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करके बाद चित्रकूट जाता और रामके अनुरोपसे 
डनको चरणपादुका लेकर अयोध्या रौटना 

उसका अत्रिके आाशमपर जाना 


] 


0] 


श्ढ 


३६ 


] 


डर 


बट 
४३ 


ष्‌ 


कि] 
ड़ 


हि] 


ड़ 
द्छ 


घट 


० 
]॒ 


विषय 


सप्तम सर्ग 
रामके द्वारा विशाषका व 


मुतोब्णके आश्रपपर दामका जाता और 


| बहांते अणरूयके आ्रमपर होते हुए फ्चबटी 


पहुँचता, वहाँ जठायुसे मिठत और छदमणके हाथों 
सूपंणखाके पुत्र साम्बका सरण 

छदमशक्ता सूर्वगल्षाके नाक-कान काइता 

रामके हाथों शलरदृपण-जिशिरा बोर उनकी 
चोदह हजार दाक्षतमो सेनाका निघन तथा तुर्पशखाका 
लंकायें रावगके पाप जाना 

सोताके अंदुरोपते राप्रका भृन मारीबके 
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जटायु-रावगयुद्, पश्बबडीको कुछ विशेष कपाएँ 

राम-्लट्रणका लोटकर आम पहुंचता, वहाँ 
मरणोन्युलल जड्युसे राजण द्वारा सोताहरणका 
वृत्तांव घुबता मौर झामका पंत जद्युकरो अपने 
हायों दाहुकिया करना 

सीताको न्यप्रमावस्त लोजते हुए रामकों 
देखकर... पावंदोका वहाँ पहुंचना मोर उनके 
इंस्वसत्थको. परीक्षा करना, कबन्थवष और 
कवन्घको आत्मकषा 

रामका झबरोके आाश्रमपर पहुंचदा और 
बबरीको मुक्ति प्राप्त होता, उहाँग रामका 


पम्पासरोवर जाना 
अष्टम सर्ग 


राम-मुद्रोदकी मित्रता जोर सुप्नोवका रामको 
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बाहि-सुप्रोवयुद्ध और रामके हापों वालिका 
मरण तथा रासका बालिकों वरदात 

रामका प्रवर्षण प्रवंत्पर निवास, कारांतरमें 
शुद्रीवको सोताकी ख्ोजके. विषयमें निश्चित्त 
देखकर रामका लक्ष्मणकों भेजता 

सुझ्योवका बहुतेरे वातरोंको हीताको लोजके 
छिये भेजता ओौर हनुमापु-मज़द आादिका एक 
तपस्वितीसे मिलता 

अद्भज़दर भादिका सम्पातीते मिलना और: 
हम्पातीका अपना पूब॑बृस्तांत बढाते हुए सीताके 
मिलनेका उपाय बताता 

नवम सर्ग 
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बिषयालुक्रमणिका ७ 
विषय पृष्ठ विषय पृष्ठ 
हुमादुओके हारा सिहिकाबघ, बमुद्रपार पहुँच- आदिसे मिलना और वहांसे चलकर मथुवर 
कर राजिकेसमय हनुपात्जीका लड्डामें प्रवेश बोर होते हर समके पास पहुँचकर उत्हें सीताका हाक 
अिनीसे बाश्ाल्वार <« बुनाना ष्ढ 
हलुमाुका रावणके मवरगें जाकर उसको दक्षम सर्ग 
बाढ़ी-मूँछ जलाना, मन्दोदरोको सोताड सइथमुन्दरी 
केलकर हनुमावुका चकराना, सोता जोर मस्तेदरोके बज एल कण हल चर 
२ जाना 4१. रामका छ्चुको बलवान प्र 
ईपुमावुजीका सीताके समझ पहुंचना ड्३ उधर लक्कामें हतुमान॒का पराक्रम देखकर 
उस्चो समय रावणका सोताके पाप्त जाकर ककनका पवतना ओर पवन आकर बरानर्ण 
विविध प्रत्लोजत देता ओर श्लोताका राजणकों | करना, विमोषणका ख़बझाला ओर रावणसे 
कटकारता <४ | त्तरुककृत होकर रामकों शरणमें जाता ]। 
बातोंते हारकर रावणका हीठाकों मालेके 'ाम-विशोषणमें मंत्रों, राशका कुषित होकर 
डिए. ज्यत होना बौर सन्‍्दोदरोका | अमुद्घर आस्लेय बाण चलानेकों उद्यत होना 
रोकता <५ | और ख्रमुदका सेतुबखपक़े लिए उपाय बताता, 
बतेरों राकषसियोंडों सीताकों डराने... | तमक्ा सपुखंटपर दिवालिंए स्थामित ररेका 
'धपकानेके छिए नियुक्त करके रावणका अपने निश्षय करके हनुमावुको ख्िवलििग छानेके लिए 
घर बाना <« | का भेजना ] 
जिजटाका सोताकों आख्ाहत, हतुमाव डिवबोका हमुसावुको एक प्राचीन इतिहास 
द्वारा सासवद्य वचन और अकट होकर दामभुद्रिकाः बताना. ह्न्ड 
ब्रदाव <६ |. ौिव्यपवंतकी वृद्धिसे देवताओं तथा मलुष्योंकी 
हनुसाबुका अद्योकवाटिका उजाइना <७ | पबडराहुट और अगसर्त्थ सुनिका विच्यके कोपको 
हलुमावुक रावणके भेजे हुए बहुतेरे च्वांत करनेके लिए काशीका त्याग १०६ 
सेनिकॉकों मारना <८ |... राम द्वारा हनुमावुका गबंहरण हज 
मेषनादके क्रह्मपामें बेंघकर हसुसावुका हतुसावुका खपनो लागो सृतिकों अख़ग 
शायगके शमक् आगा ८६ | स्थापित करना और दामका बरदान देना ह्ब्ड 
हलुमावुका रावणकों सदुपदेश मोर रावणका झ्लिवजोका रामको एक प्रादोन इतिहास 
इल्योंको हुुमावृकी पृछ जानेका मदेश देवा. ९१ | बताना जोर रामके आज्ञावुसार बलका सेतुरबना 
हनुमाव्‌ द्वारा लदुदहत हुए | (जप लकी हा 
का भत्म रू देनेवर कीताके को बल मप्जे-... कक मा मन है अर बंप हर 
को बात सोचकर हनुमावुका दुःखौं होना बोर खाक: कु हा # आन कफ श्र 
दामके आदेयले अज़ूदका छक्का चाता बौर 
हसलेलपरी (आकर बीज बल 53 | ते समय रावगका एक मह उठते लागा.. ११३ 
ल्भाका प्राचीन इतिहास, गजय्राहकूपाके अज्ञरके गुखते रागणकी दर्षोक्ति सुतकर 
पसंगमें दाहके पू्ंज्मकी करा, गज़प्राहका...| मुप्रौकका रादणके पा बाता और उसके साथ 
सहकवद॑ब्यापो पुद् और सगवाय्‌ द्वारा गनका ९४ रहव्युद करना श्र 
उद्धार 
; असका रेकजका कार लाल अल के किए. माल्यबावुका दावणकों उपदेश श्ष्ष 
हिक्ट बर्ंतप पहुंचना और खाक बदोक-. पकादक्ष सर्ग 
जाहिकामें सीतासे फिए लिखता ९६ |... साम-सावणका गृड्धारस्प ह्श्ष 
ल्बाते लोटते श्मय एक मुनिके द्वारा बातरी हेनापर मेपनादका थक्ति्रयोग बौर 
हतुमाचुका गर्वापहार ९७ | रामकी आज्ञा हतुमान द्वारा छादों हुई दोणगिरि- 
खपुडके इस पार आकर हदुमावुका अज़द की मोषपिसे सरकी मूर्छा हर होता ह्श्क 


विषयाजुक्रमणिका 


खिकय 

रावणका लक्ष्मणपर शाहियोग बोर इनुर 
महक डरोगगिरि छाहे समय कालनेमिसे सेंट 

जड़ागपर जकू पोतेके किए गये हुए हबु- 
माबूको मगरीका पकड़ता, हतुमादुक हाथों काल- 
तेमिका व और वहासे चलकर हेमुमावुक्ा भसत- 
के आापप्रहारते भ्रूछित होकर गिरता 

हेराबग-मंरावण द्वारा राम-छक्मणका हरप 

हलुमावुका एाम-्छा्मणको खोजने पाताछ 
जाना, वहाँ सरूरस्वचसे मेंड, गकरस्यलका मपनी 
जन्मकथा झुनाना और हनुमानुका कामास्यादेवोके 
मंदिस्मे प्रवेश 

हदुपावुका मैरावणतरी पत्लीसे देराबण-मेरावण- 
के मरणका उपाय पूछता और उस तागकस्याका 
उन दोनोंकों मृष्युका उपाय बताना 

हायके ढारा ऐराबण-मेरावगका बष 

उह नागकन्याको रामका वरदार, रावणका 
जुम्भकर्णकों जगाता, रावणको प्रेरणासे उसका 
समरभूमियें जाना बोर रामके हाथों कुम्मक्णंका 
जिषन 

मेधनादका निकुम्भिका देवीके मंदिरमें आकर 
अन्न करना और हजुमाव्‌ तपा कष्मण द्वारा 
यहविष्वस 

शह्मण द्वारा मेषनादका वध 

सुलोचनाका सती होना 

रावणका शोताको रामका कटा हुआ तकती 
'िर दिखाना 

मन्‍्दोदरोका राबगकों समझना और रावणका 
इामके समक्ष तकली सोताकों काटना 

राम-रावणका मीषण युद्ध 

रामके हाथों राव्णका वध 


द्ादश सर्ग 

राम-सीताका मिलन 

रामकी अयोष्या छोटतेकी तैयारों और 
विभीषणके प्रइन 

'दामका जिजदाको वरदात 

उमका अवध-अरस्पात, मार्गमें सम्पातोसे मेंट 
और दाबका छोताकों विलय दृश्य दिखाना 

उपर अवधि बीतते देलकर भरता चिएाे 
कदनेको तैयार होना जौर उसी समय हनुमावुजो- 
का ऋुंचता 


शाम-भरतका सिने 
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१३७ 
श्श्ढ 


कक 
रामझा राज्यामियेक 
श्रोश्चिकजीके दारा रामको स्तुति 
राज्यामिपेकोत्सवपर स्व्गंसे महाराज दररप- 
| का आरा, रामका बाह्मणों-मित्रों तदा परिवारके 
| कोणोंको उपहार देता 
हदुमादुको पमके जिविध बरदात बोर 
जोजनके समय हनुमावुका कोतुक 
पुषछक बिमात, सुद्रीव तथा विमोदणकी 
किदाई 
रामके रणयज्को समातिका वर्णन 
जयोदश सर्ग 
रामके यहाँ अगरत्य आदि ऋषियोंका आग- 
मल, दासका अग्सत्यव्न मेफ्तादका वृत्तांत पूछता 
ओर उनका बताता 
रावण कुम्मकर्ण आदिको बन्‍्मकपा 
भाताको गआाज़्ासे रावणका पिवलिग लेते 
कंछाश जाता और अपने मध्तक कोटकर 
खिवजीको प्रसन्न करना त्या वरदान पात्ता 
रावण कुम्मकर्म-बिमीषणका तय करके बह 
को प्रसतन करना ओर उनसे वरदात पाता 
उावणको कुबेरघुत्र तलझूबरका झाष, मेपनाद- 
का इन्तको पराजित करता और उहका इत््रवित्‌ 
नाम पढ़ता 
ावणरा बाडिसे लड़ने जाता लोड बालिका 
उठे अपती कांखमें रख लेना 
रावणका बानरराज बालिते युद्ध करे जाता 
और परास्त होता 
उादणका ाजा अतरण्यसे युद्ध और उनका 
'रावणकों शाप 
'ावण-नत्कुबारका वार्तालाप, रावणको स्वेत- 
द्वोपयात्रा और वहांकी स्त्रियोंके हादों पिटता 
बाहि-नुप्नोवकी जन्मरूपा 
बहाका वालिको किप्किधाका राज्य देता 
और हमुमादुकी जत्मक्षा 
हुनादका धुयंको निगहना, हसुमावुएर 
इसका वजप्रहार, पवनका कोप और हनुमासुको 
उद्माका बरशन 
इल्डका राहुओ हू देना बोर हलुमावको 
सनियोंका घाप मितता 
सामरान्यके पुखका ब्णक 
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२ विषयालुक्रमणिका & 
विषय पृष्ठ | विषय पट 
यात्राकाण्ड ड्ह्मणों|के सथ सोटाका सतमारोह गंगा पूजन 
करना कस 
अबम सर्ग समझे दर्शकार्य च्यवन मुतिका आशा और 
श्रोष्चिवजीसे पावंतोके पश्त और दाऊुर- | साजपौंसे प्रात होनेवाठे कहोंका देन करना, 
जौका उत्तर १६१ | उनका दुः लिए रामका करने बाणते 
हरा बात्सोकिके धुखसे कविताका प्राद्याव १६२ | अहूध्य खाई खोला प्टर 
अद्माक्ा वल्मीकिके आशगपर जाकर राम- कुम्मोदर शुनिका रामदूलोंसे वार्ताकाप, ढुत्ोके 
'करित्र हितनेका कापह कजा.._ 7६३ | आह करलेपर भो इशका दिला मेजन किये 
द्वितीय सर्ग जोटना और पूछनेपर कारण बतान! हट 
जाह्मोकिकः दामावणनिर्ताण, जे शुशनेके कुम्मोदर मुतिक आक्षेप सुनकर रामका तौर्थ- 
लिए देवता-यक्ष-तागादिकोंका जागगन १६४ | यात्राकी तैयारे करना; पुष्पक विमानका रामके 
रामायण श्रास्त करनेके लिए उनमें परूयर आदेशसे दस वोजन विस्तृत और स्लो बंडका 
कलह ओर विष्युमदशत्‌ द्वारा रामायणका ऊंचा होता श्ड्र 
किमाजन ३६७ |. दाम तोर्ययाताके लिए प्रस्घात श्ब्ष 
जारदजोके हाथ व्याउजोको चार ए्कोक उामकी चार ब्वजादोंका वर्णन १८६ 
ब्राछ होना श्छछ पष्ठ सर्ग 
वीय सर्गं रामका शदकतजकऊ प्रयाए इहुँचता, वहाति 
वाबंतोका शंकरजोंसे .रामठास रिप्युदासके चलकर काशी पहुंचता और दिविष कोकोप- 
परिचपरविषयक प्रदत ओर ख्िलरीका उत्तर १६६ | कारो कार्ष दया दान करते हुए एक साल 
सीठाका रामसे गज़ुलटपर चलनेको प्रांता १७१ | वहां रहना श्ट 
रामक्त लक्मणकों यातराको तेगरी कलेका काशोमें रामका अनेक तोयोंकी स्थापशा 
करता श््ड 
गे पाकयी धमादारहे पजाबकों |. रागकी गयायाता, वहाँ फलों होता 
5 लक शहर १७३ | बाछुराकी डुगगं बनाते समय राजा दशरपका अपने 
& हाथों बाठुकाए्प्ड छेता 3 
चहर्य सर्ग वविताको पिष्ण्यात देते मय राजा 
राषचन्द्रका ज्योतिषी बुछाकर उत्तम मूहते इक्ततथका हाथ न दोसनेपर रामका विस्मित हेना, 
रत ३ | अक्ष्ण और सौताले पूछतेपर तरीताका कारग 
'तावबत्का गंगतटको प्ल्यान १७४५ | सारा क्र 
ल्ञाकालोज उल्लापका अत १ | शाला बंगनमो,, 'लोकून! लाकर 
समझा महंत मुर॒गलके आाशरभपर पहुंचना. १७८ | हाणों, बिल्ली तथा आबकों साक्षी देगे- 
मह्ति मुदृगल्का शफते नचोर आकमसे | है हि आर कप सिलान कोपर 
रामके दर्शता्य प्राचीन आंशमपर जाना ..| आर देता, बन्‍तम दूयंकी सा्षीसे प्रस्न पके 
और प्रृछतेपर आमत्यपका कारण दतलाना, 
समक्ष मु मुदालते सखुको श्ष्ताके किये... ५७४७७ हब कि 
प्रष्त और घुर्तिका उत्तर का] हे उसपर 
सह शतक! अरकलकसताए*बकआर रासक दक्षिण भारतकी ती्घबागाक्म विवरण १६१५ 
यूके द भाग करके एक भागक मुद्रतके पद कोड कब जुमारीका साम्से मेंट और 
आदकपर छाता १८० | रामका उसे वरदान देता ध 0] 
पश्म सर्ग अष्टम सर्ग 
सीलाका गेगापूजनकी सेबारो करना, हौसत्या जास्तकों प्िओों अदेशके तोघोंको यादाका 


जादि छाहुओं, लोहगिन स्थित्रों वसा बहुतरे 


| विवरण, सुवारीपर बैठकर यात्रा करनी दाहिए सा 


१० विषयालुक्रमणिका 
खिषय पृ | विषय 
रहीं, इस विषयणमें रामदास-विध्णुदासका प्रशोलर २०० |... समो देशोंमें अबाघ गठिते पुमकर थोड़ेका 
कुष्पक बिसालपर नित्य करोड़ों बहाणोंके अयोध्या छोदवा स्र्न 
मोजनका प्रबन्ध रन चतुर्थ सर्ग 
रामके पृष्पक्र विमानकों देखकर बन्यास्य अपर 
जोसंबासियोंकी दिविब रर्पनाें २०३ |. भमके अश्रमेर पक्षों सब देवताओं तथा 
नवम सर्ग शिवजीका आगमन, रास हारा खबका स्वागत- 
३ खत्कार हौता और रास ठया शिवजोमे कुछ गनो- 
उत्तर रिश्ाफी तोर्थवाताका विवरण, राम 028 अं र्् 
को बदरीबारायण तथा मातसरोदरको यात्रा, अख्यवेष गहरे कुम्भोदर शुनिका आग 
कहे काल जाता मोर यहँपर सीताका शाम रे "सबके आहाव” भायहार और कमिय 
काना द्न्क अप आजम देका 
बज पक पक पहदे जगा विश: बरोतफएणार ' रामकी स्तुति ह 
खौटना, २०५ है 
अपोष्यायें सामरा सन्‍्द स्वागत ३०६ कि 
य्ाजाकाष्डको पलथृति २०७ |. विपष्णुदावका गुरु रामदातसे अशेत्तरवतबाम- 
+<_ विषयक प्रएन और उनका उत्तर र्र८ 
यागकाण्ड दामाशीत्तरवतनामस्‍्तो 42632» र्र५ 
अथम सर्म गीचका री २२५ 
अख्मेष यहके छिए रामरा ग्रुर बसि्ठत नस के; 
] २० |. पके सम रामको दिलचर्या २८ 
वॉलएका लक्ष्मणकों यज्ञकों तेयारोके लिदे सप्तम सर्ग 
गदेश देवा २९१० |. >्यजारोरणप्तके विषय प्रश्तो्तर र्श 
अबकों सासप्रियोका विवरण २१३ | व्यजारोपणविषि, माहात्म एवं फठलुत. २३२ 
डिलीय सर्ग अष्टम सर्ग 
राम-सीताका यश्ञको दोक्षा ठेना र३ अश्ययेष सबको ग्रमाप्षिपर रामको अवभूष- 
ध्वामकर्ण घोड़ेको पूजा करके भूपयणके लिये सनानके छिए यात्रा ] 
जोड़ना जौर श्यवृष्त-युमन्‍्त आदिका उतको रकाके आत्राकाहमें रामके दरेनार्य जतताकी 
हिये जाना २(४ | व्यता मोर रामका लक्मपको युमरबन्‍्धके लिए 
सज्समारोहेरे बहुतेरे ऋषियोंका आगमन... २५ | सिह स्का 
चहाँ जाए हुये ऋषियोंका रामके द्वारा त्वागत- रामका सरयूसें सपरियार जवशृथस्पान रइ्ट 
सल्लार और कामपेनुकी पुजा करे पाकशालामे कामबेनु गो देनेको उदत रामसे वश्ि्का 
आघना तथा उससे बतुयें प्रास करके सीठाको दावे मॉँगना जब 
बच अन्यावतोंकी इच्छा दूर करता ११६ | दनुप्तार रामका सीताकों दान देना ओर 
हुतोय सर्ग पुल: बसिएकी बतायी योजनाके अनुसार गुवर्णरा्ि 
पे घोड़ेके स्राथ शबुष्तका ब्रह्म देकर सीताको वापस लेता र्‌ड० 
बहुँचना, कहाँ गौकाको एकावट्से दुखी होकर नव सर्ग 
इज्ञाकी प्रायंता करता और गज्ञाका प्रसत्न होकर अख्गरेष यजकों समाप्िपर शिवजोका रामसे 
कहें मा देना २१७ | बरदाल साँगना और उतका देवा द्श 
ब्यामरर्ण घोढ़ेका मगपमें पहुंचना और वहाँके पावंतोका सीताजोदे वर मांगता शोर 
'एजासे उपहार पाना २१८ | उनका देता र्ड३ 


बज्ञके कत्विजोंको रामका दाव और अति- 
वियोंको उपहार मेंट 

विहासतायोन रामको नदौनसमु् हत्या 
अन्यान्यदेवताओंसे विविष प्रकारके उपहार 
मिलना 

अथोध्यामें रामका दरबार 

वें भाये हुए जतिथियोंका पस्पान 


विछाप्काण्ड 


प्रथम सर्ग 
शिवछृत रामसह्तवराज 
द्वितीय सर्ग 
समझे द्वारा झोताके सोल्‍्दययका वर्गत बोर 
चक्षियों द्वारा रामकी स्तुति 
दर्वीय सर्ग 
सोतासे प्रश्न करनेपर रामका देहरामायण- 
बर्णत 
आते दिखे ढुए शातके दिवक्े रापका परत 
हर सोताका उत्तर 
चतुर्थ सर्म 
रामकी दिवचर्या और बन्दोज्नोंकी स्तुति 
झोहाके अपवित अलेकारोंका वर्णन 
पश्चम सर्ग 
उाव-हीठाका जरुगिहार 
पष्ठ सर्ग 
राम-होताके दायनका वर्णन, रामन्हीताका 
बिहार 
रान और सोताका एक छठपरतसे बराजारके 
कोल देखता, सौताका एक दौन-हीत द्ाह्मणीको 
अपना बच्चा लिये मोस मांगवेपर उदत देखता, 
जोदाका उसके उतको वरिक्रताका कारण पुछटा 
और उछका बताना, सौताका उठ ब्राह्ममीको एक 
डा स्वणणगुद्रा दिखदाना 
सीताका सबणके डारः सारे देययें यह पोषणा 
हूरबाना कि कई मी स्त्री बिना बस्वासूपयके दिल- 
डायों न दे । यदि वह घतामावक्के कारग दस्तामूपण 
न धारण कर वातो हो के ज्से राज्यसे दिया बाय 
सगवाबु रामझो तल्कालोन दिगषयो 


सप्तम सर्ग 
२४४ |. रामक़े यहाँ व्यासबोका बागमन 
|. अ्यासका रामके एक एस्लीबठको प्रशंसा करना 
रामका व्यासजीसे अगले जन्मे बहुत-सी स्थियोंको 
२४५. प्राप्त करनेका उपाय पृषदना 
४६ ्यासजौके आाज्ञानुप्ार रामका सोलह पौताको 
३४७ | युवर्षमूतियें दान देना, रामके रुम्मुल क्तिनी ही 
देवांगनाओंका आकर रासपर युर्ष होता 
उतर स्त्रियोकों रामका वरदान 
अष्टम सर्ग 
गुशवतीका दृततान्त, रुपयों गुणवतोके 
(४६ | दतिका मरण 
|. चुशवतीका मयोष्यामें रामके सम्मुख पहुँचा, 
रामको तल्कालीन थोमाका वर्णन 
२५७ |. गुशवतोकों रामका बरदात मिलना 
विगेझ: सासफी वेश्याका रामके समक्ष 
पहुंचना, दाम द्वाद्य पिगलाका वृत्तान्त सुनकर 
जोताका कुपित होना 
423 कोषबर सोताका सरनेके लिए उच्चत होना, 
रामकी विककता, आधो रातके समय रामका 
१६३  पुरू वसिप्ककों बुलानेके लिए लक्ष्मणकों ओेलना, 
पुरे चरण छूकर रासका श्पष खाना 
२६६. खरे सोताका पिगला वेश्याकों बुलाकर 
२६८ | डॉब्ना और मारना, विगलाको सोताका शाप और 
उससे उड्ारका प्रमप निर्धारित करना 
श्र आत्म सर्ग 
सामको हुरुकषेत्रयात्रा, लोपामुद्दा और जानकी 
| जोड़ो बातचीत 
२७०६ |. लोपापुद्रसे श्ञास्‍्ताय॑मे सौताफी विजय 
|. विलासकाण्डका मरहाहम्य एवं बिठासुकाखडके 
काठकी चिचि 
| जन्मकाण्ड 
क्छ परम सर्ग 
बात्रीके दुलसे तमका सोताके गर्िगों होगेका 
जमाचार मुतना 


सोताका जंगलॉमें सैर करनेकी इच्छा प्रकट 
२७८ | करना और इसकी तैथारोके लिए रामका लक्ष्मपको 
२७९ | बादेश देना 


र्‌८० 


स्थ्‌ 
स्टर 


स्ट३ 
र्टर 


स्ट९ 


स्ट६ 


ही 


श्ढड 


ड्द 
र्द० 


श्र 


२९३ 


रच्छ 


हर 


विष्य 
पालकोपर 
वरिारकों साथ लेकर घनको याज्ा करना 
इल लोगोंका बहमें पहुँचशा और बजको 


शोगाका वर्णन 
हितीय सर्ग 
राम-सीठाका वनविहार 
कहें मा सीगस्तोश्रयनसंस्कारओर जनकजीसे 
मका खोतात्यापम्बनधो बरादलथिप 
में, हां कि होता बाकर रहतेवाही थीं, 
अहाँपर जनकनीका प्रबस्ध 
हृतीय सर्ग 
समा सीताको स्यापनेका कारण बतलताना 
रामका विजय ामक गुहुचर्ते जनताके गरु 
चार पूछना 
उसके मुखसे प्रजाके हृत्यकी यह बात 
आजूस करना कि होता 'कितने ही धर्ष रावणके 
यहाँ रह चुकी थी, फिर मो उस्े रामने अपना लिया । 
बह अच्छा रहों क्रिया। विजयका रामको एक 
पोबीकी बात युनाता । कैकेदोका सोताते रावपको 
जाह॒ति परछ्ता बौर ब्रोताका दोवारमें केवल 
शावगक़े एक अंगूठेका आकार बसाना 
सोताके चली जानेपर कंकेयोका उस 
के अनुरूप रावणकै सारे परीरकी तख़वौर बना 
देता और इसी समय रामका पढ़ुँचता, तसवीरके 
अविषयमें रामके पुछनेपर ककेयोका सीताकों बनायी 
ब्ललाना 
आतकालके सम्य सीताको वरमें त्यागनेके 
किए लत्मघका प्रस्थात 
चात्मोकिके जाशमपर पहुंचकर शद॒णद बागी- 
में सक्मगका सोठाकों सब वृत्ता्त बतकाबा 
आतुर्थ सर्म 
उामकौ उस जाज्ञा पाठन करनेके छिए 
क्मणका बिज्ञार करला-लिखमें उन्होंते कहाँघा 
कि लौटते समय ग्रोताके दोनों हाथ काट ले 
बाना । उस निर्मंगर का्यको करनेमें असमर्थ 
क्मणका ब्राण व्यागवेपर ज्यत होना मौर बढ़ईके 
पे विखकमसि मेंड 
विश्वक्माका सीताकी जुजा बतावर बेता बोर 
जैसे लेकर रुब्नणरा अयोध्या छोडबा 
अषराजिके समय सीताके गर्मसे पुतरर्त 
झहपल होता 


ही 


३०२ 


झ३३ 


बन्ड 


इ्ब्५ 


३०६ 


इ्न्छ 


क्न्ड 


बेब्८ 


छूप तथा श्रुष्तका संग्राम, छक्का 


कृष्पक विमान द्वारा उस समय रामका वो 
वहां फटंचता: और बाइमें रामका दो गस्ववोष यज 
करनेका वियय करता 

स्वण॑मदी सीता बढ़ाकर रामका यज्ञारम्न, 
रामके नब्वे वक्ष पूर्ण होता और कुकी उत्पत्तिका 
ब्त्तानत 

वाल्पोकिका कृथ्न-ठवकों रामायण शिक्षा 
देवा और अल्ल समपमे उतका सीखता 

पद्म सर्ग 

िष्पुदातका.रामदाससे रामरक्षासतोतके 
विपयरे प्रदश और टांमरशषॉस्होगका वार 

रामसजास्तोनरका माहात्मय 

शामतामके ह्मरणका कछ 


पह्ठ सर्ग 
पीताका वाल्मी'कसे पतिवियोग दूर करनेके 

लिए कोई ब्त पूछना और उनका बतलाता 

श्रोताफा ब्रतारम्म और छवका रामके बगीचे- 
से कमर खाने जाता 

डबका बगोचेके रक्षक मुधभेड़ बौर विजयी 
होकर छौटना 

कूकरे दित फिर खबका उन लोगंसे युद्ध ओर 
रूवकी विजय 

दामका कृवको पकड़तेफे लिये वाल्मीकि 
ऋषिके अश्रमपर दूत भेजना, इसपर वाल्मीकिका 
वह उत्तर देवा कि अछो, मैं रामके मपराधीको 
सेकर ह्वबं॑ बहाँ गाता हूँ 

सप्तम सर्ग 

रामका अन्तिम बके लिये ध्यामकर्ण बोड़ 
छोड़ने मौर युप्तरोतिसे याल्मीकिका सीताके साव 
उमके बच्नमें जाना 

कुश-लवका रामायणगान खुतकर धरा मु्ध 
होना और बादमें रामकी समामे छब-कुशका रामा- 
बणगान 

दासका उन दोनों बालहोंको पुस्कार दिल- 
बाना और उतका छेनेसे इनकार करना 

लबका रासके स्यामकर्ण घोड़ेको पकड़ता मौर 
हलुगावु, 
चुमल्ल जौर सरठको ढांखमें दवाकर माठा सीताके 
पास ले जाना 

हामके आशावुसार रूवको १कड़मेके लिशे 


३०९ 


३३० 


३११ 


डर 


बर१ 


बर२ 


क्र३ 


रर 


बिषयालुक्रमणिका 


श्३ृ 


विषय 


लब्मणका जाना, लब बौर लक्ष्मणर्मे युद् 

कद्मणक़ा छकको भर्मपासमें बॉपकर राम- 
के समक्ष के जाना, रामके आज्ञानुसार छोगों- 
का छ्वपर जलके घड़े उ्रेलगा और सबका 
ख्ड़ता 

छवको छड़ानेके लिए कुशका जाना 

राम-लक््मण और कुबका युद 

अष्टम सर्ग 

रामका एक मख्त्रोको वाल्मौकिके पास 
जेजना 

्ामक्षी खनामें वात्मोकिका सीताको साथ 
किये हुए आना 

झमके अति बाल्नीडिकी उक्ति और स्रोताको 
हायों सहित देखकर रामका सन्‍्देह 

सौताकी शपथ, सोताका प्रण्वोमें 7वेश करता 
और टृस्वीसे रामको प्रा्ता 

ृस्वीपर रामका कोष ओर रामका पृष्वीसे 
सीताकों वापस पाना 

गजमें आगे हुए राजाओं ओर ऋषियोंकी 
विदाई 


नवम सर्ग 

उमिकछता, माण्डबी तथा श्रुतकीति आादिका 
गमिणों होता जोर ययास्ममय प्रत्र उसस्त करना, 
वुतोंकी उधयतिके अवसरपर रामका उत्साह 

रामका कुछुपुरु वशचिछसे सब 
लक्षण पूछना और वशि्टका सब बालकोके 
बतलावा 

पूलबती बहिनोंके 
जीवन बिताना 

गुर बशिएले रामका लव-कुशके उपनवनका 
परामर्श बोर अतबन्थको तैयारियोंके: लिये रामका 
लद्मणको आदेश 


शुमाशुम 
लक्षण 


साथ हीताका आवन्‍्दमब 


अतवन्‍्प ( उपतबत ] संस्कार समारोह 
इतबन्पसंस्कार 
छब-कुद आदि बालकोंका वेदाष्ययत, 
डाउकॉका दुरृगृदसे चभापत आतेपर अयोध्या 
नगरौके उत्साहका वर्णन 
बन्‍्मकांडके पुसतेका 
महिमाका बर्णन 


कह और उसकी 


4६ | दिषय 


इ्श्५ 


3१९ 


विवाहकाण्ड 


प्रथम सर्ग 
ामझी सुमामें महाराज भूरिकोहिका स्वयंदर 
व बाता 
धश् पह़लेके अतस्तर रामझा स्यवंवरमें जानेकी 
तंपारों करना, रामको स्वयंवरयात्रा 
ामका अपने पृषतोके साथ स्वयंचरमें 
पहुँचता 
दामका ल्रागरमत बुतकर राजा भूरिदोशिको 
जगरनिवाक्षितों महिलाओंकी पतन्‍लताका वर्णत 
द्विताय सर्ग 
कूसरे रोज रासका स्बंबबर-छमायें जाना गौर 
रामके हृतोंका वहां आये हुए राजाओंका परिचय 
ड््ता 


समामे चम्पिक' तामकों राज्कस 

अस्विकाकों साथ लिये सुकलदाका सब 
राजाओफे समक्ष जाता और चाम्पकाको उत 
राजाओंकी स्थिति समझाना 

चस्पिकाका सव राजाओंके सामनेसे होकर 
रामके सम्मुख पहुँचना 

अमें चम्पिकाका कुदके सामने पहुँचना 
और कुशके गलेमें चरमाछा डालना 

ढवीय सर्ग 
खुमति नाभकों बुरी राजकल्याको 
साथ लेकर पहलेकी तरह सब राजाओंका यश 
खुनाबा 

सुमतिका झब राजाजोंके सायनेते होकर 
लबके समक्ष पहुँचना और उनके गलेमें वर- 
माला डालता, दूसरे दिन भूरिकीतिका रामके 
पास जाकर विदाईके लिए मुह्त निथित 
करना 

विदाहकाबंका प्रारम्म 

खूब-हुशका विवाहमस्डपमे पहुंचता और 
दिवाद बम्पल होता 


पका प्वेध 


चतर्थ सर्ग 
बिशाहके अनत्तर  होतेवाले छोकाचार 
सृरिकीतिकी तारीसे राम आदिकों विदाई, 


रामका अवोष्या पहुँचता और अदौध्यावासियों 
द्वारा उनका स्वागत 


प्र 


झ्ष्५ 
४६ 
3] 


कष्ट 


बेडर 
३५० 


३९१३ 


रेड 


३५५ 


३५७ 
कप 


३५६ 


शक 
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१४ 


विषयाजुक्रमणिका 


चिप 
विवाडेससवरमे आये हुए अन्दाणतोंकी जिवाई, 


रामदासका विध्णुदासको कुछके रिपयमें कुछ 
अब्रिष्यकों बातें बतक्ताना 
पद्म सर्ग 

सीता दवा आह्ाओंके हाथ रामका बम 
आश्रमपर घाव 

अगर्ूय ऋषि द्वारा रामका झत्कार जर बतयें 
शमको वांच अप्पराबोंका मिलता 

अगछ्थसे. उत अप्यराओके. बिपययं 
ामका प्रइन ओर उनका उत्तर, रामके बाप 
मास्लेके किए उद्यत होटेपर अलदेवियोगए 
अच्छ होता और बारह कन्यायें रामक। अवित 
करता 


पष्ठ सर्ग 
अदधकत गंषवों और कलशोंका जात्त और 
रामको स्तुति करना, अक्ते वया उक्मण आशिके 
छुकोकी कुछ अदिष्यकों डापें अरसूप षिते 
रामको माहूप होता 
गंपजोंकी अयोख्या आनेको आस देकर 


रामका बएनो पुरीकों वापस लौट 
अयोध्यामें. पहुंचकर उन कत्याकोंकी 
अश्षिएक पहां रखना, गंपबों और दागोका 


अम्रष्यापूरीमें पहुंचना तथा क्घाहके मुह॒तका 
बल होना 
सप्तम सर्ग 
उस अब्याब्रोकि साथ दाम आदिके दुजोके 


हिाइडी तैयार 
कंक्नयनी सावकी क्याके सच सबका 
विवाह, अन्‍य कल्याबोंके सज् अन्य पुओका 


वाह, रास बादिके आउत्दका वर्णन 
अष्टम सर्ग 

रापके शस कलबुकषछ नामक राजाकापत्र 
आना, क्वुकख्छहो कया मदनसुन्दरोके पार 
जारदजोका 'हुँचना 

अदनपुर्दरीका मारदजीके रामचन्द्जौकी 
कहोंह बतेका उपाय पुछता और नारदका डे 
उपाय बताता 

नारदका अयोच्या पहुँचश और उपके मुखते 
अब हाल पुनकर यूपकेतुका क्लान्तिपुरीकों चल 
देना 

इुफ्केठुकों न देखकर परिवार धमेठ राच- 


बृष्ठ | विषय 
| हा विद्वत होगा और नारदका सर हाल बतलना, 
| पक्के झपने ओहरास्‍तले सब राजओंको 
३९२ | मोहित करके सदनसुल्दरोकों बरना 
मूष्केशुक सच राजाओंके साथ बुद्ध 
|. आपेसुकला खड़ग उठाकर अपने ख्सुट कम्बु- 
झ््३ क्ठकों लाख्वेके किए उद्रत होना भौर प्दन- 
ुल्दरोकी आंगाले छोड़ देश, आर शजुस्‍तें 
३६४ | पूरकेठुक साध्पकार और बहांते कोडकर किए 
| काल्लुरीका जाता 
। सवम सर्ग 
|. ऊूतके गरुखते गृफफोदुक सत्र श्रमाचार 
| हात ोलेपर रामका कान्तिपुरोके छिए प्रस्थान, 
| कान्तिपुरीमें आरूदपूरथक रामका पहुँचा 
| कहां यूकोेलुका विवाह होता, भगवादको 
स्टुलि करके नाश्दका प्रस्थान, विवाहकण्डका 
अवणकल- 
'विशाहुकामइके अनु्टनकों विधि 


क्र 


३९६ | 


। 
(७ ..>रॉज्यकाण्ड (पूर्वार्द ) 

॥। प्रथम सर्ग 

रामसहख्नामके विषययें विष्णुदासका प्रपत 
और रामदासका उत्तर 
बद८ |... सतसछुमार और परेश्वका बारताछाप 

|. सम रहखनाम- 

राम्सहलदायका माहात्द 
'डिवोय सर्ग 

कलपृक्षके बिफपमे. दमदाप्-शिव्पुदायका 

अलोचर 

समझे पा साठ हजार पिष्योके साथ दुरबाता- 
का आगमन और सबके लिए मोजन तथा पजनके 
लिए ऐसे कूछ माँयना, किक्हें ग्रंगारमें किसे 
ज देखा हो 

झामका पहके साथ एक बाब इसके पाप 
ेजना ओोर इन्टर्ा कल्मवृक्त लवा पारिजात स्वयं 
छाकूर अदोध्यामें रापशा देना 

द्वोताका कह्यबृकाक्ती प्युति करके उसके 
द्वार भ्राप्त सानप्रीसे शिष्यों समेत दुर्वासास्ये 
भोजन काना 

ओजनके बाद प्रशन्‍त दुर्वाताजा दाम स्तुति 
काके प्र्तान 


उध६ | 


रह 


इज३ 


३७३ 


उज्ड 


पड 


३७५ 
३७६ 


३७७ 


३७८ 


की] 
बेर 


हद 
क्र 
क८३ 
३११ 


ब९२ 


३९३ 


क्द्ड 


ड्द्ष 


२६३ 


विषयाजुक्रमणिका 


विषय 
हतीय सर्ग 

दामोपासक तथा कृष्णोप्ासक दो विशरमें 
परलार मघुर विवाद 

डोलों बरह्मपोंका विवाद निपटानेके लिए 
व्ाकाक्षबाणीका होना 

चतुर्थ सर्ग 

एक ढोएको रागका वरदान 

ामवर आाश्त सो वागरिक सिवियोंका 
आगमन 

उतर स्त्रियोंकी अदुलित प्रायेनापर रामका 
उत्तर मोर वरदान 

रामका दाससन्‍दास्ियोंकों बुढाना, हिनतु वहाँ 
किसोका उपस्थित त रहना, लड्यणका अपने दुल 
भेजकर उन्हें डुछबाना और दासन्दातियोका 
हरिकीतंन छोड़कर आतेग्े इलकार करना 

सध्य रात़ियें एक स्थ्री ( निड्ठा ) का स्वत 
ुलकर हुब्पक द्वारा राम उसके पास जाना बोर 
उसे बरदात देवा 

कुम्मकर्णके थोष पोष्टुककी लंकापर चढ़ाई 
करके विभीषणकों परास्त करना और विमीषणका 
रामके पास जाकर अपना दुःख सुनाता 

सामक्त लंका जाकर वोंटेककों परास्त करके 
सिमीषणको राजाहीपर बिठाना, कुछ काठ बाद 
मूलकासुरसे परास्‍्त होकर विभोषशका रामको 
बरणमें जाता 

स्ामन्‍्त दाजाओंके साथ रामकी मूठकायु- 
पर बढ़ाई बोर मोषण युद्ध होटा 

अह्माजोके हारा सूलकाबुरके सरणक्ो बुक 
युक्तिका ज्ञात होगा मौर रामका सौताऊ़ों लानेके 
किए गरड़को भेजना 


वश्चम सर्ग 


रामके विरहले सीताकी व्यथाका वर्यत 

रामसे मिलतेके लिए सोताका विविध 

मनोतियाँ मानना 

सोताका गदड़पर आरूढ़ होकर प्रस्थाव, राम 
सीताका मिलाप और पूलकागुरका व 
क़रनेके लिए रथपर सरदार होकर सोताका रण- 
आूमिक्रों प्रयाण 

पष्ठ सर्ग 
श्ोता-मूलकायुरका बामना जोर बार्दालाए 


बट 


बज 


श्र 


] 


श्र 


ह्श्३ 


श्र 


५ 


2] 


न] 


रण 


रण 


बिफय 

सीताके हाथों मूलकादुरका दथ 

बरद्मा आदि देवताओं ढारा पीताकी स्वुठि 

'रामके हाथो विभोषणका राज्वासियेक 

धिसोपणके द्वारा मलोमांति सम्मानित होकर 

'ामका जिज्टाका सल्कार करना 
मक्ा अवोष्या छोबना 

लवणासुरसे अस्त मुत्ियोंका रामके पास नाना 
और च्यवत मुनिका लवणातुके (वेसन्‍्मका वृत्तान्त 
बताता 

रामकी माज़ाले शत्रप्तका लवणासुरकों मारने- 
के छिये मघुबत जाता 

सप्तम सर्ग 

आबुष्त द्वारा लवणामुरका व 

अपनो सेसाके शराथ रामका दिशिजयके लिए 
अल्पान 

पृरूरवा आंद तोत राजाओंके साथ रामका 
बुदुक बुद 

ऊत्हें जौतकर रामका मपुरा जाता और 
अहाँसे यवतादि विवि देशोंकों यात्रा 


अश्टम सर्ग 


रानको किम्पुरुप आदि देशोंकी विजययत्रा, 
| आरहर्यक विबिष द्वोपों, द्रोफ्य नदियों और 
दरवतोंका वर्णन 


नबस सर्ग 
ामको द्क्ादि होपोंकी विजयवाता 
विविष द्रीपॉपर विजय प्राप्त करते हुए रामका 
पृतोदसागर पहुँचता 
'ायकी शाकड़ौप बाता 
ामका पुष्करद्ीप पहुंचता 
जोकाछोकू पवंत तक जाहर रासका अयोष्या 
जोटता 
जीते हुए हीवोपर राम द्वारा अपने माइयों 
और पुजोंकी नियुक्ति 
दक्षम सर्ग 
सका खद्मणते एक कुरोके रोइसका कारण 
पूछता 
पूछनेपर हुलतेका व्यर्थ यारतेदाले एक संन्यासो- 
को अपराधी बतारा 
रामका संन्यालीको वुलवाना और दोष 
असाणित हो जानेपर ढुत्तेरे ही बपराधीको 


रद 


हट 
भ्स 
डर 
भर 


्र४ 
हर५ 


भ्र५ 


धर 


हर्ड 


हर 


अरब 


३१ 


चर 


अर५ 
ड३्७ 
श्ट 
8] 


अर० 


ड्शर 


9५ 


डर 


5 विषयाजुक्रपणिका 
र्षिय 48 | दिषय रे 
डा केतेके 'हए कहना और कुततेहा संन्यासीको उतरा कादगिक सारीतीक खुतकर दामका 
कहींका मठाघौद बतनेका दण्ड देना ४४३ | एकड़ होता बोर वरदान देना जन 
हम दण्बपर चकित लोगोंका कुत्तेसे कारण उन झुयकों ग्राथ छेड़र पामका लक्ष्मण 
बुछला जौर उसका बेतज्ञाना, एक दिन पुर काबिके पास जाता और वहँसे एक बरोबर्पर 
किम्रका अपने करे हुए बक्चेकों लेकर र/मके सपष्क पहुँचना हे 
आता और रोना अ४४ |... शात्रिके समए रामका वाराहमृगगा करना डए२ 
दाभका उसे आ्रष्याठल देगा और बच्चेके बहसि रायका मदर जाना, कहां एका्तयें 
इबको तेलझी ताइमें रखकाना ४४९ | पणके पास साचियें तत्टेरूव पारण करके दसुताका 
उस्ती स्व शज्ञवेरपुस्ते एड ओर शक्‍का री] जद 
बाता अर |. शक | यपुना ) को राम बरदार ड३छ 
उसकी विधवाकों आश्शसन देकर रामका लत किय 
एपक श्नानपर चढ़कर कहर रिकुसना, राज्यकाए्ड 
के सके जरिए और पॉर्वोकत मणेप्ण राज्यकाण्ड ( उत्ताद ) 
जाना सु अयोदझ सर्ग 
राभका दण्ककदनें एक धुद़कों उफ्म रुप सम्रमें वेडे हुए रामका ९क मतुष्यको हँसो 
करते देखना, उससे बात करता तौर बरदान सुनकर घबराना ६९ 
देना अध्छ |. दाभका आपने एयर हेंपनेके मनाहों 
रामके समक्ष एक गृ्त और उत्दृहा-बसि- च््त्ता 3१३ 
बोग दया रामका व्याव ४६ |... सामके इस. आेशसे ततुस्‍्यों ढा देवताओंगें 
रामक पुर्वोक्त सादों सूतकोंकी जोबित आतंक छा जाना और विरेष-आय्ेतापें बहाका 
क्स्ना ४५० | अयोध्याके एक वीएछ डुकमें प्रविष्य होकर 
एकादश सर्ग जोएंदे हँश्ना मन 
सृणवाके लिए राभक्ती माता और एक दिन तमामें किसी दृतकों हैँदते वेश्कर 
उाकाब | समझ हुँडता मोर बादों पढठाते हुए अपनी 
रामका एक खिहका वोछा करते हुए अपने हँतोपर विचार ररता गि श्ष्ट 
जपियोंते बिए॒डकर कतमें हर निकल जाना, वहाँ कारण ह्ञात होमेपर अनुररोंकों हंसनेबाला 
'बिहको भारना और मृत किका अपनी आत्मकपा पीस काट डालनेकी आक्ा देना, टसे काटनेको गये 
बसा ४६२ | $६ सेफोंका अहकों उभ्कव्णते आहत होकर 
झसका पक कदरापें धुधता, वहाँ चार | चलाए 33422 र्द्ट 
ललयोंको टृतमाव दश्षा्मे देशना और उन्हें बीवित बादरें रापक्रो जाज़ाते सुरंगका नाना, गहाँ 
कल (९ | 'परोकी मादते उनहा जो भूछित होता और 
'शामका उबर स्वियोसि वार्तालाष, उनका राखपर | रामका वश्धिष्ठको वुछाकर कारण वृछता न 
मोहित होता और उतको पास बच देवा ३. पषिएका कारण इतराता, ाकी पृष्ठा सुतकर 
न रामका कुपित होता ओर छुंद्ध रामकों सहपि 
हादह सर वा्मीकिसा समझता ७० 
उन बारौके साथ जागे चलकर एक स्पानपर | आलत्दरागायणरी महिषा ७१ 
रामकः सोलह हजार रित्रवोंको देखना ४९५ |. बाहयोकिका बहाकोवुखवाना कण 
उन रुद स्त्रोंडा रामरर मोहित होता. ४१६ | अहका रामकी स्तुति करता और वशिहका 
उस सबका बरण करनेके दिए रामको विवए को बविष्युषणोंके विधान गन ४७३ 
करत और दामका बन्तर्षाति हौरा | चतुदृ॑श सर्ग 
उामके वियोगवें इन दितयोकी करण- वशिश्यके पनका ब्रह्म द्वारा उत्तर, बस्विनो- 
द्शार्य वर्णन ४९८ | कुमारोंका विष्पुके गग जय-विजपको घाप देना और 


३ विषयालुक्रमणिका श्छ 
बषय पृष्ठ | विषय पट 
उद्ारके समपका निर्देश अछ४ |... कंसुण देना, उस वॉकणकी प्रापिके विषय 
कय/विजयके अगले जन्मरी कया, बहा“ अतरूयसे हवका पष्त और उन मृतिका उच्तर. ५०० 
को स्वुतिसे रामका ध्रक्न होता, महधि एक स्वमींय' प्राणोकों से हुए मुर्ेका मांस 
बाह्मीकिसे रामके कुछ परत २७६ | हाते देखकर अगर्तदका विश्मित होगा, उचसे 
वात्मोकिका बचने पू्वजत्मक्ा दृत्तान्त कारन पुछता मोर उसका वतजाता घर 
बहाना, .. वस्‍्करवृलिप्रायण एक दंडकारभ्यके विषय महंधि अरस्वयस्े लबका 
विप्रफ जांदि. छोनता, ख्स्न और ऋविका उत्तर हि] 
आादमें तपतो रेतपर चते हुए ब्राह्मणों दुखी दंडकारण्पककी कया, राजा दण्डका भृपुको 
वेब अब जग + &७+. ४७६ | क्पाके साप बलात्कार ओर शाजाको झूपुका बाप... ५०२ 
कल गीत बलि अशदश स्ग 
रापसदादी ढ 
पंदका ब्मीकिके पजन्मका बता बताना, हम युग पक ५ 
# पु किण्णुशासका. रामगायपुरके... ब्राह्मणोंको 
जेश्यासक्त वाल्मीकिकों स्त्रोकी सेवा ओर आख्ास्न. डेट 
पड आग कप राममुद्राडुत शिला मिलनेका कारण पूछा और 
२७६ | रामदासका उत्तर द्न्र 
के: आह: कर, कपः खरे को बहुत ख्रमय बाद एक बुद्ध राजा द्वारा 
कक और एक कसिशोमः को॥ बोर फेल तय वार उस ब्राह्मणों द्वारा बह खिछा एक 
्मौकिका जत्म, किरातों द्वारा पाझित होगेके 2 , पतेकर ८ रो, जद 
कारक ब्रा सापवत सकोकाट कर्ता... ४८० | शक पा शक 
बाल्मीकिको गवियोका उपदेश ४० | नम कताआस ग्रमादाइक आल 
उनके उपदेश्षत्न वाल्मीकिका 'मरान्मर/ यह शिकार कदर किक बह के 
मंत्र हप्ते हुए कठार तप करना ओर बहुत वर्षो सडक जहर बढ़ता बोर इरशॉके 
बाद श्वियोंक/ किर बहाँ आना ओर उन्हें लक का आर 
शक्षत बाहर निकाडना, वाल्मीकिके मुकस रंवीबंशि/ 
इल्ोकका जन्म अ्टर अकबर 
अकारादि क्रमसे रामतामको महिमा हद३ रामको दिनचर्या कब 
बल गे बंद और ज्योतिषोसे रामका वार्ताहाप.... ५११ 
स्फाकत िफाई ८५ |. रामको समा और उसकी झोमा 3] 
जोडण खरे कुकी उत्पत्तिके बाद दोताके वर्म हे 
बॉ रहनेका कारण ५१३ 
रामका हबजुदा भादि पुत्रों तवा मर्त- बीसवाँ सर्ग 
लक्मय जादि ज्ाठामोंकों राजनोतिक उपदेश. "८९७ दर ससक शत, 
झगददस कतवका वांसिष्ठठे रात़िमें रोते समय कानमे 
दर ले ऑॉकलीके समान होगेवाले प्रब्यक्षा कारण पूछता 
कुशाकी दुचो हेसाका स्वयंदर ४६६ | ओर विइ्का उत्तर देना चढ़ 
ला गण हल बरय और उसके ७ |. सा शाणाववासको बे बहार प्‌ 
साथ लब-कुश आदिका मीषण युद्ध तु] मह्स्य, इम, वाराह, तृसिह, वाबत, परशुराम, 
ड़ बुढ़में कुछका विजयी होना और प्रसन्न कृष्ण, रोड तथा कल्कि जरतारके दोषोंका वर्णन. ५९० 
होकर रामका उन्हें एक कंकण देता, उस कंकण- राम ६, ; रामवतारके सुखोंका वर्णन ५रर 
हो प्रासिके विषयमें कुपका महान अगसूयसे इकीसईाँ सर्ग 
अइन और उनका बततर हर्ट 
हपुमादगीका. युरणत, के जासमरे चंजरस्तानके समय बोताका दर्शन करके 
अंजीवनी बूटी छाकर लकी मूक दृकरता. ४९५ | लिए बहुतेरी स्वियोंका माता प्र 
छवको भी रामका एक आरस्यादत् ामका पृ्वकालके कार्योंका छिहाबछोकत.... ९२६ 


श्र विषयाजुक्रमणिका 
ककया पद विलय श्छ 
रूबका गुर बक्से पोधियोंके रत्पेक परे सुयंका ब्मक्ो ले जाकर उससे क्षमा 
एक ओर शो दया दूसरी ओर राष्र लिखतेका मंगबावा कर 
कारण पूछता योर उनका बताता ५२० |. शाम्क़ा बपने राज्यमरमें पामिकआदेश ५४७ 
दामफा एक दालींको बरदान देता, रामका राज्यकाउके पारायण्का माहात्य ५५१ 
एक हो रुमय दी रूप धारण करके विश्वामित्र मोर रसकााओं 
बाल्कीकिके यहाँ जाता तो प्र्ट मनोहरकाण्ड 
बाईसवाँ सर्ग प्रथम सर्म 
कप लीकिल गांड/तहत, लीफा, 'ाम्दासते विष्युदासकः गारदक॒ित रामायण 
आना ओर बिना पमकों अपंण किये दीताका ( डुचुरामायण ) का सार पूछता ३ 
असयंसे एक फूल बंप लेना ष्स दितीय सर्ग 
पककतीी, रद औीहाहं.. :आतोदें की अयेध्याबातियोंका समसे कुछ उपदेश देनेके 
कर दुक तुलझीका पत्र दूदना और उस समय निली४/8५७:४ ३० 
मादक वा पहुँचा ५ ५१२ |. सक्कि पसय दूतोंका प्रजाजनोंको उपदेश... १६१ 
भोजन परोसरेपर शारदका सोतासे संस्पृट आदऊ्पल पुनः दृ्वासियोंकां राष्से बातॉलाप ५६२ 
भजन करनेसे इनकार कर्क! ओर रामके प्रछे ||. एक दिन कैलेयोका राम उपदेश दैेकी 
पर कारण बताना ५१३ | प्राद॑ता करना बोर रापका कंडेयोको जेड़ोंसे उपदेश 
भौतारा टूटा दुलसीरत टहनीमें ओड़नेंके दिखाना ९६२ 
प्रयाइमें विफल होता 32 भेड़ोंसे प्राप्त ज्ञानढे. दिषयमें रामका 
नारदही बढायो युक्तिते फिर सोकका अरदास 0 सन९#/मी न 
करना ओर दुलकीपश्का जुए जाता ५१९ | धुमिशकों रामका आनोपदेए ५६६ 
लासबडत रामस्युति ५१३ | प्रात क्रोसल्याकों पमका गोके बछड़ोरे 
तेईस्वाँ रर्ग आत्मज्ञानवा उपदेश दिछाता पट 
आजत्वराणापणका पाठ झरनेसे एक साथारण कालास्तरतें कौसल्या दुसिता आएिका देहत्याय ५६९ 
सिपाहौका राजमली हो जाना पड हाय सर्ग 
उसका अम्युदध देखकर सब प्िवाहियोका विष्णुदासका रामदाससे रामकी म़सो पृजा-- 
आलन्दरामायणके आराषसमें रूप जाता, सिपाहियोंके विधि पछना हम] 
अनावसे घबड़ारर ध्वव राजाजोंका दासके |. रामबासका उत्तर और गुरुके लक्षण बताना. ५७३ 
वास बाता ५१६ |. विनिप्रसंख्यक्त अप्नरोबाले रापसस्त भर 
आन्दरामावणके अवगसे यमपुरका सुना मानस पूजाका विधिजगिषान ९३ 
होदा और यमरागका ब्रह्म सिद आदि देवताओंके समस्काराइकमन्त ९४५ 
साथ मयोध्दा बाता ५४७ |. बहि/जाविधन एछ७ 
उनकी दुःखगाया सुनकर रामका आततद- ||. शबप्पाजसिके विययमें दिव्युदास-रापवासका 
रामायणपर प्रतिव्थ छगाता ५५१ | प्रतयोएर भोर कत्ःमतिचद्र आदि नो भक्तोंकी 
चौबीसवाँ सर्ग कम 24 
उठ नो मक्तोंका कठोर तप करना दर उन्‍हें 
रा कप भजन बलात कक रामका प्रत्कक्ष दर्धत रिखता ४ ५८३ 
आापत छाता प्र 
अमर आागका मर सजा ५४३ |... उस खो भलतोकी रामका बर्दान बटर 
डुपित यमरानकी अयोष्मापर चढ़ाई कर चतुर्ष सर्ग 
छूब बोद वम्राजमें भयातरू शुद्ध, खबके अशेत्तरथत रामलिगतोगद सादिके विषय 
उ्लास्वकी शास्से यमराजकों बबरहट और छुर्य विष्युदासका रामहापत्ते प्रष और उततका उत्तर. ५८५ 
भरवाबृका बाकर उबको उमझाना ७५४५ |... शाभदाउका विष्णुदासको आध्यात्मिक उपदेश ५८९ 


विषयासुक्रमणिका 


िषय 


रामयुद्राकों पूर्ण करनेको विधियां 
अश्ोसरश्त् रामकछिततोमड़के भेद 
प्श्मम सर्ग 
रामकिजतरोगह आदि. विविध 
रुचलाविधि 


सद्ोंकी 


पष्ठ सर्ग 

साम्तोमहमें क्तह्रेवता की स्थापनविधि 

श्र रामकी प्रिय वस्तुओंका विवरण 

इतिदित राम पृ जाडिपि 

रामनब्मीका दत करनेवाले एक विश्रको कपा 

एक रामियें राजसेबकोका आकर उ् 
विप्रकों सताता 

हलुमादुजोके गत राज्यके सब पुल्योका 
सएण, तमोे उस रास्यनें स्वरीराज्य होता 


उस दाज्यमें पुरुष उत्पन्न व होनेका कारण 
रामनवमी ब्रठकी फ़लदुति 
सप्तम सर्म 


सामशहताम आदि लिखतेकी रोति और 
उद्यापननिधि 

रामनामकी महिमा 

राजा दृषिह्िएका श्रीकृष्णशे रामनामजप तथा 
पुरबरणजिदि पूछता और श्रोड्गक्त बताना 

आतन्दरामायणके पाठ और दानका माहात्य 

रामतामजएको महिमा 

कबिताओंका स्वरूप जोर कवियोंकी श्रेणो 

अष्टम सर्म 

वेदादिकोंके पाठका माहात्म्य 

दानपाक्के बिययमें रामदास-विष्णुदासका 
्रष्नोत्तर 

आस्त्रोंके अध्ययकी महिसा 

विविध रामायणोंकी चर्चा 

रामायणके पाठ और रामसुम्बन्धी कविता 
करतेका फलछ 

आायुर्वेदादिक्षोंके अष्ययनका फलछ 

दानियोंको दानपात्रका विचार करना हो 
चाहिए और ब्राह्मणका घन हड़पनेका कुफल 

किष्णुदास-रामदाइमें रामडो बिशेष पृजाके 


विषम पस्नोत्तर, रामकी पूजाके मास तथा ठिवि- 
बोका निर्देश 


दोलापूजनको विधि 
उसल्त प्बगोको बामका बोर दीनेका साहाल्य 


पृष्ठ | विषय 


घ११ 


किस कासताको दृसिके लिए किस देवताक़ी 


६०३ | आपष्ना करनी चाहिए 
रामके रकारादि वामोंका महस्व 
सामदारक म्तका माहाहस्य 
ह्न्र दक्षम सर्ग 
अंतगासकी सहिमा 
६२७ |. चजस्तात करनेवाहोंके लिए कुछ विशेष नियम 
६३० |... स्तियोंके लिए शीतल गोरोसनान तथा वूलत- 
६१९ | फिंब 
६३७ | __ उामतवगीको रमचके पुजतका विधान, चंतर- 
में बानन्‍्दरामायपके पारागणका विधान 
६४० |... समय विदि-विषान # 
एकादश सगे 
६४१. चैंतमासके गहस्वका कारण 
चूडर । रामका देवताओं कों वरदान 
६०३ |. पंदसलात करनेवाले नृतिह बराह्मणकी कबा 
मम ब्राह्मककों कया 
दम्परु विध्रका एक बहेलियेकों उपदेश 
|. फ्रष्यु डास वहां आये हुए एक राक्षसका उद्धार 
हद अम्मु विप्र तय व्याघकी अयोध्यायात्रा 
६४५! क्षापुके गारंमें एक छिह तथा द्वाचीका तामते 
आता, उस छिह तथा हाथीके पूर्वजन्मकी कपा 
६४० |. प््मुका उन दोनोंके उद्धारका आश्वासन 
४३ |. आगे बह़तेपर ांडुकी एक कापंटिक 
६५- | (कॉबारवो ) से भेंट और वार्ताछाव 
३९२ |. दर द्वारा अयोध्याको शोगाका वर्णन 


कार्पटिकके साध बांगु दियका अवोष्पाले लौटफर 


६५३ | जय पृ भाश्यास्तित राक्षसका उद्धार करता 


द्ष्र 
६५ 
चर 


६८ 
जप 


हद 
3 


श्र 
६६७ 


डादश सर्ग 
सृष्याके प्रसंग रामको एक शबरीते मेंट 
रामका दुर्गान्दिरमें जाकर बहुतेरी स्थिोंकी 
वूला स्वीकार करता और वरदान देना 
रामनामकी महिमा 
दामका मुनियोंको उपदेश 
श्रयोदश सर्ग 
हनुमल्कवच और उसका गाहाहूम्य 
ापकबच 
चलुर्दश सर्ग 
सोताकवचके विषयमें विष्युदासका प्रस्त बोर 
सीदाफणप 
चीताह्टोतत्यदतामस्तो 


छ७ 
छर० 


२० विषयालुक्रमणिका 
विषय पृ | विषय बट 
हिलपोडे लिए कुछ उपयोगी बस. ७२२ |. ब्रह्मा “सोमबंशों राजओँकों पा लेकर 
रामदरामतोभद्की रचनाबिवि २३ | रामके पास जाना ओर आम सेगदोता ज्डश 
पंचदश सर्ग 'ायका बहााको वाल्पोकिके पास भेजना और 
लक्ष्मककवच कर 
मरतकवत्त ७२७ जज 
इत्रुष्तकवच छ्रर सौताके अनुरोघपर युद्धविराम, बहग़रा रामसे 
मनत एवं कीत॑न करने दौग्य रामबज्॒.. ७३१ | बंकुष्ठधाम पहारनेकी प्राबंता करना और रासकी 
पोड्श सर्ग स्वीकृति ७३ 
सामकणश्रकाके बादके कर्क ज्ड्ट पद्म सर्ग 
जड़की क्षंका और राखके हारा धयधान. ३९ |. रामकों परम पास बानेके लिये उछ्त देखकर 
आानरोंकी उलतिका इठिहास्त मौर सानरोंको ुदेण, सुधरीव, विभोषण आविका अपने साथ हे 
अ्माका वरदान ७४० | पेहनेके लिये बाग्रह करना छ्४ 
हतुमहयताका रोए्णविज्न ७४१ |. थम आये हुए राजाओं, मित्रों तथा पुतोंकी 
कापक आ् हिंदाई और उतको स्थानस्‍्पानपर वियुक्ति छछ९ 
हि अकाकड की कह. ाऋ ४. ७४३ |. यमके आश्ञानुतार कुछका अयोष्या जाया. उक३ 
अशदण हरे दामका लंदमणकों नम लि 
अफुगके कप माल पढनेका कारण... 9९३ |... करे हैल खरे रागका अनमीज़को ृताकर 
अपने परम पाम जानेको बात बतलाना ्ष८ 
'सामके आगमत्की बात जातकर ख्वरके रेव- 
वाजोमें उत्साहका स्यार ण्ण्ड 
'रामको बरमामें हस्तिनापुर ७९७ |. भीशिवदीका रामके ग्रमक्ष सतुहि करना. उ८० 
इल्मीदिका रामकों अंदबंशी राजाओंका....||. पड़ बैठकर इालका बंडुष्छपासमें जाना 
इतिद्वार खुताता ७६७ | कौर उनके हाथ गये खगों अदोष्यादासियोंको 
द्वितीय सर्म स्रान्तानिक होक शत होगा ण्दा 
रामका सामस्त राजओंको बुलबार ण्ड् सप्रम सर्ग 
रामका भस्तवों सलदरीपपत़िके पदपर अमिधिक हुशके बादवाते सूरदंशों राजाओोंकी वंधावढी ७टर 
कर्नेका सड़त्य करना, किस्दु भर्तका यह पद सन्य रामादेणों तवा आतन्‍दराफयभर्े सेदक 
पलोकार न करना, अन्‍्तमें उस वदपर छुशक! अभिऐक ७६२ | रण ना 
हश्विनापुरीपर बढ़ाएके लिये परामर्श, रामका अष्टम सर्ग 
रू और परोल्काकों बाइक 4. किश्शुदासकत रामदासले आतत्दरामायणकी 
शमका हे व्ये, ५६५ | आनुहमाणिका पृछया और राबबासका बनुकमणिका- 
सर कहर हु] 
ामका हस्तिरापुर पहुँचक ज्ए्६ नबम सर्म 
राम और सोमवंशो राजाओंका अब 7 उस अर उले द 
रह षण: बुक” दब राम: भरे “+++ 5] हज 
शाह औोर शात्विछा उपाय घोचना ७६८ |. दारायणविधि जन 
चतुर्थ सर्ग आनत्दरामायणका संक्षिए माहात्म्य ज्र्र 
हुएका अह्ाएम संघात करने और बहयका 'बंतीडी और शिवकौका रामदास-विष्णुदाल- 
जाकर रोकता ७७० | के किपयमें प्रबोसरर ७९३ 


'इति बातत्दराभायणाविषक्तुछमगिका स्वापा 


अश्रीसीवापत्ये नमः 
श्रीवाल्सीकिमहामुनिक्रतशतकोटिरामचरितान्तर्गत 


आनन्दरामायणम्‌ 


“ज्योत्स्ना'हया भाषाटीकया55टीकितस्‌ 


सारकाण्डस्‌ 
प्रथमः सर्गः 
( दक्षरथ-कौसल्याविवाइ तथा ऋष्यदक्ष द्वारा पुनेष्टि यत ) 
श्रीबास्तीकिस्लाच 
वामे भूमिसुता पुरस्तु इनुमात्‌ प्रष्टे समित्रासतः 
अबुष्नो मरतश्र पल्व॑दलयोरवास्थादिकोगेषु च। 
सुग्रीदथ विभीषणश्र युवराट्‌ तारासुतो जाम्बबान्‌ 
मध्ये नील्सरोजकोमलहुचि राम मजे स्पामलम्‌ ॥ १॥ 
आदौ रावणमईन द्विजगिरा तीर्घाटन॑ सीतया साकेते दशवाजिमेघकरणं पतन्या विलासाटनम्‌ | 
खीपुतग्रहण स्तुपार्थभटन एृथ्व्याश्व संरक्षणं रामाचांदिनिरूपणं दुक्रितिया स्व्रीयं स्थवारोहरणस्‌ ॥२॥ 
एकदा पार्वती देवी अंकर प्राह इ्पिता | केछासशासिन॑ नत्वा रामभक्तजरकवस्परा ॥३॥ 
पाव॑त्युवाच 
हंभो त्वया पूराणानि कथितानि ममांतिके | रघुनाथस्य चरित्त॑ जन्‍्मकर्मसमन्वितम्‌ ॥ ४ ॥ 
कथयस्वाधुना देव मम प्रीतिदिवर्द्धनय | आनन्ददायक॑ कर्म रघुवीरेण यत्छृतम्‌॥५॥ 


श्रीवाल्मोकि सुनि कहते हैं कि जिनके बॉयें भागयें सीताजी, सामने हनुमान, पीछे रुदमण, दोनों 
बगह शबरुष्न और भरत, वायव्य ईशान अशि तथा तंरत्यकोपमें क्रमशः हुच्रोव, रिभीषण, तारापुत्र युवराज 
अज़ूद ओर जाम्बवान्‌ हैं, उनके बीच विराजमान श्याम क्सलक्षट्रश मनोहर कात्तिवाले परम पुस्षोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरामचद्धजीका में भजन करता हूँ॥ १॥ इस ग्रन्थके सारकांडमें ऋषिवाब्यसे दुष्ट रावणका 
हनन, दूसरे यात्राकांडमें सीताके साथ रामकी तीथ॑यात्रा, तीढ़रे यागकांडमें अयोध्यामें दव अख्रमेष 
यश, चौथे प्लासकांडमें पत्नीके साथ बिछास, पाँजवें जन्मकांडमें व्व-कुशकी उत्पलि तथा सीताकी 

स्वीकृति, छठें विवाहकांडमें लबकुशके विवाहफे छिए अस्थान, सातवें राज्यकांडमें धर्मपूर्वक पृष्वीका 
रक्षण, आठवें मनोहरकांडमें रामकी पूजा आदिका वर्णन और नरवें पूण्णकांडमें सीतासहित भगवाल रामचत्पफे 
स्वधाम पधारते आदिक़ा सुन्दर चरित्र बणित है॥ २॥ एक उुमय रामचन्अजीकी भक्तिमें हत्पर देवी 
वावंतीने कहा--है शम्भो | आपने वहुतसे पुराणोंकी मुन्दर कथा मुझे सुतायी। हे देव ! अब बाप कृपा 
करके मेरी श्रीति बढ़ातेवाले रघुदीर रागचन्द्रके आनन्ददायकर कर्म ओर उनके जन्म आदिकी मनोहर 


]॒ आनन्दरामायणे [ हर्गः १ 


सम्यक्‌ पट त्वया कान्‍्ते रामचन्द्रऋधानकम्‌ | कपयामि सर्विस्तारं मह्ामंगलकारकप्‌ ॥ ६॥ 
आदिनारायणादूत्नजझाभून्मरीचितिंवे: खुतः | मरीचेः कश्यपः पृत्रस्तत्सुतः छर्य उच्यते | ७॥ 
अ्ेपुत्र: आददेवों मजुर्बैबस्वतसित्वति | स एव श्रोच्यते तस्पेक्ष्ाकुः पुत्र: प्रतापवान्‌ || ८॥ 
इश्बाकोस्तु विकुक्षिहिं शशादआ स एवं हि। विकुक्षेस्तु ककुत्स्थश्र स पवात्न पुरक्षयः ॥ ९॥ 
स॒ एवोक्तअन्द्रवाहः ककत्स्थनुप्तेः सुतः। अनेनास्तस्प पुत्रोउभूद्विश्वरन्धिश्न तत्सुतः ॥१०॥ 
अन्द्रथन्द्रस्प पुत्रोउ्भूयुवनाश्वः प्रतापवान्‌। शाइस्तों युवनाथस्प श्ावस्तस्प सुतो महान॥१ १॥ 
बृहदश्थ इति ख्यातस्तस्माउ्जज्ञे तुपोत्तमः | कुबलयाश्रो ुपतिर्दद्ाशस्तत्सुतः स्वतः ॥१२॥ 
हर्यश्व इति तत्पुत्रो निकुम्भस्तत्सुतः बहणाश्ो निकुम्मस्य वर्ुणाश्रतरपोत्तमात्‌ ॥! १॥ 
कृताश्वो जृपतिः ओक्तः श्येनजिततत्सुतः सटृतः | युवनाश्रः इ्वेनजितो युवनाखनृपोत्तमात्‌ ॥!४॥ 
मान्धाता त्रसहस्युर्दि स एवं कथितों कवि | पुरुक॒त्सअ मान्धातुः पुरुक॒त्सस्य वे पुनः ॥१७॥ 
असहइस्युरिति ख्यातोउनरण्यश्रापि तत्सुतः | अनरण्यस्य हर्यश्वो हयश्वस्यारुणः सुतः ॥१६॥ 
त्रिबन्धनो5रुणाज्जात खिबन्धनसुतो महान | सत्यत्रतः स एवात्र ब्रिशजवुरिति वे स्वतः ॥!७॥ 
सल्यब्रतस्य॒पुत्रो5भूद्स्थ्रिन्द्रः प्रतापवान । रोहितस्तत्मुठः प्रोक्तस्तस्माव्च हरितः स्मृत॥॥| १४॥ 
हरितस्थ सतश्रम्पः सुदेवश्रम्पदेहजः | सुदेवाद्दि जयः प्रोक्तस्तस्पृत्रों मरुकः स्मृतः ॥१९॥ 
अरुफस्प इक धुत्रों इकपुत्रस्तु बाहुकः | बाहुकात्सगरों जज्ञेउसमझञः सगरात्मज; |२०॥ 
असमझसश्र पृत्रोष्भूदंशमानिति नामतः | तस्य पृत्रो दिलीपस्तु दिलोपान्च भगीरषः ॥२१॥ 
अगीरथाच्छुतो जातः श्रुवान्नाभः अढीर्त्पते | नाभस्‍्य सिन्धुद्रीफश् ब्ययुतायुत्र तत्सुतः ॥२२॥ 
अतुपरणस्त्वयुतायोः सुदासस्तस्य कीर्त्पते । मित्रसहः स॒ एवात्र कल्मापांभ्रि: स एवं हि ॥२३॥ 
सुदासस्पाइमकः पुत्रों मूठकोंःइमकदेहज!ः । स एवं नारीकृवचों मूलकस्प सुतो महान ॥२४॥ 
जाम्ता दशरथः प्रोक्तस्‍्तस्य पुत्र प्रतापवात्‌ । नाम्ना स्वैंडविडः ग्रोक्तस्तस्य विश्वस॒हः स्मृत॥ २७॥। 
तस्य पुत्रत्य खट्वाज्ञः खट्वाज्ञादीरषवाहुकः | दिलीपश्व सर एवात्र तस्य पुत्रो रघुः स्थृतः ॥२६॥ 


कया सुनाइये ॥ ३-५ ॥ गिवजी वोले-हे कान्ते | तुमने श्रौरामचद्धका कयाविषयक बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। 
मैं उस मज़ूलकारिणी कथाको विस्तारपूर्वक कहता हूँ ॥ ६ ॥ आदि नारायण विष्पुसे ब्रह्माजी जायमान हुए। 
अ्ह्माते मरीचि, मरीजिसे कश्यप, कश्यपसे से और सूर्य श्राउदेव हुए ॥७॥६॥ उन्होंको बेवस्‍्वत मनु भी कहते 
हैं। उनके बड़े प्रतापी इक्ष्वाकु, इक्वाकुसे विकुक्षि अयवा शशाद और विदुक्षिके ककृत्स्थ अर्थात्‌ पुरज्जय हुए। 
ककुत्स्थसे इन्द्रवाह, इन्द्रवाहसे अनेना, अनेतासे विश्वरन्धि, विश्वरन्विसे चन्द्र और चद्धका युवताश्व नामक 
अतापी पुत्र हुआ । युवनाश्क्से शाबस्द, शाबस्तसे वृहदप्व तथा वृहदर्वसे कुबलयाण्व सरंश्रे8 राजा हुए। 
कुवलयासवस्ते दृढाश्व, दृढास्वसे हयेश्व, हयंशवसे निकुम्भ, निकुम्भस वहंणाश्व, बहुँणाश्वस हृताश्व, कृताश्वसे 
अयेनजितु, श्येनजित्से युवताश्व, युवनाश्रसे मांधाता हुए। जो संसारमें श्रसहस्यु लामस्े प्रसिद्ध थे। मांघातासे 
पुल्हुत्स, पुर्दुर्से फिर दुबे ऋसहस्यु हुए । सहरयुसे अनरण्य, अनर्यरो हय॑स्व, हर्॑स्‍्वसे अरुण, 
अदुण्से त्रिवन्धन, त्रिबन्धनसे सत्यव्रत हुए । उनका नाम त्रिशंकु भी था॥ ६-१७ ॥ सत्यव्रतसे हरिश्रन्ध नामके 
बड़े सत्यवादी और प्रतापी राजा हुए। हस्ख्िन््से रोहित, रोहितसे हरित, हरितसे चंप, चंपसे सुदेव, 
सुदेवले विजय, लिजयते भछक, भरुकसे तृक, यूके बाहुक, बाहुकसे तगर, सगरे असमस्जस, असमल्जतसे 
अंशुमात्‌, जंशुमावृस दिलोप, दिलोपसे भंगीरव, भगीरघसे श्रुत, श्रृतसे नाभ, नाभसे सिस्घुद्गोप, सिन्चु- 
हवीपसे अबुतायु, अयुतायुसे ऋतुपर्ण और ऋतुपर्णसे सुदास हुए। वे प्लित्रसह और कल्माषांध्रि नामसे भी 
अधिद्ध थे ॥ १७-२३॥ सुदाससे अश्मक, अश्मकसे मूलक, मलकसे नारीकबच्र, तारीकक्‍्चते वशरण, 
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रघोः पुत्रों छजः प्रोक्तस्तस्माइशरथः स्मृतः । राक्षो दगररधाज्जातः परमेश्वरः ॥२७॥ 
यस्य नामान्यनन्तानि ग्रणति म्रनयः सदा । विष्णोरारम्य कृथिता एकप्रशिलेपा मया ॥र८॥ 
एकपशिलृपाशग्रे मध्ये रामो विराजते। तस्थ ते चरितं कृरूनं संक्षेपाच्च जवीम्यहथ्‌ ॥२९॥ 
इश्बाकुव॑शप्रवरः श्त्रियों लोकविश्वुतः। बलवान सरयृतोरेउष्योष्यायां पार्थिवोचमः ॥३०॥ 
नास्जा दशरथः श्रीमान जम्बूद्वीपपतिमंहान्‌ | श्शास राज्य धर्मण सेन्येन महताउ5्बृतः ॥३१॥ 
अयोध्यायास्तु साबिध्ये देशे श्रीकोसलाहये । कोसलायां महापरुण्यः कोसलाख्यो तपो महान्‌ ॥३२॥ 
तस्यासीदूदुद्विता रम्पा कोसल्या पतिकामुका । तस्पा दशस्थेनेंतर वित्राहों निश्ितों मरदा ॥३३॥ 
लग्राथ॑ त॑ समानेतुं दृता दक्षस्थं शृपम्‌ | ययुविनिश्रय॑ इुला विवाहदिवसस्थ च ॥३४॥ 
तदा दशरथश्ञापि साकेते सरयूजले | नौकास्थों जलजां क्रीडां चक्रे वे मंत्रिबंधुमि! ॥३५॥ 
निश्ञायां सेनया युक्तः स्तुतो मागप्रंदिभिः | रत्नदीनप्रकाशेश्र नलृतुर्वार्यो पित; ॥३६॥ 
तस्मिन्काले तु लंकायां विधि पप्रर्छ रावण! । कस्मान्मे मरणं अक्न्‌ तल्ल॑ मां वक्तम्सि ॥३७॥ 

द्रावणवचः श्रत्वा कपयामास त॑ विधिः | कोसल्यायां दब्रथाद्रामः साक्षाज्जनादनः ॥३८॥ 
चतुर्षा पुत्ररूपेण भूत्वा स निहनिष्पति | पंचमेहहनि लब्तस्प राशो दुशस्थस्य हि ॥३९॥ 
दिवप्तो निश्चितों विग्रेः कौसल्याख्येन रावण । तद्धिघेब॑चन॑ श्रुत्वा पुष्पकस्थों दशाननः ॥४०॥ 
अयोध्यां सत्वरं गत्वा राक्षस: परिवेश्टितः | नौकास्थं त॑ दशरथ जिस्तरा युद्ध! सुदारुणः ॥४१॥ 
बमंज निजपादेन ता नौ ससयजले | तद। सर्वे मृतास्तत्र सरस्वा निमले जले ॥४२॥ 
दक्षरथसुमंत्री दो नौकाखण्डोपरि स्थितो। शनेः श्ेः प्रवाहेण गत्या भागीरबी नदीम्‌ ॥४२॥ 
डशरबसे ऐडनिड, ऐडबिड्से विश्वरह, ज्ञ, खड्वाज्ञसे दीपंबाहु हुए। उन्होंका नाम दिलीप 
भी था । दिलीपसे रधु, रघुसे अज और अजसे बड़े प्रतापी महाराज दशरथ हुए। दशरवे साक्षात्‌ परमेश्वर 

दापुषोत्तम रामचन्द्रजा जायमान हुए ॥ २४-२७॥ उनके अनन्त ताम हैं। जिनको मुनिलोग सदा 
गाया करते हैं। विष्णुबे लेकर ६१ ( इकसड ) राजे मैने गिनाये। उन राजाओोंके बाद रामः 
अकट हुए। उतका चारेत् मैं तुमको संकोपनें बताता हूँ ॥ २८॥२९॥ इस्बाबुकुलमें शरे, 
असिद्ध, वलवाद क्षत्रिय, सरयू नदीके किनारे बसी हुई अयोध्या तगरीके राजा, जम्बृद्गीपके स्वामी, बड़े 
भारी श्रीमान्‌ राजा दशरथ विशाल सेता रखकर धर्म तथा न्यायपूंक राज्यका शासन करते थे ॥ ३०॥ ३१॥ 
अवो्याके पास है; कोसलदेशकी कोसलयपुरीमें कोसल (ुक बड़ा पृष्यात्मा राजा राज्य करता था 
॥ ३२॥ उसकी विवाहके योग्य एक सुन्दरों कौसत्या नामकों पुत्री थी। उसका उम्रके पिता कॉसलने 
दशरपघके साथ विवाह निश्चित किया । बादमें आनन्दके साथ विवाहके दितका निश्चय करके उन्होंने 
रप्लके नि्ित्त राजा दशरथकों बुछानेके लिए दूतोंकों भेजा ॥३३॥ रे४॥ उस्त समय राजा दशरथ 
धर्यूतदीके वीच नौकापर बैठकर इष्टमित्रों तथा मन्त्रियोंके साथ जलकीड़ा कर रहे ये। राजिका समय था, 
चारों ओर सैनिक खड़े थे, चारणगण स्तुति कर रहे थे और रत्नोंके दीपके प्रकाशस समस्त नाव जगमगा 
रहो थी। वाराजुनायें नानाप्रकारके तृत्य-्यान कर रही थों ॥ ३५ ॥ ३६॥ उसी समय ल्छूके राजा रावणने 
बह्माप्ते पूछा- है बरह्मत्‌ ! मेरा किसके हाथों मरण होगा ? यह आप स्पष्ट कहिये ॥ ३२७॥ रावणका वचन सुतकरः 
अह्माने कहा कि दशरपको स्त्रो कोसल्यासे साक्षात्‌ जनारदन भगवान राम आदि चार पुत्रोंके रूपमें उत्पन्न 

होंगे। उनमेंसे राम तुमको मारेंगे । कोसलराजने ब्राह्मणोंसे पूछकर राजा दशरघके छम्नका आजसे 
पाँचवाँ दिन निश्चित किया है। ब्रह्माका यह वचन सुना तो रावण बहुतस्ते राक्षसोंको स्राथ लेकर शोन्न 
अपोध्यातगरीको चल पड़ा। वहाँ जा और घोर युद्ध करके उसने नौक़ापर बडे राजा दशरथकों पराजित 
किया और पादप्रहारसे नाबको तोड़कर सरयुके जहूमें डुबो दिया। उस समय ओर सब तो जहमें डुबकर 
अर गये। परन्तु राजा दशरब तथा सुमन्त्र नामका मल्त्री दैंवेच्छासे नावके टुकड़ोंपर बैठकर घौरे-बीरे 
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ततः सम्रुद्रमध्ये हि. जीवितावीश्वरेच्छया | रावण: कौसल ग्रत्वा कृत्वा परमसंगरम्‌ ॥९४॥ 
कोसलारूपं सूप जिल्वा कौसन्यां तां जहार सः | ततः अश्रम्नुदितो लूंझां ययावाकाक्षइर्मना ॥३५॥ 
इन तिमिंगिलं मत्स्य वसंत रूवणाणवे | लित्ते विचारयामास देजास्ते मम झन्रवः ॥३६॥ 
लंकायाश्र हरिष्यन्ति कौसस्यां गुप्रविग्रहाः | अतस्तिमिज्लिलायेमां न्‍्यासभूतां करोम्पदम्‌ ॥४७॥ 
इति निश्चित्प मनसि पेटिकायां निधाय ताम्‌ । मत्स्य समर्प्य हष्टत्मा ययौ लंकां दशाननः ॥४८॥ 
तिमिब्लिछो5पि दामास्ये घृत्वा:व्पी व्यचस्स्सुखस । अग्रे दुड्ढा रिपुं स्वीय॑ तेन युद्धार्थसुधतः ॥४९॥ 
दीपे ता पैटिकां स्थाप्य संग्राम रिपुणाउक़रोत्‌ । एतस्मिल्लन्तर नौकाखंड हं द्वीपप्रागतम्‌ |५०॥ 
तदा तो मंत्रिन्रतती द्वोप॑ तमारुकहतुः | तत्र तां पेटिकां इ्डा समद्धाव्यातिविस्मितो ॥५१॥ 
तस्यां द॒ष्टाउथ को सन्यां ह्वाल्वा ब्ते परस्परमू । तया मुट्डर्तसमये द्वीपे दशरथों ठरपए ।५९॥ 
गा््धब्ाज्यं विवाई च चक्र म्रदिताननः । ततो राज।5थ कौसल्या सुमंत्रों मंत्रिसत्तमः ॥५३॥ 
अय;िथत्वा पेटिकायां तदूद्वारं पिद॒५ । तिमिंगिलो रिपवं जिल्वा चकारास्पे तु पेटिकाम्‌ ॥५७॥ 
लकायां रावणआपि समाहुय विर्धि परुनः | उबाच प्रहसन्वाक्य॑ स्भायां संस्थितः सुख्यु ॥५७॥ 
विधे तव सपा वाक्य॑ रावणन मया कृतम््‌ | हतो दशस्थस्तोये कोसल्या ग्रोफिता मया ॥५६॥ 
तद्रावणवचः श्रुत्वा सभायां पश्रसंभवः | दीव॑स्वरेण श्रोशच 3“पुष्याहमिति स्फुटमू |॥५७॥ 
राज्णः संभ्रमात्पाह किमिदं व्याइतं त्वया | विधिः प्रोवाच रुग्नं तु जात॑ दब्घस्थस्प हि ॥५८॥ 
तदा विधि झपा कं दूतान्संप्रेप्य सादरम्‌ | तिमिज्लिलाससमानीय पेटिकां अह्मणोउन्तिके |५९॥ 
समृद्बाटय ददर्शासी तत्र तस्‍्यां द्शान 


खाद युद्ध करनेका निक्रथ किया ॥ ४६ ॥ तदनुसार पिटारीकों एक ठापूपर रखकर वह शत्रुसे युद्ध करने 
छूगी । उसी समय वह नावका टुकड़ा श्ली उसी ढापृके किसारे आ छगा ॥ ४०॥ तब र/णा दशरप 
ठथा सुमन्‍त्र उसो होपम उतर पड़े। कहाँ उनकी दृष्टि उस पिदारीपर पढ़ो। खोहकर देखनेपर उसमें 
कौपल्याको देखकर उन्हें वड़ा आश्रय हुआ ॥५१॥ बादमें एक दूसरेसे सब बातोंढरो जान करके 
प्रसष्न हुए ओर अच्छे मुह॒तमे वहींपर राजा दशरथने प्रसनल्रायुबंक करोसल्वाके लाय गांव विवाह कर 
डिया । पश्माद्‌ राजा, कोसल्था तथा स॒न्त्रियोंमे श्रेष्ठ मत््री सुमन्त्र ये तीनों पिटारोमें घुस गये और 
दकना वन्‍्द कर लिया। मछलोने भी शत्र॒कों जीतकर उस सन्दूककों फ़िर अपने मुखमें रख लिया ॥ ५२-५४॥ 
उधर लद्जामें रावण सुखपूवंक सधाके बीचमें बैठा और बह्माजीको बुलाकर हंसते हुए बोला-- ५५॥ 
हे हद ! मैंने आपके बचनकों भो झूठा कर डाला। दशरवको जहमें डुबोकर कोसल्याकों छुपा दिया 
॥ ५६ ॥ भरी सभामें रावणके इस दचनकों सुनकर ब्रह्मने जोस्से स्पष्ट शब्दोंमे “# पुष्याहर” ऐसा कहा 
॥ ५७ ॥ यह सुनकर रवशने धूछा कि यह आपने जया कहा ? ब्रह्माजों बोले--मरे ! राजा.दशरबका विवाह 
हो गया ॥ ५<६॥ दावण ब्रह्मके वचनको अतत्व प्रमाणित करनेके लिये डूहों द्वारा मछलीसे पेटो मंगवायी 
ओर ज्यों हो ल्लोलकर ब्रह्माजोको दिखलाना चाहा, त्यों ही उसमें सुमंत्रके साथ दशश्य कौसल्याको देखकर 
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ददाउतिसंभ्रमादेधा रावण ब्राक्‍्यमत्रदीत | हि करोपि दश्शास्प स्व माउधुना ग्राहसं कुरु ॥६१॥ 
कौसल्येका स्थापिताउस्यां पेटिकायां त्वया पुरा | अपस्तत्र तु संजाता भविष्यन्त्यत्र कोटिशः ॥8६२॥ 
भविष्यति वधस्तेउद्य रामोउर्यव जनिष्यति । साहसं रु माउग्रेव सत्यायुपि दशानन ॥६३॥ 
यह्लविष्यं तड्रबतु तदग्रे माउस्त सांप । एतान्दूतेः प्रेषयाय साकेत॑ स्व॑ सुखी भव ॥६९॥ 
न भविध्यति मद्भाणी सपा जानीहि निश्रयमर्‌ । यक्भाबव्य तड़जत्येत्र गहना कमंगो गतिः ॥६५॥ 
तश्धिबंचन सत्यं सल्रा भीतों दशाननः। पेटिकां ;रपयामास साकेत॑ स्वभटेजदाद ॥६६॥ 
साकेते पेटिकां त्यक्त्वा मठास्ते राबर्ण गताः । अयोष्यायं प्रहानासीस्मंश्रमों दरवदइनाव ॥६७॥ 
अयोध्यावासिनां न्णां कोंसल/धिपतेरपि | ततः पूनर्विवाहस्थ संश्रम॑ कोसलाधिपः ॥६८॥ 
कत्ल स्व॒राज्यं जामात्े दी प्रीत्या हि पृत्रिकाम । तदारस्य कसकेस्द्राः प्रोरयस्ते रविवंशजाः ॥६९॥ 
ठतों राजा दश्षस्थः सुमित्रां मगधेझजामू। विवाहेवापरां पर्नी चक्र दयितां ज्रियाम्‌ /७०॥ 
कैंकेयनूपतेः झन्‍्यां केक्रेयीं पद्मलोचनाम्‌ । विवाहेनाकरोड़ार्या हतीयां परमादरात्‌ ॥७१॥ 
तयाउन्यानि सप्तशतकलत्ाण्पकरोन्नूपः । एएं राजा दश्स्थः श्श्वास जगलीतरुमू |!७२॥ 
दानेमोंगेर्टूअरशों वभूव जरठो महान | नामवस्संततिस्तस्थ धार्मिकस्थाव्नीपतेः ।७१॥ 
कौसल्या ॒॑ सुमित्रा वर केकेयी च गिरींद्रजे | एताः इलीराः मुभगा रूपयोवनसंयुताः ॥७९॥ 
तस्मिन्‌ कासति राज्य तु स्पितेउयो ्यापुरि प्रिपे । देवानां दानवानां च राज्याथ विग्रददो महान्‌।७५॥॥ 
तत्र बागभवच्छोह्ठा यत्नायोध्यापतिमद्वान । जयस्तत्र न संदेहस्तां श्रुत्या पचनों जवातू ॥७६॥ 
आर्धयामास डूपति गला बुद्धाय सादर | तो गत्वा दशरबथकार कदम मदद ।।७७॥ 


पहले तो बहुत चकित हुआ। फिर कुद्ध होकर गरनेके लिये उसरे तलवार विकाल ली ॥ ५९ ॥ ६०॥ 
लब ब्रह्माने रावफको राककर कहा-अरे दशवदनत | यह क्या करता है? इस समय ऐसा प्ाहस मत कर 
॥ ६६१ ॥ देख, तूने केबल कोसत्याकों हा। इसमें खखा था । किन्तु ये एकसे एक तीन हो गये । वंसे हा इन 
तीनोंसे करोड़ों हो जायेंगे।. ६२ 2 राम भी आज हो जन्म ले लगे ओर तू मारा जाथगा। आयु गेष रहते 
क्यों व्यध मरना चाहता है ? इसलिये तू ऐसा साहस व्याग दे ॥ ६३ ॥ जो होनो होगा सो आगे होगी। 
अभी तू कुछ मत कर और इन तोनोंका दूत द्वारा इनक स्थानका भेजवाकर मुखा हो॥ ६५॥ मेरो बाल 
कभी झूठ त होरी । इस बातका निश्चय रख । कर्मकी गति बड़ी गहन होती है | कर्मके अदुसतार जो होनेवाला 
होता है, सो होकर ही रहता है॥ ६६॥ इस यढनाडों पित्त होत देखकर रादण कुछ डर गया ओर 
ब्रह्माजीको बातकों सच्ची मानकर वह पिटारी अपने दूतों द्वारा शी अयोध्था भेज दी ॥ ६६॥ राजा दशरथ 


आदिको सहुशल आया देखकर जयोध्यावादियों तथा कोसलदेशके राजा आदिकों बड़ी परत्नता हुई और 
बाय भी हुआ। वादम कोशलाधिपतिने वढ़े तमारोहके साथ फिरसे विवाह करके अपनी कमनोथ कन्या 
कोमल्था तथा अपना हंपूर्ण राज्य अपन दामाद राजा दशरथकों दहेजरूपम दे दिया। तवसे क्रोसलदेशके 


सजे भी सूरंदंशी कहलान छगे ॥ ६७-६९ ॥ तदरुन्तर राजा दशरघने मगधरेशके राजाका कन्या 
व्याहकर अपनी दूसरा प्राणश्रिया स्त्री बतायी ॥ ७०॥ केकय देश्के राजाकी कमलनयनों हत्या 
ज्याहकर उन्होंने बड़े आदरपूर्वक तौसरी पली बढायी / ७१॥ इन तीनोंके अतिरिक्त अन्य भी उनकी सात 
सौ स्तियें थी । इस प्रकार आनत्दपुवंक राजा दशरथ दात-मात्र- वर्य आदिके द्वारा पृथ्वीका शासत 
करते हुए वृद्ध हो गये। परन्छु उन परम घा्सिक राजा देशर्थके कोई समर न नहीं हुई ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 
हे श्िि पावंशी ! पुत्र बिता राजाको रूपबोवत युकू मनोज कौसल्या, केकेयी तथा सुमित्रा आदि सिरे, 
राज्य और विशाल अयोध्यापुरी सूना तथा श्यर्थ दौखने रूगो। उसी समय देवताओं ओर दानकोंमें राज्य- 
के लिए बड़ा भारी बुद्ध आरम्भ हो गया ॥ ५४ ॥ ७५ / उच्च युद्धमें यह आकाशबाणी हुई कि “जिफके पक्षमें 
अयोध्यापति राजा दशरथ होंगे, उस्रो पक्षकी विजय होगी'। उस वाषोको सुतकद पदनदेवने शोश्ष जाकर 


को 


दर आनन्द्रामायणें 


एतस्मिन्नन्तरे .तत्र संग्रामेउतिभयावहे । मिन्नार्क स्व॒र॒थं राज। नाविद्दिष्टसंश्रभात्‌ ॥3८॥ 
राज्ञोडन्तिके र्थिता सुझू: केकेयी रणकौतुकमू | प्यन्ती स्वस्थ मिन्न॑ दल समरांगणे ।७९॥ 
अक्षवत्मा निज हस्त चक्कर ज़यहेतवे | तया तुपूत्र वाल्यस्वान्मष्यास्यं कस्पसिन्युने! ।८०॥ 
कृष्णबर्ण कृत तेन शप्ता तेउप्यपवादतः | मुखमग्रे निरीक्ष्यन्ति नैव लोकाः कदाचन ॥८!१॥ 
वतस्त॑ गंतुमुथ्ुक्त केकेयी वरामहस्ततः | दंडादिक दी तस्य सुनेहस्तेउतिभक्तितः ॥८२॥ 
हस्यें ददी वर॑ विध्रस्तव वामकरों बरात्‌ | भविता वज़कटिनः क्यापि नाश न चेष्यति ॥८३॥ 
कंकेयी त॑ वर स्मृत्वा स्त्र॑ चकाराक्षवत्करम्‌ । अथ जिला रण दैत्यान्‌ दृ्ठा तत्करम णर्थिवः ।८8॥ 
ददो बरी डौ तस्पें स न्‍्यासभूती कृती तथा । यदाउढं याचविष्यामि तदा ल॑ देहि तौ मम ॥८५॥ 
तथेत्युकला द्रुपः पत्नीं ययी स्वनगरीं प्रति | एकदा स निश्ञायां तु मृगयायां महावने ॥८६॥ 
चकार वारित्रंधं चावधीदनचरान बहन । एतस्मिन्नंतरे तत्र वने वाराणसोपथा ॥८७॥ 
करंडस्थी स्वपितरी स्वस्कंपे श्रणों वहन । काशों नेतुं ययो वेश्यों धर्ममाघ/मयान्निश्चि ॥८८॥ 
भीर॑ पातु शिश्षों देद्दि चावयोश्रेति प्रार्थितः | तभ्यां करंडके न्‍्यस्प तटाके जलसंनिधों ॥८९॥ 
गला जले स्वयं कुम्म॑ न्युब्ज तस्थी जले क्षणम्‌ । कुस्मस्य न्युब्जतः झब्दो बभूव करिणो यथा ॥९०॥ 
बनड्निपो न हंतब्यभेति जातन्नपि चुप: | वैद्य राजा द्विपं मत्वा विव्याध स पतलिणा ॥९१॥ 
प्रपात अवण्स्तोये हा केन'ईं प्रताडितः। झततश्नेति लद्धाक्य भ्रुत्वा3भूद्निहलो रू: ॥९२॥ 
गला जलाद हेवेंगा्त कत्वाउ5कर्ण्य तद्विरा | सर्व बृत्त विज्वल्य ते चकार मयविहलः तप] 


राजा दशरबसे युद्धम सम्मिलित होनेका सादर प्राथंता की। तदनुसार राजा दशरथ वहाँ जाकर दानवोसे 
घोर युद्ध करने रुगे ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ उस भयानक संग्रामके समय राजाके रपका धुरा टूट गया, किन्तु देववश 
राजाका पता नहीं हगा॥७«॥ राजाके वास बैठ सुन्दर भोटटीवाली रानी कैकेयों सग्रामका कौतुक देख रही थी। 
उसने सहसा रणमें अपने रथका धुदा टूठत देख लिया ॥ ७९॥ तत्काल उसने विजयलाभके लिए अपने बायें 
हाथो घुरेको जगह छा दिया। बचपनमें ककेयोने किसी पोते हुए मुनिका मुँह स्याहीसे काला कर दिया 
था। तब भुनिने उसे शाप दे दिया कि जा, तेरा नुँह भी अपवक्षके कारण ऐसा काला होगा कि कोई देखना 
नहीं चाहेगा॥ ८० ॥ ५१॥ जब गुि वहसे चलने लगे, तब कंकेयोने भक्तिपूवक बायें हायसे उनका 
दण्डपण्डल उन्हे दे दिया ॥ <२।॥। इस सेना परसक्ष होकर पुनिने उसे बरदान दिया कि जा, तेरा बारयाँ हाब 
समय पड़नेपर बम ज॑ता कठोर हो जायगा और किसी तरह घायछ न होगा।, ८३॥ डंकेयोने उस वरका 
स्मरण करके हो धुरेके सदश बनाकर रघमें लगा दिया था। रणमें देत्योंकों जीतनेके बाद 
शा दणस्थने रंकेयीरे इस साहस भरे कार्यकों देखकर प्रतन्लतापुवंक उससे दो वर मांगनेके हिए बहा। 
उसने भी उन दोनों वरोंको राजाके पास ही घरोहररूपमें रख दिया और कहा कि जब में माँगू, तब 
आप ये दो बर मुझे दे दीजियेगा ॥ ८४॥ ८५॥ 'बढ्त कहकर राजा अपनी स्त्रीके स्ताथ अयोध्या 
खोट आये। एक दिन राभिके समय राजा दशरथ शिकार खेहनेके लिये सरयूके कितारे गहन वनमें जा पहुँचे। 
वहाँ उन्होंने बाणोंकी वर्षा करके नदौका जलप्रवाह रोक दिया और बहुतसे वनपशुओंको मारा। 
उसी समय श्रवण अपने बूढ़े तथा अंधे माता-पिताको काँवरमें विठाकर कॉपर उठाये हुए उ्च बन्प 
भागंसे काशी ले जा रहा था । तभी गर्मीते पीड़ित होकर चृद्ध माता-पिताने अपने पुत्रले जल पिलानेको 
#हा | उनकी वश पाते ही लवण काँवरकों जरके किनारे रख तथा घड़ेकों टेढ़ा करके जल भरते 
हगा तो उस घड़ेसे हाथीके शब्द जैसा शब्द निकठा॥८६--&०॥ 'वनैले हाथीको नहीं मारना 

' इस बातकों जानते हुए भी राजा दशरपने उस वैश्य श्रवणको हाथीके अमसे शब्दवेधी 
बाण मारकर बींघ दिया ॥ ९१॥ 'हाय ! मुझ निरपराधको किसने मारा' ऐसा बिल्लाकर श्रवण घड़ामसे 
अरमें गिर पढ़ा । मनुष्यकी बोली सुनकर राजा दशरय घवड़ा उठे और दोड़कर वहाँ गये। उसको जकू- 


तब 


ययौ नृपो७पि नगरीं गुरु ढत्त न्‍्यवेदयत | वसिष्टो तृप्तेदपिशांत्य्थ तरमाब्वरम्‌ ॥९६॥ 
जपेण कारयामास साकेते सरयतटे | रोमपाद इति ख्यातस्तस्में दशरथः सख्ा ॥९७॥ 
शांतां स्वकन्यां प्रायच्छसद्राप्रे 3भूदवपणम्‌ । विभांडकाश्रम बारनारीः संग्रेष्य तत्सुतम्‌ ॥९<८॥ 
रोमपादों मोहयित्या ऋध्यश्नृंग समानयत्‌ | वारखियों बने गत्वा समानिन्‍्युक्रेपेः सुतम्‌ ॥९९॥ 
नाटचसंगीतवादिल्विश्रमालिंगनाईणैं:. | तत्प्रतापादभूदृवृष्टिः पुत्रोडपि नृपतेरभूव ॥१००॥ 
ततस्तु्टों रोमपादस्तस्मैं ज्ञांतां ददो खुताम्‌ | दशरधो5पि स्वपुरीमानयामास त॑ सुनिम्‌ १०१ 
स॒ तु शज्ञोउनपत्यस्य निरूप्ये ४ मरुन्वतः । प्रस्थश्ष हि चकाराग्रि यज्ञकुंण्डात्सपायसम्‌ |१०२॥ 


आविर्भत्वा स्तयं वहिर्ददी राज्ञ सुपायसम्‌ | राज्ञा विभक्त खरीम्यस्तस्वेकेग्या दृष्टमावतः ॥१०३॥ 
अहरत्पायसं हस्तादुग्ृश्री शापविमोचकम्‌ | सुतर्चलाउप्सरोमुरुया जृत्यभंगात्स्तयं भुब्रा | १०४॥॥ 
शञप्मा जाता तु सा शृधी तया वेधाः सुतोषित! । तसये तुष्टो विधिः ग्राह कैकेयीपायस ८ढा ॥१०५॥ 
प्रक्षिपस्पंजनगिरों तदा ते भविता गतिः | अप्मरा स्व पूववच्च भविष्यसि न संझ्यः |[१०६॥ 
तस्मात्सा पायसं नीत्वाउक्षिपदंजनिपर्वते | निज स्वरूप सा लब्ध्वा जगाम सुरमंद्रिम्‌ |१०७॥ 
ततस्ताभ्यां तु कैंकस्यै दत्त किंचित्ु पायसप | अथ ता भक्षयामासुरंतर्गर्भास्तदाउभवन्‌ ॥१०८॥ 


से बाहर तिकालकर उसके मुंहसे सब वृत्तान्त सुना तो भयसे कांपते हुए राजाने उस वैश्यवालकके 
शरौरसे बाण निकाला॥९२॥ ९३॥ राजाके मुखसे पुत्रमरणकी वात मुनकर वे दोनों आंध्र अतिशय 
विलाव करने लगे और राजासे चिता वनवाकर पृत्रके साथ जलकर गरलोक सिघार 
दुश्रवियोगसे दुःखित वे दोनों अन्ची-अन्चे राजा दशरथकों यह ज्ञाप देते गये कि 
मर रहे हैं, वैसे हो तुम भी पृत्रशोकसे हो मरोगे' ॥ ९४ ॥ ९५॥ राजने नगरमे आकर यह सव हाल गुर- 
वस्छजोकों सुनाया। कुछ दिनों वाद वसिष्ठजोने राजाकी दोपनिवृत्ति तथा पुत्रपराप्तिके लिए उनसे 
सरयूके कितारे ऋष्य*/ज्जंकों दुलवाकर कआश्वमेष यश फरयाया। राजा दशरघके मित्र अंगदेशके 
राजा रोमपादते अपनी शात्ता नामकी कन्या ऋष्यश्ज्ञ्रों दे दी थी। क्योंकि एक वार राजा 
रोमपाइने देशमें वर्षा नहोंने तथा उन्हें कोई पुत्र न होनेके कारण मस्त्रियोंके कथनातुसार ऋष्यश्शज्ञके 
पिता विभांडकके आश्रमसे वेश्याओंके द्वारा मोहित करवाकर उन्हें अपने देशमें बुलकाया । वेश्यायें वनमें 
गयीं और नाचकर, गाना गाकर, वाज़े बजाकर, हावभाव, आलिजून तथा पूजा आदिके द्वारा मोहित करके 
ऋष्यस्शजूको ले आयों । उनके यज्ञ करानेसे राज्यमें बृष्टि हुई और राजाकों पुत्र भी प्राप्त हुआ 
॥ ९६-१००॥ तब प्रसन्न होकर राजा रोमपाइने ऋष्यश्टज़ुकों कपतो शास्ता नामकी कन्या 
दान करके दे दी। अतएवं दशरथ भी उन ऋष्यश् ड्रकों अपने नगरमें ले आये ॥ १०१ ॥ उन मुनिने 
अंतानरहित राजा दशरघसे इंष्टि [सज्ञ) करबाकर सोर लिये हुए अम्तिदेदको यजकुण्डसे प्रत्यक्ष प्रकट 
किया ॥ १०२ ॥ इस प्रकार अग्लिने स्वय॑ प्रकट हौकर राजाको सुन्दर पुत्र देनेवाला पायल्र (खीर। दिया १ दाजाते 
बह खीर लेकर तीनों स्त्रियोमें वॉट दी। तभी कंकेयीके भागको एक गृप्नो यह सोचकर कि यदि इसको मै ले 
जाऊेंगी तो मेरा शाप छूट जायगा। इस स्वारपसे लोट छीन ले गयी । कपास्तर। एक समय सुवर्चा नासको 
अप्सराओंमें उत्तम अप्सराको तृत्यभद्ञके अपराषसे ब्रह्माने गृप्ली होनेका शाप दे दिया। जब फिर उसने 
स्कुतिके द्वारा बहमाकों प्रसल किया । तव बर्माजने कहा कि जब तुम कॉकेयीके पायसकों छीनकर 
अंजनिपवबंतपर फेंकोगी। तव तुम्हारी वुतः सुगति हो जायगी और 'ूर्वबत तुम अप्सरा हो जाओोगी 
॥ १०३-१०६॥ इसी कारण उत्त गुश्रोने खोौर लेकर अंजनिगिरिपर डाक दी। जिससे वह अपने बप्सरा- 
झुपको प्राप्त होकर पुनः स्वर्ग चकी गयी॥ १०७॥ बादमें कौसल्या तया सुमित्राने अपने-अपने भागमेंसे 


गये । मरते समय 


ड आनन्दरामायणे 


आसंस्तासां दोहदास्ते पृत्राणां भाविकर्ममिः । पुत्राणां भाविकर्माणि विदुस्ते दोहदैजेनाः 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे वात्मीकीपै सारकांडे प्रयमः सः 
द्वितीयः सर्गः 
( राम्र लध्ष्मण भरत तथा बत्रुघ्नका जन्म ) 
श्रीशिव उवाच 
एतस्मिजंतरे. भूमिर्दश्षास्थादिप्रपीड़िता । अक्मणा प्रार्थयामास विष्णुं सोउपि तदाउबबीत्‌ ॥ १॥ 
भृम्यामव॒तरिष्यामि भवंत कपयः सुराः | गंधर्वी दृंदभीनास्नी भूम्याः कार्ार्थसिद्ये ॥ २ ॥ 
मंपराउ््रे मवत्वद्धा राम्यविष्नाथसिद्धये | पश्चास्पुन्ापरांते . इन्जात्व॑ कंसमंदिरे ॥ ३ ॥ 
अधथ विष्णुयत्रमासि नवम्यां मध्यगे रवी | खतिकाशहमध्ये धथ कौसल्यायाः पुरोध्भवत्‌ ॥ 
चतुधंज! पीतवासा मेघवयामों महाद्ुतिः ॥ ४ ॥ 
सा््पि दृषठा बालमावं प्रायामास त॑ हरिम्‌ | ततो जातस्तदा बाल क्षणादरक्मविभूषितः ॥ ५ ॥ 
हेमपर्णः कंजनेत्रअन्द्रास्यस्तपनप्रभः | ततः सुमिन्नापुरतः शेणो&्भूद्रालरूपघृक्‌ ॥ ६ ॥ 
आविम॒ती दौ यमलो केकेय्याः शंखचक्रके | एवं ते जनिता बालाश्रत्वाः समये शुभे ॥ ७॥ 
देवदुंदुभयों नेदूः प्रष्पव्ृष्टिः शुभाउपतव | जातकर्मादिसंस्कारान्‌ गुरुणा नृपतिस्तदा ॥<८॥ 
कारयामास विधिवन्नतृतुवरियोपितः । ज्येष्ठे शाम. तु कौसस्पातनयं प्राह वे गुरु: ॥ ९ ॥ 
सुमित्रातनयं नाम्ना लक्ष्मणं गुरुखवीद | ततो भरतगत्रुध्ननामनी प्राह वें गुरुः ॥१०॥ 


॥१०९॥ 
॥ह१॥ 


थोड़ा-थोड़ा पापस बंकेयीकों दे दिया । इस प्रकार सबने पायस खाया और सबते गर्भ बारण किया॥ १०८॥ 
भावी पत्रोत्यत्तिके गर्मचिद्नोंकी देख तथा सुनकर होनहार पुतोके द्वारा किये जानेवाले अद्भूत कायोंकी लोग 
पहले हो रुमप्न गये ॥ १०९॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितांतर्गते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये सारकाप्डे 
भाषाटीकायां प्रथम: सर्ग:॥ १॥ 

लीशिवजी बोले-हे प्रिये! इसी बीच रावण आदि दुष्ट राध्षेसेसे पीडित होकर पृष्जी माता 
अऋद्माके साथ विष्णुलगवातुके पास गयीं और उतसे अपती तथा धमंको रक्षाके लिये श्रायंना के। तब 
विष्णुभगवानने कहा कि 'में तुम्हारे लिये भूमिपर अवतार छूंगा' । ऐसा कहकर उन्होंने देवताओंसे 
कहा-हे देवताओं | तुम छोग मेसे सहायताके लिये वानरहपसे प्ृब्वीपर जन्म छो। दुल्दुभी गंयर्दी 
पृष्वीकी रक्षाके लिये पहिलेसे जाफर मन्‍्यरास्फ्से जन्म ते और रामके राज्याभिपेकर्मे विष्न डाले। 
द्वापरके अन्तमें वही जाकर कंसके यहाँ कुब्जा बनेगी ॥ १-३ ॥ कुछ काल बाद साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌ चंत 
महीनेके ऋुष्णपक्षकी नवमी तिथिकों मध्य सूयके समय प्रसूतिगृहमें कौसस्याके सामने चार भुजाधारी पीताम्बर 
पहिने हुए वर्षोऋतुकालीन मेघके समान श्यामशरीर तथा तेजस्वी रूपमे प्रकटे॥ ४ ॥ कौसल्याने वह रूप 
देखकर भगवातसे वात्थभाव स्वीकार करनेकी प्रार्यना की । तव भगवान्‌ क्षण भरमें स्वर्णाभरणोंसे भूषित, 
सुबर्णके सदश कान्तिस्म्पन्‍्न, कमलके समान नेत्र तथा चन्दरतत्य मुख एवं शरुयके समान तेजस्वी बालक 
बन गये। बादमें सुमित्राके गर्भसे शेवावतार रद्मणजी वालभावसे प्रकट हुए । फिर कंकेयोके गर्भसे विष्णुके शंख- 
चक्र अवतार लेकर एक साथ भरत-शत्रश्त पंदा हुए। इस भ्रकार वे चारों बालक शुभ समय, अच्छे लूम्त 
ओर शुप नक्षत्रमें उत्पन्न हुए ॥ ५-७ ॥ देवताओने प्रसन्‍न होकर नगाड़े बजाये और पुष्पवृष्ठि की । राजाने गुर 
बसिहसे बालकोंका जातकर्म (संतातके उत्पन्न होनेपर किया जातेवाला कर्म ) आदि संस्कार विधिपूर्वक 
करवाया । उतर उत्सवपर वेश्याओं द्वारा अनेक प्रकारका नृत्य भी करवाया गया। वलिष्ठजोले कौसत्याके सबसे 
बड़े पुचका नाम राम रक्‍्ला। सुमित्राके पुत्रका नाम लक्ष्मण और कंकेयीके दोनों पुत्रोंके नाम भरत तथा शबुष्न 


सगेः ३] सारकाण्डसू ढ्‌ 


रमणाद्राम एवासो।. लक्षणलेश्मणस्लिति | भरगाहरतश्रेति  झत्रुष्नः अलब्युतर्जनातू॥११॥ 
अयब बदृधिरे र्स्बे लक्ष्मणों राघवेण हि । झजत्रुस्नों भरतेनापि चक्रार क्रोडनादिकम्‌ ॥१ 0 
रुकम्रकंकणम॑जीरन प्रेस्ते विभूषिताः । केयूररशनाहास्कृण्डलैरतिशोमिताः ॥श्शा 
खूंखलाबद्धरक्मादिनिर्मितिपे. तरेष च । दोलकेषु च ते सर्ते दोलिता रेजिरे सुखम्‌ ॥१४॥ 
भले स्वर्णमयाश्वत्थपर्णान्पतिमहांति च । मुक्ताफठप्रलंबीनि झोमपंति सम बालकान्‌ ॥१%॥ 
कंठे रत्ममगित्रातमध्यद्रीपिनखां चिता: । कर्णयो: स्वर्णमंपत्नस्त्नाजुनसुतालकाः ॥ १ का 
सिंजानमणिमंजीरऊदिश्नत्रांगदैयुता: । स्मितवक्त्राल्पद्शना इन्द्रनीलमणिप्रभाः ॥१७॥ 
अगणे रिंगमाणाश संस्कार: संस्कृताः शुभाः | ते तात॑ रंजयामालुर्मात ब्रापि विज्ञेपतः ॥१<८॥ 
कौसब्या चुपतिश्रापि नानावख्ेः सुभूषणः | शोभयामासतुर्वालाब्रानाव्याधनसादिमिः ॥१९॥ 
रामः स्वपितर इष्पठा मोजनम्थ खरन्वितः प्‌ 
कौसल्या बालक घततुं चूपनोदिता | न तस्था; करगश्रासीदरोगिनामप्यगोचरः ॥२१॥ 
परिदृस्थ स्वयं रामः करेण सदुलेन च॑। कमस्यास्थे शृपास्थेडपि कवलावकरोस्मुदा ॥२२॥ 
एवं नानाकौतुकँश् रजपामास राबबः | नानाशिशक्रीडन्अेश्टित्सृस्धभाषितें:. ॥२३॥ 
बालकृत्रिमपुद्ध श्र गमनेमृखचुंवनं: | पितती.. तिजचाररिज्रियाहनारोहणादिमिः ॥२४॥ 
ततस्ते बालकाः सर्वे बख्लालक्ारभूषिताः | समभायां वितरं नस्था तस्थृः सिहासनोपरि ॥२५॥ 

। 

। 


अब्र  पिन्रोपनीतास्‍्ते गुरुणा प्रनिभिमंदा | गर्भा्संतरस्सरे पष्ठे जन्मतः पंचमे समे॥२६॥ 
जअक्मवर्चसकामस्प काये विप्रस्प पत्नमे | राश्ो वालाधिनः पढ्टे वेश्यस्पार्थाथिनोउष्टमे ॥२७॥ 


॥ मनोहूर तथा आतत्ददावक होनेसे राम, शुभ लक्षणोंसे 
से भरत औः होनेसे वससिशने उनका शबुघ्त नाम रखखा ॥ ११॥ रुक्मण 
॥ १३॥ झुवर्णके कड़े 


पोषण करनेमें 
रापके साथ 


सुन्दर लगते थे ॥ १३॥ १४॥ 


मोती लटक 

ग ॥ उनके कण्ठमें विविध 

मणि तथा वधनख सुशोभित हो रहे थे। कानों कबकके वने हुए रत्लजटित लहरा रहे थे। सिरिपर 
ओे। पाँवोंमें मणिमण्डित झाँड और कमरमें 

[माके सह टे दांत चमचमा 


समान श्याम बुठनोंके बल रेंगते हुए, संस्कारोंसे 

ले वे कुमार अपने माता-पिताके मनको मुख्य करने छगे॥ 
दस्त्र तथा वचनला आदि अलड्भारोंसे अपने वालकोंको 
याल्‍हूमें भोजन करते देखते तो आकर उसमेंसे एक 
पकड़नेके लिए जब दोड़तीं तो 


रहे थे । इस्नौलमणिके 
संस्टत और देखतेम।बसे मन मोह 
छोसत्या और राजा दशरथ भी असेक प्र 
झूपित करने गे ॥ १९॥ राम अपने पिताको 
हावसें लेकर बाहर भाग जाते। राजाके 

हाथ नहीं 


बालक वस्तआभूषण आदिसे भूपित हो पिताकों प्रणाम करके 
सभामें सिहासनपर बैत्ों झो। तब दाजाने ऋषियों हारा सातर्ू उनका पज्ञोपनीत संरफार करवाया। 


4] आनन्‍्द्रामायणे [कर्गः ३ 
विशक्धिओपनक्लमेत जास्रेपठ निर्णय: । शुरोसस्पात्सुशहूतें वेदान सरांगांबतु्िघान॥२८॥ 
चक्र्मंखोहतानेव बालाः श्रा्रादिकात्य॑पि | अन्नचचर्यप्रमाशै ते तीथोनि जम्मुरादरात्‌ ॥२९॥१ 
सेनया मंत्रिसहिता वसिष्ठेर समस्विताः | पष्मासेंः पुतरागत्य साकेत विविशुर्मदा ॥३०॥ 
एवं ते मतिमन्तश्र प्रिया राज्ों वे स्थिता; | ऐितर॑ रंजपामासुः पौरान जानपदानपि ॥३१॥ 
अति श्रीशवकोटिरामजरितांतगंते क्ीमदानन्दरामायणे वाल्मीकोये सारकाण्डे रामजत्मनाम द्वितीय: सां: ॥ २ ॥ 


तृतीय: सर्गः 


( ताडकावध-अहन्योद्धार तथा सीतास्वयंवर ) 
शीशिव उवाच 
एतिस्सननतरेउयोध्यां विश्वानित्रो ययौं मुनिः | यज्संक्षणार्थीय राजान॑. मुनिरजवीद्‌ ॥ १ ॥ 
रा च रक्ष्मण चापि मद्ं देहि क्ियदिनम्‌ । गुरूनामंत्य राजाउपि प्रेष्यामास लै तदा ॥ २॥ 
जम्मतुर्यक्ञक्धार्थ ग्रापिजेन. रथस्थितों | ततः प्रहो गाधेयः स्थिस्वा कामाश्रमे पयि ॥र३ेआ 
अगते स्नातयो: स्नातः ग्रादादिय्रास्तयोएंदा | माहेश्वरी च॒ सद्वियां वजुविधापरसराम्‌ ॥ ४॥ 
आाखीमाखी ढोकिकीं च रथविद्यां गजोज़वाम । अश्वविद्यां गदाविद्यां. मंत्राह्नविसजने | ५ । 
छुनृट्अ्मवि्ेपिन्यी. बरलामतिवलामपि । सर्वविद्यास्लवाप्याथ दशयुमौ तौ रामतक्ष्मणे ॥ ६ ॥ 
वनौकेसां हिवार्थाय जध्नतुस्तत्र राप्तसान्‌ | पथि प्रांथजनध्व॑सकारिणी नाम वाढिक़ाम्‌ ॥ ७॥ 
राध्सीमेकबाणेन._ जवान रघुनन्दनः । अप्सरा सा मुनि पं ध्ोमयाबास कानने ॥ ८ ॥ 


गास्त्रोंका भी यही धिद्धान्त है कि अह्वर्चस्‌ ( ब्रह्मतेज ) की इच्छाकाले डराह्मणकुमारका यज्ञोपवीत गशसे 
छठें अथवा जन्मसे पाँचवें वर्ष होना चाहिये। बल चाहनेवाले क्षत्रिपकता छठें और घन बाहनेवाले वैश्य* 
कुमारका यज्ञोपवीत आठवें वर्ष अवश्य हो जाना चाहिये॥ २४-२७ ॥ तदनन्तर अच्चे मूह॒र्मे गुरुके मुखसे 
रामल्लक्ष्मणने सांग ( शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निदक्त, 5न्द और ज्योतिष सहित ) चारों वेद, छ: शास्त्र 
( श्याय-वेदान्त वादि) और चौंसठ केला ( गाना-बजाना भादि) सोल-पढ़कर हृदयंगम कर छिया। 
अहाचर्यकी स्रमाप्तिके बाद राम आदि चारों आता सेनाको, मन्व्योंकों तथा युरु वसिष्ठकों साथ लेकर सह 
तीएयात्रा करने गये! छः महौनेमें वहांसि छोट आये और आनम्पूक अयोध्यामें रहने हगे ॥ रद-३०॥ 
इस प्रकार बुद्धिमाव, भाता-पिताके वरप भक्त, परम प्रिप तथा उसकी आज्ापर चस्नेवाले से चारों बालक 
न ठया उत्त देशकी प्रजाडो अपने रद्धयवह्टारके हारा मोहित करने लगे ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितान्तांते श्रीमदावन्‍्दरामायणे वाल्मीकोये सारकाण्डे पं« रामतेजपाप्डेयकृत्भाषा- 
टीकायाँ रामजन्मताम द्वितीय: सगे ॥ रत 
श्रीशिवजी वोले--है पावंती ! तदनन्तर मुनि विश्वाम्ित्र अयोध्य। आये और राजा दारयरे कहा 
कि यज्ञकी रक्षा करनेके लिए राम तथा लक्ष्मणको आप मुझे दे दीजिये । गुरु वसिष्ठके समझातेपर राजाने न 
चाहते हुए भी दोनों वाह़कोंको उनके साथ कर दिया॥ १॥ २॥ तदनन्तर गाधिपुत्र विश्वामित्रके स थ 
रपपर बेडकर उनके यत्रकी रक्षा करनेके लिए राम-लब्मण चछ दिये। रास्तेमें कामाश्नममें सबेरे स्‍्तान 
करके प्रसन्न विश्वासित्जीने स्नान किये हुए राम-लट्ष्मणको विविध विद्यायें िखायों। महेश्वर ( शिवजीते प्राप्त 
माहेश्वरी चनृ्िद्या, शस्मविद्या, अस्त्रजिया, लोकिकी विद्या, रथविद्या, गजविद्या, अश्वविणा, एदा चलानेकी 
विद्या, मत्त्के द्वारा अस्तादिका आवाहन और विसर्जन करनेकी विद्या, भूख-प्यासको मिडानेबाढी 
बला और अतिवला तामकी दो विद्याएँ तथा कल्पात्य सब बित्राओंकों प्रात करके राम-उदमण 
बनवास़ी ऋषि-मुनियोंके सुखके ल्यि राक्षसोंको सारने छगे । रास्तेमें पॉविकोंको सारकर ला जातेवाढी 
ताड़का तामकी राक्षश्रीको खुनन्दन रामचन्द्रने एढ़ हो ब्राणसे मार डाछा। सुन्दकी सत्र बौर सुकेतु यक्षकी 


३] सारकाण्डसू श्शृ 


राक्षती तस्‍्य शापेन वधूव सुंदकामिनी । मारीचथ सुवाहुअ नुंदाचस्थाः सुताबुभौ॥९॥ 
रामबाणाद्वतिस्तस्थाः कीतिता प्नुनिना पुरा | सा प्राप्य दिव्यदेहस्व॑ नत्वा राम दिबं गता ॥१०॥ 
विश्वामित्राश्रसं रामो गत्वा तद्ज्ञधातकानू । राक्षसान्निशितेबरणिजबान रघुनन्दनः ॥१ ॥ 
प्रारम्भ रणयज्ञस्य चकार रघुनन्दनः । हस्वा सहसश्ः श्रीमान्‌ राक्षसान्‌ निश्िते; शरे; ॥१ २॥ 
क्षिप्ला बाणेन मारीच॑ शतयोजनसागरे | हस्वा सुबाहं चैकेन बराणेन रघुसत्तमः ॥१३॥ 
स कुत्वा गाधियज्ञस्थ समाप्ति रघुनन्दनः । नाकरोद्रणयज्ञस्प समाप्ति स्वकृतस्प च॥१९॥ 
कालानलमठ॒स॑ व दूध्ठा तस्तुम्िददेतवे | भरत्या जनकगेहे वे तत्कस्पायाः स्वयंवरस्‌ ॥५॥ 
रामलक्ष्मणसंयुक्तो मुनिस्त॑ नगर ययो | गमनावसरे मार्गे भर्द॑शरप्तां शिलां मुनिः ॥१६॥ 
मुनिरूपिमहेन्द्रेण भरक्तां रहसि शोभनाम्‌ | गौतमस्यांगनां नाम छहल्यां चावदत्तयों: ॥१७॥ 
जअक्षणा निर्मिताउहस्या द्विमुखी गो।परिक्रमात्‌ | दत्ता पुरा गौतमाय विस्ृज्येंद्रादिकान्सुरान्‌ ॥१८॥ 
तत्स्मरन्‌ मघवा बैरं ता भ्रुकत्या मुनिशापतः | सहसा भगवान्‌ जावः सहसम्रढोचनस्तत! ॥१९॥ 
श्रीशमचन्द्रो निजपादपन्मस्पशशन तां गौतमघम्मपत्तीयू । 
निप्कस्मपामक्षुतरूपथुक्तां चक्र देव; करुणासमुद्रः॥ २० ॥ 
नदारूपा जनस्‍स्थानेडहल्या गौतमशापतः | रामेण अमताभप्पे स्वांध्रिस्पर्शात्समुद्धृता न 
कस्पमेदाददंतीत्थ॑ मुनयश्ापि केचन । नेव आपो5स्लि सर्वेष कल्पेप सत्कथा तथा ॥र२॥ 
ततस्तो. सुरगन्धर्ववर्षितो पुष्पइृष्टिमिः | दक्व/हल्‍्यां गौतमाय जम्मतुर्जाहबीं श्रति ॥२३॥ 


पुत्री ताड़का पहिले बड़ी सुन्दर अप्सरा थी। परन्तु वादमें जब उसने अगस्त्य ऋषिकों वतमें सताया, 
तब उनके शापतते यह कुझूप राक्षसों बन गयी। उससे मारोच और खुबाहु ये दो राक्षस पुत्र उलतन्न हुए 
॥ ३-६ ॥ 'एमके बाणसे तैरी गति होगी' ऐसा अगस्त्व मुनिने उससे कहा था। इसल्पिए रामवाणसते इस 
समय अमर तथा दिव्य शरोर घारण करके वह स्वगंको चला गयी ॥ १० ॥ वहाँसे चड तथा विश्वामित्रके 
आश्रममें जाकर रवुनन्दनने यज्ञ्मे विध्न डालनेवाले समस्त राक्षसोंकों अपने याणोंस मार डाछा ॥११॥ 
स्थुपति रामचच्दने वहाँ रणयज्ञ ( युद्धरूपी प्रारम्भ कर दिया। श्रोमान्‌ रामने हजारों राक्षसोंकों तोक्ष्ण 
मारकर मारोचको एक बाणकी सौ योजन ( चार सौ कोस ) दुरोपर समुद्र फेंक दि। 
उन्होंने दुसरे बाणसे मारीचके भाई सुवाहुको मार डा ॥ १२॥ १३॥ विश्वामितरजोफे वजकी तो 

क्षसोंकी मारकर निविष्त समाप्ति कर दी। परन्तु अपने द्वारा प्रारमन्न युद्धयज्ञको समाप्ति नहों की अर्थीत्‌ 
उनका क्रोध शान्त नहीं हुआ ॥ १४॥ श्रीरामकों प्रठयकालीन अस्निके सदृश उग्र तथा गुड़से अतृष्त देखकर 
डुनि विश्वामित्रने उनकी तृप्तिके लिए राजा जनकके यहां उनकी कन्याका स्वयंतर खुतकर राम-तदभणकों लेकर 
जनकपुरको प्रयाण किया। चलते-चलते रास्तेमें मुनिते अहल्थाको देखकर कहा कि यह मुनिवेषबारी इ्के 
झास भोगी गयी परमसुन्दरी गोतमकी स्त्री है। यह भेद विश्वामित्रते राम-लट्ष्मणकों बताया ॥ १५-१७ ॥ इस 
अनोहर सुखवाढो अहल्याकों बनाकर बह्माने प्ृष्बीकों परिक्रमा करने ऋषिको दे दिया/ किस्ती 
इन्द्रादि दवताको नहीं दी॥ इन्बने उस वैरका स्मरण करके कपटसे एकान्तमें उसके साथ भोग 
किया। तदनन्तर गोतम मुनिके शापसे इन्द्र हजार भग (योनि ) वाले हो गये । फिर प्रार्थना कस्नेपर 
तोतमक्ती झपासे के हुजार नेतनाले बन गये। अब विस्वानित्रके अनुरोधले करणणानिधि एवं साक्षात्‌ 
दैवतास्वरूप रामचन्द्रतें दया करके अपने चरणकमलके उस शिल्ास्वरूपिणों गौतमकी घर्मे- 
पत्नी अहल्थाको दोषसेमुक्त करके क्षति अइमभुत स्वरूपवाली सुन्दरी स्त्री बना दिया ॥ १९ ॥ २०॥ 
इण्डक वनके पास एक स्थानमें थुनिके श्लापते शावित नदीरूपा जहत्वाका अरु्पमें श्रमण करते हुए 
रामचब्द्ने अपने परम पवित्र अरणस्पर्शले उद्धार कर दिया ॥२१॥ कुछ लोग इस कथकों कत्यमेदसे 
मानते और कहते हैं कक सब कत्पोर्मे यह शाप्रकी ब्रात एक जैसी नहीं मिल्ली।॥ २२॥ इसके बाद 


हरे आननन्‍्दरामायणे [ सर्गः ३ 


नाविक उवाच 
आदावह क्षाढ्यित्वा पादरेण स्तव प्रमो॥ २४ ॥ 
यश्ान्नौकां स्प्ल॑य/मि दव पादौ रघुदह । नोचेसत्पादरजसा स्पष्टा नारी भविष्यति॥२५॥ 
क्षाक॒यामि तब पादपकुजं नाथ दारुदपदोः करिमन्तरम्‌ | 
मानुपीकरणबृण॑भस्ति ते हति छोके हि कथा प्रथीयत्ती ॥२६॥ 
अस्त मे ग्रृहिणी गेहे कि करोम्पपरां स्ियस्‌ | इति तद्धाक्ययाकर्ण्ण विहस्य रघुनन्दनः ॥२७॥ 
तैन संक्षालितपदों नौकां तामारूरोइ सरः । ततस्तोर्ल्या जाइववीं दे मिथिलां मुनिम्ियंयु: ॥२८॥ 
मियिलायां समाहताः कोटिशः पाधिवा ययुः | चारणास्थाद श्ास्योडपि श्र्ाआच्छत्स्ममंत्रिमि:२९॥ 
अनाहूत; पष्पकेण सेनया पतरिवारििः।न ययो पृत्रविरद्माद्राजा दश्र्थस्तदा ॥३०॥ 
अत्यादरेबिंदेहेन समाहतो5डपि भक्तितः | श्रीरामलह्ष्मणाम्थां च विश्वामित्रों मनीथरः ॥३१॥ 
झनेगुंदा स मिथिरं वहिओपबन ययों । विश्वामित्रं समानेतुं जनको मन्त्रिमिः सह ॥३२॥ 
याबद्ून्तुं मनश्क्रे ताबच्छिष्पः समाययों | विश्वामित्रस्थ त॑ दृष्ठा ननाम जनकस्तदा॥रेओा 
तत! शिष्यः कर घृत्वा जनकस्य करेण हि । नीत्श रहसि ओ्रेवाच वचन सगुरोः स्फुटबू ॥३४॥ 
त्वामाह गा७षिजों राजन्‌ राज़ों दश्स्थस्य हि | सया पत्रों समानीतों दरों श्रीरामलक्ष्मणो ॥३५॥ 
तो वौतोमिलयोः पाणिक्रणं दि करिष्यतः | पणीहुर्त त्वथा चाप॑ रामो5यं खण्डपिष्यति ॥३६॥ 
अतो वरविधानेन तो पुरी नेतुमहंसि | एतद्रुस चापभंगपर्यन्त मा स्फु्ट कुछ ॥३७॥ 


देवताओं ओर गन्घवोंने जिनके ऊपर दिव्य पुष्पंकी वृष्टि को थी, ऐसे राम तथा लक्ष्मण गोतमको नह्वा 
सौंपकर जाह्नवी ( गन्ना | की ओर चल पढ़े ॥ गद्जातट्पर पहुँचकर राम्चन्द्र पार उतरलेके लियि 
नाव खोज हो रहे थे कि इतनेमें एक नाववाह्ा बोला-हे प्रभों ! हे रघृढ़ह रामचस्वजी ! यदि आप कहें तो 
मैं वहिले आपके चरणकी धूलि थो ढू', बादमें आपको नावपर वंठाकर पार उतार दूं। कॉंकि ऐसान 
करनेपर कहीं आपकी पदरज छूनेसे भेरों नाव भी स्त्री त वन जाय । क्योंकि पत्थर और लकड़ोसें कोई 
बहुत अन्तर नहीं होता । यह वात जातुमें प्रसिद्ध है कि आपके परणकी रजमें जह़कों भो मन हा बनानेकी 
सामध्यं हैं। इसलिये आपका चरण घोना आवश्यक है॥ २४-२६ ॥ क्योकि मेरे घरमें एक स्त्री है। अतएव मैं 
दुखतरीको लेकर क्या करूँगा । इस अठपड़े बावयकों सुनकर आनन्दकल्द रामचत्र हेंत पढ़ें ॥२७॥ 
बादमें जब उस कीवरने पाँच यो छिया, तब दामचन््रजो सुनियोके साथ नावपर बबार होकर भज्जी 
पार हुए और दहाँसे मिथिलापुरीकी जोर चत्ते ॥ २८॥ मिविलामें निमन्‍्त्रित राजाओंका एक प्रकारका 
छोटा-सा समुद्र एकत्र हो गया या । रावण भी बिना बुछाये चारणोंके रखते लुनकर ही सेना तथा मंत्रियोंसे 
घिरा हुआ थुष्पक्र विमातप्र चढ़कर वहाँ जा पहुँचा । उस समय राजा दशरथ बादर तथा भक्ति- 
पूर्वक जरकके द्वारा बुलारे जातेपर भी पुश्रविरहसे दुखी होतेके कारण नहीं आये थे। उसी समय मुनियोके 
ईश्वर विश्वामित्र भी राम और छृद्मणक साथ धीरे-धीरे आतत्दयूवक मिथिराके वाहर एक उपवरमें 
जा पहुँचे! राजा जतक विश्वामित्रकों लिवा छानेके लिए जाना हो चाहते थे कि विश्वामित्रका एक 
छिप्प वहाँ आ पहुँचा ॥ उसको विश्वासित्रका शिष्य जानकर राजाते नमस्कार किया ॥ २९-३३॥ शिष्पते 
राजाक़ा हाथ पकड़ तथा एकान्दमें ले आकर अपने मुस्का भेजा हुआ सन्देश भलीभाँति कह सुनाया 
॥ २४ ॥ उससे कहा--गाथिपुत् बिस्वासिवने कहा है कि मैं अपने झाथ राजा दशरबक्े दो शूखवीर पूत्रो 
राम-लदमणकों यहाँले जाया हूँ॥ ३५॥ ये दोनों सोदा तथा उगिलाका पापिग्रहण करेंगे और आपका 
पणोकृत धनुष रामचन्द्रजी तोड़ेंगे ॥ २६॥ इसलिये वरको ले आानेके विघानसे इन दोनोंको नगरमें 
छाता त्राहिये । जबतक घतरुष भज्ठ न हो, तबतरू यह वृत्तान्‍्त किसोकों तब्॒ताइएगा ॥३७॥ राजा 


सगे! ३] सारकाण्डम्‌ श्३ 
इत्युक्त्वा जनक शिष्यः स्वगुरु शीध्माययों | जनकोउपि मुदा युक्तस्तू प्मीमेत्र पुरी निजाम ॥३८॥ 
तोरणाेः शोभयित्वा सेन्येन परिवेष्ठितः | वारणेन्द्र पुरस्कृत्य समाय॑स्‍्तैन् पे: सह ॥३९॥ 
सुमेधादिप्रमदाभिनना नाबा्र्मनोह: ।विद्यामित्रांतिकं गया नत्वा संपूज्य त॑ मुनिमू ॥४०॥ 
अज्ञात इब तो प्रद्ठा अुत्वा तदूइत्तमादरात्‌ । बख्नालंकारभूषादरः सत्कृत्य विधिवन्तुपः ॥४१॥ 
गज़योस्त्रों समारोप्य चामराध्ः सुः विश्वामित्रेण मुनिना निनाय मियिलां प्रीम्‌ ॥४२॥ 
नज्तुर्बासनायश्र तट बृर्वन्दमागधा: । नेंुर्नानासुवाद्यानि जगुस्ते तु नठादया ॥४३॥ 
तदा तो इड्डमागेंण जम्मतुश्रातिशोमितों। श्रत्त्ा च्‌ पुरतायंश्र वीरो श्रोरामलध्मणौ ॥४9॥ 
समागताबिति मुदा जग्मतुथातिशोंमितो | कंजनेश्रेदंदशुस्ती. व प्प्पवृष्टिमि: ॥८५॥ 
तदा परस्पर प्रोचुः सीतायोग्यों वस्स्वयम्र्‌ ! रामोडस्माक रोचते हि करोत्वेच विधिस्तु सः ॥४६॥ 
उमिलायास्तु योग्यो5यं लक्ष्मणो 5स्ति सुलक्षण: | अस्मा सुक्रतेरद्य तयोरेता पत्ती शुमो ॥9७॥ 
शऔरीरामलक्ष्मणा रम्पी मवतओोमोत्तमौ । एवं तासां कामिनीनां वचनानि नृपात्मजी ॥४८॥ 
शुश्रुवतुः शुभान्येतर धय्घ्वास्यों तो ददातुः | ततस्ते मिलिताः सर्चे जूपाः ओरेचुः परस्परम्‌ ॥४९॥ 
एताइशो विदेहेन यदा स्मामिः समागतम्‌ । तदोत्सवः कृतों नेव नयोः क्रियते कपम्‌ ॥५०॥ 
किमंतःस्थेन राज्ञाउद्य सीता रामाय साउपिंता | किमस्माक॑ समाहय मानभंगो 5 नः क्रृतः ॥५१॥ 
एवं तेषां रपाणां च वचनानि दृपात्मजों | जनकों ग्राधिजश्नापि शुश्रवुस्ते समततः ॥५२॥ 
ततः इनेः ब्नेबीरीं गवाह्षेंः ख्रीभिरीक्षितों। जम्मतुर्वावधोपादेजनकस्प सभा अति ॥५१॥ 
ततो5बतरतुर्वीरी गजाम्यां मुनिना सह । तत्स्वयंवस्थालायामुप| राजसु ॥५४॥ 
जनकणीते यह कहकर शिष्य शोझ़न अपने गुरजोके पास लोट गया। राजा भो इस बातको मतमें रककर बड़े 
प्रसक्नताके साथ अपनी मिथिला नगरीको तोरण तथा रग-बिरंगी पताकाओं आरिसि सजवाकर गहने, 
जरीकी झूल तथा सोनेके होदेसे मृशोभिल उत्तम एवं दर्शनीय हाथीको आगे करके सेना, सभी राजाओं, सुमेघा 
आदि स्तियों और अनेक अकारके मनोहर मांगलिक बाज लेकर अपनी भार्वाके साथ विश्वामित्र सुनिके पास गये 
ओर उनको नमस्कार करके पूजा को ॥३६--४०॥ मुतिसे अनजानकी तरह उन दोनों बालकोंका परिचय पूछकर 
विधिवत्‌ वस्तआधपणसे उनका सल्कार करके हांथयोंतर चढ्ाकर चमर डुछवाते हुए जनकजों विश्वामित्रके 
साथ दोनों भाइयोंको मिथिलापुरोमें ले चले ॥ ४१ ॥ ४२॥ उप्त सम बहुतेरों वारांगनाएं सुन्दर नृत्य करने 
लगों। चारण तथा भाट लोग स्तुतिपाठ एवं जयजयकार करने छगे। नाना त्रकारके वाजोंके मथुर स्वरसे दसों 
दिशायें यूज उडीं। गायकजन मनोहर गायत गाते रूगे॥ ४३॥ इस प्रकार शूखीर हवा आंत सुद्धर राम- 
लक्ष्मण बाजारकी सड़कोंपर आ पहुंच । उन्हें आते देख तथा औरोंसे सुनकर आ मारे बहिलेसे हो नगरक' 
सब स्रिये नगरके प्रधान दरवाजेपर, अपने-अपने घरकी छतोंवर, शरोखों और अटास्थोंयर जा वैंडी और 
अपने कमससदृश नेतरोंसे उन्हें बड़े चावसे देखती हुई उतपर फूलोंकी वर्षा करने लगों॥ ४४ ॥ ४२॥ 
फिर वे आपसम कहने लगी कि ये राम सोताके योथ वर हैं। हमको तो राम बहुत प्रिय झपते हैं। इस 
लिए ईश्वर भी बँसा ही करे तो अच्छा हो। वे शुभ रक्षगोंत्े युक्त लक्मण उमिलाके योथ वर हैं। 
हमारे भाष्यले ये दोनों उत्तम, रमणीब ता सुन्दर गाशवाले राम और र्षमण सोता तथा उमिलाके 
पति हों तो बहुत अच्छा हो | इस श्रकार उतके मनोहर बचनोंकों सुनकर राम-लक्ष्मण दोनों भाई 
ऊपर मुख उठाकर उन्हें देखते छगे। आदमें बे सब राजे परस्पर कहते लगे--॥ ४६-४९ ॥ जब हम 
हब यहाँ आये, तब तो राजा जतकने ऐसा उत्सव नहीं किया। अब इन बालकोंके लिये ऐसा क्यों किया 
॥ ५०॥ रााने कहीं चुपकेसे सोता रामको तो नहीं दे दी है ? ऐसा ही था तो हम लोगोंको बुलाकर 
अपमानित क्‍यों किया गया ॥५१॥ उनकी बाऐँ रप्म-छद्मण, राजा जनक तथा विश्वामित्रजोने 
मी सुती ॥ ५२॥ इधर झतरोखोंमें वैठी हुई स्त्रियोंके द्वारा अवकोकित वे दोनों वीर गाने एवं द्राजेक़ी स्वति 
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विश्वामित्राजगो तो दि मुनिशालां प्रजम्मतुः | ऋद्धाया मुनिशञालायां मुनेखे निषीदतुः ॥५५॥ 
एवं समायास्रद्धायां राज्ञा कन्याप्रतिग्रहे | प्रतिज्ञा मम भनुस्तत्सज्य त्वमुपस्थितम्‌ ॥५६॥ 
यदा5धीता धुविद्या मचः परशुधारिणा। तदा दर्स मया तस्मे घुब्निपुरदाइकम्‌ ॥५७॥ 
तेनेकबिंदाडारं हि निःक्षत्रा प्रपिवी कृता। सहस्रबाहुनिंददः.. स्वप्तिर्शतकारणाद्‌ ॥६<८॥ 
उन्मेथिलांगणे स्थाप्य जामदम्त्यो नुपे ययो | अश्ववत्तदनुः कुस्छा जानकी क्रोडनं व्यधात ॥९९॥ 
जामदस्यस्तेन सीतां ज्ञात्वा लक्ष्मी तदिच्छया ददी न्रुप॑पणाय॑ दद्धवसस्वेदराछदम ॥६०॥ 
पणीकर्त॑ बज्ुस्तच््च विदेदेन स्वयस्वरे | ततः समायामद्धायां जनकः प्राह झंक्ितः ॥३१॥ 
हंस्थाप्य राह्ं पुरतस्तन्मे चापमजुत्तमम्‌ ! झ्रागारात्पमानीत॑ बूषः पंचबझतेस्तु यत्‌ ॥३२॥ 
सरीतास्वयंक्रार्थ यब्त्यस्त॑ परशुघारिणा । जप: आह सभाभध्ये यो वीरस्ववथं सदसि ॥६३/ 
क्रिष्यति पु! सज्ज त॑ वैं सीता वरिष्यति | तत्तस्प वचन श्ुत्वा धरुरंड्राउचलोपमय्‌ ॥३४॥ 
अधोमुखास्तदा सर्वे बश्बुः पाथिवोत्तमा:। केचिदूनूमे: समुद्ोढुं घजुः शक्ता न चामरन्‌ ॥६५॥ 
भूमेरुच्चाडिते केचिदृष्व॑ नेतुं व चाशकन्‌। सर्वेंष्यु७चालने तल्प तृपा। धक्ता न लमवन्‌ ॥६६॥ 
सज्जीकारः कुंतस्तस्प मनताउप्यविचितितः । धनु; सजजीकृती सर्वाभुपाव्‌ बाला पराहुखान६७॥। 
तदातिगव॑संरुढ/ समभायां रादणोउज्रवात्‌ । घलुपः सब्निदधि गत्वा विहसन जनऊ॑ अति 0६८॥ 
पेन कै निजिता देवास्तरेलोक्यं खबडे ृतम्‌ | आन्दोलितो शजामि्ि कैलासों येन वैं मया ॥६९॥ 


आदिके साथ बोरे-घोरे ग़जा जनकके सप्मामण्डपमें जा पहुँचे ॥ ५१॥ वहाँ कीर राम-ध्टूमण तथा मुनिगण 
हाथियोंस नीजे उत्तरे । पह्लात्‌ सभामण्डपममें राजादोंके ययास्‍्याक बेड जालेपर विश्वामित्रजेके 
ध्षाघ जाकर मे आछक मी मुनिमष्दपमें मुनिके आगे बढ गये। ५७४॥५५॥ हस प्रकार सभावो 
भर मानिपर कब्यादानके लिये निस्ल किये हुए धनुषगर व्या (ताँत या डोरी ) चढ़ानेके लिये राजाबंसे 
डाजा जनकने बहा ॥५६॥ शिवजी वहते हैं--है पावेही ! जब परणुरामजीने पुसे धनुतिया 
प्राप्त की, उस समय मैने उनको वह त्रिपुरको जजनेवाला धनुष दिया था॥५७॥ उसके दारा उद्ीले 
इनकोस बार पृथ्वीको क्षत्रियोंसे शृ्य कर डाला और अपने पिताके घातक सहलबाहुको भी उसीसे 
माय ॥ ५८॥ तदजन्तर परशुराश्जी उस धतुषकौ राज्य जतकके ऋ्गनमें रस आये। बचपतमें जानकीजी 
उस धनुषको लकड़ीका धोदा अनाकर खेा करती थीं ॥५९॥ इस स्यव्हारते वरबुराम सीहाको 
लक्ष्मी समझने लगे कौर इसी जभिशयते हर एकके लिये दुर्लभ वह धयुष राजा जतकक्नों प्रतिज्ञापलता्थ 
डे दिया ॥६०॥ तइनुसार किबेहने उस घदुपकों सीतास्वयम्वरमें ँ्णकी जगहपर नियत किया! 
पाशाद्‌ भरी सधामें सशंक भाजसे जनकजोले इस मेरे सवोत्तम धन्यकों ख़बके सामने रसकर राज़ाओंको 
अपनी प्रतिज्ञा रह सुनायी! वह धनुष शस्जामारते पाँच सौ बैलों ढ्वरा चवाकर राजा जनकने सीता- 
स्वयंवरके लिये वहाँ श्यापित किया था! भरो सभाके मध्यमें राजा ज़नकने राजाओंसे बहा--'जो राजा 
इन समासदोंके सामने इस घतुधक़ों सज्जित करेगा, उसौकों सीता वरेगी।' राजाके बचनको सुत तथा 
परवंतके समान अचल उस घतुषकों देखकर सबके सब राजाओं तथा भहाराजाबोते मुल्ल तीचे/कर 
हिया। उममेंसे कुछ तो उस कनुफकनो जपीनते तविक भी नहों उठा सके ॥ ६१-६५॥ शुछ छोगोंनि 
कुछ ऊँचा |भी किया तो जमीनसे बिल्कुल नहीं उठा सके। बादमें सबके लद मिलकर उठाने छगे तो 
भी बह जमीनसे पूरा नहीं बठा। तब फिर उसपर डोरो चढ़ाता तो और भी कठेन काम था ) सभामें बनुष 
अढ़ानेसे व राजाओंकों पराइमुख देखकर रावण गवंके साथ बघनुषके पास गया और हँसकर राजा 
जनकसे कहने लगा-/६६-६६॥ है राजद ! जिस रावणने सम्रस्त देवताओंकों जोत लिया है, जिसने 
दीनों लोकोंको अपने वशमें कर लिया है तथा अपनो दो ही भुजाओंदे जिसने शिवजौके निवासस्थान 
कैसस पर्वंतकौ हिला दिया है, उस रावणका यदि तुम राजाओोंसे भरो सशासें बढ देखना चाहते 


सर्गः ३ ] सारकाण्डबू श्ष्‌ 


तस्य में जनकाय स्व॑ बल पार्थिवसंसदि । द्रष्टमच्छसि फिल्वस्मित तघुचापे ठणोपमे ॥७०॥ 
एवं ददन्‌ दक्षास्पः स + प्रो भुला महदलुः | गहीतुँ वामहस्तेन चालयामास वै तदा ॥७१॥ 
न तचचाल किंचिज्च तदा दक्षिणसत्करम्‌ | पुरः कृत्वा ग़रहीत॑ तच्चालयामास वै पुना ॥७२॥ 
न॒वच्चचाल तद॒पि तदाथर्येण राबणः । भुजाभ्यां चालयामाप्त तदा चाप॑ चचाल न ॥७३॥ 
एवं क्रमेण सर्वाभिभ्र॑जाभिश्वालयन्‌ धर! | विशदोमिरेकदेशं चापस्योष्व॑ चकार सः ॥७४॥ 
एकोनरिंशद्रोमिश्व॒ धृत्वा चैव महद्धनुः | गुणं भम्यां निपतितं ग्रद्दीतुं हि दक्षाननः ॥७७॥ 
किचिड्नस्वा विनम्र: स दोष्णा जग्राह त॑ गुणय्‌ । एतस्मिजंतरे तच्च पपात तदूछृदये धनु! ॥७६॥ 
न तद्विशतिश्जामिश्व चचाल हृदयाद्धालुः | ठदा सभायासृर्ष्यस्यः पपात स दक्शाननः ॥७७॥ 
सकुदः पहितो भूमौ मुक्तकच्छोष्प्यभ्त्तदा | तदा विजहसः सर्वे सभायां पा्िवोत्तमाः ॥७८॥ 
तदा प्राणांतिक चासीद्रावणस्‍्य सभांगणे । अक्षीणि आमयामास लालास्पेम्यों विनिर्ययौं ॥७९॥ 
तदा त॑ वेश्यामासुमेत्रिणे राधसास्तदा | धलुरुच्चालने भ्रक्तास्ते्मवन्‍्नैव. संसदि ॥८०॥ 
सदस्ते पु दक्षास्य: स वि्टामूत्रं तदाआकरोत । ततः सभायाँ जनकः पुनः ग्राहातिशंकितः ॥८१॥ 
कोष वीरो5स्ति भूमी न कि निवीर हि भूतठम । चेदस्ति कशिल्‍्सदससि तह सोः्य्सभांगणे ॥८२॥ 
जोवदान करोलवस्मैं दक्षास्पाय जुपाग्रतः | इति वाक्यशराघातमिन्‍्नौ तौ रामक्ष्मणौ दशा 
ददर्तुर्गाधिजस्य मुखं तो स्फुसितिश्रूवी । विश्वामित्रस्तदा श्राइ राम चोसिष्ठ रापव |८8॥ 
किम रावणस्पाद्य सं पश्यसि समांगणे । जीवयैन राक्षसेन्द्रं सज्ज कुरु घनुस्त्विदम ॥८५॥ 
तम्मुनेवंचन श्रुत्वा तथेत्युकया स राघवः । तदोत्थायासनाहरेगात्मणनाम मुनीखरम्‌ ॥८६॥ 
निष्कास्प कंठाद्वारादीन कर्टि बद्ध्वा तदा प्रश्चः । मकुटादि दट हत्या झनेः प्राप समांगणम्‌ ॥८2७॥ 
हो तो भले ही देख लो, किन्तु इस तिनकेके समान ॥ ६६ ॥ ७० ॥ ऐसा कह- 
कर दशयुख्ध रावणने उस बड़े भारी घतुषको पहिले अपने वायें हायसे ही हिलाना चाहा ॥७१॥ 
तेकिन वह दनिक भो नहीं हिला। तब उसने दाहिने हाथसे पकड़कर हिलाना चाहा, तिसपर भी जब वह 
नहीं हिला, तब रावणकों बड़ा आश्चर्य हुआ ओर एक साथ दोनों हाथोंसे उठाना चाहा। फिर तीनसे, फिर 
चाससे इस प्रकार कस्ते-करते जब बोसों भुजायें ऐके साथ डगा हीं, तव कहीं वह एक ओरके 
हुछ ऊंचा हुभा ॥ ७२-७४॥ तब उसने उन्नौस भुजाओंसे उस भहान्‌ घतुषकों सम्हाला तथा बीस़बीं 


मुजासे जमौनपर लठकती हुई तांतकों पकड़कर ज्यों हो उपरको उठाना चाहा, त्यों ही वह बनुष उल्ठकर 
॥७६॥ तब बौसों हाथोंते भी रावण उस घनुपको अपनी 


उसकी छातीपर गिर पड़ा ॥ «७ 
छातोपरसे नहीं हटा सका और उपर मुख किये पृथ्वीपर घड़ामसे गिर पड़ा ॥७७॥ उसके सिरका 
मुकुट दूर जा गिरा और घोतीकी लांग खुल गयी। वह देख सबक्ते सब राजे खिलखिलाकर हंस पढ़े ॥ ७० ॥ 
राबण वेचारेंके पस्ोना निकलने छगा, असि घूसने ऊगीं और सुखसे लार गिरने लगी॥ ७९ ॥ उसके सब 
मन्त्रियों तथा सैतिकोने आकर घेर लिया, परन्तु उन सबसे भी घनुष नहीं उठा ॥८०॥ पहिने हुए सुन्दर 
उस्त्रॉमें रावणका मल-मत्र निकल पड़ा | रावण जैसे बीरकी यह दशा टेख राजा जनककों और भी शंका हुई 
और वे घवड़ाकर कहने लगे-- ॥ <१॥ जया कोई भी वोर पृष्य इस भूठलूपर नहीं रहा ? कया पृथ्वी वौरोसि 
शून्य हो गयी? यदि कोई हो तो इस सभामें राजाओोंके सामने रावणकों जीवनदान देकर बचाये । 
उनके इस वाक्यरूपी वाणसे पीडित होकर राम तथा रूथ्मण जिनकी भौंहें कोधके मारे फड़क रही थीं, 
विश्वामित्रके मुलकी ओर देखने छगे। तब विश्वामित्न बोले--हे राघव ! खड़े हो जाओ और इस रावणके प्राण 
बचाओ । तुन्हारे देखते रावण मर रहा है । सो ठीक नहीं है। इसे वचाकर धनुदको भरी सज्जित 
करों ॥ 5२-६५ ॥ मुनिके वाक्य सुन तथा वहुत अच्छा कहकर राम तुरन्त आसनसे उठ खड़े हर और मुनिको 
प्रणाम किया ॥ ५६॥ उन्होंने गलेमेंसे हार आदि आभूषण उतारकर रख दिये, कमरको कस लिया, 
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एवं नानाविधांस्तकॉन्यावत्कुवंति पार्यिवाः | वावद्र्ट्राण्रतो राम जनकः ग्राह गाधिजम्‌ !॥९8॥ 
किमथे प्रेषितस्ल्त्र भने बालः स्रभांगणे। हम्ैते रावणाधयाथर त्रपाः सर्वे कृष्टिताः ॥९७॥ 
तर्मिआपे त्वयं ग़ल। किमागत्य करिष्यति। यक्वया श्षिष्यवाक्येन पूव॑ चाह प्रयोधितः ॥९६॥ 
तत्सवे ह म्रपेशद्य च्पाग्रे मुनिमत्तम ! क्ा्य वालः कोमलांगः क्वेदं चाप सुद्र्थश्यु ॥९७॥ 
कि चातकस्ठ॒पाक्रांतः सागर श्ोषयिष्यति | एतस्सिल्लन्तरे सर्वाः सुप्रेघाधाः खियश्र ताः ॥९८४ 
दिजराजानन चारुदोदेण्डदयशोमितग्र | हेसवर्णोपमरुचि खंखलानुपरांप्रिगम ॥९९॥ 
खृंखलाकंककपरइयशोमितसत्कर्स्‌ । दिव्यकुण्डलमुकुटरस्नालंकारशोमित्म ॥(००॥। 
सुजंध॑ सुपद॑ शरं सुजान सुन्दरोदरम्‌ | सुस्कर्ष सहन कंबुकंट व्रिबलिशोमितश॥?१०१॥ 
स्मितास्यं कोमलोएं च॒ सुदंतावलिराजितम्‌ । रुनात॑ सुकपोले च कल्पत्रायितेक्षणप्‌ ॥१०२॥ 
सुझ्ुभा३ं च सुस्निग्धं कुंचिठालकशोमितम्‌ ! मुक्तामाणिक्यरत्नादिनानाउलकारशोमित्यू ॥१०३॥ 


झुजुटकों अच्छी प्रकार बांध लिया और चीरेसे सभगके बीचमें आ खड़े हुए ॥ 
झमोग बड़े विस्मयमें पड़ गये और चकित होकर सबके सब राजे उन्हें 
परस्पर कहने छतें कि यह दालक कंता रुख है । बरे, जहाँ 
करेगा । ॥ ८८ ॥ ८६ ॥ 
कहा कि यह वालक तो मानों 
माछा को उतार दे! है ? किसीने उत्तर दिया कि इसको विश्वामित्रने धनुष उठ 
कोई बोहा कि इस आारूककों विश्वामित्रने शत्रुतावश भेजा है, जिससे 
॥ &२॥। इूसरोंने कहा कि नहों, मुनिनें इसका बल देखनेे 
विष्य्मे क्र कर सकता है ? ॥ &३॥ इस अकार राजा लोग 
रामझों देखकर जनऊने विश्वामि 
धनुषके विधयमे बड़े-बड़े राजे 

क्या करेगा 


॥ रामको वहाँ खड़े देख सव 


इसमे गलेसे हार तथा 
हेशा है ॥ ९१॥ 
दबकर मर जाय 


लिये झरोखोंसे, जाल्योंसे, चोकों और छतोंपरसे सुन्दर तथा कोमल अज्भवाले, कमलके सदृश् नेजवाले, 
चन्हरगाके समान सुन्दर वुलकाले, बढ़ो-बड़ी भजाओंसे शोधित, सुवणंसद्श कान्तिसपप्न, तृपुर और सिक॑ 
डियोंको पा्वेयें पहिने । ६४-६६॥ जिनके द्वा्मोमें सिकड़ी और कड़े शोभित हो रहे थे। जिनके सिर- 
पर दिव्य मुकुट, कातोंमें दिव्य कुष्डल, हृदयपर रत्न तथा म्रणिशोंके विशाल हार झलक रहे थे, पेट तथा 
छलाठमें त्रिवलो पड़ो हुई थी । अंखके सपान कंठ देखरेमे बड़ा ही अच्छा लगता था । जितकी चिकनी 
ठोढ़ी, कोमल पोल, हँसता हुआ मुजचद्र, अनारको पंक्तिके समान दांत, सुन्दर लम्बो ओर पतकी ताक 
हा छाल-्लाल होंठ थे । माणिक्य, मोती, रत्न तथा हीरों आदिसे जड़े हुए अनेक अलंकारोंते मसंहस, 
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प्क्तारत्नपुष्पमालान्यस्तमप्यति शो मितम्‌ । न्यस्तहारं न्‍्यस्तवस्त्रं बद्धपीताम्बरान्वितम ॥१०४॥ 
दिव्यपुद्रांगुल्लिसत्पंकजद्वयसत्करमू | एवं दषटा स्रिपों राम॑ समाह्नणविराजितम्‌ ॥१०५॥ 
न्यस्तकोदंडतुणौर॑ शिवचापाभिसंयुखम्‌ । प्रार्थयामसुस्ताः पर्वा ऊर्ध्वास्या ऊर्ध्वसत्कराः ॥१०६३॥ 
परव्यंत्यों गगने शंर्थ मोहान्नाराय्ण विधिम्‌ | साक्षान्नारायण राम न ज्ञाल्वा ताश्व बे खियः ॥१०७॥ 
हे शो हे रमाकान्‍्त हे विधेउस्मत्पुराकतेः । श्रतदानादिपुण्येश्च चाप॑ सज्जीकरोत्वपम्‌ ॥ १०८॥ 
बुष्मामिर्तः सुझुतेश कर्तव्यं पृष्पवद्धलुः | अचास्य कंटदेशेडत्र माला सीता दधात्वियम्‌ ॥१०९॥ 
नो भव्रत्वच् नेत्राणां साफल्य॑ दर्शनादिह | सीतया रामचंद्रस्प वेदिकायां स्थितस्य हि ॥११०॥ 
एतस्समिन्नंतरे सीता राम॑ इृष्ठा समांगणे | दिव्यप्रासाद्सरूढा सखीमिः परिवेशिता ॥१११॥ 
प्रोब्कचालासनाढेगादानंदस्वेदसंप्लुता | 
सख्यास्तुलस्या: कंठे स्वां दोलतां क्षिप्य सादरम्‌ ॥११२॥ 
अन्रवीन्मधुर॑ वाक्य रत्नालंकारमंडिता । किंपणोश्त्र कृत; पित्रा मम शत्रुस्वरूपिणा ॥११३॥ 
कब राम; सुकुमारांगः कबेदं चाप॑ नगोपमम्‌ । हा विधे कि करोप्य किमस्स्यंतर्गत तव ॥११४॥ 
गाप्ाद्विनाउस्यं पुरुष मनसाऋ न रोचये | यदि तातो बलादन्यं मां दास्यति तदा छाहम्‌ ॥११५॥ 
त्यज्ञामि जीवित त्वच्य श्रासादपतनादिना । है शंमो हे विधे दुर्गें हे सावित्रि सरस्वति ॥११६॥ 
है गायत्रि खरे मानो मघवन्यम तोयप | हे कुबेरानल रमे द्वे विष्णों खगनायक॥११७॥ 
हे फर्णीट्र निशानाथ दे सर्वे निर्मरादयः । युष्माक॑ प्रार्ययाम्यग्र सार्य करपवम्‌ ॥११८॥ 
सर्वे रेतन्मह्चाप॑ करणीयं तु पृष्पवत्‌ | प्रवेश्ञनीयं युष्माभिः श्रीरामभुजदंडयो: ॥(१९॥ 
चतुर्दश वस्सराणि मुनिदृस्याश्ठुवर्तिनी | विचरामि बने चाई धतुः सज्ज करोलयम्र्‌ ॥१२०॥ 
[ऊ, पुखराज, मुक्ता तथा हरे-वीते अनेक रज्जुको पुष्पमालाओंसे मनोहर, पीताम्बर आदि दुल्दर 
पहिने हुए, शद्ग॒ चक्र गदा प्म आदि शुभ चिह्नोंस चिह्नित करकमलवाले, सप्ामण्डपके बीच 
लड़े, दोनों कस्वोपर घनुष और तुणोरको टाँगे तथा शिवबनुषके सामने मुख किये हुए रामको देख- 
कर उन्हें साक्षाद्‌ नारायण न समझती हुई ने महिलायें आकाशमें स्थित शिव, विष्णु और बऋरह्माको देख 
उनसे हाथ जोड़कर प्रार्यंना करने लगौं-॥ १००-१०७॥ है शंभो ! है रमाकांत ! है ब्रह्मन्‌ ! हमारे 
पूवोवाजित दत-्दानजत्य पुष्योंसे यह बालक घनुष उ़ानेमें समर्थ हो ॥१०८॥ आप छोग हमारे पृष्यप्रतापसे 
इस घतुषकों पुथ्यके समान हल्का वना दें। जिससे हमारों सीता आज इनके गलेमें वरमाठा डाले॥ १०९॥ 
हमलोग सोताप्तह्वित रामचन्द्रको विवाहकी वेदीपर वँठे देखकर अपने नेत्रोंकी सफल करें॥ ११०॥ उसी 
समय बस्जरों तबा अछज्लारोंसे सुशोभित सखियोंके साव दिव्य भवतकी छतपर बैठी हुई सीता रामको सभाके 
बीच खड़े देख आतन्‍्दके स्वेससे परिष्छुत होकर शौन्न आतनसे उठ खड़ी हुई। अपनो प्रिय सली 
वुल्सीके गलेमें हाथ डार तथा तनिक अगाड़ो बढ़कर आदरपूरंक यह मधुर वाक्य वोलौं-शत्रस्वख्प 
मेरे दिलाने यह कैसी प्रतिज्ञा की है? कहां गे कोमल अज्भूवाले बालक राम और कहाँ यह पद॑तके 
समान भारी तथा कठिन बतुष । यह इनसे कैसे चढ़ सकेगा ? हा ईगवर ! तुमने यह लया किया ओर क्या 
करनेका विचार है? चाहे जो हो, में रामको छोड़कर दूसरे किसीकों नहीं वरूँगी। यदि मेरे पिता मुझे दूसरे 
ज़िसीको देंगे तो मैं महलूपरसे गिरकर अथवा विष आदिके द्वारा शोक्म प्राण त्याग दूँगी। हे शंत्रो! हे 
ज़धे ! है दु्गे ! है सरस्वती ! हे गायत्रो ! हे स्वरे! हे दूर! हे इच ! हे जल्मति वरुण ! हे कुबेर! 
हे अम्बे | हे रमे | हे विष्णो ! हे गढड ! है फोन ! है चन्द्र ! है समस्त देवताओं ! मैं आंचल फैलाकर 
पंत करहो हैं कि भाप सब इस घतुषको फूलके समात हल्का बना दें ओर रामचल्के भुजदस्डमें 
अवेश करके उन्हें बल प्रदव करें । जिससे राम घनुष चढ़ानेमें समर्थ हों और पुनिवृत्ति घारण करके रामकी 


श्ष आनन्दरामायणे 


एवं नानाविवर्वास्पे: सीता देवानतोपयत्‌ | 

एवं आ्रासादसंस्थायाः सीताया विविधानि च॥१२१५॥ 

तथा तासां हि नारीणां सृपाणां जनकस्प च। 

वाक्यानि शृण्बत्‌ औरामः किंचिस्कृत्वा स्मिताननम्‌ !१९२॥ 

अयो चाप नमस्कृत्य कुस्वा त॑ च प्रदक्षिणम। पुनन॑स्त्रा श्र ध्यास्वा गुरु दर्नस्थं जफ्म ॥१२३॥ 
कौसल्यां न गुर ध्वात्या वामहस्तेन तदधौ । सच्पहस्तेन चापस्य गुण पल्ता अघरूत्तमः ॥१२४॥ 
आमहस्तेन नम्नं तस्चकार सदसि क्षणात्‌ | तदा निनेदुर्वाथानि तुशृषुबनदिसागधा; ॥१२५॥ 
एतस्मिल्नन्तरे रामो वामहस्तबढ़ाद्भतुः | मध्येहमवत्त्रिखं्ड तच्छेव प्राचीनमुत्तमम्‌ ॥१२६॥ 
चापभज्ञान्महानादस्तदा5थूद्रगनांगगे.. । चक्रपे धरणी ले चालिद्वयन्मां अयादुदुढमू १२७) 
चुलुुः सागराः सर्वे निनेदुस्ता दिश्ो दश्य | तारा निपेत॒रघरणी क्षिरः शेणोष्प्यचालयत्‌ ॥१२८॥ 
बुबर्वाता: सुगन्‍्धान देवास्ते गथने स्थिताः | वादयामासुर्वाद्यानि पष्पोषेः समवादिस्त्‌ ॥१२९॥ 
खर्वेश्या ननृतुः खे हि देवास्तोष प्रपेदिरे | तदा निनेदुः सदसि भेयों दृंदूमयों ब्रा; ॥१३०॥ 
नववाबस्तनाः सर्वे अभूवृर्जयनिःखनाः । नलृतुर्वारनायश्र तुष्ुर्मागधादयः ॥१३१॥ 
खतियों गवाक्षरंध्रेश्व राम पृष्पेखाकिरन्‌ | तदा स रावणस्तष्णी तज्जयाउउनतमस्तकः ॥१३२॥ 
बकुदेरपि हीनश मुः तित्रिह्लः | सभायां न श्षणं तस्थो तूर्ण रुकाएरी ययौ ॥१३३॥ 
ग़मेष भव तच्चापं इष्टा नायों मुदान्विता: ! चक्रुज॑पस्वनेषोपान्करैत्. करतालिकाः ॥१३४॥ 
सीताउपि मुद्विता जाता हर्षसेमांचनिर्भश । अनिमेष्ा कंजनेत्रा रामभुत्कृठिता ब्मूत्‌ ॥१३५॥ 
एतस्मिन्नंतरे राजा जनकः आ्राह मन्त्रिण। । करिणीस्थामत्र सीताग्ानव्च समुत्सव; ॥१३६॥ 


अनुगामिनी बनकर उनके सात्र चौदह वर तक वन्मे श्रमण करूँ ॥ १११-१२० ॥ इस प्रकार विविध वाक्योते 
ब्रौता देवताओंकों मताने रुम्ीं। प्रासादपर. स्थित रोताके, उन स्त्रियॉंके, राजा जसकके तथा अन्यान्य 
'जाओंके ऐसे'ऐसे वाक्योंको सुनकर मुसकाते हुए ओराम घनुषके पास गये । वहां जाकर उन्होंने 
बनुषकों तमस्कारु किया, भ्रदक्षिणा की और शिवजीका सत ही मत व्यान धरके प्रणाम किया। बादखें 
राजाओंमें श्रेष्ठ राजा दशरथ, माता कौसत्या तथा पुर विक्का सतत ही मन घ्यात धरके प्रणाम किया। 
फिर चार हाथसे घनुय और दाहिने हावसे उतकी तांत पकड़कर जषणभरमें सभाके ताभते कायें हायथे घनुधको 
शुकाकर तांत चढ़ा दी। उस समस बाजे दजने छूगे, पु्पयृष्टि होने ही और चारणगण रमका यश गले छगे। 
इसमें राश्के वां वाहुवल्से उस उत्तम तथा पुरातन शिषषतुषके बोचसे तीन टुकड़े हो गये॥ १११-१२६॥ 
बनुषक टूटनेसे वड़ा घनघोर शब्द हुआ । जिकसे समस्त ग्रगनमण्ड गज उठा। बरती कांप पडो। है 
पार्वती | तुम भी उस सनय सारे डस्के हमसे जिप८ गयो बीं। सब सपुद्र अल्यमान हो गये | दिशाये 
क्षुमित हो गयीं। तारे दूटूटकर पृष्बीपर ब्रिस्ते रगे। शेषनागका स्लिर घूमने छमा ! सृगस्वबुक्त बांधु 
उहने लग । देवता जाकाशसे फूछ वरसाने और बाजे बजाने हगे । स्वगंकी देवियाँ आकाशमें नृत्य करने 
रूभी और देवता आवत्द सवाते रूगें! उस समय सभामग्श्पमें भी उत्तम होल तथां नगाड़े वज्ने ढगे 
॥ १६७-१३० ॥ से-नये बाजों तथा जयजयकारका घोष होते लगा । वाराज़नाएँ नाचने लगीं। भाँट आदि 
स्युति करने लगे। करोम्योसे स्थियें रामपर फूछ बत्साने लगीं।तव रावण चुपचाप लण्जासे सिर नीचा किये 
हुए बिना हाँग रूगाये युकुटरहित हो धवराइटके साथ शीघ्र मिथिलापुरोसे निकलकर लदूजकों झग गया। 
इहाँ वह श्षणभर प्रो नहीं बहएा ॥ १३१-१३३ ॥ रामने धनुषको तोड़ डाला, यह देखकर स्िये हर्षातिरेकसे 
जगजदकार करने और तालियाँ बजाने लगीं ॥ १३४ ॥ सीताके तो शरीरमें मारे दानव्दके रोम/च्व हो बाया। 
उलष्डापूरवक निमेषरहित होकर कमझसदृश नयनोंसे वे रामको निहारने लगी ॥ १३५ ॥ तभी राजा जनकने 


सर्ग; ३ ] सारकाण्डस्‌ १९ 


 श्षणोया निज! सैन्येबेंटविस्वा समन्‍्ततः | तथेति ते मंत्रिणश्र ययुर्वेगेन जानकीमू ॥१३७॥ 
प्रोचुस्ते मधुरं वाक्य प्रवृद्धकरसंपूटाः | हे सीते कंजनयने धन्याउसि ग्जगामिनि ॥१३८॥ 
रविवंश्ञोद्भधवेनाथ. दशस्थसुतेन चर । रामेण भग्न॑ सदत्ति चापम्त्तिष्ठ वेगत।;॥१२९॥ 
करिणीपष्ठमारुग्य राम गंतुमईसि । रामकंठेउरपयस्वाद्य रत्नमालां मुदान्विता ॥१४०॥ 
तम्मंत्रिणां बचः श्रुत्रा सीता ना स्वरमातरम्‌ | सर्खामिः करिणप्रष्ठ संस्थितासीन्मुदालिता ॥१४ १ 
प्ृष्ठभागेउपि नानावाध्यानि जे मुद्द, ॥१४२॥ 
चित्रोप्णीष्टाः कंचु किनः शतझों वत्रपाणयः | सीताकरिण्याबाग्रे ते दुदुबु्दीपरनिःस्वनाः ॥१४२॥ 
बास्यन्‌ जनसंमर्द सीतां द्रएटं जनें। कृतम्‌ | नदतुवारनायंश्र बश्ूबु य॑न्त्र निःस्वना। ॥१४४॥ 
तुष्डुवूर्मागधाद्राश्॒ ना गान प्रचक्रिरे | करिणीं वे्टयामासुः सीतादास्यः सहस्रशः ॥१४५॥ 
अश्वारूढाआमरादि विश्रन्त्यों सुकमशो भिवाः । तो उश्वसंस्थाः शतश्नस्तां ययुशोपमातरः ॥१४६॥ 
जरठाः शाश्नधारिण्यः स्वर्णदंडलुसत्कराः | ततः प्रुरुषबद्धेप/ यःप्रमदोत्तमा: ॥१४७॥ 
ययुस्तरुण्यः शतशः शखहस्ताः सुभूषिताः | गोपितास्या: कंचु किन्यस्तुरग दिपु संस्थिताः ॥ १४८॥ 
वत्स्ते मंत्रिण: सर्वे नानावाहनसंस्थिताः । स्वसेस्पेवेष्टयामासुः सीतायाः करिणी मरदा ॥१४९॥ 
चामरेव्यजनेः सख्यो मुहुं! सोतामबीजयन्‌ | खियो गवाक्षरथ्रेश्व सीतां पृष्पेस्वाकिरन्‌ ॥१«७०॥ 
एवं नानासमृत्साहेंः शनें: सीता तडित्ममा | नवरत्नमयीं मालां बिश्रती दक्षिण करे ॥१०१॥ 
राम नेत्रकटाक्षेत्र पत्यन्दी मुद्ितानना। समाषां राष्रत्ं गत्वा करिण्याथाबरुद्म च ॥१५२॥ 
शनें: पद्धयां ययौ राम तदूग्रीवाया सुलजिता | मुमोच निजब्राहुभ्यां रत्नमालां मुदान्विता ॥१५३॥ 
चकार नमन॑ राम॑ पादयोः स्थाप्य थे शिरः | तस्थावबाइमुखी सीता समायामतिलज्जिता ॥१५४॥ 


तदप्रे नवब्राधांन निनेदुमझलानि जे। निनेदु: 


आओ ॥ १३६ ॥ “बहुत अच्छा के 
इस प्रकार मधुर बाणीमें कहने लगे-हें गजगामिनों और कमलनयनी सीता ! तुम धन्य हो ॥ १३८॥ सुर्ययशो 
दशरबपुत ्र रामने सभामे पनुष तोड़ डे हो जाओ ॥ १३६ ॥ हथिनीपर चढ़कर अभी 
रामके पास चलता है। वहाँ चलकर आननन्‍्दपूर्वक अभी उतके गलेमे यह रत्नोंकी माला ( वरमाठ। | 
डाछ दो ॥ १४० ॥ सीताते मन्त्रियोके इस वाक्यको सुनकर माताके चरणोमे नमस्कार किया और सह 


पलियोंके साथ हि पद. सवार हो गयों ॥१४१॥ उसके आगे तथा पीछे साना प्रकारके 
मनोहर बाज वजले छो॥ १४२॥ रज्ज-विसज्ञी पर्गाड़ये वाँजे और हाथमें बेत लिये अन्तःपुरके संकड़ों 
दरवान हथिनोके आगेआगे जोरसे विल्लते हुए चने लगे ॥ १४३ ॥ वे रास्तेमें सीताको देखतेके लिये जड़ा 


भीड़को हटा रहे थे । वेश्यायें तापने लूगीं। विंवण वाद्योके निनाद होने लगे । भांट स्तुति करने और सट गाने 
छगे | सीताकी हजारों दापतियोंने उन्हें घेर लिया।। १४४॥ १४५॥ उनके पीछे अश्वपर सवार तथा सुवर्णभूषित 
अगर आदि लिये हुए वहुतसी स्त्रियें तथा उनके पीछे घोड़ोंपर सवार संकड़ों उप्मातायें ( दाइयाँ ) चली 
॥ १४६ ॥ उत्तके वीछे शस्त्वारिणी तथा सोहे: ॥| उनके वाद जवान 
स्त्रियें पुस्षका बेष वनाये ओर हाथमें शस्त्र लिये हुए चलों । उनके वाद उस्त वेषमें मुल्न हांके और कुरता पहिने 
धोड़ोंपर सवार होकर अस्त्र लिये हुए कुछ मस्दरी स्त्रियें च ॥ सबके पीछे विविध बाहनोंवर 
सवार मन्तिगग अपनी-अपनो फ़ेलाके द्वारा सोताकी हथितीकों घेरे हुए चले॥ १४९॥ सल्तोगण चेंवर तथा 
पंखे सीताजीपर डुछाने छगीं। नगरकों स्त्रियें गवाक्षमार्गंस उनपर फूल बरसाने छगीं॥ ११० ॥ इस तरह 
अनेक प्रकारसे सज-धजकर घीरेश्ीरे बिजलोके सदृश दीप्लिवाली तथा दाहिने हाथमें तवरत्वोंका हार 
लिये हुए बपने नेनकटाकोंसे रामको देखती हुई सीता रुभामण्डपके पास जा तथा हथिनोंसे उतरकर घोरेधीरे 
रामके पार गयों ओर हज्जापूर्वक अपने हाथोंसे उनके गलेमें वह रत्नॉंकी माला डाल दी ॥ १५१-१४३॥ 


२० आनन्दरामायणे [ सर्गः ३ 


दे सीतां राषोउपि दवारशोमितहत्स्थलाम्‌ । जपाप ठोप॑ नितरां ननाम गा७जिज प्रभु: ॥१५५॥ 
तदा राम समालिंग्य विश्वामित्रो मुनीथरः | निवेशयब्नि जांके त॑ स प्रेम्णाउ5घ्राय मस्तके !॥१५६॥ 
तदा स जनकः सीता गाधिजांके न्यदेशयत्‌ । सीठया रघुनाथेन शुशमे सर मुनिस्तदा ॥१५७॥ 
भानयामास स मुनिर्जन्पसाफल्यतां हृदिं | उतः सशायां जनको विश्वामित्रं बचोजबीदू ॥१५८॥ 
प्रसादाचव रामस्य लामों जातो्ध मे मुने ! घन्यो5सम्यई कुल धन्य घम्यौ तौ पितरी मम /१५९॥ 
यो5६ं श्रीरामबशुरओेति लेके श्रथां गठः । इत्युक्त्या गाथिग सस्ता प्रणताम रघूततमम्‌ ।-१९०॥ 
ददा ते पार्थिवाः सीता द्टा तत्रतडित्प्रभाम्‌ । बिंबोष्टी. चंद्रवदनां. तब्नेत्रइरताडिताः |१६१॥ 
बश्ृबुर्विकलास्तत्र दुर्देंव मेनिरे निजमू। केविन्मूर्छां ययुस्तत्र तान्समागत्य मैथिलः। १६२॥ 
आधेणामास्त तुपतीन्विषण्णान सदसि स्थितान। नश्श्रोम्लानवदनाव्‌ लण्जया नतकंधरान्‌ ॥१६३॥ 
युष्माभिकें5त्र कन्याया विवाई पिनिवत्य व | संतर्व्य स्वपुराण्येद करणीया कृभा मयि ॥१६७॥ 
तदा ते पाथिता: सर्दे मंत्रांशक्रुः परस्परम । यदि युद्धे विजेकल्यः श्रीराशेउ्य रणांगणे ॥१६७॥ 
तक्षत्तमिच्‌ समये ढु्टे जयों नो न भविष्यति । छुमुहतें व्य यातास्तृप्णों गस्वा पुराणि हि ॥१६६॥ 
मुमहर्ते पुनर्योद्धे यास्थामः सकहा चले! | भविष्यति तदाःस्माक जयो पुद्धे विन्थ्ियात्‌ ॥१६७॥ 
यदा राम॑ बाणभिन्‍्नें पदयामः पतितं रणे | भविष्यामः कृतक्ृत्यास्तदा सर्वे बयं कृपा ॥१६८॥ 
तर्देवास्यापसानस्य दुःख मर्मसस्‍्थल॑ गतसू्‌ । त्यजामः पार्थिवाः सर्वे जेष्यामों राषवं यदा ॥१६९॥ 
किपर्थमधुना बैरं दशेनीयं स॒पाय वे। इति संमंत्रय ते सर्वे तथ्रेस्युकस्वा लुपोत्तमम ॥१७०॥ 
कृत्वा सीठाविबाईं च गच्छाम: स्वस्थलानि हि। वदा तान सकल॑ इस्तु गृद्वाणि जनकी शुदा /१७१॥ 
हत्प्नादू रामके चरणोंपर अपना सिर रख तथा नमस्कार करके सभाधें हज्ज'दश कुछ नीचा मुख किये हुए 
छड़ी हो गयों॥ १४४ ॥ उस हारसे सुशेनितहृरय रामने भी सीताकी ओर देखा और अत्यन्त बन्‍्तुष् 
होकर उत्होंने विश्वामित्रजोको प्रणाम किया॥ १५५॥ मुनिवोके ईश्वर विश्वामित्रने रामको आलिज़ून 
करके प्रेमसे गोद बिठाया और उनका स्लिर सूंघा॥ १५६॥ तव राजा जनकते सीताको भी लें बाकर 
विश्वामित्रजीकी गोंदसे बेठा दिया। उस समय सीता तथा रामके स्रहित विश्वामित्रजी बड़ी हो शोभाको 
प्राप्त हुए | १४७॥ वे मन हो मत अपने जन्मकों सफल समझने गे। तदनन्तर राजा जनकने सभामें 
विश्वामित्रसे बहा-॥ १५८॥ है मुन्रिज ! आपको कृपासे आज मुझे रामचन्ध जैसा दामाद ज्राप्त हुआ 
है। मैं अपनेको, अपने माला-पिताको तथा अपने कुछको धन्य अमझता हूँ॥ १५९ ॥ क्योंकि मैं रामचन्द्रके 
खशुरनागते संसारमें विल्यात हुआ । ऐम्ा कहकर उन्होंते विश्वामिश्रकों तथा रघुकुलशिरोमणि 
ामचन्द्रको प्रणाम किया ॥ १६० ॥ उस सभय वहाँ एकलित अन्यान्य राजे चपलाके समान चसकनेवालले विस्व 
अर्थात्‌ पके हुए बुंदरूफलके सदृश्ठ ओंढ भोर चन्त्रमाके कदृश म्रुखवाएी सीताको देखते ही उसके 
नेशरूपी वाणोसे धायर होकर व्याकु हो गये और अपना दुर्भाग्य समझने हगे। कुछ वहीं मूछ्ति 
हो गये ! तब मिथिलाके अधिपति राजा जनकने वहाँ जाकर उन ब्रान्ति नष्ट हों जानेसे मलीतमुशल, 
दुःखी, छज्जासे नोच्री गरदत करके सभामें बैठे हुए राजाओंते प्रार्थना कौ-॥ १६१--१६३॥ कृपा करके 
भेरी कन्याके विवाहका उत्सव समाप्त करके ही आपल्लोग अपनेअपने नगरोंकों जाइयेंगा ॥ १६४ ॥ तब वे 
चजे किचार करने छगे कि यदि रामको युडधमें जीतना ही हो तो भी इस कुसमयममें हमलोगोंको विजय 
लाभ तहीं होगा । क्योंकि हमलोग हुमुह्रतमें आये हैं। अतएव बभी यहंसे चुपचाप अपने-अपने स्थानोंको 
जाकर फिर किह् अच्छे मुहं दल्क्रठके सहित आपेंगे। उस सम्य रामको रणभूनिवें चायहकर और 
विजय आप्त करके हम सब कृतकृत्य होंगे लगा अपमानजतित हृदववत दुःखको शास्त करेंगे। इसलिए इस 
समय राजा जनकसे वैर करना अच्छा नहीं है। छीताके विवाहकों करवाकर हो चलुंगे। ऐसा व्चार-करके 
झबर राजाब्ोंपे राजा जनकसे “बहुत अच्छा” ऐसा कहा ॥ १६५-१७० ॥ इशद राजा जनमते सह रघूत्तम 


सर्ग; ३ ] सारकाण्डस्‌ २ 


करपयामास विधिवन्धनींध्ाए रधृत्तमम | ततों गाधिजवाक्येन दिवेहः श्रेष्य मत्रिण: ॥१७२॥ 
समानेतुं दशस्थं तत्मतीक्षां चक्ार सः । तेहपि गस्या मंत्रिय्व इष्ठा दशरथ चपम्‌ ॥१७३॥ 
बृत्ते निवेद्य सकल त॑ नत्वा तत्यूरःस्थिताः । बृत्तं दशरथः श्रस्था तुतोष नितरां तदा ॥१७४॥ 
सेन्येन नागर सर्वे: खोमिजरतिपदें: सद् | मिथिलामगमच्छीघ्र तदा दश्माथों चुपः ॥१७५॥ 
तदा महोत्सवेनेंव नूर दक्षस्थं पुरीम्‌ | नेतुं गर्ज पुरस्कृत्प जनक पार्थिवेयंयों ॥७६॥ 
तदा दशरधाग्र दौ दषडा केंकेयजासुती । श्रीरामरक्ष्मणात्रत्र कुतः प्राप्ती ज्यचितयत्‌ [१७७ 
ताबद्रामलक्ष्मणाम्यां पुक्त तं गाधिज मुनिम्‌ | स्वप्तेनायां द्रपों दृष्ठा विस्मय॑ प्रा मेथिलः ॥१७द८/॥ 
ततो दश्स्थं उत्वा वस्िष्ठ प्रणिपत्य च | ग्राथिजं जनकः आ्राद कादेदी रामरूपिगो ॥७९॥ 
ततस्य॑ गाधिजः प्राह रामांशाजरतस्त्वयम्‌ | रष्मणांश्षाच्च गयुघ्नः कैंकेस्या नंदराविमो ॥१८०॥ 
त्छुत्वा जनकः प्राह राजान॑ गाधिज गुरुमू । सीता रामाय दास्याम्रि रूब्धां भूमवयोनिजाम॥१८१॥ 
देहजापुर्मिलानाम्नी लक्ष्मणायापेयाम्यहम्‌ । कुशध्वस्प मे बन्‍्धोंः श्ुतकीतिथ मांडबी ॥१८२॥ 
बर्तेते बालिके रस्ये रूपयोवनमण्डिते | सीतोमिलाम्यामणति ये मया निस्य॑ प्रछािते ॥१८३॥ 
दास्पाम्यह मरताप मांडवीं मंडनास्विताम्‌  आत्ुब्नाय.. थ्रुतक्ीतिमपयास्यहमादरात्‌ ॥१८४॥ 
एवं स्लुपाथतस्रथ स्वमंगीकुरु पाधिद | तयेति जनक श्राह राजा दशस्थों मुद्रा ॥८५। 
तो दृशरथः प्राह शतानंदद धुरोहितम्‌ | अहल्याजर्रोद्भूते मेंथिलाग्रे स्थित मुनिमर्‌ ॥१८६॥ 
कर लब्धा क्ववः सीता तत्सव॑ वक्तमहसि । शतानंदस्तयेत्युकत्वाउअवीद शरथ॑ नृपम्‌ [१८७॥ 

शतानंद उबाच 
सम्यक्‌ पृर् त्वया राजन शृणुष्वैकाग्रमानसः । आसीत्पुरा तृपः कश्रित्पश्षाप्ष इति विश्ुतः | १<८<८॥ 
रामके लिये, मुनिर्मोके लिये तथा राजाओोंके लिये सब प्रकारको वस्‍्तुजोंका यथोचित प्रबन्ध कर दिया 
॥ १७६ ५ तदनन्तर विश्वामित्रके कहनेपर राजा जतकने अवधनरेश महाराज दशरथको बुरानेका निश्चय 
करके मन्त्रियोंकों अयोष्य! भेजा ! तदनुप्तार बे राजा दशरथके पास गये ओर सब वृत्तान्त निवेदन करनेके 
आाद नमस्कार करके सामने खड़े हो गये । इस वृत्तान्तकों सुनकर राज! दशरथ बहुत प्रसन्न हुए 
॥ १७२-१७४ ॥ फिर राजा दशरथ स्त्रियोंको, सेताबो, नगर तथा देशके सब छोपोंको साथ लेकर आतत्द- 
पूबंक शोझ मिविलापुरीकों चल पढ़े ॥ १७५॥ उपर राजा ननक बड़े समारोहपर्वक वाजेनाजेके साथ एक 

उनकी अगवादीके लिए सामने झाये॥ !७६॥ महाराज दशस्थके 
जागे वेकेयीके पुत्र भत्त तथा शत्रुघ्तकों देखकर राजा जनक बिचारने रूगे कि थे राम-उक्ष्मण यहाँ कहांसे 
आ गये। बादमें जब विश्वामित्रके साथ राम-लक्ष्ममको अपनी सेनामें देखा तो आश्रयंचक्रित होकर 
राजा जनकते महाराज दशरथ और मुनि वप्तिप्टके प्रणाम करके विश्वाभिन्नसे पूछा कि ये दोनों राम-रुद्मण- 
के समान रूपबाते दुसरे बालक कौन हैं ? ॥| १७७-१७९ ॥ विश्वामित्र॒जीने उत्तर दिया कि रामके अंशस्दरूप 
अ्रत्त तया छक्ष्मकके अंश शब्रुष्न ये दोनों फैकेयोके पृत्र हैं ॥ १८०॥ यह सुनकर राजा जनक ग्रुर 
विश्वामित्र तथा राजा दशरथसे कहने लगे कि अयोनिजा [ योनिएे नहीं उलन्न ) तथा पृथ्वीसे प्राप्त 
शोठाको मैं प्रमके लिए देता हूँ तथा शरोरसे उत्पन्न उमिलाको रक्ष्मणके लिए दे रहा हूँ । उन्हें आप ग्रहण 
करें। मेरे भाई कुशध्व जकी श्षुदकीति तथा माष्डवी तामकी सृत्दर तथा रूपयौदनसे सम्पन्न दो कन्याएँ है। 
जिनको कि सीता तथा उमिलाके सांब-साथ पालकर मैने बड़ी की है॥१६१-१८३॥ उनमें धूषणोंसे 
भूषित मांडवोको भरतके लिए तथा श्रुतकोतिकों शत्रुप्नके लिए देवा हूँ। हे शाविष ! आव इन चारों दुत- 
बुओंको स्वीकार करें! तब राजा दकतस्थने हु 'तथास्तु' कहा ॥ (८४ ॥ १८५ ॥ तदनन्तर राजा दशरपने 
राजा जनकके सामने खड़े अहल्णकी कोखसे उल्न्न पुरोहित पुनि शततानन्दरे पूछा कि सीता धरतीमैंसे कंसे 
आप्त हुई । सो सब दृत्तान्त बाप कहें। शतानन्दने 'बहुत #रूछा' कहकर बताना आरम्भ किया ॥१६६॥१६७॥ 
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स इष्ठा सकलाँछोकान लः भीकम कतत्परान्‌ । चिंतयासास मनसि लक्ष्मी कन्यां करोम्यहथ्‌ ॥१८९॥ 
उपसेब निजाके ता रंजयामि निरंतरम्‌ | इति निश्चित्प स जृपस्तप्ल्वा तीज महत्तप: ॥१९०॥ 
इृषठा प्रसल्नामग्रे तु लक्ष्मी वचनमत्रवीत्‌ | दुद्धिता में भव स्व॑ द्वि सा प्राह नूपति प्रति ॥१९१॥ 
परवंत्राउल्यहं राजन | ब॑ं प्राथयाघुना | स चेद्दास्यति मां ते हि तथ्नहं दुह्दिता तब ॥१९२॥ 
अगिष्यामि न संदेहस्तथेस्‍्पुक्तवा सूप: पुनः । तप्त्वा तीज तपो विष्ण॑ चकार बरदोन्मुखस्‌ ॥१९३॥ 
नत्वा त॑ सुपतिः प्राह देहि कन्या रमां मम । तद्राजवचन श्रृत्था मातुलुद्फल हरि! ॥१९४॥ 
पद्माक्षाय ददौ श्रेष्ठ स्वयमंतर्दथे विश्वुः | तद्लित्ता नृपतिः कन्यां ददर्श कनकप्रमाम्‌ ॥१९५॥ 
तां इट्ठा सामिलापः स कन्या मेने निजां शुभाम्‌। पत्माछ्षदर पतेः कन्या पश्मां लोका वदति च ॥१९६॥ 
आह्यामासुस्‍्तां रम्याँ सबचित्तेकरंजनोम््‌ | श्रकले मातुलुद्नस्थ भूल्वेकत्र फे पुनः ॥१९७॥ 
जात॑ दृष्ठा दधाराथ स्वहस्ते तरपतेः सुता सा स्ववर्धत ज॒पतेरंके चंद्रकका यथा ॥१९८॥ 
शुकुृपक्ष च तां इट्ठा प््माक्षोउचिंतयदधूदि | कस्मे देया मया कन्या दास्पे योग्यो वरोज्त् क। १९९॥ 
ततः समंठ्य नुपतिः स्वयंवरमथारभत्‌ | स्वयंवरेठथ पद्माया यज्ञारम्मं चकार सः |२००॥ 
सपंवराप यज्ञाय पत्रैराकारयस्तरपाद | तेठपि शक्लारय॒क्ताअ ययुः प्मास्वयंवरम्‌ ॥२०१॥ 
पश्मास्वयंवरं श्रृत्ता ययुस्तत्र सुनीशराः । ययु्देवाः सगंधर्वा दालवा मानवा; खगाः।२०२॥ 
नगा नद्यः समुद्राथ भूरुद्ाः कामरूपिणः | ययुर्यक्षाः किचराक् राधसा रावणादयः ||२०३॥ 
सर्वानसमागतान दृष्टा पद्माकष। प्राह तार प्रति । आकाब्ननीलवर्णेन यः स्वांग॑ परिलेपयेत्‌ ॥२०४। 
ददामि तस्में पश्नेयं सत्य ज्षेयं वो मम । तद्राजवचन श्रृत्वा दुर्घट नृपसत्तमा; ।२०५॥ 


शतानस्द बोले - है राजद्‌ ! आपने जो दृत्तन्त पूछा सो वहुत अच्छा किया । में कहता हूँ, भाप ध्यानसे 
मुर्ें। पूरवकालमे पद्माक्ष नामका एक प्रसिद्ध राजा था ॥ १८८॥ उसने सब लोगोंका लथष्मोको कामनामें 
देखकर मनसें सोचा कि से तपके हारा रक्षमीको पुत्री बनाऊँओर अपना गोदमें खाइ-वयार करके 
बड़ी करूँ। ऐसा निश्य करके उसने लूक्मीको प्राप्त करनेके [छए. बड़ा कठोर तप किया ॥ १८६ ॥ १९० ॥ 
जब प्रसन्न होकर लक्ष्मी सामने आ खड़ी हुईं तो उसने कहा कि तुम मेरी पृत्री बनों। यह सुनकर 
छक्षमीने राजासे कहा-॥ १६१ ॥ हे राजन्‌ ! सै तो विष्णुभगवानुके अधीन है-स्वतन्त्र नहीं हूँ। इसलिए तुम 
विषाुक्ी प्रार्थना करो। वे यदि मुले तुम्हारे लिये दे देंगे तो मैं तुम्हारी पुत्रों होऊँगी। इसमें सच्देह नहीं 
है । 'अच्छी वात है' कहकर राजा प्माक्षने तौग्न तप करके विष्णुभगवानुका प्रसन्न किया॥ १६२॥ १६३॥ 
बिप्णुने उसे एक श्रेष्ठ मातृलु ज्ञुफल ( बिजोरा नीज्ू अथवा तारंगीका फल ) दिया और स्वयं अन्तर्घान हो गये। 
राजा पद्याक्षते उस फलको फोड़ा तो उसमें सुवरगंक समान जगमगाती कस्थाकों विद्यमान देखा ॥१९४॥१६५॥ 
कन्पाधिलाषों राजाने वालिकाको देखकर उसे अपनी कत्या ही माना। सबके चित्तको आनन्द देनेवालो उस 
शमणीय कम्याको देखकर वहाँके सत सोग भी सहप॑ “यह राजा पयाक्षको कम्या लब्मी हैं' ऐसा कहने छगे। 
भी उस बिजौराके हुकड़ोंका मिलकर फिर समूचा फल बन गया। यह देखकर राजाकी पुत्रीने उसे अपने 
हाथोमें ले लिया। वह वाश्का राजाके अंक ( गोद ) में शुब्ल्पक्षकी चन्द्रककाको भांति बढ़ने लगी। उस्ते 
देखकर राजाके मनमें चिस्ता हुई कि (यह कम्या में किसको हूँ, इसके योस्य वर कोन है" ॥ १६६-१९६॥ 
हदनन्तर राजाने विचार करके उसका स्वयस्त्रर रचाया। उसी रक्यन्वस्में उन्होंने यज्ञ भी जारम्भ कर दिया 
॥ २०० ॥ स्वयम्वर तथा यज्ञके लिए निमत्त्रणपत्र भेजकर पद्माक्षने राजाओंको बुलाया । वे लोग श्ज्ञार करके 
घड़े ठाठ-्वाटसे कयाके स्वयम्बरमें आकर सम्मिलित हुए। स्वयम्वरका समाचार सुनकर बड़ेबडढ़े मुनीश्वर,देवता, 
शल्थर्द, दातव, सानव, जैप्ता चाहें वैसा रूप धारण करनेयाते खग, पर्वत, सदी, समुद्र, यक्ष, किन्नर और 
दबाए राक्षस प्रो वहाँ आा पहुँचे ॥ २०१-२०३॥ उन उुबक़ो जाया हुआ देखकर यजाने उनसे कहा कि जो 
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परधासौन्‍्दर्यसंत्रांतास्तां हतु ते समुग्मताः | तान कन्याहरणोयूक्तास्तूपान्‌ रष्ठा सनिर्जरान्‌ ॥२०६॥ 
चकार संगर तैः त॒पद्चाक्षो छोमहर्षणम्‌ | तद्भाणपीडिता देवा मानव विमुखा रणे ॥!२०७॥ 
वभूवुस्तत्र दैल्वैश पत्माक्षो निहतो रणे | ततस्ते मिलिताः सर्चे तां घतुं दृदुइर्जबात्‌ ॥२०८॥ 
साइट घर्त॑मद्यक्तान जुहावास्ती करेवरमू। तामदष्टा ज॒ुपाद्मास्ते विचित्वन्नगरे क्दा ॥२०९॥ 
अमंजुतुपगेहानि भूमि चक्रुस्तिस्ततः | ब्मश्ञानत॒ल्य नगर जात॑ वे श्षणमात्रतः ॥२१०॥ 
पह्मवनुप्तेलेश्मीसंगाज्जातेट्णी.. दशा / तस्मान्‍्न मुनयो लक्ष्मी कामयति कदाकन ॥₹११॥ 
लक्ष्पपाश्नितस्थ चांचल्यं भय॑ शो के वधो5पि च। भवस्येत्र महइ/खं तस्मात्तां परितिजयेत ॥२१२॥ 
प््माक्षे निहते युद्धे चृपपत्ल्यः सदस्रद्ः । भर्त्रा सेव गमर चक्रुस्‍्ता भयनिर्भराः ॥२१३॥ 
ततस्ते दैल्यवर्यादा यय॒ः स॑॑ स्व स्थल प्रति | एकदा दह्विकृंडात्सा पत्मा बक्तिः स्थिरा हरे! ॥२ श्शा 
बहिनिर्गत्प कुंडस्य सरमीपे सम॒पाविशव्‌ । एतस्मिन्लन्तरे तब पृष्पफस्थो दशाननः ॥२१५॥ 
विचरत जगतीं जेतुमाकाशवर्स्सना ययो। सारणस्तां दर्दर्शाध वहिकुंडे बहिः स्थिताम्‌ ॥२१६॥ 
सारणों दर्शयामास रावणाय व्चोंउबीत । धुरा सुरामुराधाश्र यां घत्त' सम्रुपस्थिता! ॥२१७॥ 
सेयं पद्माक्षनूपतेः कन्या प्माउम्रिसन्निधो । तत्मारणवचः झुल्वा तां दृष्ठा काममोहितः ॥२१८॥१ 
यानाज्जवादुन्पणत तां घतुं साउनलेडविद्त्‌। दामग्नो संप्रत्रि्टां स दष्ठा जात्वाउध तत्स्थलश॥२१९॥ 
राह दक्मास्यः स त्वया देवा चुपादयः । कृस्वाउस्नी वस्ति पद्रे अमग्रस्ताः छताः पुरा ॥२२०॥ 
तद वासस्थानं ते मया ज्ञात मनोस्मे | पढ्रेउधुनाउह स्वां थर्त शोपयाम्यनलस्थलम्‌ /२२१॥ 


कोई अपने शरीरकों आकाइके नीले रंगसे रंग लेगा ( अर्थात्‌ जो ऐसा कर सकेगा ) उसे हो मैं यह अपनी 
पच्चा नामकी कन्या ढूँगा। यह मेरी छ प्रदिज्ञा है । राजाके इस दुरघट वचतकों सुनकर वे नुपबरे/ पके 
सॉंदयंपर मोहित होते हुए उसका वरवार हरण करतेके छिए उद्यत हो गबे। देवताओं सहित उन 
उाजाओंकों कत्याहरणके लिए उलत देखकर राजा प्याक्षने उनके धाय होमहर्णण अर्थात्‌ रोमांचकारो युद्ध 
किया। उनके बाणोंसे पीड़ित होकर मदुष्य सथा देवता रणसे भागने रगें। परन्तु अन्तर ढंत्योके 
ड्वारा राजा पप्माक्ष रणने भारा गया। तदनन्तर वे सव मिलकर प्झाकों वकड़नेके लिए. बड़े वेगसे दौंड़े। 
उनको पकड़नेके लिए आते देखकर प्मा अन्तिम कूद पड़ी । उसको न देखकर राजाजोंने उसे सारे 
नगरमें दृंढ़ता आरम्भ किया! राजमहलू ल्लोदकर गिरा दिया और बहुत-सी इधर-उचरकी जमीन खोद 
डाही। क्षणभरमें सारा नगर श्मशान वन गया॥ २०४-२१३॥ रुश्मीके संसरंसे राजा प्माक्षकी ऐसी 
दशा हुईं। इमीलिये मुनि छोग लक्ष्मोको कभी नहीं चाहते॥ २११॥ लक्ष्मासे चितकी चंचलता बढ़ती 
है, भय बढ़ता है, गोक बढ़ता है, मतृष्य मादा जाता है ओर बढ़ा भारी दुःख पाता है। इस बास्ते लक्ष्मीस 
दूर रहना चाहिए ॥ २१२ ॥ बुदड्मे राजा पद्माझके भारे जावेपर राजाकों हजातों रि्रियं भयभीत होकर 
शजाके साथ ही सती हो गयीं॥२१३॥ बादमें वे सब दैत्य श्री आपने अपने स्थानकों चले गये। 
डक समय श्रोहरिकी स्थिरशत्तिरूपा लक्ष्मी अश्तिकुण्डले बाहर निकलकर सुमीत बेठो चीं। 
इततेम रावण पृथ्यक व्रिमानपर बैठकर विचरता हुआ जरतुको बोतत्तेके लिए आकाश्मार्गले उबर हो निकला। 
ठव रावणका मंत्री सारण पद्माको अग्निकुण्डके दाहुर वैठो देख रावणको दिखलाकर कहने रूगा कि पृर्वकालमें 
जिस राजा पद्याक्षकों कन्याके लिए देवताओं ओर असुरों्रो राजाके साथ युद्ध करना पड़ा था, वही कन्या 
अलिकृण्डके पास बैठी है। तारणके इस वचनकों सत तथा पद्माज़ों देख काम्से मोहित होकर रावण 
ज्यों हो वेगसे उसको पकड़नेके लिए नोचे कूदा, त्यों ही बढ़ फिर अग्निमें प्रवेश कर बयी। उसको अग्नियें 
प्रवेश कस्ती तथा उस स्थानकों देखढर रावण कहने हगा-॥२१४-२१६ ॥ हे पद्ये! तुमने पहिले भी 
अण्िमें प्रवेश करके राजाओं तथा देवताओंको वड़ा भारी दुः्त दिया है! हे मनोरमे ! तुम्हारा रिवास- 
ज्वाद आज मैंने देख छिया है। अब मैं तुमको सोसनेके लिये सारा झस्निकुण्ड छात्र बालू 


रए आलन्दरामायणे | कर्गः ३ 


पंच रलनानि दिव्यानि गृहीस्वा तानि राचणः | ऋरंडिकायां संस्थाप्य विमानेन यों पुरीम्‌ ॥२२श॥ 
करंढिकां देवगेड़े संस्थाप्प रावणस्तदा । रात्री मंदोदरी आह मंचकस्थां रहःस्थितः ।|२२७॥ 


हे मंदोदरि रत्नानि मया ल्वक्तोपदानि हि | समानीतानि यस्‍्नेन त्वदर्थ सुरसग्ननि ॥२२५॥ 
करंडिकायां वत॑न्ते गच्छ गृद्ीप्व तानि हि | तदृक्षास्पवचः श्रृंरा सा ययो देवमन्दिस्मू ॥२२६॥ 
करंडिकां तत्र हट! तां नेतुं पतिसन्निष्रो | यात्रदुच्चालयामास न चचाल तदा झुबः ॥र२आ 
तदा सा लब्जिता ग॒त्या रावणाय न्यवेदयत्‌ । तचछुत्वा स॒प्रहस्पाथ स्वयं नेतुं ययौ तदा |२२८॥ 
तां सोउप्युब्चालयामास न चचाल करं डिक । यदा विंशद्भजभरृम्या न चाल करंडिकरा ॥२२९॥ 
तदा स्॒विस्मयाविष्टो भय॑ मेने दशाननः । तत्रैत्रोद्घाट्यामास राजणस्तां करंडिकाम्‌ ॥२३०॥ 
ताबहदश तस्थां से कम्यां स्॑प्रभोपमामर्‌ | तच्ेजोहरतेजस्क्रान्यासबक्तूंपि. र्साख्‌ ॥२३१॥ 
ता द्रप्डु बालिका रम्पां ययुः सुहत्सुतादयः । ता मंदोदरी प्राद्द तस्था बृत्त रणोक्अम ॥२३२॥ 
पत्नाश्षकुलजात्यादि सब॑ बृत्त दशाननः | क्रोथान्मदोदरी श्राह अयमीता दशाननम्‌ ॥२३१३॥ 
इयं कृत्पा प्रचंडा च कुलविष्व॑सकरारिणी । लंकां किमर्थमानीता दास्पा ज्ास्व5पि चेष्टितमू ॥२२४॥ 
दुष्टां स्ववंशधाताय स्यजेनां सत्वरं रने ! बालस्े5पीदुशी गुर्दी तारुण्ये कि करिष्यति ॥२३७॥ 
अधो 5स्पास्तव जाने ऊु सृत्युरेत भविष्यति | स्थापनीया न लंकायामियमैंव रावण ॥२३६॥ 
इति तस्पा बच; श्रृत्वा सत्य मेने दशाननः । सन्त्रिमिक्षाथ सम्मन्त्प दूतानाज्ञापनत्तदा ॥२२७॥ 
करंडिकेय॑ नीस्वाष्य विमाने स्थाप्य यत्नतः । त्यक्तब्या मम वाक्याक्तु बने गच्छत वेगतः ॥२३८॥ 
ततस्ते राक्षसा: स्रे संमील्य प्रुष्पके5थ ताम । करंडिकां तु सेंस्थाप्प निन्‍्युआकराशवर्त्मना ॥२३९॥ 
॥ २२० ॥ २२१॥ ऐसा कहकर दशाननने पातीके घड़ोंस अग्तिकों बुझा दिया और ज्यों ही राखमें 
देखने हूगा, त्यों ही उसमें उसे दिव्य शाँच रतन दिखायी दिये॥ २२२॥ रावणने उन पाँचों रत्नोंकों उठा 
लिया ओर एक सन्दूकम रख तथा विमानपर चढ़कर अपनी नगरोकों चला गया॥ २२३॥ वहाँ जाकर 
रावणने उस सन्दूककों देवगृहम रखकर रानिके समय एकान्तमे पलेंगवर बैठी हुई मन्दोदरीसे कहा-- 
॥ २२४ । है मन्दोदरी ! जिन्हे देखकर तुम सन्तुष्ट हो जाओगी, ऐसे कुछ रत्न में बड़ परिश्रमसे तुम्हारे लिए 
के आया हूँ) वे देवप्े संदूकके भीतर रकते है। जाकर ले आओ। राबणका बचन सुनकर बह देवारूपमें 
गयी ॥ २२५ ॥ रर६ ॥ उसे पतिके थाप्त ले आनेके लिये उठाया तो वह जमीनसे तबिक भी 
नहीं उठी ॥२२७॥ रब उसने लब्जित होकर रावणसे सद हाल कहा । यह सुना तो हँसकर रावण स्वयं उसे लातेके 
छिये गया और उसे उठावा, किल्तु पेटी जमोनसे नहीं हिल ॥ २२८॥ २२९ ॥ इससे रावण बढ़ा विस्मित हुआ 
और डर गया । फिर उसने वहीं उसको लोला॥ २३०॥ तव उससे सूबके रुमान कान्तिवाली एक कन्या 
दिखायी दी। उसके तेजस हतप्रभ होकर राक्षसोंकी आंखें चकपकाने रूगीं ॥| २३१ ॥ उस मनोहर बाह्काको 
देलनेकेः लिये उसके मित्र तथा पुत्र आदि भाने ूूगे । उस समय रावणने मन्‍्दोदरीको युद्धका तथा जंसे वह 
राजा पद्याक्षके कुलमें उत्पन्न हुई थी, वह सब वृत्तान्त कह खुताया। मन्‍्दोदरी भयभीत होकर क्रोधपूर्वक 
दशातनसे कहने लूगी-।। २३२ ॥ २३३ ॥ इस कठघ्ता, कुलविष्यंसकारिणी तथा प्रचण्डाके कर्मोंको जातते हुए 
भी तुम इसको लंका क्यों ले आये ?॥ २३४॥ यह दुष्म हमारे कुछका नाग करनेवाली है। इसको शीघ्म 
बनमें छुड़वा दो । बचपतमें हो यह इतनी भारी है तो जवानोनें न जाने क्या करेगी॥ २३५॥ इससे 
तुम्हारी मृत्यु होगी। ऐसा मुझे जान प्रड़ता है। इसको लंकामें घड़ी भर भी नहीं रखना चाहिये।। २३६ ॥ 
रावणने मन्‍्दोदरीकी वात सत्य समझ तथा सन्विसोंसे सन्‍्वणा करके दूतोंको आज्ञा दी--॥ २३७॥ इस 
रुत्दूककी यलपूर्वक शौक विमानमें रखकर आज ही मेरे कथनानुसार वनमें छोड़ जाओो॥ २३८॥ पश्चात्‌ वे 
सब राक्षस इकट्ठे हो तथा उस सन्दुककों विमानमें रखकर आकाशमागंस चले ॥२३६॥ उस समय 


सर्ग! ३ ] सारकाण्डम्‌ २५ 


दक्ञास्यपस्नी तानाह कार्या भूमिगता लियम््‌ | स्थापनीया बहिनेय॑ दर्शनाद्रघकारिणी ॥२४०॥ 
गृहस्थाअमयुक्तो यस्तथा च बिजितेंद्रियः | इद्विमेष्यति तद्गेदे कुमारीय॑ शुमानना ॥२४१॥ 
चराचरेषु सर्वत्र आत्मरूपेण यः स्थितः | तस्य गेहे चिरं काल स्थास्पतीय न संशयः ॥२७२॥ 
इति मंदोदरीबाक्यं श्रुत्था दूताः स्िस्तरम्‌ । यावत्ते गंतुमनु द्क्तास्तावल्कन्या बचो उबबीत्‌ ॥२४३॥ 
यास्पास्पहं पुन्लक्ु| राक्षसानां बधाय च | निधनाय दशास्यस्प सपृत्रस्य समंत्रिणः ॥२४४॥ 
अथ ठतीयवेलायामागस्थाहं पुनस्त्विह | निकुस्भजं पौंडूक॑ त॑ शतशीप च्‌ राचरणम्‌ ॥|२४५॥ 
इनिष्यामि एनर्गत्वा पुनर्यास्थामि स्वस्पुरीम्‌ । अहं चतुर्धवैलायामड्ूत मूलकासुरम्‌ ॥२४६। 
कुंभकर्णसुतं शूरं॑ मईविष्याम्यई पुनः । तत्तस्या वचन श्रत्वा हृदि विद्धों दशाननः ॥२४७॥ 
जातास्ते राक्षसाः सर्वे भयभीताः शवोपमाः । राबणधरितयासास हंतब्याउद्चेव बालिका ॥२४८॥ 
तीक्ष्णं खद़ करे घुस्त्रा पद्चां दुद्राव रावण: | हतुकाम पति दृष्ठा मयकन्या न्‍्यवास्यत ॥२४९॥ 
साहस॑ कुरु माउग्रेव सत्यायुषरि दशानन । भविष्यति वधस्त्वध तब नास्या बचो सृषा ॥२५०॥ 
यज्लविष्यति भवतु तदग्रे त्यज़ कानने । कालान्तरेण यो मृत्युस्तमग्य त्वं किमिच्छसि ॥२५१॥ 
इति भायात्रिचः श्रुस्वा तृष्णीमास दशाननः । ततः सा पेटिका दूलेनीता यानेन वैं जवात्‌ ॥२५२॥ 
पश्यन वनानि सर्वाणि सीतायै मैथिल्स्य च । कृता भूमिगता दूतेस्तदा सर्वंः करंडिका ॥र५३॥ 
ततो यदु; पुनलंकां दृतास्‍्ते रपणस्य च | न्यवेदयन्‌ रावणाय सर्ब॑ वृत्त यथाकृतम्‌ ॥२५४॥ 
सा भ्रूमिः प्रंग्रहणे विदेदेन समपिता | ब्राह्मणाय दविजश्रापि ता कर्षयितुमुग्रतः ॥॥२७५॥ 
पव्यन्‌ मुहत॑ प्रियः स प्रत्यव्ई वे पुनः पुनः । चिरकालेन दुष्टाघथ प्रहत॑ परमोदयम्‌ ॥२५६॥ 


शादजणक्ी सत्रीने उनसे कहा कि दर्शतमाले वध करनेदालो इस घातिनीकों बाहर छुलों न रखना, 
बल्कि जमीनमें गाड़ आना || २४० ॥ गुहस्थाश्रमी होते हुए भी जो जितेन्द्रिय होगा, उसोके घरमें यह 
शुभानना कुमारी वृद्धिको प्राप्त होगी ॥ २४१ ॥ सब चराचरक साथ अपनी आत्माके समान वर्ताव करनेवाला 
जो होगा, उसके परमें यह चिरकाऊ स्थित रहेगी। इसमें रन्‍्देह नहीं है ( अर्थात्‌ समदर्शी ता जितेन्दरियफे 
मी चिरकाछ्तक रहती है-इूसरेके यहाँ नहीं) ॥ २४२॥ इस प्रकार मन्दौदरोकी वात 
चलनेको उद्यत हुए, त्यों ही कन्या कहने लगी--॥ ३४३ ॥ में फिर राक्ासों तथा 
सल्ी और पुतसहिित रावगका बच करनेके लिए लंकामें आऊँगी॥ २४४॥ पुतः तीसरी बार यहाँ 
आकर निडुम्भप्न पोॉ़कको तथा सौ सिरवाले रावणको मारूँंगी। फिर वादे पुनः चोथो वार आकर 
[लकासुश्कों मारूँगी | उसके बचनकों सूनकर दशातनका हृदय विद्ध होंगया 
भीत होकर शृतक सरीखे हो गये । रादणने प्ौचा क्र इस वालिकाको 

[चार तथा तीद। तलवार हाथमे लेकर वह पद्याक़ी तरफ दौड़ा। पतिकों 
उद्यत देखकर मयदानवकी कन्या मख्दोदरीते कहा-॥ २५८॥ २५६ ॥ 
रहनेपर भभो भाज हो तुम यह साहस मत करो। इससे बुस्‍्हारी मृत्यु हो जाबगी। 
जो होनेवाल्य होगा सो होगा । अभी तो तुम इसे बनमें छड़वा 

क्यों बुछाते हो? ॥ २५१॥ भार्याके इस वचनकों सुतकर 
'हुकचीको शोझ बिमानमें रखकर से गये ॥२५२॥ सीताके 
तरेशके व्नोंको देखते हुए. वहीपर सब दूतोंने उस कराण्डिकाकों भूमिमें गाड़ दिया 
हट गये और जो किया था, सो सद वृत्तान्त रावणसे निवेदन कर दिया 
जमीन सुयरहणके अवसरपर एक ब्राह्मणको दान दे दी वी। ब्राह्मणते उत्त 
अमीनको जुतवानेका विचार किया ॥२१५॥ प्रतिवर्ष शुभ मुहूर्त देखते-देखते बहुत वर्षों बाद 


आयु शेप रह 
न होगा ॥ 


रह आनन्दरामायणे [ सगे ३ 


शूट्रेण करयामास श्ूर्मि कृष्यर्थमादरात | तदा इलपिला्रेण मिर्गंता सा करंढिका ॥६५७।॥ 
तां गृद्दीत्वा स शद्रो पि ययो भूमिषर्ति द्विजय | स मत्या तक्षि धान तु हर्षात्माह डिलोत्तमणू ॥२५८॥ 
शेह्टस्तब मरह॒र्तोंउयं महाभाग्यं तब द्विज़ | इस्पं हलाग्रसंभृतां ग्रृद्माण स्व॑ ढरंडिकाम्‌ | २७९॥ 
निधानपूरितां गुर्बाँ भया यस्नेन वाहितामू | तत+ स छ्विजवरयस्‍्तु तां जन्नाह करंडिकास [२६०॥ 
तामानीय विदेहाय सभामध्ये ददी प्रुदा। लत श्राह बृत्तं तद्वित्रः शृत्वा नुपेडपि सः ॥२६१॥ 
उताच आक्षण भक्‍्त्या मया भ्रूमिः समर्पिता | तस्यां लब्धा खया चेय॑ त्वैज्ास्तु करंडिका ॥२६२॥ 
विदेहज्रपतेजक्य श्नन्वोत्राच द्विजः पुनः | मरा समयिता पूर्व भूमिरेव स्वया ब्रप ॥२६३॥ 
कैप करंडिका सम्था वसुपूर्णा सम््ता। यदभूमी वर्ततते व्रितत तस्तृपस्प न संशयः ॥२६७ । 


ता तदोक्षटयामास दूरतेरंपतिस्मः । तस्यां दृष्ठा वालिकां त विस्मरं ग्राप पार्थिव: ।'२६७॥ 
दिजस्त्यकत्ा ययौ गेहं पालबामास ता नृपः । ददा खेचरवाद्यांन नेदुः हुसुमबृष्टिमि! ॥२६८४ 
इबपुं: सुरमंाश्॒ ता कन्‍्यां जनक॑ तरपम । गंधरना गायन चक्नेनतुआप्सरोगणाः ।२६९॥ 
तदा बेने निजां कन्यां जनकस्तोएमाव सः | जातक कारयामास विग्रेस्तस्थाः सविस्तरम !:२७० । 
दी दालानि सिम्रेश्यों ननृदुर्बास्योषितः / साहुलुझभिर्गता या मातुलुड्लीलिसा स्व |२७१॥ 
अग्निवासादग्रिगर्भा तथा रनावलीति चं। रत्नांतरनिवाप्राच्व ड्रोच्यते जगतीतले [२७ 
अरण्या निर्गंठा यस्माततस्माद्वरणिलेति च! जनकेनाविता यस्माउज़ानकीति प्रकी्यते ॥२७३॥ 
अच्छा तबा परम डदयकों करनेबाला युहर्त ;॥ 


देखकर ॥ २५६॥ उस ब्राह्मणने आदसपूर्दक शूद्से उस. 
जमीनमें खेतीक़े लिए हल चलवाया | उसी समय हलके फालसे बह सन्दूक निवल आबी। २५७॥ 
उसको लेकर कह धर जमीनके मालिकके पास गया और उस्तकों वह समझकर सह ब्राह्मण्से 
छूगा-हें ढ्विज ! ज्राप बढ़े भागशालौ हैं । आपने अच्छे पुहतमें खेतो आरम्भ करवायी। यह 
हलके अग्रमागस्े ( अर्थात फाउसे संस्छतमें सीता कहते हैं) संधूत्त (श्राप्त) सन्दूफकों 
सीनिये । मैं खजानेसे भरी हुई बड़ी भारे इस पिठारीकों चड़ी कठिना!ईसे रहाँ ले आया हूँ। उस 
दजने उसको ले हिथा ॥२५८-२६०॥ उसको ले जाकर ब्राह्मणने सभाके सामने राजा बिडेहको 
दिया ओर सव समाचार कई सूनाधा। राजा भी यह सुनकर ब्राह्मणने कहते लगे कि मैंने हो 
भतिसे श्रूम आपको समर्पण कर दी है। तद उत्तमेंस झिल्ली हुई वह पिठारो भीजाव ही की है 
॥ २६१॥ २६२॥ राजा विदेहके वचननकों सुनकर ब्राह्मण उससे कहने रूगा-हे नुप ! आपने सुझे 
दी संदूक नहीं दी थो। इसलिये जो भूमिमें घन है, वह निविकाद 

के अवममें न डालें और इस पिटारोको आए स्वीकार करें। इस प्रकार राजा 
कथा ब्राह्मणमें बड़ा झगड़ा हो राजासे कहा-हे राजत्‌ | कलहको हो 
ओर देखें कि इसमें क्या है? ॥ २६५ ॥ २६६॥ तब नृएतियोंमें श्रेष्ठ नृपति दूतसे 
बुलनावी । उसमें बालिकालो देखकर राजा बड़े विस्मित इए। ब्राह्मण उत्ते बहीं छोड़कर घर चला गया। 
जब राजाने ही उस कल्याकों पाल ठिया। तक देवताओंके कजे बडे औः उस कन्या तथा राजाकें ऊपर 
पट ष्टि को । गन्‍्धर्व गाने लगे। जच्सरावें प्ने छूगीं ॥॥ २६७-२६७ ॥ ठव राजा जनकने प्रसक् होकर 
अपनी वुत्री शाता। ब्राह्मणोके द्वारा बिस्तारपुरंक उसका जातकर्मबंस्कार ( सन्तानके उत्पन्न होनेपर 
करनेका हंस्कार) करवाया॥ २७०॥ किश्रोंकों बहुतसे दान दिये और वेश्याओंका गायन करवाया 
ग्या। जगतूमेँ वह कन्या मातुलुज्भफलले लिकलनेके कारण माहुलुझ्ली, अग्तियें वास करनेसे ब्ग्ति- 
गर्भा तथा रा्लोंमें निवास करनेसे दत्नावल्लो कह्ठों जाने लगी ॥२ १॥ २७८२॥ घरणीसे निकलने- 


राजाका ही होता है। २६४ 


संग: ३ सारकाण्डस्‌ 


सीगग्राल्िगंता यस्मास्सीतेत्यन्न गीषते | प्ाक्षनूपतेः कन्या तस्मात्पप्नेति सा समता ॥२७४॥ 
एवं नामान्यनंतानि सीतायाः संति भो न्रृ५ | आकराशसील्वर्णाभवष॒ुपाउनेन.. जानकी ॥२७५॥ 
लब्घ। रामेण पद्माक्षग्रतित्ञा सफलीकृता। एवं स्वया यथा शर्ट तथा त्वां विनिवेदितम ॥२७६॥ 
चतसस्व॑ स्लुपास्तत्र ऋतंमहंसि भो नुप । 
8. श्रीशिव वबाच _ 
एतस्मिस्नंतरे तत्र पू दशस्थेन च॥ २७७॥ 
समाहूता यधुः पैन्सेः रोपुनेः बशुरा ते | कोसछो मगधेशश कैकेयश्व युधाजितः ॥२७८॥ 
मानघामाम तान्‌ राजा जनको पि मुदान्वितः । ततो दशरथ पूज्य श्रीराम लक्ष्मणं तथा ॥२७र॥ 
मरत॑ चाषि अत्रुुत संपूज्याभरणादिभिः | निनाय जनकस्तुष्टः स्पुरी परमोत्सवें: ॥२८०॥ 
दा शाम! जप नस्वा राज्ञा चालिंगितो मुद्दु! | वसिष्ठं गाधिज नत्वा कौसल्यादि प्रणम्य च ॥२८१॥ 
राशों दशरथस्थाग्रे पे: खीभिवन्थुमिः सह । गजारुढो यपावग्रे तेप्प्पभूवन्‌ गजस्थिताः ॥२८२॥ 
नंदत्सु वायसंप्रेप स्तुव॒त्स मागधादिषु। नर्तत्स वारनारीपु विवेज्ञ नगरीं अ््ठुः ॥२८३॥ 
तदाउजसीस्संश्रमः पोरखीणां श्रीरामदर्शने | विसृज्य स्वीयक्ृत्यानि दुवुर्गधूरादिष ॥२८९॥ 
कव्यां निधाय बाल॑श्व ददृशू रघुनंदनम्‌ ।|राजमार्गग् राम वबपुंः धुष्पइृष्टिमिः ॥२८७॥ 
रर्व॑ मद्दोस्सवेर्वासस्थल॑ दशरथ; झुपंः | ययो वच्धान्नतोयोर्षः परिपर्ण मनोरमम्र्‌ ॥२८६॥ 
कृत्वा ज्यातिविंदा लग्नदिवसस्य विनिश्रयर्र | मंठपांश्र तोरणानि पताकाअ ध्वजांस्तथा ॥२८७१॥ 
रोपयामाझछुः सबत्र मंत्रिणों मिथिलां पुरी | मा्गशंद्नलिप्ता पुष्पेराच्छादिता अपि ॥२८८॥ 
शल्भिस्तोरणे: प्रुष्षधोषाब्रेस्ते चक्राग्रिर | तवों पहूर्दंसमये वधूब्छिष्ां निम्वां शुभागू ॥२८९॥ 
के कारण घर्राणना, जनकके द्वारा पाव्ति होनसे जानकी, झोता ( फाठ ) के अग्रभागसे प्रकट 
होनेके कारण सांता और राजा ग््माक्षकी कत्या होनेसे वहू पद्मा कहलायी ॥ २७३ ॥ २७४॥ हे 
महाराज दशरथ ! इस प्रकार सीताके अनेक नाम हैं । आकाशके समान नोख्य्षके रज़ुंवाले 
रामने साताको प्राप्त करके राजा प्माक्षकी प्रतिज्ञा पूर्ण कर दो। इस प्रसार जो आपने प्रा सो मैने निवेदन 
कर हिया । अब आपका ये चारों दुलबचुएँ स्वोकार करनी चाहियें। शिवडों बोले-इतनेमें पहिलेसे 
राजा दशरबके द्वारा बुलयाये गये उनक श्वसुर क्ोसलराज तथा मगधराज युबाजित्‌ नामके कंकेपराज 
अपनी स्त्री और रनाका साथ लेकर वहां आ पढुँवे। राजा जनकने भी उनका प्रेमपृवंक स्वागत किया । 
पश्चात्‌ राजा दशरवकी वस्त्रआगूपण दिस और राम लक्ष्मण भरत तथा शतरुष्तकी धूजा करके राजा जनक 
महात्‌ उत्सवके साथ अपने नंगरम ले गे ॥ २७४-२६० ॥ तदनन्तर रामने राजा दशरथकों प्रणाम किया। 
रानाने उन्हें हृइ॒ये रूगाबा। फिर रामने घको तथा कौलल्वा जादि माताजोंकों प्रणाम करके ग़जा 
दशस्वके आगे उन ह्ल्िथों तथा वस्तुओंके हाथियोपर चढ़कर आगे-आगे चले । उनके पोद्े और सब 
गजाहढू छ्कर चल पड़े । इस प्रकार वाद्यतमूहरू शब्दोंको खुतते, दारणोंकी स्तुतियोंकों श्रवण करते 
तथा वेश्याओंके राचकों देखते हुए प्रभु रामले नगरमें प्रदेश्त किया । उस समय रामके दश्शनके छिये 
नगरकी स्थियें व्याडुल हो उठों । अपने-अपने गृहकायोंकों छोड़ सबकी प्रब बालकोंकों गोदमें जिये 
लगरके दस्वाजे आदिपर जाकर रघुनतदन दापका दः छगों। राम जब सइुकपर आ गये, तब 
उन्होंने उनपर पुष्सृष्टि को ॥२०१--२८५॥ इस तरह म्होत्सवके साथ राजा दशर॒व राम आदिको 
लेकर अश्न ( भोजनका सांशन ), दस्त्र ( ओड़ने-बिछनेका रामात) तया जल ( नहाने-घोने तथा दीने 
का दाती ) आदिसे परिपूर्ण मनोहर वासस्थानपर ( वरके ठहस्तेके स्थानपर) गये॥ २८६ ॥ मन्क्रियेनि 
ज्योतिषोके द्वारा छत्का दिन निश्चय कराकर समत्त मिथिलापुरीको अण्डपोंसे, तोरणोस्रे, पताकामोंसे 
+ तथा रज्लुनिरज्ञी स्लजाओोंसे सजदा रिया। बड़ेडड़े रास्दोको चदनसे िपवाया गया। उतपर भांति- 


रद आनन्‍्दराणायणे [जर्ग! ३ 


सुतेलाढ्यां खियः सर्वा: कौसल्याद्यास्तु मातरः । रामादीच परिलिप्यादी नीराजनपुरःसरम्‌ ॥२९०॥ 
करखुंसांस्तोयपूर्णाथलुदिछ. सदीपकान । संस्थाप्य स्नापयामासुर्महावादयपुर/सरस ॥२९ १॥ 
तदास्यंरग स्वयं चापि ढृत्वा सस्चुश्न मातरः | रामादीव्‌ परत: हृत्वा वख्नालंकारभूपिताः ॥२९२॥ 
अभ्यक्ञपर्वकं सनी राजा दगरथोउुपि सः | समाहूय दृपस्ीक्ष सभायां स्वस्तिके गुरः ॥२९श॥ 
मुक्ताविनिर्मिते राज़ः पार्थे वामे न्‍्यवेशयत्‌ । अग्रे रामादिक्ास्कृत्ता ता: ख्ियोज्वनतानना॥॥२९४॥ 
हरिद्राकुंकुमाल्सिचरणा रेनिरेउ्ड्नणे | बसिष्ठो आश्मण्युक्तो रा्ञा रामादिभिद्वंदा ॥२९५॥ 
कत्वा गणफतेः पूजां पुण्याह्वादित्रयं कमात्‌ । कारयामास विधिक्त्मतिष्ठां देवकस्य च॥२९६॥ 
ग्रामाचारं छुठाचार वृद्धाचारं तथा पुनः | देशाचार॑ च॒ प्रमद्राचारादीनकरोन्नृपः ॥२६७॥ 
तोयड्ुब्म॑_संडपादिकानां. पूजनपाचरत्‌ । कौसल्याद्रा: स्लियः सर्वा हरित्पीवारुणरेरं: ॥२९८॥ 
हेगत॑त्व॑कितैबंखेदिरेजुमेंडपांगण । जतकथ सपैयुक्तों महावा्यपुरुसरम ॥२९९॥ 
रामादीन्स निज गेह नेतुकामः समाययौ | मंडप्रे पूजयामास रामादान्‌ जनकस्तदा ॥३००॥ 
हैमतन्वृड्जैदिव्सैबखेरायरणादिमिः । तदा बिरेजस्ते वाल! सर्वे प्रमुद्ताननःः ॥३०१॥ 
ततस्ते वारणेंद्रस्था दिव्यचामरवीजिताः | शरष्वंतों वायघोणंश्र वषिता पुष्पवृष्टिमिः 
दरिद्रांकितधान्पैश्व मांगल्येमींक्तिकादिनिः । माठ्मिर्वारणख्ीप संस्थितामिशृह मंद 
एवं दे रायवाद्याअ परखौमिनिरीक्षिता!। आसादोपरि संस्थामिर्ताज/मिर्चपिता मुहुः ॥३०४॥ 
दद्शुनर्तनान्पग्रे वारखीणा स्मिताननाः ! वाटिका! पुष्एवृक्षा्णां वरसृत्पात्ननिर्मिताः ॥३०५॥ 


भतिके पुष्प दिखेर दिये और खार-खाद्र स्थातोंमें माछएँ तथा तोरण बँबढ़ दिये। पृष्पलताओं और 
माज्ञलिक शन्हों द्वारा उस समय वह नगरी और भी दिव्य म्रालूम पड़ने छगो। हदनत्तर शुभ मुहुतंमें 
जिस रातकों खोताके शरीरमें स्त्रिके द्वारा तेलहल्दी आदि मला गया । उस्ता रातमें कोसल्या 
आदि गाताओंने आँगन कीप तथा राखका थानी छिड़ककर जलगुर्ण दीपक सहित चार सुन्दर घड़ोंकों 
चारों दिशाओमें स्थापित करके राम रूदमण भरत ओर शन्रुष्तको वादध्वतिके साथ माज़ूल्कि स्नान कराया 
॥ २८७-२९१ ॥ फ़िर तेल आदि मकर अपने आप भी सब मालाओंने स्नान किया । पहिले राम 
आदिको वस्त्र तबा बहद्भूरोंसे भूषित करके तेल-हरदी आदिका क्षरीरमें अभ्यज करके | मलकर ) राजा 
दकरथें भी स्नान किया। पश्मात्‌ युरु वशिउने साजाकी सब स्थियोंों सभामध्वपमें बुछाकर राजाके 
बामभागमें मुक्तानिर्मित् स्व॒स्तिफ अंकित ( बेदी या आसन ) पर वैाया । उस समय सभाके ऑगनमें स्त्रियें राम 
आदि बालकोंक़ो सामने वंठाकर निम्त मुख कियेसथा हल्‍्री और तेह चरणोमें छगाये बत्यन्त सुशो- 
मत होने छगीं । ब्राह्मणोके सहित बब््टिजीरे राजा दशरथ दया रामादिके हारा गंणपतिएजन तथा 
पष्याहकाचन ये दोनों कमें कससे करवाये और तीतरों कर्म दिघिनद्‌ देवताकी प्रतिष्ठा करवायी। 
राजा दशरघते भो बादमें प्रसक्षत्रपूर्व ग्रामाचार, कुछाचार, ठृठ़ाचार, देशांचोर तथा प्रमदाचार 
आदि किया॥ २६२-२६६ ॥ तदनन्तर जल्पूर्ण कुम्म तथा मण्डप झारिकी पूजा की। मष्डपके ऑगनमे 
वीछी तथा जरौदार साड़ियोंढो पहिनकर कौसल्या आदि स्ियें बढ़ी सुन्दर दीक्षने व्थी। 
अजवाते हुए अन्य राजाओंके सहित राजा जनक धो राम आदिकों अपने भवनतें 
लिया ले जानेके लिये वहाँ आये। मण्डपमें जाकर राजा जनकते राम आदिका पूजन किया ॥ ऐे०् ॥ 
उठ समय प्रसन्न मुखवाले वे सब वाहक जरीदार दिव्य कमरों तथा आभरणोंकों पहने हुए बढ़े सुन्दर 
लगने लगे ॥ ३०१॥ वादमें वे सब जो कि उत्तम हाब्योंपर बैठे हुए थे, जितपर सुत्दर चैंवर छुल 
रहे थे ! हाष्यिंपर बैठी हुई माताएँ कारों तरफसे बारम्बार जितपर मोतियों, बाज्जुलिक हल्दोमिश्रित 
चाबल्ठों तथा पुष्पोंकी वौछार कट रहीं थीं। जिनकी ओर सगरकी स्ट्रिये बड़े चाक्से देख रही थीतथा 
समनोंपरसे धानका छावा बरता रहो थीं। आआातन्दभरे युखोंसे वहाँके रास्तेमें वेश्याओंके सुत्य 
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तडित्मभोपमांआपि गगनान्तर्विंगजितान्‌ । वहिसंज्ञादोपधोम्यः ग्राकारानु विविधानजरान्‌।३०७॥ 
चंद्रज्योत्स्नाक त्रिमांश्र दीपबृक्षान्‌ महस्तशः । दीपमालाश व्याप्रादीन्कत्रिमान्‌ स्थसंस्थितान॥३०८॥ 
ओपधी मि पूरितांब केकीचक्रोपसादिकान्‌ । दश्शुरवाएणेंद्रस्या एवं ते राघवादयः ॥३०९। 
तदा देवा विमानस्था दच्छुः कौतुकं मुदा । एवं | नानोस्सवैर्बाठा ययुर्जनकरमंदिस्मू ॥३१०॥ 
अवरुद गजेन्देभ्यस्तस्थ॒स्ते मंडपांगणे। मधुपरकंब्रिधानानि विष्टादीनि च क्रमाद्‌ ॥३११॥ 
तयोगुंरू चक्रतुस्ती वसिष्ठगौतमात्मजो । वाल्मीकयादिमुनिगणबेंष्टिती तुष्टमानसौ ॥३१२॥ 
ततः पूजां वधुनां च मुदा दद्वरथों तप: | चक्रार गुरुणा युक्तस्तदा सर मंडपान्णे ॥३१३॥ 
ततों छम्नमुहूर्ते ताव व्धृभिश्र प्रथम्वरान्‌ । बेदिकासु स्थितान कृ त्वा दम्पत्योर॑वरे पटान्‌ ॥ ३१४॥ 
कृत्वा मंगलपोपांश्र मुनिमिश्नक्रतुर्गुरू । तदा तुष्णी समायां ते शुश्रुवु; सकला जना। ॥ 
पृष्पो्षः पीतधान्येथ वद्रपुर्दस्‍्पतीन स्रियः ॥ ३१५ ॥ 

श्रीदेवीतनयी शिवः सुखकरों मित्र: शशा कंपनः सर्वे ते मुनयश्च्षा दश्ञ दिश्वः सर्पा स्गेद्राः खगाः। 
नद्य;पृण्यसरोबराणि दितिजास्तीर्थानि कंजासनय ेंद्रो बहथमरा नदी जलधयः कुवैत वो मंगठम्‌ ३१६॥ 
तदेव ला सुदिन तदेव ताराबर्॑ चंद्रवल॑ तदेव। विद्यावल दैवबल॑ तदेव काशीपतेयंत्स्मरणं विधेयम्र १७ 
एवं मंगलझब्देश मद्दावाद्यपुरःसरम््‌ । तेपांमंतःपटान्मुक्स्वा अ'धुण्योउस्तुचतु्गुंरू ॥३१४॥ 
वाससाँ ते प्राणिग्रहणविधान विधिपूर्वकम्‌ | लाजाहोमादिक सब चक्रुमंगलपवंकम्‌ ॥३१९॥ 
वदा_ महावाद्यघोषा निनेदुरमडपांगणे । नजृतुर्वारनायंत्र जमुर्मांगषवंदिनः ॥३२०॥ 
भोहर मिट्टी आादिके बने हव्‌ए गों, वृक्षों तथा फूल-पतियोंते बनीं हुई वादिकाओंको, कृतिम पृकषोको, 
पताकाबोंको, ध्वजाबओोंको, अग्निके संथोगे जलनेवाले, तड़ितके समान रोशनोवाले और ओकाशर्मे 
अमकनेवाले नाना भ्रकारकी आतशबाजीसे सजे पुष्प-वृक्षःलता आदिको, हजारों चम्द्रमाओंकी चांदनीके 
इस दीपबृक्षोंकों, दीपमालाओोंको, रथोमें रवसे हुए. बनावढा व्याक्नगज जादिको, ओषबिसे भरेद्भुए मोर 
तथा चर्खी आदिको देखने लगे ॥३०२-३०६॥ सब देवता भी आतन्दस उस्त कोतुककों देख रहे पे। 
इस प्रकार विविध उत्सवों सहित वे राम आदि बालक राजा जनकके भवनकों गय ॥ ३१०॥ वहाँ जा 
तथा हाथियोंसे उतरकर वे मण्डपके आँगन लड़े हा गये। बाल्मोकि आदि युलथोंसे घिरे हुए दोनों पक्षके 
युद बशि8 तथा ग्रौत्मपुत्र शताननन्‍्दने प्रसन्नता सधुपर्क ( मधुनिश्चित दहा ) का विधान और 
आसन आदिका विधान कमश: करवाया ॥ ३११ ॥ ३१२॥ पश्चात्‌ राजा दशरपने गुरु बशिउकों साथ लेकर 
सह भावी पुतवधुओंकी पूजा की। किर शुभ मुहूर्त तथा खुलूग्तमे भुनियों तथा ग्रुदगलोने उत-उत वधुओं 
ओर उन-उन वीर बारकोंकों पृथरू-पृथक्‌ वेदियोंपर वैठाकर उन दम्पतियोंके बोचम वस्त्का आड़ करके मगल- 
मय झन्दोंका उच्चारण किया । सभाके सभी मनुष्य चुप होकर उसे मुनते छगे। स्त्रयें केसरसे रंगे वाले चावल 
तथा फूल वरबघूके ऊपर वरसाने लगीं॥ ३१३-३१५॥ सरह्वती, देवीततय गणपति, सुश्लकारक शिव, सूर्य, 
चन्द्र, वायु, सब मुनि, चल-अचल जीव, दसों दिशायें, सप॑, मृगेस्द्र, खंग, नदी, पवित्र सरोवर, दंत्य, तोबं, 
बह्मा, इन्द्र, अग्निदेवशा तथा नदीनसमुद्र आदि तुम लागोंका कल्याण करे ॥३१६॥ काशपति 
अ्रीविश्वताब भगवानका स्मरण ही ढुम्हारे छिए. रूब्त, शुभ दिल, ग्रहक्‍ल, विद्याबल तथा 
देववल बन जाय ॥ ३१७॥ ऐसे मांगांलक शब्दों ओर मांगलिक बाजोंकी ध्वनि होने लगो। उसके बाद 
जोचमें पड़े हुए वस्त्रोंको हटा दिया गया और दोनों ओरके यरुस्ओोने “कंश्युष्योष्सतु/ ऐसा 
कहा ॥३१८॥ इस प्रकार उन हो मिलकर विधिपू्वक उतका विवाहकाय तथा छावाका 
हवन भादि सभी छृत्य मज़ूलपूवंक संपादित कर दिया ॥३१६॥ तब मण्डपको अंगनाईमें बढ़े-बड़े 
दाजोंका बिनाद होने कगा, वेश्यायें ताचने कगी, भाँठ ओर बन्दीजब यशोगाव करने कगे॥ ३२०॥ 
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नठ्य मंगछगीतेश ठष्टुवुस्ते मदास्वनें: | ददा दानान्यनेकानि अक्रतुस्तों नुपोत्तमौ ॥३२१॥ 
अधथ ते बालकाः सर्वे बवूः स्थाप्य कटीएु वै । कौसल्थादिवनितामिर्जम्मुस्ते मोजनग्रहान्‌ ॥३९२॥ 
तत्राग्नसिचन चक्र; संपूउय त्वां च मासपि । ततों रामादिकाः सर्वे स्वस्वपत्न्या एथड मुखा; || ३२२॥ 
चक्रुस्ते भोजन हृष्टाः स्लामिः सर्वत्र वेष्टिवा। । राजा दय्स्थश्रापि सुहृक्धिआ द॒पोत्तमे! ॥३२४॥ 
पोरेजानपदेरि्टमनिमिः.._ परिवारितः | जनकस्प गृह गत्वा चक्रार भोजन मुदा ॥३२५॥ 
कौंसल्याद्या; ख्नियः खीमिबक्रभोंजनमुत्तमम्‌। सुमेधया श्रार्थितास्‍्ता वंदिताथ मुहुमेहुः ॥३२६॥ 
एवं नामासमुस्साहांथछर जनको झुदा। अथ ते बारूक/ सर्वे ख्रीवाक्यान्माठसबिधों ॥३२७॥ 
स्वस्वपत्न्थाः पादयो: सवश्निसोमिनंमन मुहः । चक्रुस्तु्चेदसस्ते तास्ता नेमः प्रथक पृथक | 
जुछुमा क्षितपादाश्व तेपामंकेप ता ददु: ॥३९८॥ 

श्रीराम: समवाप्प भूमितनयामाद्यां जगस्स्थामिनीं सर्वात्मा बरहेतुसुन्दरतनुः कारुण्यपूर्णेश्षणः ॥ 
विद्यद्वण विराजमानवसनखेलोक्पचूडामणिः शोभामाप जग॒त्वयेजप्यजु पम्मां मुक्ताविराजद्वल: ॥ ३२९॥ 
चतुर्ये दिवसे रात्री बंश्नपात्रविराजितेः । दीपेसीराजिताः सर्वे बिरेजू राघवादयः ॥३३०॥ 
रामादीनां पारिवर्धाव ददो से जनकस्तदा | नियुतान बारणेंद्रांश्र शित्रिकाश्रापि तन्मिताः॥३३१॥ 
तुरणान दशतक्षांद्र विद्युान्‌ स्पंदनान्‌ ददौ । नानालंकारबासांसि गोदासीसेवक्रादिकान्‌ ॥३३०॥ 
दुदौ स राषबादिस्थों वेषां सखुषा न विद्यते । एवं सम्मानितास्तेन ते बाला जनकेन हि ॥३३३२॥ 
पूबंबदुत्सव,बैथ स्वस्वप्तत्या समस्विताः | गजारूढा जृत्यगीतैस्तामिः ख्वमंडपं ययुः। ३३४॥ 
ततो राजा मासमेक निनाय सुपवाक्यतः । ततः सैन्येन स्वपूरी गर्तुं पुर्या बहिय॑यो ॥३३५॥ 
सीताश्या निययुमुग्धः साथुनेशः सुविहललाः । सुमेघास्ताः समालिग्प सॉलियित्वा ज्यसजयत्‌ ॥३३६॥ 
तट होग जोरसे मज्लुख्मीततोको गाकर स्तुति करने उगे ओर दोनों सृपलेट्ोने अनेक दान दिये ॥ ३२९॥ 
तदनन्तर वे सत्र वाहक अपनी अपनी वहुको कमरपर चढ़ाइर वौसल्पा आदि माताओंके साथ भोजनालयमें 
गये ॥ ३२३॥ है पाव॑ति ! वहाँ आजसेचन करके तुम्हारों तथा हमारी ( शिव-यावंतीकी ) पूजा करनेके 
बाइ राम अपती-्अपनी पत्नियोंके सा बंक भोगत किया ओर सब स्थियाँ उत्हें 
घेरकर खड़ी हो*गयीं। राजा दशरबने भी दूसरे राजाओंको, कै, नगर तथा देशके छोगोंको 
आर मुनिर्षोको साथ ले तथा जमकके घर्पर जाकर सह भं:जन 
बार प्रावित तथा आन॑दित कौसल्या आदि स्तरियेंने भी अस्गस्प हि 
राजा जनकके यहाँ अनेक समारोह हुए । फिर उन बालकोंते प्रसन्न होकर स्थियोंके कहनेसे माताओंके 
सम्मुख अपनी-अपनी स्थ्रियोंके पैरोंपर आना-आा सिर रखकर तमस्कार कियां। पश्मात्‌ उन स्थरियोनि 
की उनको अलगन्अलग रमस्कार करके उनकी गोदोमें ुँदुमसे रंजित पार्दे रकले ॥ ३२७॥ ३२८॥ 
समस्त संसारके आत्मास्वरूप सुन्दर शरीरंको धारण किये हुए, करुणापूर्ण नेत्रोंबाले, विद्युतके समान 
बर्णबाले, वीसे बस्थोंको घारण किसे हुए, विलोकीके चूड़ामणिस्वरूप गलेमें मोतीकी माला पहने हुए श्रीराम 
जगतुकी आदिस्वामिनी मोर भूमितनवा सीताको प्राप्त करके तीनों छोकोर्मे अनुपभेय शोमाकों प्राप्त हुए 
॥ ३२६॥ चौथे दित बाँसके पाकर्म जलाये हुए दौपकॉमे नौराजित तथा पूजित राम आदि चारों 
आई बड़े ही शोभागमान होने छगे ॥ ३३० ॥ राजा जनकने राम आदिकों ये दहेज दिग्वे-दस लयख हाथी, दस 
छाल पालकियाँ, इस लाख थोड़े तथा दस लाल रख, असंख्य अलंकार, पोशाक, गोएँ तथा दासन्दासिएँ 
दीं। इस प्रकार राजा जनकके द्वारा सम्मानित थे वालक॥ ३३१-३३३॥ अपनी-अपनी स्थिपोंको साथ 
ले सुया हाथीपर सवार होकर नृत्यंगोत तबा वजेके साथ अपने मण्डपको छोट आये ॥ ३३४ ॥ पश्चात्‌ 
राजा दशरथ राजा जनकके मायइसे एक महीना वहों व्यतीत करके अपने पुरको जानेके लिये सेनाके साथ 
उत्त पुरीसे बाहुए लाये ॥ ३३५॥ सीता आदि अक्षु्ृण नेत्रोंसि बहुत विह्लड होकर चढीं। सुमेघाते उनको 


सर्ग; ३] सारकाण्डस्‌ इ्१ 

अथ राजा दशरथों जनक विल्यव॒र्तयत | तदा दशरथ श्राह जनकः साश्लोचनः ॥३३७॥ 
श्वसन्‌ कवोष्णम्लनास्णों विरहाड़ द्दाशरः | एवाककालवय नव सीताशा लाढिता मया ्व्ड्धा। 
अधुना त्वमिमास्त्वग्रे लालयम्ध क्रतेक्षण: | इत्यकत्वा नपतिं नस्वा मिथिला जनको यो ॥३३९॥ 
ततो दक्षस्वथापि स्वुपाखीतनयादिमिः सेन्द्रेन स्थपुरी क्यों मार्गें बने: झनेः ॥३४०॥ 
अथ गच्छति श्रीरामे मेथिलाग्रोजनत्रयम्‌ | निमित्तान्यविधोगणि ददश नप्सत्तमः ॥89१॥ 
नत्वा असि्ठ प्ररु्छ किमिद गुनिप्ुक्षत्र । निमित्तानीह दृश्यंते विपमाणि स्रमंततः ॥३४२॥ 
बसिष्ठस्तमधो प्राह भयम्गासि यच्यते | पुनरण्णभयं ते शीघ्रमेय भविष्वति ॥३४३॥ 
सृगा; अदृक्षिण यांति स्वां पद शुभसचका: | एवं में वदतस्तस्थ वी घोरवरोईनिल:।॥३४४॥ 
मुष्ंश्रूंपि सर्वेपां पांसुबृष्टिमिरदबत्‌ । ततो ददर्श परम जामदरूयं महाप्रभमू ॥३४५॥ 
नीलमेबनिमं प्रा अतठामण्डलगंडितम्‌ । धन॒ः' रश॒हस्तं च साक्षास्कालमिद स्थितम्‌ ॥॥३४६॥ 
कार्तवीयातिक॑ राम आधृत्रियमर्द नम + प्रा दशस्थस्थाग्र रक्तास्थे रक्तलोचनस ॥३४७॥ 
त॑ दृष्टा भयसंत्रस्तों राजा दशस्थस्तदा। अर््पादिपूजां विस्सृत्य ब्राद़ि ब्राहीति चाबबीत ॥३ ४८४ 
दंंदत्यवणिपत्याह पृत्रप्राणान्प्रयच्छ में | इदि ब्॒ब॑ंत॑ राजादसनाहत्य रघुत्तमम्‌ ॥2४९॥ 
उद्ाच निषुरं वाक्य क्रोधारम चलितेन्द्रिपः । त्वें राम इति गन्नास्ना चरसि क्षत्रियाषम ॥३७०॥ 
इंड्रयुद्ूं प्रयच्छाशु यदि स्व क्षतियों उसि में । पुराण जर्जर चार्ष भंकः 
इंद तु वेष्णय॑ चापमारोपपलि चेंदूगुणख्‌ | तह युद्ध 

नो चेस्सबन्दिनिष्यामि क्षत्रिंतकरस्त्वटम्‌ । दे 

छातीरे लगाया तथा आश्चाप्तन देकर दिला 
कहा । राजा जनक आँलोंगे आँसू भर 
गदुगदस्थर होकर राजा दशास्थसे ढक 
अब आजसे आप अपदी कृपाटणिसे इनका 
जनक मिथिलाको लौट गये ॥ ३३<-३३९ ॥ यहा दर 
साथ लेकर धोरे-चीरे अपनी नगऐेको चले॥३४०॥ कब शीला: 
जावे बढ़े। तब राजा दशरधकों अतिघोर अपशकुन दिः 
बसिक्रजीसे कहने छंगे--है मुनिपुगव ! यह करा कारण है कि चारों तरफ ये भपशकुन रिलाई 
दे रहे हैं? ॥३४२॥ वसिप्ठजीने कहा कि ये भारी भाषके रुचक ही। आपका 
जप चिवृत्त हो जा्यगा ॥ ३ 

था कि घोरतर बायु वहने 


तु गत्मज ॥३०२॥ 
बल्पमत्रबीत ॥३०३॥ 


हु विये पुजियोंके वियोगमे 
किया और 
हर व रके याजा 


नीले गेघके समान रंगवाले, बुष् साक्षात्‌ 
काल्‍के समान छाल मुँह किये प॑ ( सह! उददण्ड तथ्य चमण्डी क्षवरियोंका 

थुष् से विद्वल 
हो सत्कार-पूत्रा भूलकर आाहि- आए मेरे पुर 


रामसे इस प्रकार 
नप्टुर बचन कहा-भरे क्षनिवासम राम! तू मरे नामरे संसारमें झठ-मृठ क्यों प्रल्द्धि हुआ फिरता है? 
॥ ३४९ ॥ ३५० ॥ यदि तू सच्चा क्षत्रिय हो तो मेरे बुद्ध कर ! पूराना सड़ा हुमा घठुप तोड़कर 
क्यों अपनी बड़ाईकी झूठी डोंग दाँक रहा है? ॥३५१॥ ओ रथुवंशज। यदि तू इस विष्णके धनुषपर 
डोरी चढ्ादे तो में तेरे साथ युद्ध न करूंगा ॥३४२॥ नहीं तो में तुम सबको भार डाहूगा। क्योंकि 
जझ्तियोंका साश करता ही मेरा काम है। परशुरामका वचन सुनकर रामने कहा-॥॥ ३५३॥ 


रामके प्राण बचाय 


श्र आजन्दरामावणे [ वर्ग: ३ 
वयमेकगुणाः स्वामिन्‌ यूयं चैव शुणाबिकाः । गोविप्रदेवन्ारीपराषत्रा _ नाखधघारिणः ॥३७७॥ 
गयैतैश् जीवितानि तब पादार्पितानि हि । यथेच्छ थातयास्माक विश्रैयुद्धं करोमि ले ॥३८७प 
इति ब्ुवति रामे वे चचाल दसुधा शशम्‌ । क्रद्ध दृष्टा जामदरन्यं क्षत्रियांतमपस्थितम्‌ ॥३५६७ 
अंधकारों बभवाथ जुछुभः सप्त सागराः । रामो दाशरशिवीरों दीक्ष्य तं भाग रुपा ॥३७७॥ 
धल्ुराच्छिय तह्डस्तादारोष्प मुणमंजसा ! तुणीराद्राणयादाय संधायाक्रष्य वी्बान ॥३५८॥ 
उवाच भाग रामः शृणु ब्रक्मत वच्षे मम । लक्ष्य दर्शय क्णस्प छममोषों रामसायकः ॥३५९०॥ 
लोकान पादयुगं बाऐि बद शीघ्र समाज्या । एवं बद॒ति श्रीरामे भार्णवों विकृताननः ॥३६०॥ 
संस्मरव पूर्वबृत्तांतमिदं कचनमत्रत्रीव | राम राय सहावाहों जाने खां परमेश्वरम्‌ ॥३६१॥ 
पुराणपुरुष॑ विष्णु जगत्सगंलयोद्धवम्न ! बान्येःह॑तपसा विष्णुमाराधयितुमंजसा ॥।३६२॥ 
गत्वा हितीधें गोमस्यास्टपसः लोष्य ग्रार्जिणम । अहनिंश॑ महात्मान॑ नारायणमनस्यधीः ॥३६३॥ 
यस्यांशेन मया भूम्यामवतारो वृततोडस्ति हि | भूभारदरणार्थाय कातंबीय॑वष्रेप्सया ॥३६४॥ 
ठतः प्रसन्नो देवेश! शंखचक्रगदाधरः | उाच माँ रघुओेट् प्रसन्‍्नग्रुखपंकजः !!३६७॥ 
वीमगवायुवाच 
उत्तिष्ठ तपसो ब्क्षन्‌ विद्वितं ते तपो महत्‌ | मच्विदंशेन युक्तरलं जहि हैहयपुंगवम !॥३६६॥ 
कार्तकीयें प्टृहर्ण पदर्थ तपसा श्रमः | ततख्रिःसप्रकलस्त्य इस्वा क्षत्रियसडसम््‌ ॥३६७॥ 
ऊत्स्नां भूमि कक्यपाय दत्ता शान्तिस॒पावह | ज्रेतायगे दाशरथिभुला रामोह्मच्ययः ॥३९६८॥ 
अस्पस्स्पे परया भक्स्या तदा दृक्ष्यसि मां एनः ! मत्तेज! पूनरादास्ये त्वयि दत्त मया कृत । ३६%॥ 
वा तपशरेह्ोके रिह स्व अक्ृणो दिनग्‌ | इत्युकत्वाउन्तर्दथे देवस्तथा ग्रवें मया छृतस्‌ ॥३७०॥ 
स पर विष्णुस्त्य॑ राम जातोउसि त्रद्मणाउथिंतः ' मर स्थित त॒॒ लत्तेजस्त्वपैव पुनराहतम्‌ ॥३७१॥ 
है स्वामिन | हम एक गुणवाले तथा आप अनेक गुणवाले हैं! रजुरवशी ल्येग गो, ऋद्मण, रेकता तथा स्त्रीपर 
आस्त्र नहीं उठाते॥ ३५४॥ मैने और इस सबने आपके चरणोंमे जोन अ॑ण कर दिया है! आप जैसा चाहें 
बसा करें । यदि जाहें तो मार डालें, परन्तु मैं क्राह्मके साथ युद्ध कदापि नहीं कहूँगा॥ ३५५ ॥ रामके 
ऐरा कहनेपर क्षत्रियोंके नाशकस्वरूप जामूदब्त्य (परशुराम ) को कुड्ध देखकर वसुचा हुपने लगी। 
चारों ओर अन्यकार छा गया तथा साशों समुद्र क्षुभित हो उठे ! तब दरशरथपुत्र बोर रापने भी परशुरामकों 
ऋेषसे देखकर उनके हाथसे धवुष छोन लिया और डोरी चढ़ा तथा भावेमेंसे वाण निकाल और उसपर चढ़ा 
तथा वलपूर्दक खींचकर जार्गब परशुरामसे कहने लगे-हे ब्रह्मद ! मेरी बात सुनिए और सुझ्ने लुक्य 
बताइए । मेय बाण नहीं जा सकता ॥ ३५६-३५६ ॥ शी्ष ही मुझे या तो लोकोंकों विद्ध करनेकी 
आज्ञा दीजिए अथवा अपने दो चरणोंको | रामके इस दचनको सुतकर विक्रुतमुख होते हुए परशुशमने 
यूं थृत्तान्तवों स्मरण करते हुए कह्ठा-हे राम ! हे राम ! हे महावाहों! में आपको जगतृकी उत्तत्ति, 
त्थिति तथा पछूयके कारणस्वरूप पुराणपुरुए साक्षात्‌ परमेश्वर विष्णु समझता हूँ। वधपनमें मैने गोमती- 
सी जाकर शाक्नंधनुषयारों विष्णुभगवानुकों, जिनके एक अंशसे मैंने संस्तारमें भूमार हरण करने तथा 
कार्तबीयेंकों यारनेके लिए अवतार लिया है, उन्हें अपने तप्से प्रसश्न किया। तब प्रसन्नमुख होकर शंख- 
अक्गदाषद्मबारी उन देवेशने मुझसे कहा ॥ ३६०-३६५ || श्रीभगवान्‌ वोले - है ब्रह्मत्‌ ! तए करना छोड़कर तू 
डठ कड़ा हो। मैंने तेरे तपोवलकों जान लिया है । मेरे चिदंशसे दुक्त होकर तू हैहयश्रे तद अपने पिताको 
आरतेवाले कातंवीयंकों मार। जिसके लिए तूने तपक़ा परिश्रम किया है। बादमें इक्कीस बार क्षणिय- 
सम्रुदायका ताश करके समस्त प्रृषिवी कश्यपकों दान वेंकर शात्त हो। पश्चात्‌ जेतादुग़सें में मविनाणी 
वाशस्थी राम होकर उत्पन्न होऊँगा। तव तू परम भ्रष्सि मुझे देहेगा ! उस समय पे तुझे दिया हुआा 
कपना तेज लौटा बूँगा ॥३६६-३६६ ॥ तदलन्तर ब्रह्माके एक दिन तक तू तप करला हुआ संसारमें 
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अब्य में सफल जन्म प्रतीतोडसि मम प्रभो । नमोः्स्तु जगतां नाथ नमस्ते भक्तिभावन ॥३७२॥ 
नमः कारुणिकानंत रामचन्द्र नमोस्तु ते | देव यद्यस्कृतं एण्यं मरया छोकजिंगीपया ॥३७३॥ 
तस्सवे तब बाणाय स्रूयाद्राम नमोस्तु ते । ततो प्ुक्त्वा श्र रामस्तस्कर्म मस्मसात्करोत्‌ ॥३७४॥ 
ततः प्रसनो भगवान श्रीरामः करुणामयः | जामदस्स्यं तदा प्राह बर॑ं बरय चेति सा ॥३७५॥ 
ततः प्रीतेन मनसा भार्गवो राममत्रवीत्‌ | यदि मेलुष्यदों राम तवास्ति मथुखदन ॥३७६॥ 
ल्वड्धक्तसंगस्त्वत्पादे मम भक्ति: सदाशस्तु वे । तथेति राववेगोक्तः परिक्रम्य प्रणम्य तमू ॥३७७॥ 
पूजित्सतदुज्ञाता. महेंद्र।बलमन्बगात्‌ | रावणेन जिता देवाः सगयों राबणों महान्‌ ॥३७८॥ 
सहस्रवाहुना वद्धः सोर्ड्जनों भारगबेण द्वि! हतः श्णेन समरे सोड्य श्रीभार्गवो5पि च ॥३७९॥॥ 
जितस्तद्धूनुपा ब्राणमोचनाद्राधवेण दि। एवं श्रीरामचं्रस्थ पौरुष कि वदाम्यइमू ||३८०॥ 
अथ राजा दबरघ्रों राम॑ मृतमिवागतस्‌ । दढमार्लिंग्य हपेंग नेत्राभ्पां जलमसुत्सुजन्‌ ॥१८१॥ 
ततः प्रीतेन मनसा स्वस्थचित्तः पुरी ययौ। अयोध्यायों सुमंत्रो इवि स॒पं थ्वा समागतम्‌ ॥३८२॥ 
नगरीं श्ोभयामास पताकाध्वजतोरणे; | वाएणेंद्र पुरस्कृत्य राम॑ प्रत्यथयौं जबात्‌ ॥३८३॥ 
अथो नदत्सु वाण्येपु राजा पत्रेः सुहजनः । विवेश नगर पोरें! पर्यन्तृत्यादिकं प्रथि ॥३८४॥ 
रामादय! स्वपत्न्या ते गजसंस्था यय्रुः पुरीय्‌ । नल॒तुर्वास्नार्यश्र 
एवं राजा गृह गत्वा बालक: स्वीयसग्रनि | रमापृजा: कारयित्वा दो दानान्यनेकश्ः ॥३८६॥ 
तदाब्लडाखखा' पाधिवरादयः । रामादीन्‍्यूजयामासुस्तथा दशरथ नृपस्‌ ॥३८७॥ 


ऐसा कहकर प्रभु अन्तर्द्धान हो गये। मैने भी सब वैसे ही किया ॥ ३७० ॥ है राम ! वहां आप ब्रह्मासे 
आ्रधित होकर प्रृषिवीपर अवतीर्ण हुए हैं। मेरे तनमें स्थित अपना तेज आपने ही फिर आज आहरण 
कर लिया है॥ ३८१॥ आपके दर्शनसे मेरा जन्म सफल हो गया। हे भक्तिभावत ! हें जगन्नाव! 
करुगाशोरु ! है रामचन्द्र ! आपको नमस्कार है। है देव! लोकोंकों जीतनेकी इच्छासे मैंने जो जो कर्म 
किये हैं, वे सब आपके वाणको समवित हैं ( मर्थात्‌ उन्हें आप अपने बाणका लक्ष्य बनाकर नष्ट कर दें )।| 
तब रामने वाण छोड़कर उनके कर्मोकों भस्म कर दिया ॥ ३७२-३७४॥ असन्न होकर करणासय 
भगवान्‌ थं-रामने परशुरामसे कहा क्रि तुम वर मांगो, मैं तुमपर प्रसन्न हूँ॥ ३७५॥ यह सुनकर प्रसन्न 
मतसे भागंवने रामसे कहा--है मधुसूदत राम | यदि आप मेरेपर अनुग्रह रखते हों तो मुझे सदा आप 
अवते भक्तोंका संथ तथा अपने विषयमे निर्मल भक्ति प्रदान करें । तब रामचन्द्रजोने 'तबासतु' कहा। तदनत्तर 
उन्हें नमः तथा परिक्रमा करके और आज्ञर लेकर महेस्द्राचछकी ओर चल दिये। जिस 
रावणने देवताओंको जता था, उस सगव॑ महान्‌ रावणकों सहल्वाहु अजुनने बाँध लिया था। उसी 
अजजुतकों परथुरामने बुद्ध करके क्षणभरमें मार डाला था। उन परणुरामकों भी रासते उत्दींके 
ता ! इस प्रकार रामके पुर्षा्थंका वर्णन मैं 
कहूँ । उतके वल-वीयंका अन्त नहीं है॥ ३७६-३८० ॥ पश्नात्‌ राजा दशरथ रामको मरकर 
तसह_ आलिगन करके ह॒षके आंसू बहाने छगे॥ ४<१॥ वादमें प्रसक्ष मत होकर वे स्वस्थ 
ग्रोष्यापुरीकोी चल उधर अयोच्यामें सुमन्‍्त्नने जब राजा दशस्थके आगमनकी वात सुनी तो 
उन्होंने नगरीकों वताका, ध्वजा तथा तोरणोंसे खूब रुजाया और हाथी लेकर रामको लेनेके लिए आगे 
आये ॥ इ८३९॥ इू३ ॥ राजा दशरथने पुत्र-मित्र तवा नगरनिवासियोंके साथ रास्तेमें नृत्य बादि 
देखते हुए बाजेगाजेके साथ नगरमें प्रवेश किया ॥३८४॥ राम बादिने भी अपनी स्तथियोंके 
साथ हाथियोंर बंठकर पुरोमें प्रवेश किया। वेश्यायें नृत्य करते लगीं तथा भाट आदि स्तुति करने छगें 
॥ ३०५ ॥ राजाते घर जाकर बालकोंसे लडमीका पूजन करबाया और अनेक प्रकारके दाल दिये॥ ३५६ ॥ 
ख्रात्‌ सुहृदों तथा राजाओंने वस्तरञलझछारसे राम आदिकी और राजा दशरषको पूजा की ॥ ३८७॥ 


दिये हुए घतुषपर वाण चढ़ाकर जीत लिया। है पाव॑ 
कहाँ तक 
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दक्षर्थो 5पि तान्सर्बान्‌ पूजयामास वैभव: | ततस्ते सुदददः सर्वे तृषाअ स्वस्थलं ययुः ॥३८८॥ 
औत्या युधाजित राजा स्थापयामास स्वांतिकम्‌। रामादया रमयामासः स्वस्वदारैः स्वसगसु ॥३८५९॥ 
पार्बयुबाच 
श्रीविष्णोस्तु चिदंशेन जामदस्न्यस्वया स्वतः ॥३९०॥ 

तद्लायं रायवः कि जुद में संशय अभो। 

श्रीशिव उवाच 

अष्टाबंशेन विघृता अबतारात् विष्णुना ॥३९१॥ 
रामकृष्णाववारौी च पूर्णह्पेण तौ घृतौ। वरिष्ठो सकदेष्वेवाबतारेषु दि ताबुमौ॥३९२॥ 
तयोरपि बरः पूर्व: सत्यसंधो जितेंद्रियः | ज्ञेयो रामावतारों हि नानेन सब्झः परः ॥३९३॥ 
कृष्ण: कृष्णहचिज्षेयः श्रीरामो उुकमसंरुचिः । एवं गिरींद्रजे ्रोक्त सीतायाश्व स्वयंवर्म्‌ ॥ 

अस्य सर्गेस्प अवणास्मंग्ल रुम्यते नरेः॥३९४॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकोये सारकाण्डे सोतास्वयंवरो नाम ठृतीय: सर: पका 


चतुर्थ: सर्गः 
( रामका शत्रु राजाओंके साथ युद्ध तथा विष्णुकों इन्दाका शाप ) 

आ्रोशिव उवाच 
अथ सीतायुतः भ्रीमान्‌रामः साकेतसंस्थितः | बुशजे विविधान्‌ भोगान्‌ राजसेवापरोध्मवत्‌ ॥ १॥ 
शरत्कालाधिने मासि जनकेन स्वरमन्त्रिण: | आह्वानाय च राजान प्रेषितास्वारितं ययुः ॥२॥ 
तानागतान्दशरथः शीघ्र सत्कृत्य सादरम् । पत्नच्छागमने हेतुं तेडपि नत्वा तमूचिरे॥३॥ 
दीपावल्यस्सवाथे ल्वां स कुडस्तं समंत्रिणम्‌ | पौरजानपद! साकमाहृपामास ते सुहृत्‌ ॥ ४॥ 
ठत्तेषां वचन श्रुत्वा दूतानाज्ञापयन्त॒ुप! | कथ्यतां नगरे राष्ट्र गमन॑ मिथिलां प्रति ॥७॥ 


राजा दशरथते भी उत्त सवका अनेक विभवोंसे सत्कार किया। वादमें थे सब सुृदद तथा राजा लोग 
अपने-अपने स्थानोंकों चले गये ॥ ३८८॥ किन्तु राजाने प्रीतिपूर्वक युघाजितृकों रोक लिया। राम-लक्ष्मण 
तथा भरत आदि भी अपनी-अपनी स्त्रियोंके साथ जाकर अपने-अपने महलोंमें रमण करने छगे॥ ३८९॥ 
वावंतीजी कहने लगों--हे शिवजी ! श्रीविष्णुके चिदंशसे परशुरामजोका अवतार आपने बताया 
और उसीसे आपने रघुपति रामचन्द्रजीका भी अवतार बताया है। फिर इन दोनोमें क्या अन्तर हे ? सो 
कहकर मेरी कद्भा दूर कौजिये। रथ शिवजीने उत्तर दिया कि विष्णुभगवानने अपने अंशसे कुछ आठ 
अवतार घारण किये थे। उतमेंसे राम तथा ऋृष्णका पुर्ण अवतार चा। सब अवतारोंमें ये दों अवतार शरे्ठ 
गे ॥ ३६०-३९२॥ उन दोनोंमें भी सत्यवादी तथा जितेन्द्रिय रामावतार उत्तम था। रामके समान 
और कोई नहीं था॥ ३६३॥ क्ृष्णकों क्ृष्णरुचिवाले तथा रामकों ्वमशचिवाले जानों। इस प्रकार 
शिवजीने गिरीन्द्रतनपा ( वाबंती ) को सीताका स्वयम्वर कह सुनाया। इस सरको सुसतेवाले सलुष्योंको 
मूल लाभ होता है॥३६४॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये 'ज्योत्स्ता - 
भाषाटीकायां सारकाष्डे सीतास्वयम्वरों नाम तृतीय: सं: ॥ ३॥ 

श्रीशिवजी बोले- हे देवि | क्लीमात्‌ राम सौताके साथ अयोध्यामें विजिष राजभोगोंका सुख भोगते 
छगे ॥ १॥ शरत्काठके आश्विन महीनेमें राजा जनकने अपने मन्त्रियोंको महाराज दशरथकों बुलानेके छिये 
भेजा। वे शीघ्र अयोध्या जा 'हुंचे | २॥ राजा दशरवने उनका आदरःसत्कार करके आनेका कारण पूछा । 
सल्जियोंने नमस्कार करके कहा--॥॥३॥ आपके मिश्र राजा लसकते सुद्धम्व आपको मन्तियों, पुरवाणियों तथा 


स्गं। 9 ] सारकाण्डम्‌ ३५ 


सुम्नहूर्तें ततों राजा हस्त्यश्वस्थपत्तिमिः । पौरे्जानपदं! ख्ाक॑ययो करिविराजितः ॥ ६॥ 
राज्ः प्रष्ठे समाजम्मुर्गजोपरि बिराजिता: | रामलक्ष्मणभरतशतरुघ्तास्ते स्वल॑कृताः॥ ७ ॥ 
कौसल्याया राजदाराः स्नुपाभिस्ताःएथक एथक्‌ रनमाणिक्यमुक्तादिशोभितासु बरासु च॥<ढ॥ 
ऋरिणीषु समासीना वेशिता वेत्रपाणिम्रिः | धाठकामिः स्वद/सीभिय॑युर्वश्रादिशूपिताः ॥ ९ || 
आगत॑ नृपति श्रुत्वा जनकः पौरबासिम्िः । प्रत्युज्जगाम हर्पेण निनाय नगरीं प्रति ॥१०॥ 
वायघोषनिनादेश दुन्दुभीनां महास्वनेः | वारांगनानां नृत्याग्रेंगापकानां चर गायनेः ॥११॥ 
मा्गें मार्गें महासौधारुदखीणां कदस्वर्कः । परष्पब्ृष्टिविवर्धाभियंयोी. सुपगृह स॒पः॥१२॥ 
वतों गृहणि रम्याणि पूरितान्यञ्वारिभिः | प्रविवेश ज्पश्रेष्ठो. जनकेनातिमानितः ॥!३॥ 
ततो . नानासमुत्साहैमिष्ठाओनू त्यगायनेः । वख्चराभरणें: सर्वान्‌ जामात श्र॒विशेषतः ॥१४॥ 
मणिरत्नादिदीपेंश् महुरनीराजनेरपि | जनकः पूजयामास दीपावल्यां महादिने ॥१५॥ 
दीपोल्सवैर्महाएण्पैबलिराज्य प्रवर्तते | आनन्दः सर्वलोकानां मंगलानि ग्रहे गहे॥१६॥ 
अभ्यंगोइत॑नाथेत्र. वरपकाक्मोजनेः | गोदासदासीदानेश्ध. हस्त्यश्वरपपत्तिमिः ॥१७॥ 
चकार तुष्टाव्‌ जामातन्‌ जनको ऋ्ृपतिं तथा । तृपपत्नी स्वदुद्दितरयोध्यास्थादिकान्‌ क्मात्‌ ॥१८॥ 
वतः प्रस्थानमकरोत्पूरी दश्चस्थो नृपः। ततो राजा दशरंवः सैन्येन परिवेष्टितः ॥१९॥ 
ययौ शनेंः शर्नेर्मागं सुहन्मन्त्रिपुरसरः | एठस्सिन्नंतरे मार्गे सीता धनुप्रा परा॥२०॥ 
मग्नमाना चूपतयः पूवंवेरमजुस्मरन्‌ | असंख्याताः ससैन्‍्यास्ते रूह धुनन॑पर्ति पथि ॥२१॥ 


इशवात्तियोके सहित दीवाछीके उत्सवपर बुलाया है ॥४॥ उनका यह वचन सुनकर राजाने इूसों 
द्वारा मिथिला चहनेका समाचार सारे गाँवों तथा नगरोंमें कहछा दिया॥५॥ फिर शुभ मुहूर्त देखकर 
राजा आधवारूढ़, गजारूढ़ तथा पंदल संनिकोंकों साथ लेकर तगर तथा राष्ट्रके लोगोंके साथ हाथीपर 
झ़वार होकर चले ॥६॥ राजाके पीछे सुन्दर अलंकार घारण करके हाथीपर सवार होकर राम, 
रूद््मण, भरत ओर शत्रुघ्न चले ॥७॥ उनके पीछे कोसल्पा जादि राजाकी स्त्रिएं भी अपनो' 
अपनी पुत्रवधुओंके साथ रप्ल-माणिक्य-मोती आदिसे सुशोभित उत्तम हृषिनियोपर अलग-अलग सवार 
हो बेंतघारी  सिपाहियों, बाशयों तथा दासियोंसे घिरी हुई वस्ज आादिसे भूषित होकर चछ पढ़ी 
॥ ६॥ ६ ॥ राजा दशरयका आगमन सुतकर राजा जनक पुरवासियोंकों साथ लेकर स्वागत करनेके लिए 
गये और राजा दशरथकों नगरमें ले आये ॥ १०॥ रास्तेमें जगह-जगह वाद्योंका धोषनाद और तगाड़ोंका 
दुशुछू निताद होंगे छगा, वाटांगनाएं' ताकने रूगी, गायकोंके गाने होने रूमे तथा बढ़ेबड़े महलोकी 
अटारियोपर स्थित स्त्रियोंके झुण्ड फूलोंको बौछार करने छगे। इस अ्रकार राजा दशरथ राजभवनमें पहुँचे 
॥ १९ ॥ १२॥ पश्चात्‌ जनकसे सम्मानित होकर अन्नन्‍जल आदिसे परिपूर्ण भवनोंमें पघारे ॥१३॥ 
बादमें विशेषरूपसे राजा जनकते सब जामाताओंकी विविध उत्सवोंसे, मिष्ठाक्षसे, नृत्यसे, गोतसे, वस्खे, 
अलंकारसे तथा मणिरलमय दौपकोंका आरतीसे दौपावलीके शुभ दिन बारम्वार पूजन तथा सत्कार किया 
॥ १४ ॥ १५ ॥ दीपोत्सवके महापृष्यसे राजा बलिका राज्य आरम्भ हुआ था। इससे सब लोगोंको आनन्द 
हरआ तथा परघर संगऊ होने ऊगा॥ १६ ॥ राजा जनकने उन जामाताओंके धरीरमें ले भौर चन्दन आदि 
हूमा तथा गुलावजल छिड़ककर इत्र आदि लगाया और उन्हें सुन्दर पकवान जिमा तथा ह!थी, घोड़े, रब, 
गाएँ, प्यादे, दास तथा दासिएँ देकर जमाइयों ओर राजा दशरथकों सन्तुष्ट किया। तदनन्तर क्रमशः 
राजाको, स्त्रियोंकों, जयोष्यातियासियोंको ओर अपनो लड़कियोंको भी राजा जनकने यथेज्छ वस्तुएँ देकर 
हन्तुष्ट किया | १७॥ १८॥ तदनन्तर जब कि राणा दशरथ राजाबओं, मन्त्रियों, सेना तथा मित्राके साथ 
घोरे-धीरे अयोध्याको जा रहे थे। उसी समय उत राजाओंने जिनका कि सीतास्वयम्वरमें मानभंग हुआ 
डा, उप्त बेरका स्मरण करके असंल्य सेताओंके साथ आकर राजा दशरपको घेर लिया। उतको देखा 
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तान्दृद्ठा नृपतीध्राषि क्िमेतांदति विहल! । मन्स्रिभिमेन्त्रयामास जनकः स्वजर्नेरपि ॥२२॥ 
एतांस्मन्नंतरे रामः श्षुत्वा चिन्दाणवे निजम्‌ | निमग्न॑ पितर शीघ्र ययौ लक्ष्मणसंयुतः ॥२३॥ 
नस्वा दशरथ राम: फ़ि्विन्नप्न हद जगो | तात राजन्न क॒र्तव्या चिन्ता सति सयि त्वया ॥२४॥ 
क्षणादेव वधिष्यामि पह्य स्व कौतु$ मम | ततो रामवचः श्रृत्वा राजाउःलिंग्य रघूत्तमम्‌ ॥२५॥ 
प्राह पड्‌वापिकों बालस्त्वं कं योद्धामच्छसि । अरण्ये सदुडम्बो5हं वेष्टितोउस्मि नुपाधमैं: ॥२६॥ 
अहमेव गमिष्यामि योद्ध रक्षस्त्र बाहिनीम्‌ । तत्ताततचन श्रुत्वा रामस्‍्ते॑ पुनरमबीत्‌ ॥२७॥ 
यद्ा में कुठितां शक्ति पश्यास सं रणांगणे | तदा में कुछ साह।य्यं तावदअ स्थिरों भव ॥स८॥ 
स्त्रां बहिनीं सकुडुंबां तात स्व॑ रक्ष मद्विश । इस्पुक्स्वा पितरं नत्वा सज्जीकृत्य शरासनम्‌ ॥२९॥ 
जगाम रधमारूढ़ों लह्षेमणोहप तमन्वगात्‌ । ते दृष्ठा| भरतथाय शब्रुध्नोजपि जगाम सः ॥३०॥ 
तान्हट्रा दश्षसाइस्लीं राजसेनामचोदयत्‌ । ततस्ते पराधिवाः सर्वे रथस्थं त॑ रघृत्तमम्‌ ॥३१॥ 
निरीक्ष्य दर्शयामासुः स्वसेनायां परस्परख | समागतो5यं श्रीराम: स्वपितस्यन्दनस्थितः ॥३२॥ 
एप बे सुमहच्छीमातन्‌ विटपी सम्प्रकाशते । विराजस्युज्ज्वलस्कन्धः कोविदारध्वजों रथे ॥३३॥ 
दशस्धाज्ञया तस्यथ रथे अद्लोधपूरिते | ध्वजबड़ पताकोच्चकोविदारे . स्थितस्ल्वयम्‌ ॥39॥ 
एवं वदन्तस्ते सर्वे रथ्ेयोंद्यूं समाययुः | ततो5मवन्महद्ुद्धं घोर तच्च परस्परम्‌ ॥३७॥ 
अखः शखमिन्दिपाले; एतप्नी भिः परश्चथेः । रामस्प सेनिकान पुक्‍त्वा राजानों राममन्‍्वयु; ॥३६॥ 
ते वपुमंहाशख्ने्बाणव््याप्य दिगम्बस्म्‌ । तान्दद्ठा नृपतीय सर्वान्‌ राममेवामिसम्यु खान ॥३७॥ 
लक्ष्मण: श्राद्रबच्छीघ्र भरतो४प च श्नुद्दा | स्वामितारकबद्गोरमासी युद्ध सुदारुणम्‌ ॥३८॥ 
वत़ों नृपतयः सर्वे शक्भोपैम॑रत॑ तदा । ते विष्वा सू्छित चक्र; स्पंदनात्यतितो छवि ॥३९॥ 


तो बबयाकर राजा दशरघ स्त्रियों तथा स्वजनोंकों पास बुलाकर विचार करने हगे कि यह क्‍या बात 
है? ॥१९-२२॥ अपने पिताको चिन्तासमुद्रमें डूबा सुनकर राम लक्ष्मणके स्ाथ उनके पास 
गये ॥ २३॥ पिता दशस्थकों नमस्कार करके राम नम्रतापुवंक कहने लूगे--हे तात ! हे राजन्‌ ! मेरे रहते 
हुए आपको चिस्ता नहीं करनो चाहिए॥ २४॥ मे क्षणभरमे इन सब् लूँ गा। आप मेरा कौशल 
देखिये । रामके वचतको सुनकर राजाने उनका आलिगित करके कहा - हे राम ! 8: वर्षका बाहक तू क्या 
युद्ध करेगा ? इस अरप्यम सकुद्म्व मुझको इन नीच राजाओंने आ घेरा है। इसलिए में हो इनको माझूंगा 
ओर तू झेलाकी रक्षा कर । पिताके इस नचनकों सुनकर राम उनसे किर कहने छगे--॥ २४५-१७॥ जब 
आप मेरी शत्तिको रणाजूणमें दुष्ठित होते देखें, तव मेरी सहायता करिएगा । तबतक आप मेरे कहनेसे यहाँ 
रहकर सबुद्धम्ब अपनो सेनाकी रक्षा करें । ऐसा कहकर रामने विताकों नमस्कार क्या और घतुपकों ठीक 
करके रथपर चढ़कर चल दिये। उनके पीछे लक्ष्मण भी गये । उन दोनोंको जाते देख भरत और अगुष्त भी 
उनके साथ चल दिये ॥ २८-३०॥ उन सबको जाते देखकर राज़ा दशरथने दस हजार संनिको्की सेना उतके 
साथ भेजी। उधर सब राजे रथरिथित रामको आते देख अपनी सेनामें एक दुसरेको दिखाने छगे कि यह राम 
अपने पिताके रथपर चढ़कर आ रहा है। यह बड़ा तेजस्वी है। विशाल शालावाने पेड़के समान ऊँचे तथा 
शोधित कन्चेवाल्य राम रथम कोविदार ( कचनार या रक्तकाच्वन ) की ध्वजा रुमाये हुए अपने पिताकी आज्ञासे 
उनके हो रथपर सवार होकर जा रहा है। ऐसा कहकर वे सब राजे युद्ध करनेके लिए रथ लेकर चले। पश्चात्‌ 
परस्पर बड़ा भारी युद्ध होने छगा ॥ ३१-३५ ॥ वे सब एक दूसरेपर अस्थ, शस्त्र, हीर, तोप तथा फरते चलाने 
'गे। वे राजे रामके सैतिकोंको छोड़कर रामपर झपटे॥ ३६ ॥ वे छोग आकाशको व्याप्त करके बड़े-बड़े शस्त्रों 
तथा बाणोंकी वर्षा करने छगें। उन प्तब राजाजोंकों अकेले रामके साथ युद्ध करते देख लक्ष्मण, भरत तथा 
जबुष्न भी दोड़ पड़े ओर उनमें तारकासुर तथा का्तिकेयकों तरह भयानक युद्ध होने लगा। तब छल 
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अर्तं पतितं दा शरुघ्न॑ विल्यधुः शरेः | त॑ चापि विरथं कुस्ता दुदुबुर्लक्ष्मणं वपा: ॥8०॥ 
बर्षुनिंशितेबर्णिथक्रत ब्याहुत रण । तथेब राघव॑ चापि शस्राब्छादफस्तुपाः ॥ १॥ 
ततः औरामचन्द्रोईपि लीलया समरांगणे | पव्यत्सु॒जाल्र्॑रेश्व कौमल्याद्यास मादृषु ॥०२॥ 
सीतया आहृपत्नाषु पित्रा मंत्रिकुलेप्बपि | टणल्कृत्य महच्चाप बायब्याखंण तान्नूपान्‌ ॥«३॥ 
शुष्कपप॑वरदुदधय प्राक्षिपर्दान्धरोधसि । मोहनाख्रंण शेपान्‌ हि मोहयामास राघवः ॥5४॥ 
लुलंठ सकल सैन्यं हस्त्यश्वरथसंकुलम्‌ | ततो मूछितमालोक्य मरत॑ केंकयी रणे ॥४५॥ 
करिण्या:शीप्रमुत्प्टृत्य शुशोचाके निधाय तम्‌ । ततो दशरथश्आापि कौसल्याद्या नपस्त्रियः ॥४६॥ 
सांत्वयित्वाथ तान रामः सौमित्रि प्राह बेगत: । इतो बिदुरे सौनिश्रे मुझलस्थ तपोनिधेः ||४७॥ 
आश्रमो5स्ति द्वि तत्र स्व॑ गर्व वह्लीः शु मावहा: । संजीविन्यादिकाः सर्वा: शीघ्रमानय रक्ष्मण ॥४८॥ 
पनेस्तप/प्रभावेण बहवः संति तत्र वैं। तथेति लक्ष्मणों गस्‍्वा स्यंदनस्थस्त्वरान्वितः ॥७९॥ 
अवरुक्ष रथाद्वीरः संविवेशाश्रमं॑ मुनेः | निवारितः स्॒वहुकें: समाथिविरमे मुनेः ॥५०॥ 

याश्वां कुल्रा शुभा चल्लीः प्राप्स्ससे लव न चान्यथा | 

कालातिक्रममीत्या. स्न॒ रुश्ष्मणोउपि रघृत्तमम््‌ ॥५१॥ 
ब्व॑ निवेदयामास धृनस्तं रापबोअबीत्‌ । निवारपित्व। बडुकान्‌ बिना झ्ेस्त्वरान्वित। ॥५२॥ 
आनय ख्ं शुभा वह्लीर्मा शंकां च इनेः कृद | सोउपि राम ज्ञया गस्वा निवार्य बडुकान्‌ ध्षणाव्‌ ॥५३॥ 
बलात्कारेण ता वल्लीगृंदीस्वा राममागतः | मरत॑ जीवयामास विशल्यँ कृत्य साहुजम्‌ ॥५४॥ 
ततः सप्नुत्यितं दा कैफेयी भरत म्रुदा | संतोप॑ परम चक्रे कैफेषी पितरंतदा ॥५८॥ 
राघव॑ सा समालिंग्य भरत परिषस्वजे | ततो राजाइतिस्रंतु्ः समालिंग्य रघूत्तमम्‌ ॥५६॥ 
राजाओने शस्त्रोते भरतको बीबकर मूछित कर दिया ओर वे रघसे शिर पढ़े॥ ३७-३९ ॥ भरत- 


ै, सीताके तथा 
सामने अपने बड़े भारी घनुषका टंकोर करके उस- 
पर वायग्यास्त्र चढ़कर उससे उन राजाओंको सूखे पत्तोंकी तरह उड़ाकर समुद्रके किनारे फेक दिया। बाको 
लोंगोंकों रामने मोहनास्थसे मूछित कर दिया ॥ ४२-४४॥ हाथी, घोड़े, रथ तथा पैंदलोंकी समस्त शेसा- 
को जमीतमें छिटा दिया । रणमें भरतकों मूछित देख केकेयी हपिनीसे उतरी ओर उनको गादमें 


लेकर विलाव करने ढगी। तदनन्तर राजा दशरथ तथा उनकी स्थ्रि4 क्ौतल्या आदि भी विलाप करने 


लगों॥ ४५ ॥ ४६ ॥ तब रामने सबको आश्वासन दकर कहा-लक्ष्मण ! यहासे कुछ दूरपर एक तपोतिषि 
अुडल्युतिका आश्षण हैं। वहाँ जाकर दुप् कत्याणकारिणी रंजीबनी आई बृड़ियोंको ले आओो 
॥ ४७ ॥ ४८ ॥ मुनिके तपके प्रभावसते वहां अनेक प्रकारकी जढ़ियें उती हुई हैं। “बहुत अच्छा/ कहकर वीर- 
लक्ष्मण रथपर चढ़कर शीघ्र मुनिके आश्रममें गये । वहाँके ब्रह्मचारियोंते उनको बूटिये लेलेसे 
रोका और कहा कि तुम शुनिके समापिसे उठनेपर उनसे परूछफर हो बूडियें ले जा सकते हो--अन्यषा 
नहीं। समय बीत जानेके डरसे लक्ष्मणने आकर *रामसे सब हाल कहा। रामने फिर कहा कि उन 
वदकोंको अस्तरके विना हायसें हटाकर शौध्र ही उन शुस जड़ियोंकों ले आबो। मुत्सि मत डरो। रामकी 
आजा प्राकर वे वहाँ गये तथा बलश्रयोगके बिता ही बडुकोंको हटाकर उत जड़ियोंको लेकर रामके पास 
होट आये। तब रामने भरतके शरौरसे बाण निकालकर उन्हें जड़ीसे जीवित किया। भरतक़ो स्वस्प देखकर 
कंकेयो बहुत प्रसन्न हुई। उसने टामका आहलिज्भूल करके भ्रस्तकों छातीसे छगा छिया। राजाने भी पसब्न 
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इर्षान्मानोस्सवांस्तत्र चकार वस्वः सर्वे हाहाकुस्य शुमीअरम्‌ ॥५७॥ 
बृत्त निवेदयामासुः समाधिविस्मे मनेः।स म्ुद्वलोउपि तच्छुत्वा विस्मयेनाब्रवीद्ृटून ॥९८॥ 
को लक्ष्मणः किमथ॑ कस्पाशया सोःहरदू द्रमस्‌ । विदित्वा सकल॑ वृत्तमागच्छष्व॑ त्वरान्विता; ॥५९॥ 
वथचेति ते दछ्षस्थं गत्वा प्रोजुस्ल्वरान्विताः । कस््व॑ क्रिमर्थभानीठा वल्ल्यों रक्ष्मणइस्ततः ॥६०॥ 
तान्दृश्ञ क्रोवसंयूक्तान राजा चिन्तातुरोज्जबीत्‌। अहं दशरथों वल्ल्यों भरताथं ममाज्ञया ॥६१॥ 
आतीता परुनये सर्वे जुव॒ध्वं नतिपूवकाः। अहमप्यागमिष्यामि झ्वुनि सांत्ववितुं जवात्‌ ॥६२॥ 
वतस्ते नये सब॑ दषनामाद्वर्णयन्‌ | भृत्वा रामस्य पितरं क्रो संदत्य वेगवः ॥६३॥ 
दर्शनाथे मतिं चक्र तावदृदृष्टो सृपः पुरः | बद्ध्वा करसंपुर्ट त॑ श्रणमंत नृपो्तमम्‌ ॥६ ॥ 
आर्ययन्‍्त समुस्थाप्य परूजयामास सादुरम | रामाद्या नृपपुत्रान कौसल्याद नुपत्नियः ॥६५॥ 
ग्रणम्याध मुनि स्टुस्वा वस्थुमुंहरभायंया | सुमत्या.पूजिताः सर्वा राजदारा विश्येषतः ॥६६॥ 
ततों दशरथः प्राद मुनि स्तु्वा पुनः पुनः | मयाउपराधित राज ध्वम्पतां तक्या भुने ॥६७॥ 
मुनिर्देशर्थं आह छुपकारो महान्‌ कृतः | नोचेट्कथ दर्शन भें ध्यानस्थस्प खुतस्प ते ॥६८॥ 
श्रारामस्य ससीतस्य नृवेषस्य हि मायया | इति तस्प बचः श्रुल्वा दष्ट्टा तुईं मुनीश्रस्म ॥६९॥ 
उद्ाघ नृपतिनेला क्िंचिस्पष्टमना मुनिम्र्‌ । ज्ञात्वा सुफस्य स मुनिरंद्वतं प्रुकामुकस्‌ ॥७०॥ 
एकांते तुलसोखंड नीत्वा त॑ नृपमेब सः । पप्नच्छ कि ते वांछाउस्ति वदस्‍्व कथ्यते सपा ॥७१॥ 
तमब्रवीहशरथः श्रीरामस्प दि भावि यत्‌। द्विताहित सबिस्तार ज्ञातुमिच्छे मुनीथर ॥७२॥ 

नूपस्प बचने श्रुत्वा राजान॑ मुनिरञबीतू। 

मुद्रछ उवाच हे 
साप्तास्नारायणो विष्णुः सर्बब्यापी जताईनः ॥ ७३ ॥ 


क्षेकर रापका हृश्यसे लगाया। उबर समन उत्होंने आतरतसे बुद तथा ब्राह्मणों द्वारा अनेक उत्सव कराये। 
उबर प्माबिसे निवृत दोतेपर सब बढ़ुकोंने हाहकार करके मुनिकों सब हार सुनाया। तब मुदृछ मुनि 
ज़िस्मित होकर बटुकॉसे कहने छगे--॥ ४९-४८ ॥ जाओ, बह रूथ्मण कौन है, किस हिये और किसके 
कहनेसे बूटियाँ ले गया है। शीक्ष इस वातका पता लगाकर जाबो॥ ५९॥ “बच्छा, कहकर उत्होंते 
दश्रथके पास जाकर पूछा कि तुम कौन हो ओर तुमने लक्ष्मणके द्वारा जड़ियें क्‍यों मंगवायों हैं ? ॥ ६० ॥ 
उन्हें शुद्ध देलकर राजा जिल्तापूवक कहने गे कि मैं राजा दशरथ हूँ। छदमण मेरे कहनेसे भरतके लिये 
जड़ियें ले माया है। मेरा नमस्कार कहकर मुनिसि यह रुव वृत्तान्त कह दें । मैं भी मुनिकों सगझानेके 
लिये शोश्न ही जा रहा हैँ ॥ ६१ ॥ ६२॥ छोटकर वटुकोंने मुनिकों राजाका नाम आदि कह सुनाया। रामके 
सिताका ताम सूना तो थुनिने कोघको रोक सवा शो जाकर राजासे मिलनेका विचार किया हो पा कि 
इसमेमें राजा दशरथ स्वयं आकर सामने लड़े हो गये जौर हाथ जोड़ प्रणाम करके प्रायता करने रुगे। 
तब खड़े होकर मुनिने उनकी सादर पूजा को । राम आदि राजाके पुत्र तथा कौसत्या आदि राजाको 
छिपे भी धुनिकों प्रणाव करके उनको स्तुति करतो हुई खड़ी हों गयीं। मुह मुनिको भार्या सुमतिने 
विशेषरूपसे राजाकी स्त्रियोंका सत्कार किया ॥ ६३-६६ ॥ राजाने बारम्बार स्तुति करके सुनिसे कहा-हे खुनि! 
मुझसे जो अपराध हुआ है। उसको क्षमा करें॥ ६७ ॥ मुनिने महाराज दशरथसे कहा कि नहीं, तुमने 
मेरा बड़ा भारी उपकार किया है । नहीं तो ध्यानयोग्य और मायासे गनुष्यका रूप घारण किये हुए सीताके 
सहित आपके पुत्र रामका दर्शन मुझे कँछे मिलता? रूतिके वचन खुत तथा उ्ें प्रसन्न देखफर राजाते 
नमस्कार करके उनेसे कुछ पूछना चाहा । इतनेमें मुनि राजाके हृदयकी बात जान गये बौर एक ओर 
तुण्सीकी झाड़ीमें ले जाकर वे स्वयं राजासे कहने लगे--हे राजन ! कहो, तुम्हारी क्या पूछनेकी इच्छा 
है, 4 उसका उत्तर दूँगा ॥ ६८-७१॥ राजाते कहा-दे सुतीश्वर | रामका भपिष्य बंसा है? सें उसका 
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भूमारहरणार्थाय_ तबापि वरदानतः । अवतीर्णोउस्ति त्वच्तो हि तब पृण्यमहोदयात्‌ ॥७9॥| 
अधर्मस्य विनाथं च॒ वृद्धि धर्मस्थ सादर्म्‌ । नि्लन॑ दि दुष्टानां सज्जनानां च पालनम्‌ ॥७५॥ 
कऋरिष्यति महानेष तब पुत्रों रघृत्मः | दशवर्षमहस्राणि. दशर्पशतानि च ॥७६॥ 
करिष्यति महद्वाज्य॑_गते स्वयि दिव जप । सप्तढ्ीपपतियार्य भविष्यति चपों महाच्‌ ||७७॥ 
दो तो मविष्यतः पृत्रो चतसत्र स्लुपास्तथा | चतुविद्वतिपौत्राआ पौत्यस्तु दादशैय हि ॥७८॥| 
अमंख्याताः प्रपौत्राधा मविष्यन्ति सुतस्य ते | कियदिनैरयं इूंदाश्ञापं भोरुं हि दंडके ॥७९॥ 


गमिष्यति ततः पथ्ान्महद्राज्यं करिष्यति | तत्तस्थ वचन श्रृत्वा नुपः श्राह मुनि पुनः ॥८०॥ 
दशरव उबाच 


का बूंदा कस्य भार्या सा कर अरप्तो हरिस्तया । तत्सवे विस्तरेणेव कथयस्त॒सुनीखर ॥<८१॥ 
मुहह उबाच 
पुरा जल॑घरेणासोधरद्ध॑ श्रीशंकरस्प च । बंदापातिव्रतवलादक्षितं. बिष्णुना  ठदा ॥८२॥ 
ज्ञात्वा तइ॒जितपथा पार्वत्या धर्षणादिना | जालंधरपुर॑ गत्वा.. तह्दत्यपुटमेदनम्‌ ॥८२॥ 
वातितत्यस्प भंगाय इंदायाआाकरोन्मतिम्‌ू | अथ डइंदारका देवी स्वष्नमध्ये ददु ह ॥<8॥ 
भर्तारं महिषारूढ तेलाम्पक्त दिगंबर्म्‌ | दक्षिणाशागत मुण्ड तमसाउप्यावतं तदा ।|८५॥ 
ततः प्रबुद्धासा बाल्व त॑ स्वप्न स्व॑ विचिन्तती | कुज्नापि. नालभच्छर्म गोप्राइलमूमिषु ॥८६॥ 
वतः सखीद्वययुता नगरोद्यानमागता | बनाइनांतरं याता दुदर्शातीवमीषणी ॥८७॥ 
राक्ोसौ सिंहबत्नादी दंप्रानपनभीषणी | तौ दृष्ठा विहलाउतीय पलायनपरा तदां ॥८<८॥ 
दद॒श तापस शांत सशिष्यं मौनमास्थितम्‌ । ततस्तत्कठमासज्य निजबाहुलता मयात्‌ ॥८९॥ 
मने मां रक्ष झरणमागतामित्यभाषत । तत्तस्पा वचन श्रत्वा ध्यानं अकक्‍त्वा स वै मुनि: ॥९०॥ 
हत-अहित जानना चाहता हैँ ॥ ७२ ॥ राजाक्ो बात सुनकर सुनि शुदल कहते 
तथा सर्वब्थापों जनादंद विष्णुभगवाद्‌ थ्वीका भार उतारने 
जाके पुष्य-प्रतापसे स्वर 


--साक्षात्‌ 
। पृ्॑जन्ममें आपको वरदान 
दतरे है। ये अधरमंका नाश करके घमंकी वृद्धि करेंगे। रामचन्दजी 
दृशेका दल करके सज्जनोंका करेंगे। हे नूप | आपके देवलोक चले जातेपर ये दस हजार दस 
मो बपं तक राज्य करेंगे। वे साहद्भीपके अविषति ओर महान्‌ राजा होंगे ॥ ७३-७७॥ इनके दो 
होंगी । चोब्रीस पोते और बारह पोतियें होंगो। आपके पुत्र रामके परपोह 
कुछ दिनोंके लिए थे दण्डकारण्पमें बन्द/से प्राप्त शापको छुड़ा उसके बाद विशाल राज्य 

सुनकर राजाने फिर मुनिसे कहा ॥ > बृ्दा कौन वी तथा किसः 

गे शाप दिया ? बंक कहें ॥ ८१ ॥ मुदल बोले- 
डत्य था। वृल्दा उसको । उसके पातित्रतके बख्से यह 
शिवजीके साथ युद्ध करके भी नहीं हारा। तव भगवान विष्णु पार्वतोसे उसका क।रण जानकर उनके कयनानुसार 
जहन्धरपुर गये। वहाँ टेपमिथनका भेइन के 


नारायण 
देनेके कारण 


अडकर दक्षिण दिशाको जाते, सिर मुड़ावे तथा तमसे आच्छादित देखा। जब वहू वाला जागी तो स्वप्नपर 
'. छत तथा अंटारों आदिपर उसे कहीं चंन नहीं मिली ॥ ६२-५६ ॥ तब वह अपनी 


में बहू अब फिएने छगी, तव उसको भयानक सिंहके समान गर्जन करनेवाले और भयंकर दाँत तया 
हखबाले दो राक्षस दिखाई दिये। उनको देख तथा विहुल होकर वह इधर-उधर भागने लगी। उसे 
हाँ सहम्ता शिष्पोंसे युक्त एक मौनद्तथारी शांत तपस्वी दिखायी दिये। तब वह आपनी दोनों भुजालणिणी 
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उल्मील्थ तयने इंदां हृदि दृष्टाउमबौद७: । हिप्ठ च॑ बाहिके धत्र मा भय छठ सर्वथा ॥९१॥ 
इस्ुक्सा पुरतो दृष्ठ राक्षमं मुनिसत्तमः । निर्भस्सयंती हुंकारेः कोघेन महता इतः ॥९२॥ 
तो वहुंकारतख्स्तां पलायनपरोी ठद्ठा | तस्सामध्ये अनेइंड्भा इंदा सा विस्मणाबृता ॥९३॥ 
अणस्य दंडबबूभूमौ झुनि वचनमत्रवीत्‌। 
कृ्दोवाच 
रप्तिताध्य _त्वया घोराज्यादस्मात्कृपानियें ॥९४॥ 
डिचिब्रिजप्टमिच्छामि कृपया तददस्त्र यामू । जलंघरो हि में भर्ता रुद्र योदूईड गतः प्रमो ॥९७॥ 
स तत्रास्ते कर्य युद्धे तन्‍्मे कथय सुब्रत । मुनिस्तद्वाक्यमाकर्ण्य.. कृपयोध्वंगवै्षत ॥९६)॥ 
तावल्कपीं समायातौ त॑ प्रणम्थाग्रद। स्थिती । उतस्तदूश्नूलतासंज्ञापयुक्ती._ गयनांव्राव ॥९७॥ 
गला धणार्धादागत्य वानरागग्रतः स्थितो । क्षिरःक्बंधइस्तो च॒ दृष्ट/+व्घितनयस्थ सा ॥९८। 
पषाव मूच्छित भूमौ भर्दृव्यसनदुःखिता । क्मडलुजलेः सिक्ता ग्ुनिना 5उश्वासिता तदा ॥९९॥ 
रुदित्वा सुचिरं इंदा तं मुनि वाक्यमजबीत्‌ । 
वृन्दौवाच 
कफ़निपे मुनिश्रेष्ठ जीन मुने प्रियम्‌ ॥१००॥ 
लमेवास्प पुम! झक्तो जीवनाय मतों म्रभ। 
दुलिर्वाच 
लाय॑ जीवयितुं झक्यो रुद्रेण निहतो पृषि ॥१०१॥ 
तथापि स्वल्ृपाबिष्टः पुनः संजीवयाम्पहम्‌ । इत्युक्टवांतदघे. यादत्तावत्सागरनंदनः ॥ १ ०२॥ 
इंदायालिंग्प डक चुचुंब प्रीतमानसः | अध बूंदाइपि भर्तरें दृष्ठा इर्षितमानसा॥१०३॥ 
रेमे दद्वनमध्यस्था तथुक्ता बहुचातरम्‌ | कदाचिस्सुस्तस्थांते दृष्टा विष्णु तमेब दि।॥१०४॥ 
लताएँ उनके बलेमे डालकर भयभोतभावसे कहने छगी-हे मुन्े ! आपको करणमे आयी हुई मुत्त अवलाकी 
रक्षा करिए। उसके इस आत॑ वचनकों सुना तो ध्यान छोड़कर मुनिमे उसे अपने हृदयसे सिपटी 
हुई पाया। हब वे उससे कहने लगे-बालिके ! तुम यहाँ लिप होकर रहो ॥ ८७-६१॥ उद्े इस प्रकार 
समझाकर थरुनि्ेशने डराते तथा हुंकार करते हुए उन दोनों राक्षसोंको अपने सामने देखा | तव क्ुद्ध होकर वे 
भी हुंकार करने छगे। उनहे हुंकारसे अस्त होकर वे दोनों राक्षस भाग गये। मुनिके इस अद्भुत सामथ्यंको 
देखा हो वृन्शा आस्पपंचकित होकर भूमिपर दण्डबत्‌ 4णाम करके कहने ठगी। वृल्दा कोली है कृपातिधे ! 
मुन्ने जापने इस घोर संकदसे दचा लिया। अब मैं आपसे कुछ प्रूछना चाहती हैं। सो कुपा करके 
कहिये। हे भ्रशों ! मेरा पति जलूघर शिवजीसे युद्ध करने गया है। है सुत्रत ! वह वहाँ किस दशामें 
है, यह मुझे बताइए। मुनिने उसको वात सुनकर हृपाएवंक ऊपरको ओर देखा तो उपस्से दो दन्दर 
जावे और थुतिकों प्रणाम करके सासने छड़े हो गये। उनके हाथोंमें थृल्दाते अब्यितनथ अलत्यरका 
कटा सिर, हाथ तथा बड़े देखा। यह देखनेके साथ ही बह पलिवियोगके दुःख दुःलित तथा गूछित होकर 
घरतौपर गिर बढ़ो। तव मुनिने उसके म्रँहपर ऋपण्डलुका जल छिड़का और सचेत करके शांत किया 
॥ ६२-६६ ॥ बहुत घसप तक रोनेके बाद पृल्दा कहने छगी--हैं यानि । हे मुन्खिष्ठ | आप मेरे प्रिय 
परतिको ओवित कर दें #१०० || मेरी समझमें आप ही इसको जिलानेसे सयर्ण हैं। मुनि वोले-युद्धमे 
शिवजीके द्वारा निहत जलल्बरको जीवित करना असम्भव है। फिर भी तुसपर दगा कश्के मैं इसे जोदित 
करता हूँ। ऐसा कहकर वे अन्तर्शान हो गये। इतनेमें सागरशल्दत जलूव्घर प्रकट हो गया और आवत्दसे 
बूल्दाका बाहिज्जुन करके मुख चुस्वत करने लूगा। दृल्दाने भी अपने पतिकों देला तो अन्न होकर उस मनमें 
बहुत दिलतक उसके साथ रमण करती रही। एक दिन संभोगके अनन्तर उसी जलत्पत्को विष्णु के रूप में 
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निर्मर्स्य क्रोपसंयुक्ता बृंदा बचनमत्रवीत्‌ | 
५ | डृल्दोवाच 
तब ज्ञातं हरे शील परदाराभिगामिनः ॥१०७॥ 
स्व ज्ञातोउसि मया सम्यडमायी प्रत्यक्षतापसः । यो स्वया मायया दो तो स्वकीयो दर्शितो मम ॥ १०६ । 
तावेब राक्षस भूस्वा तब भार्याँ विनेष्यतः | ज़यविज्यनामानी ज्ञातौ क्रत्रिमरूपिणों ॥१०७॥ 
अ्यं चापि भार्याद्‌:खातों वने कपिसहायवान । भव सर्वेश्व रोउपि त्व॑ यत्ते शिष्य समागतों ॥१०८। 
पण्यजश्ञील्सुज्ीलो तो कपिरूपधराबुभौ। अतस्ते वानरैसस्तु संगतिदंडके बने ॥१०९॥ 
बदरूपधाः शिष्यो यस्‍्ताक्ष्यंश्रेति वेश्थहम्‌ । इत्युक्वा मा तदा डूंदा प्रविवेश हुताशनम्र ॥११०॥ 
अप हि हप हे 
ततो जालंधरो दैत्यो निहतो युधि शंभ्रुना । तस्माद्राजब्निदानीं तौ कुम्मकर्णदशाननौ ॥१११॥ 
जाती सामर्मध्ये तौ लंकायामधुना स्थितौ | नीस्वा जनकजां वालां पंचयव्वास्तु माठबत्‌ ॥॥११२॥ 
पालयित्वाउध पण्मासान रामबाणान्मरिष्यति | रामोउपि बालिन॑ हत्या सुग्रंवेण समन्बितः ॥११३॥ 
शि्ामिः सागर बदूष्वा सीतामादाय यास्यति । यात्रायज्ञविलासांज.. सम्नद्वीपप्ररक्षणय्‌ ॥११४॥ 
करिष्यति दुयितया बंधुभिश्व यथासुखम्‌। हदं गोप्यं त्थया राजन कथनीयं न कुत्रचित्‌ ॥ १ १५॥ 
श्रोशिवउबाच ५ अल 
इल्युक्त्बा मुद्धलः सर्वे भात्रि रामस्य कौ तुकात । चरित्र वर्णयामास यदा यद्यत्करिष्यति ॥११६॥ 
तत्मव नृपतिः श्रृत्वा तुष्ट: पप्रच्छ त॑ पुनः । पूरवजन्मनि कश्नाह कि मया सकृत॑ कृतम्‌ ॥ ११७१ 
तस्सबे बद मां अक्षन्‌ यस्माजातो इरिः सुतः । मम साक्षाद्रामचंद्रो लक्ष्मीःसीता त्वभूत्स्तुपा ॥११८॥ 
इति ठस्य बचः श्रुत्वा सृपमाह पुनर्जुनिः । 
डदाच 
आसीस्सक्षाद्रिविषये करवीरपुरे पुरा ॥११९॥ 

ब्रा्रणो धर्मवित्कश्रिद्धमंद्त इति श्रुतः | विष्णुव्॒तकरः सम्यग्विष्णुपुजारतः सदा ॥१२०॥ 
_इच्ला तो खुंद्ध होकर घिक्कारती हुई वृन्दा बोली-हे हरे ! तुम्हारे इस परस्त्रीगमनरूपी व्यवहारकों विककार 
है॥ १०१ ॥ मैने अब जाना कि तुम मायावी तथा बनावटी तपस्बी हो। तुमने अपने निजी दो दूतोंको नानर- 
रूपये मुझे दिख़लाया था, वे ही दोनों राक्षस होकर तुम्हारी स्त्रीका हरण करेंगे। वे दोनों कृनिमर्पयारो 
जयविजय तुम्हारे पाषंद थे ॥ १०२-१०७॥ सर्वेश्वर होनेपर भी तुम स्त्रीके वियोगस दुःखो होकर दानरोके 
हाथ वनमें चक्कर लगाओगे। तुम्हारे वे दोतों पृष्यशील-सुशोल शिष्य भी बानर बनेंगे । उनमेंसे ताध्य नामका 
छिप्प बढुरूप घारण करेगा। और भी बहुतसे वानर दंडकवनमें तुमको मिलेंगे। इतता कहुकर वृल्दा अल्लिमे 
अविष्ट हो गयी॥ १०८:६१०॥ इस प्रकार वृन्दाका पातिग्रतखखडित हौनेके बाद जरून्धर वास्तविकरूपमें 
हुमृके द्वारा मारा गया। है महाराज दशरथ ! इस शापके कारण इस समय रावण-कुम्भकर्ण जन्म लेकर समुद्र- 
क बीज हंकामें निवास करते हैं। ते पंचचटीसे जनकको पुत्री सोताको से जाकर छः मास तक माताकी तरह 
दालम करनेके पक्नात्‌ रामके वाणोंसे मारे जायेंगे। राम भी वाहीको मारकर सुप्रीवके साथ पत्वरोंसे समुहको 
बाँघ तथा उस थार जाकर रीताको ले आयेंगे। पश्चात्‌ प्राणप्रिया सीता तथा बन्घुओंके साथ राम तोयंयाक्ता, 
इज तथा बिल्ाप्त करते हुए सफद्“ोपोंकी रक्षा करेंगे। हे राजन ! यह गोष्य बात किसीको न बतलाइएगा 
॥ ११६१-०१ १५॥ श्रीशिवजी बोले--हे प्राबंती ! इस प्रकार मुद्लने रामका समस्त प्रावी चरित्र बता दिया 
११६ ॥ इन सव बातोंको सुन तथा प्रसन्न होकर राजा दशरधने फिर पूछा कि मैं कौन था ओर मैने कौनसे 
झृकत किये थे कि जिससे साल्लात्‌ भगवाद्‌ रामहूपमें मेरे पुत्र बने तथा साक्षात्‌ छक्ष्मी सोता होकर मेरी पुत्र 
है श्रह्मत ! यह सब हा मुझे कह सुनाइये ॥ ११७ ॥ ११८॥ यह मुद्रल मुत्रि राजासे फिर 
कहने छुगे। मुनि बोले-है राजन ! सह्माद्रिपर करवोरपुरमें परम धर्मज्ञ घमंदत्त नामसे विख्यात हुक ब्राह्मण 
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हादशाक्षरविद्यायां अपनिष्टीडतिपिग्रियः 


कछहोवा 
पूर्वकर्मेनिपाकेन दुदमेतां गताउस्म्यहमू |!१२७॥ 
तन्कर्थ तु॒पुनर्विष्म याम्यहं गतिमृत्तमाभ्‌ ॥ 
मुझ्गल उवाच 
ता दृष्ठा प्रणतामार्ता वदमानां स्वकर्म च॥१२८॥ 
अतीब विस्मितों विप्रस्तता चचनमत्रबीत्‌ । 
अभंदत उवाच 
केन कर्मविपाकेन ले दशशामीदर्शी गता ॥१२९॥ 
कुतः प्राप्ता च॒ किशीला तत्मवे विस्तराद्वद | 
करहोवाच 
सौराषटनगरे जक्षत मिश्ुनानाउसवरद्विजः ॥१३०॥ 
तस्या#ं ग्रहिणी बह्मत कलडास्याअतिनिष्रा । न कदाबिन्मया भतुवचसाअपे शुभ इतम्‌ ॥१३१॥ 
नाविंत॑ तस्प भिष्टाल्न॑ भर्तुवेचनभंगया । पाककाले मया नित्य यद्यच्चान्न मनोसमम्‌ /१३२॥ 
तत्तत्पूर॑ सय॑ भुकत्वा पश्चा़जे निवेदितम्‌ (एकदा स पतिमिंत्रं मम इच न्‍्यवेद्यत्‌ ॥१३२॥ 
नैंव शणोति में पत्नी मद्गाक्यं कि करोम्यहम्‌ । तेन श्रत्वा तु सकले क्षण संचित्य वै हृदि ॥१३४७॥ 
उद्ाच मत्पतिं किंलियुक्ति तां ते रदास्यहस्‌ । निषेधोक्तथा! वदस्व स॑॑ शद्विणी सा करिप्यति ॥१३७॥ 


रहता था । बह दिष्यएुके श्रतोंकों करनेवाला, भली भाँति विष्णपृजामें रत, सदा बारह अक्षरके मन्त्र 
( झनलमो भणवते आासुरेबाफ | के ज्पमें नि रखतेवाला तथा अभ्वागतोंका प्रेमी था। एक बार वहे कातिक- 
में राजिजापरण करके चौपे कहर पूजाकी साम्णी सेकर हरिमन्दिर्में जा रहा था हि रास्तेमें सहसा इसने 
एक भवातक घरघर शब्द करती हुई, टेडे शँतोंवाली, जीमको हिलाती, वितान्त नग्न, छाल नेश्रोंवाली, जिसके 
शरीरका सद मांस सूख गया था--ऐसी रूम्बे होगें और नस्त शरीरवालो एक राज्षसोकों आते देखा | उसको 
देखकर म्राह्मण भयसे कौप उठा। तब वह शमस्त पूजाको सामग्री तथा जल आदि फेंक पेंककर उसको श/रने 
रूगा। वह नारागमणका नाम लेता हुआ उसके ऊपर बुलसोपत्र कया जल फेंकता जाता था। बस, 'सीसे 
अनायास उम्र राक्षसोके सब पाप घुल गये और उसको पूर्वजन्मके क्मॉका रमरण हो आाया॥ ११६-१२६ 
तब वह भ्राह्मणकों दंडबत्‌ प्रणाम करके कहने रूगी | कलहा बोली-हे विश्न ! में पूजन्मके कमोफे फलस्वरूप 
इस दशाको प्राप्त हुई हैं । है बहाव! सोराष्ट्रभररमें भिक्षनामका एक ब्राह्मण रहता था । में उसकी कल्हा 
नामको बड़ी रिष्ट्र स्त्री थी । मैने कप्ती वचतसे मो पतिकी भलाई नहोंकी ॥ १२७१३१॥ रसोईमें कभी 
मैं मिछ्ठान बनाती तो पतिसे झूठा बहाना करके तथा उश्चकी बात ठालकर मिठाई नहीं देती थी। भोजनके 
समय प्रतिदिन जो जो अच्छी चोत्र बताती, पहिले उसको में खा लेती शी तब पहिको देहो वी। एक 
दिल प्रेरे पहिने भाकर अपने एक मित्रसे कहा कि मेरी स्थ्री मेरी बात नहीं मानती। मैं या करूँ? उसके 
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तन वाक्येन कार्यादि यर्ल्किचितत वांछितय्‌ । तथेति मित्रवाक्येन गशृहमेल्थ पतिसम ॥१३६॥ 
मामाह दयिते मा ल॑ भोजनाथं समाहय । मम मित्र महदद दुएं तच्छुत्वा स्वप्तेबंच! ॥१३७॥ 
तदा भर्ता मयोक्तः स मित्र ते साधुसम्मतम्‌ | समाहयाम्यशनार्थमद्ैव ब्राक्षणोत्तमम्‌ ॥१३८॥ 
ततो मया स्माहृतः स्वयं गस्‍्वा पते! सखा । तदारभ्य निषेधोकत्या कार्यमाशापयत्थतिः ॥१३९॥ 
एकद्ा स पितुरंह्ृ/ क्षयाह्ः स्वपतिर्मम | मामाह दयिते भ्राद्ध॑ न करिष्यास्पह पितुः ॥१४०॥ 
लड्वाक्यं स्वफ्ते; श्वत्वा मय! विश्रा निमंत्रिता: | मया घिऊ्‌ धिक्‌ क़तो भर्ता कथे श्राद्ध करोषि न १४१॥ 
पृत्रपम न जानासि का गतिस्ते भविष्यति | ततः पृनः स मामाह पक्कान्ममध मा कुछ ॥१४२॥ 
द्िज निमंत्रयस्वेक मा विस्तारं कुरु प्रिये | तत्तस्य वचने शरुत्वा मयाउट्टाद्श भूसुराः ॥१४३॥ 
जिमंत्रितास्तु श्राद्धाय॑ पक्ान्नानि कृतानि हि | ततः पुनः स मामाह प्रिये खुणु वचो मम ॥१४७॥ 
मया सहादो स्व॑ मिष्ट पाऊ झुक्त्वा ततः परमू। स्वरीपोच्छिएं द्य विग्रान्‌ परिवेषणमाचर ॥१४५॥ 
तन्मया कथित श्रुस्वा स पतिधिकक्ृतः कथमादो स्वयं शुक्ला पश्माहिप्रान्समर्पयेद्‌ ॥१४६॥ 
दब सबब निषेधोक्तया श्राद्ध चांगे चकतार सः | पिंडदानादिक क़त्या मामाह स पतिः पुनः ॥१४७॥ 
अहओपोपण त्वग् करिष्पामि न संशयः । तत्तस्य बचने भ्रुत्वा मिष्टान्नेन स भोजितः ॥१४८॥ 
ततो देववशाज्धर्ता विस्मृत्य प्रा मां पुनः । नौल्वा पिंडान्‌ क्षिपस्वाय सचीर्षे परमादराबू ॥१४९॥ 
ततो मया शौचकूपे नीता पिंडा विसर्जिता। । तत। खिल्तमना विश्रो इह्ेत्युक्त्वा स्थिरो उमबत्‌ १७० 
4णं विचित्य मामाह पिडान्मा त्व बह़िः बुर । तदोत्तीय॑ श्ौचक्पे मया पिंडा बढिः कृताः ॥१५१॥ 
ततः धुनःस मामाद पिंडानतोर्थे क्षिपस्त्र मा। तदा तीर्थें मया क्षिप्तास्ते पिंठा परमादराव्‌ ॥१५२॥ 
_मने यह सुनकर मनमे विचार किया ॥ १३२-१३४॥ तदनन्तर उसे मेरे विश जो कुछ कहा था, 
सै कहती हूँ। उसने कहा -हे मिश्र ! तुम अपनी स्मीसे उल्टी वात कहा करो, तब वह्‌ तुम्हारे मना किये 
कामको अवश्य करेगी और ए अभौष्ट सिद्ध होगा। मित्रको बात सुन तथा 'बहुत अच्छा' कहकर 
पति घरपर आया ॥ १३५॥ १३६ ॥ वह मुझसे कहने लगा-हे प्िये! मेरे मित्रको तुम कभी भोजनके छिये 
न चुछावा करो। वह बड़ा वृष्ट है । पतिके इस वचनकों सुनकर सैने कहा कि तुम्हारा मित्र ब्राहमणोमें श्रेष्ठ 
तथा बड़ा सज्जन है। उसका मै आज ही भोजनके लिये बुलातो हू ॥ १३७॥ १३८॥ तब मै स्वयं जाकर पतिके 
मिन्नकों बुला छायी । तबसे मेरा पति विपर्/त कबनसे हो काम लेने लगा॥ १३६ ॥ एक दिन मेरा पति अपने 
पिताकी मरणतिथि आनेपर कहने लगा-हे दयिते | मै आज अपन पिताका श्राद्ध नहीं करूँगा॥ १४०॥ 
उह सुनकर मैने उसके कहनेके प्रतिकूल झटपट ब्राह्मथोंको निमंत्रण दे दिया और पतिसे कहा कि तुमको थिक्कार 
है, जो अपने पिताका श्राद्ध भो नहीं करते ॥ १४१ पुत्रके ध्मकों नहीं जानते | इसलिये न जाने तुम्हारी 
ड्या गति होगी। तब उसने कहा कि यदि करना हा है तो केवल एक ज्राह्मगकों निमंत्रण दे देता, ऑबक 
बचेड़ा नहीं बढ़ना । पकवान-मिठाई आईिमें व्यर्थ खर्च नहीं करना । यह सुनकर, मैने एक साथ अठारह ब्राहा- 
को निमत्रण दे दिया। श्रादषके लिए अनेक प्रकारके पकवान दनाये। फिट पतिने मुझसे कहा कि आज तुम 
उहले मेरे साथ मिछ्ान्ष नोजन करके बादमे अपना जूठा भोजन ज्राह्मणोंको परोसता ॥ १४२-१४५ ॥ यह सुन" 
कर मैने पतिकों धिवकारा और कहा कि तुमको घिवकार है। पहले स्वयं खाकर पश्चात्‌ ब्राह्मणोंको भोजन करानके 
छिये कहते हो ?॥ १४६॥ इस प्रकार विपरीत कबन्से पतिने मेरे द्वारा विधिवत्‌ श्राद्ध करवाया। पिण्डदान 
ह्दि करके फिर उन्होंने मुससे कहा-॥ १४७॥ में आम कुछ भी त लाकर उपदास करूँगा। यह सुनकर 
मैने उन्हें खूब मिछठाप्न खिलाया॥ १४८॥ बादमें दैववशात्‌ भूलकर पतिते मुझसे कहा कि इन पिडोंको 
जाकर प्रेममे किसी पवित्र तीवंके जलमें फेंक आओ ॥ १४६॥ यह सुतकर मैंने उन पिडोंकों ले जाकर पालाने- 
डाल दिया। यह देखा तो वह विश्न हाय-हाय करने लगा॥ १५०॥ क्षणभर सोचकर मुझसे कहा कि 
देह, पाखनेसे पिढोंको वहर त निकाकना। तब शौज्कूपमें उतरकर मैने उन विड्ञोंकों निकाछ लिया 
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एवं मया कदा अर्तु्वचने नहछुत तदा/ ! कलइप्रियया नित्य मय्युद्विजमना यदा ॥१५३॥ 


यम उबाच 
अनया हि कद कर्म फल शुभमधाशुभस््‌ । आप्नोत्येषा च ठत्कर्म चित्रगुप्नावलोकप ॥१५६॥ 
कल्दोवाच 
चित्रगुप्तस्तदा वाक्य भत्संयन्मायुवाच ह 
६ क्थियुत्त उनाच 
अबया हु छुमं कमे ऋत किंचिन्स विद्यते ॥१५७॥ 
म॑मेष्ठान्न स्ुज्यमानेयं न भर्तरि तद॒फितिस । अतथ्र बगुलीयोन्यां स्वविष्ठादा्र तिहतु ॥१५८॥ 
पति देष्टि सदा लेफ़ा नित्य कलदकारिणी । विष्ठादा शुकरीयोन्पां वस्मासिष्ठल्ियं यम ॥१५९॥ 
पाक़मांडे सदा उंके ग॒ुप्त॑ चैका यतस्तः । तस्माद्योपादिडालाउस्तु स्वजातावत्यभक्षिणी ॥ १६०॥ 
मर्वारमापि चोदिश्य घात्मघातः कृतोउनया । तस्मात्पेतश्वरीरेशपि तिधत्वेकाउविनिंदिता ॥१६१॥ 
अत सरदेझे प्रापितव्या हरेमंटेः । उत्र प्रेतशरीरस्था चिरं विध्वत्ियं ततः ॥१६९॥ 
ऊष्बे योनित्रय॑चेश शुनकक्‍््शुभकारिणी ! 
कल्होताच 
तो दूहैः आ्रापिताऊ महेश क्षणादद्विल ॥१९३॥ 
देता प्रेतरीरं मां गठस्ते स्वस्थ प्रति । साउह पंचदाद्वानि प्रेतदेहे स्थिता दिल ॥१६४॥ 
शुर्इस्यां पीडिताउत्पथेदुःखिता स्वेन कर्णा। तत; शुत्पीडिता नित्य शरीर वणिजस्त्वइम्‌ ॥१६५॥ 
अदिश्य दक्षिण माता छृष्णावेण्यास्तु संगमे । तसीर॑ संक्षिता यावत्तवत्तस्प शरीरतः ॥१६६। 
“पदिष्पुगणैदूरसपाकश दृदद त्थामया दृष्टो अमृत्या समा द्विब ।१६७॥ 
कर पतिते कहा--देखो, कहीं इन ते डाछना। तब सेने ले जाकर उन पिड़ोंका बढ़े 
आदरपू्ंक तोयंजलमें डाल दिया ॥ १५२ ॥ इत नरद्‌ मुझ्ञ कलह॒प्रियाने जब करी भी पतिका रीवीतौरफर 
कहा हुआ काम नही किया, तब दु/लत होक८ उसने अपनादूसरा ब्याह करना निश्चित डिया | हे द्विज | 6ब मैने 
जहूर क्षाकर अपे बाण त्याग दिये ॥ १५३ ॥ १५४॥ तब यमदूत मुझे आंधकर यमराजके पास ले गये। यमराज 
मुझे देखकर जित्रभुप्तसे कहने लगे ॥ १५४५ ॥ यमराजने कहा--नचित्रगुप्त ! देखो, इसने अच्छा कम किया ६ 
या बुरा, जिसे इसको वैसा ही फल दिया जाग ॥ १५६॥ कलहा कहने छगो--यह सुतकर बितरथुप्त शुई 
घमकाते हुए कहुते के कि इसने तो कोई अच्छा कर्म कमी किया नहीं | यह मि्ठाल वसाकर खाती थी 
परन्तु अपने पतिको नहीं देती थी। इसलिये यह बगुलीकी योनिमें जाकर अपती ही विछा चानेदात्थे पक्षिणी बने 
प्रतिदिन झगड़ा तथा पतिसे द्वेघ करनेके कारण यह विष्ठा भवाण करनेगाली सुकर्योनिमे पंदा हो। है यम 
इधर-उधर छिपकर भोजन बतानेके पातमें अकेली ही लानेवाली की बने ॥१५७-१६०॥ पतिके उद्देश्या 
इसने आत्मधात किया है। इस कारण यहे अतिनिन्दित श्रेदयोनिने अकेली) रहें ॥ १६१॥ हे यम ! इसब 
डूतोंके द्वारा मद्ण्देश्म भेज देना चाहिये। वहाँ जा तथा प्रेत वनकर यह वहुत काल पयन्‍्त निवास करे ॥ १६२९ 
यह पाषिनी उपयुक्त सभो योनियोंकों भोगे। कल्हा बोली-हे ट्विज ! तब वम्दूतोंने क्षण ही भरें मुझे मर्देश 
पहुँचा दिया ॥ १६३ ॥ कर्दाँ प्रेतयोनिमें डाहकर वे अपने स्थानक्ों चले गये। में परद्रह वर्ष हक प्रेतयोलि 
रहो ॥ १६४॥ अपने किये हुये कमांके अनुसार सैं सदा भूर्-प्यासते अध्यन्त दुःक्षिती रहने छगो। इस प्रका 
नित्य मूछसे पीडित हो 0क बरनियेकी देहम पंठकर मे दक्षिण कृष्णा-वेणोड़े संगमपर आयी। वहाँ आनेः 
छिक तथा विष्णुके गणोंने मुले बरदस उस वणिक्के शरीरसे अलग करके दूर मंगा दिया। तदनन्तर हे ह्विव 
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स्वद्धस्ततुलसीवारिसंस्पर्शा द्रतपातका । तत्कपां कुरु उिप्रेंद्र ऋथ॑ मृक्ता भवास्यहम्‌ ॥१६८॥ 
योनित्रयादग्रभाव्यादुस्माच्च प्रेतमावतः । मामुद्रर मुनिश्रेष्ठ स्वामहं चरण गता :१६०॥ 
इस्थ॑ निश्वम्प कलहावचन डिज़थ तत्पाउक्रममय विस्मयदुःखबुक्तः | 
तदूग्लानिदर्शनक़॒पाचलचित्तबृत्तिध्यात्वा चिरं सुबचन॑ निजगाद दुःखात्‌ ॥१७०॥ 

इति श्रीशतकोडिरामघरितांतगंते श्रीमदानन्‍्द्रामायणे वाल्मीकीये सारकॉडे 


वृल्दाशापकलब्टाल्यान ताम चलुर्ब: सब: ॥ ४ ॥ 


लय 
पश्चमः सगे; 
( धमंदत्त द्वारा कलद्ाका उद्धार ) 
5 3 १ 
बिलय॑ यांति पापानि तीथंदानव्रतादिधिः । प्रेतदेे स्थितायास्ते तेषु नेबाधिकारिता ॥१॥ 
त्वदूस्लानिद्शनादस्मात्‌ खिन्नं च मम मानसम्‌ । नेव निश्वतिमायाति ल्वामनुद्‌ शृत्य दृ।खिताम ॥२॥ 


पातक॑ च॒तयात्युग्रं योनित्रयावपाकजध्‌ । नेवान्पें: क्षीयते (ण्यैः प्रेतस्व चातिगर्हितम्‌ ॥३॥ 

तस्मादाजन्मजनितं यन्मया कार्तिकव्रतम्‌ | तस्पुष्यस्याधभागेन सह्ृतित्वमव्ाप्ठुदि ॥४॥ 

कार्तिकबतपुण्येन न साम्य॑ यांति सर्वथा | यज्ञदानानि तीर्थानि ब्तान्यपि ततों घुबम्‌ ॥५॥ 
मुद्ग उबाच 


इत्युक्त्वा धमंद्त्तोश्सौ यावत्तामम्यपेचयत्‌ | तुलसीमिश्रतोयेन. आ्रावयन्‌. द्वादशाक्षसत | ६। 

तावस्पेतत्वनिम्मनंसा! ज्वलदग्निशिखोपमा । दिव्यरूपधरा जाता लछावण्वेन यथोव॑शी ॥७॥ 

ततः सा दंडवद्धूमो प्रणनाम यदा द्विजम्‌ | खाच सा तदा वाक्य हषगद्गभदमाषिणी ॥८॥ 
कलहोवाच 

ल्त्पसादादद्विजश्रेष्ठ विमुक्ता निस्‍्यादहम्‌ | पापाव्धी मजमानायास्त्व नौभूतोंइसे में धुवय्‌ ॥९॥ 


प्रखों मरती एवं भ्रमण करती हुई मैने यहाँ हुमकों देखा॥ १६४-१६७॥ यहाँ तुम्दारे हाथके जल हथो 
वुलसीसे भेरे सब पाप दूर हो गये हैं। इस कारण हे विप्रेर्द ! अब ऐसी कृपा करो कि जिससे भावों 
तीन वोतियोंसे मेरी मुक्ति हो जाय। हे मुनिश्रेष्ट | मै तुम्हारी शरणमें आयी हूँ। तुम मेरा इस ब्रेतयोनिसे 
भी उद्धार करो । ब्राह्मणने बलहाके वृत्तान्तकों सुना तो उसके पापक्मसे भ्रय विस्मय तथा दुखसे इस 
और उसकी इस स्लानिपृर्ण दशाकों देलकर झपासे चलचित्त हो और बहुत देश्तक सोचकर दुःखसे इस 
प्रकार सुन्दर वचन कहना आरम्भ किया ॥ १६८-१७०। इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रामदानन्द- 
रामायणे वाल्मीकीये 'ज्योत्सना' भाषाटीकायां सारकाण्डे वुत्धाशापकलहरूयान॑ ताम चतुर्धः सर्ग:॥ ४॥ 
(५घमंदत्त बोले--ती्थ, दान तथा खतके द्वारा पाप क्षीण होते है, परन्तु परेलशरोरम २हनेसे तुम्हारा उनपर 
अधिकार नहीं है॥ १॥ दुम्हारी इस दुर्दाको देखकर मेरा मन बहुत दुख हो रहा है। जबतक तुम्हारा 
इस दुःखसे उद्धार न होगा, तबतक मुझको शान्ति नहीं मिलेगी ॥ २॥ वह नीच प्रेतत्व और तीन 
मा तुग्हारा महातर पाव साधारण पुष्योसे क्षण न होगा ॥३॥ इस कारण 
हुए अपने कातिकब्रतके पुण्यका आधा भाग मै तुमको देता हूँ। उससे तुम सद्गतिकों प्राप्त 
होओोगी ॥ ४ ॥ कातिकद्तके पृष्यके समान यज्ञ-दान-तीयं आंद कोई भो नहों हो सकता: यह बात 
लिश्रित है ॥ ५.॥ सुनि पुद्त कहने हगे-हे राजन ! इतना कहुकर घममंदत्तने ज्यों ही उसके उपर तुल्सीदल 
तथा जल छिड़ककर द्वादश अक्षरोंका मंत्र सुनाया। त्वों ही प्रेतयोनिसे मुक्त होकर बह जलती हुईं 
अण्तिकी लपटके समान दिव्य रूप घारण करके उवंशोके सहश सुन्दर स्त्री बन गयी।॥ ६ ॥ ७॥ तब वहूं 
क्हणके अरणोंको दण्डबत्‌ प्रणाम करके सहष गढ़द वाणीसे कहने ऊगी | ८॥ कलहा बोलो-हे ड्िजोमे 
श्रेष्ठ द्ज | आपकी छुपासे मैं लरकमें जानेसे बच गयी । पापसमुद्रमें डुबती हुई मुझ पापिनीको बचाकर ब्रापने 


गणावूचतु: 
साख साधु हिजश्रेष्ठ यसस्व॑ विष्णुरतः सदा ! दीनानुकंपी... धर्मशो विष्णुबतप्रायण/ ॥१४॥ 
आज्ासत्वाखया छोतबस्कृत॑ कार्तिकश्रतम्‌ | तव तस्पाधदानेन पुण्य द्वेगुण्यमागतम्‌ ॥१५॥ 
स्वस्युण्यस्थाधभागेन यदस्पाः पूर्वकर्मजम्‌ । जन्मान्तरशतोड्धत॑ दापं॑तहिलय अत्सम्‌ ॥१६॥ 
स्नानेरेव गत याय॑ यदस्पाः पूर्वकर्मजम । हरिजागरणा्श्न बिमानामिद्मागत्मू ! ७॥ 
बैडुप्ट नीयते साधों नानामोगयुता लियम्‌ । दीपदानभर्तः उृष्यैस्तेजस॑ रूपमाजिता ॥१८॥ 
तल्सरीपूजनायेश्व॒कार्तिककतक:. श॒भेः । विप्णुसानिध्यगा जाता त्वया दे; ऋपानिये ॥।१५॥ 
खमप्यस्य मवस्यास्ते भार्यया सह यास्‍्पसि। वैकुंठझवर्न विष्णोः सान्तिष्यं च सरूपताम ॥२०॥ 
ते बन्याः ऋतपृण्यास्ते तेपां उ सफले! भव: ! यैभकत्पा॒राणितों विष्युर्धपद्त्त वया यथा ॥२१॥ 
सम्यगाराधितो विष्णु: कि न यच्छति देहिनाथ्‌। जौत्तानपादियेंनेंव धुवस्वे स्थाफ्तिः पुरा ॥२२॥ 
यज्नामस्मरणादेव देहिनों शांति सदूगतिण्‌ ) ग्राहसृद्ोतो नायेन्‍्द्रो यन्नामस्मरणास्युरा ॥२३।) 
बिमुक्तः संनिधि प्राप्तो जातो&यं जवसंज्ञकः ! ग्रह्दोस्यं विजयो नास्ना आविष्णोशिदनादभूव्‌ । 

पद्रस्तवयाउरचितो किम्णुस्तत्साल्लिष्य॑ प्रयास्पस्ि ! बहुन्प्ट सहस्राणि जार्याद्ययुतस्य ते ॥२७!॥ 


नावका काम किया है ॥ ९॥ मुदेल मुनि कहने हते कि इस बातको कहते ही कहते उसने देख। कि शाकाशमार्गति 
विष्णुर्पघारी गणोंसे बुक्त एक सुन्दर विमान उतर रहा है # १०॥ बादमें वियानमें बडे हुए पुष्पश्णीछ तथा 
चुशीक आदिने कलद्ाको विधातमें बंद लिएा ओर अप्सरायें उसको सेवा करने लगो ॥ ११ ॥ घम्मदत्तकों वह 
विभान देखकर वड़ा आर्य हुआ और उसने पृष्यात्मा तथा पृष्यशील सुर्श/कको देखकर उतके चरणोमें दष्डबत्‌ 
प्रणाम किया ॥ १२॥ उन दोतोंने भो उलर विनज्ञ प्िजकों लड़ा देख बया अधिनन्दन करके चमंयुक्त वाणीमें 
कहा |! १३ ॥ दोलों गग कहने लगे--हे ढ्िजधेए ! बाह-वाह, तुम बन्य हो। तुप दीनॉपर दया करते हो, 
धर्मको जानते हों और सदा विष्णुशनत्तिमें रत रहते हुए विष्णके ब्रतमें तत्पर रहते हो ॥ १४॥ तुमने जो 
अचपनसे ही कारतिकमासक्ा ब्रत करके आज उस पुष्यका आधा भाग दान दिया है, इससे जुम्द्वारा पुष्प 
हुगुना हो गया है॥ १५ ॥ तुम्दारे .आब्े पुश्वले इसके सैकड़ों अन्मके वापकर्मोंका नाश हो गया॥ १६॥ 
दुम्हारे करे हुए लुरुखीदरूयुक्त मलके स्नान ही इसके पूरे किये हुए सद पाप दूर हो गये थे । अब विष्णु- 
जागरणके पुष्यसे इसके लिए यह विभान आया है ॥ १७ ॥ है साथो ! तुम्हारे दीषदानके पुष्पण्ले इश्ल तेजस्वी 
रूप धारण करनेकालीकों हम विविध सुख भोगनेक लिए वैकुष्ठ ले जा रहे हैं॥ १८॥ है छृपानिधरे ! तुम्हारे 
दिये हुए तुल्सीरूजत तथा काति+बरतके धुष्यस भह विष्णुभगवानके स्मंनिध्यको श्राप्त हुई है | १६ ॥ तुम भी 
इस जन्मक अन्तर्म स्क्रीसहित बंकुष्ठम जाकर विष्णुके सांनिर्श तथा सल्यताक्ो प्राप्त होओोदे | २०॥ 
है ब्मंदत्त | वे लोग बन्य हैं और बड़े घमात्मा तथा सफल जन्‍्मदाले हैं, जिन्होंने कि तुम्हारी तरह जिष्णुकती 
आराधना की है ॥ २१ ॥ भले भाँति पूजित विष्णुगदान्‌ मनुब्यकों क्या नहीं देते ? जिल्दोते बूवेसमयवें 
राजा उत्तातपादके युत्रको श्रुवपदषर स्थायित किया॥ २२) जितके नामस्मरणमाजसे ही मनुष्य सदृतिको 
आष्त के जावा दै + प्रत्वीत समयमें मग़र्से पकड़ा या गजेन्द जिनके नामका स्मरण करनेस मुक्त होकर 
विष्णुके सांनिध्यको श्राप्त हुआ और जय तामका द्वारपाक बना। श्राह भो विष्णुका चिस्तन करके विजय 
न्एमका द्वारपाक बना था| २३॥ २४॥ इसी श्रकार तुमने भी विष्णुभमंदातुका पूजन किया है। 
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श्वयं ग्राप्ते यदा यास्‍्यसि भूतलम । सर्यवश्नोड्धबों राजा व्रिख्यातस्त्व॑ मविष्यसि ॥२६॥ 
नाम्ना दछ्लस्थस्तत्र मार्याद्रययुतः प्रुमान्‌ | हृतीयेयं तदा मार्या प्रण्यस्येबार्धभागिनी ॥२७॥ 
ऋलहा कैकेयी नाम्नी मविध्यति न संशयः । तत्रापि तब साक्षिष्यं विष्णुर्दास्पति भूतले !*र२८॥ 
आत्मानं तब पुत्रखय प्रकल्ष्यामरकायक्र॒व | रामनाम्ना रावणादीन्‌ हत्व। राज्यं करिष्यति ॥२९॥ 
तवाजन्मब्रतादस्मादिष्णुसंतुष्टिकारणात्‌ | न यज्ञा न च दानानि न तीर्थान्यधिकानि वै ॥३०॥ 
अतस्त्वग्रे उपि धमज्ञ नित्य॑ विष्णुत्रते स्थितः | त्यक्तमात्सयेदंभोजपि भरत त्व॑ समदशनः ॥३१॥ 
कार्तिके माघवे माघे चैत्रे मासचतुष्टये । प्रत्यब्दं सव॑ धर्मदत्त प्रातःस्नायी सदा भव ॥३२॥ 
एकादशीत्रते  तिष्ठ तुलसीवनपालकः । ब्राह्मणानपि गाश्चापि बैण्णवांश्र सदा भज्ञ ॥३३॥ 
मख्रिकाक्षारनालं इन्ताकादीनि खाद मा | एवं त्वमप्ि देहांते तद्विष्णो: परमें पदस्‌ ॥|३४॥ 
आप्नोषि धर्मदत्त स्व॑ तद्लकत्येव यथा वयम््‌ | पण्यश्वील्सुशीलारूयों जयथ विजयस्तथा ॥३५॥ 
धन्योउसि विप्राग्रथ यतस्खयतदूब्त॑ कृत तुष्टिकरं जगद गुगेः । 
यद्घ॑भागात्सफलान्मुरारेः प्रणीयत्ेउस्मामिरियं सलोकताम्‌ ॥३६॥ 
मुद़ल उवाच 
इत्थूं तौ धर्सद्त तमुपदिश्य विमानगोौ। तया कलइया साढ़े वैकुण्ठभुवन॑ गतौ ॥३७॥ 
भरमंदत्तोप्प्यसौ राजन प्रत्यब्दं तदूबते स्थितः । देदांते परम॑ स्थान भार्यास्यामन््रितो3स्यगात्‌ ॥३८॥ 
बहुन्यब्दसहस्राणि स्थित्वा वैकुण्टसग्रनि | ततः पण्यक्षये जाते जातो उसे त्व॑ नृपो महान्‌ ॥३९॥ 
त्िभिः ख्रीमिदेशरथ ते विष्णुः पत्र्ता गत; । रामो5यं लक्ष्मएण शप्रो भरतोउब्जो3रिशष॒त्रुह्म ॥8०॥ 
एवं से मया55ख्यात॑ यथा पृष्ठ स्वया मम | धन्यस्त्व यस्य तनयः साथ्ान्नारायणों इमबत्‌ ॥४१॥ 


उनके सांनिध्यको प्राप्त होओगे ॥ २५ ॥ तत्पण्चात्‌ 
सूर्वन॑ंशमें बड़े प्रख्यात राजा बनोगे ॥ २६ ॥ दोनों स्वियाँ 
तुम्हारे साथ रहेंगी और तुम श्रौमात्‌ दशरघ नामके राजा बनोगे। उस समय यह आधे पुण्यकी भागिनी कलहा 
निःसब्देह कैकेयी नामको तुम्हारी तीसरी स्त्री होगी। वहां पृथ्वीपर भी भगवान्‌ सदा तुम्हारे सब्लिकट रहेंगे 
॥ २७॥ २ ॥ बे प्रभु देवताओंका कार्य साधन करनेके लिए अपने आपको तुम्हारा पुत्र बनाएँगे तथा रामनाम 
धारण करके रावण आदिकों मारकर राज्य करेंगे॥ २६ ॥ विष्णुकों प्रसन्न करनेवाले तुम्हारे जन्मसे लेकर 
किये हुए इस बतसे बढ़कर कोई वज्ञ, दान तथा तौर आदि नहीं हैं॥ ३०॥ इस कारण आगे भी 
तुम घमंज्ञ, निः्य दिष्णुके ब्रतमें स्थित और सास्स-इम्भ आदिसे रहित होकर रुमदर्शी बनो॥ ३१॥ है 
घमंइत्त ! प्रतिवर्ष कातिक, वैशाक्ठ, चंत तवा माघ इन चारों महीनौमें प्रात:काल स्नान करके तम एका- 
दश्ीका बत और तुलसीका पुजन करो । ब्राह्मण, गौ तथा विध्णुभक्तोंकी सेवामें तत्पर रहा करों ॥ ३२ ॥ ३३॥ 
भसूर, खौोबीर तथा बंगन आदिका खाना छोड़ दो। हे पंदत्त ! ऐसा करनेसे तुम भी जय-विजय तथा 
पृष्यशील-सुशोल भादि हम लोगोंकी तरह विष्णुके उस परम पदको उनकी भत्ति माश्से हो प्राप्त होजाओगे 
॥ ३४॥ ३२ ॥ हे ब्राह्मण ! तुम बन्य हो, क्योंकि तुमने जगइगुरु विष्णुकों सन्‍्तुद्ट करनेबाल्ा यह बरत किया है, 
जिसके अमोष पुण्यभागके भ्रभावसे हमलोग भी मुरारि भगवावूजी सलोब्ताको ( समानलोकको ) प्राप्त हुए 
हैं॥ ३६ ॥ मुदूल बोले-इस प्रकार वे दोनों घ॒र्मदत्तकों उपदेश दे तथा विमानमें बेंडकर कहलाके हाथ 
बंकुष्छघामकों चले गये ॥ ३७॥ हे राजन | वह धर्मदत भी प्रतिदर्ष उस व्रतकों करके देहान्त होनेके बाद 
दोनों स्थियोंके साथ वरमपदको श्राप्त हुआ ॥ ३ ॥ बहुत वर्षों पर॑न्त वैदुष्ट-बाममें रहकर पृम्यक्षय होनेके वाद 
यहाँ आकर वहीं तुम इतते बड़े राजा बने हो ॥ ३६ ॥ तुम अपनी तीनों स्त्रियोंके साथ यहाँ आये । विष्णुभगवन 
दुम्हारे पुत्र राम बने, शेष लक्ष्मण बने, ब्रह्म भरत बने तथा चक्र शत्रुघ्त वना ॥ ४० ॥ जो तुमने पूछा था, वह 
सब मैनें तुमको कह चुनाया। तुम घन्य हो । क्योंकि साक्षात्‌ नाराषण तुम्हारे पुत्र हुए हैं॥ ४१ ॥ श्रीशिवजी 


इसलिए तुम भी दोनों स्त्रियोंके साथ कई हजार बं परय॑न्त 


श्ट आनन्दगामायणे [सर्गः ५६ 
इत्युक्स्वा जुण्हिं पृथ्य विसस् मनिस्तिदा । आहिंग्य राम सौमित्रि मेने चल कतकृस्यतायू ॥9शा 
तदा ग़ज़ा स्वप्ैन्टेन महाड़्पसमन्विता। अयोध्यामरगम्द्रम्या॑ ग्रोफ़राह्चलमंडिताम ॥8३॥ 
जुपमाणतमाज्ञाय. शंत्रिण।  फ्रवासिन! ! पताकातोरण्रेथ दिव्यचंदनसेचनेः! ॥99॥ 
नगरी भ्रपणित्वा ते त्स्णवाह्यादियंगलेः। निन्‍्यः कटम्बसहित राजातं गगरीं प्रति ॥४५७॥ 
गाममाग्तमाजाप गोफ़ाड्रालपंक्तिप । ऋट्यां निधाण बालांस खिएः स्थिल्वा निजेः करे: ।४६॥ 
रवणकुसमाद्येश् वरषः प्रष्यवृष्टिप्रि' ! काब्रिन्मागोंपरि स्थिस्बा कंभदीपादिमंगलेः ॥४७॥ 
आर्तिक्याक्रेश्च राजन भरामं आंतिकारके! । पृजय॑ति सम ता। सर्ज गाजमा्गें प्रथक प्रधक ॥9८॥ 
एवं. मानासमत्याहेन्नर्वास्योपिताक । दृदभीनां निनादैश भायकानां व गायमें: ॥४९॥ 
मौछोड्भवगवारश खीमक्तपरष्पद्ृष्टिभिः । ययौ स्वश्निविरं राजा वीज्यमानः सुचामरैः ॥६०) 
तनस्तान ज़नकामात्यान वख्चालंकाखाहनः । सस्कृत्य भोजनायैश्न प्रेपयामास मैंबिलम्‌ ॥५१॥ 
एवं सर्वेयृन्सवेष जनकों वरर्णिकेक सः। निनाय मिथ्िलां राममातमिः परार्थिषिन च ॥«७२॥ 
उत्तमेत्तरतः प्रृज्य तोषणमास राघयस्‌ । रामोडपि रमयामास लीलाभिसफतिं तदा ॥९३॥ 
मास! पडभिजेतकज़ा लम्बी शराघवाच्छुमा । लग्नाक्चेकादशे वर्ष जोयुक्ता क्भूव ह॥५४॥ 
तदाता जनक: श॒स्वां पत्नीभिमन्त्रिमि; सह । अयोध्यामगमच्छीघ राज! प्रत्युज्जगाम तमू ॥८छता 
परस्पर समालिग्य साकेतमिथिलाधिपौ। सृस्यवाग्रसमत्माहेरयोष्यां विविशुः सुख ॥६६॥ 
ततो... महाससुत्साहे्ननामंडपतोरणेः | कटलीस्तंभमालामिरिक्ुदंद:... सुचामर ॥५७॥ 
चतदवरिर्मण्डपैश पंटायोषैः सदर्पणैः । किंक्रिणीजालपोपैश. वितानैदीवराजिमिः ॥५८॥ 
बोले कि ऐसा कहकर मुन्िने रजाकी पजा की और उन्हें विदा किया। शाम-ह्भणका आलिज्ञन करके उत्होंते 
अपनेकों कुतकृत्य समझा ॥४२॥ तेव राजा दशरथ अत्यन्त हित अपनी सेताके साथ पुरद्वार तथा 
अटारिशोंसे सुझों अत रमणीक अगोध्यापुरीकों गये ॥ ४३ ॥ राजका आगमन सुनंकर मन्त्रियों तथा पुश्वासियोंने 
वताकाओं तथा तोरणोंसे शगरीको सजा तशा सड़कॉपर चन्दन छिड़कवाकर नृत्य भौर मांगलिक वाले 
गाजेके स्राप स्वृठम्व राजाकों नगरमें ले आये |! ४४॥ ४५ ॥ रामको आदा जातकर स्त्रियें अपने बालकों 
कमरपर उठाकर प्ररद्वार तथा अटारिणेंकी पंक्तियोंपर जाकर छड़ी हो गयी और अपने हादसे उनपर सृत 
कुसुमोंकी वृष्धि करते छगीं। वुछ स्त्रियाँ पानीसे भरा मांगलिक करुश जोर कुछ मांगलिक दौप लेकर रास्तेमैं 
आमने छड़ी हो गयीं और कुछ राजमार्गमे जगह-जगह शान्तिकारों आरती आउिसि रामके सहित राजाकी 
पूजा करने ल्‍गीं॥४६-४८॥ इस प्रकार अनेक उत्सवोते युक्त वेश्याओंके नृत्य तथा नगाड़ोंके शब्दों एवं 
गाषकोंके गानोंके साथ मेलोंके झरोखोंसे स्त्रियों द्वारा की गयी पुष्यवृष्ठिस आच्छादित त्था मुन्दर चमरोसे 
दीज्यमान होते हुए राजा देशरप अपने शिविरमें गये | ४६ ॥ ५० ॥! तदनन्तर वस्त्र, अलद्भार, बश्च-गजादि 
वाहन तथा भोजन आदिसे राज! जनकके मन्तियोंका सत्कार करके उन्हें मिथिला भेज दिया | ५१ ॥ इस प्रकार 
राजा जनक प्र्येक बापिक रामको उनकी माताओं था राजा दश्रथक्नो मिथिलापुरीमें बुराते 
थे ॥ ५२॥ राजा जनक रामको सदा संतुष्ट रखनेकी चेष्टा करते बे। राग भी बनेक छीठाओं द्वार राजाको 
आनन्दित करते ये । सुख्दरी तथा शुभा जानकी रामरे 5: महीता छोटी यों विवाहके ग्यारहवे रमें वे रजस्वल्य 
हुई॥ १३ ॥ ५४॥ यह समाआर सुनकर राजां जतक अपनी स्त्रियों तथा ममम्त्रियोंके साथ अयोध्या गये! 
राजा दशरथने भी उनकी अगवानी की ॥ ५५ ॥ अयोध्यापति तथा मिपिराधिपति दोतों परस्पर जी भरकर 
गले प्रिले। तदत्तर नृत्य-वाद्य आदि उत्सदपूरंक सुखसे अयोध्णमें प्रविष्ट हुए ॥ ४६॥ पढ्ातू विविष 
मष्ठपों, जोरों, केलेके स्तम्भों, एष्पोंकी मालाओं, इसके दण्डों, चामरों, चार दरवाजेवाले भण्डपों, 
चण्टा-बड़ियालके शब्दों, छोटी-छोटी घरष्ट्योंक्े समुदायके शब्दों, शीशों, चेंदोबों तथा दीपपेक्तियों द्ारा 


सर्ग:५ ] सारकाण्डम््‌ छ्षु 


अध्िष्ठो सुनिमिः साद्व॑ गर्माघानविधि शुभम्‌ । कारयामास रामेग. सीतायाश्रातिहृिंतः ॥२९॥ 
तदा वस्नरलंकारजनक्ों चुपर्ति झुदा। पूजयामास सल्लीक स्ुपाभृत्रसमस्तम ॥६०॥ 
मासमेकरमतिक्रस्थ ययो स्वनगरों सुखम्‌। रामोउपि सीतया साड नानाभोगन्सुपृष्ककाव ॥६१॥ 
बुझजे हेमरत्नादिनि्मितेषु ग्रहेपु सः। रुक्‍ममंडनयृक्तामिर्दातीभमियों जितः सुखम ॥0र॥ 
एवं तासां चुपसुतपत्नीनां च एथक्‌ प्रथहू | वथाकाले निधानेषु गर्भावानादिकेव च॥६झा। 
आगत्य जनकथक्रे नानोत्साान्युदान्बितः | अयोध्यानगरीमन्‍्ये वा्रपोपों ग्रहे शद्दे ॥६9॥ 
मंगलानि च॒ सर्वत्र न इुत्राप्यस्स्यमंगलप्ू। न दरिद्री ऋणा नासीस्नाश्रिव्याधिप्रपीडितः ॥५॥ 
रामादिमिश्वतुभिस्तेबधुभिस्तद्नतरम्‌ । प्यग्गेहेप. भार्यामिगाइस्थ्यमध्यनुष्टितम्‌ ॥६६॥ 
रामः प्रातः समुस्थाय करत शौ चादिसस्करियः : आह शिविकां दिव्या स्नानाथे सस्यू नदीयू ॥३७॥ 
गला कूले बराहनादि विसृज्य रघुनंदनः । गच्छंस्तस्थाः पावनाथं सरस्वाः प्रलिने मुदा ॥६८॥ 
मंत्रिमिदेष्टितो गत्वां नत्वा ता सरयूनदाम्‌ । स्नात्वा नित्यविधि कुत्ता ब्राक्षण: परिवारितः ॥६९॥ 
दच्चा दानान्यनेकानि गोभूधान्यरसादिमि! । संपूज्य सरखं पुण्यां जआाक्मणान पूज्य सादर्मू | ७०॥ 
ययी रथ समाहुदय रकाबन्धनवंधितस्‌ । रुकमतंतुरज्जुमथ स्वतः. परिवेष्टितम्‌ ॥७१॥ 
पडुकूलादिवसनंतरर राच्छादि शुभम्‌ । वाजिवाह सारबिता सुस्नातेन प्रचोदितम्‌ ॥७२॥ 
किंकिणीवरमालाभिषंटाभिरतिगजितम्‌ । रुक्मदंडधर दूतिसप द्कितस्रत्पध्म्‌ ॥७३॥ 
पथ नोराजितः खीभिवर्षितः पृष्पबृष्टि मिः । प्राप स्मीयं ग्रह राम: खर्वकोटिसमग्र भम्‌ ॥७४॥ 
अवरुद्ध रवाद्रामः पादयोईल्य पादुके | विदेश. सोतासंदत्तपादाध्यांचमनो गृहरमू ॥७५॥ 
गस्याइम्रिद्ोत्रशाछायां सोतया5 5सनसंस्थितः । अग्निद्योत्रादिविधिना वह्धिं हुस्मा ततः परसू ॥७६॥ 
महान्‌ उत्सवके साथ गुरु बसिउते मुनियोक्तो 
संस्कार किया ॥ 
अलड्भार अदिसे 


भ गर्भाव! 
स्त्रियों, पुत्रों तथा पुशवषुओं सहित राजा इवास्थक्ी वरत- 
सल्ततापूबंक (जा की ॥ ६० ॥ इस प्रकार एक मास अयाध्याम रहकर आतनन्‍दसे वे अपने 


सगसेसें 
घर-घर बाजे बजे ॥ ६३ ॥ ६४॥ सारी अवोध्या म्ढ हो गयी । कहीं भी अमद्भलका नाम न था। उस 
नगरामें कोई दरिं़, ऋणी, माततिक तथा शारीरिक दुःखसे पीड़ित नहीं था॥ ६५॥ पश्चात राम आदि 
चारों भाई अपनी-जपनो ः ढगे ॥ ६६॥ रास 
उठते तथ् 


शत: 


हे ढुए वहाँ जाते ये ॥ ६७ ॥ ६८॥ मस् पोंके सहित जाकर दे सरयू नदीको नमस्कार करके सतात तथा 


लिल्यकर्म करते और ब्राह्मणों सुदर्ण आदिका दात देकर वबित्र सरयू और ब्राह्मणोंकी 
साइर पूजा करते ये॥ ६ पुर खोले बंबोम दें हुए मुदंके 
तथा सखमलके उत्तम वस्त्र द्वारा चारों ओरसे आच्छ/रित एवं 


होकर नौडते थे ॥ ७१॥ ७२॥ पुंवरूदी साल्याओं तथा यप्टिशोके शब्दसे गर्जित उस रथके आगे सोलेकोी 
इड़ियोंदाले छड़ोदार रौड़कर मार्ग दिखलाते चलने थे । ७३॥ रास्तेमे स्त्रियों ढररा पृजित तवा पुष्यृध्सि 
आस्छारित राम करोडों मुक्ति समान प्रभासस्यत्र अपने महतमें वधासते ॥७५॥ कहाँ रचसे उतरवर रामणः 
को लड़ाऊ वहिनकर बरमे जाते। वहाँ सीताजी स्वर उन्हें पांच तथा हाथ-गह पोरेका जल देशी थीं॥ ००7 
रक्ात्‌ सीता समेत राम बब्लिहोत्शाकामें जा तवा आसतपर वैठकर असिहोश्रकी विधिसे अप्तिमे हहन 


० आलन्‍्दरामायणे [समेः ५ 
रकदिकस्प च हिंगस्प कर्ममार्ग यथाविधि । छोकानां शिक्षपार्थय झुत्या पुजनप्रुत्तमय्‌ ॥७७॥ 
जानक्पा दत्तपक्षान्ननेवेद्यादि समप्य च्‌। ब्राक्मणान्पूज्य दान[बैस्तोप्य लब्ध्वा तदाशिपः ॥७<८0 
तुल्मी च गुरु घेदुमश्वत्थ॑ मुनिपादपम्‌ | पूजयित्वा र॒ें देव॑बक्षयज्ञ॑विधाय च ॥७९॥ 
युरोरमुखाच्च पौराषो कथा श्र॒त्दा तु सीतया । गुरु पुन अ्रपूज्याथ बन्धुमि! परिवेडितः ॥८०॥ 
प्रार्थितञ मुह! परन्‍्या आह्यण: परिवारितः । नारिकेलकपिस्थाअसुलभाजम्वुदडिये ॥ढ१॥ 
सर्जू रिकापनसाथ पकन्नर्ठतपाचिर्: । उपाहारं सुर्खल कृखा रांबूर्ल परिशृक्ष च॥८२॥ 
दिव्पबस्चाणि संणृद्य रष्टाउ5दर्ऐे निज मुख्य । निरीक्षितअ्व॒वैदेहया5उरुद्य स्थंदनमुत्तमम्‌ ॥८३॥ 
चेष्टितो. मंत्रिदृतायस्तशेध्वनिपुर/सस्य । साठगेह तो गस्बा ता; प्रपम्पावर्निं सतः शद्शा 
सब्यां प्रदृक्षिणां कुत्दा गत्वा राजगई भ्रति । तिंहासमस्प॑ राजान॑ नत्वा स्थित्वा तदाज्ञया ।'८५॥ 
पीरकार्याण्यनेकानि छल्या राजा विसजितः । चयो स्वंदेनमास्थाय रुप नस्वा पनः एन। ॥८6॥ 
तूर्यगीतनिनादेश्॒. नर्तनैर्वास्योपिताम्‌ । ययी स्वीयं शृढ रामः स्वंद्नादवरुझ च ॥८छ॥ 
भूमिजादत्तपादार्ध्याचमनायासनादिकम्‌ । गृहीत्वा तद्धद्विगंत्वा कृत ब्तां न्‍्यवेदयत्‌ ॥<८॥ 
सर्व बच कौठकेन हास्यगीतादिसंगलेः | समयिस्वा भूमिकन्याँ दिव्यवख्ादिभृपिवाम्‌ ॥८९॥ 
सतो भध्याहममयें सरस्वां वाश्य सबनि । स्तात्वा साध्याद्ििकं कम चकार रघुनंदन/॥९०॥ 
निल्य॑ यत्राकरोस्सनानं सरयूनिमले जले  तदाखूययाउभवत्तीथें रामतीर्षमिति स्फुटमू ॥९१॥ 
वद्धिरुपा्त विश्वुने चैत्रमासि विशेषतः | माध्याहिक च संपाय क्रह्मणर्स्त्रिमिजनेः ॥९२॥ 
इेः सुरणषाज्ेष विपदास घृतेष च । परिष्क्ृतेप जानक्या सौतया गविलाबबात्‌ ॥९३॥ 
कणत्वंकणमंजीरकिंफिगीनू परादिषु । नदत्स भोजन चक्के राबबे दपंपूस्तिः॥९७॥ 
करयुद्धिं विधायाथ अफ्त्वा तास्वुलपत्तमम्र | वतः झऋतप्द गत्या निद्रा कृत्या तु सीतया॥९५॥ 
करते है 58 होती के झोगोंको कर्म करनेका बथाथें उपदेश देनेके लिए. थे स्फटिकके जिवलिक्षका पूजन करे 
सौताके दिये हुए पकवात्तफा सेंदेश भोग रूगाते थे। तदनम्तर बाहाणोंकी पुजाकर तथा उन्हें दाव आदिके 
संदुष्ट करके उनसे अनेक आशीर्वाद लेते थे ॥2७॥७८॥ तदनन्तर तुलसी, गुर, गो, पीपल, शमी तथा सूर्ददवकी 
पूजा ओर ब्रह्मपशका विधान करके सीताके साथ गुरुपुखसे एराणोकी क्या सुस्ते थे फिर गुरुजी पूजा करके 
इत्लीके प्रार्थन/ करनेपर ब्राह्मणों तथा वस्दुओंके शाव नारियल, केया, भाग, सुलभा ( फालपर्णी ), जामुन, 
कतार, खजूर तथा कटहुल आदि और घृतके पत्रदात्त आनन्दसे खाकर पाम खाते थे | ७४-८२॥ ह्त्पश्चात्‌ 
दिग्प वस्त्र धारण करके बीजेमें मुख देख वैंदेदके समक्ष उत्तम रथ्पयर चढ़ तथा ढूछों और गल्त्रियोंको साथ 
मे आदि वाजोके साथ साताऊे महलुमें जाते और भूग्पिर सोटलर उन्हें प्रणाम करते ये ६३० झिर 
हिनो ओरसे प्रदक्षिणा करके राजा दशरवक महल जाते और वहां सिह्ासनपर बंडे हुए. राज्ाबों 
अशार करके उनकी आज़ासे बैठ जाते ये॥ ६५॥ तदनन्तर तगरसा्बस्थो जनेक फार्योवर परामश करके राजा 
उनको छोटा देते थे। त्व राम राजाकों प्रणाम करते और रक्पर सवार हो गाने-बज।ने लथा नावतेड़े शब्दोंको 
चलते हुए महर जाठे। वहाँ रघसे उतरकर धरमें जाते और सीताक़े हाथों प्राप्त जर्से पांइ-हाय-मुँह आदि 
धोकर जो कुछ कार कर आते थे, वह सब सीताको कह सुनाते॥ र६-८८॥ पश्मात्‌ दिव्य कसम भूषित 
सोताकों सुन्दर हास्य-गीत आदिके द्वारा प्रसन्न करते थे ॥ ८९ )। उसके दाद राम दोपहरको ररयू या घर ही 
में ललाद करके मध्याह्के कत्य करते थे॥ ६०॥ जिस बगह वे नित्पप्रति स्नान करते थे, उस स्वासका राम 
रामतीब पढ़ें गया ॥ ६१॥ तोनों लोक़ोंमें वह स्थान अ्रस्ि्ध हो गया। विज्ेष करके चैजमारुयें उसका बड़ा 
माह है। मष्याहुहुत्थ करनेके बाद ऋ्राह्मणों, सत्तियों सथा मित्रणनोंके छाथ तिधाइयॉपर बसे हुए 
झुल्दर परिष्छत शुवर्णपातोमं भन्‍्दगतिवाली तथा जितके अज्जु-त्यजुमें कंकग, झांझर, मूपुर और करपनो 
आदि गहते रज रहे थे, ऐसी सौलाके खाथ रघुपति रास ह॒एंपूदंक भोजन करते ये ॥ ४२-६४॥ पश्चात्‌ हाथ घो 


सारकाण्डपू 


|डथ बंधुभिः ॥९६॥ 
पृष्यागामोद्यानकादीन दृष्मा तु च्‌ | बाबध पेनेतनाइगल्ा स्तरीय गृह पुनः ॥९६॥ 
सायंसंध्यादि संपाद्य १नहं त्वा साविस्तरम्‌ | झंभुं भकत्या पुनः पूज्य कृत्या चेब्रापह्ारकम्‌ ॥्द। 
रत्नकां चनमाणिक्पनिर्िते मंचके परे | दिव्यप्रामादनस्थ से सौतया रघुनायकः ॥९९॥ 
हास्यगांतविनोदाश्निंद्रां चक्रे ततः परम | एवं नानाधम॒त्सद्वेनितायाऊंसमाः सुखम्‌ ॥१००॥ 
एकदा राबबं राजा ज्ञाखा मुह्लवाक्यतः | वासटवरक्वतब्ाव. चारत्रेजाष्यमानुप: ॥१०१॥ 
साक्षाल्रारायण्ण विष्णुं मलाहुय रहः स्थित: । पप्रच्छ वनयेनेव हृदि भा॑विधाय च ॥१०२॥ 
राम नारागण्स्ल॑ दि भूभारदरणाय च । मत्ता जाताउसाव छाक़ा वर्दंत्यज्ञानबुद्धघः ॥१०३॥ 
अत; प्रच्छामि ते राम मायया मोहितस्तव । क्िंचिज्शानोपद॒शन नाशयाज्ञानज़ां मतिम्‌ ॥१०४॥ 
दारापत्पादिगेहपु स्थिता नेवोपश्ास्यति | तस्कितुबचन थुस्वा राज़ानं राघवोज्जबीत्‌ ॥१०५॥ 
श्रीराम उबाच 


ण॒ राजन प्रवक्ष्यामि तब ज्ञानाथंम्रत्तमम्‌ | श्रणोतु मम मातेयं को 


सल्याउपि तब प्रिया ॥१०६॥ 
नह्वरं भासते चैतदविश्यं मायोज्धवं न॒प । यथा शुक्ता रोष्यभासः काचभूम्यां जलस्य च ॥१०७॥ 
यथा रज्जी सर्प भासो श्रगतोये जलस्पृहा । तद्दात्मनि भासोउय॑ कल्प्यते नश्वरोजजुबै; |१०८॥ 
अज्ञानडष्टि भिनित्यं मन्‍्यते न तु पड़िते। । आत्मा शुद्रों निब्यंलीकः सब्चिदानंदरक्षण: ||१०' 

यस्यांशांशेन विश्वेश्वा बद्यादा: सकला वयम्‌ । स्थित्युत्पत्तिविनाश्ा्थ नानारूपाणि मायया |११० | 
धापषेते नट्वद्राजन्न तेप्वासक्त एवं सः। यथा पत्र न स्पृशति जलं मायां तथा महः ॥१११॥ 
आत्मा नित्यों न स्पृशति परमानंदविग्रदः । देहागाससुतस्रीपु मामकेति च या मतिः ॥११२॥ 
सो पग हहरुनेके बाद सोताके साः 


[राम करत थे॥ ६५ ॥ फिर वस्त्र पहिन तथा 
लो हा गमें घतुप-चाण लेकर बल्दुओके साथ रथपर सवार होकर पृष्वित वाग-वयाचोको देखते, आम 
पूंछ गायन सुनते तथा नाच देखत् सावसध्याद नित्य कम करत और 
सिधि हत्त करके भक्तिस शिवजोको पूजा करते थे। सायंकाल्कों भोजन करके रत्तकाचन तथा माथिक्य* 
वलंगपर दिव्य महलमें सीताके साथ गत तथा विनादपूतंक शवल करते थे। इस अकार 
आनन्‍्दसे सुखपूंक वारह वर्ष बीत गये ॥ ९६-१००॥ एक समय मुल बुद्ृक़ तथा गुरु वॉलि्क वाकयोस 
और टामके इवा चरिवरोंकों देख राजा दश्स्थने रामको साक्षत्त्‌ नारावण समसकर एकान्तम बुलाया ॥र 
अक्तिभाव तथा विनवपुर्वक कहते लगे-॥ १०१॥ १०२॥ है दाम ! तुम साक्षात्‌ नारायण हो । तुमने भूमिका 
भार हरण के भरे घर अवतार लिया है। ऐसा अज्ञानवुक्त वुद्धिवाले स्पेग कहते है। इस कारण 
है राम ! तुम्हारो मायासे मोहित मैं प्राथंना करता हैं कि तुम ज्ञानका उपदेश देकर मेरा अज्ञान दूर कर दो 
॥ १०३॥ १९४ ॥ स्टी पुत्र ठवा गृह आदिसें अवुरतः मेरो बुद्धि कर्मी शान्ति तथा सुखका अनुभव नहों करती । 
पिताके इस वचनको सुनकर राम राजा दशरबसे वोले/॥ १०५॥ थ्रौरामने कहा- हे राजब्‌ | मैं आपको “८ 
ज्ञानलाभके लिए उत्तम उपदेष देता हैं । उसे आप तथा आवकी प्राणद्विया और मेरी माता कौसल्या भी ध्य-नसे 
झलें॥ है नृप | मायासे उत्पन्न यह समस्त संधार आत्मामें उस भ्रकार झूठा भाहित होता है जैसे 
क्िसीपीर्भ चाँदा, रेतामें जल, रस्सीमें साँप तथा मृगमरोचिकारमें सलिल भासित होता है। अज्ञानी लोग 
इस आभासको भी नित्य तथा अतख्र समझते हैं। परम्तु पष्शित छोग तो इससे विपरीत ही मानते हैं। उनके 
मतमें आत्मा शुद्ध, नित्य तथा सच्चिदानस्टस्वक्प है ॥ १०७॥ १०८॥ उसके अंशमात्रे समस्त दिखके 
स्वामी ब्रह्मादि तथा हम रव प्राणी मायाके अब्रौन होकर जगतूको स्थिति उत्पत्ति तथा विनाझके छिये बटकी 
हरह विविध रूपोंको घारण करते हैं। किन्तु आत्मा स्वयं विसीमें आस नहीं होता। जिस प्रकार कमल- 
वत्र जलका स्पर्श नहीं करता, उत्तो प्रकार अमल, नित्य और परम आतन्दस्वरूप आत्मा भो मायासे निरिप्त 


| आननन्‍्द्रामायणे 
उपसरहत्य बुदृध्या संन्यस्य अक्षणि चिडनने । वच्चस्किचिक्रासतेउ्त्र तत्तस्मारायणास्मकम ॥११३॥ 
प्रत्य त्व॑ सर्वशावेन सुच्यसे भवसंकटात । सत्य शौच दया शांतिः क्षमा चेंद्रियनिग्रहः ॥११४॥ 
अ्हिसा.. भगवक्क्तिंदमार्गासुवर्तनय , हत्याथा ये गुणा राजन ताचू मजस्व निरंतरम्‌॥११५॥ 
चौरय बूत॑ विवाद च मात्सवे दंभमेवर च। कौऐं लोम॑ मय क्रो शोक सिंधप्रवर्सनम्‌ ॥११६॥ 
चेद्विश्नक्तीनां च॒ साथूनां मानभंजनस्‌ । दिंदां पेशुल्पयमोन्श त्यज दूर ख़तो बृष॥११७॥ 
बूरें स्वरया तप्स्तप्ं याचितं मम । तस्माउज़ातोस्मि त्वत्तोष् कौसन्‍्यायातुपोत्तम १ १८॥ 
यन्‍्मया कथित चेंददशानमल्नाशनम्‌ । गोपनीय प्रयस्तेत कथनीयं न कुज्चित्‌॥£१९॥ 
तद्रामबचन श्रृत्या हलगायाप्रद्यो लुपः । सद्भावपरिषृर्णस्तु रोमाचितबपु्धर:॥१२०॥ 
प्रणणाम राखबस्प चरओी दृढ़भाषतः । ततो राम: प्न! प्राह पितरं निर्मलाशयम्‌ ॥१२१॥ 
नेदू योग्यं लया राजन बंदनादि शिर्वुं ग्रति | कायया >रखवेप्स्थ मम उपहासकारणम ॥१रस॥ 
मनसेर च॒ मां नित्य भव नभावेन सादरम्‌। मस्चित्तो मद्भतग्राणो मणि भक्ति द्हां कुछ ![१२३॥ 
उत्युक्ला पितरी नस्वा गृद्दाल्वाज्ञां त्यो: प्रदु: | य्यौ रध्सगारूढ। श्रीराम: खनिकेतनम्‌ ॥१२४॥ 
कदा मातुझृई गत्दा सीतया मोजन॑ व्यवघात्‌ । कदा अआधरशृदेष्वेत्र कदा पंक्तो पितुः स्वयं ॥१२७॥ 
कदा दश्स्थ॑ दातं मोजनायं निज गृहे | भार्याषुजादिमियक्त पीरेकितंः समन्वितर ॥१२६॥ 
हरदा समा समाहूय भोजयामास सादरम | श्रीरामदशमा्थ॑ ते तपोवसनिवासिनः ॥१२७॥ 
अयोध्यानगरीमेत्य. द्वारपेरनिपेविता: । शतश्ः प्रत्यह राम॑ दक्ष स्टुत्वा पुनः बुनः ॥१ ३८॥ 
आतिध्यं रघुनाथस्प ग्रद्वीत्ा तु्मामसा:। सम्रपंचदिनान्येव स्थिन्दा पुण्पकथादिमिः ॥१२९॥ 
रमयिला स्मातार्थ जम्मुः स॑ईं रूवं वराधमग । यत्र यत्र दि समस्य प्रीति ज्ञाला विदेदजा ।१३०॥ 
रहूते। है। देह" 'स्‍मी आदिपस्स ममता हंटाकर अथवा संन्धास भादके द्वारा समस्त भावनाओंको 
कर यह जो दृश्यमान संसार है. उम्को चिंद्धर ब्रहमसे अभिन्न नारायप्स्थरूप जात तथा उसी ईश्वरकों हर्ेत्र 
अ्टाप्त देखकर आप इस भवसचूटसे युक्त हो जायँंग। हे राजन! पहले आप सत्यभाषण, पवित्रता, दया, 
धास्ति, क्षमा, इल्‍्द्रयानिग्रह, अहिंसा, भव द्धक्ति तथा न आदि मुणोंकों निरन्तर बारण 
कर॥ १०६-११५ ॥ है नूप ! चोर), जुआ, इंप्यों, पाणण्ड, करता, लोस, भय, क्रोष, शोक; निरनीय कामयें 
प्रवृत्ति, वेदनवप्रन्साधु-सन्‍्यासा आदिका और चुगलखोरी आदिको अपने दिलंओे दूर कर दें 
१ मुझको पुथखुयसे माँगा दा। इसी कारण में आपके 
के गे पुत्ररुप्में जायमान हुआ हूँ ॥ ११८। यह जो मैंदे आपको अज्ञानरूपी मल नंष्ट करने- 
वाला उपदेश दिया है, उसे आप अपने रनमें ही रखियेगा-ढिसीणशे कहिएगा नहीं ॥ ११९॥ रामके इस 
उपकेगको सुनते ही राजाके मनसे माबाइत मोह दूर हो गा और हड्रावसे पसियरुणं तथा रोमांचित शरीर 
हकर हढ़ भातिभावस राजा दशरथने रामके चरणांकी बन्दना की। इस प्रकार गा हृह्बकाले पितासे 
राम फिर कहने छगें -॥ (२० ॥ १२१॥ है राजतु | पुतक प्रभाम करना आपको उचित नहीं है। मायासे 
मनुष्यदेदघारी मेरा इससे उपहास होगा । इस क/रण आप सदा आदरभावसे मनमें हो मेंस भजन किया 
करें । मत तथा प्रागकों पुझे अपंण करके मेरी हढ़ भक्ति करें ॥ १९२॥ ऐसा कह तथा माता-पि़ाकी 
आशा लेकर करामने उनको नमस्कार किया और रथपर सवार होकर अपने भवनकों चले गये ॥ १२४॥ 
ने सीताके साथ कभी माताके महरूमें जाकर भोजन करते, कभी भाइयोंके भ्रवतमें ओर कन्नो पिताके साथ 
पंक्तिमें बैठकर भोजन करते थे ! कभी स्थ्रियों पुत्रों ब्राह्मणों तथा नागरिकोंके साथ पिता दशरबको अपने भवगमें 
बुलाकर सादर हपंपू्वक भोजन कराते ये। प्रतिदित सैकड़ोंकी संल्यामें वतवासी नुनिलन भी श्रीरामचत्रका 
दशन करनेके ल्यि अयोध्या आते रहते दे । वे बिना रोफटोक भीह़र जाकर रामका दर्णन तथा स्खुति करते 
और रामके द्वारा किये हुए सत्कारको ग्रहण करके प्रसक्तत्पूर्टक पाँच-सात दिन बहाँ रहकर अपने-अपने 
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रमयामासत॒ साकेते. महाक्रीडाबूर युगे ॥१३२॥ 
शरतर्वाज् ब्रेतायां द्वापरे दक्षदर्षज़म्‌ । कहेरमानेन बोड्धव्य शुन्यहसास्त्रिबिक्रमात्‌ ॥१३३॥ 
एवं श्रीरामचंद्रेण भोगा श्रक्ता: सुरोपमाः | पस्मिन ती च यवृद्रव्यं फलपृष्पादिक शुभग्‌ ॥१३४॥ 
तस्सव॑ सर्वेदेजासोद्रामे करतसंस्थिते | अनावृष्टिने वें कुत्र तस्कराणां भयं न हि ॥१३५। 
हिंसादीनां भय नासीदयोध्याविषये प्रिये | युधाजिन्लाम ककेयीआता मस्तमांतुलः ॥१३६॥ 
निनाय भरत स्व्रायराज्ये शत्रु्लसंबुतम्‌ । कौतुकेन लृप॑ प्रष्टा कैंकेयीं प्रणिपत्य च ॥१३७॥ 
एवं रामस्य मांगल्य॑ बालस्वेडप सुखावहम्‌ । थे तृष्वति नरा भक्तत्या न तेपामस्त्यमंगलम्‌ ॥१३८॥ 
एवं यथा खया प्रष्ट तथा सब॑ मयोदितम्‌ | रामेणाचरितं यच्च छा मांगल्यदायकमू ॥ ३९॥ 
एवं गिरींद्रजे प्रोक्त ब्राललीलादिकोतुकम्‌ । रामचंद्रस्यसंक्षेपात्तत्र प्रीस्ये सुखाबहम्‌ ॥१४०॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामावणे व|ल्मीकीये सारकाप्टे 
रामदिनचर्यावर्शनं नाम पच्म: समं:॥ १॥ 


पष्ठ; सर्ग; 
( रामका दण्डकबनमें प्रवेश ) 
श्रीक्षिय उबाच 
एवं त्रेतायुगे राम॑ नगयां सीतया सुखम्र्‌ | कीडंव॑ नारदो उेम्दे . ययावाकाशवर्स्मैना ॥१॥ 
अथ रामो मुनि पूज्य सीतया लक्ष्मणेन च | श॒श्राव वचन तस्य सुर्े्िज्ञापितं च यव्‌ ॥२॥ 
निदस्प रावण युद्धे तो राज्य छुरुष्व दि । अंगीकृत्य रघुश्रेष्टस्त मुनि च व्यसर्जयत्‌ ॥३॥ 
अध रामोअअवोत्सीतां मम राज्यामिषेचनमू । कर्तुकामे 5स्ति तत्राई विश्नमुत्पाद्य दंडकमू ॥४॥ 


अनश्षमकों चले जा , पतिद्रता शीत उन-उन हस्य-त्रीड़ा तथा 
आसनादिका विधान करती थीं। विवाहके बाद रामने वारह दर्ष तक सीताके साथ अथोध्यामें आनत्द- 
गृवंक विलास्त किया। कल्युगके हजार वर्षोफ़े बराबर सत्ययुगका एक वर्ष जानना चाहिये। कलियुगने सौ 
बर्षोके बराबर तेतायुयका एक वर्ष और कलियुगके वारह वर्षके बराबर द्वापरका एक वर्ष होता है ॥१२५-१३३॥ 
इस प्रकार श्रीरामचच्नने वारह वर्ष तक देक्ताओंके योग्य भोगोंकों भोगा। रामचन्द्रजीके अ्योष्यामे 
रहते समय जिस दि होना चाहिए, बह सच नियमसे उत्पन्न हुआ करते थे। कभी अनाृ£ 
नहीं हुई ओर चोरोंका भय नहीं रहा । हे श्रिये पावंती ! उस राज्यमें कभी किसीको हिसक पशुओंका भय 
जहों हुआ। एक दिन युधाजित्‌ नामक कंकैयीका भाई तथा भरतका मामा वहां आया और राजासे पूछतथा 
कंकेयीको मनाकर शबृघ्नसहित भरनको अपने राज्यमें ले गया ।॥ ६३४-१३५ ॥ बाल्यावस्थाम ही मज़ुरस्बरूप 
तब सुखदायक रामके चरित्रको जो मनुष्य भक्तिभादसे सुनता है. उसका अमजूल नहीं होता ॥ १३८॥ 
इस भ्रकार मनृष्यमात्रके लिए कल्याणकारी श्रोंतमचन्द्रका चरित्र मैने तुमको कह सुनाया ॥ १३६॥ १४० ॥ 
श्रीशतकोडिरामचरितांतगते श्रोमदानन्दरामायणे. बाल्मीकोये बालचरित्रे भाषादीकायां सारकाण्डे 
क्र च॒र्यावरणन॑ नाम पद्म: सर्ग:॥ ५॥ 

श्रीशिवजों बोले--इस तरह अयोध्यानगरीमें सुब्रपृ्वंक सीताके प्ताथ कीडा करते हुए रामके पास 
बारहवें वर्षमे एक दिन आकाशमागंसे नारद मुनिपयारे॥ १॥ सीता तथा लट्ष्मणके साथ रामने युनिकी 
दूजा की और उनके मुखसे देवताओोंका यह संदेश सुना कि आप पहले रावणको मारकर पड्ात्‌ राज्य करें । 
रघु्नेष्ठ रामने भी 'बहुत अच्छा' कहकर उन्हें विदा किया ॥। २॥ ३ ॥ तदनन्तर राम सोतासे कहने लगे-दे सीते 
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गच्छामि राबणादीनां वधार्ध लक्ष्मणन थे। अयोध्याया वसाज स्व कौसल्ण प्रार्थिवं भज्ञ ॥५॥ 
तद्रामब्चन थस्वा श्रणिपस्प रघूसमम्‌ । उवाच मधुर वाक्य वर्न मां सं नय प्रभो ॥६॥ 
कारणान्तत्र वे त्रोणि संति तानि वदास्पहम्‌ । मतत्वय प्रयाएं में दंडऋ दि स्वया सह॥छा! 
वनप्रयाणं मामाह भर््रो स॒ सत्यवाग्डिजः | बालस्वे कररेख/ में दषष्ठा कम्रिदृद्िजयणी॥८॥ 
अन्यत्लयंद्रे प्र सुशनावि भयोदिदस्‌ | बढ चार्षांतिक प्राप्रः सजितुं त्वे स्मांगण ॥९॥ 
चलुर्दश वत्पराणि प्रुनिशस्यलुव॒तिमी। विचरिष्यास्फरण्येड्द घुः सज्जं करोख्यय ॥१०॥ 
तत्मत्य कुर मद्ठाक्यं अयाणाइंडर्क त्वया । अन्यच्छुतं मया पूर्व राषायणमठुत्तमम्‌ ॥११॥ 
तत्र मौत बिना रापो न गदो5स्सि हि दंडकसू ; तस्पात् मां सुश्रेष्ठ दंडक नेतुमर्सि ॥१२॥ 
तत्मीतावचन श्रस्ा तथास्त्वाति दचो'रबीत्‌। विहस्थ राघवः आामान्‌ समाहिस्य विदेहजाम ॥१३॥ 
अथ राजा दशरथः श्रीरामस्यामिऐेचनम्‌ । यौवराज्यपरदे कलुम॒धुक्ता ब्राह्द वे गुरुष्‌ ॥१०॥ 
संवराज्यपदे . रामममिऐक्ते त्वमहंस्ति । तद्राजबचन श्रुत्या गुहर्देशरथ दृष्मू ॥१५॥ 
ऋसल्पाणृइमानीय वोधथयामास वे रह! । राजन शृणु खव॑ कौसल्यासुमित्रे शृणुत त्विमे ॥१६॥ 
रा्रणस्प चधार्थ हि रामः शो दंडक बनमर्‌ | गमिष्यति लक्ष्मणेन सीतया कँंकबीवर व्‌ ॥१७॥ 
तस्पाखमझबच्प्णी संभारानमिषेचितुप | कारयस्व सुमंत्रेण समाहय वृपादिकान्‌ ॥१८। 
आरामबिरहाद्राजन्‌ बाह्ृणस्यापि श्ञापतः। अचिरादेद स्वलॉक स्व गामिष्यसि पाथिव ॥१९॥/ 
कंसन्येयं रामराज्योत्सरं पच्यत वे एन! । अंतरिक्षाद्िमानस्थस्ल्तं पश्यसि महोत्सबम्‌ ३२०॥ 
दु्ल॑घ्या भाविनी रेखा त्रक्मदीनां शृपोच्रम । इति श्रृत्वा गुरोवाक्य तेन राजा सभां ययो ॥२१॥ 
रामराज्याभिपेकाय. संभारानकरोन्पुदा । दूतेराकास्यामास दृपान्‌ 
छिहानी मेरा राज्याभिषेक करना 
लड््मणके साथ दण्डकारण्य जा 
करना॥ ४॥ ५ ॥ रामका यह वचत सुनकर ताता रघृतम रामके चरणोंपर विर पड़ों कौर बह मधुर बचल 
बोली-हे प्रभो! मुझे भी अपने साथ वनके ले चलिए ॥ ६ ॥ इसमें सेन कारण हैं । उन्हें मैं बढाती है । एक 
ले यह वस्थाओं + कप रेखा देखकर श्रे्नने कहा था कि तुम अपने पतिके साथ 
बगवासे करोगी । सो आपके साथ बतमे जानेसे उस ब्राहाशकी वात रुत्य हो जावगी॥ ७॥ ८॥ 
दूसरा कारण यह है कि जद आप सभाके बैच स्वयम्वरके इमय घदुष चढ़ाने चले थे। तद मेने देवताओंसे 
प्रारधा की थी--है देवटाओं ! यदि राम घदुंए चढ्म हें हो मैं चोदह व तक मुनिवृत्ति घारण करके बनयें 
विचरण कहूँगो ॥ ६ ॥ १५ ॥ अतएब आप मुझ बनये ले जाकर मेरी प्रतिज्ञाकः भरी सच्च! बनाएँ । सीसरा कारण 
यहू है कि मैंने सर्वोत्तन रामायण-महा#ंघमें वह सुना है कि सोताके विना राम अकेसे कभी वनमें नहीं गये । 
सो बापको मुझे दब्टकाराष्पमें साय छे चलना चाहिये॥ ११॥ १२॥ सैताके बचत सुनकर रामने उनका 
आलिज्ञन करके “तथातु” कहा॥ १३॥ इधर राजा दशस्थनें रामका युतराजपदपर अभिषेक करनेका 
लिश्व करके गुर वसिश्त कहा कि आप औरामका थरु॥ ज़पदपर अभिषेक करें। इस बातकी सुनकर बे 
राजा दशरपकों कोहल्याके भवनमें ले आये और एकान्तर्में कहने १४-१६॥ है राजन! 
आप तथा ये कौसल्या और सुस्त पेरे कपनफो सुनें! राम केकेयीके बरसे सीता तथा लक्ष्मणको साथ लेकर 
रावभको मारलेके लिए केक ही दण्डकबन चले जायेंगे।। १७॥ इसलिये अनजानी तरह आ चुपवाप 
रामका अभिपेक करनेके लिए सुमन्‍्त्रको. कहकर रुव सामग्री मंगव!$ए और समस्त राजाओंकों नि्मन्त्रत करिए 
॥ १८॥ है पार्थिव ! श्रीरामके विरह तथा ब्राह्मणके शान्‍से आप शीत स्वर्ग सिधारेंगे ॥ १६ ॥ वादमें 
कषौसल्पा रामके राज्योत्मवक्ो देखेगी घोर स्वर्गीय विमानमें बैठकर आप अन्दरिक्षस बह उत्सव देखेंगे 
॥२८॥ है नुऐेत्तम ! भविष्यकी रेखा अह्मादिकोंके लिए मी दुलंघतीय होती है। झुद बसिछका यह बचन 


सर्ग; ६ ] सारकाण्डम्‌ ध्द 


ऋषीशरा। समाजस्मुर्नानाअ्रमनिवरासिनः | नगरी. शोभायामासुरद ताओिब्रष्वजो्तमें: ॥२३॥ 
पताकामिस्तोरणश्ेव्र हेमकुम्म मंनोरमेः । गुरुराज्ञापयामास सुमंत्रं उुपमंत्रिण्र ॥२४। 
श्र: अ्रभाते मध्यकक्षे कन्यकाः स्वर भूपिता: । ति:-न्तु पोडक्ष गजाः स्वर: स्त्नादिभूपिता: ॥२५॥ 
चतुईन्तः समायातु ऐरुपतकुलोद्भवः | नानातीधोंद्केः पूर्णा: लार्णस्भाः सहस्रशः ॥२६॥ 
स्थाप्यतां तत्र वैश्याप्रचर्माणि त्रीणि वा नव । श्वेतच्छत्नं रस्नवंड॑. मक्तामणिविराजितम्‌ ॥२७॥ 
दिव्यमाल्थानि वश्ाणिदिव्यान्याभरणानि च। मुनयः संस्क्रतास्तत्र तिष्ठन्तु कुशपाणयः ॥२८॥ 
नर्तक्यों बारशस्पाथ गायका वैदिकास्तथा | नानावादित्रकुशठा. वादयंतु. बृषांगणे ॥२९॥ 
इस्ल्यश्वरथपादाता बहिस्तिएंत सायुधाः | नगरे यानि तिए्ठति देववायतनानि चर ॥३०॥ 
तेषु॒ अबर्ततां पूजा नानावलिभिराहताः | राजानः श्ञौघ्रमायान्तु नानोपायनपाणयः ॥॥३१॥ 
इल्यादिश्य वसिष्ठस्तु रथेतर रघुनन्दनम्‌ | गत्वा सम्मानितस्तेन स्व वृत्त न्‍्यवेदयत्‌ |३२॥ 
निमित्तमावरस्स्व॑ राम श्रो गमिष्यसि दंडकान्‌। चतुर्दश समास्तन्न स्थित्वा संहृत्प रावणम्‌ ॥३३॥ 
बंधुना सीतया प्रा ततो राज़्यं करिप्यसि । लौकिकों ब्रत्तिमालंब्य स्वीकृरुष्व पितु्बंचः ॥३४॥ 
अप त्वं सीतया सार्थमुषवासं यथाविधि | ऋत्वा शुविभ मिश्ायी भर राम जितेंद्रिपः ॥३५॥ 
इत्युक्त्वा रथमारुश्च दषड्ठा राम॑ सलक्ष्मणम्‌ | जानकीं चापि स गुरुपपी राजशृहं पूनः ॥३६॥ 
कौसल्या च सुमित्रा च रामराज्याभिषेचनम्‌ । सृपा्षप भ्रुत्वा श्रोगुरोरास्यात्स्नेहसमन्बिते ॥३७॥ 
चक्रतु; पूजन देब्यास्तद्विब्नोपशमस्प्हें | बलिदानें: शांतिपाठर्मनिदृंदसमन्विते ॥३८॥ 
अथापराढ़ें सोधस्था दास्‍्या: पृत्री तु मंथरा | शोमितां नगरीं दृष्ठा पष्ठा बद्धां पथि स्थिताम ॥३९॥ 


मूनकर राजा दशरथ सप्रार्मे गये ॥ २१ ॥ वहा मन्‍्सरीसे 


बास्ते सब सामग्री जुटवायी 


ओर प्रसक्नतापूर्वक दूतोंकों भेजफर राजाओंकों दुलवाया ॥२९॥ उस समव आश्रमॉमें रहनेवाले अनेक 
ऋषोश्वर भी वहाँ आ पहुँचे | दूतोंते चित्र-विचित्र घ्वजा, पत्ताका और तोरणोंसे नगरीकों सजाया । स्थान- 


कुशल शिल्पी मिलकर राजमहलके सामने गाता-बजाता प्रारम्भ कर दें॥२६॥ 
हाथी, घोड़े, स्थ और पंदर सेना शस्त्र घारण करके वाहर खड़ी रहे। नगरमें जहाँ-नहां देवालय हैं, वहाँवहां 
अनेक सामप्रियोंसे प्रेमपूरक पूजा को जाय और सब राजे सेंट लेन्लेकर उपस्थित हों॥ ३०॥ ३१॥ इतना 
झहकर वस्िष्ठ रथपर सवार हुए ओर रघुतन्दन रामके पास गये | रामने उनको आदरपूर्वक आसन दिया। 
हव बरुनि ने उन्हें सब दृत्तान्त सुनाते हुए कहा--॥ ३२ ॥ है रास ! वुस निमित्तमात हो । कछ तुम दष्डकवनके 
चले आओगे। वहाँ चौदह वर्ष रहकर रावशको मारोगे। उसके पश्चात्‌ भाई लक्ष्मण तथा सीताके साथ 
प्रसक्नतापूवंक राज्य करोगे। अतएव छोकव्यवहार निभानेके छिए पिताके वचनकों मात छो ॥ ३३॥ ३४॥ 
झआाज तुम श्ौलाके साथ पवित्नतापूर्दक विधिवद्‌ बरह्लय॑से रहो ओर पृष्दीवर शयन करों ॥ ३६ ॥ ऐसा कह 
कर राम-लद्षमण तथा सीतासे मिलकर गुरुदेव रथपर सवार हुए और बहांसे राजमहलको चल दिये ॥ ३६॥ 
तह्नन्तर कौसल्या और सुमित्रा गुरुदेवके मुखसे रामके राज्याम्रिवेककों झूठा सुनकर प्री स्नेहवश विध्तोंको 
रातिकी इच्छासे मुनियोंकी साथ लेकर पूजाहब्यों तथा शांतिपाठोंसे देवीका पृजन करने छगीं ॥ ३७ ॥ ३«॥ 
समय छतपर खड़ी दासीपुत्री मंघराते नगरकों सुशोभित देखकर रास्सेकी एक बुढ़ियासे इसका 


५६ आलन्दरामायणे ( सर्गी ६ 


अल्वा श्रारामराज्याथ ययो देगेन कैकयीम्‌ । सरव॑ बृच्त निवेद्याथ तृष्णीमासीत्तदा क्षणम्‌ ॥४०॥ 
नच्छुत्वा ऊेफ़यी चापि तस्थें भृपषणमर्पथत्‌ | एतस्मिन्नंतरे वाण्या देववाक्‍्यास्सुमोद्धिता ॥२१॥ 
हु दृष्ठा त॒ ऊैकेयी भस्सेयंत्याह ता पुनः । मृढ़े कथ॑ स्व तु्ठा उसि इतभाग्याउसि वेद्थद्म ॥७२॥। 
रामे गाज्यपर्द प्राप्ते कसल्यायाश्र डेकवि | दासी भविष्पसि स्॑ दि अतो महचन बुरु ॥४३॥ 
बरेण स्यासभूतेन राज्य श्रीमरताय हि। तप आर्थय रामस्य द्वितीयेन वरेग चं॥४४॥ 
दंडकारण्यगसन चतुर्दश समाः वा । क्रोधागार प्रविश्वाय ढुरुप्व यन्मबेरितम ॥४७॥ 
तन्मंथरोक्त स्वद्दितं मचा सापि तथाउकरोत | रोहिता साउविवेकेन श्रीराषवस॒रेच्छया ॥2६॥ 
ततो निश्चार्वा राजा सा ज्ञाता क्रोधगूद स्थिता । गस्वा सत्र नुफ जी ददज् केक्यी तदा॥४७॥ 
विकीयमाणकेशा ता स्यक्ताउलंकारमंडनाग । भूमो शयानां तां रृष्टा ज्ञास्वा तस्या मनोगतम्‌ ॥४८॥ 
गाय दंडकाण्य॑ यौवराज्यं सुताय च । वराम्यां याचित ज्ञात्वा हेत्युक्त्वा मूस्छितोभ्मवत्‌ +९॥ 
प्रभाते तस्मुमंत्रेण बत्त थस्वा सृप ययो। कंकेयी मंत्रिणा प्रष्टा सुमंत्रं प्राह सा तदा।॥७०॥ 
अश्नानयस्तर श्रीराम द्रष्ट॑ त॑ बॉछते चपः । सोउप्याह राम॑ नुपतिमएट्ठा नानयाम्यहम्‌ ॥५१॥ 
नदा झनेजूंपः प्राह शीक्रणानय राघवम्‌। सुमंत्रो वप्यानयामास राघव पार्थिवाज्या ॥५२॥ 
ततो रामो नृप गत्वा श्रृत्वा कैकेयजागिरा । आत्मान॑ दंडके वास बरुदान॑ पितुः पुरा ॥९३॥ 
नथेस्यंगीचकारुथ ठप वचनमत्रवीत्‌ । मा ते शोको उस्तु दे तात छ्ं गरछामि दंडकान ॥५०॥ 
तद्रामवर्चन थृत्ता हहवेत्युक्त्वा नृपोउअवीत्‌ माँ विद्ाय कप थोर बिपिन गन्तुमिच्छसि ॥५७॥ 
तस्प तद्चन भ्रुल्रा सांखयामात्त राधवः । अं प्रतिज्ञा मिस्तीर्य श्रीघ्रं यास्थामि ते पुराम्‌ ॥५६॥/ 


जारण पूछा ॥ ३६॥ उसके युखस रामके राज्याभिपेककी वात सुनकर वह शौझ कैकेयीके पास गयी और सब 
वृलान्त मुनाकर क्षण भर चुगघाप खड़ी रहा ॥ ४० ॥ उसको बात धरनकर कँड़ेयोने उसको अपना एक आभू- 
पण दे दिया। इतनेमें देवताओंकी प्रेरणा तया सरस्वतीस मोहित मंयरा केकेयीको प्रसन्न देखकर 
दूँई कहने लवी--भरे मूह | रामके राज्याधिषेकका समाचार सुनकर तू प्रसक्ष क्यों हुई 
6 तेरा भाग्य तुझसे रूठ गया है। यदि दानकों शाज्य मिलन गया तो जो कंकेदी ! तुझे कोसस्थाको दातों 
बनता पड़ेगा। इस कारण जो मै कह, वैसा कर ॥ ४१ ॥ ४२॥ अपने पति राजा दशरबके पास घरोहर रखे दो 
बरोमसे एकके द्वारा तू भरतके लिये राज्य माँग और दूसरे वरके द्वारा चोदह वर्षके लिए रामका पैंदक दण्डका- 

रमन माँग। तू अभो कोपभवनमे उली जा॥ ४३-४५ ॥ उसने भी श्रीरामचन्द्र तथा देवताओंकी हच्छासे 
और अविवेकके कारण मोहित सल्वराके उस कथतकों अपना हितकाश्क सपझकर वैसा होकिया॥४६॥ 
सावकारके समय जब राजाकों ज्ञात हुआ कि बंकेयी कोपभवनमें हे, एव वे उसके पास गये और देखा कि 
यो सिरके बाल खोले, भूषण तथा वस्त्रोंको :र घरतीपर एड़ो हुई है । पश्चात्‌ जब राजा दशरवने 
उसके अभिप्रायक्रों जाना तो उसके कयदानुसार दो थरोंमेंसे एकक्रे द्वारा रामको दण्शकारण्ययास ओर 
दूसरफे हारा भरतको यौव राम्य देनेको वात स्वीकार करके यूछिस हो गये ॥ ४७-४९ ॥ प्रातःकाल मंत्रो सुरंत्र 
इस वृत्तान्तकों खुनकर राजाक़े पास गये। सुमस्लके पूछनेपर कंकेय/ने कद्दा--॥ ४० ॥ राजा रामकों देखना 
जात हैं। जाप्नो, उन्हें यहाँ बुरा लाओ। सुमन्त्ने कहा कि राजासे बिना पूछे मैं रामको यहाँ नहीं ले मा 
सकता ॥ ४१ ॥ तब राजाने घीरेसे कहा कि 'रामकों शीघ्र हें आओ /! सुमंत्र भी महाराजकी आज्ञासे शीक्ष 
कमकों ले आये ॥ ५२॥ रामते राजाके पास आकर केकेयीकी वाणौसे अपने दण्डकारण्यवास तथा गिताकी 
पूरंकाछओें वरदात वेनेका हार सुना तो “तमास्तु” कहुकर स्वीकार किया । उन्होंने राजासे कहा--हे तात ! 
आए थोक त करें, में अभी दण्डकारण्य जाता हूँ ॥ १३॥ ५४॥ रामका वचदसुनकर राजा दशरण कहने करे- 
है राम ! वुप्कों छोड़कर तुम वनमें कंसे जाओगे ? ॥ ५५ |! पिताके इस करुभ वचनकों सुनकर राम उन्हें 
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इदानीं गंतुमिच्छामि व्येतु मातुथ हसछयः । मातरं च समाश्चास्य ब्ुनीय च जानकोमू्‌ ॥५७॥ 
आगत्य पादी वंदित्वा तब यास्पे सुखं वनम्‌हत्युक्ला दो परिक्रम्य मातर द्रष्टमाययौं ॥५८॥ 
नला स्वमातर॑ं रामः समाश्वास्य पुनः धुन । नत्त्रा प्रदृक्षिणाः कृत्वा तामामंत्य ययो गृहम्‌ ॥५९॥ 
स्व इस तु सीतां स कथयामास राघचः | सीतया लक्ष्मणनापि चने गंतुं घुत; पुनः ॥६०॥ 
बधितश्व॒ तथेत्युकसता ख्वस्यामास राघवः । सर्वत्र आह्मगान्दख्वा सीतयाउग्निसमन्वितः ॥६१॥ 
पह्कथमेव श्नैश्रात्रा ययौ रामो जृपान्तिकम्‌ । गच्छ॑त॑ पथि श्रीराम॑ पड़यां दृष्ठा पुरौकपः ॥६२॥ 
परस्परेण ते इंच अत्वा व्याकुलमानसाः | वलृवृस्तास्वामदेवः कंथयामास सादगत्‌ । ६३॥ 
जारदागमन रामप्रतिज्ञा रावणस्थ च | वधादिक स्िस्तार विष्णु मलुजरूपिणम्‌ ॥६०७॥ 
पौरा श्रुत्वा गतक्‍्लेशा हमृवन्पथि संस्चिताः ततों नस्वा तप रामः केकेयों वाक्यमत्रतीत्‌ ॥६५॥ 
अम्बागतोहं जिपिन॑ गंतुम|ज्ञां ददस्व माम्‌ । ततः सा वल्कलादीनि दो रामादिकास्तदा |६६॥ 
रामस्तान्‌ परिधायाथ स्वय सोनामश्षिश्षयत्‌ । तदूरद्ठा केकेपीं प्राइ गुरुः क्धेन भर्संपन्‌ ॥६७॥ 
जड़े पापिति दबे राम एवं त्वया ब्ृतः | वनवासाय दृष्टे त्वं सीताये कि प्रदास्यसि ॥६८॥ 
इत्युक्स्ा दिव्यवरस्राणि सीतायें स युरुदंदी | राजा दशरथोउप्याह सुमत्र स्थमानय ॥६९॥ 
स्थमारुग्य गच्छन्तु बने बनचरग्रियाः | राम: प्रदर्षिणं कृत्म पितरौ रधमारुदत्‌ ॥७०॥ 
सीतया लक्ष्मणेनाथ चोदयामास सारथिम्‌ | कौसन्यां च सुमित्रां चतातमाश्वास्य वै पुनः ॥७१॥ 
समाश्वाप्य जनाव रामसस्‍्तमसातीरमाययौ । माघमासे सिते पल्ते पंचर्म्या परमेउ्धनि ॥७२॥ 
प्राप्त छशद्े वर्षे राघवाय मद्दात्मने | आसीनद्रनप्रयाणं हि स्वपुर्यास्तमसातडम ॥७३॥ 
सांत्वना देते हुए बीले कि में आपको प्रतिज्ा पूरो रो 
वो मै जाना ही चाहता हूँ। जिससे कि माता वॉके' 


॥ ५६ ॥ परन्तु इस समय 
(रवका शोक दूर हो सके।| माताको आख्यासन दे तथा 
ही! प्रणाम करके सुखसे वनको प्रस्थान कहूगा । यह 
कहकर राम उन दोसोंकी परिक्रमा करके दर्शन करनेके लिये माता कौसल्योके पास्त गये ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ माठाको 
बाई वासम्वार समझा तथा अ्रदक्षिणा करके उनको आज्ञाते अपने महल्में गये॥ ५६ ॥ 

ने सीताको समस्त वृत्तान्त कह मुनाया। जब सीता और रूद्मण वारम्वार अपने साथ 
बनमें ले चलनेकी प्रायना की, तव 'अच्छा' कह तथा णीछ् आहाणोंकों स्वस्व दान देकर स्रीता तथा अस्निनो 
के हो पुरवासीजन रामकों पैंदल आते 
बुसरेसे सब वृत्तात्त जानकर बड़े चिन्तातुर हुए। तब वामदेव मुनिने प्रेमसे उन छोगोंको 
सारदका आगमत, रामकी इरतित्ना, रावणरा बध तथा विषणुका मदुष्यकुप घारण करना आदियृततात् 
बिस्तारसें कह सुनावा॥ बुस्वासीजन उसकी यह वात सुतकरु शान्त हो गये। 
रामने राजाकै पाप्त जा तथा उन्हें तमस्कार करके कैकेयीस कहा-॥ ६५॥ है अम्व ! मैं वन जातेके लिए 
तेयार हो गया हैं। आप मुझे आजा दें । तब उसने राम, सीता तथा लक्ष्मणकों पहिननेके लिये बत्कऊ 
बस हिये ॥ ६६ ॥ राम स्वयं उन्हें पहितकर सीताकों ब्या् पढ़िनता लिखलाने लगे। यह देखकर मुनि वसिषठ 
कुद्ध होकर कंकेय कहने लगे-॥ ६७ | ओ जड़ें ! अरी पापिनि ! अधि दुदुत्ते ! तूने केवल 
राम्के वनबासका वर मांगा है। तव सीताकों पहिनलेके लिये वल्कल क्यों देती है? ॥ ६८॥ यह कहकर सीताके 
हए गुरते दिस्‍्य बस्म दिये। राजा दशरख्न बोले-हे सुमन ! रथ ले आओ । उस रथपर सवार होकर वनचरोके 
गे बृतको जायेंगे। बादमें रामने माता-पिताकी प्रदक्षिया की और सीता तथा लक्ष्मणकों साथ 
कर रघपर सवार हुए। तब सारदौको रब चानेकी आज्ञा दी। कौरत्या, सुमित्रा, पिता तथा अन्य जनोंको 
डे ही जा पहुँच। अढारहवें दपंके साथ शुक्र 


न देकर राम चल पड़े और शीह्म ही 
ल्तपतचमीकी शुभ तिथिको महात्मा रामने अपः तमसाके किनारेबी ओर प्रयाण किया वा 


ध्द आनन्दरामायणे [ हर्ग। ६ 


ट्रा्या विजेराअहर॒स्तदधा तन्मार्गसत्कियाम्‌ । आसच्‌ शुभाव शडुना राम्स्य अनतो बनबू्‌ ॥७७॥ 
उपल्वेकां निर्श तत्न शंगवेरपुरं ययो ।गुहैम मानितआ्षपि तंत्र रात्रि निनाय सा ॥७७॥ 
गुहानीतेेटक्षीरबंध:. राघदो.. उठाम । प्रभाते सीतया$छ् नीकायां लक्ष्मणेन सः ७ 
अ्पयामात सर सुसंत्र तगरीं प्रति। गुहस्मं वाहयामास नौकां स्वज्ञातिभिस्तदा |७७॥ 
गंगामध्यगतां गंगां आर्थयामास जानकी / देवि गंगे नमस्तेउस्तु निहत्ता बनवासतः ॥छढां 
रामेण सहिताऊं त्वां लक्ष्मण च पूजये | सुरामांसोपहारं तर नानावलिमिराइता ॥७९७ 
इत्यूकत्या परकूले नु गर्दा रामों गुहं तदा। विसजयित्वा तत्रेकां निशां नीत्वा शनेः शनेः ।८०॥ 
भारदाजाश्रम॑ गस्‍्वा तस्वो तेरातिमानितः | ठतः प्रधागे अम्ुां सी्वां गला महतवन्र्‌ ॥८१॥ 
वल्मीकेराशरम गत्या १स्थी तेनातिशृजितः ! चित्रकृटे रक्ष्मणत पर्णथाल्ां मनोस्मास्‌ ॥८२॥ 
हुस्वा मांसेसंमोझ्ते्रकि दस्वा रश्चमः। तस्की तस्यां सुख आजा सौतया खगहं यथा ॥८३॥ 
शयनासनपाकाग्रिदेवादीनां प्थक एथक्‌। तत्रासन्विविधाः शालास्तरुवल्लिविराजिताः | ८७॥ 
कंदरमृटनोझू्मंगमांसफलादिमि:.। मुनीखराणामातिध्य चकस्ते सगमदे यथा ॥८९॥! 
एकदा निद्रित राम॑ सीतकि सब्निरीक्ष्य च। ऐल््: काकस्तदागत्य नसलेस्तुंडेन चासकृत्‌ ॥८३॥ 
सीतांगु्ठ झदु॒रक्त॑ विददारामिपाश्या। निद्रामंगमपाडधतुं; सीतया न निवारितः ॥८छ॥ 
प्रीतांगुए्चं तु काकेन भिन्न दष्ठा रघूचपः। अमिद्रयंत रक्तास्पमीपिकास मुम्तोच सा ॥८८॥ 
केनाप्यरक्षितस्थाख्रभयछकांडगोलके.! स्वशरणमाम्तस्यास्प पुनर्नारदवाक्यत: ॥<०%॥ 
ईपिकाब्रेण क्राकस्प ब्रिभेद नथनं क्षणात्‌ | एवं लानाकौतुकानि कु्व॑स्तस्थो सुर प्रशुः ॥९५०॥ 
| ॥ ६९-७३॥ उस समय इस्पादि बेबताओंने साः किया । वनमें जाते हुए समकों अनेक 
शुभ भकुत दीते ॥ ७४ ॥|वे वहाँ एक रात्रि निवास झबेखुर गये। वहाँ तिषादराजके द्वारा 
सम्मानित होकर उस रात़को चहीं बिताया ॥ ७५ ॥ सबेरे रामने नियादके द्वारा लाग्रे हुर वटबृक्षके दूघसे जटा 
बाँची । तब्नत्तर सीता तथा लक्ष्मणके साथ नौकापर पवार हुए ॥७६॥ वहसे रथसहित सुमन्‍्त्रको 
अग्रोष्या लौटा दिया। तव निषादराजते स्दय॑ अपने जातिवालोके साथ मिलकर नावक़ो सेना आसस्म किया 
0 ७७॥ जातकीने बोष घारामें जाकर गल्लाजीकी गर्थना को और है देवि गंगे ! आपको नमस्कार है। 
में राम तथा लक्ष्णणके माक बनते सतुताल लौडकर आदर तथा श्रद्धापूरदक मांस-मदिरा आदिके उपहारोसे आपकी 
पूजा कहूँगी ॥ +८ ॥ ७६ ॥ उस पार जा व्या वहाँ एक रात निवास करके रामने विधादकों छोटा दिया ओर 
धीरे-घीरे चलकर भारद्वाजके आश्षमपर जा पहुंचे | बहाँ उनका अत्यन्त आग्रह देखकर ठहर गये । खबरे प्रयागमें 
यमुनाको पार करके चले और महावन (क्लिकूड ) में स्थित वात्मीकिके आश्रमरें जा पहुंचे । वहाँ उन्से 
पूजित द्वौकर ठहरे। चित्रकूटमें रामने लक्षमणसे एक सभोहर वर्णकुटी वनदायी॥ ८-८२ ॥ मृरगेके मांसकी 
बलि देकर रघ्त्तम राम सीता तथा भाईके साथ सुखपूर्वक घरकी तरह उसमें रहने रे ॥ ८३ ॥ शयनका 
वैठनेका, छानेका, अस्लिका तथा देचहा आदिक! स्थान विल्वि बेतों और रूताओंसे निर्माण किया गया। वे 
स्थान अति स्मणे। थे ॥! ८४ ॥ वहाँ पत्पक्ष होतेवात्ते कंदःमुछ फल तथा मृगसांस आ्रादिसे, जेसे अपने 
अवनमे मुनीश्रोंका सत्कार करते ये, वैसे ही सरकार करने लगे ४ ६४ ॥ एक समय सीता गोदमें सिर रख- 
कर रामको सते देख इन्द्रका पुत्र जयन्‍्त कौना क्‍्तकर वहाँ आया और अपने नख तथा चोंचसे वारस्वार 
सोताके पौँदके काल अंगूठेका मांस खाबेको इच्छासे उसे विदो्ण करने लगा | सीलासे पतिकी निटा भंग हो जारेके 
भयसे उसको नहीं इटावा ॥ ८६ ॥ 5७ ॥ जापनेके दाद रामदे सौताके अंगूरेको कोएके हारा विदारित देखकर 
रक्तराड्जत गुछलवाले भागते हुएकौएफ्र सॉकका जस्त छोड़ा 0८८ ॥ कह्माण्ड भरवें उम्र अस्तरके पयसे जब किरोने 
जयच्तकी रक्षा नहीं की, तब नारदके कहतेपर वह रामकी शरणमें आया। उस समय क्षणभरमें रामने 
सॉफके अस्त्से जयन्तकों केवक एक आल फोड़कर उसे जीवलदात दे दिया। इस प्रकार सबके ' प्रभु राम विधिष 
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पुमंत्रोईपि पुरी गत्ता दृप॑ इचं न्‍्यवेदयत्‌ | सोशपे राजा राषवेति जपन्स्थं जीवितं जहो ॥९१॥ 
ड्रप॑ झुत॑ गुरु तैलद्रोण्यां निधाय तस्‌ | युधाजिश्वगरादुदू ते! . केकेय्यास्तनयावुभौ ॥९२॥ 
आनयामास भरतश्नत्रुघ्ती वेगतस्तदा । ताबुभावषि बेगेन स्थ्रां पूरी संविवेशतुः ॥९३॥ 
मात्रा संपादित कृत्य ज्ञात्वा विक्कृत्य मातरम्‌ | मरतः पितर॑बह्लिं. ददौ सरयुसेकते ॥९४॥ 
बीराणां मातरस्ताथ जग्युने स्वरामिना दिवम्‌ । पितुरु्तरकार्यादि कर्म छृत्या सबिस्तर्मू ॥९५७॥ 
मंथरां ताडयामास मातुरग्रे पुनः पुनः । प्राथितोध्प्यमिपेकाथ राज्यमंगीचक्रार न ॥९६॥ 
ततों मंत्रिजनः साक माठ्मिः पुरवासिमिः | परावर्तवितुं राम ययो सःमरतस्तदा ॥९७॥ 
गुहेन मानितथापि भारद्ाजाश्रमं ययौ। तपोबलेन भूस्वर्ग निर्माप भरत ग्रनिः ॥९४॥ 
सैन्य पूजयामास त॑ नत्वा भरतों5पि सः । म्ननिसंदर्शितपथा . चित्रकूटेडग्रज॑ यो ॥९९॥ 

॥ राम॑ तु शालायां सीवया बंधुना स्थितम्‌। नत्वा तेनार्लिंगितअ सत्र बृत्तं न्‍्यवेद्यत्‌ ॥१००॥ 
रामः श्रुत्या खत वात॑ गत्वा मंदाक्निनीं नदीमू। स्नात्वा तिलांजर्लि दवा ययो शालां निज्जांगिरो १० १॥ 
ततस्त प्रार्थथामास भरतो ग्रुहुणा सह । राज्याथं राघवश्नापि नेत्युवाच पुनः पुनः ॥१०२॥ 
प्रायोपवेशनं तत्र दर्भेपु भरतस्तदा | चकार निग्रहं तस्प ज्ञात्वा गुहुमचोदयत्‌ ॥१०२॥ 
रामाज्षया मुरुश्वाह ' भरत बोधयंस्तदा | भूभारदरणार्थाय_ विव्णुः साक्षाद्रपूत्तमः ॥१०४॥ 
अब्र जातो5स्ति देवानां बचनाद्रावणादिकान्‌ | इंतुं गच्छति रामोष्य मा ल॑ं निग्रहमाचर ॥१०५॥ 
ततो ज्ञात्वा हरिं राम॑ भरतों राममत्रवात्‌ । राज्याथ॑ पादुके देहि तयोः सेवां करोम्यहस्‌ ॥१०९६।॥। 
जठावल्कलघारी च बसामि नगराद्भद्विः | प्रतीक्षां तब्र राजेंद्र वर्पाणि च चतुर्दश ॥१०७॥ 
॥९०॥ उपर सुमस्तते अवचपुरोम जाकर राजा दशरबको सब वृत्तान्त बुनाथा। राजाने 
'हा राघव ! हा राघव !' करते-करते प्राण छोड़ दिये ॥ ९१ ॥ तब गुरु वसिधने मृत राजाके शरीरको तेलके 


में रखवा दिया और युवाजित्‌के मगरमें टिके दोनों दरार बतताश। ते 
लगे। भरतन पिताक शरारका 


को नहीं गयीं । भरतने विताबी ॥ &५ ॥ तदवत्तर भरत-श्ुघ्नने माताके 
न बार पीटा और माताक़े बहुत कहतेपर भी भरवने राज्य नहीं स्वोकार किपा॥ ६६ ॥ 

बॉंके साथ रामको छोटा लातेके हेतु दनकों गये ॥ ६७ ॥ रास्तेम भरत 

अपन तपोबलसे पृथ्वीपर स्वगंकी रचना 
को प्रणाम करके उतके बतल्वये हुए रास्तेरो 
सीता तथा हक्ष्मण सहित रामको देखकर 
उन्होंने सव वृत्तान्त उन्हें कह सुनावा ॥१००॥ 


अरतने उम्हें प्रणाम किया | तदनन्तर रामसे आलिक्त होकर 
ताकी मृत्यु सुतकर राम मन्दाकिनों गरीपर गये। वहाँ छिलाझ्गलि दी और प्व॑तपर 
'बत अपनी पर्णशालामें छोट आये ॥ १०१॥ गुर व्तिष्कों साथ लेकर भरतने र/मसे राज्य स्वीकार करने- 
के लिये वारस्थार प्रार्थना की | तिसपर भी राम उसको वार-बार अस्वीकार ही करते गये ॥१०२॥ तब भरत 
कुशाके आंसनपर बैडकर अनशन ( उपवास ) करने लगे । उनकी इड़ता तथा अदस्तोय देखकर रामते प्रु 
वसिधसे भरतको समझनेके लिये कहा॥ १०३॥ रामकी आज्ञासे गुहने भरठकों समझाते हुए कहा कि ये 
विध्णुस्‍्वख्प रघूत्तम राम भूभार हरण करनेके लिये इस पृथ्वीपर अवतरे है। ये देवताओंके अनुरोधसे 
राजण आदिको मारने जा रहे हैं। इस कारण तुम हृठ सत करो ॥ १०४॥ १०५॥ तब भण्त रामको साक्षात्‌ 
ईश्वर जातकरः उनसे बोले-है राम ! राजकार्य करनेके लिए आप अपनों खढ़ाऊं दे दें। जटा-वत्कल्थारी 
मे उसकी सित्य सेवा पूजा कस्ता हुआ तथरके बाहरु रहूँगा। परन्तु हे राजेक्न ! यदि आप 
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कत्वा चतुर्दशे वर्षे पूर्ण शुप्ते रो त्वहम्‌ । अवेक्ष्याम्यनल॑ राम सत्यमेतद्चों मम ॥१०८॥ 
तत्तस्य बचल॑ अ्रुत्वा तयेत्युक्त्वा रघूततम; | राज्याथं स्वीयपदयो: पादुके रत्नभूपिते ॥१०९॥ 
ददौं रामस्तदा ठस्मै ततस्त स व्यसरजयत्‌ । गृद्दीस्वा पादुके दिव्ये भरतो रत्नभूपिते ॥११०॥ 
अस्तकोपरि ते बरद्ध्वा क्तक्रत्यममन्यत | ततों नत्वा रघुश्रेष्ठ परिक्रम्प पुन! पुनः॥१११॥ 
सैन्येन माठुमिः शीघ्र राममामंत्रय सो ययौ । संप्रार्थय्कैकयी सा रामचन्द्रं थुनः पुनः ॥११२॥ 
मयाश्पराधित॑ राम तस्क्ष॑तव्य॑ रघूत्तम | तामाह रामचंद्रोडपि न स्वया गेउपराधितम ॥११३॥ 
मच्छंदान्मंथरावाक्य तत्व वाण्या मोहितातदा | सुख गच्छांब स्वपुर्री न क्रोघो5स्ति मम्र ववयि || १ १४॥ 
इत्युक्ता रामचंद्रेण मरतेन न्‍्यवर्तत ।भरतः पूर्वमार्गेण ययौ स्वनगरी मुद्रा ॥!१५॥ 
सर्वात्‌ स्थाप्य नगर्याँ तु नंदिग्राममकन्पयत्‌ | तस्थौ स भरतस्तत्र स्थाप्प तिहासनोपरि ॥११६॥ 
रामस्य पादुके दिव्ये फलमूलाशनः स्वयम्‌ । राजकार्याणि सर्वाणि याबंति प्रथिवीपतेः ॥११७॥ 
तानि पादृकयोः सम्यडनिवेदयति राघवः | गणपन्दिवसान्येव. शमाग्मनकांक्षया ॥११८॥ 
स्थितो रामार्पितमनाः साक्षाझक्षमननिर्यथा | रामोशपि चित्रकूटाद्रौं वसन्प्रुनिभिरादुतः॥११९॥ 
ब्वकार सीतया क्रीढ़ाँ विपिने रम्यपव॑ते | मनःझ्विलासुतिरुकं सीताया भालकेप्करोत्‌ ॥१२०॥ 
गंडयोश्रित्रवक्कीः स चकार निनहस्ततः । वृक्षारुणदलेबित्रेंः कोमलैः इुसमदिभिः ॥१२१॥ 
एवं क्रीउन्सुख॑ रामस्तस्थो पत्न्याश्ुजेस च । नागरास्‍्ते सदा जममू रामदर्शनलालसाः ॥१२२॥ 
हष्टा सजनसंबाध॑ रामस्तत्याज त॑ गिरिम्‌ | अन्वगास्सीतया श्रात्रा त्रेराश्रमप्रुत्तमम् ॥!२३॥ 
नत्वाउत्रिं मानितस्तेन तस्थौ तत्र दिनत्रयम्‌ । गृहस्थामचुद्यया तां सीताउज्रेबंचनाचदा ॥१२४॥ 


निश्चित समयपर नहीं छोटंगें तो मैं चौदह वर्ष समाप्तिके दिन सूथस्तिके समय अण्निमें श्रवेश कर जाऊंगा। 
है राम ! मेरी इस प्रतिज्ञाकों आप सत्य समझें॥ १०६-१०८॥ उनके इस वचतकों सुनकर रघूत्तम रामने 
"तथापस्दु” कहां और राज्यके लिए अपने थावेकी रत्लप्नषित पादुकाएँ देकर उन्हें विदा किया। भरते 
उन र्तलभूषित पांदुकाओंकों लेकर साये चढ़ाया और अपने आपको कृत्य समझा । पश्ाद्‌ रघुश्ेष्ठ रामको 
आरस्वार प्रणाम करके परिक्रमा की और उनको आज्ञा लेकर भरत माता ओर सेनाके साथ तुरन्त अयोध्याकी 
ओर चल दिये | उस समय कैकेयी पुनः पुनः रामसे प्रार्थना करने लगी--॥ १०६-११२॥ हे राम | हे 
पुरुषोत्तम ! मैने जो अपराध किया है, उसे क्षमा कर दो। रामते कहा-माताजी ! दुम्हारा कोई अपराध नहीं 
है॥ ११३ ॥ मेरी इच्छासे ही सरस्वतीने मंबराके वाकयसे तुमको मोहित कर दिया या। हे अम्ब ! अब तुम 
सुखपूवंक अयोध्या जाओ। मुझे तुमपर कुछ भी क्रोध नहीं है| ११४ ॥ ऐसा कहनेके बाद केकेयी रामके 
कपनानुसार भरतके साथ नगरकों छोटी। भरत भी सहप॑ जिस सागंसे आये थे, उत्ी मांस अपनी तगरीकी 
लौट गये ॥ ११५४ ॥ वहाँ जा तथा सबको नगरमें पहुंचाकर उन्होंने नन्‍्दीग्राम बसाया। वहीं भरत सिहासनपर 
रामकी दिव्य खड़ाऊँ रक्त तथा फल-मूल खाकर रहने लगे। राज्यके जो-जो काम आते ये, उन सबको भरत- 
जी खड़ाऊँके सामने लाकर प्रतिदिन निवेदन कर दिया करते ये। इस अरकार दाममें मन रूगाकर राजि- 
दिवसोंकों गिनते हुए भरत साक्षाद्‌ ब्रह्मतुनिकी भाँति स्मय व्यतीत करने छगे | उघर राम भी मुनियोंसे 
सल्कार प्राप्त करके सानन्‍्द चित्रकूट पर्वतपर रहने छगे ॥ ११६-११६॥ उस पवित्र तथा मनोहर बनमें राम 
सीताके साथ कड़ा करते वे । सैतसिलकी सुल्दर शिलापर चल्दनादि पिसकर राम सीताक़े मस्तकपर तिलककी 
रचना करते ये ॥१२०॥ अपने कोमल हाथोसे सीताके कोमल गालॉपर चित्रावलीका निर्माण करते थे । वृक्षोके 
कोमसू-कोमल लाल पत्तों और अनेक प्रकारके फूलोंसे सीताकों सजाते थे ॥ १२१॥ इस प्रकार कीड़ा करते 
हुए राम कपनी प्राणप्यारी पत्नी तथा अनुज लदमणके साथ सुखपूवक रहते थे। वहाँ अनेक नागरिक रामके 
दर्शनकी अभिल्‍्ताप्ाते सदा उनके पास आते रहते थे॥ १२२॥ इस भ्रकार छोग्रोंका आवागमन देखकर 
रामने उस प्व॑ंतको छोड़. दिया और भाई लक्ष्मण तथा सीताकों लेकर अत्िऋषिके उत्तम आक्ममकी ओर चछ 
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दिन्ये ददौ कुण्डरे दे निर्भिते विश्वकर्मणा । दुइछे दे ददौ ठस्पे निर्मल भक्तिसंयुता ॥१२६॥ 
अंगरागं च सीताये ददावत्रेस्तु सा प्रिया |न त्यक्यतेउज्नशोमां ल॑ं कदापि जनकात्मजे ॥१ै२७॥ 
पातित्रत्यं पृरस्कृत्य राममन्‍्वेद्दि जानकि | कुशली राबबों यातु त्वया आत्रा पुन्गृहम्‌ ॥१२८॥ 
मोजयित्वा यथान्याय॑ रामं सीतासमन्बितग । अविर्विसजयामास रामी नत्वा ययो बन ॥१२९॥ 
एवं वर्षमतिक्रांत /रामस्थ गिरिवासिनः | यथासुख रक्ष्मणेन जानक्या सहितस्थ च ॥१३०॥ 
एवं गिरींद्रजेउयोष्यापुर्या रामेण यत्कृतम्‌ । चरित्र तल्‍्मया किंचिक्चदुग़ें विनिवेदितम्‌॥१३१॥ 
इति भीशतकोडिरामचरितांतर्गते श्रीमदातत्दरामायणे वाल्मीकोये सारकाण्डे 
बअयोध्याचरित्रें दंडकवनश्रवेशों नाम षह्ठ सर्ग: ॥ ६॥ 
सप्तम: सगः 
( रामके द्वारा विराध और खर-दूपणका वध ) 
श्रौशिव उवाच 

अथ राम; सीतया तु लक्ष्मणेन समन्वितः | ययों से दुंडकारण्यं सज्जं कृत्वा मनद्धलः ॥ १ ॥ 
अग्रे ययौ स्वयं रामस्तस्पह्रें जानकी ययो । तस्याः एप स सोमित्रियंयों प्तशरासनः ॥ २॥ 
बने दृट्टाअथ कासार स्तात्वा पीत्वा जल सुखम्‌ । अक्त्वा फलानि पक्कानि तस्थृस्तत्न क्षणं त्रयः ॥ ३ ॥ 
एतस्मिन्नंतरे तत्र विराध नाम राक्ष्सम्‌ | ते त॑ दच्झुतायांद महासच अयानकम्‌ ॥ ४॥ 
करालदंट्र[वद्न॑ भोपयंत स्वग॒जिते: । वाम|सन्यस्तशूलाग्रग्न थितानेकमाजुपस्‌ ॥५॥ 
मक्षयंत गज व्याप्त महिष्ं वनगोचरम्‌ | ज्यारोपित धलुध्ंखा रामो रक्ष्मणमत्रदीतव्‌ ॥ ६ ॥ 
दिये ॥ १२३ ॥ अत्रि ऋषिको नमस्कार करनेके बाद उतसे सम्मानित होकर दे वहाँ तीन दित उहरे। अभिके 
कहने सीता ढुटीमें खिल अनसुवाके पाक गयीं॥ १२४॥ नमस्कार करनेपर उत्होंने सीताका आलिजुन 
किया और सीता उतकी गोदमें बेठ गयीं । पश्चात्‌ अनसुवाते उतका आदर-सत्कार करके पूजन किया ॥ १२५॥ 
हदनन्तर विश्वकर्मके बताये दो दिव्य कुण्डल और दो स्वच्छ पूक्षम वस्त्र प्रेम तथा भत्तिपुर्दक सोताकों दिये 
॥ १२६ ॥ अत्रिकी प्रिया अनसूवाने सोताका महावर आदि रज्ज भी अज्ञोमें छगानेके लिए दिये और कहा-- 
है जनकात्मजे। यह रज्ू तुम्हारे अज्ञोंपरते कभी नहीं उतरेगा ॥ १२७॥ है जातकी ! वातिब्रत घमंको निभातों 
हैई तुम रामकी अनुगामितों बवो। परथासमय राम तुम्हारे तथा भाई लक्ष्मणक्रे साथ सकुशल घर छोट जायेंगे 
॥ १२८ | तब अश्रिने सौता सहित रामकों ययोचित भोजन कराकर विदा किपा। राम भी तमस्कार करके चल 
दिये॥ १२६ ॥ इस तरह दामको सीता तथा भाईके सहित सुख्पूव॑क पव॑तोंपर निवास करते हुए एक वर्ष बोत 
गया॥ १३० ॥ है गिरीद्धजे ! अयोध्यापुरोर्म रामने जो काम किया था, वह सब मैंने तुम्हारे सामने कह 
भुनाया॥ १३१॥ इति धौशतकोटिरामचरितान्तर्गते श्रीमदानन्दरामायणें वात्मीकीये सारकाण्डे अयोष्याचरित्रे 

उ* रामतेवपाण्डेवक्त ज्योत्ना 'मापाटीकायां दण्डकवनप्रवेशो नाम पष्ठः सं: ॥ ६॥ 
शिवजी बोले--हे गिरजे ! इसके बाद राम बड़े भारी सस्जोकृत धनुषकों हाथमें लेकर सौता तथा 
क्ष्मणके साथ दण्डकारण्पमें गये ॥ १॥ आगे आगे स्वयं राम, पीछे सोता और उतके वीछे हायमें बनुष 
करके लद्मण चले॥ २॥ बनमें एक सरोवर देला तो सुल्लपूवंक स्तान करके जल पिया ओर पके 
कह़ोंको खाकर क्षमभर तौनोंने वहाँ विश्वाम किया॥३॥ इतनेह्दीम उन्होंने अपनी ओर आते हुए बड़े 
भयानक बिराघ वामके राक्षसको देखा ॥ ४ ॥ वह अपने बिकराल दाँतवाले मुख़को फैला तया भयानक गज 
करता हुआ उत लोगोंको डराने लगा। उसते अपने भालेकी नोकमें बींधकर बहुतसे मतुष्योंकी घारण कर 
रस्ला था। वह वनचर व्याक्ष, हाथी और मह्विषर आदिकों भी मार-मारकर छा रहा था। यह देख राम 


हट आलन्दरमायणे [सरगः ७ 
रश्ष सं जानकीमत्र संहनिष्यामि राश्सम्‌ ! सह दा रमानार्थ लक्ष्मणं ज्ञानकीं तदा॥आ 
को युवाभिति तौ आह वतो रामस्तमत्रवीत्‌ । नामकर्म नि सर्व ककेश्याईपे च यस्‍कृतस ॥८॥ 
तद्रामबचन॑ श्रुला विहस्य राक्षसोउञ्बोत्‌ ! मां जानासि त्व॑ राम किराघ लोकविश्रुतत्‌ ॥९॥ 
सक्षयास्मु नयः सर्वे स्थक्ला वदमितों गताः । यदि जीवितुमिच्छास्ति त्यक्त्वा सील निरायुधों १०॥ 
पलयेतां न चेब्छीघ्रं मबयाति थुवामहम्‌ ! इत्युकत्वा राक्षसः सीद्ामादातुमभिदुद्ुवे ॥१६१॥ 
रामब्रिच्छेद तद्बाह श्वरेण पहसन्तितर | उतः क्रोधपरोतात्मा व्यादाय बिक मुखम ॥१२॥ 
राम्मम्यद्रबद्राम शिच्छेद परिधाबूतः । पदड़य तदा सर्प इवास्थेन ययों पुनः ॥१३॥ 
वतोर्यचंद्राकारेण निहती राघपरेण ततः सोता समाहिग्य प्रशशंस रघूचमस्‌ |!१४॥! 
देवदुन्दुभगो नेदूदिति देवगणेरिताः।ततो विराधक्रायात्त॒ पुहुषक्ष विनिर्गतः ॥१६॥ 
तत्व राम॑ लिज इंच कथयामास सादस्य्‌ | दुर्वाससाउह आप्नस्तु पररा विद्याधरः शुभः ॥१६॥ 
हंदानीं मोचितः शापक्वथा कालांतराइने । इत्युक्त्वा राघर स्तुत्या पिमानेन ययो दिवियू ॥१७॥ 
बिराधे स्वर्गते समो रक्ष्मणेन च सीतया | जगाम शरभंगस्प बने सर्वकुखाबहम्‌ ॥१८॥ 
शरभग ततो नत्वा तेन सम्मानितों बहु | तस्थी तत्र निश्ामेढ्मां बरभंगों मुनीचचरः ॥१९॥ 
तस्में समर्ष्य स्त॑ पृण्यमारुरोह चिततिं तदा | स्तुत्या ते स विमानेन वैकृुण्ड परम ग्यो ॥२०॥ 
तल शतनें: सुतीक्षपस्य ययावाअमम्रत्तमम्‌ / न्वा ते परजितस्तेन सुख तस्थी रघूदहः ॥२१॥ 
एतस्मिज्नंवरे त्त्र नानाभ्रमनिवासिनः | ग्ुतयों राघव॑ दर समाजग्यु: सहक्श/ ॥२२॥ 
सर्वे ते रावव॑ रत्वा स्तुस्‍्वा निल्युनिजे निजम्‌। आश्रम सीतया आज़ चकु: पूजां सविस्तरायू ॥२३॥ 


घनुषपर दोरी चढ़ाकर उद्मणतरे बोलें-।॥५॥ ६॥ हें लक्ष्मण ! तुम यहाँ जानकीको रक्षा करो। मैं इस दुष्ट 
राक्षसको मारूगा | वह दस रस्तापति दाम, लद़मण तया जानकोको देखकर वोला-तुम कौत हों? तब 
रामने अपना नाम, काम हथा ककेयीका इत्य रब कुछ कह सुनाया ॥ ७ ॥ <॥ रामके बइनको सुनकर राक्षस 
हँसा और रहने रुगा-है राम ! क्या तू लोकविष्यात विराषकों नहीं जानता ? ॥ ९ ॥ मेरे ही डरसे सब मुनि 
इस वनको छोड़कर शाग गये हैं। यदि तुम दोदों जीका चाहते हो तो सीता तथा शस्वकों छोड़कर भाग जाबो। 
नहीं वो तुम दोनोंकों मैं अभी रा जाऊँगा। इतना कहकर वह राक्षर सोताको पड़ने दौड़ा ॥ १०॥ ११॥ 
तब हँसते हुए रामने उसके दोनों हाथोंको अपने वाणस कांद दिया। लब विराध खुद हो हया पिफट मुख 
फंछाकर रामकी ओर दोड़ा | तब रामते अति वेग्से दौड़कर उसके दोनों पॉवोंको भा काठ डाला । किए बहू 
सपंड़ी तरह मुख्से लातेके छिये झप्टा ॥ २॥ १३ ॥ तब रामने अपने अर्द्धंचद्धाकार वाणले उनके स्िस्को 
भी काठ डाला और वह मर गया | यह देख सता ग्रमका आलिज्भून करके उत्की प्रशंसा करने छूगीं॥ १४॥ 
तभी आकाशमें देवताओंके नगाड़े बजने लगे । पश्चात्‌ विराषके शरोरसे एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ ॥ १५ ॥ वह 
शामको प्रणाम करके बड़े आदरसे अपदी नहाती सुनाते हुए कहते रूगा-यूवं समयर्थे में एक सुन्दर विद्याघर 
था, पल्न्‍तु दुर्दासा ऋषिने मुझको शाप देकर इस दशाको ग्राप्त कया दिया ॥ १६॥ आज वहुत काछके बाद 
आपके मुझको उस शाएसे युक्त किया है। यह कह और रामको रतुति करके वह विमानसें वेउकर स्थर्ग चला 
गया॥ (७ ॥ विरामके चले जानेपर राम ल्व्मण तथा सीताके साथ सबंगुखदायक शरभंग मुनिके वनमें 
पघारे ॥ १८॥ उतको नमस्कार करके तथा उनसे सम्मानित होकर वे एक सत्रि वहाँ ठहरे । मुनिश्े्ठ शरभंगने 
अपता सर पुष्प उनके चरणीमें समर्पण करके र/मके सामने ही चिलामे प्रवेश किया ओर उतकी स्तुति करके 
झमानपर बेठकर दिव्य रूपसे जैदुष्ड धामको चले गये॥ ९६ ॥ २०॥ वहाँसे रामने सुतोदण मुनि सुन्दर 
बाश्र॒मकी ओर अ्रवाण किया। पहाँ पहुँचनेयर दासने मुनिकों भमस्कार किया। मुनिते उनका बहुत संस्कार 
करके अपने यहाँ ठहराया ॥ २१ ॥ वहाँ क्षीरामके वर्शनाबं बिकिब आभ्रमोंसे हुजायें युनि आते थे ॥ २२७ 
थे सब सीता तथा उक्ष्मणके सहित रामको नमस्कारकर जोर उनकी रुतुति करके उन्हें अपने-अपने अख्नमसे ले 


सारकाण्डम्‌ ३ 


एक त्रिराज्न वा पंच सप्त दिनानि वा | पक्षमात्रं तु माल वा सार्धमासमथापि वा ॥रशा 
श्रिमासान्पंचमासं बा पढ़ा्कादशाथवा । साम्रं संवत्सरं वापि स्वाश्रमेष रघत्तमम्‌ ॥२८॥ 
संस्थाप्प चक्रुरातिध्यमधिक चोत्तरो्तरमू | पत्न्याउः श्रीराममेवं पूज्य विसजेयन ॥२६॥ 
अमतेव॑ हि रामेग नत्र तर्पाणिदंडके | आश्रमेष म्नीनां च॒ श्तिक्रांतानिव सुखम्‌ ॥२७॥ 
बहबो निहतास्तत्र राक्षणा अमता तदा | राववेण सह आत्रा क्रीडताउयनिकन्यया ॥रट॥ 
नानाश्रमारामपुष्पवनोपवनभ्ूमिषु । नदीजलवटाकांदिशिखरादिस्थलेष्वपि ॥२९॥ 
ज॑न्वाम्नरंभाद्राक्षादिनानाइक्षलतेप. दि । चक्कार सीतवा क्रोडां रामो देव्या यथा शिव: ॥३०॥ 
अथ रामो ययौ वुम्भसंभवस्पानुजाश्रमग्र्‌ | सुमतिः पूजयामास राषबं सीतयास्वितम्‌ ॥३१॥ 
ततः सीतायुतों राम: 
प्रत्युदठम्य मुनिशापि प्रनि्भिवेद्र्िबतः 
अथ् त॑ पूजयामाप्त राषब्रकुम्मसंभवः 


अनेर्आत्रा प्रदान्वितः । अगस्तेराश्रम॑ प्राप नानावृक्षवरिराजितमू ॥३२॥ 


राबव॑ त॑ समालिंग्य स्वाश्रमं तेन सो ययो ।३३॥ 
रामोंउपि मानितस्तेन तस्थी तत्र क्रियदिनम्‌ ॥३४॥ 


ततः स्तुस्वा रमानाथमगस्त्यों मुनिसत्तमः | ददौ चाप महेम्द्रेण रामार्थ स्थावितं पुरा ॥३५॥ 
अक्षग्पौ बाणतृणीरी खड़े रत्नविभूषितम्‌ ॥ ततो रामो पने्रकिपाद्वीतम्या उत्तरे तड़े ॥३ढ॥ 
ययौ पंचबरी रम्यां मारे दृष्टथ पक्षिणम्‌ | जदायुषं नगाकारमरुणात्मअमुत्तमम्‌ ॥३७॥ 
सखायं स्त्रपितुआापि संभाष्याथ बिवेश तम्‌ । वत्र कुल्या महाशारां यथा पूर्व रृता गिरे ॥३८॥ 
पक्षिराट स्वयम्‌॥३९॥ 


सृगमांसेबलि दस्वा तस्थी गमो यथासुखम्‌ | सीता संरक्षयामास जटायुः 
राघत्रस्प पंचवट्यां सीतया क्रीडठः सुखम्‌ । साथ त्रीणि उत्सराणि बरईन्‍' घर 
बने श्पणखापृत्र तपंत॑ सांबतामकम्‌ । अक्षा ददी दिव्यखज्ञ त॑ सांवो नददओ सः ॥४१॥ 
तदूधुत्वा लक्ष्मण: खड़े वृश्षान्वह्ीबंभंज सः | वृश्षगुल्मे हतः सांबस्ततों राघवमत्रवीत्‌ ॥४२॥ 
जाते और विधिवत्‌ पूजा करते थ्रे॥ २३॥ वे एकदो दिन, पांच-सात मास अथवा पूरे वर्ष भर 
अपने आध्र्म रखकर र्घूत्तम रामका प्रतिदिन अधिकाधिक प्रेंमसे आतिध्य करते और अत्तमें पत्नी तया 
भाईके सहित रामका पूू थे ॥ २४ -२६ ॥ इस तरह युनियोंके आश्रमो्े घन फिरकर 
रामते सुखस नो वर्ष बिता दिये॥ २७ ॥ वहाँ भाई लक्ष्मणके साथ भ्रमण करते हुए रामने वहुतसे राक्षसों- 
को मार डाला ॥ २८॥ रामते अगेक आश्मोमें, बागोंपें, पुष्प भरे बनोंमें, नदीके जहमें, तालाबोमें, पर्वतके 
शिखर बादि स्थलों, जामुत, आस, केला, दाल्ल आदि अनेक पृक्षों तथा रुताकुज्जोंमें सीताके साथ शिव- 
पावंतीकी तरह करीडा ॥ ३० ॥ तत्वश्चात्‌ राम कुम्मज ऋषिके छोटे भाई मार्कृण्डि मुनिके आश्रमपर 
गये। उतर बुद्धिमान थुनिने भी सोतासहित रामकी पूजा की ॥३१॥ बहाँसि चलकर सीता तथा भाईके साथ राम 
बिविव वृल्लोसे संडेत अगस्त्य मुनिके आश्रमपर गये।। ३९॥ बहाँ सुति अगरत्य अन्य युनियों ओर अहाचा- 
स्थोंसे साथ आगे आये और रामका आलिज्भत करके आश्रममें ले गये ॥ ३३॥ उन्होंने रामकी विधिवत्‌ 
पूजा की। उनसे पूजित होकर रामने वहाँ कुछ दिन तिवास किया॥ ३४॥ मुनिश्रेष्ठ अगस्त्थने रामकी प्रशंसा 
की बौर इन्द्रके द्वारा प्रदत्त तवा उतके लिये पहिलेसे हो रक्खा हुआ घनृप रामकों दिया॥ ३५॥ जद्षाय 
बाणवाले दो तृणीर (तरकस ) तथा रत्लनजढ्ति तलवार दी। पश्चात्‌ रामने मुनिके कपनानुसार गौतमी 
जदीके उत्तरी किनारेपर स्थित रमणोक पन्‍्डवर्टोकी ओर प्रस्थान किया। रास्तेमें उतकों पबंताकार अरुणपुत्र 
एवं उनके पिताका श्रेष्ट मित्र जटाबु नामका पक्षी मिला। उससे सम्भाषण करके वनमें आगे बढ़े। चितकूटको 
तरह बहाँ7र भो उन्‍होंने पणंकुटी वतवायी ॥ ३६॥ ३७ ॥ वहाँ मृगोंके मांसकी बलि देकर राम आनन्‍्दसे रहने 
छगे। पक्षिराज जडायु स्वयं सीताको रक्षा करने छगा ॥ ३८॥। ३९॥ हे पादंती ! पंचवटीमें रामको सोताके 
साथ क्रीकष करते हुए साढ़े तीन वर्ष व्यतीत हो गये ॥ ४० ॥ उस बनमें सूर्पणलाका पुत्र साम्द तप करता था। 
यह देखकर ब्रह्माने एक दिव्य खड़ग उसे दिया, पर इस वातका साम्बकों पता नहीं लगा ॥ ४९ ॥ नब छक्ष्मण्ने 
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आयशित अक्षर मां वद त्व॑ रघूत्तम | रामोष्ण्याह हतः सांबो राक्षतों न मुनिदतः ॥४३॥ 
तच्छुत्वा लक्ष्मणस्तुष्टसांचमात्रापि तच्छूतम्‌ । तस्स्मरंती पुत्रदुः्ख राक्षती कामरूपिणी ॥४४॥ 
विचचार शर्पणबवा नाम्नी च सर्बवातिनी । एकदा पंचवटयां सा राम दष्टाउथ राक्षसी ॥४७॥ 
पुत्रदुःखसमाक्रांता इत्वा रूप मनोहर्म्‌ | कापव्यवुद्धया ओराम॑ सालुज्न हंतुम्ुब्दता ॥४६॥ 
उवाच मघुरं वाक्य व्रालंकारमंडिता। कौ युवां का त्वियं रम्पा क्रिममागता बनम्‌ ॥8४७॥ 
कृत समागतावत्र क्याधुना गच्छतः पुरः | तत्तस्पा वचन श्रुत्वा रामः स्व॑ न्यवेदयत्‌ ॥४८॥ 
ततः सा राषवं प्रा भव भर्ता मम श्रमो। सोध्प्याह दयिता मे उस्ति बहिस्तिष्ठति लक्ष्मण/ ॥४९॥ 
प्रार्थथामास सौमित्रि सा त॑ सोः्प्युत्तरं ददौ । अहं दासो$स्मि रामस्य त्व॑ तु दासी सविष्पसि ॥५०॥ 
ततः क्रोघेन सा सीतां ध्तुं बेंगेन दुदुवे | तदा तां_राषवः ग्राइ ममायं शर उत्तम! ॥५१॥ 
चिह्वा लक्ष्मणाय त्व॑ नीत्वा दृर्शय वेगतः | मह्ागदशनात्काये सिद्धि नेष्यति लक्ष्मण/ ।पर॥ 
इत्युक्त्वा राघवो बाण ददी ठम्यें छुरोपमम््‌ । सत्य सत्वा रामबाड्यं सा ययौ लक्ष्मण पुनः ॥५३॥ 
लक्ष्मणाय रामबाण दर्शय,भास राध्षसी | स बुददष्वा हद्गत॑ बंबोस्तं संघाय जरासने ॥५७॥ 
प्ुमोच बाण बेगेन रामनाम्नांकितं शुमम््‌ । स शरो राक्षसीं गत्वा ध्राणकर्णाँप्ठद्भवान |«५७॥ 
संछित्वा रामतूणीरं विबेश कणमात्रतः | प्राणकर्णो्ठटजञातरहिता. साउपि. राक्षसी ॥०६॥ 
द्वाइतास्मीति जल्पंती ययो बंपून्खरादिकान्‌ । दृष्ठा स्वसां ताइश्ीं ते ब्रिश्विरःखरदूपणाः ॥५७॥ 
तन्मुखात्सकरं इचत श्रुत्वा ते क्रोधसंयुताः | चतुर्देश महाघोरान. राध्सास्प्रेपयंस्तदा ॥५८॥ 


उस ख़ड़्गकों लेकर उस घने वनके सब वृक्षों और रुताओंकों काट डाला। उस हक साथ साम्व भी 
मारा पया। यह देखकर लक्ष्मण रामसे कहने रूगे--॥ ४२ ॥ हे रघुराज ! आप मुझे ब्ह्महत्यानिवारक कोई 
प्रायश्रित्त बतायें । तब रामने कहा - तुमने तो साम्व लामके राक्षसको मारा है, न कि मुनिकों ॥ ४३ ॥ ४४॥ 
पह सुतकर ऊद्मण प्रसन्न हुए। उधर यथेच्छ रूप घारण करनेवाल़ी साम्वकी माता सूपंणला राक्षरीने जब 
यह सुना तो पुत्मरणके दुःखसे दु/खित होकर वारम्बार पुत्का स्मरण करती हुई कोचसे सबको मार डालने- 
की इच्छासे इधर-उधर विचरने लगी । एक दिन पंचवटीने रामको देखकर वह राक्षसी पुत्रदु:खसे व्याकुल हो 
उठी धौर मनोहर रूप घारण करके सीता-लक्ष्मण सहित रामको मारनेके लिए उद्यत हो गपी॥ ४५ ॥ ४६ ॥ वह 
वस्त्र तथा अलंकारसे सनकर उनके पास जा पहुँचो और इस प्रकार मधुर जचन कहने रूगी-तुप्त दोनों तचा 
यह सुल्दरो स्त्री कौन है और यहाँ वनमें तुम सर्व कि जावे हो ? ॥ ४७॥ कहांसे आ रहे हो और अब 
आगे कहां जानेका विचार है ! उसके प्रश्न सुनकर रामने अपना सव वृत्तान्त कह सुनाया ॥ ४८॥ तब वह्‌ 
बोछी-हे प्रभो ! हुपा करके आप मेरे पति बनें । उत्तरमें रामने कहा कि मेरे पास तो यह मेरी प्रिय पली 
विद्यमान है। इसलिए तुम वाहर छड़े मेरे छोटे भाई लद्मणके पास जाओ ॥ ४९ ॥ रामके कथनानुसार 
सूपंगखाने बाहर जाकर लक्ष्मणसे अपनी इच्छा प्रकट की | लक्ष्मणने कहा कि में तो रामका दास हूँ। तुम्त मेरी 
स्त्रो बनकर बया करोगी । मेरे साथ तुम्हें भी दासी बनना पड़ेगा ॥ ५०॥ यह झुनकर सुषंणला तोषते राछ हो 
गयी और सौताकों पकड़तेके लिए बड़े वेगले झपटी। रामने उसे रोककर कहा कि यह मेरा सुल्दर बाण 
पहचानके लिए ले जाकर रक्ष्मगको दिखाओ। मेरे बाणको देखते ही लक्ष्मण तुम्हारी इच्छा पूरी कर 
देगा ॥ ५१॥ ५२॥ यह ने समान तीदण एक बाण उसको दिया। रामकी बातको सत्य 
समझ वह राक्षस बराथ लेकर फिर छद्मणके पास गयी ॥»३॥ वहाँ जाकर उसने लक्ष्मणकों रामका 
बाण दे दिया । लक्ष्मण बड़े भाईका अधभिप्राप समझ गये और घनुबपर चढ़ाकर रामनामसे अंकित उस 
शुभ वाणको छोड़ दिया। वह बाण राक्षसके पास गया और उसके नाक, कान, ओोंठ तथा स्तरोंको काटकर 
पुय क्षण भरमें रामकी तरकसमें छौट गया । ताक, ओंठ तथा स्‍्तनोंसे रहित वह राक्षत्ी ॥ ५४-५६॥ 
'द्वाव मैं मारी गयी” इस प्रकार चिल्लाती हुईं खर-दूषण आदि अपने भाइयोंके पास जा पहुंचो। बहिनकी यह 
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ताप रामः क्षणमात्रेण चतुर्दशशर्र्यमम्‌ । संग्रदर्य निज लोक प्रेपयामांस लीलया ॥५९॥ 
ताब्‌ राक्षसान सृतान श्रुखा खराग्रास्ते त्रयः क्रुधा । युद्धाय निर्य॑युः सेन्‍्यें: सदसेश्व चतुईदश ॥६०॥ 
रामोउपिबंधुं सीतां च गुहायां स्थाप्य वेगतः | चकार. राक्षसैयुद. शस्नरत्ेमयावहम्‌ ॥4१॥ 
चतुईंशसहस्लाणि स्वीयरूपाणि रापतः । कत्वा तेपां च पुरतः शरैस्‍्तान्मईयस्क्षणात्‌ ॥६२॥ 
इस्बा खरं दूषणं च तथा त्रिशिरसं थरे: । ततुदं शसहस््ांस्तान्प्रेपणामास स्‍्व॑पदम्‌ ॥६३॥ 
मुहतेंन तु रामेण सह्नाणि चतुईश | मिता सेना छराश्रेश्व निहतता गौतमीतट़े ॥६४॥ 
खराद्याः कंटका यत्र स्थितास्तत्र त्रिकंटकम्‌ । क्षेत्र खूयातं ज्यंवकारूपं तदेव प्रोच्यते झुवि ॥६५॥ 
जनस्थानं भूस॒राणां ददों वस्तुं रघूदह! | अथ सीता समाहिंग्य राघवं प्रशशंस सा ॥६६॥ 
अध तां जानडी प्राह रामो रहसि सादरम्‌ । सीते त्व॑ बत्रिविधा भूत्वा रजोरूपा वसानले ॥६७॥ 
वामांगे में सस्वरूपा बस छाया तमोसयी । पंचवत्या दक्षास्पस्प भोहनाथ वसात्र वें ॥६८॥ 
तद्रामवचन श्रुत्वा तथा सीता चकार सा | ततः सर्पणखा ऊरुंकां गत्वा रावगप्रबबीत्‌ ॥६९॥ 
घिक त्वां राक्षसराजान बृत्तं चारेने वेत्सि यः | चतुर्दशसहस्रा सा सेना ल्वद्धन्धुमिः सह ॥७०॥ 
मालुपेणेब रामेण जनस्थाने निषातिता । तत्तस्था वचन श्रुत्वा तां नृष्ठा तादुजीं तदा ॥७१॥ 
सिंहाप्तनाच्च वालाथ पुनः पत्नच्छ ता स्वसाग्‌ | वद्‌ कि कारण युद्धे प्रांह सा राक्षसेश्वरम्‌ ॥७२॥ 
खोरत्ना जानकी दा मया चित्ते विचितितम्‌ | रावणाथे विनेष्यामि ध्तुं तां तत्पुरोंगता ॥७३॥ 
ताबद्भाणेन नीताउद्दं दशामेतां तु राबण | सौमित्रिणा पचव्यामाजया राववस्थ च॥७छ॥ 
सांबोडपि में दवतः पुत्रस्तप्पमानों निर्थकम््‌ । मचोपा्थ कृत युद्ध बंधुमिस्ते निषातिताः ॥७५७॥ 
हा देखकर त्रिशिश, खर और दभएणने उसके मुखसे सब समाचार सुनकर क्रोधयुक्त हो चौदह भयानक 
दाक्षततोंको उसी समय रामसे लिये भेजा ॥ ४७॥ ५८॥ तब रामने चौदह वाणोंते क्षणमात्रतें रीला- 
पृवंक उनको मारकर अपने लोक भेज दिया॥ ५९॥ उनके मारे जानेका समाचार सुतकर खर आदि 
दोनों राक्षप्त कु होकर चोदह हजार सेनिकोके साथ युद्धके लिए. निकल पड़े ॥ ६०॥ राम भो सोता तथा 
लक्ष्मणको एक पु शीघ्र अस्तन्‍शसतोंसे प्रहार करते हुए राक्षतोंके साथ भयानक युद्ध करने रुसे 
॥ उस स्मय राम अपने चोदह हजार रूप बताकर उतके सामने गये और समरभूमिमें उन सबका 
मद मईन कर डाला ॥ ६२॥ उर्होंने खर, दृषण, व्रिशिरा तथा चौदह हजार राक्षस्रोंकों वाणोंसे मारकर 
अपने बाप्त मेज दिया ॥ ६३ ॥ इस श्रकार मुह॒तंमात्मे रामने चौदह हजार लैतिकों तथा खर आदिकों गोतमी 
नदीके कितारे म।र डाला ॥६४॥ जहाँ ये खर-दृषण-तिज्िरा तौनों भाई कंटकरूपसे रहते थे। वह स्थान त्रिकंटक 
जामसे प्रसिद्ध भा और उसीको छोग व्यम्बक भो कहते ये ॥ ६५॥ तदनन्तर रखुनन्दन रामने वह स्थान 
लिकंटक ( श्वम्वक ) ब्राह्मणोंकों निवास करनेके लिए दाल दे दिया । यह सब देखकर सीता रामका आलिगन 
उनकी प्रशंसा करने छगों ॥६६॥ एक दिन राम एकान्तमें सोतासे सादर कहने छगें-हे 
सौते ! तुम तीन रूपोंकों घारण करके रजोरूपसे अग्निमें, सत्त्वरूपसे छायाकी तरह मेरे बाय 
जंगनें जौर तमोमयी वतकर रावणकों मोहित करनेके लि यहाँ पंचवढ़ोमें लिवॉस करो॥ ६७॥ ६ू॥ 
रामके उस वचनकों सुतकर सीताने वैसा हो किया। तभो सूपणंला लंकामें जाकर रावणसे 
६९ ॥ हे राक्षसराज ! तुम्हारे जैसे राजाकों घिक्कार है, जो टूतोंके द्वारा तुम्हें राज्यकी दशाका पता 
रूपता । चौरह हजार सता सहित तुम्हारे भाइयोंकों मनुष्यर्पवारों रामने दण्डकार्यमें मारकर गिरा 
दिया। उसके इस वचनकों सुन तथा उसकी वह दशा देख सिहासनप्ते कुछ ऊँचे होकर वह अपनी बहिनसे 
दूछने लगा कि युड़ होनेका क्या कारण ढै, सो वतलाधों | तब वह राक्षमेश्वर राघणसे वोली--॥| ७०-७२॥ 
कलवोमें रध्त जानकोको देखकर मैंने निश्वय किया था कि इसको रावशके लिये ले जाऊँगी। यह विचारकर मैं 
उह़को पकड़बेके लिये श्ञामने यवी ॥ ७३ ॥ है रावण ! इसनेहीमें एक बाणने मेरी यह दशा कर दो। रामके 
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यथयस्ति पौरुष किंचिततद सोतां समानय । नोवेदघोमुखस्तिन्‍्ठ यथा स्त्री गतभवृका ॥७६॥ 
तत्तस्था वचन गत्वा सांलयामास ता खवसाम्‌। तौ रामरक्ष्मणी हत्वा तब श्ोकायुमाजनमू |७७। 
करोम्पहं लोहितेन वयोः खेद भजस्व मा । एवं नानाविधैर्वाक्ये: सांस्ववित्वा खसां डुहुः |७८॥ 
स्वद्ितिस्पोपदेशार मातुलं दपसि स्थितम्र्‌ ! ययो रथेन मारीच तस्में वृत्तं न्यवेदयत्‌ ॥॥७९॥ 
सोज्थ त॑ भीषयामास भामिनेयं प्रुहर्मुहः | विश्वामित्र।ध्वरे त्यत्तमात्मानं त॑ स्यवेद्यत्‌ ॥८०)॥ 
राषाझुयया रघंरत्रं रजत रुक्‍मभूषितिम्‌ । अृत्वाउन्र रादि वर्तिकृदिद्रास मत्वा विभेम्यहम्‌ | ८१॥ 
कैन ते शिक्षिता बुद्धिरियं लंकाविधातिनी ! आप्तरूपोउस्ति कः अच्रुयेनेयं शिक्षित भति; ॥८२॥ 
कथां न कुक रामस्य त॑ दृष्टा सवें मरिष्यस्ति | ततः क्रोधेन त॑ श्राह यदि नायादि ग्रघवम्‌ ॥८३॥ 
मया तह बधिष्यामि त्वामतः कुछ महचः । भूत्वा तव॑ मृगरूपश्र॒रागस्त्दामचुयास्वति ॥८8॥)| 
त्व॑ ज्ब्दं कुरु रामस्य लक्ष्मणस्तेन ग्रास्यति ! तठस्तां जानकी वेगाल्लझ्ञां स्वामानयाम्यहम्‌ ।'८५॥ 
लंकायास्तव दास्यामि स्वीयराज्याद्धसादरात्‌ । इति उस्याबई दृष्ठा मारीचों हृदयचितयत्‌ ॥८4॥ 
रामहस्तान्मृतिः श्रेष्ट मा5स्‍्तु राषणहस्ततः । इृति निश्चित्य मारीचस्तयेत्युक्त्या ययौ तदा ||८७॥| 
राबणेन स्थे स्थित्वा गत्वा पंचवर्टी पति । भूत्या हेममयश्रित्रों मोहयामास जानकीमू ॥८८॥ 
साछाया तामती इड्धा श्र्ग राषवमत्रवीत्‌ | क्रीडार्थ मां सर चेम॑ धृस्वा देदि रघूलम ॥८९॥ 
सृमश्रेक्ाणमिक्नांगः करोमि कंचुकीं त्वचः । तत्तस्था चचर॑ चुल्वा ज्ञाख्रा सब रघूतमः ॥९०॥) 


अहनेसे रदमणते पंचवटीमें मेरी यह दशा को है॥॥ ७४ ॥ उन्होंने बिना किसी कारण तपस्या करते हुए मेरे प्राण- 
'िय पुत्र साम्बक्नो भी मार डाला । तब मुज्े संघृष्ठ करनेके लिए रूर-्दृयणादि भाइयोंने रामके साथ युद्ध किया। 
किल्‍्तु उसने ऊनहेँ भी मार डाला ॥ ७५॥ यदि त्रेरेंमें कुछ भी दल हो तो सीताका हरण कर, नहीं तो पतिक्े मर 
जानेपर विधवा स्त्रीकी तरह नीचा मुँह करके बैठा रह ॥ ७६॥ उसके वचन सुनकर रावण अपनी अहिनको 
समझाने छगा और बोल कि मैं राम-लक्ष्मणक्रो मारकर उनके खूनसे तुम्दारे शोकाश्चुका मार्जन करूँगा-तुम 
दुली न होओ। इस अकार अनेक वाक्‍्योंते उसने भगिनोको वास्बार रुमझावा॥ ४७॥ ७८॥ पा्ाद्‌ रपपर 
बठकर वह हितक! उपदेश करनेवाले तथा तपमें स्थित अपने मामा मारीचके पारु गया और उसे सब हाल कह 
सुनाया ॥ ७९ ॥ तब भारीच अपने भांजे राषणको आर-बार डराता हुआ बोला कि शमसे मुझे विश्वामित्रके 
यज्ञके समय बराणसे उठाकर समुद्रके किनारे फ्रेफ दिया था ॥ 5० ॥ तभीसे से रक्ष, रत्न, रजत ( चांदी |, 
स्वम ( सोना ) तथा रमणी आदि नामोंके रकार अक्षर झुनने माइसे हो डर जाता हूँ ( अर्थात्‌ रामके 
अयसे मैंने इन सब चौजोंसे प्रेम करना भी छोड़ दिया है )॥ ९॥ लंकाका नाश करतेबाली रह मंत्रणा तुमकों 
किसके दी है? बह मित्रहूपमें छिपा हुआ दुम्हारा श्र ही है, जिसने तुमको यह मति दी है॥ ८२॥ उसकी 
बात मत मनो, नहीोंतों मारे जाबोगे । वह सुना प्रो कुछ द्वोकर रावण मारीचसे बोला-थदि तुछ रामके 
वास नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसलिये मेरा कद्मा गान शो । सुम सृग बनकर अब समके 
पास जाओगे तो राम तुम्हारे पीछे चल देंगे । वनमें दूर ले जाकर तुम रामके यंसा स्वर बताकर “हा हदमण” 
ऐसा चिल्लाना । तव लक्ष्मण भी भाश्रम छोड़कर तुम्हारे ओर चल केंगे। उस घमय में शौध्म सीटाकों अपनी 
जंकारें उठा छाऊँगा । 5३-६६ / यदि मेरा कार्य सिद्ध हो जायगा तो में ठुग्कों लंकाका आधा राज्य दे 
दूँगा। उसके आग्रहकों सुमकर मारीचने मनमें किचार किदा कि रावणके हाथये मरजेकी अपेक्षा रामके हाथले 
मरना अच्छा है। यह निश्चय करके मारीज् “बहुत ऋच्छाः कह तथा रवपर सवार होकर रावणके साथ पंच- 
बटीको उसे समय चल पड़ा । वहाँ जाकर उसने सुबणंका यू बतकर सोताको मोहिह कर लिया ॥ ८६-८८॥ 
तब कम थी छायारूपिणी सीता मृगकों देखकर र।मसे बोलौं--हे रघुत्तम राम | इस सुगकों पकड़कर मुझे 
दे दो। मैं उसके साथ कीड़ा कहूगी ॥ ८६ ॥ जद यदि काणसे मारकर छा दो टो मैं उसके चमड़ेबये चोली 
बनाऊँगी | सीताके वचन भुन तथा कुछ सोइ-समझकर रघृत्तम राम सीताकी रक्षाके लिये भाई लथमणकों 


सर्गः ७ ] सारकाण्डस्‌ ६७ 
सीताया रक्षणे बंधु संस्थाष्याश झग॑ ययों | ततः पलायन चक्रे स्ंगों राम॑ विकरपंपन्‌ ॥९१॥ 
रामबाणेन भिन्नांगः शब्द दी चक्कर सः । हा सौमित्रे सपागच्छ हा हदोउस्म्पद्य कासनने ॥९२॥ 
इस्युकस्वा रामवद्ाचा ममार रुधिरं वमन्‌ | वे अदं जानको श्रुत्वा चोदयामाय लक्ष्मण ॥९३॥ 
सोझ््पाह रामबचन नेदं सीते भर्य स्यज़ | ततः सा त॑ पुनः प्राह ज्ञानामि तब चेष्टितम्‌ ।९७॥ 
असतस्थोपदेशेन मृर्ति रामसस्‍्प वांछसि | अथवा मेडमिलाषोस्ति तहिं प्राणास्स्पवाम्यहम्‌ ॥९७॥ 
तत्क्रबचन तस्था: अत्वा शास्ा महज्भयम्‌ । जानकी आह सौमित्रिमातः श्रुषु बचो मम ॥९ 

राघवाज्ञां पुरस्कृत्य रक्षतस्त्रां मए त्वया । ताडित॑ वाक्‍्शरेगाद भोक्ष्यस्पस्थाचिशत्फलम्‌ ॥१७॥ 
तथापि श्ृणु मद्गाक््य यन्‍्मयाउत्रोच्यते हितम्‌। मयेतां थलुबों रेखां कृतां त्वत्पसतोज्युना ॥९८॥ 
स्वद्क्षणाथे दुशानां दुर्विलंध्यां मइत्तम्राम्‌ | मां समुल्लंब्यस्ेमा आणेः कंठंगतैरपि ॥९९॥ 
इन्युक्ल्रा धनुषः कोट्या कु समंततः । आध्देशे पंचवव्या; सौमित्रि: परिषोपमाम्‌ ॥१२५॥ 
नस्या सीता ततस्तूप्णी ययो राम॑ त: । एतस्मिन्नंतरे तत्र रावणों भिश्लुरुपश्रक्‌ ॥१०१॥ 
गन्या पंचवटीद्वारं रेखायाश्व बहिः स्थित: । नारायणेति व चोहत्वा तृष्णी तस्थी स रावण: ॥ १०२॥ 
तावच्छायाप्रयी सीदा प्रिक्षां तस्में समर्पितुम्‌! यो द्वार दीघंदस्ता गृहीष्वेस्यत्रवीच दम ॥१३३॥ 
तदा मिज्ञु पुनः श्राह सीतां पंकडलोचनाम्‌ । नागीकरोम्यंतरेण सिक्षामेतां त्वपाउपितामू ॥१०४॥ 
गाहस्थ्यं चेद्र!धवस्य रक्षितुं ल॑ समिच्छसि । तहिं रेखां समुल्लंध्य मां मिक्षां दातुमईसि ॥१०५॥ 
तद्विक्षुवचन श्रृत्वाअत्रमों धधून्मेति शंक्रिता | रेखात्रहिः सव्यपाद दच्चा दीव॑लसस्करा ॥१०६॥ 
शद्दीप्वेमां वरां भि्षामिति त॑ प्राह जानकी । ततो दशास्यस्तां धल्वा मिल्लुरूप विसुज्य च |१०७॥ 
खरबादे रथे सीतां संस्थाप्याथ न्यवत॑त । यावद्नच्छति बेगेन तावद्श्टो जठायुपा ॥१०८॥ 
लपुक्त करे शीर्म मृगके पोछे चल 
ले गया ॥ ९० ॥ ६१ 


हुआ उन्हें बहुत दूर जंगल दौढ़ा 
होकर वह जोरसे रामके स्व॒रमें चिल्लाने लगा-'हा टक्ष्मण !मैं बनम 


है सीते ! यह. रामका वाबय नहीं है, मत 
गयी ॥ ६४॥ तुम भरतके कहुनेके अनुसार 


है माता ! मेरी बात सुनो ॥ &६॥ रामकी आजसे उुम्हारी रक्षामे तत्पर पुश्तकों तुमने जो वाणीस्पी 
आायोंसे ताडित किया है, उम्तका फल तुम शीह्य पाओगो | ६७ ॥ तो भी मेरे कहे हुए इस हितकारो दचनको 
लो। मैं घुपसे तुम्हारे कारों ओर वह रेला खींचे देता हैँ॥ &<॥ पह तुम्हारी रक्षाके लिए और दुशेके 
ये दुरंघनीय तथा महाद्‌ भव उठत्न करनेवाली होगी । श्राणोंके कण्ठमें आ वानेपर भी तुम इस रेखाका 

न नहीं करना ॥ ६६ ॥। ऐसा कहकर बनुषको कोरसे लक््मणने पदवटोके बाहर खाईंकी भांति तीताकी 
चारों ओर रेखा खोंच दी ॥ १०० ॥ तदनन्तर सोताकों अधाम करके चुपचाप शीक्ष रामकी मोर चल दिये। 
बमब रावण भिशुकुका रूव धारण करके वंचव्टीके ढारपर जाकर रेखाके बाहर खड़ा हो गशा और 
नादायगहरि'” कहकर रहा ॥ १०१ ॥ १०२ ॥ तब छायामयी सीता उतको लिक्षा देनेके लिये बाहर 
आयी और हाथ वश़्कर भिक्षुसे 'किक्षा लो' ऐसा कहा ॥ १०३ ॥ तब कमलके समान नेत्रोंवाली सीतासे भिकुने 
ऊन कि मै रेलाके भीतरसे बेबी हुई भोख नहीं लेता ॥ १०४ ॥ यदि तुम रामक गुहस्थाश्रमकी रक्षा करना 
चाहती होबो तो रेवाके बाहर आकर भिक्षा दो ॥ १०५ ॥ भिल्ुके इस वचनकों सुनकर 'कहीं पावन लगे! 
इस शंकासे बायें पार्वेकों रेखासे दाहर रख ओर छम्वा हाथ करके ॥ १०६ ॥ जानकी 'बह भिक्षा लो' ऐसा 
बलों । तप्नी रावणने उनको पकड़ लिया और लिक्षुका रूप ध्याव तन सीताकों गघोंके रचपर बिजलकर पीछे 
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चक्र तुमुल युद्ध रावणेन से पक्षिराद | निजपद्भयां मखेनाथ चूर्णीकृत्य रयोचमस्‌ ॥१०९॥ 
खरानष्टी विनिष्पिष्य वर्भज तड़जुमंइत्‌ | मुकुटान दश संडिय क॒त्वा देह हु जजेसम ॥११०॥ 
मूछित रावण कृत्वा तां सीतां संन्यवर्तयत्‌ । स्वस्बंभूतो दशास्थोंउपि ठाडयामास ह॑ पदा ॥१११॥ 
कोधेन मइताबि्ः पक्चिणा जजरीकृतः | हतो जटाबुः पतितों उमन्‌ रक्त मुखेन सा ॥११२॥ 
ततो विह्ययसा सीता निनाय राबणः पुनः । रामसमेति जल्पंती सीताअभून्न्यस्तकोचना ॥११३॥ 
उत्तरये बदंधाथ पथि स्वाभ्रणानि स्रा। दष्माउथः पत्ते प्रोचें: संस्थिताद पंच वानरागू ॥१ १४॥ 
प्रक्षिपत्कपिमष्केय छूचनाथे रघूच्रमम्‌। ततो दक्षास्पस्तां नीला धशोके संन्यवेशयत्‌ ॥११५॥ 
प्रा्थयामास ता सीतां नोत्तर सा ददी तदा । तस्या: संरक्षणार्शय राक्षसीय सहस्द्दः ॥११६॥ 
आशपयदश्नास्पः स स्वयं गेहं विवेश इ । वदेन्द्रों अह्वाक्येन पायसं वर्षतुश्दिर ॥११७॥ 
ददी रहसि सीताये तेन तुश्ठ बभूव सा। समर्प्य पायसं किंचिद्राशय लक्ष्मणाय च ॥११८॥ 
सुरानतिथये दस्वा दत्त्या धेनुं च खेचरान । दत््वाउथ जिजरां किंचिद्धक्षयमास जानकी ॥११९॥ 
समंत््य रावणेनापि राश्षसांत्रेव पोडश । ्रेपिता रामपाता्थ ते क्बंधेन भक्षिताः॥१२०,। 
यत्र यत्र पंचवट्यां रामब्राणभयास्प्रण!। चचार गौतमीतीरे सस्थानं तत्र तत्र द्वि ॥१२१॥ 
स्थानसंज्ञान्यनेकानि जातानि च युराणि हि । ग्रगस्प पतित यत्र सू पुर परिधावत ॥१२२॥ 
चुषुराख्यों महाग्रामः ग्रोच्यते गौतमोतटे ! रामआणग्रद्दारेण चपलाक्षो5पतद्भुवि ॥! २३॥ 
खगो यत्र महॉस्तन्न चापल्यग्राम इयेते। गोदातटे ग्रावभूम्यां रामबाणइतों सगः ॥१२७॥ 
पतितो यत्र तजिह्वं दृश्यतेउथ्ापि मानवें! | सौमिक्रचापजा रेल्ला पंचक्टथाः समन्‍्ततः ॥१२५॥ 


भागा जा रहा था, तभी जढापुने उसे देख लिया ॥ १०७॥ १०५ ॥ तब वक्षियाप जटायुने रावपके 
साथ तुमुल बुद्ध किया। आपने पांवों और चोंच्से मार-मारकर उसके रबको चूर-्बूर कर दिवा॥ १०९॥ 
आठों गददोंकों पीकष डाला । उसड्ा बड़ा भारी धनुष होड़ दिया । मुकुदोंको काट डाल्य और उसके शरीरकों 
जजेरित कर दिया ॥ ११०॥ इतना ही नहीं, रावणको मूछित करके वह रीताकों छोटा छाने लगा। तभी 
रावण भी स्वस्थ होकर उम्कों पाँदसे मारने लगा॥ १११॥ बड़ा कोघ करके टावणने पक्षीक्रों और पक्षोने 
'राबणको जजेर कर दिशा! अन्तमें जटायु घायल होकर घरतीवर गिर पड़ा ॥ ११२॥ तब राबण सतीताकों 
लेकर आकाशमा्भसे रुछूकी ओर एल पड़ा। बेचारो सीता नीजी आँखोंसे 'हा राम-हा राम” चित्झने 
छगीं॥ ११३॥ उद्धी समय उन्होंने नीचे एक उन्नत शिक्लस्पर बँठे हुए पाँच वानर युद्रीव-हरुमान्‌ 
आदिको देखा और अपनी साड़ीकी फाड़ तथा उसके छफ़ने गहने बॉँचकर वहीं गिरा दिये। उबर दश- 
मुख रावणने सीताको ले जाकर लंकाको अशोकवाहिकामें रखा ॥ ११४॥ ११४५॥ प्रेम करनेके लिये उत्नने सोता- 
से बड़ी प्रायंस की, परन्तु सीता किदी प्रकार सहमत नहीं हुई और न उसकी बातोंका कुछ उत्तर ही ढिया। 
उनको रक्षाके लिए रावणने वहाँ हजारों राक्षप्तियें नियुक्त कर दीं॥ ११६ ॥ उनको रक्षा करनेढ़ी आज्ञा देकर 
रावण अपने मह॒ऊमें चछा गया | इसो अवसरपर ब्र्याके बहनेसे इसने वहाँ जाकर दर्थ भर तक भूछकों मिटा- 
कर रुन्तुष्ट रखनेवास्थ पायस ( खीर ) एकान्तममें सताकों दिया। इससे स्लीता बढ़ी प्रसन्न हुईं । उन्होंने राम 
तथा लभणके नाम उसमेंते कुछ पायल निकाला॥ (१७॥ १६६॥ युछ देबताओोंको डिया । हुछ गोबों तथा 
पक्षियोंढों खिछाया और थोड़।सा त्रिजदाको देकर बादमें बची हुई थोड़े/सी खोर जानकीने स्वयं ल्लाया ॥ ११ 
हदनन्तर रावणने साह करके सोलह राक्षखोंको रामको मारनेके छिये भेजा, परन्तु वे सब रा्तेमें ही कबन्ध- 
के द्वारा लय डाले गये॥ १२० ॥ उस समय १न्‍चवटोमें रामके बाणके भयसे जहाँ जहां मृरझूपी मारीच गया था, 
गोतमीके किनारे वहाँ सबंत्र अतेक नामदाले स्थान स्थापित हुए। जिस जगह दौड़ते हुए मुगका नृपुर गिर या 
था, वहाँ नूपुरठुर नामका बड़ा भारो गाँव बर गया । रामके बाणओें ताडित होकर चपल नेत्रोंबारा मृग जहाँ 
पृष्वीपर गिर यया था, वहाँ बड़ा भारी चतपत्य नामका गाँव अब भी बस्चा हुआ दीखता है | गोदाबरीके किनारे 


बरगः ७] सारकाण्डम्ू्‌ द््र्‌ 


अद्यापि दृश्यते स्पष्टा नदीरूपा भयावद्ा | पापाणधूम्यां.तत्रेव रावणस्थ पद मदत्‌ ॥१२६॥ 
अद्यापि दश्यते मीस॑ गरतरूप नरो्तमेः | खराश्येयुंद्सम्रे पंचवटया. विदेहजा ॥१२७॥ 
गुहायां गोपिता भर्त्ा साध्यापि ठत्र दृश्यते । तथा रामो लक्ष्मणोंडपि पंचबद्यां सदैव हि ॥१२८॥ 
हव्यतेश्याषि भो देवि तजने्ञानिदृश्टमिः | अज्ञानदष्टिमिस्ते तु दृश्यते ग्रावरूपिण/ ॥१२९॥ 
रामतीथ॑ रामकृत सीतालक्ष्मणपंस्कृते । दीर्थे तत्र तु गौतम्यां दृश्यतेश्यापि मानव; ॥११०॥ 
रामेण सीतया यत्र झस्यायां पब॑तोपरि | ऋुत॑ पूरे तु झयन रामझ्व्यागिरिः स्थृतः ॥१३१॥ 
शय्यारूपाणि दृश्य तेथ्यापि तत्र ठणानि हि। रामो$पि लक्ष्मण दृष्ठा श्रुला सीतावचोष्शुमम्‌ ॥१३२॥ 
निवेदित लक्ष्मणेन क्रोधाश्रुस्मसचेतसा । निमित्तान्यतिधोराणि दृष्ठा चैब समततः ॥१३३॥ 
ययौ पंचवर्टी व्यग्रस्तत्र सीता दुद॒श न । ततो मालुपभाव॑ तु दर्शयन्‌ सकलाज्नान्‌ ॥१३७॥ 
विजिन्वन्सबंतः सीतां गृधराज॑ ददओं सः | ततः स पश्चिवचसा रावणन हतां ग्रियाम्‌ ॥१३५॥ 
ज्ञात्वा त॑ योजयामास वहिना जीवितक्षये | तत्तश्यथ॑ वन्यमांसं ध्षिप्लरा स्नाता रघूचमः ॥१३६॥ 
ययौ दक्षिणमार्गेंण विविन्वन्मृदवत्तशुः | पूव॑ंबदकरिद्ोत्नं स चकार इुश्भार्यपा ॥१३७॥ 
एवंस्मिम्नंतरे देवि त्वया प्रोक्तस्लवह पुरा | स्वया यस्य जपो नित्य कियते राघवस्प द्वि ॥१३८॥ 
सोठय॑ ज्वीविरहासश्य मूढतदश्रमते वने । तवेति वचन श्ुत्ता तदा त्वामन्नुवं व्वहमू ॥१३९॥ 
देवि साक्षान्मह्वविष्णुस्त्वयं रामो महतले । शिक्षार्थ सकठांछोकान्‌ मूडवदूभ्रमते बने ॥१४०॥ 
नाहीसंगो नरेस्स्याज्यः सर्वदापत्रेति शिक्षयन्‌। नारीविषयज॑ दुःखमीद्श अमकारकप््‌ ॥१४१॥ 
_दर्शयन सकरलॉह्लोकानिति सो्राटते बने । इति मद्रचन॑ श्रु्वा तत्परीक्षार्थयरदता ॥१४२॥ 
जहां ग्रावभूमि | पथरील! घरतो ) पर रामबाणसे निहत होकर मृ गिरा बा ॥ १२१-१२५॥ उसका चिह्र वहां 
आज भरी मुष्योंकों दिखाई देता दै। सुमिश्नापुत्र लक्ष्मणके धनुष द्वारा खींचो हुई रेखा पंचवटीके चारों ओर 
माज भी भयानक तदीके रूपको घारण दुए स्पष्ट दिलाई देती दै। उस पापराणमवी भूमिमें रावणका 
बड़ा भारी पदृचिक्त एक बड़े भारी गढ़ेके रूपमें अब भी दिखाई दे रहा है। पहले खरके साथ युद्ध 
करनेके समय पंचबटीमें विदेहना स्ोताको जिस गुफामें उतके पति रामने ठिपाया वा, वह भी विद्यमान हे। 
हे देबि ! सज्जन तथा ज्ञानो महात्माओं को रुदैव राम-लक्ष्मणका वहाँ दर्शन होता दे ओर सोताके स्थापित तोर्य 
इस समय भी दिखाई देते हैं॥ १२६-१२० ॥ जिश्त पर्वतपर रामते शब्पा निर्माण करके सौताके साथ शयन किया 
पा, वह रामशय्यागिरिके नाससे प्रस्तिद्ध है॥ १३१॥ वहांक़े तृण आज भी शब्याकार दिल्लाई देते हैं। इधर 
रामने छक्ष्ममको आया देखा तथा उनके थुझसे सोताके कहे दुर्बचनकों सुना ॥ १३२ ॥ बढ सब हाऊ लद््मण- 
ने कोवपूव॑क जसू बहाते हुए तथा विस्मयके साथ कहा था। राम चारों ओर अत्यन्त भयानक शक्कुनोंक़ों देख तवा 
घबराकर शीघ्न है| पंचषटामें गये तो वहाँ सीता नहीं दिखाई दीं । पश्चात्‌ मनुष्यभावसे वे समस्त वनके पशु 
वक्षो हया जड़ वृक्षों आदिसे सोताका पता पूछने और सोताको संत हूंडने रूगे। इतेमें गृप्नराज जडाथु 
डिल्ायी दिया । उस पक्षीके मुँहते सुना कि रावण प्रिया सौताका हरण कर ले गया है ॥ १३३-१३५॥ मरणोपरान्त 
जटायुके कथनानुस्तार रामने उसका अग्निप्तस्कार किवा। उसकी शान्ति तथा तुष्टिके लिए रामने वन्य मृग 
आदिके मांससे पिण्डदान किया और स्नान भादि किया को ॥ १३६ ॥ कह्ाद्‌ सर्वेश्वर राम मूह पृ्षको 
ठरह्‌ सीताको ख्वोजते हुए दक्षिणकी ओर चले । रास्तेमें सीताके अशावमें कुशाको सीता वनाकर उसोके साथ 
सामने अन्निहोत किया ॥ १३४ ॥ इसी बीच हे देवि पाव॑तो ! तुमने मुझसे प्रपत किया था--हे प्रभो! आप 
जह्मप्रति जिन रामका नाम जपा करते हैं॥ १३८ ॥ वही राम स्त्रोके बरसे मूढकी तरह वतमें मारे-मारे 
किए रहे हैं। तुम्हारा यह वचन सुनकर मैने तुमले कट्दा--॥ १३६ ॥ है देवि! यह साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ 
राम बनकर पृथ्वीमण्डलके लोगोंकी शिक्षा देदेके लिए वनमें मढ़की तरह भ्रमग कर रहे हूँ॥ १४० ॥ वे 
दबको यह उपदेश देते हैं कि मतुष्यकों स्ीमें आासक्त नहीं होना चाहिए। स्जोविषयक भासक्ति ऐसे ही दुःख 
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त्व॑ं गताइसि समीप औ्रीराघवस्थ तदा वने । सीतारूपेण त॑ राम॑ लया प्रोक्त शुमं वचः ॥१४३॥ 
राम राजीवपत्राक्ष सामग्रे पथ जानकी । क्रीडस्खात्र मया सा्धमेद्दि शीघ्र सुखी भव ॥ १४४) 
सुक्त राषवः शुस्वा विहस्प स्वां वचोधवीत्‌। जानाम्यहं स्व॑ कासीति सीत। त्व॑ नासि वेधथहम १४५ 
स॑ कि सीठास्वरूपेण मोहयस्पत्र मां बने | एवं पुतः पुनः ओोक्तः यदा त्वं राघवेण दि ॥१४६॥ 
ठदा लगा तत्सवरूपं ज्ञातं स॒त्यं मयेरितिम | ततो नत्वा रामचंद्र प्रार्थवित्वा थुनः पुनः ॥१४७॥ 
आयराउसि पुनर्माँ ल॑ कैरासणिखरेप्मले | स्वं का स्व॑ किमिति प्रोक्ता राघवेण पन! पनः !!१४८॥ 
या ल॑ं सा दंडके जाता लव का नास्‍्तांदिका वने। त्व॑ रजिताइसि रामेण यत्र तत्र तब स्थले ॥१३९॥ 
वल्लआपस्नास्ना$पसीन्नगरं॑ दंडके बने | ततस्तौ रामसौमित्री जम्मतु्दक्षिणां दिश्म ॥१५०॥ 
बहवो निहता मार्गे राधमा धोररूपिणः। एतस्मिलंतरे5रण्ये कर्बंभ्रेत धृती तदा ॥१५१॥ 
आरामलक्ष्मणौ मांगें योजनापतबाहुना | दृ्ट त॑ शिर्सा दीन वाहु चिच्छेदहुसतदा ॥१६२॥ 
ततःस दिव्यरूपोध्भूचरत्वा एम वचोज्जबीत्‌ । पुरा गंधर्वराजो४४ अन्षणो. वरदानतः |१५३॥ 
क्ेनाप्यवष्यस्तइसमण्टाकक्क॑ प्रुनीश्वरम्‌ | रक्षो भवेति शप्तो'ई मुनिना प्राह मां पुन। ॥१९४॥ 
त्रेतापंगें यदा रामलक्ष्मणौ योजनायतो। छेल्स्पतस्ते महाबाह सदा शापात्ममोक्ष्यसे ॥१५५॥ 
सती रा्षसदेहोहमिन्द्रमम्पद्रव॑हुपा । सोडपि बज ग पा राम श्िरोदेशे दयताडयब्‌ ॥१५६॥ 
दा कुक्षों शिलपादयुगल चर गत श्रणात्‌ ! अद्नदत्तररान्स्त्युनाभून्मे_ वज़वाडनाव ॥१५७॥ 
झखाभावे कप डीवेदयमित्यमराधिपः । दा मां प्रा कृपया जटरे ते मुख मवेद्‌ ॥१७८॥ 
बाहू ते बोजनायामावद्य शीर्घ मरविष्यतः। तदारम्यात्र इाहुभ्वा रूब्ध तद्धक्ष्याम्यदम्‌ ॥१५९ | 


तया भ्रमका कारण बनतों है।। १४१ ॥ इन वातोंको बतलाने तथा लागोंका शिक्षा लिए राम क्लमें 
इखरुउघर स्रमण कर रहे हैं। मेरें इस उत्तरको सुनकर लुर उनकी परीक्षा लेनेको उद्यत हुई ॥ (४२॥ उस 
समय दठुम सीताकां रूप बनाबर श्रीरामके पास गयों ओर उतसे कहा--॥ १४३॥ है कमल्सहश 
मेब्रोंकले राम !अपते सामने जड़ी मुझ्त जातकीकों देखो। आओ, मेरे साथ इस वनमें क्रोड़ा करके 
युक्ष प्राप्त करों॥ १४४ ॥ तुम्हारे कंबनकों सुनकर राम हेंसे ओर कहा--मैं जानता हैँ कि तुम कौन हो 
॥ १४५ ॥ व्यय सीताका रूप धारण करके मुझे ज्यों मोहित करती हो? इस प्रकार जब रामने बारस्वार 
कहा॥ १४६ ॥ तब छुमने मेरे कहनेके अनुशर रामका वास्तविक स्वरूप पहचान और उत्की पुनः पुत्र: 
आना करके द्वामा सांग ॥ १४७॥ १४८ ॥ तदनन्तर तुम रमणीक कैछास एतके शिखरपर मेरे पास लौट 
आए । जहाँपर रामते तुमसे पूछा पा कि तुम कोन हो ? रहाँ क्यों आदी हो ओर तुम्हारे नामकी अम्बिका हो 
दण्डकारण्यरम रहती हैं। यह सुनकर तुम लज्जित हुई । जिससे वहाँगर ज्जाएर नामका एक नगर बस गया। 
जददन्तर वे राम“लक्मण दाक्षणकी जोर चल दिये॥ १७६ ॥ १५०॥ उन्होंने मार्गमें बहुतसे घोर 
राक्षलोंको मारा! इसी जज्ञुलमें कंत्ने उन दोनोंकों पकड़ लिया॥ १५१ ॥ उसके चार-चार कोसके 
हम्बे हक थे! उसे ख़िरसे रहित देखकर उसके दोतों हाप राम-हक्मगने काट डाले ॥ १५२॥ तब वह दिव्य 
रूप घारण करके तमस्कारपुवक र!ससे कहने लऊगा--पहले में गल्धर्वोका राजा था| ब्रह्मने घुछ्े बर दिया था 
कि तुमको कोई नहों मार सकेगा। इस गवंसे मैं एक दिल मुनौख्र अष्ठायक्रको कुरूप देखकर हँध पड़ा। 
इरुपर उन्होंने ऋुद्ध होकर मुझ्को शाप दिया कि तू राक्षस हो जावगा । मेरे प्राय करनेपर फिर वे बोले- 
॥ १५३॥ १५४॥ ज्रेता युरम जब राम-लक्ष्मण तेरी इन योजत भर विस्तारवाली मुनाओंकों कार्टगे, तब तू 
शपसे मुक्त हो जायगा॥ १५५॥ राक्षत होकर एक दिल पैंते इन्क्के ऊपर घावा किया। उन्होंने कुष्ति 
द्लोकर मेरे मस्तकपर वज्व मारा॥ १५६ ॥ जिससे मेरा स्विर और दौतों पाँव पेटमें घुर गये। पररु अह्माका 
बरदान प्राप्त दहनेसे मेरी मृत्यु नहीं हुई ॥ १५७ ॥ तब मैने देवदाओंढे अधिपति इन्द्रसे श्रार्थता की कि मैं बिता 
बुखके किस प्रकार जी सकूगा। तब उन्होंने कुपा करके कहा कि जा, तेरे पेटमें मुख हे जायगा ॥ २५०॥ 
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तिहनन्त्यग्ने मतंगादिमुनीनां परिचारिकाः | शब्रीदशनाथ लं तत्र याहि रघृत्तम ॥१६०॥ 
कपयिष्यति सा सीताशुद्धि ते रघुनंदन । इस्युकना राघर नत्वा स्तुस्वा स्व ययौ मुदा॥१६१॥ 
ततो रामों लक्ष्मणेन शवरीसंनिधि ययो। साउपि संपूज्य श्रीराम॑ विश्ेषनसंभवेः ॥१६२॥ 
चितामारोहुमुधुक्ता राषई भ्राह दर्षिता | ऋष्यमसृकगिरावग्रे सुग्रीवों मंत्रिमिः सह ॥१६३॥ 
बर्तते तस्प सख्येन सीताशुद्धि ठभिष्यसि | ग॑छ राम इतस्त्वग्र पंपानाम सरोवरम्‌ ॥१६४॥ 
वच्तटके तु इृक्षाणां फलानि विविधानि च | भक्षस्त् त्व॑ जल पीस्वा याहि सुग्रीवसंनिधिम्‌ ॥१६५॥ 
इत्युक्त्वा शबरी राम॑ नत्वा वह्धिं विवेश सा । रामसंदर्शनान्मुक्ति प्राप्ता वैंकृण्टमाययौ ॥१६६॥ 
ततो रामः झनै्रात्रा ययो पंप्रासरोवरख्‌ | फ़ल्लानि भक्षयामास प्रीत्वा तञलम्ुत्तमम्‌ ॥१६७॥ 
तठः झ्नर्ययों मार्गे ऋष्यमूकाचल् प्रति। पश्यन्वनानि सर्वत्र चिंतयामास जानकीम्‌ ॥१६८॥ 
एवं गिरींद्रजे प्रोक्तमारण्यं चरित॑ तब । श्रीरामस्प ससीतस्य लक्ष्मणेन युतस्य च॥१६९॥ 
इति श्रीक्षतकोटिरामचरितांतर्गते श्रीमदानन्दरामायगे वाल्मीकीये सारकाण्डे 
ख़रादिवधों नाम सप्तम: सर्ग: 


अष्टम: पर्गः 
( राम-सुग्रीवमैत्री और वालिवध ) 

श्रीजश्िव उवाच 
अप रामो रक्ष्मणेन ऋष्यम्रकाचर्ल श्रति | ययौ घृतघलुब्रांणों नेत्रे सर्वत्र चालपन्‌ ॥१॥ 
ऋष्पमृकगिरेः पार्थ गच्छ॑तो रामलक्ष्मणों । सुओवेणाथ तो दृष्टी ऋ्रष्यमृकस्थितेत हि ॥र॥ 
सुग्रीवस्तों तदा दुद्ठा चतुमिमंत्रिमियुंतः । संमंत्रय मारुतिं प्राह बालिना प्रेषिताइुमौ ॥ ३ ॥ 
जी ही तेरे हाथ भी सोजत-योजन भर हुम्वे हों जारंगे। तबसे में जो कुछ इन हाथोंके वोच भा जाता है, ला 
लेता हूँ ॥ १५६ ॥ यहाँस आगे मतज्ज आदि मुनियोंकी परिचारिकायें रहती हैं। हे रघतत्तम ! आप वहाँ 


ढें ॥ १६० ॥ है रघुत्दन ! वह आपको सीताका पता बतायेगी। इतना कहकर उसने 
की ओर नमस्कार करके वह सानस्द स्वगंको चला गया॥ १६१॥ 0दरन्‍्तर राम लद्मणणों 


कज्वा 


आपको लीताका पता मिल जायगा। है राम ! 
् जायें ॥ १६४॥ उसके किनारेपर लगे हुए वृक्षोके विविष फल खा 
तथा जलपान करके आप सुग्रोवके पास जाइएगा ॥ १६५ ॥ इतना वहुकर घबरोंने रामकों प्रणाम किया और 
अण्निमें प्रवेश कर गयी । इस प्रकार रामके दर्शनमाशसे मुक्त होकर वह वैकुष्ठघास सिधारो ॥१६६॥ तदनन्तर 
राम भाई लद्ष्मणके साय पम्पासरोवर गये। वहांके सुन्दर फल खाकर सरोवरका निमंछ जल पिया 


जद मजे ! यह मैंने तुछमको सीता, रूदमण तथा 
चुनाथा ॥ १६६ ॥ इति शतकोटिरामचरितातगंते श्रोमदानन्दरामायणे 
वात्मीकीये सारकाण्डे पं० रामतेजपाण्डेयक्रत ज्योत्स्ता'भाषाटीकायां सप्तम: सगे ॥ ७॥ 

ओोधिवजी बोले-हे जिये ! इस तरह राम हाथमें घनुषबाण लिये और नेत्रोंसे चारों भोर देखते हुए 
लब्मणके साथ ऋष्यमक पव॑तके पास पहुंचे॥ १॥ वहां शिखरपर बैठे सृग्रीवने पवंतके पास आते हुए 
दाम-लक्ष्मणकों देख लिया ।२॥ उन्हें देखकर सुग्रीवते अपने चारों मन्त्रियोको बुल्लाया और उतसे मत्त्रणा 


अीटामका किया हुआ चरित्र कह 


यद्दि तौ दृश्हृदयौं संज्ञां कुछ कराग्रतः | साधुत्वे स्मितवक्त्रोभ्रेव॑ जानीडि निम्रयम ॥६॥ 
तथेति बदरूपेण गत्वा नत्वा रघृत्तमम्‌ | कौ युवां प्ृरुषव्याप्राविति पत्नच्छ मारुति; ॥छ॥ 
सतस्तं लक्ष्मणः ग्राह पूवेबृत्त सबिस्तरस | शबरीनचनाद्रामः सख्यं कतुँ समागतः ॥८॥ 
वेणाथ तच्छुस्वा स्वरूपं मारुतिस्तदा | चक्कार नेज प्रकर्ट स्त्रीयं बृत्त न्‍्यवेदयत्‌ ॥९॥ 
मत्स्कंधसधिकृझाद्य पर्वत गंतुमहयः । तयेति मारुतेः स्कपे संस्थितो तो बरभूवतुः ॥१०॥ 
उत्पात गिरेर्ू््नि श्रणादेव महाकपिः। इश्नच्छायां समाथ्ित्य तो स्थितो रामलक्ष्मणो ॥११॥ 
सुग्रोब॑ मारुतिरगंत्ता रामब्ृत्त न्‍्यवेदयत्‌ | ततः प्रज्वाल्य वह्धिं स सुग्रोबों राषवेण हि ॥१२॥ 
चकार सख्य वेगेन समालिप्य परस्परम्‌ | वृक्षघाखां स्वयं छिल्ला विष्टरायं ददौ कषिः॥१३॥ 
डर्पेण मदृताविष्टाः सर्व एवावतस्थिरे | लक्ष्मणस्त्य्रवीस्सव॑ सुग्रीब॑ इचतमात्मन! ॥१४॥ 
तरूत्ु त्वा सकल बृत्त सुप्रीवः स्व न्यवेदपत्‌ | सखे शणुल्व मे बृत्तं वालिना यत्कृत पुरा ॥१५॥ 
सयपुत्रो दु्ंदश्न किष्किधामेकदा गतः | कृत्वा स दीर्ष॑शब्दं तु वालिन॑ सम्रपाहयत्‌ ॥? ६॥ 
त थ्रुस्वा निर्ययौ वाली जपान दृढमुष्टिना | दुद्राव तेन संविश्यों जगाम स्वगु्ां श्रति ॥१७॥ 
अनुद्द्राब त॑ वाली वालिपष्टे त्वईं गतः । वालो ममादद तिष्ट त्व॑ बहिर्गच्छाम्पह गुहाम्‌ ॥१८॥ 
इत्युक्लाउउविश्य स सुड्टां माप्तमेके न निर्ययौ। मुदाद्वारान्मया रक्त निर्गत सबिरीक्षय च ॥१९॥ 


करके हनुमारसे कहा कि इन दोनोंकों वालीने भेजा है, ऐसा ज्ञात होता है॥ ३ ॥ ये दोनों तररूप घारण कर 
आपा बॉय तथा घनुष लेकर मुझे मापने आ रहे हैं। इस कारण हम छोगोंकों यहाँते कहीं बन्‍्यत् भाग जाना 
चाहिये । अथवा तुम मेरो बात मानों और ब्राह्मणका रूप थारण करके ब्रहचारो बतकर उनके पास जाओ 
और उनके प्लाथ बातचोत करके उनके हृदयका अभिप्राप जान लो ॥ ४॥ यदि उनके हृदयका विचार 

बेड़की आड़वें जाकर हाथकी अंगुलीसे रकत करना और यदि अच्छा विचार रखते हों तो हैँरफर 
और निहारना। बस यही संकेत निश्वित है, याद रखना ॥ ४॥ ६॥ तदनुसार हनुमान्‌ 'वहुत अच्छा/ 
कह ओर ब्रह्मचारीका रूप बारण करके रामके पास गये और नमस्कार झरके कहा--पुष्यो्मे सिहके समान 
बीद आप दोनों कौन हैं !/॥७/तव उद्मरणने उनको अपना संपूर्ण यृतांत कह सुनाया और कहा कि शबरीके कहनेते 
ये राम सुग्रीवके साथ मित्रता करतेके लिये यहां आये हैं॥ ८। यह सुनकए हनुमावुनै अपना असली स्वखू्प 
अकट किया और अपना पी सब हाल कह युनाया ॥ €॥ साय ही यह भी कहा कि आप दोतों मेरे कल्वेपर 
बंठकर पर्वतपर चलें। 'तथास्तु' कहुकर ने दोनों मारूतिके कब्येपर चढ़ गये ॥ १०॥ महाकपि हतुसावुजी 
कुदकर क्षणभरमें पवेतके शिखरपर आ गये । वहाँ राम-लक्ष्मण एक दृक्षकी छापामें बैठे॥ ११॥ हनुमानने 
जाकर रामका प्व समाचार सुग्रोवको कह सुनाया । पश्चात्‌ सुग्रोवने अग्ति जलायी और उसे स्राक्षी वनाकर 
रामके साथ शोस मित्रता कर ली और वरस्पर वे दोनों गले मिलें। तव स्वयं सुरोवने अपने हापोंसे वृक्षकी 
शाला तोड़कर रामको बिछानेके लिए दें दौ। तब हव लोग प्रसन्न हुए और बैठ गये । छदट्ष्मणने अपना सब 
बृत्तात सुग्रोवको सुनाया ॥ १२-१४॥ बह सुनकर सुग्रोवते भी अपना सव हार बताते हुए कहा-हे सखे ! 
पहले बाल्नि मेरे साथ जो कुछ किया है, वह सब भाप सुन सें॥ १५ ॥ एक समय सय दानवका पुत्र दुमेद 
किष्किस्वा सगरीमें गया। वहाँ जाकर वह जोरसे चिल्छाया जोर वालिको युद्धके लिये लकारा ॥ १६॥ 
सौ सुनकर वालि बाहर आधा ओर दुर्मदकों बहुत जोरसे एक मुबका मारा। इससे धवराकर वह 
अपनी गुफाकी ओर भागा ॥ १७॥ उसके वोछे वासि और वालिके पोलछे मैं भी भागा। वहाँ जाकर वालिने 
मुझसे कह्ठा कि तुम बाहर रूड़े रहो, में गरुफाके भोतर जाता हूँ॥ १८ ॥ यदि एक महीतेमें मैं बाहर त बाऊँ 
वो मुप्ते मरा समझ लेता। ऐसा कहकर यह गुफामें बला गया। उसके कपनातुप्तार एक महोना बीत गया, 
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निश्चितं मनसा वाली दुमंदेन हतस्त्विति | एतस्मिक्तरे श्रृत्या किप्कियां रिपुवेशिताम्‌ ॥२०॥ 
युद्गाद्वारि छ्िलामेकां निधाय दुमंदस्प च। यस्नतों मार्गरोधाथ करिक्किधामागतः स्वयम्‌ ॥२?॥ 
मां इष्टा रिपत्र; सर्वे वेगाचक्रः पलायनम्‌ | अनिच्छत मंत्रिणो मां तत्पदे सन्यवेशयन्‌ ॥२२॥ 
तो इस रिपुं बाली दृष्ठा मां स्रपदस्थितम्‌ | संताब्य नगरान्मां स बहिन्यप्कावत्तदा ॥र३॥ 
ततः से सबरदेशेषु वादयामात्र दुन्दुभिम्‌ | भ्म्पां सुग्रीवपाता यः से व्यों भवेदिति ॥२४॥ 
ततो लोकान्परिक्रम्य ऋष्यमृक्ो मया5श्रितः | एकदा दुंदुप्मिनाम देस्थो महिपरूपश्ठक॥र५॥ 
बुद्धाय वालिनं रात्रों शमाहयत मीपणः | ततों वाली समागत्य घृस्ता शृग करेग व; ॥२६॥ 
हस्ताभ्यां तब्छिरब्छित्वा तोलयिस्वाउश्लिप्भुति। पपात _तच्छिरों रान मतंगाश्रमसालियो ॥२७॥ 
सक्तबृ्टिः. पपातोच्चमंतड्रो5प्पश्नपस्कुधा । यद्यागतोपसि मे वालिन्‌ गिरिं शीघ्र समापये ॥२८॥ 
एवं शप्तस्तदारभ्य ऋष्यमृक न यात्यसौ । प्रतिज्ञां ते करोंम्यद्य सीता श्ोथ्व समानरे 
यदा नीता रावणेन तदा दृष्टा मयाश्त्र खे । बद्ध्वोत्तरीये क्षिप्तानि पदय त्व भूपगानि हि 
इत्युकत्वा दर्शयामास सुग्रीवों भूषणानि हि | तानि इषद्राउन्रतीद्धन्थु रामस्स्व॑ निश्चय॑ बद 
खयादष्टानि सीतायास्तच्छुस्वा रक्ष्मणो अअवीत । न वेश्यह समस्‍्तानि वेग्न य॑ युलिमवानि हि ॥३२॥ 
बंदने यानि दृष्टानि मया नित्पं रघूदह । ततो रामोउतिसंतु्टों लब्धां सीताममन्यत ॥३३॥ 
सुग्रीवबचनाद्रामः प्रत्ययाथें ठदा क्षणात्‌ । पादांगुप्ठेनाक्षिपत्तदुदंदुभे: झिर उचमम्रू ॥३४॥ 
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बह बाहर नहीं आया । मैने जब पुकामेंसे निकलता लुआ रुविर देखा तो अनमें निख्रव कर 5३ 
दानवने वालीकों मार डाला। उत्ती समय यह सुनकर कि शप्रुओने कि को घेर डिया है, है 
ड्ो भारो दका मार्ग रुक गया है। 
आया ॥ १६-२१ ॥॥ 


भओ बाहर नहीं निकल सकेगा । तथ मै अपनी कि 
देखनेके साथ ही सब शत्रु भाग गये और मेरी इच्छा न रहनेपर भी म| 
ईंडा दिया॥ २२॥ पश्चात्‌ बालि भी शत्रुको मारकर घर आया और मुझे अपते पदपर बंठा देखा तो बुरे मार- 
उसी समय नगरसे बाहर तिकाल दिया ॥ २३॥ साथ ही सब देशोपें 
कि "जो कोई सुग्रीवको शरण देकर क्षमा करेगा, वह मेरा अरराधी होगा और मार डाला जाबगा”॥ २ 
सब देशों में धूमकर मैंने इस ऋष्पम्क गिरिका आश्रय लिया। यहाँकी कया यह है कि एक दिल 
जामक ईत्य भेंसेका रूप घरकर राज़िके समय बालेके यहाँ गवा और उसको पुद्धके छिये लडकारा। 
ले आकर अपने हाथसे उध्कौ सींग पकड़ लो और खौंचकर उस्तका सिर घड़मे उखाड़ तथा पुझाकर दूर 
कुक दिया। है राम | उसका वह्द सिर मतद्भ ऋषिके आश्रम जा गिरा ॥ २१-२७ ॥ इससे मत ड्रऋषिक ऊपर भी 
झबर गिरा । तव उत्होंने कोष करके उसे शाप रिया कि 'बरे वालि! बरि मेरे पर्वत तथा आश्रमके पात छू आवेगा 
हो दुर्त मर जायगा' ॥ २८ ॥ इस शाप्से डरकर वाली यहां कभी नहीं आता । है राम ! मै प्रतित्ना करता हूँ 
ताको शौघ्न ही ले आऊँगा ॥ २९ ॥ जब रावण उनको ले जा रहा था, तब वहीं बठे हुए मैने आकाश 
जा। उस समय सोताने अपनो साड़ीमें बॉयकर कुछ आश्रुषण नोचे कुके थे। वे बहाँ हैं, भाप 
॥ ३०॥ इतना कहुकर सुम्रीवनेवे आभूषण दिखलाये । उन् रामने लक्ष्मणसे कहा- 
दुर छहें देखकर ठीक-ठोक वतलाओ कि ये सोताके हैं या रहीं। क्योंकि तुमने तो सीताके आश्वुपण 
के। यह सुनकर छड्मणने कहा कि से सबको तो नहीं पहुचानता, पर्तु पांड्सी अंगुलोके मूपुरत 
आरइग्य कह सकता हूँ कि ये सीताके ही हैं। कारण कि मैंने प्रणाम करते समय कैवल उनके पाँव देखे हैं “अन्य 
#ड़ रहीं देले। यह सुनकर राम प्रसन्न हुए और 'अब सोता सरल गया' ऐसा समझा॥ ३६-३३॥ तदनन्तर 
विश्वास दिलानेके लिए उसी समय रामने अपने पाँवके 


्छ आलनन्‍्द्रामायणे [ सर्गः < 


दशयोजनपयेत तथा ब्राणेन बे पुनः । चक्राकारान्‌ सप्त ताढान दष्ठा देहे बह़ेः ग्रशुः ॥३५॥ 
स्वरीयांगुप्टेन सौमित्रेः पर्द क्िंचिद्विमद्य च । आज क॒त्वा पत्नगं त॑ शेषांशेन स्थितं शत ॥३६॥ 
सुग्रीवग्रत्ययाथ हि सप्त तालान्‌ बिभेद्‌ सः । ग्रुद्ययामेकदा तालफलाति स्वापितानि दि ॥३७॥ 
बालिना सप्र नीतानि तेन सप दे सः । तमझपत्ययि बृक्लाथ मविष्यंतीति बानरः |!३८॥ 
सर्पोष्ष्याद्माथ तान छेचा यस्ते हंता न संशयः । तद दुष्ट) रामसामथ्यं तस्मिस्पत्ययमाप सः ॥३९॥ 
सुग्रीवस्त॑ पुनः श्राइ राव तुष्टमानमः ' वालिने सुरनाथेद्र पुरा दत्ताइस्ति माठिका ॥४०॥ 
यां बा रिपतरों युद्धे गतवीर्या भत्नन्ति हि। या प्रुर कव्यप्ेनेव तप्सा दुष्करेण च॥४१॥ 
जिवाह्लब्था पिता पृत्रमिन्द्रं तेनापि वालिने । प्रीस्यापिता मालिक सा वालो कठे दवात्यसौ ।४२॥ 
नस्यास्त्व॑ दुशनाद्राम गतसभो भविष्पसि । सत्रोपायं चिन्तयस्व बेन तेउण जयो भवेद ॥४३॥ 
तन्तस्य बचने श्रृस्वा रामः सप तमब्वीत्‌। यः श्षापान्मोचितः पूत्र सप्त ताललखिमिय च ॥४४७॥ 
[उकष स्व मम॒ वाक्येनकिप्किशयां चम्राठिलम्र। निश्वैथे निद्रित इद्धा इर तन्‍्शलिकां शुभामू ॥४५॥ 
नथ्ेत्रि रामबाकवेन क्रिप्किधामेस्प प्रणः । मंचकस्थां जहाराथ तां भालां वासबं ददो ।४६॥ 
ततो रामाक्षया गर्ला समाहुयाथ वालिनम्‌ । बुद्ध चक्कार सुग्रोवः श्रीरामोहपि दुद्श तम ॥९७॥ 
समानकूपी तो इद्ठा मित्रधातविज्ञकया | न म्ुमोघ तदा बाण रामः सोडपि स्पवर्तव ॥४८॥ 
सुग्रीवो राघवं प्राह मां घातयसि वालिता | यदि मद्धनने दांछा त्वमेव जहि मां बिमो ॥४९॥ 
तत्तस्प बचने श्रुत्त्रा सुग्रीबस्य रघूत्तमः | बन्‍्धयामास खुग्रीवकठे मालां तु बच्युना ॥५०॥ 


दूर केक दिया ॥ ३४॥ बह दस पोरनकी टूरोपर जा गरिरा। गोल आकारमें सपपके शरीरपर जमे हुए सात 
बृक्षोंकों देखा तो रामने पृथ्वीपर शेपके अंशसे स्थित लक्ष्मणके पॉदको अपने पौँवके आंगूठेत दवाकर उस 
हपंको सीघा किया और वाणसे उन सात्तों वृक्षोकी एक हो बारमें काट डाला ॥ ३५॥ ३६ ॥ ऐसा करके 
उन्होंने सुग्रीवकों विश्वास दिकाया कि राम मे सहापता करने और वालोको गारनेमें समर्थ हैं। एक समयकी 
बात है कि बालीने अपनी गुप कुछ कह रजते वे। उनमेंसे सात कल कोई उठा ले गया। बालीने देखा तो 
उसे वहां फलकी जगह सर्प दिल्‍ूपयी दिया। तब बालोने सपपंको शाप दे दिया हि डा, तेरे ऊपर सात ताथ्वृकष 

सर कहां कि जो पुरुष वृक्षोंकों काटेगा, वहीं तुझे मारेगा-इसमें सन्देह 
नहीं है। उसी सामध्यंको आज रामतें देखकर सुदरोवकों विश्वास हो गया ॥ ३९ ॥ तथ प्रसक्ष होकर सुग्रीवने 
कहा- पूर्वकालमें ो दी थी। ४० ॥ झिसे देखकर उसके शत युद्धमें वल्हीन हो जाते हैं। 
कश्यपकों शिवजीसे मिली ने 
[इक अधिल की हुई 


और इम्द्रने वालोकों अर्पंण 
॥ 3१ ॥ ४२॥ है राम ! उसको आप भी बच्दीत हो जायें 
उपाय सोचिए | जिससे आपकी विजए हो॥ ४३ ॥ सुग्रोवके इस वंचनकों सुनकर रामने, जिसका वाणके. 
द्वारा सात तास्ववृक्षोंकोी काटकर शाप मुक्त किया था. उस साँक्से कहा कि तुम मेरे कपनानुसार किप्किन्धा- 
ज्ञ जाकर राजिके समय जय कि बाछी सोता रहे, तब उसके गलेग्रेंसे उम्त मूल्दर माछाकरो चुरा लाओ॥ ४४॥ 
॥ ४५ ॥ 'हथास्तु' कहकर दह साँप रामको जाज्षाके अनुसार किप्किल्था नगरीमें गया और परजजुपःसे उसे 
माठाकों चुराकर इद्को दे आया ॥ ४६ ॥ तदसन्तर रामको आज्ञासे सुग्रावने वालौके वास जाकर उसको बुंढध 
के लिये रूड़कारा और युद्ध किया । उम्र मुद्को राम देख रहे थे, किस्तु उस दोनों भाइयोंकों समान ख्पवात्‌ 
देश चोलेमें कहीं मित्र सुपीव ही त मारा जाय, इस आा्ंकाके कारण शामने बालीपर बाण नहीं छोड़ा । तव 
सुत्रोव रामके पास रोट आया और रामसे वोला कि मुझे आप वालीके हाथों क्यों मरबाता चाहते हैं? यदि 
मुझे मारनेकी हो इच्छा हो तो हे विभो | बाप हो मार डालें॥ ४७-४६ ॥ सुय्रीवके इस वचनकों सुनकर 
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परनस्त॑ प्रेषयामास स्लो£पि वालितमाहुयत्‌ | ततः श्रृत्या ययों वाली त॑ ताशउग्राबंबचदा ॥५१॥ 
श्रुतमगदवाफ्वेन सा रामः समागतः | चकार मेंत्रीं कि लेन मा छुरुप्वाब संगरम्‌ ॥५२॥ 
गर्छ नखा रमानाथं बंधु मानय साइर्यू | योवराज्यपर्द देद्दे तस्मे मे बचने खणु ॥५३॥ 
तत्तारावचन श्रुख्रा वाली तां वाक्यमप्नरीत | जानास्थह राधवें त॑ नररूपबर इस ॥९३॥ 
तस्प हस्वान्मृतिमें उस्ति गच्छामि परम पदम्‌ । सुख॑ त्वें विष्ठ तारेउत्र सुप्रीव॑भज सचदा ॥५५॥ 
यदा स्या स सुग्रोचः करिष्यति रवि प्रिये | भोगस्पानृण्यं गच्छामि मामिनि ॥५६॥ 
अत एज मालिक में गुप्नाउभ्त्पव्य मस्ियें । अधाह रामबाणेन पतिष्यामि रणांगणे ॥५७॥ 
अद्य धन्योःसम्यह तारे धन्यो तो पितरी मम | योग्यं श्रीरामहस्तेन मरिष्यामि रणागणे ॥५८॥ 
एजमाथ स्थ वां तारों ययौ वाली त्यरात्वितः । दुष्ट वाली महोत्पातान्‌ सन्‍्तोष॑ परम ययी ॥५९॥ 
चकार बस्धुना युद्धं तदा बाणेन राखवः | इश्वपण्डे तिरोभूस्या पावयामास त॑ श्रुति ॥६०॥ 
ततस्तारा समागत्य शुशोच बालिनं प्रति | वाली दृष्ठा रमाताथं तदा प्राह्र स गद़्दः ॥६१॥ 

अपण्ड विरोभूखा खया#ं ताडितो हृदि | तवाद्र दुर्यशों जातं मम जातो मद्बोदयः ॥६२॥ 
व ते हि नि दर बालिने स्थें रुमायां लम्पटः सदा ।६३॥ 
त्त॑ खां समाछोक्य मया तस्मात्रिपातितः ॥६४॥ 
यथा स्वया रुमा भक्त! तथा तारां तब ग्रियास्त्‌ । भोश्ष्यत्वयं हि सु्रीवीं वचनान्मे कपीश्रर ॥६५॥ 
अद्मपि स्व दुराचारों निहतोउसि ९णे मया | तथापि मिलरूपेण द्वापरान्तेंडम्रिणं मम ॥६६॥ 
प्रभासे बाणेन पूजंत्रेरेण वानर | ततो मद्धस्वमरणस्पास्य कारणगौरबात्‌ ।६७॥ 
प्रक्ति गच्छमि खे वालिन्‌ शुभ जन्मांतरेग हि। तत! आई प्रुनवाली मेउभविष्यदुदीरितम्‌ ॥६८॥ 


त्तम रामने भाई 


ने रामके बाणसे अवश्य 


रा जाऊँगा ॥ ५७॥ है तादे ! में तबा 
५८ ॥ इस प्रकार दाराको 


बह महात्‌ अभ्युदयको बात है, परन्तु इससे 
अपराध कि्रा था. 
[ छोटे भाईनो 
मारा है. तो भी 
देगा । तब मेरे 
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सीताबूर्त त्वया पूर्ज ध्रणेन राबणेन हि ! दत्ताइम्रविध्यदानीय सीता तद मया तदा ॥६९॥ 
अधुना आर्ययातरि स्वामंगई परिपालय ! इस्युवस्था स तदा वाली जी प्राणार्‌ रणांगणे ॥७०॥ 
अद्लदेन तदा रामः कारपामात तत्कियाग्‌ ! अथ राम स सुग्रोचरो राज्याथे प्रार्थयत्तदा |७१॥ 
रामस्तमेव शज़ानं चकार लक्ष्मणेन सः | अथ वार्षिकमासास्स उस्तुं रामोअविचारयत्‌ ॥७२॥ 
प्रवर्षणगिरे! प्रोच्चशिखरे स्कटिकोद्भबाम । रम्यां द॒षठा गुहां रामः पत्रपुष्पपमन्दितापू ॥७३॥ 
निनाय वार्पिकान्‌ मासान्‌ चतुरः श्रीरघूदह: । एकदा लक्ष्मणः स्तात्वा यात्रद्रामं समागतः ॥७४॥ 
साच्विक्या सीतया युक्तस्तावद्ामो निरीक्षितः। सौमित्रिणा बन्दिता सा पत्युर्वामें छय॑ ययौ 0७५॥॥ 
एवं नासीसदा सीतावियोगो सघवस्थ हि। सुग्रोवोउथ पूरीमष्ये चक्ार राज्यम्त्पस्‌ ७६७ 
एकदा इलुमद्वाक्याद्वानरान्त समाहयद | भ्रवर्षणगिरावस्तां तौथें दे रामलक्ष्मणे |७७॥ 
एतस्मिस्नन्तरे रामो दष्छ्ा प्राप्त शरदत॒य । क्रोघेन प्रेषयामास सुग्रोचाय लक्ष्मण च सा ॥७८॥ 
सोडपि गत्वाञ्य क्रिप्कियां भीषयामास बातराच्‌ । आग लक्ष्मण श्रुत्वा सुग्रीवो भवविह्वलर ॥७९)॥ 
मारुति प्रेषयामास साँल्वनाथ॑ दि लक्ष्मणम्‌ । स गा त॑ सांत्वयित्ा किप्किधामानयत्तदा !:८०॥ 
एतस्मिन्तन्तरे तारों भेषयामास चानरः । साइपि मत्या मध्यक्षां संम्थित त॑ ददश है ॥८९॥ 
लक्ष्मण आंलयामास्॒॑ बचोमिम॑धुरेनिजेंः । समाहवानि सैन्यानि समा प्लज्गेत हि ॥८२॥ 
युग्रीबे च त्वया कोफ़ी मा कार्यों हि देवर वतों लक्ष्णहस्ते सा श््ता राजगरई ययौ ॥८३॥ 
इष्डा सुग्रीवराजस्तमासचात्स चचाल स; | सुग्रीव॑ लक्ष्मणः श्राह विस्थृतोडसि स्घूततममू ॥८9॥ 
वाली येन हतो वीर; स वाणस्वां भ्रतरीक्षते | समद्च वालिनो मार्ग गमिष्यसि भया हतः |/८५॥ 


न्‍्तररहित शुभ गठिको प्राप्त होते फिर कहा--थदि आप मेरे पास 
तुरम्त आपको सींताक़ा पत्ता बताता तथा रावणसे सोताकों खाकर छीत क्षणभरमें आपको दे देला 
॥ ६४-६६ ॥ अस्तु, अव मैं क्राथंता करता हें कि आप अज्ञदकी रक्षा करिएगा। इतना कहकर वालीने 
उसी समय रणाज्ुणमें प्राण छोड़ दिया।! ७० ॥ तदनन्तर रामने अन्नदते उसका क्ियाकर्म कराया। बादतें 
सुग्रोबने राभसे बह राज्य ग्रहण करनेके लिये प्रायंना की ॥ ७१ ॥ तब रामते रक्ष्मणको भेजकर सुग्रोवकों वहाँ- 
ना राजा बना दिया। अब राम वरसातमें कहीं छातुर्मासत तिवास करतेका विचार करने लगे ॥७२॥ तदनुसार उन्होंने 
वहीं प्रबधंणयिरिक्ते उच्च शिक्ररपर सुन्दर पत्तों-पृष्योकी रूताओंसे वेश्ठित एक रमणीक गुफा देखी |! ७३ पे 
बस, राम वहीं रहकर चौमासेके वार महीने बिताने छगे । एक दिल लक्ष्मण स्तान करके जब आये तो रामको- 
सतोगुशमयी सीतासे युक्त देखा | लक्ष्मणने उन्हें श्रणम किया, ठैंसे हो सीता अपने वह्ि रामके वामाजुमें 
चिलीन हो गयीं।। ७४ 3] इस तरह उच्त समय भी रामसे सीताका बियोग तहीं हुआ था। उबर सुग्रोव 
अपनी पुरी उत्तम रीतिसे रॉज्ज करने उगा ॥७६॥ एक बार हेनुमासके कहनेपर सूग्रीवने वानरोंकों दुखवाया। 
उस समय राम-रूथमण श्रवर्षगगिरिषर रहते थे ॥ ७७ ॥ तभी रामने शरदऋतुको प्राप्त देखा तो ऋवसे लक्पणकों 
सुप्रोनके पास सहायताकां स्मरण दिलाने लिये भेजा। उन्होंते वहां जाकर क्रिष्किन्थाके वातरोंकीडराना 
आरम्भ किया । लक्ष्मणको आया सुतकर सुग्रीव भी भय्से विह्वल हो उग्र ॥ ७८॥ ७९ ॥ उसने रक्ष्मणको 
शाल्त करनेके लिये हतुमानुकों भेजा | उन्होंने जाकर रूक्ष्मणकों समझाया और अपने साथ किप्किस्थामें ले 
आये ॥ ८० ॥ उसो समय वानर मुग्रोवने तारांको सेजा ! वह जाकर महलूके बीचवाली दालानमें बेह 
गयी । इंतलेमं उसने रुकष्मणक़ो आते देखा।। ८१ ॥ छाराने अपने भधुर बचनोंसे लक्ष्मणकों समझाकर शांत 
करते हुए कहा--दे देवरजी ! बानरोंके राजा सुग्रोवने टाभके कामके लिये दानरौंक्ों बुलवा भेजा है! आप 
कोप न करें। इतना कह लथा रक्ष्मणका हाथ पकड़कर धरमें राजा सुग्रीवके पास ले गयी ॥ ६२॥ ६३॥ 
उन्हें देल राजा सुपरीद सिहासतसे उठकर खड़े हो गये । तब लक्ष्मणने सुद्रीवले कहा कि तुम रघुकुसमें उत्तम 
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वमत्यन्तपरुष॑ ददन्त॑ लक्ष्मण तदा | उब्ाच इलुमान्‌ बीरः कथमेंद प्रभापसे ॥८६॥ 
रामक्रार्याथरमनिश्श जागति न त॒॒विस्ततः । इस्युक्ला त॑ पूजयिस्वा सुग्रेवेण स मरुति। ॥<७॥ 
चकार रक्ष्मणं शांत॑ सुग्रोवोडष्यथ बानरेः | गत्वा त॑ राघई नत्वा दशयासास वानरान्‌ ॥८<ढ॥ 
राषबं स॑ तदा प्राह सुग्रीचः प्लवगाधिपः | देव पह्य समायांतीं वानराणां मह/चमप््‌ ॥८९१ 
अब्र यूथाधिपत्यः पद्मान्यष्टादश स्घृताः | ततों रामाज्ञया सीताशुदय्थ तान्‌ दिदेश सः ।९०॥ 
दिश्लु सर्वासु विविधात बानरान प्रेप्य सत्वरमू। याम्यां दिख्व॑ जाम्वव्तमझ्ुदं वायुनल्दनभ्‌ ॥९१॥ 
नल सुषेण शरभं मेंदे सम्प्रेपयत्तदा | मासादर्वाडनिवर्तब्य॑नोचेद्रष्या भविष्यथ ॥९२॥ 
तत्ों रामो मुद्रिकां स्त्रां ददौ मारुतिमस्करे । मज्ामाक्षस्युक्तेयं सीताये.. दीयतां रहः ॥९३॥ 
तत्नों शामों निज मन्त्र ददों तस्में हनमते । तल्मन्त्रस्प लक्षमिते कुत्रा तु जपलेखने ॥९७॥ 
लऊ््या सामर्थ्यमतु्ल लंकां गन्तुं स मारुति; | नत्वा राम॑ परिक्रम्प जगाम कृप्रिमिः सह ॥९५॥ 
सु राघवः श्राहः चित्रकठे पूरा कृतमू । मनाशिछायास्तिछक सीताभाले विनिर्मितय ॥९३॥ 
गण्डयो: पत्रवस्त्यादि सीतायें कथ्यतां रह! । ततस्ते प्रस्थिता! सर्वे पंश्चिमादिष दिश्लु च॥९७॥ 
प्रेषितास्ते समायाता न दृष्टा सेति ते जुबन । तदांगदाद्याः प्लबगाः सीतार्थे अश्रपु्वने ॥९८॥ 
मत्वाज्यं रावण्रेति राक्षमाउ्छतशो<दयन्‌ । साद्रास्पान्खेचरान्दृष्ट! ग्रुदद्वारादिनिर्गतान्‌ ॥९९॥ 
जलाथे संत्रवि्स्‍्ते गुहायां बानरोचग! । तस्यां तानू गच्छतस्तष्णी दिनान्यश्टादंव हि॥१००॥ 
अतिक्रांतानि तिमिरे बश्रमस्तु इतस्ततः । तत्र रत्नम्ये दिव्यें गेहे इछ्ष ख्ियें शुभाम्‌ ॥१०१॥ 


चूल गये हो ॥ 5४ ॥ जिस बाणमे बोर धै 'ो प्री प्रतिक्षा कर रहा 
। आज मैं तुम्हें मारकर जिस मार्मे बालो गया है, उसी मार्गपर मेः ॥ लक्ष्मण जब -सप्रकार 
दो ने ठो ब्यों निकाल रहे हैं ? 


आती सेवा आ रहो दै 
क़ोताकी खोज करनेके 
भेज दिया। उनमेंसे जाम्बवात, अंगद, हतुमान्‌, 
हुक मासके भेतर ताको सुधि लेकर 
पे हगुमाचुके हारे 
दम अपना मंत्र 
अतुल सामर्ध्य॑ प्राप्त 
साथ चल दिये॥ ९४॥६५॥ 
सुनाते हुए कहा कि एक समय मैंने सौताके 
रस्तकर्म मैनलिखका छिलक तया कपोलोपर पत्रावछोकी रचना को थी। ८ ज्रातकी तुम सीतासे 


एकान्तम कहना । जिससे कि उनको तुम्हारा विश्वास हो जाय। इसके बाद वे सब विभिन्न दिशाओंको 

अछ दिये ॥ ६६॥ &६७॥ कुछ काल्‍के वाद सुग्रीदसे कहा कि «मकों सौला क 

नहीं दिलाई दीं। उघर अर्लुदारि वानर भी घर भ्रमण कररहे थे। कहाँ 
गोली चोंचदाले वहुत्से पक्षो देखे ॥ ६८॥ ६६ || यह दखकर प्यास्से पीडित वानरोंमें उत्तम वे वानर 


ऊलकी अभिलापास्ते उस गुफामें पुसे। उसमें ज्ते-जाते डारह दित बोल गये॥ १०० ॥ वे उस 
अंघकारसें इधर-उधर भटकने लगे । चानक वहाँ उन्हें रतमसय दिव्य दो भवन तथा उनमें एक सुल्दरी सती दिखादी 


७८ आनन्‍्द्रामावणे [ पर्ग! < 


संश्राव्यत। निज इत्त खड्॒ुतत श्रोतुझ॒ध्॒ता;। तान्पूज्य कथयामास चैन॑ बृत्त तु योगिनी ॥१०२॥ 
हैमानास्ना सुता विश्वकर्मणः ता सहेश्वरम्‌ । वृस्वेन तोप्यामास ददौ तस्यें पुरं महत ॥१०२॥ 
अन्र थ्थिखा चिरं काछं यदा गठूं समृयता | सा मां ग्राह्मत् रामस्य प्रवीक्षां कुरु सम्न नि ॥१०४॥ 
समागच्छस्‍्त॒रामस्प इृस्वा पूजनप्त्तमम। इत्युकला मा दिव॑ याता राघवं गम्यते मया ॥१०५॥ 
स्वयंप्रभेति नाम्ताउढ हेसायाः प्ररिचारिका। अधुना बृत युप्माक साहायय॑ कि करोम्पहम्‌ ॥१०६॥ 
तत्तस्था बचर श्रुस्म मल्ा स्वीयदिनव्ययम्‌ । तामूचुवनिराः सर्वे नस्‍्त्व॑ कुछ ग्रहमद्नहिः ॥१०७॥ 

स्थुक्ता सा क्षणेनेव ते; सद्देव यो वहिः | तद्विरिच्छादितस्वीयनयनर्बानरेसतदा.. ॥१०८॥ 
न ज्ञातं च तया केन मार्गेण च॒ बहिः कृतम्‌ | साऊपि गला पूल्य सम॑ देडं त्यकत्वा दिवं ययौ १ ०९॥ 
ततस्ते बानरा क्ञास्त्रा गुद्यायां स्वदिनव्ययम्‌ | विषण्णा: सागर दृष्ठा तस्थुः प्रायोग्वेशने ॥११०॥ 
जटायो: कीर्तन चक्र रमकार्ये श्र पुरा |तच्छुत्वाउद स म्ंपातिः तान्दतुं यः समझुयलः ॥१११॥ 
तेम्पः श्रत्वा सृर्ति वंधोर्दरसा तस्में जला जलिय्‌ । तेषां श्रुत्या पू्वेश्ृत सोताइस्त न्यवेब्त्‌ ॥१ १९॥ 
झतयोजनमण्पेउव्येलेकया.. वर्ततेश्युना । मशोकबरनिकार्या त॒ तीर्स्याउडिष तां प्रषश्यथ ॥ ११३॥ 
अहं पक्षविह्वीनों3 सिप्र मया गन्तुं ल शक्‍्यते | गृध्वत्वाद्दूरइक्चाउह सीता मे दुश्यते गिरी ॥११४॥ 
आजा ज़टायुपा पूर्बश्रड्डीयाई बलाद्रविम्‌ ! स्प्शकामस्तदा सम्नद्नातों बंधुमया सखे॥११७॥ 
पक्षाम्पां भस्मत्ाज्ञातों में पक्षों पतिताउुभौ | जटायुः स सपश्चत्ष गतो देझांटर पुनः ॥११६॥ 
अईं. तदा पक्षहोनअद्धशर्माणपुत्तमम्‌ । मुनि नत्या तदा तस्मे निजवृत्त निवेद्तम्‌ |:११७॥ 
दी॥ १०१॥ उसके वृ्तान्दका सुननेकी अजिलापासे वानरोंमे कह्टा-अपना वृत्ताल्त तुनाओ, तुम कौन हो 
और दुम्हारा क्या ताम है ? कह स्रोगिनी उन सबका सम्मान करके कहने छूगी--॥ १०२॥ विश्वकर्माका हेसा- 
सामसे प्रसिद्ध एक कन्या थी। उससे जब महादेवजोको नृत्म-्यान करके अन्न किया। तब उन्होंने उसको 
भह बड़ा भारो नगर दिया ॥ १०३॥ यहाँ वहुत काछतक निवास करके जब बह जाने छगी । तब ब्सने मुझको 
कहां कि गहों बहुत कालतक् निवास करती हुई तुम रामके आगमनवों प्रतीक्षा करों॥ १०४॥ उन 
रामका उत्तम प्रकारसे पूजन करनेके बाद तुन भा चली आना । इतता कहकर वह चली गयी । इसी कारण 
अब मैं भी रामके पास जाना चाहती हूँ ॥ १०५॥ उस्ती हेसाक मै स्वयंप्रन्ना नामकी दाली हैँ। अब बाप 
छोग मह कहें कि में आप छोगोंकी कौत-सो सद्दायता करूँ ॥ १०६ ॥ उसकी इस बातकों सुन दया बहुत 
दिन व्यय ब्यवोल हुआ देखकर वे सब उश्षसे बोल कि हमकों इस प्रकानसे बाहर कर दो ॥ (०७॥ यह 
सुनकर 3रने उत सबको अपनो-अपनो आँखें भूंदनेके लिए कद्दा। ऐसा करनेपर बानरोंकों यह नहीं मादूम 
हा! पाया कि उन्हें किसने ओर किस मार्मंस बाहर कर दिया। वहें प्रो रामके प/स चलो गये। तथा उतकी 
पूजा करके स्वर दिघारी ॥ १०८ ॥ १०६ ॥ पश्चात्‌ वे सब वानर अपनी अवधिके दिनोंको बीते देख उदास हो 
समुद्रके किनारे गये और उपयास्त करने छगे॥ ११० ॥ कर्ताछापक्े पसंगमे रामके लिए प्राधतक दे देनेवाले 
जटायुकी चर्चा चल पड़ी ! वहां रहनेवाल्‍्त संपराती जो उनको खा जामेके लिग्रेउदत था। बह उनके मुखसे 
रामके कार्यके लिये जटापुका मरण तथा भशंसा सुनकर भाई बढायुकों उल/जदलि देंनेके लिए समुद्रतदपर गया। 
पश्चात्‌ उन वानरोंका वृत्तान्त सुतकर उनको सीताका समाचार कह सुनाया और ॥१११॥ ६६१२॥ 
यहाँसे समुद्कों पार करके तो ग्ोजनकों दूरोपर तुम उन्हें देख सकत हो।! १११॥ में पाँलोंस रहित हूँ। 
इब्र कारण वहाँतक नहीं जा सकता । गृश्नकी दृष्टि तेज छाती हैं। अतएवं मैं सीताको पर्व॑तपर बैठी हुई 
लक्भामें यहाँसे देख रहा हूं ॥ १६४ ॥ मेरे पंत न होनेका: करण एह है कि मै एक बार अपने बलके दर्पसे भाई 
जथ्पुके साथ उड़कर सूयंका स्पर्श करनेके लिए आक्ाश्में उड़ा। राहयें सूयंकी गर्मासे जटाबु जल्से छड्ा । 
हब मैचे अपनी पांखोसे ढ/ककर उसको रक्षा की । जिससे (क मेरो दोनों पाँखें प्रस्म हो एयीं ओर मैं 
च्पा ज़ढाओु दोदों ऊपत्से गिर पड़े।जटायु तब भी सपक्ष था । छुढ़कते-लुढ़कते मैले चर्द्रशर्मा तामक मुरिके 


सारकाएडम््‌ ९ 


तद्ा माँ से म्रनिः प्राह यदा तय वानरोत्तमान्‌ | सौताशुद्धि कथयसि तदा पश्नौ भविष्यतः ॥११८॥ 
पश्यतां नि्गंदो पक्षौ कोमलो मां क्षणादिह । यदा नीता राबणेन पुरा सीता विहायसा ॥११९॥ 
मस्ुत्रेण तदा दृष्टा कथित चाए़ि मां तद्ा | भरिकक्ृतःस मया क्रोधात्सा खया न विमोचिता१२०॥ 
तदारम्य गत; ओरोधादआपि न समागतः । इस्थुकस्त्रा तान कपीन्‌ एड्रा स मंपातिगतस्तदा।१२१॥ 
अध ते बानराः सर्वे प्रोचुः स्व स्तर इलं तद।। न को5पि गमने शक्तः शतयोजन्सागरे ॥१२२९॥ 


नवमः संगेः 
( हनुमानका लंकामें जाकर सीताका पता लगाना और लंका जलाना ) 
शिव उबाच 
वर्स्मना | तद्दृप्ठा तद्गल ज्ञातुं सुर्मां नागमततरम्‌ ॥ ६ ॥| 


अथ उड्जीय हजुमान्‌ ययावाक्राशच 


प्रेपयामासुरमरा+ सा प्ञीत्र॑ तस्पुरें ययों।तदा सा मारुति प्राह विश्व त्व॑ बदन सम ॥ २॥ 
से प्राह् रघुवीरस्य काये कृत्वा विश्वास्पहम्‌ । दुष्ट तस्पास्गु निर्वस्् व्यवर्धत ठद्ा कपिः ।। ३॥ 
विबधित तयाश्प्यास्यं तदा खश््मों वभूव इ । अगुष्टमाचस्तस्णाः से वक्त गर्य विनिर्गतः ॥ 9 ॥ 


पास जाकर प्रणाम किया और अप 
बानरोंकों स्ीताकी खबर सुताओगे 
में थे कोमत वाँखें क्षण 
॥ ११६ ॥ उत्ती समय 
कद्ठा-बरे दृष्ट ! तूने सीताकी 


॥ तब मुन्ति कहा कि जब तुम 
रे श्रीर- 
कर आयी | उस समय जब रावण साताको ले जा रहा था 
ने उसको देखा हो! आदाह खुझरे कहा । ठच सैसे उसको बहुत विक्हारा और 
ग बर्यों नहीं ? ॥ केरे वासते चला गया 
तथा वानरोंस पूछकर संपाती भी वहाँसे चछा गया॥ १२१॥ तन् 
अपना-अपना बल पूछा तो पता छगा कि हो यंजजन विस्तारबाले समुद्कों छाँघनेके 
इनुमास्कों वारसंवार प्रझंधा को। उनका जत्म तथा 
॥ १२३॥ हुजुमानजों भी जास्ववाबुके दचत सुत तथा 
कूइरंक़ी उद्दत हुए। अपने भारते क्वतकों जमीन 
॥ १२४॥ है विरोद्जे ! इस प्रकार पहिले किया हुआ रामका 


-तदरन्तर हेदुमाव्‌ 
हेनेंके लिये देवताओंनि सुस्ताकों सेना | वह शीक्र मर्ममें हडुमातृओके रा 
हो दी और मुख्य फाड़कर हनुमानसे कहने मेरे मुखमें प्रवेश कर । मेंठुझे खाऊँगी 
» १॥ २॥ हतुमाचुने उत्तर दिया कि मैं श्ीरायका का संपाश्न करतेके बाद आकर तुम्हारे मुखमें 
प्रवेश करूँगा । परन्तु उसका अधिक आइह देखकर कपिने क्पना शरीर बढ़ाया ॥ ३॥ यह देखकर सुरत् ने 
श्रो बपनी काया और अधिक बढ़ायी । तव ह॒तुमात्‌ अंगुष्ठमात्रका सूढ्म रथ घरके उसके मुझमें श्रविष्ट होकर 


<० आननन्‍्दरामापणे [ करे: ९ 


ज्ञात्वा साउपि बल तस्य स्तुत्वात॑ प्रययौ दिवम्‌। अथाव्धिवचनान्मागें मैनाकः पर्वतों महान्‌ ॥ ५ ॥। 
जल्मष्यात्मादुरभूदिआंत्पं... दचूमतः | नानामणिमयेंः शज्लेस्टस्पोपरि नराक्ृतिं! ॥६॥ 
भूखा यान्‍्त हनूमन्‍्तं प्राह मैनाकपबंतः | आगच्छामृतकल्पानि ज्ध्या पकफलानि च | ७ ॥| 
विश्रम्पात्र क्षणं पश्चाद्रमिष्यसि यथासुखम्‌ | पूरा गिरीणामिंद्रेण युद्धमासीत्सुदारुणम्‌ ॥८॥ 
तदा दशस्थेनाईं मोचितोंरम्पत्र संस्थितः | अततस्तदुपकारं हि निस्ततु निर्गतोउस्म्याहम्‌ ॥ ९॥ 
गच्छतों रामकार्याथें तव विश्वांतिहेतवे | तदां त॑ हछुमानाह रामकार्ये न में श्रमः ॥१०॥ 
विश्वामः स्वामिकार्येडत्र ने करोम्यद्य अक्षणम्‌ । मेनाकस्त॑ पुन! प्राह स्वस्पर्शात्यावयस्व माम्‌ ॥११॥ 
त्यैति स्पृष्टक्षिखरः कराग्रेण ययौं कपिः | किंचिददूरं गतस्थास्य छाया छायाग्रददोउ्य्रद्ीत्‌ ।१२। 
लिंहिकानाम सा घोरा जलमण्ये स्थिता सदा । आकाक्षगामिनां छायामाक्रस्पाकृष्य मछ्तती ॥१३॥ 
तथा गशृद्दीतों हलुमांश्रित्यामास वी्यबान । केनेद मे कृत बेगरोधन विध्नकारिणा ॥१४॥ 
एवं विचित्य इसुमानभों दृष्टि प्रसारयन्‌। तत्र दृषटा सिंहिकां ता तदास्ये न्‍्यपतत्कपि! ॥१५॥ 
तस्यात्रजालं निष्कास्प ता इल्वाउग्रे ययौ पुनः ततोश्ब्वेदक्षिणे कूले ढंकां कृत्वा तु पाश्चंतः ॥१६॥ 
परणात परलंकायां तत्र तां रावणस्वसास्‌ | ऋचा हस्वा सिंहिकावल्लंकां रात्रो विचेश सः ॥१७॥ 
ठदा रक्भापुरी नाम्नी राक्षसी त॑ ज्यतर्जयत्‌ | दृसुमानपि ता वाममशटिनाश्वज्ञयाइनत्‌ ॥१८॥ 
दा स्तृत्वा अहवाकय सा प्राद्मभप्ठखी पूरी । अक्षणोक्ता पुरा चाह यदा स्वां पर्षयेत्कषिः ॥१९॥ 
तदा रामो रावणस्प वरधार्थमत्र यास्पति | ज्ञातं मयां रावपस्‍्प वर्ध रास। करिष्णति ॥२०॥ 
जितेल्या गर्छ लंकामशोके पदय जानकीम्‌ | ततो विवेश हसुमाँल्लंकां पद्यन्ययौं तदा ।२१॥ 
नर 


धोश बाहर निकल झाये|॥४॥ तब सुस्सा उनका बल जान और स्तुति करके स्वगंकों चलीगयी। 
पश्मातू समुइके कहनेसे महा मेनाक पर्वत जलके वोचमेंसे हनुमाबुके विश्वामके लिये आश्रय देनेको उठ 
खड़ा हुआ। नाता मणिमय शिल्लरोके ऊपर मनुष्यका रूप घारण करके मैताक पर्वत आते हर हनुमासुसे 
बोला कि आइए और मेरे अप्रृततुल्य फल्लोंकों खवाइए ॥ ५-७ ॥ तत्तप्ातु क्षणभर विश्वाम करके सुखपूर्वंक 
आगे जाइयेगा । पूरव॑समय पर्व॑तोंका इन्द्रके साथ दारुण युद्ध हुआ था ॥ ६॥| उस समय राजा दशरबने मुन्ने 
बचाया था। हबसे में यहाँ आकर रहता हूँ। मैं उनके उपकारसे उऋण दोतेके लिये ही आपके सामने 
उपल्थित हूआ हूँ ॥ ६ ॥ सो इसलिये कि रामकार्पके लिये जाते हुए भाप मेरे ऊपर विश्ाम करके जावें। ठव 
उससे हनुमादने कहा कि क्या रामके कार्यसे मुझे श्रम होगा? अरे, स्वामीके कार्यमें तो खदा विज्ञात ही 
उहता है। इसलिये मै यहाँ टहरकर भोजन आदि नहीं कर सकता । तब फिर मँनाकने कहा-अच्छा, कमसे कम 
कपने हाचसे स्पर्श करके तो मुझे पवित्र कर दें॥ १०॥ ६११॥ 'तथास्तु' कह हनुमाव्‌ हधत्ते उसके शिसरको छूकर 
अल पढ़े । जब कुछ दूर आगे बढ़े तो उनकी छायाकों किसो छाप्ाग्रहवे पकड़ लिया ॥ १२॥ वह सिंहिका 
जामकी घोर रा्षर्ी थी । जो सदा जरूमें रहा करतो थी और आकाशमाग्मे उड़ते हुए पक्षियोंदी छाया 
पकड़कर ज्लॉंच लेंती और श्ता जाती थी ॥ १३॥ उसके पकड़नेपर बच्वानु हनुमाव सोचने लगे कि किसने रामके 
काममें विघ्न डालनेके छिए मेरा वेग रोक दिया ॥ १४॥ यह विचारकर हनुमादने नौचे देखा तो सिंहिका 
शाक्षसीको देखकर उसके मुसमें ही कूद पड़े ॥ १५॥ उन्होंने उसको आते निकाल लीं और उसे मार डाला। 
वहाँसे आगे बढ़े तो समुद्रके दक्षिण कितारे स्थित्न रलझ्ाकी वगलसें स्थित परलड्ूममें जा पहुंचे। चहाँ 
रावणकी लड़की ओंचाको स्िडिकाके हो समान मारकर रात्रिके समय रद्धामें प्रवेश किया ॥ १६॥ १७॥ 
हब उन्हें लड्डू सामकी राक्षरी डराने ूगो। हेनुसादुने उसको भी अवज्ञासे याएँ हाथका एक सुक्का मारा 
॥ १८॥ उस्त समय अह्माके वाक्यका स्मरण करके लंका आँखोंमें आँसू खरकर बोली कि पूर्यकालमें ब्रह्माने 
मुझसे कहा या कि जब कोई वानर तेरा त्पमान करेगा॥ १६॥ तब राम रावणका वष करनेके किए यहाँ 
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द्द्श लड्डा ता रम्पां गोपूराद्रालमंडिताम्‌ | हडवीथी चतुष्कात्यां ब्रिकूटशिखरस्थिताम्‌ ॥२२॥ 
पश्यन्समन्ततः सीतां प्रतिगेहं स मारुति: | जुद्यायां निद्धितं कुम्मकर्ण इृष्ठा भयानकम्‌ ॥२३॥। 
दृष्ठा विभीषणं रामझ्रीर्तने हृष्टणातसम्‌ | दृछ् सुत्रोचनायुक्त निद्रित मेबनिःस्वनश ॥२४॥ 
यथौ राजगृई राज रावण सदसि स्थितम्‌ | दृष्ठा स्वर वरायुरुपों दीपराजीव्यलोकबद ॥२५॥ 
अकरोइब्द्दीनांस्तान्‌ रावणदीन्स माहतिः | उल्मुकेनाकरोड्धस्प झूचें च रावणस्थ च !२६। 
बर्भंज लीलया तुष्णी दूतात्पुच्छेन तजेबच ॥२७॥ 
तदाउविविह्नला: सर्वे प्रोचुस्ते5थ परस्परम्‌ | कुद्धाध्य जानकी सत्य तः प्राणातमुपागतम्‌ ॥२८॥ 
उच्छुत्वा तुष्डचित्त: स ययों रावणसद्गृहम्‌ | अद्ठा! जानकी तत्र वयों परृष्पकमुत्तमम ॥२९॥ 
राजणं निद्रित दृष्ठा वेष्टितं स्रीकदम्बक्रेंः। दृष्ठा मन्‍्दोदरीं तज्ञ सीवेयमिति झंक्रितः ॥३०॥! 
लक्ष्मणोक्तानि चिहानि पश्यंस्तस्पां दद॒र्श न । तथापि सीतासदर्शी दृष्टा अयग्रमनास्वभूत्‌ ॥३१॥ 
वाइल्युवाच 
। सोतांशांशांशजा; सर्वा: ख्ियश्रेति श्रते मवा ॥३शा 
श्रीशिव उवाच 

ख्णुष्य॒ कारण देवि सीतेयं जिव्णुना चिता | तेनेव विष्णुना पू्र्रियं मन्दोदरी बिता ॥३३॥ 
एकदा कैंकसी माता रात्रणं श्राह दुःखिता | झेषोच्छूसेन तछिज्नं गंदं चाद्य रसाततप्‌ ॥३७॥ 
शिव्रादानोय मां देद्ि आत्मलिंगमनुत्तमम्‌ | तत्मातवचन श्रुद्वा गायनादरदोन्मुखम ॥३५॥ 
मामाइ रापणो वाक्य दो वरो देहि मां श्रमे | आत्मलिं च मन्म्राद्े पलन्‍्पर्थ पाबंदी मम |३६॥ 
आयेंगे । सो अब मैंने जान छिया कि राम रावणकों मारेंगे ॥२०॥ तुमने लद्भाको जोत लिया! जाओ, 
चुतकर अशोकवाडिकामें जानकीकों देखों ! तब हनुमान सीताको हुए लब्बामें घुसे ॥ २१॥ 
पुरददार कथा अटारियोसे मण्दित रम्य छड्डापुरीकों देखा । कह त्रिकूट परव॑तके शिलतस्पर स्थित बाज 

सड़कों तथा चौराहोंसे रमणीक लग रही थी ॥ २२।| हनुमानसे सब और प्रत्येक धरमें सौताको हद 

कुम्मकर्णको देखा॥ २३ ॥ उत्होंने रामनासके कौर्ततस 

हुए मेघनादकी देखा ॥ २४॥ तदनत्तः 
खकर वायुषर॒त्न हतुमानने दीपकोंको 
रावणकी दाढ़ी-मुछ आदिकों खुआठेसे 


कर्थ मन्दोदरी सीतासइशी राक्षसीरिता 


अतिशय विह्लल होकर ने सब परस्पर कहने लगे कि संचमुत्र सीताओो हम लोगोंपर ऋुद हुई हैं। 
का प्राणान्तकाल निकेट आ गया है ॥ २८ ॥ यह सुना तो संतुष्टचित होकर हनुमान रावणके 
गये । वहाँ भी जातकीकों न॑ देखकर पुष्य 


सता है क्या ?! ऐसो आशंका 
नुसार सताकी मुलाकृति मिल्वाने छगे तो नहीं मिली ! फिर 
भरी उसको सीताके समान देखकर आशश्रप॑ंचकित रब पूछा-हे सदाशिव ! राक्षसों 

न्‍्दोदरी सीसाके सहश कँसे थी ? मेंसे तो सता है कि संसारकी रब स्विये सीताके अंशांशसे उत्क्न हुई हैं 
॥ ३१॥ श्लीशिवजी कहने छगे--एक बार राएणकी माता कंक्सीने दुछित होकर रावणरे कहा कि शेषनागके 
उच्छुशसमैं सेरा लित्य पूजा करनेका शिवलिंग थातालमें चल गया है ॥३३॥ ३४ ॥ सो तुम एक उत्तम 
हिल्लू शिकजीसे मॉग्कर युलले रू दो ! माताके वचन अपने गायनसे वरदान देनेके लिए राजों करके 
मुझसे रावणने कहा--है | मुझको दो दर दीजिए । एक़स्ते मेरी माताके लिए आत्मलिज्ञ दौर दूसरेसे 
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तत्तस्य बचन॑ थ्रुत्वा ल॑ दत्ताउसि गिरीद्रजे । दर्वाउ5त्महिंगं संग्रोक्तो मया त्व॑ं यदि रावण ॥३७॥ 
मार्गें लिंगे भूमिसंस्थं करोपि तहांह पुन! । नाग्रे गच्छामि तत्स्थानातजैव च बसाम्यहस्‌ ॥३८॥ 
रथेति रावणश्रोकत्वा देव्या लिंगेन सो ययौ । तदा स्वया स्म्रतों विष्णुस्‍्तेनाइचन्दनादिना |३९॥ 
झुल्वा मन्‍्दोदरी नारी सपहस्तेउर्पिता शुभा | ता निनाय मयः शीघ्र पाताले स्वीयसदगृहम्‌ ॥9०॥ 
ततों द्िजखरूपेण विष्णु: प्राह दक्षाननम्‌ । प्रतारितः णिवेन स्व दवा दुर्गा तु कत्रिमाम्‌ ॥४१॥ 
पावाले मयगेहे सा गोपिताइस्ति शिवेन हि । विविच्यसि त्व॑ सलेंके भूलोक॑ चेति शंकया ॥9२॥ 
स्तरीयं मचा तु पाताल तत्र स्व॑ न गवेष्यसि । त्यजेमां कृत्रिमाँ दुर्गा पडय ता मयसब्नि ॥४३॥ 
गिरींद्रजां महारम्यां पर्नी कृल्या सुखं मेज | तदडिप्रवचन सत्य॑ सत्वा मामेत्य वै पुन ॥४४॥ 
विहस्य रावण! ग्राह ज्ञात तेड्तर्गत मया । अपिता हत्रिमा देवी मां ता गोप्प रसातले ॥७५॥ 
तवैवास्त्वधुना चेप॑ त्वष॑ नेब्यामि गोपिताम्‌ । इत्युकलवा त्वां विसृज्याथ पाताल गन्तुमुद्यतः ॥४६॥ 
वावन्मार्गे बल्पक्ष॑काअस्तः प्राह द्िज॑ तदा । आत्मलिंगं क्षणं हस्ते गृद्धीष्य वचनान्मम ||४७॥ 
यावश्चिव्य॑ शंकां स्वामहमेष्यामि बेगतः । द्विजवेषधरों विष्णुस्तदा ग्राह दशाननम्‌ ॥४८॥ 
अतिक्रांते मुहतें3्य लिल्ठे स्थाप्य अजाम्यहम्‌ । तथेति रावरणश्लोक्ला तत्करे लिंगमर्पयत्‌ ॥३९॥ 
उतो मूत्रस्य सा थाराश्खंडिताअभूच्चिरं प्रिये । अतिक्रान्ते मुह॒तेंईध लिंग सागररोधसि ॥५०॥ 
पर्मिमरे स्थाप्य भूम्यां स ययौ स्वीयस्थल दरिः | ततः स रावणथावि मूत्र छुख्ला यथाविधि ॥९१॥ 
हिंग॑ दृष्ा भूमिसंस्थ॑तस्छिआलयत्तदा । तदा भूम्यां ग॑ लिख दिरः किंसिचचाल न ॥५२॥ 
जभूह्वता  कर्णरंत्रसदृशी तच्छिःस्वे । गर्तायां तच्छिस्आपि कर्णशंकपम कृक्षम ॥«३॥ 
पत्नी बनानेके हिए मुझे पार्वतीकी दे दीजिए॥ ३५॥ ३६॥ है गिरोद्रजे ! उसकी वरयाचता सुनकर मैने तुमको 
उसे दे दिया और आत्मकिक्ञ भो देकर उससे कहा--हे रावण | देख, यदि तूने इस लिज्ञको सार्ययें कहीं भी 
रुख दिया तो मैं आगे न जाकर बहीं रह जाऊँगा ॥ ३७॥ इ८॥। “बहुत अच्छा' कहकर रावण देवी पाव॑ती 
तथा लिज्ञुको लेकर चला गया। उस समय तुमने विष्णुभगवानका स्मरण किया । तब उन्होंने अपने अज्ञकें चत्दन 
आदिस्ते.अन्‍्दोदरोको सुन्दर स्त्री वताकर मय दानवको दिया। उसे लेकर मयदानव वालालके अपने मनोहर भवनको 
चला गया॥ ३६ ॥ ४० ॥ तब विष्णुभगवादुने ब्राह्मणका रूप धारण करके रास्तेमे रावणसे कहा- है दशानन ! 
शिवजीने तुमको ठग लिया । उन्होंने यह नकली पार्वतों तुमको दी है॥ ४! ॥ बसलीको तो शिवजीने 
पातालमें मयदातवक्के घरमें छिपा रखा है । उन्होंने यह स्रोचा कि तुम स्व तथा भूलोकमें हो सोजोगे 
॥ ४२॥ अपना समझकर पाताउमें न खोजोंगे। इस कारण तुम इस कृतिम दुर्गाको तो छोड़ दो और मयः 
दानवके घर जाकर यथावं पावंतौको ढुंढ़े निकालो ॥४३॥ उस अत्यन्त सुन्दरी पार्वतीकों पतली बनाकर 
सुख भोगों। विप्रके उस वचतको सच मानकर पुनः रावण मेरे पास आया ॥ ४४॥ ऋह हँपकर बोला कि 
सैने आपके हृदबगत अभिप्रायक्रों जान लिया है । आपने असली पावंवीको रसातरूमें छिपाकर मुझें नकली 
पार्वती दे दी है ॥ ४५ ॥ इसको अब अपने पास हो रखिए । मैं तो उस छिपो हुई पाबंतीको ही ले जाऊँगा। 
इतना कद तथा तुमको बही छोड़कर बहू पालालमे जानेके सिए उद्चत हुआ ॥ ४६॥ रास्तेमें लयुशच् करनेकी 
इन्छाबश उसने ब्राह्मणसे कह्ा-है छिज ! मेरी शा स्वीकार करके क्षणभरके लिए इस शिवसिजको अपने 
हाथमें लिये रहो ॥ ४७॥ में अभी रघणशड़ा करके तुम्हारे पास आ रहाहें । द्विजनेष घारण करनेवाले 
विध्युते कहा-हैं दशानन | यदि अधिक देर छगेगी तो में छिज्ुकों यहौंपर रखकर चला जाऊँगा। अच्छी 
दात है, पहुकर रावणने शिवलिजः उनके हाषमें दे दिया ॥ ४८ ॥ ४६ ॥ रावण जब लघुशजुध करने लगा तो 
बहुत देर तक मृत्रकी अखण्ड घारा चलतो रही । अधिक समय बीत जानेपर सागरके पश्चिम कितारे छिज्जुको 
रक्लकर विष्णुभगवान अपने स्थानकों चले गये। उसके पश्चात्‌ रावण भी विधिवत्‌ मृतरत्वाग करके वहाँ आया 
॥ ५० ॥ ५१ ॥ लिज्लुको जमीनपर रकखा देखकर उसके सिरको हिलाया, परन्तु भूमियरत छिज्ुका छिर नहीं हिला 
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अंग! कर्णोपर्म लिंग गोक्ण तदश्दंति हि । ततः खित्ममनास्तृष्णी पाताले राषणों ययौ ॥५४॥ 
अयगेदे निरीक्ष्याथ देबीं मंदोदरीं बराम्‌ | सय॑ संग्रार्थथामास दुद़ौं तां राबणाय सः ॥५७॥ 
वतो बिवराहँ निरईत्य॑ पाखिह दो मयः | रादणाय इहां शक्तिममोघां शदुघातिमीय्‌ ॥५8॥ 
इंद्ठा मन्दोदर तस्थ! प्राद प्रन्दोदरीमिति | तां नःस्ना राजणस्तु्टस्तया स्त्रीयस्थर्ल ययौ ॥५७॥ 
ही मात्रा पिकृतः स (नस्‍्त्' स्वरान्विद; । गोकर्ण राबणों गत्वा तप्त्वा लब्धा विधेवेरन्‌ ॥०५८॥ 
अंलोकय स्ववशे कुर्ता लंकायां राज्यनाप सः । तस्मात्सीताप्तमानियं इष्टा मन्‍्दोदर। प्रिये ॥५९॥ 
हंकायां आयुधुत्रेण रावणाद विनिद्धिता | भयो प्यामीत्स लंकायां सह कृत्वः यथसुखम्‌ ॥६०॥ 
मयबंघुर्गयंयो नाम महाद्‌ बीरः प्रतापवाल ।रात्री विनिद्धितों गेहे अद्मदत्तवरात्युधीः ॥६१॥ 
दक्षास्यद्स्तातन्मृत्युविधिनोक्त विचित्य च | तस्य बख्त्र॑ सारुतिना हतं सदसि वे पुरा ॥&र॥ 
तर्क्षिपद्धेमपर्यक्ू. रावणस्प कपिस्तदा । विभीषणस्य पर्यके बहन रा्रणस्प चे ॥&श॥ 
प्षिप्लापश्यजानकी स लंकायां च मुह! कपि: । सयावज्ञोकबरि वृक्षत्रासादुमं डिवामू ॥६४॥ 
दे ठत्र ग्रांशुं च. श्िक्रपाताम पादपम्‌ | तन्‍्मूले राक्षसीमध्ये दर्द््शावनिकन्यकाम ॥६०॥ 
श्क़वेर्णी कुशां दौनां मलितांवरधारिणाम्‌ | भूमी शयानां झोचंती रामएमेति भाषिणीम्‌ ॥६६॥ 
क्ृत(थों ऋमिति प्राह दृष्ठा सीतां स मारुति: | शिश्षपानगद्माखाग्र पछवास्यंतरे स्थिदः ॥३७॥ 
धरा दृष्शनसंकारान्‌_तस्प देहे द॒दर्श न।ततः किलकरिलाइब्देर्ययों तत्र दशाननः ॥६८॥ 
दुद्॒श रावण; स्वप्ने कपि। कथ्रित्समागतः । अशेकवनिका्या सा दुष्श तेन बिदेहजा ॥६५॥ 


॥४२॥ उसके शिरोशागकी जगह कानके गड़हा 
कुछ द्वो प्या | ५३॥ अतएव पृथ्वीके कर्णके सह नामसे विस्यात हुआ | तब ल्लिन्मन 
होकर रावण चुदसाप पा ॥ ५४ ॥ म्यके धरम सुल्दरी भन्‍्दोदरीको देखकर मथसे रावंघने 
श््दना दी । हब मयने रावणकों वह कत्या 4 दो ॥ ४५॥ इस प्रकार सकते कन्याका विवाह करके रावणको 
दहेजर्म बहुत-सा वल्अ-आशुषण आदि रिया भोर शज्रुवातिनी, अमोघ हढ़ गक्ति भी दी ॥ ५६॥ उस देवीका 
अर्थाद्‌ सूक्ष्म देखकर राबणने उसका लाख मल्दोदरी रक्षा और उसके छाभस्त सन्तुष्ट होकर 

ने शो चछा धया ।।५०॥ वहां माताके थिक्‍्कारतेपर रादण फिर गोकर्णके पास जाकर 
हप करने लूगा। अन्त अपनी तफ्स्थाके वलसे रावणने ब्रह्मा वर प्राप्त करके हीनों छोक बशमें कर लिया 
और छड्भामे राज्य करने छगा। हे प्रिये पाती ! इसी कारण ह॒ठुमानूने सीढाके समान मन्दोदरोकों रावणके 
पात्र रड्झामें सोते हुए देखा था । बादम तो मय दारव भी रूद्धामें घर बनाकर सुखधूर्बक रहते लगा 
॥ ५६-६० ॥ प्रतापी मयका भाई गन शाज़िके समय अपने भवनमें सो रहा था । विचारशक हनुमात्ने 
६ रादणके हाथों मृत्यु करानेके विचार्स उसके वस्त्रोंकों ले जाकर सभागृहमें रावणके 

रावणके वस्त्र ले जाकर विभीषणके पलंगप९ रख दिया॥ ६१-६३ ॥ पुनः इनुमण्‌ 
ग़नवीजीको खोजने डगे । खोंजते-खोजते वृक्षों तथा प्रासददोंसे सुश्ोभित अशोकनारिकाें गये ॥ ६४ ॥# 
एक अच्छा शिशपा ( शोशम ) का वृक्ष दिखायी दिया। उसके नीचे राक्षातियोके दोचमें अनति- 
त़बा दीत खुल्ल होकर मल्हीन वस्त्र घारण 
श्रूमिपर ब्रोवी हुई झोटा दु्खित मससे रामका लाम जप रही थीं। उनके शिरके वालॉमें 
आदि भर जानेसे लेढुरी बँप यदी थी ॥ ६६॥ सोताके दर्शनसे अपनेको कृतार्थ समझते हुए हनुमादजी 
िध्षपावृक्षकी एक सालाके अग्रभागके पत्तोमें छिवकर बैठ गये ॥ ६७॥ उत् न आर सजा 
#ड्ार नहीं दिक्ायी दिये, जितकों कि हैँतुमादुने पहिसे सुप्रीवके पास देखा था। इतनेमें कुछ कोलाहलके 
हब रावण वहाँ जा पहुंचा॥ ६८ ॥ क्योंकि रावणको स्वप्नमें दिखाबी दिया कि कोई वादर आया है ओर उसने 


सिर भी कर्णशंजुकी तरह 


डक आनन्दरापायणे [सर्गः ९ 
रानइस्तान्यूतिः शीघ्र रब्युं ता घर्षपाम्यद्म्‌ | कपिडेट्ट! राघवाय निवेदयतु मस्कृतम ॥७०॥ 
आगमिष्यतति तच्छुस्वा रामो माँ निदनिष्यति | इति निश्चित्प सर ययौ स्लीमिः सवेशितों शुदा ॥७१॥ 
नपुराणां ध्वर्ति श्रुत्या विह॒ला5सीडिदेदहजा । रावणों लानकीमाह मां दृ्दा कि बिलजले ॥७२॥ 
राम॑ वनचरं राज्यश्र्ट त्पक्तमुहलतम । पिल्रा द्वीन॑ भोगदीन सदा स्वृस्यतिनिशुसम्‌ ॥७३॥ 
एकांतदासिन.. पिंमजटावल्कलघारिणय्‌ । त॑ त्थकस्वा मां भजस्वाय ग्ैलोक्येश महावलप्‌ !७७॥ 
अप्सरोषि; सेवित मां भा्ययुक्त पदस्वितस्‌ ख्तियों मन्दोद्रीमुख्यास्तरां मजिष्यंत्यहर्निशर॥७०५॥ 
मया राज्य स्वद्घीन॑ कृतसस्ति भजस्व माम्‌ | मया स्वजीबिर्त कपि स्वद्पीर कृत महद ॥७६॥ 
इति ज्ानाविष्वाक्यों! ्रार्थवामास रावण: । उबाचाधोशुस्री सीता निधाय तणमन्तरे |७७॥ 
राघवाद्धिम्पता नूत॑ सिन्लुरुष शर्त ख्या। रहिते राधवाभ्यां ख॑ शुनीव हविर रे ॥७८॥ 
हतवानसि माँ तीच तत्फर् फ्राप्स्ससेडचिरातू। यदा.. रापक्राघातविदारितव पर्भवान्‌ ॥ 
भविष्यस्ति रणे रामं जानीपे माजु्ष तदा ॥७९॥ 

शुत्वा रक्षोपविपः झुद्धों जानकयाः पदपाक्षरण्‌ ! वास्य॑ क्रोघसमात्रि्ट: पुनवेचनमत्रवीत्‌ ॥८०॥ 

भविक्नी लंकार्यां त्रिदशवदनग्लानिरचिरात्स रामोउवि स्थाता न युधि पुरतों रक्ष्मणसलव! ! 

तथा यास्पत्युज्षेविपदलुजेनात्र जठिलों जयः औरामे स्थान मम वहुतोणउ्ञ् तु सवेत्‌ ॥<८ १॥ 
तद्ाबणच: शथ्रुत्वा जानकी ग्राह ते पुनः । पट्ठाक्षरपराण्येत अल्प चरणेध्वपि ॥ंदरा। 
लमध॒राणि चत्वारि लोप्प ोकममुं पठ ! एवं वया ज़ितो वाक्पता्ंणीः से देशाननः ॥८३। 


अभोकवनमें जाऋर राजा विदेहकी पुत्रो सीताकों देख छिएा है ॥ ६९ ॥ “रामके ह/थोंसे शीक्न मरनेके लिए में 
चलकर सीताक्षा तिरस्कार कलूंगा तो मेरी करतूत देखकर वह वानर रामसे कहेवा ॥ ७० ॥ सो सुनकर राम 
यहाँ आयेंगे और युझे मारेंगे”। देसा दिक्षय करके रावण स्त्रियोंकी साथ लेकर सानत्द उघर चल पड़ा ॥ छ१आ 
जूपुरोंकी ध्वनि सुनते ही सीताजी धबड़ा गयीं और उन्होंने मुख कर लिया। तथ रावणने सौतासे कहा- 
लू मुझ झजाती कणों है?॥७२॥ बनमें अमण करनेवाले, राष्यमे भष्ट सुहज्जदोसे रहित, पितृहीम, घोग- 
हीन, सदा तेरें लिए निर्द, !! ७३ ॥ एकान्तसेवी, जश और बल्कल | भोजपत्र बादि वृक्षके छिलकोंकों ) 
धारण करनेवाले रामको छोड़कर तू त्रिलोकपति और महावलवात्‌ मुझ रावणका आश्रय ले और मेरी सेवा 
कर ॥ ७४॥ मैं अप्सराओंसे सेवित और भाग्यदाद होकर सहान्‌ पदपर स्थित हूँ । मेरी सेवा करनेसे सेरी 

मन्‍्दोदरी आदि स्तियें भी रात-दिन तेरी दासियाँ बनकर रहेंगी ॥ ७५ ॥ पैसे अपना राज्य तथा अपता जीवन 
लुझको दे दिय। हैं। तू मेटी बतकर रह ॥ ७६ ॥ इत्त तरह बनेक प्रदारके वाक्योंसे रावण प्रार्थना करने लूगा । 
तब बीचर्मे तिनकेका आड़ करके तथा नींचे भुख किये हुए सीताने कहा-॥ ७७॥ अरे प्राद्री! बयों डॉंग 
हॉँकता है। रामके डरसे तू भिदुका रूप धारण करके और राम-लक्षणकों अनुपस्थितियें यज्ञ जंते कुत्ता इवि 
बर्थाद्‌ हवतकी सामग्री घृत-खीःआदि लेकर भागे, उसी प्रकार तू मुझे लेकर भाग आया है। अरे नीच ( 
उसका फल तुझ्कों शौध्र मिल जायगा! जब रामके वाणोंसें क्दिरितशरीर होकर छू गिरेगा, तब तुझे 
यह पता छम जायेगा कि रास मनुष्य हैं या जोर कोई। यह युना तो राक्षताधिप रावण कुपिद होकर जानकोजीको 
कठोर वचन कहता हुआ बोला-॥ ७६-५० | "इस रूडूपें आकर देवताओंके भी मुख मलोन हो जायँगे। 
रत्ष्मणप्नहित वह राम भी मेरे समक्ष युद्धमें नहीं खड़ रह सकेगा यहाँ आया ब्रो अवुजके सहित वह बड़ी भारो विपततिमें 
बढ़ जगा; यहाँ उस जटाघारी रामकी जीत नहीं होगी बोर मुझे भी बानन्‍्द न प्राप्त होगा” ॥ ८१ ॥ रावण- 
को इस बाहकों सुनकर जानकीने कह?-घारों चरणोंमें छ अक्षर तथा अगेदाले चारों सप्तम अक्षरोंका लोप 
करके तुम इसी श्छोककों फिरसे पढ़ो । वहीं हारू तुम छोगोंका होगा । कहनेका भाशय यह है कि पशवें 
श्सोकमेंसे चारों चरणोंके श्री न॒ वि और न ये चार अक्षर निकल जानेसे यह अर्थ होगा कि छड्भामें दशवदत 
राषणके उप्र शीक्ष है! विषत्ति आयेगी अर्थात्‌ कह हार आयगा । जक्मणके साथ शाम बुद्धमें आ डठेंगे ! 
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हुद्ाब भीषयस्सीतां खज्नशशम्थ सत्वरः | ध्रृत्वा करेण तत्पाणिं मन्दोदर्या निषेधितः ॥८8॥ 
दृष्पः सति बहवश् स्यजैनां कृपणां कशाम्‌ | ततोउन्रशोहझग्रोवो.. राक्साविकृतानना: ॥८५॥ 
बथा में बश्गा सीता भविष्यति सामना | तथा यतध्य॑ त्वरित तर्जनादरणादिमिः ॥८६॥ 
बदि मालद्यादुष्वे मच्छथ्यां नाभिनन्‍्द॒ति । तदा मे प्रातराश्ाय हत्वा कुक मालुपांसू ॥८७॥ 
तदा सीता धुनः ग्राह वचन त॑ दक्घाननमर्‌ । वाल्यस्वेउई समानीता पेटिकारथा सवया पुरा ॥८८॥ 
तदा मथा व कच्च कि विस्मृतोंउसि हि । अधुनाउई गमिष्यामि यास्यामि खरित पुनः ॥८९॥ 
त्व| बंधूपुतरसैन्याबनिहन्तुं च मयेरितप्न्‌ | तत्खौयं वचन सत्यं कर्तुमवागताउस्तपहम्‌ ॥९०॥ 
त्वां बच्धुपुतरसेन्पायेनिदत्य रामहस्ततः । ततोउयोष्यापुरी गत्वा इनर्याश्यामि त्वस्पुराय॥९१॥ 
निकुम्मजं पोंडुक॑त॑ मातामहसदे स्थित । शतत्रीए॑ रावण चर द्वापांतरनिवासिनस्‌ ॥९२॥ 
प्ाह्य्याहाथ प्रैड़ुकेन लंकायामागत धुनः | अं दुतीयबेलायां संत्रधिष्यामि ताबुभो ।९३॥ 
तत; स्वीयस्थर्ल गत्वा पुनर्यास्थाम्यहं जवात्‌ । कुम्मकर्णो्रब वीर सूलकासुरनामकम्‌ ।.९७॥ 
अज्रेब तुर्यवेलायामागत्प पष्पकेण हि। अहमब दनिष्यामि शितवराणं रणोंगण ॥₹५॥ 
अन्यच्ापि स्मराद्य स॑ पुरा याद्रधिनोंदितप््‌ । यद्धाक्याच त्वया गत्वा कौपस्यावृपता हो ॥९६॥ 
पेटिकास्थो पुनस्त्यक्तो साक्ेते देंवयोगतः । अतस्तवं मतुंकामोउसि यता5इमाहता लया ॥९७॥। 
गरछ गेहे सुख झुक राम: शीम हनिष्यति | इति सीतावाक्‍्पवाणमिञ्नममेस्थलोउपि सः ॥९८॥ 
क्यी ढू्णी निज॑ गेंद लजितथ दुक्ाननः | एवं दश्ानने याते राक्षस्पों रावणाज्ञवा॥९९॥ 
जानकी ता स्वधब्देश्व तथा ऋरोक्तिभियृंदुं: । आस्पेविदीणंखद्नायेभीपयन्त्यः करादिमिः ॥१००॥ 
पदक भ्राप्त करेंगे। जठाबारी रामकी विजय होगी, तब मुझे बड़ा हर होगा । इस 

वयका संशोधन करके पतीताने दशाननकों मौत छिया ॥ <२॥ घ३॥ तब रावण तलवार उठाकर 
हुए उनपर झपटा । उस समय भन्‍दोदरीने उसका हाथ पकड़कर रोका ओर कहा कि तुम्दारे 
पारू ऐसी बहुत-सी स्थ्रियें हे । तुम इस बेचारो कमजोर तथा गरोंब मानुषी नारीका छोड़ दो । तब शबणने 
युलवाली राक्षसियोको भाज्ञा दो कि सीता निर तरह कामभावल मेरे वशमे हो, वैसा तुमरोग 
'राक्र अथवा समझ्ञाकर शीघ्म थल करों॥ ८४-८६॥ यदि दा महनेक भांतर यह मेर, शय्यापर व आये 
स मानुषीकों मारकर मेरे जलपानके लिए तैयार करना, तब मै इसे स्रा जाऊंगा ॥ ६७॥ सोता 
किर इशमुख दावणसे नहते लूगो-जब तू बाल्यावस्थाम मुझे विटारी सहित यहां ल आया था॥ बद॥ 
से समय जो बात मैने कहा थी, क्या उसे भूल गया ? मैने कहा था कि अभी मै जाती हैं, ५ ।रत्तु फिर यहाँ 
ही आऊँंगी ॥ <९॥ और वह इसल्णए कि में भाई, थु तथा सेना सहित तुझे मार डालूगी। अब 
अपने बचत सत्य करने आयी हूँ ॥ ६०॥ रामके हायों तुझको और तरे वन्चुआ तथा सनाको मरवा- 
कर अयोध्चापुरी जाऊँंगी। पुनः में तीसरी बार भी तेरी नगरोमे आऊँगा॥९१॥ उस समय मातामह 
अर्थात्‌ नानाके घर्में स्थित निृम्भके पुर थोप्ड्रकको तथा द्वीपांतरमें रहनेवाल सो लिरवाले रावणकों जो कि 
चौष्ड्रककी सहायता रू्कूममे भावंगा, तौसरी वार आकर उत दौतोंकों मारूंगो ॥९२॥ €६३॥ पत्र.तु अपने 
स्वातकों जाकर फिर चोयी बार मैं शीक्ष आऊँंगा और हुम्भकर्णयके पुत्र वीर मूलकासुरका वघ कहो ॥ ६४॥ 
दुष्पक विभानसे यहाँ आकर मैं उसे रणांगणम भारुंगी ॥ ९५॥ पूर्वकालम भा अह्याजीने कहा था, वह भी 
स्मत्ण कर ले। जिलके कहनेसे तूने कोसल्या और राजा दशरथका हरण किया था ॥९६॥ देवपोगसे 
फिर तूने उन्हें अयोध्यामें छुड़वा दिया था। इससे पता लगता है कि तू मरना चाहता है। इसोलिए तूने 
बुझसे प्रेम करना चाहा है ॥ ६७ ॥ अब चर जा और सुखसे भोजव कर। राम तुझे शाश्व मारेंगे। इस प्रकार 
होताके बाकयरूपी वाणोसे विदीगंहदय द्वाकर दशानन हज्जासे चुपच्चाप अपने घर चला गया । दशाननके 
जे जानेपर उसकी जाशासे राक्षसियें बचने भयानक शन्‍्होंसे, ऋूए वाक्‍्योंसे, मुँह फाड़कर, तलवार तथा 


अनुज पहित 
इकार वा। 
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नित्य जरिज़टानाम्दी विभीषयप्रियाउ्ुगा | ताः सर्चा राहसीेंगादाक्यणाह्यथ सादरमू ॥१०१॥ 
से भीषयबल्य॑ रुदतीं नमस्कुछत जानकीसू 'सुचिह रावव! स्वप्ने मया इष्टो उच्च जानकीम ॥१ ०२॥ 
मोचयामास्र दरूपेमां लंका दत्ता तु रावण ! रावणों गोमपददे वैलाम्पक्तो दिगंगरः ॥१०३॥ 
मयाउद् दृषट; स्वप्ने हि तस्मादेतां न साहसम्‌ । कार्य सेव्या सदा चेय॑ रामादमयदायिनी ॥१०४॥ 
वृष्माभिदुख़िता चेद्मो भत्रेंय॑ बातयिष्यति | इति तलिजदाबाक्य श्रुत्वा तस्थृभयाकुला॥॥१०५॥ 
तूशीमेत्र तदा सीता दुश्खालिंचिदृदाच सा। इदानीमेन मरणं केनोपयेन में भवेत्‌ ॥१०६॥ 
दीर्घा बेणी ममात्यर्वधुदन्धाव भरिष्यति ! यन्मया स्वीयवास्ाणरक्ष्मगस्वाडितः पुरा । १०७॥ 
तस्मादिगाः पीडयंति भोक्ष्यते स्व॒कृत मया। मया विरामः सौमिजिख्राजितों गौतमीवटे | १०८॥ 
आयश्िच्त करोम्यद्य तस्य त्यक्त्वा स्वजीवितस्‌। एवं निश्चितड॒द्धि तां मरणायाव जानकीपर ॥१०१॥ 
दृद्दा झनेर्वायुड्नों रामबृच न्येदयत्‌। आसाकैतनिर्गपाच्च स्वतीतादर्शनावधि ॥११०॥ 
सबिस्तारं क्रमेणव सीतावोषार्थमादरात्‌ | सीता क्रमेण तत्सवे थ्रुस्वा साश्यंभानसा ॥१११॥ 
कि भयेदं शर्त व्योम्नि स्वमो दृष्टोउधवा निश्चि। येन में. कर्णपीयूवकचन सम्दीरितम्‌ ॥११२॥ 
से इब्थर्त महाभागः दियवादी ममाग्रतः | तच्छुत्वा तस्पुरो गत्वा नत्वा तामजबीस्थुनः ॥१ १३॥ 
रामदूनों ददौ तस्थे राषवस्यांशुडीयकम्‌ । वां राममुद्रिकां दृष्ठा नत्या तामअवीत्कपिमू॥११४॥ 
से कपय तबुदृच यथा दूध स्ववाउत्र द्वि।तद़ातां सांखयामाय रामो मत्स्कपसंस्थित॥ ११०॥ 
बानरेंद्रें! समागत्य हत्शा रावणमाइदे | त्वां नेष्यति भय सीते स्पज त्व॑ सम वास्यत:॥११६॥॥ 


अंगुल्योके संकेतोसे सोताकों डराने छगीं ॥| ९५-१०० ॥ उस्चो समय विभीषणकी प्रिया अनुग/मिनी जिजटा 
राक्सीने उन सवको ऐसा कश्तेसे रोका ओर उने सबको समझाकर कहा कि इसर रोती हुई जानकीजीको हुम 
होग डरात्रो नहीं, प्रत्युत तमस्कार करो ! सेंतरे आज स्वप्नमें रामको सुन्दर चिह्लोंसे युक्त देखा है ओर यह 
धो देखा है कि जानकोढ़ो छुड़ाकर रद्डाको जलाया तथा रावणको मार डाला है। तेल लगाये हुए 
रावण गोबरके भडुहेमें गिर ण्या है॥ १०१-१०३ ॥ मैंे आज यह स्वप्त देखा है। इस कारण इन्हें सतानेका 
साहुस नहीं करना चाहिए । समसे अप्रय दिलानेवाी इस जानकीक़ी तुम्हें सेवा करदी त्राहिए॥ १०४॥ 
यदि तुम छोग इसे दुःख दोगों तो यह अपने पति दामझ़े द्वारा ठुम्हें सरवा डालेगो । शिलिटाके इस वावयकों 
सुनकर सब राक्षातियें व्याकुल होकर वुष हो गयीं ॥ १०५॥ उत सबके सो जातेपर दुःखित होकर सीता 
घोरे-चीरे कहने लगीं कि इसो समय मेरा मरण किस उपायसे हो सकता हे ॥ १०६ ॥ हाँ, यह मेरे सिरके 
बआलकी रुम्बी लट फाँसा छगानेके लिए बहुत अन्छी तरह काम आयेभी ! उस पम्रय जो मैंने बचनरूपी बाणों- 
से खदमगको बोंवा वा ॥ १०७ ॥ उसौके फरस्वरूत ये साक्ष्य मुझे सता रहे हैं । यह में अपने किये हुए 
कर्मौंका फल भोण रहो हूँ ; मेने गोमती नहीके किलारे सुभिन्नाके रिदोंक पुत्र रू्षमणको जो धमकावा था ॥१०५॥ 
उसका में आज प्राण देकर प्रायश्चित्त कलंगी। इस प्रकार सरतेका निश्षय कियेट्रए जानकोकों देखकर वायुपुत्र 
हजुमानने कौरे बीरे रामका बृत्तान्‍्त चुनाना प्रसन्न किया । उन्होंने रापके अमोध्यास्षे चलनेके समयसे लेकर 
साताको देखने तकका तारा थृतान्त हिस्तारपूर्दक ऋमंसे सीतवाके संतोपके लिए सुना दिया ! वह संब बृत्तान्त 
सुनकर सीता भाज्य॑ंचकित द्वाकर सोचने लगें कि कया यह से कोई आकाशबाणा सुन रहो हूँ अथवा सात्रिके 
समयका स्वप्त देख रहे हूँ। बिसने मेरे कनोंफ़े लिए अमृतके कमाव कह बचन सुनाया है. १०९--११२॥ 
वह प्रियवादी मेरे सामने आकर दर्शव दे। यह सुना तो हनुभाव्‌ उसके सामवे प्रकट हो गये ओर नमस्कार 
करके उन्हें रामका वृत्तात्त पुनः सुनावा ॥ ११३ ॥ फिर विश्वास विलानेके लिए रामकी अंगूठी निकाल- 
कर सीताको दो । रामकी मुद्रेकाको देख तथा नमस्कार करके सीता बोलौं-॥ ११४ ॥ है कि ! जेसर 
कि तुमने देखा है, मेरा सब हाकू जाकर रामसे कह देना। उत्र हतुभावु सोताक़ों जाश्वालत देकर कहने छगे 
कि राम मेरे कन्प्ेपर सवार दी वानससेनापतियोंके ्ाय यहां आाकर युद्धमें रावणहों सारेंगे ओर आपको 


सर्गः ९] सारकाण्डयू ] 
तह; सौताग्रत्ययार्थ रूप॑ स्व दर्शयन्‌ कपिः | ततः पुनः प्रस्ययाथे सीताये राघबोदित्म्‌ ॥११७१ 
मनःशिलायास्तिलक चित्रकू ठगिरो कृतम्‌ | कपिस्तत्कथयामास पू३चत्त सर्विस्तरस ॥ श्श्ढा 
तठस्तुशं जानकी ठां मारुतिवक्थमत्रबीत्‌ । अनुन्ञां देहि मे मातस्वभिज्ञानं ददस् माम्‌ ॥११९! 

सात॑ चूड/मण्णि पित्रा दर्त केशांवरस्थितम्‌ | निष्कास्य तत्करे दख्या पूरे ककिन यस्‍्कृतम्‌ ॥ १२० 
चित्रकूटगिरो दत्त कश्यामास तत्कपिम्‌ | ततों नत्था रामपत्नीं चिंतयामास चेतसि ॥१+१॥ 
स्वामिकाये कुृतं चैतदन्यस्किश्वित्करोम्पहम्‌ | इति निश्चित्म मनसा जानकीं प्रुनरत्रबीत्‌ ॥१२२॥ 
माहमें3तीव शुद्मोघस्वच्य विकलवदों महान्‌ | अस्मिस्बने इतिमघुरः फलसंघोउविदुलेमः॥१२३॥ 
तवाज्षपाउय सीते5 करिष्ये भक्षणं प्रुयम््‌ | इति त8चन॑ श्रृत्वा जानकी स्वीयकंकशम॥१२७॥ 
निष्कास्य इस्तात्त प्राह ग्रद्मीजेंदं प्वंगम | अनेन फठ्संभासन्‌ लंकाहडत्मगृद्य च ॥१२५॥ 
अक्त्वापीस्वासुखंगल्‍्छवनेःस्मिस्त्रोदयस्व॒ मा । तदा कपिः पुनः ग्राह परहस्तफलानि द्वि ॥१२६॥ 
नाई भरंजामि सीते मे अतप्रस्ति व्रजाम्यद्रमू । अजंत मारुति इश्ठा सीता वचनमग्रबीत्‌ ॥१२७॥ 
भऔ बालक कपिश्रेष्ठ रावणोउस्ति पनाणिपः। न छक्तिन च शकय॑ ते कथं स्व॑ं भक्षविश्यसि ॥ १ २८॥ 
तत्तस्था वचन श्रृत्वा मारुति; श्रह्न जानकीम । भीरामेति पर मंत्रशस्र में हृ्यांतरे ॥१२९॥ 
तेन सर्वाणि रक्षंसि तृणरूपाणि सांप्रतम | तदा त॑ जानको प्राह पतितान्यत्र वें छुबि ॥९२७॥ 
शक्षवैतानि फलानि स्व॑ तण्णीं मा तोट्यात्र वें ।तयेति मारुतिभरोक्त्वा वृक्षान्पुच्छेन चालयन्‌।।६३१॥ 
बृक्षांदौसनमात्रेण निपेतुआ फलानि हि। भक्षयामास तान्येव सुफलानि क्षणेन सः ॥१ ३२॥ 
ततो बृक्षान्समृत्याठ्य लांगूलेन स मारुतिः । क्षिप्त्या तानन्यदृक्षेपु समस्तानि फलानि दै ॥१३२॥ 

पतश्नयाशस भूर्म्या तु भक्षयामास॒ठानि सः । भक्षितानि समस्तानि फलानि वनजानि हि।१३१॥ 

औए निर्शय रहें ॥ ११४५ ॥ 
ती विश्वाश्तक लिए. 
था । साथ ही बौर 


कोई बिल्न भी दे दें ॥ ११९ ॥ तब सोहाने 
और पू्॑में चित्रकूंटगिरिगर काक ( जबन्त ) का किया हुआ वुतास्त हनुमानुको 
पा । तदनत्तर रामपतनी सीताकों नमस्कार करके हलुमान्‌ मनमें सोचने लगे-॥ १२०॥ १२१४ 
स्वामीका कट्दा हुआ! काम तो कर दिया, पर और श्रो कुछ करते चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वे 
बोले--3। १९२ ॥ है माता! आज थका 
अति मधुर फहोंका समूह रूगा हुआ है ॥ १२३ ॥ सो आपकी आज्ञासे 
कंकण उत्कों दिया ओर कहा-है प्थ्वज्ञुम ! यह लो और 


हे निकालकर उतके हाथो 


मे इनको अवश्य खाऊंगा । 


हू अम्रोष शक्ति विद्यमान है ॥ १२६ ॥ [छपर मैं इन सव राक्षपोंकों तृणवत्‌ समझ्चता हूँ । तब 
आतरूने कहा कि जो फल पृथ्वीपर पिर पड़े हों ॥ ६३०॥ उनको तुप चुपच्राव खा लो, वेड़परसे न तोड़ता। 
टूट अच्छा” कहकर हतुमानने अपनी पूँछमे बॉघकर वृझ्षोंकों हिलाया ॥ १३१॥ पृक्षोंकों हिल्मरेसे सब 

गिर पड़े । उन्होंने जन तब दुन्दर कछोंको क्षणभरमें ला लिया ॥ ११२॥ फिर हनुमायुने उन दृक्षोंको 


<द आनन्‍्दरामायणे [ बरग। ९ 


दृक्ष त॑ दुदुदुघं मारुति वनरश्षका। | रासानागताव दृष्ठा इक्षेस्तास्ताइयर्कपि: ॥ १ ३५॥ 
उत्पाव्याशोकबनिकों निरंकामकरोरक्षणात्‌ । सीताअयनग स्वक्त्वा वन शूल्यं चकार सम 4१३६॥ 
बमंज चैत्पप्रासाद इत्वा तद्रक्षकान क्षणात्‌ ! ततस्ता गाकसीः सर्दा बनमं्ग निरीक्षय च ॥१३७॥ 
पप्रच्छुर्नानर्की सर्वाः कोऊयं कस्प कुतरित्वह । ताः सर्वा जानकी प्राह राक्षस: कामरूपिणः ॥१३८।) 
दिचरंति गुदा भूम्यां बेश्य् भिन्ुरूपिणा | तदा हता पंचवर्तयां रारणेन हि. तनाव ॥१३९॥ 
तस्माज्जेयस्तु युष्मामिः को य॑ पा एच्छतेध किम इति तस्पा वचः दुत्वा राक्र्पो मयविह्वलाा ॥१४०॥ 
दक्शानने हि तद्गूत ययुः शीघ्र निर्वोदित॒म्‌ ।.एतस्मिलंगरे श्रातगंचके कटिबंधनण ॥१४१॥ 
निरीक्ष्य राबणधाथ गयस्प चकितस्तदा । भक्तां मंदोदरी क्वात्वा ठां इंतु खड्माददे॥१४२॥ 
तृद्दा नियारित्रः स्रीमिः खीहत्यां मकरोस्विति ! तदा कड्धो दक्षग्रीवस्‍्तृप्णीं गत्वा मयगूहए्‌ ॥१४३॥ 
अवधीशिट्ठितं वीर ख्ेन स्वयुई ययो। तदा विभीषणः प्रातस्थोरल खम॑ंचके!१४७॥ 
दृष्ट तां स॒रमां इंसुं दृहुते बजितस्तदा | ख्रीमिशवेत्वा तस्प द्छीइत्पा गहिता स्विति ॥१४७॥ 
विमीपण्स्तदारम्य इंधोख्रासममन्यत ! एव्म/स्रीच लंकायां कौतुक कपिता ऋतम ॥१४६॥ 
अथ वेगेत राक्षस्पः समासंस्प दशाननम्‌ । बृ् लिवेदयाप्र/सुः स्ख॒लद्वाण्या वनोजजस ॥१४७॥ 
कच्छुत्वा राजणः क्रोधात्कपिनोस्पाटित रनसू ! पनपार्ल समाहृथ जम्बुमालिसमजबीत्‌ ॥१४८॥ 


आरम्प्र कर दिया ॥ १३५ ॥ इस प्रकार क्षणभरवें उन्होंते सारे बशोकवतको बुक्षों्रे रहित 
सीताके को छोड़ ओर सथ उपबनकों उजाड़ डाला ॥ १३६॥ कापतें उन्होंने 


कि गयने गहाँ आकर मन्दोदरोकों भोग है । यह शंका करके उसने मन्‍्दोदरोको मारनेके लिये । 
अठागी ॥ १४१॥ १४२४ तब दूसरी स्लियोने 'स्त्रोको हत्या तहीं करनी चाहिए' यह कहकर उसे रोका । तद शुद्ध 
इाबणमे सुपकेसे गयके घर जाकर सोये हुए हो दौर गयक़ों तलवारसे काट डाला और अपने चर लौटा ॥ 
उघर विश्वीषणने प्रातःकाल अपये अपने भाई रावणका दस्त अपने पल क्ृपर देखा ॥ १४३॥ १४४ ॥ यह दे 

बह अपली स्त्री रताको मारने दौड़ा। तब अन्य स्वियोति उसका द्वाथ पकड़कर रोक लिए और कहा कि सती 
दह्या करता बड़ा भारो निब्दित करें है ॥ १४५ ॥ तथाति विभीषण उत्त श्दसे अपने भार्डसे डरने झगा। इस 
प्रक्तार छड्भामें हंतुमानुने कड़े बड़े. कोतुक किये ॥ १४६॥ उत राक्षतियोंदे भी दौड़ो-दोड़ो जाकर समानें स्थिर 
रावणको घबराहटके का रण टूटेडूदे शब्दोमिं अशोकवनके विनाशका ३०2 03 सब खुनाया ॥ १४०॥ कपिके दास 
वनसडूका समाचार सुनकर कुद्ध रावणवे उत्त बनके रक्षक बुछाकर कहा--)) १४८॥ तुम बोतो 
हजार साक्सोंको लेकर जाथों और उस वानरकों पकड़ लाओ  ! 'तथास्तु' कहकर वह शीश अशोकयन 


सगः ९ ] सारकाण्डसू ९ 


हत उत्प्ठत्य इलुगान तोस्गेन समंततः। निष्पिपेष श्रणादेव मशकामित्र यूथपः |(१५१॥ 
इत्वा तान्‌ राक्षसान्‌ सर्बास्ततों वेगेन मारुति: | तालवृश्ष॑ सम्ुत्यात्य जान जंबुमालिनम्‌ ॥१५२॥ 
तान्‌ गर्वान्निहताड्छू सवा १सेनापतीन्युनः | राबणः प्रेपयामात्र हतास्ते तोरणेन च॥१५३॥ 
बायुपुत्रेण वेगेन रुक्षराक्षससंगुताः । से तानपि पताडछुत्वा 5क्षं पुत्र प्रेपपतदा ॥| १५४ | 
कपिना मारितः सोडुपि ससेन्‍्यो मुक़्रेण च | ततः स्‌ प्रेपयामास पुत्रर्मिद्रजितं पुनः ॥१७५॥ 
ततः स॑ स्थमारूढ़श कोटिराथसवेश्टितः | युद्ध चक्तार कपिना शखेरस्लेः सुदुघरे! ॥१९६॥ 
ठदा पुच्छेन सैन्याय कृस्वा प्राकारशत्तमम्‌ | निष्पिपेष तोरणेन राक्षसान्मारुतिः क्षणात्‌ू_ १५७॥ 
हतो इश्ब सम्मुत्पाट्य मेशनादमताडयत्‌ । वरक्षेण भिन्‍नसर्वांगों मेदनादो5विश्वदूगुद्याम्‌ ॥१५८॥ 
रतस्मिम्नंतरे अर्जा श्रार्थथामास मारुतिम्‌ । अक्षाल्ते मानयन्पेज्य त्व॑ लक्टा याद्दि रवणम्‌ ॥ १५९॥ 
तथेस्यंगीचक!रासो मेघनादं ययो विभिः । विधिः प्राह मेघनाद क्र गतोड्य पराक्रम: ॥१६०॥ 
गच्छ मेड्छेण त॑ बदृध्वा वितुग्प्रे समानय | स अद्वावचन श्रुत्ता मेघनादः पुनर्ययी ॥१६१॥ 
अल्यास्त्रेणा५ वद्ध्वा तमानयामास राजणप्त्‌ | ततो रावणवाक्येन प्रहस्तः प्राह मारुतिसू ।१६२॥ 
ऋस्स कुतः समाप्रातः प्रेषितः केन वा वद | ततः से रामबृत्त द्वि कथय!मास विस्तरात्‌ ॥ 
ततस्त॑ बोधयामास राजर्ण वापुनन्दनः ॥१६१॥ 

विसृज्य मौरूयद्धृदि शबुभावनां अजस्व राम शरणागतप्रियम्ू। 

सीता पुरस्कृत्य सपुक्बाल्धवों राम नमस्कृत्य विम्युब्यसे भयाव्‌ ॥१६४॥ 

यावल्तगाभाः कपयो. महावल्ा हरींद्रतुतरपा नखदंष्रयोधिन! । 


देखकर कपियोंमें कुझजर (हायी)के समान दौर हजुमादुने बहुत जोरसे गर्जन 
किया । तब रा्षप्तोंने वाररोत्त म इ॒ठुमावकों शस्थोंसे सारगा आरम्भ कर दिय॥ १५० ॥ हनुमान भी रणमें 
पड़े और सब्छरोंकों तरह तथा राक्षसोंको चारों ओरसे तोरणके द्वारा क्षणभरमें पीस डाला 
॥ १५१ ॥ उन सबको मारनेके वाद मारतिने वेगसे एक ताड़का वृक्ष उखाड़कर उससे जम्युमालीकों समाप्त 
कर दिया ॥ १५२॥ उन सबको मारे गये सुनकर रावणनते पाँच और सेन!पतियोंको भेजा । हनुमानने तोरण 
| गुर ) से उन्‍हें भी मार झा ॥ १४३ ॥ वायुगत्र हलुमावने छालों रक्षक सा उत पाँच तनावतियोंको 
ओ मार डाला, पह सुनकर पावणने अतने अक्षयनामक पुतको भेजा ॥ १५४॥ तव हनुमानूने उसको भी मु्दरसे 
मार डा | अब टावणने अपने इन्द्रजित्‌ सुत मेघनादकों मेजा ॥ १५४ ॥ वह एक करोड़ राक्षसोंसे वेश्ित 
हो तथा रपपर सवार होकर वहाँ आया । वह अपने दुधप शस्त्रास्त्रोंसे हठुम।न॒के साथ युद्ध करने छगा ॥१५६॥ 
हतुमानुने सेनाको रोकनेके लिए अपनी पूछा हो गड़ बनाया और तोरणसे उन प्रवकों क्षणभरतें 
(हा ॥ १५७ ॥ बाइमें एक डुज्न उख्ाइवार उससे मेघतादकों सारा। जिससे घायल होकर वह एक 
जा घुसा ॥ १४८॥ उस समय 


गया ॥ १४९॥ उसकी सेना 


माने हतुमातुसे प्रशथना की कि तुम मेरे ब्रह्मास्त्र ढ़द्मपाश) का मान 
खो और उसमें वेंबकर लंकामें रावणके पास्त जाओ॥ १५९ ॥ उन्होंने तवास्तु' कहकर अज्ञीकार कर लिया। 
अरह्या मेघतादके पास गये और कहा-हे मेघनाद ! तुम्हारा पराक्रम आज कहाँ चला गया? ॥ १६० ४ 
मेरे वाशसे उस बानरकों जॉघरूर अपने विताके वास ले जाओ । चक्माके वचनको सुनकर मेघनाद 
हाँ गया और हतुमादुकों बह्मवशत्ते बॉँडकर दावणके पास ले आया । तब रावणके कयनानुसार प्रहस्त 
बूछते छूगा--॥ १६१॥ १६२ ॥ बता तू क्षोत है, कहाँते आया है और दंसे किसने भेजा हैं? तव 
डिस्तारसे रामका वृत्तान्त सुनाकर हनुमार रावणको समझाने लगें-॥ १६३॥ ओ राबण ! झूखंतासे प्राप्त 
डटटभावको दू हृदयसे निकाल दे ओर शरणापतोंके श्रिय रामका भजन कर । पदि झोताको आगे करके पुत्र तचा 
बोके साथ जाकर रामकों तमल्कार करेगा हो तू तिर्भेय हो जापगा ॥ १६४॥ छिंहके समान महाबल्वात्‌ 


९० बआनन्दरामायणे [कर्गः ९ 


लंका समाक्रस्प विनाक्यंति ते तावदहुएं देद्धि रघत्तमाय गाय ॥६७॥ 

ज्ीवन्न॒ रामेण विमोक््ससे त्व॑ गुप्तः स्रेंद्रेरपि अंकरेण । 

न देवराजांकगतों न सत्योः पातालहीकानपि संत्रविष्ट: ॥१६३॥ 
शुम॑ हित पवित्र च वायुपुत्वचः खल! | प्रतिजग्राह नैवायों ब्रियमाण इवोषधिम्‌ ॥१६७॥ 
इति तद्गाच्न श्रुखा मारुति आह रावणः | विनिजिता येन देवास्तस्प मे वौरुष खा ॥१६७॥ 
न दुषं बल्णसे न्यर्थ भरुणु किचिददामि ते । पंचाज्ञपाठकश्ायय पक्य अक्ला कुते मया ॥१६९॥ 
प्रतीहवरस्वय उर्यः शा्ञी छत्नघरा कृतः। चरुणोड्य॑ जलग्रही माजेकः पवलस्त्विह ॥१७०॥ 
अरिनः क्ते5्यं को मालाकार! शचौपतिः | दंडपाणिपंसआत्र दास्‍्पवात्र सुरक्षिपः ॥१७१॥ 
मार्तहो नापितभाय॑ गणपः खररक्षकः । मंगलादा ग्रह; सप्त में सोपातयितसने ॥१७२॥ 
शिशुसेवातत्परेण प्ह्टी देवी मबा कृता । आंदोलितअ कैठासः कुबेरोईपि दिनिजितः ॥१७३॥ 

कथ ममाग्रे . विलपस्पभीत्यर्प्सवंगमानामथमोंअ3सि. दुष्टथीः । 

के एप राम। फ्तमों बनेचो निदत्मि सुग्रीवप्रत॑ नराषमम्‌ ॥१७४॥ 
इत्युक्ता इंतुमुध्ृक्तस्त॑ दकस्था समास्थितः । तदा निवाश्यामास राबर्ण से विमीषणः ॥(७५॥ 
परूूतो न हन्तव्य इत्यादिवचनैस्तदा | ठतः ऋ्रोधसमाविष्टो रावण ल्रोकाबरणः॥१७६॥ 
दूतादाशाएयामास छेद्नीयं तु लांगुलस्‌ ! सद्रावणवचः श्रुस्वा राक्षतास्ते सहस्नशः॥१७७॥ 
सवायुपैसल्छेदयाम/सुः झठारक्रकचादिनि: | आयुपान्येश्र शतप्नस्तसुच्छापावमात्रतः ॥१७८॥ 
बश्रृवुः झवचूर्णानि तस्य रोम्णो5पि न ज्यथा | तस्निदय दक्षास्वः स मारुति वाक्य मत्वीत्‌ ॥१७९।॥॥ 
न वीरा गोपयंत्पत्र स्वीय॑ तृत्युभपि क्डित्‌ | अतस्त्व॑ चद्‌ पुच्छस्य यैन बातोम्य ते भवेत्‌ ॥१८०॥ 


और नखों तथा दांतोंसि लड़नेवाले वानर आकर लंकार्मे प्रवेश नहों करते, उत्तके पहले हो शू सोताशो ले जाकर 
रामकों दे दे॥ १६५ ॥ अब तुझे राम जीवित नहीं छोड़ेंगे । चाहे तेरी रक्षा सुरेंद्र रूरे, च!हे इंकर करें, चाहे 
सू अपना श्राण बचानेके लिये देवराजको शरणमें जा। चाहे यमलोक या पाताललोकमें जाकर छिप, चाहे कुछ 
कर से ॥ १६६ ॥ किन्तु उस दुष्ट रावणने हनुमात॒की शुभ, द्वितकारों तया पवित्र बातकों नहीं माना । जैसे 
मुमूप्‌' पु्म जौषधि नहीं खाता ॥ १६७ ॥ टाबणने ह॒तुमानकों ब!त सुनकर कहा कि मैने सब देवताओंकों जीत 
हिया है। मेरे पुष्पाथंकों तू नहीं ममता । इसोलिये व्यर्थ बकवास कर रहा है। सुन मैं ठुक्ले कुछ सुनाता हूँ। 
देख, ब्रह्मको मैंते पज्चाज्भपाठक बसा दिया है ॥ १६८ ॥ १६५६ ॥ सुयंको प्रतिहारो, चन्द्रमाको छत्घारी, वरुण 
को जल भरनेवाला, पचनको शादू छगानेवाला, अग्तिको घोदी, शत्रीपलि ईंद्रको माली, दण्डघारी यगराजकों 
द्वारपाल,देवताब्रोंकी स्त्रियोंको दासियें, मातंण्डको नाई, गणपतिकों ग्ोंका रक्षक सईस और मंगल-युब आदि 
साप्तों ग्रहोंको मेंने अपने आसनकी दीढ़ियें बना लिया है। पष्ठी देवी ऋत्यायनीकों मैंने बच्चोंकों खेल्मनेवाडी 
थाई बनाया है। कलासको मैसे है हिलाया था । कुबेरकोे भी मैंते ज्ञमोमें 
अषम वानर ! त्‌ मेरे आगे क्यों वृबा प्रलाप करता हे ? तू बड़ा हो सूर्ख 
मेरे सामते क्या भीज है। मतुष्योंमे नोद रारको तो सुप्रीव रहित मैं मार ही डालूँगा 
दशानन शवण बोच सभामे उनको मारने दौड़ा । तब॒ विभीयणने उसको रोककर कहां कि टूसरेके इतको 
आस्णा अन्याय है। पश्चात्‌ लोगोंकों रुकालेवाले रावणने केख करके स्मिहियोंको आज्ञा दी कि इस वानरकी 
पूछ काट डाल्में । रावणकी आज्ञा पाकर हजारों राक्षत्र अपने-अपने कुल्हाडों और ककच ( बारा ) 
आदि हंथियारोंसे उतकों पूछ काटने लगे। इसी समय हमुभानुजीने तनिक अपनी पूछ हिला दी। उसके 
हिल्नेमात्रस उन हडिया रोके सैकड़ों टुकड़े होकर गिर पड़े १७५--१७८/ वे चूर-चूर हो गये, परन्तु हतुमानजीका 
बाल भी बाँका नहीं हुआ। यह देखकर दशालन माहतिसे कहने छगा-॥ १७६ ॥ बीर पुरुए अपदो मृल्लुकै 
उपायफो भी छिपाकर नहीं रखते | इम्रलिए साफ-साफ बता दे कि तेरो पूछ किस उपायसे नष्ट होगो ॥१८०४ 


हूँगा ॥ १७४ ॥| इतता कहकर 


प्रगे! ९ ] सारकाण्डम्‌ श््‌ 


तदाड्परल्वं स्व ग्राह कपिस्तत्च मपेति लः | मत्वा दक्षास्यस्त प्राह पुनः सत्यं बदेति च ॥१८१॥ 
तदा सर मारुतिस्तृ्णी क्षणं चित्ते व्यचितयत्‌ । मर्पितुञ सखा वहिस्तस्मान्नास्ति भयं मम ॥ १८२॥ 
तस्मास्पुच्छ दीपयिस्त्रा लंकां दरध्रां करोम्पहस। ततस्दं रावण प्राह् मारुति: सद्सि स्थित: ॥१८३॥ 
पुच्छ में बछ्धिना दुग्धं भविष्यति न संशसः | तत्तस्य वचन अ्रृत्वा रावणों निजकिकरान्‌ ॥१८७॥ 
आज्ञापयामास पुच्छे दीपयिल्वा प्रयः कक्ायां द्शनीयाउव॑ दुईन॑ मड़यं भवेत्‌ ।|१८५॥ 
सर्वेषां मद्रिपूणां च तथा चक्रस्त्वरान्विता: | तैलाक्त: शणपड़ैथ राक्षमा वस्ननैरपि ॥१८६॥ 
पुच्छ॑ संवेश्यामासुस्तदा पुच्छ॑ व्यब्त | ततो वसनइड्डाच वख्कोशान्विकुण्य च॥१८७॥ 
तस्ुच्छं बेट्टयामासु्ृहर नेकशः | ततः पुरुषनारीणां लंकास्थानां सृपाज्ञया ॥१८4॥ 
बलादान्छिय वस्राणि चक्रुः सर्वान्दिगम्बरान! ततः शाय्यामंडपांश् कंचुकीः के 
पीराणां राजगेह्माच्च ते वखाणि समानयन्‌ । दृ्ट्ाउपृत्ति त पुच्छस्थ समास्थानां त्॒फस्य च ॥१९०॥ 
वख्मात्रे। समस्तैश् लांगूल॑ वेश्यंस्तदा | ध्वजोष्णीपपताकामिविश्राणां वसनैरषि ॥१९१॥ 
मंदोदर्पादिवखेश भिक्षणां वसनादिमिः । पेष्यन्कपिलांगूलं ततः सीतां ययुवराः ॥१९२॥ 
तज्तात्वा मारुतिश्रापि पुच्छपूति प्रदर्णयत्‌ | तदा कोलहलशआामीद्द्राथ. प्रतिमबननि ॥१९३॥ 
तैलाथे च घृतार्थ च स्तेहपाशं समानपन्र | नासीनिश्ञायां दीपा शिशूनामपि दो घृतम्‌ ॥ १९७॥ 
आसन्ख्रीपुरुष। नम्ना लज्ञा नासीत्परस्पर्भ्‌ | ततस्तद्वीपयामासुबह्िना. मसकंपनेः ॥१९५॥ 
प्रदीक्ष नाभवत्पुच्छं ततो मारुतिखबीत्‌ ! यदा स्वीयमुखेनायं लज्ममानोज्य रादणः ॥१९६॥ 
बह्धिं प्रज्ञालयेदत्र तदा ज्वाला भविष्यति | तन्मारुतिवचः श्रुत्वा ययाख्ग्रे दशाननः ॥१९७॥ 
याउस्फूत्कास्यामास तस्पुच्छानलमाननः | ताबत्तच्छिरजा; अमश्रुकूर्चा दुरधा तदाउमवन्‌ ॥ १९८॥ 
अमर बतलछावा तो भी बातकों सच न मानकर रावण्ने फिरसे 


जिसपर जब हलुमानने अप 
कहा कि सच-सच बतला ॥ १८१ ॥ तब मारुति मतमें विचा: अम्नि मेरे विताके मित्र हैं। इसलिये 
जला डालूँगा | यह 


सुझे डरतेकी कोई बात नहीं है॥ १८२॥ इसलिए अपनी पूछ जलवाकर मै रूद्धाकों ही 
ज़चारकर सभामेँ स्थित रावणसे हनुमानुने कहा-॥ १८३ ॥ मेरी पूछ अग्लिसि जल सकती है, यह पक्की बात 
है। यह सुनकर रावणने अपले नोकरोंकों बरछाकर आज्ञा दो कि प्रयत्लपूवंक इसकी पूछ जलाकर इसे 
तंगरभरमें घुमाकर दिखला दो। जिससे कि समस्त शत्रुओंको मेरा डर लगते छगे। नौकरोंने भी वैसा ही 
कया और शोध ही राक्षसोंने सन तथा वस्त्रोंको तेलम॑ मिगोंकर पुंछपर लपेट दिवा। वस्त्र जब कुछ कम 
बड़ गये, तब वाजारके गोदामोंसे कपड़े चुराकर घरके लाकर और रावणको आज़ासे उन्होंसे लंका- 
के तरःन/स्थोंके बस्तर छीनकर हतुमानुकी पूछें लयेटा | ऐसा करके उन्होंने सारे नगरके छोगोंको 
ड्िया । तथापि जब पूं& नहीं ढंकी तो शब्याके मण्डप ( मशहरी ), कंचुकियोंके 
गेंके बस लाकर लपेट दिये। तिसपर भी जब पूरा नहींपढ़ा तो सनासदों 
हनट दिये गे । ब्वजाएँ तथा पताकाएँ छान्डाकर लपेटी गयीं। रानी म्दोदरी, साधु-महात्माओं तथा भिकुकोके 


उह इलकर हनुमाचूने (७ बढ़ाना बन्द कर दिया। तब प्रत्येक धरमें तेल आविके लिए कोलाहल होने 
हूगा। वे द॑त्य सबके यहोका धी तया ते उठा छाथे। यहाँ तक कि किसी घरमें दीपकके लिए तेल और 
लिए भी धी नहीं बच पाया ॥ १६३॥ १६४ ॥ समस्त स्त्री-युरुषोंकों लज्जा छोड़कर नज्भा होता पह़ा। 
डब वे हनुमादूकी प्‌*छ घोकनोसे धॉंककर अन्निके द्वारा जछाने छगे॥ १९५॥ परन्तु अत्नि प्रदीष्त नहीं 
हुई । उस समय हनुमावते कहा कि यदि लज्जित रावण स्वयं अपने मुखसे फूंककर जलाये तो अग्नि 
अर सकती है। हनुमाव॒की बात सुनकर रावण तुरन्त आगे बढ़ा ॥ १६६ ॥ १६७ ॥ ज्यों हो उसने अपने मुखसे 
अल्लको फूकता श्रारम्भ किया, ज्यों हो उसके सिरोंके बालू तथा दाढ़ी-मूछ जल गयी ॥१९८॥ रावण जब कषपने 


हु] आलनन्‍्द्रामायगे [ सर्गः ९ 


सदा विश्वद्भुजें: स्वीयप्रुसोपरि दक्षाननः | ताडयदहिरांस्यथं जदइब, राक्षआस्खदा ॥१९९॥ 
दास्य चकार हजुमांस्तदा क्रुद्वः स रावणः ! नीयतां मरईट्शरा पमिते दूतान्वचरोज्जजीत |[र००॥ 
ततों दूताः कवि रिन्‍्युलैक्वायां ते समंततः | शूंखलामिदूंडू बदुध्या आमपामासुरादरात्‌ ॥२०१॥ 
वायघोष॑दीषश्नव्देरें्टिते. शख्रधारिमिः | एवं देवा सर्व दुषठोड़ीप सर मारुति: ॥२०२॥ 
धृल्वाउतिब्रक्षरूप॑ तु॒ दृढ़बंधविनिर्गतः | यपास्थार्न अक्षणोश्खं तद्यो पूर्वमेव हि ॥२०३॥ 
ततः पश्चिमदिक्संस्थं लंकाद्ारं समानयत्‌ | निष्कास्थ तोरणं द्वातज़घान द्वाररक्षकान्‌ ॥२०४॥ 
इत्वा, स्व॒रक्षकांब्रापि प्रासादेष समंततः | ददावर्नि सवपुच्छे व लड्टां दरघां चकार सा ॥२०५॥ 

तदा कोलाहलआपीन्‍्लंकायाः .प्रति8गम्म नि । 

निद्रितानपि बालाँश्व स्पक्त्वा नायों गृहाद्वहिः ॥२०६॥ 
दुबुः आणरक्षाथं. दग्पनस्रत्लफास्तदा | कोण रावणादीनां प्रासादान्‌ ज्वाल्यत्‌ कविः | २०७॥ 
तां रावणसभां दरध्वा जनात पुच्छेत ताडयत्‌ । अभवन राध्तसा दरधा मुखवाद्यानि चक्रिरे !२०४॥ 
तदा स॒रावणः आद्धों राक्षसेरशक्रोटिलिः । यों योदूधु मारुतिना तानू सर्वान्‌ तोरणेन सः२०९॥ 
घातयामास पुच्छेन बुला चेंकत्र कोटिशः | तथेव लोलया १८5छ रावरणस्य च मस्तके ॥२१०। 
संताब्य तख्वचं दग्धामकरोन्मारुतिः क्षणात्‌ | तत्युल्छह्विना दरों सू्छितोउभूदशाननः ॥२११॥ 
कि! श्रीरामरकीर्स्यथ रावणं न जधान सः । पतित पितर दृष्ठा दृष्ठा दरधान्स्वग्रक्षताव्‌ ॥२१२॥ 
आत्मनः प्राणरक्षार्शमिंद्रजिद्धितर_ ययौं | कपिलेक्मणश्रीत्ययं. मेघनाद॑ जबात न ॥२१श॥ 
एवं सर्वान्विनिजजित्य गोपुरा्रालमंढितामू | दर्ध्वा लक्कां सबिस्तारां ययो सागस्मुत्तमस ॥२१४॥ 


जीसों हाथोसे आग चुझानेके लिए अपने मुखोंपर पटापट थप्पड़ मारने लगा। तब राक्षस जोरोसे 
'हिललिलाकर हेंह पड़े ॥ १६६ ॥ हनुमाव भी हेंतते लगे। पह देखकर रावण बढ़ा कुद हुआ और आजा 
दो कि इस दुष्ट वानरकों पकड़ ले आओ ॥। २०० ॥ दब दूत छोग हनृमावृको बड़ो मजबूत सॉँकलोंसे बाँचकर 
ले गये और नगरमें चारों ओर घुमाया ॥ २०१ ॥ धुमाते समय उनके साथ बड़े बड़े वाजे बज रहे थे। अहुतसे 
आलक तवा पस्त्रघारी छोग उनको बेरें हुए ये। इस प्रकार दिनमें .सारी लंका देखकर सायंकालके सम्रम॑ 

सृक्म रूप धारण करके झटक्ट वस्थतमेंसे निकछ गये और कूदकर दरवाजेपर जा चढ़े । उसके 
पूर्व हो ब्रह्मपाश भी अपने स्थातपर छौट गया ॥ २०२ ॥ २०३॥ वहाँसे चलकर वे पश्चिमी द्वारपर आये। 
वहाँ फाटकका शम्प्रा उखाड़कर उससे समस्त द्वारपालोंगों मार डाला॥ २०४॥ अनेक रक्षक रावसोंको 
श्री सार गिराया और अपनों पू'छकी अग्निसे सब महलोंम्रें आग लगाकर सारी लंकाकों जछा दिया॥ २०५॥ 
छछ समय लंकाके प्रत्येक थरने बड़ा भारी कोलाहल होने लगा । स्थियें कपने बालकोंको सोते हुए छोड़कर 
हो घरोंसे बाहर निकछ पड़ी ॥ २०६ ॥ उतके वस्त्रों तथा बालोंमें बाग लगी हुई यी जोर वे अपने प्राण 
बचानेके लिए इघर:उधर भागने रूग़ीं। हतुमानते क्रमश: आगे जाकर रावणके महलोंमें भी भाग लगा 
दो ॥ २०७ ॥ रावणकी सभाकों जलाकर व्हाँके राक्षप्तोंको अपनी पूछसे खूब पौटा ओर सब राक्षस जलने तथा. 
अनेक प्रकारके शब्द करके चिल्लाने लगे ॥ २०८ ॥ तब रावण बुद्ध हो दरु करोड़ रासक्षोंकों साथ लेकर 
हतुमावूसे लड़्नेके लिए गया। हनुमादने उन सबको उसों लोहेंके स॑ंनेसे मार डाछा ओर करोड़ोंको एक 
साथ पूंछम्में वॉवकर छीलापर्वेक रावणके घिरपर दे मारा ॥ २०६ ॥ २१०॥ इस प्रकार मारनेसे उतकी चमड़ी 
क्षणघरमें जल उठी । उनकी पूछकी अम्तिसे जलकर दशानत मूछित हो गया॥ २११॥ परन्तु हनुमातने 
यह सोचकर उसको जानसे नहीं मारा कि यदि रामके हाथसे मारा जायगा तो उतका यश बढ़ेगा। पिताकों 
पिरा हुआ तवा राक्षत्रोंकी जलते देख इन्द्रजीत मेघनाद अपने श्राणोंकी रक्षाके छिए एक गुफा 
घुल गया । हनुमातने लक्ष्मणकी प्रसश्नताके लिए उत्तकों भी जोबित छोड़ दिवा-मारा नहीं॥ २९२॥ २१३ ४ 
इस तरह ग़्बको जोत तथा पुरद्वार और अओटारियोंसे मंहित विशाक' लंकाकों जलाकर हनुमाव्‌ उत्तर 


प्गेः ९) सारकाण्ड्स्‌ १३ 


तटे पुच्छ॑ स्थापपित्वा जलजान्‌ रक्षबच्त कपि; | तत्तरंगेः शीतल स्वर कुल्ा लांगूल्पुत्तमम्‌ ॥९२५॥ 
निजकधप्टाच्च धृत्रेण हेष्माणं सागरेउक्षिपत्‌ ततः कपिः श्षणं तुष्वी स्थित्वा स|तां विविन्त्य च२१ ६ 
ताइयामाप्त हृदये मच्चा दग्धां विदेहजासू | आत्मान॑ गईयामास स्थित्वा सागररोपसि ॥२१७॥ 
धिग्धिडमां बानर मूठ स्वामिपस्याअ दाहरूपू। निश्चयेन गया दुरधा जानकी रामतोषदा ॥२१८॥ 
न विचारः क्रतः पूत लक्ढादाहेविवेकिना | आत्मवात करोम्य्य पुच्छघेन चात्र वै ॥२१९॥ 
कि रामयेड्श स्वास्यं द्ंयेउ्य विश्दितम्‌ । रामस्तु श्रुस्वा सीताया बृत्तं शीघ्र॑ मरिष्पति ॥२२०॥ 
तद्दु/खैन स सौमित्रिमरिष्यति न संशय! । तथोदुं!खेन सुग्रोवस्तदर्थ सा च वे हुमा ॥२२१॥ 
त॑ श्रुख्ा सोउज्ञइशआ्पि मरिष्पत्यतिलालित:। ताराड्षि पुत्रझ्ोकेन नृपे नष्टेडव बानराः॥र२२२॥ 
ज्राप्ते पंचदशे वर्षे भस्तोडपि शरिष्यति। रामदुःखेन कौसल्था सुमित्रा पुत्रदुःखतः ॥२२३॥ 
तथा सा कैकेयी दृष्टा सर्वानर्थंकरी तु या। शन्नुब्नो अधुदःखेन रामा्थ ग्रुनयश्र ते ॥२२४॥ 
राषव[ रामभक्ताश्व मंत्रिणः सुहृदस्तथा | सीतापितुः कुल सर कौसल्याः पितुः कुम्‌ | २२५४ 
सुम्रित्रायाथ्॒ कैडैय्यास्तेपां संत्रंधिनस्तथ! | नष्ट राजइुले जाते प्रजा स्वेच्छानुवर्तिनी ॥२२६॥ 
मरिध्यति न संदेहस्ततः स्थायरजंगमम्‌। भूमिस्थाः प्राणिन: सर्वे यद। नष्ट स्तदा दिवि॥२२७॥ 
इव्यकब्यविद्दी नास्‍्तें देवा नाश गता हृव | अकाले प्रलूयं दा नशा सुर निर्मिताय्‌ ॥२२८॥ 
पश्मात्तापेन घाताउपि मरिष्यति न संशपः | एवं क्रमेण अ्ज्जांड नश्यत्येत्न त संशयः॥२२९॥ 
एतद्बातनिमित्तोःदं विधिना निर्मितः पुरा | इत्युक्ततत खेदेन देहस्यागार्थशुयतम्‌ ॥२३०॥ 
इट्ठा। साउड्काझज़ा वाणी वधूव बरहुदृपंदा | मा कुरुष्य कपे खेद न दग्धा जानकी शुभा ॥२३१॥ 


पूछके बड़े भागकों किनारेपर रखकर जलजन्तुओंको बचाते हुए 
ध॑ तथा उत्तम पूछको गोतल किया ॥ २१४ ॥ वहाँ उन्होंने छुऐसे गलेमें 
तदतस्तर वे द्षाणभर शान्त रहे । बादमें वे सीताका सोच तथा उनको जलू गयी 
खमझकर जोर-जोरसे छाती पीटने लगे । समुद्रतटपर खड़े होकर उन्होंने अपने। तिदा की ॥ २१६॥ २१७॥ 
स्वामाकी स्त्री सोताकों जलानेवाले मुझ सरीखे मूर्ख हानरको बारस्वार घिक्कार दै। रामको संतोष देनेवाली 
डानकीकों मैने धोलेमें जा दिया ॥ २१८॥ अविवेको मैने लू जलानेसे पहिले यह विचार नहीं किया |“ 
जब मैं गलेमे पूछ बाँधकर आत्मघात कर छूँगा ॥ २१९ ॥ मैं अब अपने इस निन्दित मुखको बसे दिखाऊँगा। 
ही प्राण त्याग देंगे ॥ २२० ॥ उनके दुःखसे दु:खित सुमित्रापुत्र लक्ष्मण भी अवश्य 
सुग्रीव ओर सुग्रीवके दुःखसे उनको स्त्री रुमा भी प्राण त्याग देगी॥ २२९॥ 
अत्यस्त प्यास्से पछा हुआ अंगंद भी प्राण छोड़ देगा । तब पुत्रशोकसे 
प॑ त्रीत जानेपर भस्त भी मर 
रामके वियोगसे कोप्ल्या, पुत्रवियोगस सुमित्रा तबा भरतके वियोगले बह अनर्थकारिणी ता दृष्टा 
छुडयी भी मर जायरी। भाईके दुःखसे शत्रुघ्त, रामके ढुःखसे मुनिलोग एवं रघुवंशी रामके भक्त मस्विजन 
दा सित्रवर्र भी प्राण दे देंगे। सीसाके पिता जनकका कुछ, सौसतल्याके पिताका जुल, शुगिक्ाके पिताका 
अंकेयीके घिताका कुल तवा उतके भी संे-सम्बन्धी लोग प्राण त्याग देंगे। राजकुल नष्ट हो जानेपर प्रजा 
(रिणी है! जायगी ॥ २२३-२२६ ॥ तब वह निःसत्देह स्थावर-जज़ूम सभी प्राणियोंका नाश करने 
कसेरो | जव पृथ्वीपर सब प्राणी मार डले जायेगे । तब प्वरगंलोकबसी देवता और पितर प्री हृव्यकव्यस 
ऋ#डठ होकर मृतक सरीब्े हो जायेंगे । असमयका प्रहय तथा अपनी रची सृष्टिका विनाश देखकर पश््यात्तापसे 
बिघाता भो मर जायगा। इस प्रकार क्रशः समस्त ब्रह्माण्ड ही तष्ट हे! जायगा। इसमें लन्देहू 
छछें दे २२५-२२६॥ ब्रह्माजीने इनके विनाशका करण मुझे हो बनाया। हतुमादु ऐसा खेदपूवक कहने 
ओर मरतेके लिए उद्यत हो गये। २३०॥ उसी सम्य यह ब्ानन्ददापिती आकाशवाणी हुई कि हैँ 


हर जावंगे ! उन दानोंके स्‌ः 
ड्हू समाचार मुननेके साथ दी 
करा और राजाफे वियोगते सब वानर भी प्राण दे देंगे! 
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आस्माम दुईयित्दा तो शीघ्म गच्छ रघूदहम्‌ ! ता वार्णी इलुमाडछ सवा बभूव हर्षयूरितः ॥२३२॥ 
दुत॑ तां जानकी द्रषटमशोक्रवनिकां ययौ | ताबइदश लंकायां सुकणेवेश्टित शव ॥२३३॥ 
वत्कारण वद्ाम्पद्य तच्छणुर गिरोद्जे | आसीद्विरिबरों देवि त्रिकूट इति विश्रतः ॥२३७॥ 
सीरोदेनाइतः श्रीमान्योजनायुतश॒स्ड्रितः | तावता विस्वत; पक त्रिमिः खुंगेः पयोनिविम्‌ २३५ 
दिक्कः ख॑ रोचयश्ञास्ते रौष्पायसब्रिश्पयेः । तस्थ द्रोण्यां भगवतों वरुणस्प महात्मनः ॥२३६॥ 
उद्यानमृतुमन्‍्नाम आक्री्ड सुसपोपिताथु ! तस्मिन्सरः सुविपु् ल्सत्कांचनपंकजम ॥(॥२२७॥ 
भुमृदोत्पलकह्ारशतपत्रजरियोजितम्‌ । नैतस्कृतध्नाः पद्यंति न तक्सा न नास्तिका॥॥ २३८॥ 
तस्मिन्सरसि दुशत्मा विरूपोउन्तर्जलाशपः | आतीदुआहो गजेन्द्राणां दुराधषों महाबतः ॥२३९॥ 
अथ्‌ दुंतोज्ज्वल्युसः कदाचिह्ृजयूथपः | आजगाम ठ॒पाकांतः करेणुपरिकारितः |२४०॥ 
दृषितः प्रानकामों5यसबतीर्णश्र तत्‌ सरः | पिबदस्तस्थ तत्तोय॑ ग्राहस्तम्र॒पपधत ॥र४१॥ 
सुदीनः पंकनदृते यूथमष्यगतः करी ! शृहीतस्तेन रौद्रेण. ग्राहणादिवलीयसा || 
गजो द्वाकर्षदे तीर ग्राइ आकर्षदे जलमू ॥२०२॥ 
पश्यंद्रीरां करेणूगां क्रोशंतीनां सुदारुणध्‌ | नीयते पंकजनने ग्रादेणाव्यक्तमूतिना ॥२०१॥ 
तथाउड्तुरं यूथपर्ति करंणवों विक्ृष्पमाणं तरसा बलीयसा! 
दिचुक्रुशुरदीनधयो5परे गजाः पार्णिग्रद्वास्तरयित्ुं न चाइकत्‌ ॥२४४)॥ 
तयोर्युदमपूद्वोरं दिष्पवर्षतहस्रकम्‌ ! वारुणैः संयतः पाशैनिप्प्रथस्तमतिः कृतः ॥२४५७॥ 
वे्थमान: सुधोरेस्‍्तु पार्शनागिद्व्स्तथा । विस्फूजितमदाक्षक्तिविकेशन महाखान ॥२४६॥ 


कपिश्रेष्ठ ! लेद न करो । इल्याणकारिणी जातकौजों तहीं जली हैं॥। २३१ ॥ उनसे मिलकर तुम शौह्म रघूदह 
रामके पास जाओ। उस गग्ननवाणीकों सुनकर हमुमान्‌ बहुत श्रक्नन्न हुए ॥ २३२ ॥ वे जानकोको देखनेके 
छिए शोध अशोकवेनमें गये । वहाँ ज!कर हनुमावुने कुछ सुक्र्णवेष्टित घरती देखी ॥॥ २३३ ॥ हे गिरीखजे ! 
उसका कारण मैं बताता हूँ, सुनो-हे देवि ! निकूद भामसे प्रासड एक श्रेष्ठ पंत था ॥ २३४ ॥ वह चारों 
ओर क्षीरसागरसे घिरा हुआ सुन्दर शोभायुक्त तथा दस हजार योजन ऊँचा था! वह उतना ही गोलाईमें 
शी था। वह चांद, लोहे और सोनेके तीन शिक्षरोंस दसों दिशाओं तथा आकाशकी व्याप्त किये हुए था। 
उसके एक भागमें महात्मां भगवान्‌ वरुणका ऋतुमान्‌ तामक देवस्त्रियोंका क्रीड़ास्थान एवं उद्याल था । 
उसमें विशाल सुवे्कंपलोंस सृशोभित एक तालाब था। २३५-२३७ | जो कि जुइयाँ, छाल कपल, ए्वेत 
कमर तथा आतपत्र जंसे कमलोस अतीव सुल्दर प्रतीत होता था । उनको बुतघ्त, क्र और नास्तिक छोग 
महीँ देख सकते थे ॥ २३८ ॥ उसी जलाशवमें छिया हुआ महाबल्यात, वड़ी कठिनाई वकड़ा जानेवाछा 
तथा गजेन्दोंको भी ग्रर सेनेवाला एक दुष्ट मगरमच्छ रहता या।!२३६॥ किसी समय श्वेत दांत तथा 
एबेद मुख॒वास्रा गजोंमें मुरुप एक गजराज प्याससे व्याकुल होकर हथिनियोसे घिरा हुआ वहाँ आया ॥ २४० ॥ 
बह पानी पीनेकी इच्छासे ज्यों ही पानीमें उठरा और पानी पीते रूपा, स्यों हो ग्राह उसके पास जा पहुँचा 
॥& २४१ ॥ कमलबरसे ढंके तथा हाथियोंके शुष्डके बं।च्े ल्यित उस हाथीकों उस भयानक तथा अधि बलवाबु 
शाहने एकड़ लिया ॥ २४२ ॥ जब धह द्ाी ग्राहकों तोरको ओर खोंचने लगा। उसके सावक्तो हथितिराँ 
देखती और दुःखते चिल्लांतों दी रह गईं ओर जलमें छिपा हुआ प्रहहथीको कमलके वनमें दूर खींच ले गया 
॥२४३॥ जब धबराये हुए उस्त यूचपति गजकों ग्राह वलयूवंक वेग जलमें खोंच रहा था, तब हवितियें 
शलीन मुख्से कल्दन केरते लगें और दूसरे तया पीछे रहनेवाने हाथी दीन होकर चिल्लाने रूगे, पर कोई अस्ने 
क्या कहीं सका ॥ २४४॥ उस गज तथा प्राह दोनोंमें देवताओंके हजाद वर्ष तक घोर युद्ध होता रहा! 
ऋतमें गजराज जैसे वच्णपाश तथा भति भयानक एवं दृढ़ नागपाशमें बेंदकर सर्वथा असमर्थ हो 
दा | व उल्ज्क वर्ण तथा महाशक्तिसम्पन्न होता हुआ भी वह ग़जराज चिल्लाने तबा महाद्‌ चीलसर 
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व्यथितः स निरुत्माहों गृहीतों घोर्कर्मणा | परामापः मतथाउचिंतयद्ध रिमू ॥२०७॥ 
एकाग्रो निगद्दीतात्मा विशुद्धेनांतरात्मना । प्रगृद्य पुष्फराग्रेग कांचन॑ कमलोत्तमम ॥२४८॥ 
नैवेध मनसा ध्यात्वा पूजयित्वा जनाद॑नम्‌ | आपढ्विमोध्षमन्टिच्छन्गजः स्तोत्मुदीरयत्‌ ॥२४९॥ 
वस्कृतेन स्तवेनैव सुप्रीतः परमेश्वरः | आरुद्य गरुड विष्णुराजगाम सुरोच्मः ॥२५०॥ 
ग्राहग्रस्तं गजेन्द्रं च तं ग्राइं च उलाय्यात्‌ | उजहरराप्रमेवात्मा तरसा मधुद्दना ॥ २५१॥ 
जलस्थ॑ दारयामास नक्र चक्रेण माधव । मोचय/मास नागेंद्रं पाशेम्पः शरणागतम्‌ ॥२५२॥ 
आसीह्वजः पुरा णंड्य इन्द्रद्मम्त इति श्रुतः | एकदा स तपानिष्टो वभृत्र ध्यानतलराः ॥रपरे॥ 
यदृच्छया ययौ तत्र कुम्मजन्मा सृपांतिकयू | ध्यानस्थः स ज्यों नैव प्रुनि वेद समागतम्‌ ॥२५१॥ 
ददो शाप मुनिर्भूप इट्मास्मानं तु नोत्थितय्‌ तपोमदेनसंआ्रातस्स् यस्मा [सन त्थितोडपि माम्‌ २७५॥ 
आप त॑ प्रणम्प पुनः पुन; ॥२५६॥ 
विश्ापं प्रा्यामास मुन्िः प्राह करात । डिश्नुकिस्ते यदा ग्राहों भरिष्यति ।२५७॥ 
पुरा तदेव गंधव॑स्लवप्सरोगणसेवितः | सरस्वस्मिश्ञलक्रीडां कतुं हृहूः समागतः ॥२५८॥ 
सरस्यघमर्षणाथे त॑ दृष्ठा स देवल॑ चिरव्‌ | संस्थितं च व हिः कतु गन्धर्त: स व्यचितयत्‌ ॥ २५९॥ 
स्रपं भूल्वा जले लीनस्तत्पादों स्वकरेण हि. दृढ़ तमश्नपन्मुनि; ॥२६०॥ 
ग्राहवन्मे घृतो पादो तस्मादुग्राहो भवात्र वे | तेन संप्रार्थितः प्राह हरिस्लवाप्रुद्गस्प्यति ॥२६१॥ 
एवं तौ पूर्वश्ञापेन पतितावतिसंकटे | हरिरुद्धृत्य तो वाभ्यां ययौ स्वीयस्थल पुनः॥२६२॥ 


अतो भव गजों आंतो मदेन विपिनेठचिरत्‌ । हं श्रुर्झ्ा जूर्पा 


करने लमा ॥ २४५ ॥ २४६ ॥ उच्त घोर पराक्रमो ब्राहसे होकर गजराज दुःखी और तिरुसाह हो गया। 
उस समय इस प्रकारकी परम विपत्तिकों प्राप्त होकर वह श्रीहर्कि चिल्तन करने छा ॥ २४७॥ तदनन्तर 
इन्द्रिपोंका निम्रह करके उसने एकाग्र मत तथा छुद्ध अस्तःकरणसे सुबर्णके समान उत्तम एक कमलयुष्य 
सूड़के अग्रभागसे पकड़कर शान्त भादसे मन ही मगवानुका आवाहन, पूजन, ध्यात तथा नैवेद् 
अपंण करके विपत्तिसे छूटकारा पानेके हेतु स्तोत्रपाठ किया ॥ २४८॥ २४&॥ उसकी स्तुतिसे प्रसन्न परमे- 
ज्वर सुरोतम भगवान्‌ विष्णु स्वयं गछडगर सवार होकर वहां आये ॥ २४०॥ उन अप्रमेव आत्मा सघुसूदन 
भगवानूने उस ग्राह तथा गजेद्धकों जल्से शीघ्र ही बाहर निकाछा ॥२५१॥ उन्होंने जलमें रहनेवाले 
झहकों अपने चत्रसे मार डाल्म और शरणागत गजराजको पाशोंसे छुड़ा दिया ॥२४२॥ वह हाथी पूर्व 
पॉंड्यवंशी इ्द्रशयम्त नामका राजा या। एक़ बार उसे ध्यान घरके तप करना आरम्भ किया 
॥ २५३॥ जब वह ठप कर रहा था, तभी उसके थाम अगस्त्य मुनि एकाएक जा पहुँचे। घ्यानमें स्थित 
ाजाको पुनिके आनेका कुछ पता न था । २४४॥ मुतिने अपने आनेवर राजाकों खड़ें होते न देखकर 
ज्ञाप दे दिया कि तपके घमण्डसे मेरे आनेपर भो तुम छड़े तहीं हुए॥ २५५॥ इसलिए शोज्न हो तुम वनमें 
अदोत्मत्त हाथो हो जाओ । यह सुनकर राजा इन्द्रदयुम्न वारम्वार मुनिको प्रणाम करके शापसे मुक्त 
कटतेकी प्रार्थना करने छणगा | तब मुनिने कहा कि तुसको ग्राह ( मगरमच्छ ) पकड़ेगा, तब अ्भुके हाथसे 
उम्हारी मुक्ति होगी ॥ २५६ ॥ २५७॥ उन्हीं दिनों हहू नामक गत्षव विशिष्ट बप्सराओंको साथ लेकर उस 
अलकीड़ा करनेके लिए आया॥ २५८॥ उसने देखा कि उप्र स्रोवरके जलमें खड़े होकर देवल 
दुति बहुत देरसे अचमपंण अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्रयोंकों नष्ट करनेवाले सल्तका जप कर रहे हैं और अभी बाहर 
कलना नहीं चाहते। तब वह उनको बाहर तिकालतेका उपाय सोचने रूगा॥ २५६॥ तदनन्तर स्वयं 
डुबकी मारकर वह अपने हाथसे उतके पाँवोंको पकड़कर खोंचने लगा। यह देखकर मुनि उसको 
इहिचात गये कर शाप दिया-॥ २६०॥ हूने ग्राहकी तरह मेरे पावं पकड़े हैं, इसलिए तू यहाँपर मगर- 
बनेगा । पुनः गन्धवके प्राथंना करनेपर मुनिते कहा कि श्रीहरि तेरा इस शापसे उद्धार करेंगे॥ २६१ ॥ 
इस प्रकार पूरे जन्ममें प्राप्त शापके कारण अहिशय भीषण संकड्में पड़े हुए उन गज प्राहका 
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कुषितेनाथ ताक्ष्यण आ्राधितः श्राइ तं हरिः | गच्छ मक्षस्त्र पतिते गजब्राहकढेवरे ॥२६३। 
ययौ ताश्ष्यं; सर; पुष्य ताबदूअभंगयुध्नराद्‌ | कठेवरांतिक प्राप्स्तं निहस्य खगेश्वरः ॥२६ ॥ 
पदेनेकेन .. भूमंगमपरेण कलेवरे | धूस्रा ताह्ष्य! शुद्धदेश भक्षणार्थमपर्यत्‌ ॥२६७॥ 
तावत्थीरा्णवे जांबूनदवृर््ष समीक्ष्य सः | आयामविस्तरोच्चेस्तु सइस्रथोजन शुभम्र्‌ ॥२६5॥ 
तच्छालायां विशालायां यावत्तस्थो स पक्षिराट। ताउद्भभंज॒_तच्छाखा वालखिल्येरपोयुखेः ॥२६७॥ 
तपक्चिः पष्टिसाहख्ेशिर्काल॑ समश्िताः । तांस्ताइ्शान्विलेक्याथ तच्छापमयशंक्रितः ॥ २६८ 
घृस्वा स्वचंचुना शाखां वश्नाम गगने पुनः | ततो दृष्ठा कश्यपं खवतात॑ नत्वा व्यजिज्ञपत्‌ ॥२६९॥ 
बढ शुद्धां जरब॑ मेउ्य कुर्देज्ड रत्न मोजनम | तदा त॑ कश्यप: श्राह शतयोजनसागरे ||२७०:॥ 
लंकानाम्नी शुद्धभूमिस्तत्र त्व॑ कुरु भोजनम्‌ । तत्पितुबंचनाहड्डं ययौ वाह््यः क्षणेन सः ॥२७१॥ 
प्रोबयोः पक्षयोः शाखा स्थाप्य तान्मक्षयस्पुदा। वस्यक्तेस्थिप्रिसत्र शृंगाणि त्रीणि चाभवन्‌ ॥२७२॥ 
त्रिकूट इति नाम्ता स रक्टायां गिरिराड्भूव। तेषु शंगेषु तां शाखा ताह्; संस्थाप्य संयपौ ॥२७३॥ 
बालखिल्यास्तपोड्न्ते ते ययुविष्णोः परं पदम्‌ | आसोच्छाखाउन्तराले सा लड्ढायां छंगमृद्ंसु ॥ २७४॥ 
प्रावभूता शैवलेन न विदुस्तां तु राध्षसाः | रुद्काउम्निना दरवीभूता मर्दयन्ती क्षपाचरान्‌ ॥ ७५७॥ 
प्रषात तद्सेनामीछ॒क्लाभूमिद्िंएण्मयी । तां द्टा चकितो बेगाइने सीता ययौ कपिः |[२७६॥ 
इृष्प्ाआ्योके पुनः सीतां तामाह कपिकुझरः | मत्स्कन्वसंस्थिता राममद् पश्यसि जानकि॥२७७। 
ता श्राह मोचितामन्यर्मा रामो न सहिष्यति । नीस्बा पुनर्मुद्रिकां लं रापवाय सम्पय ॥२७८॥ 


किया ओर दोनोंकों साथ लेकर अपने घाम पषारे ॥२६२॥ तदनन्तर भूखे गड़ते श्रीहरिस आहारकी प्राथंना की । 
आहरिने कहा कि जाओ, सरोवरके तटपर पढ़े हुए गज-म्राहके शरीरकों खाछो॥ २६३ ॥ गरड़ वहां गये 
हो उन कलैवरोंके पारू भ्र,अज्ञ नामके एक गृप्तराजकों देखा। देखते हो पक्षियोंके ईश गदड़ते उसे मार 
डाला ॥ २६४ ॥ तत्वश्लात्‌ एक टाँगसे स्रअद्जकों तया दूसरी टाँगसे गज-ग्राहके शरीरोंकों पकड़कर उन्हें खानेके 
लए. कोई शुद्ध स्वान खोजने ऊगे ॥ २६५॥ इततेमें गखढ़को क्रोर्सागरमें एक जाम्दुनद (सुवर्ण ) का वृक्ष 
दिखायी दिया । वह हम्बाई-चौड़ाई तथा ऊँचाईमें हजार योजन परिमाणवाला या और देलनेमें बड़ा है सुन्दर 
छगता था ॥२६६॥ पक्षिराज गरुड़ जाकर ज्यों हो उसकी एक शाख्ापर बेंठे, तेसे हो उसकी वह शाखा टूट पड़ी । 
उसके टूटनेसे उसपर बहुत काल्से रहनेवाले साठ हमार वाउखित्थ ऋषि अधोगुल होकर गिरने लगे । उनकी 
यह दशा देखकर पक्षिराज गठडके मतमें ऋषियोंके शापको शंका समा गयी ॥ २६७॥ २६८॥ अतएव 
उस शाख्ताको चोंचमें यकड़कर ने आंकाशमें फिर भ्रमण करने लगे । तभी उन्हें अपने विता कश्यप दिखायी 
पड़े। तब नमस्कार करके उतसे निवेदन किया-॥२६६॥ आप कोई ऐसी पवित्र जगह बतछाएँ, जहाँ मैं 
भोजन कर सकूँ । तब कश्यपने कहा कि सौ योजन विस्तृत लंका नामकी विशुद्ध भूमि है, वहां जाकर 
तुम भोजन कर सकते हो। अपने पिताका बात अज्जौकार करके गरड़ क्षणभरमें छा जा पहुँचे ॥ २७० ॥ 
॥ २७१ ॥ वालसिल्य ऋषियों सहित शाखाको अपनी ऊँची पांखोंपर बरे हुए वे आनन्‍्दसे उन मृत शरीरों- 
को खाने लगे, जिन्हें पाँवोंसे पकड़ लाये थे। उन गज-ग्राह तवा गीषके शरीरसे तिकली हुई हड्डियोंसे वहाँ 
तीन बड़े भारी शिलर खड़े हो गये ॥ २७२॥ उतर वौनोंका रु्भुमें पबंतराज विकुड नाम पड़ गया। मढदने उन्हीं 
शिखरोंपर उस शाखाकों रख दिया और चले गये ॥ २७३॥ वहींपर तपस्या पूरी करके ये बाललिल्य 
ऋषि विष्णुके परम पदको प्राप्त हो गये। लंकामें उन शिश्वरोंके मध्यमें स्वित शाखा पाषाणके समान 
को गया थी । इसकी कारण राक्षतर लोग उसे नटरों पहचान पाये थे। जब हतुमातुने रस्युकों अस्निसे जलाया, 
हब वह इवित होकर राक्षसोंका मर्दन करती हुईं गिर पड़ी । उसके रससे लंकाकी भूमि सृवणमयी हो गयी। 
आह छोछा देखकर हंतुमाद्‌ चकित हो गये और शीक्म ही सोताके समोप आये ॥२७४-२७६॥ 
अश्ोकबवमें दोताको पूरबद्‌ स्थित देखकर कॉपिजुज्जर हतुमाद्‌ तीतासे दोले-हे जानकी ! आए मेरे कब्चे- 


से! ९] सारकाण्डम्‌ ९्छ 


इत्युक्त्वा तत्करे सीता ददौ श्रीराम द्विकाम्‌ | ततस्तां मारुतिः प्रष्ठा नरत्रां शीघ्र ययौ पुनः ॥२७९॥ 
आररोद्द सुबेलादिं चूणं तमकरोद्विरिग | एतस्मिलवतरे ब्रह्मा ददौ पत्र सविस्तरम्‌ ॥२८०॥ 
चद्यस्कृतं मारुतिना रंकायां तस्प बजकर | तवृशद्य मारुतिेंगान्नत्वा एड्मा विधि पुनः ॥२८१॥ 
तत उड्डीथ वेगेन ययावाकाशवर्त्मना | कुबन्‌ शब्दं महाघोरं कपीनामृथ्व॑तस्तदा ॥२८२॥ 
उदद्विब्यंतरा किंचित्पप्रात अवि मारुतिः | ततो दृष्ठा कर्पीस्‍्तत्र दषरेक ग्निसत्तमम्‌ ॥२८३॥ 
किचिह्ृबसमाविश्टस्त॑ मुनि प्राह मारुति; | मया श्रीरामकार्य तु कृतमस्ति मुनीखर ॥२८४॥ 
पानीय॑ पातुमिच्छामि दर्ययस्व॒ जदाश्षयमर्‌ | तजेन्या दर्शयामास मुनिस्तस्में जलाशयम्‌ ॥२८५॥ 
ततः स मारुतिसंद्रां प्रणिं पत्र मुनेः पुरः । संस्थाप्य नीरें पाठुं वे यो कासारमुत्तमम्‌ ॥२८६॥ 
ततस्तत्र कपिः कब्िन्मुद्रिकां मुनिसंनिवी। कमंडलौ प्राक्षिपत्स ययौ तावच्च मारुति: ॥२८७॥ 
शृह्ीत्वा त॑ मर्णि पत्र मुर्ति पपत्नच्छ सुद्विकाम्‌ । सुनिश्न॑संज्षगा तस्मे कमंडलुमदर्शयत्‌ |२८८॥ 
वतः कमंडलौ तृर्णी प्रद्रिकामवकोकयत्‌ | तावइ दर्शाब्जनेयरतस्मिन श्रीराममुद्रिकाः ॥२८९॥ 
दृष्ट्ा सहस्रशस्तत्र चक्कितः श्राह त॑ मुनिम्‌ | कुतर्त्वमा मुद्रिकाश्व बद का मम मुद्रिका ॥२९०॥ 
शतासु त्व्र॑ म्रुनिश्रेष्ठ तदा त॑ मुनिरञवीत्‌ | यदा यदवा बायुपृन्रः सोतां तां राघवाज्ञया ॥२९१॥ 
हंकां मत्वा समानीता शुद्धिमुद्रास्तदा तदा। मदग्े स्थापितास्ताश्ष कपिमिश कमंडलो ॥२९२॥ 
निश्षिप्तास्तास्त्विमाः सर्वा पश्यंतास स्तरम॒द्रिकाम्‌ | तन्‍्मुनेव॑चन श्रुव्वा गतगवस्तमत्रवीत्‌ ॥२९३॥ 
कियंतों राघवाआत्र समायाता मुनीथ्र ।मुनिस्त॑प्राह निष्कास्प गणयस्वाद मुद्रिकाप।२९४॥ 


दर सवार हो जायें, तो मे आपको ले चलकर आज ही रामका दर्शन करा 
दूसरा कोई छुड़ाकर ले जाय, 


२७७॥ जानकीने कहा--युझे 
, इस बातको प्रगवान राम सहन नहीं कर सकेंगे। इसलिए तुम इस 
अंगूढीको ले जाकर रामको दे दो ॥ २७८॥ इतना कहकर सोठाजोने हनुमानके हाथोंमें वह मुद्विका दे दी। 
व हनुमानजी सोताकी आशा ले तथा समरकार करके शीक्ल ही रटट पड़े॥ २७६ ॥ उन्होंने समुद्रके किनारे- 
वाले पव॑तपर चढ़कर उसे चूर्ण कर डाला | उस समय ब्रह्माजोने विस्तारपूर्वक एक पत्र लिखकर उन्हें दिया 
॥२<० ॥ जिसमें यह लिखा था कि लंकामें जाकर गारतिने वया-वया काम किया है। उसको लेकर ब्रह्माकी 
आज्ञा ले तथा उन्हें नमस्कार करके हनुमाद्‌ पुनः वहाँले उड़कर आकाशमार्गसे घोर तथा महाव्‌ वानरोंकी बरह 
आब्द करते हुए चल पड़े॥ २८१॥ २८२॥ उत्तर दिशाकी ओर कुछ दूर आगे जाकर नोचे उतरे 
उ्न्हों मुतिको विराजमान देखा ॥ २६३॥ तव रुछ गजंसे मारूतिने कहा-हें मुनीश्बर ! में 
श्रीरामका काम करके आ रहा हूँ॥ २८४ ॥ यहाँ मैं पानी पीनेकी इच्छासे आया हूँ। मुझे कोई जलाशय 
बतलाइये । तब मुनिने उन्हें तजनी अंगुर्लसे जलाशय बतला दिया ॥ 
दया पत्र सुनिके पास रखकर उस उत्तम तालावफौ ओर जलू पी 
आकर रामकी मुद्रिकाकों मुनिके पास रक्‍ले कमण्डलुमें डाल दिया। उधरसे हनुमानजी भो आ पहुँचे 
॥ २६७ ॥ चूड़ामणि तथा पत्रके विवयमें उन्होंने मुनिसे पूछा कि मुद्निका कहाँ गदो ? युनिने भौहोंके संकेतसे 
तु दिखाया ॥ रंद८॥ जब हनुमादूने कमण्डलुमें देः (रामकी हजारों मुद्रिकाएँ दिखायी 

गैं। तब इनुमानुने आश्रयंत्रकित होकर मुन्सि पूछा कि इतनी अंगू्ियें 


ठियें कहाँसे आयीं, सो बताइए 
से मेरी युद्रिका कौनसी है ? थुनिने उसर 
हुमाया है और आंपूठिये मेरे 


। २६१ ॥ २६२॥ है सुवीश्वर ! यहाँ कितने राम आये हैं? मुनिने कद्दा-कमण्डलुमेंसे अंगूठियं निकालकर 


९८ आनन्दरामायणे [ समेः ९ 


कमंडलोरंजलिमिस्तदाध्य मुद्रिका मुहः। बहिः छिपन्मारुतिः स नांतंतासां दे सः ॥२९७॥ 
पुनः कमंडली कृत्या मुनि नत्या कपिः क्षणम्‌ । चिंतयामास मनसि मादृन्ः झतझ्नः पुरा ॥२९६॥ 
समानीतास्ति सीतायाः शुद्धि! का गणनाश्चमे। हति निश्चित्प मनसि गठगव॑स्तदा कपिः ॥२९७॥ 
पुनवृक्षिणनागेंग ययौ पत्रांगदादयः । प्रायोपवेश्नस्थास्ते त॑ दा तुष्मानताः ॥२९८॥ 
बश्ूवुर्वानराः सर्वे समाहिंग्याथ त॑ मुहुः । ज्ञात्वा तन्मुखतः सीता दृष्टाउश्नोकबने त्विति॥२९९॥ 
ययुस्ते राषव॑ शीघ्र मार्गें सुग्रीवपालितस्‌ । दृष्ठा मधुवन सर्वे दा त॑ वालिनंदनम्‌ ॥३००॥ 
फछानि अक्षयामासुर्दधिवकत्रो न्‍्यपेथयत्‌ | ततस्ते ताडयामालु्दधिवक्न॑ं कपीबरम ॥२०१॥ 
ज्ञास्या त॑ मातुझमप्ि सुप्रीवस्पांगदादयः | स गत्वा सकरूं इस सुप्रीवाय न्‍्यवेदयत्‌ ॥|३०२॥ 
सोउपि श्रुत्वा जनकजा दशा लैरित्यमन्यत । नोचेन्मधुवन॑ रम्यं कथमइनन्ति वानरा/ ॥३०३॥ 
ततो विसर्जयामास दधिवक्त॑ कपीश्वरः ।मा निपेथस्त्वया कार्यसतव शी प्रेपयस्व तान्‌॥ ३० ७॥ 
म्मातिकं ततो गत्वा दिवकत्रस्तधाब्करोत्‌ | तत! सुओववचन श्रत्वा तेन समीसिति ॥३०७॥ 


युपुस्ते बानराः सर्वे राम नत्वा धुरःस्थिताः | ततो इर्पान्मारुतिः स जद्षपत्रं न्यवेदयत्‌ ॥३०६॥ 

दल्वा चूडामर्णि राम॑ काकशत्तं न्यवेदयत्‌ |तच्छुत्वा सकल बृत्त ज्ञात्वा मारुतिना कृतम ॥३२०७॥ 

लुंकायां बायुपृश्रेण रामस्तुष्टों वभूव सः | समालिंग्य हनूमंत॑ राघवों वाक्यमञबीत्‌ ।।३०८॥ 

सवोपकारिणशाई न पश््याम्यथ्य सारुते । कहूं प्रस्युपकारं ते भन्योड्सि जगतीतले ॥३०९॥ 

परिरंभो हि मे लोके दुलंभः परम्रात्मनः | अतस्त्व॑ं मम भक्तोउसि प्रियो5सि हरिपुक्षत ॥३१०॥। 
यत्पादपश्रयुगलं तुल्सीदलाग्रैं; संपूज्य विष्णु पद्वीमतुलां प्र्याति । 


गिन लो॥ २९३ ॥ २६४ ॥ अब हनुमात्‌ कमण्डलुस अंजली भर-भरकर ब'रम्बार अंगूठियें बाहर निकालने 
लगे । पर कहीं उतको अन्त नहीं हुम॥ २९५ ॥ तव फिरसे उन्हें कमण्डलुमें भर दिया और मुनिकों 
नमस्कार करके क्षणभरके लिए वे मतमें विचार करने लगे कि ओह ! पहिले मेरे जैसे सैकड़ों हनुमाद्‌ जाकर 
सीताकी ख़बर ले आये हैं तो मेरी कौन-सी गिनती है। यह निश्चय करके वो माति घमण्डकों त्याग 
कद दक्षिणमा्गमे जहाँ अज्ञदादि वानर जैडे थे, वहाँ गये। उपवासी द्ामें वेडे हुए वे सब बानर हतुमानको 
देखकर बहुत प्रसन्न हुए ॥ २६६-२६८॥ वे सव उनको वारःवार हृदवसे छगाने छगे ओर उसके मुखसे 
यह सुनकर कि मैं सोताकों अशोकवाटिकामे देख आया हूँ॥ २६६ ॥ तब सबके सव तुरन्त रामको और चल 
बड़े । रास्ते उन्हें सुशीवका सुरक्षित सथुवन दिलाई दिया। तब सब वानर वालिके पुत्र अज्ञुदसे पुखकर 
॥ ३०१ ॥ उस वनके फल खाने छगे । जब उसके रक्षक दविभुखने रोका तो वे उक्षकों मारते छगे ॥ ३००॥ 
यह जाननेपर भी कि यह सुग्रीवका माम्ता है, तथापि उसे पीटकर ही छोड़ा | तदनन्तर दधिमुख्नने जाकर 
सब हाल सुप्रीवक्ो कह सुताया | यह सुनकर सुपोवने समझ लिया कि उन्होंने जनकतनवाका पता पा लिया 
नहीं तो बे लोग मधुवनके फल क्योंकर खाते ॥ ३०२॥ ३०३ ॥ पश्नातु कपीश्वर सुग्रोवने दधिठुखको 
समझा-बुझाकर छोटाया ओर कहा कि रोको मत, यहाँ मेज दो ॥ ३०४ ॥ सुग्रीवको वात मानकर उसने 
ही| किया। पश्चात्‌ वे रुच दिसुखसे सुप्रीवका आदेश सुतकर॥ ३०४५ ॥ रामके पास गये तथा 
स्कार करके उतके सामने खड़े हो गये। तव हनुमावने सह ब्रह्माका दिया हुआ पत्र रामकों अपंण किया 
जुझ़सणि देकर जयन्त कौवेका वृत्तान्त कह सुनाया। सो सुनकर राम र्ढामें हतुमान॒का किया हुआ 

॥ ३०६ ॥ ३०७ ॥ ब्रह्माके पत्रसे राम अतिशय दुष्ट हुए | तदनन्तर राम हनुमावू- 

/--॥ ३०८ ॥ है मास्ते ! ठुमने मेरा बड़ा उपकार किया है। इस उपकारका प्रत्युपकार 
डिये मुजे कुछ नहीं सूछता । सलमुचर तुम संसारमें धन्य हो॥ ३०८ ॥ इस संसासमें स्राक्षाद 
पर्मात्माका ( मेरा ) परिरम्प्त ( आलिज्भुन ) दुल्ंस है, वह तुमको श्राप्त हो गया। इस कारण है हरि- 
वुझ्लुव | ुम प्रिय भक्त हो ॥ ३१० ॥ जिन विष्णुके दोनों चरणकमलोंका तुलसीपत्र तथा जल आदिसे पूजन 


संग १० ] सारकाण्डम्र्‌ श्र 


रामेण वायुतनयः कृतपुण्यपुंजः ॥३११॥ 

राम॑ स्र मारुतिः प्राह भीतमीतोडतिकंपितः | मथाउपराधितमिति मुद्रावत्त पनेजचः ॥३१२॥ 

तु्छुस्वा रामचंद्रोउपि विहस्पोबाच मारुतिम्‌ ! मयेत्र दर्शितं मार्गे कोतुकं धुनिरूपिणा ॥३१३॥ 

स्वर परिहाराथ॑ सुद्रिकां मत्करे लिसाम्‌। कनिष्ठिकार्या स्वं पठ्य समानीता सवयाद्य वे ॥३१४॥ 

ता रामपद्रिकां दृष्ठा श्रीरामस्थ करांग्रुलों । ननाम गतत्र्गः स राम विष्णुममन्यत ॥३१५॥ 

मस्यथ्यस्यैतव कृपया पौरुष चेत्यमन्पत । एवं पिरीद्रजे प्रोक्त चरित्र सुंदरामिषम्‌ ॥३१६॥॥ 
रामाथ॑ वायुपृत्रेण ऋत॑ सर्वा्थदायकर्त्‌ ॥३१छां 


इति शो! 


फ्ोटिरामचरिवांतर्गते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये सारकाष्टे 
सुखरबरित्रे सीताशुड्धिनॉम तवमः सर्ग:॥ ६ ॥। 


दाम; सर्ग 


( ग़म-रावणसेनाका संघर्ष ) 
शिव उवाच 

अथाद मारुति रामो मां वदस्व सविस्वरम्‌ | लेकास्तरूप ज्ञास्वा च प्रतीकारं करोम्यदम ॥ १ ॥ 
तद्रामबचन श्रुत्ा कथयामाश्ष मारुति | हंका दिव्यपुरी देव त्रिकूटशिखरे स्थिता॥ २॥ 
सर्पप्राकाससदिता. स्वर्णाडालकसंयुता | परिखामिः परिश्वता पूर्णामिनिमंलोदकः ॥ ३॥ 

नए: दिव्यवापीमि हरेक ५ लि: ५ 
नानोपवनश्ोभात्या. दिव्यवापरीमिणबरता । गृहैविविव्नशोमाब्येम गिस्तंभमयेः. शुर्मः ॥ ४॥ 
पश्चिमद्वारमासाद्य गजवाहाः सदस्र्नः । उत्तरद्वारि तिष्ठन्ति वाजिवाहा: सपत्तयः ॥ ५॥ 
दशकोटिमिता सेना विविधायूधमण्डिता। लंकायाः परितो व्याप्ता सतर्का रक्षते पुरीम्‌ ॥ ६॥ 
करके मनुष्पमात्र विष्णुके अनुपम पदकों प्राप्त करता है। उन्हों साक्षात्‌ रामके द्वारा आलिब्नित होकर 
बायुपूत्र हतुमाद्‌ यदि महाद्‌ पृष्यशाड़ी बन जायें तो इसमें आश्रय हों क्या है॥ ३११॥ तइलत्तर डरके 
मारे कापते हुए मादतिने रामसे गवंरूपी अपराध, मुद्विकाका पृत्तान्त तथा मुनिका वचन कह सुनाया 
॥ ३१२॥ बह वुवा तो दामचद्ने हँसकर कहा कि यहू कौतुक मैते है मार्गनें मुनिरूप बारण करके दिखडाया 
था ॥ ३१३॥ यह काम मैने तुम्हारे गवंको छुड़ातेके लिये ही किया था। यह देखो, जिम्त मुद्रिकाकों तुम 
ले जाये ये, वह तो मेरे हाथकों कनिष्ठिका अंपुलीगे विद्यमान है ॥ ११४ ॥ रामके हाथमें यामकी अगूढ़ो देखो तो 
गय॑ छोड़कर हतृमावने घमस्कार किया और उन्हें साक्षात्‌ विष्णु माता ॥ ३१५॥ जौर यह भा माना कि इन्दोंको 
हुवासे मुक्ममें भी पोर्ष आ गया है । हे मिरीद्रजे ! रामके लिये वायुयृुत्रके द्वारा किया हुआ सर्वावंस्ताधक सुल्दर 
चअरित मैंने तुमको इस प्रकार कह सुनाया ॥ ३१६॥ ३१७॥ इति शवकरोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे 
बाल्मीकोये सारकाण्डे प्राषाटोकायां सुर्र्चरित्रे सीताशुद्धि्तास नवमः सर्द; ॥ ६ ॥ 

शिवजो बोले--हे पाती ! रामने मासतिसे कहा--6म हमको विस्तारसे लंकाका स्वरूप बताओं। 
ह्डाका स्वरूप जानकर मैं प्रतोकाएका उपाय ज्ोचूंगा ॥ १॥ दामकी बात खुनकर मांतिने कहा-हे देव | 
छिकूट पर्बतके घिखरपर वह लड्भा वामकी दिव्य रो बसों हुई है / २॥ उसके चारों ओर सोनेका बढ़ हे 
तथा बह सोनेको अँडारियोंवाले भवनोंसे सुशोभित है। तिर्म जलसे परिपूर्ण खाइंसे वह नगरी घिरी हुई 
है॥ ३ ॥ ब्लेकानेक उपवनोंसे सुन्दर, दिव्य बावलियोंसे भादृत तथा चित-विदित्र शोभावाले मणिवोके 
खम्भोंवाले सुल्दर महलोंसे सजी हुई है ।|४॥ उम्रके पश्चिमी द्वाप्पर हजारों गज[रूढ़ तश अश्रास्ढ़ 
हूपाहों बड़े रहते हैं| ५॥ इस करोड़ पैदक तथा सवार सैनिक विवि शस्जास्त्रोंसे सुसज्जित होकर लड़को 


१०० आतनस्दरामायणे [ बरी; १० 


इमंख्याता.. गजाश्वरथफ्तय: । रक्षयंति सदा लकां नानाखकुशठाः प्रयों | ७॥ 
विविजैलंका आतब्नामिश्व॒ संयुता । एवं स्थितायां देवेश शुणु लद्दासचेष्टितम ॥ ८ ॥ 
दक्ाननबल्लॉघस्य चतुर्वाशें मषा हतः । दस्वा लंकाप्रुरों स्वण॑प्राकाश धर्षिता मया॥९॥ 
शतः्यः संक्रमाशैव नाशिता में रघूदह | देव लद्॒शनादेव लंका भस्‍्लीभवेस्पुनः ॥|१०॥ 
बुबेलादिथोत्तरेडस्ति परलंकापस्ति पश्चिमे | निकुंसिला दक्षिणेउस्ति तत्रास्ते योगिनीबढा 0११॥ 
पूरें च लघुलंकाउस्ति सा मध्ये कांदिमंडिता | विकूटशिसरे. रम्ये म९३चछावल्धर्षिता !१२॥ 
प्रस्थानं कुछ देवेश गच्छामों लुवणार्णरमर्‌ ! तन्मारतेर्वचः श्रुस्ता सुग्रीय॑ माह राघवः ॥१३॥ 
उग्रीवसेनिकान, सर्वान्प्रस्थातायाभिनोदय । इंदालीमेव विजयो परहटर्तस्लथ वर्दते ॥१४॥ 
आखिनी शुक्लदशमी अ्रवणध्ष॑समल्विता | शुभाष्य वानरश्रेष्ठ मच्छमों ख्वणा्णव्र ।!१५। 
रम्नल्तु यूथपाः सेनामग्रे एट्टें च पश्व॑यो: | नो भव्रत्वग्रसरः प्रष्टे नीलोब्य रक्त ॥१६॥ 
सुपेण! सब्यपा्ें मे जांववानितरे मम |गजों गवाक्षों गवयों मैंद्वेतेश्य वानरा: ॥१७॥ 
बहिनेरितवाशवीश॒ चतुर्दिछ्ु॒ समन्वतः ! रक्षन्तु वानरीं सेना शिविदाधास्तथाउपरे |!१८॥ 
सर्दें गच्छन्तु सत्र सेनायाः शल्तरधातितः ! आरुद्म मारुति चाह गस्‍्छास्यग्रे उड्चदू ततः ॥१९॥ 
आरुद्य लक्ष्मणों यातु सुग्रीव त्वं मया सइ । आगच्छस्वेत्ि चाज्ञाप्य हरीय राम; सलश््मणः ॥२०॥ 
अतस्वे दक्षिणाश्ायां सेवामध्यगतों विश्वः | ददा ले कपयश्नक्रईश्र/कारान भयानकाब्‌ ॥२१॥ 
वादय!मासुर्वाद्यान. पणवानकभोझलेः | वारणेंद्रनिभाः सर्दे वानराः कामरूपिणः ॥२२॥ 
गतास्तदा दिवारात्रं क्वित्तस्थुने ते क्षणम्‌ | अभ्वजचछंबुना लंकां गच्छग़ों राघवस्प हि ॥२३॥ 
ते सब्य॑ समतिक्रम्य मलयं च तथा मिरिम्र | आययुश्नाजुपृत्येंग ते सर्वे दक्षिणार्णव््‌ २४॥ 


चारों भोरसे रक्षा कर रहे हैं।।६॥ उनमें विधिव सुरंग 


हि है और उसके गढ़वर अनेक होपे भो 
रखी हुई हैं। हे देवेश ! इस दशामें भी आपके इस दासने वहां जाकर जो भुछ किया, सो खुनिये॥॥ ७॥ ८॥ 
मैंने वह जाकर रावणकी चोथाई सेना मार डाली है। लद्भूपुरीको जलाकर स्वर्णप्राकार गिरा दिया है. 
॥ ६ ॥ है रघुदह ! मैंने तोपें तथा सुरंगें तोड़ डाली हैं। है देव ! अब आपके णानेमात्रशे ही लंका भुनः भस्प 
हो जायगी ॥ १० ॥ उस हूंकाके उत्तर सुवेशाद्ि है। पश्चिम परलंका है। दक्षिण निरुम्भिला' है। जद्दंवर 
योगिनीवट विद्यमान है ॥११॥ पूर्वकी ओर लघु लंका है, जिसका मध्यभाग बड़ा ही रश्णीक है। 
उस त्रिकूटके शिखरपर बसी हुई लंकाकों यैंने अपनी पूठकी आगसे जरूत दिया है॥ १२॥ है देवेश! जब || 
आप प्रस्थान करें। हम छोग क्षार समुद्रकी ओर चलें । मारुतिकी बात सुनकर रामने सुग्रोवसे कहा-॥ १३ ॥ 
है सुद्रीव ! समस्त संनिकोंको प्रस्थान करतेके लिए बाज्ञा दे दो । आज इसी समय विज्यप्राप्तिका शुभ मुह 
है॥ १४ |! आज श्रवणनक्षत्रसे युक्त आश्वित शुक्छ दशर्मीकी शुभ तिथि है। हे वनरश्रेष्ठ ! हमठोग आज 
वशत्ागरकी और अवध्य प्रस्थान कर दें॥ १५ ॥ बड़े-बड़े गृथपति वालर सेनाही आगेवीछे और वगहसे रक्षा | 
करें । आगे नर तथा परोछे नील रक्षा करें ॥ १६ ॥ सुषेण मेरो बाई ओर तथा जाम्बवानु मेरो दाहितो 
बगलमें रहें। गज, गबाक्ष, गवय और मैंद ये सब वानर अस्तिकोण, नेऋत्यक्रोण, वायव्यकोण तथा 
ईंशातकोघर्म रहकर बानरी सेनाकी चोतरफा रक्षा करें । शब्रुबोंको मारनेमें निपुण हिविद आदि 
वानर भी सेताकों सब ओर्से घेरकर चलें। मायलिके कस्धेपर धववार होकर मैं आगे चलता हूँ और मेरे वीछे । 
अंगदके क्पेपर सवार होकर लक्मण चएें। है सुत्रीव! तुम भी मेरे साथ चछों। इसी प्रकार बन्‍्य सब | 
वानरोंको 'बलो' ऐसे आज्ञा देकर लक्ष्मण सहित राम सेनाके बीच होकर दक्षिण दिशाक्की ओर चल दिये। | 
उस समय वे वानर भयानक भूभूकार करने रूगे॥ १७-२१॥ बे ढोठ, मूंग तथा गौंके सुस्त सह बाजे | 
बजाने छगे। ऋक्षरूप घारण करनेवाले तथा श्रेष्ठ हथियोंके समान वीर उब बानर क्षणभर भी विश्राम न 
करके चलते लगे ! लंकाके लिए प्रस्थिट रामको ऋ्रच्छेअच्छे शकुन दीस पड़े ॥ २९॥ २३ ॥ वे प्रह्मपवंत तथा 
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कृतः सेनानिवासश्र॒ राघवेणाब्धिसिकते । चक्रुमन््रंसागरस्प तरणाय॑ प्छवंगमाः ॥रणा। 
लंकायां वाधुपृत्रेण कृत दृष्ठा स राबणः । पहस्तादीस्तदा प्राह कथमग्रे भविष्यति ॥२६॥ 
एकेन कपिनाइस्माक पुरतों ज्वाहिता धुरी | दृष्टा सीता वन भग्य राक्षसा निहता रणे ॥२७॥ 
मप्रातिलालितः पुत्रः कनोयान्रिहतों रणे | तदा ते मन्त्रिणः सर्वे ददु्घेयं दशाननंम्‌ ॥२८॥ 
राजन्लुपेक्षितोउस्मामि्मकटोउय मिति स्फुटम्‌ | बय॑ तवात्षया कुमों जगत्‌ कृत्स्नमवरानरब्‌ ॥२९॥ 
कुम्भकर्णस्तदा श्राह रातर्ण राश्षरेशवस्थू | स्वया योग्य ऋृत॑ नैतबधद्डसा जानको हुता ॥३०॥ 
यद्यप्यहुचित कर्म स्वथा कृतमज़ानता । सं सम॑ करिष्यामि सस्थवित्तों भव प्रभो ॥३१॥ 
देह्ि देव ममातुश हा राम॑ सलक्ष्मणय्र | सुग्रौव॑ वानरांश्रेवागमिष्यामि पुनः क्षणात्‌ ॥३२। 
कुम्मकर्णवचः अ्रुत्वा तदा प्राह विभीषणः । महाभागवतः श्रीमान्‌ रामभक्स्येकतत्परः ॥३३॥ 

बिलोक्य कुम्मश्रवणादिदेस्यास्मत्तप्रमत्तानतिविस्मयेन | 

विलोक्य कामातुसमप्रमत्तो दशाननं ग्राह्द विशुद्धबुद्धिः ॥३४॥ 

न॒कुम्मकर्णद्रांञती च राज॑स्तथा महापार्श्रमह्दोदरों तौ। 

निकुस्मकुम्भो च तथाउतिकायः स्थातुं न शक्ता युधि राघवाग्र ॥ १५॥ 

सीतां च सस्कृत्य महाधनेन दल्वाउमिरामाय सुखां भव स्वम्‌ | 

नोचेन्न रामेण विमोश्ष्यसे ल॑ गुप्त: सुरेन्द्रेरपि शंकरेण ॥३६॥ 
एवं शुभ रावण: से विभोषणचों हितम्‌। आत्मनः प्रतिजग्राह नैतासौ सौज्यकारणम्‌ ॥३७॥ 
कालेन नोदितो दैत्यो विभीषणमयात्रवीत्‌ | बंधुरूपेण झलुस्त्व॑ जातो नास्त्यत्र संशयः ॥३८॥ 
योज्स्यस्त्वेबंविध ज्याद्वाक्यं दन्मि तदेव तम्‌ | उत्तिष्ठ गच्छ दुबुद्धे घिक स्वां रक्ष.कुलाधम ॥३९॥ 
रायणेनैवम्नक्तः स १रुपेण विभोषणः । चतुम्िम॑न्त्रिमियुंक्तो ययो शऔरीराघवा तिकमू ॥9०॥ 


याचल होते हुए क्रमशः दक्षिण सनुद्रपर जा पहुँचे ॥ २४ ॥ रामने उस वातरी सेनाकों सतरुद्रके किनारे 
ठहरा दिया और सब बातर मिलकर सथुहका पार करनेकी समस्यापर विचार करने छगे ॥ २५ ॥ उधर 
दवा वायुपुत हुमुगानके ऋत्पको देखकर सवणने प्रहस्तादि मन्तरियोंकों बुलाकर पूछा कि अब आगे क्या 
होंगा। २६ ॥ एक हो वातरने हमारी सम्पूर्ण लंका नगरी जला दी। उसने सीताकों देख लिया, वनकों उज्ाड़ा 
राक्षसोंको मार डाला ॥ २७॥ मेरे अतिशय प्रिय छोटे पुत्र॒को भी रणमें उसने समाप्त कर दिया। 
अल्त्री दशालः जनू हम छोगोंने वानर समझ- 
उपेक्षा कर दी थी। अब यईई आप आज्ञा दें तो हम समस्त संसारकों वानरशून्य कर दें ॥२६॥ 
कर्णने राक्षसेश्चर रावणसे कहा-आपने बह उचित नहीं किया, जो जाकर जानकीकों उठा छाये॥ ३० ॥ 
आपने अनजान यह भवुचित काम किया है। ठयापि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। हे अभो! 
थ्रिन्‍्त रहे ॥ ३१ |; आप मुझको आज्ञा दें तो लक््मणसहित राम, घुग्रोव और स्व वानरोंकों मारकर 


झपमरमें लौट जाऊं॥ ३२ ॥ दुम्भकणंकी बात सुनकर भगवद्धक्तोंमें श्रेष्ठ तया ध्रोमाव्‌ रामकी भक्तिमें छोछोन 
सिमोवणने 


प्रमत्त कुम्भकर्ण आद दंत्योंकी ओर दृष्टि डालते हुए कामातुर दशाननसे विचारपूर्वक कहा-- 
॥ ३४॥ है राजत्‌ ! कुम्भकर्ण, महापास्वं, महोदर, निकुम्भ, कुम्भ और अतिकाय भी युद्धमें 
सामने नहीं ठहर सकते ॥ ३५॥ इसलिए आप रदामका प्रचुर घनसे सत्कार करें और उन्हें सोता 
करके सुख्से रहें । नहीं तो म्रेद्र तथा शंकरका शरणमें जानेपर भो आपको वे जावित नहीं छोड़ेंगे 
४ ३६ ॥ इस प्रकार शुभ तया हितभरे विश्नीषणके वाक्ट्कों भी रावणने अपने प्रतिकूल ही समझा ॥ ३७॥ 
करे प्रेरित दैत्य रावणने विभोषणसे कद्वा-विःसन्देद॒ तू बंबुरुपमें मेरा शत्रु है॥ रेव॥ यदि और कोई 
कुछ ऐसा कहता तो मैं उसको उसे समय मार ड/हता। बो दुबुंढें! भरे राक्षसाघम | तुझे घिवकार 
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यब॒ता रावर्ण हस्वा तब दास्पास्पह झुभारू ।हनूततास्लयं नास्ना छठ खुयाति गमिष्यति |४४॥ 
इलुमल्तड्टाव्थेस्तारे वर्ततेअ्यापर पावंति । विभीषणाद्राइणान्ते रास्तों मोचविष्यति |४५॥ 
शतस्निद्नतरे तत्र गगनस्थः शुक्रोउब्बीत | शरेपेतों रावणेनेव सुग्रोब॑ आह वेगतः ॥४६॥ 
त्ामाह राबणो सजा तव नस्त्वरथविष्ठबः । अदद_यद्यइर भार्या राजपुत्रस्थ कि तव ॥४७॥ 
किष्किम्धां याहि हरिमिस्ल्व॑ बैरं कुछ मा मया । त इत्वा वानराः श्षीत्र बबन्‍्धुलॉहवंघनैः ॥४८॥ 
बार्दूलआपि सेनां तां हृष्ठाशंधपमभापत । हच्छूत्वा रावणश्रापि दीघंच्रितापरोज्भवत्‌ ॥४६॥ 
रामः संमंत्रयामास वर्देकान्ते स्थितः क्षणण्‌ । विभाषणेन सुग्रीवमारुदिम्यां समन्वितः ॥५०॥॥ 
तीरत्वार्ध जलपेरुल्मं संस्थितों बन्धुना युतः ! सर्वेबां बचने थोठुं राघबेगाथ सामरः ॥५१॥ 
मेघबद्धजनां इुबेंन्‌ वामहस्तैव थिककृतः । अद्याषि साशरस्तत्र तुष्णीमेद स विद्यते ॥५२॥ 
वतः संमंत्य रामस्तु तदा सागररोधसि । प्रायोपेशनं चक्रे दर्भानास्‍्तीर्य देगतः ॥५३॥ 
दिनइयमतिक्रम्प ठृठीयदिवसे. ददा | उत्थाय.. दर्भशायनात्यु नलक्ष्मणत्रबीत्‌ ॥५४॥ 
पह्य दक्ष्मण दुष्टीउप्ी वारिविर्माशुपागतम्‌ |! नामिनन्‍द॒ति डुष्टात्मा दक्षनाथ ममानथ ॥५७॥ 
जानाति मातुषो-यं मां कि करिव्यात वानरे। । अद्य पत्य महाबाद्दो झोफयिष्यासि वारिधिसू |५६॥ 
पहुंआमेवाद्य गच्छेंदु बानरा विगवज्रराः । इत्युकतता चापसाक्ृध्य सदधे बाणमत्तमबर ॥५७॥॥ 


है। उठ, यहाँसे निकल जा / ३९ ॥ दंवणके दस अकार विव्रकारनेपर विभीषण अपने चार भच्तियोंको साथ 
लेकर थलौरामके समोप चछा गया ॥ ४० ॥ रामने परिचय पूछकर उसके साथ मित्रता कर ल्के। तदनन्तर 
रामते हनुमावृप्ते समुद्रके किनारे रेताकी लंका वतवाकर उसमे अपने फित्र विभीषणका लंकाराज्यके राजके 
परदपर बानरो द्वारा अभिषेक करवा दिया॥ ४१॥ ४२॥ तब रासने हंसकर विभीषणसे कह्म-मित्र | यह 
हैका तुम्द्ारे पास त्वतक परोहररूपसे रहेगा ॥४३॥ जबतक में रावणकों मारकर तुम्हें लंका व दे 
हैं, यह लंका ह्वुमावके तामसे प्रसिद्ध होगी॥ ४४॥ हे थावंती ! वह हनुमानको उंका अभी भी समुद्रके 
किनारे विद्यमान है। रावणका अन्त हो आानेपर राम उसे विभोषणसे छुड़ा लंगे॥ ४५ ॥ तदनन्तर आकाश- 
में स्थित शुक दोला--हे सुश्ाव ! मुझे बड़ी शीक्षतासे रावणते तुम्हारे पास भेजा है ॥ ४६॥ राजा रावणते 
कह है कि हमने तुन्द्वारी कोई द्वा्वि नहीं की है। यदि मैं सजपुञ्र रामकी स्त्रोका हरण कर लाया तो इससे 
तुम्हारा क्या दांव हुई ॥ ४७॥ उन्होंने कहा है कि तुम हमारे साथ शत्रुता त करके वंदरोंकों लेकर 
किप्किलया लौट जाओ। इतता कहना था कि कानरोंते उस राक्षतकों पकड़कर लोहेकी जुंजीरोसे जकड़ 
दिया ॥ ४८ ॥ उसके साथ गुप्तरूपसे आया हुआ दूसरा शादूंल नामका राक्षस उस विषाक्त सेनाको देखकर 
रावणके पास गया और बानरी झेलाका पराक्रम कह सुनाया। सो सुनकर शवण रड़ी भारी चिन्ता- 
में पड़ गया /। ४९ ॥ इधर रामचन्द्जो भी एकान्तमें जाकर विभीदण, सुग्रीव तथा हठुमादके साथ संत्रणा करने 
छगे ॥ ५० ॥ तदरततर बे समुद्रके जहमें कुछ दर जाकर सबकी बात सुनतेके लिये खड़े हो गये | बादमें रामते 
सेघकी बरह गजन करके बाथ हाथसे झागरकों भिककारा और कहा कि तू अभी तक़ चुप ही है ॥ ५१॥ ५२॥ 
मंत्रणा पूरो करके रास सागरके किनारेएर आबब्रे और कुशा विछाकर बनशन करने छगे॥ ५३ ॥ दो 
दिन विलाकर तीसरे दिन कुशासतसे उठ खड़े हुए और सब्मणसे कहा-॥ ५४॥ है अदघ रुक्ष्मण ! देखों, 
यह दुढ्ात्मा वारिधि मुझे यहाँ आया जानकर भो मुझसे मिछने या मेरा दर्शन करने नहीं आया॥ ५५॥ 
यह रुमझता है कि यह मनुष्यमात्र है। यह मेरा क्या कर लेगा ओर ये वातर भो क्या कर छेंगे। हे महा- 
बाहों ! देखो, मैं आज इसको सोख लू या ॥ ५६ ॥ तब तानर बिना किसी कठलाकके पाँदसे चक्कर उस पार 
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तदा चचनाल व्रतु॒भा दिशश्व तमसाइताः ! चुछुमे सागरो वेढां अभवाद्रोजनमत्यग्राव्‌ ॥५८॥ 
तिमिमक्रझ्पा मीनाः प्रतप्माः परितत्रसुः | एतस्मिल्ंतरे साध्षास्तागरों दिव्यरुपघृकू ॥५९॥ 

नैऱपायनं राम समर्प्य प्रणगाम सः। अथ तुशबव दीनात्मा श्रार्थयामास राघव्न्‌ ॥६०॥ 
अमर्य देहि में राम हंकामा्ग ददामि ते | इति तहरुन॑ श्रुत्वया राषवः प्राह सागरम्‌ ॥६१॥ 
अमोषोभ्य महाबाणः करिमन्देशे निपात्यताम्‌। लक्ष्यं दर्शय मे शीघ्र वाणस्यास्य पयोनिये |६२॥ 


सागर उदांच 
रामोक्तरप्रदेशेउस्ति द्रमकल्प इति श्रुतः | प्रदेशस्तत्र चहरः पापात्मानों दिवानिश्वम्‌ ॥६३॥ 
बाघन्ते # रघु्रे| तत्र ते पात्यतां शरः । रामेण ग्रक्तो ब्राणोउ्सौ क्षणादाशीरमंडल्मू ॥६९॥ 
इत्वा पुनः समाग॒त्य तूणीरे पू्वबरत्स्थितः | ततोउअबीद्रघुश्रे्ट सागरों विनयास्बितः ॥६७॥ 
मयि सेतुं कारयस्त्र मलेनोपलनिर्मितम्‌ । विश्वकमंस॒तआाय बसों रब्धोस्त्थनेन हि ॥९६॥ 
द्विजस्प जाह्वीवोये शालिग्रामस्‍्त्वनेन हि । त्यक्तस्तदा तेन भ्प्तः पषाणादि तरिष्यति ॥६७ 
स्वड्डस्तादिति शापो5यं बर एवात्र स स्मृतः। इत्युक्त्ा राषबं नत्वा यो सिधुरदृश्यतामू ॥६८॥ 
नलमाज्ञाप्यामास सेलर्थ रघुनन्दनः । सेतुमारभमाणस्तु विश्नेशं स्थाप्य राघयः ॥६९॥ 
सबग्रहाणां प्ूजार्थ प्रापाणान्रव सादस्म्‌ | नलहस्तेन सस्थाप्य '्र॑ तत्र महोदधी ॥७०॥ 
ततः सागरसंयोगे स्व॒नाम्ना लिज्लनम्नुत्मस्‌। स्थापय!मीति निश्नित्य मारुति बाक्यमत्रबीत्‌ ॥ ७१॥ 
काझ्षीं गत्वा शिवाहिंगंमानमीयमहुत्तमम्‌। मुहृतमध्ये नोचेन्स मुहूर्तातक्रमों भवेत्‌ ॥७२॥ 
तद्रामबचन श्रुत्वा तथैत्युक्वा स मारुति; | य्यावाकाशमार्गेग. क्षणाद्वाराणसी मम ॥७१३॥ 


खीची ॥ ५७ ॥ उस समय पृथ्वी कप उठी, 
होकर अपने कि चार कौस आगे बढ़ गया 
और मगरमच्छ आई तु सम्दन्न तथा व्याकुछ हो गये । 
प्रकदा और रामः तथा ममस्कार करडे दीनभावसे प्राबंना 
राम ! कृपा मुन्ने आभवदान दे । मै आपको ल्ढा जानेका 
राप्ता अभी देता हूँ | उसके वचनकों सुनकर रामने कहा-॥ ६१ ॥ है प्वोतिथे ! यह मेरा महाबाण अमोष 
नहीं जा सकता । बतलाओ, इसे कहाँपर गिराऊं | इस बागका कोई लक्ष्य बताओ ॥ ६२ ॥ सागरने 
है राम | उत्तर दिशामें दुमकल्प नामका देझ्ञ दै।वहां बहुतेरे प्रापी आभीर रहते हैं।वे 
बुशको रात-दिन सताते हैं।हे रघुल्ेश्ट | आप इस बाणकों वहाँ ही गिराइए। तदनुसार रामने वाण 
उाड़ा तो उसने जाकर क्षणभरमें समस्त आभीरमण्डलको मार डाल्य और पुनः वापत सौटकर रामके तरकसमें 
'त्‌ स्थित हो गया । वादमें सागरने विनयपूर्वक रघुश्रेह्ठ रामजीसे कहा-॥ ६३-६५ ॥ हे राघव ! आप मेरे 
नलके द्वारा पत्वरोंका पुल वंघवाएँ। तल विश्वकर्माका पुत्र है। उसने जरूपर पत्थर तेरानेका वर ्राप्त 
क्या है ॥ एक बार इसने एक ब्राह्मणका पूज्य शाल्ग्रिम उठाकर गड्राजीके तलमें फ्रेंक दिया या। एव 
ड्म्ने रे, दुँधा कि जा, तेरा फेंका क्‍त्थर भी वानीमें तैरेगा॥ ६७ ॥ वह' शाप भी वर मात्ता जायगा। 
इलना कह तथा रामको नमस्कार करके समुद्र अदश्य हो एया॥ ६८ ॥ तदनन्तर रघुनच्दत रामने नखको 
डुल बाँधनेकी आज्ञा दी। सेतु बाँवते समय पहिले गणेशजीकी स्थापना की गयी ॥ ६६ ॥ पश्चात्‌ तपग्रहोंकी 
डुजाके लिए नल्‍के हायसे सादर नो पायाणोंकी समुद्रमें स्थापना करवाई गयी ॥ ७० ॥ इसके बाद “अपने न्ाम- 
हे मैं सागरके सज्भूमपर उत्तम शिवल्ि स्थाष्ति करूँगा! ऐसा निश्चय करके रामते भारुतिसे कहा-॥ ७१ ॥ 
है हत॒मान्‌ ! तुम काशी जाकर शिवजीसे एक उत्तम लिंग मुहूर्तमातरमें माँग ले आओ । नहीं तो मेरा यह शुभ 
जुकुन टल जायगा॥ ७२ |! रामकी आशा सुनकर हतुमातूने त्यास्तु' कहा और क्षणभरमें उड़कर 


जा सकेंगे। इतना कहकर रामने धनुषपर बाण चढ़ा 
सब दिशाओंमें अँबेरा छा गया, समुद्र भयसे 


॥ ५८॥ पीन, तिमि तथा शथ नामबी महत् 
तब समुद्र रिव्य 
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तम्रागत्याथ मां नत्वा रामकाय न्यवेद्यत्‌ | तच्छुत्वाउथ मा देवि राषवाय हलुमते ॥७8॥ 
हर लिंगे ह्िते श्रे्टे ततो5ई कपिमजुवम्‌ | मयाउपि दक्षिणे गंतुं पूर्वमेव विनिश्चित्म्‌ ॥७५॥॥ 
अंगस्तिना विशेषेण यास्यामि राघवाज्नया | एवं तदचनं श्रुख्रा मारुतिः प्राह मां पुनः ॥७६॥ 
कदा बिनिश्चितं पूर्व त्वयाउत्र कुम्मजन्मना | तत्सवे माँ वदस्तराब कृपां कृत्वा समोपरि ॥७७॥ 
तन्माह॒तिवच! श्रत्वा ततोज्मल्नु॑ कपिम््‌ | माकृते त्वं खृणुष्वाद्य पूर्वकर्त वदामि ते ।७4॥ 
कदाचित्रारदः श्रीमान्स्नात्या थ्रीनर्मदांभसि | श्रीमदोंकारमस्यच्य॑ सर्वद सर्वदेदिनामू ॥७१॥ 
बजन्बिलोकयांचक्रे पुरो दिंध्यं धराधरप्र्‌ | संसारतापसंहारि रेवाबारिपरिष्कृतम्‌ ॥८०॥ 
रूपठयेन कुबेत स्थावरेण चरेण च। सामिख्येन ययार्थाख्यामुच्चैईंसुमतीमिमाम्‌ ॥८१॥ 
अथ ते नारद दृष्टा विन्ष्यः अत्युखगाम सः | गृहमानोय बिधिवत्यूजयामास सादरम ॥८२॥ 
गवश्रममथालोक्य वभापेश्नतों गिरिः | अथसंघः . परिहृतस्ल्वदंध्रिररसा मम ॥८३॥ 
त्वदंगसंगिमहसा सहसाप्यांतरं तमः | सऊलू्िकर चाद्य सुदिन॑ चाद्य में मुने ॥८.॥ 
प्राकृतैः सुकृतैरध्य फलित॑ में चिराचित्ः | धराघरत्व॑ कुलिषु मान्य॑ मेंअ्य भविष्यति ॥८०॥ 
इति श्रत्वा तदा किंचिदुच्छृस्य स्थितवान्मुनिः | पुनर्ये._ कुलिबरः संभमापल्लमानसः ॥<८8॥ 
उच्छासकारणं अद्यन्‌ ब्रृद्दि सर्वार्थकोविद | तबाह मार्जयाम्यद्य हल्खेदं क्षणमात्रतः ॥८७॥ 
अराधरणसामथ्यं मेवदी.. पूर्वपूरुषेः | वर्ण्यते समुदायात्तदडः दचे घराम्‌ ॥८८॥ 
गौरीमुरुत्वाद्विमवानाधिपत्याथभूभृताम्‌ । सम्बन्धित्वास्पशुपतेः स एको मानभृत्सताम्‌ ॥८९॥ 
न॑मेरू स्वर्णपूर्णत्वाद्रत्नसालुतयाउथवा | सुरसक्रतया बाऊपि क्रापि मास्यों मतो मम ॥९०॥ 
_आकाशमागस ( शिवकी ) वाः ( काशी ) नगरीमें आगये ॥७३॥ वहाँ आकर उन्होंने मुझको 
जमस्कार करके रामके कार्यके लिये निवेदन किया। हे देवि ! उस तिवेदनकों सुतकर मैंने रामके लिए 

हनुमात्‌कों दो उत्तम लिंग दिये और कहा कि हे कपि ! मेने भी दक्षिण दिशामें जानेका वहुत दिनोंसे निश्नय 
कर रमला है ॥ ७४॥ ७४ ॥ यह निश्चय अगस्त्य मुनिके साथ हुआ था। पर बादमें सोचा कि जब विशेष- 
रूपसे रामकी आज्ञा होगी, तभी जाऊँगा । भेरे मुखसे यह सुनकर माछतिने मुझसे फिर प्रश्न किया--॥ ७६॥ 
आपने पहिले कब और कहांपर कुम्भजन्म ( अगस्त्य ) के साथ यह निश्चय किया था । यह सब हाल कृपा 
करके कहें॥ ७७ ॥ मारुतिकी बात सुनकर मैने कहा-हे मास्ते। मैं तुमको पुर्ववृततात्त जताता हूँ, सुनो 
॥ ७५ ॥ एक सम्रय श्रीमान्‌ नारदमुनि नमंदा नदीके पविश्न लल्में स्नान करके समस्त देहथारों प्राणियोंको 
सब कुछ देनेवाले ओंकारेश्वर शिवकी पूजा करकेजा रहे थे। रास्तेमें संसार भरके तापको दुर करने- 
बाला तथा रेवाके जछसे परिष्डत॒ विध्यपंत सामने दिखाई दिया॥ ७६ ॥ ८०॥ वह स्थावर त़पा जंग 

दो रूपोंसे इस वसुमती प्रथ्वीको यथार्थ नाम प्रदात कर रहा था ॥ ५१॥ नारदकों देखकर वह पर्वत 
सामने आया तथा उन्हें अपने घरपर ले जाकर सादर विधिवत्‌ पूजन किया ॥ ८२॥ नारदजीका श्रम दूर 
हो जानेपर विन्थ्याचल वितज्र होकर कहने रूपा कि आपके चरणरजब्ले मेरा पापपुझ्ज नष्ट हो गया॥ ८३॥ 
है महामुने ! आपके देहिक तेजके संसगंसे अनेक मनोव्यथा पैदा करनेवाला मेरे हृदयका अन्घकार दूर हो 
गया। आज मेरे हिए बड़ा शुभ दिन है॥ ८४॥ चिरकालसे उपानित मेरे प्राइत्त पुष्य भाज सफल हो 
गये। आजसे मै पव॑त्तोमें माननीय पर्वत माता जाऊँगा॥ ६५ ॥ यह सुनकर म॒निते कुछ रम्बों साँस लौ। 
यह देखा तो घबराकर पव॑तने कहा-हें सब अर्थोंको जाननेवाले ब्रह्म ! इस 
आपके हृवयका खेद में क्षणशरमें मानित कर दूँगा॥ 5६ ॥ <७॥ पूर्व पृत्योंने मेद आदि सब पर्तोको 
मिलाकर पृथ्वीकों घारण करनेमें समर्थ बतलाया है, पर मैं अकेला ही उसको घारण कर सकता हूँ॥ ८८ ॥ 
अभी गोरीका पिता होनेसे, पर्वशोंका अधिपति होनेसे तथा पशुपति शिवका सम्बन्धी हेनेके कारण केवल 
हिमालय ही छज्जनोंके मानका पात्र है ॥ 5९ ॥ मेरो समजमें तो सोसेसे भरा हुला तथा रत्लमव शिक्षरोंवाला 
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पएरं झत॑ न कि शैला इलाकलनफेलयः । हह संति सता मास्या मान्पास्ते तु स्वभूमिष ॥९१॥ 
मंदेहदेहसंदोहा उद्पेकयाश्निता: | निपधश्नीपविधाोउप्यस्तो उप्यस्तमितप्रम/ ॥९२॥ 
नीलश्॒ नीलबिलयों मंदरो मंदलोचनः | सर्पाछ्यः स मलयो राय नाप रैकतः ॥९३॥ 
हेमकूटत्रिकृटाया: कूटोचरपदास्तु ते। किफ्िंपक्रोंचसप्राधा मारसब्या न ते शव) ॥९४॥ 
इति दिष्यवचः श्रुव्वः नाखो हयर्चितयत्‌ | अखर्थगर्वसंसगों न _महलाय कल्पते ॥९५॥ 
श्रीशैलपुख्या; कि शैला नेह संत्यमलश्रियः | येपां ब्रिखस्मात्रादिदर्श न ग्क्तमे सवाम्‌ ॥९६॥ 
अद्यास्य बलमाछोच्यमि ति ध्यात्वाउत्रवीन्युनिः। सत्ययुक्त॑ हि भत्ता गिरितारं विदृण्वता ॥९७॥ 
परः शैलेपु शेलेन्द्रो मेहस्ववामब्न्यतें | मया निःश्वसितं चैतस्वसि चापि निवेदितम्‌ ॥९८॥ 
अथवा मश्विधार्ना हि केप॑ चिंता महात्मनाम्‌ [स्वस्त्सस्तु तुम्पमित्युकल्या ययौस व्योभवर्मना ९९॥ 
गते मुनो निर्निंद स्वमरतोवोद्धिग्रमानसः। चित्ते विचारयाधास मेरोः भ्रेप्खय कर्थ त्विति ॥१ ००॥ 
मेह प्रदक्षिणं हर्याल्रित्ममेषप दिव्वाकरः | सम्रहक्षणणो नून॑ मन्‍्यमानों बरलाधिकम ॥१०१॥ 
इति निश्चित्प विध्याद्रिबंबधे स मधेक्षणः | निरुध्य जाध्नमध्वानं स्वस्थोड्थूहगनांगणे ॥१०२॥ 
तत श्रभाते खर्योज्सौ दिशि याम्यां समुद्यतः । गंतुं रुद्दं स्वपंथानं दृष्टठाउस्वस्थों5भत्रच्चिरथ्‌ ॥१०३॥ 
योजनानां सहसे हे दे अते दे च योजने | पः स्वस्थथ निमेपार्दायराति लापिचिरं स्थितः॥१०४॥ 
गठे बहु तिथे काले प्र्न्योदीच्या भृश्ञादिता: | चण्डरब्मेः . करबतप्रातसंतापताण्तिः ॥१०७५॥ 
वाश्त्या दा्षिणात्याश निद्राशद्वितको चनाः | श्रमिता एवं दृइ्यंते सतारग्रहमंत्ररम्‌ ॥१०६॥ 
स्वराद्मास्सघावपट्कारवर्जिते.. जपतीतले ! पंचयज्ञक्रियालोपाच्चकम्पे. अवनत्रपम्‌ ॥१०७॥ 
डथा देवताओंका निवारुत्थात होलेपर भी मेरू विशेष मानतीय नहीं है ॥ ९० ॥ क्या पृथ्वीको धारण करने- 
अन्य सँकड़ों पव॑त इस संसार नहीं हैं? क्या वे सभी पंत सब्जनोंके मान्य हैं ? नहों, यद्दि हैं शी तो 
जल अपले-अपने स्थानोंप र॥ ६१ ॥ उदयाचल मन्द है। वह राक्षप्तोंको आश्रय देनेकी कृपा,करतेमें ही समर्थ 
है। निषवगिरि ओपधिमात्र घारण करता दै। अस्ताचक तिस्तेज हो गया हैं॥ &२॥ तीरूपिरि नोले 
इत्परीका सरहमात्र है। मन्दराचल मन्दहृष्टि है। मलय पंत सपोका बर है। रंक्‍त विर्घत है ॥ ९३ ॥ हेमकूट 
उया त्रिकूट आदि केवल कूट उत्तरपदवाले ही हैं। क्रिष्किवा, क्रौच और सहा पर्वत भी पएथ्वीके बोझको 
बारण करनेमें सप्त्य नहीं हैं॥ ९४॥ विन्ध्याचलकी इस बातकों सुनकर नारदते मतमें विचार किया कि 
अर्दोल्ा प्राणी महस्वके योग्य नहीं होला॥ ६५॥ क्या इस संसारमें श्रीशैंठ आदि पंत चिसंल, 
हम्पत्न तथा यशस्वी नहीं शिशरको देखनेमातसे शुद्ध अन्त:करणवाबे महान पुरुषोंको 
जाते है।। ६६॥ अतएव आज इसके बलकी परीक्षा दरनी चाहिए । ऐस! विचार करके नारद मुनिने कद्दा-- 
त्रोंका दल ठीक वर्णन किया दैं ॥ ९७ ॥ पर पव॑तोमे श्रेष्ठ मेर्पवंत तुम्हारा अपमान करता है । वह 
भी अपनेकों बढ़कर मानता है। बस, यही कारण है कि मैने हूस्बा स्वास छियाथा और यह बाह 
भरी कह दी ॥ ९८॥। अथवा हम जैसे महात्माओंको इस बातकी क्या बिता है। तुम्हारा कल्याण 
इतना कहकर वे व्योममा्गंस चले गये ॥ ६६ ॥ नारद मुनिके चले जानैपर अतिशथ चिन्ताकुल होकर 
(बंतने अपने आपको बड़ी निन्‍्दा की और सोचते लगा कि मेरकी इतनी वड़ो महिमा क्यों है? ॥ १०० ॥ 
कहें टया नक्षवों सहित सुयेनारायण प्रतिदिन उसको परिक्रमा करते हैं। पम्भवतः इसोसे उसको अपने 
अल्रचिक्य तथा महर्वका अभिमान है॥ १०१ ॥ ऐसा निश्षय करके विन्ध्याचलने उसकी समृद्धि देखने- 
अपना शरीर बहुत ऊपरको वढ़ाया और सुर्वके रास्तेको रोककर आकाशरपों आँगन खड़ा हो गया 
बआतक्ाल सूर॑ने दक्षिण दिशाकी-ओर जानेकों प्रस्थात किया। तब रास्ता रुका देखकर वे वहीं 
। जब बहुत दिन बीत गये, तब सुके प्रचण्ड किरणसमलुके तायले पूर्व तथा उत्तर दिशाके लोग 
करते लगे !। १०१-१०५॥ पश्चिम तथा दक्षिण दिश्वाके लोगोंछो आॉलें निद्रासे दुँदी रहों। वे जब 
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वह ः झुरत विधे्शक्यादगरसित तहिसेपेरुमू। श्राथयामसुआत्त्य स मुनिर्विहतोउसत्‌ /१०८॥ 
तदाउगस्तिमेयोक्तःस गु् स्व दक्षिणांदिशम|वाक्पाशैन गिरिं वद्घ्वा मा खिद स्4ें सज़स्व मामू१ ०९ 
अहमप्यचिरेणेए ते खेदाएडत्तये | सेतौ औ्ररामपुजथे यास्यामि दक्षिणां दिशम॥११०॥ 
इति महचने अ्रत्वाअगस्तिस्तुष्ट मजास्‍्तदा । शुक्ला करी ययौ बिंध्एं लोपामुद्रासमन्वित॥॥१११॥ 
तमगरसुय॑ सपत्नीक दृष्टा दिंच्यों>तिकंपितः। अतिखवेतरों भूल्या विविश्ुरंबनीमित ॥११२॥ 
आज्ञाग्सादः क्रियतां कि करोमीति चा्रवीत | तद्िन्ध्यवचन श्रत्वाश्यस्तिः ग्राइ च सादरमू ॥ १ १३॥ 
विन्प्य साधुरति प्राज्ञो माँ च जाना से तश्ृतः | पुनरागमन चेन्मे तावत्खबंतरो भव ॥११४॥ 
इत्युक्ला दक्षिणामाशामगस्ति! स यथी तदा । बेष्मानों सिरि प्राद़ पुनजस्माद्र में ठमबत्‌ ॥१ १५॥ 
उच्छिरो द्वाइशाब्दें! स मुनि पश्यति दक्षिणे | नागत॑ त॑ मुनि रृष्टा एनः खबोंजबतिष्ठते ॥११॥॥| 
अध श्रो वा परश्नो वा हागमिष्यति वे मुनिः | इति विन्तामहामारेगिरिराकांववस्स्थितः ॥११७॥ 
नाद्यापि प्लुनिरायाति नाध्यापि गिरिरेधते।अरुणोअपि च तत्काले कालजोःश्वानकालयत्‌ ॥१ १८॥ 
जगत्सास्थ्यमबापोच्चैः प्व॑वद्धादुसंचरेः। से मनिर्दण्डई़ गत मद्वाक्य संस्मस्‍्हृदि ॥११९॥ 
करोति मत्मतीक्षां च ठस्माधास्पाम्यहं कपे | हस्युक्तो मारुति: काइ्यां मया देवि विसंजिट:॥१२०॥ 
जगामाकाशमार्गेण शी रम॑ स॒ भारुतिः | किंचिज्जसमाविशे. लिंगद्नयसमन्वरितः ॥१२१॥ 
जहवे राषवों ज्ञात्वा सुग्रीवादीन्‌ वचोश्ञत्ीत्‌ । मुहूर्ततिकरपों मे: मविष्यति ततस्त्वहम्‌ ॥१२२॥ 
कृत्य लिंग सकत च सेत्वादो स्वापयाणि वै। इत्युक्ला वानरानू सर्वान्मुनिभिः परिवे्टित: ॥ 
जे देखते तो आकाणने पह और तक्षत्र ही विद्यमान दिखायी देते थे ॥ १०६ ॥ छ जु 
वषद्कार, अग्निहोत्र तथा पंचयज्ञकी क्रियाबोंके लोप हो जानेसे तोनों लोक कॉँप उठे॥ १०७॥ पहातु 
अह्माजीके कहनेसे देवताओंने जाकर विन्ध्य पर्वते गुरु अग्स्त्य भुनिसि श्राता की! तब मुनि घबराकर यहाँ 
काशीमें आये ॥ १०८ ॥ मैंने (शिवजीने) अगस्त्य मुनिसे कहा कि तुम दक्षिण दिशाकी और जाओ । वहां जाकर 
विस्ध्याचछको अपने वाग्जालमें बाँचकर निश्चिन्त झावसे मेरा भजन करना / १०६॥ कलास्तरमें मैं मी 
तुम्हारा खेद दूर करनेके लिए सेतुबन्यपर रामकों पूजा प्राप्त करतेके लिए शीत्न ही दक्षिण श्रदेशमें आऊँंगा 
॥ ११०॥ मेरे इस कंदनकों सुनकर अगस्त्यमुन्ति प्रसक्षतापृवंक उससे लमय काफी छोड़कर अपनो स्त्री 
लोपापुद्राके ताथ विल्यपर्वतकी ओर चल पड़े ॥१११॥ रुपत्नीक मुनिको देखकर विस्व्याचर काँपने 
लगा और मानो वृथ्वीमें घुस जाना चाहता हो, इस प्रकार अदिशय छोटा रूप घारण करके बोढा कि 


मैं आपका दास हैं। मुझे कुछ जाज्ञा देलेकी कृपा करें । दिल्व्यक्रों वात सुनकर अगस्त्य घुनि वोले--॥ ११२ ॥ | 


॥ ११३ ४ है विन्ध्य ! तुम साथु पुरुष तथा बुद्धिमान्‌ हो नौर गुझे भरी भाँति जानते हो। अतः जबतक मैं 
3 बहन न भाऊं, व तक तुम इसा कार वरायनरूफ्स नीचा सिर किये छड़े रहो ॥११४॥ इतना. 
कहकर अगस्त दक्षिणकी ओर चले गये । तब कम्पित द्वोकर विन्ध्थने कहा कि आजके दिन मेटा पुतजंन्स 
हुआ है ॥ ११५ ॥ बारह वर्ष बाद जब उसने सिर उठाकर दक्षणकी ओर देखा तो घुति नहीं दिखायी दिये। 
तब फिर उसने वैसे ही नोचा सिर कर लिया॥ ११६॥ बाज, कह या परसॉतक मुनिको यहाँ अवश्य 
आ जाता चाहिये । इस प्रश्ञार सोचता हुआ विन्ध्य बड़ी चिन्ता करने लगा ॥ ११७॥ पर न दे कक आज 
तक आये और न पर्वत छड़ा हुआ ! कालकी गतिकों जाननेवाले सूर्थक्षें सारी अरुणने भी उसी 
समय अपने घोड़ोंको हाँक दिया ॥ ११८१ तय भूर्यके संचारते जगत्‌ यूबँदत्‌ पुनः स्वस्थ हुआ! ये अगर्त्य 
सुलि दण्शकवनमें जाकर मेरे वचनका स्मरण करते हुए मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस कारण हे ऋपि हनुगावु। 
अं वहाँ अदण्य जाऊँगा ! है देवि | इतना कहकर मैंने मादतिकों काशीसे विदा किया ॥ १६६ ॥ १२० ॥ तब 


मारुति क्रौत्म आकाझमा्गंसे रामके यास चले। उस श्रमय मेरे दो हिग प्राप्त करके उतके सनमें ड् अभिमान 
हुआ॥ १२१॥ रामने इस गवंकों जान लिया और सुप्रीव आईिसे कहा कि प्रतिष्ठाका मुहर्त ओता जा रहा 


है। इसलिए मैं बावृका लिए बनाकर सैतुके इस छोरपर स्थापित किये देता हूँ! तदनुसार सथ मुतियों बोर 
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रैकत स्थापयामाझ लिन रामो विधानतः। वदा सस्मार सनसि ढोस्तुर्भ रघुनन्दतः॥१२४॥ 
ताबधयी मणिः शञौध खात्कोटितपनोपमः | त॑ बबंध मर्णि कप्ठे कोस्तुम रुनन्दनः॥१२७॥ 
मण्युझ्वैधनेबस्तेरखाभरणघेलु मिः । दिव्यानैः पायसाध श्र पूजयामास तानू इनीव॥१ २६॥ 
दतस्ते म्ुनयस्तुष्टा राषवेशातिपूजिताः । ययुः स्वीयाअमान्‌ माग तान्ददय स मारुतिः ॥१२७॥ 
पत्रच्छ भारुतिविप्रान, यूय॑ केन अपूजिता: । तेव्प्यूचुठिज्ञमाराध्य राघवेणेव पूजिताः ॥१२८॥ 
तत्तेषां बचन॑ श्रु्वा करोधाविष्टो3भ्यर्चितयत्‌। इंधाऊहं श्रमिवस्तेन रामेणाद प्रतारितः ॥१२९॥ 
इल्थं बद॒न्ययौं राम क्रोधास्स्वीयं पददययम्‌ ! झत्रि रंताव्य पतितस्तदा भूम्यां पददयम्‌ ॥१३०॥ 
गत॑ कपिस्तदा राममम्रवीर्कि न मे स्मृतः | सीवाशुद्धिनिया लंकां ग॒त्वानीतेति साउद्र हि ॥१३१॥ 
तस्य मेउद्योपवासोत्र काशी प्रेष्य स्वया कृतः। किपये श्रमितश्राईं पदीत्थ॑ ते हृदि स्थितम्‌ ॥१३२॥ 
अभविष्यन्मया शात चेतूूव॑ हहृतं तव | काशीमहं १६ गत्वा क्रिमथ लिंगमानये ॥१३३॥ 
एक. स्वदर्थभानीतमपर॑ छिंगमुत्तमम्‌ | सया5च्त्माथ समानीत तवाग्रे कि करोम्यहर ॥१३४॥ 
एवं क्रोधयुतं वाक्य क्रिंचिह्नबंसमन्त्रितम्‌ । रा; श्रुत्वा कपिं ग्राह कपे ल॑ सत्यवागसि ॥१३५॥ 
यश्चेतत्स्थापितं हिंगं समुस्पाटय ल॑ बलात्‌। स्थापयामि त्वयानीत॑ काश्या विश्वेश्वरामिध4॥ १३६!। 
तथेत्वुक्त्वा मारुतिः स सैकतस्येश्वरस्प च । संवेष्ट्य मस्तके पुर्द बलेनान्दोलयन्युहुः ॥१३७॥ 
ब्रुटितं वत्कपे! पुु्छं पपात श्ुवि सूछितः | जहसुर्वानराः सर्वे न चचालेखरस्तदा ॥१३८॥ 
स्वस्थो भूस्वा मारुति! स गतगरव॑स्तदा धमवव | ननाम परया भक्तथा ग्रार्थयाणस त॑ मुद्दूं' ॥१३९॥ 
मायाउपराधित॑ राम तत्क्ष्मस्त्र कृषनिधे । तदाह मारुति रामस्त्वे मर्िलिगोत्तरे त्विद्म ||१४०॥| 
'बनरोंको बुलाकर रामने विधिवत्‌ बादुके लिपको स्थापित कर दिया । पश्चात्‌ भगवात्‌ रामते कोस्तुम मण्कि 


स्मरण किया॥ १२२-१२४ ॥ स्मरण करते ही करोड़ों सूयंके समान प्रभाशाली वह मणि आकाशमारंसे आ 


गया । तब रधुनन्दन एमने उस मणिको कंठमें बाय लिया॥ १२५॥ उस मशण्सि प्राप्त घत, वस्त्र, आभरण, 
अख्व, पैनु, दिव्य पकवान तथा परायस आदिसे रामने मुनिषोंका पूजन-स॒त्कार किया ॥१२६॥ अ्रीरामशे 
वृजञा प्राप्त करके प्रश्न वे मुनि अपने-अपने आाश्रमोंको जा रहे ये, तभी रास्तेमे उन्हें मारुतिने देख लिया 
॥ १२७ ॥ तब ह॒नुमावुने उसे पूछा कि आपकी पूजा किसने की दै ? उन्होंने उत्तर दिया कि रामने 
लिगकी आाराघना तथा स्थापता करके हम लोगेंकों पूजा की है॥ १२८॥ हनुमान॒ने उतकी वात सुन्तो तो 
कुद्ध होकर विचारते हगे कि रामने आज मुझसे व्यर्थ इतना परिथ्रम कराके उगा है ॥ १२६ ॥ यह विचारते 
बसे रामके पास गये और जोरसे उन्होंने अक्ते दोनों पांवोंकों जनीनपर पटका । इससे उनके दोनों 
मं धँस गये । बादमें हठु मानने रामसे कहा कि क्या आपको मेरा स्मरण नहीं था ? जिस हनुमावुने 
सतीताकी खोज की थी और लौटकर आपको उनकी ख़बर दो थी॥ १३० ॥ १३१॥ उसी हनुमान्को 
जाज आपने काशी भेजकर ऐसा उपहास किया? यदि आपके मनमें यहीथा ठो फिर मुझे इस तरह 
अ्यर्य बदों सताया ?॥ १३२ ॥ यदि मुझे आपका अभिप्राय ज्ञात हो जाता तो मैं कभी काशी जाकर 
दो शिवलिंग न छाता ॥ १३३॥ इसमेंसे एक आपके लिए और दूसरा उत्तम शिवलिंग अपने ल्यिले 
हूँ। अब मैं इस आपवाले शिवहिगकों क्या कर्ए ! ॥ १३४॥ इस प्रकार कुछ छरोध तथा गवंयुक्त 
[मानका वाक्य सुनकर रामने कद्दा कि हे कपे! तुम्हारा कहना रुत्य है॥ १३४५॥ भब तुम यदि 

स्थापित लिशकों पू'छमें हूपेटकर उलाड़ णो हो मै तुम्हारे कांशीसे राये हुए विश्वेश्वर॒लिगकों यहां 
दुनः स्थाप्ति कर दूँ॥ १३६॥ “बहुत अच्छा' कहकर इनुमावने उध्ष बालूके छिगके ऊपरो भागमें पूछ 
ऋब्कर बारम्बार खूब जोरसे हिलाया ॥ १३७॥ जिससे सहसा उनको पूछ टूट गयो। वे जमीनपर गिर ढड़े 
और मछित ही गये । परन्तु बालृका लिग तनिक भी नहीं दिला | यह देखकर सब वानर हँसने छूगे ॥ १३८॥ 
उात्‌ मारुति स्वस्थ हो तथा गब॑ छोड़कर भक्तिस रामको नमस्कार करके प्रा्ता करने छगे--॥ १३६ ॥| 
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विश्वनाथा मिघ लिंग स्वरीयं संस्थापयाधुना । तथेति मारुतिलिंडं स्थापयामास सादरम ॥१४१॥ 
माह्तेशव लिंगाय ददौ रामो बरं तदा। असंपूज्य विश्वनाथं मारते त्वस्मतिष्ठितम्‌ ॥१४२॥ 
ममादौ पूजयंत्यश्न ये नरा लि६ट्श॒त्तमम्‌। रामेस्वरामिध सेतौ तेषां पूजा ब्रथा भवेत्‌ ॥१४३॥ 
इत्युकत्वा त॑ पुनः प्राह रामो राजीवछोचनः । मदर्थ यत्समानीत त्वया लि६डं महत्तमम ॥१४४॥ 
खिद्ब ताथस्थ तत्तुष्णामस्तु देवालवे चिरम्‌ू | अनचितमवन्यां तद्मतिष्ठितमचमम्‌ ॥१४५॥ 
अग्ने कालान्तरेणाई त्चापि स्वापयामि वे । तचत्र वर्ततेड्यापि लिग्नं विह्वेब्वरान्तिके ॥१४६॥ 
अप्रतिष्ठापितं भ्ूम्यां न केनापि प्रपूजितम्‌ । पुनः प्राह कर्षि रामस्त्वमत्र छिब्रलांगुलः ॥१४७॥ 
वस भरम्यां गुप्तपादः स्मरन्‍्ख़गर्वितं त्विदूमू। ततः कपिः स्वीयमूति स्थापयामास स्वांग्तः ॥ १४८॥ 
छिन्नपृच्छा गुप्तपादा सा तत्राद्यापि वर्तते । पतियों सूर्चिछितों यत्र मारुतिस्तन्न तद्वस्म ॥१४९॥ 
बधूव मासतेर्नाम्ना तीर्थ परापप्रणाशनसर्‌ । रामस्तव्राकरोस्पुण्य॑ स्वनाम्ना तीर्यमुत्तमम्‌ ॥१५०॥ 
स्वांझेन स्थापयामास मूर्ति तत्र रघृबहः । सेतुमाधवनाम्नी सा वर्ततेश्यापि पार्वति ॥१५१॥ 
स्व॒ताम्ना लक्ष्मणश्नापि चकार तीथंमुत्तमम्‌ | ततो रामः स्वहस्तेन स्पृष्टा मारुतिलांगुलम ॥१५२॥ 
चकार  इकंदद्रस्यं दृहस्परप्रसादितः | तस्थुच्छवेश्नाजात: ऋृशो रामेशमस्तकः ॥१५स॥ 
स॒ व्थेंव ऋशोउथ्ापि तत्रास्ति श्षिवमस्तकः । तदारम्य स्यक्तगर्वश्राभूद्रामे स मारुतिः ॥१५४॥ 
वतोऊह सेकताल्लिज्ञादाविभृय रघृदरहम्‌ | अब्रुव॑ देवि तत्सवें शणुष्व ते वदाम्यम्‌ ॥१५५। 
राषवेन्द्र रघुश्रेष्ठ रण इंच पुरातनस्‌ | एकदा 5६ पुरा भूम्यां मलिनास्वस्संयुतः ॥१०६५ 
मिक्षाय॑ कोतुकादिपरूपेणाविचर॑ सुखम्‌ | ऋषीणामाश्रमावेषु शतदंत॑ मां बिछोक्य च ॥१५७॥ 
प्रो अपराध हुआ हो, उसे क्षमा करें। बरयोकि आप डपानिि हैं। तदनत्तर रामने बहा-- 
स्थापित लिज्लृसे उत्तरी ओर इस विश्वनाथ नामके अपने लिज़ुको स्थापित करो। 
कर मादतिते सादर शिवलिज्भुकी स्थापना कर दी ॥ १४०॥१४१॥ तब रामने उस मारुतिलिज्ञकों 
हुए कहा--हे मास्ते | तुम्हारे हारा स्थापित विभवनाथक्िज्ुकी पूजा किये बिना जो सेतुबंधरामे- 
श्वरकी पूजा करेग।, उसकी पूजा व्यवं हो जायगी ॥ १४२॥ १४३॥ इतना कहकर रामने फ़िर हनुमानुसे कहा 
कि जो तुम मेरे लिए उत्तम छिज्ल छापे हो॥ १४४॥ बह विश्वनाथलिज्धु यों हो इस देवालयमें पढ़ा 
रहें। बहुत काउतक यह उत्तम लिज्लू घस्तीपर अपूजित ही पड़ा रहेगा ॥ १४५॥ जागे चलकर बहुत दिनों बाद 
उसकी भी मैं अवश्य स्पापना कहूँगा । वह लिज् अभी भी वहाँ विश्वेश्व रलिज्जके पास पड़ा हुजा है ॥ १४६ ॥ न 
अभी उसको प्रति हुई है और न कोई उस्को पूजा हो करता है । रामने फिर हनुमानुसे कहा कि तुम्हारी पूछ 
यहींपर छिश्न हुई है।. अतःतुम वहींपर भूमिमें छिन्नपु७छ तथा गरुप्तपाद होकर अपने गवंका स्मरण करते हुए 
पड़े रहो। तब हनुमावने अपने अंगसे वहों अपनो मूति स्थापित कर दी ॥ १४७ ॥ १४८॥ अभी भी वहाँ 
हतुमावकी छिल्रपुच्छ और गुप्त पाँवकों मूर्ति विद्यमान है। जहाँपर मारुति मूछित होकर गिरे थे, बह उत्तम 
स्थान मारतिके नारसे पविश्न तथा पापोंको नष्ट करनेवाला तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। वहां ही रामने भी अपने नामझे 
एक उत्तम तीथे बनाया ॥ १४९॥ १५० ॥ रामने वहाँ अपने अंशकी एक मूर्ति भों स्थापित कर दी । सेतु. 
माधव नामकी वह मूत्ति अभो भी वहाँ प्रस्तुत है॥ १५१॥ हे पा॑ति ! रूदमणने भी वहाँ अपने नामका उत्तम 
तीथे स्थापित किया । पश्चात्‌ रामते अपने हाथसे छूकर हतुमादुकी पूछको पूवववत्‌ सुन्दर तथा हड़ सन्बियुक्त 
बनाकर हनुमानकों प्रसन्न कर लिया। पूंछसे लपेटे जानेके कारण रामेश्वरका मस्तक कुछ दब गया 
शा ॥ १५२॥ १५३॥ वह शिवमस्तक अभी भी वैसा ही घिषटा है। तबसे हनुमाव्‌ रामके समक्ष सर्वया 
गर्वरहित हो गये॥ १५४॥ हे देवि ! उ्त समय बालूके लिडूमेंसे प्रकट होकर मेने रघुदद् रामसे जो कुछ 
कहा था, वह सब तुमको घुनाता हूँ। ध्यान देकर सुनो ।। १५५॥ अैने कहा-हे राघेन्त्र ! है रपुश्रेछ ! 
युम्हें मैं एक प्राचीन इतिहास सुताता हूँ। एक समय क्रौतुकक्श मैं पुराने कपड़े पहिन तथा ब्राह्मणका 
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तदा ते चुल्लुभुः से मापहाला मुनीख्वरा: । ददुः शार्प महाबोर॑ कोपसंविस्नमानसा ॥१५९॥ 
रस्पर्ध मोहिता नायस्त्वथा तस्मादृद्वि जाधम | पतल्थ रवेरंग लिंग॑ श्रुति च नो गिरा ॥१६०॥ 
एवं दिजेयंदा शरप्तोडरतछिंगं तदा भ्रवि | द्विजच्छधवस्प में राम गतोउढ शुप्ततां तदा ॥१६१॥ 
डिजनायोंम्प्यदृष्ठा मां जप्सः स॑ सब गृई प्रति । तह्िंय बहने भूम्पां गगने ब्याप्प संस्थिदम्‌ ॥१६२॥ 
वद़्दृष्ठा चकितो देधास्तस्पांत द्रषटमुगरतः । पश्यतस्तस्प कोल्बन्दे्नान्वमसीच्च बेघसः ॥१६३।॥ 
त॒दु मामेल्य स॒ विधिभयाइतं स्यनेदयत्‌ | अकाछे प्रतयस्त्वथ् शम्मोउनेन मविष्यति ॥१६४॥ 
ठदा भया पूव॑बूत्त विधि पश्ाव्य सादरस । ब्िशूलो वेधसे दस्त छेतुं सोजबीच्च माम्‌ ॥१६५॥ 
कर्थ ठेडज़ दस्गेईई स्वमेर छेचुम्सि । तती भयाकंखंडानि कृतानि तस्प राषव ॥१६३॥ 
विशूछेनापि क्षिश्ानि भुस्पां निपतितानि दि। तजातान्यत्र लिंगानि ज्योति/ ज्ञानि ढादश ॥१६७॥ 
अकारः सोमनाधश् उपम्पकों महिकाजुनः । नागेशो वैयनाथश्व काशीविश्वेशलरस्लहम्‌ ॥१९६४८॥ 
केदारेशो महाकाल भौमेशो घूसणेदवरः | एवमेकादश ज्षेया ज्योतिलिज्मया: शुभए ॥१६९॥ 
गन्धमादननाम्नेशो मेरेरी आानदिक्स्थितः | आसीच्चिर न कस्यापि मानवस्पाक्षिगोचरः ॥१७०॥ 
हद ते मुनयः सर्वे शिर्व शुदुषवा तु लिज्ञतः | देदुवरं पुनलिज्न तवास्तु गिरिजाप्रिय ॥१७१॥ 
वतः प्रतयवातेव गल्वमादननामकर्र्‌ ! तस्मेरोरुचरे सज्ञमेकदाप्वापतद्भुवि ॥१७श॥ 
तदिदं ब्यब्धिसंयोंगे दक्षिणे सागरंम्रसि ! गन्धमादननास्लेंद छोंग॑ पश्यात्र राघव ॥१७३॥ 
गन्धमादननाम्नेश लिंगे द्वादशर्म लिंदपू । लवत्मतिष्ठिवलिंगस्प दीश्वान्वामन्तिके स्थितमु॥१७७॥ 
रूप बरकर आलन्दसे भिक्षके लिए 7ृथिदीपर विघर रहा था। इस हार ऋषतिपोंके आश्रम घुमता हुआ 
दे तैकड़ों ऋषिषत्नियाँ मेरे रूपपर मोहित हो गयी। पतियोंके पोकनेपर भ! वे नहीं दकी और मरे 
< मुझे न पहिचानकर बहुत चकराय और मुंद्ध हाकर 
श--भरे अषम हाह्गुण ! पूने रति करनक लिए. 
हमारी स्त्रियोंको मोहित कर लिया है। इससे ते अर्थात्‌ लिजू हमारे कहनेसे कटकर शमोनः 
पर गिर पड़े ॥ १६५० ॥ है राम | उनके शापते द्विववेशवारी भेरा छिज्ल कर्टकर तुरन्त जमानपर गिर पड़ा; 
हमे अच्तर्धात है। पया ॥ १६१॥ मुझ्ते न देखकर वे द्विजोंक) स्तियें भो अपने-अपने घर चली गयी! 
चह लिज्ञु इस »क त हैं| गया ।(६२॥ यह देखकर ब्रह्मा वहुत चडित हुए 
और उसका अन्त दख्नेक |रूए उच्यय हो गये | करए्ड्ों वर्ष तक पता लगानेपर भा ब्रह्म+। जब मरे छिज्लुका 
अन्त नहीं [मेला ॥ १६३ 0 तब मेरे पास आकर डस्ते हुए. उन्हों “हैं. शंभा ! इससे तो अकाउम ही 
होना चाहता है॥ १६४ ॥ मैने ब्रह्माको पूर्व वृ्तात दुनाकर साइर उनके हासमे उस लिज्भुकी कादनेक 
अपना विगूल दे दिया । तब ब्रह्म रे कहा --॥ ६६५ ॥ में भला भाषके अपका कक्ष कड सकता हूँ। आव 
इस कार्टे । है राघव ! दव मेने उ डाल ॥ १६६॥ किर विश्ुलप्त द्वा उठाकर उनका 
बापर इबर-इबर फँंक दिया । वें हो बारहों इकड़ यहां हू ज्या्ता#्ठ नामसे वल्थात हुए ॥ १६७१ 
(कारताथ, सोमनाय,श्यम्वकेश्व र, जुन, नागेश,वंद्यनाब, काश, विश्वना 4 कैद रताव, कदारेशवर, महाकाल, 
और चुसृणेस्वर ये ग्यारह शुभ ज्योटिलिज्ञू हैं १६५।: १६६॥ बारहवां लि२क्ष ग बमादन प॑तके इशान काणवाल 
जखरपर बहुत काल तक (स्वत रहकर भा छिप्ता मऊुध्यकी इ्धिम नहीं अध्या॥ १७० ॥ तब मुनयोंते डिगक 
दारा शितकों पहिचानकर पुत: बर शिया--है गिरिजा्रिय | दुःद्वारे झिर लिंग हा जाय॥ १७१ ॥ तदनन्तर 
समय बह मेदका गंबमादत नामक उत्तरी शिखर प्रलयवाधुद् उड़कर यहाँ बा गिया ॥ १७२॥ है सबब | 
जूड गंघमादन शिरूरकों तुम यहां दक्षिणी समुद्रके संगम्पर जलूमें देख सकते हो ॥ ६३३॥ बारहवाँ गंबमादन 


गो ॥ १४६-१५८ ॥ टथ वे सब मुर्न 
ने मुप्न वड़ा भयानक श्वाप दे दिया ॥ १: 
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'एतावस्काल' 'प्यंत॑ ने केश्िदिकोडितम्‌ श्रिद्धिकोकितम्‌ ! अथ त्वया बानराषदेट स्पृष्ट विमोक्द्‌ ॥१७५॥ 
ख्वत्मतिष्ठितल्िगस्प 0] असादाइवनीव्े | ख्यादि गत॑ त्विद हिंग॑ यस्मात्तस्माद्रधूचम ॥१७६॥ 
अस्प लिंगस्प यज्ज्योतिम॑दीयं त्वस्मतिह्िते । यास्यत्यद्र सैकतेश््र लिंगे सदी मिरा मय ॥१७७॥ 
ज्योतिलिक ढादकमं तब रामेश्वरामिषशर्‌ | वद॒त्यत् जनाः सर्वे झयारम्य रघूत्तम ॥१७८॥ 
पूजोत्सवादिक कर्म यद्यत्किचिद्धिरा मम | तवेत्र लिंगे तत्सर्वमस्‍्तु रामेवरे सदा ॥१७९॥ 
अहं चापि झनेर्वाक्यादगस्तेस्टवद्धिरापि भू ।त्यक्त्वा कार्शीमागतो उसिसि ्वछिज्ेडस्सिन्वसास्यहम्‌ ॥ 
अणमेल्सेतुबंधे यः पुणा्‌, रामंकवरं क्षिवमर । अद्नहत्यादिषापेम्पों मुच्यते तदचुग्रह्मत ॥१८१॥ 
स्व॑ं देदाद्य रघुल्रेष्त वर बेन जनाः सदा | स्नानार्थमारयिम्पन्ति मणिकर्णिज् मम ॥१८२॥ 
ममेतदचन श्रृत्वा असल्लो रघुनायकः ! जगाद स्वात्वा सेतुब॑ंधे रामेइं परिषश्यति ॥१८३॥ 
संकर्प्प नियतों भूल्वा गद्ीस्या सेत॒बालुकाम! करंडिकामिर्यस्नेन गत्वा वाराणसी शुभाम्‌ ॥१८४॥ 
बिप्स्ा वां बालुझं त्यक्ला वेण्यां आालुकरंडिकाम्‌ । 
आनीय गंगासलछिलं. रामेशममिपित्य च॥१८०॥ 
समुद्रें स्यक्ततद्भारों अब प्राप्तोत्पसंशयस्‌ । संकल्पेत बिना गंगा रामेश नागमिष्यति ॥१८६॥ 
आगता चेक्तदा श्ेयः संकेल्पः पूर्वजन्मनि | इतोइस्तीत्यश्न मद्धाक्पाक्षात्र कार्या विचारणा॥१८७॥ 
एवं नानावरान्‍्रामों यावद्धिगाय सोआरीत्‌ | तावचत्र समायातः कुम्मजन्श मुनीझरः ॥१८८॥ 
ननाम शंकरों राम॑ रामोजपि पणनाय तम्‌ । ददा मुनिः प्राद राम प्रसादत्त राषव ॥१८९॥ 
दर्शन वि्वनाथस्प बात॑ मे उथ्षात्र वै चिरात्‌ । अध्यात्र ठुष्टिजांदा गे छिगमत्र करोम्यइस ॥१९०॥ 
झस्युक्ता स्थापयाभास स्व॒नास्ता लिंगमुतम्रम्‌ । रामे ख्वराप्ति दिग्भागे कुंमजन्मा मुदान्बितः ॥१९१॥ 
छिंग. तुम्हारे अतिछ्ठित छिंगकी ईशानदिशामें पास ही विद्यमान है ॥ १७४ ॥ इसने समय तरू इसको किसोने 
नहीं देखा घ। १९ आज वानरसहित तुपने इस मोक्ष्रद ल्मिको स्पष्ट देख लिया है॥ १७१॥ तुम्हारे द्वारा 
स्वाफ्ति छिएकी महिमासे हो पृथ्वीपर इसकी प्रसिद्धि हुई है। इस कारण है रघूत्तम ! इस लिगको जो ज्योति 
है, वह ज्योति तुम्हारे ह्वारा स्थापित बालुकामय हिगमें मेरे कहनेसे आज ही चली आयगी ॥ १७६॥ १७७ ॥ है 
रघूत्तम ! आजसे बारहवाँ ज्योतिलिक्ष तुम्हारा स्थपित रामेश्वर दी दुनियकि सब मनुष्योमें प्रसिद्ध होगा ॥ १७८ ॥ 
मेरे क्चनते पूजा आदि स्रक उपचार सदा तुम्दारे रामेश्वर ल्गिका ही होगा ! १७६ ॥ मैं भी अगस्त्य मुनिके 
तथा ऊुम्दारे कहनेसे काशी छोड़कर यहाँ बा गया हैं और अब तुम्हारे इस लिगमें हो निवास करूँगा ॥ १८० ॥ 
जो मनुष्य सेतुबन्घ र/मेश्वरकों प्रणाम करेगा, वह मेरी हृपात्े ब्रह्महत्या आदि भयातक थाफ्ेंस भी मुक्त हो 
आयगा ॥ १६१ ॥ हे रघुश्रेष्ठ ! आप मुझे यह वर दें कि सव छोग मुद्ने स्तात कपनेके लिए सदा ढाशोकी 
मणिकणिकाका जल छाकर चढ़ाण करें| १८२॥ है पार्वती! मेरे इस बचतकोें सुनकर भरा हक्षित होकर 
बोले कि जो मनुष्य सेतुवंधमें स्नान करके रामेशवर शिवक्ता दर्शन करेंगे ॥ १८३॥ फिर हड़ संकल्पसे सेतुकी 
बालुकाको कौवरमें रखकर प्रेम तथा यत्लसे काशीमें ले जाकर गंगाके प्रयाहुमें डालेंगे और उस-काँव रो वहीं 
छोड़कर दूधरी काँवरके हारा गंगाजल राकर उससे रामेश्वरका अभिषेक करेंगे ॥ १८४॥ १८५॥ वहाँ उस 
काँवरको भी म्रपुध्रमें फेककर ति:संदेद ब्रह्मपदको प्राप्त होंगे । जब्तक दृढ़ संकल्प न होगा, तव तक रामेश्वद 
क्राना न होगा॥ १८६॥ रुदाचित्‌ कोई आगया तो यही जासता चाहिए कि उस्षके पूवृजन्मका संकल्प था ॥ | 
मेरे कहनेते आप इस बातें तमिक भी धंदेहू न करें ॥ १८७॥ इस अकार राम जब-जनेक वर दे रहे थे, तभी 
वहाँ कुम्मजत्म ( अगसत्य ) मुति आ पहुंचे ॥ १८८ | उल्होंने वहाँ आकर शिव तथा रामको अगशार द्रिया। 
तब रामते भी मुनिकों प्रणाम क्िया। अपसूत्य पुदिते रामसे कहा-- है राषक ! आपके अनुए्हसे सुपत्तै आज 
धहत दिनके बाद-विश्वनावका दर्शन भ्राप्त हुआ है। इससे मुझे बड़ी भज्ञता हो रही है। इसस्ि मैं थी 
प्रह्म एक लिस- स्थापित: करता हूँ ॥ १८६ ॥ १६० ॥ इतसा कहफर बगसत्प मुसिते पी लपगे नाग एक उत्तर 
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पूजयामास तहिंगमगस्तीश्वरनामकपू | नत्वा स्तुल्ा विदवनाथं राम॑ रामेज्वरं तथा ॥१९२॥ 
हष्टा पुरातनं लिंग॑ गंधमादननामकम्‌। ययौ स्वरीयाश्रमं तुष्टः कुंभजन्मा मुनीधवरः ॥१९३॥ 
सेती रामेश्वरस्पेय देवि देवालये शुभे | दिव्याग्नेस्यामगस्तीशमीशान्यां गंधमादनम्‌॥१९४॥ 
वर्तेंतेडदयापि हे लिंगे कश्िजानाति वा न वा | प्रसिद्धोस्मूच रामेशः स्वर्गमृत्युरसातले ॥१९५॥ 
तो रामाज्या सेहुं नलः कतुं मनो दधे | किंचिहर॑समाविष्टस्तज्शात॑ राघवेण हि ॥१९६॥ 
यावदेकां शिलां त्पक्त्वा नठोउस्यां प्राक्षिपच्छिलाम । 
ताबत्तरंगकछोलेः सागरस्य इतस्ततः ॥१९७॥ 

गच्छंतिस्म शिलाः सर्वास्ता दषटा खि्रमानसः। गतगर्वस्‍्तदा राम॑ नलो बृत्त न्यवेदयत्‌ ॥१९८॥ 
रामः श्रत्वा नल ग्राह राम्ेति द्रेउशरे मम । दृषदोः संधिसिद्धथ्थ प्रथम्बिलिखतां इयोः ॥१९९॥ 
सर्वत्रेबं लिखित्वा हि दृढ़: संधिर्भवरिष्यति | तथेति रामवचनात्तथा चक्रे नलस्तदा ॥२००॥ 
कृत; पंचदिनें: सेतुः शतयोजनमृत्तमः | कृतानि प्रथमेनाह्ठा योजनानि चतुर्दश ॥२०१॥ 
ड्वितीयेन तथा चाह्दा योजनानां च विश्वतिः | दृतीयेन तथा चाह्दा योजनान्वेकबिंशतिः ॥२०२॥ 
चतुर्थेन तथा चाह्दा द्वार्विशतिरिति श्रुतम् | पंचमेन व्रयोविंशयोजनानां श्तं॑ त्विति ॥२०३॥ 
विस्द॒तो द्वादशष श्रोक्तो योजनानि दृपन्मयः | एवं बंध सेतुं स नलो वानससत्तमः |२०४॥ 
ये मज्जंति निमजयंति च परान्‌ ते प्रस्तरा दुस्तरे वा्थों येन तरंति वानरमटान्‌ संतारयतेषपि च | 

नैते ग्रावभुणा न वारिधिगुणा नो वानराणां गुणा! श्रीमदाशरथेः प्रतापमहिमा सो उप॑ समज्जुम्भते २०५॥ 
तेनैव जम्मुः कपयो योजनानां शत दुतम्‌ | आरुद्म मारुति रामो लक्ष्मणोष्प्यंगद तथा ॥२०६॥ 
जगाम वायुवल्लंकासंनिर्धि सेनया बृदः। असंझ्याताः सुवेलाद्िं रुरुदयः प्लवगोत्तमाः ॥२०७॥ 
हि स्थापित किया। मुनिते आतन्दके साथ रामेश्वरके अस्तिकोणमें उसको स्थापना को ॥ १६३१ ॥ इस प्रकार 
पुनिने अगरतीखर नामक लिगकी परजा करके विश्वनाथ, रामेश्वर एवं श्यीरामकी रतुति तथा प्रणाम करनेके 
अन्तर पुरातन गंघधमादन लिगका दर्शन किया और भ्रसन्न होकर अपने आश्वमको चले गये ॥ १९२॥ १९३॥ 
है देवि ! सेतुबंब रामेश्वरके देवाल्यमें ही आम्नेयकोणमें अगस्तीख्वर तथा ईशानकोपमें गन्धमादनेश्वरका 
लिग अभी भी विद्यमान है। उन्हें कोई इन नामोंसे जानता है. और कोई नहीं भी जानता। रामेश्वरका लिंग 
स्वर्ग, पाताल तथा मृत्यु इन तीनों लोऊोमें प्रतिद्ध हो गया ॥ १६४॥ तइनन्तर रामकी आज्ञासे नलने कुछ 
ग्॑पुक्त हौकर पुल वांधता आरम्भ कर दिया। रामकों इस गवंका पता छग गया॥ १९१ ॥ १९६॥ इसके 
बाद नहने जलमें एक पत्थर डालकर दूसरा ज्यों ही डाला, स्पों ही समुद्री तरगित लह॒र्योंसे सब शिलाएँ 
इधर-उषर छितराते लगीं। यह देखा तो लिन्नमत हो तथा गव॑ त्यागकर तल रामके पास गये ओर सब 
वृत्तान्त निवेदन किया ॥ १९७ ॥ १९८॥ यह सुनकर रामने नलसे कहा कि मेरे नामके “रा म! ये दो अक्षर 
पत्वरोंकी एक साथ भिलानेके लिये दोनों शिलाओंकी बगलमें लिख दो ॥ १९६ ॥ ऐसा छिख देनेसे 
हब एक दूसरेंके साथ हड़तासे जुड़ जायेंगे और संधि ( साँस ) न रहेगो। नलने भी 'तथास्तु/ कहकर रामके 
रुथनावुसार ही किया ॥ २०० ॥ ऐसा करनेपर पांच दिनमें स्लो योजन रूम्बा, सुन्दर और दढ़ पेतु बन गया। 
बहिले दित चौदह योगन, दुसरे दिन बोस, तोसरे दिल इक्‍्कीस, चौथे दिन वाईस और पाँचकें दिन तेईस 
पोजन पुल बँघा । इस प्रकार सौ योजन पूरे हो गये ॥ २०१-२०३ ॥ उसमें भो बारह योजन एकमात्र पत्थर- 
हा ही पक्का पुल बराया गया । इस तरह वानरोत्तम नलने सेतु बांचकर तैयार किया ॥ २०४॥ जो पत्थर 
ह्वव॑ डूबते और दूसरोंको डूबाते हैं, वे ही दुस्तर समुद्रमें स्वयं तैरने तथा दूसरोंकों तारने छग गये। 
उह गुण न पत्थरका है, न समद्रका और न वानरोंका। परन्तु वह गुण तो केवल दशरथतनय रामका 
ही है। जिनकी महिमा सवंत्र थ्याप्त हो रही है॥ २०४ ॥ उस पुःके द्वारा वानरगण सौ बोजन सागर शीक्न ही 
हार कर गये । राम हमुमावुके कंधे तया लक्ष्मण अज्ञदके कंधेपर चढ़कर वायुवेगसे सेनाके साथ लंकाके पास 
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तठः सैन्ययुतों रामः सुबेलाद़ि ययौ थ्ुदा | दिवृक्षु रापवों लंकामार्रोहाचल शुभम्‌ ॥र०्द॥ 
सुरेलादि भहारम्यं तरुवछ्िविराजितय्‌ । दद॒शे लंकां विस्तर्णा रामश्िजध्वजाइलामू ॥२०९॥ 
चित्रप्रासादसंवाधों. स्वर्णप्राकारतोरणाप्र | परिखामिः शतध्नीमिः संक्रमेश्न विराजिताम्‌॥२१०॥ 
आसादोपरि उिस्तीर्णप्रदेशे दश्कन्धरम्‌ | पत्यंतं कपिसैन्यं त॑ सन्ददर्श रघूदह! ॥२११॥ 
तो रामेण ब्रक्तः स शुकों गत्वा दक्षाननम। कपिसेन्य दर्शयंस्तं बोधयामास रावणम्‌ ॥२१२॥ 
सीतां प्रयच्छ रामाय लंकाराज्ये विभीषणम | कृत्वा त॑ शरण याहि नो चेद्रामाश्न मोश्यसे ॥२१३॥ 
तर्छुत्वा रावणः क्रोधाच्छुक घिकक॒त्य वै महू दूतैगेंहादहिः ऋृत्वा रामसेनां व्यडोकयत्‌ ॥२१४॥ 
शुक्रोह॒पि आरह्मणः पूर्व बरिष्ठो त्ह्मवित्तमः | अयजबू ऋतुमिदेवान्‌ विरोधो राक्षसैरभूत्‌ ॥२१५॥ 
बजदंछ्र इति ख्यावस्तदैकों राक्षों महात्‌ । मांसाञ्न याचित॑ दृष्ठा मुनिना कुंसजन्मना ॥२१६॥ 
शक्रमार्यावषुर्ा नरमांस॑. समर्पयद । ठदा श्रप्तः श॒कस्तेन त्व॑ रक्षों भव मा चिस्म्‌ ॥२१७॥ 
रक्त धुनर्ष्यानाज्जात्वा तत्माधितो उमबीत्‌ । रामस्य दर्शन कृत्वा बोध वित्वा दशाननम्र्‌ ॥२१८॥ 
स्व॑ प्राप्स्यसि निज रूप तस्माज्जातः शुकों द्विज)। सुवेलक्षिखरे संस्थः संमंत्रय कपिमिस्ततः ॥२१९॥ 
ख़चनाथ रिए्ठ॑ रामो5डुद लंकामचोदयत्‌ | सो5पि रामाज्ञया गस्‍्वा नानानीत्युत्तरैस्तदा ॥२२०॥ 
रावण बोधयामास सभायां लांगुलासने | संस्थितों3भीतवद्मालितनयः स्वस्थमानसः ॥२२१॥ 
श्णु रावण मह्वाक्‍्य॑ हित ते प्रवदाम्यहम्‌। सीतां सत्कृत्य सधनां प्रयच्छ राघव॑ जबात्‌ ॥ २२२॥ 
राम॑ नारायण विद्धि विद्वेष॑ ्थज राघवें। यस्पादपोतमाश्ित्य ज्ञानिनों भवसागरम्‌ ॥२२३॥ 
तरल्ति भक्तिपृतास्ते द्वतो रामो न मालुषः | मद्ाक्यं कुरु राजेन्द्र कुलकौशलद्देतवे ॥२२४॥ 


जा पहुँचे। वानरोंमें उत्तम असंख्य वानर सुवेल पवंतपर जा चढ़े॥ २०६॥ २०७॥ उनके पीछे राम भी 
अपनी सेनाके स्राथ सहर्ष सुवेलगिरिपर गये। बहाँ जाकर राम लंकाको देखनेके लिए उसके एक सुन्दर 
शिलरपर चड़े॥ २०८ ॥ वह पर्वत वड़े मनोहर वृक्षों तथा छताओंसे मंडित पा। वहाँ रामने वड़ो विस्तृत, 
रंग-विरंगी ध्वजाओंसे व्याप्त, अनेक प्रका एके भवनोंसे सघन, स्वणंके गढ़ तथा तोरण युक्त खाई', सुरंगों तया 
तोपोंसे दिराजित लंकाकों देखा॥ २०६॥ २१० ॥| बहांसे रामते एक प्रासाद ( सह ) के ऊपर विस्तीण्ण 


वो 
प्रदेशमें बैठकर कपिसेवाकों देखते हुए दशकन्घर रावणको देखा॥ २११॥ तदनन्तर समते केद किये 
हुए शुकको छुड़वा दिया। उसने जाकर रावणको बानरो सेना दिखायी और स्रमझापा--॥ २१२॥ तुम 
सीता रामको दे दो, लद्भूका राज्य विभीषणकों दे दो और रासकी शरणमें चले जाओो। नहीँतों राम 
तुमकों जोबित नहीं छोड़ेंगे ॥ २१३॥ यह सुनकर ऋ्रोबसे पागल रावणने शुककों बार-बार घिबकारा और 
दरदोंसे बाहर निकल्वाकर रामकी सेना देखने लगा ॥ २१४॥ शुक पहिले एक श्रेष्ठ ब्राह्ण था। उससे यश 
द्वारा देवताओंको भ्ररुक्न किया था। इस कारण राक्षसोंसे उसका विरोध हो गया ॥ २१५॥ तदनल्तर एक 
दिन वज्दष्ट्र नामक राक्षसते अगस्त्य मुत्रिको शुकसे मांसान्न माँगते देखकर शुककों सत्रीका रूप सारण 
करके सनुष्यका सांस पकाकर मुनिको परोस दिया। तब मुनिने कुछ होकर शुककों शाप दे दिया किजा, 
तू शोझ् राक्षस हो जा ॥ २१६॥ २१७॥ पुनः शुकके प्रारयना करनेपर मुनिने ध्यान घरके देखा तो मालूम 
हुआ कि यह तो एक राक्षसका कृत्य हे। तब मुनिने कहा-है शुक | तू रामका दर्शन रूरके और राबणको 
समझाकर फिससे अपने स्वस्पको प्राप्त हों जायगा। इसो कारण जब वह शुक्त पुनः ब्राह्मण हो गया। 
इधर झामने सुवेल परदंतके शिल्वरपर बैठकर बातरोंको आमन्त्रित किया ओर शत्रुकों सूचना देनेके 
लिए अंगदकों लंका श्ेजा। उसने जाकर रामकी आज्ञासे अनेक नोतिवाकयों द्वारा रावणकों समझावा 
॥ २१६-२२० ॥ रुभामें अपनी पूछका मोढ़ा बनाकर उसपर बैठे हुए अंगदने निर्भय होकर स्वस्थ मनसे 
खदणड़ो समझाते हुए कहा-॥ २२१॥ है रावण ! मैं तुमको हितका उपदेश देता हूँ, धुन । मेरी सलाह 
प्रानों और बनसे स्ीताका सत्कार करके झठपट़ शमकों दे मायो॥ २२९ ॥ रामको स्राकात नारायण समलो 
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एवं. नानाविधेवक्पिरंगदेनातिबोधितः । सोध्य नीत्यूत्तराण्यस्य नाश्ृणोद्वानरस्थ च ॥२२५॥ 
उबाच क्रोपसंयुक्तो वानरं स दशाननः | भीपयसे उद्य कि मां स्वे रावण छोकरावणम्‌ ॥२२६॥ 
चैन सर्वे जिता देवाः कैलास: कंपितों मया । तस्य मेउच्े मकट त्व॑ कत्थसे कि मरधाउच्च हि ॥२२७॥ 
क्षणेत्र राघवौ हस्वा हस्वा सुग्रीवमारुती । हत्वा विभीषण त्वां च वानरान्‌ मक्षयास्यदमू ।२२८॥ 
रावणस्थ वचश्ेत्थं भत्ता प्राह्मंगदअ तम्‌ । जानाम्यह पौरुषं ते बिपाशविचूणित |२२९॥ 
शिवरपादांपुष्ठ मारनग्रकलछासपीडित । सहस्रार्जुनवीरात्मसंभवक्रीडनमग ॥२३०॥ 
'वेतद्वीपस्थप्रमदाकरताडितसन्मुख । किष्ुपुत्रोड्य वे अक्षा मरीचिस्तत्सुतः स्पृत: ॥२३१॥ 
तत्सुतः कब्यपस्तस्य पूत्रोब्धृदिंद्रनामकः | तेनेव युद्धकाले तु बदुष्वा कारागृहस्थित ॥२३२॥ 
पयंकोपरि संबद्धमन्मृत्रक्षालितानन । इति तद्गाकयश्चराघाततर्जितः मं दक्षाननः ॥२३३॥ 
दूतानाज्ञापयामास ताडनीयो ग्रुखे स्वयम्‌ । तथेत्युक्ला रा्षसास्ते शद्नहवस्ताः सदख्शः ॥२३४॥ 
अंग दृ्॒वुः शीघ्र वानू दृष्ठा वानरोत्तमः | मर्ईयामास पुच्छेन तान्सर्चान्‌ क्षणमात्रतः ॥२३७॥ 
रागणास्पेषु संताब्य स्वकराम्यां पुृ्महः। तद्धस्तपादौ पुच्छेन पूर्व बदुष्वा सबिस्तरम्‌ ॥२३६॥ 
ततश्रोड्रीय वेगेन ययौ प्रासादमप्तऊः । सुबेलादौ राधवेंद्रं दारेयः सः विद्यायसा ॥२३७॥ 
अग॒द॑ राषतरो ट्टा प्रासादान्वितमस्तकस्‌ । उवाच कि कृत वाल प्रासादो5्यं ववया कथम्‌ ॥ २३८॥ 
समानीकोल्च्र लंकाया मित्रायेयं पुरी मया।अपिताउस्ति ततो मित्रवस्त्विदं न स्पृशाम्यहम्‌॥२३९॥ 
तद्राथवबचः श्रृत्रा चक्रितः स तदांगदः । ग्रासादं मस्तके रष्टो्वाक्षिम्पामाह राघवम | २४० ॥ 


ओर उसे द्वेष ना छोड़ दो । जितके चरणकमलल्पी जहाजका आश्रय लेकर शाती लोग भतिसे पवित्र 
रत होकर हस संसाररूपी समुद्रकों अनायास पार कर जाते हैं, वे राम मनृष्यमात्र तहीं हैं। हे राजेन्द्र ! 
पद्दि अपने कुलको कुशलता चाहते होओ तो घेरा कहा करो ॥ २२ ४ ॥ इस भ्रकार विविध वाक्योंसे 
अज्जइते उसे बहुत हमझाया, १रन्‍्तु उसने बज्जुदका एक भो 
हझुद्ध होकर रावणने अक्षदसे कहा-- ! तू आज सब सुलानेवाले मुझ ॒रा 
१ ॥ २२६ ॥ बरे | मैने संपूर्ण देवतामोंकों जोतकर केलास तबनो बॉपा दिया है। ऐसे मुझ वीरके सामने 
अरे मर्कंट ! तू क्यों व्यवंका बकवास कर रहा है॥२२७॥ मैं क्षणभरमें राम, लक्ष्मण, सुग्रोव, 
इठमाद, विभीषण, तुझे और सव वातरोंकों मारकर खा सकता हूँ ॥ २२८॥ इस प्रकार रावणका गवंधरा 
डाब्य सुनकर बल्नइने कहा-हे वलिपाशसे विजृणित ! हे शिवपादांगुठसे आनज्र केलाससे पीडित ! हे 
कार्तवीबंके क्रीडामृग ! है इवेतद्रोपकी स्त्रियोंके हायसे ताडित मुखवाले रादण ! मैं तेरे बलको जानता 
यह भी मुन्ने मालूम है कि विष्णुके पुत्र बह्मा, बह्माके पुत्र मरीचि, मरीचिके पु्त कश्यप, कश्यपके ' पुत्र इन्र 
इम्द्रके पुत्र बालिने धुमफो युद्धफे समय थँबकर कारागारमें डाल रक्खा था। वहाँ तुम्हारा मुख चारपाईमें 
रहनेके कारण मेरे मल-मत्रस भर जाता वा। अड्भदके इन वाक्यहूपी वाणोंसे विद्ध होकर रावण 
२३३ ॥ उसने दूततोंको आज्ञा दी कि सार-मारकर इसका मुँह छाल कर दो। तब 
कहर हजारों राक्षश्न हायमें शस्त्र लेकर अन्नदकी ओर झपटे । उन्हें देखकर वानरोत्तम अक्दने अपनी 

की मारसे उन सबको क्षणभरमें घराशायी कर दिया ॥ २३४ ॥ २३५॥ तदनन्तर पूछे रावणके हाथ पाँव 
इझल्-भाति बाँधकर अंगदने उसके मुखोंपर छूब तमाचे रूपाये ॥२३६॥ तलश्रात्‌ वहाँसे उड़कर 
डाराएुत लंगद आकाशमार्गस सुबह पर्वतपर रामके पास लौह गये । उड़ते समय रावणका 
भी उत्के स्िरिवर बैठकर चला आया।॥ २३७॥ रामने अंगदकों मस्तकपर गहरू लिये बाते देखकर 

है बाल्पुज ! तुम इस महलको क्यों उठा लाये ? ॥ रइ८॥ मैने लंकापुरो मित्र विभीषणकों अपंण 
दो है। इसलिए मैतों मित्रको इस वस्तुकोछू सी नहीं सकता॥ २३९॥ रामकी यह बात सुनकर 
बक्तर चकित हो गये। जब अक़दने ऊपरकी ओर खांखें कीं तो अपने सिर्पर मकान देखकर रामसे पर 
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न श्ञातोड्यं भया राम ग्रासादी मस्तकेन में । ब्त्याठितश्न ठंकायाः समानीतस्तवांतिकम्‌ ॥२४१॥ 
पुनर्नीत्वाज्य लंकायामेने संस्थापयाम्यहम्‌ । इत्युबत्वा परिदृस्थाथ राघवस्याज्ञयांगदः ॥२४२॥ 
अआसादं पूव॑वत्स्थाप्य लंकायां स यों पुनः । सुदेलादौ राघवेंद्रं नत्वा इत न्‍्पवेदयत्‌ ॥२४३॥ 
यदस्कृत हु हंकायां संवाद राइणस्य च । रामोडपि भुत्वा तत्सवं स्मित्वा त॑ परिपस्वजे॥२४४७॥ 
अथ श्रीरामचंद्रोडपि सुबेलाद स्थितस्तदा | लीलया चाप्म्ादाय मुमोच शरमुत्मम ॥२४५॥ 
सेन छत्रसइस्त्णि किरीवदक्॒क तथा ; लंकायां राक्षसेंद्रस्य प्रासादे संस्थितस्य च ॥२०६॥ 
चिर्छेद निमिषार्धन कपीनां पद्यतां प्रभु: | एतस्सिलंतरे तत्र रामाग्रे संस्थितो मदान्‌ !२४७॥ 
न दक्तं जानहीं श्रुत्रा रावणेनांगदास्थतः | क्रोघेन मद॒ताविष्ट: सुग्रीवः प्लबगाग्रणीः ॥२०८॥ 
ययाबुद्जीय तक्कायां दशास्प॑ राक्सेयुंतन्‌ | प्रासाद्सस्थित॑ छीन प्रव्यग्रमाननम्‌ ॥२४९॥ 
स॒ग्रीवो रावण गला जघान दृदमुष्टिना | प्रतयामाध सुभ्यां त॑ वरसिहासनाचदा ॥|२८५०॥ 
चक्रतुस्तो बाहुयुद्धं/ तम॒ल॑ रोमहपंणम्‌ | उर्घाप्रिकरहद्वस्तेः. कपीशराक्षसेखरी ॥२५१॥ 
चदासीक्जर्जरांगः स राबणः कपिघाततः । दुुबे बाहुयुद्ध॑ वतत्यक्त्वा गेह विलण्जितः ||२०२॥ 
तदाऊ5च्छिद्य तम्मुकृद ययो राम॑ कपीक्वरः | ननाम राषवं भक्त्था इचें सर्व न्यवेदयत्‌ ।२७३॥ 
चं समाहिंग्य रामोडपि सुप्रीब प्राह सादरम्‌ । मामपद्धा क्य बन्घों गरतस्तु्णी दशाननम्‌ ॥२५४॥ 
लजञीबित विषम चेचहिं कि सीतया मम्र | भविष्यति न सौख्य हि मेहर साहस छुछ ॥२५५॥ 
ततो मेरीमृदृगाबै्बधिस्ते वानरोच्मांः। लक्षों संवेष्यामासुशरतद्॒रिपः स्थित: ॥|२५३॥ 
तदा त॑ झुक रामोड््दाय रावणस्य च। दो ठुषटो दशेश्ाय रड्डों रोड प्रचोदयत्‌ ॥२५७॥ 
ओोले-॥ २४० ॥ हे राम ! मुझे तो इस बातका पढ़ा भी नहीं था कि मेरे मस्तकपर मकान है ओर लकासे 
उखड़कर यहाँ आपके पास तक चल आया है ४२४१॥ में इसको फिरसे जाकर लज्ुमें रख आता हूँ। 
इतना कह और रामकी आज्ञा पाकर अंगद तुरन्त छोटे ॥ २४२॥ वे उस भ्रास्तादकों पूर्ववत्‌ लद्भामें रखकर 
पुन: यमके पाल आ गये और नमस्कार करके सद वृत्तान्त निवेदन किया ॥ २४३॥ छद्धुमें जाकर उन्होंने जो 
कुछ किया था और रावणक्षे साथ जो संबाद हुआ था, वह रुव रामसे कहा। तो सुनकर राभने उनको हृदय- 
से छण लिया ॥ २४४॥ तदनत्तर श्रीरामचन्दरजीने सुवेलादिपर बड़े होहर छोलापर्वक एक उत्तम बाण 
घनुबपर अद्ाकर छोड़ा ॥ २५४ ॥ उससे लंकाके महलपर स्थित राक्षसेश्वर रावणके दसों युकुट लथा हजारों 
छत्र कटकर क्षणभरमें वातरोंके समक्ष आ पिरे | इततेमें रामके आगे छड़े सुग्रोवन जब अंगदके मुखसे 
यह सुना कि रावण सीताको देनेके लिये तेयार वहीं है। तब अतिशय कुपित होकर वानरोमें अग्रणी 
सुग्रोव उड़कर लंकामें वहाँ जा पहुँचे, जहाँ कि महलपर छत्र तथा किरीटरद्वित अत्यन्त व्यग्र मतसे राबण 
बैठा था ॥ २४६-२४६ ॥ उहाँ जाकर सुग्रीवने रावणकों जोरसे एक मुक्‍्का मारा । जिससे दशानन सिहासतस 
जमीतपर मिर पड़ा ॥ २५०॥ तदनन्तर कपीश सुय्रीव तथा राक्षसेश्वर रावणका आपसमें घोर मल्तयुद्ध होते 
हूगा । वे एक दूसरेकों उठा-उठञाकर चित्त-एट करने छगे। जिससे कि उतके हाय-पाँव तथा छादी द्वारा 
जिर्मम पहारके कारश बड़ी चोट लगती थी ॥ २११ ॥ अन्समें सुप्रोवकी मारसे रादणके सद अंग जर्जरितः 
हो गये । लब रावण बाहुबुद्ध करके लज्जाके मारे घरमें भाग गया॥ २५२॥ उसी समय उसका मुकुट छोतकर: 
कपोह्वर सुग्रोव रामके पास आ गये और भ्रक्तिप्वक नमस्कार करके सब समाचार कहा ॥ २४३ ॥ रामतै 
आदउरके साइ सुप्रोवका आलिगन किया ओर कंहा-हे बन्धों ! तुम हमसे बिना कहे चुपकेसे रावणके साथ 
युद्ध करने क्या चले गये ? ॥२५४॥ कहाँ तुम्हारे प्राण संकटमें पड़ जादे तो दम सीताको पा करके भी कौन-सा सुर 
भोगते ! अबसे ऋभी ऐसा साहस नहीं करना ॥ २५९॥ बादमें नगाड़ा मृदंग तथा तुड़हीं आदि बाडे 
जाते हुए. सब वावरबोद्धाओंने लंक़ाकों घेर लिया और चारों दस्वाजोंको रोककर खड़े हो गये॥ २५६ ४ 
तल्वश्नात्‌ रामने वह रावणका गरुकुट प्रद्नश्न होकर सेतापति अंगदकों दे दिया ओर लकाको घेरनेके लिये 
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दक्षास्वोउपि ग़हं_गल्वा सुव्रोवजर्जरीकृतः । तस्थौ तृब्णीं स रहसि स्मरन्सुग्रीवपौरुपम्‌ ॥२६०॥ 
माली सुमाढी च तथा माल्यवान्वान्धवास्रयः | मातामदा रावणस्प ते संमन्‍ह्य परस्परम्‌ ॥२६१॥ 
दक्शाननं बोधपिदु तेम्यस्ट्वेको ययौ जवात्‌ | माल्यवानिति नास्ना यो बुद्धिमान्स्नेहसंयुतः२६२॥ 
प्राह त॑ राक्षस वीर॑ प्रशांतेनांतरात्मना | शृणु राजन बच्चो मेउद्य श्त्वा कुरु यथेष्सितम्‌॥ २९३॥ 
यदा भ्रविष्टा नगरीं ज्ञानकी रामवल्तभा। तदादि पुर्याँ दृश्यंते निमितानि दशानन ॥२६४॥ 
बोराणि नाइद्देतूनि तानि में बद॒तः श्रुणु | खराः स्तनितर्निोंपा मेथाः प्रतिभयंकराः ॥२६५॥ 
शोणिवान्यमिवर्षन्ति लंक्रामष्णेन सर्वदा । सीदन्ति देवलिज्ञानि स्विग्यन्ति प्रचलंति च ॥२६६॥ 
कालिका पांडरैंदंते: प्रहसंतेष्प्रतः स्थिताः | खरा गोषु श्रजायंते सृपका नकुलछेः सह ।२६७॥ 
मार्जरेण तु युध्यंते पत्ता गरुढेन च।करालों विकद्ों मुंडः पुरुपः कृष्णपिंगलः ॥२३८॥ 
काढो गृद्माणि सर्वेपां काले काले लवेक्षते | एतान्यन्यानि दृष्टानि निमित्तान्युद्धंति च ॥२६९॥ 
अतः कुलस्य॒रक्षार्थ श्ञांतिं कुरु दशानन । सीता सत्कृत्य सधनां रामायाशु प्रयच्छ भोः ॥२७०॥ 
मातामहवचश्रेत्थ॑ श्रुत्वा त॑_राबणोउत्बीत्‌ । रामेण प्रेषितों चून॑ मापसे त्वमनर्गलब ॥२७१॥ 
गचछ पृद्घोउस्ति वंधुस्त्व॑ सोढं सब तयोदितमू | इतो वा कर्णपदवी दहस्येतइचस्तव ॥२७२॥ 
इस्युकः स रावणेन माल्यवान्स गृह ययो। रावणोपि सभा गत्या चोदयामास राक्षसान्‌ ॥ २७३॥ 
पूबंद्वारं तु पूम्राक्ष उज्ञदंट्ट त॒॒ पश्चिम । नरांतक दृक्षिणं तम्नत्तर च महोदरस ॥२७४॥ 
जेजा ॥ २५७ ॥ अज्भदको दक्षिणी दख्वाजेपर, वायुपुत्र हतुमानकों पश्चिम द्वारपर, नलको सेनाके साथ 
दूवहारपर और सुपेणको उत्तरी दरवाजेपर जानेको कहा॥ २५८॥ वे सद रामको नमस्कार करके अपनी- 
अपती सेना लेकर गय ओर लंकाके चारों दरवाजोंको रोककर छड़े हो गये ॥| २५६ ॥ उबर राबण भी सुग्रोवके 
हाथसे मार खाकर घायल हो घर जाकर एकान्तमें मन मारके वैंठ गया और सुद्रीवके पुरुषार्यका 
स्मरण करने रूगा ॥ २६० ॥ तव रावणके नाना माली, सुमालो तथा माल्यवान्‌ इन तौनों भाइयोंने आपसमें 
राय की और रावणकों समझानेके लिए इत ठौनोमेंसे बुद्धिमाव्‌ तथा स्तेहों माल्यवान्‌ उसके पास गया 
॥२६१॥ ॥ २६२ ॥ वह शान्तिप्वक वौर राक्षसेश्वर रावणक्ों समझते हुए कहने लग।-हे राजन ! मेरी 
बाह सुन ले, फिर जंसी आपकी इच्छा हो वँसा करिएगा ॥ २६३ ॥ हे दशानन । जबसे रामकी प्यारी सीता 
लकामें जायी है, तबसे यहाँ बरावर अपशबुन हो देखलेमें आते हैं॥२६४॥ वे सब भयानक और 
जाशके तिमित्त है। उनको मैं कहता हूँ, आप सुने। मे तीव्र गजंतके शब्द करते हुए लंकामें गरम खूनको 
सतह वर्षा करते है। शिवलिंग सिल्न देखनेमें आते हैं।वे कभी पप्तीजते हैं और कभी काँपने लगते हैं 
॥ २६५॥ २६६॥ आगे छड़ी कालीकी मूर्तिएँ पौले-पीले दाँत निकालकर हैंसती हैं। गायोंके पेटसे गधे पंदा 
होते हैं। चूहे न्योडों तथा विल्लियोंसे लड़ते हैं। साँप गडके साथ युद्ध करते हैं। कभो-कभी कराल काल 
लिए मुझाए काले-वीले पुदषका रूप धारण करके लोगोंकों पकड़त। हुआ दीलता है। इनके अतिरिक्त ओर भी 
अनेक अशकुन प्रकट होते दोखते हैं॥२६७-२६९॥ इसलिए है दशानन ! कुछकी रक्षाके लियि शान्ति 
बारण करो और सोताका आदर-सत्कार करके प्रचुर घतके सहित शीक् रामको सौप आओ ॥२७०॥ यह सुनकर 
रावणने अपने तातासे कहा कि अवश्य तुम रामके द्वारा यहां इस प्रकार अनर्गंल ( उठपरांग ) बालें करनेके 
लिये भेज गये हो । अस्तु, जो हुआ सो हुआ । अब तुम यहाँसे निकल जाओ | वृद्ध तथा सगे न।ना होनेके नाते 
इतनी बातें मैंने सह छी । तुम्हारा बातें हमारे कानोंकों जलाये दे रही हैं ॥२७१॥ २७२॥ रावणके 
एसा कहनेपर माल्यवान्‌ अपने घंर चला गया। रावणने भी सभामें जाकर राक्षत्रोंकी जाज्ञा दी॥२७३॥ 
उदनन्तर लकाके पूवंद्वारपर वृघ्राज्कको, पश्चिमी द्वारपर वजईंटुको, दक्षिणी द्वारपर नरांनककों और उत्तरी 


११६ औऑननन्‍्द्रापायणे [ सर्गः ११ 


प्रेपयामास सेन्‍्येन बस्चाग्ेस्तोषितान जबात्‌ । चस्वासस्तेडपि नत्वा त॑ रावण संगर यथुः ॥२७%॥ 
एवं रामरावणयोः सैन्यानि च॑ परध्परप्‌ । ग्रयुस्तानि सम्पुखानि संगरायं महास्वनंः ॥२७६॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतर्गते श्रीमदानन्दरामाय्ग वाह्मोकीये सारकाण्डे 
युद्धचरिते रामरावणसेनासंयोगो नाम दशमः सगे:॥ १० ॥ 


एकादश: सर्ग: 
( औरापके द्वारा रावणका वष ) 
श्रीक्षि उवाच 

अथ ते राक्षस: सर्वे दारेश्यः को धमूच्छिता: । निर्गत्य मिंदिपालेब खज्नेः गूलेः परइवर्घ। ॥ १॥ 
अन्तेः शरे: शतध्नीपिः संक्रमेः शक्तिमिर्ेद्सू । निजश्लुर्वानरानीक॑ सदाकापा महाबलाश ॥ २॥ 
राध्षसांध तदा जस्लुर्वानत्न जितकाशिनः | इ्षैग्रावेंः पर्वतैश् मुष्टिमः करताडने! ॥ रे ॥ 
से हपैश्व॒ पजैशैव रथेंः कांवनसश्निमेः । रक्षोब्याप्रा युयुधविरे नादयन्तो दिशो द् । ४॥ 
एवं परस्पर चह्युद्धं बानरराक्षत्ताः । नछो जवान भूम्राप्ष॑ वजदूं् स मारुति ॥ ५॥ 
नरंतर्क सः तारेयः सरेणस्तं महोदरम्‌ | चतुर्थाशालशेपेण निह॒त राक्षस॑ बलघ्‌ | १॥ 
तदांगदाद्याअत्वारो.. भहवाधमहोत्सबेः | प्रणेमूराममागत्प जयघोपप्रगूरिताः ॥ ७॥ 
स्वसैन्यं निहर्त हृष्टठा मेषनादो ययों तदा । सर्पाखदघाकल राम॑ चकार बंघुवानरेः॥ ८ ॥ 
रामः सस्मार ताह्य॑ से ताक्ष्ये: साप न्‍्यवास्यत्‌ | ततः स्वस्थो अक्मवरदंतर्भान गतोडखरः ॥ ९॥ 
सर्वाखइशली व्योग्नि अधास्रेण समन्ततः | वर्ष शरजालानि जक्षा्ख मानपंस्तदा ||[१०। 
श्वुणं तृष्मीम्रवासाथ रामः स॑ इंधुवानरं! | ततः स्वस्थो रघृश्रेष्ठो ददघ पतितं बम ॥११॥ 
सूछांगत॑ वक्षपाैस्तदा लक्ष्मगमत्रवीत्‌ | चापमानय द्रौमित्रे हक्माखेणासरान्‌ छणार्‌ ॥१२॥ 
द्वारपर महोदरकों वस्लादिके बानसे तस्पुष्ट करके शीघ्र रेताके साथ मेन दिया।वे छोग भींराघणको 
जमरकार करके पुद्धभूभिपर गये ॥ २७४ ॥ २७५ ॥ इस प्रकर राम-रावणकी सेनाएँ परस्पर युद्ध करनेंके लिए 
पीषण गन करती हुई एक दूसरेके सामने जा डटी ॥ २७६॥ इति श्रीक्रतकोटिरामचरितांतगंत औरीमदा 
जन्‍्दरामायणे वाल्मीकीये सारमा्ड 'ज्योज्ना' भाषाटीकायांराम्रावणसैनासंयीगों नाम दशम: सर्ग:॥१०॥/ 

शिवजी बोलें--वादमें वें सब महाकाय तथा महावल्ली राक्षस बड़े क्रोषके साथ दरवाजोंसे नि+लनिकलल 
कर बहों, तल्वार, निशुल, पाला, ढाण, तोप तथा शक्तिये लेकर वानरी सेनाकों रड़ताके साथ मारने 
रूपे ॥ १॥२॥ विजयी बालर भी वृक्ष, पत्यर, पंत, मुक्के तथा थप्पड़ोंसे राक्षतरोंको पोटने छगे॥ ३॥ 
उचर राक्षस भी दशों दिशाओंको गुज्जाते हुए थोड़े, हाथी तथा सुवर्णसइ॒श रथोपर आड़ होकर युद्ध करने 
छगे ॥ ४॥ इरू प्रकार बानर और राक्षप्त आपसमें छड़ने लगे । नहते धूम्राक्षको ओर माुतिते वज्मदंधको 
शआरा॥ ५॥ तारासुत बजुदने नदान्तकको मारा और सुपेणने महोदरको मार डाला। इस प्रकार राक्षसोंकी 
शेना चार भागोमेंसे केवल एक भाग डाकी रही और सत्र मार दी गयी ॥ ६॥ (व अंगदादि चारों बीरोंने 
अमध्यनि करते हुए सोत्वाह वाजेगगाजेके साथ दामके पास जाकर प्रगाम्॒ क्िया॥ ७॥ अपने सैन्चकों निहत 
बेलकर मेघतादने सपास्तरसे बॉबकर माई लूदमण तथा वानरों रहित रामको व्याकुल कर दिया ॥८॥ तब राभने 
गाएंडास्तका स्मरण किया । उसने आकर उस बर्पस्त्रिका निवारण किया | तब वह असुर मेंबनाद ब्रह्मके वरके 
प्तापसे जन्‍्तर्धान हो गया और सभी शब्तास्तोंको चलनेतें कुशल इन्द्रजित्‌ अलक्षित होकर आकाशसे चारों 
तरफ ब्रह्मास्त ध्वारा बाणोंकों वर्षा करने लदा। उप्त समय बअह्मास्वकी मर्यादा रखनेके लिये क्‍घु तथा 
बानरों सहित रात क्षणभरके लिए चुप है! गये। तदनन्तर जद स्वस्थ होकर रामने निद्दारा तो अपती दैनाको 


सारकाण्डम हर 


'्रामिद्रजयों ययौ | ब्रिलपतो ख्वसान्निष्ये यत्र वायुजराक्षरी ॥१३॥ 
स॒जीवितो | ताबुवाच रघुअंछे युवाम्यां बांववाबू रणे ॥१४॥ 
गत्वाउस्ति जीवितश्ेद्धि वाच्पस्त्िं गिरा मम। उपाय चिंतगस्वात्र बानराणां सुजीवने ॥१५॥ 
तद्रामबचन श्रस्ता दी विभीषमारुती | निश्वाय्रे तो ता जांबरब॑त अ्रज़म्मतुः ॥१६॥ 
उल्मूकहस्तो त॑ दृष्टा प्रोचत राषबेरितम | जाँबवानपि तां रामगिर श्रुत्वाइतिहफितः ॥१७॥| 
निमीहिताक्षः प्रोवात्र को युवां वायुजो रणे | चेदस्ति जीवितस्तदिं जीवथिष्यति आनराच्‌ ॥१८॥ 
तदा विभीषण! प्राह त्वया त्यक्स्वां गदादिकान। एच्छबतेठ्य कर्थ वायूपुत्रस्थ परमादरात्‌ ॥ १९॥ 
तदा विभीषण प्राह जांबबानुक्षमत्तमः | रुद्राववारः संजज्ञ वायूपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥२०॥ 
न ज्ञेयः कपिरेवात्र तस्मात्त त्व॑ विलोकय । तदाउम्रवीज्जांबबंतं नत्वा स वायुनन्दुनः ॥२१॥ 
य॑ ल्व॑ पच्छसि सोउ्याह जीवितोडस्स्यद्य मारुतिः। विभीषणों द्वितीयोड्य॑ यस्त्वथा परिमापते ||२२॥ 
तदा स जांगबांस्तुष्टो मारुति वाक्यमत्रचीत्‌ | गस्वा श्ीरनिधि बेगादद्रोगा्दिं तव॑ समानय ॥२३॥ 
तथेत्युकत्वा त्वरन्‌ गया गंधर्ेंगों पितं नगम| कामधेन्या. स्वोयशरमनेत्रलेपागदशितम्‌ ॥२४॥ 
उत्पाद पुष्पबदूभूत्वाड्डजया मास कपिजबात | पर्बतोद्भवरल्लीनामवघायास्तोपसस्‌ ॥२५॥ 
सुगंध जीवयिष्यंति राक्षसाब्रेति शंकया | निहतान्‌ राक्षसास्सर्बास्तदा ताइयविभीषणी ॥२६॥ 
चिश्निपतुः सागरे तानू राघवस्थाज्ञया क्षणात्‌ | तदानीं त॑ गिरिं दृष्ठा सुपेणः से मिपर्बरः ॥२७॥ 
पबृतोड्धबवछ्ली भि्जीवयामास तान्‌ कपीन्‌। ततः शाखास्गाः सर्वे सम्रत्तस्थुविंजुम्मिता; |२८॥ 
द्रोणाचलं यथास्थाने स्थापयामास॒मारुतिः | कुबेरापितदिव्यांभ: प्रसृज्य नपनपु च॥२९॥ 
ह्रपाशसे म्‌छित होकर जमीनपर पड़ी देला। सो देखकर लक्ष्मणसे कहा-हे लोमिते ! बनुष 
लाओ, मैं इन सब असुरोंकी भस्म कर दूँगा। यह सुनकर मेघनाद लड्भाको भाग गया | उस समय रामते 
अपने पास ही विलाप करते हुए तथा बह्ाके वरदानसे जीदित वायुपुत्र और विभीषणको देखकर उन दोनोंसे 
पास जाओ और यदि वे जीवित हों तो उन्हें मे 


/५॥ रामका आज्ञा सुनकर माहति तया 
भीषण अधंरात्रिके समय जांबबादुको खोजने निकने ॥ १६ ॥ दोनोने हाथोंमे मशाछे ले रहीं । खोजते-स्षोजते 


रामका संदेश सुना दिया। जांबजानु यह सुनकर बहुत प्रतक्न हुए ॥ १७॥ 


--हैं जांवबान्‌ ! तुमने 
कर बड़े आइरके गी ही. क्यों पूछा ?॥ १६॥ ऋश्षोमे श्रेष्ठ जाववानुने विभीषणकों 
उत्तर दिया कि प्रतावी वायुपुत्र हलुमाद्‌ साक्षात्‌ रे अंशले उत्पन्न हुए हैं ॥२०॥ उनको केवल कपि ही 
समझो। अब तुम उन्तका पद्षा लगाओ। तव हंनुम् करके जांबवानुसे कहा-॥२१॥ 
फ़सकों आप पूछ रहे हैं, वह मादति जोबित खड़ा हैं। दूसरा जो आपसे बातें कर रहा है, वह विभीषण 
है॥ २२॥ तबनन्तर असन्न होकर जांबवानुने मार्सातसे कद्ा--पुम क्षीससागर जाकर शीत ड्रोणाचटको ले 
आओ ॥ २३॥ “तयास्तु' कहकर हनुमान शौक्ष चल दिये ओर गत्बवाँ द्वारा सुरक्षित तथा कामधेतुका 
नेत्रोंसे ते हुए उस पर्वतको उद्घाड़कर फूंछकी तरह शीक्ष उठा ले आये। इधर 
राक्षस भी जो जायेंगे, गरुड तथा विभोषणने 
रामकी ्षाज्ञासे उठा-उठाकर सदुद्रमे फैंक दिया। अब वैद्यवर सुपेणने द्रीणगिरिक्ों देखकर पर्व॑तोत्यन्न 
उत मरे हुए बानरोंकों जिलाना आरम्प्र किया! सइसा वे सब वानर जंभाई ले लेकर खड़े होने 
॥ २४-२८॥ तदनन्तर माढति पुनः द्रोणाचलको ययास्परान रख आये और कुवेरके दिये हुए दिव्य जलको 
होम छग्ाकर वे रणमें राम आई अन्‍्तहितोंको देखने ऊगे। उसो समय रावणते भो अठिनाद, भ्रहृस्त, 


श्श्ट आनन्दरामायणे सर्गः १३१ 


अन्वहितानों रामाचा प्रापुशहवे । 
अतिनादः प्रहस्तश्ष महानाददरोगुसाः । देवअब्रुनिक स्मश्व देवांतकनरान्तकों ॥ ३१॥ 
सारणाग्रा इलेरन्ये युयुदुर्ानरेः सह | तास्सवर्निंगदाद्यास्ते इला तस्थुरिं«जिताः॥३२॥ 
तदा कुंभनिकुंमी द्वौ छुंभकर्गसुतोत्तमो | राबरणः प्रेषपाम/स॒ युद्धार्थ तो प्रजग्मतु; ॥३३॥ 
तदा कुओनो उम्पतरता निहतथ् रणाजिरे | अंगदेन निकुम्मथ इतः शुा दशाननः ॥३७॥ 
अतिकाय स्वरीसपुत्नप्रेषपामास संगरम्‌ | अतिकाबेन सौमित्रिः कृत्या संगरमुल्यणपर्‌ ॥३५॥ 
झरेण पातयामास छड्ढायां तच्छिरों महत्‌ | तदा। ययी राबणः स स्वयं युद्वाव वेगतः ॥३६॥ 
सुहन्मित्रजनंयुक्नों वेष्टितः प्रुखासिभिः | रणे पिभीषण द॒ृष्ठा कोपाब्छक्ति मुमोच स। ॥३७॥ 
प्रष्ठे विभीषण कृत्ा यदाव्ग्ने से लक्ष्मण! | हृदि सताडितः आक्तदा पपात श्रुवि रक्ष्मण ॥4८॥ 
लक्ष्मण नगरीं नेतूं त॑ ययी से दशाननः । न चचाल य्रुजस्तस्प सौमित्रे! शेपरूपिण/ ॥३९॥ 
ते नेतुक्रामं हनुमान हृदि मुष्टया व्यताडपत्‌ | तेन मुष्टिभ्हारंण परपरात रुधिरं वमन्‌ ॥४०॥ 
आनयामास सोमित्रि मारुतिः कपिवराहिनीम्‌ । स्थारूढ़ो राबणो5पि विव्याथ मारुति शरे! ॥४१॥ 
तत; ऋडद्धेन राम्ेण बाणेन हृदि लाडितः | साथ्रध्यजं रवें खत रापत्ों घतुरोजसा ॥४२॥ 
उत्रं पताकां तरसा चिच्छेद शितः । अथचन्द्रेग तरिच्छेद तत्किरीट रविश्रमम ॥४३॥ 
ततस्तं व्याकुल॑ इ॒प्ठऔ रामों रावणमत्रवीत्‌ | गच्छाव रुद्धामाश्व लः अस्त पश्य बल मम ॥७७॥ 
ततो लज्ञानतशिरा ययी ठड्ढां द्शाननः | रामोउपि लक्ष्मण दा मूस्छित प्राह मारुति ॥४७॥ 
द्रोणाचल समातीय्र जीवयेंन तथा कपीन्‌ | तथेति स ययों वगाच्ज्तात्ा स दश्चाननः ॥४६॥ 
आ्रार्थयित्वा छाठनेमि वद्धिध्ताथंभचोदयत्‌ | स गत्या हिमतत्पा्श तपोवनमकल्पपत्‌ ॥४७॥ 
तत्र श्निप्यें: परिदतों शुनिवेषधरः स्थितः । मारुतिआश्रपं दष्ठा जल पातुं विवेश तमू ॥४८॥ 

दरीतुख, देवशत्रु, निमुम्भ, देवान्तक तथा नरान्तक आदि मंत्रियोकों भेजा ॥ २९-३१॥ सारणादि 
द्योनि भी बहुत-सं। सेना लेकर बानरोंके साथ युद्ध किया। अज़ुद आदि वानए उन सबको सास्कर गर्जन करने 
तब कुम्मकर्णके पुत्र कुम्म तथा तिकुम्भकों रावधने युद्ध७ लिए भेजा ॥ ३३ ॥ सुभित्रापुत्र रक्ष्मणने 
बुढ़ करके उनके सिरोंको वाणसे काटकर लक्षामें फेड दिया | तब रावण स्वयं लड़नेके लिए. 
निकर पड़ा ॥ २८-३६॥ उसके साथ सित्र सुहृद्‌ तथा पुरच्मी लोग भो गये। रावणने रणमें विभोषणको 
देखकर उम्रपर शक्तिका प्रहार किया ॥ ३७॥ यह देखकर रुक्ष्मणने विभीषणकों पीछे कर लिया ओर स्वयं 
आगे खड़े ह। गये। जिससे वह शक्ति लक्ष्मणके हृ्‌ई:में लगी और वे धड़मस्े पृथ्बीवर गिर पढ़े ॥ ३८॥ उन्हें 
नगरमे उठ। ते जानेके लिये दशानत आये वढ़ा और उनको उठाना चाहा, पर शेषावतारस्वरूप रुक्ष्मणका एक 
हाथ भी रावणसे नहीं छा ॥ २९॥ उस समय अवसर देखकः हजुमानने रावणकी छातोमें एक मुक्का 
मारा । उस मुश्य्रिहास्स रावणके [ख़से छथिर निकलने छगा और बह घरतीपर पिर पड़ा ॥ ४० ॥ तदनन्तर 
मारुति रूद्मणको कंपिरेनाम उठा ल आय । तभी रावण रथपर खवार होकर मछुतिकों बाणोंसे वीघने छगा 
॥४१॥ यह देखकर कुद्ध रामने रावणक हृदयमें वाण मारा और अश्व तथा घ्वजा सहित रथकों, सारथीको, 
चबुपको, छत्रको तथा पताकाकों अपने तीदण बाणोंस काड गिराया । अधंचरस्द्राकर बाणसे उन्होंने उतका सूर्यके 
समान तेजस्दी किरोट भी काट डाला॥ ४२ ॥ ४३॥ पश्चात्‌ रावणकों व्याकुल देखकर रामने कहा-जा, 
लद्डामें भाग जा और आश्वस्त होकर कछ फिर मेरा बल देखना ॥। ४४ ॥ तब रादण नीचा यु किये ल्ामे 
चला गया। रामने रद्ष्मणयों म्‌छित देखकर मारुतिसे कहा--॥ ४ ॥ पूवव्‌ द्रोणाचछ लाकर रूश्मणको 
जिलाओ। “तथास्तु' कहकर हठुमाद चर पड़े। इस वातका पता छग्ननेपर दशाननने कालनेमिसे प्रार्थना 


करने उसको हुमा ते दिष्म डाइने? लिए जेजा। उसने जाकर टिमबाद पंत पास पुर तप. 
बनकी रचना की ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ वहां बहुतसे शिव्योंकी साथ लेकर बह स्वयं सुनिवेष बारण करके बैठ गया। 


सभी ११] सारकाण्डग््‌ ११९ 


मुनिना सानितआपि जहकुम्म! ग्रदर्शितः | मारुति: प्राह प्ले २० देने भविष्यति ॥४९॥ 
त॑ पुनः प्राह स मुनिस्तटाक॑ निकटस्थितम्‌ ! गच्छाक्षिणी पिथाय स्व जले पित्र यधासुखम्‌ ॥५०॥ 
आगच्छाशु एुनश्षात्र सुखं तिष्ठ ममास्तविम । जानामि ज्ञ/नरश्चाउह लक्ष्मणश्चोत्थितस्विति |५१॥ 
गृद्ाणमंत्रान्‌ मत्तस्त्व॑ यैश्ञ पश्यसि त॑ गिरिमू | गोपित॑ त्वद्च गधर्वेंय त॑ त्व॑ नेतुमिच्छसि !॥५२॥ 
प्लबंगाना जीवनाथे लड्ढायां वेगतः कपे। मत्तस्वं लब्धविद्यः सन्‌ ददस्व भुरुदक्षिगाम्‌ ॥५३॥ 
तथ्ेति मारुतिर्गला कासारमपिबज्जहम्‌ | पिथाय नेत्रे तावक्तमग्रमन्‍्मकरी तदा ॥५४७॥ 
सोडपि ता दारयामास हृत्वास्थे सा ममार है! ततो उन्तरिक्षे सा प्राह दिव्यरूपा तु मारुतिम ॥५७॥ 
पुराऊह मुनिना स्पृध्या प्रार्थिता न रतिमंया | दत्ता शत्ताउस्पि खत्चो में निष्कृतिस्तेन कीतिंता ॥५६॥ 
धान्यमालीति बिहूपाताउप्सराः एवं भव्रांतरे | आश्रमे यस्त्वया 
रावणप्रेषितों मार्गे स्थितस्तं जद्धि वेगतः। तथेति मारुति्गत्वा मुर्निप्राह लरान्ब्रितः ।५<८॥ 
मु्टि बद्ष्चा दुढां घोरों गृद्दाण गुरुदक्षिणाम्‌ । इत्युकस्वा ताडयामास दृदि त श्रुष्टिना तदा ॥५९॥ 
पयात भ्रृवि रक्त स वमन्‌ प्राणाव जहो क्षणात्‌ ! तत; क्षीरानिधि गत्वा जिल्या गंधव॑सत्तमाद ॥६०॥ 
द्रोणाचर्ल गृहीस्वा स यावद्गच्छति मारुति: | विद्वायसाउतिवेगेन लड्यं_तावच्च वे प्रथि ॥६१॥ 
भरतेन शर॑_मुक्‍ला पर्वतो झुतरि पातितः | भरत मारुतिर्रद्ठा रामोज्यमिति विहलः ॥६२॥ 
उबाच मधुरं वाक्य कथमत्र समागतः | जित: कि राबरणेन र्ईं रणं स्यकत्वा पलायितः ॥६३॥ 
एवम्रुक्तोईपि भरत! धुनस्तं मारुति वरम्‌ । मत्वाउ्यं राक्षसश्रेति संदधे निशितं शरम्‌ ॥६छ॥ 
मारुति मुनिका आश्रम देहकर उसमें जल पीनेके लिए गये ॥४८॥ मुनिने मारुतिका सम्पान 
किया ओर जल पीने लिये उनको एक भरा घड़ा दिखाया | तव हनुमावुने कहा कि इतनेसे मेरी तृष्ति नहीं 
॥ ४६ ॥ तब मुनिने उन्हें एक तालाव दिखाया और कहा कि वहाँ जाकर तुय आँखोंको बन्द करके 
ब्यनन्दपूर्वक जल पो लो ॥५० ॥ आदमें आकर यहाँ मेरे पास शान्तिसे बेंठां। मुझे ज्ञानहष्टिसे पता छग 
गया है कि लक्ष्मण उठ खड़ा हुआ हैं। इसलिए अब चिन्ताक़ी कोई बात नहीं है ॥ ५१॥ दूसरो बात 
बह है कि मं तुम्हें कुछ ऐसे मन्त्र वत्ताऊँगा कि नितसे 'बर्षों ढर। रक्षित वह परत दिखराई दे 
जायगा, जिसको कि तुम ले जाना चाहते हो ।नरोंको शीक्न जिला 


अच्छ/” कहकर माझतिने ताल्यबपर जाकर जलू पिया, परन्तु रेत बन्द होनेके कारण उम्त समय एक गकरीने 
जाकर उन्हें पकड़ पिया ॥ ४४ ॥ तब भःरतिते उसका मुँह पकड़कर चोर डाला। जिससे वह मकरी मर 
गयी। प्मात्‌ वहु दिव्य रूप घारण करके आकाशर्मे [तिस्ने बोडो-॥ ५५ ॥ पूर्वकारूमें एक मुनिने 
को दुराचार करनेक्के लिए कहा, परन्तु जद मैंने उन्हें तब उन्होंने मु्ले मकरी होनेका शाप 
देकर कहा कि तेरा निस्तार मारुतिसे होगा ॥ ५६ ॥ पूर्ब॑जन्ममें में दवान्यमाली नामको विख्यात अप्सरा थी। 
कहाँ आश्रममें जो एक मुनि बंठा हुआ आपने देखा है, वह कालनेमरि नामका महान्‌ राक्षस है ॥ ५७॥ रावपने 
उसको आपके मांगें विष्न दालतेके लिए भेजा है। आप शीक्ष जाकर उसको मार डालें। “अच्छी बात 
गचकर 'यह्‌ छो अपनी गुर॒दश्षिण/' ऐसा 
हहते हुए उसकी छातामें नोरसे मुक्का मारा ॥| ५९॥ उस प्रहारसे वह्‌ जम् का पड़ा । उसके मुँहसे रक्त 
बहने लगा और क्षणभरमें वह मर गया | ठदनस्तर क्षोरसागर जा तथा गन्ब्बोंको ज॑ तकर द्रोणाचलको 
लिये हनुमान्‌ आकाशमार्गसे जा रहे थे कि रास्तेमें भरतने बाण मारकर उनके हाथसे वह पबंद्र गिरा दिया। 
हतुमान्‌ भरतको देख उन्हें असबग़ राम समझकर धवरा गये ॥ ६०-६२॥ उन्होंने मधुर वाणीमें कहा-हे 
राम ! आप वहाँ कहाँते और क्यों जा रपये? क्या भाषदों राबणने जोर लिया ? अथवा रण छोड़कर आप 
जहाँ म्राग आये हैं ॥ ६३ ॥ मारुतिके इतना कहनेपर भी भरतने उन्हें राक्त्त समशकर सारनेके छिए एक 
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बणहस्त॑ तमालोक्य इश्॒कारं विधाय सः। नेब्रायं राषपथ्ेति मत्या व्यात्वा क्षण हृदि ॥६०॥ 
भरत॑ मारुति; आाइ रामदूतोउ्य मे बलय | रश्यसि स्व॑ तद्िरं तां अत्वा ते भरतोज्जवीत्‌ ॥4६॥ 
बंधुना मम रामेण कुतों बद सप्रागमः | तव जञात॑ सबिस्तार दंंड़कारण्यव्रासिना ॥६७॥ 
ततस्त॑॑ मारुतिइंच॑ संश्राब्य राबवस्थ तु । भसतेनेषुणा दत्त गिरे श्रखा ययौं पुनः ॥६८॥ 
र्ढां गत्वा से वीमिर्जीययासास लक्ष्प्रणप्‌ | बानरांश्॒ भरतस्थ राम बचृत्त न्यवेदत्‌ ॥६९॥ 
पुरर्नीत्वा यधास्वान त॑ संस्थाप्य मद्ाचलम्‌ ! लक्ष्ममो जीवितश्रेति संश्राव्य भरत पुनः ॥७०॥ 
ययप्नाकाशमार्गेग लक्ढां गन्‍्तुँ मनो दथे | तृपानाकारयामास स्राकेत भरतोडपि सः्॥७!१॥ 
साहाय्याथे राषवस्प ठंकां गन्‍्तुं सनो दथे | ततः समायामासीनो रावण! प्राह राक्षसाच ॥७रा॥ 
गच्छध्य॑ त्वरित दताः पाताले तो महाबलों | ऐरावगो महालुग्रस्तथा मेरावणों महान ॥७१॥ 
तयोगें कथनीयं हि युद्धवत्त वयस्पयो: | तथेति ते गता दूतास्तों तद्धत्त॑ न्‍्यवेदयन्‌ ॥७४॥ 
दौ श्रस्वा विहलात्मानी तज्भायां समवस्थिती | राम॑ च तक्ष्मणं हृतु निशाया तौ समागतो ॥७५॥ 
ददघतुसती प्रुल्छस्य परिध हि हनूमतः | कपीनां तत्र सेनावास्तदाकाशान्महाबलों ॥७६॥ 
नियेततुः कपानां तु सेनायां रामलक्ष्मणो | क्रिचिद्रिनिद्वितो इृष्टा शिलायां संगरथमात्‌ ॥७७॥ 
निन्‍्यतुस्दी शिलां शी्घपाताल निजमन्दिस्मू | एतस्सिअंतरेज्दुद्ठा सेनापां रामलक्ष्मणौ ॥७८॥ 
मारुति: पद्टमागेंप तयोः पातालपायथो | एतस्मिन्नन्तरे मार्गे लड्भादक्षिणदिक्तटे ॥७९॥ 
निकुंभिरायां स्वपतिं कपोतीः प्राह श॒विणो। नाथाव् नरमांस में भोक्तुं स्पृहयते मनः ॥८०॥ 
स्‌ श्राह्मथ् समावीतौ वर्तेते रामतक्ष्मणी। रप्तातत ढ़ि दैस्याभ्यां देव्यग्रेती वधिष्यतः ॥<१॥ 
अथ श्रस्तद्रपे जाते मांसमानीय तेडये | तद्ाक्य सारुतिः श्रुत्वा किंचितरोपयुतों ययौं ॥८२॥ 


ओर तेज वाण घतुप्पर चढ़।या ॥ ६४ ॥ उनको हृथमें व्राण लिगे देख मारुति भू-भू करके मनमें रह सोचकर 
कि ये राम नहीं है ॥ ६५॥ भरत्से वोले कि 'मैं रामका दूत हूँ । आज तुम देख छो।! उनका यह 
वाक्य सुनकर भस्तने कह्-॥ ६६ ॥ दण्डकारथ्यपासी मेरे भाई रामके साथ तुम्हारा समागम् कहाँ हुआ? 
सो विस्तासपूवंक बड़ों | तब मारुति भरतकों सब हाल सुनाकर भरत हारा दिये हुए उस पर्वंतकों पुषः उठाकर 
चल पड़े ॥ ६७॥ ६८॥ लक्कामें जा सदा जड़ों लड्मण तथा वानरोंकों जीरित करके उन्होंने रामको भरतका 
॥ फ़िर वहाँसे ले जाकर ट्रोणाचलको उसके स्थानपर रख आये जौर धरतको 


सहायता देनेका विचार किया । तः् 
तुम छोग शीझ णातालमें जाकर वहाँ 


टेराबण तथा महास्‌ मैवण इस दोनों मेरे 
मित्रोंकों यहाँके युद्धका समाचार सुनाओं । 'तथाउत्यु' कहकर वें दूत वहाँगये और उन दोरोंकों सब 
वृत्तांत लिवेदन कर दिया ॥ ७३॥ ७४॥ बह सूनकर वे दोनों बड़ी आतुरतारे साथ लड्धामें आ पहुँचे और 
रात्रिफे समय समन्‍्लदरणका हरण करनेके लिये रामके शिविरमें गये।। ७५ ॥ वहाँ उन दोतोंने वानरोंकी 
सेनाके चारों ओर हनुमानुको पूछका वना हुआ दुर्गम परिघ देखा। तब महावछात्‌ उन दत्योंने आकाश- 
मारंसे कृदकर कपियोकी सेना प्रवेश किया । वहाँ राम-लक्षणणकों एक शिलापर थुद्मण्े चककर सोते हुए 
देख उन दोनोंने उस शिला समेत राम-लब्मणको उठा लिया और पातातमें ते गये। राष्ेमें लखुके दक्षिण 
किनारे निकुम्भिला गुफा स्थित एक गर्भवती कपोतिका अपते पतिसे कह रहीथी कि है नाथ! आज 
मुझे नरमांस खानेकी इच्छा हो रही है ॥७६-८०॥ पतिने कहा-आज दो दुँत्य रामजध्ष्मणबों 
रसातल्में ले छाये हैं। ये दोलों देदीके सम्भुल्ल मारे जायेंगे ॥८१॥ कह उनका वध हो जानेपर मैं 


तावहदर्श तदूद्वारि संस्थितं मकरध्वजम्‌ | स इल्था त॑ हनूमस्तं पत्रच्छ मकरभ्वजः ॥८३॥ 
करत्व॑ कुतः समायातः स्ववृत्तं प्राह मारुतिः | रामदूतस्तु॒लक्षायाश्रानीती रामलक्ष्मणी ॥८9॥ 
निद्रितौ निश्लि दैस्पास्थामत्र पाताठमद्य हि । तयोः शोधा्थमायातद्रेच्चं वेत्सि वदस्त तो ।८५॥ 
तन्मारुतिवचः श्रुस्था त॑ प्राह मकरभ्यजः |पिता में वर्ततें तत्र ख्षेमेणांजनिसंभवः |८$६॥ 
तच्छुत्वा चक्रितः प्राद इलुमान्‌ मकरध्वजम्‌ | हनूपतः क्ुवः पत्नी सोउब्रवीन्‍्मारुति पुन! ॥८७॥ 
लड्ढदाई पुरा छुला सागरे शीतल क्तम्‌ । यदा पृच्छ॑ मारुतिना तदा तद्बमपरितात्‌ ॥८८॥ 

कंठाब्छलेप्मा बहिस्त्यक्तः सागरे सोउपतत्तदा | 

मकर्या भक्षितः सोडपि तस्यां जातः सुतोष्स्म्यदम्‌ ॥८९॥ 
तच्छुत्वा मारुतिः प्राह् सोध्यमेत न संशयः | तदा ननाम पितर तथा वृत्त न्‍्यवेदयत्‌।९०॥ 
कामाश्याद्व बलि क॒तुं निश्चितौ पूररमेत्र हि | तबानेतुं यदोघ्क्तों छड्ढां गत्वा सुरोत्तमों ॥९१॥ 
श्र कामाक्ष्या। पुरः कतु तयोदान विनिश्चितम्‌ | गचछ देवालगे गत्या तत्र स्थिस्वा हरस्व तौ |९२॥ 
ततः स माझुतिगंत्वा असरेणुस्तरूपघृक | देवालये ग्रव्रि्याथ कपाटानि बबंध सः ॥९श॥ 
तावईत्यौ सप्नायातौ पूजार्थ द्वारि सस्थितो। शर्ेरदेव्याः स्वरेणेत्र मारुतिस्ता वचोष्बबीत्‌ ॥९९॥ 
पूज़ा कार्या गवाक्षेण सजीबौ रामलक्ष्मगौ | बनोझ्रजें: फले: प्रष्यादिमिः सम्पक्‌ प्रपूजितों ॥९५॥ 
बृतकोदण्डतूगीरी बन्यप्रुष्पेश्ष शोभितो | देवालयस्थ किंचिद्ि दार्म॒द्ाव्य वें शनें: ॥९६। 
मचुष्ख्यर्थप्रेपणीयावत्र मामग्र मानत्री। येत केत प्रकारेंग यो मामगद्य प्रपद्यति ॥९७॥ 
मविश्यति निश्रयेन सो उत्थो नास्त्येव संशय: । तदवच्या वचन श्र॒त्वा तुश ज्ञात्वाउम्बिकां मुद्रा ॥९८॥ 


[म कौन द्वो और कहाँगे बागे हो ? माहतिने अपना परिचय दिया कि में रामका 
ह्व्मणको रद्भासे दो राक्षस उठाकर यहाँ पातालमें आज ही ले आये हैं। मैं उन 
जाया हूँ। यदि तुमको उनका बुछ पता हो तो बताओं ॥ ६४॥ ६५ ॥ मारुतिके इस वचनकों सुतकर मकरध्वजने 
[छा कि मेरे रिता अल्जनीडुमार हनुमाद वहाँ डुशल क्षेमसे हैं? ॥ 5६ ॥ यह सुना तो हनुमावने चरित 
कौन सी थी कि जिससे तू पैदा हुआ ? उसने मारुतिकों उत्तर 
! अब हलमायने अंडाडी उधाकर अपनी पूछ अधुब्ककाडी। को थी। उस समय उन्होंने 

खा ल्था । दस, उसीसे 

भह सुनकर मारुतिने कहा कि यदि-ऐसा है, तब तो में हो 
मकरध्वजने अपने पिता हनुमातकों प्रणाम किया 

के जब वे दोनों असुर यहांसे राम-ल्मणकों 
;मणको कामाक्षी देवीके सामने बलिदान देनेका 
सम्पुक्त बलिदान देना निश्चित हो चुका है। 
दोनोंको उठा ले जाना ॥ ६१॥ €२॥ ततश्रात्‌ 


कहा--) ६३ ॥ ६४॥ आज तुम लोग 
बैमेंसे है मेरो पूजा कर लो और [णीरकौ घारण करनेवाले राम-लक्ष्मण नामके 
मनुष्योंकों बसफूल तथा फलों ओर पृष्यमालाओंस सुशोभित करके जीवित ही मेरी 
सन्नताके लिए. तनिक-सी किवाड़ खोलकर घीरेसे भीतर कर दो। कोई मनुष्य परि आज 
हैती प्रकार तनिक भो मुझकों देखेगा तो वह अवश्य अन्धा हो जायगा। देवोके इस आदेशकों 


श्रर आनन्दरामायणे [ गर्ग: ११ 


वतस्तौ पूजन देत्यौ गरवाक्षेणेव चक्रतुः | पक्कान्नपायसादीनां राश्ीस्तो प्रम्॒मोचतुः ॥९९॥ 
अंचासृतप्रठांश्ञापि कोटिशत्तो प्ुमोचतुः | कोटिशः फ़लमारैश्न गवाक्षेण मुमोचतुः ॥१००॥ 
तत्सवे अश्षयित्वा स मारुति! प्राह तो पुनः । कि दस्त आसमात्रं मे भोजन छुपितास्स्स्पहम्‌ ॥१०१॥ 
तहेब्या वचन॑ अ॒त्वा तो दैत्यावतिस्मितों। दूवैविलुठ्य हड्ां तथा स्वीयपुरोकस्ताय्‌ ॥१०२॥ 
अक्षणीयपदार्थास्ती गिरीनित्र म्रुमोचतुः | राजग्रहादिषु स्वेष यद्यइस्लस्ति संचितम ॥१०३॥ 
तद्बापि दूतैरानीय देब्यै श्षीत्नं मुमोचतुः। तदा कोलाहलआसीलातिगेहे पुरौकसाम्‌ ॥१०४॥ 
नासीच्छेष बालकानां भध्ष्यवस्तवप्वपि क्रचित्‌ । ततस्तौ वन्यपुष्पाद्रेभूपितों रामलक्ष्मणो ॥१०५॥ 
घृतकोदंडतूगीरी द्वारेणैवार्पिती श्रियें । तौ इृष्ठा मारुतिनेत्वाअहिंग्य श्रीरामतक्ष्मणी ॥१०६&॥ 
कपाठानि तदोद्वव्य दैल्ययोः स ब्यतर्जयत्‌ | ततो रामो लक्ष्मणेन बहिर्देवालयात्तदा ॥१०७॥ 
नित्य शारजलेस्तो जयान श्षणमात्रतः | सेवकान्‌ सुहृदादींथ तयोर्गाणिजंपात सः॥१०८॥ 
पूनस्तौ जीविती दैत्यो पुनस्तेन निपातितों | शतवारं हतावेव॑ नासीन्टवस्युस्तयोस्तदा ॥१०९॥ 
ठततोडतिविस्मितो भूत्वा लवस्नगत्वा स मारुतिः । इतस्ततों अमस्युर्या नारी रहसि संस्थिताम्‌ ॥११०॥ 
ऐराबणमोगपत्ली पत्रच्छ मरण॑ तयोः । सा प्राह नागकन्याओ्ई बलेतानेन थर्षिता ॥१११॥ 
मेराबणोरपि मां निस्य॑ दुष्बुद्धथाषत्र पद्यति | उमास्यामपि च क्रीडां दातुं नास्ति बल मयि ॥११२॥ 
मित्र स्वेको रिपुस्त्वेकस्लिति दुःख तथोम॑म । अतस्तयोरव॑धे तुश्टमम बा बा ॥११३॥ 
मारते यदि रामो मां स्वस्ियं हि करिष्यति | तह कथ॒याम्पद्य॒तयोरुत्युपतीं भवेत्‌ ॥११४॥ 
तच्छुस्ा मारुतिः प्राह यदि भ्रीगममारतः । न भविष्यति भम्रस्ते मंचकस्तहिं ते पतिः ॥११५॥ 
सुनकर दोनों दैत्योने समझ लिया कि आज देवी भरी भाँति हमपर प्रसन्‍न हुई हैं॥ ६४-६८॥ वादमें 
दोनोंने गवाक्षमागंसे ही देवीका पूजन किया। बताशे, मिठाई, मालयूए तथा खीर आदि भी झरांखेसे 
भीतर डाछ दिया॥ ६६ ॥ करोड़ों पद्चामृतके घड़े अन्दर उड़ेले बोर करोड़ों फलोंके ढेर वहोंसे भीतर 
डाछ दिये ॥ १००॥ वह रूब खाकर मारुति पुनः उनसे कहने लगे--तया तुमने कवलमात्र भोजन दिया 
है। मैं तो अभी बहुत भूली हेँ॥ १०१॥ देवीके इस वचनको सुनकर वे दोनों दैत्य बड़े विस्मयमें पड़ गये 
ओर अपने दूतों द्वारा दूकानोंका माल तथा नगरवासिपयोंके सब खाद्य पदार्थ लुटवाकर उसके पब॑ंतसइश 
हेरको भीतर डाल दिया। अपने राजगूहोंमें भरी जो कुछ खाने-वीनेकी चीजें संचित कर रक्‍्सी थों, वे 
भी तौकरोंसे मेंगवाकर देवीको समपंण कर दौं। इससे पुर्वासियोंके प्रत्येक घरमें बड़ा भारी कोलाहर 
मच गया। वच्चोंकों खानेके लिए भी कहीं कुछ नहीं बचा । तदनस्तर कोदण्ड ( घनुष ) तथा तुणीर ( तरकस ) 
घारण किये हुए राम-लक्ष्मणकी वन्य पृष्पोंसे पूजा करके द्वारके रास्ते धीरेसे देवीको अर्पंण कर दिया। 
उन्हें देखकर मारुतिने नमस्कार किया और उन दोतोंने हनुमातरकों हृदयसे छगाया। तब हनुमात्‌ किवाड़ 
खोलकर वाहर आये और उन दोतों दैत्योंको छछकारा। बादमें राम-लद्मण 'ी देवारुपपते बाहुर निकल 
आये ओर उन्होंने शरसमुदायकी वर्षा करके उत दोनों राक्षसोंको क्षणभरमें मार डाढा | ॥ १०२-१०८ ॥ पर 
बे दोनों राक्षस फिर जी गये। रामने फिर उन्हें मारा तो फिर जी गये और फिर मारा। इस प्रकार उन 
दोनोंको उन्होंने सरौ बार मारे । परन्तु उनकी यृव्यु नहीं हुई॥ १०९ ॥ तब चकित होकर मारुति उनकी सूस्युके 
उपायकी खोजमें इधर-उधर अमण करने लगे तो नगरीके एक एकान्त स्थानमें स्थित ऐरादणकी भोगपत्नी 
( रखेल ) को देखा और उससे उन दोनोंके मरणका उपाय पूछा । उसने कहा कि मैं एक तागकन्या हूँ। मेरे 
साथ ऐराबणने वस्ात्कार किया है॥ ११०॥१११॥ नैराबण भी मुझे कुदृष्टिसे देखता है। इन रतिदाव 
देनेकी सामय्य मेरेंमे नहीं है॥ ११२॥ एक मेरा मित्र है और एक शत्रु है। पर उन दोनोंसे मुझे दुःख ही 
मिलता है। अत: इन दोनोंके मारे जानेपर मुझको तो आनन्द ही होगा ॥ ११३॥ किन्तु हे माझते | यदि राम 
मुझे अपनी स्त्री बनायें तो में बह उपाय बतठा सकती हूँ, जिससे कि वे दोतों मारे जा सकें ॥ ११४॥ यही 


सगे! ११ ] सारकाण्डसू श्र 


अविष्यति रामचन्द्रसतथेत्युक्ला तमाह सा । भ्रमरानेकः करो पितान्‌ ॥११६॥ 
मोचयामासतुस्तौ द्वि तेन तुशश्व पटपदाः । ताबचुस्ते युवाभ्यां दि मरणाद्रक्षिता बयमू ॥११७॥ 
यथा तथा युत्रां चापि रक्षामों मरणाहयर इत्युकस्तातेस्थिताओत्र ते नीस्याउसतमुचमम।११८॥ 
तद्रक्तबिंदृत्‌ स्पष्ठा ते प्रकृबंति सज़ीदितों। अमरास्ते त्योनिद्रास्थाने संत्यथुना कपे ॥११९॥ 
क्रोटिशस्तान्मई पस्तर सो 5पि तान्‍्मई यत्क्षणात्‌। तत्रैक शरण प्राप्त अमर भ्राह मारुति: ॥१२०॥ 
कुर मंचकरगर्भ स्व॑ ग़जश्क्तकपित्थवत्‌ | ऐरावणमोगपत्ल्था: पटुपदो४पि तथाओकरोत्‌ ॥१२१॥ 
ततो निहस्य तो दैत्यों प्रुर्वराण रघृढहः।अभिपिच्य तयोः स्थाने राज्ये तं मकरध्वजम ॥ १ २२॥ 
यावद्गंतुं मनश्रक्ने तावन्माहतिनाउथितः | नागकन्यागृहं गत्वा नानाचित्रविचित्रितम्‌ ॥|१२३॥ 
दृष्ठा तां चारुवदनां अख्चालझ्लार्मण्डितामू !धृत्वा करेण तद्धस्त॑ किंचित्कृत्वा स्मिताननम्‌॥ १ २४॥ 
चकार मश्वक भग्नं स्वमारेण रघूत्तमः। ततस्तया प्रार्थितः स रामस्तां पुनखतरीत्‌ ।१२७॥ 
स्यकत्वा देह घर गत्या भूखा जाह्मणकन्यका । तपस्तप्त्वा चिरं काले ठ॒तीये ले तु जन्मनि ॥९ २ 

डापरे द्वारकायां हि मम पत्नी सक्ष्पिसि । तद्रामतचन श्रत््ा रामाग्रे उप प्रविष्य सा ॥१२७॥ 
कम्पाकुमारी नाम्नासीड द्विजकस्याइड्घिरोधसि। मारते! स्कंधसंस्थो5भूत्तदा रामो मुदासितः ॥१२८॥ 
राज्ये कृत्या मन्त्रिण स्व लक्ष्मणं मकरध्यजः | अकरोच् स्कंपरम॑स्थ॑ शेप ब्ह्माण्डघारकम्‌ ॥१२९॥ 
ठतः क्षगाज्जम्मतुस्तो लंकां श्रीरामलक्ष्मणो | औरामलक्ष्मणी इष्टा सुग्रीयादयाअ बानराः ॥१३०॥ 
तावाहिंसस्‍्यमुहुनंस्या व भूजुस्तोषपूरिताः | रामो5पि सकल बृत्त सुग्रोवादीन्न्यवेदबत्‌ ॥१३१॥ 
रे वति बनेंगे ॥११४॥ 
आरोपित श्रम्रोंको 
दिया था। इससे सस्तुष्ट होकर उन ज्मरोंने उन दोनोंसे कहा £ दो 
क्ों मर्नेसे बचाया है ॥ १ ॥ इसहिए जेंसे भी होगा, हस तुम दोन 


विद्यमान हैं ॥ ११८॥ ११६ ॥ वे करोड़ोंकी संख्यामें हैं। तुभ उन्हें मार डालो । 
हलुमानुने उन सब भैंवरोंको मार ढाछ्म | उतमेंसे शरणमें जाये हुए एक 
अंबरेसे माइतिने कहा-॥ १२० ॥ तुम जाकर ऐरावशको भोगपलीके पलंगकों भीतरसे खाकर हाथीके द्वारा 

खाये हुए बंधेकी तरह अन्दर ही झत्दरसे खोखला कर दो। रेबरेने वंसा ही किया । १२१॥ वादमें राम- 

चद्धने वाणसे उन दोनों राक्षसों को मार डाला और उनके स्थानमें राज्यासनपर मकरघ्वजकों अभिषिक्त कर 

दिया ॥ १२२॥ इतवा करके उन्होंने ज्यों ही वहांते चलनेकी तेयारो की, त्यों ही मारतिने रामसे प्रायंता को कि 
|. जाप नापकस्पाके घर चलकर अनेक विकर-विचित्र शोभा देखें ॥ १२३॥ बस्त्रों तथा अलद्भारोसे 
मुखवाली उस कब्याका हाथ पकड़े तथा कुछ हंसकर उसके पलज़ुकर बैठकर अपने भारसे उसके पलज्ञकों तोड़ 
॥ तू इस देहकों छोड़- 
पाका शरीर धारण करके बहुत करनेके बाद तीसरे जन्म तथा 
'परके युगमें तू भेरी पत्नी बनेगी परे चुन रामके सुन्दर तदा मघुर वाक्यको सुतकर वह रामकरे सामने ही अन्तिम 
प्रदेश कर गयी १२६॥ १२७॥ वह कन्याकुमारी नामकी हिजकत्या होकर पृथ्वीपर उत्पन्न हुई। 
राम भारुतिके कम्जेपर प्रसन्‍ततापूर्वक भारड़ हुए ॥ १२८॥ भाशइतितनय सकरब्जने भी अपने राज्यका 
भार मन्‍्त्रीकों सौ दिया और क्रह्माण्डको दारण करतेवाले शेषके अवतारस्वरूप लक्ष्मणको अपने कस्थेपर 
बैठा लिया ॥ १२९॥ इस प्रकार दोनों भाई राम-लक्ष्मण क्षणभरमें लड़] जा पहुँचे । श्रीराम तथा लक्ष्मणकों 
झेहकर सुप्रीज भादि सब बानर बड़े प्रसन्‍त हुए. और बारम्बार आलिज्लुन तथा प्रणाम करने छगे। रामने प्रो 


जाएँ। यह सब कर लेनेके वाद उस कम्यासे प्रावित रामने उनसे कहदा-॥ 
डर पृथ्वीपर जा । कहाँ आहाणकर 


श्२छ आननन्‍्दरामायणे [ पर्ग/ ११ 


प्राह पूर्वकत्त मयान्वितः॥१३२॥ 


दैल्यो रामेण निहतीं श्रृत्वा सदास्ति रावणः। राधसांथकित! 
माजुपेणव सृस्युमें द्याह पूरं पितामह। । अतो नाराय साक्षान्प्राुपोष्भूज संक्षयः ॥१३३॥ 
रामों दाशरथिभत्वा मां हंतुं सम्म॒पस्थितः । यदाउतरण्यः पूर्व हि स हतो दीक्षितों मया ॥१३९॥ 
श्प्नथाई तदा तेन दखबंशोड़बेन हि। उत्पत्स्पते च महंशे परमात्मा सनातनः ॥१३७॥ 
स एवं लां पुत्रपौतरवाधवेनिदनिष्यति | इत्युकस्वा स यो नाक सोख्थुना समयो मम ॥१३६॥ 
समागतो राघ्रों मां समरे स इनिष्यति | विवोध्य कुम्मकर्ण तमानयध्व लरान्िताः ॥१३७। 
ततस्ते तां गुद्दां गत्वा तच्छासेन विकर्षिताः | यातायाते अ्चक्रस्‍्ते कुम्मकर्णोदरे म्रुहृः ॥१३८॥ 
तदेंकत्र बाहुगाणवल डुत्वाप्थरा्षसाः । गस्या तदंतिकभीस्या निजश्ठुस्त ठुमेः पढे! ॥१३९॥ 
झिलाभिस्ताडयामासुआाश्रैरूरिृ्य॑चूर्णयत. । काह्रभारेमदादाई देह अक्ुल्ञपाइया ॥१४०॥ 
तदा प्रबुद्धशोत्थाय ध्ुकरान्‌ महिषान्‌ वरान्‌ | कोथिशः स्वमुखे क्षिप्त्ा जलवापीर्यशोप्य स॥१४ १॥ 
गला नस्वा राक्षसेन्द्रं बोधयामास रावणम्‌ | एकदाऊ॑हं वन गत्वा दा त नारदं सुनिमर ॥१४२॥ 
पृषटवॉस्ल्वं कुत्न॒यासि कुतश्रागमन कृतम्‌ । सर्मा प्राह देवलोकादयोध्यां प्रति गम्पते ॥१४३॥ 
राबणादीन्‌ रणे हंतुं विष्णुर्जातोश् मालुपः । देववाक्याचरयितु राम गच्छाम्पह जबात्‌ ॥१४४॥ 
इत्युक्त्वा मां गतः सोध्य प्रेषयामास राघवधू्‌ । इति श्र मया पूर्व तवाग्रे तन्निवेदितम ॥१४५॥ 
अतो्पयाद्य रामाय सीतां स्रखूय छुरु प्रभो। इति तदच्त भुत्वा रायपस्ते बचोउत्रवीतू ॥१४३॥ 
निद्राव्यप्ेतश्षिणी तेड्य गचछ निद्रां सुख कुछ । तद्भंधोंः ऋवचने श्रुत्रा नत्वाउ्थ रावणग्‌ ॥१४७॥ 


अहाँका सब समाचार सुप्रीव आदिकों कह सुनाया ॥ १३० ॥ १३१॥ उधर भरा सभामें रावणने जब ऐरावण 
तथा मैरावणकी मृत्युक्ता समाचार सुना तो घवराकर भयभीत भादते अपना पृव॑वृत्तान्त राक्षसोसे कहने 
* छगा ॥ १३२॥ उसने कहा कि पितामद बरह्माने मुझे पहले ही कह रक्खा है कि तेरा मरण मनुष्पके हारा 
होगा। इससे शात होता है कि ये राम साक्षात्‌ चाराबण है। मनुष्यरूप पारण करके आये हैं। इसमें संदेह 
नहीं है।। १३३॥ इन रामते मुप्ते मारनेके लिए ही दशस्थपुत्र बतना स्वीकार किया हे और यहाँ आकर 
उपस्थित हुए हैं। जब मैंने पूनंकालमें ( दीक्षाकों प्राप्त या सत्सडुल्मनिरत ) अनरण्य सामके सुयवंशी 
राजाकों मार डाला या॥ १३४॥ उस समय राजाने मुझे शाप दिया था कि मेरे वंशमें सनातन पुरुष 
परमात्मा उत्तल होंगे॥ १३१ ॥ वे तुम्हें पुत्र-पोत्र तथा बान्धवों सहित मारेंगे। इतना कहकर राजा 
स्वर्ग चले गये। बस, अब वहा समय आ गया है॥ १३६॥ दाम मुझे समरमें अवश्य भारेंगे। बुमछोग 
जाकर शीर्ष कुम्भकर्णको जगाकर यहाँ ले आओं॥ १३७॥ बादमें वे सब जब उस गुफामें गये, जहाँपर 
कुम्भकपंका सोयाघा। तब तो उसके रूम्बे तथा वरवात्‌ प्वाससे आकर्षित होकर मे सब बार-बार उसके 
पेढमें आनेजाने छगे ॥ १३८॥ यह देखकर वे बड़े चकराये और एक साथ मिलू तथा बाहुबलका आश्रय 
लेकर किसी प्रकार उसके शरीरके पास पहुँचे। वहाँ जाकर डरते हुए वे लातों तथा पेड़ोंसे पीटकर उसे 
जगाने लगे ॥ १३९ ॥ उसपर बहुतेरे पत्थर फेंके, घोड़ों तथा ऊँटोंसे कुबलवाया, पर उसको नींद नहीं टुटी। 
तब राजाफी आशासे उसपर बहुतसे लकड़ीके ढेर डालकर जलाये गये ॥ १४० ॥ तब वह किझ्ो प्रकार उठा 
और करोड़ों सूअर तथा मोटे-मोटे भैस्ोंकी खा तथा जलपान करके उसने एक बावलीकों सुखा दिया ॥ १४१॥ 
तत्पश्नाद्‌ वह रा्सेम्द रावणके पास गया ओर समझाकर कहने लगा कि एक बार में वतमें गया था। मैने 
चहाँ नारद सुतिकों देखकर पूछा-॥ १४२ ॥ है महामुने | आप कहाँस आये और कहाँ जा रहे है ? उन्होंने कहा 
कि में देवलोकसे अयोध्या जा रहा हैं ॥ १४३ ॥ वहाँ रावणादिकों भारतेके लिए साक्षात्‌ नारायण अवलरे 
हैं। उन भगवान्‌ रामको देवताओंके कघनानुसार जल्दी करवेका स्मरण करालेके लिए में बेगसे जा रहा 
हैं॥ १४४ ॥ इतना कहकर वे चले गये। उन्होंने ही रामको भेजा है। इस प्रकार जो मैने सुना था, सो कह 
सुनाया ॥ १४५॥ इसलिए तुम सीता रामको स्रमपंण करके उनसे मित्रता कर छो। यह सुनकर 


सर्गः ११ ] सारकाण्डश श्श्ष 


जवाग्रयी स युद्धायोल्लंध्य प्रायादमरद्नतम्‌ | कुम्भकर्ण ततों दृष्टा कृपणा भबविहनलाः ॥१०८॥ 
चक्र: पलायन सर्चे रामपार्स्यप्रभागता: । कुम्मकर्ण तत्र दृष्ठा प्रणताम विभाषण; ॥१४९५॥ 
उद्ाच प्रणतो भूत्या मया राजाउतितरोधितः । सोता रामाय देद्दीति तेन धिग्थिकृतस्वहथू ॥१५०॥ 
तच्छुस्वा5ह राघवस्य सेयां ऊतुमुगागतः | उच्छु त्या अंधुबचन कुम्भकणस्तमब्रवात्‌ ॥१५१॥ 
सम्पकृत लवया वत्स मझझे मा स्थिरों भत्र । युद्ध स्थोयः परो वाउत्र ज्ञायतें नमयाउद्यहि ॥१५२॥ 
हतो बरंधुं नमस्कृत्प रामपार्चम्र॒गाययों |कुम्मकर्णोईपि हस्ताम्यां पादाभ्यां पेपयन्हरान्‌॥ १५३१॥ 
चचार बानरीं सेनां तत्र दमा कपीथररम | ज्िशुलेनाथ ते मिखवाउडत यामास पुरी तु ए ॥१५४॥ 
मार्गे स्तस्थः स सुग्रीबः कणों घराण रिपोनंखें: । छिस्वा ययो सवेंद्रं सोडपि पौरंविलज्धितः ॥१४६५॥ 
पूनर्ययौ रणबुत्न॑त॑ इंष्डा रघुनंदनः । जिव्याथ निशिवर्वाण: सोडपि राम दुमेनेगें। ॥ १५ ६॥ 
ताडयामास तानू बाणनिवार्य रघुनन्दनः | वायव्यास्तेण चिच्छेद तद्स्तों सायुधो क्षणात्‌ ॥१५॥॥ 
छिब्रंबाहुमबायांत॑ नदंत बोह्ष्य राबवः । हाबद्धचंद्रों निशिताबादायास्प प्रदुद्धबम ॥१५८॥ 
निच्छेद पतितों पादी लड्ढाद्वारि मद्गास्थनी । तिकरत्तदस्तगादो5पि कुम्मकर्णोडतिमोषणः ॥१५०॥ 
बडवाप्रुखबद्धक्त्रं व्यादाय रघुनंदतम | अभिदुद्राब विनदन्‌ राइुअन्द्रसस यथा ॥१६०॥ 
अपूरयच्छिताग्रेय सायकेसतदरघूत्तमः | शरपूरितवक्तोज्सी.. चुक्राशातिमयक्रः ॥१६१॥ 
अध सर्यप्रतीकायमैँद्र शरमठुत्तमन्‌ | झुगोच तेन चिच्छेद कुम्मकणशिरों महत्‌ ॥१६२॥ 
तथा ले देवबाश्मातरि नेदः कुसुमब्शिमिः | ववपृर्मर! राम तुशुवृविविधथं। स्व; ॥१६३॥ 
पं निहत श्रृत्वा पिवर॑ चार त्रयामास त्व मे पर्याद् ते बलप््‌ ॥१६९४॥ 

भी में निद्रा भरो है, जाकर सो जाभा। मैने तुमको उपदेश देनेके 
'चन सुनकर उसते रावणको नमस्कार किया ॥ १४७ ॥ तदनन्तर बड़े 


गले बह मकानों तथा गहको हार ! गया। उस्न भयानक छुम्मकर्णका देखत ही सब वानर 
सैड़कर रामके पास चले गये। विभाषणन कुम्भकर्णका आगरा देखकर नमस्कार क़बा॥ १४८॥ (४९ ॥ फिर 


।में चला भागा । वह सुनकर कुम्भकर्ण- 
पर इस समय तुम मेरे सामनेस हट जाओ। 
८४ तब विभोाषण भाईका नमस्कार करके रामके पास 
3 विचरने छगा। अखतमें 
आर ले चश ॥१५२॥१५४॥ रफ्तेमें 
व राबवेन्द्र रामके पास छोड बये । 
हड़ने चला पया । उसे देखकर रथुतन्‍्द्न रामने अपने 
बार समेत उप्तके हाब काट गिरादे ॥ १५१-१३७ ॥ रामने 
होंने शे अ्वनद्राकार 
। द्वाव-पाँविसे रहित 
का हुआ च्रमावर राहुके 


लंडाके दरखजितर 


। उससे हुम्भकर्णा म 
जाये और दुोोंकी वर्षा करहे 
डद तवा पिताक्ों विल्लल तुतकर रावणपुत्र मे्रनाद पिः 


३॥ बाद कुम्भरर्णकों मारा 


हैं पिताजी | आव आज 


१२६ आनन्‍्द्रामायणे [सर्गी ११ 


इत्युक्स्था स्वरित गत्वा मेंपनादों निकुम्मिलामू | रक्तमाल्यांबरघरों इननायोपचक्रमे ॥१६ 
रक्षा दिव्यवाल्राथें, जयार्थममिचारकः | योगिनीवटाघोभूम्यां गुहायां संस्थितो रहः ॥१६६॥ 
तोयानिलानलब्याप्रसर्पराक्षसकट्कः । आत्मनः परितः क़ृत्या परिधान सप्त दुर्गमान्‌ ॥१६७॥ 
होमकुण्ड््व॑वः सर वदृच्चा कृष्णमधोसुखम्‌। रक्त पुष्पांतरवरो रक्तचंद्नलेपितः ॥१६८।। 
रक्तपुष्पाक्षता गुज्ञा सर्पपर्यंदनेछुभिः | खदिराप्पराशोदुम्बरससछातकास्थिमिः ॥१६९॥ 
समिद्धिर्माषमांतादिभल्लातकफलैरपि | अकेनिंबबाजपुरकृण्णधत्त्‌ररो चनेः ॥शछ्गा 
अपामार्गबदरिकानलदालकघुकः । नरमुंडः समासैश्व विभीतकफ़लादिमिः ॥१७१॥ 
सर्पपडंश. मण्डकस्त्वर्इंतस्तायुलोमभिः | नानाबनचराणां च सांसैरपि समस्कम्‌ ॥१७२॥ 
इस्थे चकार दोमं स निमीस्य नयने रहः | विभीषणोउपि त॑ दशा होमधूम्ं मयावइम ॥१७३॥ 
ग्राह राप्राय सकल होमारंम दुरात्मनः। समाप्यते चेद्वोमोउ्यं मेघनादस्य दुर्मतेः ॥१७४॥ 
स॒ चाजय्यो भवेद्राम मेषनादः सुरासुरै; | अतः शाप्रं लक्ष्मणेन घातयिष्यामि रावणिमू॥१७५॥ 
अस्तु द्वादश वर्षाणि निद्राह्मरविवर्जितः । तेनैव सृत्युनिर्दिष्ठा जक्षणाइस्त्प दुरात्मनः ॥१७६॥ 
रुध्ष्मणो 5ये यदाउयोध्यापुर्यास्टवामजुनिर्गतः । तदादि निद्राह्मरादोन्न श्राप्तः स रघूत्तम ॥१७७॥ 
सेवाथ॑ तब राजेन्द्र ज्ञातं सर्वरभिदं मथा । ततो रामाज्ञया गत्वा लक्ष्मणेन विभाषणः ॥१७८॥ 
इलुमत्पमुखेवीरैयेथपेः सर्ववी.. इवः | लक्ष्मण दशयामास दोमस्थान निक्ुम्मिलामू॥ १७९॥ 
अज्भदस्कंधमारुद वहगस्तरेणाथ कंटकान्‌ । ज्वाल्यामास सौमित्रिजंघान राक्षसाउछरे: ॥१८०॥ 
गारडास्त्रेण सर्पाथ॒परृतास्त्रेण दंष्ट्रि/। अन्ं श्ांतमकरोत्पज॑न्याख्ेण लक्ष्मणः ॥१८१॥ 
- आश्रयामास॒ इलुमाननिर. क्षणमात्रतः । जल सशोपयामास वायच्यास्त्रेण लक्ष्मण: ॥१८२॥ 


भेरा बल देखें ॥ १६४॥ इतना कहकर मेबनाद तुरन्त निरुम्भिला गामकी पशिमो गुफामें गया। वहाँलारू 
फूलोंकी माला तथा लाल वस्त्र धारण करके वह हवतकी तंयारो करने छगा ॥ १६४ ॥ दिव्य रथ, दिव्य अस्त 
तथा जयछाभके लिए अभिचारक्रिया कस्तेका निश्चय करके वह गुफाके भीतर योगिनीवटके पास एकान्तमें जा 
बैठा ॥ १६६॥ उसने वहाँ अपने सुरक्षाके लिये अग्ति जल वायु [सह स़॒प॑ राक्षस तवा काँटोसि अपने चारों ओर 
सात दुगे बना लिये ॥ १६४ ॥ होमकुण्डक ऊपरी भागमे अधोम्रु्व करके एक काला सौंप बाँध दिया । तदनन्तर 
रक्त पुष्प तथा रक्तांबर धारण करके शरीरमे रक्त चन्दन ऊूगाया॥ १६८॥ हाल फूल, अक्षत, गुजा, सरसों, 
चन्दन, ईल, बैर, आम, पल्ताश॒तथा मेलावेकी लकड़ियें, समिया, उर्द, मांस, भल्लातकवी गुठठी, आक, नौम, 
बोजपूर, कृष्ण धतूरा, नौबू, चिचिड़ा, वेर, चित्रक, दालक, बंधूक, नरपुष्ड, चरवो, विर्भतकफल, सर्पखण्ड, 
सण्डूक, चम, दांत, स्नापु, आंत, मास तथा नाना बनचरोंक मास आदिस उसने सस्तोब्चारपूर्यक एका्तमें 
हवन प्रारम्भ कर दिया। सहसा विभाषणने हौमके भयानक घुएँको उठते देखा॥ १६६-१७३ ॥ तब उन्होंने 
रामसे कहा-देखिये, उस दुरात्माने होम आरम्भ कर दिया है। यदि उस बुबुंद्धि मेघनादका होम निविष्न 
समाप्त हो गया ठा फिर है राम! वह दैत्वों तथा देवताओंसे भी अजेप हो जायगा। इसलिए शी 
छक्ष्मणके द्वारा में उसको मरवा दूँगा ॥ १७४ ॥ १७५ ॥ जो मतृष्य बारह वर्षतक तिद्रा तथा आहारसे रहित 
रहा हो, उसीसे म्रह्माने मेघनादकी मृत्यु कही है ॥ १७६॥ लक्ष्मण जब अयोध्यासे निकले हैं, तबसे निद्रा 
तथा आहार त्यागकर इन्होंने आपका सवा की है । यह मैं भली भाँति जानता हूँ। पश्चात्‌ रामकी आशासे 
छक्ष्मण तथा हनुमान आंद वीर सेनापतियोंको साथ लेकर विश्ञाषण वहाँ गये और रुक्ष्मणक्रो निकुम्भिला- 
का होमस्थान बताया ॥ १७७-१७९ ॥ बहाँ जाकर लक्ष्मणने अज्जु्‌दके कन्बेपर सवार होकर अस्निबाणसे 
हांटोंको जलाकर राक्षत्रोंढ़ो मार डाला ॥ १८०॥ उन्होंने गादडास्त्रसे सपा तया पर्वृतास्त्रसे दांतवाले 
सिह जादि जन्वुओंको समाप्त कर दिया। उ्होंने मेघास्त्से अग्लिका शान्त किया। हतुमासुने क्षणभरमें 


सारकाण्डयू १२७ 


चकार रक्ष्मणेनैव बुद्ध तत्तारकामयमर्‌ । सौमित्रिरपि बाणौये र्थमथ्ान्थवुष्व॑जम ॥१८७॥ 
तदूदुढ कवच स्तत॑ बिमेद  श्षणमात्रतः | ततः सोउन्येन धनुपा मुक्‍्ल्या बाणान्सहसशः)॥ १८८॥ 
पद्ुथामेब्ास्पितो भूम्पां विच्छेद कवच रिपो: | तदा क्रूद्टः स सौमित्रिव्रणिनेंद्रजितख् द्वि ॥१८९॥ 
सदर दक्षिणछ्ुज॑ पातयामास॒तदूगृहे | तदा स॒ बामहस्तेन मेघनादोंउतिविद्वल। ॥१९०॥ 
दुद्राव लक्ष्मणं हंत॑ धल्रा शलमनुत्तमम्‌ | त॑ चापि मार्गणेनेव सबूल वामसस्करम्‌ ॥१९१॥ 
मेधनादस्य सौमित्रिदिछिला रावणसक्षिधो | पातयामास लंकायां तदद्भुतमिवामबत्‌ ॥१९ २॥ 
तदा व्यादाय स्वम्रुख रावणिलेक्ष्मणं ययौ। लक्ष्मणोऊपि शर॑ दिव्य गामनामा कितं शुभम्‌ ॥ २९ १॥ 
प्रुमोच रघुवीरस्थ कृस्वा चिंतनमादरात्र | स शरः सशिरख्राणं श्रीमज्ज्वलितिकुण्डलम्‌ ॥१९९॥ 
प्रमथ्येंद्रजितः कायात्पातयामास तब्छिरः ततः प्रग्मदिता देवाः सौमित्रि परितुएवु:ः १०५। 
पुष्याणि विकिरंतो वे चक्रुनीराजन मुहः | गतश्रमः स मौमित्रिः शंखमापूरयद्रणे ॥१९६॥ 
श्रुत्वा सीता शंखनादं ज्िजटां प्रेष्प सादरम्‌। शुश्राव सके वृत्त तद्वाक्यात्यतुतोप सा ॥१९७॥ 
ततस्तन्मेघनादस्य शिरः संग्रह्य मारुतिः | राघवाय दर्शयितुं व्वस्थामास रुक्ष्मणम्‌ ॥१९८॥ 
तदा स वानरेय्यक्तोउ्नदस्थः सविभीषण:। नानावाद्यनिनादेश सौमिब्री राघवं ययों ॥१९९॥ 

के ही भे सं 'दिंग्य मं स्व 
नत्वरा त॑ दरशयामास मेबनादस्य तच्छिः | तदुद्ट्राऊलिंग्य सौमित्रि रामस्तुष्टो उमत्तदा २० ०॥ 
बायु थी लिया और लद्मणने बायव्यास्त्से जलको खुखा दिया ॥ १६१॥ १८२॥ उन सब पेरोंके नष्ट 

पर भी जब ज्रुका स्थान नहीं दिखायी दिया तो इनुमान्‌ क्ुद्ध होकर योगिनोब्टकी ओर गये। वहाँ 
उन्हें योगिनीवब्वाली गुफा दी पड़ी, तुरन्त गरुफाके ढवारपर छो्रे हुए पत्थरकों हतुमानुने लात मारकर 
चूर्ण कर डाछा और भीतर जाकर मेघनादकों ललकारा। तव मेघनादने भी तुरन्त होम छोड़ दिया 
॥ १६३-१८५ ॥ तदतन्तर कोचके साथ रथपर सवार होकर वह रक्ष्मणके समक्ष गया और अस्त्र शस्त्र, पर्वत 
तथा ममंभेदी वाक्‍्योंरे उनको जीतनेकी इच्छासे भयानक युद्ध करने लगा। लकष्मणने भी अनवरत बाण 
छोड़कर उसके अश्व, रथ, घनुष, घ्वजा, हह कदच तथा सारधोकों क्षणभरमें छिन्न-भिन्न कर दिया।तब 
प्रेघनाद भो दूसरा बतुष ले तया नौचे ही मं के कप 
समय लद्मणने खऋुद्ध दोकर अपने वाणसे इम दाहिना हाथ काटकर गिराया । 
तब विह्नह होकर मेघनादने बायें हाथम विशुल सम्हाला ॥ १६६-१६० ॥ दहू उत्तम दिशूछ लेकर लक्ष्मणको 
मास्नेके लिए दौड़ा। तव मेघनादके विश तहित वायें हाथको कली गृमित्रावुत्र लक्ष॑पणने बाणसे ही काटकर 
रावणक्े पास पिरावा । यह देखकर लंकामें सवको वड़ा आश्रय हुआ ॥ १९१॥ १९२ ॥ तब मेघनाद मुँह फाड़- 
कर ल्ट्षमणकी ओर झपटा | तव लक्ष्मणने भी रामका घ्यात से बाण छोड़ा । उस 
चघड़से अलग करके घरतीपर 
स्तुति छरते लगे ॥ १९३-१६५॥ वे 


बाणने जाकर पगड़ो सहित, शोभावुक्त तथा प्रदीष्त कुष्प 


गिरा दिया। यह देखकर देवतागग अतोव अप्षक्न हुए और 
उनपर कुसुमोंकी वृष्टि करके आरती शान्त होकर विजयशंल बजाया ॥ १६६॥ 
शंखनाद सुनकर सीताने बिजठाबो भेजा और उतके बुंहते युद्धका समर समाचार सुनकर वे बहुत 
प्रसन्न हुईं ॥ १६७ ॥ इधर हनुमावृजीने मेघनादका सिर लेकर रामकों दिखलानेके लिये लक्ष्मणसे शीघ्र 
इलनेको कहा ॥ १९८॥ तव छद्मण विभीषण ओर वानरोंको साथ ले तथा अन्न॒दके कंबेपर सार होकर 
अनेक बाजे-गाजेफे साथ रामफे पास गये ॥ १६९ ॥ वहां जाकर लक्ष्मणने रामकों प्रगाम किया और 


च्च 


श्श्ड आननन्‍्द्रामायणे [ सर्गः ११ 


राजणोडपि अुज दृष्ठा श्रत्वा पृत्र॒वधं तथा | पाल पुत्रदु/खेन समभायां मूछितों झुबि ॥२०१॥ 
क्रोघात्स खज्रझ॒यम्प ययौ हंतुं विदेहजाम । खुपाश्रों नाम सेघावी मंत्री त॑ संस्यवारथत्‌ ॥२०२॥ 
सखइ तस्कर घत्वरा सबहस्ते स ल्वरान्वितः | उवराच नीतिसंगुक्त बचने रावर्ण तदा ॥२०३॥ 
कर्थ नाम दक्षग्रीत्र करोपास्खीवधमिच्छसि । अस्मामिः सहितो युद्धें हस्बा राम॑ सलक्ष्मणम्‌॥२०४॥ 
प्राप्स्पसे जानकी शीघ्रमित्युक्तः स न्‍्यवर्तत | सुलोचना5पि कांतस्प अुर्ज केपूरभूपितम्‌ ॥२०५॥ 
दृष्ठा समार्मणं स्वीयपूरतः पतित अुब्रे। तदा विलापसकरोत्स्मृस्वा तत्वौकृपाणि सा ॥२०६॥ 
अंजोठुपि सांत्वयन तां स लेख ध्रूम्यां बरेण द्वि। स्वलो द्िताधरे! प्राह मा खेदं मज मामिनि॥२०७॥ 
साक्षाब्केपशराघातैईतो5ह_प्नक्तिमागतः ।ल्व॑ चापि गला श्रीराम नल्वा याचस्व मच्छिर!॥२०८॥ 
तच्चां दास्यति रामोपि तेनाप्रि विश्य याहि माम्‌ | सुलो चना पित्वा सा लिखितान्पक्षराणिद्दि ॥२०९॥ 
तुष्टा एृट्ठा राबणाय मंदोदय्ेँ विभूषिता। ययो राज झिविकया तां दी बानरोत्तमा: ॥२१०॥ 
सीतैयें रावणेनाद्य भयाद्वाम॑ विसजिता । इति मत्वादुदूबुस्ते सीताया दर्शनेच्छया ॥२११॥ 
शिक्िकां वेशयामासुर्ज्ञात्वा तां तु सुलोचनाय्‌ । प्िबिक्रावाहकस्पेनाययुः ओऔराब पुना ॥२१२॥ 
सुलोचनाओत श्रीराम॑ ननाम शिरसा मुह; ।भर्तः जिरः कांक्षमाणां वां रामो वाक्पमत्रबीत॥२१३॥ 
कृषया तव भर्तारं करोम्यद्य सजीवितम्‌। मा विश्वस्वाद बहाव त्व॑ रोचते चेहदरव मास ॥२१७॥ 
वा सा प्राह श्रीराम एनः सौमित्रिहस्ततः । छृतो मवेत्तन्मरणं मोक्षदं जीवयस्व मा ॥२१५॥ 
इस्युक्त्रा राघव॑ दत्वा सस्मितं कपिवाक्यतः । कृत्वा शिरः पतेस्तत्र लब्ध्चा सा मठेसच्छि:॥२१६॥ 
*_लक्ढायास्‍्तरं समानीय भुजी गत्वा निहम्मिलाम्‌ , भर्ृदेददेन संयोज्य विवेशामि यथाविधि ॥२१७। 


ेघवादका कटा सिर दिलाया । उसे देखकर दामने रक्ष्मणकरों छातोसे रूमा लिया बोर बहुत आनब्दित 
हुए॥ २०० ॥ रावणने पहले पुश्रका कटा हुआ हाथ देखा। पश्चात्‌ उम्क्को मृत्यु सुनी तो मृछित होकर सभामें 
ही जमीनपर गिर पड़ा॥ २०६ ॥ बादसे वह कोघपूवंक खड्ग लेकर सीत़ाकों मारनेके लिए चला।उस 
समय मुपाश्व नामक़े बुद्धिमान मंत्रीने उसको रोंका और उसका तल्वारवाला हाथ अपने हाथसे पकड़कर 
जीवियुक्त उपदेश देते हुए कहा--॥ २०२॥ २०३॥ है दशग्रोव ! क्रोधादेशमें आकर स्त्रोहत्या करना पाप 
'दमणको सारकर जानकीकों अपनी स्त्री बनाओ। इस तरह 
गैचना अपने पति मेघनादका केश्रविभूषित तथा वाण्युक्त 
हाथ अपने सामने पृथ्वीपर पड़ा देखकर उसके पुरुषापंका स्मरण करके विल्वाप करने लूगी॥ २०४॥ २०५ ॥ 
हब उस कटी भुजाने वाण द्वारा अपने खूतसे अमोनपर 'हे भामिनी ! तुम दुःलिनी मत होओ' ऐसा लिखकर 
सुछोचनाकों आश्वासन दिया ॥ २०६॥ २०७॥ उसने यह भी लिखा जेषाबतार रुक्ष्मणके 
बाणसे मस्कर पुक्तिको प्राप्त हुआ हैँ। अब तुम रामके पास जाकर । वे तुमको अवश्य 
मेरा सिर दे देंगे। उस सिरकों ले तथा अस्निमें प्रवेश गेरी बनुगामिनी बनो' | सलोचना उन सक्तलिखित 
को पढ़कर प्रसन्न हुई । तदनन्तर रावण और मन्‍्दौदरीसे आज्ञा ले सवा आभूषण घारण करके वह 
पालकीमें बैठकर श्रीरामके पास चली । यानरगणते उसको देखकर यह समझा कि रावणने डरकर सीता रामके 
पाप्त भेज दी है। ऐसा समझकर वे उनके दर्शनकी इच्छासे दोड़ पड़ें ॥ २०५-२११॥ पाप्त जाकर पाछकीको: 
घेर लिया, पर जब पालकी ढोनेवालोंस धता छगा कि यह सुलोचना है तो वे सब वानर रामके पास दौड़ गये 
॥ २१९॥ सुलोच्नना कीरामके पास पहुंची तो सिर नवाकर प्रणाम किया और पतिके सिरकी प्राप्तिके लिये 
प्राथना की | तब रामते कहा--॥ २१३॥ में तुमपर कृपा करके तुम्हारे पतिको जोबित कर देता हूँ । तुम अग्निमें 
अवेज करनेका विचार छोड़ दो । बोलो, यह पसन्द है ? ॥ २१४॥ उसने कहा-दे महाराज ! फिर ऐसे मोक्षप्रद 
क्ष्मणके हाथसे मृत्यु इन्हें कहाँ प्राप्त होगी ? इसलिये जब आप इन्हें न जिलाएँ ॥ २१५॥ इतना कहकर उसने 
फिर रामको प्रणाम किया ओर कपिरान सुग्रोवके आज्ञानुस्तार पतिके सिरको पाकर हँसतों हुई वह भताके 


समझानेपर रावण शान्त हो गया | उघर 


सर्गः ११] सारकाण्डम्‌ श्श्९ 


छुछोचना दिव्यदेद्दा बैकुण्ड पतिना ययौ। राबणों5पि सुहन्मिज् पुनयो ययो रणम्‌ ॥२१८॥ 
तठों रामेण निहताः सर्वे ते राक्षसा शुधि | लक्लावां राबणः क्षि्ः शरेण राबवेण सः ॥२१९॥ 
ततः कृत्वा रामझिर! कत्रिमं मयहस्ततः । यो सीता द्शयित्‌ रागणोउशोककाननम्‌ ॥२२०॥ 
एवस्मरिन्नन्तरे ब्रह्मा बोधयामास जानकीम्‌ | कृतमस्ति रावणेन क्र॒त्रिमं रामसस्छिरः ॥२२१॥ 
तदुदृद्ठा मा भजस्ताध खेद स्वमधुनाज्यले | इतिसबोष्य तां सीता ब्ह्माउन्तर्धांनमाययौं ॥ २२२॥ 
राबणोडपि समागस्य दृशयामास तच्छिएः । सीतां प्राह इतो रामस्त्वधुता त्व॑ भजस्व माम्‌ ॥२२शे॥ 
त॒दा साउधोयुखी प्राह् तब्ेवाई शिरांसि हि । रामब्राणअ पश्यामि पतितानि रणांगणे ॥२२४॥ 
इति तद्घाक्शराघातताडितः स॒ दशाननः । ययो तृष्णीं स्वयं गेह लजयाउवनतस्तदा ॥२२५॥ 
अध रामाज्या सर्वे लक्कां प्रासादमंडिताम्‌ । ईपिकाचूडहस्तास्ते वानराः कोटिशः क्षणात्‌ ॥२२६॥ 
ज्वालथामासुः संत्र द्वा वह मुहुर्महुः। तदा कोलाहलबासीछक्कादाहे पुरा यथा ॥२२७॥ 
दस्घां सनी दृष्ठा स्वगरद्माश्यपि रावण: । दृष्ठ दर्थानि कपिमि्मास्त्रं ससजे जवात्‌ ॥२२८॥ 
तेनासीदनलः शांतस्तदृदृद्ठ| कपयो यथृः | ततः स राबणः शुक्रवचनाद्रहसि स्थिताम ॥२२९॥ 
गुझ्ां प्रविश्य चैझांते मौनी द्वोमे प्रचक्रमे । लक्काद्वारकपाटादि वदुध्वा सर्वत्र पत्नत ॥२३०॥ 
दोमद्रव्याणि संगृह्य यान्युक्तानि मया पुरा । रक्तावगाहितो मुण्डमोलों प्रेतासनस्थितः ॥२३१॥ 
परिस्तीर्षाथ शद्राणि होमकुण्डसमंततः | आदक्ाहबालकानां शिरोभिमा[सलोहिते। ॥१३२॥ 
एवं स रिपरघाताथं चकार इवन॑ रहः । उत्पितं धृम्रमालोक्य राम॑ प्राह विमीषणः ॥२३३॥। 
यदि द्ोमसमाप्तिः स्पाक्तदाउज़ेयों मवेदयम्‌ | ततो रामों हरीन्सर्वान्प्रेपपामास सादरम्‌ ॥२२४७॥ 
गल्लेपर रखकर जोड़ दिया ॥ २१६ ॥ पश्ातु लंकामें पतिको देहसे उसे मिलाकर यथाविधि पतिके णरीसके 
साथ अभ्निमें जलकर सती हो गयी ॥ २१७॥ तदनन्तर सुलोचना दिव्य देह घारण करके पतिके साथ 
बेकुष्ठ चली गयी। उधर रावण पुन: वन्धुओं तथा मिन्रोंको साथ लेकर रणभुमिमें युद्ध करने गया ॥ २' 
रामने सब राक्षासोंकों मारकर रावणकों वाणसे उठाकर दिया ॥ २१६ ॥ तदनच्तर 
मयदानवके हाथसे रामका नकली मस्तक बनवाकर सीताकों दिखलानेके लिए अशोकवनमं गया ॥ २२० ॥ वहाँ 
इसो बोच ब्रह्मते सीताकों पहले ही बता दिया था कि रावण टामका नकली सिर तुम्हें दिखायेगा। यह 
अन्तर्घान हो गये। इसके बाद रावण उनके पास पहुँचा और रामका मस्तक दिखललाते हुए 
| देखो, मेने रामकों पार डाला है। बब तुम मेरी सेवा करनेके लिये तेयार हो जाओ 
-२२३॥ यह सुनकर सीताने नीचे मुख करके कहा-सैं तो रामके बाणसे कटकर रणस्थडीमें गिरे हुए 
तेरा ही सिरोंको देखना चाहती हूँ ॥ २२८ ॥ सौताके इस वाक्यरूवी वाणसे ताडित होकर दशानत लज्जित हो 
और मंद नीचा करके चुपचाप अपने महरुमें चला गया ॥२२५॥ तभी रामकी आज्ञासे करोड़ों वातर 
दाषमें घासके पूले ले-लेकर प्रासादों ( हवेरियों ) से भूषित लंका नगरीमें घुस पढ़े ॥ २२६ ॥ उन्होंने क्णभरमें 
चारों ओस्से आग लगा दी। उस समय लंकामें प्रथम लंकादहनकी है तरह महाद्‌ कोलाहछ तथा हाहाकार 
मचने लगा॥ २२७॥ रावणने नगर तथा अपने मकानोंको जलते देखकर मेघास्त्र छोड़ा॥ २२८॥ उससे 
हागको शान्त देखकर कपिसमूह भाग गया। पश्चात्‌ रावण देत्यगुरु शुक्ताचायंके कपनानुसार एकान्तकी एक 
युफामें गया और मौत घारण करके होम करने लगा । उसने चौतरफासे लंकाके दरवाने अच्छी तरह बंद 
कर लिये॥ २२६ ॥ २३० ॥ पहले मैने जो-जो हवनके द्रव्य कहे हैं, वे सब इकट्टो कर लिये। उसने अपले 
हब शरीरमें लोहू पेट लिया । गलेमें गुण्डोंडो माला पहिन ली। मृत पुरुषके शरीरको आसन बनावा॥ररेश॥ 
होनकुण्डके चारों ओर शस्त्र रख लिये और दस दिनसे प्रवम उत्पन्न वालक़ोंके सिर तथा मांस और इषिए 
हे पुकान्तमें शत्रुओंके नत्जके लिये हबन आरम्भ कर दिया। ऊपर उठे होमके धुएँकों देखकर विभीषणने 
इसे कहा-॥ २३२॥ २३३ ।। हे राम ! यवि होम ति्विष्न समाप्त हो गया तो राबण सर्दथा अजेय हो 
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चूण॑यिल्वा रावणञ्ञ॒ ताडयामास प्॒ष्टिना | वानरास्तेडपि त॑ बक्षेस्ताडय!मासुरादगत ॥२३८॥ 
तद्चे बानरा दृद्ठा तृष्णीमेव स्थित रिपृ्र | समानयन्केशपाशे घृत्वा मंदोदरी शुभाम्‌ ॥२३९॥ 
विपंती प्रुक्तनीवीं विहलां हृतकंचुकीमू | चट्व त्वकत्वा तदा होमग्ुद्तिष्ट चरान्बितः ॥२४०॥ 
ततस्ते वानरा: सर्वे ययुः श्रीराघवांतिकम्‌ । ततो मंदोद्री ग्राह कुरु स्व बचन मम ॥२७१॥ 
इत्ता सीतां राघवराय राज्ये कृत्वा विभौषणमर्‌ | तपश्र्या मयारउप्ये कर्तृमहेसि वै सुख ॥२४२॥ 
तत्तस्या वचन श्रुत्वा तां स श्राह दक्ाननः । रामो विष्णुश् मा सीता जानामि प्राणवछमे ॥२७३॥ 
रामहस्तादर्ध॑ लब्धुं हता सीता पुरा मया । रामहस्तास्यक्तदेहों गल्छामि परम पद्म ॥२४४॥ 
त्वया कार्या क्रिया मे हि प्रविश्वस्थानलं ततः | ततः सुख मया यक्ता गमिष्यसि पर पदम्‌ ॥२४५॥ 
इत्युक्त्वा प्रययो योद्ं रथे स्थित्वा स्वरान्वित; राजद्वाराद्धिनिर्गच्छन्नग्रे मण्डी विलोकितः ॥ २४६॥ 
मुझठः पतितथिन्नः संविशों रावणों हदि | ततो ययौ रणश्ुव॑ चबप निशितें:ः शरै। ॥२७७॥ 
विधाय कत्रिमाँ सीतां मयेन स दशाननः । पढयतां वानराणां च स्वस्थे तां जघान बे ॥२४८॥ 
दिव्येन शितखज्नेन दृष्ठा ते तु प्लबंगमाः । हाहेत्युक्त्वा दृःखितास्ते ययू राम निवेदितुम॥२०९॥ 
ताबड्वेधा! समागत्य रामादीन्‌ श्राह सादरम्‌ । ऋत्रिमेयं हवा सीता मा खेदं मजताद हि ॥२८ण। 
ततोडन्तर्धानमगमद्विधिस्तेषपि प्लबंगमा! | रामाया ब्ल्नवाक्‍्परेन तुष्टा युद्धाय निययु: ॥२५१॥ 


जायगा। तव रामते सब वानरोंकी सादर बुलाकर युठके हिये भेजा ॥ २३५४॥ जे सब परकरोश्को सोपकर 
शबणके मन्दिरमें धुस गये। उन्होंने वहाँ उस ग्रुफाकी रक्षा करनेवाले राक्षसोंको मार डाला ॥ २३४ ॥ परन्तु 
जहाँ राब्ण हवन करता था, उस गुफाका दरवाजा क़िसीको नहीं मालूम वा। तब प्रातःकालके समय विभी- 
छणको स्त्री सरमाने हाथके संकेलसे उन सबको होमस्थानका दरवाजा बता रिया। द्वारगर लगे हुए पापाणको 
छात मारकर अंगवने ठोड़ दिया और भीतर जाकर रावणको मुक्कोंसे मारने लूगे। अत्यात्य वानर भी उसे 
वृक्षों पीटने लगे ॥ २३६-२३८ ॥ फिर भ्ो रावणकों चुपचाप वँठा देखकर वातर उसकी स्त्री मन्दोदरीकों केश 
पकड़कर वहाँ खींच राये॥ २३९ ॥ अपनो युन्दरी स्वीको रोतो हुई, पुत्तकच्छ, चोलीरहित तणा विज्लल देखकर 
रावण होमको अक्षरा छोड़कर उठखड़ा हुआ ॥ २४० ॥ इस प्रकार उसके होमकों भज्ञ करके सब वानर रामके 
पास भाग गये। तब मन्दोदरीते कहा-हे तुम अब भी मेरी बात मान छो ॥ २४१ ॥ सीता रामको देकर 
दिभीषणको ऊकाका राज्य दे दो और मेरे साथ चलकर वनमें तप करो। तुमको इसीमें सुख प्राप्त 
होगा। स्त्ीको बात सुनकर दकशाननने कहा-हे प्राणवल्टमे ! में जानता हूँ कि राम साक्षात्‌ विष्ण तथा सोता 
साक्षात्‌ लक्ष्मी हैं॥ २४२ ॥ २४३ ॥ यह जानकर ही मैं रामके हाथसे मरनेके लिए. सीताको यहाँ ले आया 
हैं। रामके हायसे मरकर में परम पद आप्त करूंगा ॥ २४४ ॥ बादमें तुम भी मेरी क्रिया करके तथा अल्तिमेँ 
सती होकर सुखपूरवक भेरे साथ परम बाम श्राप्त करोगी ॥ २४५ ॥ इतना कह तथा रथपर सवार होकर बह 
छड़ाईके लिए चल पढ़ा | राजमहसे निकहते हो उसको हि मुड़ाये हुए एक सुष्डी दिसायी दिया ॥ २४९॥ 
उसका लित्र-विचित मुकुट भी गिर पड़ा। यह देखकर रावण मनमें घवराया। फिर शी उसने समरपूमिमें 
जाकर बहुत तेजीसे ब्राणोंकी वर्षा को ॥ २४७ ॥ तदनन्तर मयदानवसे एक नकली सौता बनवाकर उसने 
बहों वानरोंके सामने अपने रबपर रखकर काट डाल्य ॥ २४८॥ तेज घारवाल्ली तलवारसे सीताकों क्ती 
देख हाहाकार करते हुए सब पानर यह समाचार रामके पास निवेदन करने गये ॥ २४६ ॥ इतनेमें ब्रह्मने 
आकर राम आदिको बड़े आदरसे समझाकर कहा कि यह कृत्रिम सोता मारो गयी है। तुम लोग दुल्ती 
मत होओ ॥२५०॥ इतना कहकर बरह्माजी अन्तर्घान हो गये भर वे सब वादर और राम जादि वीर कह्ावाक्‍्य- 
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तदा स मातलिः श्ीप्न॑ देवेस्द्रवचनाद्रथम्‌ | शस्राखत्राजिसहितमशनिष्वजशोमितयू ॥२५२॥ 
बरच्छन्रसमायुक्त॑ राबब्राग्र.. न्‍्यवेदयत्‌ | तमारुद्य तदा रामश्रक्ार कदने महृत्‌ ॥२४३॥ 
आग्रेयेन तदाग्रेय॑ देव देवेत राघवः । अस्त राक्षतराजस्थ जथान परमाख्रवित्‌ ॥२५४। 
ततस्तु ससृजे घोर राकसः सापंसख्रवित्‌ । रामः सर्पास्ततों द्ठा सौपर्णासत्रं झुमोच सः ॥२५५/ 
अखेः प्तिहते युद्धे रामेण दशकंधरः। पार्जन्यं सखुजे घोर वायव्यास्त्रेण राघवः ॥२५६ 
तदस्त्रं विनिवार्यासों वहयस्त्रं पसुजे पुनः । पजंन्यास्त्रेण पोलस्त्यअ्कार विफल तदा ॥२५७। 

नागौनामयुतत तुरंगनियतु साइू रथानां शर्त पत्तोनां शतकोटिनाशसमये त्वेका कबथा नृतिः । 

शव कोटिकबंधनत नविधावेका ध्वनिः डिंकिणेविंशचाः पहरार्षतों रघुस्तेः कोदंडघंटारणे ॥२५८। 
ठदा खे कोतुक द्र४ुं समाजस्युः खुरा मुदा | गधर्वाः किबरा यक्षा विमानश्ञतसस्थिताः ॥२५९।॥ 
तदाउशनिध्वजं रम्य॑ बरार्णेश्रिच्छेद रावण: | त॑ दुष्ढ्ा रामचंद्रो5पि ध्वजही न रथ निजमू ॥२६०। 
मारस्तिं प्राह बेंगेन क्षण विष्ठ ध्वजोपरि | तथेत्युक्त्वा मारुति; स तालसुत्पात्य वेगत; ॥२६१॥ 
गया रामस्थे दिव्ये तरिमस्तस्थो स्वयं मुद्रा । त॑ मारुतिष्वर्ज दृष्ठा राबणः समरांगणे ॥२६२। 
ताले छत्र॑मातलिन तुरगास्तायुनंदनम्‌ । ऐन्द्रं धतुस्तचिच्छेद नवत्राणस्त्वरान्वितः 
बातात्मजमातलिनी मूच्छिती पतितों भरुत्रि | क्षणमात्रेण स्वस्थो5भूत्तदा स वायुनन्दनः ॥२६४॥ 
त॒दा रामों वरायुपुत्रस्कन्धे स्थित्वा रणाजिरे | चकार तुमुरं युद्ध रावणेन भयावहस्‌ ॥२६५॥ 
राबणः परिषेणव संताब्य मारुति हृद्े | चकार मूच्छत वगात्पपात स पुनझ्षोवे ॥२६६। 
तदा सस्मार रामोडपि स्व॒रथं समसंगणे | तावद्रथः क्षणादेवाययों खादग्रतः स्थित: ॥२६७. 
से संतुष्ट होकर युद्ध करनका निकल पड़े॥ २५१॥ इसी समय इन्द्रके आनाठुसार उतका सारथी मात 
अस्त्र-शस्त्रोंसे भरे तथा घोड़ोंसे जुते हुए स्थको लेकर रामके पास आया और उनसे रथपर सवार होकर 
करनेके लिए कहा | तब रामने उस रबप१९ सवार होकर महाव्‌ युद्ध किया ॥ २५२॥ २५३॥ अस्त्रोकों जार 
वालोमे परमश्नें० रामत राक्षसोोक राजा रावणका आगम्तेब अस्त्र अपने आम्तेय अस्त्रसे तथा देवास्त्र देवास 
शाम्त किया ॥ २५४ ॥ तब अस्ववित्‌ रावणने घोर परवान छोड़ा। रामने संवोकों देखकर गारुडास्त्र छ 
॥ २५५ ॥ इस प्रकार जब दामन युड़को अपने अस्तरोंसे अतिहत कर दिया, तब रावणने एक दूसरा भया 
मेघास्त्र फेंका । रामने उतका उत्तर वादयुअस्त्रसे कर दिया ॥ २५६॥ उस अस्त्रका निवारण करके रामने उसपर 
जास्तेयास्त्र चछाया | तब रावणने उसे वर्षा-भस्तसे विफल कर दिया ॥२५७॥ दस हजार हाथी; इस लाख घोड़े, 
डेढ़ सौ रथ तथा एक करोड़ पंदछ सँनिकोके नष्ट होनेपर एक कवस्घका नृत्य होता है। इस प्रकारके करोड़ 
कवम्धनृत्थ होनेपर एक किकतियों (घंटेयों | की ध्वाने होतो है, परन्तु रघुपति रामके केवल आधे प्रहरतक 
घवुषका घंटारव करनेसे द्वो बोसों किकिणियोंकी ब्वनि हुई ॥|(५८॥ उस समय इस कौतुककों देखनेके लिए 
आकाशम सेकड़ों विमानापर आरूढ़ देवता, गन्बवं, किन्नर तथा यक्षलाग इकट्ठ हो गये ॥ २५६ ॥ तभा 
रावणने अपने बाणोस रामके वज्य तथा ध्वजाकों काढ दिया। रामचन्द्र अपने रथकों घ्वजासे हीन देखकर 
मार्कतले बोले कि तुम कषमभरके लिये जल्दासे मेर र्वका घ्वजाके पास बैठ जाओ। 'तबास्तु/ कहकर माददहि 
झट एक ताड़का वृक्ष उख्ाड़कर रामके दिव्य रथपर रल्ल दिया और आनन्दसे उसीपर जा बैठे। मादतिकी 
्वजाको देखकर टाबणने रणांगणमे बड़ी फुरतीके साथ तालतृक्षको, छतको, मावक्ि सास्थीको, अश्वोको, 
बनुषको नी बाणोंसे काट डाला ॥ २६०-२६३ ॥ तब वातात्मज हनुमात्‌ 
तबा मातलि मूछित होकर जमीनपर घर परल्तु क्षण ही भरमें वायुननददन सचेत हो गये ॥ २६४॥ 
तब राम हनुमादुके कल 'र राज॑शके साथ रजांगणमें भवावक युद्ध करने छगे ॥ २६५ ॥ एकाएक 
राबगने मार्रुतकी छातापर गदा मारकर मूछित कर दिया और हनुमात्‌ उसी समय फिर पृथ्वोपर गिरपड़े ॥२६६॥ 
तब श्रीरामने अपने रथका स्मरण किया । क्षणभस्में आकाश्से आकर वह रथ युद्धभूमिमें उनके सामने 
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दारुक! सारथियंत्र ण्ञ शख्राण्यनेकशः | गदा पन्नं तु यत्रास्ति सर्वदा गरुडो खज़े ॥२६८॥ 
यस्मिल्च्केव्यश्व सुग्रीवस्तथा चैत्र वलाइकः । मेघपुष्पश् चत्वारों बायुवेगा हयोत्तमाः ॥२६९॥ 
यत्र छम्नें बरं दिव्यं हेमदण्ड विराजते | चामरे दें श॒मे यत्र शाह स्व धलुराददे ॥२७०॥ 
ततो रामः गरैस्तीहेंदेशास्यस्प रथ॑ क्षणात्‌ | चकार चूणण साइव॑ त॑ रावण चाप्यतर्जयत्‌ ॥२७१॥ 
तदाउन्यरथमारूढो रावणो राघ ययौ । ततो रामः शरैस्‍्तीसणईकज्ञाननशिरांसि सा ॥१७२॥ 
चिच्छेद तानि गगने गत्वा तोपयुतानि हि । रामइस्तान्मृतिर्जावाःस्माक चेति विवित्य च ॥२७३॥ 
बन्दुन॑ कर्तुकामानि ग्गनाब रणाजिरे | सस्मितानि पतन्ति समर राघवस्य पदोपरि ॥२७४॥ 
राषःब्िरांसि दृष्टाश्य विदीर्णास्पानि खात्पुनः | मां इन्तुं परद्वंतीति मत्वा मीत्पाव्यताडपत्‌ ॥२७७॥ 
करे! झतक्षः श्री तदकुतमिवामवत्‌ | शवमेको्तर छिन्न॑ विर्सां चैकपर्चसामू ॥२७६॥ 
शतमूष्नों रावणस्प चैकोत्तरसहख्कम््‌ | छिन्न तत्कस्पमेदेन वदृंतीत्यपि केचन ॥२७७॥ 
इट्टा हु रागणस्पान्तं विभीषणमतेन सः। नामिदेशे5सृतं तस्थ कुण्डलाकारसंस्वितम्‌ ॥२७८॥ 
प्रावकास्रेण तच्छीघ्रं क्षोषयामास राघवः | ततः झ्षिरांसि बाहुँबि्छेद रावणस्प सा ॥२७९॥ 
एकेन मख्यक्षिस्सा बाहुभ्यां रावणों बमौ। तयोयुंद्धमभूदोर॑ तुयुुल॑ रोमहरषणम्‌ ॥२८०॥ 
तठो दारुकवाक्येन मर्मदेशे व्यताब्यत्‌ | अक्षात्रेण रघुश्रे्ठ; समरे दश्बकन्धरम्‌ ॥२८१॥ 
स॒ झरो हृदयं भिल्‍्ता हस्वा त॑ तु दक्षाननघ््‌ | रामतृणीरमाविह्य मेने से कृतकृत्यवाम्‌ ॥२८२॥ 
रावणस्य च्‌ देड्वोत्थ ज्योतिरादित्यवत्स्फुरत्‌ | प्रविवेश्व रप्॒श्रेष्ठ देवानां पहयतां सताम्‌ ॥२८३॥ 
-तदा देवास्तुषवुस्त॑ वर्ष: पृष्पदृष्टिमिः । नेदूः खे देववाद्यानि ननृतुशआ्माप्सरोगणा/ ॥२८९॥ 
त॒दा मंदोदरी भर्जा सह देहं विसृज्य सा। ययो वैड्वण्ठमबनं रावणेन मुदालिता ॥२८५॥ 


खड़ा हो गया 6१२६०७॥ जिस रथका दासक सारवी था, जिसपर अतेक शस्त्र थे, जिसपर गदा-पन्न तथा 
ध्वजापर गढ़ विराजमान थे ॥ २६८ ॥ जिस रथमें उत्तम वायुवेगवाले शैब्य, सुग्राव, बलाहक तथा मेघपुष्प 
थे चार घोड़े जुते थे॥ २६६ ॥ जिसमें दिव्य तथा सुन्दर सुदर्णदण्डवाछा छत्र विराजमात पा। जिसमें दो 
मनोहर चमर तथा रमणौय शाज्ज॑ नामका घतुष रक्‍्ला हुआ था। तब रघुनन्दन राम उस रथको देख तथा परि- 
कऋ्रम। करके सानत्द उसपर सवार हो गये ओर अपने शाक्नें घनुषको हाथमें ले लिया। अब राम अपने लीक्ण 
बाषोशे क्षणभरमें पषुके लश् सहित रचको चूर्ण करके रावणको उलकारते लगे। तब रावण दूसरे रबपर 
सवार होकर रामके सामने गया। रामने पुनः तीक्ष्ण बाणोंसे रावणके दसों घिरोंको काट दिया। वे सिर 
गगतमंडलमें जाकर 'हमारी मृत्यु रामके हाथोंसे हुई है” यह सोचकर हँसते हुए आकाणसे रणझेत्रमें रामके 
पाबोंपर भा गिरे॥ २७०-२७४॥ रामते आकाशस मुख फाड़े हुए उत घिरोंको अपनी ओर बाते देखकर यह 
समझा कि ये मुझ्ने खा जानेको आ रहे हैं| इस प्रकार रामते डरकर झट संकड़ों वाण उनपर चला दिये। यहू 
इश्य बड़ा ही अदभुत था । इरू प्रकार एक सो एक बार उसके सिरको रामने काढा ॥ २७५ ॥ २७६ ॥ कोई- 
कोई विद्वान कल्पनेदले यह सो कहते हैं कि सौ छ्विख्वाले रावणके सिर रामने एक हजार एक बार काटे ये 
॥ २७७ ॥ परन्तु ठ्सिपर भी जब रावणको मृत्यु तहों हुई, तब विभीषणके कहनेके अनुसार रामने उसके 
नाभिदेशमें स्थित अमृतकुण्डको अपने अस्निअस्तते सुखा डाला और वादमें उन्होंने रावशके सिरों तथा 
बाहुओंको काटा ॥ २७८॥ २७६ ॥ इस प्रकार जब रावणके एक सिर तथा दो हाथ बाकी रह गये, तब पुनः 
राम-रावणका रोमांचकारी तुमुल युद्ध हुआ ॥ २८०॥ तदनन्तर रामने दादक सारयीके कहनेपर ब्रह्मास्त्रसे 
झ़मरमें दशकंघरकों वाधिमें मारा ॥ २०१॥ उस बाणने उसके हृदयकों छेद तथा रामके तरकसमें आाकर 
अपने आपको कुतकृत्य समझा ॥ २८२॥ उस समय रावणके मृत शरीरसे सुवके समान भ्रदौष्त तेज निकल- 
कर देवताओंके सामने ही रघुनन्दन रामके देहमें प्रवेश कर गया॥ २८३॥ तब देवताबोंने स्वुहि करके 
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वतो विभोषणनैत रामो रावणसस्क्रिपाम | कारपिला लक्ष्मणेन लड्टायां त॑ विभाषणम्‌॥। २८ ६॥ 
नीलवाउमिपेचयित्वाश्थ न्‍्यासभूतां ददंतिके । बायुपृत्रकृतां छड्डां मोचयामाास राश्षपात्‌ ॥२८७॥ 
दिभोषणादिमिः शीघ्रमशोक प्रेम्प मारुतिस्‌ू | सीताये सकल इत्त श्रावयामास राषतः ॥र८८॥ 


इृहि श्लोशतकोडिरामचरितांतर्गते अ्रीमदानंदरामावणे बाल्मीकीये सारकांडे 
युद्धचरित्रे रावणवों नामंकाइश: सर्ग: ॥ ११॥ 


हवादश; सर्ग; 
( रामक्ना राज्यामिषेक ) 

ओशिन उदाच 
अथ तां दिव्यवस्त्रैथ धूषयित्वा विदेदजाम्‌ ।सुल्लातां शिविकरासंस्थां वेष्टितां वेत्रपाणिमिः ॥ १ ॥ 
निन्युः श्रीरामसान्रिष्यं सुग्री वाद्यास्वरान्बिताः । नानावाबसमुस्साहेनेतनैवीरयापिवाम__॥ २॥ 
ठतो5बहुद्य यानात्सा पड्भथां गत्वा शनेः पतिगर | ननाम साता श्रारामं रुज्ञिताउउसास्पतेः पुरः ॥ ३॥ 
रामो5पि इद्ठा तां सीतां शुद्धां ज्ञात्वापि तां पु सर्वेपां अत्ययार्थ द्वि तदा वचनमत्रवात्‌ | ४॥ 
यथेच्छ॑ गच्छ बेंदेष्टि रिपुगेदनिवासिना। न स्वामगोवरोम्वय बक्षणा आर्थिवोब्प्पहतू ॥ ५ ॥ 
तद्राभबचन श्रुत्वा कारयित्वा चितां शुभाम्‌ । लक्ष्मणनाथ सुस्‍्नाता सता वचनमजबादू॥६॥ 
रामादन्यं चेतसाउपि नाई जानामि पावक्र | यादद में बच; सत्य तद्ठि स्व शातला मर ॥ ७॥ 
इति सा दापथ कृला विवश्ञानलमुत्तमम्‌ | ततः स देववाक्येश्व वथा दुशरबस्‍्थ थे ॥७॥ 
बचनाज्ानकीं शुद्धां ज्ञाचा तामग्रद्ात्मश्रु: | सुभूषितां पत्रकन स्त्राके संस्थापता शुभाधू ॥ ९॥ 
फश्नवट्थां स्वयं तत्र धुरा न्वस्‍्तां च पावके | आलिंग्य जानको रामा तज/क सन्‍्यवशवत्‌ ॥ ६ ०॥ 


बरतसाये, गगनमण्डलमें दिव्य वाजें बजने लगे तथा अप्सराएँ तृत्व करने लगो॥ २८४ ॥ उबर मन्दादरों 
आनन्द पांतके स्ताथ अपना पाचपभोतक देह छोड़कर बेंकुष्ठव!मका अस्थान कर गया॥ २८५॥ 
बात रामते रक्ष्मणकों भेजा और विभ्ाषणस्त रावणका क्रिया करवाया और छ्कुमम विभाषणकों मौभप॑क 
ऋूस्वाकर उपक वात बायुपुतकी न्यात्त ( बरेहर ) रक्ली हुई ल्कुकका राक्षसांस छुड़वा दिया ॥ २६६॥ २८७॥ 
ठरनत्तर दामने विभीषणादेके साथ हनुमानुक्ों सोताक प्राप्त भजकर सब समाचार कद्ददाथा॥ २८८॥ 
इत श्रोशतकोटिरामचरितांतगत श्रीमद्दानन्दरामावर्ण वाल्मीकोये सारकाडे युद्धवारत्र 'ज्यात्थ्ना' भाषाटाकायां 
द्यदणवो ना्मकादशः सर्ग: ॥ १६ ॥ 

श्रोशिवजों बोले--हे प्रिये ! तदनन्तर सुप्रीव भ्ादि वानर सुमनोहर वस्स्रों तवा भूषणोंसे भूषित, स्नान कर- 
के पालक्ोपर सवार, बेंत हाथमें लिये हुए ।र॒पाहियोंढ घिरी हुई वैदेहाका अनेक द्राजाक सुख्दर शब्दोंके 
डहित तथा वेश्याओंके यृंसके साथ शौज्न रामके पात्त लेआय॥ १ ॥२॥ साता कुछ दूर हु। सवारापरसे 
डटरकर घोरेबोरे अपने पि रामके पास गयों तबा उन्हें प्रणाम करके रुछ लब्जित होता हुईं उनके सामने 
आड़ो हो गयीं ॥ ३॥ राम लीताकों शुद्ध चखत्रिवाली समझकर भा सर्वसाधारणकों विश्वास रिखानेके लिए 
कहते लगे-॥ ४॥ है शबुके घरनें निवास करनेबाली बंदेही ! तुम जहाँ चाहो, वहाँ चलो जाओ । बाकात्‌ ब्रह्म 
कह ठो भी मैंतुम्हें अपने पास तहीं रल सकता ॥ ५ ॥ रामका ऐस्ता वाक्य सुनकर साताने स्नाव किया ओर 
खूथनपसे सुन्दर चिता रचवाकर अभिदेवकी प्रायंना करता हुई बोलों-॥ ६॥ हे पावक ! यदि मैंने रामके 
ककाय सत्य पुदषका चित्तसे भी चिन्तन न किया हो तो तू शातल हो ना ॥ ७॥ शोता ऐसा कहकर अश्तिमें 
रे कर गयीं। तथ प्रभु रामते जग्निदेव तथा राजा दश्षरथके कहुनेसे जानकौकों पवित्र तथा पतिब्रता 
ऋछकर स्वीकार कर लिया । यह बात सौता जानती थीं, जितकों कि रामते पंचरवटोमें स्वरं अग्तिको सौँग 
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तो दैवेः स्तुतो रामश्रन्द्रेण समरे सतान्‌ | वानरादोन्‌ सुधाइश्टया जीवयामास सादरण ॥१२॥ 
लेक बानरं रामोह्दृष्ठा पश्रच्छ मारुतिम | राघवं मारुतिः प्राह हुम्मकर्णेन भक्षितः ॥१३॥ 
यदि हिंचित्तस्प कपेन॑सकेशास्थिलोद्ितम्‌। रणेउ भविष्यत्पतित वह्बंचयास्रतवृष्टितः ॥१४॥ 
अमविष्यज्ञीवितः स॒ सत्य॑ विद्वि रघृत्तम | सुधावृष्टया राक्षसास्ते जीवयिष्यंति वै पुना ॥१५॥ 
इति मीरा पुराड्स्मानिः सर्वे स्पक्ता महादवी। तन्‍्माहतेब॑च्रः भ्रुस्ता यमराज व्यलोकपत्‌ ॥१६॥ 
यमभोडवि भोस्या रामाग्रे उपैयच् प्ववगोचमम्‌ । त॑ दृष्ठा। राघवस्तुष्टस्तदाऊउज्ञां नाकमुत्तमम ॥१७॥ 
गंतुं ददौ मातलिने लो5पि नत्वा रघृत्तमम्‌ । रथेन वाजियुक्तेन ययौ मघबतः पुरीम ॥१८॥ 
रामस्तु मंगलस्नानं कु संग्रार्थितोडपि हि। विभीषणेन मरत॑ र्मृत्वा नांगीचकार सः ॥१९॥ 
ततः सर्वेर्वानरेश्व पुष्पकं॑ चारुरोह सः। रथेन दारुकआपि गरुड़ों मकरष्वज़ः |२०॥ 
विभीषणश्रारयोह. पुथ्पक॑ राघवाज्ञया | ततस्ते नि्जगाः सर्वे राममामंत्रय ख॑ ययुः ॥२१॥ 
इट्टा राम॑ दशरथों विमानेन यो दिवस |अथ त॑ राघब॑ आह पृष्पकस्थं विमीषणः ॥२२॥ 
राम ते अष्दुभिच्छामि तक् मां बक्तुमईसि | ऐराबणशहे राम यदा परावालमुच्तमम्‌ ॥२३॥ 
पुरा गतस्तदा तुष्णीं किमथ्थ त्व स्थितः प्रमो । कथं तो न इतो दुष्टी तदैव श्वणमात्रतः ॥२७४॥ 
तत्तस्प वचन श्रुत्वा विहस्य राषवोअआबीत्‌। अमराणां वधः पूरे विधिना मारुतेः करात्‌ ॥२७॥ 
परक्तसस्‍्तस्मान्मया तुष्णों प्रताक्षा मारुतेः छुवा । अन्पच्चापि जगत्य। हि मारुते; पौहप जना; ॥२६॥ 


दिया था।इस समय भगवान रामचद्नने उन्हीं जानकीकों आलिएन करके अपनी गोदमें बेठा लिया 
॥ <-१०॥ निशा सोताने पूकाठमे रावणवंधके लिए तामसों, राजतीं तथा साल्विकी ये तीन सूर्ियें 
घारण का थीं, वह उस समय पुनः एक हो गयीं॥ ११॥ पश्चात्‌ सब देवताओंने मिलकर रामको 
स्तुति की। रामने इन्द्से कहकर समरमें मरे द्ुुए वानरोंकों सुधारृष्सि जोवित करवाया॥ १२॥ 
उनमें एक बातरकों ग देखकर रामने मातिसे पर | मादतने उत्तर रिया कि मालूम होता है, उसे 
कुम्भकर्ण खरा गया ॥ १३॥ है रघूत्तम | यदि उस बावरका नख, केश अथवा छोहित आदि कुछ भी 
रणपूमिमें शेष होता तो वह अवश्य इस अमृतवर्षासि जावित हो जाता । यदि कहें कि अमृतवर्धासे रास क्यों 
नहं। जा गये तो इश्का उत्तर पह है. [क उनका तो जोवित हो जातेक॑ डससे हम छोगोंने पहले हो समुद्रमें फेंक 
दिया था। मादातके इस वचतकों सुनकर रामने यमराजका ओर देखा । उनके देखनेसे हों यमराज डर 
जय और उस बरदरको रामके आगे लाकर खड़ा कर दिया। यह देखकर सम प्रसन्न दो गये । बादमें रामने 
मातालका स्वयं जानेका आज्ञा दे दी। वह भो रामको प्रगामकर तथा अश्वयुक्त रव लेकर इन्द्रपुरोकों चला 
गया ॥ १४-१८ ॥ तदलत्तर विश्रीषणने रामका विध्नशातकारक मज्भूलस्नान करनेके लिये कहा । जो किसी 
बिष्त, आपत्ति तपा रोग आंदके बाद किया जाता हैँ। पर रामने भसतका स्मरण करके उसे अंगीकार नहीं 
किया ॥ १९ ॥ बादमे समस्त बन्दरोके साथ रामजों पृष्पक विमानपर सवार हो गये । रथसहित दारुक, गरड़ 
ओद मकरध्वज भो उत्तपर चढ़ गये ॥ २० ॥ रामकों आज्ञा पाकर विभोषण भो विमानारूढ़ हो गये। तभी 
अब देवता दामका आदेश पाकर स्वर्ग चले गये॥ २१॥ राजा दशरव , जो कि जतकनत्दिनीके अग्विश्रवेशके 
समय विमानपर बेठकर अ।ये थे ] नो रामसे पूछकर स्वगंको चल दिये। इसके उपरात्त पुष्मक विमानपद 
स्थित विभाषणने रामसे कहा--॥ २२ ॥ हे राम ! मैं आपसे कुछ पूछता चाहता हूँ । कृपा करके आप उसका 
डत्तर दें। है राम ! जब आप थाताऊमे ऐरावणके यहाँ गये थे ॥ २३॥ उस समय हे अभो ! आप चुप क्यों 
दो गय थे। उसी क्षण आपने उन दुष्टोंको मार क्यों तहीं डाला ? ॥ २४ ॥ यह प्रश्न सुना तो राम कुछ मुस्करा- 
कर बोले कि पूवंकारमें किसो समय बह्माने 'उन भँवरोंका वन हुमादूके हाथसे होगा' ऐसा कह दिया 
दा ॥ २५ ॥ इसी कारण मैने चुप होकर वह काम रादतिपर ही छोड़ दिग्रा था और इसीलिये मैंने साइतिक्नी 
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बदंतु येन श्रीरामलक्ष्मणौ मोचितो पुरा। असुराभ्यां हि पाताले सोह्यं श्रीगमसेवकः ॥२७॥ 
इति . पौरुषबृद्धधर्थ. मारुतेजंगतीतक्े | मम दासस्थ बढिनस्तथा तष्णी स्थितं मया ॥२८॥ 
नोचेवृधुंकारमात्रेण पथि हंतुं न कि क्षमः । ईपिक्रास्तरेण कराकस्य येन नेत्र विदारिम ॥२९॥ 
शतयोजनपर्यन्त॑ मारीचो$ल्थों पतत्रिणा । पुरा येत मया त्यक्तः नोऊ किं कुण्टितस्तदा ॥३०॥ 
तयोवध्रे तु वाताछे न जा्रायं प्रतीक्षितम्‌ | मारुतेः पौरुषार्थ हि सत्यं वेद ब्रिभीषण ॥३१॥ 
इति रामबचः श्रुत्वरा मारुतिः स विभीषणम | तदा प्राह विहस्याथ हि ज्व॑ तड़िस्मृतोउसि हि ॥३२॥ 
सेतुकाे राघवेण गवे दृष्ठा सयि स्थितम्‌ | लांगूलं खंडित॑ पूर्व॑हिंगोत्पाटनहेतुना ॥३३॥ 
तस्थ में राषवाग्रे हि कि व्ल मन्यसेज्त्र हि | कि. विलम्बों राघत्राय तयोस्सुरयोर्जधे ॥३४॥ 
बथिसा निजदासस्य कीर्तिरत्र विभीषण । इति तम्मासुतेवॉक्य भुला राम॑ विभीषणः ॥३७।॥ 
ननाम परया भकत्या ततः सम्यगपूजयत्‌। अथ गामः पुष्पकस्थः सीतया प्राग्ितों मुहं ॥३६॥ 
तद्घाक्यगौरवात्ुष्टखिजटाये बरान्ददौ । बद्चालझ्कार प्रपामिः पूर्व तु विधाय च ॥३७॥ 
ब्रिजटे बचने मेड्य श्रुणु मंगलदायक्रप | कार्तिके माघवें माथे चैन्रे मासचतुष्टवे ॥३८॥ 
स्ात्याश्य त्रिदिन स्नान त्वस्प्रीत्य्थ नरोत्तमाः | करिष्यंति हि. तेनैव छृतक्॒त्या मविष्यसि ॥३०॥ 
सैनख़िदिनं स्नान न करत पूर्णिमो्वतः | तेषां मासक्॒त॑ पुण्य हर स्व वचनान्मम ॥४०॥ 
अन्यच्चापि शृणुष्व स्व॑ दीयते यो वरो मया। अशुचीनि गृद्माण्येब तथा आद्वइवींपि च ॥४१॥ 
क्रोधाविष्टेन दचानि विधिवत्तस्कृतान्यपि । ब्रिजटे तानि तुम्यं हि शृण्पन्पच्चं मयोच्यते ॥४२॥ 
पादक्षौचमनम्यंग तिलदीन॑ च॒तर्पणम्र्‌ । से तत्त्रिजटे तुभ्यं तथा आद्मदक्षिणम्‌ ॥४३॥ 
प्रतीक्षा की। दूसरी इच्छा यह थी कि संसारमें छोग मारुतिके बलको भरी जान जायें कि मारुतिले 
पातालमें राक़सोंके हाथसे राम-लक्ष्मणकों छुड़ाया था, वही ग्रह रामका सेवक हनुमान्‌ है॥ २६॥ २७ ॥ इस 
अकार जगतूमें अपने बछवान्‌ सेवक हनुमानुके पुरुषार्थकी प्रसिद्धि करनेके लिए ही मैं वहाँ चुप हो गया 
यथा ॥ २८॥ नहीं तो क्या मैं उसको रास्तेमें ही हुंकारमात्रसे नष्ट नहीं कर सकता था? जिसने सींकके अस्वसे 
हो काक जयन्तका नेत्र फोड़ डाला॥ २९ ॥ जिसने बाणसे मारीचको झौ बोजनकी दुरीपर समझे 
केक दिया। कह में तब क्या कुष्ठितशक्ति हो गया था, कभी नहीं। मैंने पातालमें उनको मारनेके लिये किसी 
हस्त्रकी राह नहीं देखी थी । है विभोषण | तुम सच मानों कि मैं उस समय केवल हनुमान्‌के वछकी स्थाति 
करनेके लिए ही चुव हो गया था॥ ३० ॥ ३१॥ रामका यह कथत सूनकर हेसते हुए मारुतिते विभीषणसे 
कहा-क्या तुम उस बातकों भूल गये, जब सेतु वाँवनेके समय रामने मुझको कुछ गवंयुक्त देखकर स्थावित 
शिवलित उखाड़नेके वहाने मेरी पूछ तोड़वा डाडी थी॥ ३२॥ ३३ ॥ ऐसे मुझ निरदंलका वर रामचम्प्रके 
सम्भुख किसी गिनतीमें तहीं हे। रामचन्द्रको उन दोनों असुरोंको मारनेमें क्या देर लगती ? कद्ापि नहीं । हे 
'षण ! रामने केवल अपने दासकी ( मेरी ) कीति बढ़ानेके लिए ही वैश किया था। माझतिकी बात 
सुनकर विभीषणने रामकी परम भत्तिसे प्रणाम करके प्रेमसे अल्छी तरह पूजन किया । पश्चात्‌ रामने विमात- 

बंढी हुई शीताके कहनेसे उनके वाक्‍्यका आदर करते हुए असन्न होकर त्रिजटाको वरदान दिया । पहले 
उसको अस्त-अनंकार आदिसे संतुष्ट करके कहा-है त्रिजटे | तुम मेरी मजूलमयी वाणी सुनों। कातिक, 
बंगाल, माघ और चंत्र इत चा९ महोनोंमें पहलेके तोन दिन सभी तरणजे8 तुमको असन्न करनेके छिए. 
हो स्नान करेंगे। इससे तुम कृतकृत्य हो जाओगी।॥३४-३९॥ जो मतुष्य इन चार महौनोंमें 
पृण्षिमासे लेकर तोन दिन स्नान न करे. उसका सारे महीनेका किया हुआ पुण्य मेरे कहनेसे तुम 
हरण कर लेना॥ ४० ॥ और यह भी वर देता हें कि अपवित्र स्थानमें विबिपूरवक किये हुए श्राद्ध तवा 
इन क्षादि शो यदि क्रोषसे किये गये हों तो वे भी तुम्हारे हो होंगें। ओर भो सुनो, बिता तेल 
हे पक घोने तथा बिना विलके तंज करलेके पृष्य भी पुम्हारे होंगे। हे मिजेटे!दक्षिणासे 
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इति दच्चा ब्रा रामखिजटासरमान्तः । स विभीषणसुग्रीवमकरघ्वजवानरे: ॥४१॥ 
ययौ विहायसा सीतां दशयनकौतुकानि सः । पश्य सीते पुरी लझ्ढां तथा रणशुवं शुमास्‌ ॥४५॥ 
पड्य सेतु म्या बद्धं शिल्ामिर्लवरणाणरे | एतच्च दश्यते तीथ सेतुबंघमिति स्पृतम्‌॥४६॥ 
इत्युकचा रघुबीरस्त राक्षमेंद्रस्म वाक्‍्यतः । पृष्पकाझ्ुवि चोत्तीयं एत्वा कोदंडसुत्तमम्‌ ॥9७॥ 
वर्भच्र सेतूं_तत्कोट्या धनुकोटिरितीर्य ते | अतएवं हि तत्तीर्थ स्नानात्कैबल्यदायकम्‌ ॥9८॥ 
कोदंडपाणिन्नास्नाउज्सीद्राममूर्तिश॒तत्र॒ हि | एतस्मिन्ंतरे तत्र संपातिः सर ययौ तदा ॥8९॥ 
तमालिग्य रामघंद्रस्तं प्राद स्मितप्रवकम्‌ । बंधोर्नास्नाउन्र तीये ल्व॑ इुरु सेतों महत्तमम्‌।५०॥ 
तथेति . रामवचनाद्भातुः संतोपकाम्यया | तीर्थ चक्कार सम्पातिजेटायुमिति विश्ुतम ॥५१॥ 
ततो रामाज्ञया यान॑ संपातिश्रारुगोह सः । ततो यानेन तां सीतां दर्यन कौतुकानि दि ॥५२॥ 
ययौ गामेश्वर॑ पूज्य तथा ओरघुनंदनः | सीतेउ्त्र पश्य मंत्रार्थमेकाते संस्थितं पुरा ।५३॥ 
अब्र दर्भपु झयन ऋृत॑ प्य विदेहजे। नवग्रहार्थ प्रिप्तान्पापाणान्पश्य सागरे॥५४॥ 
तुष्णीमेव स्थितं पठय सागर मम वाक्यतः । एवं तां दर्शयन््‌ राम! किष्कियां प्रययो श्रणात।॥५५॥ 
बानराणां ख्ियः सर्वा विमाने स्थाप्य रापवः । ययौ ता दर्शयन्‌ सौतां कौतुकानि समंतत! ॥५६॥ 
अवर्षणगिरिं पश्य अष्यमूकाचल तथा | पंपासरोवरं पश्य क्रृष्णां मीमरथी शुमाम्‌ ॥५७॥ 
पह्य पंचवर्टी रम्थां गोदातीरविराजिताम्‌ | अगस्तेराअम पक्ष्य सुतीक्ष्णस्याश्रमं तथा ॥५८॥ 
पश्यात्रेराश्रम॑ सीते चित्रकूट समीक्षय | का्लिंदी जाहवीं पतच्य भारद्ाजाथमं तथा ॥५९॥ 
इत्युक्ल्या जानकी रामो भारद्वाजार्थितस्तदा | तस्थौ तस्याश्रमे यानादवरुच्म यथासुखम्‌॥६०॥ 
शून्य सब श्राद्ध भी तुम्हींको प्राप्त होंगे ॥ ४१॥ ४२॥ इस तरह बहतेरे वर देकर राम जिजटा, सरमा, 
विभीक्षण, सुधीष, भकरण्वज तथा शानरोके साथ आकाशमार्गसे सोलाको सा्मके कौतुक दिखाते हुए चल 
दिये। राहुमें राम बोमे-हे सीते | इस छंका नगरीको तथा इस सुन्दर रणभूमिको देखों॥ ४३-४५॥ यह 
क्षारसमुद्रमं मेरा बाँचा हुआ शिलाओंका विशाल हेतु है। यह सामने सेतुबन्ध तामका ग्रणिद्ध तीर दिखाई दे 
रहा है॥ ४६ ॥ इतना कहनेके बाद रामचन्द्रजी राक्षसेन्द्र विभीषणके कथनानुसार विमानशे नीचे उतरे और 
अपना उत्तम घनुष लेकर उसकी नोकसे सेतुकों तोड़ दिया। वहाँपर स्नान करनेसे मोक्षपद देनेवाला 
घनुषकोटि नामका तौय॑ बन गया।॥ ४७॥ ४८॥ दण्डपाणि नामों रामकी मूत्ति भी वहाँ स्थापित हो 
गयी । इतनेमें वहाँ संपाती आ पहुंचा ॥ ४६॥ रामने उसका आहलिगन करके प्रसक्ष सससे कहा कि तुम 
यहाँ सेतुपर अपने भाईके नामका एक महान तोथ स्थापित करो॥ ५० ॥ 'तथास्‍्तु' कहकर रामकी आज्ञाके 
अनुसार संपातीने अपने भाईकी आत्माकों संतुष्ट करतेको इच्छासे वहाँ 'जटायु” नामका प्रह्विद्ध हीर्थ 
बनाया॥ ५१॥ वादे रामको आज्ञासे संपातीको भो पृष्पक विमानपर चढ़ा रिया गया। श्रीरघुनन्दन 
राम सीताके साथ रामेखरकी पूजा करके विमानपर सवार होकर सोताकों सब्र हृ्य दिखाते हुए वोले--देखो 
सीते ! इस एकान्‍्त जगहपर मैं मंत्रणा करनेके लिए वेठता था॥ ५२ ॥ ५३॥ हे विदेहने | इन कुशाओंपर मैं 
सोता था। देखो, ये नो पाषाण मैंने समुद्रम॑ नवग्रहोंकी पूजाके लिए डासे ये॥ ५४ ॥ देखो, मेरे कहनेसे 
यह समुद्र अब भी चुप है। इस भ्रकार वर्णन करते हुए रघुनन्दन राम क्षणभ्रमें किध्किवा आ पहुँचे ॥ ५५ ॥# 
अहाँते सुद्रीव भरादि बानरोंकी स्त्रियोंकों किमासपर बैठाकर पुनः सब स्थल सीताकों दिखाते हुए दे बाग 
बढ़े ॥ १६ ॥ रामने सीतासे कहा-देखो बह प्रवर्धण गिरि है, यह ऋध्यमृक पवंत है, यह पंपासरोबर है, 
यह पवित्र कृष्णा तबा भीमरथी नदी है॥ ५७॥ गोदावरीके तटपर विराजमान यह रमणीक पंचबटी है। 
घर अगस्त्य तथा सुतीक्षण मुनिके आश्षमको देखों॥ ५८॥ हे रौते ! अत्रि मुनिके इस आजमको तथा 
बित्रकूट पव॑तकी शोभाकों देखो। यमुना, गंगा तथा भारहान ऋषिके आ्लश्रमको देखो ॥ ५९॥ जानकीसे: 
सह कहकर राम विमानसे नोचे उतरे और भारहाज ऋषिके प्रार्यना करनेपर उतके आज़मसें सुखसे 
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मापशुक्लचतुर्थ्याँ द्वि पूर्ण वर्षे चतुईशे।भारद्वाजोडपि तपसा स्व निर्माय भूतले ॥६१॥ 
पूजयामास॒ श्रीराम॑ सीताबानस्संप्रुतम्‌ | रामोउपि हृदि संमन्‍्त्य मारुति वाक्यमत्रवीत्‌ ॥६९।॥। 
अयोधष्यां गचछ भरतं मद्गुत्त कथयस्त्र तम्‌ | सखाय॑ शृज्तेरे में पत्तं कथय केव्टसू ॥६रे॥ 
तथेति गुहक॑ गस्‍्या कप न्‍्यवेदयत्‌ | गुहकोउपि गुदा युक्तस्तदा रामांतिक ययौ ॥६४॥ 
ततोड्योध्यां बयो बेगान्मारुतिः स विहायसा नंदिग्रामेईपि मरतः पूर्ण वर्ष चतुर्दशे ॥६७॥ 
नागते राषवे वरह्धि सन्नद्धोज्मृत्मवेशितुम्‌ | शत्र॒ुब्न॑ भरतः प्राह रावणेन रणांगणे ॥६६॥ 
रामलक्ष्मणौ वीरो हतो मस्पेड्य नागतौ। आकारिता सया सर्वे त्रृपा ऐसे बलेयता! ॥६७॥ 
लंकां गत्वा राघवस्थ साहास्यं करतुमिच्छता | सोज्दमग्निं विश्ञास्यय खावस्ताचले गते ।६८॥ 
सं गच्छ पार्थिवेलेकां हत्या युद्धे दश्नातनम्‌। सोचयित्वा जनकजां ततो नः पारलोकिकम्‌ ॥६९॥ 
रामादीनां त्ितरंपरनां कतुंमेसि सादर । इति तद्घाक्यमाक्ण्य पौरा जञानपदा चुपाः ॥७०॥ 
झनुध्नों मातरः सर्वा उर्मिलाद्ा: ख्रियश्व ता; | सुमंत्राद्ा मंजिणथ पौरनायंश्र॒सेवकाः ॥७१॥ 
भरत॑ वेश्यामासु: खेदादिहलमानसाः । भरतः सॉल्यन्‌ सर्वान्ययो तां सरयूं नदीम ॥७२॥ 
चितां कृत्वा ततः स्नात्वा ददी दानान्यनेकशः । सप्त प्रदक्षिणाः कुत्वा वहिं ध्यास्वा रघृत्तमम्‌ ॥७३॥ 
तां तक्ष्पणं वीर नत्वा मातृ्गुरु मुनीच | आराष्यदेवतां ध्यात्वा द्यत्तरामियुखः स्थितः॥७४॥ 
खो न्यस्तेक्षण: सायं ग्रतीक्षन्‌ संस्थितः क्षणम्‌ । महान्क्रोलाइलआसीक्तदा खोपुरुपें: कृतः ॥७५॥ 
एतस्मिक्नतरे खस्थस्त दुपा। वायुनंदनाः तन॑ ब्रेगाद्धरतं गद्भदस्वनः ॥७६॥ 
अन्नवीन्मघुरं चाक्प छुघया सेचयल्रिव । मा विशस्वरानलं बीर राषत्रोज्य समागतः ॥७७॥ 


यो। भारद्वाजने अपने तपोबलूसे पृथ्वीपर 
है स्वगंकी रचना कर दी ॥ ६१ ॥ समस्त रूदर्भीप पदायासे उन्होंने सता तथा वानरों समेत श्रीरामका 
ते भाँति पूजन तथा सत्कार किया ! तदनन्तर रामने विचार करके मार्तिसे कहा--॥ ६२॥ अगोष्या 

को बे प्रिय मित्र मे्या सब समाचार सुना दो ॥ ६३॥ 
बहुत अच्छा' कहकर हनुमानुन निषाइराजके पास जाकर सव वृत्तान्त निवेदन कर दिया। वह प्रसन्न होकर 
उामके पास गया ॥ ६४ || वहांसे सादति आकाशमार्मसे शोध अयोध्या गये। नहाँ जाकर देखा कि नंदीगाँव- 
कि कारण अग्नि जलाकर उसमें प्रवेश करनेकी तैयारी 
रावपते युद्धमें रामलक्ष्मणकों मार डाला है। 
॥ इसीलिए मैंने सब राजाओंकों अपनोअपनी सेनाके सहित बुलवा भेजा 
स्तके समय अम्तिमें प्रवेश कर जाऊँगा 
लंका जा तथा युद्धमे रावणकों मारकर जतकनब्दिनीकों छूड़ा 
॥। पश्चात्‌ राम आदि भाइयोंका ठुम आदरपूर्वक पारहौकिकी क्रिया करना। भरतकों 
बात सुतकर देशके और लोग, राजालोग, शत्रुघ्न, सब मांताएं, उमिछा आदि समस्त स्त्रियां, 
झुसुठ आदि मंजिगण, पुरकी स्थ्रियें तया सेदकर्व्यने आकर चारों ओरसे भरतको पेर लिया मौर डुःखी होकर 
करने छगे । तब भरत सबको समझान्बुन्ाकर सरयू नदीके किनारे गये ॥ ६६-७२ ॥ वहाँ जा तथा 
करके चिता रचवायं ओर अनेक दान दिये । पश्चात अग्निको सात प्रदक्षिणा करके उन्होंने रघृत्तम 
पका ध्यान किया ॥ ७३॥ तदसन्तर सीता तथा बोर लक्ष्मणको नमस्कार करके माताओं, गुसजतों तबा 
प्रणाम किया और आराध्य देवताका स्मरण करके उत्तराभिमुख होकर खड़े हो गये ॥| ७४ ॥ भरत 
इृष्टि गड़ाये हुए सूर्यास्तकी प्रतीक्षा करने गे | उस समय सभी स्त्री-युर्षोंमें महाद्‌ द्वाह्यकार मच 
६ ॥ तभी बायुनन्‍्दत हनुमावने आकर अण्निप्रबेश करनेको उद्चुक्त भरतसे शांतिपूर्ण गदृदस्वर होकर 
तुल्य यह मधुर वचन कहा - है वीर ! अमितमें प्रवेश मत करिए । श्रीराम सीता तथा लक्ष्मणके साथ 


 झत्रुब्तसे कहद रहे 
कारण बे अब्तक नहीं 


परन्तु तुम राजाओंके सात 
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सीतया हलक्ष्मणेनापि भारदाजाश्रमं श्रति | बानरे; सहित राम॑ अस्त्य॑ पश्यसि निश्चयात्‌ | ७८॥ 
रामोप्स्युत्कंडितस्लां हि द्रष्टमस्ति जटाघर | इति तद्दाक्सुधाइश्सिचितों भरतो झुद्दा ॥७९॥ 
बह्ठिं तत्वा परावृत्य ननाम वायुनंदनम्‌ | भरत मारुतिश्ापि नत्वाउउलिंग्य सविस्तरम्‌ ।८०॥ 
श्रावपामासश्रीरामदृत्त. संतोषकारकस्‌ । तच्छुस्वा भस्तस्तुष्टः शोभयामास तां प्ररीम्‌ ॥८१॥ 
अयोध्यां तोरणाबैश पौरे! प्रत्युज़गाम तम्‌ । मस्तके पादुके वद॒ध्वा पुरस्कृत्याथ वारणम्‌ ॥८२॥ 
माधस्थ सितपंचम्यां प्राप्ते पंचदशेउब्दके | ग्रमाते भस्तो याम्ये ददर्श परृष्पक खगम्‌ ॥८३॥ 
ननाम रात इष्ठा साश्टांग भरतस्तदा । रामोष्प्यालिंग्य भात॑ ऋत्वा रूपाण्यनेकशः ॥८9॥ 
एककाले जनान्‌ सर्वान्श्वक्र्‌ स परिषस्वजे । आदौ पश्मान्न रामेण कृतमालिंगन तदा।८&५॥ 
रामान्‌ हष्टा संख्यातान जनाबसन्सुविस्मिताः । समाथ्ास्पाथ भरत राघवः साश्रलोचनः ॥८$॥ 
ननाम जिरसा मातृरवसिष्ठ चाप्यरुन्धतीम्‌ | ततो वाद्यनत॑नाद्रेनन्दिग्राम॑ ययी झनें: ॥८७॥ 
इमश्ुकमोंहरत॑न च तंलःश्यंगं तु बंधुमिः । नंदिय्रामेज्करोद्रामो नानामांगल्पवस्तुमिः ॥८८॥ 
नववाद्यसुघोपाअ नेदुः सर्वत्र झुस्वराः; नायों, नीराजयामाद्, स्त्तदीएंरघूचमम्‌ ॥८९॥ 
ततः सीता नमस्कृत्य कौसल्याद्याक्ष मांतरः | वसिष्ठं. आद्यणास्वृद्धान्बंदनीयान्यथक्रमम्‌ ॥९०॥ 
ततः सीतां समाहिंग्य कौसल्याद्याश् मातरः । स्नापयामासमागल्यद्रव्यै्ाग्रपुर/सरम ॥९१॥ 
चख्नालंकारभूषामिः शुशुभे जानकी तदा। भरतः पादुके ते तु राषवस्थ सुपूजिते ॥९२॥ 
योजयामास रामस्य पादयोभ॑क्तिसंयुतः | ततो४तिविनयात्माह | भरतो रघुनंदनम्‌ ॥९३॥ 
राज्यमेतन्न्यासभूत॑ मया निर्यापरितं तब । कोष्ठागारं बल कोश कृत दक्षगु्ण मया ।९४॥ 


बानरों समेत उन्हें कल अवश्य देखेंगे ॥ ७5-७८ ॥ हे जटाघर ! राम भी आपनो 
हो उस्लांटित हो रहे हैं। इस प्रकार हनुमानृकी गण (पिगी सुधाधृश्सि लिंचित होकर भरत 

सहष अग्निके पाससे छोट आये और वायुनन्दनकों प्रणाम किया । मारुतिते भो भरतको नमस्कार तथा 
आलिज्ून करके श्रीरामका संतोषकारक तवा सविस्तार सव समाचार सुना दिया। यह सुना तो भरतने प्रसकष 
होकर अयोष्या नगरीको तोरण-पताका आदिसे सुस॒ज्जितकर तथा पुस्वासिवोंकों साथ ले और हावीकों आगे 
करके रासकी खड़ाऊँको मस्तकपर बाँधकर रामकी अगवानी' करने गये ॥ ७९-८२ ॥ पत्द्हवें वर्षको माघ 
शुक्ल पखमीको प्रातःकाल वाह मुह॒तमें भरतने पृष्पकविमानको आकोशमें देखा ॥ 5३॥ भरतते रोमके दर्शन 
साथ ही उनको साष्टांग प्रणाम किया । रामते भरतको अछिगत करनेके बाद एक साथ अनेक रूप घारण 
करके एक ही समय सब लोगोंके साथ अलग-अलग मिलें । किसीके साथ आलिगन आगे या पीछे नहीं होते पाया 
॥ 5४ ॥ ८५ ॥ बहुतसे रामोंकों देखकर छोगोंकों बढ़ा भारी विस्मय हुआ । रामने भरतकों ढ/इस बेंधाया और 
उनके नेत्रोंमे जल भर जाया ॥ ८६॥ पश्रात्‌ उन्होंने माताओंको मस्तक झ्लकाकर प्रणाम करके ग्रु्पत्नो 
अहत्घतीकों भ्रणाम किया। बादमें नाच-गाना तथा वाजोके साथ घीरे-घीरे राम नस्दीग्राममें पचारे॥ ८७ | 
चहाँ जाकर रामने क्षोर कराया और शरीरमें षन्‍्दनादि सुगन्वित द्रव्य मल तथा तेल लगाकर अनेक 
मंगलकारी वस्तुओंसे सब बन्धुओंके साथ मंगलस्नान किया | ८८ ॥ चारों तरफ नये-तये बाजोंके सुन्दर घोष 
होने छगे । स्त्रियें रततमय दीपकोंसे कोसल्यानन्दन रामको आरती उतारने रूगीं ॥ ८६॥ सीताने भी अपनी 
साम्लोंको, अच्न्पतोको, वसिष्ठकों, ब्राह्मणोंकों तवा और-और वन्दलीय जनोंको यधाक्रम प्रणाम किया ॥ ६०॥ 
इसके अनन्तर कौसल्या आदने सौताकों छातीसे लगाकर मांगलिक द्रव्योंसे स्तान कराया ॥ ६१॥ उस समय 
नये-नये अछच्धारोंसे सजकर वड़ी सुन्दर रूणने लगीं। भरतने रामको पाबुकाका पूजन करके 

बंक पहिना दी । तदनत्तर अति बिनीत भावसे भरत रघुनाथजीसे कहने लगे-॥ ९२॥ ९३॥ 
है प्रभो! आपका घरोहसस्त्रहूप राज्य मैंने आजतक चलाया। हे जगन्नाथ ! आपके पुष्य-प्रतापसे मैंने यहाँके 
कोठार, कोश तथा सेनाको बढ़ाकर दसगुना कर दिया है। अब आप अपने इस सगरका, देशका तथा 
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तर; स॒ दिव्यवश्चाणि परिधाय रघ्तमः | सीतया रथमारुध्च  वाद्यबरोपेज॑नस्वनैः ॥९६॥ 
वारांगनाबृत्यगीदेर्यया. लिजपुर्री प्रति। पौरनायंश्र सौधस्था वषर्षुः पुष्पइृष्टिमिः॥९७॥ 
चकुनीराजन॑भा्गे नानाबढिपुरःससम्‌ । रामो रथात्तदोत्तीयं सीतां संग्रेष्य वै गृहम्‌ ॥९८॥ 
पुणक श्राह् गच्छ स॑ कुबेर वह स्बंदा | तयेति रामचनाज्जगाम पृष्पक॑ तु तत्‌ ॥९९॥ 
अध राम समामध्ये विवेश क्षिमिः सह | ददौ कपिस्यों गेहानि वस्तुं स्म्थाणि सादरम॥१००॥ 


अथ रामस्य राज्याशमभिपेक ग़ुरुस्तदा | चकार सुम्रहतें वे महार॑गठपूर्वकमू १०१॥ 
हसुमलममुखाबेथ  घतुःसिंधुजल॑ शुभम्‌ | समानीयजृपेः सर्वेर्महाबादयपुरा।सरम्‌ ॥१०२॥ 
छत्रं च तस्य जग्राह प्रष्ठसंस्थः स लक्ष्मणः | दधार सब्यपाइवस्थश्ञामर भरतस्तदा ॥१०३॥ 
शतुध्नो बामपाश्न॑स्थों दधार व्यजत शुभग्‌ | हलुमान्पादुके दिव्ये दधार पुरतः स्थितः ॥१०७॥ 
वायव्यादिचतुष्कोणसं स्थितास्ते महोजसः । सुग्रीवाद्यास्तदा चसंश्रत्वारों राषवेक्षणाः ॥१०५॥ 
सुब्रीतरों जलपात्रं च॒ बरादर्श विभीषण: | दधार हस्ते तांदूलपात्रं त बालिनन्दनः ॥१०६॥ 
बख्रकोशं जांबरांश् दघार वेगवत्तरः | तस्थी सिंदायने रामः सपृष्ठांकरोप्कणः ॥१०७॥ 
सौमित्रित्रामपार्थे 5थ संपातिः संस्थितो+भवत्‌ : वामपाश्वें भरतस्थ गुहकः संस्थितोड्सबत्‌ | १०८॥ 
शबुष्नवामपार्ख्चज्थ संस्थितों मकरप्वजः | हजुमद्ामपा्थे च गरुडः संस्थितोष्मवत्‌ ॥१०९॥ 
सुग्रावादिचतुर्णा ते ्रामपाश्चेंपु संस्थिता:। श्रीचित्रस्थविजयसमंत्रदारुकास्तथा ॥शश्ण्ा 
नानागाजोपकरणश्तइस्ता महोजम; । ययुर्देवासुरा: 


ग़मने भरतकों अपने पास बैठा लिया 


गानेके साथ बारांगनाओंका नाच-गान देखंते-सुनते हुए अवनी विय अयोध्या पुरी 
नगरकी नारियोंने छतों तथा ॥ ६६ ॥ €६७॥ बे रास्तेमं विविब 
यूजाकी सामग्रोंसे समकी आरती की महलमें भेज दिया और 
पृष्यक विमानसे कहा कि 'तुम कुदेरके पास जाकर सदा उन्हींकी सेवा करो ।' रामको आज्ञाको स्वीकार करके 
पुष्पक विगान: ९८ ॥ &६ | अब राम सब फपियोंकों साथ पे 
उत्तम-उत्तम मकान दिये गये ॥ १०० ॥ तदनन्तर 
मुहरतंमें बड़े घूम-बामसे रामका राज्याभिषेक ठाना ॥ १०१॥ हनुमान्‌ आदिको मेजकर चारों समुप्रोंका शुभ 
जरू मेंगवाया । देश-देशान्तरके राजे-मह्दाराजे बुलाये गये। नादा प्रकारके वाजे दजे |लक्ष्मणने पीछे खड़े 
होकर रामके ऊपर छत्र कगाथा। टामकी पादुका हाथमें लेकर हनुनाव उनके सामने खड़ हो गये। 
बारी ओर सुल्दर पंस्य लेकर शबरुष्न सड़े हुए और रामकी दाहिनी ओर चगर लेकर भरत खड़ें हो गये 
॥ १०२-१०४॥ रामके नेत्रसद्श प्रिय तबा ओजस्वी सुप्रीव आदि मित्र वायब्य आदि चार कोतोमें 
विराजमान हो गये ॥ १०५॥ सुग्रीवने जलूपात्र, विभीषणने सुन्दर दर्पण, वाड्तिन्दन अंगदने पावदान 
तथा वेगवाब्‌ जांबवानने अपने हाथमें आ्रीराभके वस्त्रोंकी पिटारी ले ली।तव श्रोराम आकर गद्दी-तकिया 
छगे हुए बहुपल्य शिदासनपर विराजमान हो गये। लक्ष्मणके वामभागमें ल्ंपातों, भरतके दामभागमें 
निषादर।ज, शतुब्तके वामभागतें मकरष्कज तथा हेगुसावुके वामभागमें गदड खड़े हुए । सुग्रोब आदि कारों मित्रोंके 
बायें विब्रर्थ, विजय, सुमन्‍्त्र तथा दास्क खड़े हुए ॥ १०६-६१० ॥ बड़-बड़े तेबस्वो राजे हाथोंमे अनेक 
प्रकारक़ी भेटें लेकर आये। सब देवता, असुर, यक्ष, गत्थवं तथा किन्नरगण वहाँ आकर उपस्थित हो 


१४० आनन्दरामाणणे [ सर्गा१२ 


“परस्नसमाप्त.... मशिदपतयवर । दे दर नदाय था या गज मय मणिक्रांचनभूपितम । ददी हार नोंद्राय स्वयं जक्रस्तु अक्तितः ॥११३॥ 


अजगुर्देवगं घर्वा नतृतुर्वास्योपितः । देवदुन्दभथों नेदुः पुष्प्रष्टिः पपात खाद ॥११४॥ 
तवो5करब स्तुतिमह॑ भस्तेनाभिपृजितः ॥११५॥ 
श्ीशिव उवाच 


सुग्रीवमित्रं परम पत्रित्रं सोताकलत्र लवमेघगात्रसू | 
कारुण्यपात्र॑ झतपन्ननेत्रं श्रीरामचन्द्रं सतत नमामि ॥११६॥ 
संसारसारं निममग्रचार॑ धर्मावतार॑हृतभूमिमारम्‌ । 
सदाज्विकारं सुखसिधुसार श्रीरामचन्द्रं सतत॑ नमामि ॥११७॥ 
रुष्ष्मीविला्स जगतां निवास लंकाबिनाश आुपनप्रकाशम्‌ । 
भूदेववासं शवरदिन्दृहासं श्रीरामचन्द्रं सतर्त नमामि ॥११८॥ 
मंदारमाल॑ बचने रसाल ग्रुण॑विशाल॑ हतसप्ततालम्‌ । 
क्रव्यादकारं सुरलोकपालं श्रीरामचन्द्रं सतत नमामि ॥११९॥ 
बेदांतगान सकलें: समान हतारिमानं त्रिदृशप्रधानम्‌ । 
गजेंद्रथान॑ विगतावसानं श्रीरामचन्द्रं सत् नमामि ॥१२०॥ 
झयामामिरामं नयनाभिरामं गुणामिरामं वचनामितामस्‌ | 
विश्वप्रणाम॑ कृतभक्तकाम श्रीरामचन्द्रं सतत नमामि ॥१२१॥ 
लीलाशरीरं रणरहूथीर _ विश्वेकसार रघुवंशहारस | 
गंभीरनादं जितसवंबादं श्रीरामचन्द्रं सतत नमामि ॥१२२॥ 
खरे कृवांतं स्वजने विनीतं सामोपगीर्त मनसा ग्रतीतमू । 
त, वृक्ष, समुद्ठ तथा तद्दियोँ भरी आ पहुँ द्वारा भेजे हुए वायुने-आकर रामको एक 
सुख्दर मा पहतायी ॥ १११ ॥ ११२ ॥ पह्मात्‌ स्वयं इत्रने भो भाकर सब रत्नोंसे युक्त तथा सोनेसे 
सुशौधित हार राजा रामकों समपंग किया | ११३ ॥ देवता और गस्धर्व उतके गुण गाने लगे। सब अप्सरायें 
और बारॉगनायें नाचने लगीं।वेवताओंके नगाड़ें बजने लगे और आकाणे फूझोंकी वर्षा होने, छगी 
॥ ११४ ॥ बादमें भरतके द्वारा पूजित होकर में ( शिव ) रामकी स्तुति करने लगा ॥ ११५ ॥। श्रीशिवजी 
वोले-सुब्रीवके मिश्र, परमपावन, सीताक़े पति, भेघके समान श्याम शरोरवाले, करुणाके सिधु और कमलके 
सदण नेत्रोंवाले श्रीरामचन्द्रको सैं निरन्तर नमस्कार करता हूँ॥ ११६ ॥ संसारसागरसे भरल्तोंकी पार 
करनेवाले, वेदोंकां प्रचार करनेवाले, घ॒र्मके साक्षात्‌ अवतार, भूभारकों हरण करनेवाले, अविकृत 
स्वरूपवाले और सुखके सर्वोत्तम सागर श्रोरामचन्द्रको में सदा समस्कार करता हूँ॥ ११७ ॥ रकष्मीके 
साथ विलास करनेवाले, जगत्के निवासस्थान, रद्भाका विनाश करनेवाले, भुवनोंको श्रकाशित करनेवाले, 
ब्ाह्मणोंको शरण देनेवाले और शारदीय चन्द्रमाके समान शुश्र हास्य करनेवाले श्रीरामचस्रकों में सतत 
नमस्कार करता हूँ॥ ११८॥ मन्दारकी माल्ठा धारण करनेवाले, रसीले वचन वोलतेवाले, गुणोमें महाव्‌, सात 
। ३ भेदन करनेवाले, राक्षतोंके काल तथा वेवलोकके पाक दरामचाद्रकों में सदा नमस्कार करता हूँ। 
गेप, सबके साथ समान बर्ताव करनेवाले, झत्रुके मानका मर्दंत करनेवाले, गजेन्द्रकी सवारी करनेवाले 
तथा छन्तरदित श्रीरामच्को में सतत तमस्कार करता हूँ ॥ ११६ ॥ १२० ॥ श्यामरूपसे मनोहर, नयनोंसे 
मनोहर, ग्रुणोग्ने मनोहर, हडयग्राही वचन बोलनेनाले, विश्वचन्‍्धनौय और भक्तजनोंकी कामनाओंको पूरो करने- 
वाले श्री रामचन्द्रको मैं निरन्तर प्रणाम करता हूँ॥ १२१ ॥ छोलामात्रके लिए शरीर घारण करनेवाले, रणस्थही- 
में घीर, विश्वभरके एकमात्र सारभूत, रघुवंशमें श्रेष्ठ गंभीर वाणी बोलनेवाले और समस्त बादोंकों जीतने: 
बाले श्रीरामचतको मैं प्रतिक्षण अ्रणाम करता हूँ ॥ १२२ ॥ दु्जनोंके लिए कठोर हृदयवाले, अपने भत्तोंके प्रति 
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श्रीरानचन्द्रस्य बगष्टकं तथा मयेरितं देजि मनोहर ये | 

पटन्ति मुणयन्ति ग्रण॑ति भकत्या ते स्व्ीयकामान्यलभन्ति नित्यम्‌ ॥१२४॥ 
इति स्तुस्वा राम चन्द्र तभारा पंस्थितस्वइम्‌ | एतस्मिन्नन्तरे तत्र राजा दशस्थों महान्‌ ॥१२०॥ 
दृष्ठा राम ससीत च विमानस्थोः्कंसन्रिमः । स्तुस्वा राम परास्मान राज्यस्थं बंधुवेष्टितम्‌ ॥१२६॥ 

उबाच राम संतुष्टः सुरानीकविराजितः | 

द्रव उबाच 

धन्यो5ईं कृतकृत्यो5हं धन्यों तो पितरो मम ॥१२७॥ 
धन्यो देशः कुल धन्य॑ यस्‍्तां राज्यामिपेचितम्‌| पश्याम्पद्य महाबाहों घन्या सा जननी तब ॥१२८॥ 
या कोसल्या समृत्साई नेत्राभ्यां तेड्य् पत्यति । इत्युक्ततन्त राजानं नमाम स रघूत्तमः ॥१२९॥ 
कोसल्याया राजदाराः सर्वे ते पौरवासिनः | लक्ष्मणों भरतर्थबर शुध्नस्तेड्व मंत्रिणः ॥१३०॥ 
नमस्कारालुपं चढ्रुब्रिमानस्थ मुदान्विताः | तानराजाडपि पथक पृष्ठा सर्वे देंवगर्णयुंतः ॥१३१॥ 
पूजितो रामचन्द्रेण मया सह न्यवर्तत । यय्ुः स्व॑ सत्र पद सर्वे मया राज्ञा सुरास्तदा ॥१३२॥ 
रामेउभिपिक्ते राजेन्द्र सर्बलोकसुखावद्दे | बसुधा सस्थसंपन्‍ना फलबंतो मद्दीरुद्दाः ॥१३३॥ 
गधहदीनानि पुष्पाणि गंधवन्ति चकाझ्षिरे | सहस्रं झतमश्ानां पेनूनां रघुनंदनः ॥१३४॥ 

दो शर्त वृषाणां च द्विजेम्यों बसु करोटिश्ः । दर्वकांतिसमप्ररूयां स्वस्तनम्यी ख्रजम्‌ ॥१३५॥ 
सुग्रोब्ाय दूदी प्रीत्या राघत्रो हपंसंगुतः | अवरतंस ददों ओेष्ठ राध्षसेंद्राय राघवः ॥१३२६॥ 
अंगदाय दो दिल्ये राघब्रों बाहुभूपणे | चंद्रकोटिप्रतीकाशं मणिरत्नविभृ पितम्‌ ॥११७॥ 
स्रोतायें प्रददी द्वार प्रीत्या रघुकुलोत्तमः | सा त॑ द्वारं ददी वायुपुत्राय सा मनस्विनी ॥११८॥ 
खनअ्रभाववाले, सागवेद जितका गुण-गान करता है, मनमात्रके विषय, प्रेससे गान करने योग्य तथा वचनोंसे 
अहेण करने लायक श्रोरामचन्कको से सबंदा तमस्कार करता हूँ॥ १२३॥ हे वेबि ! तुम्हारे प्रति कहे हुए 
श्रोरामके इस सुन्दर अष्टकक जो मतुष्य भक्तिते पड़ेधा अथवा सुनेन्‍सुनायेगा, वह अपती अभिरूषित 
कामनाओंकों नित्य प्राप्त करेगा ॥ १२४॥ रामचल्तरवीं इतनी स्वुति करक ज्यों ही मैं उस सभामें वेठा, 
हो सू के समान तेजस्दी राज दशरव विमानप सवार होकर सुरसमुद्ायके साथ वहाँ आकर हूं ताके 

सहित बन्बुओंसे वेशित तथा राजगद्दीदर स्थित पृतस्वरूप राम परमात्माकों देखकर स्तुति करने हगे 
॥ १२५ ॥ १२६ ॥ देवताओंके समूहसे परिवेध्ि राजा दशस्थ प्रसन्न होकर बोले। उन्होंने कह्वा-मैं धन्य 
हूँ, मैं इतब्॒त्य हूँ, मेरे माता-पिता बच हैं॥ १ जेरा देश तथा कुल भी घन्य हे कि जो मैं आज 
तुम्हें राजादीपर अभिषिडित देख रहा हूँ। है महावाहो ! तुम्हारी माता कोसल्या भी धन्य हैं, जो 
।हयूवंक अपने नेत्रोंसे देख रही हैं। तदनम्तर रामने उन राजा दशरघनों प्रणाम किया ॥ १२८॥ १२९ ॥ 
तव कौसत्या बादि राजाकी स्त्रियोंने, पुरवासियोंने, भरत-झत्रुघ्तने तथा मन्त्रियोंने प्रमुदित होकर विम,नमें 
थ्वित राजा दशरथकों प्रणाम किया | राजाने भी एक-एक करके उत सबसे कुशल पृछा | फिर देवताओं तथा 
जुजले साथ ले और रामचस्दसे पूजित होकर उन्होंने वहांसे प्रस्थात कर दिया। मेरे तथा राजाके सहित वे 
सब देवता अपने-अपने बाम सिधारे ॥ १३०-१३२ ॥ सब लोगोंको सुख देनेबाले राजाओं में श्रेष्ठ राजा रामका 
अभिषेक हो जातेपर पृथ्वी धन-धान्यपूर्ण हो गयी और नहीं फलनेवाले भी वृक्ष फलने लगे।। १३३॥ सुगन्धरहित 
पृष्प भो सुगंबित होकर सुशोभित तथा करोड़ों रत्त 


गे । रघुनन्दत रामने तैकड़ों बैल, हजारो 
द्ाह्मणोंकों दान दिये। उन रामने प्रसन्न होकर सूंके समान चमकनेवाली तया अनेक प्रकारके रत्नोंसे निमित 


एक माह प्रीतिपूर्वक सुग्रोवकों दी और एक सिरपेंच राक्षकवेन्ट विभीषणकों दिया॥ १३४-१३६ ॥ उन्होंने 
अंगदको दिव्य बाजूबत्द दिये। रशुकुलमाण रामते सीताको करोड़ों चद्ममाके प्मान चमकोले मणियों तथा 


१शर आननन्‍्दरामायणे | सर्ग। १९ 


तेन दरेण शुशुमे माहुतिगौंरेण च।तदा इद्डा हनूमन्त॑ रामो वचनमत्रवीत ॥१३९॥ 
मारते स्वां प्रसन्नो5स्मि वर वरय कांक्षितम्‌ | हनमानपि त॑ प्राह नत्वा राम॑ अह्टधी; ॥१४०॥ 
ख्न्‍्नाम स्मसतों राम मनस्द॒ष्यति नो मम | अतस्त्वन्नाम सतत स्मसन्‍्स्‍्थास्यामि भूवके ॥१५१॥ 
यावस्स्थास्यति ते नाम छोक़े तावस्कलेबरस | मम तिप्ठतु राजेंद्र वरोड्यं मेडमिकांक्षितः ॥१४२॥ 
यत्र यत्न कथा छोके श्रचरिष्यति ते शुमा | तत्र तत्र गतिमेंउस्तु अबणार्थ सदैव हि ॥१४३॥ 
दबालयास्नदीतीराचीर्थाद्वापि जठाश्यात्‌ | विनाउन्यत्र स्थल वेस्तु कथा पड्घटिकोष्वेव:॥ 9४४। 
रामस्तथेति त॑ प्राइ प्रुक्तस्तिष्ठ यथासुखम्‌ । कन्पांते मम सायुख्यं प्राप्स्यसे नात्र संशय! ॥१४५॥ 
तमाह जानकी प्रीता यत्र कुत्रापि मारते | स्थित त्वामलुयास्यंति भोगाः सर्वे ममाज्ञया | १४६॥ 


आरमारामपत्तनेषु अजखेटकसब्रसु । बनदूर्गपर्वतेषु सर्वदेवालयेप. च ॥१४७॥ 
नदीपु क्षेत्रतीरेंष. जराशयपुरेष च । वाटिकोपवनाश्र स्थवटबृंदावनादिषु ॥१४८॥ 


त्वस्मूर्ति पूजविष्यंति मायया विष्नश्ञांतये । भृत्रेतपिशाचाद्या नश्यंति स्मरणात्तव ॥१४९॥ 
ये चान्ये वानराद्राश्न श्नयोष्यां समुपागताः । अमूल्यामरणव॑ल्नेः पूजिता राबबेण ते ॥१५०॥ 
सुग्रीवप्रशुुखाः सर्वे बानरा। सविसीषणाः। 
मकरघ्वजसंपातिगुहकाः पाथिवादयः । यथाई पूजितास्तेन रामेण बसनादिभिः ॥१५१॥ 
ततः सर्वेरभोजनाथ राघवः संस्थितो3भवत्‌ । रामेण प्राणाहतयों गृद्दीताओेति मारुतिः ॥१५२॥ 
निरीक्ष्योड़ीय वेगेन रामाग्रे मोजनस्प च । त्रिपदायां स्थित पात्र हेम॑ पक्‍्वान्नपूरितम्‌ ॥१५३॥ 
निनाय बामहस्तेन ह॒त्मा च बिहसन्पुदा | स्वयं उुक्त्वा रामग्रेषं प्राक्षिपद्ानरानपि ॥१५४॥ 


सुलह विशूपित हार सत्रेम समर्षंग किया। मनस्विली सीताने भी रामका दिया हुआ चह हार वायुपुत्र हतुमानको 
दे दिया॥ १३७ ॥ १३८ ॥ उस हारके गोरवसे हतुमान्‌ बड़े है सुशोभित होने छगें। यह देखकर रामने 
हलुमादुसे कहा-॥ १३९ ॥ है मास्ते ! मैं तुम्हारे ऊपर प्रस्न हूँ। जो चाहों सो वर माँगो। तब प्रसन्न 
हनुमानुने रामको नमस्कार करके कहा-॥ ६४० ॥ हे प्रभो! आपके सामस्मरणसे मेरा मत अब भो तृष्त 
नहीं हुआ है । अतएव जवतक आपका नाम भरूतलमे विद्यमान रहे, तवतक मैं आपके नामका स्मरण करता 
हुआ इस लोकमें जोबित रहूँ। हे राजेन्द्र | यही मेरा अभिरुषित वर आप मुझे १४१ ॥ १४२ ॥ छोकमें 
जहाँ कहां भी जापकी पवित्र का होती हो, वहाँ वह कथा सुननेके लिये जानेमें मेरी अग्रतिहृत गति हो 
॥ १४३ ॥ देवालय, नदीतीर, तीपंस्थान तथा बावली आदि बलाशयकों छोड़कर अन्य स्थानोंमे 
छ: घड़ीके बाद नित्य आपको कथा हुआ करे॥ १४४॥ रामे कहा--: युक्त होकर 
सुखसे भूमण्डडपर निवास करो । कल्पान्तके समय तुम मेरी सायुज्य मुक्तिको श्राप्त होमोगे, 
इसमें संदेह नहीं है॥ १४५॥ इसके पश्चात्‌ जानकीजी प्ररुक्ष होकर बोलीं-हे मास्ते ! तुम जहाँ 
कहीं रहोगे, वहींपर मेरे आशीर्वादसे तुमको सब भोग्व पदायव प्राप्त हो जाया करेंगे ॥ १४६॥ ग्राम, बाग, 
नगर, गोशाछा, रास्ता, छोटा गाँव, घर, वन, जिला, १वंत, सव देवालय, न॒दो, तीर्थक्षेत्र, जलाशय, पुर, 
बाटिका, उपबन, पीपल, वृट तथा दृन्दाबत आदि स्थानोम प्रतुष्य अपने विष्नोंकों शान्‍्त करनेके छिये 
तुम्हारी मूतिकी पूजा करेंगे। तुम्हाण नाम स्मरण करनेसे हो भूत-त्रेत तथा पिशाच आदि हुए भाग 
जायेंगे ॥ १४७-१४९ || इसके वाद रामने अध्ोध्यामें जो अन्य बानर आये थे, उन सबका भी 
बहुमूल्य भूषण तथा वस्तरोंसे सरकार किया ॥ १५०॥ श्रीरामने वस्प्ाविस सुदीव आदि वानरों, विभीषण, 
अकरघ्वज, संपाती तया निषादराज आदि राजाओंकी भो यवायोग्य पूजा की॥ १५१॥ उत्तके पश्चात्‌ 
झबंकों साथ लेकर रामचन्द्रजी भोजन करते वंठे। रामके पांच ग्रास ग्रहण करके तृष्त हो जानेंके साथ ही 
हलुमाव्‌ झट उठकर रामके पास आः पहुंचे और उनके सामने पोढ़ेयर रखा हुआ पढवानोंसे परिषु्ण 
सुदर्णका थाल दाएँ से उठाकर आकाशमें चले गये ओर रामके उस भोजनगेपका स्वयं भानन्दसे 


सगः १२ ] सारकाण्डम्‌ १४३ 


तदा विभीषणाधाश्व स्व्रीयपात्राणि वेगतः | विसृः्य मारुति स्तुत्वा तथा सम्पक्कृतं लिति। १५०७ । 
तस्क्षिप्तं रामबोच्छिष्ट बुुजुः संञ्रमान्विता: | महाव्‌ कोलाहलथरासोद्रामोच्छिशर्थमादरव ॥ १५६॥ 
सीतारामौ तबन्निरोक्ष्य मदा जद्सतुस्तदा | एवं नानाकतुकानि कु््तों राषत्रांतिके ||१५७॥ 
सुप्रीवाद्या! सुख तस्थ॒स्तोषयंतः कियद्धिनम्‌ | एतसम्मि्नन्तरे तत्र पृष्पक॑ चागमस्पुनः ॥१५८॥ 
प्राह देव कुंवेरेण प्रेषित स्व्राम् पुना। । सामाह यस्कुवेसस्तच्छूणुप्प॒ त्व॑ रघूतम [१०९॥ 
जितस्ल॑ रावणेनादी पश्चाद्रामेण निर्जितः | अतस्त्व॑ रावव॑ नित्य वह यावद्सेज्भुवि ॥१६०॥ 
यदा गच्छेद्रपृश्रेष्ठो बैकुण्ठं याहि मां तदा | तच्छुत्या राव: प्राह सुग्रोवादीन्यथास्थले ॥१६१॥ 
स्थाप्य शझीधम्रमयोध्यायां राजद्वारा्रहिबंस | तयेति. रामबचनादानराद्यान्यथास्थले ॥१६२॥ 
स्थाप्य शीघ्रमयोध्यायां राजद्वाराद हि: स्थितम्‌। चकार राज्य धर्मेण लक्कापां स विभीषण: ॥१६३॥ 
शश्ास राज्यं पाताले धर्मेण मकरध्वजः। चकार ताह्ष्य: संपातिंयौवराज्यपदे निजे [१६०॥ 
शश्यास राज्यं कपिमिः क्िप्किन्धायां कपीश्वरः | शक्षरेरपुरे राज्य गरहकश्ाकरोन्म्दा ॥१६५॥ 
नत्वा ग़म वायुपुत्रों यों तप्तुं हिमालयम्‌ । सर्वे विभीषणाधाश्व॒ पंचमे सप्तमेच्दनि ॥१६६॥ 
दर्शना्थ राघवस्प साकेत प्रययुः सदा | पच सप्त दिनान्यत्र स्थित्वा भरीराघवांतिकम्‌ ।१६७॥ 
यातायात॑ सदा चक्रु! स्वस्वराज्याद्रघृत्तमम्‌ | रामोडपि राज्यमखिल श्क्षासाखिलवत्सलः ॥१६८॥ 
अनिच्छंत हि सोमित्रिं यौवराज्येड्म्यपेचपत | लक्ष्मणः परया भकत्या रामसेवापरों 3 मत्रत्‌ ।१६९॥ 
विश्वामित्राध्वरे पूर्व रणयागस्य पूर्णता | रज 
न छृता या राषवेण सा कृता स्वपदे तदा | रणयागः सिस्ताराहमण्यते शृणु पाबति ॥१७० 


खाने तथा नीचे वानरोंके आगे फेंकने लगे ॥ १५२-१४४॥ यह देखकर विभीषण आदि भक्त भी शोध अपने-अपने 
थालोंकों छोड़कर हनुमानुकी प्रशंसा करके कहने लगे कि तुमने बहुत उत्तम काम किया ॥ १५५॥ यह कहकर 
वे स्वयं भी बड़े आदरसे मादतिका फेंका हुआ रामका उच्छिष्ट प्रसाद जूठ 
लिये बड़ा भारी कोलाहल मच गया॥ १५६॥ राम और सीताने यह देखा तो प्रसन्न होकर दँसने छगे। 
इस प्रकार विविध क्रीडायें करके सौला और रामको अ्रसन्‍न करते हुए खुद्ीव आई सित्र कुछ दिन बहाँ 
रहे। इसनेमें पुष्पक विमान पुनः वहाँ आया ॥ १५७॥ १४८ ॥ वह रामसे कहने लगा-हे देव | कुबेरने 
मुझ्नको आपके पास वापस भेज दिया है। है रघुनन्दत ! दुबेरने जो कुछ मुझसे कहा है, वह सुनिये ॥ १५९॥ 
कहा है कि पहले तो रादणने तुमको मुझसे जीता था और बादमें रामने तुमको रावणसे जीता है। इस 
कारण तुम जाकर तबतक राम ही को सवारी देतेका काम करों, जबतक कि भूमण्डलमें रहें ॥ १६० ॥ 
जब रघुश्रे्ठ राम वैकुष्ठ धाम चले जायें, तब तुम मेरे पास चले आना । यह सुनकर रामने विमानकों आज्ञा 
दी कि सुप्रीव आदि मेरे मिन्रोंको उतके स्थानपर पहुंचाकर शी्र हो अयोध्या लौट आओ और राजनहलके 
दरवाजेके वाहर छड़े रहो। तदनन्तर विभीषण जाकर छड्भामें धर्मपूवंक राज्य करते छगे ॥ १६१-१६३॥ 
मकरघ्वज पातालमें घमंपू्वक राज्य-शासत्र करने छगे। गरुडने युवराजपदपर प्लंपातीका अभिषेक किया 
॥ १६४ ॥ किप्किल्वामें कपीख्र सुप्रीव राज्य करने लगे । 27 हुवेपुरमें निधादराज आनस्दसे राज्य करने लगा 
॥ १६५ ॥ वायुपुत्र हनुमाद रामकों नमस्कार करके तप करनेकों द्विमालय चले गये। फिर भी विप्रोषण-सुयोव 
आदि मित्र पाँचवें अधवा सातवें दिन अयोध्यासें श्रीरामका दर्शन करनेके लिए आया करते थे ओर वें 
अ्रीरामके पास पाँच-सात दिन तिवास करके चले जाते ये। इस प्रकार उन लोगोंका अपने-अपने राज्यसे 
श्रीरामके पास आना-जाना छूगा रहता था। सभी लोगोंके प्रिय राम भी सम्पूर्ण राज्यका पालन करने छगे 
न चाहनेपर भी रामने लश््मणका युवराजके पदपर अभिषेक कर दिया और वे भी रामको 
सेवामें तत्वर हो गये ॥ १६६ ॥ सामने पूर्व समयमें विश्वामित्रके यज्ञके समय जिस युद्धल्पी यज्ञकी समाप्ति 
नहीं की थी, उस रणयज्ञकी इस समय अपने राज्यपदपर स्थित हो जानेपर पूर्णाहृति की। हे पावंती ! 
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रणांगण यतकुण्ड तत्र बे छापलायनम्‌ | वच्च येद्विधान हि अक्सर प्रकरीतितम्‌ ॥१७१॥ 
करमंणश्च॒घ्टाटोपो ज्षेयः वरख्खणस्वनः | संगा्जन॑ खक्खुवयोजञेयं पापाणबर्षणम्‌ ॥१७२॥ 
शख्राणां मलशोधाथ क्रियते यद्र॒णांगणे | भूमी शराणां विस्तार! परिस्तरणपमरत्तमप् ॥१७श॥ 
प्रिसमूहन॑ घेये वहिकालानलों महात्‌ | लवण ब्राणरूपेण मांसाहुतिसमर्षणम्‌ ॥१७७॥ 
रक्तघारा बसोर्धारा हाहाकारों भयानकः। स ेफ्रारवपटकारघोपों ज्ञेगो रणाध्वरे॥१७५॥ 
अग्नेज्वांठा अखतेजोधूम्रः स्वेदसुत्रों रणे। ज्वालानिचयश्ञांस्यर्थ प्रषदाज्यस्थ सेचनम्‌ ॥१७६॥ 
यत्तदत्र॒ तु॒ वीराणामख्रभोचनमुत्तमम्‌ । ज्ञानेन सह जीवस्प बलिदीपबलि! स्घृतः ॥१७७॥ 
ये देहलोमिनो जीवा बलिदीपद़राः स्तृताः . रामहस्तास्मृति त्यक्स्वा ये कुवैन्ति पलापनमू ॥१ ७८।॥ 
देहबन्धाण  युक्तास्ते बलिमश्षणदोषतः । पूर्णाहुतिः शिरो मिर्दि क्षेयास्तत्न प्रदृक्षिणाः ॥१७९॥ 
उच्चाटन॑ हि सब्येन वीराणां जयहेतवे | नैज पदप्रदान च ज्ञेया सा दक्षिणाउपवरे ॥१८०॥ 
सुरे्या पुष्पश्नष्टिस्सज्ञेयं विश्राभिपेचतम्‌ । जपसम्पादन युद्वें श्रेय:संपादनं हि तत्‌ ॥१८१॥ 
चराचराणामानस्दों ज्ेयः स निजगोब्रिणाय्‌ । भूतानां तर्पण विश्रभोजन सम्पकीतितम्‌॥१८२॥ 
एवं सुबाहुना युद्धे राघवस्थ रण/ध्वरः | तथा गाधिजयज्ञेडपि दो तो ज्ञेवों सहैव दि ॥१८३॥ 
कृताउच्वर समाप्तिस्त्‌विश्वामित्रेण वै पूरा | विसजितो न रामेण दष्माउठप्मं रणाघ्वरे ॥१८8॥ 
काठानल धृनस्तम्य वृष्त्यय बाउकरोन्मतिम्‌ | ऋूखा भूमेमंदत्यात्र॑विराघरुधिरेण हि ॥१८५॥ 
पात्रस्प प्रोक्षणं कृत्वा चित्राहुस्यर्थमादरात्‌ | रामः शूपंणखायश्र घाणं कर्णों विभेद यत्‌ ॥१०६॥ 
आणाहतिम्पो रामेण बत्रिशिराः खरदपणौ। मारीचअ कबन्धश्र पंच ते निहता; क्षणात्‌ ॥१८७॥ 
इस रणरूवी यज्ञका में विस्तारसे वर्णन करता हैं, सुनो ॥ १७०॥ उस रणयामें युद्ध कुष्ड था। उत्तमेसे न 

ही वेइविद्दित बह्सत्त्व था ॥ ९७१ ॥ शस्ज्रोंकी खनकार ही कर्मकी सामग्रो थी। रणांगणमें शस्त्रोंका 
छुड़ानेके लिये उनपर जो पत्वर पिसे जाते ये, बहा खुऋ-छुदाका मॉजना था। भृमिमें बाणोंकों फैला- 
फंलाकर रखना हो उत्तम कुश आदिका आघ्तरण था। बौरता हो उनका परिसमूहन ( बढोरना ) था। महाव्‌ 
कालरूपी अग्ति ही यज्ञकुण्डकी आग थी। उसमें वाणस्थों खुाते मांसकी आहूर्तियेंसमपंण की जाती थी 
॥ १७२-१७४ ॥ इृथिरकी बारा ही वसुघारा थी । भयातक हाहाकार ही ऑकार तथा वषट्कारका नाद था 
॥ १७५ ॥ शस्त्रोंकी चमक ही आगकी रुपरें थी। पसीनेका वहना हो घुओआँ था। वीर पुण्षोंका उत्तम 
अस्त्रमोचन ही अधिक ज्वालानी शांतिका परषदाज्य सींचनारूपी उपाय था। ज्ञानपर्वक जीदोंका शरीर-त्याग 
ही दौपदान था ॥ १७६॥ १७७॥ जो शरोरमें ममता रखनेवाले बे, वे हा पूजाको सामग्रो तथा दीपको ले 
भागनेवाले माने जाते थे । जो रामके हायसे न मरकर वहांसे भाग जाते ये, वे बल्भरिक्षण करनेके दोषसे 
देहसूपी वस्धनमें हो पड़े रह जाते बे-मु्त थे। उत युद्धरूवी यज्ञ सिरोंका कट कटकर पिसता ही 
नारियलके द्वारा दी जातेंबाली पूर्णादुति थी । विजयलाभके लिये अपनी दाहिती ओर वीरोंको दूर करना 
हो प्रदक्षिणा थी। उस यज्ञमें मृत पुरुषोंका विजयपद ( ब्रह्मपरको प्राप्ति ) हो दक्षिणा थी ॥१४८-१८०॥ बेवता- 
शॉके द्वारा जो पुष्पवृष्टि की जाती थी, वह ब्राह्मणोंका अभिषेचन था। युद्धमें विजय प्राप्त करता ही यज्ञका 
फल था॥ १८१॥ चर-अचरका आनन्‍्दलाभ ही अपने गोत्रवालोंका आनन्द समझा जाता था। पशुयक्षी 
आदि जावोंकी तृप्ति ही विप्रभोजन कहा जाता था ॥ १८२ ॥ इस प्रकार रामका जो घुवाहुसे युद्धरूप। यज्ञ राक्ष- 
सोंके साथ आरम्भ हुआ, वह और गाविपुत्र विश्वामित्रका गज्ञ दोतों साथ ही प्रारम्भ हुए॥ (८३॥ उनमैंसे 
विश्वामित्रजीने तो अपना यज्ञ समराप्त'कर लिया था, परन्तु रामने अपने यज्ञमें कालातलकों अतृष्त देखकर 
अपना युडयज्ञ समाप्त नहों किया था। अतएव उत्कों वृष्त करनेकी इच्छा करके टामने रिराघके रुषिर- 
से पृष्वीरूपी पातका प्रोक्षण ( शुद्धि | करके सूर्पणखाके नाककान काटकर प्रेमसे वित्र-डिचित्र आहुतियें 
वीं ॥ १८४-(८६॥ राप्तने विश्षिरा, खर, दृषण, मारोत्र तथा कबन्वको क्षणभरमें मारकर पंचप्राणा- 
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जिखाबंधविमोकश्ां शवरी भवव्रंधनात्‌ | छता ग्रुक्ता तु रामेण जलस्पशनहेतवे ॥१८८॥ 
नेत्रयोनिंहतों बाढ़ी दत्त तदुधिरं तदा। कायिलेकापुरी दग्धा कुंभकर्णस्तथौदनः | १८९॥ 
पक्षाल्नमिंद्र जिवू शेयः शाका्थ राक्षसा हत। । वरान्नं सारणों ज्ञेयः प्रहस्तो वटकः स्मृतः ॥१९०॥| 
निकुंभः पर्षटो ज्यः कुंभस्तु लवण्ण स्वतः | पायसाथथ कालनेमिस्व्वतिकायः स शकरः ॥१९१॥ 
क्षीरमैरावणों ज्ञेयो घृतं मैरावणः स्पृतः | दष्योदनः समाप्री तु आहवे च सर रावणः ॥१९२॥ 
इत्वा निवेदित! पात्रे तस्य काछानलस्प च | उच्छिष्टबलिसंत्यागः केशत्वक्रीकसादिनाम्‌ ॥१९३॥ 
संत्यागोउत्र रणे ज्ञेपस्तदा ठ्मो बभूव सः | ततो रणाष्वरस्पात्र राघबेण विसर्जनम्‌ ॥१९४॥ 
अयोध्यायां प्रवेशों हि कतस्वत्ते वदाम्यदम | अध्वरावभृथस्नानं ज्ञेयं राज्यामिषेचनम्‌ ॥१९५॥ 
मंगलानि समस्तानि यज्ञांगविद्वितानि हि । ज्ञातव्यानीति रामेण रणयागों बिंसजितः ॥१९६॥ 
एंं प्रोक्तो मया देवि रणयागः सविस्तरः | रामोःथ परमात्मापि कार्याष्यक्षोउतिनिर्मल/॥ १९७॥ 
करेल्वादिविहीनो5पि निर्बिकारोउपि सदा । स्वानन्देनापि संतुष्टों लोकानाप्रुपदेशकृव ॥१९८॥ 
कार विविधान्‌ धर्मान्‌ गाहस्थ्यमलुलंब्य च | न पर्यदेवन्‌ विधवा न च व्यालकृतं भयम्‌ ॥१९९॥ 
न व्याधिज भय॑ चासीद्रामे राज्य प्रशासति | औरसानिव रामो5पि जुगोप पिठ्वत्‌ प्रज्ञा ॥२००॥ 
सीतया बन्धुमिः सादे साकेते सुखमाप सः | इद॑ युद्धचरित्रं ते श्रोक्त देवि सया तब ॥२०१॥ 
इति शतकोटिरामचरितांतगगत श्रौमदानंदरामावणे वाल्मीकीये सारकाण्डे 
गुडचरिते रामराज्याभिषेकवर्णन नाम द्वादशः सगे: ॥ १२ थे 
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हृतियें दीं. ॥ १६७॥ जिखाकी गाँठ ल्ोलनेकी जगह रामने शबरीको संसारबन्धनसे छुड़ाकर मुक्त कर 
दिया । रामने बालीकों मारकर उस्तके रुधिररूपी जलसे नेत्रोंमें स्पर्श किया। लंकाकों जलाकर कालानलके 
ल्थि दाल तथा कही बतावी । अर्थात्‌ लंका दाऊ-कढ़ोके स्थात्में गिनी गयो । कुम्भकर्णल्पी भात, 
मेघतादरूपी पकवान और स्व राक्षसोंका शाक वना। अन्य उत्तम पदार्थोके स्थानपर सारण मारा गया । 
ब्रहृरत बड़ा, निमुम्भ पापड़, कुम्भ नमक, काल्‍नेमि खीर, अठिकाय शवकर, ऐरावणछूपी दुबमें 
मैरावणरूपी घी तथा दब्िभक्तके स्वानपर रावणकों मारकर रामने कालानलके वालमें परोस दिया । 
कालानलने इन सबका भोजन करके केश, चर्म तथा अस्थियोंका जूठन रणमें छोड़ दिया | तब वह तृप्त हुआ । 
उसके पश्मात्‌ रामका अयोस्‍्वामें प्रवेश करना ही रणरूपी यज्ञकी समाप्ति अर्थात्‌ रणयज्ञका विसर्जन हुआ। 
बहा रामका राज्याभिषेक ही यज्ञके अन्तका अवभूयस्थात या ॥ १८८-१६५ ॥ अन्यात्य मांगलिक कार्य 
उस यज्ञके अंग थे । इस प्रकार रामने सांगोपांग रणयज्ञ पूरा किया ॥ १६६ ॥ हे देवि ! मैने तुमको उपयुक्त 
अ्रकारसे समस्त रणयाग कह सुनाया। तदनंतर साक्षातर्‌ परमात्मा, कार्यप्तमुदायके अधिष्ठाता, कहंत्वादि 
अभिमानसे रहित, सदा निविकार स्वरूप, निज आनन्‍्दसे ही संतुष्ट तथा सब भ्राणियोंकों सदुपदेश देनेवाले 
शाम भी गृहस्थघर्मका पालन करते हुए अनेक ध्मोका आचरण करने छगे । उनके राज्यकालमें कोई भी 
स्त्री विषवा होकर रोती नहीं थी । किसोकरो साँप तथा व्याप्त आदिका भय नहीं था ओर न किसीको 
शेगका ही भय था। रामने भी समस्त प्रजाको, पिता जिस भ्रकार. अपने सगे लड़कोंका पालन करता है, 
उसो प्रकार पालन किया । है देवि ! यह मैंने तुमको रामका युद्धचरित्र कह सुताया ॥ १९७-२०१॥ इति श्रीशत- 
कोटि रानरितांतर्यते श्रीमदानन्‍्दरामायणे वाल्मीकीये सारकांडे बुद्धबरित्रे रामतेजपांडेयह्ृत ज्पोत्त्ना भाषाटीकाबां 
राषराम्याणिपेक्यर्पन नार ढ्ादश: समेः ॥ १२ ॥ 
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जअयोदरः सर्गेः 
( अगस्त्य-रामसंवाद ) 
श्रोशिव उवाच 


एकदा राषवं द्र॒ष्ट प्रुनिभिः कुंमसंभवः | ययौ रामेण संमानमानिताः स उपाविशव्‌॥ १॥ 
उपविष्टाः प्रहष्टाथ घ्ुनयो रामपृञ्िताः | संश्टकुशलाः से राम॑ कुशलमत्रवत्‌ ॥ २॥। 
कुशल ते महाबाहों सत्र रघुनंदन | दिश्येदानी प्रपश्यागों इतशबुभरिदम॥ ३॥ 
दिश्टथा त्वया हताः सर्वे मेघनादादयों सुरा।। हत्वा रक्षोगणान्सर्वान्‌ कृतकत्पोज्य जीवसि | ४ ॥ 
इति तेषां बचः श्रुत्वरा रामस्तान्प्राइ सुस्मितः । करिमर्थमादो युष्माभिमेपनादोड्य कीर्तितः || ५ ॥ 
इति रामरचः श्रुखाउगस्तिस्तैररढोकित! | क्ुमयोनिस्तदा राम प्रीत्या चचनमत्रवीत्‌ | ६ ॥। 
शुणु राम यथा बृ्त मेघनादस्यथ चेष्टितम्‌ | जन्मक्॑वरप्राय्िं. संक्षेपाद्दतो मम ॥ ७ ॥। 
पुरा कृत्युगे राम पुलस्त्यों त्रक्षणः सुतः | ठ्॒णवंदुछुतायां स॒ पुत्र त्रैलोक्यविश्वुतम ॥ ८॥ 
निममे विश्रवा नामधेयं वेदनिर्धि शुभग्‌ | भरद्वाजसुतायां च॒ विश्रवा निर्ममे सुतम ॥ ९॥ 
श्रेष्ठ वैश्रवर्ण तसमे प्रसन्नोउ्भूद्धिघिशिरात्‌ | विधिवेंश्रणायाथ. तुष्रस्ततपसा. ददो ॥१०॥ 
मनोउमिलपित यान॑ पनेशत्वमखंडितस्‌ । पृष्षक चाप्येकदाउसौ द्रष्ट विश्रवस ययौ॥११॥ 
पृष्पकेण घनाष्यक्षो अक्मदत्तव भास्वता | नत्वा तात॑ तदा प्राइ न स्थान अक्षणा मम ॥१२॥ 
दत्त स्थेयं मया कुत्र तदिचाये वदस्व माम्ू | विश्रवा हपि त॑ प्राह विश्वकर्मविनिर्मिता ॥१३॥ 
लंकानाम्नी पुरी श्रेष्ठा सागरेउस्ति सुमंडिता । त्यक्ल्ता विष्णुभयाईत्या विविशुस्त रसातरुम ॥१४॥ 
सुख त्व॑ वस तस्यां हि तथेत्युक्त्या घनेबवरः | गत्वा तस्‍्पां चिरं कालमुवास पितुसंमतः ॥१५॥ 

श्रौशषिवजी वोले-है प्रिये ! एकदिन बहुतसे मुनियोंके साथ अग्रस्त्यमुनि श्वीरामका दर्शन करने आये। 
रामसे सम्मानित होकर वे सब बैठे ॥ १॥ अन्याव्य मुनि भी रामसे पूजित होकर प्रसन्नतापूर्वक बेठ गये। 
रामने पूछनेवर सबने अपना पुशल-क्षेम सुनाया॥२॥ जोर कहा-हे रपुनन्‍्‌दन ! बड़े हपकी बात है 
कि शत्र॒ुकों मारकर सकृशछ आपको हम लोग राज्यसिहासनपर विराजमान देख रहे हैं। हे अरिन्दम ( शत्रुओं- 
को नीचा दिखलानेवाले )| आपने बड़े भाग्यसे मेघनाद थादि स्व असुरोंकों मार गिराया है। उन्हें मार 
तथा इृतकार्य होकर आप विराजमान हैं।। ३॥ ४॥ उत्तका ऐसा वचन घुनकर राम कुछ मुसकराते हुए 
बोले-आप लोगोंते सब राक्षप्तोमेंसे मेघतादका नाम पहले क्यों लिया ? रामका यह प्रश्न सुनकर वे 
सब मुनि अगस्त्य मुनिका मुख देखने छगे । यह देखकर अगस्त्य बहुत प्रेमपूर्वंक रामसे बोले--॥ ५ ॥ ६ ॥ 
हे राम ! मैं आपसे मेघतादका चरित्र, जन्म, कर्म तवा वर्प्राष्तिका वृत्तान्त संक्षपमें कहता हैं, आप सुनें ॥ ७॥ 
हे राम ! सुत्यबुगमें पुरुस्य नामके ब्रह्मपुअने तणविन्दुकी पृत्रीसे तोनों छोकोंमें प्रसिद्ध वेदवेत्ता विश्ववा 
वामका पुत्र उल्लन्न किया। विश्रवाने भारद्राजको पुजीसे वेश्लवण नामक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। कुछ 
दिनोंके बाद वैश्रवणकी तपस्पासे प्रसन्न होकर ब्रह्मान उसको उसका मनोवांछित पुष्पक विमान, अखंड 
घनेशत्व तथा बुबेरकी पदवी प्रदान को। एक दिन ब्रह्माके दिये हुए उस सुन्दर प्रष्पक्त विमानपर सवार 
होकर घताथिप तुबेर अपने पिता विश्वाका दर्शन करने गये। वहाँ जाकर कुबेरने पिताको तमस्कार करके 
क्ह्म-है पिताजी ! ब्रह्माने मुझे निवासके लिये कोई स्थान नहीं दिया हैं। अतः आप विचार करके कोई 
पेरे रहने योग्य स्थान बताइए। विश्ववाने कहा-विश्वकर्माकी बनायी हुई एक सुन्दर और श्रेष्ठ लंका नामकी 
नगरी समुद्रके वीचमें विद्यमान है। पिष्णुके डरसे दत्य छोग उसे छोड़कर पातालमें चते गये हैं॥ ८-१४ ॥ 
तुम जाकर उसमें सुखपूर्वक निवास करो । “तथास्तृ” कहकर कुबेर पिताके कथतानुसार जाकर बहुत काल 
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कर्िंमयित्तथ काढे हि सुमालीनाम राक्षसः । दृहित्रा व्यवचस्द्ूमो पुष्पकेठ दद॒श सा ॥१६॥ 
द्विताय चितयामास राक्षसानां महामनाः | केकसों तनयामाह गच्छ विश्व ग्ुनिम ॥१७॥ 
वस्यस्व॒ मुनेस्तेजःप्रतापात्ते खुताः शुभाः | भविष्यन्ति धनाष्यक्षतुल्या नो हितकारिण: ॥१८॥ 
सा संध्यायां ययौ शीघ्र मुनेरग्र व्यवस्थिता । लिखन्ती अत्रि पादांगृष्टेन चाधोमुख्री स्थिता ॥१९॥ 
तामएच्छम्मुनिः का सव॑ साउड् स्व॑ वेचमहसि । ततो ध्यास्वा पुनिः सब ज्ञास्वा वां अ्त्यमापत ॥२०॥ 
ज्ञातं तवामिलपितं मत्तः पुत्रानभीष्ससि | दारुणायां तु वेलायामागताउ्सि सुमध्यमे ॥२१॥ 
अतस्ते दाहणौ पुत्री राकसौ संभविष्यतः | साउब्रवीन्मुनिशादल खत्तोःष्येवंत्रिधो सुतो ॥२२॥ 
तामाद्दान्तिमजों यस्ते भविष्यति मद्रामतिः | ततः सा सुपुते पुत्रान यथाकाले सुमष्यमा ॥२३॥ 
राग कुम्मकर्ण च क्रोंचीं शर्पणखां शुभाम्‌ | कुंभीनर्सी कनीयांस ठ॒तीयं त॑ विभीषणम्‌ ॥२४॥ 
राबणः कुंमकर्णश्॒ त्रयो दुद्वितसस्तथा | दृृत्ताः प्राणिमरक्षा अभूवुर्सनिद्दिसकाः ॥२५॥ 
एकदा रावणो मात्र! हिंगाथ प्रेषितः शिवम्‌ | न्‍सन्नमक़रो कम दुष्करमू ॥२६॥ 
किंविस्स्रीयं शिरश्छिस्वा वीपां पडजस्परेमृंदुः। रत्वा पीठ हि देहस्प तम्मूल शिरसस्तथा ॥२७॥ 
तदग्र॑ पादयोः कुल शंकूनंगुलिमिस्तथा | तंत्रीः क्रत्वाउन्त्रमालाभिः शतशो5य सहसखशः ॥२८॥ 
एवं कला स्वदेहस्प वीणां पड़जस्वरर्भृ-हृः | चकार स्वमुखेनेत्र गांधव गायन शुभस्‌ ॥२९॥ 
तदा नंदीख्रं श्राह शंकरों लोकशंकरः | शिरः संघाय हस्तेन त्वया वास्पोध्य रावण! ॥३०॥ 
आत्मढिंग राक्षसं स्वां शंकरों न प्रदास्यति | हृद्वतं हि मया ज्ञात बंभोस्त्व॑ याहि स्वस्थलम ॥३१॥ 
इत्युक्त्वा ्रेषणीयः स रावण; स्वस्थल त्वया | इति शंभोवेचरः श्रुत्या ययो नंदी स रावणम्‌ ॥३२॥ 


तक वहाँ रहे ॥ १५॥ पश्चात्‌ किसी समय शुभाली राक्षसने अपनी पुत्रोको साथ लेकर पृब्वीपर अमण 
करते समय पृष्पकेतुको देखा ॥ १६॥ तब महात्मा सुमालीने राक्षसोंका हित सोचकर अपनी लड़की 


माँगो । वे पुत्र कुवे रके समान प्रतापी तथा हमलोगोंके हितकारी होंगे ॥ १७॥ १८ ॥ तदनुप्तार सायंकालके 
मुनिके पास जाकर पाँवके अंगूठेस धस्तोकों कुरेइतों हुई वह नोचा मुख करके खड़ी हो गयी॥ १६ ॥ मुनिने 
उससे पूछा--तुम कोन हो ? उप्तने कहा कि आप स्वयं इस बातको समझ सकते हैं। तव मुनिने ध्यान करके सब 
कुछ जान लिग्रा और उससे वोले--! २० ॥ मुझे मालूम हो गया कि मुझसे तू परत पाना चहुती है, परन्तु 
है सुमध्यमे | तू इस भयानक समयमें यहाँ आयी है। इसलिये तुझसे दो भयानक राक्षस पुत्र उत्पन्न होंगे। 
तब बह मुनिशाडूंछसे बोली--हे महाराज ! क्या आपसे भी मुझे ऐसे हो पुत्र प्राप्त होंगे ? ॥ २९॥ २२॥ तब 
मुति बोले--अच्छा जा, तेरा आहछिरी पुत्र बड़ा बुद्धिमान होगा। पश्चात्‌ उस सुन्दर कमरवाली कैकसीने 
ययासमय तोन पुत्र उत्पन्न किये ॥ २३॥ रावण, कुम्भकर्ण, क्रोंची, सूपंणखा, कुम्भीनसी ओर सबसे छोटा 
तीतरा पुत्र जिभोषण उससे उत्पन्न हुआ ॥ २४॥ उनमेंसे रावण, मुम्भकर्ण ओर तौन लड़कियें बड़ी दुराचा- 
रिणी, जावभ्नन्निणो तथा मुनिहिसक हुईं ॥ २५।॥ एक दिन रावणकी माता कैकक्षीने रावणकों शिवजीके पास 
छिंग लेने भेजा । केछासपर जाकर रावणने शिवजीकों प्रसत्न करनेके छिये वड़ा दुष्कर काम किया ॥ २६॥ 
उसने अपने सिरिका कुछ भाग काटकर थोणा वतावी। सिर्से दीणाका मूलभाग वनाकर अपनी देहसे उसका 
पृश्ठभाग तैयार किया | पाँवोंस उस बोणाका अग्रभाग वनाया और अंगुल्यिंसे वीणाकी खूटियें तैयार 
की । अपने पेटके भीतरको आँतोसे सैंकड़ों एवं हजारों तार बताकर अपने शरीरसे 

घडुष आदि स्व॒रोंसे रावणने अपने मुखसे ही गंत्रवंके समान सुन्दर गावत आरम्भ किया ॥' 
कल्याण करनेवाले भगवान्‌ शंकर नन्दीश्वरसे बोले :कि तुम अपने हाथसे रावणका सिर संघान करके उससे 
कहो कि शंकरजी तुम जैसे राक़सको आत्मलिग की तरदेंगे । से शिकजीके हृइमकी वात जानता हूँ। 
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बेद्यत्‌ । तच्छु त्वा राबगख्ापि समतिक्रम्प ता निश्चाम ॥३३५ 
चकार . पूर्रबद्धानं हितीय दिवसे पुनः । सन्दिना शंकरआपि पूर्वत्रत्तं न्यवेदयत्‌॥३७॥ 
इत्थं दक्ष दिनान्येव गतानि रावशस्थ च। अथ तत्कमंणा तुष्टः शंकरों गायनेन च॥३७॥ 
भूल्ला असचस्तं प्राह बर॑ वस्य चेति वें । दुष्मा जंभ रागणोडपि झिस्सा लेन संधितः ॥३६॥ 
बरयामास अल्सात्रे श्लात्मलिंगं तथा सम | पल्ल्यर्थ पार्तती देहि तयेत्युक्त्वा ददौ शिवः ॥३७॥ 
शृहीस्वा गंतुकामं व पुनः श्राह हरस्तदा | मत्तोषाथे ल्वया वीर दझबारं निज क्षिरः ॥३८॥ 
खज्नेन छेदित यस्मासस्मात्तेज्य जिगंसि हि। दक्श शिंशज्ुजाब्वापि भविष्यन्ति गिरा मम्र ॥३९॥ 
दतः सर रावणस्तुप्टो गिरिजालिंगसंग्रुतः। विंशद्धजों दक्ग्रीयः स्तस्थल गन्तुमुग्रतः ॥४णा 
कन्‍्पमेदाचछतशिरा! शतवारं. प्रखेडितेः | स प्रोक्त: स्वृशिरोमिदि शतद्रवभुजः कचित्‌ ॥४१॥ 
तस्माद्धि हृतवान्‌ विष्णुस्स्व त॑ मार्ग प्रतायं च । तथेवाब्थेस्‍्तटे हिंय॑ गोकण रबणाखया ॥२२॥ 
गृहीत्वा स्थापित पूव॑ रावणो5पि ग्रह ययो । मंदोदरी इरेवॉक्याकृब्धधा मयसुतां शुमरापु ॥2३॥ 
मातुः कार्यमस्षंपाद् तृष्णीमेवातिलूज्जितः | मंन्दोद्याज्करोत्स्वीयं विवाह वोषपूरितः ॥४४॥ 
इडकदा भनाध्यक्षं पुष्पकस्थं त॒ केकसी | पुत्रान्‌ धिकारयासास यूथ पढ़ा झतोपयाः ॥४७॥ 
सापल्ल्यघंधु ये दृष्ठा आयंते नात्र छज्जिता: | ते माहृबचन श्रुस्वा ययथु्ों णमु तमम ।४६॥ 
दश्वर्षतदस्नाणि कुंमकरणों$करोत्तपः | विभीषणो5पि धर्मात्मा सत्यधमेपर/यणः ॥३७॥ 


इसलिए तुम अपने स्थानेको वापस चले जाओो'॥ ३० ॥ ३१॥ ऐसा कहकर उसको उसके स्पानपर भेज 
जन्दीश्बर शिवका यह बचने सुमकए रावणके पास गये॥ ३२॥ उन्होंने अपने हाथसे उसका सिर 
घड़े जोड़कर शिवका वचन उसको कह सुन।या । रावण यह सुनकर प्री उस रातको वहीं रहा और दूसरे दिन 
फिर उसी विधिसे शिवजीका गुणगात्र करते लूगा | शिवजीने उस दिन भी अपना हंदेश तन्‍्दोके द्वारा रावण 
को कहछा भेजा। परल्तु सवणने फ़िर भी जपता गायत उसी प्रकार रस दिलतक जारी रवह्ला | तव शंकरनी 
उसके उस भवातक क्रम तथा मनोहर गावनसे प्रसक्न हों गये और उससे कहा-बर माँगो। ऐसा कहकर 
ादजोने उसका वह सिर भो धड़से जोड़ दिया। तब उसने ्भुसे वर माँगा कि आप मेरो माताके लिए आत्म- 
लग तथा पत्नी बनानेके लिए मुझे पावंतीजीको दे दीजिये। 'तथाउस्तु' कहकर शिवजीने उसको वे दोनों चीजे 
दे दों ॥ ३३-३७ ॥ जब उनको लेकर रावण चलने लगा, उस समय शिवजी कहने लगे-हे वोर ! तुमने 
मुझको प्रसक्ष करनेके लिये अपना सिर दस बार तलवारसे काडा है। इसल्यये मेरे कथनानुसार तुम्हारे दस 
प्र तथा बीस मुजायें हो जायेंगी॥ ३८॥ ३६ ॥ तब रावण अ्रसन्ततापूर्वक दस सिर और वीस हायवाला 
बनकर थार्वहो तथा शिवलिंग लेकर अपने स्थानकी ओर चला ॥ ४० ॥ कहीं-कहीं कल्पभेदसे रावण सौ बार 
मस्तक काटनेसे सौ त्िर तथा दो सौ ह्वाथोंवाछा भी कह्दा गया हें ॥ ४१॥ बादमें रास्तेसे ही विष्शुभगवात्‌ 
रावणके हाथसे तुमको ( पाव॑तौकों ) छोन ले गये।तव तुम (पावंती ) भी श्रीहरिको बोखा देकर उनसे 
बल्ग हो गयां। विष्णुकी तरह तुमने रावणके हाथसे शिवलिग भी छीन लिया ओर उस छिंगकों समुहके 
'किनारेपर ही गोकर्ण तामसे स्थापित कर दिया। तब रावण खाली हाथ लोट गया और विष्णुके कवतानुततार मय 
राक्षसकी सुष्दरी पुत्री मत्दोदरी उसको प्राप्त हुई ॥४२॥४३॥ माताके कार्यका सम्पादन न कर सकतेके कारण 
वह बहुत लब्जित हुआ और कुछ भी नहीं कह सका। पश्चात्‌ मन्दोदरीके स्ताथ विवाह करके वह सन्हुष्ट हुआ 
॥ ४४॥ एक समय उसकी माता कैकसो पनपति कुबेरको पृष्पक विभागपर वेठा देखकर अपने पुत्रोको बिक्कार- 
कर कहने लगों कि तुम छोग नपुंसक तया मृतक सरोखे हो ॥ ४५॥ बपने सोतेसे भाईका उत्कव॑ देखकर 
तुम छोमोंको छूज्जा नहीं बाती ? माताके इस कद् वचनकों सुनकर वे तोनो भाई पूलतीश गोकर्ण महाबेढ़के पास 
गये ॥ ४६ ॥ वहाँ कुम्मकर्शने दस हजार वर्ष तफस्या.की। फममॉल्सा विशीषणवे रस सत्यकसंत्रसहरम होकर 
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पंचवर्षमहस्राणि पादांगुष्ठेस तस्थित्रान्‌ | दिव्यवपमदद्न॑ तु॒ध्रमाहारों दशाननः ॥१८॥ 
पुर्णे वर्षतहल्ले स्व॑ शीपमरनी छुद्दाव सः | एवं वर्षसइस्ताणि नव तस्थातिचक्रमुः ॥३९॥ 
अधथ वरपंसइस्र तु दशमे दशमं शिरः | छेचुकामस्प धर्मात्मा प्रमन्नोउ्मूस्मजापतिः ॥५०॥ 
उद्ाच वचन बअद्या बर॑ वस्य कांक्षितय्ध | तदोवाच दक्शास्यस्तमवध्यस्व॑ं बणोम्यदय ॥५१॥ 
सुपणनागयक्षेम्यो देवेभ्यश्वासुरेरपि । लत्त: शमोम॑द्वाविष्णोर्मानुपा मे दुणोपमाः ॥५२॥ 
तयेत्युक्ल्या विधिस्तस्में दर श्ीर्पाणि संददौ | विभीषणाय सदबुद्धिममरल्े ददी मुद्रा ॥९५॥॥ 
बिमोहित॑ सरस्तत्पा देजेंद्र पहुकांक्षिणम्र्‌ | कुंभकर्ण विधिः प्राह बरं वरय वांडछितम्‌ ॥५४॥ 
सोउपि त॑ वस्यामास निद्रांमपाणसिर्की शुभाम्‌ | पाण्मासीये चेकदिनेउ्शन अक्माऊपि दत्तवात ||९५॥ 
ततोडन्तर्द्नानमगमद्विधिस्तेडयि गृह ययुः । सुमाली बरलब्धां स्‍्ताव ज्ञास्वा दौद्त्रिसत्तमान्‌ | ५६॥ 
पातालान्निभंयः प्रायात्पहस्ताय्रेश्रेव सुखम्‌ । मंत्रिवाक्याइशस्यो5पि निष्कास्य घनद बछावृ५७॥। 
लंकादुर्या राक्षयेस्तु लंकाराज्य॑ चकार सा । धनदुः वितर प्रष्ठा स्वक्ता छड्ढां महावज्ञाः ॥५ढ८॥ 
केर/स शिखर तपसाउगपयन्छियम्‌ | तेव सख्पमनुप्राप्प तेनेत्र परिनंद्तः ॥5०॥ 
अलका नग्रीं तत्र निर्मम्रे विश्वकमेणा | दिक्पाउलमलुप्राप्प श्रिव््य वरदानतः ॥३०॥ 
राबणो विधुज्जिहाय ददी भूपणखां तदा | पाखिह ददी तस्में दंडकारण्यप्रुत्तमम्‌ ॥६१॥ 
माहत्वचुः छुतान्‌ बंपूं खिशिरःखरदूपणान्‌ | साहाय्यार्थ ददौ तस्मे तत्कांते तु झतेडबिरावु ॥६२॥ 
क्ुंमीन्सी ददो हइर्षान्मपुदेस्थाय रावगः | ददी मथुवन॑ तस्मे पारिवर्दमजुत्तमम्‌ ॥६३॥ 
खड़जिह्ाय ता क्रॉंचीं ददो प्रेग्णा दशाननः | परलड्ं पारित ददौ तस्‍्थे मनोरमप्र्‌ ॥६४॥ 


वावेके अंगूडेपर पाँच हजार दर्धतक लड़ा रहरूर तप किया और दस हजार वर्षतक केवल धूम पेकर 
दशाननने तपस्या को ॥ ४७॥ ४८ ॥ हजार बं पूरे हो जानेपर वह अपना एक सिर काटकर अलिमें होम 
देता था, ऐसा करते-करते नौ हजार वर्ष वोत गये ॥ ४९॥ जब दस्त हजार वर्ष पूरे हुए और रावण अपना 
इसपाँ तिर काटकर आगमें हरन करनेके हिए तैयार हुआ, तब प्रजापति ऋरह्मा उसपर परतषन्न हुए॥ १०॥ 
ब्रह्मने कहा -है वत्स ! तृ अपना इच्छित वर माँग। तब रावणने कहा कि मैं गछड़से, सपा, यक्षोसि, 
देवताओंसे, अमृ रोंसे, आप ( बहा ) से, शंभुसे तथा विष्णुसे भी अवध्यक्षका वर माँतता हूँ और मतुष्य तो 
मेरे लिए तिनकेके बराबर हैं ॥५१॥५२॥ “तयास्तु' कहकर ब्रह्माने रावणकों दस घ्तिर दिये और विभीषणको 
सुबुद्धि तथा अमरत्व दिया ॥ ५३॥ इद्धपदकों इच्छा रखनेवाले कुम्भकर्णसे ब्रह्माने कहा कि अपना 
अभिलवित वर साँगो ॥ ४४ ॥ तब सरस्वतोके द्वारा मोहमें पड़कर कुम्भकर्मने छः महोने तकवी ने.द माँगों। 
तदनन्तर ब्ह्मने उसको जन करना तथा छ: महोतेतक फिए शबत हा वर दिया 
॥ ५५ ॥ तइलस्तर ब्रह्माजी अन्तर्थान हो गये और वे लोग भो अपने घर चले गये । सुमाली अपने दौहितरोंको वर 
आप्त किये हुए जानकर प्र स्‍्त आदिके साथ प'ताहसे निकलकर निर्भय भाव्से पृथ्वीपर विचरने 

दी निकलबा दिया और वहाँ स्वयं राक्षसोंको लेंकाका राज्य 
री छोड़ रिया ओर क्लासके शिखरपर जाकर 
तपश्रर्थाले शिवको प्रसन्न किया । उन्हें और उन्हींके कहनेसे वहाँ विश्वकर्मा द्वारा 
अछका पुरी बनवायी और शिवजीके बरदानसे दिवषालकी पदवी प्राप्त की ॥ ५६-६० ॥ बादमें रावणने 
अपनी सूपपणसता नामकी बहिन विद्युग्जिकरको ब्याह दी और उत्तम दडकारप्य उसको दहेजनें दे दिया॥ ६९॥ 
थोड़े हो दिनों बाद जब उसका पति मर गया | तब रावणने अपनो मोसीके लड़के श्रिशिरा-खरदृषण 
आदिको उसकी सहायताके लिए भेजा ॥६२॥ रावणने कुम्भीनस्ती नामकी बहिन मधु देत्यकों व्याहो 
था श्रेष्ठ मबुवन उसको दहेजमें दिया ॥ ६३॥ दशाननते अपती क्रौची नामकी बहिन खज़जिह्ल राक्षसको 
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वैरोचनस्थ दौहित्रीं वृत्रज्वालेति विश्वुताम्‌ । स्वयंदत्तां परदोवाह इम्मकर्णाव राबणः ॥६७॥ 
गन्पर्वगजरुप सुततां छलृपस्य महात्मनः | विभीषणस्थ आायार्थें सर्मां से मुदाझइत ॥६६॥ 
ततो मन्दीदरों पुत्र मेघनादमजीजनत्‌ । जातमात्रस्तु यो नाद मेघवत्मचकार ह॥३७॥ 
ठतः सर्व उम्र॒बन्मेघनादो्पमिति जैं जनाः ।शुददपां कुमरणोंडेपि निद्राच्याप्तो विनिद्रितः ।[६८॥ 
ठत। स रावणथापि देवगस्भर्बकिस्नरान्‌ | हस्वा ऋषोशररास्नागान्‌ ख़िपस्तेपामपाहस्त्‌ ॥१९। 
धनदो5पि च तच्छुस्वा रावणस्पाक्रमं तदा | अधरम मा कुरुप्वेति दूतवाक्पैर्यवास्यत्‌ ॥७०॥ 
हतः कद्धों दश्ग्रीवों जगाम धनदालपम्‌ | विनि्जित्य धनाध्यक्षं जहार तस्य पृष्पकम्‌ ॥७१॥ 
अलकायां यदाउजसीत्स सेनया रावणसस्‍्तदा | निश्ञापामेकदा आतुः कुबेस्‍स्प सुतेन हि ॥७२॥ 
आ्राधिता सा घुरा रम्भा चकार नियत दिनगू । अज्ञातइ॒त्ता वेगेन ययो खान्तू पुरखना ॥७३॥ 
रावणो5पि चर्तां ्ट्ठा बलादेव प्रश्नक्तान | चिरास्परक्ताष्य बृत्तं सा कौबेरं संन्यवेदयत्‌ ।७४॥ 
हुद्ध: सोडपि ददौ श्ञापं रावणाव महात्मने | अद्यारम्व दुशाह्पथ्ेद्धिरक्तां ख़रियमुत्तमामू |७५॥ 
हठाक्लोक्षपति चेचहि क्षणमात्रान्मरिष्पति | इति झापं॑ राबरणोअपे शुआव चरवाक्यतः ॥७६॥ 
वदारमभ्य ख्लियं काममनिच्छन्तीं न धर्षयत्‌ | ततो यम च वहणं निज्त्य ममरेउसुरः ॥॥७७। 
स्वर्गलोकमगाचु्ण देवराजजिधांसया | ततो रावणमम्वेत्थ बंध ब्रिद्शेथवरः ।७4॥ 
वच्छू ता सहताश्डगत्य मेबनादः प्रवापपाद्‌ | कृता युद्ध महारोर जिला वरिदशपृज्ञगम ॥७९॥ 
इन्द्ं पृत्वा दृढ़ बदुष्वा मेघनादों महाबलः | मोचपिला स्तपिरर गृदोलवन्द्रं ययौ पुरीप्‌ ॥८०॥ 
ब्रद्मा त॑ मोचयामास देवेस्द्रं मेघनादतः । दा वरात्राक्षसाय अक्मा ख़मबन ययो ॥4१॥ 


दी तथा उसको दहेजमें अतिशय मनोहर परलंका पुरी दे दी ॥ ६४॥ वैरोचनकी दोहित्री ( ततिनी ) प्र्िद 
पृतज्वाह्ाकों उसके विताने कुम्भकर्णके ठिये रावणकों दौ॥६४॥ मद्गात्मा गन्यवराज शैदूधकी सुता 
सरमाको रावण विभोषषके लिये ले आया ॥ ६६॥ तदतन्तर मन्दोदरीसे मेघनाद पुत्र उत्पन्न हुआ। जो 
हि पैदा होनेके साथ ही मेघकों तरह गज करने रूंगा था॥६७ ॥ इसीलिए सब लोग उसको मेघनाद 
छगे। बुंभकर्ण गरुकामें जाकर सो गया ॥ ६८॥ उघर रावण देव, गन्यरव, किक्वर, ऋषीखर और 
जागोंको मार-मार्कर उनकी स्थियोंका अपहरण करने छगा॥ ६६॥ जब क्रुबेरने रावणका इस प्रकार 
दुशचार सुना, तब उन्होंने अपने दूतों द्वारा कहा भेजा कि है रावण | तू ऐसा अधर्म करना छड़ दे 
॥७०॥ यह सुना तो रावण और भी कुद्ध होकर कुवेरके यहां गया तवा उनको जीतकर पुष्प विमान 
छो.त लाया ॥ ७१॥ जब रावण अपनी सेनाके साथ अलकापुरीमें घा। उसो समय रावणके भाई कुबेरके 
पुत्र नल्मूबरकी प्रार्थना स्वोकार करके रम्भा अप्परा युद्धक वालावरणको न जाननेके कारण एकाएक 
नियत दिनपर बाकाशसे वहाँ आ पहुँचो। उसके पांवोमे सुद्दर एवं मनोहर नूपुरकी ध्वनिदों रही यो 
॥ ७२॥ रावशने उसको सहसा देखकर उसके साथ हठात्‌ भोग किया। बहुत देरके बाद उससे मुक्त हो 
रम्भाने जाकर वह सब हाल कुबेरके पुतकों कह सुनामा ॥ ७३॥ तब मुद्ध नलझूबप्ने राबणको शाप देते 
हुए कहा--"हे दशास्य ! आजसे यदि तुम किसी भो तुमको न चाहनेवाली भी स्त्रीसे हठात्‌ भोग करोगे 
तो उसी क्षण मर जाओगे ।” इस शापकों दूतके मुखसे रावणने भरी सुन लिया ॥ ७४॥ ७४॥ तबसे 
दावणने अपनेसे विभुस् स्त्रोका अपमात करना छोड़ शिया। तदलत्तर युद्धमें यमराज तथा वरुणकों 
जीतकर वह देवराज इन्द्रको मारनेकों इच्छासे शीघ्र हो स्वर्ग गया। त्रिदशेश्वर इन्द्रत रावणके सामने 
जाकर उसकों कंद कद लिया।॥ ७६-७८ ५ विताको कद किया हुआ सुनकर प्रतापी मेघनाद शीक्र वहाँ 
ना पहुँचा तथा भयातक युद्ध करके इन्द्रको जीत लिया ॥ ७९॥ तब महाबलूवान्‌ मेबनादने अपने पिता- 
हो छुद्रा छिया धर इसको पकड़ तथा आंबकर अपने नगरमें ले छाप्रा॥ ८० ॥ पश्मात्‌ इह्माने इसको 
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इन्द्रज़िम्राम तस्याभ्त्तदारम्यरघूत्तम | रावणादपि यथायीद्वलिष्ठः समरप्रियः |<८२॥ 
मेषनादादयश्रेति तस्मास्पोक्त तवाग्रतः | एतैइनीशवरे: पू्र॑तत्निमित्त मयेरितम्‌ !॥८१॥ 
राबणों विजयी लोकास्सर्वान्‌ जिल्वा क्रमेण तु । जिला बह्ठिं निरतिं च वायुमीश ययौ मुदा ॥८४॥ 
कैलार्स तोलपामास ब्राहुमिः परिणोपमेः | तदा भीता शिव देवी दोस्या सा परिपस्‍्वजे ॥८५॥ 
शिबोषपि वामपादाहुओन कैलाममूर्धेनि | भार दस्था गिरे खबरे चकाराथ शर्ते! बने: ॥८६॥ 
तदा तट्ठिरिसम्भूतवलिसंधिए दोलेताः । विंशब्चापि रावणस्य ता आपन्लद्दिता: क्षणाद्‌। ८७॥ 
स्‌ तेनाक्रन्द्यामास स्तम्मसम्बद्धचोर्रत्‌ | तदा नत्दीबरेणापि शप्तोज्य॑ रावणेश्वरः ॥८८॥ 
चशखल॑ कम यस्‍स्माचे कपितुल्पमतोडसुर |वानरेर्माजुपैमैत नाश गच्छसि कोपितैः ॥८९॥ 
ततः . कालान्तरेणायं शम्प्ुनेत्र विमोचितः । शप्तोडष्यगगयस्वाक्य ययो हेहयपत्तनम्‌ ।।९०॥ 
बहिगत॑ च््पं्‌ श्रुत्वा सहस्राजुननामकम्‌ | मध्याहे रा्नणश्चक्ते रेवायां प्िवपुजनम ॥९१॥ 
अधस्तस्साज्मंदाया अजपाशणेश्व सेतुत्रत्‌ | स्तस्मवामाप नीरोध जलक्रीडां गतो5जुनः ॥९२॥ 
बेश्तो5युतनारीमिस्तत्तोयं रावण. तदा । प्लावयामास ध्यानस्थ॑ ज्ञातस्तत्कंगाउजुनः ॥९३॥ 
अक्ला ध्यानादिक सर युद्धं चक्रेरर्जनेन सः । तेन बद्घों दशग्रीवः कण्ढे रन्‍्तुँ सुताय तमू ॥९४॥ 
ददी दश्ञाननं प्रीत्या काष्टरनिमितहस्तिबत्‌ | क्रियल्कालान्तरेणेत्र पुलस्त्येत स मोचितः ॥९७॥ 
सवो5तिबलमासाद जिधांसुदरिपुज्च्म्‌ सागरे ध्यानमाीन पग्माद्स्‍भागे झनेयंवरों ॥९६॥ 
धृतस्तेनेव कक्षेण वालिना दब्नकम्धरः | आम्रय्रिस्वा तु चतुरः सपमुद्रान्‌ राबणं इरि! ॥९७॥ 


मेधनादसे छुड़ाया ओर रोक्षसोंकों वर देकर ब्रह्मा अपने भवनको चले गये ॥ ८१ ॥ है रघुतम ! तबसे मेघनाद-« 
का इदजित्‌ नाम पड़ा। जो कि रावणसे भो अधिक बलवातु तथा युद्धलेखुप था॥ ८२॥ इसीलिए सेंने 
आपके सामने मेघनादका पहले नाम लिया | इन ऋषिवोंने इसका कारण एहले ही बता दिया था॥ ८३ ॥ 
विजयशील रावणने क्रमशः सब ल्मेकोंको जोतकर वि, निऋति, वायु तवा ईणानको जोत लिया और वादमें 
अपनी अरंाके समान भुजाओंसे करा पत् उठाने गधा। उत्त समय डरकर पाव॑ती देवी शिवजोसे 
लिपट गयीं ॥ ८४॥ <५५ ॥ पश्लात्‌ शिवने अपने बादें पावके अंग्ठेसे उस पर्वंतकों दबा दिया। जिससे 
कंछास घीरे-घोरे नोचे घंसने छूगा॥ <८६॥ उस सम्रय परबंतके आ जानेसे राबणकों बीसों भुजायें 
दव गयीं और वह खम्मेसे बंधे हुए चोरकी तरह चिल्लाने लगा। उस समय नन्दीश्रने भी रावणको 
शाप देते हुए कहा--॥ ८७ ॥ ८८ ॥ है असुर ! तुम्हारेमें वानरके समान चंचलता होतेके कारण ऋुद्वानरों तथा 
भनुष्योंसे ही तुम्हारी मृत्यु होगी ॥ ५९ ॥ बहुत कालके बाद शिवजीने उसे छुड्टा दिया । छूटनेके साथ ही 
वह शापकों भूल गया और शिवजीके वचनका तिरस्कार करके युद्ध करनेके लिए हैहपराजके नगर- 
को गया ॥ ६० । वहाँ जाकर पूछा तो ज्ञात हुआ कि सहस्लाजुंत नामवाला वहाँका राजा वहाँ उपस्यित 
नहीं हैं। तब रावण तमंदा सदीके कितारे जाकर उसके बीचमें एक टापूपर बैठकर मध्याक्न समयमें शिवजी- 
का पूजन करने लगा ॥ ९११॥ उससे नीचेकी ओर राजा सहस्वाजुंन जलक़ीडा कर रहा था। उसने अपनी 
भुजारुषी सेलुसे खेल-सेलमें उस नदीके जलप्रवाहको रोक दिया। उस समय हजारों स्थियें उसे घेरकर 
जलकीडा कर रही थीं। परन्तु उस जलज्वाहके रुक जानेसे शिवके ध्यातमें स्थित रावण जहूमें वहने 
छगा। इस घटनाको देखकर उसने जान लिया कि यह काम सहल्ाजुंतका है। यह जानते हो वह तुरन्त 
ध्यान छोड़कर सहस्राजुंनके पास गया और उसको युदधके लिए ललकारने रगा। तब उसने रावणके गलेमें 
रुस्सी डालकर बांध लिया और अपने पुत्तको लेलनेके लिए लकड़ीके बने हुए हायीकी तरह दे दिया। कुछ 
दिनोंके बाद पुरत्त्य मुनिते जाकः को वहाँसे छुड़ाया ॥ ६२-६५ ॥ बादमें रावण बल्ल संचय करके 
वानरभेष्ठ बालीको मारनेकी इच्छासे तमुदरके किनारे ध्यान घरकर बैठे हुए बानरराजके पास जाकर घीरेसे पीछे- 
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किक्किधां स्तां ययो बेगादग्रे चष्टांगद शिशुम्‌ । प्रीत्या त॑ चुंबन दातु दो््याँ क्यों न्यवे शयत्‌ ॥९८॥ 
तदा बराहोअंचठस्वास्कक्षास्स पत़ितों अभ्रवि। तं दा सतजनान्‌ ख्ीब दर्शपामास बै झुदा ॥९९॥ 
पंखस्पोपरि पृत्रस्य वबन्धाधोमुख चिस्स | आसोस्मो5ड्भदमूत्रस्प धाराघौताननोष्सुरः ॥१००॥ 
स्वयमेव ततो वाली ब्रहकाले गते सति | ददावाज्ञां दशास्थाय तेन सख्यं चक्कार सः ॥ १० १॥ 
राषणः स पुनः स्थित्वा धृप्पके व्यचत्सुखम्‌ | पश्यज्ञानाविधास्वीरान्‌ ययौ पततालमुचमम॥१०२॥ 
ततब्र दृषठा पुर रम्यें बलेः कोटिरपिप्रभम । तत्तेजोहततेजस्तस्पुष्पक्क न चाह वै ॥१०३॥ 
ततः स्वयं ययी तृष्णीमेंक एवं दशाननः । पूरं प्रडिधय तद॒द्ारि सवा ददर्श च वामनम |१०४॥ 
कोटिस्र्यप्रतीकाशश पोतक़ौशेयवाससस्‌ । चतुंज. सपत्नीक द्वाररक्षपतत्परम्‌ ॥१०५॥! 
स्वां प्राइस दश्ग्रीवः कोध्ज राजाइस्ति मा बद | तुः्मी स्थितों वामरस्त्यमर्पित नोचर रिपोः॥१०६॥ 
तदा स्वां बधिरं मस्वा स विवेश बलेगृंदमू । तब हटा वर्लि पत्या सरारिकीडनतस्परम्‌ ॥१०७॥ 
तस्थौ तत्र श्र तृष्णीं बलेलक्ष्मी व्यलोकबत | तावदूदूरे ले स्तास्क्रीडापासोड्पतद्भुवि ॥ 2१ 
तमानेतुं. रावणाय बरलिराह्ञापयत्तदा | रावणोडपि तमानेतुं ययौ पामांतिक जवात्‌ ॥१०९॥ 
ओच्चचःछ झबः पास करेण न चचाल सः । विंददोमिः कमेणासी यावत्पासं प्रचाहपत्‌ ॥११०॥ 
ताबदंगुलय! सर्वाः पासभारेण पीड़िता ।न निष्करमुः पासतलाच्चूणिता रुधिगाप्छुताः ॥ ११ १॥ 
तदा चुक्रोश दीय स चिरकाल॑ दशाननः | ततो विहस्थ दास्पा त॑ पासमानीय वै बलि। ॥ ११ श॥ 
पिग्धिक्‌ छत्या राषणं त॑ गृद्वान्निष्कासयद्धद्िः । ततो इतों राजदूर्तेसतदुच्छिटेस्तु पोषितः ॥११३॥ 


की ओर जा खड्दा हुआ।॥ ६६॥ तथ वालीने उसको कांखमें उल्टा दवाकर चारों समुद्रोंडे चौतरफा 
चुमाया ॥ ९७॥ पश्मात्‌ कपनो किप्किस्धा पुरोमें ले गया। वहाँ जाकर उसने अपने पुत्र अजूदको देखा। ज्यों 
ही वह अज्भदकों प्रेमसे चूमनेके लिये अपनी भुजाब्ोंसे उसे कमरपर बैठाने छगा ॥ ९८ ॥ त्यों ही हाथोंके 
हिल्नेंसे रावण काखसे नीचे जमीनपर गिर उसको देखकर स्तियें प्रसन्‍्ततापूर्वक स्वजनोंकों दिखलाने 
हगों ॥ ९९॥ उसके ऊपर पुत्र अद्भदका पालना वॉब् वि रावणका मुख्त करके उन्होंने बहुत दिवोंतक 
बाँघकर रबखा। जिससे रावणका मुख अज्भदकी मूत्रघारासे घुलता रहा॥ १०० ॥ तदनत्तर स्वयं वालीने 
ही रावणको जानेकी आज्ञा दे दी और उससे भिम्रता कर ली ॥ १०१ ॥ रावण पुनः पुष्पक विमानपर सवार 
होकर आतदके साथ विचरने छगा। अनेक वीरोंकों देखता हुआ वह पातारुमें जा पहुंचा॥ १०२॥ वहाँ 
कोटिझ्यंके सहश प्रकाशमयों उस्त नगरीके तेजसे प्रतिहत होकर पुष्यएः विमानकों गति झुक गयी 
॥ १०३ ॥ तब उससे उतरकर दशानन चुपवाव अवेला ही पुरीकी ओर इल पड़ा । उसने पुरीमें इवेश करने- 
के बाद बामनरूपघारी आपको देखा।॥ १०४॥ करोड़ों सूर्थोक्ते समान तेजस्वी आपने पीतास्वर घारण कर 
रबल्ला था। आप चतुर्भुज्ञ होकर लक्ष्मीके साथ वहाँ रहते हुए राजा बलिके द्वारकी रक्षा कर रहे थे।। १०४॥ 
उस दशशप्रीवते जापसे पूछ कि इस सगरका राजा कौत है, बताओ। रावग कुछ देर चुपकाव छड़ा रहा, 
पर आपने उसे अपना शत्रु समझकर कुछ उत्तर नहीं दिया ॥ १०६॥ तब आपको बदरा समझकर वह वलिके 
भवनमें घुसा । वहाँ उसने राजा बलिको अपनी स्तरीके साथ चौसर सेलते देखा ॥ १०७॥ वहाँ चुपकेसे खड़ा 
होकर वह बल्की राज्यलक्मोको क्षणभर देखता रहा। इतनेमें राजा बलिके हाथसे छटककर पाँसा दूर जा 
गिरा ॥ १०६॥ उसी समय बलिते रावणको उस पॉसेको उठा छानेके छिए कहा। रावण भी उसे उठानेके 
डिये शीह्य ही उसके पास जा पहुँचा॥ १०९॥ वह उसे एक हाथसे उठाने छवा। पर चह पाता हि 
हक नहीं। तब रावणने दो, तीन, चार करके दोसों हाथोंत उस पॉसेको उठानेकी चेष्ठा की, परल्तु तो 
प्री वह नहीं हिला ॥ ११०॥ प्रत्युत उसके सब हाथोंकी जंगुलियें पॉसेके वोझसे दव गयों बोर कुचल 
पोौेंसे खूल तिकछने छगा, परंतु वे तिकहों नहों ॥ १११ ॥ अतएवं दशातन बहुत जोरसे चिल्खाने कया | तब 
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अच्चानां शक्ृत नोत्वा प्राक्षिपत्वत्यई बहिः | एकदा द्वापरे गत्ता ग्रार्थयामास लां मु हुः ।११४॥ 
ख़या स्वरपादलग्तः स्वपदांगुष्टन खेउपितः | तदाअतिमुद्तों लंकां चिरकालेत राबणः ॥११५७॥ 
ययौ मेने निज जन्म द्वितीय जातमय वें । रावणः परमप्रीव एवं लोकास्महाबल्ः ॥११६॥ 
कु वान्स्ववष्ाज़ित्य॑ बश्आम पुष्पकस्थितः ! 
दृषदकदाश्न॒साकेते पूंज तब दीक्षितम्‌ ॥११७॥ 
अनरण्यं संगरेण चकार पवित॑ रणे। 
तदा शप्तोअ्तरण्येन मद्ंशे रघुनन्दनः ॥११८॥ 
भूल्वा सवां संगरेणेव सक्डम्य॑ वधििष्यति | इस्युकस्वा स गो नाक रावणों उपि पुरी ययौ ॥११९॥ 
सनत्वुमारमेकांते सबह्निरेक्ष्येकदाब्सुरः । नला पत्रच्छ देवेु को वरश्रेति सादस्यू ॥१२०॥ 
मुनिः प्राह् महाविष्णुं तच्छुल्ा ग्राह त॑ पूनः । 
बिष्णुना वे इता युद्ठे राक्षसराद्या लभंति काम ॥१२१॥ 
गर्ति चेति भुनिः प्राह ते मुक्ति यांति दुलभामू। 
पृनाः पश्रच्छ त॑ नत्वा केनोपायेन वें हरे! ॥१२२॥ 
अविष्यत्पत्र मे सृत्युस्तदा त॑ प्रुनिरत्रवीत्‌ । त्रेतायां नररूपेण रामो विष्णुभविष्यति ॥१२३॥ 
अयोष्यायां तदा तेन क्ृत्वा बैरं सुदारुणम्‌ । तस्माद्नघं कुरुष्व त्वमात्मनः परमात्मनः ॥१२७॥ 
तेन गच्छसि पुक्ति लव तच्छुत्वा स दशाननः । 
विरोधाये जनकज़ामहरद्वौवमीतटाद्‌ ॥१२५॥ 
अग्नोढ़े रक्षिता तेन म्राह॒व्खवाधेच्छया । 


राजा बलिकी एक दासीने शीज् पाँलिको उठाकर राजाको दे दिया ॥ ११२॥ वलिने उसी समय रावणको धिक्‍्कार- 
कर अपने महलसे तिकाल दिया | बाहर राजा बलिके दूतोंनें उसको फिर पकड़ लिया और अपने जूठनग्रे 
उसका पोषण करने छगे॥ ११३ ॥ रावणको घोड़ोंफो लीद उठा-उठाकर बादर फेंक आतेका काम सौंपा गया। 
कुछ दिनों बाद एक दिन रावण द्वारपर स्थित आप विष्णुके पास आकर नगरके बाहर जाने देनेकी प्रार्थना 
करने हूगा और आपके चरणोंपर गिर पड़ा। तब आपने अपने पाँवके अंगूठेसे उसको आकाशकी ओर 
उछाल दिया। जितसे रावण बहुत कालके बाद प्रसश्नतापु्रंक अपनी छड्ामें जा पहुँचा ॥ ११४॥ ११५ ॥ वह 
आज मेरा दूसरा जन्म हुआ है, ऐसा मानते छूगा | तव बल रावण पुतः प्र्नन्न होकर पू्ववत्‌ सब लोकोंछो 
अपने वज़में करनेकी इच्छासे पुष्पकपर चढ़कर निश्यप्रलि इघर-उघर अमण करने रूगा | उसने एक दिन 
अयोष्यामें आपके पूरवन दीक्षित ( सोमवागकी दीक्षा लिये हुए) राजा अनरण्यकों देखा। उनके साथ बुद्ध 
करके रावणने रणमें उन्हें हरा दिया। तव अतरण्यते उसको शाप दिया कि मेरे वंशमें जन्म लेकर रघुतन्दत 
राम पृद्म्ब तुमको सारेंगे ॥ ११६-११८ ॥ इतना कहकर वे स्वर्ग सिघार गये तथा रावण अपने नगरकों चछा 
गया ॥ ११९ ॥ उस राक्षसने एक दिन सनत्कुमारकों नमस्कार करके एकान्तमें पूछा-है मुने ! कृपा करके मुझे 
यह बताइए कि देवताओंमें सबसे श्रेष्ठ देदशा कौन है ? ॥ १२० ॥ मुनिने विष्णुको श्रेष्ठ बताया । यह मुनकर वह 
अलुर रावण फ़िर बोलता कि विष्णुने आाजतक जिन राकतोंकों मारा है, ये किल गतिको आप्त हुए हैं? ॥ १२१॥ 
मुतिने कहा-वे सद उत्तम तथा दुलंभ मुक्तिको श्राप्त हुए हैं। उस राक्षसने फिर प्रश्त किया कि किस उपायसे 
भरी मृत्यु शीहरिके ह्वाथों हो सकती है ? मुनिने उसके प्रश्वका उत्तर देते हुए कहा कि जेतायुगये विष्णु 
अयोष्यान मनुष्यका रूप घारण करेंगे॥ १२३ ॥ १२३॥ उस समय उनसे घोर वैर करके उत परमात्मा 
रामके हाथों तुम अपता वध करवा लेना ॥ १२४॥ उससे तुम मुक्तिपदकों प्राप्त हो जाओगे। यह बात 
मनमें रखकर शवणने रामके सा विरोध करनेके लिए, दी गौतमी नदीके ठठसे जनकनन्दिती सोहाका 
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एकदा नारद दृष्ठा नत्वा पत्रच्छ राबण। ॥१२६॥ 

अगबन न्हि में योद्ध कुत्न सन्‍्ति महाबलाः | 

योद्ठमिच्छामि बलिभिस्त्व॑ जानासि जगलयम्‌॥ १ २७॥ 
पनिर्यात्वा चिरास्प्राह श्वेतद्वीपनिवासिनः । महाबला मद्दाकायास्तत्र याद्दि महामते ॥१२८॥ 
विष्णुपूजारता ये वे विष्णुना निहताश ये | त एवं तत्र संजाता छाजेयात् सुराहुरैः ॥१२९॥ 

तच्छूत्वा राबणो वेगान्मंत्रिमिः पुष्पकेण तें। । 

योद्ुकामों ययौ गर्वाब्छेतद्दीपांतिक गुदा ॥१३०॥ 

तत्प्रभाइततेजस्क॑ पृष्पक॑ नाचलत्पुरः | 

त्यक्ल्वा विमान प्रययौ स्वयमेव दश्ाननाः ॥१३१॥ 

अविशल्तेव तदूद्वीप॑ घृतों इस्तेन योपिता। 

गछ्छ॑त्या कस्यचिद्द स्पा पुष्पाण्यानयितु वनसू ॥ १ ३२॥ 
तया पृष्टः छुतः को उसि प्रेपितः केन वा बद । इत्युकत्वा लीलया ख्ीमिईसंतीमिमहुमुंहु! ॥१३३॥ 
मखेषु वाडितो इस्तै््रामितोःपोम्रख चिरम्‌ । एत्वैंक तत्पद तामिः छ्षिप्तः कंदुकवन्युहृः ॥१३४॥ 
परस्पर दि क्रोडद्धिः कया त्यक्तस्तु लौलया | प्रात परलंकापां क्रॉंचाया: ब्रौचकृपके ॥११५॥ 

कुच्छादस्तादिनिम्नुक्तस्तासां ज्लीणां दक्माननः | 

आशर्यमतुर्ल रूब्प्वा चिन्तयाप्रास दुर्मतिः ॥१३६॥ 


विष्णुना ये दता युद्धे तेषामेतादश बम | तरह्ात्र निहतस्तेन श्रेतद्वीप॑ वजाम्यहम्‌ ॥१३७॥ 
मयि विष्णुयंथा कुप्येत्तथा कार्य करोम्यहुस्‌ | 
इति निशित्य बैंदेहीं जद्दार राबणों बनात्‌ ॥१३८॥ 


हरण कर लिया था॥ १२५ ॥ अपने बधकी इच्छासे हो उसने सीताकों अशोकवनमें रखकर माताके समान 
रक्षा की थी। एक बार रावशसे नारद मुनिको देखकर तमस्कार किया और परूछा-॥ १२६ ॥ हे भगवतु ! 
आप कृपा करके यह वताइये कि मुझसे लड़नेवाले वल्वानु लोग कहाँ हैं ? में वलवानोंशे युद्ध करमा चाहता 
हूँ। आप तीनों छोकके लोगोंका जानते हैं॥ १२७॥ मुनिने तनिक देर ध्यान घरके कहा कि प्रवेतद्रोपके 
लोग बड़े भारी शरीरवाले होते हैं और वे नित्य भगवानूकी पूजामें छगें रहते हैं। जो छोग विष्णके हाथों 
भारे जाते हैं, वे ही सुरों तथा असुरोंसे अजेय होकर वहाँ जन्म लेते हैं॥ १२८ ॥ १२६ ॥ यह सुनकर प्रसन्न 
रावण अपने सल्वियोंके साथ पुष्सक विमानपर सवार होकर गव तथा वेगके साथ उतर छोगोपे युद्ध करनेकी 
इच्छासे श्वेतद्वीपकी ओर चल पड़ा ॥ १३० ॥ परन्तु उस द्वीपकी कान्तिसे चौंधियाकर उसका विमान रुक गया। 
तब रावण विमान छोड़कर पेदल चक्को लगा ॥ १३१ ॥ द्वीपमें घुसते हों एक स्त्रीने उसको एक हाथते पकड़ 
छिया। बह किसीकी दासी थी और जनमें पुष्प लेने जा रहो थी॥ १३२॥ उत्त स्त्रीने रावणसे पूछा कि 
तू कौन है और तुझे यहाँ किसने भेजा है? बता। इतना कहकर $ुछ स्लिाँ वारम्बार हँसकर छीलापूवक 
उसके मुखपर तमाचे छगाने रूगीं। वादमें उप्तका पाँव पकड़ तथा उसको आँधे सिर घुमाकर गेंदकी भाँति 
दूर फेंक दिया ॥ १३३॥ १३४ ॥ आपसतमें एक दूसरेके साथ खेलती हुई किसो एक स्थ्रीते ही यह काम किया था। 
इस प्रकार फेंकनेपर रावण परलद्धुमें क्रौचाके शौचाल्यमें जा गिरा ॥ १३५॥ इस प्रकार रावण उन स्त्रियोके 
हाथोंसे बड़ी क्ठिनाईसे छूटा और आश्रयंत्रकित होकर वह दुष्ट विचारने छगा-॥ १३६॥ ओहो ! विष्णु 
जिनको मास्ते हैं, बे छोग कितने बलवावु हो जाते हैं। इसलिए मैं भी उनसे मारा जाकर श्वेतहीपमें जाऊँगा 
॥ १३७ ॥ अब मैं वही काम करूँगा कि जिससे विष्णु मेरे ऊपर क्रुद्ध हों। यही सोचकर क्नमें रावणने 
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ज्ञानब्ेर॑ महाध्मी से जहाराबनीतुतामू । 
माह॒वस्पाल्यामास त्वचः कांक्षख्वर्ध निजबू ॥१३९॥ 
श्रीयमचत्र उवाच 
वाहिसुग्रीवयोरजन्म श्रोतुमिच्छामि लन्परुघाद्‌ । रतींद्री चानराकारो जत्ताव इति तच्छुतम्‌ ॥१४०॥ 
अगस्त ज्वाच 
मेरौ स्वरणमये पूरे सनायां अक्मणः का । नेत्राम्यां पतित॑ दिव्यमानंदाश्रुजल तदा ॥१४१॥ 
तदूयृद्वील्वा करे त्रद्मा ध्यात्वा किंचित्तद्स्यअंत्‌ । 
भूमौ पतितिमात्रेण वस्माज्जादों महाकपिः॥१४२॥ 
तमाह दुहिणों वत्स खमत्र बस सबंदा। 
एवं बहुठिये काले गतेक्षविर्तः सुधीर ॥१४श॥ 
कदाबिस्पर्यटन्पेरी फलमूलाभय्ुद॒तः | अपइयद्दिव्यसलिलां वापी एरणिश्षिताचिताप ॥१४४॥ 
परानीय॑ पाठुमगमचतत्र छायामय॑ कपियू । दृष्ठा अतिकर्पि मत्या निपपात जलांतरे ॥१४७॥ 
तत्राहद्मा हरि शीघ्र बहिहत्प्छत्य संययों | अपस्यत्सुन्दरी नारीमास्मानं विस्मयं गतः ॥१४६॥ 
ठहों ददश मघवा प्ोष्त्यजदीयमुत्तमम्‌ | तामग्राप्येब तद्वीय॑ वालदेशेज्पतद्भुवि ॥१ ४७॥ 
वालो... समसवत्तत शक्रतुल्यपराक्रमः | 
आाहुरप्यागमत्तत्र तदानीमेव._ भामिनीमू ॥१४७८॥ 
दृष्ठा कामबशों भूल ओवादेशेउसजन्मदृत्‌ । बोर्ज तस्पास्वतः सद्यो सुग्रोवो बलवानभूव्‌ ॥१ ४९॥ 
अंदर यथ॑ समादाय ग्रस्वा सा निद्वितः कचित्‌ । प्रभाते5फश्यदात्मान पूरववद्धानराछतिस्‌ ॥ई६प०॥ 
तदृइचं तु विधिः श्रुत्वा किक्कियाराज्यपुत्तमम्‌। 
दी स वानरेन्द्राय पुत्राभ्यां_तत्र संस्थितः ॥१५१॥ 


वैदेहोका हरण दर लिया॥ १३८॥ उसने यह भी जान लिया था कि ये राक्षात्‌ जवनिसुता लथष्मो हैं। 
इसी/छेए उसने अपने वधकी इच्छा करके सीताको माताके समान वाला था॥ १३६ ॥ श्रीरामचन्द्र 
है घुने। में आपके मुझसे जाहिर तुझ्ोवके जत्मक्ी कथा सुनना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि स्वयं 
दूरय,तया इत्र वानराफार बाहिन्सुपरोवके रुपमें उत्पन्न हुए थे॥१४०॥ अगरप मुनि बोले-मेरु पत॑तके 
स्वगशिखरपर एक वार भरी सभामें सहसा ब्रह्माके नेश्से दिव्य आनत्दश्यु निकल पड़ा॥ १४१॥ ब्रह्माजीने 
उसको हाथ ले तथा कुछ ध्यान धरने़े पश्चात्‌ जमोत्पर डाल दिया। ग्रिरनेके साथ ही उससे एक 
महात्‌ कपि उत्पन्न हो गया॥ १४२ ॥ तब अह्माने उप्से कहा--हे वल्स ! तुम सदा यहीं रहो। नहीं रूते हुए. 
कुछ दिन बोतमेपर वह ऋश्नविरजा कि किसो समय मेरू प्बेतपर घूतता-फिरता फह-मूल आदिके लिए एक वनमें 
जा पहुँचा। उसने वहाँ संणिकी सिल्ाओंमें बनी हुई स्वच्छ जलवाली एक वावल्ली देखो॥ १४३॥ १४४॥ 
जब कह पानौ पीने रूगा हो उत्ते अपनो छाम्रा झलाई दी। उसे अपना प्रतिपक्षो समझकर वह जहमें 
कूद पड़ा॥१४५॥ किन्तु उसमें जब उसको दूसरा वातर नहीं दिखाई पड़ा, हब वह उछलकर बाहर निकल 
आदा । बाहर तिकलतेके साय ही वह एक रुन्दरो स्त्रीके रूपमें फरिणत हो गया। यह देखकर उसको बड़ा 
आाश्चयें हुआ ॥ (४६॥ बादमें जब इन्दते उसको देखा तो कामवश उनका वीर्य निकलकर उस स्थ्रीके बाों- 
रर जा गिरा ॥ १४७॥ उससे इन्दतुल्य पराक्रमो वानर वालि पैदा हुआ। उत्ती समय शुर्यदेव भी रहाँआ 
बहुँचे ॥ १४८ ॥ उस सृन्दरी कामिनीको देसकर वे भो कामातुर हों उठे और उस स्तोकी गदंतपर उनका 
महाद बीय गिर पड़ा। निसुसे उसो समय वलबाद्‌ बानर सुप्रोव उत्पन्न हुआ ॥ १४९॥ उन दोनों पुत्रोंको कहीं 
ले बाकर बह स्त्री सो गयो । श्रात:काल होनेपर उलते फिए अपने आपको बानरूपमें पाया॥१५०॥ 
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मतेक्षेविरजस्थाभूद्धाली पूर्ण कपीश्वरः | एवं ते कथित राम यथा पृष्टं त्वया मम ॥१७२॥ 
श्रीरामचक उबाच 
यदाउस्लौ बालिना बंधुः किच्किस्धाया बहिप्कृतः । 
ठदा रस्येव सचिवः ओमान्पवननंदनः ॥१५३॥ 
न वेद कि बर॑_नैज वालितुल्पपरक्रमः | इति रामवचः शुस्वा श्रुनस्तं म्ननिजरवीत ॥१५७॥ 
अगस्तिष्यार 
केसरीनाम. विख्यातः कपिर॑जनपर्ते | 
स्यास्तां च शुभे पत्यो वान्याविकदा गिरो ॥१५८॥ 
'्लव॑गस्पाञनीनाम्नी स्थिता तावब खात्तदा ! 
एपात प्रायसमयः पिंडो गृध्रीमलारुवि ॥१५६॥ 
यदा नीतस्तु कैंकेब्या करादूगृश्रथा शुमः पुरा । त॑ पिंड भक्षणमास वानरी द्यसृतोपमम्‌ ||१५७॥ 
ए्तस्मिन्नंतरे तत्र मार्जारास्या समागता । पतिना रहिते ते दे क्रीडंत्पो बसन॑ तयो! ॥१५८॥ 
अदरत्पपनो वेगादुद्द्या बायुस्तदूरवः | 
अंजनी प्रायामास तया मौगं चकार सः॥१७९॥ 
तथैब मरार्थयामास गार्जारास्यां सर निर्क्रतिः | तयाकरोद्र्तिं तत्र सोउपि पर्वेतमूर्दनि ॥१६०॥ 
तयोस्ताम्यां समृत्पन्नो बानरयां माहतात्मज। ! 
मार्जायां: समभूद्ोरः पिशाों पर्धरखनः ॥१६१॥ 
चैत्रे माति सिते पक्षे हरिदिन्या मदाउमिये । नक्षत्रे स सम्॒ुलस्नों इसुमाव्‌ रिपुधदनः ॥१६२॥ 
रदाचैत्रीपूर्णिमायां. सम्मपपन्‍्नोज्खनीसुतः । वदन्ति कत्पमेट्ेन बुधा इस्पादि केचन ॥१६३॥ 
यालभावेडपि य्रः 'ूजें दष्ट्ोंत विमावसुय्‌ | 
मत्वा प्रककफ़ल चेति जिपृछुलीलयोत्प्लुतः ॥१६४४ 


बह वृतान्त सुनकर बह्माजीने वानऐन्द्र ऋक्षविरजाकों किष्किया नगरीका उत्तम राश्य दे दिया । जहाँपर वहू 
अपने दोनों पुत्रों साथ रहने छगा ॥ १५१ ॥ उस ऋ्षराजक्रे मर जानेपर किफ्न्धापुरीका राजा 
क्यीश्वर बाली हुआ। है रास! जो आपने पूछा, मैंने वह सब कह दिया॥ ११२॥ श्रीरामचन्द्र बोले-- 
जब सुप्रीवकों बारीने किप्किन्थासे बाहर निकाह दिया था, उम्त समय इतके मन्त्री ये वायुतन्दन हनुमात्‌ भी 
साथ थे॥ १५३॥ वर इनको बालीके स्मान अपना बल ब्यों नहीं दाद आया ? रामके इस वच्तनकों एूनकर 
मुनि अगरतप फिर कहने छगे-॥ १५४ ॥ अंचन पंतनिवाज़ी केसरी नागसे विस्याल कपिकी दो वानरों 
स्थियें थीं॥ १२६५॥ किसी त्मय उस कपिकी अंजती चामको स्त्री वहाँ बेठी वी। इतनेमें आकाएते 
किसी गृध्रीके मुखले छूटकर पायसका एक पिण्ड जा गिरा ॥ १४६॥ यह पिड वही था जो कि पहले केकेयी- 
के हाथसे एक गृप्ती छीन ले गयी थी। उस अभृततुल्य पिग्डको वानरीने जा ठिया ॥ १५७ ॥ इतनेमें वहाँ वह दूसरी 
गार्जारात्या वानरी भी झा पहुंची । पतिकी अनुवस्थितिमें वे दोरों क्रीड़ कर रही थीं।ठप्री उन दोनोंके 
उस्त्रोंकों पवव॑ने उड़ाकर ऊँचे उठाया तथा उनकी जौँघोंको देख लिया। पश्चात्‌ अंजनीसे प्रापंना करके उसके साथ 
बायुने भोग किया ॥ १५८॥ १५९॥ असी प्रकार निऋतिते मार्जारास्यादे प्राथंता करके पवंतके शिखरपर 
उसके साथ रति की ॥१६»॥ उन दोसोंसे उन दोनोंगें-वानरीसे माव्तात्मज हतुमान्‌ तथा मार्जारीले 
जोर दर्षरस्वन पिशान उत्पन्न हुआ॥ १६६ ॥ चैंश शुक्ल एकादशीके दिन मचानक्षतमे र्पुदमन हतुमादू- 
का जन्म टूआ या॥ १६२ ॥ कुछ पष्कित कल्पमेदसे चैत्रकी धू्णिमाके दिव हतुमादुका दस जन्म हुआ, ऐसा 
कहते हैं! १६३॥ वे हपुमान्‌ बाल्यकालमें ही क्षूयंको देख दबा उन्हें दा फुल सभापकर उसको लेसेकी 
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योजनानां ६चशत॑ वायुवेगेन मारुतिः | राहुस्तस्मिन्दिने दर्शे ययों द्व रघत्तम ॥१६५॥ 
ताबदूदषा धर्तुकाम॑ रवेरग्रे कर्षि स्थितम्‌ | तदा राहुअयादेव रखें पक्‍्तेंद्रभाययों ॥१६३॥ 
राहु प्राह् झचीना्ं तब पीडां करोम्यइस | 

दत्त; पूर्व स्वया स्र्यः पीड़ां कतुँ सुरेखर ॥१६७ ॥ 
तत्र विश्ने समुत्यक्ष॑ तस्व॑ शी्र निवारय । तद्राहुअचनादिंदः  समारु् अजोपरि ॥१६८॥ 
देवेयुँतीं ययों वेगाइदर्श प्लवगं पुरः | तदा मुमोच त॑ वज्ञ॒मघवा मारुति प्रति ॥१६९॥ 
वजपातान्मारुतिः खाद प्रात गिरिकन्दरे। 
तदा भग्ना हलुस्त्वस्प इलुमानिति वें यतः ॥१७०॥ 
ख्याति गतोंठ्यं सर्वत्र दा वायुशुकोप है| 
सांत्वयित्वा इनमंत॑ स्वयं स्तब्घों5भत्रत्तदा ॥१७१॥ 
वायुस्तम्भाज़नाः सर्वे निपेतु्रणीतले । त्रैलोक्यं जववज्ञातं द्वाह्मकारोप्मवदिवि ॥१७२॥ 
ठदा घिककृत्य देबेंद्रं वेधा वायुं ययो जवातू । 
आर्थयामास त॑ नत्वा पुनर्वायु बचोष्ञवीत्‌ ॥१७३॥ 
देवेन्द्रस्पापराप॑त्व॑ श्षन्तुमहसि _ कंपन । तब पुत्राय दास्यामि वरानथ हनमते ॥१७४॥ 
तदा. तुशेड्मवद्ायुश्चचाल पूर्ववत्युनः | अभूल्संजीबित सब अलोक्य क्षणमात्रतः ॥|१७५॥ 
तदा ददो वरान्‌ अक्ला मारुति पुरतः स्थितम्‌ | 
भविष्यसि सममरो वज्ञदेहों वरान्मम ॥१७६॥ 
ते कुंठिता गविर्माउस्तु ज॒त्राष्यंजनिसंभव | भविष्यति हर भक्तिस्तव नित्यमनुत्तमा |१७७॥ 
स्व॑ं विष्णोरपि साहदाय्यं करिप्यसि वरान्मम | 
इत्युक्त्वाजन्तर्दघे बेघा राहु। द्रय॑ ययौ पुना ॥१७८॥ 


एच्छासे लीापूरवंक ऊपरको उछले॥ १६४॥ उत्त स्रमय मारुति बायुवेगसे पाँच सौ योजन ऊपर उठ गये थे ॥ 
है रघृत्तम ! उसी दर्श ( अमावस्या ) के दिन राहु भी ग्रसनेके लिए सूर्थके पास गया, किन्तु उन्हें पकड़नेकी 
इच्छासे खड़े हनुमानुकों देखा | तब राष्ट्र डरा और सूर्यको छोड़कर इन्द्रके पास जा पहुँचा ॥१६५॥१६६॥ श्री 
पति इल्से राहु बोला-अवब मैं आपको हो सताऊँगा। जयोंकि पूर्वफालमें आपने मुझे सतानेके लिये सूथे- 
को दिया था ॥ (६७ | परन्तु उसमें इस समय विष्न उपस्थित हो गया है। अतः उसका आप निवारण करें, 
नहीं तो में आपहीको दुःख दूँगा। इस प्रकार राहुके कथनानुसार इन्द्र गजपर सवार होकर देवताओंके साथ 
सू्के पास गये तो वह उनके सामने हनुमावुकों खड़ा [देखा । तत्काल इन्द्रने उनके ऊपर व्मप्रहार किया) 
॥ १६८॥ १६९॥ वज्ञके आघातसे हनुमात्‌ तोचे गिरिकन्दरामें जा गिरे और उतको ढुड्ढी टेढ़ी हो गयी। 
जिससे कि उनका हनुमान्‌ नाम पड़ा ॥ १७० ॥ उनका यह नाम संत प्रसिद्ध हो गया । यह देखकर उनके पिता 
बायुदेवने कुपित होकर अपनी गति बन्द कर दी ॥ १७९ ॥ वाधुके दन्‍्द हो जानेसे सब छोग मरन्‍्मरकर घरती- 
वर पिरते हगे। तीनों लोक मृतक जेसे हो गये और देवलोकमें भी हाहाकार मच गया॥ १७२ ॥ तब ब्रह्मा 
इल््रकों घिसकारकर शोक वायुके बात गये और नमस्कार करके प्रार्थनायूनंक कहा--॥ १७३॥ हे कंपन ! 
तुम दैवेन्द्रके अपराधको क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे पुत्र हतुमातृकों वर देता हूँ ॥ १७४॥ तब प्रसन्न होकरा 
वायु पुन: पूरब बहने लगा। अत: क्षणमात्रमें तीनों लोक फिर जीवित हो भये ॥ १७४ ॥ पश्मात्‌ बह्माने सामने 
खड़े साझतिको बर दिया कि तुम मेरे बचनसे बस्मदेह होकर अमर हो जाओगे ॥ १७६ ॥ हे अंजवीपुत्र | 
डा गति कहीं भी अ्तिहत न होगी और नित्य श्रीहरिमें तुम्हारी उत्तम भक्ति बनी रहेगी ॥१७७॥ मेरे वरदात- 
धरम विष्णणुकी सहायता करनेम्ें प्री समर्थ होलोगे । इतना कहकर ब्रह्मा अन्तर्धान हो गये और राष्ट्र पुषर 


दष््द आननन्‍्द्रामायणे सर्गः १३ 


श्रीयम ज्वाच 
देकेण कर द्तो रविस्वस्मे स राइवे । तत्सवें विस्तरेणेव कथयस्व ममाग्रतः ॥१७९॥ 
अगस्तिर्वाच 


सुघापानादय राष्ट्ेत्योड्मूदमरः स्वयम्‌्‌ प्रददोब्टमोज्मवस्सोऊपि यदाज्वांहद्घ सुरान्‌।१८०॥ 
परीडां कतु तदा देवाः छापे सोम ददुस्तु ने । ज्ञात्वा धर्मैर्जनाः सर्वे निजकर्मादिददेतवे ॥१८१॥ 
मोचायिष्यन्ति राह्योत्र शशिन॑ भास्कर अति । यदा यदा मधत्पत्नोपरागों जगतीतछे ॥१८२॥ 
ठदा तदा जना धर्मेनिजमत्यर्थमादऱत्‌ । 
वोषपित्वा सदा राह व तस्मान्मोच्रयंति हि ॥१८३॥ 
एतत्सवें मया अ्रोक्तइ्परागस्प कारणम्र्‌ | जन्म कर्म वरादानं मारुतेश्ञापि विस्तरात्‌ ॥१८४॥ 
अतस्तढ॒ठुपाात्म्य को वा घकनोति वर्णितुम्‌ | स एकदा मुनीनां हि चाश्रमेप कुशदिकान्‌ ॥१८५॥ 
चकरेतस्ततः . सर्वान्धर्षयन्मुनिवरालकान्‌ । तस्ण तस्कम॑ शुनिमिदष्ठा शरप्तोशकमसुतः ॥१८६॥ 
अद्यारमय कपिश्रेष्ठ न ज्ञास्यस्ति स्वपौतपमू । 
यदाउन्यस्थ मुसात्स्त्रीयं बर्ल श्रोष्यत्रि विस्तराव ॥१८७॥ 
अविष्यति तदा पूर्वस्टविस्ते प्ौरुष॑ पुनः । अतः सुओऔीवसानिष्ये विस्द॒तः स्वपराक्रमः (१८८॥ 
यदा स्व॒तों आांद्बता पुरा प्रायोपबेशने / तदा स्मृतिस्तस्प जाता स्वबलस्प हतूमतः ॥१८९॥ 
एततते सर्वमाख्यातं त्वया पृर्ट मया तब । यथा तथा साँबस्तारं कपिराबणचेष्टितम ॥१९०॥ 
राम त्व॑ परमेथरोउसि सकल जातासि विज्ञानस्कू 
भूत अन्यमिदं त्रिकाठकलनासाक्षी विकल्पोज्झितः । 
भक्तानामझुवर्चनाय. सकरां. कु्बन्‌ क्रियासंदर्त 
चामृण्वन्‌ मजुजाकृतिमंम पचो भाप्तीश् छोकाचित/ ॥१९१॥ 


सूर्यके पास गया ॥ १४८ ॥ श्रीरामजीने पूछा कि देवेन्ने धूय॑ राहुको क्यों देदिया था? हे सुनी ! यह 
कथा आप विस्तारसे कहें | १७७॥ अगरत्य ऋषि वोले--हे राम: दैत्व राष्ट्र पूनंकालमें सुधापान करके 
अमरत्वको प्राप्त हों गया था। बादमे जब वह अष्टम ग्रह हो गया, तब उठते देवताजोंकों दुख देना चाहा। 
यह देखकर देवताओंने सूयं ठवा चन्द्रमा राहुको दे दिया और यह सोचा कि संक्ारके छोग अपने कामके 
लिए धम्मके द्वारा राहसे सूर्य तथा चन्द्रमाकों छुड़ा लेगे। उस्ोके बनृसार सूखं>चन्द्रकों जबन्‍जब ग्रहण लूमता 
है, तब-सब मनुष्य अपने कायंसाथनके लिये आदरपूवंक दान-ब्मंसे राहुकों संतुष्ट करके उससे भूय-चन्को 
छुड़ा लेते हैं ॥ १८०-१८३ ॥ इब् प्रकार मैंने ग्रहमका कारण तया मादतिका जन्‍्म-म व्यदि वृत्ताल सवि- 
छ्तार आपको कह सुमाया ॥ १६४ ॥ प्री तरह हनुमादके बल-प्रतापका वर्णन कौन कर सकता है। उन्होंने एक 
दिन सुनियोके आश्रममें जाकर उनके दालकोंकों डराया-बमकाया और कृश। बरादि सब सामग्री इधर-उधर 
बिडेर वी। उनके इस कामको देखकर मुनियोने अजनीसुत हनुमावकों शाप देते हुए कहा--॥॥ १६४ ॥ है 
कापे्रेहठ ! आजसे तुम अपने पुरुषांकों भ्रूल जाओगे और जब कश्ी दूसरेके मुख अपना बल विस्तारसे 
सुलोंगे ॥ १८६॥ १5७ ॥ तब स्मरण द्वोगा । के सुग्रीवके कस रहते समय इसी कारण अपतः पुरुष भूछ 
मयेथे । बादमें समुद्र तटपर उपत्रातके समय अब जांबवादुने उनकी स्तुति करके उनके वलका स्मरण विलाया, तब 
हतुगात॒को तुरत अपना बल याद आगया था ॥ %८॥ १८६ ॥ पह सब मैने आपके पूछनेके अगुसार 
सरविस्तार कि हनुमात्‌ तथा रावणका कार्येक्लाप कह सुताया॥ १६०॥ हे राम! आप परमेश्वर हैं, 
ज्ञानइष्टिसि सब कुछ देखते हैं, विकल्परहित आप सूत-भविष्प-वत्तमात दीनों काछुकों क़ियाके विज्ञ ओर 
सबके साक्षी हैं। भक्तोंके अनुरोधसे आप समस्त क्रियाकलाप करदे हुए भदुष्य काकर मेरे बचनढ़ो 


सारकाण्डम्‌ श्ष्र 


श्रीश्िव उवाच 

स्तुलेंब॑ राघब॑ तेन पूजितः कुंभसंभवः । स्वाश्रम॑ प्रुनिभिः साथ प्रययौ गुप्तविग्रह! ॥१९२॥ 
विन्थ्याचलं निज रूपं स मुनिर्नेव दर्बायत्‌ । पुनरुस्थास्पति गिरिश्िति मत्वा तु तद्घपात्‌ ॥१९३॥ 

रामस्तु सीतया साद्ध आ्राठमिः सह मंत्रिमिः । 

संसारीब रमाताथो.. रममाणेश्वसदूगृद्े ॥१९४9॥ 
अनासक्तोडपि विषयान्‌ बुझजे प्रियया सह । हुमसामुझेंः सक्ि्वानरें: परिसेवितः ॥१९८७॥ 
राघवे श्वासति झत्र लोकनाथे रमापतों। वुधा सस्यसंपत्ना फलव॑तश्रभूरद्दा! ॥१९६॥ 
जनाः स्वघर्मनिरता: पतिमक्तिपराः ख़तियः | नापश्यस्पुत्रमरणं. कश्रिद्राजनि राघवे ॥१९७॥ 
समारुष्च विमानाप्र॑ राघवः सीतया सह । वानरैश्नादमिः साइ संचचारावर्नि प्रभु ॥१९८॥ 
अमाझुप्राणि कर्माणि चकार बहुशो वि | लोकानासुपदेशाथ परमात्मा रघूत्मः ॥१९९॥ 

कोटिशः शिवलिंगानि स्थापयामास सर्वतः | 

अश्वमेधादिविविधान्‌ यज्ञान्‌ विपुलदक्षिणान्‌ |२००॥ 
च॒कार परमानन्दों मालुप वपुरास्थितः | सीतां ता रमयामास सर्वभोगैरमाजुपैः ॥२०१॥ 
शब्मास रामों धर्मेण राज्य परमधमंवित्‌ | कथाः संस्थापयामास सर्वलोकमलापहाः ॥२०श॥| 
एकादशसद्राणि सैकादशसमानि च । त्रेतायुगभवान्येव वर्षाणि रघुनन्दनः ॥२०३॥ 
चकार राज्य पर्मेण लोकवन्यपदांबुजः | कलेमानिन शेयानि रक्षाण्येकादजव हि ॥३०४॥ 
सेकादशशतान्यत्र रामो राज्यं चकार सः | एकपत्नीवतो रामो राजरपिं: सबंदा शुचिः ॥२०५॥ 
यस्यैकमेव तचासीत्‌ पस्नीवाक्य॑ शरस्तथा | गृहमेधीयमखिलमाचरन्‌ शिक्षितुं नरान्‌ ॥२०६॥ 
सीता प्रेम्णाञ्लुइत््या च॒ अ्रश्नरयेण दमेन च। भतुमनोहरा साथ्वी भावज्ञा सा दिया मिया ॥२०७॥ 


युतते हैं। हे ईश ! सव छोगोंसे पूजित होकर आप बढ़ी ही शोधाको प्राप्त हो रहे हैं ॥ १९९ ॥ श्रीशिवजी बोले- 
इ प्रकार रामकी स्वुतिकर तवा उनसे पुजासत्कार आप्त करके थुष्तविद्नह अगस्त्य मुनि हब मुनियोको 
साथ लेकर अपने आश्षमकों चले गये॥ १९२॥ जाते समय मुनिते अपना रूप विश्ध्याचलकों इस डरसे 
नहीं दिखलाया कि वह कहीं फिर उठकर न छड़ा हो जाय ॥ १६३॥ उथर रामचन्‍्द्रजी सीता, मस्त्रिगण 
तथा भ्राताओंके साथ संसारी जीवोंके समान कीड़ा करते हुए अपने घरमें रहने रगे॥। १९४॥ आसक्त न होते 
हुए भी अपनी प्रिया सोताके स्राथ ऐहिक विषयोंके आनन्द लेते रहे। हनुमाव्‌ आदि बच्चे बातर श्रीहरि- 
की सेवामें रूग गये ॥ १४५ ॥ रमापति तथा छोकनाथ रामके शासतनकालमें घरा घन-बान्यपृण् हो गयी, यूषा 
खूब फलने लगे॥ १९६॥ मानवगण बपते-अपने घमंपथपर चलते रंगे और स्त्रियें पतिभक्तिपरायणा होकर 
रहने लगीं । रामके राज्यमें माता-पिताके जोते जी कहींपर पुत्रमरण नहीं होता था॥ १६७॥ वे प्रभु राम- 
सीता, लक्ष्मण आदि भाइयों तथा वातरोंके साथ विमानपर सवार होकर अवनीतलूपर विचरते ये ॥ १९७॥ 
प्ृथ्वीपर उन्होंने अनेक छोकोत्तर कार्य किये। परमात्मा रामने छोगॉंकों उपदेश देनेके लिए सर्वत्र करोड़ों 
शिव-लिग स्थापित किये। परमानन्दस्वरूप परमेश्वर रामने मनुष्यका रूप धारण करके बहुतेरी दक्षिणावाले 
विविध अख्मेष यज्ञ किये मनुष्योंको दुर्लभ अनेक भोगसाघनोंसे रामते सीताको सन्तुष्ट किया ॥१६६॥२००॥ 
॥ २०१ ॥ परम पर्मक्ष रामने न्यायपूवंक राज्यका शासन करके लोगोंके पापोंको दूर करनेवाली अनेक कथाएँ 
ध्यापित की ॥ २०२ ॥ श्रेतायुगके ग्यारह हजार वर्ष पर्य॑न्त लोगों द्वारा वस्दनोय चरणकमलवाले रघुनन्दनने - 
अम॑पूर्वक राज्य किया। कलियुगके हिसावसे राम्ने यहाँ-खारह स्मण्त '्यारह पर्षतक- राज्य किया। 
राजधि राम सबंदा पवित्र रहकर एकप्त्लीव्रतमें स्थिर रहे ।। २०३-२०५॥ जितके लिए पलीका वाक्‍्य-और 
बाण एक समान था । उन्होंने समस्त गृहस्थाश्मका कार्य एकमात्र लोगोंकों शिक्षा देनेके लिए कियाथा 


शदृ० आलन्दरामापणे [ हर्ग। १३ 


डदपिययानतननतना न भय यससस नस न न ननन न ततललतऋ<ऋऋ«रऋ<क्‍तत रतन 39-39 तप... 
युक्ता त॑ रंजयासास राजान॑ राघब॑ हुदा । एवं गिररीद्रजे प्रोक्त रामराज्योच्ररोक़्॒बम ॥२०८॥ 
चरिदं रपनाथस्य यथा प्र्ट तथा मम । अवणात्संपापष्न॑ महामंगलकएकय्‌ ॥२०९॥ 
सारकांडमिदं देवि ये शृण्वन्ति नरोचसाः । 
तेएं मनोरथाः सर्वे परिपूर्णा भवन्ति हि ॥ २१०॥ 


इति श्रीश्तकौटिरामचरितांतर्गते श्रीमदातन्दरामायणे वाल्मीकीये सारकाण्डे 
अगस्तिरामशिवपावंतीस॑वादे त्रयोदश: सर्ग: ॥ १०॥ 


अयमसर्गे ए्लोका: ॥ १०९ ॥ छ्वितीवे ॥ ३१॥ दृतीये ॥ १९४॥ चहुचे १७०॥ पंच्से ॥ १४०॥ 
पष्े ॥ १३० ॥ सप्तगे ॥ १६६॥ अछ्टमे ॥ १२५ ॥ सवमे ॥३१०॥ दशमे ॥ २७३ ॥ एकादशे 
॥ २६८ ॥ ढ्वादशे ॥ २०२४ त्रयोदशे ॥ २१० ॥ एवं सारकाण्डस्य पूणंश्छोकसंल्या ॥ २५५८ ॥ 


॥ २०६ ॥ सीता प्रेमके अनुकूल बर्तादसे, नम्रतासे, लज्जासे, डरसे, पातिव्रत धर्मसे, मनोहरभावसे तथा 
पतिके मनोभावकों जानकर उसके अनुसार व्यवह्टारसे राजा रामको प्रेमपूर्वक आनन्दित करने छगीं। 
हे गिरी जे ! इस भकार मैंने तुमको रामके राज्यकालके बादका ढब वृसाल्त कह सुनाया, जैसा कि तुमने 
पूछा था। यह रामचरित्र श्रवशमात्रसे ख़व प्रापोंका नाशक तथा महमंगलकारी है ॥ २०७-२०६ ॥ हे 
देवि ! जो लोग इस सारकांडरो श्रद्धासे सुनते हैं, उन नरश्रेष्ठेंक सब मनोरथ पूर्ण होते हैं! इसमें तनिक 
भी सन्देदद नहीं दे ॥ २१० ॥ इति श्रोमच्छतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानंदरामायणे वास्मीक्षीये सारकांडे 
अग॒स्तिरामशिवपाबंतीसंवादे पं० रामतेजपाण्डेयक्ृत ज्योत्स्ता 'भाषाटीकायां व्रयोदग: सगे: ॥ १३॥ 

इस सारकाकाण्डके पहिले सर्भमें १०९ एलोक, दूसरेमे ३१, तोसरेगें ३६४, चौथेमें १७०, पाँचवेमे 
१४०, छठेमें १३०, त्ातवेंमे १६६, आठवेम १२५, नवेमें ३१०, दसवेमें २७३, ग्यारहवेंमें २६८, बारहवेंमें 
२०९ तथा सेरइवेंमें २१० एश्पेफ हैं। इस प्रकार इस सारकाण्डमें कुछ २९५८ श्लोक हैं। 


# इति श्रीमदानन्द्रामायणे सारकाण्ड समाप्तम्‌ # 


श्रोरामकत्वापंणमुस्तु 


औरामचन्द्रों बिजयतेतराम्र्‌ 


श्रीवाल्मीकिमहासुनिकृतशतको टिरामचरितान्तर्गत॑ 


आननन्‍्दरामायणम 


“ज्योत्स्नाः55हया भाषादीकपा55टी कितस्‌ 


अकिकल-म- 


यात्राकाण्डम्‌ 


प्रथमः सगे: 


( रामायणकी उत्पत्तिका वृत्तान्त ) 
अपार्त्युवाच 
सारकांडं त्वया शंभो कीरतित बहुपुश्यदय | मया भ्रृतं तु प्रच्छमि यत्तदक्तं त्वमरवि ॥ १ ॥ 
कयय कृता वाजिमेधा राघवेण बरलीयसा । रामादीनां चतुर्णों द्वि बन्धूनां सन्तर्ति बंद ॥ २॥ 
स्वपुत्रचस्धुपुत्राअ कथं ख्रोभिः सुयोजिता! । दबावषपहस्राणि दसावर्षशतानि च॥ ३॥ 
तथैकादश वर्षाणि त्रेतायग॒मवानि हि । राज्य कृत त्वपा प्रोक्त विस्तत्तरादस्व माम्‌ ॥ ४ ॥ 
यानि यानि चरित्राणि राघबेण ऋुतानि द्वि । ताबि तानि द्वि कृत्स्नानि विस्तराद्नक्तुमईसि ॥ ५॥ 
इति दे विवचः थ्ुत्वा झंधरस्तां पुनरत्रवीत्‌। 
श्रीमहादेव उबाच 
सम्यक्‌ प्रषट त्वया देवि राघवस्थ कथानकम्‌ ॥ ६ ॥ 
ममापि इर्षः संजातस्तद्भदामि तव्ान्तिकमू । चरित॑. रघुनाथस्थ झतकोटिय्रविस्तरम || ७ ॥ 
ए्ईकमक्षर॑ इंसाँ महापातकनाशनम्‌ | वाल्मीकिना कृत॑ पूर्वमेकदा तददामि ते ॥ ८॥ 


श्रोगणेशाय नम: ॥ श्रीपावताजी बोली-हे शम्भो ! आपने अतिपुष्यदायक सारकाण्डकी जो कया 
कहा, सो मैंने सुनी। परम्तु अब में जो आपसे पूछती हूँ, वह पा करके कहें॥ १॥ बलबातु रामने 
अश्वमेषयज्ञ किस प्रकार किये ? राम आदि चारों भाइयोंकी कौन-कोन-सी सन्ततियां हुई ॥२॥ रामने अपने 
पुत्रों तथा भाइयोंके पुओंक दिस प्रकार ओर कौन-कौन सी स्त्रियोक्ते साथ विवाह किया ? आपने बहा है 
कि सामने चैतायुगमें ग्यारह हजार व्यारह दर्ष पर्यन्त राज्य किया था। अतएव ये सब बातें विस्तारपूवक 
कहें ॥ ३॥ ४॥ रामने जो जो चरित्र किये हों,वे सब आपके द्रारा सविस्तार कहनेके योष्य हैं ॥ ५ ॥ देवीके इस 
वचनको सुनकर शस्परने कहा। श्रमहादेवजी बोले-हे देवि ! तुमने बहुत अच्छा किया कि जो रामकी कया 
पृछी ॥६॥ इससे प्रसक्न होकर मैं तुमको रघुनाबजीका सो करोड़ इलोबोमे कहा हुआ चरित्र सुनाता हूँ 
॥७॥ जितका कि एक-एक अक्षर पुरुषोंके महाव्‌ पापोंको नष्ट करनेवाला है। वाल्मीकिने जो कार्य 


१६२ झानन्दरामायणे [ सगे! १ 


जाल्पीकिस्स्वेकदा स्नाठुं जगाम तमसां नदीयू। शिष्येण सद्ितों गस्दा भूथौं स्थाप्य कमंडछुम]।९॥ 
आवश्यकं तु संपाद् का ज्रौचवि्धि ततः । यावहरच्छति स्नानाथे दर्भ याणिः से वै घुनिः ॥॥१०॥॥ 
तावइदश तमसातीरे करौंतुकल्नत्तमत्र्‌ | क्रॉंचयुग्मे दतः क्रॉंचो निषादेल पतत्त्रिणा ॥११॥ 
ऋँची शोरूसमात्रिष्टा विललापातिदुःखिता | विय्ुक्ता पतिना तेन द्विजेन प्दचारिणा ॥१२॥ 
ताम्रश्नीपेंण मत्तेन पर्चरिणा सा इतेन च। तथाविध द्विज इष्टा निषादेन निषातितम्‌ ॥१३॥ 
ऋषेभधेर्मात्मनस्तस्प॒ कादण्यं समप्रग्मत | तताः करुणयाउजविश्स्ववथर्मोंउपमिति द्विजः ॥१४॥ 
निश्वम्य रुदती क्रॉचीमिदं वचनमन्नवीत्‌ | मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः बराश्वती! समाः ॥१५॥ 
यत्कौंचमिथुनादेकमवधी!  क्राममोद्वितम्‌ | तस्पेत्थं ब्ुव॒तश्रिन्ता बभूर हृदि बीक्षतः ॥१६॥ 
शोकार्तेनास्थ शकुनेः क्रिमिदं व्याहुतं मया | चिंतयन्स महाप्नाज्नश्कार सतिमान्‌ मतिस्‌ ॥१७॥ 
श्रिष्य॑ चैवा्बीद्रक्यमिद स झ्ुनिषुंगवः | पादवद्ञोड्क्वरसमस्तंत्रीलयसमस्वितः ॥श्द्धा 
शोकार्तस्य प्रबत्तो में छोकों भवतु नान्‍्यथा । शिष्यस्तु तस्य बुबतों प्रनेर्वाक्यमनुत्तमम्‌ ॥१९॥ 
अतिजग्राह संतुश्टस्तस्थ॒ तुष्टोउमबन्मुनिः । सोउमिपेक ततः कृत्वा ठीयें तरिमन्यथाविधि | २०॥ 
तमेय चितयन्र्थयुपावर्तत बे झुनिः । भारदाजस्ततः विष्यों विनीतः भ्रुतवान्‌ गुरोः ॥ २१॥ 
कल्प पूर्णमादाय प्रहश्थ्व जगाम ह।स प्रविश्याश्रमपद शिष्येण सह घर्मवित्‌ ॥२२॥ 
उपदिष्ट: कपाआन्याश्रकार ध्यानमास्थितः । तत्राजगाम छोकारां कर्ता अन्ना स्वयं अछुः ॥२३॥ 


बहिले एक समयमें किया था, सो तुस्हें सुनाता हूँ ॥| ८ ॥। एक संभव वाल्मीकि सुति अपने शिष्य भारदाजकों ताप 
लेकर तमसा नदोपर स्नान करनेके लिए गये । वे रास्तेमें जमौनपर कमंडलु रख तथा आवश्यक शौक बादि 
कर्मसे निवृल होकर ज्यों ही हाथमें कुशा ग्रहण करके स्नान करनेके लिए बले ॥ ६ ॥ १० ॥ स्याही उन्होंने 
तमसा नरीके तटवर एक उत्तम बौतुक देखा। वह यह कि एक निधादने वाणरे शौच तथा ऋरौचीके 
जीड़ेमेसे ्॒रॉँंच ( वगुले) को मार डाला ॥ ११॥ तब क्रौंची शोकातुर हौकर अतिदुःखसे विछाप करने 
छगो । वह बेचारी अपने सहचर, तामेके समान लाल भस्तकवाले, मत्त और बाणसे मारे गये अपने पति 
पक्षोसे बिछुड़ गयी वी। निषादके द्वारा सारे गये उस पक्ीकी दशा देखकर पर्मात्मा बाल्मीकि ऋषिके मनमें 
बड़ी करुणा उत्पन्न हुई । पद्कात्‌ उस्त क्रॉँंचीके दयाजनक रुदनकों सुननेसे कदणाक्रान्त हो और “यह बड़ा 
अधमं हुआ' एसा विचारकर मुनि बोले-॥ १२-१४ ॥ बरे निषाद ! तूने एक कामासक्त जोड़ेंके कोंच पक्षीको 
मार डाठा है। इसलिए तू भो अनेक वर्षोतक प्रतिष्ठाकों नहीं प्राप्त होगा अर्थात्‌ बहुत काल पर्यन्त जोनित 
नहीं रहेगा ॥१५॥ इस प्रकार अलुष्मपु-डल्दोबद्ध वाणी सहसा अपने मुखसे निकल पढ़नेंके कारण 
आश्र:चकित तथा- श्रॉंचके शोकसे पीडित उत ऋषिके मनमें 'ओह | इस निधादको मैंने यह क्या कह 
दिया। इससे दो मुझे बड़ा भारी पाप छू गया: ऐसी चिन्ता होने छग्ी ॥ १६॥ ओह ! यह तो मुझसे बड़ा 
भारी अपयश देनेवाला काम हो गया । ऐसी चिन्ता करते हुए मनमें कु निश्नय करके महामतिमान्‌ मुनिश्ेठ 
याल्मीकिने अपने शिष्य भारद्वाजसे कहा-॥ १७॥ वत्स! शोकवश होकर मैंते निधादकों शाप दे दिया। यह 
हु तो मनुचित, तथापि शोकसे दुःखत होनेके कारण मेरे -युछले आठ अश्चरोंनाले चार अर्णोंयुक्त 
समान परोंसे विशिष्ट तथा ठाल-लयपर गाने योग्य यह अनुष्टर्‌ छल्द एलोकल्में ( यशलूपर्म ) 
ही प्रवृत्त हो अपयशस्वरूप न हो॥ १८॥ पश्चाट्‌ मुनिके इन श्रेष्ठ वाक्‍्यों सृनकर उतके प्रसन्नददन शिष्य 
भारदजने 'यह बलोक आपके इच्छानुसार यशरूप ही होगा” ऐसा कहकर उनकी बातका समर्थ किया । इससे 
जल्मीकि उनके ऊपर प्रसन्न हुए ॥ १६ ॥ तदतन्तर तमसा नदौके जलमें ययाविधि स्नान आदि कृत्य करके 
दे महथि 'मेरा अपयश कंसे यश्रूपमें परिगत हो जाय' ऐसा विचार करते हुए अपने आश्रमकी ओर चल 
दिये॥ २०॥ उनके पीछे उनके विद्वान ओर विनन्न शिष्य भारद्वाज भो जलूका घड़ाभरकर चल पढ़े ॥२0॥ 
जाश्मर्ने पहुंचनेपर भो वे “निषादकों दिया हुआ शाप यशरूपमें कैसे परिणत हो” इसो आातका मनमें 


सर्गः २ यत्राकाण्डम्‌ १६३ 


अशम्य विधिवच्चेंन एरट्ठा चेब निरामय्सू | अयोपविश्प. भगवानासने प्ररमाचिते ॥२६॥ 
महर्षये बाल्म्रीकये संदिदेशसन ततः | अश्षणा समलुज्ञातः सोअप्युयाविशदासने ॥२७॥ 
उपकिष्टे दा तस्मिन्‌ साक्षाल्लोकपितामहे | तड़तेनेव मतसा कास्मीकिर्ष्षानसास्थितः ॥२८॥ 
पापत्मना कृत कष्ट वेस्ग्ररणबुद्धिता | यस्‍्तातश चारुखं क्रो इन्यादकारणयू ॥२९॥ 
शोचलेव पुनः क्रॉचीमरुपशलोकपिम जगौ । धुनरंतर्गतसना . भूला. शोकपरायणः ॥३०॥ 
तपुवाच ततो अश्र्‌ प्रहसन्‌ प्ुनिषुंगवम्‌। श्छोक एव त्वया वद्धो नात्र कार्या विचारणा ॥३१॥ 
मच्छन्दादेव ते जक्षत्‌ प्रदृ्तेयं सरस्वती | रामस्थ चरितं हत्स्नं कुक लखप्सित्रम ॥३२॥ 
धर्मात्मनों गुणबत्ते ठोके राषस्‍्प धीमतः ॥३३॥ 
बृ्त कथय धीरस्प यथा ते नारदाच्छ तम्‌। रहस्य च प्रकाश च यदूवृत्त तस्य धीमतः ॥३४॥ 
रामस्य सह सौमित्रेः कीश़ानां रक्षसां तथा | वेइझाबैद यदुइतत प्रकाश यदि वा रूः ॥३५॥ 
तब्चाप्यविदित सब विदित ते भविष्यति । न ते वागन्रता काव्ये काचिदत्र भविष्यति !३६॥ 
झुक रामकथां धुष्यां इलोकबद्धां मनोरमाग्र | यावत्तथास्पंति गिरपः सरितथ मद्दीतले ॥३७॥ 
ता्रद्र।माएणकथा लोकेव प्चरिष्यति । यावद्रामायणकथा त्वत्कृता ब्रचरिष्यति ॥३८॥ 


विचार करते हुए ने धर्म मुनि शिष्पके साथ बैठकर अन्यान्य बातें करने ढगे ॥ २२॥ इतनेमें वहँ समस्त 
लोकोंके कर्ता चतुमुंल प्रभु महातेजस्वी ऋ्मा उन मुनिश्रेष्े मिलनेंके लिए आ पहुँचे ॥ २३ ॥ उनको अचानक 
जाते देखकर वाल्मीकि मुनि विस्मवान्वित तथा अवाक्‌ हो गये । परन्तु वे दुरन्त हाथ जोड़कर नम्तासे 
उनके सामने खड़े हो गये। २४॥ पश्चाद्‌ धीरेंसे मनको स्थिर करके मुनिते बह्माजीसे कुशल-समाचार पूछा 
तथा वाद्य, अर्ध्व, आम्वत, स्तुति, प्रणाम आदिसे उनका हत्कार किया। ब्रह्माजीते भी उनके तप आदिका 
कुशल पूछा और अफते लिए बिछाये ुए आदतवर स्कथ॑ बैठकर वाल्मीकिजीको भो आसनपर वैठनेके लिए. 
कहा । छोकोंके साक्षात्‌ पितामह ग्ह्माजीके आसनपर बैठ जानेपर उनकी आज़ासे बाल्मीकि ऋषि नो वेठ 
गये ॥ २५-२७ ॥ किन्तु उस समय भी उनका मन ऋ्रौवपक्षीके विषयमें हो सौच रहा था कि पावी अन्तःकरण 
तथा तिर्दोँव जौबोंपर मिथ्या वेरभाव रखनेवाले उस व्याघने यह बड़ा क्षष्ठप्रद काम किया॥ २८ ॥ जो कि 
सुन्दर बोली बोलनेवाले, निर्दोष तथा कामके वश्ीभूत उस पक्षीकों बिना कारण ही मार डाछ्ला ओर मैने भी 
उस ब्यापको शाप दे दिया, शो भो बड़ाखराब कास हुआ। ऐसे विचारमें सल और शोकमें डूबे हुए 
वाल्मीकि जौंचका शोक करते हुए फिर यहो बात सतमें सोचते रूगे। आदरें उन्होंने व्याघकों घाप देते समय 
जो शोक कह्य या, उसको उत्होंते ब्रह्मजीके सम्तुल कह । उसको सुनकर ब्रहणजी हुँसकर मुनिते कहने 
लगे ॥ २९ ॥ ३० ॥ है ब्ह्मत्‌ ! तुम्हारा एकाएक कहा हुआ यह इल्मेक यशडे रूपमें परिणत हो जायगा। इसमें तुम 
हतिक भी संशय न करता। वह वो मेरी इच्छा तथा प्रेरणासे ही तुम्हारे मुलसे यह सरस्वदी प्रवृत्त हुई है 
॥ ३१॥ है पुरीए्वर ! तुम मेरी आज्ञारे घर्मास्म भगवार्‌ अखिललोकके स्वामी परम बुद्धिश्वव राजा रामका 
संपूर्ण चरित्र रचो ॥ ३९॥ चैय॑शाली तय बुद्धिनाव्‌ रामका जो चरित्र तुमने नारश्से सुना है, वहतथा और 
जो गुप्त या प्रकट चरित्र हो, उसको तुम रचकर प्रकाशित करो॥ ३३ ॥! सुमित्रासुत रुक्ष्ण सहित रामचंत्का, 
बानरोंका, सब राष्सोंका हया सीताका ग्रुप्त अथवा प्रकट जो जो 45368 त़् तुम त जानते होंगे, कह सब 
भी मेरी क़पासे जान जाओगे ओर रामके चरित्रसे भरे हुए उस काव्यमें निहित पुम्हारो वाणी अरत्य नहीं 
होगी ॥ ३४॥ ३५ ॥ तुम ऐसे एल्लेकोमें हो मनको आनन्द देनेवालो पवित्र रामकथा लिखो। जबतक संसारमें 
नदो-पष॑त रहेंगे, तबतक दुश्दवारो रची हुई रामकया भी छोगोंमें प्रचारित होतो रहेगी । जबतक तुम्हारी 
रो हुईं रामकषा पृष्वीमण्डलपर स्थित रहेगी, तबतक तुम मेरे ऊपरके तपः तीजेके सथ लोकोमें 


१६४ आनन्द्रामायणे [ से २ 


तावदूर्षममधञ्र॒ रब मल्लोकेयु निवत्स्यसि | 
चरिब॑ आवयामास वेदवाक्यें: सुपुक्यदेः | ततस्तेनादितों अद्या. तत्रेवांतरधीयत ॥२०॥ 
ततः सशिष्यो भगवान्‌ प्रनिविस्मयमाययौं | तस्थ शिष्यास्ततः सर्वे जगु; इलोकमिम पुनः ॥४१॥ 
मुहुबइः श्रीयमाणाः आहु्य भ्ृशविस्मिताः । समाक्षरेबतुभिय:. पार्दे्गीतो महर्षिणा ॥ 
सोष्छुव्याहरणाद्भयः शोकः इलोकत्वमागतः ।.४२॥ 

तस्य॒बुद्धिरियं जाता मपेर्मावितात्मनः । कुस्स्ने रामायण काम्यमीदझः करवाग्यइम्‌ ॥8३॥ 

उद्ारदचार्यपदेर्मनोरमैस्तदाउत्प रामस्प चकार कीतिमान्‌। 

समाक्षरेः इ्लोकवरे यश्वस्विनों झुतिः स काव्य॑ श्तकोटिसंमितम्‌ ॥४४॥ 

इति श्रोशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे वात्मीकीये यात्राकाण्डे 
झठोकोलत्तिरामायणकयन नाम प्रथम: सगें:॥ १॥ 


द्वितीय: सर्गः 

श्रोशिब उबाब। 
वाल्मीकिना छुत॑ देवि शतकोटिभ्रविस्तरम्‌ | रामायण. महाकाब्य॑ जगृहुमुनपश्र ते ॥ १॥ 
आश्रमे तत्प॑ति सम कथयंति सम ते मरदा | तस्छोतुममराः सर्वे विमानेश् दिवि स्थिताः । २॥ 
भृल्वा सर्वे सबिस्तारं वाल्मीकि पृष्यइृष्टिमि: । वधृ्॑ज यञव्दैस्‍ते प्रशशंतुमनीखरस ॥ ३ ॥ 
ततो देंबाः समंधर्बा यक्षा नागा; सकिन्नराः । झनीखरा गुठ्तकाअ पायिवरा: पत्रम्स्वइसू ॥ ४॥ 
परस्परं ते कलढई चक्रः कार्य्यर्धमादराद्‌ | अक्षाया निर्जराः सर्वे पन्‍नगान्दितिजान्नरान्‌ ॥ ५॥ 
वर काव्य विनेष्यामों दिव वाल्मीकिना क्ृतम्‌ | दितिजा। पन्‍्नगाः प्रोचुर्विनेष्यामों रसातलूम्‌ ॥ ६ ॥ 


सुखसे रहोगे । इतना कहकर स्वयं भगवात्‌ अह्माने पुष्पप्रद वेदबाक्यों हारा बुद्धिमाद्‌ रामका चरित्र उन्हें कह 
सुनाया। पश्चात मुन्सि पुजित होकर ब्रह्मा वहौंपर अल्तर्घान हो गये ॥३६-४०॥ तब शिष्यों सहित भगवान्‌ 
वाल्मीकि मुनिकों बड़ा भारी विस्मय हुआ और उनके शिध्य उस श्छोककों वारम्बार आनन्दसे गाते 
छगे॥ ४१॥ महपिने प्मान अक्षरोंवाल्ा तया चार चरणों युक्त जिस श्लोकको गाया था, उसोको ये णिष्य भी 
असल होकर बआप्रयंसे परस्पर कहने-सुनने छगे ॥ ४२॥ उस श्लोकको मुनि शोकवश बार-बार कहते ये। 
अन्तमें वहों शोक एलोक (यश ) रुपमें परिणत हो गया। पश्चात्‌ उन्र शुद्धात्मा महषरिको यह इच्छा हुई 
कि मैं इसी भ्रकारके एलोकोर्मे समस्त रामावणका निर्माण करूँ | ४३ ॥ अन्त उन कातिमाद्‌ बुनिने सनको 
बन्द देनेवाल्ल तथा जिससे उदार चरित्र भरे अर्पोंका ज्ञान श्राप्त हो, ऐसे पद ओर समात 
अक्षरोंवाले सो करोड़ सलोकोंवाला यशस्त्री रामका काव्य ( रामायण ) रचा ॥ ४४॥ इति श्रीज्वकोटि- 
रामचरितास्तगंते श्रोमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये यात्राकाष्डे भाषाटोकायों श्छोकोत्यत्तिरमायणकथने 
चाम प्रषमा सुगं। ॥ १॥ 

श्रोशिबजो बोले-हे देवि ! वाल्मीकि म्रुनिका बनाया हुआ सौ करोड़ श्होकात्मकू उस महाकाव्य रामा- 
यणको सब मुतियोने अपनाया और वे हंपूवंक उसे अपले आल्रमोंमें पढ़ते तथा घुलने छगे। उसको सुतनेके लिए. 
सब देवता विमानों बंठकर आकाशमें छा गये ॥ १॥ २॥ उत छोगोने विस्तारपूर्वक सम्पूर्ण रामायण सुना 
ओर मुनीष्वर ताल्प्रीकिकी स्तुति करके जयजबकार करते हुए उनपर पुष्पवृष्टि की ॥ ३॥ बादमें देवता, गंध 
यक्ष, नाग, किल्तर, मुनिगण, गुहाक, राजेन्महराने, भ्रम तथा में सब एक साथ उस रामायण महाकाम्यकरी 
प्राप्तिकि छिए परस्पर आदरपुर्वक झगड़ते रंगे । ब्रह्मादि देवता पन्‍नगों, दैत्यों तथा भनुष्योंस कहते छगे 
कि इस वाल्कीकोय काव्यफ्ों हमछोंग स्वरमें ले जायँगे | देत्य तथा पन्‍नत कहने छगे कि हम 


यात्राकाण्डम 


बय्य काव्यं राघवस्थ चरित्र पावन शुमपर | अऋपोश्वरा: सभूषालाः प्रोचु 

नेतुं रसातल॑ स्वग॑ न दास्पामों वय त्विदम्‌ | काव्याथमिति ते चक्र; कलह रोमहषंणप्‌ ॥८॥ 
त॒तों देवि जतात्‌ सर्वान्निदाय बचनैतिजः | गत्वा5हं तेस्तु क्षीराब्धी शेपपर्यक्शायिनम ॥%। 
विष्णु स्तु्वा तु वेदोक्तेर्मस्त्रेनानाविवेरपि | नानापूजोपदारिश्य पूजयित्वा स्िस्तरम ॥१०॥ 
कऋतवान्‌ गातवाद्मादि तेन विः्शुरबुध्यत । पत्रच्छ मां तदाविष्णुः क्रिमथे वो शितोडरूयह मृ॥ १ १॥ 
बृत्तं सब मया देवि कथित तत्सब्िस्तरपू | काब्याय कलह श्स्वा प्रहस्य जगदीश्ररः ॥!२॥ 
जिधा विभज्य कास्यं तब्‌ क्षणन भक्तवस्सलः । अयद्रिशस्कोटिलक्षसहस्राणि पृथक प्रथकू ॥?३॥ 
खतानि खोणि शोकांग् अयक्िशच्छु भावद्ान्‌ | दशाक्षरमितान्मत्रान्थ्यभज्यत रमापतिः ।१७॥ 
द्ेडशरे याचमानाय मय शेपे ददी हरिः | उपादिशाम्यहं काश्यां तेजल्तकले चृगां श्रुती ॥१०॥ 
रामेति तारक मन्त्र तमेव विद्धि पार्बति | लक्ष्मीगरुडशेपम्यो याचमानेम्प आइराद ॥१६॥ 
मन्त्रत्रयं एथक विष्णुदंदों तेम्योंडतिहपितः | शेषाल निनाय पाताल सक्ष्मीबेकुप्ठमादरात्‌ ॥१ ७॥ 
पृथिव्यामेव गरुडस्त॑ दधार महामनुम्‌ । प्रापुः शेपात्पल्तगाद्या; सर्वे पातालवासिनः॥१८॥ 
स्तर प्राधुमंहालस्ष्म्पास्तं मझुं निजरादयः । ताश्यात्परापुमेद्ाम्त्र सर्वे. भूवलवासिन: ॥१९॥ 
अन्ययास्धाततत्सरुप॑ ज्ञेयं गुद्यं गिरोन्द्रजें | ततः पूर्वबिभागास्स ददी विष्णुः प्रथक प्रथक ॥२०!॥ 
एवं विभाग देवेम्यो द्वितीय परमेश्वरः ; मुनीश्रेभ्यों नागेम्वस्तुतीय भागमुतमम्‌ ॥२!१॥ 
ततो देवा निज भाग स्वगे निन्युमुंदान्विताः | पाताढे पस्नगाद्याश्र निन्युर्भा।ं युद्ध निजम्‌ ॥२२॥ 


ऋाब्य हि भूवछात्‌ ॥७॥ 


लोग इसे रतातलमें ले जायंगे॥ ४-६ .। क्योकि इस्त काम्यमे परवित्न तथा रामचरित्र वणि 
तब राजा-्पजा और ऋषि छोगोने कहां कि हम इस काब्यकों झुतलपरसे नत। स्वर्ग ले जाने 
नहीं पातालमें । इस प्रकार वे सब रागावणके लिए परस्पर रोमहपंक बाग्युद्ध काने छगो ॥७॥ ८॥ 
हे देबि ! पश्नात्‌ मेने उन सबको सगझःबुझाकर कलह करनेसे रोका और उन खव॒त्षों साथ लेकर मै क्षौर- 
'घणुभ्रगकान॒के पास गया और नाना बकारकों पूजाही वस्तुओंसे 
विस्तास्पूवंक धूजा ॥ ६ ॥ १० ॥ तइनम्तर उतके सामने बाजे बजाकर 
गाना प्रारंभ किया । उससे विष्णु भगव्ात्‌ जाये और कहने छगे कि तुमने मुझको ब्यों जाया ? ॥ ११॥ 
देवि ! तब सेने स्व हाल साफ-साक कह सुनाया । जयन्नियंता विष्णुप्रगवाद्‌ रामादण महाकाव्यके लिए होः 
बाले कलहको सुनकर हेंस पड़े ॥ १२॥ उन भक्तवत्तल भगवानूने क्षणभरमें उस काब्यके तोन भाग कर दिये। 
उनमेंसे प्रत्येक भाग तेंतीम करोड़ तेंतीस लाख, तेंतीस हजार तोन सौ तैंतीस एलोकॉका बना। उन रमापतिने 
इस दस अक्षरोंवाले मंत्रोंका भी विभाजत किया॥ १३॥ १४ ॥ बाकी दो अक्षर छ्रोहरिने दा हो अक्षरोंकों 
ब्राचना करनेडाले मुक्त (शिव ) को दे दिया । मै काशोमें रहता हुआ अंत्रकालमें उन्हों दो अक्षारोंका 
मलष्योंके कानमे उपदेश करता हूँ॥ १५ ॥ है पात्रों ! उन दो अक्षरोंकों ही तुम “राम” नामका तारक" 
मंत्र शमझो । अर्थात्‌ वही दो अक्षरवरा 'राम' यह तारक मंत्र है । पश्नात्‌ बड़े आईरसे माँधने- 
यर विष्णु भगवानूने अतिशय प्रसन्‍त होकर लथ्ष्मी, गहड़ और शेपत-गको भी अछग-अल्ग तोत सल्त्र श्रदात 
किये । शेष भगवान्‌ अपने मंत्रकों पातालमे, रूध्मो वैकुप्ठमे और गरुड्ट उस महामंत्रकों बड़ी चातसे पृथ्वीपर 
ले गये ॥ १६ ॥ १७ ॥ श्रेषके द्वारा पातावमें गया हुआ मंत्र पातालवास्ी नागोंको प्राप्त हो गया ॥ श८॥ 
स्वॉमें लक्ष्मके द्वारा वह मंत्र सब देवताओंको मिला और भूषजवासों लोगोंकों बह मंत्र गरडे प्राप्त 
हुआ ॥ १६ ॥ है गिरीद्जे | उन मंत्रोंका गुप्तस्वरूव मंत्रशास्त्रोंस जाना जा सकता है। तदनन्तर रामायणके 
ये दुए ढोनों भागोंकों विष्णुने अलस-अडग बाँट दिया ॥ २०॥ उनमेंसे तेंगीस करोड़ तेंतोस लाख 
तैतीस हजार तीन सौ तेंतीत ३३३३१३३३३ मंग्रोंका एक भाग उन्होंने देबताओंको दिया। ३३३:३३३३३ का 
दुसूरा सांग मुनोशरोंकों पृथ्वीवछके लिए दिया जोर २३३३३३३३३ का तौसटा भाग नागोंको दिया॥ २१॥ 
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आमीझ्भागों मुद्रा हि इ वड्यां सिरिस्सत्मजे | तस्थापि विस्तर वक्ष्ये विमक्तो विष्णुना यथा॥२३॥ 
सप्रद्राऐपु संप विभक्तः सम्रधा पुन! कोख्यअस्वारि लक्षाणि पट्सप्ततिमितानि द्वि ॥२४॥ 
सदस्राणि तर्थहानजिशच्चैत तथा । सब्रच्लारिंबन्मिता: छो काथेति उथक्‌ एथक्‌ ॥२५॥ 
जिमक्त सम्धा देवि सतद्धोपपू विष्णुना | चहुस्‍्छोकाः शेपभूता _जाचमानाय वेषसे ॥२६॥ 
दो विष्ण॒स्तुएमना निज्रमक्ताय मक्तितः । पुष्काद्वापमागअ वर्षयो्िविधः छृतः ॥२७॥ 
कद ईे ध्शत्रिएच्च लक्षाणि हि तथा पुनः | शदसख्राग नवैवाथ तथा पंचशतानि हि ॥२८॥ 

त्रवाजिशञास ते छोकाः पोडशाक्षरजों महुः। 

एवं डिधा कृतो भागी विष्णुना वषयोस्ल्विह ॥२९॥ 

झाकड्ाप्रादिद्वीपानां पंचानां व प्रधकू प्रथक्‌। 
सप्स्वपि च वर्ष समेत दरिणा यथा। तत्तद्भागा विभक्ताव ताक्छुणुष्व अवीम्यहस्‌ ॥३०॥| 
अष्टपष्टि हि रक्षाणि सहसे हे झतानि हि। समेत च तथा छोका एकर्विद्वाच्छुभप्रदाः ॥३१॥ 
विभज्य पद्सु द्वीपेष हरिणें;र थाक्रमश्र | जम्बूद्वीपरतों भागों नवत्रपेपु सादरम ॥३२॥ 
तिभक्तो विष्णुना देवि यया सा च अरवीस्पहय्‌ । द्विपंचशाच्‌ लक्षाणि तया गिरिवरात्मजे ॥३३॥ 
सदसाप्येकनवतिइ्छोंका: पश्च दथा धुन । सप्ताक्षरमिता मंत्रास्स्वेव दि नवधा छृताः ॥३४॥ 
जेपमेकमक्षर श्रीरिति सर्वत्र विष्णुना | नवखण्डेप्‌ तस्वपक्त' तत्सवंत्र न्योजयत्‌ ॥३५॥ 
नानानामतु मंत्रेप्‌ न तस्थ नियमः कृतः | विभम्येति मद्वाविश्णुरदश्यमगमत्तदा ॥३६॥ 
अग्रे काल्लांवरे देवि दश्षास्यों बुद्धिमच्तरः | निजबुद्धिबलादेग बेदानां च एथकू पथक्‌ ॥३७॥ 
शतझ्जव खण्डानि करिष्यति ऋजूनि च । ज्ञात्वा मंदधियों विश्रा मविष्वस्तीति वे कलो॥३८।| 
देवता अपने भागको बड़ो प्रसन्नतासे देवलोकम्तें ले गये। पतन्नगगण अपने भागको सह पातारूमें ले गये। 
है गिरीर्यजे | उसका लौसरा छिससा प्ृथ्योषर रह गधा। उम्र पृ्वोतलके भाषकों भो जिस प्रकार विभणु- 
भादातुने बॉँटा, शो हम तुमको विस्तारसे कह सुनाते हैं ॥ २२ ॥ २३॥ उच्च प्रृथ्वीतलके भागको विषणुने 
प्ृष्वाक सात ढ्वोएोमे बॉँटा। उनमेसे हर एक इावक्रा चार कराड़ छिहत्तर राख उम्नीस हार सेतारास 
५ ४७६१६०५- ) इ्लोक दिये। उन भाभोमेसे बच हुए चार बछोक विष्णुने अ्सन्‍्तर होकर अपने भक्त ऋक्माको 
भत्तिवृवेक साँपनेपर दे दिये। उन भाभोमिसे भा पुष्करद्वापवाले भाषके दो भाग किये॥ २४-२७ ॥ पुष्कर- 
द्वापके अतगंत दो वर्षों खंडों) अड्तोस छाख नो हजार पाँच सो तेईस (२३८६५२३) पोड्शाक्षर 
दे दिव॥ २८॥ २३ ॥ पश्चात्‌ विष्णुवावायुने शालद्धोप, क्रोचद्रोप, 
तइन काँवों द्वसाक हिस्सोंका भी उसमेंसे हर एकके अन्तगत नौन्तौ 
देशामें बांट दिया। उनको कितनाकतना मिला सो कहता हूँ॥ ३९ ॥ उनमेंसे हर एक वर्षकों अड़सठ छाख 
दो हजार साठ सौ एक्क्रोस (६८०२७२१ ) सुन्दर झतोक प्राप्त हुए॥ ३१॥ इस प्रकार लीहरिने 
(गोंको विभक्त करनेके अनन्तर सातवें जंबदरोपफे भागको भो उके अन्तगंत भारत आदि नो व्ोंकों बड़े 
प्रेमसे बॉट दिया ॥ ३२॥ है देवि | जैसा विष्णने उसका विभाडन किया, वह तुमसे कहता हूँ। हे गिरि- 
बरात्मज़े | बावन व्वल एज्यान्नये हजार पाँच ( ५२६१००५ ) सप्ताक्षरात्मक मंत्रल्प एलोक उन्होंने बराबर- 
बराबर नो भागोंमें बांदकर नयों झण्डोंकोंदे दिये ॥ ३३ ॥ ३४॥ शेष बचे "आऔ” इस एक कक्षरको 
विष्णुने नवों छण्डोके लिए छोड़ स्था । बह सब श्रवारके रत्वोंमें लगाया जा सकता है। इसका कोई 
वियम नहीं है । इस प्रकार विभाजन करनेके वाद विध्णुभगबान्‌ अहस्य हो गये ॥ ३५ ॥ ३९६॥ हे वेनि / 
आगे चछकर कलियुवमें बुद्धिमानोंम॑ श्रे्ठ दशवदत रावण कम बुद्धेबाले, व्याकुछचित्त तवा अल्याबु 
शाह्मणोंको देखकर अपनो बुढ्धेके प्रधनावस वेदोके संकड़ों भाग अल्य-अछ्य करके उन ब्राह्मगोंके 
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श्वीणायुपो व्यप्रवित्तास्तेपां योग्यानि राग: । श्रीक्षष्णोडदि पु्रेँति ब्याससप्ओों भुबि ॥३९॥ 
मानवता हितार्थाय कास्याद्रासायणास्पृतः | भागाद्धारत्वर्या नि 
एथक्‌ एवच सप्रदश प्ुशणानि करि्यति | भारत विलिह'स च महत्द्ें्ठ करिष्यति ॥४९॥ 
मागाह्वारत्र्पान्तर्गतात्मार॑ विग्ृद्य॒ च। सड गे सि ॥४२१ 
ससस्वस्यास्तटे व्यावों इ5ग्रजित्तों भवि८ 
चतु!इलोक विंग दत्तेरुप देश 
कौर्तयन सुस्वर गल्या मुर्ति सर दमुनये स ता ब्परदेक्षय 
लब्ध्वा व्यासगरु तिः शछोकांस्ताम/म।यणवंस्थिताद । घार्ित रब्ध्वा ततस्तेषां विस्तार च करिष्यति ॥ 
जेपामेबार्थभादाय. प्रर्णं. परमोदयम्‌ ! अष्लादशसहस॑ हि. श्रीमड्भागवतामिधम्‌ ॥४७॥ 
करिप्पत्यष्टादशर्म रम्यं मनोहरथू | भागव्रतस्यात एव बाणी मिन्‍ना भविष्यति ॥४८॥ 
पुराणानां च सर्वे वाल्मीकीमत्र गीः शिये । एपकर्ता स्खतो व्यासः श्रीमद्रामाग्ण बातयू | 9९॥ 
करिष्यति तथास्पानि से व्यासों विविधानि च । रम्पाण्युपएराणानि सार सार दिगृद्य चे॥2३ 
भआगाद्वारतखण्डास्तर्गताद्रामायणाऊुवि..। करिप्यंति तथान्पेईपे पटशा/स्राणि मुनीखरा: ॥५१॥ 
तस्मद्वामायणादेव सारमुद्धत्य॒सांदरात्‌ | यस्किश्ि द्विरिजे भूम्यां कीरस्पते वे कथानकम ॥५२॥ 

रामायणांशजविद्धि छोकमात्रमपीह यत्‌। 

वाबलुशच 

शमी ते प्रष्टमिच्छामि व्याप्ाय जारदों घुनिः ॥ »३ ॥ 
स्वयं ज्ञात्वा विभिग्रुखाद्रस्वान्पातकनाश नान्‌ | तानू._ रामचरितश्ोकांश्तुस्थोपदृक्ष्पति ॥५४॥ 
से; करिष्यति स व्यासों मुनिर्भागवत वरसू । ताव्छोकांबतुरसबं मां क्रपया वक्तुमहसि ॥९५॥ 


3 ॥४४॥ 
॥४०५॥ 


देवि ! इसके अतिरिः सका रुप घरकर अवतार हेंगे और 


योग्य बनायेगा। 


धवय श्रीकृष्ण भी पृस्वीप 


सनुष्पके कल्थाणके लिए भारतवर्षके भागवात्े रामाएण कांव्यसे विविध प्रकारके [थक पुयर्‌ सम्रह प्राण 
रखेंगे। वे सर्वोत्तम तवा वढ़ा भारी महाभारत नामका सुखरर इतिहास भी हिखेंगे ॥ ३७-४१ ॥ जो प्रारतवर्धीय 


रामायणके पागका सारशश होगा । उन भारत आदि ग्रयोंका निर्माण करनेपर भी जब व्यासजोको सन्तोष ते 
होगा, तब ने व्यग्र होकर सरस्कती नदौके किनारे बैंठेगें। उसी अव्सरपर दहाजों भी विष्श॒प्रदत्त चार 
श्लोकोंका नारदकों उपदेश करेंगे। नारदजी उत शलोकोंको प्राप्त करके अपनी सुखूर वीणाकों वारम्बार बजाते 
तथा युन्दर स्वर्से गाते हुए सत्ववतीके पुत्र व्यास मुनरिके पास जाकर उनको उन श्लोकोंका उपदेश देंगे 
॥ ४२-४५ ॥ व्याप्त दुनि उसो रामायणके चार फलोकोकों प्राप्त करके बढ़े शान्त चित्से उनका विस्तार 
करेंगे। उनके अवेका आश्रय लेकर परम उदार अ्थगाले, भअरह हजार स्ठोकात्मक, रमणीय और मनुष्योके 
मनको मोह लेगेवाले अठारहवें 'श्रौमड्भागवत' नामक महापुराणका निर्माग करेंगे। इसीलिए भागवतको भाषा 
भी भिन्न प्रकारती होगी अर्थात्‌ अन्यान्य पुराणोंमे उनका लेख विलक्षण होगा॥ ४६ ॥ ४७ ॥ है ग्रिये! 
सब पुराशोंकी भाषा वाल्मीकीपके ससात हो है | तथापि शतसामायणडे कर्ता व्यास अलग ही बिने जायेंगे 
चेदव्यास भ्रमिमें भारतवर्षीय रामायणके भागका सार ग्रहण करके और भो वहुतते मनोहए उपपुराण 
अनायेंगे ! इसी प्रकार उस रामायणका सारभाग लेकर अन्‍्यास्य गुनौश्वर छ: शस्‍स्तरॉका निर्माण करेंगे। है 
'िरिजे ! पृथ्वीमण्डछपर और भी जो कुछ इडोकात्मक तथा पद्यातणक कया मिले ठो उसे भी ठुम रामावणके 
अंशसे ही उत्पन्न समझो । पावंतौजी बोलॉं--है शंभो ! मैं आपके मुललारबिन्दसे रामचरिश्रके उन चार इलोकों- 
को सुनता चाहती हूँ, जिन पापताशक झलोकोंको गारदने इह्माके मुख़से सुनकर व्यासको सुनाया था 
॥ ४घ-४४॥ जिसके आषारपर व्यातसुनि अपूव भागवत बंथको रखेंगे, उन चार इलोकोंकों कृपा करके 


१्ष्ट आननन्‍्दरामायणे 


श्रोशिव उदाच 
सम्यक पृष्ठ त्वया देवि सावधानमनाः शरणु । नारदोक्तांथतुःइलोकांस्तवाग्रे प्रबदास्यहम्‌ ॥५६॥ 
नारदायापि कथिता विधिना ये पूरा शुभाः । ब्रक्षणे विष्णुना पूर्व श्रारामचरित यदा ॥५७; 
बिमक्त द्वि तदा दत्ता: शेषभूता; सुपुण्यदाः | तान शृणुष्व चतुःछोकान विष्णुनोक्तान्खयंश्ुवे ॥ 
श्रोभगवानुवान 
अहमेबासमेवांग्रे जान्यबत्सदसस्पस्म्‌ । पद्मादई यदेतव्च यो/वशिष्येत सो3स्म्थद्म्‌ ॥५९॥ 
ऋते*थ॑ यत्प्रतीयेत न श्रतीयेत चात्मनि | तद्विग्रादत्मनों माया वथाउज्मासों यथा तम। 4०॥ 
यथा महान्ति भूतानि भूतेपूष्चावचेष्बजु | प्रविश्टस्पप्रविष्टानि तथा तेपु न तेप्वदम्‌ ॥६१॥ 
एतावदेव जित्ञास्यं वच्वजिज्ञासुनाः्य्मनः | अन्वपव्यतिरेकाम्यां यस्स्पात्सत्र सर्बदा ॥३२॥ 
शिव उवाच 
एवं शहोका भगवता चत्वासथ्र प्रदीतिताः । वेधसे ये तबाग्रे ते कीतिता देविवे मया ॥६३॥ 
रते पवित्राः पापध्ना मर्ल्पानि। ज्ञानदायकाः | अज्ञाननाशनाः सद्यः कोतनीया नरोत्तमेंः ॥९७॥ 
एवं देवि त्वया प्ृष्ट यथा तत्ते निवेद्तिसू | कपामारंभिता पूउ॑मधुना श्ण वच्म्यदम्‌ ॥६५। 
ततो रामायण व्यासो विध्वस्तं घुनिभिः पुनः | छृत्वेकत्र शेपभूत॑ सप्तकांडमित शुमम ॥६६॥ 
अतुविशति साइन रक्षिष्यति म्ुनिस्तदा। आदाबन्ते ततस्तस्प छोकास्तत्र किपन्ति हि ॥६७॥ 
चतुविशतिसाइसं व्यासस्य रजिता अपि | भविष्यन्ति गिस्जिज्मे संगठाचरणादिष्‌ ॥६८॥ 


कप अवश्य सुपसे कहें॥ ५४ ॥ शिवजीते कहा-- वुसने बहुत अच्छा प्रस्त किया है। अब उन 
कल को मृनाता हूँ॥ ५६ ॥ उम्तसे भी पढ़िले तारइ- 
के समझ्ष धीरामके चरिशस्वूप वे हो चार शो बह्मासे कहे थे॥ १७॥ उम्हें विप्णुने बरह्मसे उस 


मय कहा था, जद कि उन्होंने रामाणणका विभाजन किया बा । उन बचे हुए पृष्पप्रई तवा डिष्णुके ढवारा 
बह्माकों मिले हुए चार श्होकोंको मन लगाकर श्रवण करो॥ ५८॥ श्रीभगवावुने कहा था - इस चराचर 
अपंचात्मक तथा पांचभोतिक संसारके उत्पन्न होनेके पूर्व न कोई सद्रस्तु यों और न असद्रस्तु | केवल सबका 
कारण तथा सृष्टिका बोजहप से ही था । उसो प्रकार प्रलयके पश्चात्‌ भी जो कुछ कार्यसरमूहका अधिष्ठान- 
स्वरूप अवशिष्ट रहता है, वह भी एकमात्र मैं हो हूँ ॥ ५९ ॥ जो वास्तविक वस्तु न होनेपर भी सद्विचारके 
#भाववश वास्टविकल्पसे जान पड़ती है, परत्तु बब आत्म-अनात्मदिषयक तत््वविचार किया जाता है, 
ठब क्षात्माके जतिरिक्त जिसकी कोई सत्ता नहों जान पड़त् स्वभावबाछी, अ्ान्तिवणात्‌ आत्माको 
आक्छादित करनलेवाली, आत्मसंवन्यिनी मायाको मुगमरीचिकाके आभासकी तरह तथा आकाश 
हो नोलिमाको तरह मिप्या जानना चाहिये॥ ६० ॥ जिस तरह पृथ्वी आदि फ्मद्माभूत अन्यान्य भोतिक 
अस्तुसमहमें अनुस्यृत होनेपर भी उनसे अलग दिलाई देते हैं। उसी तरह में पन्‍्चमहाभूतोये व्याप्त होनेपर भी 
उनसे अर्थात्‌ समस्त भौतिक संसारसे अहि्त रहता हूँ ॥ ६१॥ वस, आत्मतत्वके जिसासुओंक्ों सदा और 

जगह बन्‍्वय-ध्यतिरेषसे उपयुक्त बातोंका निश्चय करके आत्मतत्व तथा मायाकों पृथक-पृथक्र्‌ विरुद्ध 
घमंवाली जात सेना चाहिए। सही स्यापक नियम दै॥ ६२ ॥ लिवनो बोले-हे देगि | भगवाद्‌ नारावगने जो 
चार लोक म्रह्मासे कहे थे, वे मैने तुम्हें कह सुराये ॥ ६३ ॥ ये श्लोक पवित, पायनाशक, मृत्युलोक प्रागि- 
योकों उत्तम ज्ञान देनेवाले तथा शोध बज्ञानरुपों अन्यकारको टूर करनेवाले हैं। अतः समझदार सनुष्योंको 
निरन्तर इसका अबण, मनत ओर कीतंन करते रहना चाहिये ॥ ६४ ॥ हे देवि | जो तुमने पर आरम्भिक 
कथा पूछो, सो मैंने तुमसे कही । आगे जो कहता हूँ, वह भो सूनो॥ ६५ ॥ वादमें मुनियोंके द्वारा इचर उबर 
बिखरे हुए रामायणको व्याप्तमुनि फ़िरसे एकत्र करके सुम्दर सात कॉंडोमें चोबोस हजार श्कोक्युक्त 
अनाकर उसकी रक्षा करेंगे । इसो कारण चौवीस हजार शोकोंदाली उस रामायणके आदि तथा अन्तमें 
मंगछाचर॒ण भ्रादिके अ्रकरणमें व्यासरचित ओर और भी कुछ श्लोक दृष्टिगोचर छोंगे॥ ६६-६८ ॥ है देवि | 


सर्ग: ३] यात्राकाण्डम्‌ १६९ 


॥६९॥ 
करिष्यंस्थत्र॒_शतशस्तानि सर्वाणि पार्वति | वाल्मीकीयाद्विना देवि न शेयानि मनीषिमि:॥७०॥ 
सारकाण्ड पुरा देवि यदृक्तं च मया तत्र | वाल्मीकीयाब तच्चापि सारपरुद्धुत्य वे अया ॥७१॥ 
निवेदितं च श्धुना प्रर्ट रामकथानकम्‌ | सबिस्तार वदस्थेति त्वया तस्मान्मयोद्तिमू ॥७२॥ 
मान रामचसिस्थ शतकोटिग्रविस्तरम्‌ | पंचाननोउप्यद॑ देवि दिव्येवेर्षाबुदैरपि ॥७३॥ 
रामायण सबिस्तारं व्याख्यातं न क्षमस्त्िह | यत्रिमिंतं च म्निना स्वतपोमिरनुत्तमम्‌ ॥७७॥ 
अत; संक्षेपमात्रं हि सार॑ सारं विशृद्य च | कथपिष्यामि लवस्प्ीस्पे पात्राकाण्ड शुभावहस्‌ ।७५॥ 
रामदासो यथाश्प्रे द्वि विष्णुदासं यदिध्यति । तान्‌ त्ञानदृष्टया चाईं तथा तव ॥७६॥ 


इति श्रीक्षतकोटिरामचरित ।मायणे याव्राकण्डे 
सर्ग; ॥र॥ 


मारते दण्डकारण्ये गोदानामौ विराजिते | में | मुनिरम्रें मविष्यति ॥ २ ॥ 
रामनामा तु तत्पुत्रस्तब्छिष्यों विष्णृरित्यपि | गुरुशिप्यों रामसेव्ासक्तौ नित्यं भविष्यतः ॥ ३ ॥ 
दास्पत्वाजानकीजानेस्तावुभी. भूसरोत्तमी | रामदासविष्णुदासाविति लोके पर प्रथाम्‌ ॥ ४ ॥ 
गमिष्यतो ग्रे भो देवि गौतम्या दक्षिणे तटे | रामदासः पितुः शा गयायां संविधाय च ॥ ५ ॥ 
प्रथिव्यां यानि तीर्थानि तानि गल्ला यधाक्रममू | अध्यापपिष्यति ऋ्छात्राव गोदानामी गृढाश्रमी ६ ॥ 


भारतवपंमें प्रचलित रामायणके भागके आधारपर अगस्त्थ भादि अन्यान्य मुनि भो सेकड़ों रामायण 
छिखेंगे। पर विचारशील पुरुषोंको उन्हें वाल्मोकीय रामायणसे पृववर न समझना चाहिये ॥ ६९ ॥ ७० ॥ हे 
पार्वती ! पहले जो मैंने तुमको सारकाण्ड सुनाया, बढ भी बात्मोकोय रामायणकां सार हों था॥ ७१॥ 
उसके बाद जो तुमने रामको सबिस्तर कथा पूछी और मैंने सुनायी, उसका एक अरब इलोकॉमें विस्तार 
है। हे देव! पद्ममुलसे में दिव्य अरब वर्षोमे भो सम्पूर्ण रामायणकों व्याख्या करनेमे समर्थ नहीं हूँ। 
तब फिर औरोंका तो कहना हो क्या है। इसकी रचना बाल्मोकि ऋषिते अपने तवोबछसे को थी ॥ ७२-७४॥ 
इसलिये सारमात्र लेकर संक्षेपमें में तुम्हारों प्रसन्नताके हेतु मनोहारों यात्राकाण्ड घुनाऊंगा ॥ ७५॥ जिस 
सो करोड़ श्लोकोंकी रामायणकों आगे चलकर रामदास विष्णुदासकों सुनाएंगे, वहों में ज्ञानटृ्टिसे देख 
कर तुमको सुनाता हूँ ॥ ७६ ॥ इति भौधततकोटिरामचरितांतगृत्नोमदानंदरमायणे यात्राकाण्डे ्योस्ला' 
आाषादीकायां रामायणविस्तारकथन नाम द्वितोव: स्ग; ॥ २॥।| 
वावंतीजीने पृछा--हे महाराज | रामदास कोन ओर कहाँके हैं ? ये विष्युदास कौन हैं ? रामदास 
'िष्युदासफो क्यों बिल्तारसे रामायण सुनायेंगे, यह भी कह गुनादवे ॥ १॥ जिवजोने उत्तर दिया कि भार- 
तदपंके दंडका र्यमें गोदावरौके मध्यप्रदशोय अन्घक क्षेत्रमें आगे चलकर नृध्षिह्‌ नामके एक मुनि होंगे ॥ २ ॥ 
जृस्िहम्ुनिके पुत्र रामदास और रामदासके शिष्य विष्णुदास होंगे। वे दोनों गरुरुशिष्य निरन्तर रामकी 
भक्ति करनेवाले होंगे ॥ ३ ॥ सीतापति रामके अनन्य दास होनेके कारण हीं ये दोनों रामदास तथा विष्णुदास 
नामसे संसारमें परम प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। हे देवि! जआागे चछकर वे ही रामदास गोतमी नदोके दक्षिण 
+ लटपर तथा गयामें पिताका श्राद करके पृथ्वीके समस्त तीर्षोंका ध्रमण करनेके वाद गूहस्थाश्रम स्वीकार करके 


१छ० आनन्दरामायणे [सर्ग। ३ 


एकदा विष्णुदासः स श्रुत्वा नानाविधा: कथा: । रामदासमखात्सारकाण्ड हमायणोद्धवम्‌ ॥ ७॥ 
श्रु्रा किंचिस्प छमना रामदासं वदिष्यति । 
विष्णुदास उवाच 
गुर ते प्र्टमिच्छामि तच्ब॑ वक्‍तुमिहाइसि ॥ ८ ॥ 
सारकाण्डं भया लक्तः श्रृतं रामायणस्थितम्‌ । न किंचित्सोख्पलेशोअपि जानक्या राघवस्य च॥ ९॥। 
थुतोश्व कापि राज्यस्य विस्तारोःपि च न श्रुतः । कर्थ यागा क॒तास्तेन सन्‍्ततिस्तस्य न श्रुता ॥१०॥ 
मुतानां बंधुपृुत्राणां विवाह्मदिकमश्रुतम्‌ । तत्सबं विस्तराचत्तः श्रोतुमिच्छाउस्ति में युरो ।११॥ 
तर्ज बद्‌ महाभाग रघुवीरस्थ चेष्टितस्‌ । रम्यं प्रविजमानन्ददायक॑ पातकापहस ॥१२॥ 
रामदास उबाच 
सम्यक्‌ पृष्ठ त्वया वत्स रामचन्द्रकधानकम्‌ | मंगल रघुनाथस्य प्रोच्यते यत्सविस्तरम्‌ ॥१३॥ 
सावधानमनास्त्व॑ तच्छुणु प्रातकनाशनम्‌ | यथा श्रुतं मया पूर्व तुश्यथ ते बदाम्यहस्‌ ॥१४॥ 
इस्बा दण्माननं रामों राज्यं निहतकंदकम्‌ | अयोष्यायां मुक्तिपुर्यां शशास नीतिमत्तमः ॥१७॥ 
न दुभ्िक्न न चौये च॒ नापमृत्यु् चेतयः । न दारिद्रयं भय चिल्ता व्याधयश्व कदाचन ॥१६॥ 
न मिक्षार्थी न दृवत्तो न पापात्मा न निष्ठरः । न क्रोधी न कृतस्नो»पि रामे राज्य प्रशासति ॥१७॥ 
एकदा जानकी कान्तमेकान्ते श्राह लजजिता | स्मितवफ्त्रा चासुनासा दिव्यालझ्वास्मण्डिता॥१८॥ 
चामरव्यग्रहता सा विनयावनतानना | राम राजोवपत्राक्ष रावणारे मम प्रमो ॥१९॥ 
किश्विद्िज प्तमिच्छामि यद्यन॒ज्ञां करोपि हि । विज्ञापयामि तह लां धर्ममूल महोदयम्‌ ॥२०॥ 


गोदावरीके तटवर्ती गांवमें छात्रोंको अनेक शालोंका अध्ययन कराएंगे ॥ ४-६ ॥ उम्ती अवसरपर किसी दिन 
विष्णुदास रामदाससे बहुतेरी कथा युनते-सुनतें रामायणका सारकाण्ड सुनकर कुछ प्रदन करनेको इच्छासे 
जो प्रदन करनेः देनेमे आप समर्थ हैं। 

आपसे रामायणका सारकाण्ड तो ते महारानी जातकी 
गई सुखद संब्राद नहीं सुना और त उनके राज्यका विवरण ही सुन पाया । उन्होंने 
डिये ? उनकी संतानोंका विस्तार ी युननेको सिला। राम तथा उनके 
के पुलोंके विवाह आदिका वर्णन मी में नहीं तुन सका । हे गूरो | यह सब में आपके श्रीमुखते विस्तार- 
पूर्वक सूनता चाहता हूँ ॥ ७-११ ॥ इसलिए हे महाभाग | श्रोरामचन्‍्द्रजीका वह मनोहर, पावत, आतन्ददायक 
सा पापपुज्हारी चरित्र आप मुझको सुनाएं ॥ १३॥ रामदास बोले-हे चत्स! तुमते रामचन्प्रका कथा- 
विपवक यह बड़ा ही उत्तम प्रस्न किया है। रघुलायजीके उस मांगलिक चरित्रको मैं विस्तास्से वर्षन करता 
है १३ ॥ उतकी कथा श्रवणमाज्ञ्से जन्म-जन्मास्तरके पापोंको नष्ट कर देतो हे। उसको मेंने जेसे सुना हे. 
ही वुम्हारी प्रसातताके छिए कहता हं। जब सावधान होकर दुनों ॥ १४॥ रामचस्रणी वशानन 
रावणको मास्कर मोक्षदायिनी अयोध्यानगरीमें रहते एज्य करने छगे ॥ १५॥ 
उनके राज्यमें कमी भी अकाल नहीं पड़ा ओर चो'- किसरीका अकाल या कुश्मित मरंण नहीं 
हुमा। भविषृष्टि, अनावृष्टि, ठिड्ली बचा झू्ोसे खेतोका लाश, पक्षियोंसे खेतोका विनाश और राजविद्रोहसे 
जायमान ईतियें ( विपत्तिय ) भी उत्तके राज्यकाठमें ढोगॉपर नहों आयों। उनके राज्यमें कोई दरिद्र, 
अयभीत, चिन्तातुर या रोगपीढ़ित नहीं रहता था ॥ १६॥ उनके राज्यकालमें कोई जिखारी, दुराचारो, 
कापी, रूर, त्योधी और कृतष्त भी नहीं होता या ॥ १७ ॥ ऐसे सुल-शान्तिके समय एक दिन हास्ययुक्तमुस- 
बाली, सुन्दर नासिकाबुक्त एवं देवियोके योग्य अलंका रोंसे विभूषित जानकी कुछ लज्ञापूर्वक एकान्‍्तमें बपने 
प्रिव पति रामसे कहने छूगीं। उस समय जानकीके हाथमें मनोहर चमर था। ऐसी दक्ामें वे वितयसे 
सीचा मुख किये हुए वोहीं-हे कमछपत्रके समान सयनोंवाछे, राजणके शत्रु तवा मेरे लाथ रास! यदि 
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तत्सीतावचन श्रुत्वा जानकीं प्राह्द राधवः | हे सीते कंजनयने मम प्राणसुखास्पदे ॥र!१॥ 
जीघ्र वदस्व यत्तेअस्ति चित्ते तत्कारवाण्यहम्‌ | इति राघवसम्भानवचनै्जनकात्मजा ॥२२॥ 
नितरां वोपपूरौषपरिपूर्णाश्ववीत्पतिसू । 
श्रोसोतोबात्र 

यदा त्वं राघवश्ेष्ठ दण्ड्क बचनात्पितु: ॥२३॥ 
मया सौमित्रिणा साक॑ पू्वे स्वनगराद््रतः | शरंगवेरपुर॑गत्वा जाहृब्यास्तरणे यदा ॥२४॥ 
नौकायां स्थितमस्मामिर्मागीरथ्यां तदा पुरा | संकल्पितं मया किंचि्तच्ां वक्ष्याम्पहं प्रमो ॥२५॥ 
देवि गंगे नमस्तेः्स्तु निवत्ता बनवासतः | रामेण सहिताऋ स्वां लक्ष्मणेन च पूजये ॥२६॥ 
सुरामांसोपहारेश. नानाबलिमिरादुता । इत्युक्तं वचन पूब॑ तज्जञातं भवताईपि च ॥२७॥ 
ततबतुर्दशे वर्ष विमानेन यदा5गतम्‌। तदा भरतश्त्रुष्नकौसल्याविरद्यातुरा ॥|२८॥ 
अह्ं तदिस्म्ृता रामा स्टृतिर्जाताब्च में प्रभो | तन्मस्संकल्पपूर््यथें गंतुमरईसि जाहवबीम्‌ ॥२९॥ 
मया मातृबंधुभिस्तवमिति ते प्रार्थयाम्यहम्‌ | रोचते यदि ते चित्ते न त्वामाज्ञापयाम्यइम्‌ ॥३०॥ 
इति सीतावचः अओत्वा श्रहृस्य रघुनन्दनः | सीतामाहिंग्य बाहुस्यां हर्षयन ताशुवाच सः ॥३१॥ 
एतइचनचातु्य कुंतो जानासि मेथिलि | न तत्ते बचन॑ देवि गझ्ढां श्रति ममेव तत्‌ ॥३२॥ 
वचनात्तव बेदेद्ि शवों गन्ता जाह्वीं प्रति | क् ते बांछाउस्ति दयिते गड्ां गन्तुं वदस्व में ॥३३॥ 
तच्छुत्वा तत्र ते स्थातुं सेनायोग्यसमं सृदु | ऋजुं कतुं हि पन्‍थानं दृतानाज्ञापयाम्यहम्‌ ॥३४॥ 
ततः सीताध्ववीद्ाक्य पुनः श्रीरामचोदिता । यत्र गद्भा च सस्यू संगताइस्ति रघूदद ॥३५॥ 


आप मुझे आज्ञा दें तो में आपसे कुछ निवेदन करना चाहतो है। वह मेरा निवेदत घर्मंसम्मत तथा अभ्यु- 
दयकारी होगा ॥ १८-२० ॥ राम स्रीताका वचन मुनकर कहने लगे--हे कमहनयनी ! हे गम प्राणयुसावहे 
सीते | तुम जो कहना चाहो, सो शौ्न कहो। मैं उसे अभी पूरा करनेको तैयार हूँ। इस श्रकार रामके सम्मानभरे 
बचनोंसे जनकनन्दिनों संतोषकों लहरोंस नितान्‍्त छहरा उठों और पतिसे कहने छगों। श्रौसीताजों बोलों-है 
राधवश्वेष्ठ | जब आप पिताके कहनेपर दंडका रण्य जानेके लिए मुझे तथा धुमित्रापुत्र छक्ष्मणकों स्राथ लेकर 
अवोध्या नगरीसे चले थे जौर जब म्हूंगबेरपुर जाकर जाह्नवी तदीमें तावपर हमलोग सवार हुए थे। उस 
समय भगवतो भागोरवोको बीच वारामैं मैंने जो संकल्प किया था। हैं प्रभो! वह में आज आपको सुनाता 
हूँ ॥ २१-२५॥ मैं॥ गंगाकों तमस्क्रार करके कहा था--हे देवि | जब में राम तथा लक्ष्मणके साथ 
बनवाससे लौदूंगो, उस समय सुरासे, मांससे तथा अनेक प्रकारकी पृजासामग्रोसे तुम्हारी पूजा कलूंगी। 
उस समय कहे हुए मेरे इस वचतकों आपने भी सुना था ॥ २६ ॥ २७ ॥ पश्चात्‌ चौदह-बष वाद जब हमछोग 
विमान द्वारा बनसे लौटे, तब भरत-त्रुध्त और माता कौसल्याके वियोगसे आतुर होनेके कोरण में उस बातको 
भू गयी । हे प्रभो | आज मुझे उस बातः रण आया है । अतएब मेरे उस संकल्पको १रा.करनेके लिए 
माताओं, भाइयों तथा मुझे छेकर आपको गंगाजीके तत्पर चलता चाहिये। यही मेरो आपसे प्रार्थना है। 
यदि आप उचित तमझें तो चलें। में आपको इस बातकों आज्ना नहीं देती । क्योंकि श्लीका पतिको आज्ञों देना 
अपर है, परन्तु तबिनय उचित परामर्श देना स्मास्थ और पर्मंहम्मत है॥२८-३०॥ सोताके इस 
बाक्‍्यकों सुतकर राम बड़े प्रसन्न हुए और आालिगन करके सौतासे सहर्ष कहने लगे--॥ ३१ ॥ हे मैथिली ! 
इस प्रकारका वचनचातुर्य तुममें कद्ांसि आ गया ? तुम्हारा वह वचन गंगाके प्रति नहीं, प्रत्युत मेरे हो प्रति 
था ॥ ३२ | हे बेदेहि | ठुम्हारे कथनातुसार में कछ ही गंगाजी चलनेके लिए तैयार हूँ। हे भिये। 
वुम्हारी जिंस जगह और जिस तोर्यकों चलनेकी इच्छा हो, वह कहो ॥३३॥ इस बाठको जानकर 
में वहाँ सेनाको ठहरनेके लिए स्थात और मां साफ-सुधरा करनेके लिए दूतोंकों आज्ञा दे दूँ ॥३४॥ इस प्रकार 
दामके पूछनेपर सोताने कहा-हे रघुनन्दन | जहाँ गंगा और सस्युजोका संगम हुमा है, वहांपर गंगाजीके 
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तत्र गन्ञोत्तरे देशे गंतुमिच्छति में सतः | इति सीताव्रचः श्ुत्वा तयेत्युक्त्वा स्घूदहः ॥३६९॥ 
ड्वासाछल समराहुय परेराच्छाद्य जानकीप्‌ | आज्ञापय् त॑ रामः श्षौप्रं गच्छ ममाज़या ॥३७॥ 
हक््मण बचने मे लव कथषयस्त॒ सिस्तर्स्‌ । शायध्यः श्वो ममोद्रोगः सीतायाअव कौतुकात्‌ ॥ ३८॥ 
सस्यूसड्रमे गह्नापूजनाथे या सदद। मातमभिम्रन्त्रिभिः सेन्येः सुदृद्धिमंरतेन च ॥३९॥ 
अबुष्तेन पुरिस्थेश्व जवेर्विश्रेयंधासुखस्‌ | सेदानिवेशस्थानानि योजनाद्धास्तराणि च ॥४०॥ 
प्रितामच्ततोयाग्रेः कल्पनोयानि बे प्रथक्‌ ! इति रामवचः भ्रुलास तवेति त्वगन्वितः ॥४१॥ 
आत्ताप्रमाणमित्युक्त्वा नत्वा राम॑ पुनः पुनः । कंपयाम्रास सौमित्रि रामवाक्‍्य सबिस्तरम्‌ ॥४२॥ 
तद्रामबचन श्रृ्वा बौवराज्यपदस्थितः । समायां मन्त्रिमियक्तों लक्ष्मण दूतमत्रवीत्‌ ॥४३॥ 
अज्लीकृत रामताक्यमिति राम वदस्व तत्‌ | तच्छुल्ा खवरितं दृतः कथपामास राषव्‌ ॥४४॥ 
सभायांरश्मणश्रापि दूतानातापयत्तदा |रुक्‍्मदण्डकरान सिश्रोष्णीपयुक्तान्‌ विभूषितान ४७॥ 
गर्छण्य॑ त्वस्ता यूयं कथयभ्य॑ जमान्पुरि | अयौध्यायां राषवस्प शो यात्रार्थ समु्ययः ॥७६॥ 
दयेत्युक्ला जवाइुता राजमा्गेर सर्बतः । दीर्षस्वरेण ते प्रोचुओप्व॑ कृत्यात्मसत्कान ॥ ४७॥ 
हे जनाः खणुत स्वस्थाः थः सीतासमयोस्रदा । समयोगोःस्ति पजार्थ सरस्वाः सन्ञमं प्रति ॥४८॥ 
मागीरष्यां सुहक्षिय॒ साब्रोर्षेलः सह । इति संश्राव् सकलाव जनान्‌ साकेतवासिनः ॥४९॥ 
ते दूता राजमने लक्ष्मणं त॑ पुनर्ययुः | संश्राव्य ते जनांबषारा रामोद्योगं न्‍्यवेदयन्‌ ॥५०॥ 
समाषां लक्ष्मणशापि समाहयाउुजजबात्‌ | तक्षकानिश्टिकाकारान्दृफ्कर्मसनेष्टिकाच्‌ ॥९१॥ 
लोहकारांश्रमंकारान मित्तिवर्मादिनेष्टिकान । क्रयविक्रयकत'अ. काएनि्जीबवकारिणः ॥५२॥ 
वासोग्रहपिदस्धान महिपेजलबादिनः | नानाकर्मसु निष्णाता रज्जुकुद्यलधारिण: ॥५३॥ 
उत्तरी तटपर बानेकी पेरे मतमें इल्छा हे। सोताकों इप इच्छाकों खुषकर रामने 'बहुत अच्छा” ऐसा कहा 
॥३५॥ ३६ ॥ तदन॑तर जावकीको महलके भीतर भेज तथा द्वारपालड़ों बुछाकर रामने कहा-तुम मेरी 
आज्ञासे अभी रक्ष्मणके पास जाकर मेरा आदेश उनसे कह दो। उनसे कहना कि कल प्रातक़ाल सीताको 
इच्छामे तुम्हारे, माताओं, मन्त्रियों, रेताओं, भरत-शत्रष्न, पुरवासी जनों तथा ब्राह्मणेंके साथ परयूके संगम- 
पर गज्नाजीका पूजन करनेके लिए धरुम-घामसे मेरा जाता निश्चित हुआ है। इस लिये रास्तेमें दो-दो कोप्रपर 
अक्ा-जलसे परिपूर्ण दिविर तैयार कराओ । रामके इस वचनको घुनकर वह दूत “बहुत मच्छा, जो आज्ञा 
कह तथा रापकों बारम्वार वमस्‍्कार करके वहाँते श्षीक्ष चछ पढ़ा । लक्ष्मणके पास नाकर उसने विस्तारसे 
रामकी आाज्ञा सुना दी ॥ ३७-४२॥ युवराजपदपर स्थित तथा मल्त्रियोके धाय सभामे विराजमान 
क्ष्मणने जब रामके आदेशकों दूतफे सुखसे सुना तो उससे कहां--॥ ४३ ॥ तुम जाकर श्रीरामसे कहो 
कि आपको आज्ञाके अनुसार सब कायं ठीक हो जायगा। द्रतने जाकर शीक्ष द्वी रामको यह सन्देश छुना 
दिया ॥ ४४॥ तब लक्ष्मपने झोनेके दस्ड धारण करनेदाले रंग-बिरंगी पगड़ो म्रिपर दाँधे तथा सुन्दर पोगाक 
पहिने हुए बहुतवे विपाहियोंके डुलाकर उन्हें गह माज्ञा दी--॥ ४५ ॥ वुसछोग क्षीक्ष नगरभरमें घूपकर 
सब नगरपात्तियोंकों रामचसद्रजीके कछ भ्रात्राके लिए अस्थात करतेका समाचार खुदा आओ ॥ ४६॥ 
"तास्तु' कहकर वे दूत नंगरकी सड़कोंपर घूम-घूम तथा हाथ उठा-उग्रकर ऊँचे स्वससे सव छोगोंको 
सुनाने छगे--॥ ४७ ॥ 'हे नगरवासिपो | ध्यान देकर सुनो। राम और सोता करू अन्त:पुस्वात्तिनी 
ख्ियों, पगे-संबन्धियों ओर सेनाको साथ लेकर श्वरयुनदोके संगमपर गन्ञाका पूचन करनेके लिए जाय॑गे। 
अप्रोष्यावासी छोगोंकों यह समाचार सुनाकर वे पुनः लक्ष्मणजोके पास आगये बौर बोले कि हमरोग 
अगरके सब छोगोंको रामजीकी यावाका समानार गुना आये ॥ ४८-४० ॥ तदनस्तर रक्मणने नौकरोंके डरा 
तत्क्षण बढ़ुई, हँटें पायनेवा् कुम्हार, पएनरके काममें कुशल संगतरास । ५१ ॥ छोहार, घमार, भीत-मकान 
आदि बसौनेमें चतुर राजगोर, सोदा बेचने तथा खरीदनेवाले बनिये, सकडदारे, कपड़ेके डेरा-तम्तूके 
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एतानाज्ञापपामास तोषणाब्‌ बतनादिमिः | संमानितान्स शोमित्रिः कययामास सादस्सू ॥५७॥ 
समग्मोगं राघवस्थ सोतायाः शवों बर्ल: सह | ऋजुर्मागों विधातव्यः समः कक्रखजितः ॥५७॥ 
निम्ना भूमिः समा कार्या उच्चा भूमिः समा च! छिद्व॑तां पार्व ता इृष्टा मार्गस्था दुःखदायका!॥५६॥ 
वाप्यः कृपास्तडागाअ शोधनीयाः सहखशः । नवीनाथाएि कर्तव्या: सवोया निर्जले बने ॥५७॥ 
सेनानिवेशस्थानानि योजना सविस्वरे | कल्प्नीयानि बुष्मामिः पूरितान्यश्रवारिमिः ।५८॥ 
जुल्ल्यों रम्या विधातव्या: पाकणाला: समित्तयः | व्नरेग्रंहाणि कार्याणि ठर्णेआपि सख्त: ॥५९॥ 
आरक्तसपेरेराच्छादितानि चित्रितानि हि | नानाशद्वाणि कार्याणि पूरितान्यन्नवारिमिः ॥६०॥ 
पृष्पाणां वाटिकाः कार्याः शतप्ो5्य सहस्श्ञ: । मार्ग मार्गे कोतकाथ॑ मित्रो चित्राण्यनेकशः ॥६१॥ 
ररस्कंधंगताब्रित्रवाटिकाब सहसराः | पुष्पाणां वाटिकाआारुर॒त्पात्रनिर्मिताः शुभा: ॥६२। 
भागे मार्गें गायकानां स्थलान्यपि सदखशः । सेनानिवासस्थानेप इस्त्पश्वरथवाजिनाम्‌ ॥६३॥ 
सहस्रशों विधातव्या: शाला: पर्णास्दरणादिमिः। मुगंधच॑दुने्मार्गा: सेचनीयाः समंततः ॥4४॥ 
जेमिरेखाष्पे सा मार्गे विचित्रवसनेर्गृहाः ।पुष्पंणच्छादनीयास्ते हंद्ढा! सन्त समंततः ॥६७॥ 
मुंगारेरतिचित्रेञ इस्त्यु्टस्थवाजिन: । वल्लालझ्वारदण्ठामिः शोभनीया; सहस्श; ॥६६॥ 
श्कटेप. वथोट्रेप. बारणेपु. स्थादिष ! शतस्न्‍्यः परिघा बाणाः शक्तय: कार्मुकान्यपि॥$७9॥ 
स्थापनीयानि शत विधातस्या ध्वजा अप | चतुर्ख॑प्रि विधालव्या ध्वजा रामरयेपु हि ॥१८॥ 
हलुमत्कोबिदाराण्डजेशबाणां किताः ः । चतुष्ब॑पि वंधनीयाः पताकाः स्यंदनेषु डि ॥६९॥ 

०] £ | गजंप्रष्ठे राघवाथ॑ हरिद्वर्भाड्लितासनस्‌ ॥७०॥ 


> भिक्या त- अस्पान्य तागा क्मोमे कुशल, रस्तरी बटले- 

बुलाकर वस्त्र आदिसि रत्कार करके प्रसक्ष किया 
ता स्राथ तोथबावाके लिए जानेवाले 
बॉकड़-पत्थर द्वोनकः प कर दो ॥ «५ 0 रास्तेकी ऊंची- 
यो पदंतीथ वृक्षोकों काट डालो ॥ ५६ ॥ रास्तेकी बावड़ी, 
कुएं तथा ताला दो और निर्मल वरुमें नये सेकड़ों तालाव-क्ुएं आदि खोद दो ॥ ५७॥ 
बाबेआपे योजनपर झेनाके लिए क्षिविर दनाकर अन्न-जेहसे परिपूर्ण कर दो ॥५८॥ मुन्दर दोवारे 
खड़ी करके भोजदालय और घूल्हे तेकार करे। जगह-जगह बन्न तथा घासके अम्वार लगा दो ॥ ५९॥ 
पके हुए छाल खपड़ोंस छाये हुए में प्रचुरमात्रामे अन्न-जल संचित करके रखवा दो 
॥ ६० ॥ भार॑में स्थान-स्थानपर तथा हजारोंक। संख्यामें बानन्‍्द रेनेके लिए दीवारोंपर रंग-बिरंगे 
विन खींच दो तथा मनोविनोंदके लिए बोच-बोचमें पृष्पवाटिकाएं लगा दो ॥ ६१॥ नर पृतलियाँके 
कंघेपर रकखे हुए कूोंसे गमछे अथवा जमीनपर हो कु सजाकर स्थान-स्थानयर 
सेकड़ों-हजारों वाटिकाएँ तेबार कर दो ॥६३॥ पथ-प्थवर शव ॥यनझार्ययें सच दो। 
झेताक़े हर एक सल्िवेशस्थानमें दाने तथा थाससे पूर्ण अतेक अश्वशालायें और हल्तिशालायें तेबार 
कर रक्खो। चन्दन तथा ग्रलाव आदिके रुगन्ध्रित जल व रास्तोंमें छिड़कवा दो तथा चित्र- 
विचिन्न धारीवाले कपड़ोंके तम्झ् बनाकर जगह-जगद्ट गाड़ दो ओर उनपर विविध रंगक़ो पृष्पमाछाएँ 
हाँग दो। उनके चारों ओर बानार छगा दो ॥ ६३-६५॥ तमाम हाथी-घोड़े, ऊँट तथा रथोंकों व 
अलंकारसे अलंकृत करके तथा घण्टे आदि वांधकर सुसच्बित कर दो ॥ ६६ ॥ बेठगाड़ियाँमें, ऊँडोंपर और रथ 
आदिपर धनुष-बाण, सदर, शाक्तियें, तोप अथवा बन्‍्दूएं रख दो ॥ ६७ ॥ यस्‍्तेके चौतरफा और दरवाजे 
आदिपर छ्वजाएँ गाड़ तथा बाँव दो । रामजीके चारों रथोंपर भी ध्वज़ाएं बाँध दो ॥ ६८ ॥ उन चारों 
स्यन्दनोंपर हनुमान, कोबिदार, गरुड़ और वाणके विह्लोंवाली पताकाएं होनी चाहिये ॥६६॥ 4 घ्वजाएं हरे, 


'पृ्ंक उद्स 
है। सो तुम छोग उनके सम्पूर्ण र 
नोची जमीन बसबर क' 
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रुक्ममाणिक्यरचितं सितच्छत्रोपशोभितम्‌ । स्थापनीयं मद्गादिव्य ग्रक्ताइारविराजितम्‌ ॥७१॥ 
सीतार्थ' करिणीएरप्ठे नीलवणं मद्दासनम्‌ । ुकमविद्गुमवदर्यरत्नप्रक्ताविराजितम्‌. ॥७२॥ 
म्रक्ताफलहेमतंतुगणराच्छादितं वरमू । सिद्ध कार्य महांदिव्यं स्वर्गकुंभविराजितमू ॥७३॥ 
पुष्पमाढास्तोरणनि वंधनोयानि वे पथ्ि | जृत्यंतु वारवेद्याथ स्टुतिं कुबन्तु वन्दिनः ॥७४॥ 
द्ल्येख्टराभरणं:. पूजादब्येश्वगोरसेः । पात्र्नानाविभदिव्यें: पूरणीया रथोत्तमाः ॥७०७॥ 
अन्यचापि मा नोक्त पचचथोग्य दि तत्पथि | सिद्ध काय॑ हि योगेन येन तुष्यति राघवः ॥७६॥ 
इति सन्दिश्य मेधावी रक्ष्मणः सह मंत्रिमिः । साय॑ सन्ध्यादिक कठु जगाम निजमन्दिस्मू ॥७७॥ 
सौमित्रेराजया तेःपि तथा चक्रुयंथोदिताः | संतुशस्ते यथायोग्य रामसन्तोपदेतवे ॥७८॥ 
रामोजपि सीतया सादे मन्दिरे रतननि्मिते | मझके पुष्पश्नग्यावां सीतामाहिस्य वे दृढ़मू ॥७९॥ 
रुक्मनेपथ्ययुक्ताभिदासीमिश्य॒ मुहुपर॑हुः | वीजितो वालब्यजनेनिंशि सुप्तः खुख तदा ॥८०॥ 
इति श्रोमदानन्दरामायणे यात्राकाण्डे दूताज्ञाकरण नाम सृतोय: सर्ग: ॥ ३ ॥ 
>रिन्बअऋ-- 
चतुर्थ! सर्ग 
( रामका सरयूके दो खण्ड करना ) 

उामबास उपाच 
तत्ः प्रातः सम्ुत्थाय श्रुस्वा वाद्यध्वनि तथा । गायन वंदिमिगीत सीतया सदर राबबः ॥ १॥ 
कृत्वा नित्यविधि सब दच्चा दानानि विस्तरात्‌ | ज्योति्िंदं समाहय गोपालाभिधप्रत्तमत्‌ ॥ २॥ 
नमस्‍्कृत्वाज्य संपूज्य गणकं राबबोबीत । भो गोपाल मझाबुद्धे ता प्रच्छेषठ ड्िजोतम ॥ ३ ॥ 


वोछे, खेत और नोले रंगकी सुन 
छगाकर उसपर मुक्ताके हार | 


(सगे), बैदूरंमाणि, रत्न, मोती तथा. गजमुक्ता लगा हुआ हरा, जरीदार एवं बहस्ुत्य 
करो ओर उसके हौदेपर बहुतते छोटे-छोटे सुदर्णके बरठद भो लगा दो। जिमसे कि वह अधिक सुन्दर 
प्रतोत होने छगे ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ रास्तेमें फूलोंकी मालाएं और तोरण वाँध दो । वेस्पाएँ लाचते तथा बंदागण 
स्वुलिपाठ करने लेग जाये ॥ ७४ ॥ वहुतसे रथोंमे वल्न, आश्रपण, दुग्ध, दही, पूजाके द्रव्य तथा अच्छे: 
अच्छे बरतत आदि भर छिये जाये | 3५ ॥ जो कुछ सेनेन कहा हो, सो भी सब जरूरी सुविधाएँ 
धरम रहनो चाहियें। जिन्हें देखकर रामचम्द्रजों प्रसन्न हो जा ड्धिमान्‌ लक्ष्मण ऐसी आना 
देकर सायंकालीन संध्या-बन्दन करनेके किए मंत्रियोके साथ सभामवनसे बाहर आकर अपने महल्तमें 
चले गये ॥ ४७॥ लक्ष्मणकी आज्ञाके अनुसार कारीगर छोगोंने प्रतक्तासे रामजोके सुखके लिये गधायोग्य 
सब सामान ठीक कर दिया ॥ ७८ || उधर रामचन्द्रजी भी अपने रत्ननि्ित भवनमें 
शीताजीको दृढ़ आलिक्न करके रात्रिको सुख्यूवक सोयबे। सोनेको जरोदार साढ़ियोंकों पहिने दा। 
बारूवार उनपर वालब्यजत (पंल्ा ) डुलाने लगीं ॥ ७९ ॥ ८० ॥ इति त्रीमदानन्दरामायणे गरावाकाण्डे 
भाषाटीकायां दूताज्ञाकरणं नाम दृतोय: रुगें: ॥ ३॥ 

झामदाबर बोले--प्रात: कालके समय बन्दियोंके गायत और वाजोंके मधुर क्ष्दको सुतकर सौतामहित 
राम जागे ॥ १॥ तब नित्यकर्मले विवृत्त होकर उन्होंने अनेक तरहके दान दिये और गोवा तापके ज्योति- 
शोढ़ो बुल्बाकर रामने नमस्कार तथा पूजा करके कहा-हे ब्राह्मगोमें श्रेष्ठ और महाबुद्धिमाव्‌ गोपाल महाराज | 
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यात्रार्थ जाहबीतीर गनन्‍्हुमिच्छामि सांग्रतम्‌ | अतो झहूतों दातव्यः सम्पस्बुद्धया विविच्य च ॥७॥ 
तद्रामबचन थुर्ा गोपाल; ग्राह राषत्रम ! पश्चाहुपई विस्ताये तत्र दृष्ठा बढाबतम्‌ ॥५॥ 
राम राजीवपत्राक्ष मुहर्तस्त्वथ वर्तते | प्वयामे महाज्छेष्ठ: . पुष्यनक्षत्रमंडितः ॥६॥ 
तय वक्ष्ये फल राजन्‌ सावधानमनाः खणु | शृष्वन्तु प्रनयः सर्वे श्रणोत्र ते गुरुमहान्‌ ॥७॥ 

मे योगयोगं न भ लग्नलग्म न तारकाचंद्रवल गुरोब । 

यगिल्य राहुन तदेव काले ग्र्वाणि कार्याण ऋरोति पृष्यः ॥८॥ 
अस्मिन्नाम सुनक्षत्रे प्रस्थान कुरु सीतया | दत्तो मया मुहृतोंड्यं यात्राथें श्ुनायक ॥९॥ 
इति तस्य वचः बुत्वा लक्ष्मण राघवो&अवीत्‌ । मेरीसदंगपणवकाइला5ः्नकगो मर: वर्ण 
ठालघर्षादुदृभिमिश्रेभिथ्. नवभिमंहान ! सेनायाः ब्चनाथ हि कर्॑व्यः प्रथमो ध्वनिः ॥११॥ 
नथेति रामबचनादूदूतानाज्ञापयत्तदा । नववाद्रध्वनिं तेअपे चक्र शलसखरम्‌ ॥१२॥ 
ततो रामों ड्िजेयृक्तो वसिप्ठेत प्रगोधसा। छतेन प्रचुरं श्रा॑ गणेशादीन्‌ प्रएज्य चे ॥१३॥ 
चबार ग्रोक्तविधिना वसिष्ठ श्राह थे ततः | अस्निदोत्राणि मेश्रे त्व॑ स्थापितानि तु एप्पके ॥ १४॥ 
नेतुमईसि में मातृव॑ध्रुभिः प्ुस्वासिनः। विमाने करिणीबद्धा पुष्पमालाब्तिश्ञोमिता ॥१७॥ 
सीतांगस्पर्शनी मार्गे मां स्पर्श गजस्थितम्‌ | ततः पत्नच्छ वेदेहीं केन यानेन मेथिलि ॥१६॥ 
ग़मिष्यसि चद्‌ र॑ मां तदेवाज्ञापयाम्यहम्‌ | तदामवचन श्रुत्रा सीता ध्यात्वा क्षणं हदि ॥१७॥ 
सा प्राह मृद्धिता राम करिण्या गमन॑ मम | रोचते यदि ते चित्ते तास्तु रधनायक ॥१८॥ 
तत्तत्या वचन झुत्वा यानमाज्ञाप्य रक्ष्मणस्‌ | सीताये दिव्यवश्नाणि ददा भातृस्तथेव च ॥१९॥ 


में आपसे एक प्रपन पूछता हूँ ॥२॥३॥ आज मे तीर्थयात्रा करनेके लिए गंगाजीके तटपर जाना चाहता हूँ । अत- 
एव छूब विचारकर कोई अच्छा महु्त बताइए ॥ ४ ॥ रामचन्द्रजीका प्रइनन सुनकर गोपाल पब्डितने पद्चाकू 
देख तथा प्रहोंके वलाबलका विचा  कस्के रामस कहा-॥ ५ ॥ हैं कमरू मान सुन्दर नवनोंबाले राम ! 
आज प्रथम प्रहस्मे एध्यनक्षत्रप्त युक्त बड़ा अच्छा हहुसे है फूल में आपसे कहता हूँ। हे 
राजद! आप, सब गरुनि छोग तथा आपके गुर वसिष्ठनी भो उसको ध्यातसे सुनें ॥ ७॥ अच्छे योग युक्त 
जे रहनेवर भी, 'छम्त न होनेपर भें, तारा, चन्द्रमा ओर पुस्के बलझे शून्य होनेपर भी, घुभ 
बोगिनोके अभावमें भो तथा अनिष्टकारी राहुके सब्तिकट 
यात्राके सब इष कार्य सि: 


जाय॑ ॥ १०॥ ११॥ 'बहुत अच्छा' कहकर 
मधुर रीतिसे नबों बाजे वजवाबे॥ १२॥ 
कर गपतिपूजन किया और पीसे 
अग्नियोंकों, मादाओंको तथा 


है मेंबिलि ) तुम किस सवारीपर 

कयकों खुलकर सीताबीने 
से कह्ा--हे रघुनायक्र ! पदि आप कहें तो 
जानकर रामजीनै लक्ष्मणको सीताके 
तथा अपनों माताओंकों पहिननेके लिए 
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तथा दच्चा वंधुपत्नी ब्वियम्‌ । ततो दत्या बसिष्टं च॒ विश्रान्दस्या ततः परम्‌ ॥१०॥ 
दवा बल्नाणि वंधुम्यः सत्य जग्माह राखतः । यद्ध्वा शख्नाण्यनेकानि खरयित्वा विदेहजामू॥ २१॥ 
पुर आसरुश्च शिष्रिकां रामः समां अति समाययों ॥२२॥ 
ततः सिंहासने स्थित्वा लक्ष्यण पराह राघरः | दवितीयः खलनाथे दि नवयाद्रघ्वनिः एन: ॥२३॥ 
सौमित्रे गाघवेरितय्‌ । आज्ञा अमाणमित्टक्लाऊज्ञापयद्ध्वनिमृत्तमाम्‌ २७॥ 
पि चकु्पत्रिं संघापमा ततः । ततः प्राह रघुअह; पुनः सोमित्रिमादरव्‌ ॥२७॥ 
सुमंत्र: स्थाप्यतां परर्या रक्षणारथ म्रमाज्षण । गच्छलग्रें त भग्तों पश्चादायात्रु छबुद्दा ॥२६॥ 
अत्ृष्ठे त्वं समागरछ ततः संताश्जुगच्छतु । तस्पा;पष्ठे च स्वस्पत्नी बुमिला साउगच्छतु ॥२७॥ 
तस्पृष्ठे मांडवी रम्या दण्ति भस्तस्य सा | अनुगच्छु तत्य हे श्रृतकीत्यंनुगच्छतु ॥रद॥ 
अन्रुध्नस्प प्रिया मार्या विमाने। ४रयोपितः । माटुमिसस्‍्ता; समायां तु फप फ 
सीताद्याः करिणीष्वत्र स्थापयरित्वा मगान्तिकस। आर.तव्यं खया शोध ततोडहं गजमाअये ॥३०।॥ 
त्थेति रामबचनात्तथा ता; करिणीपु सः। आरोहयित्वा श्रीराम समागच्छचरान्वितः ॥३१॥ 
समागठ लक्ष्मण त॑ दृष्ठा रामो महामनाः । सुमंत्राय ददो कत्ल तदधीनां परी व्यघात्‌ ॥३२॥ 
ततो मुहूर्तसमये घुत्था लक्ष्मणसत्करम्‌ | सिद्ठासनात्समृत्तीय॑ मदानागान्तिक॑ ययौ ॥३३॥ 
गज प्रदक्षिणं कृत्या क्षोपानेन स राग्वः । गजदन्तोद्धवेनास्रोह नाग॑ सुर शनेः ॥३४७॥ 
ता दूंदभिनिधोपान नववाद्यस्वरान बरान । वादयामासुगभीराव राजदृताः सहस्तशः ॥३५॥ 
अभूवुयस्त्रशन्दाथ जमृतुर्बास्योपितः | वादयंति स्म्र वाद्यानि गजवाजिरथोपरि ॥३६॥ 
जयशब्दान्‌ वेदयोपान्‌ द्विजाअकर्महास्वनेः । केडपि पिच्छोक्॒वं चित्र रत्नदण्डविराजितम्‌ ॥३७॥ 


दिव्य वस्र दिये ॥९९॥ अपने भाइयोंको, उनको छ्ियोंको और गुरुपत्नीको सुन्दर बस्ल दिये | उनके बाद गुर- 
असिष्ठको, अग्य बाह्मणोंको तथा अपने दंघुओंको नये कपड़ें देकर स्वयं रामने भी लृतन बस्तर पहना। अनेक 
प्रकारके शख्र भी बाँध छिये भीर सीताको शो 


पता करके लिए कहा ॥ २०॥ २१ ॥ तदमन्तर रामजो गुद 
सांप ले पाखकौपर सवार होकर सभाभवन ( कचहते ) 
कर रामने लक्ष्मणद्े कहा कि दूसरी झूचना देनेके छिए 


गये ॥ २२ ॥ वहाँ सिहासनपर आरूद हो' 


अकारके वाजे बजानेकी आज्ञा दे दो। लक्ष्मणने 'जो आज्ञा' कहकर दूत्तोको उत्तम रीतिसे बराजे बजबानेकी 


आजा दी । आदेश पाते हो उन दूवोंने मे 


ध्वनिके समान बाजोंकर निनाद किया। इसके उपरान्त रामने 
परत; छक्मण्से कद्दा--॥२३-२५ ॥ हे भाई। 


ती आज्ञाके अनुश्शर डिम थहाँ नगरकी रक्षा करनेके लिए 
सुमतकों छोड़ दो ।आगे भरत और उनके पोछे श्ष्त चलें सबा मेरे पीछे तुम चतो । तुम्हारे पीछे सौला 
और सोताके पोछे तुम्हारो श्रो उमिला चले ॥ २६॥ २७ ॥ उसके पीछे मरतकी प्राणत्रिया सुन्दरी मांडबी 
और मांश्वीके पोछे झत्रुष्नकी प्रिया भार्या शुतक्रीति चले ॥ २८॥ नगरकी स्लियोंके साथ माताएँ विमान- 
वर सवार होकर आनन्‍्दसे समारोह देखतो हुई आयें ॥ २९ ॥ तुम जाकर सीता आशि सब क्षियोंकों हेषि- 
नियोपर चढ़ा आओं। उत्तके वाद में गजपर रबार होंऊैगा ॥३०॥सो सुनकर सर ह्स चक दिये और उन 
सबको हथिनियोपर सव[र कराकर कोष्‌ ही रामके रास लोट आये ॥ ३१ ॥ आ जानेपर मतिमाव॒ 
रामने मन्तरों सूमन्‍्त्रक़ो छिह्नस्वरूप वस्त्र दिये तया रक्षाके किये नंगर सौंप दिया ॥३९॥ उसके वाद शुभ 
मुहूर्तमें छद्मणके सुन्दर हाथकों पकड़कर राम घिहासनसे उठे ओर उत्तम हाथीके पास गये ॥ ३३ ॥ हाथीकी 
अवक्षिणा करके राम शजदग्तकी दनी हुई सोढोपर पाँच स्खकर सुखपर्दक धीरेसे उसपर सवार हो गये 
॥३४॥ उस समप हजारों राजसेवक सुर्दर एवं गर्भीर शब्द करनेवाले दुल्दुभि आदि सवविध वाद्योंको बजाने 
हगे ॥ ३५॥ वहांपर अनेक प्रकारके शब्द होते छग्रे, वेश्याएं नाचने छगों और हाथी तथा घोड़ोंपर नाना 
प्रकारके बाजे वजाये जाने छगे || ३६॥ विप्रतेग उन्च स्व॒स्स जयजयकार जर वेदध्वनि करने लगे । एक 
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चामरं॑ वीजयामास विजयः पाश्चसंस्थितः | अन्यस्तु वालव्यज़नं बीजपामास १ष्ठतः ॥रे८॥ 
कलझेः श्वतसाइसैश्रंक्ताइरैस्त॒ शोमिवम्‌ । रत्नदण्डं छुविस्तीण छत्रमन्‍्यों दघार तब्‌ ॥३९॥ 
तत्पष्ठे गजमारुझ लक्ष्मण: शीघ्रमाययौ । सीताद्यास्‍्ताः समाजग्मुः सौमिक्रिगजश्हुतः ॥४०॥ 
पश्यंत्ः कौतुकान्येत्र जालरंजेः प्रमंततः । पृष्पक च्राषि गंगतमार्गेणेब झनें: शने: ॥२१॥ 
जगाम संस्थितास्तश्र॒पुरनायों रघूत्तमम्‌। पश्य॑त्योज्य कौतुकानि व: पुष्पह्ष्टिमिः ॥8४२॥ 
वतस्ते तुरगारूढा गजारूढ़ा रथे स्थिताः । नेमिरेखोपम।ः सर्व स्थितास्ते रामपार्थयों: ॥2३॥ 
चक्कुः प्रणामान्‌ श्रीराम संस्थिता हारबंधवत्‌ | रामोउपि कंजहस्ताम्यां प्रणामानम्यनंद्यत्‌ ॥४8॥ 
एवं गच्छति राजेंद्रे रामचद्रे शनेंः पथ्चि ! गजोपरि सवीणास्ते नटा गान प्रचकिरे ॥४७॥ 
एवं पद्यन्‌ से रामोडऐ पृष्पाराम!/दिकोतुकर । हड्डान्‌ चित्राणि वेहयानां नृत्यानि विविधानि च॥४६॥ 
सुस्वराण्यथ वाद्यानि शृण्वन्‌ मार्गे शनेः शनेः । वेशितश्रतुरञ्ञिण्पा सेनया से समंततः ॥9७॥ 
आप सेनानिवासाय ऋल्पितां अवमृत्तमाम्‌ | अयोध्यामित तां दृषट्ाउतरद्राधवों गजातू ॥४८॥ 
अभिनंद्य ग्रणामांश्र. प्रुनर्वीरक्ृतान्‌ प्ुष्दुः ! लक्ष्मणस्प कर धत्वा स्वकरेण रमापतिः ॥४९॥ 
बस्थगेई संग्रविश्य तस्थों मिंहसने पुनः । सीताग्रास्ताः ख्तरिपः सर्वा विविशुरवस्तसम नि |५०॥ 
तत॒; श्रीरामचंद्रोउप्ति लक्ष्मणं वाक्यमज्नवीत्‌ | सोमायाः क्रोशमात्रेय शवदूतान्‌ प्यक्‌ एथक्‌ |/५१॥ 
पकैकस्यां दिश्लि सव॑ मे वचनात्स्थापयस्त्र मोंः। योजनोपरि सोमित्रे त्वष्टदिज्ञु समंततः ॥५२॥ 
नियोजयस्व॒ शझतशो वाजिवाहान ममाहया ! तथेस्पुक्ता लक्ष्मणोंउपि तथा तब चकार तः ॥५३॥ 
ठ्वों विफ्नेः सुहड्षिआ विविधन्नेरमनोरमें: | घृतेन श्राद्शेपेश भोजन राधवों व्यधात्‌ ॥५8॥ 


और खड़ा होकर विजय रत्लजटित डण्डंवाला तथा मयूरपंख़से निभित चमर लेकर रासके ऊपर डुलाने 
छा | पीछेकी ओर दूसरा जयनामक सेवक एंखा झलने छूगा॥ २८ ॥ तीसश सेवक सुवर्णकलशरस 
सुशोनित, हजारों पुक्तामालाओंसे मण्थित तथा रूनजटित डण्डेवाला सुविशाल छत्र तानकर खड़ा हो 
गया ॥ ३९ ॥ उनके पीछे हायीपर सवार होकर लक्ष्मण शीज्तासे चल दिये। लक्ष्मणऊे हाथोंके पीदे 
सोता आदि स्ल्रियें जालियोमेंसे चारों ओरके हृश्योंको देखती हुई चलीं। पुष्षकविसान भी वीरे-बी'े 
आकाशमार्यसे उड़ता हुआ चला ॥ ४० ॥ ४१ ॥ उसपर बैठी वंगरनिवासिती स्त्रियें कोतुक देखतो हुई 
शामचस्द्रजीके ऊपर आनन्‍्दोे पुष्यवृष्टि करने छाों॥ ४२ ॥ तदसम्तर बुड़खवार, गलसवार और रथसवार 
सतिक रामके दोनों ओर पंक्तिबढ़ होकर छड़े हो गये ॥ ४३॥ हारकी तरह कतार्वड खड़े उन सैनिकोंने 
रामको प्रणाम किया। रामने भी अपने करकमलोसे उनके प्रणामोंफो स्वीकार किया ॥ ४४ ॥ जब इस प्रकार 
श्रोराम रजेन्द्रपर सवार होकर धीरे-धीरे चले, तब दूसरे गजॉपट वैठे हुए गायकगण अपनी-अपनी वीणा 
॥ ४५ ॥ रामचन्द्जी रास्तेमें फूलोंके मुहावनें वागोंकों देखते, अनेक लरहके 
वेश्याओंके विविध नृत्योंके देखते, मनको हरण करनेवाले बातोंको सुनते, 
आध्वान्‍्य फौठुकोंकों निहारते तथा चारों ओर चतुरंगिणी सेनाओे बिरे हुए. धौरे-बीरे सेनानिवासके लिए. 
कल्पित उत्तम शिविरमें जा पहुँठे।उस स्थानको दूसरी अयोष्याके समान सुरक्षित देखकर राम हाथीसे 
उतर पड़े।| ४६-४८॥ उस रुमय स्थरो-सेनिकोंके द्वारा वारम्बार किये हुए प्रणामोंको स्वीकार करके अपने 
हाथसे लक्ष्मणका हाथ पकड़कर रमापति राम तम्बमें गये और वहाँ हिहासनपर विराजमान हो गये। 
सीता आदि स्थियें भी अपनो-अपनी स्वारियोंसे उतरकर हम्बुओंमें जा बिराजी ॥ ४९॥ ५० ॥ पश्चाद्‌ 
श्रोणमने लक्ष्मणते कहा कि वुस मेरे आशानुप्रार सीसाकी सब दिशाओंमें एक-एक कोसकी दूरीपर सेकड़ों 
हिपाही मल्य अछग लड़े कर दो और जाठों दिशाओंमें एक-एक योजनकी दूरीपर ढकड़ों बुडरबार 
नियुक्त कर दो। "जो आज्ञा” कहकर लक्ष्मणते सव दँसा ही प्रवर्थ कर दिया ॥ ५१-४३ ॥ पश्नावृ ब्राह्मणों 
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तांबूलैदक्षिणां दर्वा नानाविप्रेम्प आदरात्‌ | म्रुखशुद्धि स्वयं कृत्वा तस्थों सिदासने पुनः ॥२०॥ 
श्त्वा शा्रपुराणानि वेदान्तांज्रापि सादरमू | साय॑संध्यादिक कृत्वा हुत्वा होम॑ यथाविधि ॥९६॥ 
प्रिंहासने समासीनो वेक्यानां उृत्यग्रुत्मम्र | पच्यन्‌ शृुण्बन्‌ गायन च नीत्वा यामड्यां निशाम्‌ ५७ 
तत। सुष्वाप पर्यक् सीत्या सह राघवः । द्वितीये दिवसे तत्र स्थिला रामस्तु कौतुकेः ॥५८॥ 
नीस्वा समप्रं सुदिन॑ ठ॒तीये दिवसे पुनः । पूवंबद्रायघोषायेंः शनेः स्थानांतरं ययौं ॥५९॥ 
क्चिदिनमतिक्रम्य क्चिदृहे त्रीणि राघवः | स्थिस्ता पद्यन्कौतुकानि रक्षयत्‌ जनकात्मजामू६ 5॥ 
जनेः शनययों मार्ग मासेनेकेन राघवः | प्राप जीणे युद्वलेन स्यक्तमाश्रमम्रत्तमम्‌ |६१॥ 
राममागतमाज्ञाय मुद्दों चूतनाश्रमात्‌ | भागीरध्या दुक्षिणतः प्राप रामांतिक॑ तदा ॥६२॥ 
व दष्ठा राघवश्वापि नस्वा सम्पूज्य सादस्सू | वासोगेदे समासीन पम्नच्छ बिनयान्युनिस्‌ ॥६३॥ 
खयाज्यमाश्रमस्त्यक्तः क्रिमथं प्रुनिसत्तम | तत्चं वद महाभाग यथावत्च स्विस्तरम्‌ ॥६४॥ 
तद्रामवचन अ्रुत्वा मुद्क्को वाक्यमत्रबीत्‌ |अद्य थन्‍्योःरूम्यह राम निश्र्त बनवासता ॥६५॥ 
यच्तां पद्यामि नेत्रास्यां चिरकालेन राघय | भरतप्राणशधार्थ यदा नीता समाअमाद्‌ ॥६६॥ 
दिव्यौषष्यस्तदा जात॑ पूर्व ते दर्षनं मम | मयाध्यमाअमस्त्यक्तः किमर्थ तद़बीमि ते ॥६७॥ 
साल्निध्य नात्र गज्ञाया; सरख्वा अपि नात्र वे । इति मत्वा मया त्वक्तवाश्रमोउ्य मदत्तमः ॥६८॥ 
अब सिद्ठि गताः पूरे झतशोउ्थ सहस्रश्वः | म्रुनीणरा मयाप्यत्र तपस्तप्त कियदिनग्‌ ॥६९॥ 
इति राम समाख्यातमाश्रमस्य च मोचने | कारणं च त्वया परष्टं क्रिमग्रे श्रोतुमिच्छसि |७०॥ 


तथा मित्रोंके साथ बैठकर रामने धृतमिश्चित नाना भ्रकारके श्राद्धशेष पकवानोंका भोजन क़िया॥ शड॥ 
आदरसे ब्राह्मणोंको ताम्बूल तथा अनेक प्रकारकी दक्षिणायें देकर रामने मुखशुद्धिके लिए तांबूछ खाया 
बओर पुनः सिहासनपर आ विराजे ॥ ५५॥ तदनन्तर वेदान्त आदि सत्र शास्त्रों तथा थुराणोंको कपाको 
प्रेम जौर श्रद्धासे शान्तिपृवक खुना। सायंका होनेपर पुनः ययाविषि संब्यावंदत तथा हवत 
आदिसे निवृत्त होकर सिहासनपर आ सुशोभित हुए। वहाँ रात्रिके दो पहर तक वेश्याओंका नृत्यगान 
देखते-युनते रहे॥ ५६ ॥ ५७ ॥ तदनन्तर राम सीताके साथ पलंगपर शयन करनेको चले गये। दूसरा 
भी सारा दिन रास् न्दसे वहीं रहकर बिताया | तीसरे दित सातनद बाजे-्गाजेके साथ बीरे-घीरे 
दूसरे पड़ावकी ओर बढ़े ॥ ५८॥ १६ ॥ इसी प्रकार कहीं एक दिन, कहीं दो क्षौर कहीं तौन दिन तक निवास 
करते हुए राम जानकीकों प्रसन्न करते तथा विविध कौतुकोंकों देखते रहे ॥ ६०॥ इस प्रकार एक मास 
बीत जानेपर वे मुढ़क ऋषिके छोड़े हुए एक पुराने तथा पवित्र आश्षम्मे जा पहुँते ॥ ६१॥ रामको अपने 
पूराते आश्रमपर आये सुतकर महलऋषि भागीरथीके दक्षिण तटपर स्थित अपने नवीत आश्रमसे दर्शत 
करनेके लिए उनके पास आये ॥ ६२ ॥ राघवते उन्हें देखकर नमस्कार किया और उनकी विधिवत पूजा को। 
वड़ात्‌ तास्बूछ देकर आदरप्‌वंक भासनपर बेठाया भर उनसे नजलापुवंक कहा-॥ ६३॥ है मुनिश्रे्ठ 
आपने इस आश्षमकों क्यों छोड़ दिया ? है महाभाग ! इसका कारण विस्तारसे आप हमें कह सुनाइये 
॥ ६४॥ यह सुनकर मुद्ृल्मुनि कहने झगे-हे राम | मेरा धन्य भाग्य है कि जो में आज बहुत दिनां बाद 
वनवाससे छोटे हुए आपको अपनी आँखों देख रहा हूँ। पूवंकाझमें भरतके प्राणोंकी रक्षा करनेके लिए जब 
आप मेरे आश्रमसे दिव्य औषधि ले गये थे, तब मुझें आपका दर्शन मिल्ला था। अब मैंने इस आश्रमकों 
ज्यों छोड़ दिया, इसका कारण आपसे कहता हूँ।। ६५-६७ ॥ हे प्रभो | मैने इस विशाकः आश्रमको केवल 
इसलिए छोड़ दिया है कि यहाँपर गंगा अथवा सरयू इन दोनों प्रवित् नदियोमेंसे कोई भी नदी नहीं 
है॥ ६८॥ इस आक्षममें निवास करके हजारों मुनीखरोंने सिद्धि प्राप्त की है और मैंने शी कुछ दिनों 
तक यहाँ रहकर तपस्या की है । परत्तु क्या करें, किसी तीथेके त होनेसे इस स्थानपर बड़ा 
कष्ट है ॥ ६९॥ हे राम ! यह तो सेंने आपके पूछनेके अनुप्तार इस आक्रमकों छोड़नेका कारण कह 
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बेचने श्रत््ा पुनस्तं प्राह राषवः । कि कुत्वा तेउत्र बसतिभ्रेविष्यति मुने बद ॥७१॥ 
तद्रामबचन श्रृत्वा राषत्र प्राह्न मुद्डलः | यद्यत्र सरग्ृलद्याः संगमो हि भविष्यति ॥७२। 
जाहब्या तद्ेहं चात्रं बत्स्ये राम यधासुखम्‌ | तत्तस्प बचन अत्वा राषत्रः प्राह त॑ं पुनः ॥७३॥ 
क्रिम्थ सरयूः श्रेष्ठ कुतः प्राप्ता धरातलम् | तरल बद महाभाग सबिस्तारं ममाग्रतः ॥७३॥ 
तद्रामबचनं श्रुत्वा मुद्लो वाक्यमत्रवीव | तबेव चरित॑ राम मन्मुखाच्छोतुमिच्छसि ॥७५।॥ 
तहिं ते संग्रवक्ष्यामि तच्छुणुप्व रघूत्तम । भ्ंखासुरों महान्देत्यों बेदान्‌ पूरे जहार हि ॥७६॥ 
छ्िप्खा तांश्र समुद्र दि स्वथमासीन्‍्महोदधों । तदथ च स्वया मास्स्यं वपुष्॑स्वा महत्तरप्‌ ॥७७। 
इतः शंखासुरो वेदास्त्वया दत्तास्तु वेधसे | ततों हेंण महता पूर्वरूप स्वया ध्रतमू ॥७८॥ 
तदा हर्षेण नेत्राचे पतिताबाश्नर्िदवः | द्विमालये ततों जाता नदी पुण्या शुभोदुका ॥७९॥ 
साक्षात्नारायणस्यव॒ आनन्दाश्रसप्रुद्धवा । ग्नेंत्रिन्दुसरः प्राप तस्माच्च मानस ययौ ॥८०॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राम पूवेजस्ते मद्तत्तमः | वेबस्त्रतो मनुर्यशरमुश्क्तो गुरुमत्रवीत्‌ ॥८!॥ 
अनादिसिद्वाब्योध्येयं विशेषेणापि वें मया | रचिता निजवासाथंमत्र यज्ञ करोम्पहस्‌ ॥८२॥ 
यदि ते रोचते चित्ते तच्छू सवा गुरुखवीत्‌ । अत्र तीर्थ वर नास्ति नास्ति श्रेष्ठा महानदी ॥८३॥ 
यद्यजवरास्ति ते चित्त यह्टं नृपतिसत्तम | आनयस्व नहीं रम्याँ मानसात्पातकापहासू ॥८8॥ 
तदूगुरोब॑चनाद्राजा मनुर्वेबस्वतों महान्‌ | टणस्कृत्प महच्चापं सन्दधे शसमुत्तमम्‌ ॥८५॥ 
सशरो मानस मि्चा तस्माद्रिष्कास्य तां नदीमू। अयोध्यामानयामासपंथान द्शयन्तिव ॥८६॥ 
शरमार्गानुस्तारेणायोध्यायां प्राप वे तदी | महोदधौं पूर्वदेशे मिलिता रघुनन्दन ॥८७॥ 


सुनाया । आगे वया पूछना है, सो कहिये ॥ ७० ॥ मुनिके इस वाबयकों सुनकर रामने कहा--हे मुनें | आए 
बह बताइये कि वा करनेसे आप फिर इस आश्रममें निवास कर सकते है? ॥ ७६॥ टामके प्रेमपूर्ण प्रश्शको 
सुनकर मुद्रर ऋषिने कहा-सदि यहाँपर सरयू और गंगाका संगम हो जाय तो मैं बड़े सुखसे रह सकता हैं। 
इस बाहकों सुनकर रामने पुनः उनसे प्रश्न किया-॥ ७२ ॥ ७३॥ हे महाभाग ! सरयू नदौका इतना थे 

क्यों है और यह कहाँसे चरातछ्वर आयो है? इन बातोंका विस्तारसे वर्णन करिए ॥ ७४॥ मुझे 
है प्रभी ! आप अपना ही चरित्र वदि मेरे मूखसे सुनना चाहते हैं ॥ ७४ ॥ तो है रपूत्तम ! मै 
आपको सुनाता हूँ, सुनिए। पहिले कभी शंखासुर नामका एक बड़ा भारी राक्षस हुआ था। वह सब बेदोंको 
हर ले गया ॥ ७६॥ उसने उन्हे ले जाकर समुमें डुबो शिया तथा स्वयं भो उसी महासापरमें छिप गया। 
उसको मारनेके लिए आपने वड़े भारी मत्स्यका रूप घारण किया ॥ ७७ ॥ और उसको मारकर वेदोंकी रक्षा 
की। बेदोंको छाकर आपने ब्रह्माको दिया और अन्नतापूवंक पुतः अपना पूबृरूप घारण कर लिया ॥ छद॥ 
उस समय आपके नेबोंसे आनंदाश्रुी बूँईें टपक पढ़ीं। हिमाकुयपर गिरी हुई आप नारायणके उन हर्पाशुको 
बूँदोंने एक पविश्न तथा निर्मल जलवाला नदीका रूप घारण कर लिया। आगे चलकर वे कासार ओर 
कासारसे मानसरोवरके रूपमें परिणत हो गयीं॥ ७९ ॥ ८० ॥ हे राम । उस्ती समय आपके पूव॑ंज महात्मा 
ंबस्वत सनुने वक्ञ करनेकी इच्छा करके अपने गुहसे कहा-॥ ८६ ॥ इस अयोध्वापुरीके जनादिकाल्‍से त्थित 
रहनेपर भो मैंने अपने निवासके लिए इसकी कुछ विशेषतापुर्वक रचना करवायी है। इस कारण यदि आप 
कहें तो में इस नगरीमें यज्ञ करूँ। तब गुझने कहा कि देखिए, न तो यहाँ कोई पवित्र तीथें है और त कोई 
बड़ी नदी ही है॥ ८९॥ ८३ ॥ इसलिये यदि आपको यहीं यज्ञ करनेकी इच्छा हो तो हे मृपतियोंमें श्र नूप ! 
मानसरोवरसे सुन्दर तथा पापोंकों नष्ट करनेवाली एक नदीकों यहां ले आइए ॥ ८४ ॥ गुहके इस वचतको सुन- 
कर महान्‌ राजा वँवस्वत मनुने अपने विशल घनुषकों चढ़ा तबा टंकोर करके वाण चलाया ॥ ८५ ॥ वह वाण 
मानसरोबरको भेदकर उसमेंसे निककी तदीके आगेआंगे चलकर रास्ता दिलातें हुए जवोष्या ले बावा। 
बाणके मागंका अनुप्तमण करतो हुई वह नदी अयोध्या आयी तथा वहांसे आगे जाकर पूर्वी महा« 
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आनीता सा रेणंव श्वस्युत्रेति कब्यते। सरोवरात्समुझुता, सरयृ्षेत्रि केचन ॥ढ८८॥ 
ततो भगीरथेनेये कपिलक्रोधव्धिना | बिनिर्दग्धान्‌ पूज॑जान्‌ वै सागरात प्रेषितुं दिवस ॥८९॥ 
भागीरथी समानीता खत्पादाब्जमम्रद्भता | तपसा झंकर तोष्य सरस्वा मिलिताउध सा ॥९०॥ 
वरदानात्कलं अंमोर्गज्ना रूपार्ति गमिष्यति | जग्रे सागरप्रयंतमेनां गज्लां बदंति हि ॥९१॥ 
तब पादसमुकूता या विश्व पाति जाह्नवी | हयं ठु नेत्रसंभूता किमयाग्रे बदास्यहम्‌ ॥९२॥ 
कोटिवर्पसहस्भ कोखिवषेश्षतेरपि | महिमा सरयूनथाः कोऊपि वक्‍तुं न वें क्षम! ॥९३॥ 
इति राम समाखूयातं यथा प्र॒ष्ट त्वपा मम । मुनेस्तद्नचन श्रुत्वा लक्ष्मण श्राह राघवः ॥९३॥ 
सरयूमानयस्वात्र शरं मुक्‍्या मसाज्ञपा | तथेति रामबचनादुत्वा चापं स लक्ष्मणः ॥९५॥ 
शर॑ मुक्‍त्वा तट मचा सरयूमानयत्थणात्‌ | सरयू सा दविधा भूल्वा मरद्डलाअममाययो ॥९६॥ 
ज्ाहब्या मिलिता सापि तां दृटटा राघवो उजबीत्‌ । अत्र स्थिस्वा लक्ष्मणेन दारितियं महानदी ॥९७॥ 
अतो दद्रीति नाम्नाउत्र नगरी ख्यातिमेष्यति | दद्वीयं जगतीमष्ये बर्द्याथ यवाधिका ॥९८॥ 
अविष्यति न संदेहस्तव वासादिशेषतः | ततः सीतां समाहुय राघवों वाक्पमत्रवीत्‌ ॥९९॥ 
प्रहलस्थाश्रमेज्जैव सा नीता सरयूर्नदी | पह्य सौमित्रिणा मुक्‍्त्वा शरं मन्‍्नामचिह्नितव|| १० ०॥ 
नारीमिर्माटमिः सीते पृष्पकेणातिभास्वता | जद्धा सा सरयूर्यत्र संगताउस्ति महानदी ॥१०१॥ 
जआाहब्या संगम सन हि गच्छस्‍्व गुरुणा दिजैः | पूजयित्या सबिस्तार॑ यथोक्त वचन पुरा ॥१०२॥ 
आगच्छस् ततः पीध्रमत्र त्व॑ मम सन्निधौ । विशेषान्मुद्वत्स्यापि सन्निधावद्य बे पुनः ॥१०३॥ 
नवीनसरयूतया . भागीरथ्यास्तु  संगमे । पूजन त्व॑ मया साक॑ कतुम्ंसि मैंथिति ॥१०४॥ 


सागरमें मिल गयी ॥८६॥५७॥ शरके द्वारा लायी जानेते लोग उसको 'शरयू' नदो कहने लगे । अबवा सरोवरसे 
निकलकर आनेके कारण उसका 'सरयू” नाम पड़ा, कुछ लोगोंका ऐसा कपन है ॥ ८६ ॥ उसके बाद राजा 
अगीरब कविल मुविको क्ोपास्लिसे जछाये गये अपने पूवंज सगर-पुत्रोको स्वर्ग भेजनेकी इच्छासे आपके 
चरणारविन्दस प्रादुसृंत भागीरवी गंगाको ले आये। वादमें शंकरजोको तपत्ते प्रसक्ष करके उस नदीको सरयूसे 
ला प्रिलाया ॥ ८६ ॥ ९० ॥ शकरभगवानुके वरदानसे गंगाकी बड़ो भारी श्रश्तिद्धि हुई तथा समुद्र तक उसको 
लोग गंगा कहने छगे॥ <१॥ है प्रभो! आपके चरणकमलोंसे निकलों हुई गंगा समस्त विश्वकों पवित्र 
करने छगी । वैसे हो आपके नेशजल्से उत्पन्न होकर यह सस्यू भी लोगोंको पावन करने लगी। हे भगवत ! 
अब मैं आगे क्या कहूँ ? ॥ &२॥ करोड़ों वर्षोंमें भी इस सरयू नदीकी महिमाका वर्णन कोई नहीं कर सकता 
॥ ६३॥ हे राम ! आपने जो पूछा था, छो सैने कह सुनाया । सुनिके इस वागयकों सुनकर रथुपति रामचन्द्रजीने 
रक्ष्मणस कहा--॥ ६४ ॥ तुम बाण छोड़ तथा सरयूके तटका भेदन करके उसे यहाँ ले श्राओं। रूदमणने 
वैसा हो किया और वह सरयू दो भागोंमें विभक्त होकर क्षणभरमें मुद्रलक्षिके प्राचीन आश्रममें आा 
पहुँची ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ उसको अकेली ही नहीं, किन्तु जाह्लवीके संगम सहिल आयी हुई देखकर रामने कहा 
कि लक्ष्मण दारण (चौर) करके इस नदीकों यहाँ ले आये हैं ॥ ६७॥ इस लिए इस जगहपर दद्टी वामकी भ्रसिद्ध 
नगरी बसेगी । वह दद्ी नगरी पृथ्वीतलमें वदरीनाथ घामसे भी जोभर बढ़कर पुनीत होगी ॥ ९८ ॥ इसमें संदेह 
नहीं है। विशेष करके आपके यहाँ निवास करनेसे इसको और भी अधिक स्याति होगी । पह्नात्‌ रामने सीताको 
बुलाकर कहा--॥६७॥ सीते | देखो, सुमित्रापुन लक्ष्मण मेरे तामसे चिल्लित बाण छोड़कर ररयू सरीको 
यहाँ मुद्रल मुनिके आश्रममें लें आये हैं॥| १०० ॥ अब तुम हमारी माताओं, अन्य स्त्रियों, गरुदुजनों तथा 
जह्मगोंको साथ ले तथा इस पुष्पक विमानपर सवार होकर जहाँ सरयू तथा गंगाका संगम है, वहाँ जाओ 
और अपनी प्रतिशांके अनुसार विधिवत उनकी पूजा कर आओ ॥ १०१॥ १०२ ॥ पहाँसे लोटकर शील 
हो मेरे तथा इन मुद्रर मुनिक्के सम्मुख इस नतवीत सरयू तथा भगवती भागोरधोके संगमका 
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तयेति . रामबचनमंगीकृत्य॒ विदेहजा । पूजासंभारमादातुं विवेध वसनगृहम्‌ ॥ १०५॥ 
इस श्रीमदावन्‍्दराभायथरे यात्राकाण्डे सस्यूद्िघाकरण॑ ताम चतुर्थ: सर: ॥ ४ ॥ 


पश्मः सगे; 
( कुब्भोदरोपाज्यान ) 

श्रीरामदास उबाच 
ततों गृद्दोत्वा संभारार पूजा जानको जवात्‌ | कौसल्पादिश्व भरूमिस्तु पुष्पक॑ चाररोह सा॥१॥ 
छणेन प्रद्धा सरयूर्यत्र सा ग्गपा शुभा ! सं्साअस्ति महाभ्रेष्ठा तत्र प्राप विदेहजा॥२॥ 
पर्ति विनाउग्निना नारी सीमामनुल्लंध्य न ब्जेत्‌ । स दोगोउत्र न विज्ञेयः सीतायात्रा विहायसा ॥ ३ ४ 
उत्तीर्य सा विमानाग्रयान्नमस्कृलाउप सज्ञमस््‌ । पुरोधवा चोदिता सा नारिकिल सवायनम्‌ ॥ 9॥ 
आगीरध्यै समर्प्याथ स्‍्नात्वा चेव यधाविधि | सगम॑ इजयामास चोफ्स्कारे्यभाविधि ॥ ५ ॥ 
झुरामांसोपद्दारैथ. पक्तान्नेईलिभिस्तथा | पइकूलादिमिपंश्रेप्क्ताहारंः. सचंदनेः ॥ ६ ॥ 
दिव्यैराभरणअित्रेवायनां:ः .. स्विस्तरम्‌ । ततः सुवासिनीः पूज्य पूजयित्वा त्वरुंपतीम्‌ ॥ ७ ॥ 
वांसहुं आक्षपांश्ञापि मोजयासास बिस्तर: । पट्ट कूलादिमिवंखेर्दिग्येराभरणादिभि;. ॥<॥ 
सुवास्तिनीअक्षिणांअ तोषयामास मेंथिली | स्वयं दत्वोपद्दार' न राघवार्थप्रपोषिता ॥९॥ 
ययौ यानेन शीघ्र सा राघवस्पान्तिकं घुदा । ततः श्रीरामचन्द्रो 5पि सोतया गुरुणा द्विज। ॥१०॥ 
गह़योः सज्मे चक्रे पूजन स यथाविधि। यथा रृत॑ च देंदेद्ा तस्माच्चापि शताधिकम्‌ ॥ १ १॥ 
ततः सहस्रश्ञो विप्रार भोजयामास सादरभ्‌ । देल्वा दानान्यनेकानि गोहस्तिस्थवाजिनाख्‌ ॥१२॥ 
ततो इक्त्वा स्वयं रामः सीतया बन्धुमिर्जनेः ! सिंदासने समास्रीनो सोमिश्रिमिदमत्रवीत्‌ ॥१३॥ 


मेरे साथ मिलकर पूजन करो ॥ १०३॥ १०४॥ तब विदेहराजकों पुरी सीता “जो आज्ञा/” कहकर पूजाकी 
स्ामप्रियें लेनेको तंबूमें गयो ॥ १०५॥ इति श्रीमदानन्दरामावणे यात्राकाण्डे साषाटोकायां तरयृद्धिधाकरणं 
नाम चतुर्थ: सर्गः ॥ ४४ 

श्रीरामदासजीने कह्टा-बादमें जातकी पूजाका सब सामान लेकर कौसल्या आदि ब्रासुओों त्या अन्य 
बहुओंके साथ शीमतासे पुष्पक विमात॒पर जा बंठीं ॥ १ ॥ क्षण भरमें विदेहराजकी पुत्री सोता उस पुराने 
सडुमपर जा पहुँचीं, जहाँपर कि सरयू पवित्र गा नदीसे मिलो हैं।॥ २॥ फनौको पत्िके बिना आगेकी सीमा 
नहीं छाँघनों चाहिये । यह दोष यहाँ सोताकों नहीं लग सकता। क्योंकि सोताका गमन आकाशमागंसे 
हुमा था ॥ ३॥ वहाँ पहुँबनेपर सीता विसानसे नीचे उतरीं वौर सज़ुमको नमस्कार किया। पश्माद्‌ पुरोहित- 
के कयनानुसार सौताने वावन ( ऐपन ) सहित नारियल भागोरणीकों समपंण करके उसमें विधिकत्‌ स्तान 
किया। फिर सुरा मांस-पकवात आदिको वलिसे, दुपट्टा आदि सुन्दर वस्तोसे, दिव्य आभूषणोंसे, मुक्ताके हासके, 
आन्दनसे तथा बायन आदिकी पूजाक़े उपकरणोंसे विधिवत्‌ तथा विस्तारपृवंक सीताने संगमका पूजन किया। 
लदतन्तर पतिपुत्रकसी सोहागिन स्त्रियोंकी पूजा करके सीलाने अ््बदीका पुअन किया ॥ ४-७ ॥ तब उनको तथा 
वरिष्ठ दि सब ब्ह्मणोंकों भोजन कराके सुकातिनी सिजियोंकों दुष्टों, धोतियों तथा दिव्य आधूषणोंसि 
सीताने संतुष्ट किया। स्वयं निराहार रहकर सीताने रामके कल्याणार्थ उपवास किया ॥5८॥९॥ तदतत्तर विमानपर' 
सवार ह्वोकर बानन्दसे शीध्रतापूरवक रघुनत्दंन दमके पास आ गयीं । रामने भी सोताको, गुरु वतिष्ठको तथा 
विश्रोकों साथ लेकर सीताकी को हुई पूजासे सोगुने धृम-धाम तथा विधिएे गड्भासरयुके सज्भमकों पूजा को 
॥ १० ॥ ११॥ वहाँ उच्होंते बड़े आदरावसे हकारों विप्रोंके भोजन कराया। अनेक गायें, हाथी, घोड़े तथा 


१८२ आनन्द्रामायणे 


जातव्यों मम्र वाल्मोउत्न राजीनंव रघृत्तम । सौसाचारान्‌ कुरुल 
अध्चारी गरहस्थों वा वानप्रस्थाश्रमी यतिः । यः कश्रिद्या समायाति पथिकः स ममाज्षया ॥१५॥ 
भया संपूजितों नैत्र गन्तुं देय: समन्‍्ततः । मयाण्दृष्टो गतः कश्ित्तदा वः शासन मम ॥१६॥ 
वेद्रामत्चन थरत्ता तथा चक्रे स लक्ष्मणः | अ्यवनों झुनिवर्यस्तु ज्ञात्वा राम॑ समागतस्‌ ॥१७॥ 
दर्शनाथे यो श्ीत्रं रामेणापि सुपूजितः । स्थित्वासने वख्नगेहे राघवं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१८॥ 
राम राजीवपब्राक्ष गज्ञाया दक्षिणे तट़े।आश्रमः कीकटे देशे ममास्ति परमः शुभः ॥१९॥ 
अंदमूलफलाथे हि विध्न॑ कुव॑न्ति मागभरा: । ममाश्रमे राजदूतास्तेम्यों रक्षा विधीयताम्‌ ॥२०॥ 
व्यवनस्य वचः श्रृत्धा टणर्कृत्य मइद्धल॒ः । बराणं स्ुकत्वा$5थमात्तस्य परितः ५ रिखोपमायु॥२१॥ 
चकार रेखां ब्राणेन दूरैगैतुं च प्नश्षमाम्‌ | रामब्राणकृता रेखा यत्र तत्र पूरी शुमा ॥२२॥ 
रामरेखेनि न/ग्नाउउसीक्षया चेव मता नदी | च्यवनश्र ततो हष्टो राषवं वाक्मत्रवीत्‌ ॥२३॥ 
निंग्रः स कीकटों देशों वर्तते रघुनंदन | तब वाक्‍्याझ्धविष्यंति सत्र पुष्यस्थलानि हि ॥२४॥ 
वह खवयाउध्च दक्तव्यं वचन॑ में सुखास्पदम्‌ । तस्मुनेव॑चन असा वाक्य रामस्तमत्रवीत्‌ |२५॥ 
कीकटेपु गया परृष्या नदी पृण्या तु॒पुनपुना | आश्रमस्ते महापुष्यः पुण्य राजव् परम्‌ ॥२६॥ 
अविष्यति न सन्देहों मम वाक्‍्यान्मुनीभ्र | च्यवनस्तेन संतुष्टो राम॑ रषट्ठाएड्शर्म यों ॥२७॥ 
एतस्मिल्नन्तरे तस्य सत्रे रामेण निमिते। भ्रत्यहं क्रोढिशों विश्रा भज्न्ति यतिमिः सह ॥२८॥ 
इुंभोदरों मुनिः प्रागात्सीमाचारांतिक तदा | गल्नायात्राप्रसंगेन गया गन्‍्तुं समुद्चतः ॥२९॥ 
समागतः भ्रयागाच्च दूतान्दृष्ठाष्जबीद्धच! । हे दूता उत्तर देय यूर्य कस्याज्षया स्थिताः ॥३०॥ 
रब उम्ें दानमें दिये॥ १२॥ उनको भोजन करानेके वाद आाई-वन्दुओं तथा अव्धान्य लोगोके साथ तोता तवा 
स्वयं रामने भी भोजन किया। तत्पश्नात्‌ सिहासनपर बैठकर उन्होंने लक्ष्मणसे कह्टा-॥ १३ ॥ है रपुत्तम ! मैं 
इस जगह नो दिन तक निवास करूँगा। इसलिए मेरे कहनेसे तुम सोमापर खड़े दूतों 


पूजा की । पश्चात्‌ तम्दूमें सुन्दर आसनपर विराजमान होकर मुनिने रामसे 
कहा--॥ १७ ॥ १८॥ हे कमरूपजके समान नेजोंबासे राम! भवघ देणमें गज्ञाके दक्षिणी तटपर मेरा एक 
परम रमणीक आश्नम हे ॥ १९॥ परन्तु मेरे उस आश्रममें मगर देशके दूत फ़ल-मूरू आदि लेनेमें वड़ा 
डिध्न डालते हैं। इसरिए आप उन विध्नोसि मेरी रक्षा करें ॥ २० ॥ च्यवनकी बात सुनकर रामने बनुषका 
टंफोर करके एक बाण छोड़ा। जिससे ज्पवन-आश्षमके चारों ओर खाईके समान गहरो फोर खिंच गयी, 
जिसको लांधना उन दु्लोके लिए असंभव हो गया। जहाँ रामके वाणको रेखा खिची थी, वहांपर “राम- 
रेखा” नामकी सुन्दर नगरो दसी और रामरेखा नामकी तदी भी प्रवर्तित हो गयों। इसके वाद व्यवनऋषि 
प्रश्नन्न होकर रामचम्दरजीसे बोले-॥ २१-२३ ॥ है रघुनन्दन ! अभी कोकट देश निन्‍्ध माना जाता है। 
आपके कहनेसे वह भी पृष्यस्थान अवश्य बन जायगा। इसोल्ए आप मुखें सुख देनेवाला कोई वचन आज 
कहें । मुनिके इस बचनकों सुनकर रामजीने सहर्ष कहा--॥ २४॥ २५॥ है मुनीख्र ! मेरे कहनेसे कौकट 
देश़में गया, पुनपुना नदी, आपका आश्रम तथा राजदन ( राजगृह ) पृष्यस्थल होंगे। इसमें आप कुछ भी संदेह 
जमाने । आ्भगवानुके इस कबनसे संतुष्ट होकर अ्यवचनऋषि रामजीसे बाज्ञा लेकर अपने आश्रमकों चले 
गये ॥ २६॥ २७॥ इसके बाद रामजीके द्वारा स्थापित अन्नक्षेत्रमें प्रतिदित करोड़ों ब्राह्मण और बति 
भोजन करने रूगे ॥ २८ ॥ ऐसा होनेपर एक दिन गड्लापाषाके प्रसकभमें कुस्भोदर नामके मुनि प्रयाणसे 
ामजीकी भोजनशाऊाके छिए नियत की हुई सीमापर आये। वहाँ दूतोंको देखकर वे बौले-हे दूतो! 
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आकाशचुंबिनश्षित्रा इमेउग्रे कस्य वे घ्वजाः | हजुमत्कोविदारांडजेशबाणांकिता:. शुभाः ॥३१॥ 
श्वेतनीलद्रित्पीतरर्णा: परमशोमनाः । दृश्यंते5्य्रे पताकाश्न आवते जयनिःरूनः ॥३२॥ 
तत्तस्प बचने श्रुत्वा दृता; प्रोचुस्त्वरान्बिताः । रामो राजीबपन्राश्ोउयोध्यायाः पालकः अश्भ! ॥३३॥ 
सोने यात्रार्थमायातो बय॑ तस्‍्याज्ञणा स्थिताः । सत्रमअस्य रामेण निर्मित चात्र वतते ॥३४॥ 
छुपातंसूवं सुख गएछ शुक्ला पीस्वा सुख॑ ज | तत्तेपां वचने श्रृत्या परिदृत्य मुनि। पुन ३े७।॥ 
आगतो येन मार्गेण तेल मार्गेप संपयौ | गचछन्तं ते ग्रर्निं दुष्ठा रामदतास्त्वरान्विताः ॥३६॥ 
रुदृष्वा मार्ग मुनेस्तस्थ बचने श्रोजुरादरात्‌ | किमये त्व॑ पराइत्य मुने गच्छसि वे पुनः ॥३७॥ 
आगमतो5सि पथा येन तेनेर त्व॑ वदस्त्र नः | इठि तेपां बचः श्रस्वा निरन्धास्युनिरप्यस्ो ॥३८॥ 
तष्णी स्थिस्वा क्षण ध्यात्दा निश्वय करतवान हृदि। इदार्ी रायतोडथ्यो घ्यां यात्रा कृत्वा गमिप्यति ३९।॥। 
नानदेशेषु सर्वत्र जृ्णां तदर्शनं कथम्‌ | भविष्यति तथाउस्यत्र रामतीर्थानि भूतले ॥४०॥ 
भविष्यस्ति कथ्थ नर्णा महस्पापटराणि चर | कर्थ॑ रामेश्वरा भुम्यां भविष्यन्ति गतिप्रदाः ॥४१॥ 
अत; किखित्करोम्यद्य येन रामस्तु भूतले | यात्रोईशेन सबंत्र सीवया सदर यास्थति ॥४२॥ 
अनेन लोकशिक्ष/5पि भत्रिष्यति न संशयः । इति निश्चित्य स मुनिः प्राह दुतान्स्मयज्िव ॥४३॥ 
दूता; खूणुत में वाक्य हतों येन दशाननः । अक्षपुत्रों बन्धुपत्रेन॑ कृत तीर्थसेवनम ॥४४॥ 
तथा यज्ञः क्तो नैव तस्यान्नं नाहमश्नियाम्र्‌ ! दीयतां मत मार्गों हि. भवद्धिनचनं मम ॥४७॥ 
कथनीयस राषवाय यात्रायश्ञान्‌ करिष्यति । इति तस्य वचः थ॒त्वा विमस्याविष्टमानसाः ॥४६॥ 
दच्त्या मार्ग शापभीत्या दूता रामांतिक ययुः । राम॑ नखा झजैस्तस्प कर्ण इचं न्‍्यवेदयन्‌ ॥४७॥ 
राषवो७पि ध्रनेस्तस्प शात्वाउमिप्रायप्रुत्तमम्‌ | स्व इंच समामष्ये चक्ार सस्मितः स्फुटयू ॥४८॥ 
तुम छोग किसकी आनासे यहां हरे हो ? थे सामने गगनस्पशों तथा चित्र-विचित्र हतुमादु, कोविंदार, गरइ 
और बाण्से चिह्नित श्वेत, नील, हरित एवं दोत रंगकी परम सुन्दर गताकार्यें किप्रकी फहटरा रही हैं ? यह 
जयशब्द व्सिका सूनाई दे रहा दे ? ॥ २६-३२ ॥ सुतिके बचत सुतकर दूत बोले --कमलनयन और अयोध्याके 
इालक प्रभु रामचन्द्रजी यात्राके लिए यहाँ आये हुए है। उनको आज्ञासे है। हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। उन्हीं 
ामजीके द्वारा स्थापित अकक्षेत्र यहाँ दै । यदि आप भूखे हों तो सुखसे वहाँ चलिए और भोजवादि करके 
जाइगे। उतके वच्रन सुनकर मुनि लोट पड़ें ओर जिस मार्ग आये थे, उत्तो मागंसे फिर जाने लगे । जाते हुए 
दुनिको देख शीन्न दूत लोग उनकी राह रोककर सादर बोले--है मुने ! आप जिस मार्गसे आये थे, उसी मागसे 
फ़िर लोटे क्यों जा रहे हैं ? आप जिस कार्यसे आये हों, उसे हम होगोंको बताइए । दूतोंके इस आग्रह भरे 
अचनको सुन! तो चुपचाप खड़े होकर थोड़ो देर हृदयमें गोच करके मुनिने गिचार किया कि पदि इस समय 
रामचक्छजी यात्रा करके अदोध्या चले जायेंगे ॥ ३३-३९ ॥ तब अध्यान्य देशोंके मनृष्योंको उतका दर्शन कैसे 
लेगा और दूसरे स्थानोंपर भनुष्योंके बइुऐे बड़े पापोंको नष्ट करनेदाला रामतीर्थ कैसे बनेगा ? अनेक मोक्ष 
दायक रामेखर कैसे स्थापित होंगे ? इस लिए आज पै कोई ऐसा उपाय करता हूँ कि जिससे रामचन्द्रजों संततारमें 
रब स्वानॉंपर यात्राके उद्दैश्यसे सौताजीके साथ जायें ॥ ४०-४२ ॥ इस यात्रामे छोगोंकों शिक्षा भो मिलेगी। 
इसमें संदेह नहीं है। ऐश्ला विचार करके कुछ हँसते हुए मुनिने ढूढोंसे कहा-॥ ४३ ॥ हे दुतो | भेरे वचन 
झूनों । जिसने ब्राह्मणपुत्र दशानन रावणकों मारा ओर भाई एवं पृत्रोके सहित न तीयंसेवन किया और न यज्ञ 
किया, उस रामके अन्नके मैं नहीं खाऊगा। आप लोग युद्े जाने दें । मेरे बात रामसे कहियेगा। इसे 
वे अवष्य तीर्थयात्रा तदा यज्ञ करेंगे। सुनिके इस वचनको छुनकर वे घबड़ाये हुए डूत शापके डस्से 
दुनिको मार्ग देकर रामचद्॒जोके पास गये। वहाँ पहुँचकर रामजोको श्रणाम करके उनके कानमें उस मुनिकी 
इलको दीरेसे तिवेदत कर दिया ॥ ४४-४७ ॥ औरामते भी मुतिके उस उत्तम अभिप्रायकों जातकर सब बात 
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संत्रेमिवन्यु मिश्वेत वतिष्ठेन. पुरोधसा । मन्‍्ध्रयिस्वा टनेर्वाक्य सत्य मेने रमापतिः ॥2९॥ 
ततो निश्चितवात्‌ रामः समामच्ये पुरोधसा । आदौ कार्य तीर्यपात्रा यश: कार्यास्‍ततः परयू॥५०॥ 
सतो रामाज्ञपा दूता गत्वाउयोध्यां पुरी प्रति । ठद्गुत्त च सबिस्तारं सुमंत्राय न्‍्यवेदयन ॥५१॥ 
सुमंत्रोउपि च तद्ुत्त॑ श्रुवया वखघतानि च। उ्ट|बबरथनागार्यः. ओेपपामात॒सादरम ॥६२॥ 
पृष्पक च तदा श्राह राम! क्षक्तिसवास्वि हि । यद्यप्यद्य गिरा मे त्वं शीघ्रमेथ यथावलम्‌ ॥५३२॥ 
उद्ाशरथनाग्राधैनिंवास॑ च._ तबोदरे । करिष्यंति सविस्तारं तथा विस्दीणंतां भज ॥५७॥ 
सर्वषां भारतराहा कक्तिसस्तु यथासुखम्‌। कस्मिन्काले बह्सरूप महद्वुप कदापि व ॥७णा। 
यथाकरामा मया श्रक्तिस्तव दत्ता न संशय; | तच्छुत्वा रामबचर्न पुष्फक दक्ष्योजनमु ॥५६॥ 
समंत्रतस्‍्तथोस्च॑ द्वि व्यवर्धत दवियोजनम्‌ | क्षताइलेंश.. सोपानहेंमरत्नोड्वैश्विदम्‌ ॥५ज। 
ओटिस्र्यप्रतीका नानाथातुविचित्रितस्‌ | कलजेः झतसाइसे हें मसत्नविषड्वितेः ॥५८॥ 
जालरंरैगवाणैथ.. पवक्तादाविशूपितम्‌ । कपा्टपंणेक्नतैजेल्यंत्रश॒तैइंतम्‌ हद्दा 
पुष्पाणां वाट्िकामिश्न नानापक्षिनिनादितस्‌ | सर्पसस्तकजा यत्ष अतश्ोध्य सहस्तजः ॥६०। 
निश्ञायां मणयश्रित्राः प्रमा विस्तारपंति हि। गोपुराणि च मासन्ते शतक्षोश्य सहब्नशः ॥६१॥ 
सत्र प्राथमिकायां तु पक्ती औराषवा्या। उद्दाश्वरथनागादीन.. ट्ताआरोहयंस्तदा ॥६२॥ 
द्वितीयायां कष्ट बयान, ठणोल्खलमूसठान । ठतीयायां धान्यरा्चीन्‌ पाकामत्राणि बै ततः ॥९३॥ 
पंचम्पाँ हु शतष्नीत् ततः झख्राण्यनेकशः | तत ऊध्बे.. राजबाद्यनश्रोष्टरधवारणान्‌ ॥६४॥ 
अष्टमायां राजकोशान्‌ वश्गधघान्यविनिमिगन्‌ । दृडझ्नालास्ततः श्रेष्ठ दासीदासांस्तवः परम्‌ ॥९५॥ 
नदीनां तहः शाला वारखीणां ततः परस्‌ | ततो वीरानधिमांश्र तेम्यः श्रेष्ठाससतः परम ॥६९॥ 
मच्छति ठुरौयें तान्‌ पंचदद्यापता तत! । रथयोग्यांस्तवोष्प्यूष्वं गजांजेव ततः परम्‌ ॥६७॥ 


अभायें शुसकाते हुए कही !। ४८ ॥ मत्त्रियों, बन्घुओं तथा पुरोहित वसछजीके साथ परामर्श करके रमापति 
समले कुम्भोदर सुनिके सान्यको सत्यसंगत भाना ॥ ४£ ॥ इसके बाद सभामें पुरोहितके साथ परामर्श करके 
झबचन्द्रजीने निश्चय किया कि पहले तीर्थथात्रा और उसके वाद यज्ञ करना चाहिए ॥ ५०॥ ऐसा निर्णय 
हो जतेके बाद रामचन्धजोकी जआाशासे दूतने अभोष्या जाकर सम्त्री सुमन्त्रस सब हाल हिस्तारपूर्वक कहा । 
सुमत्तने भो उस समाचारकों सुनकर सादर वस्त-बल श्लादि कठ, बोड़ा, रथ और हाथी आदिपर लदका- 
कर रामजोके पास भेजा ॥ ५१॥ ५२॥ तब टामने परष्पकविमानसे कहा--पुम्हारेंमे जपार शक्ति है। अतएव 
डुम अपने बलके अनुसार विस्तृत बतो ! क्योंकि तीयंयाताके समय ऊँट, घोड़ा, रब और हापी आदि भी 
तुष्हारे बन्दर ही निवास करेंगे ॥ ५३ ॥ ५४! कामके बनुरूप अर्यात्‌ जंसा काय हो, वैसा जुम्हारा क्ठ भी हो 
जाय। ऐसी शक्ति तुम्हें सैते दी है। इसमें संशय नहीं है। राभजोके इस वचनको सुनकर सो अद्टालिकाओं 
और सोने तथा रत आदिकी सोड़ियोंवाला, करोड़ों सूर्यौकी कान्तिवाला, अनेक प्रकारकी धातुओोसे 
'थित, सुवर्ण तथा रलजटित सहलशः कलूशोसे युक्त, भोतियोंके हारा विज्वूषित, खिड़कियों तथा चिकोसे 
बुक्त, काचमढ़े फाटकों तथा सेकड़ों कव्वारोंसे शोभित, मिक्ष-सिन्न अकारके वक्षियों हारा कछरवित, कष्पवाटि- 
का्से मण्डित, जिनमें सैकड़ों हुजारोंकी संल्यामें प्रदान द्वार भासित हो रहे ये, इस प्रकार यह पष्पकविमान 
प्रवेधिध साथनोंसे सम्पन्न, दम योजन लम्बा दया दो बोजन ऊंचा हो गया॥ ५४-६१ ॥ ऐसा हो जतेषर 
धगवाद्‌ रामचन्द्रकी आज्ञा टूोंने पहली पंत्तिको बद्धालिकामे ऊंट, घोड़े, रप तथा हाथी आदिको चढ़ा दिया। 
दूसरी पंक्तिको ब्ट्राल्का्में काष्ठका ढेर तथा घाप्न, ओखलो-मूसक आदि, तोसरो अट्टाल्कामें बन्नसमुह, 
चोदीर्स घोजरालयके पात्र, पौचचीमें तोप आदि, छठीमें अन्ए विविध प्रकारके शस्त्र, सातवीं अदट्टालिकामें राज 
ब्रातेके वाहन, आठवोमें राजकोश, नव अट्टाहिका्े वस्त-अज्न बादिसि युक्त श्रेष्ठ बाजार, दसवीं अट्टालिकामें 


सर्ग: ५] यात्राकाण्डस्‌ श्ट५ 


सहापुत्रजनख्रीमिसृपान्पांड लिकांस्तत: ॥६८॥ 
रातोज्प्यूध्य॑ं राघवस्थ सुदृदअ पुरौकसः | ततों भोजनश्षालाश्र विश्रच्चैच मनोरमाः ॥६९॥ 
पाकशालास्तत! पंच छ्वीणां मोक्तुं ततो दश | तत उध्बं हि बस्पुनां मातृणां च ग्रृह्णि च ॥|७०॥ 
तत ऊष्व॑ राघवस्प सभा सिंद्रासनान्विता | ततोः्प्यूष्वें च सीताया गेई नानासखोबतम्‌ ॥७१॥ 
तो प्युष्बे राघन॒स्प क्रीडास्थानं तु सीतया | ततोब्प्यूष्व॑ पष्टितमायां राज्ञां सुहदां ख्रियाः | ७२॥ 
ततः ख््रीणां सभाथ हि सत्र शाला: शुभावहाः । चित्रशाला द्वादश्ाथ व्यसां पंच वें ततः ॥७३॥ 
पृष्पारामदीकानां हि पंच शालास्‍्ततः शुभाः । ततोस्पयृष्व॑ तु जालायां बरदीयंत्रादिक्रौतुकम्‌ ॥७१॥ 
व्याप्रादीनां ततः शाला स्वेका रम्याईतिविस्तृता। ततोंध्प्यूध्येमग्निहोत्रज्ञाला श्रीराघवस्थ च ॥७५॥ 
ततः शिवार्चनस्थैका ज्वाला ज्ञेगः शुभावहा | विग्राणां च ततः शाला: शाला विद्यार्थिनां ततः॥७६॥ 
यहीनां च ततः शाला वायश्ञाला ततः परप्र | जलशाला ततः श्रेष्ठा जलूयंत्रान्विवा ततः ॥७७॥। 
ततोश्यूध्व॑मार्दवख्नशोपणाथंमतत्तमाः । शतझ्ालास्त्विमाः पूर्णाअकुस्ते रामसेवकाः ॥७८।॥| 
रामो5पि इषटा ता; सर्वा आर्रोह स्वयं तदा । ततो नद॒त्सु वाद्येपु स्तुवत्सु मागघादिषु ॥७९॥ 
नर्तत्सु दारनारीप॒ पताकास॒ चलत्सु च। प्रकाशयन दश दिख्यो विमान राघवाज्ञया ॥८०॥ 
अगमत्पूर्यदिग्मागात्‌ प्रतीचीं तपनोपमम्‌ | विह्यायसा वायुवेगं॑ क्िंकिणीजालमण्डितम्‌ ॥८१॥ 

ययी प्रयागाभिगुखं ओऔरामष्वजचिह्नितम्र्‌ । 

बिप्णशस उवाच 
कं रापस्थ चत्वागे ध्यजाः प्रोक्ताः पुरा लया |८२॥ 
तल्सब बिस्तरेणा श्रोतुमिच्छामि लन्युखात्‌ | 
श्रीरामदास उवाच 

शेशबे . रघुराथस्त स्वपिदृस्यंदनस्थितः ।८३॥ 
दास तथा दासियोंको, ग्थासहवीरे ल्टाटिकोंबो, बारहवीं वेश्याओंको, तेश्हवीगे पहलवानोंको, चोगहर्बरन 
वैदल चछतेबालोंको, पंग्रहचीमें श्रेष्ट धुडसवारोंकों, सोलहवीमें हाथियों तथा हाथीपर सवारी करनेवालोको, 
सत्रहवीम वन्दूक आदि छोड़नेवालौंको, अठ रहवीम राज्यके अधिकारी दूतोंको और उन्नीसवीम रामचत्रके मित्र 
राजाओंने अपने पुत्रों एवं स्त्रियों आदिके साथ स्थान पाया। बोसबीं कक्षामें नगरके मित्रोंको स्थान मिला । 
इसके बाद बोस भोजनशाला शक ऊपर पांच पाकगूहको स्थान मिला और उनके ऊपर रिवयोके 
दस भोवसगृह बने । उसके ऊपर भाइयों तथा साताओंके गृह, बादमें लिहासतसे अदंकृत दाजसभा, राजसभाके 
ऊपर बहुंत-सी सखियोे युक्त सीताजीका गृह बना और सौताजीके गृहके ऊपर सोता सहित रामका क्रोडा- 
स्थार बनाया गया। क्रीडास्थानके उम्र भित्रोंकों स्त्रियोंकों स्थान मिला। इसके बाद स्थ्रियोंकी सभासे ह्थ्यि 
यक सात अद्टाल्किय नि्धित को गयीं। स्त्रीस्भास्थानके बाद बारह चित्रशञालायें और पाँच पक्षिः 
निमित की गयों । परद्षिशाल्थके बाद पुष्य आदिके क्रांच स्थान बनाये गये। उसके ऊपर 
[कमय सात घटीयन्तर आदि रखे गये । बादमें अति विस्तृत एवं रप्य एक शाला व्याप्नादि जन्तुओंके लिए 
जियत की गयी। उसके ऊपर मण्निहोत्रगृह और अश्तिहोत्रगृहके ऊपर शिवजोके पुजनका स्थान, इसके बार 
विष्णाला, विद्यार्थशाला, संत्यासीशाल्र, वादणालरा, जल्यन्वादि युक्त गुन्दर जल्शाह्मा और 
लाके दाद गीले वस्त्रोंको खुलानेका उत्तम स्थान बना। इस अ्रकार रामचन्द्रजीके सेवकॉने इन सौ 
औस उत अट्वालिकाओंको पूर्ण किया ॥ ६२-७८॥ इस प्रकार स्ंथा प्र देखकर रामचन्द्रजी स्वयं 
'मानपर बैठे । रामचन्द्जोके वेठनेके बाद बाजे बजने और भाटोंके द्वारा स्तुति करने एवं वेश्याओंके 
'पर दस्तों दिज्ञाओंकों प्रकाशित करवा हुआ सूर्यके समान तेजस्वों तथा पवनके समान बेगवाल्त राम* 
चन्द्रजीको ष्यजासे विक्लित वह विमान रामके आश्ञातुसार पूव॑दिशाते पश्चिमकी बोर प्रयागके लिए चछ़ा। 


श्द३ आननन्‍्दरामायणें [ सर्गः ६ 


अत; सोष्यस्य रामस्य कोविदारष्यजः स्वृतः । बराणध्वजांकितरथमाहुश् तादिकां बने ॥८8॥ 
जपानैकेन भ्ाणेन तस्माद्वाणध्वज़ः स्मृतः | छिक्न॑ वजब्वजं दृष्ठा राणणेन से राख! ॥<५॥ 
जेःकरोड़ायुपुत्र॒तस्मास्परोक्त: कषिध्वज्! | रणे व्रिमूछित ४ रामो मातलिन तदा ॥८६॥ 
म्थितः स्वीयरथे दिव्ये तस्माच्च गरुडष्बजः । शुक्लायां हि पताकायां को विदारो5स्ति वै शुमः ८७॥ 
बाण/शुभो5स्ति नीलायां दरितायां तु मारुतिः | पीतायां गरुडो ज्षेपः भीरामस्यंदनोपरि ॥८८॥ 
अत स्यंदनेप्येव॑ चस्वारः कीतिता ध्वजाः । कोविदारध्जों राम: श्रीरामो मार्मणस्‍्वज! ॥८९॥ 
कपिष्वज़ों राघेंद्रो भूपेशे गरूडध्वजः | एवं नामान्यनंतानि प्रोच्यंते राषवस्य हि | ९०॥ 
तस्माद्रामध्वजाः प्रोक्ताशत्वारथ॒मया तब । वजध्वजां क्रितरथे स्थिला रामेण संगरः ॥९१॥ 
कृतस्तस्माद्राघवेंद्रं त॑. बर्द॑त्यश्ननिष्वजम | अतो रामध्वजस्पेकमेब्र चिट्ठ॑ न॒विद्यते ॥९२॥ 
तम्मास्क्िष्य मया प्रोक्ताअत्वारों राघतरप्रिया: | क्रोविदारां कितरथे सुमंत्रः सारबिः स्खृतः ॥९३॥ 
आणध्यजां कितरये. ब्तआिन्रस्थः स्ृतः । बायुपृत्नांकितर्थे सारबिबिजयः स्थृतः ॥९४॥ 
रामस्य दारुकः प्रतः स्यंदने गरुढांकिते। एवं शिष्य त्वया पृष्ठ श्रीरामध्वजकारणम ॥९५॥ 
खाया पूब मया तस्च तवग्रेड्य निवेदितम्‌ ॥९६॥ 
इति श्रीमदातन्दरामायणे यात्राकप्डे कुम्भोदरोपास्यान॑ नाम पंचम: सी ॥ १॥ 


पष्ठ: सर्गः 
( पूर्वदेशके तोथोंकी यात्रा ) 


शीरामदास उबाच 
ततो रागो विमानेन गत्वा किंचितु पश्चिमाम्‌ | दिशं ययो प्रयाग च ब्रिवेणों यत्र बर्तते ॥ १ ॥ 


विष्णुदसने कह्दा कि आप ( रामदास ) ने रामकी चार घ्वजायें जो पहले कहीं थीं, उन्हें अब विस्तारसे कहें । 
श्रीरामदास बोले-बाल्यकारूमें रघुनाथजी अपने पिताके रथपर वेठे थे ॥७९-८३॥ इसलिये वह रामका रथ कोबि- 
दारब्वज कहा जाता है। वाण-घ्वजासे चिह्नित रपपर बंठकर एक हो बागसे वतमें ताढ़काको मासतेके कारण 
वे बागघ्वज कहलाये। रावणके द्वारा व्यध्वजा कटनेके वाद महावीर हतुमानूको ध्वजापर बैठानेसे वे कपिष्वल 
जामसे प्रसिद्ध हुए । रफमें मातलिकों मूछित देखकर अपने रथपर गरुइकों बैठानेसे गरुडृध्वज हुए। किस 
व्वजामें किसका चिह्न है, सो बताते हैं। स्वेत पताकामें कोबिदार, नोल पताकामें बाण, ह॒स्तिमें मारुति, पील 
पताकामें गढड। इस प्रकार रामजोके रथपर स्थित चिद्दोंकों जानना चाहिए ॥ ८४-८८॥ इस तरह चारों 
रथोंपर चार छ्वजायें मैने को | ।|कोविदार ध्वजावाले राम, बाण ध्वजाबाले श्रोटाम ॥ ८६ ॥ कपिसे चिहित 
ज्यजायाते राषपेद्र और गरडसें चिह्नित स्वजावाले भूपेश। इत प्रकार रामचछके अगस्त नाम हैं॥ ९०॥ 
इसलिए मैंने तुम ( विष्णुदास ) से रामको चार ही ध्वजायें कहो हैं । दज्जसे अंकित ध्वजावाले रपपर बंठकर 
रामचन्द्रजीने युद्ध किया था । राघवेन्द्र मामवाले रामको. अशनिष्वज कहते हैं। रामचस्दकी 
ज्वजाका एक हो पिह्त तहीं है ॥ ९१॥ €२॥ इसलिए मेने छांटकर रामकी अति भ्रिय ध्वजाओोंको ही कहा है। 
कोविदार घ्वजासे चिह्नित रवपर सूमस्त्र, वाणघ्वजसे चिह्नित स्थपर चित्ररथ ओर कपिब्वजसे अंकित 
रुपपर विजय तामके सारधी कहे गये हैं। रामके गठड़ंकित रथपर दारुर सारथी रहता है। इस प्रकार जो 
छुम (बिष्णुदास) ने श्लीरामको ध्वजाका कारण पूछा, सो सेंते जाज तुमसे कहा है ॥ €३-६६॥ इति क्षीमदा- 
नन्दराप्ायगे यात्राकांडे भाषाटीकायां कुम्भौदरीपाल्यात नाम पंचमः सर्गः ॥ ५॥ 

श्लोरामदासने कहा--वादमें श्रीराम विमान द्वारा कुछ पश्चिम दिशाकी ओर जाकर प्रयाग पहुँचे | 


सगे) ६ ] यात्राकाण्डश्‌ श्दछ 


नारिकेलं वायनेन  समर्प्य रघुनंदनः | चतुरंगुलमात॑ दि केशबन्ध॑ सभूषणम्‌ ॥ ३॥। 
ददौ संछिय सीतायाः स्वयं क्षौरमथाकरोत्‌ । रक्ष्मणाय्रेबस्थुभिय॒ वपन॑. रघुनंदन। ॥ ४ ॥ 
माठुमि! कारयामासत छल्ला चेकप्रपोपणम्‌ | द्वितीये दिवसे प्राप्ते छल्ा श्राद्ध सतर्पणमू ॥५॥ 
मासमात्र मापमासे वासं कला सबिस्तरम्‌ | अष्टतीर्थी ततों गत्वा दच्चा दानान्यनेकेश! ॥ ६॥ 
्टाउक्षयर्ट रम्यं निद्रास्थानं निजालये | क्लिंचिद्विहस्प श्रीराम: सीतया आतुमिः सह ॥ ७॥ 
पूजा रृत्वा त्रिवेण्याथ वेंदिंव्येंः सुभूषणेः | गंगाजले: काचकुम्मान्‌ शतशो5थ सहसतश्ञः || <॥ 
पूर॒यित्वा विमानाग्रधे स्थाप्प तीर प्रोद्ितात | पूजयित्वा सरिस्तारं नत्वा चैत्र पुनः पुना ॥९॥ 
तान्‌ पा पुष्पकै स्थित्वा ययाबाकाशव्मना । विन्ध्याचलं समाश्रित्य यत्र दुर्गा तु बर्तते ॥१०॥ 
तत्र स्नात्वा तीथविधि पूर्ववेश विधाय सः | तां विंध्यवासिनीं पूज्य वर््रेराभरणादिभिः ॥११॥ 
कृत्या दानान्यनेकानि तोष्य तीथंपुरोहितात | ययौ काश्यों पुष्पकस्थः श्रीराम: सीतया सुखम्‌ ॥१२॥ 
एवस्समिजनन्तरे कावपां काशिस्था: पुष्पक तु तत्‌ । कोटिययंप्रतीकाश दृष्टा पश्रिमतो दिश्वम्‌ ॥११॥ 
यत श्रा्ची काइ्यामिमुखमागच्छ स्तं महोज्ज्वस्पू | चक्रस्तकन्विरर्काश बतशोड्द्धालसंस्थिता। ॥ १ 8॥ 
केचिदूचुअ दावाग्रिस्तय पर्रतमस्तके | बर्येण विस्मृतः पंथा अ्रमणादृश्रांतिमाप सः ॥१५॥ 
इति केचिजनाः प्रोचुः केचिद्चुस्तवयं मुनिः | नारूस्तु समायाति केचित्तत्र बरभापिरें ॥१६॥ 
पातत्पसौ रकि स्वर्गात्‌ केचिद्द्ोणा चलान्बितः । वायुपुत्रोउपमिति ते प्रोचुः काशीनिवासिनः ॥१७॥ 
केचिदूजुः शाशी स्वर्गान्ट्रगेण विनिपातितः | केचिदूचुश विश्ेशं केचिदूजुः सुदर्शन ॥१८॥ 


जहाँपर कि पतितपावनी त्रिवेणी विद्यमात्र हैं ॥ १॥ त़िवेशीसे एक कोस दूर श्रीराम जानकीजीके 
साथ विमानसे उतर पड़े और थोरे-बीरे पैदल ही विजेणीके संगमपर गये ॥ २॥ वहाँ जाकर रघुनस्दनने 
जिवेणीकों नारियछ समर्पण करके भूषणोंसे गुंबा हुआ जानकीका _ केशपाश ( जूड़ा ) चार 
अँगुल लंबा काटकर ब्रिवेशीमें प्रवाहित कर दिया। पश्चात्‌ स्वयं भो “'प्रयागे मुण्डनं श्रेयः' 
क्षोर करवाया। रामने उम्बी भ्रकार माताओं, भाहयों तथा अन्याः 
बाया। तदतन्तर सबने उपवास करके दूसरे दिन तर्पण तथा श्राद्ध यवाविधि माघ महीने 
भर वहाँ कल्पवास किया । उत्तके उपरान्त श्रयागके प्रसिद्ध त्रिवेणों, वेणीमाघव, सोमनाथ, भारद्वाज, नाग- 
बासुकी, अक्षयबट, दशाश्वमेघ आदि आठ तीों ( अध्तोर्थी ) की यात्रा की मोर विश्रोंको अनेक श्रकारके दान 
दिये ॥ ३-६ ॥ बपने प्रछयकालीन रिद्रास्थान अक्षयवटको देखकर राम कुछ पुस्कुराये । पश्चात्‌ सीता तथा 
पाइयोंके साव मिलकर सुन्दर वस्त्रों तथा आधूषणोंसे त्रिवेणे महारानीको पूजाकों। उसके बाद हजारों 
काँचघट गज्लानलसे भरवाकर अपने दिमानवर घरवा लिये । तोर्थके दुरोहितोंकी विस्तारसे पूजा तथा सलाद 
किया | तदनत्तर उतको नमस्कार किया और उनको आज्ञा लेकर राम विभानपर सवार हो गये । तत्पश्नात्‌ 
आकाशमारंसे विस्ध्शचल पघारे। वहाँ किध्यवासितों दुगीका दिव्य मत्दिर है॥ ७-१० ॥ वहाँ रामने 
सनाल किया भर पूर्वशत्‌ वहांयर भी तोथजिधिका पालन रिया वस्त्र तथा आभरण आए सामग्रीसे 

नेक दान देकर वहाँके पुरोहितोंको प्रश्नन्न किया । पश्लात्‌ श्रौराम 
॥ १२॥ उस समय काशीनिवासी जन 
उस करोड़ों सुयेके समात भ्रकाशवाद्‌ तथा अतिउज्ज्वल विसातयों पश्चिम दिशाते काशीकी ओर आते देखकर 
हजारोंकी संख्यामें महलोंकी छततोंपर चढ़ गये भर उसके विषयर्म अनेक तकं-वितर्क करने छगें॥ १३॥ १४ ॥ 
कोई कहने लगा कि यह पर्व॑तके ऊपर दवार्लि जल रही है। कोई कहता कि सूर्य रास्ता भुठकर इधर-उचर 
सदक रहा है॥ (५॥ कोई कहता कि यह तो नारद झुति तीचेकों आ रहे हैं। किसीने कहा कि स्वग॑से सूर्य 
नोचे गिर रहा है। कोई कहता कि यह द्रोणाचलकों लिये हनुमानजी आ रहे हैं ॥ १६॥ १७॥ कोई कहने 


श्द्ढ आनन्दरामाषणे [ सभेः ६ 


कैचिदूचुः सुरर्णाहँ क्रेचिस्पोचुस्न्धतीम | क्रेचिस्पतत्रिराजानं केचिच्च प्रलयानऊम्‌ ॥१९॥ 
क्ेचिस्पोजुपंदधोर॑ वहथल्ल केन मोजितस्‌ । केविस्मोडु: सहस्लास्वस्तव्य मणिविराजितः ॥२०॥ 
सब बद॑तस्ते यान॑ ददशु! परृष्कक्त महत्‌ | महाकोठाहल चक्रः प्रोचुस्वयं समागतः ॥२१॥ 
रामोअ्योष्यापतिः श्रीमार्‌ माने कहें सनागरः | विश्वतायोडपि तच्छुस्वा पा्त्या बृषभस्थितः ॥२२॥ 
अत्युक्रणाम श्रीराम काप्ीस्थेंः परिवेश्टितः | उपाय राषवसस्‍्य गृहस्वा बहु विस्तरम॥२३॥ 
एहस्मिन्न॑तरे रामस्दे देहलिबरिनायकप्‌ । पूज्य विश्वेश्वर॑_दृष्ठा ननाम डिस्सा ठदा ॥२४॥ 
आहछिंगितः शिवेनाथ गृह्टीस्वोपायन शिवात्‌ | स्व॒य॑ वल्लेरामरणें। पूजयापास झंकरम्‌ ॥२७॥ 
ख़वेश काशिनाथस्थ घृत्वा इस्तेन सत्कर्म्‌ | तावुभी वाहने भुकत्वा जम्सतुम॑णिकणिकाम ॥२६॥ 
ततः सीवायुवी राम्मक्रपुष्पकरिणीजले | समर्प्य श्रीफरल स्‍्नात्य! सचैल क्षौरपर्षकर्‌ ॥२७॥ 
नित्ययात्रां विधायाथ छा चैस्सुपोपणम्‌ । तीर्थश्राद्वादि संपाय पंचतीर्धा विधाप च ॥२८॥ 
आंतर्गृही मद्दायात्रां मानसहयमेव.च॒ । द्विचस्वारिगरछिंगानि झषटलिंगानि बे तवः ॥२९५॥ 
परटपज्ञाशच्द गणपांस्तथाज्टी मेरबाद पुनः | योगिनीश चतुःपष्टीस्तथा दुर्गा वै नव ॥३०॥ 
तथाब्टदिक्परदीब्रापि तथा चैव सवग्रह्मत्‌ | क्षेत्रग्रदक्षिणां पंचक्रोशीयात्रां रघूत्तमः ॥३१॥ 
आतुर्देशेमा यात्रास्तु छूल्ा चेद्र सबिस्तर्म्‌ | रामेश्वर॑मद्दालिंगं चरुणायास्‍्तठे शुभे ॥३२॥ 
काइया वायव्यदिग्भागे सीमाया स्थाप्य एत्तमश | रामतीथे ज्वीवनाम्ना जागीरध्यां चकार स!३३॥ 
शतस्मिन्नन्तरे तत्र वाययुपुत्रः स्मागवः । इच॑ श्रुस्ता रापस्प पात्र: कतुं गा।स्विति ॥। रे४ । 
सीपारप्ौ तमस्कृत्य स्नास्वा भागीरये जले | स्वनाम्ना. शंकर तीर्थमकरोजाहबीतटे ॥२५॥ 


झूगा कि सृगने स्व॒नेसे चन्द्रमाको तीचे गिरा दिया दै। कोई उसको दिष्णु, कोई सुमेद पवेतः कोई असत्थती 
तारा, कोई गढड ओर कोई प्रक्याग्ति बताने छगा ॥१०॥१६॥ कोई कहते लगा कि किसोते महायोर आस्नेयास्त्र 
छोड़ा है। कोई कहने छगा कि यह सहक्षमुख्त शेष हैं॥ २० ॥ इस श्रकार वे सब तक वितर्क कर ही रहे ये कि 
पुष्पकविमान उनके पास आ पढुँचा। यह देखकर सब लोग कोलाहुरू करते हुए आक्यपूवंक एक-इूसरेसे कहने 
छोे कि रह तो साक्षाव्‌ अयोध्याधिप्ति श्रीमाव्‌ राम सगस्वासियोंके साथ वहाँ यात्राके हिये पारे हें। यह 
खुनदर स्वयं का्शतिश्वतायनी ढहुतेरी भें लेकर वैलपर सवार हुए. और तगरवासियोंको साथ चेकर रामके 
समक्ष आ उपस्थित हुए॥ २१-२३ ॥ इस बीच टामने देहठीविनाय# तथा दुष्डिराजके दर्शन कर ही छिसे । जब 
उन्हींने शिनजीको प्रत्यक्ष वेखा तो प्रिई नवाकर प्रणाम किया ॥ २४॥ शिवजौने रामका आलिगत किया। 
'शिवजीकी दो हुई भेंट ववीकार करके स्वयं रामने मो वस्तों तथा अलकारोसे शिवजोंकी पूजा की॥ २६॥ 
तदनन्तर अप्ने हाकसे काशरोनाथके सुन्दर हापको पकड़कर रामते काशा्म प्रवेश किया! पश्चात्‌ वे दौवों 
वाहन छोड़कर मणिक्िका गये ॥ २६ ॥ वहाँ सीता सहित रामने कौर भाई करवाकर अक्रपुष्करिणी कुण्डमें 
्रीफछ समपंण करके सह्ष स्नाव किया ॥ २७॥ नित्ययात्र; करके एक दितका उपबारू किया। तदुपरान्त 
तोथ॑श्राद्धादि हमें करनेके बाद पचचतोबी की ॥ २८॥ बाइमें अतगू दी, महायात्रा, दोनों मानसोंकी यात्रा तया 
दयालीस और आठ हलिज्ोंकी वावा की ॥२९॥ छप्पत गणपाछोंकी यात्रा, बा ऋरवोंकी यात्रा, चौंख्ढ 
योगिनियोंकी यात्रा, लव दुर्गाओंकी यात्रा, ॥३०॥ आढ दिनपादोंकी या और क्षेवकरी अदक्षिणारूपिणो पत्षको- 
शीकी मात्रा की ॥ ३१।| इस प्रद्यर रामते उपयुंफ़ चौदहों याजाओंको विधिवत पूर्ण किया। तबनत्लर 
काशीके वायव्यकोणको सीमामें वदणा नदीके तटपर ओरामने परम पवित्र ता मनोहुर रामेश्वर नामक 
महालिजू स्थापित करके अपने तामसे भगवती भागीरथीके तट्पर रामतीय अर्थात्‌ रामघाद भी स्पापित किया 
॥ ३२॥ ३३॥ राम यात्रा करने निकले हैं, यह समाचार सुतकर वायुपुत्र हनुमादुजी भो वहाँ आ पहुँचे 
॥ ३४॥ वह उन्होंने सीता ठया रामको प्रणाम करके गंगामें स्तान किया । फिट जाह्नबीके किलारे ज्च्होने 
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घट बबंध गंगायास्‍्तटे रम्यं इप्त्मयम्‌ | काश्यामश्ापितन्नाम्ना पड्ढोडस्ति परमः शुभ।॥३६॥ 
तथा चकार रामोडपि घह्वंधनमुत्तमम्‌ | दृब्यते प्रस्यढ यत्र काव्यां रामः सस्ीतवा ॥३७॥ 
चक्र पंचगंगायां कार्तिकस्नानमुत्तमम्‌ | काशीवास वर्षमेक॑चढकार चर्मतत्परः ॥३८॥ 
तीर्थदापाधिनः सर्वान सल्तप्प च पृथक प्रथक्‌ । रत्लेदिरिश्येबसोमिरबामरणपेलुसिः ॥३९॥ 
विचित्र दक्षाउपत्रे! स्वर्णरीष्यादिनिमितें!। अम्ृतस्वादुपकान्नेः पायसेआ सशकरे! ॥४०॥ 


सगोस्सैरन्तदानर्धान्यदानैरनेकधा । गन्धवन्दनकपूरेस्ताम्बूलैशारुचामरं; ._ ॥४१॥ 
सतूलैसृंदुपयकेदी पिकादर्पणासनेः । शिविकादासदासीमिवोहनः. पशुभियृहे; ॥४२॥ 
जिन्रध्वजपतारामिरस्लोचैंद्रचारुभि।. । नानावरतैमंद्राभरहः. पध्वजारापणांदामः ॥४३॥ 
वर्षाशनप्रदानैश् गुहोपस्करसंयुतैं: | उपानत्पादुकामित्न य्तेश्रापि तपस्विन। ॥४४॥ 
योग्य: पह़दुकुलेश्र रुदुलेबरि्रकम्मले | दुण्डे।. कमण्डडुयुतेरजिनेसगसम्भव: ॥४५॥ 
कोपीनैरुच्चमंचेश परिचारककाश् नै; । सर्ठेविद्याधिनामन्नेरातभ्यपे.. महाघने: ॥४६॥ 
बहुधौषधदानेश्व॒ मिपजां जीवनादिभिः | मह।पुस्तकसभारलेंखकानां. च जीवने; 
रसायनैसमृल्यैथ .. पत्रदानैरनेकशः | ग्रंध्मे. प्रपाधंद्र|वणेदृमन्‍्तेज्ग्नाशकेन 
उत्राच्छादनकायवेंवर्पाकालो चित्र हू । रात्री पराठअदापेथ प्रादाम्पजनकांदेमिः ॥४९॥ 
पुराणपाठकांश्राप. प्रतिदेवालय॑. भरने । देवालये नृत्यगावकरणायंरनकशः ॥५०॥ 
देवालये सुधाकायँजोणोद्वारेरनेकशः । चित्रलेखनमूल्यैश्व. रप्नशालादमण्डने; ॥५१॥ 
आरार्तिकयुग्युलेत.. दर्शांगादिसुधृपकः | करूखर्तिकार्ये रथ 


एक कल्याणकारी तौर्य बनाया ॥ ३५ ॥ गंगानीके तटपर उन्होंने सुन्दर पश्थरोंका एक बाद बनवाया, जो कि 
अभी धो पं हनुमानघाठके नामसे प्रसिद्ध है॥ ३६ ॥ उस प्रकार रामचन्धन भा उत्तम घाट बंधवाया, जो 
कि आज दिन भो काशौमें रामघाडके नामसे वर्तमानदै। पश्माव्‌ यामने साताक क्षाय प्चगज्ञाम स्तन 
। उस समय कातिकका उत्तम मास था। इस प्रकार रामने 4पंभर काशाम चमंतत्वर द्ाकर ।नवास किया 
॥ ३८ ॥ पश्चात्‌ समस्त तोर्थवास्ियोंको पृथक पृथक्‌ रत्न, सु, वस्त्र, अश्व, ज।भरण, भाव, छाता-्चाँदीके 
विजित्र पात्र, अमृततुल्य पकवात तथा शकीरामिश्षित दुग्घदानसे अरतन्नाकया॥ हे ॥ ६० ॥ ग।स्सपुक्त अन्नरान 
॥ बान्वदानसे भी उन्हें संतुष्ट किया। बहुतोंका सुगन्बित चलन, कर, ताम्वुल, मनाहुए चमर, कोमल 
प भरे हुए गद्दे-लकिए, दीवट, दर्पण, आसन, पालकों, दास-दासी, वाहन, पशु तथा भवन दकर प्रसन्‍न 
किया ॥ ४१॥ ४२ ॥ बहुतोंको चित्र-बिचित्र ष्वज-पताका, चल््माकी बास्नाक समन जम चाँदना, शामि- 
याना, बड़ेजड़े श्रें्ठ व्रत करके ध्वजारोपण, वर्षाशनदान तथा गृहस्थाका सामग्रा दकर असन्‍्त किया। तप्नोको 
उपानह तथा संन्यात्ती यतियों और तपस्वियोंकों लड़ाऊँ, उनके याग्य कामल रेशम। वस्त्र, कम्बल, दण्ड-कमण्डलु, 
कित्र-विचित्र सृगचर्म, कोपीन, क्ेवे-ऊँच खटोले, सेदक, मठ, उसको रक्षाक्रे लिए बया |बद्याथी बोर अतिप- 
झत्कारके लिए सुवर्ण तवा बहुत-स्ता घन देकर संतुष्ट किया ॥ ४३-४६ ॥ वैद्योंको उनका जा।वकाके सावनभूव 
बहुंतसे ओषध दान देकर, लेखकोंको जीविकाके गराथन भूत वहुतपे पुस्तकप्ठमूह देकर, बहुंतोंकां वहुमूल4 रक्षायद 
दान देकर झौर बहुतोंके लिए अनक्षेत्र खोलकर सन्तुष्ट किया। बहुदोंका ग्रोष्मकहतुम पौसरक वास्ते घर 
देकर तथा बहुतोंक़ो हेमन्तके योग्य काठ आदिके वास्ते द्रव्य देकर प्रसन्‍त किया॥ ४७॥ ४८ । बहुतोंको 
वर्षाकालोचित न्न तथा आच्छादन देकर आनन्दित किया । वहुतोंको राज़िके समय पढ़नेके छिए 
दं'वाविक्षा प्रबन्ध कर दिया। बहुतोंको शरीरमें अभ्यज्ु ( मालिल ) करनेके लिए तेल भादि सुगन्बित 
डब्योंका दान देकर राजो किया॥४१॥ हर एक देवाल्यमें पुराणपाठ करनेवालोकों घन देकर संतुष् 
किया । देवाहयोंमें अनेक नृत्य-गौठ करवाये। उनका जीणोंडार करवाकर चूना पुतवा दिया । उसमें बढूतेरे चित्र 
बनवा दिये। उसमें केसर क्रादि रज्लु तथा माला आदिका ध्वन्ब करवा दिया ॥५०॥ ५१ ॥ देवपूजाके 
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पद्चासृतानां स्‍्नपनैः छुगस्पस्तपनैरपि | देवाथं. मुखवासेश देवोब्ानैरनेकश! ॥५२॥ 
महापूजायें माल्यादिगुम्फना्थ खिक्ालतः । अंखमेरीमदंगादिवादनाईः शिवालये ।५8॥॥ 
शष्ठागड़कडुम्मादिस्नानोपस्कर माजनैः.... | श्रेतमाजनव्ेथ सुगन्चैययक्षकर्दमे! ॥५७॥ 
क्षपदोमैंः स्तोम्रपाठ शिवनागोच्चमाषणें: । रासक्रीडादिसंयुक्तेअलनेः.. सप्रदक्षिणें ॥५६॥ 
एवम्रादिमिरूण्डेः. क्रियाकाण्टैरनेकशः | वर्षमेकमुपित्वा त॒ ऋल्वा तीर्षान्यनेकशः ॥५७॥ 
दीनानाथांश सन्तर्ष्य नत्वा विशेश्वरं विश्व । अक्नचर्यादिनियमैत्रीतुकालागमेन | 
सत्यम्रस्भापणेनापि तीर्थमेव॑ ग्रसाद्य च। नस्वा पुनर्विश्वनाथं कालराज गणाधिपम्‌ ॥५९॥ 
अम्नपूर्णां दण्डपार्णि चट्ठा स्तुत्वा प्रणम्प च । अबुज्ञातः जिवेनाथ विमातेन रघूचमः ॥६०॥ 
यवाबाकाशनार्गेण गंगापा दक्षिणे तटे।कपनाश्ां नीं दषद्ठा र्यवनस्याश्रमं ययो ॥६१॥ 
रामचन्द्रः पृष्पकस्थः स्नाला नत्वा मुनीधरम - रामतीथ॑ च रामेश्व॑ चकार तत्न राषबः ॥६२॥ 
निज्ाणकृर्ता रेखां दर्शयासास तान जनान्‌ । काइ्या अप्यधिकान्पत्र दस्वा दानन्यनेकश! ॥६३॥ 
ययौ यानेन दिन्येन स्वणेभद्रस्थ संगमम्‌ | यानि यानि दि तीर्थानि राघवअ ग्रमिष्यति ॥६४॥ 
उत्तरोत्तरतस्तेप दानाधिक्य क्रिष्यति | यत्र यत्र रघुश्रेष्ठों ममिष्यति ससीतया ॥३६५॥ 
सत्र तीर्थान्यनेकानि भविष्यन्ति महास्ति च। शेफोठपि तेपां संखूषां हि वच्छुं नात्र ध्षमो भवेव्‌।|६६॥ 
तेए तीर्थानि भ्रष्ठानि पड़ क्ेयानि मनीपिमिः । बन्धूनां चैव चस्वारि सीताया पद्म स्टृतम्‌ ॥६७॥ 
पहमज्ननिपुत्र्य सर्वश्रेव॑ विनिञ्रयः । रामः स्नात्वा स्वणभद्रगगयोः संगमे मुद्रा ॥६८॥ 
बिरात्रं समतिक्रस्प गण्डकीसंगस ययौ। कस्िस्तीथ्थें त्रिरावं च पखरात्रमथ क्चित्‌ ॥६९॥ 


लिए आरती, गुणुल, दशांग, घूप, दीप, कार आदि अनेक बस्तुयें दिलवायीं ॥५२॥ देवताओंके लिए 
ंचामृत्तके स्वानका प्रवन्‍थ, सुगन्धित पुलावजल आदिसे स्नानका प्रवत्थ, मुखवासार्थ पान आदिका प्रबन्ध, 
तथा उनके लिए उद्यान आदिका प्रबन्ध भो करवा दिया ॥ ५३ ॥ सब शिवारूयोंसे तिकाल धूजाके लिए माला 
गूंबनेका प्रबन्ध, शंख, नगाड़ा, मृदग आदि बाओंक। प्रवन्ध एवं घड़ी घंटा कल्श गेंडुवा तथा स्वादके सामातका 
अबन्ध कर दिया । मार्जनके लिए एवेत वस्त्र तथा झुगन्धित द्रव्य चन्दत, केसर, अगर, तगर, बपूर आदिके 
लेपतका भी स्थायी भ्रवन्‍्थ करवा शिया | उसी प्रकार वेवालयेसिं जप, होम, स्तोत्रपाठ, उच्च शिवनामोल्चारण, 
प्रदक्षिणा हवा चैँदर लेकर रासकौड़ा आदि अन्‍्यान्य कियाएँ करते हुए रामने काशीमें एक वर्ष बिताया। 
उहाँके अमेक तौर्ण किये । उत्होंने दीनानाय विश्वेश्वर भगवात्‌ शिवकों संतुष्ट किया। ऋतुकालमें भी 
#षचये घारणकर तथा रुत्यभाषणका अनृछान करके तौरके नियमोंका पालन किया। अन्तमें विश्वनावकों, 
कारुभैरवकों, गणाधिपको, अन्नपूर्णाको तया दण्डपाणिको वारंबार नमस्कार करके तथा उनकी स्तुति करके 
उत्से जानेकी आज्ञा माँरो । उनसे अनुज्ञात होकर रघृत्तम राम विमानपर सवार हुए॥ ५४-६०॥ ओर 
झाकाशमागसे गद्नानदीके दक्षिण तटकी ओर चल दिये । राश्तेमें उनको कर्मंाशा नदी मिलली। बादमें 
ब्यवनमुनिके आश्रमपर पहुंचे॥ ६१॥ पृष्यक बिमानते उतरकर रामचत्दजीने स्तार करके सुनिके दर्शन किये और 
हाँ अपने मामसे रामेश्वर तथा रामतीर्थ स्थापित किया॥ ६२॥ वहाँ अपने साथवाछोंकों अपनी बनायी हुई 
आंणको रेखा दिखछायी । अन्तमें वहाँपर काशीते भी अधिक दान-पृष्य करके दिब्य बिमानके द्वारा शोगभन्न 
पा गक्काके रुज्लमपर गये। उसी प्रकार आगे भी राम जिन-जिन तीथॉम जायेंगे, चहाँ-वहाँ उत्तरोत्तर अधिक 
दान करेंगे। जहाँ जहाँ राम सीताके साथ पषारेंगे, बहाँवहाँ अनेक बड़े-बड़े तीर्थ बनेंगे। जिनकी संख्याकों शेव- 
नाग भी नहीं बता सकते ॥ ६३-६६॥ पस्तु विचारशील उतमें भी छः तीबॉको सुख्य समझता चाहिये। 
आर चार भाइयोंके, पांचवां सोता तथा छठां हनुमानुका। इनके विषयमें कभो भी संदेह नहीं करना चाहिये। 
रास शोगभद्न तथा गज्जाके सक्तनमें स्‍्तान करनेके पश्मात्‌ वहाँ तीन रात निवास करके प्रसन्न मनसे 


हु 
डे 
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सप्तरात्रं क्चिच्चापि पश्षमेकमथ कचित । अशादशेकविश्रद्धा त्रिमासं च क्चिस्पञ्नः ॥७०॥ 
चकार वासं तीयेंपु धर्मान्‌ कुर्दन यथासखम । संडकीरुंगमे क्लात्या नेपाले जगदीखरम ।७१॥ 
दृष्ठा दरिदक्षेत्रं ययो रघुकुलोडदः एवं कुबंत् स तीर्धानि सर्वाणि रघुनस्दनः ॥७२॥ 
पुनः पुनः संगम च ययो जाहविदक्षिणे | वैकुण्टनगरं गत्वा ज़्रासंघपुर ययौ ॥७३॥॥ 
बैजुंठाया जले स्नात्वा तठो रामो ययौ गयाम्‌ । फल्गुनद्याग्तटे पूर्व मुक्बा तथ्यानमुत्तम्त ॥७8॥ 
जला विष्णुपद दिव्यं पुनर्यानान्तिकं ययौ । तां निशां समतिक्रम्य प्रभाते रघुनन्दनः ॥«५॥ 
स्नातुं फल्गुनदीतोये ययौ तीथ द्विजे! सह | एतस्मिन्नन्तरे सीता संस्ीभिः पर्विष्टिता |७६॥ 
यथी स्नातुं फल्गुनग्ां स्नास्वा पूज्य सुवासिनी:। सकते सा क्षण तस्थौ पूजनाथे महेश्वरीम |७७॥ 
बालुकापंचपिंडेथ दुर्गा कु समुग्रटा । शद्ीत्वा बामहस्तेन सादा सा सिक्रतां दा ॥७८॥ 
सब्येन रृत्वा पिंड तु यावत्मा पाणित्ा भ्रत्रि । स्थापयामास तावत्त द्दर्श जग्रतीतलाव्‌ ॥७९॥ 
बिनिर्गत॑ दवासथश्वशुरस्थ करे शुभग्‌ । दक्षिण निमरहस्तासच शदीस्वा पिण्टशलसब्र्‌ ॥<<॥ 
गच्छन्तं भूतलं रम्य॑ तदुरप्रा पुनः । ड्वितीय॑ स्थापयामास श्रुवि पिंड हु सेकतम्‌ ॥८९॥ 
प्रो5पि नौतः पूर्वच्च छोजमष्टोत्तरं शतम | दो पिंडान क्रौतुकेन ततः श्रान्ता विदेहजा ॥८२॥ 
मनसा पूज्प दुर्गा सा ययौ यान स्वरान्त्रित। | तदूव॒त॑ न सखी भिस्तु सात रामेण वाउपि न ॥८३॥ 
तयाइपि कथित नैतर कि रामों मां वदिष्यति | इति तत्ों राम! पंचतीर्ध विगाद्यच ॥८४॥ 
प्रेतपवंतमासाद पिंडदानमथाकरोत | कनिष्टिकाया निष्कास्प निजनामांकितां शुभाग।८५॥ 
कांचनीं सुद्रिकां रम्यां दक्षिणाभिमुद्वस्तदा | अपदतेति मंत्रेण चकार अुबि राषवः ॥८६॥ 
गंडकीके सज्मकी ओर सिवारे | श्रीराम प्रशने विसो स्वानपर तोन रात, कहीं पाँच रात, कहीं सात 
एक पक्ष, कहीं झडारह दिन, कहीं इस्कोस दिन और 
सुज्ञममें स्नान करके श्रीहृरि नेपाल्वम पशुपति गये ॥ ६७-७० ॥ बादमें रधुकूलभूषण राम 
हरिदृरकषेत्र गये। इस प्रकार ख्ुनन्दन राम तार्थ क 'च बीचमें बार-बार ग्ञाके दक्षिण सज़जमपर 
दषारते थे। बादमें बैंकृष्ठ सगर होते हुए जरासम्बक्ते राजगृह नगर बे ॥ ७१-७३॥ पश्चात्‌ बैकुष्छके नलमें 
झ्नात करके गयाजी गये। फल्पु नदीके पूर्दीर तटबर विमान दर्शनाये गये । 
दर्शन कश्नेके बाद पुनः यातके पास छोट क्लाबे और रात्रिकों वहों व्यतीत करके सबेरे ब्राह्मणोके साथ 
बवित्र तौर्थमें स्तान करने गये। इतनेमें सलियोंसे घिरी हुई सौताजों फत्युतवीपर स्नानार्थ 
देवी महेश्व रौकी पूजा करनेके लिए. सैकत- 
हुई। वायें हायग्रें नोली वालुका लेकर 
ही! उन्हें पृथ्ीतलशे निकलता हुआ अपने 
सोताके हाथसे उप्त उत्तम पिग्डको 
तु फिर सीताने पिष्ड 
गया। इस ग्रकार सीताते एक-एक करके एक सौ 
ग हु।थ ले गया । यह देखकर तोता हार गयीं 


रात, कहीं 


हों तोन मातम परयन्त सूससे निवास किया ॥ गंवकीके 


उन्होंने दाहिते द्वायसे विण्ट बनाकर ज्यों 
धसूर महाराज दशरवका युस्दर द्वाप दिखायी दिया। उनका 

लेकर पुनः घरतीमें प्रविष्ट हो गया। यह देखकर सीताडे मन 
बनाकर जमीनपर रक्ला, उसको भी पूवंक्त्‌ बह ह| 
बाठ पिण्ड दुर्गाकी पूजाके लिये रखे और उन सबको 
॥ ७४-८२॥ अन्तमें उन्होंने दुर्ग र विमानके पास लोट आयीं। उस वृत्तान्तको 
ने तो सलियें जान सकी और न दाम हो ज्ञान पाये । को रास हमको क्या कहेंगे, इस दरके 
मारे उस वृत्तान्तको छिपा रखा। बादमें रामने जब पत्तोर्थ करनेके बाद प्रेतशिलापर जाकर पिण्डदान दिया 
और उन्होंने अपने हाथकां अतामिका अँगुलीसे रामनाम खुदी हुई सुन्दर सुदर्णकी अंगूठी निकालकर दक्षिष- 
को छोर मुख्त करके “अपहता' इत्यादि संत्रसे जमोतपर तीब रेलाएँ खींची, जो कि गहाँ सर भो स्वष्ठ 
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निष्करामंत्यत्र सर्वेषां पित॒णां दक्षिणाः कराः | न इश्यते तब पितुः कारण नात्र विद्यददे |९०॥ 
रामोउपि विस्पयाविष्टश्क्रितः प्राह्र लक्ष्मणम्‌। जानीपे कारण करिंचिदत्न स्व॑ बुद्धिमानसि ॥९१॥ 
सर॒प्राह राघवास्माभियेदा गोदाबरी गतम्‌ | इजजुदीफठपिण्याकपिण्डदाने. दा करः ॥९२॥ 
अस्प्ामिः स्वपितुदृष्ट सोज्ज नै प्रदृषयते | ममापरि जातम्रा ये सीतां स्व॑ प्रष्टमह॑ति ॥९३॥ 
तच्छुत्वा जानझी श्र श्राह किंचिक्रयातुरा। मयाश्पराधितं करिंचित्तत्क्षमस्त्र॒रघूत्तम ॥९४॥ 
वत्तस्या बचने शुस्ता राषवः प्राह तां पुनः । बद तथ्य॑ न मेतल्य कारण कि म्मातिकर ॥९८७॥ 
यथा बृत्त तया से राघवाय निवेद्तिम्‌ ' तच्छू सवा राषवः प्राह कः साक्षी तव कमंणि ॥९६॥ 
सा प्राह चूतबक्षो5स्ति दृषट स नेत्यवाच ह | तदा श्षप्तः सोतया स फलहीनः स कीकटा ॥९७॥ 
भव में बचनाच्चूत यतो मिथ्या त्वयेरितम््‌। पुनः सा राघय प्राह फल्णुः साह्यं प्रदास्यति ॥९८॥ 
साधपि रामेण प्रशब्य नेत्युवांच भयातुरा | साउपि शप्ता रामर्लस्याउधोमुखो मम वाक्यतः ॥९९॥ 
अह्द यस्मान्दरपा चोक्त त्वया सत्येषि कमंणि। ततः सीता पुनः आह साक्ष्य मेज्त्र निवापिनः || १००॥ 
दास्पंति में द्विजाः सर्वे तदा मन्निकटस्थिताः । तेईपि प्रष्टा राघवेण नेत्यूजुर्भयविह्वला। ॥ह०१॥ 
दचचः साक्ष्यं तहिं रामः शाप नस्‍्तु प्रदास्यति | निवारिता कर नेयं तदा सीतेति चिन्त्य ते॥१०२॥ 
ताँसदा जानकी शापं दुदौ ती्यनिवासिनः । युध्माक नात्रसंद्तिः कदा द्रब्पैर्भविष्यति ॥१०३॥ 


दिखायी देती हैं। पहात्‌ उन्होंने कुशा विछाकर उसपर तिल घृत मधुआदिये गुक्त सकतुका विड रखता प्रारम्भ 
किया। रामने जय दाहिने हाथमें पिण्ड लेकर जमीनकी ओर देखा तो उन्हें अपने पिताका हाथ नहीं दीला। 
वहाँके ब्राह्मण भी आम्र्वात्वित होकर रामसे कहने लगे--॥ ८४-८६॥ यहाँ सब छोगोंके पितरोके दाहिने 
हाथ पिंड लेनेके ल्यि निकलते हैं, पर आपके पिताका हाथ क्यों नहीं निकछा | इसका कारण समझमें नहों आता 
॥ ९० ॥ तब रामने विस्मित होकर लक्ष्मपसे पछा--हे लक्ष्मण | तुम बुद्धिमान्‌ हो, वया कुछ इसका 
कारण जानते हो ? ॥ ६१॥ लक््मणने कहां-दोँ भाई । जब हम छोग गोदावरी गये ये, तब तो इंगुदीफलके 
पिसानका पिष्डदान देते समय अपने पिताका हाथ दिल्लाई दिया था, वह यहाँ नहीं दिखाई देता। इस 
डातका हमको भी आर्य है। भाप इसका कारण जानकीसे तो पूछे॥६२॥ ६३॥ यह सुनकर 
जानकौजी घघड़ा उठीं और बोहीं-हे रबुराण। भाप क्षामा करें। मुझसे कुछ अपराध हो गया है॥ ६४ ॥ 
यह सुनकर रामने कहा कि घबराने तथा डरनेकी कोई वात नहीं है। जो हो, सो साफ-साफ कहों॥ ६५॥ 
हब जानकीते जो घटना घटी थी, सो स्पष्ट कह सुनायी । यह सुनकर सामने पूछा-इस बातका 
शाक्षो कौन है कि हमारे पिताने तुम्हारे हायसे पिडदाल ग्रहण डिया है? ॥ ९६॥ सीताने अपना गवाह 
पासके आम्रवृक्षको बताया, परन्तु उप्तसे पुछनेपर वह इनकार कर गया। तब सीताने उसको शाप दिया कि झरे 
हुए | तू घूठ बोला है, इसलिए मगघदेशमें तू फलशुन्य होकर रहेगा ।| तब ध्ीताने कल्पुनदीकों अपना साझी 
बताया ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ परन्तु रामके पूछनेपर वह भी भयसे इन्कार कर गयो । इसपर सौंताने उसको भी शाप 
दिया कि तू सत्य बातमें भी झूठ बोलो है, इसलिए त्‌ अधोमुल्ली (अन्तमुंखी ) होकर बढ़ेगी | तब 
सोताने कहा कि मेरी साक्षी बहांके रहनेवाले उस समय मेरे पास छड़े ब्राह्मण देंगे। उन्होंते भी विक्तल 
झ्ोकर रामके पूछनेपर ना कर दिया ॥ ९९-१०१॥ वे लोग विचारने छगे कि “यदि ऐसा या तो ठुस सलोगोने 
सीताकी उस समय पिण्ड देनेसे रोका क्यों नहीं । ऐसा कहकर कहीं सत्य कहनेपर राम हमझो शाप न दे दें” 
दोताने उसको शो शाप रिया कि जाओरों, तुमलोग ब्रव्यसे कभी तृष्त न होकर जारेव्मारे किऐेने। सर कानकीने 
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द्रब्याथं सकलाव्‌ देशान्‌ भ्रमष्चं दीनरूपिणः | तत; सा जानकी ग्राह ओतु:साक्ष्य॑ प्रदास्पति ॥१०४॥ 
सोष्पि प्रष्टो नेत्युत्राच राम॑ सीता श्क्षाप ताप .पुच्छाग्म स्वपुरः कुत्वा पदा मज्िकदो उपि सत्‌॥ १०५॥ 
सपेरित यतस्तस्मात्पुच्छे ध्स्पृश्यतां भज् | ततः सा लानकी प्राइ गौमें साक्ष्य प्रदास्यति॥ १०६॥ 
साऊप पृष्टा नेत्युआच राम॑ सीता झश्याप ताम्र । अपवित्रा भवास्थे स्व मम वाक्‍्येन बेलुके ॥१०७॥ 
ततः सीताश्वत्थइक्ष॑_साश्ष्याध॑ प्राह राघवम्‌ । स पथ नेत्युवाचाथ तं सीताश्याशपत्कुघा ॥१०८॥ 
अवाचलदलस््व हि. मह्ठिराउश्रत्यपादप | पुनः सीता पति प्राइ मम साक्षी प्रभाकर! ॥१०९॥ 
स प्रष्टः प्राह तथ्यं द्वि तुशिजञाता पितुस्तव | एतस्मिस्तंतरे तत्र विसानिनाकचंसा ॥११०॥ 
राजा दशरथों राममागस्यालिंग्य वे दृढ़मू ॥| 

प्राइ त्वया तारितोज्ड नरकादतिदुस्तरात्‌। मेंथिल्याः पिण्डदानेन जाता में तृप्तिचमा ॥१११॥ 
वबापि लोकशिक्षा् गयाश्राद्धं खमाचर । पितर प्राह रामो5पि क्िमथे द्वि ्वयाउ्तर वे ॥| ११२॥ 
स्वस्या सिकतापिण्ड! संग्ृहीतों बदस्त्र माम््‌ | स भ्रादत्र गयायां तु बहुविध्नानि राषब ॥१११॥ 
भबंति श्राद्धसमये कृता तस्माचरा मया । इति राम समाभाष्य ग्रहोल्रा राबबादपि ॥११४॥ 
किंबित्कन्यं विमानेन ययो दक्षरधस्तदा | ततों रामः प्रेतगिरीं पिण्डदान विधाय च ॥११५॥ 
गला प्रेतशिलायां च दा काक्र्लिं ततः | धर्मारण्यं ततों गल्वा कल्लेकोनपदेषु हि ॥११६॥ 
सक्तुना च तिलाज्यैश्व पायसैअ सश्न्कर | प्रयले पिण्डदानानि वट्ाद्ं विधाय च ॥११७॥ 
अष्टतीर्थी ततः कृत्वा ततः संध्यां स्थलत्रये | कृत्वा यथाविधानेन दक्ला दानान्यनेकरशः ॥११८॥ 
गदाधरं ततः प्रृज्य महाविभवपूर्तकय्‌ | सेचयामास तोयैअ चूतवृश्न॑ सकीकठम्‌ ॥११९॥ 

एको स्निः छुमकुणाग्रहस्तश्ृतस्थ मूठे सलिलं दघार। 

आम्रश् सिक्तः पितरश्र ठप्ता एका क्रिया दवर्थकरी प्रसिद्धा ॥!२०॥ 


बिलारको साक्षी देनेके लिए कहा । उसने भी वृछतेपर ना कह दिया । सीताने उसे भी शाप देते हुए कहा 
कि उस समय मेरे समक्ष पूछ किये खड़े रहनेपर भो जो तूमे ना कर दिया है। इसलिए जा तेरी पूछ 
अछुत हो जायगी। तब जानकीजीने गौको साक्षी देतेके लिए कहा ॥ १०२-१०६ ॥ रामके पूछनेपर उसने 
भो ना कह दिया । सीताने नु ! मेरे शापत्ले तेरा मुष्त अपवित हो जायगा ॥ १०७ ॥ पश्चातू 
सोताने पीपलके वृक्षको ताक्षी देनेके लिए रामके सम्पुख उपस्थित किया । जिसका ताम अश्वत्य था, 
परन्तु जब वह भी इल्कार कर गया तो स्रीताने कोष करके शाप दिया कि तू भाजसे अचलदस हों 
जायगा । तब बन्तमें सीताने कहा कि सूर्य मेरी साक्षी (मके पुछनेपर सूयने कहा कि यह बात सत्य 
है । इस का्यंसे आपके पिता अवश्य सस्तुष्ट हुए हैं। इतनेमें सूयंके समान कान्तिमान विमानपर सवार होकर 
स्वयं महाराज दशरथ वहाँ आ पहुँचे। रामको हढ़ आछिज्वून करके वे बोले-हे राम ! तुमने यधा्षमें हमको 
वार रिया है। मैबिलीके पिण्डदानसे हमें वड़ो ही ठृष्ति मिली है॥ १०७-१११॥ तो भी लोकशिक्षाके लिए तुम 
गषाश्चद्ध अवश्य करों। रामने पिताप्ते पूछा कि आपने यहां इतनी जल्दी दालुकार्पिड क्यों ग्रहण किया ?ै 
इसका क्या कारण है? दशरथने कह्ठा-हे राम | गयापें विडदानके समय बड़े-बड़े विष्च उपस्थित होते हैं । 
इसीलिए मैंने त्वरा को थी। इतना कहकर राजा दशरथ रामक्ते हादसे भी कुछ क्रव्य ( पितृ-अन्न )ग्रहण करके 
विमान द्वारा वहांसे चले गये । पश्चात रामने प्रेतपब॑तपर पिग्डदान दिया ॥ ११२-११५ ॥ वहांसे वे प्रेतशिला 
गये। वहाँ काकबल्ि देनेके बाद प्रमंबन गये । कहाँ एकोनपद स्वानमें लिलूवयायस तथा शकराहे युक्त 
सक्तुके पृथक पृथक करके अनेक पिड दिये और वटख्ाडक! भी सम्पादन किया॥ ११६॥ ११७॥ तदनन्तर 
बष्टतीर्थी की । तीनों नियत स्थानोमें सम्ध्यावन्दन करनेके बाद विधिवत्‌ बहुतसे दान दिये॥ ११८॥ अनेक 
विभवोंसे गदाघरकी पूजा की ओर मगघदेशघ्य आज्वृक्षका जरूसे सेचन किया ॥ ११९ ॥ कहा भी है-किसी 
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कृत्वा विष्णुपदे पूजां विसानारोपणादिभिः | मासत्रयमतिक्रस्प गयायां रघुनन्दना ॥१२१॥ 
विमानेन ययौ प्रार्ची दिय्य॑ संतोपयन्‌ जनान । फल्पुनययास्तटे पूर्वे विमान॑ यत्र सस्थितम्‌ ॥१२२॥ 
तत्र रामगयानास्नी . भूमिविग्रेरदीर्यते | रामेश्वरों रामतीथ वर्तते तत्र पावनम्र्‌ /१२३॥ 
रामोडपि फर्गुनयाश्र गह्गापाः संगम ययौ | गयाबहिः फश्युरेत शेया सा तु महानदी ॥१२४॥ 
ततो ययौं शहरुस्प नतनाभ्रममुत्तमम्‌। यस्मिस्लुदस्बद्य गज्ला जाहबी पापनाशिनी ॥१२५॥ 
ततोड्ग्रे जानकी ज्ञात्वा भ्रम दिव्यं प्रदास्यति । तस्या दिव्यस्थले रामस्तीर्थमादी चकार सः ॥१२६॥ 
बंधूां च प्थक्‌ तत्र संति तीर्थानि सर्बतः | सीतया च कृत तत्र स्वनास्ता वीर्थ॑मुत्तमम्‌ | १२७॥ 
ज्ञात्था भविष्यत्यग्रे मचीर्ध चेति सविस्तसत्‌ | यदा भूमी प्रदास्पामि दिव्पं तो तदाउस्तु मे१२८॥ 
रामस्ततो विमानेन गतश्रोत्तरवाहिनीध | नाम्ना पुरो तथा गला यत्रास्ति परमार्थद्रा॥१२९॥ 
पर्बतों यत्र गह्लायामस्ति विल्वेश्रोउपि च | ततः श्रोवैजनायेशं नत्वा राजणनिर्मितम्‌ ॥१३०॥ 
ततः श्नेबरंसानेन पश्यन्नानास्थलानि सः ।ययौ भागीरवीमध्यायत्र मिन्‍ना सिता पुनः॥१३६॥ 
प्रयागाद्योजनश्तमाने. देशे  रघूदइ! | ततो गह्ढ/उव्थिसंयोगसदस्े प्रष्पकेन सः ॥१३२॥ 
गला स्नाला ततो यत्र कालिंदीसंगताऊर्णवे । तत्र गत्वा रघुश्रेष्ठस्तत; पश्यन्‌ स्थलानि सा ॥ १३३॥ 
जानाधुथ्यानि तीर्धानि इ्ठा श्रीपृस्पोचमध््‌ । पूर्ब॑सागरतीरस्थ॑ दया दानास्पनेकश/ ॥१३४॥ 
ततः बने! पृष्पकेग द्प्रा जानाविधान्‌ सुरान्‌ । दया नाना बदीः सवा नानादेशान्विलंध्य च॥१३५॥ 
गोदातीरे खनाम्ता तु कृत्वा गिरिमनुत्तमम्‌ । सप्रगोदावरी मेदसंगमेषु महोदथी ॥१३६॥ 


एक मुनिने जुशायुक्त हायमें जलका घड़ा लेकर आमवृक्षके मूलमें जल दिया। उससे आश्रवृक्ष िच गया और 
पितर भी तुष्त हो गये । इसीके आधारपर “एका जिया द्धपंकरी” को कहावत अचहित हुई ॥ १२० ॥ 
इसी प्रकार भ्रतिदित विष्णुपदकी पूजा करते और विमानपर चढ़कर घूमते-फिरते हुए रामने गयामें एक 
वर्ष व्यतीत किया॥ १२१॥ पड्नात्‌ सब छोगोंको आश्वासन दे तथा विमानपर सवार होकर रघुनन्दन पूर्वेकीः 
ओर चल दिये। फल्गुतदीके फिनारे जहाँ रामका विमान खड़ा हुआ था॥ १२२॥ उस जगह्ठको वहाँके विप्र 
रामगया कहने लगे । पवित्र रामेश्वर तामका रामतोर्य अभो भी वहाँ विद्यमात है॥ १२३॥ राम वहाँसे चल* 
कर फल्पु तथा गंगाके सज्भूमपर आये। गयाके बाहरो भागमें फल्यु नदी है। उसका विस्तार बहु 
है ॥ १९४॥ बादमें मुदछ ऋषिके तबीन आक्षमकी ओर गये। जहाँवर पाप हरण करनेवालो गंगा 
उत्तरवाहिनी होकर बहती हैं॥ १२५॥ भागे चलकर एक जगह जहाँ कि उन्हें विश्वास था कि यहां जानकी 
भूमिमें प्रवेश करके दिव्य रूप घारण करेंगी, अपने नामका एक उत्तम तीय॑ स्थापित किया ॥ १२६॥ उसके 
बाद हक्ष्षण आदि भाइयोंके नामसे भो अनेक तीर्थ स्थावित किये। सीताने भी वहाँ, पह विचारकर 
कि भविष्यमें मेरे नामका यहां बढ़ा भारी तौर होगा, एक अपने नामका तीर्थ स्थापित किया। उन्होंने यह 
बिचारा कि जब में दिव्य रूप धारण करूँगी, तव यहाँ दिव्य तीब होगा॥ १२७॥ १ 
विमानमें वैठकर उस जगह गये, जहाँ कि कल्याणकारिणो उत्तरवाहिनी गामकी गंगा तवा 
थी॥ १२९॥ और जहाँपर दोच गंगा विल्वेश्वर नामका पव॑त खड़ा है। वहाँसे आगे चलकर श्रीरामने 
रावण द्वारा स्थापित वैद्यनायजोका दर्शन किया ॥ १३० ॥ तदनन्तर विमानमें बैठकर अनेक बनोंकी शोभा 
देखते हुए वहाँ गये, जहांसे कि स्वेतजल युक्त गंगा बीचोजीचसे दो भागोंमें बेंट गयो है ॥ १३१॥ वह स्थान 
अ्रयागसे सो योजनकी दुरीपर धा। ५श्रात्‌ राम विमानके द्वारा वहाँ जा पहुँचे, जहाँ कि गंगा सहल्लमुललो हो- 
कर समुद्रमें मिली हैं ॥ १३२॥ उस जगह गंगान्समुद्रसड्भूममें स्नान करनेके बाद कालिन्दी-समुद्रके 
सज़ममें स्तान किया। वहाँॉपर रामने अनेक मनोहर पृष्पित बनोपवन देखे, मनेक लोयोके दर्शन किये 
और साथ है पूर्वी सागरके तठपर स्थित भगवान्‌ परम पुरुषोत्तमके न्ली दर्शन किये तथा अनेक दान दिये 
॥ (३३॥ १३४ ॥ वहाँसे चलकर अनेक देवताओंके दर्शन करते हुए अनेक नदियोंको लाकर गोदावरोके 
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स्नाला दक्षिणमा/ण ततों रामो यथा पुनः | पूतदेशे दृपतिमिर्मानितः पूजितोंडपि चे॥१३७॥ 
गृहीला स्वकर तेम्यस्ते! सहैद दाने! शनेः | सिमानेन सुखेनेत तीर्थान्यन्थानि सेवितुय्‌ ॥१३८॥ 
शरामो याम्यदिस्जानि दक्षिणामिमुखों ययौ । एवं ओ्रोक्ता पूर्वदेशञयात्रा रामेण या कृता ॥१३5॥ 


( श्रीसामके द्वारा दुक्षिणमारतकी तीर्ययात्रा ) 
श्रोरमदास उबाच 
बतों राम! समुल्लंध्य मस्स्पती्य मनोस्मथ्‌ | तीर्खा महान 


श् व पयो श्रोर स्त्रा स नीठगद्लापों छा 
तत्रव कृष्णा सा ज्ञया नोलगड्स्‍ाति नामतः | थायकाशखर 

शि्लरेश्वरस्प शिखरादअक्कुण्डे विगद्य वे | भीमकुंडे ततः 
तुंगमद्रासंगमेजपि महानदीसरोवरे । विगाद्य भवनाज्िन्वाँ कतो डट्ठा बरदीतलमू ॥६॥ 
नारबिंदं ततों नस्वा कृत्या स्तंभप्रदक्षिया: | गसा पृष्यगिरों तत्र पिनाक्रीमगाद्मच ॥७॥ 
पश्यन्‌ पुण्पस्वलानीशान दष्ढ। पंपासरोवरम्‌ । क्रिक्किधायां ततो गत्वा सुग्री 
सुग्रीवार्रवानरश्य विमानेत. विद्वायता । प्रवर्षणमिरी स्तरीयमुद्ां_रम्पां अ्दृ्धघन ॥९॥ 
बैदेहीं कौतुकाद।मः किचिस्कृत्वा स्मितानसम्‌ ड्वितीये भीमझुड़ेडथ स्नास्वा गल्या पडाननम्‌ ॥॥१०॥ 
सस्‍्नाखाइएस्त्यकुडमध्ये पह्य॑स्ती्थन्यनेकशः | कनकमिरिस्थ॑ बर्थ नत्वा संपूज्य राबवः ॥११॥ 


किनारे आये । वहां उन्होंते अपने नामका एक उत्तम पर्वत नियत किया वादमेँ सागरके साथ गोदावरो- 
सज्लमर्म स्नान किया। पश्चात्‌ वे दक्षिगमार्मले पूर्को ओर आ गये। वहाँ अन्य राजाओंसे पृजित तथा 
सम्मानित होकर और उनसे कर लेतें हुए उनको भी साथ लेकर थीरे-चीरे विमानके द्वारा अन्यान्‍्य तोबोंको 
देखनेको इच्छासे दक्षिण भारतकी ओर चले । इस प्रकार रामकी (ूवंत्रदेशकी यात्रा समाप्त हुई ॥१२५-१३६॥ 
इति श्रोमदानन्दरामायणे यात्राकास्टे ्योत्ा' भाषादीकायां पृर्वदेशवात्रावर्णन नाम पष्ठ: सर: ॥ ६॥ 
ओरामदासने कहा -वहाँसे राम मनोहर मत्स्यतीर्थ होते हुए महातदी तथा कृष्णाको पाः 

बवित्र स्थानोंको देखते हुए पातक नृसिहतीय गये। पश्चात्‌ कृष्णा तथा समुद्रके सज्भममें स्तात 
अनेक दान पुण्य किये ॥ १ ॥ २॥ वहांसे विविध वनोंके प्ौन्दय देखते हुए राम श्रीशे् पवंतपर पषारें। 
वहाँ नौलगंगामें स्तान करके श्लीमस्छिकाुवके दर्शन किये ॥ ३॥ दीका ही नी 
पड़ गया है । प्रुजंस्मके निवारक श्रोशेल। 
स्नान किया । इसके अतिरिक्त भीमझुण्ड, निदृतिसद्ञम, तुझ्भभद्राके सल्लम, महानदीके सरोवर और 
भवताशिनीमें स्नान किया । वहां महाप्रतावी नरविद्वनीका दर्शन किया तथा स्ंभकी प्रदक्षणा को। वहांसे 
आगे पृष्पणिरियर जाकर पिताकिनी नदौमें नाल किया ॥४-७॥ बादमें अगेक आश्रमों तथा विविध 
डुप्प्ननोकों देखते हुए पंवासरोबर और वहाँसे क्रिष्किब्बा गये । वहाँ सुप्रीव आदिने रामका विधिवत्‌ 
इूखत-सत्कार किया ॥ ६॥ वहांसे सुप्रीब भादि वानरोंको साथ ले तथा विमानवर आडढ़ होकर आकाश- 
गंसे प्रवर्धंग गिरिपर पारे। वहाँ जानकीको अपतो निव्रासगुफा ड्िखिडाकर शओराम कुछ हूँसे।फिर 
भीमकुण्डमें स्तान करके षडालन कालिकेय स्वामीका दर्शन करनेके लिए गये ॥९॥ १०॥ अगसंगकुष्डमें 


शरद आनन्दरमावणे (सर्गेः ७ 


बीरपढ़ ततों दा शत्याउद्रिवेंकट पति ।रंजिंदशज ते नल्वा तृप्तिपत्तरसतस्थितम्‌ ॥१२॥ 
स्माख्या कपितिधारायां तीधृध्राद विश्वाय च। ततः शेषाचल गस्त्रा स्ताखा प्ुष्करिणीजले ॥१३॥ 
बेंकटेशं एजयित्या पंचतीथी विगाह्य सः | सुपर्णयुखइरीतीरसंस्थ॑.. श्रीकालहसिनम्‌ ॥१४॥ 
पूजपिस्वा ययी कांची रामः शिवहरित्रियाम्‌ | एकॉबरेश्वर पृज्य सर्वतोर्थ वियाद्य च॥१७॥ 
फामा्षोमंविक नस्‍्यवा स्नास्दा बेगरती जछे | नत्या वरदराज च॑ पक्षितीथं ततो ययौ॥१4॥ 
परपाविधाठुनामानी पक्षिणी पूज्य सीतया | पृष्पकेश ततः शीघ्र पक्षीरसद्यां विगाह्य च॥१७॥ 
नस्खा त्रिविक्र्म तग्र ततोडगादरुगानतप | मुक्तिय॑स्सरणारेव नत्या तनरुमाचलम्‌ ॥१८॥ 
मणिमुक्तनदीतीरे.. बृद्धाचडमगात्ततः। इद्धाचलेशंसंपृज्य वटपाल ततो ययों॥१९॥ 
बेटपालेशवरं॑ पूज्य ततः श्रीम्रुण्मिभ्यणात्‌ | तत्र यज्राई च संपूज्य जगदीबस्मू ॥२०॥ 
िदम्बरमथागच्छदरशनादेव. बुक्तिदम्‌। लिखिता यत्र दैपेग शिलायां ताण्डबाकृतिः ॥|२१॥ 
कावेरी च ततस्तीर्ता मिंहक्षेत्रं ततों ययो | नत्वा अद्यपुरेश च॒ वैयनाथं प्रणम्प सः ॥२२॥| 
श्रेताएप्यं ततो गर्व शंखमुख्यां विगाह्य च | छायावन॑ ततो इृष्ठा! ययौ गौरीप्यूरकम्‌ ॥२३॥ 
केदारण्य ततो गस्‍्वा नस्वा मध्यार्जन शिवम्‌ | स्‍्ताखाउथ इृद्धकावेरी ढुंपक्रोण विलोक्य च ॥२७॥ 
औतिवास ततो दृष्टा दृषट इन्दायन शुमम्‌ । सारनाथं ततो इंट्टा श्रीवत्सं चददर्श सा ॥२५॥ 
प्रयागमाधवं रत्वा गलाग्र शिरसः स्थलम्‌ । मित्तावाकाश्षनीलाम॑ गत्वाध्व कमतालयम्‌ ॥२६॥ 
स्यागेशवरं समम्यर्च्य गयातीयें विगाह्य च। दक्षिणद्वारकायां पे श्रीगोविंद प्रणम्प सा ॥२७॥ 
जैपालारूय पुरं गला गत्दा चामयदेश्वरम्‌ | विश्लेश्वरं नमस्कृत्य पुरा संस्थापित स्वयम्‌॥२८॥ 
स्नात्वा वै नवषापाणे ययी देव्याक पत्तनम्‌ । स्तास्वा देताततौीयें वें दीस्वॉघ॑ सागरस्‍्व च॥२९॥ 
स्नान करके अनेक तीर्थ देखे । कनकग्रिरिपर विराजमान शम्मुका दर्शन करके उनको पूजा की ॥ ११॥ बादमें 
वीरभव्का दर्शन करके पृथ्वीपर प्रसिद्ध अश्षेवेद्ठ्‌टको नमस्कार किया! तदलत्तर तृष्तिपलन ( तिरुएति लगर ) 
में स्थित गोविन्दरानके दर्शन किये ॥१२॥ वहाँ कपिलधारामें स्नान करके तीेश्राद्ध किया। बहति 
शेप्राचलपर जाकर पुष्करिणीके उलमें स्नान किया॥ ६३ ॥ बेडूटेश भगवायूकों पूजा-अर्चा करतेके बाद 
पंजतीर्थीमें स्‍्तान किया (ज़द्म सुवर्ग गुखह्रीके तौरपर विराजमान 'ोकालहस्तीशवस्का पूजन करके राम शिव 
सपा विष्णुको जिप शिवकांचो ओर विष्णुकांचो गये । वहाँ एकांबरेखरकी पूजा करके सभी तोपोमें अवगाहन 
किया ॥ १४॥ तब कामाक्षो देवीको नमस्कार करके वेगदतीके पवित्र जलमे स्‍्तान किया। वहाँसे आगे बर- 
दराजका दर्शन करके पक्षितोयँ गये ॥ १५ ॥ १६॥ वह पूधा तथा विघाता नामके दो पक्षियोंकी पूजा ढरके 
रोताके साथ विगानपर बैठकर शीक्ष हो क्षोरनदीपर पछ्ारे, वहाँ स्तात कर और त्रिविक्रमका दर्शन कस्के 
अश्णाचल गये । स्मरशमावसे मुक्ति देनेवले अस्णाचरूकों नमस्कार करके मणिमुक्ता नदीके तटपर त्वित 
वृद्धाकलपर गये । वहाँ वृद्धाबलेश्यरकी पूजा कस्के वडवा गये॥ १७-१६ ॥ पहाँ बट्पालेखरकी पूजा करके गुष्ठि 
तोष गये। यहाँ यज्ञवशहकी पूना करके दर्शनभातसे निर्वाण पद देनेवाले चिदम्वरेखरके दर्शनार्थ पधारे। 
वहाँपर फ़िलामें शेघतागकी छिख्लो हुई तांडवचित्रावली: देखो॥ २० ॥ २१ ॥ पश्चात्‌ कावेरीको पार करके 
सिह॒फेतर गये । बादमें ब्रह्मपरेश भौर वैदनाथकों प्रणाम करके श्रोराम श्वेतारष्व पघारे वहाँ शल्बमुखवीमें 
स्नान किया। वहाँसे छामादन होकर गीरीस्यूर गये। वहाँसे वेदारण्य जाकर मध्याुंत शिवका दर्शन 
किया । पश्चात्‌ वृड़कावेरीमें स्ताद करके कुम्भक्ोणम्‌ देख ॥ २२-२४॥ वहाँसे आगे श्रोनिवायका दर्शंत करके 
चित्ताकर्षक इन्दावनकी ओर गये । तदनत्तर सास्ताथका दर्शन करके श्ोवस्तके दरशंनार्थ आदे बढ़े॥२५॥ 
वहां प्रयाग वेणीमायवका दर्शन करके आाम्रशिर्सध सागके ह्थानपर गये । वहाँकी भीतमें आाकाशके 
समान लीछाकमछालय देला ॥ २६ ॥ बादमें त्यूगैश्वरकी पूजा करके गयाती।थमें स्तान किया और 
इक्षिण द्वारका जोर ओ्रीगोविल्दको प्रणाम किया ॥ २७ ॥ वहांसे जैपाल तामके नगरमें जाकर 
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सस्तनात्वा मैरवे तीें आपेकांतस्थितं निजय्‌ | अवरुद्य विमानाग्रपात्पद्धधां सरैजनें: सह ॥३०॥ 
गत्वा लक्ष्मणझुंडेब्थ स्वकुंडेडपि बरिगाहय च। अग्नितोथें तत; स्नास्वा भनुष्कोत्यां विगत्य च ॥ ३१॥ 
स्नाला जटायृतीयें हि गला त॑ गधमादनम्‌ | आदी नसख्वा विश्रनाव पुराष्डजीतं हनूपता ॥३२॥ 
रामेश्वरं तती नत्मा कृल्वा गंगामिपेचनम्‌ | काचकुमादिक त्यकत्वा पनुष्कोत्यां रधुत्तमः ॥३३॥! 
कोटितीध पजुप्फोत्यां चकार कृपश्ुतमर्‌ । क्षेत्रपापप्रशांस्पर्थ दृष्ठा. श्रीसेतुमाघवम्‌ ॥३४। 
नानादानादिक कुस्रा मासमेक॑ विलंध्य च | वाहनारूददेवानां महोत्साहान्रिघाय च ॥३७॥ 
ज्षेत्रपापप्रशां तय कोटिती॑विगाह्य च | नत्वा द्वासस्थगंगपं तीखौंब॑ जलघे! एनः ॥३६॥ 
विद्यापसा विमालेत स॒ दुर्भशयन ययो। स्नात्या निश्षेषिकातोयैस्ताम्रपर्ष्यव्धिसंगमे ॥३७॥ 
गला स्नास्वा रामचंद्रो ददो दातान्यनेकणः | ततो5च्चेस्तर्सस्थं त॑ स्कन्दं संपज्य रापयः ॥३८॥ 
ताम्रपर्णीतटेनेग पश्यन्‍्पुष्यस्थरानि सः | नवर्वेकटनाथांस्ताननस्वा. वोताद्विमाययों ॥३९॥ 
कल्पाकुमारिकां ्ट्ठा सिन्‍्धुतीरनिवासिनीम्‌ । प्रतीक्तीं स्वीयमार्स विश्रतीं मालिकां करे ॥४०॥ 
वामाह रघुवीरथ् बरं॑ वरय खुबते । सा प्राद रापव॑ नत्वा चिरमस्मि बतस्थिता ॥9७१॥ 
अहं गुनिसुता पित्रा सुरेंद्राय विनिश्रिता | विज्वहाथं स्मानीतः सुरेंद्रो योजने स्थितः ॥०२॥ 
तब यात्रोघरमं श्रुत्वा मया वित्त विनिश्चितम्‌ | आगमिष्यति रामोंउत्र वरयिष्याम्यहं तदा ॥४३॥ 
पित्रा मन्निययं ज्ञास्तरा सुरेंद्रों विनिवर्तितः | सो5पि मस्खेदचिच्तस्तु योजनेब्यापि बर्तते | ७७॥ 
विवाहोपकरणादि मन्मात्र। यत्कृत पूरा | पित्रा तस्थागरे श्षिप्तं क्रोधाविशेन राषव ॥४५॥ 


अभयदेखरका अर्चत किया । पश्ात्‌ रामचसले पूरसमवर्मे अपने द्वारा स्वावित विष्नेश्वरका दर्शन किया 
॥ २८ ॥ वहांके नवपाषागस रमें स्नान करके देवीनगर गये । फिर बैतालतीयंमें स्नान करके सागरके अथाह जल- 
अवाहको पार करके ॥ २६ ॥ एकान्तमें स्थित भेरवतीर्ष गये। वहांसे पैदल चलते हुए सबके साथ आगे बढ़े। 
आगे जाकर लक्ष्मणयुंड, रामबुंड, अस्तितीर्य, अुष्कोडितों और जटायुवोर्धम स्वान किया । वहाँसे 
गंघमादत पवंतपर गये । वहाँ पृव॑शमयमें हनुमानजीके द्वारा छाबे हुए विश्वनाथका दर्शन किया ॥ ३०-३२ ॥ | 
पश्चात्‌ रामेश्व रकों नमस्कार करके उन्हें गद्नाजलसे स्नान कराया । बादमें रामने खालो काँचके घड़ोंको 
घनुष्कोटि तीरय॑में फेंक दिया ॥ ३३॥ उस घतुष्कोडि तीथंमें रामने कोटितीर्थ सामका एक कूप खुदवाया । 
बादमें क्षेत्रपापकी शांतिके लिए श्रोसेतुबंध माबवका दर्शन किया ॥ ३४ ॥ वहांवर अनेक दानपुष्य 
करते हुए रामने एक मास्त निवास किया । अनेक वाहनारूड़ देवताओंका महोत्सव भी वहीं मनाया 
॥ ३५ ॥ पश्यात्‌ पुनः क्षेत्रपापो शांतिके लिए फोटितीथंमें स्तात किया । द्वास्पाल बगरणतायको 
नमस्कार कर तथा विमातके द्वारा समुद्र पार करके दर्भशयन तामके तौर्थकों गये । वहाँ निक्षेपिकाके जरूमें 
ओर ताम्रपर्णी तथा सागरके संग्ममें स्नान किया ॥ ३६ ॥ ३७॥ वहाँ भो अनेक दान दिये। पश्चात्‌ रामने 
समुडके तटपर विराजमान कार्तिकेय स्वामौकों पूजा की॥ ३८॥ बादमें ता्र्णीके कितारेकितारे राम 
अनेक पवित्र स्थानोंको देखते तथा नत्रवेंकटेश्वरोंकी पूजा करते हुए तोतादि गये॥ ३६ ॥ पश्चात्‌ लिधुतीर« 
जिवाप्निती कव्याकुमारीके दर्शन किये, जो कि हाथमें माछा लिये उन्हीं ( राम ) की राह देख रहो थीं ॥ ४० ॥ 
मभोने उससे कहा-हे सुक्ते | वर माँगो | तब उसने रासको नमस्कार करके कहा-हे राषव ! मैं बहुत दिनोंसे 
खत घारण करके आपकी प्रतीक्षामें यहाँ छड़ी हैं ॥ ४१॥ मैं एक मुनिकस्या हूँ । मेरे पिताने मुन्े सुरेखकों 
देता निश्चित किया ओर उनको विवाइके लिए बुलाया भी था | जो कि अब भो यहाँसे एक योज्नको 
दूरीपर विद्यमान है॥ ४२॥ परन्तु मैने जब आपकी तीर्थयातराका समाचार सुना तो मनमें यह निश्चय कर 
छिया कि राम जब यहाँ यात्राके निमित्त आयेंगे, तब मैं उन्होंते विवाह करूंगी॥ ४३ ॥ पिताने जब मेरा 
यह हढ़ निश्चय देखा तो सुरेंद्रको लौटा दिया | बह मेरे लिए दुःश्ित होकर एक योजनपर अब 
भीश्षड़ा है।। ४४ ॥ हैं राषत्र ! मेरो माताते बिवाहके छिए जो सामप्रो एकत्रित की पी, वह सब मेरे 
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अद्याप दृश्यते पश्य तरंगेनिर्गत बहिः। अद्य स्वया तारिताए माँ दा्सी क्तुमईंसि ॥४६॥ 
ज्ञाखा तस्था हमिम्रापं तानाइ रघुनन्दनः | एकपत्नीवत मेउस्मिज्ञस्मन्थस्ति कुमारिके ॥४७॥ 
हण्णाजतारे स्वे भज्ञ मां नात्र संशवः | तद्रामबचनादेव._ यम नियमैरपि ॥४८॥ 
यादद्रामः स्थितो भूम्पां तावद्भुल। कलेचरम्‌ | तपोवलेन देहांते जांबबंती जनिष्यति ॥१९॥ 
जांबबरंतीति नाम्ता सा कृष्णपस्नी भविष्यति | रामो ययी सुरेंद्र च पयोप्णी संविगाद्य सा ॥९०॥ 
आदमनंत॑ ततो गस्ता ताम्रपर्णीतदें स्थिवम्‌ | विनिद्रितं शेपपष्ठे. लक्ष्मीगरुडसेवितम ॥५१॥ 
ज्ञातव्या तांग्रपर्गी सा खन्या पश्चिमबाहिनी | अनन्तशयतत गत्या पत्मतीर्थ विगाद्य च ॥५२॥ 
शंखतीरयं मस्त्यनग्यां विगाह्म सीतया प्रथुः | ततो गत्वा विमानेन धर्माधर्मसरोबरे ॥९३॥ 
स्नाखा जनाईन॑ गत्वा पथिमे हज्धिरोधसि | दर्शब्य पौर्णिमायां च गंगाघाराब्धिसगम ॥५७॥ 
स्नास्वा जनाईंन पूज्य नारीराज्यं विलोक्य च। अग्रे श्रीरामचंद्र: स न ययो लोकशिक्षया ॥५७॥ 
परिदृत्य तत्तो रामो घुतमालां विगाह्य च | क्ृतमालां ततः स्नात्वा सिख्खुनगां विगाह्य च ॥०६॥ 
गस्ता ग्ेंद्रमोक्ष तर ताप्रपर्णीतटस्थितम्‌ । ताम्रपर्ण्युद्मे स्नास्ा गला मैरालती्यक्मू ॥५७॥ 
गला चंद्रकमाराख्यं गिरिं औ्ररघुनन्दनः | ततो ययी विमानेन दृष्ठा दक्षिगकाशिकाब ॥५८॥ 
नत्वा काशोविश्वनाथं चंपकारण्पमाययों। चित्रगंगाजले स्नात्या नत्वा हरिहरी शुभी ॥५९॥ 
ततो रमो विमानेन सधुपुर्या जिवेश्ञ सः । वेगब्रत्पा जले स्तात्या नत्या ते सौस्दरेश्वरस्‌ ॥३०॥ 
मीनाश्षीमबिकां नत्वा वेंकरं द्राबिडे गिरो | कवेरीमध्यनिलप॑ श्रीर॒गशयन . ययी ॥६१॥ 
माठभूतेश्वर॑ नस्ता नत्व्रा त॑ ज॑बुकेशाम्‌ | रंगनाथं नमस्कृत्य छात्रिनाशी ततो ययीौ ॥६२॥ 


[बताने क्ुद होकर समुद्र फंकवा दो ॥ ४५॥ बह सामग्री आज भी तरंगोंके द्वारा लह॒रा-टहराकर बाहर बा 
रही है। है प्रभो ! आज यहां आकर आपने मुज्क्ो तार रिया है। अब आव दया करके मुझे अपनी दाली 
बना ले ॥ ४६॥ उसके अभिप्रायकरों जानकर रघुतन्दन रामते कहा-है कुमारिके ! इस जन्ममें तो मैंने अविचक 
एकपललोबल धारण कर रबखा है ॥ ४७ ॥ आग चलकर कृष्णावतारम मैं ठुझे अवश्य प्राप्त होऊँगा। इसमें 
संदेह नहीं है। रामचः के राम ृथ्दीपर रहे, तवतक बह यस-निममपालनपूषक 
जीती रहा। तदनन्तर अपने हाँ उत्पन्न होकर जास्ववती नामको कृष्ण- 
वलनो बनी | वह॑से राम सुरेन्द्र गये तथा प्ोष्णीम स्नानकर ताखवर्णीरे तटपर स्थित आश्यानन्ततीथेपर 
पधारे, जहाँ भगवात्‌ विष्णु रुष्मी तथा गएड़ते सेनित होकर शेषनागपर शयत कर रहे थे॥ ४ब-५१॥ 
उनके दर्शन करके पश्चिमवाहिनी ताम्रपष् टपर गये । वहाँ स्नान करके पद्मतीयंपर अनन्तगयनके दर्श- 
माथे गये ॥ ५२ ॥ सौता सहित भगदातने ग/्तार्थ जाकर मलत्य्यनदोमें स्नान क्रिया और वादमें वहाँसे विमान- 
पर सवार होकर बर्माघर्मनामके सरोबरपर गये। वहाँ स्नान करके पश्चिम समुद्रतटपर विराजसात जनाद॑न- 
के दर्शन किये। अमावस्या तथा पूर्णिमाकों गंगा तथा समुद्रके सक्रमपर स्नान करके उन्होंने जनाद॑न भगवानू- 
की पूजा को । उसके आः देखकर श्लीराम लोगोंको शिक्षा देनेके निमित्त आगे नहीं बढ़े ॥। ५३-५५॥ 
बहाँसे ललोटकर रामने सृतमाला, इतमाला तथा प्िग्धुनरमे स्नान किया ॥ ४६॥ वहाँ ताअ्पर्णीके तटपथर 
स्थित गजेन्द्रमोक्ष गये । जहांसे ताम्रपर्णी निकली है, उस जगह स्नान किया । वहांसे मैरालू तीर्थ गये ॥ १७॥ 
बंहाँसे चन्द्रुमार पबंतवर गये । पश्चात्‌ विमानके द्वारा दक्षिणकाशों गये ॥ ५८॥ वहाँ विश्वनाथका 
जर्शन करके अम्पकारण्य पपारे । वहां चित्रगक्नामे स्नान करके दर्शनमाजसे कह्याण करनेवासे हरिहरका 
दर्शन किया ॥ ५६ ॥| बादमें रामने विमानपर वेठकर अधुपुरीमें अ्रवेश किया । तदनन्तर वेगवतीके प्रविश्र 
जहमें ब्रवगाहन करके जगविख्यात होंररेखरके दर्शन किये ॥ ६० ॥ तदतन्तर मीनाक्षी देवीके दर्शन किये। 
द्रैविडगिरिपर वेंकठेश्व सके दर्शन किये और कावेरीके सध्यमें निवास करनेवाले श्रीरंगशयतका दर्शन 
क्िया॥ ६१॥ पश्चात्‌ मातृपूतेश्वरका दर्शन करके जंबुकेखरके दर्शनायं पत्तारे | वहाँसे रक़्ताथ जाकर 
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श्रीरंगपत्तनं गत्वा स्तास्वा हैमबतीजले। शालिग्रापं नमस्कृम्य रामनाथपुरं॑ययौ ॥६३॥ 
स्नस्वा कुमारधारायाँ सुन्रहण्य प्रपृज्य च | उद्दष्णख्यं ततः क्रष्ण नस्ब्रा खुंगाजमं बडी ॥६४॥ 
तुंगानदातटे श्ृंगिगिरी नत्वा ते श्ारदाम । दुम्मकाओं ततो गन्वा गस्व) कोटीशर स्रित्य ॥६०। 
जत्वा मृहांबिकां देवीं नत्वरा मुण्डेशवर हरमू | गुणतेबर नत्या नखा पारेश्वर ततः।६६* 
गौरेथर नमस्कृत्य नस्त्रा सर्गेश्वर शिवस्‌ | गोकर्ण च ततो गत्वा त॑ श्रशम्प महावलब ॥5७। 
हरीदरेथरं गत्वा पह्य॑स्तीथान्थनेकशः । जामदस्स्यं महेंद्राद्ों नत्या मीमेशवरं यपी ॥६ । 
थीम महावल॑ नस्वा ययो कोलपुरं ततः | करदीर॒एृर गया कृशाबेप्योस्तु संगये | ६९॥ 
स्नाट्वा रामो विमानेन गदालक्ष्मीशवर ययी । स्नाला बदप्रभायां तु पह्यन प्रण्यस्थरानि हि।। ९०॥ 
महादेव॑ नमस्कृत्य नस्वा महारिम्रीभ्वस्म्‌ | कारानदीलटस्थं॑ ते अक्रतुंड विल्ोक्प वे ॥७?॥ 
नौरानदीजले स्नाला नारा प्रयृज्य च | पांइरंगं नमस्कृत्य चंद्रभागां बिगाद्य च ॥७२। 
ययो भीमासंगमं तु चंदद्वां च ततो यपो | ततः प्रेमपरुरं गत्वा नस्वा मातेडमौबरब्‌ ॥७३॥ 
नीलदुर्गा विलोक्याथ नाना पदयम्थलानि हि | तुलजापुरसंस्थां ता देवीं नत्वा ययौ ततः ॥७४॥ 
माणिक्पामं बिका हटना पश्यंस्तीर्थानि राघवः | योगीश्वरी वरामंबां दष्ठा हायापूरस्थितामू ॥७५८।॥| 
वैशवनाथ नमस्कृत्य वंजरासंग्म ययौ । नागेश्॑ च विलोक्याथ विमानेन सं राषवः ॥७६॥ 
स्ताला पूर्णासंगमे तु गोदाया उत्तरे तटे। स्वनाम्नाज्य पूरी कुत्वा मुहवलाश्रममाययौ ॥७७॥ 
ब्ाणतोर्थे ततः स्नाला विंधुफेनामुसंगमे | गोदानाभावव्जकेश् स्लास्वा नत्वा ब्रिविक्रमप्‌॥ ७८ ॥ 
कुत्ता परां स्वनाम्ना तु पुरी गोदावरीतटे | अंबिका तु नमस्कृत्य चंडिकां परिपृज्य च ॥७९॥ 


उनकी पूजा को। वादे अविनाशी तीथंकी ओर गये ॥ ६२ ॥ शओरंगतगरकों देखनेके बाद दैमवतीके पवित 
[ठमें जाकर स्नान किया । पश्चात्‌ शाहिग्रामकों नमस्कार करके रामनावपुर पबारे॥६३॥ वहाँ 

घारामे अवगाहन करनेके बनत्तर मुत्रदमष्यदेवीकः प्रीतिपर्वरू पूछा की । पट्ना 
अ्क्नाव्प आक्षमको मोर चले॥ ६४ ॥ वहाँ तुज्भभद्ठा तदीमें स्लान करके श्ृद्धिगिरिपर विराजमान 
शारदादेदोके दशन किये। पश्मत्‌ कुम्भकाणी होते हुए कोटोशर गये ॥ ६५ ॥ वहाँसे मुकांबिका देवोके दर्शन 
करते हुए मुण्डेखर शिवके दर्शनार्थ पचारे। पद्ान्‌ गुणवतेश्वर भर उसके उपसस्त वारेख्वरके दर्शन किये 
॥ ६६॥ फिर गौरेश्वर तथा सरगेश्वर्के दर्शन किये | फिर गोकणेश्वर, जामदसूव तथा महैद्ध पर्वतपर विराजमान 
अमेश्वरके दर्शन किये ॥ ६७॥ ६८ ॥ तदुपरात्त चौम और महावहीका दर्शन करके श्रीराम कोलापुर पघारे। 
करवीरपुर जाकर ढृष्णा और वेण:के 


स्नान करके वहाँके अन्यास्य पृष्वस्थल देखे॥७० ॥ फिर 
नार्थ गये । बादमें कारानदीके तटपर विद्यमान जगह़िस्यात वत्र- 
में ह्तानकर तथा तरसिंहका पूजन करके वांडुरज़का पूजन और 
भीमातदीके सद्भम तथा चन्दलामें स्तात किया । फिर प्रेमपरमें 
मातंण्ड प्रभुका दहन नौलदुर्गाका दर्शन करके बहुतसे स्वानोंका 
किया । पश्चात्‌ ठुझजानगरमें जाकर वहाँ देवीके शुभ दर्शन किये और थादमें जागे बढ़े 
॥ ४४॥ आगे जाकर माणिक्य आंब्रके दर्शन करके अन्यान्य पवित्र तीथोर्में औरामने भ्रमण किया। 
बश्लात्‌ अंग्रपुरमे विराजमान योगेश्वरी अम्बाका दर्शन किया ॥ ७५॥ बादमें डैताथकों नमस्कार करके 
उंजरासंगमपर पधारे। वहांसे विमात हारा नागेश्वरके दर्णनार्थ गये ॥७६॥ पूर्णाके संगममें स्नान करके 
जाइवरीके उत्तरो क्ितारेपर अपने नामसे रामने एक पुरी बसायी । वहाँसे मु ऋषिके आश्रम- 
बर होते हुए बाणतीर्थ गये । वहाँ स्नात करके प्िन्बुफेताके मतोहर संग्मपर गये । तत्पश्नात्‌ गोदावरी 
और अब्जक नदीमें स्वान करके विविक्रमके दर्शन किये ॥ ७७॥ ७८॥ बहाँपर भो गोदावरीके तटपर 


हुंडके दर्शन किये॥ ७१ ॥ वादमें नोरा 
तकिया ७२ ॥ हद 
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आत्मतीर्थें ततः स्टात्वा नखा विज्ञानमीश्वरम्‌ ! महालक्ष्मी विलक्याय वड़कासंग्स ययौ ॥॥८०॥ 
खतिष्ठान॑ विलोक्याथ स्नास्वा ृद्धेलसंगम । झिवनंदासंगमेउय॒नृर्तिंद॑ परिपृज्य सः ॥८१॥ 
स्वरीयनाम्ना खूथाततीर्ये भ्रवरासंगर्म ययों। सिद्धेशवर नमस्क॒स्थ निवासाख्य पुरं ययों ॥८२॥ 
नष्राख्यं पूरं गत्या पश्यज्नानास्थलानि सः | ययौं गोदातटेनैव पुण्यस्त॑र्म रघूददः ॥८३॥ 
गत्या कह्र॒संगगे तु विनतासंगम॑ ययौ । जनस्थानं ततो गत्वा ययी 5यंवकमीशरक ॥८४॥) 
दाक्षिणत्वैर्सपतिमि्मानितः पूजितोंडपि च। ग्रहीस्वा करमार॑ स्व वेस्यस्तैः सहितो गयो ॥८५॥ 
शव दक्षिणयात्रेय या छंता राषवेण वै।सा मया दिस्तरेणेव कदिता >्पबकावधि |)८६॥ 
इति श्रीमदानंदरामायणे यात्राराण्डे दक्षिणती पंयावावेर्णर लाम सप्तम: सर्ग: ॥ ७॥ 
७०० आह 
अहम: सर्ग! 
( राम झार। भारतवर्षके पश्चिमी प्रदेशकी तीर्थयात्रा ) 

छिष्णुदास उवाच 
ग॒रे जातोउस्ति संदेहों मर चित्ते वदाम्यहम्‌ । स त्वया छियतां स्त्रामिन्‌ धाघवों दि कृपाछब/॥ १ ॥ 
यानारुढ़ा न कर्तव्या यात्रा चेति श्रुव॑ मया । कर्ष॑_यानेन रामेण कृंता यात्रा खबेरिता ॥ २॥ 
इति जातो5स्ति संदेहों मम त॑ स्वं निवारथ | इृति श्िध्यचच! श्रुत्वा गुरु प्राहय त॑ पुनः ॥ ३॥ 

श्रीरामदाक्त उच्राच 
पदा यात्रा न कर्तव्या छत्रचायरपारिणी । रात़ा द्वोपाषिपल्पेन कार्या सांडलिके तु)! ७ ॥ 
शृविवीशस्प देवस्य हग्नोटटक्ततरस्थ च। तथा मठाभ्रिपस्पापि गमन॑ न पदा स्वतस्‌ ॥५॥ 
तस्मान्नात्र त्वया कार्य; संदेहो राषव॑ प्रति | आज्ञया रामरंद्रस्प कृपधराईपि च सेजनेः !॥ ६॥ 


अपने नामकी पुरी वस़ायी । फ़िर अम्बिका तथा चंडिकाकी पूजा की ॥७९॥ पश्मात्‌ आध्यतीर्थमें 
जाकर स्नान किया | वादमें विज्ञलेश्वरका दर्शन करके वड़वासंग्मपर स्नान किया ॥ 5० ! फिर प्रतिष्तानपुरको 
देखकर दृद्वेहुसंगम्म स्तान किया। शिवनन्दाके संगम रनान करके उन्होंने नृध्तिहकी पूजा की॥ ८१॥ 
तदनन्तर बयते तामके दाभतीयंकों देखकर प्रवराक्े संगमपर गये। वहाँ सिद्ेखरको तमस्कार करके 
निवाप्ताश्यपुर गये ॥ ८२ ॥ बह॒सि दृपुरगर गये तथा और भी बहुतसे स्थान देखे | गोदाबरीके तत्पर होते 
हुए रघूदह राम पण्यस्‍्तम्भ गये ॥ ४३ ॥ वहाँसे उद्रके संगसपर गये । वहाँसे झागे वितताके संगमपर गये । 
जहाँगे जनस्थान और वहाँते अ्यंववे श्वर गये | ८४॥ रास्तेमें दाक्षिणात्व॒राजाओंके द्वारा सम्मानित झौर 
पूजित होते हुए राम उनसे अपना कर उगाहते और उतको साथ लेते हुए आग्रे बड़े ॥5५॥ इस प्रकार 
अ्यम्बकाबधि की हुई टामकी दक्षिण भारतकी ती॑यातरा मैने तुमको कह धुनायी॥८६॥ इति 
श्रीमदादन्द रामायण याज्राकाण्डे 'ज्योला'भाषाटीकार्यों दक्षिणतीर्थवात्रावर्णन साथ सप्तम: सर्ग:॥ ७॥ 
विष्णुदासने कहा--हे गुरो ! मेरे हृदयरमे एक संशय है। कह मैं आपके सम्मुख कहतः हूँ । आप उसको 
दूर करें। ब्बोंकि सोधु-महात्मा स्थभावसे शुयाु होते हें ॥ ६ ॥ मैने सुना है कि सवारोपर बैठकर यात्रा नहीं 
करती चाहिये । फिर आपने जो कहा कि ख्लीतमने विमानपर सवार होकर यात्रा की, सो क्यों ? ॥ २॥ रही 
मुझे संदेह है, इसे आप निवृत्त करे । शिष्पके बचनक्ों सुनकई गुझने कहा । वे ॥ श्रीरामदास बोले-- 
शास्में यह भी छिखा दे कि ऐसे छत्तचमरघारी पुरुषको वैंदऊ याद्रा नहीं ऋरनी चाहिए, जो किसी द्वोपका 
अधिपति राजा हो। हाँ, मांडलिकि अर्शत्‌ किसी एक मंडलके राजाको तो पैदल हो यात्रा करता उचित 
है ॥ ४॥ बड़े पस्वीर्पतको, देवताकों, जिसका विदाह होना हो ऐसे यरकों तवा मअघोशकों पैदल चलकर 
शज़ा नहीं करनी चाहिए॥५॥ अतः तुमको आऔरामकी विमान द्वारा बावामें किलो प्रकारका ४देह नहीं 
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अधिष्टित एष्पक तु को वेदेथरचेश्टितम्‌ ! इदानीं रामचंद्रस्प श्णु वां प्राकतनीं कथामू ॥ ७ ॥ 
अयंबकद्गामचंहस्तु पुरा यत्र तु निद्ितमू | सीतसा पर्ते तत्र गस्वा स्थिस्तरा दिनत्रयमू | ८ ॥ 
सप्तदंगगिरी गला गत्वा5गस्तेस्तु चाश्रममर्‌ । सुतीक्षणस्याश्रम॑ गला ययौ चैलपुरं ततः ॥ ९ ॥ 
पृष्णेशवरं नमस्कृत्य शिवतीयें विगाह्य च ।हट्ठा रस्‍्थ देवगिरिं विस्जापेत्रमापयों ॥१०॥ 
मततापुरस्थां देदीं ता तत्वा पश्यन्स्थलानि सः | देववाटे नारखिद नस्त्रा रामथ सीतया ॥११॥ 
चकार विषिवस्स्नान॑ पयोष्णयां बंधुम्रिजनेः । स्नात्या ताप्युद्दुमं रामः स्वनाम्ना पर्वतो्तमय ॥१२॥ 
गलत स्नात्वाउथ रेवायामोंकार परिपूज्य च | पश्मिमामिमुखः पहदन्नानापुण्यस्वलानि हि ॥१३॥ 
वाष्याश् संगमे स्नास्वा नमंदायाश्र संगमे | मदानदीजले स्नास्वा प्रभास च ततों ययो ॥१४॥ 
पंचसरस्वतीनां च॑ संगमेषु विंगाह्य च | सौराष्ट्रस्यं सोमनाथ दूट्ठास अमती नदीय ॥१५॥ 
पष्यझ्ञानास्थलान्येव शंखोद्धारं ययो ततः। गोमत्यां विधिवस्स्नासा द्वारावस्यां विवेश्ञ म: ॥|१६॥ 
अनादिसिद्धां सम्सु पुरीए प्रथितां शुभाम्‌ । दृष्टा कृत्ा तीर्थविधिं दत्ता दानान्यनेकेशः ॥१७॥ 
पह्यंस्तीर्थानि सर्वांगि पुश्यानि रघुनंदन! । पराथ्रिमास्यैस्षेपतिमिर्मानितः पूजिवोडपि व ॥१८॥ 
शुहदीत्वा करभारं स्व तेम्पस्तैं: सहितों ययों। सरखत्यास्तटेनेत्र पश्यन्यृण्यस्थलानि सः ॥१९॥ 
पृष्पकस्थः शनेः सीता दशपन कोतुकानि व । ययो पुष्कीथ्थं थे तप: सर्वत्र संबतः ॥२०॥ 
जिमाने इस्पह रामः कोटिशों जाक्षणान्‌ सदा । मोजयामास दिव्याल्ने: पाये: भर्करादिनिः ॥२१॥ 
डिमाने ये स्थिताः पूर्वमयोष्यापुरवासिनः | तथा ये पूर्ववैज्ञीया दाक्षिणात्या शुपाश्न ये ॥२२॥ 
बाजिमात्या ठृपा एवं ते बलबांदने! सह । रामेणातिथित॒त्सवे. वल्छन्नामस्णादिनिः ॥२३॥ 


इरना चाहिए। उन्हीं रामचन्टकी बआज्ञाके अनुसार और लोग भी विभानपर सवार हुए ॥ ६ ॥ ईश्वरकी चेष्टा- 
हो कौन समझ सकता हे? अब तुम श्रोरामकी श्राजोन कथा सुनो ॥ ७॥ स्वम्बक घाम्से चलकर औराग 
उस पवंतपर गये, जहाँ सोताफे साथ उत्होंने ्रपम तिद्रा ली थी। वहांपर उन्होंने तीन रात्रि निवास किया 
॥ सष्तश्ूजूः पवेतपर जाकर अनेक मनोहर स्थानोंमें भ्रमण किया । वहूसे अगस्त्य मुतिके अ्श्चमको गये | 
मुनिके आश्रममें पधारे ! पाप्नात चेलपुर गये ॥ ६ ॥ वहाँ पृष्णेश्वरकों नमस्कार किया, शिवतर्थमें 
स्नान किया, रमणीक देवगिरि देखा और वहाँसे विरजाक्षेत्रमें गये | १० ॥ वहाँ मातापुरनिवासिनी देवीको 
अमस्कारकर अनेक स्थानोंको देखते हुए देववाटमें जारूर नरप्निहको प्रगाप किया। सीता सहित दामने 
आदमें जाकर प्योष्णी नदीयें विधिवत्‌ स्नान करके बन्बुसहित ठापीके उद्मस्वानमें स्नान किया। पश्चात्‌ 
| छषनामके परतपर जाकर रेबामें स्नान करके ओंकारेश्वर्की पूजा को बौर एश्निमको ओरके अनेक स्थान देखे, 
जो रि बड़े पवित्र थे ॥ ११-१३ ॥ तदनत्तर तापी तथा नमंदाकै संग्रममें स्तान करके महानदोके जरमें स्‍्नाव 
#टा और वहाँसे प्रभासक्षेत्र रये ॥ १४ ॥ वहाँ पंच्रसरस्ततोके संग्ममें स्नान करके सोराष्टर ( गुजरात ) 
कर्म घोमताथजीका दरईन किया । वहाँसे भ्रमती नदी गये। रास्तेमें अनेक स्थछोंकों देखते हुए शंखोदार 
कद गये। दहाँ गोपतीमें विविपूरंक स्तान करके द्वारावसी ( द्वारिका ) में प्रवेश किया ॥ १५॥ ९६॥ जो कि 
काठ पूरियोमें बनाटिसिड, प्रसिड़ और बड़ी ही तुन्दर पुरी है। वहाँ तीद॑विधि सम्पन्न करके अवेक दान दिये 
क १७॥ एस प्रकार स्नेक तीर्थीको देखते तथा पश्चिमके राज/महाराजाओंस सम्मानित और पूजित 
कैट तपा उतसे जपता कर लेते कौर उनके स्षाथ पुण्य स्थानोंको देखते हुए राम सरस्वतोके किनारे-किनारे 
ऋत्ने बडे । पुष्पकपर स्थित्त राम महारानी सीताको रास्टेमें अनेक्र कौतुक दिखाते दया राजाओंकों साथ 
के हुए पृष्करराज था पहुँचे ॥ १५-२० ॥ रामबन्द्रती विनानपर भो प्रतिदिन करोड़ों ब्राह्मणोंकों सुन्दर 
और दिव्य अ्प्त मालपूदा आई तथा मिश्रोदुक्त छोर भोजन कराते ये॥ २१॥ इतना हो रहीं, वल्कि 
आर है यो बवोध्यापुरकासी लोग विमानपर हलेरे हो गये हुए वे तथा अच्व भी जो दक्षिण देशके 
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पूजिता मानिता आसन्‌ सादर ते यथासुखम्‌ | न कश्रिद्धिन्लपाक॑ द्वि चार पुष्पके नर! ॥२७॥ 
चिंता काष्ठ त॒ णादीनां जलस्पापि न कस्पचित्‌ | एका चिंता तु तत्रास्ति क्ुद्वोघरों मे कथं मवेत्‌ ॥२५॥ 
वाँछन्ति सर्वे तत्रेक मिषक्‌ चूण प्रदास्पति । निद्रायास्तत्र दारिद्रयं वाद्यवोपनिरंतरम्‌ ॥२६॥ 
मस्तत्र महानासोद्धिमाने बारयोपिताम्‌ | गातनेंत्रकराप्षेत्र. क्रीडामिबंचनादिमिः ॥२७॥ 
मगिदीपंदिन रात्रि न ज़ानाति सम तत्र वैं। गच्छददिने कदा यान॑ याति रात्रावपि क्षित्‌ ॥२८॥ 
एतस्मिन्लन्तरे क्षिप्प पृष्करस्थेजनेस्तदा | मद्दानादः अुतो रम्यो मंचुलः श्रुतितोपक॒त्‌ ॥२९॥ 


वास्ख्रीनुपुरो्भतः क्वणत्कंक्णजो5पि च। करताडनगीतादिसृदंगपणवोद्धवः 0 
नवबाद्यममुद्भतो घटीयंत्रसमुद्भबः । यानघ॑दाकिंकिणीनां प्रताकाखसंभवः ॥३१॥ 
बारांगनाकटितटकिकणीसंभवो5पि.. च । बारणाश्ायूधोष्टादिमयूरकपिसमस्भवः ॥हेर॥। 


बीरेम्पो बेदबोषेस्यः शिप्पेम्यश्व सम्ुत्थितः | नटनाटकर्बदिम्पों मामप्रेम्यः प्रयस्थितः ॥३३॥ 
ग्रोदोइसंभवश्ञापि. द्वाजामदिषिदोहजः । दधिसंथनसंभूतः श्निशनां रोदनोडबः ॥३४॥ 
झआिशुमंच्कसंबद्धृंखलाम्य:.. सम्रुत्वितः । नानात्‌पोड्उज्चापि पिष्टचक्रसमुद्धवः ॥३५॥ 


घृतपाचितपक्‍्तास्नप्रकारकरणोद्धपः । नारदादिय्ुनिश्रेष्टशतवीणादिसंभवः ॥३६॥ 
प्रराणकथनोद्भधतो दरिकीर्तनसंभव। । रामनामसहस्रा दिस्तोत्रपाठ्सप्ुद्भवः ॥2.॥ 
नारीपूरणपेषणकार्ये कंक्रणपंभवः । पादप्रधालनाथादिनानाकार्य समुद्धवः रद 


राजा छोग, पव॑देशके राजा लोग तथा पश्चिम देशके राजागण ये । उन सबका भी सेनाजों और वाहनों सहित 
रामने विधिवत्‌ अ्ष-वस्त-आभरण लादिसे खूब सत्कार किया। उन्हें पं आदर और सुख्त दिया । पृष्पक- 
विमानपर कोई भो मनुष्य पृथक भोजन नहीं बनाता था। सब रामहीके भोजनालयमें भोजन करते वे। 
इसलिए न तो किसीकों काठ तथा रृणकी चिता थी ओर न जलकौ। यदि वहाँ किसीकों कोई चिन्ता थी तो 
केबल यही कि अच्छी भूल केसे झमों। जिससे कि दूब अच्छा-अच्छा भोजन करें ॥ २२-२५ ॥ वहाँ सब छोग 
बचसे चूर्ण थानेकी इच्छा रखते थे । वहाँ दरिद्रता थो तो केवल तिद्राकी । क्योंकि हर समय नाना प्रकारके 
वाजोंकी ध्वनि हुआ करती थी ॥ २६ ॥ वहाँ यदि कोई भय था तो केवल वारांगताबोंका | विमानस्य लोगों 
को वेश्याओंके मीत, नेत्रकटाक्ष, अनेक क्रोडाओं, मधुर वचनों तथा मणिमय दीपोंके कारण रात-दिन एक* 
ता प्रतोत होता था। बाल की दिलमें यात्रा करता था और कभी राम ॥ २७॥ २८ ॥ इतनेमें हे शिष्य | 
नोहर ओर श्रवणमुखकारो घोष सुनायी पड़ा॥२९॥ जिसमें 
लिये वजती थीं, गीत हो रह्टा था; मदन तवा नगाड़े आदि 


कमरमें वेधी हुई क्षुद्रघंटिकाएँ वज रहो थी ओर हाथी चिग्घाड़ रहे थे। घोड़े 
आयुष खनखना रहे ये। ऊँट गलगला रहे थे। मोर केका वाणी बोल रहे थे॥ ३२॥ 
छपा रहे थे। वेदघोष हो रहा था। छात्रगण अध्ययन कर रहे ये। नटोंका वाटक हो 
रहा था। चारण तथा भाट विरुदावली वखान रहे थे॥ ३३॥ गौओंके दोहनका घघ॑र शब्द हा रहा था। 
बकरियों तथा भेंसोंके दोहनका शब्द भी सुनायी दे रहां था। छाछ बिलोनेका बरर-घरर निनाद हों रहा था। 
बालक रो रहे थे। बालकोंके झूलोंकी तिकड़ियों अनेक बाजे बज रहे वे | आटा पीसनेफी 
चक्कियोंको धरबराहद हो रहो थी।॥ ३४ ॥ ३५॥ धोमें पकाये जाते तथा तले जाते पकवानोंका छू छू शब्द हो: 
रहा था। नारदादि मुनियोकी वीगादिका मघुर शब्द हो रहा था ॥३६॥ पुराण बांचे जा रहे थे। 
ते ध्वनि हो रहो थी । बिष्णुसः तथा शिवमहिस्तस्‍्तोतादिके पाठका योष हो रहाबा। | 
तारियोंके कोई वस्तु कूठने तथा मेंहदी आदि पीसनेके समय कंकणका शब्द हो रहा बा। उसके पादः | 
प्रक्षाललके समय झाँझरका झंकार, कड़ोंकी कणकणाहट, छड़ोंका छनछनाहठ, बिछुओंकी छमछमा- 


$ 
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एवं नानाविध॑ भरत्वा पुष्करस्था जना ध्वनिय्‌ | निद्ञांते पश्चिमामाशां क्िमेतदिति वि्ललाः ॥३९॥ 
कैचिदट्युर्नन्दिघंटासरोडयं. श्रयते मदान्‌ । केविदूचुविंमानेन गछ्छतींद्रों दिव॑ प्रति ॥४०॥ 
केचिदूचुः समायांति रंभागप्सरसभ्र से | केविन्मेघष्व्निं प्रोचुः केचिदैरावत॑ ल्विति ||३१॥ 
केचित्मोजुः समायाति सागरः कि लय॑ बिना । केचित्परोजुस्लिवदं श्षेयं वायुपृत्रस्य सब्दितम्‌ ॥४२॥ 
क्रेचित्पतत्थिराजस्य शब्दितं प्रोचुरुसमण । केचिस्मोजुआ गधर्वा विमानस्था अठति खे ॥४३॥ 
केचित्पोचुर्नागकन्याः इु्बन्तीदं सुगायनम्‌ | कृर्वस्तथ्ेति तर्ाँग दहशुः पृष्यक महत्‌ ॥४४॥ 
राममांगतभाज्ञाय. तोपपूर्णा बभूविरे | उपायनानि संगरक्ष॒ प्रेमनिर्मरमानसाः ॥४०५॥ 
अस्युजग्मुस्तदा राम॑ रृष्टा नत्वा रघूत्तमम्‌ | मेनिरे जन्मसाफल्यं राघवेणातिमानिताः ॥९६॥ 
राषवोडपि विमानाग्रथादवरुष दिजोत्तम्रान्‌ | प्रणिपल्य समाभाष्य श्रतिपूज्य सविस्तरम्‌ |२७॥ 
तैस्ती्थवासिमिर्युक्तो ययौ पृष्करम्रत्तममर । स्नात्वा सचैलं विधिना तीर्थश्राद्ध विधाय च ॥४८॥ 
दल्थादानान्पनेकानि कास्या:कोव्यधिकानि तु | द्रज्यालंकारवखाजैस्तोपपामात भूसुरान ॥४९॥ 
ततस्तेरम्यजु ज्ञावो विमानेन ययो पुन! | एवं पश्चिमयात्रा ते वर्णिता राषवस्य द्वि ॥५०॥ 
इति श्रोमदानन्दरामायणे यात्राकाण्डे पश्चिमयात्रावणंन नामराष्टम: सं; ॥ य॥। 
दि ु 


नवमः सर्गः 
( रामफी उत्तरमारतीय तीर्थयात्रा और वहाँसे लौटकर अयोध्या आगमन ) 


रामवास उवाच 
उत्तरामिम्नुत्रों रामस्ततः पश्यन्‌ स्‍्थलानि सः | ययौ पर्वततीयं व ततो ज्वालामुखी ययौ || १॥ 


हड तथा पायजेबका प्रनोहारो निताद हो रहा बा ॥ ३७ ॥ ३८॥ इस प्रकार अनेक प्रकारके प्राब्दोंसे मिधित 
तथा बतीभूत ध्यतिको राजिके शांत समयमें पचिमकी भोर सुतकर पुष्करनिवासी छोग चकित हो गये 
॥ ३६ ॥ कोई कहने लगा कि नन्दीश्वरके घंटका यह सब्द सुनाई देता है। कोई कहने छगा कि इत्ध विमानपर 
अऔठकर स्वगं जा रहे हैं ॥ ४० ॥ कोई कहने छगा कि रम्भादि अप्सराएँ आकाशमें जा रही हैं। कोई मेघकी 
गर्जना बतलाने लगा | कोई ऐसब्तकी चिघाड़ कहते लगा ॥ ४१ ॥ कोई कहने छगा कि विना अलयकालके 
हो समुद्र उमड़ा जा रहा है। कोई कहने लगा कि वायुपुत्र हनुमान॒का गजन हो रहा है॥ ४२॥ कोई कहने 
छगा कि पक्षिराज गरड़का शब्द हो यहा है। कोई बोलता कि थे तो गन्‍्ववं छोग विमानपर वेठकर आकाशमें 
घूम-फ़िर रहे हैं ॥ ४३ ॥ कोई कहने लगा कि नागकन्थाएँ गान कर रही हैं। इस प्रकारके अनेक 6क-विततर्ा 
करते हुए वे लोग पुष्पकको देखने लगे ॥ ४४ ॥ बादमें जब रामचन्धजोको आते देखा तो सब लोग बड़े ही 
अरक्ष हुए। रामको देखकर सम्र झोग हाथमें अनेर तरहकी भेंटे से-सेकर प्रेमपूंक उनके सामने गये। 
श्रीरामको श्रणाम करके उन्होंने अपना नन्‍्म प्फल माता। श्लौरामने भी उन सबका सत्कार किया ॥ ४१ ॥४६॥ 
पश्चात्‌ श्रोरामने विमानसे नीचे उतरकर द्विज छोगोंमें श्रेष्ठ ब्राहमणोंका तमस्कारपूर्वक पूजन किया बोर 
जादमें उन ताथंवालियोंके साथ विस्तारसे वार्ताछाप करते हुए उत्तम पुष्कर नगरमें प्रवेश किया। वहाँ 
सवृध्तर स्‍्तान करके विविवत्‌ तौथंश्राद्ध किया ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ वहाँपर रामने काशीसे कोटिगुणा अधिक दान- 

व, बलंकार, वस्त्र तवा अन्नादिसे बराह्मणोंको संतुष्ट किया । वादमें उनसे आज्ञा लेकर वे विमान 
छल प्रकार है पार्यतो ! मैंते रामकी पश्चिम मारतकों तीब॑यात्रा कह खुतावी ॥ ४५ ॥ ५० ॥ 
इंति औमदानत्द रामायण यात्राकाण्डे “स्योत्स्ता'भाषाटोकायां पश्चिप्रयात्रावरंन तामाष्टम: सं; ॥ ८॥ 


आरामदासने कहा--बादमें श्रीराम अनेक स्थढों एवं उत्तरके पर्वतों तमा तीयोंकों देखते हुए वहाँऐे 


२०४ आनन्दरामायणे [ पगेः ९ 


पत्यन स्थटानि संग्राप त्पा भीमणिक्रिकाम । करतोयानदीतोये स्ात्वाज्ये न ययौ बिश्ु ॥ २॥ 
तरणे दोपमाकरण्य पर्यवर्तत राषवः । कर्मनाशानदीस्पर्शा्करतीयाबिलंघनातू_॥ ३॥ 
गंडकीयाहुतरणाद्वम: स्खलति कीर्चतात्‌ | गला देवप्रयाग॑ चाठकनंदातटेन वें॥४॥ 
नसनाराषणों गस्वा दर्शनास्मक्तिदी त्रृणाम्‌ | बदरिकाश्रमे रामः केदारेश पिलोक्य सः॥७॥ 
हिमाद़ौ. देवगंत्रबंसेविते घातुमंडले | मद्दापर्थ ततो गत्वा ययौ तन्मानसं सर। ॥ ६॥ 
अस्मादिनिर्गता गंगा सरयूः परापनाशिनी | कंजानि यत्र दैमानि यत्र हँसाः सहस्रन्नः |७ । 
रक्तनेत्रांपिवदना पक्ताभक्षणतत्पराः | यत्मदेशे. चित्रभूम्पां. देवगंधर्नकिलरा। ॥ ८॥ 
अप्सरोमिस्तया स्लीमिः क्रीडां कुवेत्यइनिंशम्‌ । तत्र स्नात्वा मानसेउथ गत्वा विन्दुसरोवरम ॥ ९॥ 
स्नालवा दानादिक छृत्वा दिमालयगिरिस्थिताम्‌ । दृष्ठा अद्यसमां दिव्यां मेरुस्वसदृशीं पराम ॥१०॥ 
राघवः सीतया सर्वेखबरुद्य स॒ पृष्पकात | ग्रणमंद॑. रुरेंद्राग्रैराहि्प चतुराननम्‌ ॥११॥ 
अक्षणा सहदितान्देवान्यूजयामास बिस्तर: | विधिस्त॑ पूजयामास कामघेठुं न्यवेद्यत्‌ ॥१२॥ 
विमानाग्रे कामधेसु संस्थाप्य रघुनंदनः | सुरैश्रद्यादेभिः साक॑ कैंलासमगमत्तदा ॥१३॥ 
राममागतमाज्ञाय फैलासे गिरिजापतिः । प्रत्युज्रगाम पार्वत्या रामचंद्र बरपस्थित। ॥१४॥ 
शक्षुमागतमाज्ञाय राघवः पुष्पकाजवात्‌ | अवरुक् नमस्कृत्प झ्षिवेनातिंगितः स्थितः ॥१५॥ 
उमाथ्पि सीतामालिंयय दिव्यालंकारचंदनेः। 
पूज्रयामास वख्नाद्येः स्र्यकोदिसमप्रमेंः | ताटके नृपुरे दिल्ये केयूरे चूडकद्न प्‌ ॥१६॥ 
किंकिणीरवसंयुक्तरशनां चंद्रभास्करी । सीमंतभूषणी द्वारान्मणियुक्ताविचित्रितान्‌ ॥१७॥ 


ज्वालामुल्ली गये ॥ १॥ वहांसे आगे वहुतेरे स्थानोंको देखते हुए भ्रीमणिकाणका तोव॑वर जा पहुँचे। चहां करतोया 
नदौमें स्तान किया, परन्तु उसको पार करके आगे नहीं गये॥ २॥ श्लीराम करतोपयाकों थार करनलेमें प्राय- 
ब्वित्त सुतकर वहीसे लौट पड़े। ग्योंकि शास्त्रोंमें छिखा है--कर्मनाणा नदीके स्पशंमात्रसे, करतोयाके लॉघनेसे, 
गंडकीमे हापोंद्रारा तेरनेसे तथा चर्मका अपने मुखते बस्लान करनेते प्राणीका किया हुआ धर्म सष्ट हो जाता है। 
वहासे वे देवप्रयाग गये । प्मातू अलकतत्दाके किनारे-किनारे चलकर मतुष्पोंको दर्शनमात्से मुक्ति दैनेवाले 
नरवारायणका दर्शन किया | श्रीरामने वदरिकाश्रमके बाद केदारश्वरका दर्शन किया ॥ ३-४ ॥ इसके अनन्तर 
राम अनेक घातुओंसे मंडित हिमाद्रिपर गये, जहाँ कि अनेक देवता तथा गन्पर्व निवाप्त करते हैं। बादयें 
महापथ गये और वहाँसे उस सर्वंसिद्ध मानसरोवरपर पधारे ॥ ६ ॥ जहाँसे कि पापोंकों नष्ट करनेवालो गंगा 
तथा स्र्यू निकली हैं। उस भानसरोवरमें अनेक सुवर्णकमल खिले हुए थे। वहाँ मोती चुगनेमें तलर, छाल 
नेत्र, छाल पग तवा छाल मुख्वाते हजारों रानहंस निवास करते थे। उत प्रदेशकी चित्विचित्र भूमिषए 
अप्सराओं तथा स्त्रियोंके सहित अनेक देव-गंधरव॑ ओर किन्नरोंके समूह ऋ्रीड़ा कर रहे थे। उस मातसरोवरमें 
स्नान करके कराम विन्दुसरोबर गये ॥ ७-६ ॥ वहांपर स्नान करके तथा अनेक दान देकर हिमालयपर गये। 
वहाँ मेस्पर्वतपर स्थित ब्रह्मसमाके समान एक दूसरी मनोहर अह्मसभा देली॥ १० ॥ बहाँ राम हीता तथा 
अन्य सब लोगोंके साथ विमातपरसे उतर पढ़े और इन्द्रादिकोंको साथ लेकर भ्रभाम करते हुए चतुमुंश 
अह्माका आहिजुन किया । ऋह्मा सहित अन्य सुन देवतामोंकी रामने विस्ताससे पूजा कौ। पश्चात्‌ बहाने भी 
अ्ररामका विधिपूर्वक पूजन किया और उत्हें सादर कामथेगु समपित की ॥ ११॥ १९॥ बावमें रघुनन्इन सब 
देवताओं सहित ब्रह्माको तथा उस कामघेनुको विमातपर चढ़ाकर केछास पर्वृतपर प्रधारे॥ १३॥ कैछालपर 
क्ोरामको भागे सुनकर गिरिजाके पति शिवजी पाइलोके साथ नन्‍्दीश्रर्पर ख़वार होकर रामचन्द्रकों लेने 
आये ॥ १४॥ राम शिवजीको आते देखकर पुष्यकपरसे गीचे उतर गये और शिवजीकों प्रणाम किया। 
शिवजीने रामका आलिज्ञन किया | पाबंतीने भी सीताका आलिगन करके दिव्य चन्दत आदिसे पूजा की। 
शबनन्तर प्रसत्न होकर उमादेवीने सीता महारानीकों सूरके समान दीप्तिवाले अनेक आभूषण और वस्त्र दिये। 


तगे। ९ ] याव्राकाण्डम्‌ काण्डम्‌ श्०्५ 


ददौ जनकनदिन्य॑ प्राव॑ती तोषपूरिता | ततः शंझुस्तदा प्राह रायब पूज्य वैमबेः ॥१८/ 
राम त्वन्नामिकमके अक्षाउपं चतुराननः | ततों जातो विषेशाई टंदनादुद्रसंजः 
प्रौरस्तत रघुश्ने|्ठ.. तदाज्ञापरिपालक: । संद्वारः क्रियते राम आज्ञया वत्र सादरात्‌ ॥२०॥ 
यदा मया तु प्रलये ठदा पाप क्र ते गतम्‌ | यदशास्‍्यवधाद्भीतस्तीर्थपात्रां करोपि हि।२१॥ 
क्रीेयं तब राजेंद्र सुख क्रोडस्र सीतया । क्रियते लोकशिक्षाथ जानामि तब चेश्ितमू ॥२२॥ 
एवं लानाविषस्तस्प चारिश्यंरीब्य राषवम्‌ । दृदी लिदहासन उत्रं चासरे मंचकोचमम्‌ ॥२३॥ 
वानपात्रं भोजनस्य पात्र हम मनोरमम्‌ | कंकणे कुण्डले बाहभूषणे प्रुकुटोच्तमम ॥२४॥ 
राम अस्थापयामास्त बदूष्वा चिन्तामण हृदि | हृदि चिन्तामर्णिं दृष्ठा राषवस्य विदेदजा ॥॥३२५॥ 
प्राह्मतिरज़िता राम गौर्भ चिन्तामणिस्तव | तथेति राषवोउप्युकत्या विमानेन जनें; सह ॥२६॥ 
ययौ नत्वा शंकर दि कृत्वा यज्ञार्थंवदताम्‌ | आकारपित्वाज्य विधि मततेकेनाध्वराय हि ॥२७॥ 
भागीरध्यास्तटेनेव इरिद्वारं ययों जवात्‌ | कुरुक्षेत्र विगाह्माथ इन्द्रगस्थ॑ ततो ययो ॥२८॥ 
दृष्ठा मधुवन रम्य॑ ययो बन्दाबन ततः ।गोडुल वीक्य रामस्तु गोवर्धयमगाच्छनें: ॥२९॥ 
गल्लाध्थावंतिकां पुण्पां छ्षिप्रादीरविराजितामू। महाकाल धुस्स्कृत्य पह्यंस्वीर्थान्यनेकन्ञ! ॥|२०॥ 
दृष्ठा गजाह्ययं क्षेत्र सागर कृपमोक्ष्य च । ययौ स नेमिषारप्ये गोमत्यां स विगाह्न च ॥३१॥ 
ख़त पौराणिक दृष्ठा शौनकादीन अपूज्य च | स्‍्नास्मा. तद्क़वेवर्तसरस्पथ रघूत्तमः ॥३२॥ 
तमस्ां तां विगाह्माथ ददर्श नगरीं निजाम्‌ | राममागतमाहाय सुमंत्रो.. वेगवत्तरः ॥३३॥ 


दो करंफूछ, दो युन्दर चूड़िएँ, छोटे-छोटे धुधुदुओंके शब्दसे युक्त करबनी, चन्द्रशके समान कांति- 
बाले दो सीमन्तथूषण और मणि तथा मोति दिये । पश्चात्‌ शिवजीने भी अनेक विभवोंसे 
रामका पूजन करके उनसे प्रश्त किय्या-॥ १६- राम ! आपके नाभिकमल्से ये चतुरानत ब्रह्मा हुए। 
इन बरह्मासे मै पैदा हुआ और रोदन करनेके कारण मेरा साम ख पड़ा ॥ १६ ॥ हे रबुश्षे्ठ ! इस अ्कार मैं आप- 
का पोत हुआ । है राम ! आपको आज्ञाका पालन करते हुए भापके आदेशके बुत्तार में परत्यकासुमे तोनों 
छोकोंका संद्वार करता हूँ । तब क्या बह पाप आपको रहीं लगता, जो आज आप साक्षान्नारायण होकर 
भी रावणबघसे ब्रह्महत्यारूरी लोकापवादके भयसे तीबंयात्रा करने निकले हैं ? ॥ २० ॥ २१ ॥ अथवा ठौक ही 
दै, मैं समझ गया । हे भ्रभो ! आप बह सब लोकशिक्षारे लिये कोड़ामाव कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो आप भले 
है! सीताके सहित क्ोड़ा करें । लोकमर्यादाक़ों स्थापित करनेके अतिरिक्त और कुछ भी आपकी त्रड़ाका भ्रयो- 
जन नहीं हैं ॥ २२॥ इस प्रकार अनेक रामचरिशेंस श्रीरामकी स्तुद्गि करनेके बाद शिवडने उन्हें सिहासन, 
एक छव, दो चमर, एक उत्तम पलंग, पातका डिब्बा, भोजन करनेके लिए सुन्दर सनिका थाल, ककण, कुण्डल, 
कह़ें और बुकुट दिये ॥ २१॥ २४ ॥ तव॒नन्तर रमके गलेमें विन्तामगि बाँवकर उन्हें विदा किया । सीताने राम़के 
हृत्यपर चिन्तामणि दंखकर उनसे ढुछः रूज्जापूल् यह बिन्‍्तामपि आपको रही 
ओर यह काम9तु मेरी। श्रीराम भो 'वहुत अच्छा' कहकर वहांसे सब लोगोके साव विमानफर सवार हो शंकर 
भावाव्‌कों नमस्कार करके चल दिये । चलते समय वे शंकर भगवातूकों भावों यज्ञकी सूचना देते गये। ब्रह्माको 
भी एक मासके बाद ह्ोनेवाले यज्ञ्मे अयोध्या आनेके लिए कहा ॥ २५-२७॥ वहांसे भागीरवीके किनारे- 
_्द्प्रश्य ( दिल्‍ली ) गये ॥ २८ ॥ वहाँसे मनोहर 
मधुरापुरी देखकर वृद्ावन पछारे । गाहुलू देखकर वे गोवर्धन पर्व॑तवर गये ॥ २६॥ बादमें श्नः शनेः 

परम पवित्र अवन्तिका ( उज्दन ) नगरीकों गये, जो कि क्षित्रा नदौके किनारेयर विद्यमान है। वहाँ महा: 

कालेश्वरका दर्शनथूजन करके अनेक शुभ तीर्थ देखते हुए गजाह्नव ( हस्तिनापुर ) क्षेत्र तथा फ्रागरकूपकों 
है ॥। पश्चातु नैमिषारण्य गये। वहाँ गोमतोमें स्नान क्या ॥ ३०॥ ३१ | फिर पौराणिक सूतका दर्शन करके 


०६ आननदरामायणे [सर ९ 


अयोध्यां भूषयामापत प्रोच्चैनानाविधष्वंजैः | दोरणेश. पताक्ामिः पुषपहारैरमनोरमें: ॥३४॥ 
शोधविस्वा राजामार्गीन्‌ सेचपित्वा तु चंदन! । विकीणणकूसमैदिव्यैब॑लिदीपैविंगजितान... ॥३७॥ 
वाएेंद्रं पुरस्कृत्म सेनया परिवेष्टितः | ग्रस्युज्जगाम राजेंद्र पुष्पकस्थ॑ं लरान्वित; ॥३६॥ 
दंडवत्मणिपत्याथ दक्चा चोपायनानि तत्‌ | भाहिगितों राघवेण प्रेने स कतकृत्यतापू ॥३७/ 
ततो वाह्मनिनादेश नर्तनेर्वारयोपिताम । वेदघोषैद्धिजानां च रामतीये पयौ शनें। ॥३८॥ 
स्नात्वा तत्सरयूतोये यग्र तीथे सुप्रृष्यद्म | स्वयमेव छृत॑ पूर्व नित्यकर्मार्देमादरात्‌ ॥३९॥ 
बसिप्रोक्तविधानेन कृत्वा चैकगुपोपणम्‌ | दस्षिभाड़ विधायाथ इचा दानास्थनेकशः '|9०॥ 
हतीये दिवसे रामों प्िमालेन विहायसा । पूर्या विलंध्य श्राकरान्‌ हेमरत्नविनिर्मितान्‌ ॥४१॥ 
अगोष्यां ग्ोमितां रस्यां गोपुराइलमंडिताम्‌ । वीथीहद्ममाबुक्ता.. चतुष्पधविराजितार ॥४२॥ 
पश्यन्‌ स्व्रीयं राजसभाद्वारं श्राप रघूत्तमः | यान॑ भूमंडलं प्राप्प सुखभादीत्स्थिरं तदा ॥०३॥ 
ततः . छ॒मंत्रपत्नीभिर्दष्योदरविनिर्मिताः। बछयः कांस्पपावस्था जठतैठघढास्तथा ॥९४॥ 
सीठाराघबोर्देहादुचारय शतशलस्दा । नीत्वा स्पक्त्वा विदूरेतु स्नाला रामगह ययु:॥४५॥ 
तवी रामों विमानाइयादवरुद्य स बंधुमिः । नागरैसस्‍्तेरंपतिशि! सभायां संविवेध ह॥४६॥ 
ठस्थौ सिंहासने राम्श्ितामणिक्रिजितः ! तस्थुर्रृपाः समायां औरापवेणातिमानिताः ॥१७॥ 
सीताउपि निजगेड्टं सा विचित्ररत्ननि्मितम्‌ | कामघेनुं. परस्कृत्य. प्रतिवेज्ञातिइपिंता ॥|9८॥ 
ततों रामः कामघेजुसंभूतैतपाचिते | परपान्नें। पढ़सेश्र मोजपामास भूसुरान्‌ ॥३९॥ 


शौनकादि ऋषियींका पूजन और व्ह्मव॑वर्त रामके सरोलरमें स्नान क्रिया ॥ ३२ ॥ तमता सदीमें अवगाहत 
करके राम अपनी नगरीको चल पड़े। उपर श्रौरामको आते सुनकर सुसंत्रने कटपट अनेक प्रकारकी ब़ी-बड़ी 
पताफाओं तथा ब्वजाओंसि अयोध्या नगरीको सजवा दिया। अनेक तोरण बैंघवा दिये ॥ हेरे॥ ३४॥ 
राजपा्गोंकों साफ कराकर चन्दनके जलसे छिड़काव करा दिया । उनपर टिव्य और नाना र॑गके फूछ विछवा 
दिये । जगह-जगह चोराहोंपर दीपक तथा परूजाकी साम्रग्रो रखवा दी ॥ ३५ ॥ पश्चात्‌ सुसज्जित वारणेनदर 
(हाषों) को आगे करके छेतासहित स्वयं पुष्णकस्थित राजा रामकी गगवानी करने गये ॥३६॥ उन्होंदे उन्हें दण्डवत्‌ 
प्रणाम करके अनेक उपागन दिये। बाइमें मंदी सुमंश रामसे आलिगित होकर अपने आपको कृतकृत्य 
समझने छूगे ॥ २७॥ तदलन्तर बाजेगाजे, वरांगताओंके नृत्य तया ध्राह्मणोंके वेबधोषके साथ राम धीरे-घोरे 
रामतीर्येपर गये ॥३८॥ वहाँ जाकर उन्होंने सरयूके जल्में स्नान किया | वह बड़ा पवित्र तथा उत्तम तीय॑ स्वयं 
रामके हो तित्यमेके छिये निमित हुआ था॥ ३९॥ वहाँ उन्होंने वसिष्जीके कबनानुसार विधियत्‌ 
एक उपवास किया, दिश्राद्ध किए तथा अनेक दान दिये ॥४० ॥ तोसरे दिन राम विमानके हारा 
आकाप्मागंसे नगरीके सुबरणनि्भित प्राकारेंको शौघकर पुरद्वार तथा सुल्दर अटारियोंसे सुशोमिद 
मनोहारिणी अयोध्यायें पधारै। जो गलियों, सड़कों, बाजारों तथा चौराहोंसे बड़ी ही भल्ती लग रहौ थी 
॥ ४१ ॥ ४९॥ बहुत दिनों बाद आज उन्हें अपनी राजसभाड़े द्वारका दर्शन प्राप्त हुआ । वह आकर वे यानपरसे 
उतर पड़े। धिमाव धी भूतलूपर उतसकर सुछपूर्वक खड़ा हो गया ॥ ४३॥ तब सुमंत्रकी स्त्रियें दरि-ओदन- 
से युक्त कसेके पात्रमे रखी हुई वलिएं तथा जरू-तेसे पूर्ण सैकड़ों घड़े सीता तथा रामके देहपरसे ब्तार 
तथा दूर ले जाकर छोड़ आयीं ओर स्नान करके रामके भवत्तमें गयीं ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ श्रीराम भी विमान्परश 
उतरनेके बाद लागरिकों तथा अन्य राजाओंके साथ सभाभवन्ें पसारे ॥४६॥ चिन्तामणिसे सुशोभित 
हृद्यवाले राम पिहाश्ननवर जा हिराजे तश उनसे सम्मातित होकर छन्य दावे भी यबास्थान बैठ गये 
॥ ४७ ॥ महारानो सीता भी कासलेटकों लेकर अरन्ततापु्दक चित्र-विचित्र रत्नोंढे निमित अपने महलमें 
पदों ॥ ४८॥ प्रशात्‌ श्रीरामते करामधदुस ड्राप्त घतसे निम्तित पड़रसमय उत्तम पकवातों द्वारा 
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अचांडालांस्तप॑यित्वा स्वयं कृत्वाइश्त तदा । तिद्रार्थ चुपतीन्‌ याने स्थलमाज्ञापनत्तदा ॥५०॥ 
पंचरात्र तृपान्‌ प्रीस्या स्थापयित्वा स्वसब्निधो । बख्नालंकारतुरगेस्तोपयित्वा. सविस्तरम्‌ ॥५१॥ 
तान्‌ प्रोबाच रमानाथः प्रबद्धकरसंपुटान्‌ | मम गज्ञांगतुरग॑ दृष्ठा तत्पूष्ठगेः पुनः ॥५२॥ 
आगन्तव्यं जानपदेः स्वसैन्यैर्नागरैः सह । हइस्याज्ञां रघुवीरस्थ श्ांगीकृत्य नुपोत्तमा: ॥ 
ययुः स्व॑ स्व पुरं देशं स्वबलें: परिवेशिताः ॥५३॥ 

सुग्रीवाद्यान्चानरांत्.. परिवास्समस्वितान्‌ | आज्ञापयित्वा सआानि स्थापयामास स्वांतिके ॥५४॥ 
वाजिमेधानन्तरं द्ि प्रेषयिष्याम्यइं लिति | ततो दुंदृमिनिषो्ष स्व॒धुर्या घोषयत्तदा ॥९७॥ 
अद्यारम्यजनेः सर्वेस्योध्यानगरीस्थितें! | ये! कैथिदन परथिकंमिंत्रपाकेने श्ुज्यवाम्‌ ॥५६॥ 
याबत्करोम्यई भूम्यां राज्यं सीवासमन्वितः । निजगाहंस्थ्यमालंब्य ये वर्तन्ते नरोत्तमाः ॥५७॥ 
ते इ्वन्तु सुखं पाक स्वस्वगेहेष भक्तितः । निर्वन्धों मम न श्ेयो वर्तितव्यं यथासुखब्‌ ॥«५८॥ 
इल्पाज्ञाप्प जनान्‌ रामः सुख तस्थी स सीठया । अयोध्यायां तु सर्वत्र वेदयोपों श्दे शद्े ॥५९॥ 
मंगरानि समुत्साहा नर्तन वास्योषिताम्‌ । व्भूवुश्व पुराणानि कीर्तनानि हरेः कथा: ॥६०॥ 
एवमासीत्सुसंतुश साकेतनगरी . शुमा । एवं प्रोक्त मया शिष्य यात्राकाण्डमनुत्तमम्‌ ॥६१॥ 
ये शृष्व॑ति नरा भक्तया तेपां यात्राफ् भवेत्‌ । यात्राधनाजनोदोगे यात्राकाण्डमिदं वरबू्‌ ॥६२॥ 
पढित्वा ये हु गच्छंति छुखेनायांठि ते शृद्म्‌ । अन्नइल्यादिषापानि क्ृतानि भानवेंः सकृत ॥६३॥ 
यात्राक्ांडमिदं जप्ला शुद्धिस्तेम्यों मविष्यति | सर्वतीर्थावगाहैश॒यत्फल॑ परिकीर्तितम्‌ ॥६४॥ 
यात्राकाण्डमिदं शरत्वा तस्कर भ्रतिपघते । धनार्थी घनमामोति कामी कामानवाप्तुयात्‌ ॥६५॥ 


आहाणोंसे लेकर चाण्डाल तकको यथोचित भोजन कराके तृप्त किया । बादमें राजाओंके साथ स्वयं भोजन 
करके राजाओंको शयनार्ष विमानमें तथा महलोंसें जातेकी आज्ञा दी ॥ ४९ ॥ ४० ॥ इस प्रकार पाँच 
दिन तक उन लोगोंको बड़े हो प्रेम तया सत्कारसे रामने अपने भवनमें रक्‍्ला । बादमें वस्त्र, अलंकार तवा 
अश्व आदि दे ओर उन्हें भलीभ्भाति प्रसन्न करके अपने-अपने स्थानकों जानेकी आज्ञा दी। जब वे हाथ जोड़कर 
जानेके लिए सम्मुख खड़े हुए, तब रमानाथ रामते फिरसे उन्हें यक्षके सुभव्सरपर यज्ञके अंगभूत आश्यके पीछे- 
दीछे चलनेके लिए. ओर प्रजा सहित आतेके लिये कहा । वे राजे इस आज्ञाको स्वीकार करके अपनी-अपनी 
जेनाके साथ अपने-अपने देश तथा नगरकी ओर चल दिये। परिवार सहित सुग्रोव आदि बानरोंकों रहनेके 
ास्ते बहुतसे भवन देकर अपने यहाँ रकखा और कहा कि अख्वमेघ यज्ञके पश्नात्‌ तुम लोगोंको विदा करेंगे। 
आदमें श्रीरामले अपने नगरमें ढिढोरा पिटवाकर कहला दिया कि आजसे लेकर मेरे नगरवात्तियों तथा 
अन्य यात्री लोगोंको अलग भोजन बनाकर नहीं खाना काहिये। सव लोग तवतक हमारे भोजतालयमें भोजत 
करें, जब तक कि मैं भूमिपर राज्य करूं । हाँ, जो गृहस्वातमी हों, वे भले हो अपने-अपने परोंमें भक्तिपूर्वक 
गुखसे भोजन बनाएँ । उनके लिये मेरा आग्रह नहीं है | ५१-५८॥ यह आज्ञा देकर राम सौताके साथ सुख- 
[बंक रहने गे । तबते अयोष्या नगरीमें घर-घर बेद्वनि होने छगी ॥ ४९ ॥ मंगल्गान होने छो, सोत्साह 
वारांगनाओंका नृत्य होने लगा तया पुराणपाठ और हरिक्थाएँ, होने छूगीं ॥ ६० ॥ इस प्रकार वह समल्त पुरी 
आनन्दित हो उठी । हे शिष्य ! मैंने तुमको भली भांति उत्तम यात्राकांड सुनाया ॥ ६१ ॥ जो मनुष्य इस यात्रा 
कांडको भत्तिपूषंक शव करेगा, उसे समस्त थात्रायें करनेका फल प्राप्त होगा। यदि मनुष्य यात्रामें जानेके 
समय अपवा धन कमानेके लिये जाते समय इसको सुनकर जाय तो बह सुखपूवंक और इतार्ष होकर 
शोडेगा। यदि मनुष्यते बहाहस्यादि जैसे घोर पाप किये हों तो वे भी इसको सुननेसे दूर हो जाते हैं और 
ज्णी शुद्ध हो जाता है। सब तीरषोंकी यात्रा करनेसे जो फल होता है, वह इस याज्राकांडको पढ़ने तथा सुननेते 
जप्त हो जाता है । धनकी इच्छावालेकों घत और कामकी इच्छावालेको काम मिलठा है॥ ६२-६५॥ इस 
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तीधोनां च वर॑ काण्डमिदं पुण्य पठिष्यति | तस्य रामअ्र संतुष्टः पूरयिष्यति बांछितम्‌ ॥६७॥ 
सर्वतीर्थावगाहस्य फल तस्प भवेदूधुवभ्‌ । यानि कानि च पापानि जन्मातरकृतानि च ॥६८॥ 
तानि सर्वाि नश्यन्ति यात्राकाण्डश्रवादिना ..६९॥ 
इति क्षीशवतकोटिरामचरितांतगंतश्ोषदातन्दराभायणे वाल्मीकीये यात्राकाण्डे 
रामोत्तरयात्रा-वगरप्रबेशों नाम नवमः सर्ग: ॥ ६॥ 


यात्ाकांडे च सर्मा वै लव श्रोक्ता मनोधिधि: । 
पंचत्रिशोत्तरा: सप्तशतस्लोका भवापह्याः ॥ १॥ 


कांडको युननेसे पापी पुरुष भी पवित्र हो जाता दै । जो प्राणी प्रातःकाकू उठ तथा स्वानादि करके इस पवित्र 
यात्राकॉडको पढ़ेगा तो औरापकी जनुकम्पासे उसके सब मनोरश पूरे होंगे ॥ ६६॥ ६७॥ उसे सब शोषोंकी 
यात्राका फल मिलेगा | जन्म-जम्मान्तरके जो कुछ पाय होंगे, वे सब इस यात्राकांडकों सुननेसे अवश्य नष्ट हो 
जायँगे ॥ ६८ ॥ ६६ ॥ इति श्रोशतकोटिरामचरितांतगंतभ्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये यात्राकांडे पं० राम- 
तेजपांडेयइत ज्योततना'भाषाटीकायां रामोत्तरपात्रा-नगरप्रदेशों नाम तबमः सर्ग+॥ ६ ॥ 


इस यात्राबांडमें नौ सर और भवधपक्ों टूर करनेवाले ७३५ सात सो केसीस एलोक कहे गये हैं॥ १ ४ 


# इति ओ्रीमदानन्दरामायणे यात्राकाष्ड समाह्मू # 


ओरामचन्द्रापंगमस्तु 


श्रीरामचन्द्रो विजयतेतराम्‌ 


श्रीवाल्मी किमहा मुनिक्ृतशतकोटिरामच रितान्तर्गत॑ 


आनन्द रामायणस्‌ 


'ज्योत्स्ना 55हया भाषाटीकया55टी कितम 


यागकाण्डस्‌ 


प्रथम: सर्गः 
( अश्वप्रेध यज्ञके लिए सामग्री एकत्र करनेका निर्देश ) 

आऔरामदास उवाच 
अथ रामः सभामध्ये एकदा गुरुपत्रबीत। कृम्मोदरमुनेवक्यात्ती्धथात्रा मया क्रता॥ ? ॥ 
दृदानीं तस्य वाक्येन वाजिमेघ करोम्पहम्‌ | यशोपकारणानि स्व॑ लक्ष्मणाय पदस्त्र हि॥ २॥ 
सुझुतें शमे छग्ने श्यामकर्णाप्रिपुच्छकः | तुरद्रो दिव्यवल्ा््भूषिषित्वा विमुन्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 
पृथ्वीप्रदक्षिणां हि. तत्एृष्ठेश्युक्संख्यया । सेनया सह गत्मुघ्नः सुमंत्रेण सहाचिरातू॥ ४ ॥ 
तद्राभबचन थ्रुत्वा वसिष्ठो प्रुनिसत्तमः । ज्योतिर्षित्सदितों दृष्ठा। सुमहदे शुमोदयम्‌ ॥ « ॥ 
आज्ञापयत्स सौमित्रिं सभायां राज्सबिधो | सौमित्रेउयदिनाज्तेयों म्रहूत्तः सप्मेउ्दनि ॥ ६ 
दीक्षा्थ रामचन्द्रस्थ वाजिमेधारूयकर्मणि | रामतीर्थे यज्ञग्‌ूमिः शोबनीया हलादिमिः ॥ ७ ॥ 
सुबर्षनिमितेर्दिव्येबह्मणे:. मद सत्वरश । दग्षक्रोशमिताध्योध्यादहिः सर्जत्र लक्ष्मण || ८ ॥। 
समा कईरहीना तु लिप्ता चन्द्नजातिमि; । मंडपद्ष॒ विधातव्यः सर्वत्राखण्डितः शुभः ।। ९ ॥ 


श्रीरामदासने कहा इसके अनम्तर एक दिन सभा रामचन्भजी रुरू वसिट्से 
कुम्भोदर ऋषिके कथनानुसार मैने तीयंयात्रा की | अब उन्होंकी गतसे मैं अश्वमेव यज्ञ भी करना चाहता हैं । 
यज्ञवी जो-जो आवश्यक वस्तुएँ हों, क्रपण आप लक्ष्मणकों बलला दीजिए ॥१॥ २॥ किसी अच्छे मुः 
और शुभ रूल्लमें एशाम रज्जुवाले जिसके कान, पैर और पूछ हों, ऐसे घोड़ेकी सुख 
सुततग्जित करके पृष्वीऋ्दक्षिणाके लिए छोड़ा जाय ॥ ३॥ तदनन्तर उस यज्ञोव 
दस हजार सेताके साथ सुमन्‍्त और शहुष्त प्रस्वान करें 
बसिश्जीने ज्योलिए्रियोंके साब अच्छे लग्न तथा अच्छे 
शामचन्द्रवोके सामने रुकष्मणजीसे बोले-है लक्ष्मण ! राम्रचन््के 
<ंक सातवें दित है॥ ५ ॥ ६॥ सबसे पहला काम यह है कि इस अश्वमेच यज्ञके लिए रामतोर्षकः भूमि 
सुदर्षके बने हुए इलों द्वारा ब्राह्मणोंके साथ जोतकर शुद्ध की जाय। के चारों ओर दस कोस तककी 
जमीन परतालफर बरादर कर दी जाय और ऐसी र्वफ की जाय कि उसमें कहीं कुछ भी कड्डूडपत्थर त रहेने 
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समन्‍्ततस्तोरणानि बन्धनीयानि यत्नतः । पृष्पहारा! फलादीनां मालाअ विविधाः शुभाः ॥११॥ 
वेघः सहस्नषरः कार्या: खुधया चेष्टकादिभिः | करणीय॑ महत्कुण्ड सत्सान्निष्येन सन्मयम्र्‌ ॥१२॥ 
कुंडोपरि महत्‌ कार्य गोपु्ख च मनोरमस्‌ | खद्रिस्प विचित्र हि दसोधांरा्थप्रुत्तमम्‌ ॥१३॥ 
सितरक्तासितेश्रेव नीलपीतादिमिः शुमेः | नानाइपदूणेश्ष.. ्युषघातुविनि्मित! ॥१४॥ 
ननावर्णबिलेख्यानि स्वस्तिकानि समन्ततः । कमलानि विचित्राणि तथा घष्टटलानि च ॥१५॥ 
शल्नंचक्रगदापत्रवक॒पश्ष सह्नश्नः । कुछुमानि विकीर्याणि यज्ञभूम्यां समस्ततः ॥१६॥ 
चतुबविशनच्छुमाः कार्या यज्ञस्तम्मा मद्दोच्छिताः। विनिर्मिताः सुवर्णेन ग्ुक्ताहारगिगुंफिताः ॥१७॥ 
ज्ितय॑ सर्वतोभद्र॑ इण्डमध्येज्य्दैवतम्‌ | छेखनीयं तथा इंड नानावर्णेविचित्रितम ॥१८॥ 
हुत॑ कार्याणि पात्राणि यज्ञायं सम पश्यतः । हैमाः किलोपकरणा वरुगस्प यथाउध्वरे ॥१९॥ 
आसनानि ऋषीणां च निद्रार्थ च सहस्तश्नः | वासोगेहानि कार्याणि दणेः पर्णे्र खपरी ॥२०॥ 
पाकश्वाला विधातव्या कार्या शालाउश्चनस्प च। ऋषिशाला विधातव्या: स्रोश्वारा शुभावद्वाः ॥२१॥ 
यशोपकरणानां च शाला परमसुन्दरी। सभाः कार्या नृपाणां च वरवख्ेबिचित्रिताः ॥२२॥ 
आसनाथ महाईणि वस्राणि च समन्ततः । आस्टीर्याणि तथा राजप्रष्ठभागाश्रयाणि चे ॥२३॥ 
पक्षिपिच्छे; सुकार्पातमेदैः सम्पूरितानि हि | कशिपूपब्ंणानि विचित्राणि महान्ति च॥२७॥ 
स्थासनीयानि सदसि महाईशणि तु लक्ष्मण । स्पापनीयानि पानाथ॑ पात्राणि विविधानि च्‌ ॥ २७॥ 
नानारसेंः पूरितानि तथा पक्‍्वफ़लादिभिः | नानासुगन्घद्नन्यैथ रागर्नानाविधेरति ॥२६॥ 


पार्यें। फिर केंसर-चन्दनसे लीपकर वह भूमि पवित्र करनी होगी । उस भूमिषर ऐसे मण्डप बनाये जायें, जो 
सुन्दर हों और कहीसे कटे-फटे न हों॥ ४-९॥ जामुन-आम आदि वृक्षोंको शालाओं तथा एुछ्में-पत्तोसि 
खूब अच्छी तरह सजाकर केलेके लम्भोंके फाटक बनाये जायें और मण्डपके चारों ओर फूलों ओर फलोंकी 
माछाएँ लडकाई जायें॥ १०॥ ११॥ मण्ठपके भीतर ईंट कौर चूनेको पफ्को जोड़ाई करके एक हजार येदियाँ 
बनवायी जायें। वहाँ ही मिट्टीका एक बड़ा भारी कुष्ड बनाया जाय। लेकिन वह मैं अपने सामने बनवाऊँगा। 
कुण्डके अपर ख्ैरकी लकड़ोका एक सुन्दर गोमुख बनाया जाय, जो वसोर्घाराके काममें आयेगा। सफेद, लाल; काले, 
नीले और पीले पत्थरोंका चूर्ण तथा उपपातु ( गेरगंघक आदि ) के चूणोसे जगह-जगह रज़ु-बिरख्े स्वतः 
लिले जायें और बष्टदल कमल बनाये जायेँ॥ १२-१५॥ जहाँ-तहाँ शंख, चक्र, गदा, प्र तया फूर-पत्तियोंकी 
चित्रकारी की जाय ॥ १६ ॥ सोनेके चौवीस यज्ञस्तम्भ बनाये जायें, जो खूब उँचे हों और उनपर मोती- 
साणिक आदिका काम डिया गया हो। कुण्डके पार अश्वदेवताके तिमित्त संतोभद्र बनाया जाप और वेदीके 
चारों और बच्छेअच्छे चित्र बनाये जाये। यज्ञके लिए जितने पात्रोंकी आवश्यकता होगी, वे सब मेरे 
सामने बनाये जायेंगे। प्रायः वे सब पात्र सोनेके होंगे, जेसे वरुणदेवके यज्ञमें थे ॥ १७-१९ ॥ ऋतियोंकों 
डैंडने और सोनेके लिए पक्के, खपड़ोंके अथवा छप्परोंके हजार घर तैयार करने होंगे॥२०॥ मण्डपको 
एक ओर पाकशाला ( रसोईघर ) रहेगी, दूसरी ओर बशनशाला ( भोजनभवन ), तोसरी ओर ऋषि- 
शाला ( मुत्रियेक्ति ठदस्तेक्ी जगह ) ओर एक ओर सुन्दर स्त्रीशाला ( स्त्रियोंके रहनेकी जगह ) बनेगी 
॥ २१ ॥ एक बड़ा-झा और युल्दर सकान यज्ञकी सब सामप्रियें रखनेके लिए बनेगा। अच्छे-अच्छे कपड़ोंसे 
सजाकर राजाओोंके लिए कई महफ़िलें बनायी जायँगी। बैठनेके लिए बड़िया-वढ़िया कालीन-गलोचे आदि 
मेगाकर बिछाये जायंगे। पक्षियोंके पखनों या रूईसे भरी कितनी हो सुन्दर तकियायें राजाओंकों लगानेके 
'छिए रक्‍्खी जायेंगी। सबको जल पीनेके लिए विविष प्रकारके पात्र रखे जायेंगे ॥ २९-२४॥ सभाभवनमें 
जछ पीतेके लिए घुन्दर तथा बहुमूल्य बन रक्ले जायेंगे। कितने ही पके हुए फहलोके शरबत्से भरे 
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मदयैविचित्र मैधुरैस्तवा मादकब्रस्तुमिः । नानासुगंबतैलेश. काचक्ुम्भाः सहस्नशः ||२७॥ 
स्थापनीयाथन्दरैब.. सुगंधेरक्षटादितिः | नानोपस्कत्युक्तानां ताम्बूलानां सहस्रशः ॥२८॥ 
स्वापनीयानि पात्राणि चामराणि सहस्तशः | व्यंज़नानि विचित्राणि तथादर्शा विचित्रिता ॥२९॥ 
स्वापतीयाश क्रीडार्थ क्रीडोपफरणानि च्र। स्थापनीयानि सदसि दृवाणां चित्रितानि च ॥२०॥ 
सत्याव्रसम्मतरा: कार्पा: शतश्रः पृष्पवाटिका: । जलयंत्राणि कार्याणि सर्वत्र विविधानि च ॥२३१॥ 
नानाविचित्रवर्णानां वयसां पंजराः शुभाः | हेमरत्तमौक्तिकेव प्रवालेबेसनेवरे ॥३२॥ 
कमनीयाश्र भूपामिस्तोया्नाय्ेंः प्पूरिताः | बंधनीया मंडपेएर नर्तितव्योअप्सरोगणः ॥३३॥ 
धृपयंतु सुधृपाथ सुगायंतु हि. गायकाः । वादनीयानि वायानि बहुनि विविधानि च॥३४॥ 
पूजोपकरणायेश्र पात्राणि पूरितानि हि। पृथक पृथक्‌ सभास्वेव स्थापनोयानि रक्ष्मण॥२५॥ 
तथा ऋषिस्तभायां तु दर्माश् समिधस्तथा । द॒ण्डा; कमण्डलुपुता: स्थापनीयाः सहस्न३४ | ३६॥ 
बहिर्वासाँश कौपीनान बस्कलास्थजिनानि च। पूजाद्रव्याणि हृव्यानि जरकुम्माः सहस्रजः ॥२७॥ 
औचाथे मृत्तिका: शुद्धा दंतकाष्ठानि पादुकाः । गरिका मुखशुद्धरथ नानावस्तूनि कल्पय ॥रे८॥ 
तथा नारोसमायां तु पूजापात्राण्यनेकश! | सौभाग्यद्रव्यपूर्णानि झुगंघेः पूरितान्यपि )३९॥ 
वायनानि विचित्राणि स्थायनोयानि लक्ष्मण | कबर्यः कअलानां च पात्राणि कुंकुमानि च ॥४०॥ 
करंडस्थानि रस्पाणि भूपणान्युज्मतानि च। हरिद्वादीनि वस्तूनि कंचुक्यों वसनानि च ॥४१॥ 
स्थापनीयाति व्यजनचामरादीनि सादरम्‌ | सुहृदां लेखनीयानि पत्राणि च समंततः ॥४२॥ 


कंडाल वहाँ उपस्थित रहें । अबेक प्रकारके इत्र, गुलावजल, केबड़ाजल, कस्तूरी ओर केसरका 
कत्दत सबको लगानेके लिए. तैयार *खता चाहिए. ॥ २५॥ २ ॥ विचित्र प्रकारके स्वादिष्ट मदद ता अनेक 
मादक बस्तुएँ जुटाई जायें। बहुत क्िश्मके सुर्गन्‍्बित भरे हुए काँचके हजारों घड़े सदा सैपार 
रहेँ । बहुतसे बर्तनोंगं रुगन्वित चदन और बक्षत रक्ख रहें। विव्धि सामग्रियोंके साथ हडारों तस्तरिशोंमें 
वानके चीड़े छूमा-छगाकर रब्खे जायें॥ २७॥ २८॥ हजारों चमर हाँकनेके लिए मेँगा लेने चाहियें। खानेके 
हिए तरह तरहके पक॒वात सदा तैयार रहें। गुँह रेखनेके लिए अच्छे:अच्छे दरपग मंगवा लिये जायें। 
झैलमेके लिए. जितनी भी सामप्रियाँ हो सकें, मंग्चाकर रस ली जापें। देश-विदेशके राजाओंके चित्र 
मंगवाकर सभाभवनमें चारों ओर टांग दिये जाय ॥ २९॥ ३०॥ बहुतसे फूलोंके गमले मंगवाकर वहाँ- 
वर रक्खे जायें। थोडी-योड़ी दूरपर हजारों फोहारे बनाये जाये, जिनसे सदा जलकी घारा बहतो रहे। 
काल, थोले, हरे तथा बैंगनी आदि सज्ोंवाले पक्षियोके विजड़ें लाकर मण्डपम्में चारों ओर लटका दिये जायें और 
कड़ाऊ यस्‍्तों द्वारा वे सजाये जायें ॥ ३१॥ ३२॥ विजड़ोंमें 
उन पक्षियोंके भोजन करनेकी सब सामग्री भरी रहे । वहाँपर नाचनेके लिए सुन्दर-सुत्दर वेश्वायें बुलायों 
जायें। धूप देनेढाले लोग सुगन्धित धूप देनेके लिए नियुक्त किये जायें। गानेवाले गाता गायें क्षौर बजानेवाबे 
ह्िजिब प्रकारके बाजे बजायें॥ ३३ ॥ ३४ ॥ सब राजसभाओंमें अलग-अलग पूजत करनेको साम्रियोसे दुर्ण 
क्त॑ंत रक्से रहें। ऋषिसभाओंके लिए. कुशा, दष्ड, ऋमुष्डलु तथा समिधाका विशेष प्रवस्थ रहे। ऊपर 
उहननेके लिये वस्त्र और नीचे पहतनेके लिये कौपीन, बल्कल वस्त्र, मृगचर्म, पूजनकी सब सामग्रियां, हवन 
हरनेकी श्ब वस्तुएँ, जलसे भरे हुए हारों घड़े आदि वहांपर छा-लाकर रक्से जायें। हाथ पवित्र करनेके 
अल्प शुद्ध मृत्तिका, दातौत, बड़ाऊँ तथा भुखशुद्धिके लिये बहुतते मंजन आदि वहाँपर रक्त रहें ॥ ३५-३८ ॥ 
इसो तरह नारीक्भामें भो पूजाके बहुतसे पा रने चाहियें। प्ोहारके लिये शुभवूचक रोली-सेंदुर आदि 
दुगान्बित वरदुयें भी रक्‍ही रहें। दृन्दर दर्षण लाकर रह्डे जायें । कागजके कुमठुमभरे बतत आदि भी 
बहाँ उपस्थित रहें ॥ ३२९ ॥ ४० ॥ बहुत-सी वाँसको बती हुईं सस्दृकोमें सुन्दर बौर चमचमाते हुए आभूषण 
रे रहें । इल्दी-रोली आई चीजें और कंचुको आदि वस्त्र लाकर रक़््ले जायें। पंखे और वमरादिक 
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साममुद्राकिसान्यद्य तथा दूता महाजबाः | जनकाय प्रेषणोयाः ककेयट्यसब्रिधी ॥9३॥ 


'मस्या पितरी प्रति रक्ष्मण । श्यामांश्रि: श्यामकर्णय इ्यामपुच्छ: सितः शुभः ४ ४॥ 
महादमणेबंस च | झोमनोयथामरायेमुंक्ताहारे मंनोरमेंः ]ए५॥ 


देमीमिः शुंखलामित्र वेशीवंध्रविभूषणः | तस्प भले हेमपत्रे लेखनोय॑ स्फुटाकषरः ।४६॥ 
कोमहेन्द्रस्प रामस्प यज्ञांगतुरगों द्ायम्र । ज्ञेयः सर्वेनृपभृक्तः कठु भूम्याः अदक्षिगाम्‌ ॥४७॥ 
अस्पास्ति सार तेनाश्रों वंधनीयोध्यम्र॒तमः । नोचेव्‌ कोशांथ निज्ञार पुरस्कुस्प बलेः सह ॥४८॥ 
स्वकुटम्वेनांगरैश्न तथा जानपद़ंः सह | आगंतब्यं नृपतिमियज्ञांगाआलुव॒तिमिः ॥२९॥ 
यज्ञभूमिमयोष्यायां युद्धैजित्ा मद्ोद्धतात्‌ | एवं पत्र बंधयित्वा मुक्ामगिविचित्रितः ॥५०। 
अकन॑से: शोभयित्ता सिद्धः कार्यश्र मंडपे | सिद्धः कार्य! स झबुश्नः सेन्येन परिवेष्टितः ॥५१॥ 
स्थास्ठोअ्खरध्षा्. सुम्ंत्रेण. समन्वितः | नानापुण्यनदीनां च जलकुंभान सहस्रशञः ॥५२॥ 
नानादेझ्ान्श्दआापि शलब॒ष्नेनानयक््र द्वि। शोमनीया पुरी रम्पा पताकाब्वजतोरणैः ॥«३॥ 
देवालये सुधा देया तथा प्रासादमस्तके । देवालयाभ्यंतरेड्य चित्रशाला मनोस्मा।॥५७। 
लेखनीया विधातव्या स्त्नदीपा! सदैव दि । पूजोपकरणादीनि प्रतिदेवालयेष्वपि ॥५५॥ 
स्थापयस्थ समस्तानि वाद्यान्याज्ञापयस्त्र भोंः । राजमार्गा: शोधनीयाः सेचनीयाश्व चदनेः ॥५६॥ 
सोधराजिपु सत्र चित्राणि विविधानि च। लेखनीयानि रम्याणि मुक्ताइारा! समंततः ॥५७॥ 
अबालमणिवेद््यकाश्मी रस्फ टिकादिनिः । नानाविधाश्व॒ क्ुसुप्रैहरा! पकृफलादिभिः ॥५८॥ 
अधनीयाश्ष॒ सर्वत्र जालर॑प्रविशेषतः | एवं यद्यन्मया प्रोक्त तत्हुरुष्माषिचारतः ॥५९॥ 


लाकर रब जायें और अपने मित्रोंकी आग्रो हुई चिढ्रियां क्रमशः वहाँ रखी रहें॥ ४१॥ ४२॥ आज 
ही रामचख्जीका मुहर छूगा हुआ पत्र लेकर दूत मिविलेश जनक, कोसल तथा फेकय आदि राजा, 

धास जायें। तदतस्तर ब्याम पुच्छ तथा श्याम पैरयाले चोड़ेको ॥ ४३॥ ४४ ॥ बहुमूल्य वस्तों और आधुषणोसि 
सजाया जाय। उसे सोनेकी जंजीर और वेणोबंब आदि गहन पहनें जायें। एक सुवर्णपत्रपर ये बालें साफ 
अक्षरोंम लिखकर घोड़ेंके मायेपर बाँध दिया जाय-॥ ४५॥ ४६ ॥ “कोसक्रेन्द्र महाराज रामचखका यह 
उन्नीय घोड़ा भूमिकी अदक्षिणा करनेके फिए छोड़ा गया है। सब देश-देशान्तरके राजाओंको जात हो कि 
जिसमें बल हो, बह इस सुन्दर घोड़ेको वॉच ले। नहीं तो अपने देशवाश्षियों, अपनी सेना तथा कुटम्विणोके 
साथ इस घोड़ेके पीछे:पीछे चलता हुआ हमारी यज्ञभ्ूवि अर्थाद्‌ अयोध्यामें आकर मुझसे मिले” ॥ ४७-४९॥ 
उस आशपक पत्र उटकापा जाय । रास्तेमें जो जो उद्ष्ठ राजे मिलें, उससे युद्ध कर-करके उत्हें परास्त किया 
जाय । अनेक प्रकारके झाड़-फानूस आदिसे सजा करके एक सिद्धमंडर बनाया जाय। इसके अनन्तर 
अपनी पूरो सेनाके साथ शत्रुध्तजी सुमत््रकों साथ छिये हुए. सवार होकर उम्र यज्ञौय घोड़ेकी 
करनेके किए प्रस्थान करें| उसके प्ात्‌ बहुतन्सी पषषित नद्ियोंकी मृत्तिका और हजारों घड़ोंमें जल 
भर-भरकर छत्ध्लजौके द्वारा मंगवाया जाय ॥ ४०-५२ ॥ अगोध्यामें जितने पो देवालय हों, उन सबको 
चूनेसे पुतवाया जाव। सव मकानोंकी भी सफाई को जाय । देवाल्योंके भीतर नाना प्रकारकों चित्रकारियाँ 
की जायें। हर एक देवालयमें हर रोज पूजन करनेकी सामग्रियां भेजी जायें ॥ ५३-५६ ॥ हे रूवमणजी ! 
भाज ही आप सब प्रकारके बाजे मेंगाकर रलनेकी आज्ञा दे दीजिए। अयोध्याके सब राजमार्ग खूब अच्छो 
तरह साफ़ किये जावं॑ और उत्तपर अन्दनका छिड़काव किया जाब। राजमार्गके सब बड़ेबड़े महलोंकोी 
दावारोंपर विविध प्रकारके नित बनानेकी आज्ञा दे दो जाय | जगह-जगहपर मोतियोंको मालायें लटकायी 
नायें॥ ५६ ॥ २७॥ भ्रवाल्मणि, वैदुर्यमणि, काश्मीर और स्फटिकादि मणियोंकी मालायें, फूलोंको मालायें 
दथा पक्के फलोंकी मालायें हर एक मकानोंपर लटकाई जाये । इस प्रकार मैंने जो कुछ बतलावा है, उसे कर 
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पल नस ल्स्ल्ल्ल्न्न्न्न्नभयचचचचन्सलचन्ल न न्ननननननतननन 5 
तबूमुरोबंचन श्रत्या तयेत्युकया स लक्ष्मणः। कारयामास तत्मब गुरोवक्याच्छताधिकम्‌ | ६०॥ 
इति श्रीशतकोटिरामच रितातगंत श्ीमदानव्दरामायण वाल्मीकीये यागकाण्डें 
यागोपकरणनिवेदन नाम प्रधमः सर्ग: ॥ १॥ 


व्न्‍बबन- ५ 
द्वितीय: सर्गः 
( पज्ञमें सावधानी रखनेके लिए रामका लक्ष्मणक्रो आदेश ) 
श्रीरामदांस उवाच 
अथ रामः समीतस्तु मुहूर्तें सममें-हइनि। नवनीतोद्वतनातरेः सनात्वा ऋत्वांजनादिकम ॥ १॥ 
तूर्यनादैंदानानीं च. वेदघोर्वैविदोषतः । पौरस्रोणां गायनेंश्र पौराणां च जयस्वनें: ॥ २॥ 
आगस्य मंडपे रम्ये तस्थी चित्रासनोपरि | ददो कौशेयवस्थाणि गुरु रामस्ट्वकन्धतीम ॥ ३॥ 
पौरांश पौरपत्नीय मातुश्बाथ सुवाविनीः | श्श्रुवापि डिजानू सर्वाद जनक॑ सुहृदस्तथा ॥ ४ ॥ 
बंध बंधुपत्नीअ वयस्थांथ ततः परसू। मंत्रिगथाथ दीरांश्र दासदासीजनांसथा ॥५॥ 
नदनर्वकबंधादीन्‌ वारखीश्र ततः परम्‌। आचांडालादिकान दस्था ततः सीता ददी वर्म्‌। ६ ॥ 
हेमत्तुसमुझ्भृत. मक्तामाणिकतगुंफितम्‌ । रत्नक्षाइ्मीरनीलायेमंध्ये मध्ये विचित्रितम्‌॥७॥ 
मक्ताप्रवालघोपाधमजिनिः सर्वतों इतसू | आदशविम्बसटर्श विद्युचेजोपप_ महत्‌ ॥ ८॥ 
ततः स्वयं रामचन्द्रः पोतकोशेयप्नुतमम्र्‌ | हेमतंत्व॑करितं नानावस्लीपुष्पविचित्रितमू ॥ ९ ॥ 
दधारान्यचूत्तीयं वासोज्ल॑ंकारमंडितः । ब्यंजिताशेपगात्रश्रीम॑णिद्पविराजित:. ॥१०॥ 
केपूरकुण्डलेमुक्ताहार न कटकेयुंतः । ततो बसिष्ठवर्यस्तं मुक्तानां स्वस्तिकोपरि ॥११॥ 
निवेश्य राघवः सीतामाहूय बहुकेर्निजेः | निवेश्य रामवामांगे प्ुनिभिः परिवेशितः ॥१२॥ 
रमेण. कारयामास  विश्नेशादिप्रपूजनम्‌ । पुण्याद्यादित्रय॑ चापि दी दीक्षा ततस्तयो; ॥१३॥ 


आओ । तुम उनके विषय कुछ संत योचो निचारो । मैने स्वयं सब श्ोच लिया है। इस प्रकार गुख्वरकी आता 
पाकर लक्ष्मणने सिर झुकाकर स्वीकार किया और सब काम उससे भी सोगुना बढ़-चढ़कर किया, जता कि 
गुर बसिह्ठजीने कहा था॥ ४८-६०॥ इति श्रौशवतकोटिरामचरितांतगंतश्रीमदातन्दरामायणे यागकाप्डे भाषा- 
टौकायों यागोपकरणनिवेदन नाम प्रधमः सर्गः ॥ १॥ 

औरामदास़ने कहा-- इसके बाद सातवें दिन सींताजीके साथ-साथ रामचद्धने मक्खन आदिका 
उबटन लगाकर स्नान किया, अंजन छूगाया और तुड़दी आदि वाजों, वेदमंत्रों, नगरकी स्त्रियोंके ग॑तों और 
पुर्वासियोंकी जयध्वनिके साथ ॥ १॥ २॥ आकर उम्र सुन्दर मंडपमें एक चित्रानपर बैठे । तब गुर वतिष्ठ ता 
अरून्‍्पतीको उन्होंने सुर्दर-सुन्दर रेशमी वस्त्र दिये। इसके अनन्तर पुरवाध्तियोंको, पुरवाप्तिनी नारियोंको, 
परिवारके लोगोंकों, बान्खवों- 
गे, वारियोंको, समवयस्क मित्रोंकों, मंत्रियोंको, सेनापतियोंको, सैविकॉंको, दास-दातियोंको, ॥ ३-५ ॥ 
नर्तकोंको, बन्दीजनोंको, वेध्याओंकों और चाप्डालसे लेकर ऊंच्र जाति तकके प्रत्येक मनुष्यको अच्छे-अच्छे 
कपड़े देकर जिसमें खुनहले तारका काम वना हुआ था, सोतो-माणिक आदिके झुब्दे चारों ओर छटक 
रहे थे, ऐसे नीछम तथा पुखराज आदि मणियोंस सुसज्जित एक सुर्दर वस्त्र सीताजीको दिया॥ ६॥ ७॥ तब 
दंग तरह चमकती हुई (एवं विजलोडी तरह जिसमें तेज था और सुवर्णके तारका जगह-जगह बैल्बुटा 
बना हुआ था, ऐसे एक वस्त॒कों लेकर रामचैन्द्रजीते स्वयं बहिना॥ <॥ ६॥ ऊपरस्ते एक उपरना घारण क्रिया। 
तरह-सरहंके आभूषण पहने | जब रामचन्द्रजोके कानोंमे कुणइल झूलने लगे, मोतोकी मालाएँ गलेमें पड़ गयीं 
ओर हाथोंके तब गहने हाथोंमे पहल लिये गये । हब वसिष्ठजीने मोतियोंके चोकके ऊपर रामचद्रजी तपा 


ओको, बहुओंको, साधुओोंको, नगरतिवाली सब विश्रोंको, मित्रोंको, वान्यवो 


२१४ आलनन्दरामाषणे 


ध्वजारोपविधानेन स्थापयित्व| ध्वजो्तमान्‌ । रामेण वरयामास गुरु: 


दोडश ऋत्विजः ॥१४॥ 
बरसरिष्ठसतत्न सजतोडध्युं; सकलकर्मीवतत्‌ । अक्माउमृच् स्वयं जमा होता गाधिसुतों भूत ॥१५॥ 
उद्भता्यूच्छवानदों गुरुबों जनकस्य च। यमो अभूव झ्मिता कश्यपाद्म झुनीखराः ॥१६॥ 
इगीता वाजिमेप्रे द्वि रापरेण महात्पना। ऋत्यितः प्रोडश शुमास्तवाक््ये सर्वकमंस ॥१७॥ 
प्रथर्‌ प्रथक्‌ संबृणीताः शतश्रस्ते मुनीशवराः | कुण्डेडप्रिस्थ।प् कृत्या पात्राण्यासाथ विस्तरात्‌१ ८॥| 
इथामकर्ण जपिल्वा मोचयामास भूतले | सब्यं अदक्षिणां कु तस्य संरक्षणाय हि ॥१९॥ 
रथारूुदं. सुमंत्रेण सैम्येनायुतसंस्पया । शजुष्नं प्रेपयित्वाप्य तृष्णी तस्थो बिजैगुंकः ॥२०॥ 


बज्ञबाठे मुनिगणधूरिति. सरयूतटे । रामोदवि सीतया तुण्णीं तस्थी शृण्यन्‌ कथाः 
ऋषाज़िनवरों दांतः कुशपाणिः ऋतो कोटिशयय॑प्रतीकाशस्तस्थों स॒गुरुसचिधौ ॥२२॥ 
तहीक्षायां प्रदकत्तायां आतर। पुष्करक्नजः | स्नाताः सुवाससः सर्वे रेजिरे सुष्ठवरुकृताः ॥२३॥ 
तन्मद्विष्यम मुदिता निष्कर्वठ्य: सुवासस; | दीक्षाशाल्ापुपाजग्युथ्वाल्मि. वस्तुपाणयः ॥२४॥ 
वंद। निनेदृत्रांधानि ननृत॒र्वास्योपितः 
दिने रिनेअ्थमेथस्य वार्ता शुत्वा सहखशः 
भाइंण्डेयों सकण्डआ डयवनों ग्रुहलोष्सितः 
विमांडको नारदआ हतुम्बुरुगांल्तों मुनिः | क्षिवदासों भालुदाशों दरिदात्तों भहातप्राः ॥२८॥ 
शिक्वर्मा रुद्रवर्मा श्षिव्र्मा मुनाधर | एकलृंगबतुःलत्नः सप्रशुज्षत्रिदज्ञकः ॥२९॥ 
विल्मांडो भृगुजैव भार्गी याइपतिस्तथा । घौम्यः दण्वओरेकपादद्धिपादभोष्वेबाहुकः ॥३०॥ 


सोतानीष्ते बिठलाया और अपने शिष्यों तथा ऋषियोंके साथ-साथ सबसे पहले रामचन्द्रजीके द्वारा गणेश- 
गोरी आदिका पूजन तथा 'ुष्पाहवाचन कराया और सीता तथा रामचस्दरडीको यज्ञको दीक्षा दो। घ्वजारोधणकी 
जा विधि होती है, उसके अनुश्नार घ्वजारोएण और रामचन्दजोके द्वारा सोलह प्टत्वियोंका वरण कराया 
॥ १०-१४ ॥ इम्पूर्ण कमोंके ज्ञाता बतरिप्ठ स्वयं अस्पयुं बरे । स्वर ब्रह्मजों प्रह्मा बने और होता कल 
विश्वामित्रजों। शतानन्‍्द उद्भाता बने, जो जनकजोके गुरु थे। इसके अनन्तर कश्यपादि मुनि्योंकों राम- 
चत्नजोने ऋत्विकु बनाकर बरण किया॥ १५-१७॥ इनके अतिरिक्त जो संकड़ों ऋषियोंका रामचन्दजीने 
अन्याब्य कार्योंको करनेके छिए वरण किया।उत सबने यवासमय कुण्डयें अश्तिस्यापन करके सज्ञके पान्रोंको अपने- 
आपने स्थजपर रकखा, विधिपूवंक श्यामक्ण घोड़ेका पूडन कराया और (थ्पीकी 


मृपका चम॑ धारण किये और हावमें कुश! लिये हुए एक साथारण बेशामे ये। फिर भो उनमें करोड़ों सूर- 
पज्ञकी दीक्ष। हो जानेपर सब त्राता 


दीख पढ़ते थे । उनडी र्जियाँ 
'खेलतो अनेक वस्तुओंका उपहार लिये हुए उसी 

गा छगी। उसी समव 
बहुतसे ऋषिरण आ पहुँचे । वश्नमेघ यज्ञको खबर पाकर हजारों महपियग आल्भाकर एकतित होते जा 
रहे थे। जंसे--कश्यव, अत्रि, परद्धाज, विश्वामित्र, गौतम, मार्ण्डेय, मुकण्ड, ब्यवन, सुदछ, असित, जाम 
इल्य, देवक, व्याप्त, नारायण, क़तु, विभाष्डक, नारइ, तुम्बुष, मालव, शिवद्यास, भादुदाए, महातपस्वो 
हरदा, शिववर्मा, खवर्मा, मुनोश्यर शिवशर्मा, एकशयंग, विश हू, चतुण्य ड, सप्ता्यु ज्ञ ॥२९-२६॥ तिलूभांड, 
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ऊर्मंपादओधवनेत्रओोव्वास्पस्रिशिरास्तथा.। वृद्ध शौवमनामाउथ पर्णादश्द्रसंश्कः ॥३१॥ 
आष्यशृंगो मतंगोध्थ जाबालिः कुंममंमत्र! | दधीचिः शौनकः छतः छुती क्ष्णों लोमशस्तथा।।३ र॥। 
वाल्मीकिश्रापि दुर्वासा घुनिर्वेदनिधिर्महान्‌ | एते चान्ये च प्रुतयः ब्लोशिष्यतनयादिमिः |॥३३॥ 
केजिस्पर्णाशनाः केविद्रायुभक्षास्तथाज्सरे | कुशाग्रजलपानाश्व केविच्यक्ताशनास्तथा |३४॥ 
मिक्षाशनास्तथा केचित्‌ परदत्तादानाः परे | अयाश्ाथतिनः केनिस्यक्तसंभाषणाः परे ॥३५॥ 
केचिदल्कलसंबीताः केचित्कापरायवद्धिणः | मगचमंघरा: केचित्‌ केचिदाकाशवद्धिणः ॥३६॥ 
वृक्षपक्छत्रस्ताश्ष केचिस्पचाग्निसाधका; । धूम्रपानब्रताः केचित्‌ केचिच्यक्तेपणा: परे ॥३७॥| 
ण्बं नानावनारामगिरिदुर्गाश्रमादिषु । बास्रिनस्ते समायाता: सदाराश सवालकाः ॥2<॥ 
सप्निष्या रामचन्द्रस्य द्रष्ड यज्ञोत्सवं वरम्‌ | दशदिरभ्यों मुनिश्ेष्ठः कोटिशशअ दिने दिने ३९॥ 
तान्सर्बान्‌ रामचंद्रोषि अ्रत्युत्थानासनादिमिः । मधुपर्कादिपूजामिस्तोपयामास सादरम्‌ ॥४०॥ 
यज्ञचाठे महारम्ये कामघेज रघूचमः | पूजवामास बिधिवद्खराभरणेरपि ॥2१॥ 
सुर्णशृंगभूपाभिः . किंक्रिणीन्‌ पुरादिमिः | एवं तां शोभयिस्वाज्य प्रा्यामास राघवः ॥०२॥ 
घेनो सागरसंभूते त्वमन्नानि द्विजादिकान | दातम्हस्पघ्वरे में प्रसौद जगद॑बिके ॥#३॥॥ 
एवं संप्राध्य ता कामधेजुं रामः प्रणम्थ च | बबन्ध पाकशालायां पड्ठकूलासनोपरि ॥४४॥ 
अथ सा सुरभिस्तुष्टा पड्सात्नानि सादरात्‌ | ददी जनकनन्दिन्य सा देवाध्वरकमंणि ॥०२५/॥ 
नाग्निकायं च तत्रासीत पाकशालास चैकदा | इच्छाशनेः सदा पुष्ठा व्भूवुर्भुनिसत्तमाः ॥9६॥ 


आग, भागंव, वृहस्वति, पौस्य, कप्व, एकपाद, जियाद, ऊरब्मंवाद, ऊप्वेने, ऊर््वास्थ, निशिरा, 
पर्णाद, चंद्रसंज़्क, || ३० ॥ ३१॥ ऋष्यर्ंग, मतड्, जावालि, अगस्त्य, दधोषि, शौनक, मृत, 
दुर्वासा, ये एकसे एक विद्वाल मुनिण तथा और भी कितने ही ऋषि अपने 


रहे वे। 
कोई दूसरेके 


त्याग ही दिया था॥ ३४॥ कुछ ऋषि भि्लान्न खात्ते 


नहीं करते थे। कोई कोई तो किसीसे संभाषण ही नहों करते थे ॥ ३५ ॥ कुछ मुनि बल्कल वस्त्र पहने हुए थे, 
कोई गेएआ कपड़ा घारण किये ये, कोई मृगर्म पहने थे ओर कोई दिगस्बर ( नंगे ) थे॥। ३६ ॥ कुछ सह 

उृक्षके पत्तोंसे शरीर ढाँफे हुए वे, कोई पश्वान्ति तापनेवाले वे, कोई धूम्रपान ( गाजे और चरस ) का व्रत 
लिये थे ओर कोई-कोई ऐसे थे, जितकी सव प्रकारकी इच्छाएँ समाप्त हो गयी थीं ॥ ३७॥ इसी प्रकार कितने ही 
किलों और आंध्मोंके निवासी ऋषि अपनी स्त्री तथा बच्चोंके साथ वहाँ आ पहुँचे 
थे ॥ ३८७ रामचन्द्रे उस अश्मेत्र यज्ञको देखनेके लिए दसतों दिशाओंसे करोड़ों ऋषि इसी तरह अपने 
शिष्पादिकोंके साथ वहाँ प्रतिदिन आ रहे थे। रामचन्द्र भी उनका प्रत्यूत्यान, आसन, मधुयर्कादिस पूजन 
हया आदर करते थे॥ ३६ ॥ ४०॥ उसी यज्ञ पीने विधिपूरंक अनेक वस्त्रों और आभूषणोसि 
कामधेगुका धूजन किया । उसकी सींें सोनेले मढ़ाई तथा किकिणी और नृपुर आई पहनाये। इसी तरह 
उसको अलंडृत करके रामचन्द्रजीते प्रार्थना कौ-॥ ४१ ॥ ४२॥ हे क्षीरसागरसे उत्पन्न होनेवाली कामघेनों | 
हुम हमारे अतिथिरुपमें भावे हुए श्राह्मणोंकों अन्नादिके दानसे तृष्त रखना। हे जगवम्पिके! तुम भेरेवर 
अस्न होओ ॥ ४३॥ इस प्रकार बितती करके एक गलीबा विछाकर भोजनशाला ( रसोईपर ) में ले आकर 
कामघेनुकों बाँध दिया | ४४॥ इसके पश्चात्‌ उस सुरभ्ीने प्रसन्न होकर आदरपूर्वक छहों रसके अन्न 
झीलाकों दिये। तबसे पाकधाछामें कहो कोई पट्टी जलतो भी सौर त कोई पदाघ बताया जाता या। लेकित 
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यान्यान्कराम्रान रामचंद्रश्निन्तयामास चेतप्ति । तांस्तालुमो मणी शीघ्र कै 28०२ की 
5थासीताऊपि यान्‌ कामां िन्‍्तय। मास चेतसि। कामधेजुर्ददी तॉस्तास्लीप् बैलोक ॥श्द॥ 
सर्वत्र यज्ञवाटे हि डिज़ायैथ्ा समंततः | पंक्तिप भूमिजादीनतां परिवेषणकर्मणि ।४९॥ 
खोणां कंकणनादअ शुश्रुवे नपुरघ्वनिः | अथ रामअ सौमित्ि समाहगरेदभजबीतू ॥५०।॥। 
सीमाचारान्समाहुय मम॒वाक्याच्च सादरम्‌। आज्ञापयस्त ज्ीप्र॑ त्व॑ शासन यन्मयोच्यते ॥«१॥ 
अक्षचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थाश्रमी यतिः। यःकश्विद्ठा समायाति पथिकः स ममाज्ञया ॥९२॥ 
निवारणीयों युष्मामिन कदाप्यध्वरे मम |ममाज्ञं न प्रतीक्षष्व कोपः कार्यों नकस्पचित्‌ ॥५३॥ 
इति रामबचः अृस्वा तथेत्क्‍ल्वा स रुक्ष्मणः | सीमाचारान समाहय राघवोक्त न्यवेदयत्‌ ॥५०॥ 
ततो राम: पुनः आहः समाहुयाथ लक्ष्मणपर्‌ । ब्रक्मचारी गृहस्थो वा बानम्रस्थाश्रमी यति! |५५॥ 
परनीनां दयिता वाढाः विध्या: सम्बन्धिनस्तथा। पौरा जानपदस्थास्तु तेपां संबंधिनः खियः ॥६६॥ 
दासीदासजनाः सर्वे यद्यद्वांछति लक्ष्मण | मरामप्रष्ठा त॒ तत्तेषां द्वातव्यं द्विचारितम्‌ ॥«७॥ 
अन्त्यजञाबधि सर्वान्दि तोपयध्व निरन्‍्तरस्‌।न केपाममिलापा च बिफला द्वि विधीयताम्‌ ॥५८।॥। 
श्रयोध्यां क्रामघेलु चजानकी कौस्तुम माणियू । सिंतामणि पुष्पक॑ च राज्य कोशादिक च में ॥६९॥ 
एवेप्वपि च यो यह याचयिष्यति तखया। न दत्त चेति वै श्रुट्वा ममातोषों भवेयि ॥६०॥ 
अतो ज्ञात्वा भय॑ मतों दद्स्व प्षिचारतः | या्वामज्ञ; कृतश्रेद्धि मच्छिरोह्दा भविष्यसति ॥६१॥ 
सदा स्मर गिर में त्वमिमां लक्ष्मण सादस्म्‌ | हति रामकृतां शिक्षामंगीकृत्य स लक्ष्मणः ॥६२॥ 

तथा चक्कार तत्सव॑ यथा रामेण श्षिक्षितस्‌ ॥६१॥ 

इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंतथ्ीमदानन्दरामायणें पावकाण्डे 

रद्ष्मणाज्ञाकरणं नाम ह्वितीगः सर्ग; ॥ २॥ 


बहांपर जाये हुए सब ऋषि इच्छा भोजन कर-करके प्रसक्न हो रहे थे ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ जिन-जन वस्तुओंको राम- 
चन्द्रजीने अपने मनमें चाहा, उन सबको उनके दो मणियों ( कोस्तुभर्माण तथा चिस्तामाण ) ने बातकी बातमें 
पूणण कर दिया ॥ ४७॥ इसी तरह सांताजोने जो कुछ चाहा, सो कामचेलुने अडोक्यकों दुल्भ वस्‍्तुओको भो 
देकर उनको इच्छा पूरी क॑ । यज्ञभूमिके चारों ओर जब द्राह्मणोंकी मण्डलो भोजन करनेके लिए बेठती थी 
ओर स्थियाँ उनको भोजन परोसनेके लिए आती थीं, तव उनके भूषणोंकी मंजुल ध्वनि सुनायी देसी थो। इसके 
तदनन्तर रामचन्दरजोने रइ्मणको बुलाकर इस प्रकार तमझापा--॥ ४८॥ ४९॥ ५० ॥ हमारी वशमूमिके आस- 
पास रहनेवाले निवासियोंकी सादर बुलाकर हमारी तरफसे यह समझा दो कि आजसे लेकर जो कोई 
पुरवास्रो, देशनिवासी और 
। उसका सत्कार करनेके लिए मेरी आज्ञाकी प्रतैक्षा 
गमचन्द्रजीकीआज्ञानुसार लक्ष्मणजीने सब आसम्पासके 


बहयचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, सुनियोकी पत्िलियाँ, उनके बच्चे, शिष्य, सम्ब 


उनके सम्बन्धी, जो कोई यहाँ आ जाय, उसे 
करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है॥ ५१--५३॥ रा 
निवाप्तियोंको जाकर समझा दिया। कुछ देर बाद रामचन्द्रजीने फिर रव्मणक्नों बुलाकर कहा कि मुनियोकी 
स्थियों तथा बच्चों आडिको अथवा दास-दासीगणको जिस किसी वस्तुको लावश्यकता हो, वह बिना हमसे पूछे 
उनके इच्छानुसार देते जाओ ॥ ५४--५७॥ चाण्डाल्से लेकर विप्रतक प्रत्येक प्राणीगरं सत्तुष्ट करो। रिसीको 
किती प्रकारका कष्ट न होने पाये । किसीकी कोई अभिलाधा विफल न हों। अयोध्या, कामघेनु, सोता, 
कौुभर्माण, पुष्पक विमान, राज्य तवा कोशादिक इन सव वस्तुओंकों भी देनेसे यदि तुमने इनकार किया 
तो मै तुम्हारे ऊपर बहुत नाराज होऊँगा । इसलिए मेरे क्ोबसे उरते हुए बिता किसी प्रकारका विचार 
किये सब अभ्यागतोंको उनकी अभिलूषित वस्तुयें देते जाओ। बुस किसीकी माँग खाछी करोगे 
तो हुम्हें मेरा ख्लिर काइनेका पातक छग्रेया: ॥ ५ब--६१॥ हे लक्ष्मण! सदा मेरी इन वाहोंका हयाल 


सगे! ३ ] यागकाण्डम्‌ । 


तृतीयः 
( रामके यज्ञीय अश्वक्ा सत्र ओर घूमकर अग्ोष्या लोटना ) 
ख्रीरामदा्त उबाच 
अथ झुंक्तस्तदा वाजी राघवरेण महास्मना। यज्ञांगः व्यामकर्णः स पू्॑देश ययौं जवात ॥१॥ 
अबुष्नेन च सैन्येन श्राप्तो भागीरथीतटम्‌ | एतस्मिकनन्तरे राम: स्वश्नतापं प्रदर्शन ॥र॥ 
चकार कोतुकं तत्र शत्रुश्नस्‍्थ पुरों महत्‌ | अक्षात्रत महतदेश स्यक्‍ल्रा ग्जात्ट प्रति ॥३॥ 
यावस्पाप्तः. ध्यामकर्णस्तावदासीड्धनैर्षिना | गज्नायां च महापूरों यत्र नौकाअपि कुंटिता ॥8॥ 
शबुध्नेनापि तद॒ब्ठा कृष्ठितां गतिमीक्ष्य च | कालातिक्रममीत्या स निजचित्ते व्यतिंतयत्‌ ॥९॥ 
आदावेबापि मे विध्नमुत्पन्नं ग़सने मंडत्‌ |ग्रासे प्राथमिके यदन्‍्मनक्षिकापत्न तथा ॥६॥ 
तहींदानीं रामचन्द्रप्रतापेनास्तु में गतिः । निश्निस्येस्थं स शबरुध्नों रथस्थों जाहबीतटे ॥७॥ 
स्थिस्वा प्रोवाच गद्नांस प्रतिपूज्य सबिस्तरम्‌ | शण्वस्स सर्वलोकेप्र मुनिदेवगगेष च॥८॥ 
देबि गन्ने महापुण्ये यदि रघूत्तमें | दीयतां तहि पंथा मे ज्ञीत्न॑ सेन्यपुतस्थ च ॥९॥ 
इति अन्नुश्ननचन भ्रुला सा जाहमी तदा | स्ववेंगं खंडयामास स्वोदरं चाप्रदर्ययत्‌ ॥१०॥ 
पड़िर्वाजी तदा शीघ्र परं तीर॑ ययों क्षणात्‌ | तथा सैन्येन शतरुध्नः ससमंत्रः समाययो ॥!१॥ 
मांग्रधार्यं महादेश स एवं कीकटः स्मृतः । पूर्तत्रतच महाएरों जाहव्यां संत्रभुव ह॥१२॥ 
प्रताष॑ रामचन्द्रस्प सर्वेुध्वा महाद्ुतम्‌ | चकस्ते जयशब्दांअ सीतारामाझूयया मुहं: ॥१३॥ 
इ्यामकर्णस्ततः शीघ ययो पुर्॑दिश प्रति | मगभेशों नृप्षाथ श्रुखा तुर्ममागतम ॥१8॥ 
प्रत्युज्ञगाम सैन्येन पुरस्कृत्याथ वारणम्र्‌ | निनायाख्व॑ पढित्वा तद्भालपत्र पुरं निजमू ॥!७॥ 
रखना भूलना नहीं। रामचन्द्रजोकी शिक्षाको अज्ञौकार करके लद्मणजोने वैत्ता ही कि रामने व 
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रा छोड़ा हुआ वह यज्ञका अज्ञस्वरूप श्यामकर्ण 
लते शत्रुष्त, सुमन्‍्त तथा विशाल 
इन के साथ वह अश्व जाकर भागीरथी गंगाक़े तटपर पहुंचा । इधर रामचम्द्रजीनि अपनी महिमा दिखानेकी 
इच्छासे शवध्तजोंके सामने एक विचित्र कौतुक उपस्वित किया | दह यह कि ब्रह्माव देशकों लांधकर ग ह्वातट 
पहुंचते उनके पास जो कुछ भी बत था, वह सब समाः्त हो गवा। गज्लाकी बाह़से एक स्थानपर उनकी 
नौका भी हक गयी ॥ २-४॥ शत्रुघ्नने उस दारुण समयकों देखा तो देर हो जानेके भयसे मन हो मन सोचते 
#गे--ओह ! पहली ही यात्रामें इतना बढ़ा विध्न आ पहुँचा । यह वही कहावत चरिताव॑ हुई कि “पहले हो 
कल्ली आ गिरी” ॥ ५॥ ६ ॥ कब मुन्ते इस समय केवल रामचन्द्रजके प्रवापका भरोसा है। उीसे मेरा 
जिस्तार होगा । इस प्रकार निश्नय करके सत्रध्तजों रथपर बडे ही बैठे जाह्न॒वीके तटपर जाकर कहने रगे-- 
॥ ७ ॥ है महापृष्यशाल्लनी गंगे | हे देवि | यदि भगवाद्‌ रामचन्द्रजी सच्चरित्र हों तो आप सेनासहित मुझे 
डास्ता दे दोजिए ॥। र॥ ६ ॥ इस प्रकार शतुध्तके बचतकों खुनकर गज़ाजीने वेगकों सन्‍्द करके अपने मच्य 
भागसे शरत्रुध्नको रास्ता दे दिया ॥ १० ॥ तब क्षणभरमे घोड़े और पैदल सैनिक चछकर गड्जाके उस पार पहुंच 
जये। इस तरह सरून्‍य गत्रुष्न सुमन्‍्त्रके साथ महादेश मगवमे जा पहुँचे, जिस देशकों कोकट भी कहते हैं। उन 
ोगोंके पर उतर जानेके बाद ग ड्भाका प्रवाह पूरववत्‌ वेगवान्‌ हो गया॥११॥१२॥ मगघनिवासी छोग रामचदके 
दरभुत प्रतापको समझकर सीतारामके नामका जयजयकार करने लगे॥ १३ ॥ वहांसे अश्वमेष यज्ञके लिए छोड़ा 
हुआ श्यामकर्ण घोड़ा पूर्व दिशाकी ओर चला। राज्य मरथेश घोड़ेको आया हुआ सुनकर हाथोकी शवारीपर 
चढ़ तथा छिए गये । घोड़ेके मस्तक उेधे हुए पत्रकों पुकर उसको नगरें ले गये 


श्द आनन्दरामावणे [ सगे ३ 


पूज्यादरात्ससैन्य॑त॑ झ््रुघ्न॑ विभवैनिजेः | समस्त निजरकोशादि समर्प्य मगधाधिपः |१६॥ 
पौरान, जानप्रदान्खस्तीः सुहरतनपमंत्रिणः | पौरफ्त्नीर्जानपद॒पस्नीविध्रान. पुरोघसम्‌ ॥१७॥ 
प्रेपयामास साकेते. बाइनैरध्चरं प्रति | स्वयं सैन्येस तुरगचरणाननुरक्ष्य च॥१८॥ 
झजरुध्नवागलुवर्ती बद्भहस्तपुटो.. ययौ | एवं सरवेडपि राजानो ज्ञातव्या/सबंदिक्स्थिताः ॥१९॥ 
न केनापि झयामकरगों बद्ो जृपतिना अुवि | इन्द्रायनिंजरेनापि नासुराग्रंः कदाचन ॥२०॥ 
ततो.. बाजी 50० 8 पूप॑देत्वानंगबंगक्िंगकान्‌ । तथा जानाविधान्देशान्‌ विलंध्य जरुघेस्तख्यू ॥२१॥ 
दृष्ठा वुपइलेयुक्तों दक्षिणामिद्लल्लो ययो। गोदावरी नहीं तीर्ता देशमांत्रं च द्राविडम २२॥ 
अतिक्रम्पारवाराख्य॑ देश समतिक्रस्य चर । काश्लोग्रदेशान्सकलान्पर्पन्नानाविधाब्छुमान्‌ ॥ १शा 
काब्रेरों समतिक्रम्य चोलदेश॑ विलंष्य च | सेतुबंधं तठो दृष्ठा पश्चिमामिझ्खो ययो ॥२४॥ 
ताम्नपर्णों विलंत्याथ समतिक्रम्य केरढान्‌ | द्विषट्पकारान्‌ देक्षांत्र गोकर् च ततो ययौ ॥२५॥ 
ऋृष्णातीरप्रदेशांश समतिक्रम्प पोटकः | कर्णाठक॑महादेश समतिक्रम्प सत्वरम ॥२६॥ 
कॉंकर्ण समतिक्रम्प तत्तरेशनुपेंः सह | भीमान्देशान्‌स सकलाज्वपामकर्णः शुभावइः॥२छ॥ 
पश्यच्‌ ययो महवराष्ट्रं गौतमी तां विल॑ध्य चे। विदर्म समतिक्रम्प ययावामीरमंडलम ॥२८॥ 
मालव समतिक्रम्प तीर्स्रा पृण्यां महानदीयर । वीर्खा स अमती पुण्यां समतिक्रम्प गुर्जरमू ॥२९॥ 
प्रभासं च ततो गत्वा य्यावानर्तप्नत्तमम्‌ | 
सौवीरान्‌ समतिक्रम्य ययौ वाजी स माधुरान्‌ । सौराष्ट्रन्ममतिकरम्य मरुदेश ययौ हयः ॥३०॥ 
अन्वदेशमतिक्रम्प ययौ साहस्वतानथ । मत्स्याव्‌ देशानतिक्रम्य ययौ वाजी स माठरान॥ ३ १॥ 
शूरसेनानतिक्रम्य पांचारांस्तुरगों ययो। इुसुक्षेत्रं ततो गल्वाउतिक्रस्प कुरुजांगलान्‌ ॥रेश॥ 
देश कँकेयमुस्लंघ्य ययो कास्मीरशत्तमम्‌ | भिछदेश गौडदेश अकदेश ययौ हयः॥३३॥ 
यवनांस्ताग्रदेशांश्॒ समतिक्रम्प वेगतः | पश्यन्नानाविधान्‌ देशान्‌ करतोयातटेन वै ॥२७॥ 
ओर बढ़े आदरके साथ अपनी तंपत्तिसे शत्रष्णको पूजा को। समस्त निज कोशादि शत्रुबतको अर्पग करके 
पुस्वासियोंको, अपने कुदम्बको, जनपदवासियोंको एवं अपने मित्र-बान्धवोंको वाहनोंके साथ अश्वमेघ यज्ञमें 
अधोष्या भेज दिया । किन्तु स्वयं सेताके स्ताथ पत्रुप्तके वशवर्ती होकर यज्ञीय अश्वके चरणोंकों रक्ष्य करके 
साथ-साथ चले । इसी तरह सब देशोके राजा छोष शतरष्तके वशवर्ती होकर अखडे प्ीछे-पौछे चले 
॥ १४-१९६॥ प्रृष्वीपर क्रिसी भी राजाने श्यामकर्ण घोड़ेको नहीं बाँबा। त स्वरंमें इन्द्रादि देवताओोंने 
ओर न पाताललोकमें असुरोने उसे बांधा ॥ २०॥ उसके बाद घोड़ा बजु-वज्भकल्गादि अनेक देशोमें 
होता हुआ समुद्रतठपर पहुँचा ॥ २१॥ बहांसे नृपसमूहके साथ वह दक्षिण दिशामें गया। फिर गोदावरी नदीको 
पार करके आंध्र, द्रविड़, कारवार नामक देशोंका अतिक्रमण करके नाता प्रकारके मनोहर प्रदेशोमें घूमता 
हुआ काबेरी नदीक्ों पार करके चोलदेशमें जा पहुँचा। वहाँसे समुदतटपर श्लेतुबन्ध रामेश्थर होकर पश्चिम 
दिशामें गया ॥ २२-२४॥ चहसे बह पोड़ा तान्नपर्णी सरीको लॉप तथा केररू देशका अतिक्रमण करके 
गोकर्ण ती्में जा पहुंचा ॥। २५॥ वहांसि कृष्णा नदी उतरकर वह घोड़ा कर्णाटकर्मे पहुंचा ॥ २६॥ वहांसे 
कोण देशकों पार करके तत्तदेशीय राजाओंके साथ प्रीमा नदोको लाँघता हुआ महाराष्ट्रमें जा पहुँचा ॥२७॥ 
वहाँपर गौठमी नदीकों लांघकर बिदर्म देशमें होता हुआा आभीरमण्डलमें पहुंचा ॥ २८ ॥ वहाँसे मालवा होता 
हुआ महानदी पुष्याका अतिक्रमण करके गरुजरात्तमें पहुँचा ॥ २९॥ वहसे प्रभास तीष॑में आकर आततं देशको 
गया। फिर सोबीर आदि देशोंको पार करके घोड़ा मथुरा प्रदेशमें गया। वहाँसे सोराष्ट्र देशको लाँंघकर मस- 
देश ( मारवाड़ ) में पहुंचा ॥ ३० ॥ उसके बाद घन नामक देशका अतिकसण करके सरस्वतीके तीरपर 
गया। वहाँसे मत्स्य देशमें घूमता हुआ माठर देशमें गया ॥३१॥ उसके बाद वह श्यामकर्ण घोड़ा 
शूरसेत, प्वाल, कुत्क्षेत्र, जांगल एवं केकय देशमें भ्रमण करता हुआ कश्मीर गया। वहुंसि भिल्लदेश, 
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ययौ वाजी वायुगस्या शीघ्र ज्वालामुखी प्रति । दोपभ॑त्पा करतोयाँ तीर्ता नैबाग्रतों गतः ॥३५॥ 
कर्मनाशानदोस्पर्शात करतोयाबिलंबनात्‌ । गंडकी वाहुतरणादर्भः स्खलति कीर्तनात्‌ ॥३३॥ 
हरिद्वार ययौ वाजी ततो गज्लातटेन हि । हिमाद्ेः सस्निधौ देशान्‌ समतिक्रम्प वेगतः ॥रे७॥ 
बद्रिकाश्रममालोक्प. कल्मप्रामवासिभिः | संमानितस्तदा बाजी गत्वा तन्मानसं सर! ॥३८॥ 
इ्ठा हरिहरक्षेत्रं मिथिलां ग्राप सेनया। नानादेशानतिक्रम्य ब्ार्यावत ययौ हय! ॥३९॥ 
इृष्ठा काशी ब्रिवेणी च ब्ंतर्वेदीं ययो जवात्‌ | श््षवेरपुरं गत्वा तमसां वां विलंध्य च ॥४०॥ 
गा प्त नैमिपारण्य॑ समुल्ल॑ध्याथ गोमतीसू । अल्ावर्त सरो गत्वा पश्यन्‌ देशान्‌ मनोरमान्‌ ॥२१॥ 
कोसझाखूयं महादेश रा वाज़ो मनोरमग्र | ततः साकेतविषये पष्मासें: प्राप चाध्वरम ॥४२॥ 
नानादेशत्॒पें: साध शुष्नेनामिरक्षितः | आगत श्यामकर्ण त॑ ज्ञात्वा सीतापतिस्तदा ॥४२॥ 
आज्ञापयच्च सौमित्रिं सोभपि प्रत्युगाम तम्‌ । वारणेंद्र पुरस्कृत्य भेरीदुंदुमिनिःसनेः ॥४४॥ 
वारखीणां जत्यगीतेवेंदयोप ढिजेरितः । संपूज्याथ इयामकर्ण हुपतीं्व सविस्तरभ्‌ ॥४५॥ 
आतयामास सँमित्रिः शनेरध्यरमंडपथ्‌ | मदोत्सरों महानसोत्तदा तुरगदर्शने ॥४६॥ 
दशबोजनपपंत सर्वत्र. जगतीतलमू | व्याप्त सम॑ वतोउपोष्यावहि्रेपप सदा ॥७७॥ 
तन्न सर्वत्र राजानः प्ूर्वसंग्रेषिताज्ञनान्‌ | पौरान्‌ जानपदास्ख्रीअ पहयंतों अमरोपमाः ॥४८॥ 
सेन्येन वश्नय्ः सर्वे ख्ीयदर्शनहातसाः।न अ्रापुद्शन तेषा जनौपेडल्वस्मंडपे ॥४९॥ 
केचिचे दर्शन सत्रानां प्रापुस्‍्तत्र परेड्ड्नि | केचिचतोये दिवसे पंचमे सप्तमेडथ वा ॥५०॥ 
केचिद्दुंदुमिषोपेण प्राइः स्वानां प्रदर्शनम्‌ | केचित्‌ पक्षानन्तरं द्वि मासेनानंतर जनाः॥«१॥ 
केषां वियोग एवामीच्चिरकाल तदा5घरे। तल्ञञात्वा रामचंद्रोडपि रक्ष्मणं प्राह सादरब ॥५२॥ 
मोडदेश, शकदेश, यवनोके देश एवं ताम्रदेशस निकठकर करतोया नदीके तटवतीं नानाविष सतोहर 
इ्योंको देखता हुआ बड़े वेगसे ज्वाल्यमुखीके पार्वत्य प्रदेश गया ॥ ३२-३४ ॥ वहाँसे करतोया नंदीको पार 
करके आशेे प्रदेशोंमें सदी गया । पु पु (पाका उल्लंघन करमेसे, गण्डकी 
नदीकों बाहुओं द्वारा तैरने और घामिक काम करके उसका बखान करनेसे वर्मका क्षय होता है ॥ ३१ ॥ रे६॥ 
वहाँसे वह गज्लाके तट ही तट होकर हरिद्वार गया । वहांसे हिमाल्यके प्रदेशमें जाकर वद्रिकाथम पहुंचा। 
बहाँसे कछापग्रामनिवात्तियोंक। अतिक्रमण करके बह घोड़ा आर्याव्त देशमें गया ॥ ३७-३९ ॥ उहँसे 
और गड्जातटपर घूमता हुआ वेगपुरव् बेंदीमें गया। फिर श्वृज्ञवेरपुरमँ जाकर तमसाको पार करके 
जमिषारण्यमें गया। वहाँसे गोमतों ओर ब्रह्मावर्स सरोवरकों जाकर की देखता हुआ कोसलछ 
देशमें पहूँचा। इस प्रकार छ: रहौनोंसे पूमता हुआ बह अश्व फिर अयोष्याके निकटन्ती अख्मेषके यज्ञमंदपमें आ 
पहुंचा ।। ४०-४२ ॥ अनेक देशके राजाओंके साथ शत्रुध्नस अभिरक्षित यज्ञार्थ 
हुआ सुनकर सौतापति रामचख्जोंने उसको दी। रदमणजी 

उत्साहके साथ उततकी अगवानी करनेके छिए गये। वे विजिपूर्वक स्पामरर्ण घोड़ेकी और राजाओंकी पूजा करके 
उसे धीरे-धीरे यज्ञमण्डपम्म ले आये। उस समय घोड़ेकों देखनेके लिए प्रजावर्ग्म बड़ा उत्साह था॥ ४३-४६॥ 
वज्ञोत्सवके समय अयोध्याक्ते बाहर दस योजनतक रुम्पूर्ण पृथ्वीमण्डल राजामहा मी र-उम- 
राबोंसे भरा था ॥ ४७ ॥ नी भीड़ थी कि रण 
पहिलेसे भेजे हुए अपने सत्र वोंको खोजते हुए उनको देखनेकी इच्छासे इधर-उघर घुमते रहे, पद उस 
पश्रकालिक जनसमुदययमें उन प्राप्त नहीं कर सके ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ कोई खोजते-खोजते दूसरे दिन मित्र- 
बआन्ववोंसे मिल सका । कोई तोः पाँचनें रोज और कोई सातवें रोज मिछा॥ ५०॥ क्सीकों 
जगाड़ेकी ध्वनिस्ते स्वजनोंका पता छगा | किप्तीकों एक पखबारेके वाद और किसीको एक मासके बाद 
पता लगा ॥ ५१ ॥ किसीकों चिरकार तक पता हू नहीं लगा । यह सुनकर भगवान रामचद्धजोने लदमणसे 
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कररुपरं वियोगोज्ञ संमदरंन तु लक्ष्मण ! जायतेतत्र युक्ति सव॑ मचः श्रृत्वा कुरुप्व तामू ॥५३॥ 
उमसायास्‍्तरे ज्ञालां क॒ुत्वाउद्य महती शुभाग्‌ | घोषणीणअ सत्र महादृंदृभ्िनिःस्थनेः ॥९०॥ 
ग्रेषां वियोगस्तैर्गला तमसातदशोमिताम ।शालां प्रवेश्नयध्ध हि स्तानां योगोउस्तु तत्र हि +७५॥ 
चतुष्पदादिवस्तूनि ज्ञास्या यस्प लघूस्यपि | तत्रेत स्थापनीयानि स्वं स्व गृदनन्तु ते जता; ॥५६॥ 
इति रामबच्ः श्रुत्या तथेस्युकत्या स लक्ष्मणः | तथा चकार तस्खवें येन योगः परस्परम्‌ ॥५७॥ 
सर्वे तत्न जनाः आपुः स्तानां ख़ौज्ास्मंत्रिणाम | चतुप्पदादिवस्तू्नां तत्र लाभो बधधूव ह॥५८॥ 
यरत्किचिडिस्सृत येन तदूदृष्ठा उन्येन बै_तदा । झालायां स्वापित दृष्ठा त्वप॑ जग्राह तत्र सः ॥५९॥ 
एवं ओरामयज्ञे दि संमर्द! संदभूव ह। न सत्र शुथुवे झब्दः करे प्युक्तो जनैस्तदा ॥%०॥ 
ततस्ते पाधिवाः सर्वे तस्थुवंसनसबस ॥६१॥ 
इति श्रीशत॒कोटिरामचरितांतर्गतश्रीमदानंद रामायणे वाल्मीकीये वागकाण्डे अश्वागमन॑ नाम तृतीय: सर्ये: 


चतुर्थ: सर्गः 
( रामका कुम्म्रोदर मुनिसे साक्षात्कार ) 
औरासदास उवाच 

अथ ते ऋत्तिजः उ्बें मंगलेविविधेः शुभेः | सम्यक्‌ प्रचतेयामासुर्वाजिमे् यथाविधि॥ १॥ 
तत्रलिंजो वाजिमेधे रत्नकौशेयवाससः | ससदस्या विरेजुस्ते यथा वृतरहणोओ्वरे ॥२॥ 
एतस्मिचनन्वरे तत्र सुरेशसहितेः सुरैः | स्वामिना विष्नगजेन पार्व॒त्या वरषभस्थितः ॥ ३ ॥ 
महेश्वरों यज्ञवा्द रामाहृतों यों गणे!। झितमागतमाज्ञाय उ्रस्युह्वम्याथ लक्ष्मण; ॥ ४॥ 
बाएणेंद्र पुरस्कत्य पताक्राध्यजतोरणः | नानावाद्मसुधोषेश वारख्रीणां श्रनर्तनेः ॥ ५ ॥ 
कहा--॥ ५२॥ यहाँ भोडके कारण परस्पर लोगोंका वियोग हो जाता है। अतएव में एक युक्ति बताता हूैं। 
उसको करो ॥ १३ ॥ तमसा नदीके तटपर एक बड़ी भारी शास्त्र वसवाओ ओर डुगहुगी पिडवा दो कि घूले- 
भटकोंको लोगना हो यो तससा नदीके तडपर जहाँ नयी शालता बनी हुई है, वहां जाओ। वहाँपर भूले-भटकों- 
को ल्लोज पाओोगे ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ छोगोंकी बड़ीस लेकर छोटी-छोटी भी खोवी हुई वस्तुएँ खोजखोजकर वहाँ 
रखी है। वहाँ मिस-विसकी जो-जो वस्तु हो. वह अपनी-अपनी वस्तु ले ले। इस प्रकार रामजीके बचत सुनकर 
लदसणते कहा--अच्छा महाराज ! ऐसा ही करूगा। इसके वाद लक््मणजोने ऐसी व्यवस्था की, जिससे सवका 
अपने बियुक्त वात्थवोंसे मिल्लाप (७ ॥ वियुक्त बन्धु वहां गये और सबको अपने-अपने रत्रो-पुत्र- 
मिन्नादि और चतुष्पदादि पणु सभी स्तोई हुई चीजें मिल गयी। जहाँ कहीपर जिससे जो वस्तु भूले छूट गई, उस 
बस्तुको राजाबुचरोंने तधा गिसते देखो एवं जिसको मिली, उसोने वहां शालामें रखवा दी ओर निशकी वह 
वस्तु थीं, उसने वहाँ जाकर ले छी ॥ ५८ ॥ ५६ ॥ इस प्रकार औरामजोके मज्ञमें ऐसी भोड़ हुई कि जिसके 
कारण कानमें कहा हुआ भी शब्द मनुष्योंको नहीं सुनाई पड़ता था ॥ ६० ॥ सज्न भगवादूके दर्शन करके सब 
राजा छोग अपते-अपने स्त्री-युत/मित्रादिकोंको लेकर अलग-अलग तम्बुओं ( छलेमों ) में रहने लगे। ६१॥ इति 
श्रोशतकोटिरामचरिताल्तगंतश्लीमदानत्दरामायगे वाल्मीकीये यागकाण्डे अश्वागमन नाम तृतीयः सर: ॥ ३॥ 

श्रीरामदास कहने छगे-इसके अनन्तर सब ऋत्विक्‌ मंगरूमय हत्योंके साथ-साथ शास्तानुतार 
अश्वमेष यक्ष करनागे छगे ॥ १॥ उत्त समय बशमें रत्तमय आसरणों और वस्तोको पहिने हुए ऋतिक ऐसे 
सुशोभित है रहे थे, जंसे इन्चके यज्ञमें मृशौभित होते ये॥२॥ उसी ममय वहाँ रामजीके बुलावेसे बैलपर 
चढ़कर महादेव और पावंतीजी आयीं । उनके स्लंग इन्द्रादि देवता, स्वामिकातिकेय, गणेशजी एज प्रसयादि 
उन गण भी आये ॥ ३॥ सद्दादेवजीका आगमन सुनकर हुस्पूर्ण सगर ब्यजा-पताक़ा मादिसे सजाया गवा। 
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सप्त एदास्यग्रे गर्बा गमोऔए शंकरम ॥ ६॥ 
जमस्कृत्य समालिंग्य विश्वेश्ं गिरिजायुतमू | संज्निवृत्य हेमपात्रे स्वहस्ततः | ७॥ 
पादप्रश्नालन शंमोशकार सीतया । हेशमिमिर झन्न्या मप्स्त्निदिचित्रया ॥ ८॥ 
जलबारां यथायोग्यां मोचयामाप्त जानक्री | तवस्‍्ते राध मे दृष्टा दंबगणास्तदा ॥९॥ 
अनिमेषाः कंजनेत्रकटाक्षाः सस्निरोक्षप |ह | 6 त॥१०॥ 
तुशृुस्तत्र केचित्ते सुराः श्रीराघर मुद्दा । केडित्‌ प्रबद्धकरसस्थुदा: ॥११॥ 


संपूज्य शंकर भकत्या चानयामास मड़प्स | 


एवं निर्जरसथानां संतोपस्तत्र वे ध्भत्‌। अनीपस्थ वयोदृष्टा रूप कोरटिरबिप्रभम ॥१२॥ 
अथ रामः सीतया हि शंकरं गिरिज्ञामपि | स्वयं संपृज्य सकलान्‌ देबान सौमित्रिणा ऋषीन॥ १३॥ 


पूजयित्वाधतबीदाक्य अंकरं छोकशंकरम्‌ । अद्य धस्योंडस्म्यदं देः दर्शनाक्त सीतया ॥१४॥ 
अच्च मे सर्सवेशे 3स्मिन जन्म साफल्यता गतय्‌ । इति समस्य वचन श्रुत्या स शश्षिभूषणः ॥१०॥ 
विदृस्प राषव॑ श्राह वेह्मि मायां हरे तव | त्वन्नामिकसले अक्षा जातस्तस्मान्मुनीशरा; ॥१६॥ 
मरीच्याद्या: सम्बभूवृ! पोत्राः सप्ताइतोजसः | मरोचे! कश्पपः पूत्रा सृश्चुत्पत्तितिधायकः ॥१७॥ 
कब्यपात्मविता जज्ने पीमरपोव्रस्तव प्रभों । खेर्जातः स्यपरंशनस्तढंशे तव जन्म वे ॥१८॥ 
मां मोहयसि प्रमो । देवानां कार्यसिद्धश्रथंमवती्ोंजिसि माया ॥१९॥ 
कुरु क्रीडां यथेन्‍्छ स्व॑ यात्राप्ञादिकरोतु्कः | शिक्षां करोपि लोकानां वेदूम्पह 
इति श्रुत्वा शंभरवाक्यं सीतारामी विहस्य च | वज्ञकुंडसमीपे. तु॒तस्थतुमुझ 
एतस्मिन्नंतरे तत्र सजाजग्मुः सहस्रश्ञः ।गन्धव| £ सिद्गास्तथा चाप्सरसां गणा।।२२॥ 
डोकपालाश्॒ दिक्पाला रसातलतिय्ासिनः | नवग्रहाः पड़ुतवः  पश्टिसंवत्सरास्तथा ॥२३॥ 
वेश्याओंके नाना प्रकारके नाल 
जगवानीके लिए गये ॥ ४॥ »॥ 
आते दे तो 
हिहासनपर वैठाया। सीताके साथ स्वयं रामने अपने हाचसे रस्व-स् 
वादप्रक्षालन किया। जानकीने शंकर गोपर विधिद्तू जलबाारा डाही। उपस्थित देवताग्ण 
निनिमेष नेत्रेसे श्रीराम दी अनुपम शोभा देखकर चित्रलिखित-से हो गये । उनको अद्टाविक ज्ञान 
हु ओरामचद्र और महारानी संताको स्तुति 
की कास्तिके रूमान प्रभाशारू अनुपम सौ 
व प्रसन्नता हुई ॥[१२॥ इससे बाद सोता और रूथ्मणरे म्राथ स्वयं रामजीने शव- 
कर 'रकी पृज। करके रामजी कहने 
सै मेरा जन्म प्रद्ठण करता सफल 


तरह बाने-गाजेके साब हाथीपर चहुकर रुक्ष्मणनी उनकी 
'ूवंक शंकरभगवादकों यज्ञमण्डप्मं ले आये। उनको 


लगे-हे मगवत्‌ ! आज में थन्‍्य होवय 
हुआ । इस प्रकार रामजोके वचत 
मायाको मैं जानता हूँ। झ' 
॥ १६ ॥ उस निष्पाप मर्रा 


हुए | ।जन्होंन सृष्टिकों बिस्तृत 

रास सूर॑वंश चला । उस 
न बुल्ले अपने मावाजालम फंताते हैं? 
बतार्ण हुए है॥ १८॥ १६ ॥ यात्रा 
शओको समझता हूँ । आप संसारकों शिक्षित 

को सुनकर संता ओर रामजी हँसे। 
गये ॥ २१॥ इसो समय हजायों वक्ष, गन्ववं, किन्नर, 


सुरबंशमें आपका 
ज्ञाप अपनो सावासे ६ 
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ऋक्षाणि तिथयों योगा। फरणानि च राशयः | पर्वतास्तरवः सर्वे सागराअ नदां अपि॥रश॥। 
सरोवराणि नद्यश्ञ॒वाष्यः कृपास्तथाउपरे | घृल्रा जंगमरूपाणि ययुस्ते यज्ञमण्डपम्र्‌ ॥२७॥ 
समागठञ्ष॒ संपातिर्गुदकी. मकरध्वजः | समाययों से लड्ढाया राश्षसैशव विभीषणः ॥२६॥ 
आनिता राघवेणापि पर्चे तस्थुः प्रपूज्िताः | स्वान्तिके स्थापिताः पूरे ते बासर्‌ प्लयंगमाः ॥२७॥ 
एठस्मिस्न॑तरे तत्र समायातों झनीश्वरः | कुम्म्रोदरों महातेजाः सीमाचारेविलोकितः ॥२८॥ 
ते दूदवा अयमीतास्ते सर्वे प्रोचुः परस्‍्परस्‌। दवा कई पुनरायातः सोड्यं कुम्मोदरों ुनिः ॥२९॥ 
यात्राश्रमों राघवस्थ यन्निमित्तों वभूव ह | यद्वाक्यादश्मेघोडपि .स्वेपां संबभूव है ॥३०॥ 
महान्‌ श्रमोअ्रप्् त॒ भ्रमठां जगतीतले | अधुनाउप समायातः किमग्रे वै पुनस्तयम्‌ ॥३१॥ 
फरिष्पति न तद्चिप्रो राघब॒स्‍्थापिं निंदकः | एवं नानाविधा वाचः सीमाचारगणेरिटाः ॥३२॥ 
है 5७४ 2४ ययो यज्ञश्रवं प्रति | तदागमनपरं स॒सीमाचारेनिवेदितः ॥३३॥ 
आावद्धिवेपमानैश . स्खलद्वाग्मिस्तवरान्वितिः । राम राम मह्तराहों हे लक्ष्मण शणु प्रमो ॥३४॥ 
यात्रापज्ञश्व यद्वाक्यात्‌ समायातः स्‌ वें पुनः । ऋम्मोदरों मुनिश्रेष्ठों राम लवख्बपि निधुरः ॥३५॥ 
तददूतवचन॑ अ्रुत्वा सर्वे. तदनोत्सुकाः त्यक्त्वा स््रीयानिकर्माणि चोत्तस्थुस्तद्च्वया॥२६॥ 
ऋत्िजो राघवः सीता न भय मेनिरे मुनेः | कुस्मोदरों यज्ञवा ययौ सर्वेविलोकित! ॥३७॥ 
अतिख; स्थृलशिराः वश्यामकरणणः सपादुकः | स्थूलोदरः पिंगनेत्र: सकोपीनों जदाघरः ॥३८॥ 
चीखासा; खर्वपारः खर्वदस्तो मद्मामुतिः | युवा किंचित्‌ स्मश्रुयुक्तो इरतदण्डकमण्डलः ॥३९॥ 
त॑ दृष्ठा सकछा लोका भय॑ ग्रा;ः स्वचेतसि । पूवकर्मे च संस्मृत्य संथुत्य च परस्परम्‌ ॥४०॥ 
एतास्मल्नन्तरे रापः गरध्र प्रत्युज्गाम त३ | साशांगं अणिपत्याथ करे घृस्वा ह॒ मंडपस्‌ ॥४१॥ 
_कद्ध, चारण एवं अप्सराओोंका गण जाया ॥ २२ ॥ रुम्पूर्ण छोकपाल, दिक्वाल तथा सागढोकवासी भी आबे। नो 
ग्रह, छह्दों ऋतु, साहों सम्बत्सर एवं तिथि नक्षत्र योग करण राशि पंत वृक्ष समुद्र दद नदी कूप तालाब तथा 
अन्य सूक्ष्म प्राणी सभी बपने जज्भुम रूप घारण करके रामके यज्ञमे आये ॥२३-२४॥ गृप्तराज संपाति, तिषादराज 
एवं मकर॒ध्वज आये । तदत्तर धभी रासक्षोक्रे साथ लंकाते विर्भापण सा आये॥२६॥ भगवादु रामते सबकी 
पूजा क्री ओर अपते समीप बंठाया | वर्दर पहलेस हो वहाँ टिके थे॥२७॥ इसी समय महातेजा 
कुम्भोदर मुनि आये । यह भूमिकी सवीमापर निवास करनेदाछने उन्हें अते हुए देखा ॥ २८ ॥ वे देखकर बढ़े 
भयभीत हुए और बोले--आह ! बड़े कटकी बात है । यह तो फिट ने कुम्भादर धुति आ गये॥ २६ ॥ जिनके 
कारण भगवात्‌ रामको यात्राका कष्ट हुआ था, जितके कारण हम सबका अश्वमंघ हो गया॥ ३० ॥ घोड़ेके 
वोछे-पीछे संसारमें धससे उधर उधरसे इधर पूमते हुए अत्यन्त कष्ट भोगे। अब यह फिर भाये है। अब 
बागे कया करेंगे, सो हमरोग नहीं जातते । यह रामजोका बड़ा निन्‍्दक है॥ ३१॥ इस प्रकार सोमाचारी 
लोगोंकी वाणियोंकों सुनते हुए कुम्भोदर चुपचाप यश्भूमिम आपे॥ ३२॥ उतक आनेके पूर्व है बड़े वेगले 
भाग्ते-कापते हुए दूतोंन आकर राम्से निवेदन किया-॥ ३३ ॥ है राम ! है महावाहो लक्ष्मण ! हे प्रभा ! आप 
छोग सुने । जिसके वाबयसे अभने यात्रा ओर यज्ञ किया है, वह! कुम्भोदर मुनि फिर आये हैं। है राम ! आपके 
ऊपर उनका बड़ा कठोर भाव हैं ॥ ३४॥ ३५ ॥ इस तरह हुतके बाबव घुसकर सब अपने-अपने कार्योंको 
छोड़कर उन्हें देखनेको उठे॥ ३६॥ ऋत्िन्गू लोग, साता तवा रामजो मुनिस भयभोत् नहीं हुए। उनके देखते" 
देखते वे ुम्भादर भुनि यज्ञधूमिम आा पहुँचे॥ ३७॥ जो बड़े नाटे थे। जिनका मस्तक बड़ा पा । जिनको ताहियाँ 
इत्तद़ी वीं। जिनके श्याम कण थे। जा जड़ाओँ पढ़न हुए तथा स्थूछ उदस्वाले थे । पीले-योले जिनके नेत्र थे। वे 
कषोपीन पहिने तथा जटा भारण किये थे॥ २८॥ चीर पह्विते हुए वे छोटे-छोटे हवा्ोबाले थे। बुवा होनेरे 
जिनके मूछें आ रहीं थो ओर जो दण्ड-कमण्डलु बारण किये हुए थे ॥ ३९॥ उनको देखकर सम्पूर्ण जनतमुदाय 
कबके पढिलेके इत्पोंकों सुन-सुत और स्मरण करकरके मन है मन भयभीत हुआ ॥ ४० ॥ उसी समय राम 
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गाठमाहिंग्य बाहुम्यां ततों म्रुनिमभाषत । नाहं योग्यों इंदनाथ्थ खवया राबरणबातका ॥३४॥ 
इति रामत्रचोरूपवणिं: संताडितो हृदि।झुंभोदरस्तदोव्राच यज्ञत्राटे रघूचमम्‌ ॥२५॥ 
राम राम महावाहो ने कोपः क्रियतां मयि । अपराध्यसुम्यईं ते दि शमस्व रघुनायक ||9९॥ 
न गया स्वार्थसिद्धधर्थ दोपारोपः ऋतस्त्वयि | क्ृतः परोपकाराय तथा कीस्थें तब्रापि च ॥४७॥ 
शिक्षार्थ सकलान्लोकान्‌ तज्जातं च खयापि हि । यथते झुनयः सर्वे तब सत्रेउन्ननिर्मिते ॥9८॥ 
शतशों भोजन चक्रुस्तथा थ्रुक्त मयाइपि च। तदा छुठों महस्कीतिस्तव में खघुनदन॥४९॥ 
इति निश्चित्य हृदये मया प्र द्विताय हि | छोकानां चकतों यत्नसस्‍्लवपि दोपानुकीरतनेः ॥५०॥ 
नौचेध्ात्रासमुद्दोगः कथ॑ राम भवेत्तव | यत्र यत्र च देशेपु तीर्थेपूववनेष॒ च ॥५!। 
आश्रमारामग्रामेषु नदीबनगिरिष्वपि | ये ये जनाश्र सर्वत्र नानाकमंसु तत्यराः ॥«२॥ 
तय दर्शनलाभस्‍्तु तेषां जाता सुसतश्रदः | तब्राई कारणं मन्ये चात्मानं रघुनन्दन ॥५१॥ 
अमाल्मुपकारस्तु जने। सर्वत्र कीर्स्पते | कुमोदरमसादेन नः सीतारामदर्शनमू ॥५४॥ 
जञात॑ विषयलुन्धानामिति में कृवकृस्यता | जातासमंवतः कीर्तिस्सपि दोपालुकरीतेनात ॥५५॥ 
ववापि कीतिंः सर्वत्र जाताशत्र रघुनंदन | रामेश्वराक्व॒ सर्वत्र रामतीर्थान्यनेकशः ॥५६॥ 
यावदभूम्यां प्रगीयेत ताबत्कीतिस्त्रापि च। अन्यच लोकशिक्षा5पि जाता मद्वाक्पकारणाव्‌ । ९७॥ 
कुंमोदरेण मुनिना राषवस्‍्थ महात्मनः । दोषारोपः कृतः पूर्व क्थ नो न भविष्यति ॥५८॥ 
स्वदोषपरिदाराथ॑ राषबेण . महात्मना । तीर्थयात्रा क्ृता पूर्वमस्माकं का कथा पुनः ॥५९॥ 
इति स्मृत्वा भय चित्ते सर्वत्र जगतीतले | करिष्यन्ति जना यात्रां स्वदोषक्षाउनाय हि ॥६०॥ 


बड़ी शीक्षतासे आये और किलाये हुए यज्ञमण्डपमें ले आये 
ओर उन्हें सुवणेनिमित आहत बैठनेके लिए. कुम्मोदरने भें भूमिपर दण्ड-कमण्डलु रख- 
कर रघुनायक रामको प्रणाम किया ॥ ४२॥ रामने शौन्न मुनिकों हाथोंसे उठा लिया और बाहुओंसे इृढालिज्ञूत 


बाक्यबाणसे हृदयमें विद्ध कुन्मोदर रामसे कहने छंगे-॥४६॥ ! है महावाहों ! आपको इस तरह 
औरे ऊपर क्रोध नहीं करता वाहिए। में आपका अपराधी हूँ। मुझे क्षमा करें॥ ४६ ॥ मैंने स्वार्यसिद्धिके 
छए आपके ऊपर दोषारोपण नहीं किया था। किस्तु संसारका उपकार लिये, आपकी कीर्ति 
के लिए और संसारको शिक्षित छिए ही मैते ऐसा किया था । सो जान ही लिया होगा ॥ ४७॥ 
॥ ४८ ॥ जैसे इन मुतियोंने आपके अन्नक्षेत्रम सेकड़ों वार भोजन किया है, वैसे हो मेने भी भोजन किया है। 
आपकी और मेरी कीति से हो, पहलेसे हो यह निश्चय करके संसारके हितके लिए मैने आपकी निन्‍्दा की 
बी॥ ४९ ॥ ५० ॥ अन्यथा है राम ! विभिन्न तीर्थों तथा देशोंके लिए. आपकी यात्रा नहों होती । विविध तौर्ष, 
नदा, बन, बगीचा तथा आश्षमोमे जो मनुष्य नाना कमोमे लिप्त हो रहे हैं, उनको जो आपका सुखूच्रद दर्शन- 
छात्र हुआ | उसमें में अपनेको ही कारण मानता हूँ॥ ४१-५३ ॥ सब मनुष्य सभी जगह मेरे इस उपकारका 
कीतंन करते हैं। वे कहते है कि कृम्भोदरको झपासे हो हम छोगोंको सीतारामके वर्शन मिल्‍्ठ गये॥ ४४॥ 
आपके अपर दोषारोपण कर देनेसे विषयी जनोंकों भी आपका दर्शन प्राप्त हुआ। इसीसे मैं झृतकृत्य हो गया 
ओर चारों तरफ आपकी कीति फंल गयी ॥ ५५ ॥ जवतक भूमण्डलपर विविध रामेख्र महादेव और रामतीर्थ 
रहेंगे, तवतक आपकी कीं हंसारमें स्थिर रहेगी ॥ ५६॥ और फिर मेरे दुर्बान्‍्यके कारण ही यह लोकवीक्षा 
भी हो गयी कि कुम्भोदर मुनिते जब रामजीको दोष लगाया, तव हमलोगोंकों वैसे नलगेगा॥ %७॥ शर्त 
प्राचीन समवमें महात्मा रामचकने दोषोंको नष्ट करतेके लिए तीर्थ किया या तो फिर हमलोगोंका तो कहना 


श्२छ आनन्द्रामापणे [ पहगे। 9 


ख्यि अद्मणि पूर्ण च दोपारोपः कर्थ भवेत्‌ । पद्मपत्रे जलस्पशों न घढेत यथा तथा ॥६१॥ 
यस्थ श्रमंगमात्रेय ब््लाडप्रढ्यों भवेत | बछंडांतगतान जीवान दरसि स्व यदा मदद! ॥ ६२॥ 
तदा दोषालुरोपस्‍्ते कि. धढेत जनाईन। सर्वेपां च क्षयं झृत्युविद्धाति तवाज्षया ॥६३॥ 
तत्न संख्यात्र का कार्या स्वया दोपः क तस्तविति |यथा चित्राणि कुडथे हि छिखितानि सहसझ्चः॥६४॥ 
संमाजितानि व्ेनैर तंत्र दोषों सलनेस्कथम्‌ । तथा त्वमपि श्रीराम त्रिया भृत्वा ज्िमिगुंगे: ॥६७॥ 
स्धि करोपि रजसा सस्वरुपेण पालतम्‌ | तमोरूपेण संहारं विधिवि्णुक्षिनात्मकः ॥६६॥ 
अस्मामिस्तत्र वोषाये तीर्थयात्रा विधीयते | तद तीथस्तु किं राम हीर्थीभरतगुणस्प च ॥६७॥ 
सबवतीर्यप्‌ मुखू्या या कीत्येते स्वर्धुनी झ॒वि | वव दक्षिणपादस्थांगुष्टाग्रजनिता हु सा ॥३६८॥ 
तथांध्रिरजस; स्पर्शात्पवित्रा कौर्तिता भ्ुत्रि। तब पादरजोमिश्रा व्यतेउ्ापि प्रा सिता ॥६९॥ 
रजांध्ययापि इव्यम्ते तय भागीरधीजले | इति नानाविध्वाक्पैस्तोपयामास राषवम्‌ ॥७०॥ 
अश्टो्तरश्नत॑ याज््॒ श्रीमद्रामस्तवेद च । स्तुस्वा राम गाधबरेण पुनितः स्थितवान्युनिः ॥७१॥ 
गमो5पे गुरुसान्लिध्ये तस्थों ीतासमन्दितः। निजासनेपु सत्र तस्थुस्ते सकला बना: ॥७२॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंतश्र मदातन्दरामायणे यागकाण्टे 


डुम्भोदरदर्शन॑ नाम चतुर्घ: सगे: ॥ ४ ॥ 


पदञ्ममः सर्ग 


( रामारेत्तरशतनामस्तोत्र ) 
बिष्णुदास उबाच 

गुरो ते प्रष्टमिच्छामि तने वद सरिस्तरभू । इुम्भोदरेण प्रुनिना यत्स्तोत्रं प्ुदीरितम्‌ ॥ १॥ 
अ्टोत्तरशत॑ नाम्माँ राषवस्य शुपरप्रदम । ्रवणे तस्य मे प्रीति्जाताउस्ति कथयस्व तत्‌ ॥ २॥ 
है! बया है चित्तमं भपका अनुभव करके स्वदोषपरिहाराथ 
तीेबाता पर जलका स्पर्ण नहीं हो सकदा, वैसे ही आप पूर्ण ढ्धामें दोषारोप 
नहीं हो सकता॥ ६१ ॥ जिसके अभज्जमाजसे ब्रह्माण्ठमे प्ररय हो जाता है। वही आप ब्द्माण्डस्तगंत सब जीवों- 
को अपनेमें विछोन करते हैं ॥ ६२ ॥ तब है जनार्दन ! आपपर दोषारोप वैसे हो सकता है? जब आप ही 
की आज़ारे मृत्यु तबर्ा क्षय करती है॥ ६१॥ तव आपने कितने दोप किये हैं? इसकी गणना कोत कर 
सकता है ॥ ६४ ॥ जैसे किसीने भित्तिपर चित्र लिखा और फिर उसोदे अपने हाथसे मिटा दिया । तब उसमें 
बधा दोष हो सकता है। उसी तरह आप भी तीनों ग्रुणोंस तीन तरहके अर्थात्‌ ब्रह्मा-विष्णु-शिवरूपमें 
परिणत होकर रजोगुणसे सृष्टि, सस्वसे पालन और तमोगुणसे संहार करते हैं ॥६६॥ ६६॥ हम लोग 
आपकी प्रसक्षताके लिए है तेसंग्रामा करते हैं। स्वहः तीघ॑स्थल्प आपको वीयोसि क्या प्रयोजन है॥ ६७॥ 
तीषोमें श्रेष्ठ मानते है, वह गज आपके दाहिने पैस्के अंगुरेसे उत्पन्न हुई है ॥ ६८ ॥ वह 
हो पविन्न मानों गयी है। इसी दास्‍्तें वह आज तक श्वेद दिखाई पड़तो है॥६६॥ 
आज़ भी गज्जाजोमें आपकी चरणरेगु दोल रही है।इस प्रकारके वावयोंसे कुम्भोदरबुनि भगवात्‌ रामको 
अस्नन्न किया ॥ ७०॥ इसके वाद रामाहरोत्तरणतनामसे शमकी स्तुति करके ओर रामके द्वारा पूजित 
होकर बे यथास्थान बैठ गये ॥ ७१ ॥ रामजी भी गुर्के समीप दीताके साथ जा वँडे। अन्यान्य छोग भी अपने- 
अपने आसनोंपर विराजमान हो गये ॥७२॥ इति श्रोशतकोटिरामचरिताल्तगंतश्रीमदानस्दरामायणे 

कुम्भोदरदर्शन नाम चतुर्थ: सगे: ॥ ४॥ 
ओविध्णुदास बोले--है गुय ! मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जो शरन हैं पूछता चाहता हूँ, उसका 
आए विस्टृत उत्तर दीजिए ॥ ९॥ डुम्भोदर मुत्तित रामके जो अश्लोत्तरशत नामोंका शुपप्रद स्तोत्र कहा 


शरामदास उबाच 


अृषु शिष्य महाबुद्े सम्यक्‌ पृष्ठ तवथा मम । अशेत्तरशत॑ नाम्नां राघबस्थ वदाम्पइम्‌ | ३॥ 
सर्वे: स्वंगंदः  सर्वभूतोपकारकः | सर्वेपाझुकाराथं यः साकारों निराक्ृति;॥ ४ ॥ 
सर मवस्येव छोकेडस्मिन्‌ संसारमयनाशनः | यदा यदा हि लोकानां भय्मुत्पद्यते तदा ॥ ५ ॥ 
पक पक 5 ि $ 

अवतीर्याकरोच्छीमान  दृष्टदैल्य व्रिमईनस्‌ | मत्स्पकूपवराद्रादिस्पेण परमार्थदुक्‌ ॥ ६ ॥ 
तत्कालेपु च सर्वेदु सर्वेपामुपकारछत्‌ | साधूनां समवित्तानां भक्तानां भक्ततत्सलः ॥ ७ ॥ 
उपकतु निराकारः सदाकारेण जायते | अज्ञध्यं जायतेब्नस्वो विश्रुवों भूरमावनः ॥ ८ ॥ 
तदा तदाष्बरतरति भक्तानामनुकंपया । क्षीराब्धो देवदेवेशों लक्ष्मीनारायणों विश्ञुः || ९ ॥ 
अशेय। आंखचक्राम्पां देवेत्रत्नादिमिः सह । शेपोज्यूछक्ष्मणो रक्ष्मीजनकी शंखचक्रके ॥१०॥ 
जादौ भरतशजुध्नी देवाः सर्वेडपि बानराः | असन्‌ पुरे सर्वेडपि देवानां अयश्ञांतये ॥११॥ 
तत्र नारायणों देवः श्रीराम इति विश्वुतः | सवंलोकोपफ्राय. भूमी. खयमवातरद्‌ ॥१२॥ 
ध्यानमात्रेण देवेशों महापातकनाश्कृत्‌ | कीर्तनश्रतरणाम्यां च हत्याक्रोटिनिवारणः ॥१३॥ 
कलौ स कीतनेनैत सब पा व्यपोहति | राम रामेति रामेति ये बदन्त्यतिपापिनः ॥१४॥ 
पापकोटिसइस्रेम्पस्तानुद्धति._ तान्‍्यथा । अशेत्तरक्षत नाम्नाँ तस्य स्तोत्र वदाम्यहम ॥१५॥ 

ऊँ अस्थ श्रीरामचन्द्रनामाशेच्रशतमंत्रस्थ अल्या ऋषि; | अलुष्टुप्‌ छन्दः | जानकीबछभः 
ओरामचन्द्रो देवता । ऊँ बीजम | नमः शक्ति; । श्रीरामचन्द्रः कीलकम्‌ | ्रीरामचन्द्रप्रीत्यें 
जपे विनियोगः | ४ नमो मगवते राज़ाधिराजाय परमास्मने हृदयाय नमः । 3 नमो भगवते 
विद्याधिराजाय दयग्रीवाय शिरसे स्वाह्न | 3 नमो भगवते जानकीवल्ठभाय नमः शिखाये वपट्‌। 
है, उसे सृननेकी मेरी प्रवल इच्छा है। वह कहिए॥ २॥ श्रीरामदास वोले-हे महाबुरू शिष्य ! सुनो 
हुमने अच्छा प्रशत पूछा है। मैं तुम्हें रामाश्ोत्तरशतनामस्‍्तोत्र सुना रहा हूँ ॥ ३ ॥ राम. सर्वेश्वर हैं, संभय हैं 
और सब प्राणियोंका उपछार करनेवाले हैं । वे निशाकार होते हुए भो संसारके कल्याणार्थ साकार 
मनुष्यदेह घारण करते हैं।॥ ४ ॥ जव-जब प्रजाको भय होता हैं, तब-तव उस भयकों नष्ट करनेके लिये वे 
इस छोड़में अवदीणण द्वोते हैं॥ ५॥ अवतीर्ण होकद वे मत्स्य-कूर्म-बराह्मदि रूपसे घनशत्रुओंका विनाश 
करे हैं । भगवाद्‌ जो कुछ करते दे, बह सब परमा्की दृश्िसि ही करते हैं ॥६॥ वे भक्तवत्सल प्रमु 
समदर्शी हैं। साधुओं और मक्तोंके उपकाराथं निराकार होते हुए भी अल्पकालमें हो साकार हो जाते हैं। 
दे भृतभावन प्रभु अनन्त एवं अज हैं और इन्हों नामोसे प्रसिद्ध हैं । वे समय-समयपर भक्तोंपर अनुकृम्पा करके 
अबवतीण होते हैं। बे देवदेव इम्त्रके भी शासक हैं। वे क्षीरसागरमें शयन करते हैं और सर्वत्र व्यापक हैं 
॥ ७-९॥ वे हो लद््मौनारायण अखिल देवोंके साथ तेलोक्यके भयशान्ट्यर्थ रामहूपसे संसारमें अवतीर्ण हुए । 
ज्ेष लक्ष्मण बने । लक्ष्मो जानकी बरी ओर भगगवातूके पार्षद शं-वक्र भरत-धावृष्नके रूपमरें उलन्न हुए 
जोर सब देवता वातर बते ॥ १० ॥ ११॥ जो श्रीराम इसी नामसे प्रसिद्ध हैं, वे सांक्षात्‌ नारायण हैं और 
लोक़ोपकाटाथं पंसारमें स्वयं अवतरे हैं॥१२॥ उन भगवान्‌ दामके ध्यातमाजसें महापातक भो नष्ट 
दो जाते हैं। वे कीतन-श्रवण कस्नेसे कोटि ह॒त्याओंके पापका भी निवारण कर देते हैं॥ १३॥ ने भगवावु 
कलिमें नाम-कीतन करनेसे ही सब पापोंकों न कर देते हैं। जो घोर पापी भी रामर"व उच्चारण करते हैं तो 
राम उतका सहल्लकोटि पापोंसे उद्धार कर देते हैं। उन भगवावके बष्टोत्तरशतनामस्‍्तोत्रकों कहता हूँ ॥१४॥११॥ 
रामचद्धके इस अछोत्तर शतनाम मल्तके बह ऋषि हैं ! अतुष्द्प्‌ छन्द है | जानकोवल्लभ श्रीरामचकजो 
इसके देवता हैं। # बोज है। तमः शक्ति है। श्रीरामचन्द्र कील्क हैं । औरामप्रोश्वर्थ इसका दिनियोग होता 
है । ७ हृदयमें बैठे हुएराजाधिराज परमात्मास्वरूप भगवातुकों वारम्वार नमस्कार है। मस्तकमें विराजमान 
विद्याधिराज हयप्रोव भ्गवादुको नमस्कार हैं। शिखामें विराजमान जानकीवल्छम भगवादुकों नमस्कार और 
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# नमो अग॒बते रघुनंदनायामिततेजसे कवचाय हुसू। ४* नमो भगवते क्षीराग्थिमध्यस्थाय 
बारायणाय नेजत्रयाय वौषट्‌ | ४» नमो भगवते सत्मकाझ्याय रामाय अल्लाय फद्‌ । इति पडंगन्पासः | 
एवं अंधुहिन्पासः कार्य । 
अथ ध्यानग्‌ 

मन्दाराक॒तिपुण्यघामविल्सडधःस्थ्ल कमर शांत फांतमहेस्द्रगीलरचिराभासं सहस्नाननसर | 
बंद रघुनदन सुरपात कोदण्डदीक्षागुरु राम॑ सर्वेजगन्सुसेवितपद सीतामनोवहमघ् ॥१६॥ 
सह्रज्षीष्णें वे तुम्य॑ सइस्ताक्षाय ते मम! | नमः सहसहस्ताय. सहस्रचरणाय च ॥१छ॥ 
नमो जीमृतवर्णाप नमस्ते विश्ववोश्ृुस | अच्युताय नमसस्‍्तुभ्यं नमस्ते शेपशायिने ॥१८॥ 
नमो हिएण्यगर्भाय पंचभूवात्मने नमः ।| नमो मूलगप्रकृतये देवानां हितकारिणे ॥१९॥ 
नमस्ते सर्बलोकेश सर्वदःखनिषृदन | शंखचक्रनदापग्रजट'मुकुटधा रिणे ॥२०॥ 
जमो गर्भाय तस्वाय ज्योतिषां ज्योतिषे नमः | उें” नमो पासुदेवाव नमो दभरयात्मल्न ॥२१॥ 
नमो नमस्ते राजेन्द्र सर्वसम्पत्थदाय ल। नमः कारुण्यरूपाय कैकेबीप्रियकारिणे | २२॥ 
नमो दांताय ज्रांवाय विश्वामित्रप्रियाय ते । यज्ञेशन नमस्तुम्यं नमस्ते. ऋतुपालक ॥१३॥ 
जमों नमः केशवाय तमो ताथाय शार्जिंणे | नमस्ते रामचन्द्राय लमो नारायणाथ च॥२४॥ 
नमस्ते रामचन्द्राय माधवाय नमो नमः | गोविन्दाय नमस्तुम्य॑ नमस्ते परमात्मने ॥२५॥ 
नमस्ते विष्णुरूपाय रघुतायाय ते नमः । नमस्तेश्तापनाथाय. नमस्ते मधुददन ॥२६॥ 
जिबिक्रम नमस्तेअस्तु सीतायाः पतये नसः | वामताय समस्तुम्पं नमस्ते राषवाय च ॥२७॥ 
नमो नम! श्रीधराय जानकीवक्ृमाय च । नमस्तेउस्तु हपीकेश्ष कंदर्पाय नमों नमः ॥२८॥ 


वषदकार है। बाहुओंमें कवचस्पेण विद्यमात अमिततेजा उन रघुनन्दनको,नमस्‍्कार है, जिनके हु्धारगानले 
सब पत्रु नह हो जाते हैं । नेमोंमें बोषद अर्थात्‌ ज्योपिर्मेण विद्धभात तथा क्षीरसागरमें शयन करनेवाले 
भगवानुको नमस्कार है। अस्वस्वरूप, फट्स्वरूप और सत्प्रकाश स्वरूप रामको नमस्कार है । इस प्रकार भगवान॒कों 
छों ब्नोमे न्यास अर्धाद्‌ विराजमान करे। इसी तरह अंगुलियोमे न्यास करे । अब यहसि एक स्लोकमे रामका 
ध्यान करके स्तोश् आरंभ होता है। जितको मनोहर आकृति है। जो पृष्यघाम है। मालाओंसे जिनका वक्षःस्थछ 
शृणोभित हो रहा है। जो कोमल एवं शान्त हैं। जो सुर्दर महेन्द्रनोमणिकी कार्तिके समान सुशोभित हैं। जो 
धनु्वेदको विक्षामें संसारके गुद् हैं | संसार जितके चरणोंकों पूजता है, उन सुश्पत्ति तथा सरीताके प्राणवल्छ् 
रामको मैं प्रणाम करता हूँ ॥१६॥ हे राम | सहस्त मस्तकवाले आपको नमस्कार है। मेषके समान कान्तिवाले 
जआापनो वमस्कार है। हे विश्वतोमुख ! आपको नमस्कार है। अच्चुतकों नमस्कार हैं | शेषशायीकों प्रणाम द्दै 
॥ १७॥ १८॥ हिरण्यगर्शको प्रणाम है। प्चभूतात्माको प्रणाम है । मूलप्रकृतिको नमस्कार है॥ १९॥ है 
सलोकनाथ | सब दुःखोंको हुर करनेवाले ! आपको प्रणाम है। है शंख चक गदा पत्न तवा जटा-मुकुट बारण 
करनेवाले राम आपको नमस्कार है ॥२०॥ गर्भस्वरूप आपको अ्रणाम है। तत्त्वस्वरूपको प्रणाम है । ज्योतियों- 
की भी ज्योतिको नमस्कार है। वसुदेवके पुत्रको प्रणाम हे। दशस्यपुत्र रामकों प्रणाम है ॥ २१॥ है राजेच्र | 
सब संपत्ति देनेवाले आपको प्रणाम है । हे दयाके मूतंस्वरूप तथा ककेयीके प्रिय करनेवाले ! आपको नमस्कार 
है ॥ २२॥ दांत, शांत एवं विश्वामित्रके प्रियकर्ता आपको प्रणाम है । हे यज्ञेश ! हे अतुपाठक ! आपको 
प्रणाम है॥ २३॥ केशवको नमस्कार है। शाह्रीकों नमस्कार है। रामचद्धके लिए नमस्कार है । नारागणके 
छिए नमस्कार है ॥ २४॥ हे रागचन््र ! आपको प्रणाम दै। हे माधव । आपको अ्रणाम है । है गोवित्द ! 
दै परमात्मतु ! आपको नमस्कार है ॥ २५॥ है विष्शुसतख्प रघुनाय ! में आपको नमस्कांट करता हूँ। 
है दीनोंके नाथ मधुसूदन ! आपको भ्रणाम है ॥ २६ ॥ हे त्रिविक्रम ! है सीतापते | हे वामन ! हे रामचन्। दें 
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नमस्ते वश्ननाभाय कौसल्थाहपकारिणे | नसों राज़ोयनयत नमस्ते लक्ष्माणग्रज ।२९॥ 
नमो समस्त काहुन्स्थ नमो दामोदराय च ! विमीपणपरित्रातनमः  तंद्पमाद के ॥३०॥ 
बासुदेव नमस्तेष्स्तु वमस्‍्ते शंकरम्रिय | अद्यस्ताप नमस्तुम्यभनिरुद्धाय ते नमः ॥३१॥ 
सदसकझकक्तिषपय नभस्ते पुरुषोत्तम | अधोक्षत्र नयस्तेंडड्तु सप्ततालहराय च॥३२॥ 
खर्‌पणयंहतरे श्रीमूसिंदाय ते नमः | अच्युताय नमसतुम्ध॑ नमस्ते सेतुवस्थक |३३। 
जनादेन नमस्तेझतु नप्रों हलुमदाश्रत । उपेन्द्रकद्रकंधाय मारीजमथनाय च॒ | ३४॥ 
नमो बालिप्दरण नमः सुप्रीवराज्यद्‌ | जममदम्भ्यमहादपेहराय.. हये. नमः ।!३५॥ 
नमो नभस्ते ऋृष्णाय नमस्ते भरताग्रज ! नमस्ते पिठ्मक्ताथ नमः शबुब्तपूज ॥२६॥ 
अयोध्याधिपते तम्य॑ नमः शबरध्नसेवित | नमों नित्याय सत्पाय बुद्धघादिशाररूपिगे [[३७॥ 
अश्वअप्ररूपायत्ञानगम्याप ते नमः | नमः पूर्णाय स्म्याय साथवाय चिद्मास्मने ॥३८॥ 
अयोध्येज्ञाय श्रेष्ठाय चिन्प्रात्राथ परास्मने | नमोइल्योद्धारणाय नमस्ते चापभब्जिने ||३९॥ 
सीठारामाय स्लेब्याय स्तृत्याय परमेष्ठिने | नमस्ते वाणदस्ताथ नमः कोदण्डबारिणे ॥9०॥ 
नमः कबन्‍्पहस्त्रे च वालिहस्त्रे नमोडपतु ते । नमस्वेष्स्तु दशग्रोबप्राणसंदारफारिगे १०८ ॥४१॥ 
अष्टोतरक्षत नाम्तां रामचन्द्रस्प पावनम्‌ | एतत्ओोक्क॑ मया बलेप्ठ सर्वपातकलाइनम्‌ ।४२॥ 
प्रचरिष्यति तछोके प्राण्यर्ष्टवशादृद्विज | तस्य कीर्तनमात्रेण जना यास्पति स्व विम्‌ ॥४२॥ 
तावदिजुम्मने. पाप जअम्मदत्यापुर/सरस्‌ । यावश्राम्राष्टकश्त॑ पुर्षो ने हि कीर्तयेद ॥०४॥ 
तावत्करेम॑द्ोत्साहो. निःश्रक॑सत्रवर्तते । पावच्चछोरामचन्दस्प शतनाम्नां न कोतेनव ॥०५॥ 
तावद्यममठ: करा: संचरिष्यन्ति निर्भया: । यावच्छीरामचन्द्रस्प शतनाम्तां न कीर्सनमू ॥४६॥ 
तापत्स्तरूप रामस्य दुर्बो्ध प्राणितां स्फुटमू | यावन्न॒निष्ठवा राप्रनाममाहात्म्पम्रत्तमम !!४७॥ 
आपको आरम्बार प्रणाभ करता है॥ २७ ॥ है श्राथर ! है जानकावज्लभ ! हपीकेश ! कद ! में आपको 
बारम्बार प्रगाम करता हूँ ॥ २८॥ है पद्मयताप्त ! है कौसल्याहप॑कारिनु | कमलतपन ( रूब्मगाग्रज ! में आपको 
वुनः वुनः प्रणाम करता हूँ॥ २९॥ है काकुहुब ! दामाद: | संकरंण ! विभोषगरसंरक्षक | आपको मे पुनः 
पुत्र: प्रणाम करता हूँ। ३०॥ है वासुदेव ! शंदरात्रय | भ्रदयम्त ! अनिरद्ध / में आपको पुनः पुनः 
अणाम करता हूँ ॥ ३१॥ हे सदसद्भक्तिस्वख्य ! पुद्पोत्तम ! अबाक्षज | सप्ततालद्र ! आपको कोटिश: प्रणाम 
है॥ ३२ ॥ है सरदपणहत्ता ! क्षोनतिह | बच्ुत ! तेतुबन्वकरिद्‌ राम ! आपको कौटिशः प्रणाम है॥ ३३॥ 
है जतादन ! हतुमदाश्य ! उपेद्ध वर ! मारोचमयनकारिद्‌ | आपको कोटिश: प्रणाम है॥ ३४॥ ६ 
वालिप्रहरण | सुग्रोदराज्यपरद | जामदस््य ! महादुःछहर हरे | आपको कोडिश: प्रणाम है॥ ३५ ॥ हे कृष्ण ! 
अखताग्रज ।! 'पतृभक्त | शत्रुघ्तपूरवत ! में बपकः रहल्नों बार प्रगाम करता हैँ॥ ३६ ॥ है अवोष्याधिपते ! 
शबुध्नसेवित | नित्दसत्य | दुद्धधादिज्ञानकारिन ! आपको प्रणाम है ॥ ३७॥ हे अद्ंत बहारुप ! शातगम्य | 
माषच | पूर्ण | सम्य ! चिदात्मत्‌ ! में आपको प्रणाम करता हूँ ॥ ३८४ हे अयोध्येश | श्रेष्ठ ! चित्मात | 
दरमात्यतु | अहल्योढारक ! घदुभज्जन ! आपको प्रणाम है ॥ ३९॥ दे स्ीतासेब्य | स्तुत्य ! परमेश्ित्‌। 
बापहरव | घरुर्धारित ! आपको अनेक: प्रणाम है॥ ४० ॥ है कबस्वहत: ! पापिहन्तः ! दशग्रोवप्राणसंदधर- 
कारियु | में आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ४१ ॥ सम्पूर्ण प/पोंकों नष्ठ करने: 
रामचन्दका बह अष्टोत्तरशतनामस्तोत मैने तुमसे कहा ॥ ४२ ॥ है ठिज ! जो ्राणी अपने दुर्भाग्यवश इस छोढ़में 
अमण करते हैं। इस स्पोमके पठनगानक्ेबे सद्तिको प्राप्त होंगे ॥ ४३ ॥ बहाइस्थादि पाप तभीतक उपद्रव 
करते हैं, जर तक पुरुय इस स्वोतक्ा पाठ नहों करत? ॥ ४४ ॥ मागीमें सभो सक किक? बवेश रहता है, जब 
तक वह रामचन्द्रकें इस स्थोत्का मतत-पठन नहीं कर तक भयेक्र बमराजके योडा विभय 
क्विरण करते हैं, जबतक प्राणी इस छ्तोशका बाद गहों करता ॥ ४६ ॥ तथोतक रामका स्वरूए पाणियोंको 
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कऋीतित॑ पटिते चित्ते घृतं संस्मारित झुंदा | अन्यतः शुणुयास्मत्यों सोडपि मुच्येद पातकात्‌॥9८॥ 
जजहस्थादिपापानां निष्कति यदि बाँछृति | रापस्‍्तो्र मासमेर्क पढित्वा घरन्चते नर ।४९॥ 
इुष्परतिग्हदुभोन्यदुरालापादिसम्भवप्‌ू | पाए सकुस्कीवेनेन रामस्तोत्र विनाशपेत्‌ ॥५०॥ 
श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहापागमशतानि.. च। अईति नाल्पां श्रीरामनामकीतिंकलामपि ॥३१॥ 
अष्टोत्तरशतं साम्लां सीतारामस्य प्लस! अस्य संकीर्तनादेव सर्वान्‌ कार्माह्मेन्राः |«र॥ 
पृतरा्ी लमते फृलान, धनाओ घनप्राप्तुयात्‌ | ्लियं प्राप्लोति पत्मयर्थी स्तोजपाठअादिना ॥५३॥ 
अुभोदरेण घुनिता येस स्लोत्रेण राघवः । स्तुतः प्र यहवाटे तदेतस्तां मपोदितम्‌ । ५४॥ 


इति श्लोणतकीडिरामचरितांतर्गते क्षीमदानर्ूरामादणे बाल्मीकीपे बाणाकाएडं 
ओरामनाभाष्तेत्तस्शतस्तोर् काम पचम: सगे; ॥ ५ ॥ 


पह; सर्ग: 
( रामकी दिनचर्या ) 


ओऔरामदार उवाच 

अध कुम्मोदरे दिल्ये भासनोपरि संस्थिते ! यशस्तम्मे व्यामकर्ण बबन्पुस्ते हि ऋत्विजः ॥ १॥ 
तस्याज्नानि सपस्तानि प्र मन्त्रेयथाविधि । सम्भन्ठयापि झमित्रा त॑ निहन्‍्यूदिजपुज्ञवा: ॥ २॥ 
तन्म|सखग्डेराज्याक्तेहोंम चक्रः सबिस्तरथ्‌ | तथा नानाविषेद्रव्येः सक्तुपायप्रगोपुतैः ॥३॥ 
मध्याकतिल्दूवांतंः समिधराभिथ सादरम | गोपृतेत इसोरधार्रा वह्लौ स्पूलामखण्डिताए ॥ ४॥ 
गेशुकेनोप्यंपद्धेन  ददुमंत्रं: सबिस्तरम्‌ | चिरकाल होमकुंडे यात्रज्ञसमापतम्‌ ॥ ५॥ 
सदा धूमचर्व्याहमाका्ं च पमन्ततः | नाग्रापि द्यते शर्अं नोलपर्ण प्रद्ययते ॥ ६॥ 
चैत्रमासे मद्राएण्ये वसन्त्तों खुबावहे ! '्॑ प्रवर्वयामासुर्वाजिमेध॑ झुनोश्वराः ॥ ७॥ 
वुरबोधण रहता है, जबतक इस उत्तम स्वोलमें निशा गहों होती ॥ ४७॥ नो इसको पढ़ता ओर कोत्तन करता है, बो 
इसे चित्तमें घारण करता है, ग्रेमसे स्मरण करता है औौर ओोरोसे चुनता है, वह भी पातकोंसे छूट जाता दै॥४८॥ 
जो ब्रह्महत्यादि पापोंकी निष्कृति चाहता दो, बह पुरुष एक मद्वीते इसका पाठ करे॥४६॥ इसके एक बाद कीतेन 
करमेसे मनुष्य दुष्प्रतियह, दु्भोज्य वा दुराछापादिजन्‍्य “ापोंसे छूट जाता है॥ ४० ॥ शुति-समृति पुराण 
इतिहासर-आगम (वेद) और स्मृति इसकी सोलहबीं कछाक़ो भी नहीं पहुंचते ॥ ५१॥ श्रोसीतारामके इस पावन 
अध्टोत्तरशतनामका जो मनुष्य पाठ करता है, वह सम्युर्ण कासनाओंको आ्त कर लेता है। इसका पाठ एवं 
श्रवण करनेसे पुश्राथीकों पुत्र, घनार्थीकों घन और स्त्री चाहनेवालेकों स्त्री मिलती है ॥ ५९॥ ५३ ॥ अगस्य 
मुनिने जिस स्तोवके हाश अश्चमेष यज्ञम रामचस्दकी स्तुति की थी, वही स्तोज़ भैंसे तुमसे कहा है॥ ५४॥ 
इति श्रीमदावन्‍्दरामायणे वाल्मीकीये यागकाण्डे श्रीरामनामाष्डेत्तरणतनामस्तोत॑ नाम पचमः सर्ग: ॥ २ ॥ 

शरामदास क्ोले-- इसके अनन्तर जुम्भीदर थुनि दिव्य आसनपर 
सश्स्तम्भ्में श्यामकर्ण अश्वको बाघ दिया ॥ १॥ है ड्िजलले8ठ ! उसके 
करड़े ब्राह्मणोंने उसका वद्ध किया ॥ २॥ तन धुतर्य सने हुए घोड़ेफे सांशलण्डों एवं सक्तू पायस गौधूव 
आदि नाना व्रब्योस ऋत्विक्‌ छोग हवन करने छगे॥ ३॥ दे हैं! सघुमें तने हुए तिल, दुर्वा, सभिषा तथा 
गोघृतकी अलंड एं स्थूछ बसोर्पाराको अन्न छोड़े लगे ॥ ४; चिए्काल वयन्द जब तक वश समाध्त वहीं 
हुमा, तबतक वे ऊपर वेंधे हुए गोमुखके द्वारा होमकुण्डमें समस्त आाडुति देते रहे॥ ५॥ इसके सन्पूर्ण आकाश- 
मंडल घरमसमूहूसे व्याप्त हों गय!। उस्ोके कारण आज भी आकाश खेत नहीं, नीला है! दीलता है । 
सुललावह वसन्‍त ऋतु एवं पुनीत चैत्रमासमें इस तरह वे पुनीश्वर छोग वह अव्मवेब पक्ष कर रहे बे ॥ ६॥ ७ ॥ | 


अंगोंको शाध्तानुसःर मर्लसि अनिमचित 


सर्गः ६ ] यागझाडयू श्२९ 


इजुस्ते यज्षविधिना छमिनिहोत्रादिलः ज्ञानक्रिगे बर्प्‌ ॥<4॥ 
अल्यह् श्रातरुत्थाय रामचंद्र: ससीतया। नखावरध्ठु देवान मुतीबापि एवक्‌ प्रथक् । ९ ॥ 
कौसन्यायाबर मातथ कामपेलु हृदि स्थितव्‌। चिंतामणि कोरुतृ्म च कठे वृद्ध रविश्रमम ॥१० 
पृष्पक॑ यज्ञवाटस्थ देखता यज्ञपूझपम | ततो गस्‍्या रामतो्थें स्वास्थ रामो सथाविधि | ११ 
ऋत्वा नित्यविधिं सर्व पूजयामास शंकरत््‌ | उपहारात समर्प्याथ कामबेजुममुद्धाआन।१९॥ 

समानीतान्‌ र्नपात्रे! सीतया रघुनंदनः । ततः संपूज्य तां बेनु जिध्नि पृ्य सविस्तरथू ॥६ 
ऋत्विग्जनं तु संपूज्य तस्थी स गुरुसब्रिधी । प्रभाते सर्चे महादता मुशथरा 
स्नास्वा नित्यविधि कला तस्थुप॑ज्ञस्य मंडपे | रामाज्याउथ सोमित्रिनुरादीनां अपबूजनन्‌ ॥१५॥ 
दिव्पेर्नानोपहारागरेः कामधेलुसमुद्भबेंः | ततश्कार  सीमित्रितृपादीनां अपूजनम्‌ ॥१4६॥ 

तथा सीताज्ञया ख्ोणगुमिक्ता लक्ष्मणप्रिया ॥ १७ || 

मांडवीं श्रुतकीतिश्ल सर्वाशक्रु; प्ररजनय्‌ | अथ ते ऋत्विजशक्रुः स्वााकारैयधाविधि ॥१८॥ 
दोम॑ नानाविषैद्र सुगन्वय॑ज्ञमडपे | पुरोड/शान्‌ वरान्‌ दिव्यानक्षत्‌ रामो5पि सौतया॥ १ ९॥ 
बाजिम्रेधे राघवस्य साक्षादेवाः स्वयं झुदा | हवींपि भक्षयामासुस्त्यक्तमात्राणि पाजके |;२-।। 
अस्तु श्रीपढ़िति प्रोचुवाद्यवोप/ स मेपवत्‌ | भ्रूयते. यज्ञशालासु .स्वंत्रलिंजहीतिंतः ॥२१॥ 
सच्चे कुड महारम्प व्याप्तवृत्विग्जनिः शुभभ्‌ | तो झुनौखरा। सर्वे ततो देवा: स्मंततः ॥२२॥ 
ततः सवा: ख्रियः अष्ठास्ततो विद्याधरा: स्थिताः । ततों यक्षाथ गधर्वा: किब्रराः प्वगोत्तमा: ॥२३॥ 
ततस्ते क्षत्रियाः सर्वे ततस्तेषां तु सेत्रका | ततः स्थिता वारनायंस्‍्तवों मायधबंदिनः ॥२४॥ 
दुद्शुः संस्थिता यज्ञमंडपे यज्ञकोतुकम्‌ । मध्याद्वावधि हुत्वा ते ऋत्विजश्न सरिस्तरध््‌ ॥२५॥ 


हत्यज्ञान एवं करिवाओंमें निषण वेदिक अलिह॑।तादिकोी आइस एवं वैदिक विवियोंसे शास्तादुसार 
॥ ८ ॥ रामचन्द्रजी नित्य प्रातःकाछ उठ तवा शौचादि 


रहे 


धाओसे निवृतत होकर शंमु, ब्रह्मा एवं अ' 
डेवलाओं को, मुनियोको, कामघेतुको, हृदयरव चिस्तामजिको, कंडवड सूेक समान कान्तिमान्‌ कौस्तुभम गि- 
क विमानको, बज्ञके प्रणाम करते ये ॥ ९॥ १० ॥ उक्के बाद ययावि' 
रामतीथमें जाकर स्नान करते थे ॥ ११॥ इसके अन्तर सम्पूर्ण देनिक कृत्य करते ओर कामधेबुसे प्राप्त 
उब्दारोंकी भेंट देते वे ॥१२॥ सीताके द्वारा रत्लपात्रोम छागे गये संभारसे कामथेदुकों पूजा करनेके 
आई विस्तारपृष॑क ब्रह्माकों पूजा करते थे ॥ ९३॥ तदतस्वर ऋत्विजोंकों पूजा करके आचार्यक्र पास बैउ 
बरकू्‌ , होता एवं सब मुनीश्वर भी नित्यक्मोंको समाप्त करके वज्ञमण्डपमें बेंठ जाते थे। रामको आ: 
लूध्मणजो उनकी परुजा करते थे ॥ १४॥ १४५ ॥ बादमें कामघेतुसे उत्पन्न नाना प्रकारके स्वर्गीय उपहारोसे 
राजाओोंकी पूजा करते थे ॥१६॥ दिव्य वस्माभरणों तया विविष पक्‍्वान्नोंसे लक्ष्मणत्रिया उ्ित्य एवं 
माण्डवी-श्रुतकौति प्रभृति स्त्रियाँ भी सीताके आज्ञानुसार सव स्त्रियोंका पूजन करता थीं॥ १७॥ इस तरह 
इत्पेक मनुष्यकी ययायोग्य पुजा हो चुकनेके बाद ऋत्विक्‌ छोग स्वाहाकारों तथा विविध सुगस्थित 
उदमण्डपम हवन करते ये ॥ १७ ॥ सीता और हाम इटिपोंकी समाष्तिपर श्र एवं दिव्य पुराडाशोंकों खाते 
६१ १९॥ रामचल्दजीके अश्वमेष यज्ञमे देवता श्रत्यक्ष प्रकट होकर बड़े आनतदसे अमिमें प्रक्षिप्त द्रब्योंको 
छाते ये ॥ २० ॥ ऋत्विक्‌ छोग 'अस्तु धौषद्‌' इस प्रकार बोलते थे और वाजे वजाते थे। जिनका मेबष्वनिको 
ठर्ह गम्भीर घोष समस्त यशशालामें सुनापी पड़ता था । २१ ॥ मध्यमें रमणोय एवं ऋत्विकुननोंसे व्यात्त 
हृजनकुण्ड था । उसके पास मुनीश्चर बैठे थे। चारों तरफ देवता बंठे थे ॥ २२ ॥ इसके बाद सम्पूर्ण स्त्रियाँ थीं। 
बाद विद्याघर बैठे े। उनके वाद यक्ष, यक्षोंके बाद गन्धर्व, गन्ववोंके बाद किप्रर, किप्तरोंके बाद 
उनके बाद क्षत्रिय, उनके बाद सेवकवर्ग, उतके बाद वेश्वायें, उनके बाद मागब और बँशजन 
डंडे थे ॥ २२ ॥ २४ ॥ इस तरह अपने-अपने स्थानोंपर बैठे हुए सव छोर यज्ञका कोतुक देवर रहे थे ॥ २५॥ 


२३० आनन्दरमायणे [ बर्गें! ६ 


तनो माध्याह्धिक कहे ययुस्‍्तां सरयू' नदीख्‌ । हत्या माध्याहिक कर्म गस्वा तु यज्ञमंढपे ॥२६॥ 
हमासने तु लेमिरेखोपमे स्थित: । देवाआयोश्चाराग्रास्ते. तस्थूदिब्यासनोपरि ॥रआ। 
रक्ष्मणसतान्‌ अपून्याथ मरतेन स झत्रुह्वा | सस्थाष्प हेमपात्राणि सर्वेषां पुरतस्तदा ॥२८ढ॥ 
ज्ञानकी ल्वस्यासास परिवेषणक्रमेण । अथ सीतोगिला स्स्पा तवा सा मांडवी शुमा ॥२९५॥ 
अतकीर्तिमंजिपल्यः सुहस्पत्त्यः सदखशः | परवेषणकमांणि. चक्रस्ता. यज्ञसंडपे ॥३०॥ 
नानाविषदराभश्व कामथेजुअपरु्रवे: । मुनौबरादिकाः सर्वे तोषमापुस्तदाउच्चरे ॥३१॥ 
सीतादीनां द्वि लारीगां तदा यज्ञस्थ मडपे | न पुराणां किंकिणीनां शुश्षे संतों ज्वनिः ॥३२॥ 
यथेस्छ अुंजतां सर्वे याज्यतां यद्भुदि स्थितस | मा शंका भोजने कार्या स्यक्तव्य यत्र रोचते ॥३३॥ 
अयाचितानि देयानि पक्कान्नानि यथारुचि | अखडिताज्यधाराउम्र कार्या राषवशासनात्‌ ॥१४७॥ 
गृद्यतां किंचिदूजुस्ते नेति नेति द्विज्ाः छुनः | इति भोजनकाले वे शुश्र॒ुवे संतों प्यनिः ॥३१५॥ 
किचिदपेक्षितं स्वामिम्निति रामेण आ्रधिताः । चक्रुस्ते मोजन॑ सर्वे रीजिता व्यजनादिमिः ॥३६॥ 
अलंरष्णोदर्कअकः करशुद्धि ग्ुनीश्रों | ततो ग्रद्दीवर्तांबूछा प्लुनयस्ते तु जनिजेरा। ॥३७॥ 
गृददीत्वा इंमप्लुद्रंं हि राघवेण प्रधक पृथक | समर्पितां दक्षिणार्थ जम्पुर्वाधस्थलानि हि ॥१८॥ 
तवः पूर्वोषिचाराधें: कथितेरेव पािवा: | चकरुस्ते भोजन सर्व चक्ुबेइपास्तवः परम ॥३९॥ 
स्वाणां मोजनश्वाठासु पूर्ण उुकक्‍त्वाब्परख्रियः | संदेता म्ुनिपत्नीमिस्ततस्ता: क्षत्रिय्धियः ॥४०॥ 
चक्ुबें भोजन सर्वाः सीतया प्राधिता मुहं । ततो वैश्याखयश्रक्ुः पौरनार्यस्ततः परम ॥४१॥ 
वतः शूद्रसियथ्रापि घ्रुदा चक्रअ मोजनमर्‌ | शालासु पुरुपायां च ततो बानरराक्षता। ॥४२॥ 
क्रबाः पौरा ज्ानपदाशक्रुमोजनमुत्तमथ | ततः बरद्रादयः सर्व ततः पार्थिबसेवका! ॥४३॥ 


रलिक लोग मध्याकतस्न्त विस्तारपूर्नक हवन करके मास्यन्दित झल्य करनेके लिए सरमुपर जाते 
॥ २६॥ माध्याह्विक कम करक वे थ्न॑मण्डपम विशमरेश्वापम खुबणनिरनित आसवपर वंठ जति थे । इसो तरह 
अपना अपना ऋत्य ्तमाप्त करके देवता भो। दिश्यसनपर विराजत थे ॥ २७॥ वादम भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुष्न 
उसका पूजा करके सुबरणके शोजनपाम उतके सामने रख देत ये ॥ २८ ॥ तब भगवान्‌ रामचस्द्र भाजन परोप्ननके 
।हए साताका आज्ञा दते ये । तब साता, उमिला, म/ण्डरी, थुतकाति एवं हजारो मिलर्पालियाँ परोसतो थीं 
॥ २६ ॥ ३० ॥ नाना प्रकारका उन उत्कृष्ट भाजनसामग्रियोंस व मुने/श्वरादिक अत्यन्त प्रसक्ष होते थे ॥ ३१॥ 
जिस समय सौता अभूति स्तियाँ यज्ञमण्डपम भाजत परासतों थो, उस समय नुथर रो एवं किकिंणियोका मधुर ध्वॉन 
सबत्र सुनाई पड़ती या ॥ ३२॥ सव छोग यथेष्ट भोजन करें, जा १सद हो सा मांगें, माजनके विषय काई किप्ती 
ठरहक शका त करे ओर जिसका जो पदार्थ त रुच, उस छा दे । बिता मांगे द्वी यवेष्ट पक्वान्न दो ओर उनका 
भराहयोम अखण्ड घृतधारा डाठा। इत श्रकार रामघत्द् पारवेषकोंकों भाजा देत थे ॥ दे३े ॥ ३४॥ परासनेवाले 
कहते थे और लाजिय, ब्राह्मण कहते गे 'नही'। इस प्रकार भोजनकासमें सर्वत्र यही। ध्वनि सुनाई पड़ते बी ॥३१॥ 
अगवातु रमचन्द्रजा कहे ये-अगवस्‌ ! कया चाहिये ? इसके उत्तरमें ब्राह्मण 'सव पारपूण है” ऐसा कहते 
3। इस प्रकार आनन्‍्दक साथ पेको हवा लाते हुए, विश्रगण भोजन करते थे॥ ३६॥ भाजनांतर ठप्के 
एवं उप्गादकस हस्त-वन्त शुद्धि करक वे ताम्बूद छवाते प ॥ ३७॥ इसके वाद राम द्वारा दाक्षणायं समपित 
स्वण॑मुददाको लेकर वे थुने।श्वर एवं देवता डेरेपर चल जाते थे ॥ ३८ ॥ इसके बाद पूर्वोक्त उपचारोंस राजालोग 
भोजन करते थे। तदुपरान्त वेश्यायें भाजन करतों यों ॥ ३६ ॥ स्लियोंका भाजवशाक्यमं पहल देवाजूनायें, 
फिर मुनिपालयां और उनके बाद क्षन्रियपाततयाँ भोजन करता थों। तदनन्तर सभो स्त्रियाँ साताकी भ्रा्यना- 
पर भाजन करता थीं। उसके बाद वणिक्पत्तियाँ, तदुपरान्त पुरनारियाँ एवं शुद्रपॉस्वयाँ भोजन करतों थीं। 
वृक्पोंक भोजनालपमें वानर, राक्षतर, ऋक्ष, पुरवासा, शूद्ादे एवं राजसेवऊ ये सब क्रमशः भोजन करते ये 
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नकग्रिद्‌ छुधितस्तत्न नासीस्कस्य निषेधनम्र | ततो रामः सहस्मिज्रैवं धुमिः सचिदादिमिः ॥४४॥ 
आकार भोजन स्वस्थः सीतया ग्रायितों मुह: | काइंतों भूमिकणिका याब॑तस्तोयविंदवः ॥8५॥ 
याँब॑त्यूड्नि गगने हाबम्तो राघवाध्वरे । प्रस्यहं भोजन चक्र्विप्रायास्तरिखियोईपि च ॥४६। 
खश्ूमिमेत्रिप्नीमिस्तथा.. देवर्पत्निभिः | चक्रार भोजन सीता दिव्यास्नैः स्वस्थमानसा ॥४७॥ 


ततश्तुर्थप्रहरं समा कुल्वा तु मंडपे | कथानिः की कगीतेः शाखवादः सुपुण्पदे: ॥2८॥ 


वारख्रीणां नृल ये रामों दिनक्षयए | तरः मंध्यादिक कटा पुनईतवा यथाविधि ।9९॥ 
पूत्वोक्तिसतु कथायेश निश्ञायाः प्रहरद्रद्म | स्ीक्रस्य रिद्राथं सर्वानाज्ञापणत्तदा ॥५०.। 
गत्वा स्सस्वस्थलं सर्वे निद्रां चक्र थासखम्र । पढ़कूठामने भृम्यां सीतया स जिेंद्रिय: ॥०१॥ 
अकार निद्रां श्रीरामो हृदि चि । आज्ञामंगों नरेन्‍्द्राणां विप्रा्ां मानखंडनस ॥»२"॥ 
पृषक्‌ शस्पा च नारीणामशखबघ उच्यते | ब्तः म॑ सीतया पुक्तश्रकार आरणं प्रंडुः ।५३॥ 
एवमासीस्पत्यहं वै दिनचर्याउष्वरे प्रभोः ॥ ५४ ॥ 
६ति श्रीशतकोटिरामचरितांतर्पते श्रीमदानन्दरामाणणे वाल्मीकीये यागकाण्डे 


यज्ञारं मे रामदिनचर्यावर्णत नाम पछ्ठ: सगं। ॥ ६॥ 
+ 


सप्तम: सर्ग: 
( छजारोपणब्रतकी मह्दिमा ) 
खोदममदाप्त उवाच 
हौत्पे5हन्पबनीपालो याजकान्सदसस्पतीत | अप्ृजयन्मद्राभागान यथावत्सुसमाहित: ॥ १॥ 
अथ चैत्रे सिते पक्षे राजानः प्रतिपत्तियों । ध्वज्ञानारोपयामासुर्विधिनाध्च्वरमंडपे.. ॥ २॥ 
श्ीविष्णुदास उबाच 
आरोपिता प्वजाः प्रोक्ताः पाधिवयंत्म्डपे । गुरो तेपां विधान मां सम्यस्वक्तुं त्वमईसि ॥ ३॥ 


प ४०-हब ॥ किसके लिए भोजनका निषेध नहीं था। बहांवर कोई धूला नहीं रहता गा। ख़बरें भोजन कर 
लेतेके बाद रामचन्द्रजी स्वयं सीताके बारम्बार प्रार्यता करनेपर अपने पुत्र, मित्र, वन्धु एवं सचिवोंके साथ भोजन 
करते थे॥| ४४ ॥ प्रष्पीमें जितनी रेणुकायें हैं, जितने जलबिन्दु हैं तथा आकाशमें जितने नक्षत्र हैं, उतनी 
संख्या ब्राह्मण प्रमृति पुरुष एवं स्वीदृस्य रामघर्दरके यम प्रतिदिन भोजन करते थे ॥ ४६ ॥ ४६ ॥ रामचमहके 
भोजनोपरान्त श्रीस़ोतानी भो सास, मख्िपत्नो तथा देवपत्लियोंके साथ दिव्यान्न राती थीं॥ ४७॥ पुनः 
चौथे पह यज्ममण्डपततें सभा करके कथा, हरिकीतन, पप्यप्रद जास्त्रचर्चा तथा वेश्याओंके नृत्यगानद्वारा 
राम अवशिष्ट समय बिताते थे ॥ ४८॥ सवा एवं हवनकुत्प पूर्ण करके कथादिके द्वारा राजिके 
दो प्रहृर विताकर सब लोगोंको शयन करनेको आज्ञा देत थे॥| ४९॥ ५० ॥ तब सब छोग अपने अपने स्थानों- 
बह सानल्द शपन करते ये। राम भी अपने इश्देवताका हृदय स्मरण करके भूमिपर पहुदुकूलासत विछा तथा 
जितेन्द्रिय हौकर सीताके साथ सोते थे ॥ ५१॥ इाजाओंकी आज्ञा तोड़ना, आ्राह्मणोंका मानमर्दन एवं स्त्रियोंकी 
पृपक्‌ घब्या करना अशस्वध कदवराता है। अतः भगवात्‌ रामचल्र सीताके रप्य ही सोते थे॥ ४९॥ २३॥ 
इस प्रकार सश्में भगवातुका यह ब्रतिदितका काम था ॥५४॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितास्तगंते 
औमदानब्दरामायणे वाल्मीकीये यागकाण्डे दशारस्मे रामचर्यावर्णन नाम पष्ठः ध्क 

श्रोरामदास कहने लगे--सोत्यपर्वके दिन राजा रामचल्द्रते सावधान धोकर याजकों एवं सदस्योंकी 
वचावत्‌ पूजा की॥ ६॥ चैत्र शुक्लपद प्रतियदाके दिन राजालोग विधिपू्वक यज्ञमप्डफके ऊपर श्वजाओंको 
कहने छगे ॥ २॥ विष्णुदासते कहा--हे गुरों ! आपने का कि शजा छोग वज्ञमण्डपके ऊपर प्यजा 
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श्ीरामदास उबाच 
बिष्य खया लोकोपकरकः | सावधानमना भूस्वा श्रुणुष्व॒ त्व॑ मयोच्यते || 9॥| 
र॑ ब्रतत चेद॑ तृपैहंट्रा समागतम्र | आरोपिता प्वजा। सर्वेयज्ञवारे तदाझुदा ॥५॥ 
डिष्णगृट ख्वारोपशीया ध्वज चुमिः | मधुशुक्लदम्यां च॒ प्रण्यायां प्रतिपत्तियों॥ ६॥ 
अथवा रोपणीयास्ते. श्रीरामनवमीदिने | मथुशुक्लदगम्पां वा दश्षस्‍्पामाखिने सिते | ७॥ 
अय्ोज॑प्रतिषदि शुबहप्लेडपि भो द्विज़ | ऐसे काला गया ग्रोक्ता वतस्यास्य तवाग्रतः ॥<॥ 
अधुना संप्रवक्ष्यामि ध्वजारोपण्मुत्मम्‌ | अत॑ पापहर पष्य॑ रामसंत्तोपकारकम्‌ ।। ९ ॥ 
थे! कुर्याडिप्णुभतनने धूवज़ारोपणसंज्ञितम्‌ । सम्दुज्पते विरिचाणेंः किमस्येहुभापितः ॥१०॥ 
ट्ेमसारमद्र्स तु यो दान कृदम्विने | तःफल समवाप्नोति ध्वजरोपणकर्मणः ॥!११॥ 
'पृणतृल्य॑ स्थान्न गंगास्नानछत्तमम्र | अथवा तुलमीसेवा. श्िवलिगप्रपुजनम्‌ ॥१२॥ 
अद्योड्पुंमहो उप्वेमद्ोजपब.. महत्तरम्‌ | सर्वपापहर॑ कर्म च्वजारोपणसंजितम ॥१३॥ 
वानि सर्वाधि वक्ष्यामि शुणु ख॑ गदतो मम ॥ १४७ ॥ 
अध चैत्रे सिते पश्ने बतं द्वि प्रतिपत्तिथों । मधुशुक्लदशम्धां वा नवम्यां रापवस्य वा ॥१५॥ 
काय॑ बाधधश्विनमासस्प दशवम्यां शक्तपक्षके | ऊजेशुकलप्रतिपदि दक्षम्यां वा विधीयताम ॥१६॥ 
अव्यं चैत्रमसे द्वि काय॑ चैतदुअतोत्तमम्‌ | अतिकरांते चैत्रमासे काये चेतरपर्वतु ॥१७॥ 
चेप्रशुकरप्रतिपदि प्रभाते प्रयवों नरः | स्नान॑ हुरयात्मयस्नेन . दंतधावनपूर्वकम्‌ |१८॥ 
तत; कत्बा निल्यकर्म पश्चाद्िप्णुं समर्चवेत । चतुनिम्नाह्मणें! साईं छखा च स्वस्तिवाचनम्‌ | १९॥ 
नांदीक्ाडं प्रवृबीव. ध्वजारोपणकर्मणि | ध्वजस्त॑भौ च गायत्र्या प्रो्येदससंयुती ॥२०॥ 
पताकयोलेंसनीयो.. चैनतेयाजनीसुतोी | छापे चंद्र मारुति च वैनतेयं प्रपजयेत्‌ ॥२१॥ 
घातार॑ च जिधातारं पूजप्रेस्कुम्मकडये । हरिद्राउश्षकर्ट्याथेः. शुक्लपुष्पेरिशेषतः ॥२२॥ 


फरराने छगे। शो उस ध्वज्ञारोपणका क्या विधान हे। यह छंगा करके मुझे बताइए ॥ ३॥ श्रौरामदासजीने 

दिगा-है जिष्य | तुमने अच्छा प्रप्न किया है। यह प्रपत लोकोपकारक है। तुम सावधान होकर मुनो। 
मैं कहता हूँ ॥ ४ ॥ ध्वजारोपणरूपी वतके संमयको प्राप्त जानकर राजाओंने यज्ञमण्डप्मे स्वजाओंको आरोपित 
करता आ्म्भ कर दिया॥ ५ ॥ बशका समय न हो तो चैत्र शुक्लपक्षक्र प्रतिवर्य विष्ण|मन्दिरके ऊपर 
ब्वजा आरोपित करे ॥ ६ ॥ अधवा रामनवमो दजमी तवां विजयादशमीको ध्वजारोपण करे।। ७॥ बथवा 
कार्तिकणुकुछ प्रतिपदाको ध्वजारोपण करे । ये ही तिवियाँ ब्वजारोपणके लिए उत्तम होती हैं, जो मैने तुम्हे 
बतल्वयो हैं ॥ ८॥। ब्रब मैं ध्यजारोपण ब्रत्का विधान बतल्ता हूं। यह व्रत रामको अत्यन्त प्रिय ओर 
अधीव पृष्पोत्यादक है ॥ ६ ॥ इस विषयमें अधिक कहनेकी आवफ्यकता नहीं है। जो प्राणी विषपुपन्दिस्के ऊपर 
ध्वजारोपण करता है, उसकी अह्मादिक देवता भी प्‌ हैं॥ १०॥ बुद्धम्बों विश्रको हजार तोरा सुवर्ण 
देनेसे जो फर प्राप्त होता है, वही फल ध्वजारोपणका भी है ॥ ११ ॥ ब्वजारोपण कमेंके समान न गज्भास्तान 
है, न तुलसीसेवा ओर न शिवपूजा ही है॥ १२॥ गद्द कार्य इतता उत्तम दै कि इसको करनेसे राज पाव नष्ट 
दो जाते हैं॥। ९३ ॥ इसका सब विधान में एुम्हें बताता हू-सूनो ॥ १४ ॥ इसको करनेका चैत्रादि मास 
उपयुक्त समय है| यदि इनमेंसे पहला समय न मिले तो इतर प॑में ही ध्वजञारोपण करे ॥ १५-१७॥ चंत्र 
शुक्ट प्रतिपदाको प्रात:काल दस्तवावनपू्तक स्नान करे ॥ १८ ॥ फिट नित्यहर्यसे नियुत्त होकद बिष्णुमगवावु- 
की पूजा फरे। तदतन्‍्तर चार क्राह्मणोंसे स्व॒स्तिवाचत कराके गान्‍्टोब्राध करे बोर वस्त्रावृत ध्वजाओंको 
गायत्रीमल्से प्रोक्षित करें ॥१९॥ उन घ्यजाओंमें गदह जोर हनुमानजीका चित्र बना रहे । फिर उसपर सूर्य-चस्द- 
गढश एवं इनुमादुजोकी पूजा करे। तदनन्तर दो चड़ोंपर हरिद्ा, बक्षत, ढूर्बा एवं विशेष करके रेत पुष्पन 
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वतो गोचमंमात्र तु स्थंडिलं चोपलिप्प च। आधायारिन स्वगृद्योक्त्या घृतभागारिक क्रमात्‌ | २३॥ 
जुहुयात्पायसेनेव घृतेनाश्ोत्तर झ्तस्‌ । प्रथम॑ पौहष॑ धक्त॑ विण्णोलुकेन मंत्रतः ॥२४। 
ततभ॒बैनतेयाय स्वह्ेत्यष्टाहुतीस्तदा | मारुतेरशहुतीय कला स्ाहेति होमयेत्‌ ॥२७॥ 
सोगो धेलुं समुच्चाय जुद्दयात्यतस्तदा | सोरान मंत्रान जपेलत्र शांतिद्कानि भक्तितः ॥२६॥ 
रात्रो जागएणं क्रुर्यादूपकंट हरे! शुत्तिः | एवं नवदिनं काये पूजन परमोस्सबेः ॥२७॥ 
नवरात्र जागाणं कुर्यान्रित्य॑ सुकीर्तने: | वतो दशम्यामपति सम्मत्थाय अती शुचिः ॥२८॥ 
प्रातः स्नात्वा निल्यकम समाष्याथ ततः पर । गंधपुष्पादिभिददेवानचयेस्पूव॑व॒त्क्रमात ॥रथ। 
ततों मंगलवाधेब शुकठपीटेश्न शोमनेः । उृत्येथ स्तोग्र पटनैनबरेद्धिण्पालयं भ्वजम्‌ ॥३०॥ 
देवस्य द्वारदेशे वा शिखरे वा ग्रुदान्वितः | सुस्थिरं स्थापप्रेज्करिष्य घ्वजस्तंभं सुशोभितम्‌ ॥३१॥ 
गंधपुष्पाक्षतैरदी पे दिव्य धूप मं नोरमे: । मक्ष्यमोज्यादिसंयुक्तेनेंवेश्रेश इरि. यजेत्‌ ॥३२॥ 
आप्रतिषद्मारम्थ दश्स्यत्पि सद्यनि | ध्वजयोः पूजन हुत्वेंकादश्यां हसिसिश्रनि ॥३३॥ 
आरोपणीयों श्ििखरे पुरतो व यथासुखम्‌ | अथवा रोपणीयौ हि दक्म्यां तौ घ्वजोत्तमो ॥३४॥ 
नवम्यां वा द्वितीयायां चतुर्थ्यामष्टमीदिने | पष्ठयां वा रोपणीयौ तौ पूर्व पूज्य यथाविधि ॥३५॥ 
अतस्य प्रतिपग्येव प्रारंभों नेतरे दिने। पृर्वोक्तेप्‌ हरे! कार्या न मासेच्बितरेषु च ॥३६॥ 
मापासितचत॒र्दश्यामेव॑आंभोर्गुदे ध्वजो । नंदीभृंग्यंकितो कृत्वा रोपगीयों यथाविधि ॥३७॥ 
आश्विनस्प सिताष्टम्यां मधो्ां गिरिजागृहे | नभस्पस्थ चतु्थ्याँ हि श्रोक्तो गणपसवुगृद्दे ॥३८॥ 
मागेशीप छक्नपष्टधामेरमाठंड्सदुशृदे | एवं हि सर्वदेवानाअुत्साहबिवसेष्पपि ॥३९॥ 


से घाना और विधानाकौ परृजा करे। तत्पप्मात्‌ गोचर्ममात्र स्थण्डिलके ऊपर परिसमूहनादि पंचभूसंस्कार 
करके स्वशात्रीय गृहोक्त विधानसे कुण्डमें अग्नि स्थापित करे ॥ २०-२३॥ पुनः क्रमशः पायस और 
चूतसे आधार-आज्यभाग नामको अष्टोत्तरशत आहुति दे। अथवा आधाराज्यभागकों आहुति बेकर पुतः 
क्रमशः पायस और घृतकी मष्टोत्तरशत आहुति दे। प्रथम आहुियाँ पुरुषसूक्तके मंत्रोंसे और दुसरी 
आहुतियां विष्णोनू क इस मच्खसे दे ॥२४॥ फिर गरुड़के निभित्त आठ आहुर्तियाँ और मारतिके निमित 
बाठ आहुतिसे हवन करे | 'गदड़ाय स्वाहा/ मंकसे पहुछी आठ आु्तियाँ एवं 'मास्तये स्वाहा” इस मंत्ररे दूसरो 
आठ बाहुतियाँ दे॥ २५॥ पुनः 'सोमों घेनु:' मंत्रका उच्चारण करके संयमपूर्वक हवन करे। तदनन्तर 
सौर मन्त्रोंका जप और शान्तिसृक्तका पाठ करे ॥ २६ ॥ रात्रियोंमें श्रीहरिके समीप जागरण करें। फिर दशमी- 
को परमोल्सबके साथ भगवासुका पूजन करे॥ २७॥ निश्य हरिकीतन करके तबरात्रि पर्यन्त जागरण 
करे। दहवें दित प्रातः स्नानसंध्यादि नित्यकृत्योंसे निवृतत हौकर पूर्ववत्‌ पूजनसम्भारसे भगवानूकी पूजा 
करे ॥ २८॥ २६ ॥ इसके वाद मंगलमय बाजे-गाजेके साथ स्तोत्रपाठ करते हुए स्वजाकों विष्णुमच्दिस्मे ले 
जाय ।। ३२ ॥ सहब्दिर्के द्वार तथा बिलरपर पृष्पमाछासे सुशोभित ब्वजाकों स्थापित करें।। ३१॥ वहाँ 
गस्घ, पुष्प, क्रक्षत, घूप, दीप एवं भद्षय-भोज्यादि युक्त नैवेद्यसे श्रोहरिका पूजन करे। अथवा प्रतिपदासे 
ज्ेकर दशमी तक घरमें ध्वजाओंकी प्रूजा करके एकाइशोकों विष्णमन्दिर्के शिलर था द्वारपर उन ध्वजाओं- 
को स्थापित करे। अथवा दशमोको हो स्थापित कर दे ॥ ३२-३४ ॥ अथवा द्वितीया, चतुर्थी, प्ठो, मष्टमी 
तथा गवमीको सुविधानुसार समय देखकर उपयुक्त विधानसे पूजा करके घ्वजा स्थापित करे॥ ३५॥ 
'कम्तु बतका प्रारम्भ प्रतिपदाड़ों हो होता है। श्रीहरिके निमित्त ख्वजारोपण पूर्वोक्त मासोमें हो करे, अन्य 
माोंमें नहीं ॥ ३६ ॥ इसी प्रकार माघकृष्ण चतुरंशोकों शिवालयपर ध्वजारोवश करे। उस अ्वजामें ययाविधि 
जन्‍्दी और भुजौकों अंकित करे॥ ३७॥ आखिन शुक्ल अष्टमोको या चैत्रके नवरात्रमे पार्वतीके मच्दिरपर 
अ्वजा फहरापे । भाद्पद चुर्थीकों गणेशके मन्दिर्पर ध्वजारोपण करें॥ ३८॥ मारगंशीरण शुक्ल पछाकों 
दूपके मन्दिश्पए ब्दजास्थापत करे। इस प्रकार वेवसाथोंके उत्पवदिवसमें दी यह कार्य सम्पन्न करे॥ ३६॥ 


२३४ जआनन्दरामावणे [ कग। ७ 


सधूाश्विलमासेद बिना बिष्णो्न चेतरे। एवं देवालवे स्थाप्प श्रोभनौ तौ ध्वज्ोचमौ ॥2०॥ 
संपुज्य विष्णु निधिवत्‌ बिचझाट्थ विना ततः । प्रदृक्षिणमजुब्ज्य स्तोत्रमेवदुदीरयेत्‌ ॥४१॥ 
नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वआवन | नमस्तेपस्तु इषीकेश. महापृरुषपू्वज ॥४२॥ 
पेनेद्मलिल जात॑ यस्मित्‌ सब प्रतिष्ठितम्‌ | लूयमेष्यति यज्नैठत प्रपश्ोडस्मि माधवम्र्‌ ॥४३॥ 
न जान॑ति बर॑ देव॑ सर्वे ब्रक्मादयः सुराः। थोगिनों य॑ प्रश॑संति त॑ वंदे ज्ञानरूपिणम्‌ ॥४४8॥ 
अंतरिक्ष तु यन्नामिद्धोमूर्धा यस्य चैव ढ़ि | पादादभूच्च मे एश्दी त॑ बंद विधरूषिणय्‌ ॥९५॥ 
पस्थ क्षोत्रे दिश। सर्वा यच्चचुदिनकच्छशी | ऋकषसामयजुपों बेन त॑ वंदे अद्मरूपिणम्‌ ॥२६॥ 
अन्युखादूल्ञाक्षणा जाता यद्भाह्ोस्मवन्नृपाः | वेश्या यस्पोत्तों जाता; पड़ुयां शृदस्वजायत ॥४७। 
मनसभ्रद्रम' जातो दिनेश्वयशुषस्तथा | ग्राणेस्पः पवनो ज्ञातों प्लुल्ादग्निरजायत ॥४८॥ 
पापसंदाइमात्रेण वर्दति पुरुष तु यम | स्वभावविमल शुद्ध नि्विकार॑ निरंजनप्र ॥४९॥ 
शरीरब्धिशायिन॑ देवमनंतमपराजितस्‌ । सड्भक्ततत्स्ू विष्णु मक्तिगम्य॑ नमास्पदसू ॥५०॥ 
प्रधिव्यादीनि भूतानि तन्माग्रा्णीद्रियाणि न । सुम्रश्माणि च॒ येनाउंस्त बंदे सर्वतोमुखम्‌ ॥५१॥ 
यदज्झ परम घाम सर्वल्ोकोत्तमोत्तमस् | निमुंण परम ब्रक्षम प्रणतोडस्मि पुनः पुनः ॥५२॥ 
निर्विकारमज॑ शुद्ध संतों वहिमीखस्थ | यमामनंति योगींद्राः स्वकारणकारणम ॥५३॥ 
एको विष्णुमंददभूतते प्रथम्भूवान्यनेकश्रः । ब्रीछोकार व्याप्य भूतात्मा इक वियद्वगग्यप: ॥५४७॥ 
निमुंणः परमानंदः स में विष्णु: प्रसीदतु । हृ/यस्थोज्वि दुरस्थों मायया मोहितात्मनाग्र्‌ ॥५५। 
क्ानिनां सर्वधर्मस्तु स में विष्णु: असीदतु | चतुमित्र चतुभिश्न द्वाम्पां पंचमिरेव च॥५६॥ 
हयते च पुनर्दाम्यां स में विष्णुः प्ीदतु । ज्ञानिनां कर्मणां चेंर ठथा भक्तिमतां चृणाम्‌ ॥५७॥ 
'चेत्र आशिन हया कातिक इन तोन भासोमे विष्णुके सिवाय अन्य देवताओंके लिए ध्वजारोपण नहीं करना 
चाहिये ॥ ४० ॥ इस प्रकार वित्तशात्य व्यागकर देवालयपर ध्वजारोपण करके विविवत्‌ विष्णुको पूजा करे। 
तदनन्तर भ्रदक्षिणा करके इस स्तोत्रका पाठ करे--॥ ४१॥ है पुण्डरोकाक्ष ! हे हृपोकेश ! है महापुद्यपुवंज । 
आपको अनेकश: प्रणाम है ॥ ४२॥ जिससे यह संसार उत्पन्न हुआ है, जिसके आधारपर टिका हुआ है 
और जिसमें हब होगा, में उन माधव भगवावुको प्रणाम करता हूँ ॥४३॥ जिसको ब्रह्मादि देवता भी 
भरी-भाँति नहीं जानते बौर योगी जिनकी प्रशंसा करते हैं, उन परब्रह्म परमास्माको मे प्रगाम करता हैं ॥४४॥ 


अन्तरिक्ष जिसकी नाभि है. आकाश जिसका मस्तक है और जिसके चरणसे भूमि उत्पन्न हुई है, में उस बरह्मको 


चन्द्रमा, चकुसे सूर्य, प्राणोंस पवन एवं मुखसे अस्ि उत्पत्तर हुआ है, उस परमात्माकों मैं 
श्रणाम करता हैं ॥ ४६ ॥ क्षीरसागरमें शयत करनेवाले, भक्तोंके प्रेमी, भत्तिगम्य, अपराजित ओर अनन्त- 
स्वरूप विपणुको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ४०॥ पृथिम्पादि पच्भूत, तन्मात्रा, एकादश इच्दरियां और सुक्षम 
प्राणिसम्‌ह जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन सर्वततोमुलल भगवानुकों मैं प्रणाम करता हैं ॥ ११॥ जो बहा है, सबं- 
छोकोत्तमोत्तम है, निमुंण है एवं परम सूक्ष्म है, उस परमात्माको मैं पुनः प्रणाम करता हैं ॥ ५२ ॥ योगीस्रजन 
जिसको निविकार, अज, शुद्ध, ईश्वर एवं संसारका आदि कारण कहते हैं, उस परब्ह्मको मैं प्रणाम करता हूं 
॥ ५३॥ जो विश्वभोक्ता और अध्यय है, गो एक होता हुआ भी बलुग-अलग पच् महाभूतों एवं तोनों लोकॉमे 
व्याप्त है, उस भूतात्माक़ो में प्रणाम करता हूं ॥ ५४ ॥ जो ति्ुंग है, परमानन्दस्वरूप है. ओर दृदयमें रहते 
हुए भी जिस प्राणीकी आत्मा मायासे यरु्ष है, वह उससे दूर है॥ ५५॥ जो ज्ञानिमोंका सर्बल्व है। वह विष्शु 


सर्गेः ७ ] यागकाण्डसू 


'ुः प्रमीदतु | जगद्धविताब यो 
सी॥ 


गठिदाता विश्वक्ग्यः से में विष्णु 
यमर्चयंति विवृधाः से में विष्णु 
तिगुंण॑ च गुणाथार स में वि 
चिद्॒पतर परिज्ञेयः स में विष्णु 


सर्बदाहनंदजिग्रदय ॥५९॥ 
परमानंदः परात्परतरः अब ॥६०॥ 
स्नित्य॑ स्तोन्राणामुत्तमौच्मम्‌ ॥६१॥ 
सर्वगापबिनिभ्क्तो विष्णुठोके महीयते। गेद्रिष्णं आह्वागांश पपूजय्रेत्‌ ॥६२॥ 
आचाय॑ पूजवेस्पआाइक्षिणाचछाइनादिमिः | ्राह्मगान्मोजपेलअ/डक्तितः सत्यमपगः ॥६३॥ 
पुत्रमित्रकलत्राधबन्धुमि: सह वाग्यतः | कुर्वीत पारणां शिष्य नारायणपरायणः ॥३४॥ 
यस्ट्वेतस्कर्म॑ कर्वीत . ध्वजञारोपणमुत्तममर | तस्‍्य पुण्पफल वह्ष्ये खृणुष्व सुसमाहितः ॥६५॥ 
वल्ल॑ ध्वजस्य संत्रद्धं यावच्चलति वायुना | तावस्स्रपापजालानि नश्य॑त्यत्र ने संशयः ॥६६॥ 
महापातकयुक्तो वा युक्तत्रेत्सबंपात्कः | ध्वज विष्णुगृद्दे कुत्ता सचपापः प्रमुच्यते ॥|६७॥ 
यावदिनानि वसति ध्वजों हरियृद्दोपरि | तावग्मगसहस्राणि हरे! सामीष्यमाप्लुबात्‌ ॥६८॥ 
आरोपित ध्वज दा ग्रेउमिव्ंदंति धार्मिकाः | तेउपि सद्यो विमुच्यंते द्युपपातकक्रोटिलि! ॥६९॥ 
आरोपित ध्वज विष्णुगृहे धुन्वन्स्वक पदथ्‌ । कतुं: सर्वाणि पापानि थुनोति निमिषाथरतः |७०॥ 
एवं क्षिष्य गया प्रोक्त यथा एएं त्यया मम | ध्वज़ारोपणमादास्म्य॑ संविधान मनोरमम्र्‌ ॥७१॥ 
समागतां ग्रतिपद ज्ञासा चैत्रमितां चुप) । अरोपिता ध्वजाः सर्वे द्ितोया्यां एवक्‌ प्रथक॥७२॥ 
ज्ञाखा राम महाविष्णं तस्यैवाष्चरमंडपे | क॒त्वा” चैकदिन स्वस्वचासगेहेषु पूजनस्‌ ॥७३॥ 
्वजस्थ पूजन गेड़े नवरात्र समाचरेत्‌ | यथाक्षक्‍्त्यनुसारं वा चैकरात्रमबापि वा ॥98॥ 
यज्ञोक्सवदर्भनाथ. कृतमेकदिन जप: | चकार राघशापि प्र्वमेव ध्वजोस्मबम्‌ ॥७०७॥ 
माघमासे कृष्णपक्षे च॒तुर्द॑श्यां श्विवाग्रतः | तदा ध्वजर्महोच्चैस्तैः शुशुभे गगनांगणम्‌ ॥७६॥ 
मुझपर प्रसन्न हों॥ ५६॥ चार-चार ऋतिक जिनके प्रीत्यर्थ हृवत करते हैं, कभी दो-दो ओर कभी पाँच-पांच 
तथा किर दो-दो ऋत्विक हवन करते हैं, ये विष्णु मेरे अपर प्रसन्न हों॥ ५५॥ जो ज्ञानियों, कर्मों एवं 
भत्तोंकी गति हैं। जो विश्भुक्‌ हैं, वे विष्ण मेरे ऊपर प्रव्नन्न हों। जो संसारके हितके छिए शरीर घारण 
करते है ॥ ५८॥ जितको दिद्वात्‌ पूजा करते हैं। सन्त लोग जिनको सूदा आनन्‍्दविग्रह कहते हैं, वे 
थवध्यए मुझ्नपर प्रसन्न हों। जो विगुंग हैं और सगुण भी हैं। जितका सर्वेश, परमानन्द, परमात्मा एवं 
विद्भुप इत्यादि नामोसे परिचय मिलता है, बे विष्णु सेरे उसर प्रसनस्‍्न हों ॥ ५९ ॥ ६० ॥ जो पुरुष इस उत्तम 

का प/ठ करता है, वह समस्त पापोंसे बिनि्ुक्त होकर विष्णुलोकम पृजित होता है। जो इसका 

तन करता चाहे, वह पृत्न-मित्र-कलत्रादिके साथ सत्यपरायण होकर इस स्तोत्रका कीत॑न करें। पश्चात्‌ 
विष्णु. श्रह्मण एवं आचार्योकी पूजा करे । बादमें ब्राह्मणभोजन कराये ॥ ६१-६४ ॥ जो पुरुष घ्वजारोपण 
करता है. उसका पृष्यफल सावधात होकर सुनो ॥ ६५॥ आरोपित ध्वजाका वस्त्र बायुसे जैसे-जैसे हिल्ता 
'तैसे उस पुरुषका सब पाप नष्ट होता जाता है॥ ६६ ॥ विष्णुमन्दिरके उपर घ्वजारोपण करनेसे 
एक महापातक बा सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बह आरोपित ध्वजा जितने दिनों तक हरिमन्दिखर 
सुशौभित रहती है, उतने सहत्न युगपर्यन्द घ्वजारोपगकर्ता श्रीहरिके समीप रहता है ॥ ६७॥ ६5॥ 
जो घ्रतिक पुरुष घ्वजाकी वत्दना करते हैं. वे कोटि उपपातकोंस छूट जाते हैं ॥ ६६॥ वह आरोपित 
ती है। दे शिष्य ! तुमने 


जो मनौहर 
आया हरा 


अपने अपने हस्बुओंगें 
पूजा नवरात्र पर्दन्त अयबा अपनी शक्तिके अदुसार करे। अबवा एक हैं। राह 


अरूण पूजन करने छगें ॥ ७१-७३ 
४४॥ यज्ञोंन 


२३६ आनन्दरामायणे | पर्ग! ८ 


इंद चरित्र परम मनोहर ओ्रोमदूध्वजारोपविधानसं ज्ितय्‌ । 
पति श्रृण्बंति नराः सुपुण्यदं भवेच्च तेपां नियत विचिस्तनम्‌ |॥७७॥ 
४ति श्वोणतकोटिरामचरितांतर्गत श्रीमदानंदरामायणे वाल्मीकीये यागकांडे 
ब्वजारोपणप्रत नाम सप्तम: सर्ग: ॥ ७ ॥ 


ज्टम: सर्ग: 


( अवसृथस्तानोत्सवका वर्णन ) 
ओरामदास उवाच 


अधथ चेव्सिते पश्चे तवम्थां रामजन्मनि | तदाब्वश्थस्नानाथ बाजिमेघफलाप्तये ॥ १॥ 
चकार सचनां राज राघवाय गुरु: स्वयम्र्‌ | त्वस्यामास ते राप्त॑ रवितापभयास्युनिः ॥ २॥ 
वसिछ्वचन श्रुत्वा रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । अद्यवभृवस्नातार्वमुत्सवैर्गमन मम ॥ ३॥ 


रामतीर्थ सवया ज्ञात्या करणीयं मयोच्यते। आत्ञापनीया राजानों जिजसैस्पेर्गजादिमिः ॥ ४ ॥ 
सजी पता: सावरोधास्तिप्ठपमिति मपे | सिद्ध कार्य निज सैन्य शिविक्रारथवारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
अश्वपत्तिसमाधुक्त तुरगो टू गजैबु तम्‌ | नवबाधब्यनिः कार्या दूर्यादीनां स्वनोडपि च ॥ ६॥ 
पताकाश्व ध्वजाथापि तोरगादि ध्रमंतवः । युक्तागरवाल्युथ्वाणि. हाराझ्मावस्मंडपात्‌ ॥ ७ ॥ 
बन्धनोया रामतीर्धपयंतं सैकतेवि च। कदलीनां. महास्तंभाश्रेशुदंडाः समंततः | ८ ॥ 
पृष्वाणिवाटिकाओापि सृत्यात्रादिषु निर्मिताः । स्थापनीयाश्ष॒ सत्र तृत्यंतु वारयोपितः ॥ ९ ॥ 
सेचनीयो. रामतीथंमागअन्दनवारिभिः । पुष्वेशच्छादनीयों दि पहुकलादिभिस्तथा ॥१०॥ 
च्चापि यथायोग्य यज्ञोक्तं च'मया तव | तत्कुकवाबित-ेन. मामप्रष्ठाउविचारितम्‌ ॥११॥ 
तथेत्युकबा रक्ष्मणो5पि तथा सवे चकार सः | अथ त॑ ऋत्विजबक्र॒ुगंमनेष्ट सबिस्तराम्‌ ॥१२॥ 


त्सव देखनेके निमित्त राजाओं तया रामजीने एक ही दिनमें सब कृत्य सम्पन कर लिया ॥ ७५॥ इसी 
तरह माषझृष्ण चतु्देशीकों शिवजीके सम्मुख ध्वजातोपण क्िया। उस ऊंतो व्वजासे गगनमण्डल अत्यन्त 
सुशोभित हुआ ॥ ७६॥ ध्वनारोपणविधानसज्क इस परम मनोहर एवं पृष्यप्रद चरिव्रक्रों जो लोग पढ़ते और 
और सुनते हैं, उनका वितितार्व अवश्य पूर्ण होता है ॥ ७७ ॥ दति श्रोशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्व- 
रामामणे यागकांडे 'व्योत्तवा' माधाटोकायां ध्वजारोपग्नतं ताम सप्तम: सर; ॥ ७ ॥ [ 

श्रीरामदास कहने लगे--चंत्रशुक् रामनवमोको अव्वमेध यज्ञके फलग्राप्यर्य अवभूय-स्नानके रिये स्वयं 
गुर बतिछते रामको सूचता दी और सूर्यतापके भय्रसे जल्दी करनेके लिए कहते लगे ॥ १॥ २॥ वसिएके 
वाक्य सुनकर रामने लक्ष्मणसे कहा--आज अवभूृ4 स्तानके लिए मैं उत्सवपुवंक रामतोयंको जाऊँगा। अतः 
उस समयका जो करतंव्य है, सो सुनो ॥ ३ ॥ राजाओंको आशा दी कि वे अपनो-अपनी सेना एवं हाथी-बोड़ोंके 
साघ अन्त/ठुरकी स्तियोंको लेकर यज्ञमष्डपमे जाएँ। ४॥ इसो तरह णब सब बाहरी लोग भी ग्रा जायें, तब 
अपनी सना, हाथी, घोड़े, शिविका एवं ऊँटोंको भी ले आओ । नवीन तथा प्राचीन वाद्योंडी ध्वनिके साथ 
सब लोग रामतोर्थ चले॥ ५॥॥ ६॥ यज्ञमण्डफके चारों ओर प्ताका, ब्वजा, तोरण, पुत्तमारा, प्रवाल 
सजावट कर दी जाय ॥ ७॥ रावतीब पर्न्त रेतीले प्रदेशमे मी हजारों पताकाएँ बाँध 
दी नायें और चारों और इक्षुदं कर दिये जायें ॥ 5८ ॥ गमलोंको फुठवारी 
सजा दी जाय और सर्वत्र वेश्याएँ नृत के जल्से स्िचवाकर पुष्पों तया 
आच्छादित करा दिया जाय ॥ १० ॥ औौर भो जो कुछ करने योग्य हो, किन्तु जिसको मैंने नहीं कहा 
हो, बह सब बिना पूछे है विचारपुबंक सब व्यवस्था कर दो। इस प्रकार रामकी आज्ञा सुनकर लक्ष्मणने 


सगे ८ ] यागकाण्डयू र३७ 


बानिवाहे रथे वह्िं पात्राणि स्थाप्य राउब्रमू | सीतां चारोश्च ये गुरुषाऋरोहल्विजे: सह ॥? ३॥ 
अुनयो वेदघोषांश सर्वे चक्र। समस्ततः | से सत्राड्धभारूदः संदेश रुक्मालिनम्‌ ॥१२॥ 
यमी बनें: शनैमार्गे मुद्रा बन्दिजनेः स्तुतः अग्रे गः मिजग्युरथास्ता: प/मू ।१५॥ 
ततस्ते. तृर्यश्रोषाणां कर्तारस्तुरगस्थिताः । ततस्ते राजदता चित्रोध्गीपाः सुदंडिनः ॥१६॥ 
ततो बंदिनठाद्राश् बारख्रीणां ततो ग्णा:। ॥ सगस्थ्र्वास्ततों राम: स सीवया ॥१७॥ 
ऋष्विग्लनैयंयी वहिसंयुतः स्पस्दनस्थितः | दतों घुनीबराः सर्वे ऋषिपल्यस्ततों ययूः ॥१<॥ 
वतः क्षत्रियपत्नयाद्ाः ख्लियः सर्वाः झनेयत्रः | ततस्ते क्षत्रियाः सर्वे नानाए'हतसस्थिता: ॥१९॥ 
ततस्तेषां हि सैन्यानि वतोड्स्ते राजसेवकाः | लवबाग्मष्यतीतां च वारणाग्रास्ततः परवू ॥२०॥ 
दतश्रोष्टास्तु वागानां शकटाः शखपूरिता:। लोहकारास्तश्षकाथ चर्मकारस्तट परम ॥२१॥ 
भूमिमानप्रकर्तारों रज्जकुद/लहस्तकाः | ययुयंवाक्रम सर्वे तदेव परवोस्सर: ॥२२॥ 
ता र्वाद्यानि. ननृतुर्वास्योषितः । घुनिप/पिवरपत्षस्त॑ वर्ष: प्रुष्पदर्टिमि- ॥र३॥ 
मार्ग वन्दिजनाग्राथ तुष्द रघुनस्दनम । पडजादिस्वरान मंधर्चा: प्रजगुः पथि ते मुदा ॥२४॥ 
घत्रुले वेदबोषोंथ मुतयः स्वखूतंकान | एवं राम; झर्ने्भार्गे कोतुकानि समस्ततः ॥२५॥ 
पच्यन्‌ू जनकलन्दिलया ययों चामरत्रीज्ितः | तज्र रामस्थ मार्गे द्वि सीताया मुखपकुजम्‌ ॥।॥२६॥ 
डर कोलाइल॑ चक्रुः संमर्दास्सकला जनाः। ततस्तासताडयामासुः बझतझों वेन्रपाणपः |२७॥ 
विश्ेषेण तदासीत्स महान कोलाइलों द्रिज । तस्सरं रापत्रो दृदद। श्ुत्वा च प्राह लक्ष्रणम्‌ ॥२८॥ 
ते सर्वे पृष्पफस्था जता; सीतां चमां सुखम्‌ । पश्यंतु कलडो माउस्तु तथास्ल्विति स लक्ष्मण:॥२९॥ 
सर्बानारोहयामास पृष्पके तान जनान्‌ म्रदा। ततस्ते पुष्फकारूढा जना राम मनोरमम्र्‌ ॥३० 
"अच्छा महाराज” कहुकर सम्पूर्ण व्यवस्था कर दो । इसके बाद ऋत्बिशशण सविर्तर गसनेदि इस्व करने लगे 
॥ ११॥ १६॥ घोड़े जुते रसमे अस्लि रख तथा पात्रोंकों सरधास्थान जमाकर सीता और रामको र4 

मच सृवर्णनितित रबपर चड़े, तव ऋति- 
ते हद राम ।मतोथथकों चले। आगे- 
तब बाजा बजावेबाले 
वद्धाजन, उसके वाद 
बल्लिसंयुक कत्बिक्‌ जनोंसे 
बाद राजपत्नी- 


थ 


स्तृक्पान 
आगे पताकाबोंसे युक्त हावो, उसके बाद रे 
ओर उनके बाद सुन्दर पगड़ो पहने हुए दण्ड वा 


पर्विष्टित राम और सोता 
प्रभृति सम्पूणण स्त्रियाँ चली | उसके अन्तर विविब वाहनोंपर 
मेना तथा झन्य राजसेवक चले। उसके 
बाद 
भूमिकी नाप-जोख करनेवालो रस्सो एवं कृदा 
झम्पूर्ण जनसयुदाय चलने छगा ॥| २२ ॥ उस 
ओर राजपल्लियाँ रासपर पृष्पवृषटि २३ ॥ मार्ममें ु 
ओर मुनिलोग उच्चत्वरसे वेदधोष करने लगे ॥ २४ ॥ इस प्रकार जनकनन्दिनी सोताके साथ विविध कौतुक 
देखते हुए राम चले ॥ २५ झमय शाम एवं तोताके दशनके छिए. १ररपर झरडतों हुई जनतासे कोछाहल 
मच गया । उसको शाल्त करनेब् लि ॥ २७॥ जब अधिक 
कोलाहल होने लगा, तब रामने देखा और कुछ सोचकर लद्मणसे बोले -॥ २८ ॥ तुम ऐसो व्यवस्था करो कि 
जिससे जनता हमारा दर्शन कर सके भौर करूह शाम्त हो जाय। इन सबको पृष्पक विमानपर चढ़ा लो। 
रक्षमणने कहा 'बहुत बच्छा' ॥ २९॥ इस प्रकार रामकी आज्ञासे खवको पृष्पकपर चढ़ा लिया गया। तव 


र्श्८ आनन्‍्द्रामावणे [ हर्ग; ८ 


जानक्रीसद्दित यास्त॑ दुद्छुः पथि वे शर्तें: 
अद्य राम असीत॑ च पश्यामोज्य्र महोत्सवे । केचिदूुब तो घन्पौ पिंतरों नः खुजन्मदौ ॥३२॥ 
ययोः पृण्यचपेरद्य नः सोतारामदर्शनम्र | एवं सच्छति औरामे ख़ियः सर्वाः परस्परम्‌ ॥३३॥ 
समंत्य पुणक्े स्थातु प्रार्थय॑ति सम जानक्रीस्‌ | तगा सा जानकी आई लक्ष्पण पुरत; स्थितसू्‌ ॥३४॥ 
खियः सर्वास्त्पा शी नारीज्ालासु पुष्पके | आरेहणीया मे वाक्यात मार्थयस्पत्र मां मुह! ॥३५॥ 
लक्ष्मणो5पि तथेत्युकस्वा ता; जो: सर्वाश्र पृष्पके | खरबाउओहयामास खीज्ालास यथासुखम ॥३२६॥ 
दतस्ताः. पृष्पकारूढास्तुगजालपटान्तरी | ददुशु सीतया राम॑ बषर्षुः पृष्पद्रष्टिमि; ॥२७॥ 


जुतय॑ घत्याः परिपृणमनोरथाः ॥३१॥ 


सदकज्ञशहप्गपुन्पु पनिकगोपु बाः । बाडिज़ाणि विचिब्राणि नेदुआवभृथोत्सवें ॥३८॥ 
लतेक्यो नरेश गायक यूथशों जगुः | बीणवेणुतल्ोन्नादस्तेषां स दिवमस्पृश्षत्‌ ॥३९॥ 
जित्रष्वजपताकाग्र रिमेस्ट्स्पन्दनाबैमिः.. | स्वलेकतेमंटेमपा निर्ययूरुक्‍्ममालिनः ॥४०॥ 
यदु्ंजपकास्थोजइुरुफैकपफोसला। | कष्पयन्तों झुब॑ सेन्ययजमानपुरा/सराः ॥४१॥ 


सदस्थलिगििजश्रेष्ष अक्षघोपेण  भूयसा | देवपिग्तिगन्धर्वास्तुएवृः. पृष्यबृष्टिमिः ॥१२॥ 
खल॑ुता नरा नायों गस्न्नस्भूषणाम्परै। । विलिंपन्त्योमिपिंवन्त्यों विजद॒विविये रसेः ॥०३॥ 
न्योरदरिद्रसामाइंइम मिलिंसाः परलिंपन्त्पों वि 
तैलगोरतगन्पोद्दरिद्र साख ऊुंडुमे। । इंमिलिसाः प्रलिंपन्‍त्यों विनदुर्नारयोतिताः ॥४छ॥ 
एवं नानासप्ुत्पाहे!ः औ्ररामश सप्तीतया | पह्पन्‍्मानाओतुकानि स्वन्दनेन झनेः झने! ॥४७॥ 
अगमत्सरपतीरे रामनीय॑ शुभावहम्‌ | अवरक्ष र॒थाद्रामः सीतया सरयूजले ॥४4॥ 
स॒ चक्कार जले्िं तेक्रैल्विग्मिः परिवारितः | पतनीसंयाजावशृथ्येअरित्या ते तस्तत्विजा ॥४७॥ 
सब रामहदे विद्या यजमानपुरःसराः । आचान्त स्नापयाअक्रः सरखां सह प्तोतवा ॥४८॥ 
कतारामको ग्रेमले देखने लगी ॥ ३०॥ वे कहने छगे-हम बन्य हैं ओर 
से स्लीतारामकों देल रहे हैं। कोई बोला कि हमारे जन्मदाता माता-पिता 
बस्प हैं। जिनके पुष्यसे हमको सौतारामके दर्शन हो रहे है॥ ३१ ॥ इस तरह कोबुक देखते हुए राम 
उसे जा रहे थे, तव अत्यान्य रित्रियाँ पररंपर <चार करक्ते पुष्पकमें वैठानेके लिए जातकीसे प्रा्नाकरमे 
छों ॥३९॥३३॥ उनको प्रार्थना सुतकर सीताजीने साममे बडे रूथ्मणसे कह्--॥ ३४॥ ये स्त्रियाँ बारम्बार मुझसे 
प्रार्ना कर रहो हैं। अतः मेरी आज्ञासे इनको भी पुष्वकबिमानको स्त्रीशालमें वंठादो॥ ३५॥ छक्ष्मणजीने 
उत्तरमें 'बहुत अच्छा' कहकर उत्तर स्क्रोयकों शोन्न पृष्मककों नारौशाल्ममें वेद दिया ॥३६॥ उसपर 
आहढ़ होकर वे तरोलोमेसे सोताको बेखने और पृष्पोंकों दर्षा करने लगीं॥ ३े७॥ उस अवभूषस्तानो- 
त्खबके उपलब्धमें लोग मृदज्भू, शैंल, पणव ( होल ), दुस्धुर्वातक ( नगाड़े ) एवं गोमुल ( मेरी ) प्रभूति 
विचित्र-बिचित्र वालोंको बजाने लगे ॥ ३८ ॥ नर्तकियां प्रसन्न होकर नाचने लगी। गायकसमुह गायन गाने लगे 
और बओोगायेणु प्रभृति घाद्योका शब्द आकाशकों गरुल्जित करने छगा॥ ३६ ॥ सिल-विलित् प्यमा-यतता- 
काओंसे सुशोभित हाथी-बोड़े तथा रथोंके द्वारा सजे हुए योद्धाओंके साथ सब राजे चल रहे ये ॥ ४०॥ यहु, 
सृच्जय, काम्बोज, कुछ. केकय एवं कोसलवंशो राजाकोंका वृर्द श्रीरामकों आगे करके पृथ्वीमण्डलको कंपाता 
दुआ चल रहा था ॥| ४६॥ सदस्य, ऋत्विक्‌ एवं ड्ाह्ममदुस्‍्द वेदघोष करने लगा और देवता, ऋषि, पिलर एवं 
पृष्पवृष्टि करने लगे ॥ ४२॥ गन्घ, माछा, आासूपण एवं वस्प्रोंसे अलंझत नारियां विविब रसोंको छिड़कती 
छगीं ॥ ४३ ॥ वेश्याएं प्ली तैल, मोरस, गन्बोदक, हरिद्रा तथा गीला कुमकुम 
वृस्पोवर उंडेलती हुई उनके साथ खेखे लगीं ॥४४॥ हंस तरह अनेक प्रकारके आनम्दमय कोतुक 
देखते हुए भौराम और सीता रघके द्वारा घोरे-बीरे सरयूके तीरस्य शुभावह रामतीर्थपर पहुँचे और यहाँ उतर 
पड़े ॥। ४१ ॥ ४६॥ ऋत्विजोंसे परिवेश्ति श्रीराम सरयुक्ते जलमें जलेध्टि करते छो । ऋत्विक छोगोते 
उसको पलीके साथ सयाज एवं क्वभूव स्नान करवाया ॥ ४७ ॥ ब्राह्मण लोग रामतौयंके सरयूजलमें सीताके 


पुष्मकस्‍्थ जनता सास्तेमे जाते हुए. 
परिर् मनोरव है, जो अपने 


हुई पुरुयोके साथ विहार 


स्ग। ८] यागकाण्डसू २३९ 


जझबुध्नेन पुराष्प्नीतैननातीथंजलेस्तदा | र।मामिपेकक ते चक्रमुंदा मंत्रेमुनीबराः ॥४९॥ 
देवदुन्दभयो नेदुनरदन्दुभिभिः पुष्पर्याणि देवपिक्तिमानवाः ॥५०|| 
सस्लुस्तत्र ततः सर्वे वर्णाश्रमपुता नर क्रिनआि स्नास्वा मुक्ताः स्वथातकाव्‌॥९१। 
अथ रामोछछते क्षोमे परिधाय झ्वलंकरतः ! शुशयभे लितरां दिव्यक्रंकणाम्पां सुमंडितः |५२॥॥ 
केयूहम्थां कुण्डलाभ्यां मुक्ताहारँती पयनैहरिभ्र रख्तानां, नुफ्रादिशि' ॥५३॥ 
हृदि चिंतामणियुतः कठे कौः्लुधरमरा 
कोडिससप्रतीफाशः. सिक्तायां 
अथर्लिंग्म्योद्धदात्काले यथास्तायं से दक्षिण: | स्वः प3#कृत्य... गोभतुर्गवारणान ॥% 
कामघेनुमलंकृत्प गुरु दातुंशमुद्रतः । तज्जात्या चिंदयमास बठिष्ठः मे स्वचेतसि ॥५ 
अस्ति मां नंदिनी नास्नी कामघेलुसुदाछुता | रास्‍्या; प्रयोजन मेड छंत्रावूव 
अस्पेवास्त कामघेलुरस्थे योग्यों रघूततमः ।तां वर्जयरिल्था रापस्प कीस्वथ जगीतले ॥५९॥ 
याचाम्यई शुभां सीतां सालंकारां सदक्षिणाए | औ 'ःस्पात्र दश्शयिष्य/म्पह जनान्‌ ॥३०॥| 
इति निश्चित्य स गुरुस्तदा प्राद रघूचत बेचुंदात लेन ठप्तिन में भवेत्‌ ॥६१॥ 
यदि दास्यसि देया में सीताउल॑कासणंडिता। मड्यनान्यर्नारिशतेरवि ॥६२॥ 


क्ेचिदूजुर्॑सिप्टो 5य॑ कि आंतो जठरोज्य दि । क्रेचिद्चुविनोदोः्यं छृतोउस्ति मु निनाअ्त हि ६४, 
क्ेचिदूचू राघवस्य थैंयें पठ्यस्पयं गुत्रिः | केचिद्यू राघवो5झ कि करिष्यति पहण्तामू ॥६०॥ 
एतस्मिन्नंतरे रामः श्रुस्वा तच्च शुरोतरचः | परहस्थ संज्ञया सीतामाहय गुरुपन्तिधों ॥६8॥ 


नगाड़ें भी बजन 
रामतीपमें स्तान करने लगे। रह 
राम सवीन रेशमी वस्त्र पहिन तथ 


करके अपने पातकोंसे छूट गये ॥ ५१ ॥ इसके बाद 


सुगोभित होने 


॥ ५२॥ दोनों 


बाजुओम डेयूर, क। ह। और पैरोमे रत्वजटित मृप्रोंको पहिने 
हुए धीताजो भी अत्यतत यपर विस्तामणि और कणठें कौसतुम 
मणि पहिने हुए ये । हुए कोदि यूर्यकी समान 


तेजस्वी थीरामचन्द्र श्रेष्ठ आसनपर सीताके साय वैठ गये 
के वे शास्त्रातुमार गो, भूमि, घोड़े 
जसिह* लिए उद्यत हुए, 
ही, तब इससे मेराक्पा 
!म हो के पास रहे तो अच्छा हो। क्योंकि 


डगे-॥ 
कोई प्रयो 
इसके योग्य राम है हैं। इसको छोड़कर में राम 
सँगता हूँ। ऐड कस्के मैं आज रघुक्रे 

करके वसिष्टजी वोले--क्या आप काः 
हो अलद्कूरोसे सुशोधित सीताको दीजिये । उस्सीके दानसे मेरी तृप्ति हारी। अन्य सैकड़ों स्वियोंसे भी मेरी तृष्ति 
न होगी ॥ ६२॥ इस त्रकार ऋषि वष्तिष्ठके वचन सुनकर विष"ण एवं भयविल्लुल जनता महान्‌ हाहाकार करने 
हूगी ॥६३॥ जनता कहने लगी-''माठ़म पड़ता है कि बूढ़ा बसिष्ट पागल हो गया है” “नहीं भाई” किसीते कहा 
*ऋषिने रामसे मजाक किया है” ॥६४॥ कोई कहने लगा-"ऋषि रामजोके घेयंको क्षमा रहे है” । कोई कहने 


त्व बसिष्ठ 
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सीतायाः खकरेगेद घृत्या बाम्करं ग्रुदा | सभायां रायव! अ्राह्न बसिष्ट तोपयन्युदा ॥६७॥ 
स्रीदानमन्त्रो वक्तव्यः सीतादानं ऋरोमि ते | तथेति एनिवृन्देषु वसिष्ठय्न यधाविधि ॥३८॥ 
अज्ञीचकर खींदान राषपेण समर्पितर | चक्रितं च तदाअध्ुद सर्व स्थावरजजुमम्‌ ॥६९॥ 
देशभान॑ न कस्यासीत्तदासीदतिचित्रवत्‌ | तदा सोतां प्रुनिः प्राद मत्युते तिष्ट बालिके ॥७ «|| 
ममार्पिताउप्ति रामेण लॉं मस्येडई सुतोपमाम । तन्मुनेबंचन भ्रत्ता सीवा सा खिन्‍्नमानसा ॥७१॥ 
रामस्पस्ते्षणा साध्वी मुनेः पप्ठे छ्यपाविशवत | वधृवाश्रपू्णनेत्रा सा रोमांचितविश्रह्ा | ७२॥ 
हतो रामः पुनः प्राह वसिष्द विनयान्वित: | गद्दाण सुरभि चापि सीताये ह्पिक पुर | ७३॥ 
मया तोपेण कैहासे मन्मणेस्तीपदायिनी। मया5पि दातुमानीता तच्छुस्वा गुरुजबीत्‌ ॥७४ | 
राम राम मह्गाबाहों तवौदाय च दक्षितस्‌। याचिता तत्र पत्नीयं मया तेडस्तु पुनः शुमा ७५॥ 
अस्याः कुरु तुरामय सुवर्णेन रघूत्तम | अष्टवारं प्रतुलित स्रीवया रुक्ममत्तमय्‌ ॥७६॥ 
मां दच्चेयं स्वया ग्राद्या पुनः सपदि मद्विरा | अन्यत्किचिच्छणुष्व त्व॑ वचन यन्मयोच्यते ॥७७॥ 
पेजुं घितामणिं सीता कौस्तुमं पृष्पक पुरीम्‌ । स्वयं राज्य मयोध्य यां त्व॑ चेत्कस्य प्रदास्यसि।७८॥॥ 
अग्रे कदा तदाइ5ज्ञा मे खया छुप्रा अविष्यति । सप्ात्ञामज्दोपेग वहुकटेशों भविष्यसि ॥७९॥ 
मदुक्तेः सप्तमी राजन्‌ विना यद्यच्वमिच्छसि । तत्तददस्त्र विग्रेम्पो स्व॑ सुख प्रविचारतः ॥८०॥ 
तदू (रोब॑चन॑ श्रुत्वा_तयेत्युक्वा रघूचतम;। सीतां तुलायामारोष्य सुवर्णेनाष्टसंख्यया ॥|८१॥ 
तुल्ितां प्रतिजग्राह गुरोः साध्वी स्मिताननाम्‌ । दिव्यालंकारदीनां वां कंचुकीवस्रसंयुताम्‌ ॥८२॥ 
तदा निनेदरर्वाद्यानि वर्ष: पृष्पन्नृष्टिमिः | सुराशियों विमानस्था: सीतारामौ घुदान्विता ॥८३॥ 
गुरुका वचन सुना तो रामजोने हंसकर संकेतसे 
सीताकों और गुरु वसिप्कों बुलाया ॥ ६६॥ सभामें ही आनम्दपूर्वक अपने हापसे सीताका 
हाथ वकड़कर तसिछजाको प्रश्न करत लि--॥ ६७॥ “बुफ्देर ! आप स्तरीदासका स्तर बोलिये, 
करत। हैँ” । वश्चिप्रजीने भा "सवास्तु' कहकर रामक्े द्वारा दिये हुए स्त्रीदातकों यथाविधि 
किया । उस समय सम्पूर्ण स्थावर-जज्भुम जगत आश्रसे चक्त रह गया ॥ ६८ ॥ ६६ ॥ उस 
[लिस्सित-सा हो गया। किसोको अपनी देढ़की भी सुवि नहीं रही। तब वुनि वसिषठ 
सोतासे वेले-सोते ! मेरे पोछ्े आकर वैठों ॥७०॥ रामजीने मेरे लिये तुम्हें दान किया है। मैं तुमको 
पुजोकी तरह मानता हैं। इस तरह मुनिके वचन सुनकर दुः/खिता साधते सोता मुनिके पीछे जाकर बैठ गयीं। 
खड़े हो गये और बे फूड फूडकर रोने उुमी ।७१॥ ७२॥ वदनन्तर बिनयों रामजो 

[तपर सीताको सुरभी गाय दी थी। अतः इस मनस्तोषदायिनी 
सुरकषीको भी आप ले लें। वर्कर आपको देनेके लिए ही वैंने इसको मेंगाया था। यह गुनकर गुरु वस्षष्ठ 
बोलि--॥ ७३॥ ७४ | है रा' 'जाहो ! मैने आपको उद्दारता देखनेके लिए हो सोताकों मांगा था। 
अतएव अब मेरे ह्वारा दो हुईं यह सोता पृ आपकी ही जाय ॥ ७५ ॥ है रघूत्तम | सुवर्णके बरावर इसकों 
तोलिए | आठ बार तौलनेपर जितना (कर मेरी झशज्ञासे आप पुत्र: सीताकी ले लें। और 
भी जो मे महता हूँ, उसे सुनने ॥ ७६ ॥ ७७ सु, बिस्तामणि, सीता, कौ?बुभ रत्त, पुष्मक विमान, 
अवौध्यापुरी एवं अपना राज्य तो मेरे आज़ञाभंगजन्य दोपसे अत्यन्त दुःखी होंगे। 
क्योंकि आजतक आपने कभो भी है॥ ७८ ॥ ७६॥ अतः है राजत्‌ ! मुनि्तिदिष्ट 
सात बरतुओंकों छोड़कर जो इच्छा देकर आप सुखी हों ॥ <० ॥ इस तरह युस्के 
वचन सुनकर रघूत्तम रामने कहा-- बहुत अच्छा गुददेव” और सौताको आठ बार सुवर्णस तौलकर उनसे 
ती वस्त्र पहुने तथा दिव्यालंकारोंसे रहित भी सौता पसंन्न हो गयी | इसके 

अलस्हर बाने बजने लगे और विमानपर बैडी हुई देखंगारें प्रसक्त होकर सीलारामके उपर पृष्पवृष्ठि करने 


झगा--'देशें, अब रामजी क्या करते है” 


सर्गः ९१ यागकाण्डमू 


पूर्वाधिकानलंकारान्स्देहे जानकी दो | जर 
अथ सीता पति नत्वा तस्पाशें संस्थिता$मवरत्‌ | स्मितानना: 
ततो रामोहप्यनेकानि हुत्वा दानानि विस्तगत्‌। ऋत्विक्सदस्यश्रुख्यादीनानच्यमिरणांवरैं:.. ॥८8॥ 
स्लीयज्ञातीभरुपान्मित्रसुद॒दो उ्यांश सर्वश्ञः | अभीक्षणं. पूजबामास उखालंकारभूषणः ॥८७॥ 


] 
जुः ॥ # 8) 


नार्यश्॒ इंडलयुगालकइंदजुश्वकत्रश्रिय: कनकमेखलया 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे 
अवभूवोत्सववर्णन नामाध्मः 
नवमः सर्गः 
( अश्वमेध मद्दायज्ञकी समाप्ति ) 
हे आ्रीयमदास उवाच 
श्रीरामेज्वभृथस्नाते शांभुजक्कादिभिः सुरेः। राम वेदस्तवेः स्तुत्वा प्रत्युवाच पुरः स्थितः ॥ १॥ 
अद्य पन्‍्या वय सर्वे यचां स्नात॑ सुमंगलम्‌ | पण्यामों वाज्यवभूये सीतया बंधुभिः सह ॥ २ ॥ 
अस्माक हर्षफालोध्यं देवदेव दयानिधे | तस्मादयं सदा पुण्यः श्रेष्ठकछालो भविष्यति ॥ ३ ॥ 
लं चाप्यंगीकुरुघाय देद्यस्मैं सुबहस्वरान्‌ | अन्यम्रश्नात्र प्रत्यब्द येन ते दर्शन भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
तथा बुरू रघुश्रे्ट तीर्थायास्में वरान्वद | अन्यानि चत्वया पू् यानि भूम्यां ृवानि हि॥ ५ ॥ 
यात्राकाले सुतीर्थानि लिंगान्‍्यपि निजाखूयया । 
तेषामपि वरानद्य वद लें मम्र वाक्‍्पत। ॥ ६ ॥ 
पुरीषु श्रेष्ठायो्येयं स्थया बाच्याउध राषव । नदीषु सस्यू: श्रेष्ठा वर; कार्याज्य म्लिरा ॥| ७॥ 
तच्छभुवचन भ्रुत्वा प्रदस्य रघुनन्दन! । हर्षकाले ्जदीद्ाक्य यस्त्रेछोक्योपफारकमू ॥ < ॥ 


छगी ॥ ८र ॥ 4३॥ जब जानकोजीने पहलेसे भी अधिक आशभृषणोंकों अपने शरीरमें पहना तो उल्से जनता 
बह्वन्त सन्तुष्ट हुई ॥ ८४ ॥ इसके बाद पतिकों ;णाम करके हंसती हुई सोताजी आनन्दमब्त होकर लुण्जापूवंक 
रामके पाप्त बैठ गयीं। तदनम्तर रामजोंने खूब दान दिये एवं ऋत्विक, सदस्य, राजे, मित्र, सहद्‌ तथा 
अपने भाई-वन्धुओंका वस्त्राभूषणोंस भली भांति सत्कार किया॥ ६५॥5६॥ उस समय रामजीके यज्ञमें 
सब पुरुष मनोहर मषियोंस जटित कुण्डढों एवं मालाओंको 3 
सृशो्ति हो रहे ये। इसी तरह कृण्डल, रतलजडित आधूयण ता सॉनेकी मेखल्ा ( तागड़ी ) से सुणोभित 
सत्र भी विराज रही थीं॥5७॥८८॥ इति ख्रीमदानन्‍्दरामायणें यागकाण्डे पं० रामतेजपाण्डेबज्त- 
'ज्योत्नना'भाधाटीकायामवभुयोस री] 

श्रीरामदासजो कहने स्नान कर लिया, तब बह्मादि देवोंके साथ महादेव 
रामजीको करके कहने लगे--॥ १॥ आज हम लोग बत्प हैं, जो सोता एवं बन्धुओंके सह्दित आपको 
यह अश्वमेघ्रक्ा अवभूव स्नान क्ये हुए देख रहे हैं, जो अतोव मंगलकारक है॥ २ ॥ है देवदेव ! हे 
कषानिधे ! यह समय हम लिए बड़ा ह॒पंप्रद है। बतः यह सदा अत्यन्त श्रेक ओर एष्यव्ड़ेक होगा 
॥ ३॥ आप भी इसको अनज्ञीकार करें बौर इसके लिए अच्छे एवं वहुतसे ऐसे वर दें कि जिससे हरुलोगोंको 
प्रतिबध आपका दर्शन मिलता रहे ॥ ४ ॥ है रपृश्नेष्ठ आप इस तं!बंके लिए भो बरोंको दें । पा करते 
समय पहले भी आपने जिन ती्थों एवं लिगोंको स्वापित किया हे, उनको भो मेरे कहनेसे आप वरदान दे॥ 7॥६॥ 
है राघव ! आज मेरे कहंनेसे आप ऐसा कह दीजिये कि सब नागरिकोंक्ते लिए श्रेष्ठ यह अवोध्या नगरी है एः 


रश२ आनन्दरामाणणे [ सर्गः ९ 


यम उदाब 
यद्मार्भितं ल्वयाश्भों तदेव हृदि मे स्थितम्‌ | लृणुष्द बचने मेड्य यद्धर्पात्पोच्यते शुभम्‌ ॥ ९ ॥ 
सर्वेषामेव मासानां श्रेष्ठआार्य प्रधुर्भवेद | वैशखात्‌ कातिकः श्रेः कार्तिकास्थाथ एवच ॥१०॥ 
माघमासाइसथायं चेत्रमासो भविष्यति | 
चैश्रमासेब्भबजन्म मम यस्‍स्मात्तया पुनः ॥११॥ 
बाजिमेधावमृधेषु स्तानेशपि विश्येपत' | सर्वेपमधिरुथास्तु मथुस्ते वाक्यगौरवात्‌ ॥१२॥ 
चैतमासे छत दर हुत॑ स्नात॑ विचितितस्‌ । सर्वे कोटिगुण प्रोक्तमयोच्यायां विशेषतः ॥१३॥ 
सर्वासु श्रथप्ता चेयं पुरीप नगरी मम | अयोध्या प्रक्तिदात्री तु भविष्यति गिरा मम ॥१४॥ 
अत्पत्र यत्कृत॑ पुण्यं पश्सिवत्सरी! शुपम्‌ | ठदत्र द्विशेकेव मतिष्यति दुणां सदा ॥१७॥ 
पूरोणां मथुरा ज्ेया राजबानों शुप्रप्रदा। 
त्वयाउस्ये॑ यात्रितों यस्माइराथ॑ग्हमादराब ॥!६॥ 
तब वाक्याद्वौरवेण तब काश्याः झताप्िका | भविष्यति पुरी चेदमयोध्या मप बन्‍्लमा ॥१७॥ 
नदीएु सरपूवेस ओेठ्ठाउत्तु वचतान्मम | सरयूसटशी नान्या नदी भूता मविष्यति ॥!८॥ 
अश्यामपि मया चेदं रामतीथें विनिमितम््‌ | निजतेज्.प्रतोपेन दीर्घेष.. झुकृठोपमम्‌ ॥१९॥ 
अविष्यति न संदेइः सर्वपातकनाशनमू । . 
तथा यानि (ृविर््या द्वि मया तीर्थानि वे पुरा ॥२०॥ 
लिंगान्यपि स्वीयनाम्ना कृतानि तानि शंकर | स्वाने दर्शनार्य्रेक्तिदाउन्यन्रसंतु बे ॥२१॥ 
रामतीर्थें सैत्रमासे प्रत्यव्द भ्रवि मानदः। स्नातव्पं विधिना सम्यइनियनमस बाक्यतः ॥२२॥ 
यच्छुयआश्मेघेन यद्गोमेघेत वै फठम्‌ | यस्‍्फर्ल प्तोमयागेन तस्चैत्रेज्जाबगाइनात्‌ ॥२३॥ 
सर्यग्ररे इरुक्षेत्रे यब्छेयःः स्नानदानतः । 
रच्छेयः स्पान्मघी स्नानादयोष्यायां सुरेखर ॥२४॥ 
नदियों उत्तम सरयू नदी है । धिवजीका यहे कबन सुनकर ह्ेसते हुए राम सहप॑ त्रिमुवनोपकारिणो वाणी 
बोले ॥ ७॥ ८॥ शऔरामने कहा-है शस््रो | आप जो चाहत मेरे भी भनमें है। आप मेरी बात सुनयि। 
मैं ह॒र॑पूवंक यह कल्याणमय बावय कहता हूँ ॥९ ॥ सम्पूर्ण मासोंगे भे्ठ यह चैत्र माल होगा । वैधालसे कातिक, 
क्ातिकस माघ एवं माघ महीनेसे भी चंद्र श्लेष्ठ होगा! इसी मासमें मेरा जन्म हुआ है। इसलिए जी यह 
अत मास ज्षेष्ठ है ॥ १०॥ १६॥ अख्सेवीय अवभूष स्वाद होते तथा आपके वाकदगौरवते भी यह महीना 
घबसे श्रेष्ठ होगा ॥ १९ ॥ चैत्र मापतमें यहाँ स्लाव-दान आदिका कोटिगुणा फल होगा। अवोध्यामें किया हुआ 
घुकर्म हो ओर भी अधिक पुथ्यश्नद होगा ॥ १३॥ यह मैरी पुरी सब ॒नारियोर्प उत्तम है तथा मेरी वाणोसे 
बह्द मुक्तिदात्री भी अवश्य होगी॥ १४ ॥ और जगह किया हुआ पुम्यकाय ६० वर्षमें फलद/यक द्वोता हे, किन्तु 
पहाँ क्रिया हुआ पुष्य एक हो दिलमें फददायक होग॥ १६॥ वे पुरिषोमें शुभव्रद पुरी प्रथुराकों समझें 
श्योंकि आपने मुझसे वर माँगा है ॥२६॥ अतएवं आपके वावयगौः 


ने होगी ॥ १८॥ उत्में भी मेरा बलादा हुआ यह रामतोथ अपने प्रतापसे सम्पूर्ण तोषोनिं सुदुढ् सच्श होगा. 
॥१६॥ हे शंकरजी ! मैंने अपने नामसे भूमिपर जितने भी तोर्च एवं शिवलिंग स्थापित किये हैं, वे सब स्नान-दर्शन 
एवं पूजनसे मुक्ति देनेवाले तथा स्र्वपपनराशक होंगे। इसमें कोई रुन्देह नहीं है ॥ २०॥ २! ॥ मतुष्योंको 
प्रतिवर्ष अंत सासमें विधिपूर्वक, यम-निपरमादिके साथ रामतौय॑में स्तान करना चाहिये ॥२२॥ कश्वमेष, गोमेघ 
एवं सोमपाग़ करनेसे जो फ़छ प्राणा होता है, वही फल रामतीर्थपर स्नान करनेसे मिल जाता है॥ २३॥ 
धुवंप्रहृणके समय कुर्क्षेत्रमें स्वाच-दान करनेसे जो फल होता है, वही फल चैममें अयोध्यास्नात करनेसे 
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श्र 


॥श्षा 
जास्परां पंचगंगावले स्वतः ॥२६॥ 


अयोध्यायां रामतोयें. सरबूजडुग 
यथा माधे प्रयागे हि स्तातव्यं सुखमिष्छता । का्िके्३ 
ड्वारकायां यथा प्र खे 
अयोध्याणं रापरतीः का 
करणीयं नरेमकत्या दचतास्मम्त सदा चू मासेप्‌ प्रधमः सकलैजनेः ॥२८॥ 
शतावत्कालपय॑न्त॑ सार्गशीप; अगोक्‍ते | अधारम्व सधुवाव प्रथमः ख्यातिमेष्यति ॥२९॥ 
यथा देवेषु अथमस्लं महेश्वस्तथा मधु।। 
मासेपु प्रथमद्रास्तु तथाउय्रोध्या पुरीक्षपि ॥३०॥ 
चैत्र मासे हु संप्राप्ते सर्वे देवा सवासवाः | बहिजेलं समाश्रित्य तिप्ठध्वं हि. ममाज्या ॥३१॥ 
प्रत्यव्दं चंत्रमासेज्त् य्रेदानीं समागताः | आगंतब्यं तथा सर्वेख्रेलोक्यांतस्वासिमिः ॥३२॥ 
जरटैरातुरैः स्रीभियेपां यत्संनिधों मम | रामतीथे प्रगंतव्य सर्वत्र भुवि शंकर ॥३३॥ 
चैत्रमासेघगाहाथ॑ वचनान्मम सर्वदा । 
इति रामवचः भ्रत्वा गिरिजा भ्राह जानकीम्‌ ॥३४॥ 
सीते बरास्तगा देया दृदानीं बचनान्मम | नारीणां च॒ द्विताथे हि स्वेकोकोपकारकाः ॥३५॥ 
पारवत्या वचन श्रृत्या जानकी प्राह सादरम्‌ । प्रथिव्यां मम तीर्थानि यानि सन्ति सहसझ्ः ॥३६॥ 
अत्रापि च महच्छेए्म यत्र स्तात॑ मयाज्युना.| 
तेषु चैत्रढतीया या यावद्वैज्ञाखसंभवा ॥३७॥ 
सित्ता ठ॒तीया5क्षय्याख्या तावस्खी भिस्‍्तु सादरम्‌ । स्नातस्य॑ शीतलागौरीसंज्क स्थानमुत्तमम्‌ ॥३८॥ 
सौमास्यद॑ मसमेक. पृत्रपौप्रवर्द्धनम्‌ | सत्र रामतीर्थस् वामे तीथ ममास्ति दि ॥३९॥ 
इति दवा वरान्सीता5सी्तष्गी रामसब्रिधी । 
ततो राम॑ गुरः प्राह गस्तस्पं यक्ञमंडपत्न्‌ ॥|9०॥ 


आआ्त होता है ॥ २४ ॥ जो अपोध्गाके सरयूजटस्थ र:मतीय॑में स्नान करते हैं, वे मोक्ष आव्त करते हैं॥ २५॥ 
जो फठ माघमासमें प्रतामत्नावका है. का्िकर्मे काशीडी पंचम द्भामें स्नान करनेका है और द्वारका 

ँ वो फल है, वहां फंड अवोब्याके रामतीवर चैत्र मासमें स्ताव करनेका है 
बारह महोनोमे चेत्रको पहला महीना समझे ॥ २८॥ आज तक 
मार्गशीरष ( अगहन ) सबसे प्रथम मास माना जाता या, पर आज़से चंत्र प्रथम मास समझा जायगा ॥ २६ ॥ 
जैसे देवताओंयें पहले बाप ( शित्र | हैं, इसी तरह माप्मोमें प्रथम चैत्र मौर पुरियोमें प्रचस अयोध्या समझी 
जायगी ॥ ३० जैसे इस समय आप लोग यहां आये हैं, उसी तरह प्रतिवर्ष चैन्न मासमें आयें और मेरी जात्नतले 
सरयू तटपर आश्रम बनाकर निवास करें॥ ३१ ॥ ३२ ॥ बूढ़े, आतुर ( रोगी ) एवं स्त्रियें भी जिसके पास जो 
कुछ हो, उसी वस्तुको धड़ा-भर्िसे भेंड देने तथा चैत्रमासरमें स्ानार्थ महाँ बाया करें ॥ ३३॥ ३४॥ इस 
अ्कार रामके वधत सुतकर पाई बोलीं-हे सीते |! आप भी इस सप्रय मेरे कहनेसे सवंदोकोप- 
कारक एव विशेष करके स्तर प्रदान करें ॥ ३५॥ इस भ्रकार पार्वतोके वचन सुनकर 
सरीताजी बोरीं -प्ृथिवी' हैं और पर्दातर जो महाछ्षे8 तीर्थ हैं, जिनमें मैंने स्नान 
किया है, उन सब धक्षद तृतीय्रा परय॑न्त स्थ्रियोंकी स्नान 
करना चाहिये । बह मास होता है। यह स्तान 
सौभाग्य देनेवाला के वामभागमें मेरा वीर्य 
जि रामजस बोले 
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तदुगुरोब॑चन श्रत्वा तथेत्यकत्या रघूदहः। आहरोह रथ श्री सीतपालिग्जनेः सह॥४१॥ 
क्वो नेहुदलुभयो मेरोणां निःस्वनास्ततः | सृदंगएणबादीनां. महाघोषाः समंत्तः ॥३२॥ 
वेदघोषा सर्वत्र जदशब्दा बदिजेरिताः | 
बभूवुसत्रणब्दाल जनृतुआप्सरोगणाः ।9३॥ 
नानोत्सबे: (ृ्रवच्च क्रौतुकानि सप्ंततः। पदणन्थयों. रामचस्द्रः आनैरध्चसमेडपम ॥9४॥ 
अबरुद रथास्छीप नीत्ताउरिनिप्राशिपत्पुनः | पशकुण्डे रामचन्द्र: सीतयालिंग्जनः सह ॥९५॥ 
पूर्णावुति ततों दवा वस्पेसभरणे! फ्तेः। 
कस्वाउम्रं पजर चापि यज्ञपाज्राणि एघतः ॥४६॥ 
तो विसर्जयामास यज्ञांते दक्षिणां बड़ | दाहुंतारृस्विजः सोच सौमित्रिं घन उजवीत्‌॥ 9७॥ 
कीश्षागारं रक्ष्मणायाः सर्वे मे ऋत्विजसत्दया | नीत्व! दूतानिराद्॒त्य दृष्णीं स्थेय ततः परम ॥९८॥ 
ग्येच्छयाबमितं येन ग्रहीतमुत्तमं बसु | 
तस्पाश्रमे आपणीय॑ वाहनाब्ैश् त्लया ॥|४९॥ 
ततों प्लुनिजनान सर्वान्‌ देय विपुलदस्ततः | तद्र!मबचन शरुत्या लक्ष्मणोडपि तथाज्करोद्‌ ॥५०॥ 
ततो किसर्जपाम्त भोजवित्वा रघूतमः | ऋत्वि्जनान्‌ संब्रगोतासताजिमेधाख्यकर्मणि ॥९१॥ 
ततो रागोउमरास्सर्वान्‌ शिवाद्या न्विविवनिजे:। पूजपामास विधिवद्वस्थालंकारताहनेः ॥५२॥ 
दो कोक्षाम्सतुरगान्‌ केपां स शिषिकां ददौ । 
केपां रथान्गजान्केषां ददी वस्त्ाण्यपीखर! ॥५३॥ 
एवं पथ्वीपतीआ्पि सावरोधान्‌ ससेवकान्‌ । उस्त्रेशमरणयनिः.. पूजबामास भोजनें। ॥५४॥ 
ततों रापः स्वश्रोरे दिव्यवस्त्राणि सन्‍्दुधी | तदा ठं पूजयामासुर्बलिमिर्विवुधा जप; ॥९५॥ 


कि अब पशमण्डपको चठना चाहिये ॥४०॥ इस तरह गुरुजीके वचन सुने तो राम * 
शोश्म सीता एवं ऋत्विक्‌ लोगौंके साथ रथपर चढ़े॥ ४१ ॥ उस समय नगाड़ें बजने रुगें, 
लगे जौर मृदंग यणव प्रभृति वाद्योके घेपसे सब दिशायें व्य(प्त हो गदीं ॥४२॥ ब्राह्मण ने 
जारके शब्द क दिक मन्‍्त्रोंझरा उच्चारण करने लगे ओर वेश्या नामने रूपों ॥ ४३ ॥ पहलेकी तरह 

यज्ञपण्डप्में गये॥ ४४ ॥ वहाँ उन्होंने शौज्म रचसे 
उतरकर सापकी अश्निको यज्ञकुडमें छोड दिया। बाद सोता एवं ऋषिशजोंके ाथ पूर्णाहुत करने छगे । उन्होंने 
इस्त्रआभूषण एवं फलोंसे अग्निका पूजन का्के यज्ञपात्रोंका विजन कर दिया ओर यज्ञांतवमें ऋत्विजोंकों 
बिषुल् दक्षिणा देनेकी आज्ञा देते हुए, रामने से कहा-॥ ४५॥ ४६॥ ४७ ॥ है लक्ष्मण ! इन सब 
स्विजोंको कोषायारमें ते जाकर वहाँके पहरेदारोंको हटा दो और तुम चुपचाप अलग खड़े हों जाओ 
॥ ४< ॥ निसको जिपनो इच्छा हो, उसको बिना रोक-टोक उतना द्रव्य ले लेने दो । लिया हुआ द्रव्य वाहनोंके 
हार अखमपर पहुँचवादो ॥४६॥ फिर छुलेहाब ध्ुनियोंको दान दो। इस तरहका वचन सुनकर 
हक््मणने भो रामजीके कथनानुसार ही दान दिया ॥ ५० ॥ तदनन्तर अश्वमेष यज्ञवें जिनका बरण हुआ था, 
उन ऋत्विजोंको भोजन कराके रामजोने विसजित क्रिया ॥ ५१ ॥ इसी तरह समस्त देवताबोंको 
भो विधिवत्‌ वस्त्र-अलंकारोंसे पुजित करके विसरजित कर दिया ॥ ५२॥ उतमेंसे किसोको रामचस्ढ- 
जोने खनानेके साथ घोड़े दिये, किसोको अच्छोअच्छो धारकों दो, किसोक़ों हाथी, किलौकों घोड़े और 
अच्छे/अच्छे कपड़ों तथा गहमींका उपहार रेकर सम्मानित किया ॥ ५३ ॥ ४४॥ इसके बनस्तर रामचस्द्रजीनि 
स्वयं कपड़े दहने । उस समय ग्रमस्त देवताओं तथा राज्ओंने नाना प्रकारकी एेंट दे-देकर रामचत्द्रजीका 


स्तु! कहकर 
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सरित्सप्ुद्रा गिरयो नागा गावः खगा झृगा; । 
थोौः क्षितिः सर्वभूतानि समाजहुरुपायनघ्‌ ॥५६॥ 
सीतया प्र महाराजः सुवासा; साध्वलंकृतः | बंधुभिः सेव्यमानः स विरेजे5ग्निसिपरः ॥६७॥ 
तस्में जद्दार घनदों हैम॑ बीरबरासनम्‌ | वरुण: सलिलख्राबि ब्यातपत्रं शकिप्रभव््‌ ।५८॥ 
बायुश् बाहब्यजने धर्म! कीर्तिमयीं सजस्‌। 
इन्द्रः. किरीटमुस्कृएं दण्ड संयमन यमः ॥५९॥ 
ब्रह्मा ब्रक्ममय॑ पर्म भारती हास्मत्तमम्‌ | दश्षचन्द्रमसि रुद्रः शतचन्द्रमथाम्विकरा |६०॥ 
सोमोउरूतमयालश्वास्त्वप्ठा रूपाश्रयं रथम्‌ | अग्निराजगवं चाप छर्यों रश्मिमयानिपूत्‌ ॥६१॥ 
भू पादुके योगमस्यो दोः पुष्पावलिमन्तहम्‌ | 
नाठ्य॑ सुगीत॑ वादित्रमन्तर्थानं च खेचराः ॥३२॥ 
ऋषयश्याशिषः सत्याः समुद्र: शंखमात्मजमू । सिन्‍्बवः पर्रता नद्यो रथवीयीर्महवात्मतः ॥६३॥ 
तो ददुरनणाः सर्वे स्थन्दनांस्तुरगान्‌ गजान्‌ । क्षिविकागोद्पान्‌ स्नान दासीदाप्तोटटसेरान्‌ ॥६४॥ 
सीताये तृपपत्ल्पश्च॒देवपत्न्प: सदस्रगा। 
बख्लंकारयानानि माइल्वान्यथ कं ॥६५॥ 
करीदोपकरणादीनि ददुस्ताः पक्षिपंजरान्‌ | ततस्तेः पूजितः सर्वे! सीतया रघुनाथका ॥३६॥ 
आरुरोद् रथ दिव्यं वहिना वन्दिभिः स्तुतः । स्वख्नीमिनृपपत्नोविमानेन मुनीधरा: ॥६७॥ 
बिहायस। ययु;सर्वेज्योध्यायां नृपतेणहम्‌ | 
ततो रामो रवेनैब पूर्वोक्तेहटसबेः शनें। ॥६८॥ 
बिवेश नगरीं रामः स्तुतः खतेथ मागधेः | छत्रे दधार सौमित्रिप्रुक्तजालबिराजितम ॥६९॥ 
भरतस्तालव्यजन॑.. शरुष्नञामरद्ययम्र्‌ | ताम्बूुपात्र सुग्रीवस्तायपात्र तु वायुबः ॥७०॥ 
नलऊः प्टीवनपात्रं च बालिजों मुकुरं बरस | 
बासःकोशं राक्षमेंद्रों धरपपात्रं द्वि जाम्मतान ॥|७१॥ 
पूजन किया । संसारकी नदियां, पव॑त, समुद्र, हाथी, घोड़े, मृंग, पक्षों, आकाश और पृथ्वीपर रहनेवाले सब 
आणियोने अपनी-अपनी सामश्यतुसार भगवादकों शेंट दी। उस समय रामचस्द्रजो सीताजोके साथ 
झहासनपर बैठे हुए थे | चारों भाई उतको सेवामें तल्लीन बे। रामचन्द्र उस समय दूसरे अग्िके 
सदश देदीप्यमात दीख रहे थे ॥ १५-५७॥ उस समय भगवादुकों कुबेरते एक सोतेका सिह्ठासत दिया। 
अछणदेवते जलकी वर्षा करनेवाले ओर चस्ट्रमाकी नाई उज्जजल छत्र दिया। बायुने चगर दिया। बरमेराजने 
माला दी। इल्धते एक बहुमूल्य किरीढ दी । यमराजने दण्ड दिया। अह्माने कवच दिया। सरस्वतोने हार 
छिया। उसी तरह रुद्रने दस घाखाली एक तलवार, पावंतीने शतचन्द्र तलवार, चन्द्रमाने अमृतभरे घड़े, 
त्वप्टा ( दिख्कर्मा ) ने एक सुन्दर रथ, अम्तिने अस्तिकी तरह चमकता हुआ आजगव नामक एक धनुष, सुने 
तेजोमय बाण, प्रृथ्वीने योगसयी पादुकाएँ, जाकाशने फूडोंके ढेर,गन्धॉँने लाचन्गानेबवाजे आदि, ऋषियोंते 
सत्य अशोर्वाद, समुद्रते शंख, नदियों तथा बड़े-बड़े तदों और परव॑तोंने भगवानकों रपके रास्ते दिये 
॥ ५४-६३॥ इसके अनन्तर राजाओंने रथ, हाथी, घोड़े, पाछको, गाय, बल, खडग, दास ओर ऊंठ 
आदिके उपहार दिये। फिर राजाओंकी रानिवों और देवताओंकी देवियोंने नाना श्रकारके वस्त्रआपूषग, 
बालकों आदि मालिक वस्तुयें, खेठके सामान, बोलतेवाल्ले सुन्दर पक्षियोंके पोंजरे आदि सीताकों दिये । 
इस तरह सीताके साथ रामचन्द्र सबसे पूजित होकर एक दिव्य रथपर सबाद हुए और बन्‍्दीजनोंने भगवानुकी 
स्तुति आरम्भ की । बहुतेरे मुनिजन अपनी स्त्रियों और राजाओंकी स्त्रियोंके साथ विमानपतर चढ़कर 
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नानाफ़लानां पात्राणि पूजापात्राण्यनेक्ण। । सुगस्वद्रब्यपात्राणि. दघुस्ते मंत्रिततचमाः |७२॥ 
एवं सुगंधवस्तूनि प्रक्षिपत्‌ बारयोपितास्‌ | इंदेषु सीतपा रामों रिरेजे स्पन्दने स्थित; ॥७३॥ 
सुमंधरागपुर्णेश्र जलपंत्रें: करे ब््तः | 
वबाराज्नानां वस्ताणि त्पादीनां च राखवः ॥७४8॥ 
चित्रितास्यकरोद्रागै! किंशुकानिव माघवे । स्नेहें। सुरंग. राणांयेराद्रवखेए राघवः |७५॥ 


छिपा परिमलादीनि चित्रितान्यकरोत्पुनः । नर्तत्सु वास्योषित्स॒वाद्येपु निनदत्सु च॥७६॥ 
स्तुव्सु॒ बंदिदृंदेष पुष्पवृश्टिविराजितः ! 
ययौ राजग्रहद्वारं रामो राजपयथा शनेः ॥७७॥ 
मार्ग कुंभप्रदीपंध दष्योदनविनिर्मितें! | बलिदीपः पूर्णकुमे राजमार्गे पुरक्षियः ॥७८॥ 
चह्रुनीराजन राम॑ स्वस्त्यथ॑ सीतया ग्र॒तम्‌ | अवरुद्य रथाद्रामों सीतयाउर्नि निज गृह ॥७९॥ 
स्थाप्प स्व्रीपसभां गला55छरोह स्वीयमासनम्‌ । 
दतसस्‍्ते पादिवाः सर्वे अणेमू रघुनंदनशू ॥८०॥ 
राजा सुकृदरत्नौषप्रभामिः पदपंकजे | विरेजतू राववस्थ वा पिंहासनोपरि ॥८१॥ 
मुझृट्स्थाववंसानां परागैः पूजिते छः | प्रपतुर्नितरां शोमां रक्तोत्पलनिमे परे ॥८२॥ 
सीमतस्‍्थचद्रबरगस्‍्तममागिवपदीसिमि: | 
सुरपाथित्रपत्नीना. सीतायाः पादपंकजे ॥८३॥ 
विरेजतुः. परागैश्व केशबधप्रसुननै। । सुरपायित्रप्तीमः पूजिते कनकोज्ज्वले ॥८४॥ 
ततः सभायां थ्रीराम॑ स्तुस्वा देवेमंद्रेशवरः | भ्ीरामस्तव्राजेन आरामेणापि पूजितः ॥८५॥ 


आकाशमांसे अयोध्याकी ओर चसे | इधर रामचद्ध भी उत्सवोंके साथ रथपर सवार होकर राज- 
महरुकी ओर बढ़े। जब रामचमस्द्र अवोध्यानगरीमे प्रविष्द हुए, उस समय भगवावुको एक अनूठो शोभा 
बी। रामजी सीताजोके साथ स्थपर ढैठे थे । छदमण अपन हाथोंमे छत्र, भरत पंखा, शत्रुघ्त चमर, सुग्रीव 
पानदान, हनुमातृद्ी जल्‍की धारों, नक उगालदान, अज्भद आइता, विभीषण कपड़ोंकी वेटी और जाम्बवानू 
धूपदानी :छिए हुये थे। इसी एकार अरेक फूलोंके वात, पुजाकी सामग्री ओर अनेक सुगव्घमय द्रध्यके पात्र 
वहके अच्चे-अच्छे मन्त्री लेललेकर चले। रास्तेमें वे मन्‍्त्री बेप्याओऑंके ऊपर ग्रुल्थाव केवड़ा आदिके इज्ोंकी 
वर्षा करते जा रहे थे। उप्त समय विविध प्रकारके सुगन्धित तथा रज्जीन फोबारे छूट रहे थे, जिससे सबके 
कपड़े एक विसित्र रडडके दिखाई दे रहे थे । उन्हीं भीये हुए और रुज्जीन कपड़ोपर रह-रहकर रामचन्रजी 
स्वयं गुलालकी बर्षा करके उन्हें और भी विचित्र बता देते ये । इस तरह वेश्याओंके नृत्य, बाजे- 
वालोंके वाजों, बन्दीजनोंकी स्तृतियों बोर देवताओंको पुष्पतृष्टिके स्राथ राजे राजमार्गस चलते हुए 
रामचन्तरजीके महलकी ओर जा रहे ये ॥ ६५ यान स्थानपर जठसे भरे कलश ओर दही-भात 
बआादिकी वलि दिखलायी पड़ती थी। सीताराम (वो.ब्यावासिनी स्तियाँ भगवावुकी बारतो 
उतार रही थीं। महछके फाटकपर पहुँत॒कर तर पड़े और सीताजीके साथ अपने यज्ञ 
अवनमें गये। यज्ञीय अग्तिको देवगृइमें स्थापित करके वे राज्सभामें जा पहुंचे। सभाके सुन्दर शिहासन- 
पर भगवान्‌ ज्ाप्तोन हुए। तब देश्-देशान्तरसे आये हुए रजाओंने उन्हें श्रणाम किया। जिस समय वे 
राजे अपना मस्तक झुकाकर बपने मुकुटकों रामचस्द्रजोके चरणोंसे स्पर्श करा रहे थें, उस समय भगवानुकी 
पुक् विचित क्षलाँकी दिखायी देती धरा । जब उन राजाओं, शियों और देवियोने सीवारामको प्रणाम तथा 
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प्राध्याज्ञां रामचंद्रस्य सावरोथै! झुरादिमि! । 
अस्थान स्वस्थलं. गंतुं चकवार वृपम्रत्थित! ॥2६॥ 
जेखियोडपि सीतायाः प्रष्याज्ञां पृजञितास्सथा | यातास्या: वास्टवयोध्याया विनिर्ययुः ॥&छा। 


5 
अथ ते पार्थिवायाब प्राप्पाज्ञां राघतस्‍्प च | सावरोधा; ससैन्याश्व स्त्रीयराज्याति वै यथुः ॥<6॥ 


ययौ प्रि्रोडपि काम सत्यलोक विभियंषो। 

इन्द्राद्या निर्ज॥ः सर्दे सर्गलोक ययुमुंदा।&९॥ 
अथर्लिजों मह्मश्ीठाः सदस्या अल्वादिनः | स्रे मुनीश्वराया स्वधामानि ययुस्तदा ॥९०॥ 
ठतो रामः पूवृंबद् शाशास जगतीतलम्‌ । रेमे जनकनंदिन्या चिरकालं यथासुखम्‌ ॥९१॥ 

चर्षान्तरेण कालेन वाजिमेधाः प्रंथक्‌ प्थकू। 

उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठा विंशद्पंः कृवा दक्ष ॥९२॥ 
इस्थं श्रीरामचंद्रेण दशमे तुरगाध्वरे | प्रतिपाल्थ गुरोर्वॉक्प सर्वस्तमपि भूसुरान्‌ ॥९३॥ 
दत्त किल मद्दाराज्ञा तथा च दिक्‍्चतु्टयम्‌ | ऋत्डिग्म्पो दक्षियायें द्वि दत्त चेति मया श्रुतम्‌ ॥९४॥ 

ऋत्विम्मिस्तस्पुनदत्त॑ रावव्रावेत्र सादस्म । 

कपाठुमिः पालना्थमिति शिभ्यलुशयते ॥९५॥ 
एवं शिष्य त्वया पृष्टं राचंद्रस्प मंगलब | चरित॑ं तन्‍्मया क्रिचित्तवोक्त यज्ञस॑मव ॥९६॥ 
इदं य। प्रातरुत्थाय यागक्ाण्ड मनोर्मत््‌। पढ़िष्यति नर; पुण्य॑ सर्वान्‌ कामानवाप्तुयात्‌ ॥९७॥ 

पुत्रार्थी आप्लुयातुत्र॑ धना्थी घनमाप्लुवात्‌ | 

यागकाण्डमिरद श्रुत्या बाजिमेघफ़ल लमेव्‌ ॥९८॥ 
होमकाले श्रादकाले चातुर्मास्यादिकेसपि। जपध्यानानारमे पूर्व नित्य पठेदिदयू ॥९९॥ 
दुजन कर लिया और जब देवताओंके साथ शद्भुस्‍्जोने रामस्तवराजसे रामचन्द्रजी स्तुति और पूजा 
कर ढी। तब रामचन्द्रजीसे आज्ञा ले लेकर सब लो॥ अपने-अपने घरोंकों प्रस्थान करने लगे ॥ ७८-८६ ॥ 
राजाओंकी रानियाँ भी सोतार्ड/को आज्ञा पाकर अपने-अपने र्थोंपर सवार हुईं और श्रयोध्यासे अपने 
घरोंको जाने लगीं । इसो प्रकार सब राजे रामकी आज्ञा पाकर लौटे | तब 
शिवजी अपने कैलासको, कहा सत्वलोकको और इद्गादि देवता स्वगंछोककों चले गये || ४७-८९॥ इसके बाद 
शीलूवाद ऋत्विक्‌ और सदस्य आदि भी अपने-अपने आध्रमोंको विदा हुए। रामचन्जीने फिर पूर्ब्रौतिसे अपना 
राजकाज संभाल लिया और विरकाऊ तक दीताजीके साथ विहार करते रहे। श्रति दूसरे वर्ष इसी तरह 
अश्वमेध यज्ञ करते हुए रामचद्रजीने बोस दस अश्वमेष प्ञ किये। दसकें अश्मेवमें गुर वसिष्ठके 
आज्ञातुसार भगवाबूने अपती सारी सम्पत्ति द्ाहमणोंकों दान दे दी। गले तो यहांतक सुना है कि रामने चारों 
'दिशाये दक्षिणारुपमें ऋत्विजोंकों दे डाडी थीं ॥ ९०-६४ ॥ किन्तु उत दयालु ऋत्विनोंने फिर डसे बड़े 
आदरके साथ भगवासूक़ों छोटा दिया और कहा- रक्षा आप हो कर छंकते हैं-हम नहीं। 
इस कारण यह सब माप अपने ही पास रखिए”। इस प्रकार हे शिष्य | जैसे तुमने रामचनाजोके मजूल- 
कार्यका प्रश्त किया, चंसे हो मैंने भी तुम्हें बताया और रामचल्ाके यशसम्बन्धी चरितोंकोसुनादिया। 
जो कोई सबेरे उठकर इस सुन्दर यागकाण्डको सुनेगा, उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण हो जायेंगी। वह यदि 
उुत्रार्वी होगा हो उसे पुत्र मिलेरा बोर घतावी होगा तो घन प्राप्त होगा। इस यागकाण्डको सुनतेते अश्वमेष 
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स्म्ये पविन्न॑ रघुनायकस्प श्रीमच्चरित्रं तुरगाध्वरोडवस | 
परठति शण्दंति जना! सुपुण्यदं लमंति नैज खछ वांछित हृदि ॥१००॥। 
इति क्रोशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये यागकाण्डे 
रामोत्त र्याधा-मगरप्रवेशों नाम तबमः सम: ६॥ 
शगकाण्डोड्धवा: सर्गा तवेव परिकोतिताः। सपादबट्शतश्लोका रामदासेन वणिता: ॥ १॥ 


यज्ञका फल प्राप्त होता है। किसी प्रकारका हवन जादि करते समय, श्राद्धकारुमें, चातुर्मासमें, द्रतमें, जप, ध्यान 
और पूजनके पहसे सदा इस यरागकाण्डका पाठ करता चाहिए । इस रम्य तथा पवित्र अख्तेष-यशसम्बन्धी 
राप्रचरित्रफों जो छोग पढ़ते और सुनते हैं, वे अपनी अभिरूषित कामनाओंको पूर्ण कर लेते हैं ॥९५-१०० 
इति श्रीक्षतक्रौटिरामचरितान्तगंते श्रीमदानस्दरामाफणे पं० रामतेजपाण्डेयविरचित'ज्योत्स्ता'- 
भाषाटीकासमन्विते यागकांडे प्समाप्तिर्ताम लवमः सर्ग:॥ ६ ॥। | 


इस यागकाण्डमें कुछ नो सर्ग ओर ६२५ श्छोकोंका रामदासने वर्णन किया है॥ १॥ 


इति श्रीमदानन्द्रामायणे यागकाण्ड समाप्त्‌ | 


ओऔरामचन्द्वापंगमस्तु 


के 
नमी 
ध आ 


ओऔसीतापाये नमः 


श्रीवाल्मी किमहामुनिक्रतशतको टिरामचरितान्तर्गत॑- 


आननन्‍्दरामायणमस्‌ 


'ज्योत्स्ना'55हथा भाषादीकयाउडटी कितम्र्‌ 


कासलन-- 
विलासकाण्डम्‌ 
पथम; छगें: 
( शित्रक्ृत रामस्तवराज ) 
विष्णुदास उबाच 
गुरो ते प्रष्डुमिच्छामि तद्धदस्व सविस्तरम्‌ । स्तुतों रामः शिवेनात्र येन रामस्तवेन हि॥ १ ॥ 
त॑ रामस्‍्तवराज॑ में विस्तरेण श्रकाशय | 
जोशिव उवाच 
इति श्िप्यवचः श्रृत्वा रामदासोब्जवीदचः ॥ २ ॥ 
श्रौरामदास उवाच 
सम्यक पृष्ठ त्वया वत्स सावधानमनाः शुणु । प्रोच्यते रामचन्द्रस्थ स्तव॒राज़ों मयाउ्पुना ॥ ३॥ 
चस्परं यद्युणाधारं यज्ज्योतिरमल शिवम्‌ | तदेव परम तस्व॑ केवल्थपददायकम्‌ ॥ ४ ॥ 
औरामेति पर॑ जाप्यं तारक बद्षमंज्ञितम्‌ | अद्हत्यादिपापध्नमिति  वेदबिदों बिड़ः | ५॥| 
श्रीराम राम रामेति ये वर्दंत्यपि सवंदा | तेपां भ्रक्तिथ्र युक्तिश्व मडिष्यति ने संज्यः ॥ ६ ॥ 
स्तवराजः पुरा प्रोक्तः शिवेन परमात्मना | तमहं. संप्रवस्‍्यामि हरिध्यानपुरसरभू ॥ ७॥ 
तापत्रया ग्नेशमन॑ सर्वाधोधनिकन्तनम्‌ । दारिद्रधदुःखणाम्न सबसंपत्मदायकम्‌ || ८ ॥ 


विप्णादासने कह्दा--है युरो ! में यह जातना चाहता हूँ कि शिवजीते किस रामस्तराजसे राम- 
बख्तजीकों स्तुति का थी ॥ १॥ कृपा करके आप मुझे वह रामस्तवराज बतरा दीजिये । इस तरह अपने 
'यकी बात सुनकर श्रीरामदासने कहा--॥ २॥ हे दत्त | चूमने युश्लमे बहुत अच्छी वात पूछी है। मै तुम्हें 
वह्द स्तवग्गज बतलाया हूँ, सावधान होकर सुनो ॥ ३॥ जो रुपारमें सबसे श्रेष्ठ है,जो हव रूदगुरोंका 
बाधार है, जो एक निर्मल एवं पवित्र ज्योति है, वह हो परम प्रधान तत्त दै और संशक्षपररायकत 
है॥ ४॥ बड़े-बड़े विज्वानोंका “आराम” यह सर्थोत्तम तारक मन्त्र है और बहाएल्ा प्रभूति 
सबंदा 'श्रोराम' नामका जप करते हैं, उन्हें जबतक वे 
हैं, तबतक प्रांशारिक भोग मिलते हैं और शरीर त्याग करनेपर मुत्ति मिछ जाते हैं॥६॥ 
मै तुमसे कहतेयाला हैं, इस स्तवराजकों शिवरजोने स्वयं मुज्ते कहा धा। उसोको आज भगवानुत्त 
पान करके मै तुमसे कहुँगा ॥ ७॥ गद्द तोनों ( देहिक, देविक और भोतिक ) तापोंकों नष्ट करनेवाला, 
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विज्ञानफलद पुण्य मोक्षेफफ़तदायकप्‌ । नमस्कृत्य अरवक्ष्यामि राम कुष्यमनामयस्‌ ॥ ९ ॥ 
अयोध्यानगरे रम्ये रत्नमंडपम्रव्यगे । ध्यायेत्कल्पतरोमुंछे. स्लनसिंदासने शुभे ॥१०॥ 
तन्सध्येडदूर्ल पत्न॑ नानारत्नोपशोमितम्‌ । स्मरेन्मघ्ये दाशरथि सहस्रादित्यतेजसम ॥११॥ 


पिठुरासनमासीनमिंदनीलसमप्रभम्‌ । कोमलांग॑ विज्ञालाक्ष. विधृुद्नर्णावराइतम ॥१२॥ 
आजुकोटिप्रतीकाश किरीटेड विराजितम्‌ | रस्नग्रेवेयकेयूररझंडलमंडितम्‌ ॥१३॥ 
रत्नकंकणसंजीरकरिखजरेरलंकृतर्‌ | औवस्सकीस्तुमोरस्क॑ म्रक्ताद्वारोपश्ञोमितम्‌ ॥१४॥ 
चिंतामणिप्रमायुक्त॑ रत्नमाठारिराजितम्‌ | दिव्यरत्नसमायुक्त.. मुद्रिकामिरलंकृतम्‌ ॥१७॥ 
कर्पूरायरुकस्तूरीदिव्यगंधालुलेपनम्‌ | तुढुसीकुंदमंदार धृष्पमाल्यैरलंकतम्‌ ॥१६॥ 
राबब दिख बीर॑ राममीपत्स्मिताननम्‌ । योगश्ञास्रेलमिरत॑ योगेश योग्दायकरम्‌ ॥१७॥ 
सदा सौमिजिभरतप्त्रुष्नैरुफसेवितस्‌ । विधाधरसुराधीशसिद्धग पव किन्नर ॥१<। 


चोगी्रैनारदाब्ेश्व.. स्तृण्मानमदनिंशम्‌ । विश्वामित्रवसिष्ठाब्ेक पिभिः. परिसेवितम ॥१९॥ 

सनकादियुनिश्रेष्टयों गिएन्दं: . समाइतम्‌ | राम॑ रघुबरं वीर धनुवेंदविद्ञारदम ॥२०॥ 

मंगलायतनं देव रात राजीपलोचनम्‌ । सर्वश्नस्रार्थवतक्षमानन्दमतिसुल्दरम्‌ ॥र१॥ 

क्ौंसल्यातनय सम धजुर्वाणधरं हरिम्‌ । एवं संजिंदयेद्रिव्णु यज्ज्योतिज्योंतिपां परम ॥२२॥ 

अहृश्मानत्ों भूल्ा सभायां ृषभच्वजः | स्वंललोकद्धितार्थाय तु्ठाव रघुनन्दनम्‌ ॥२३॥ 
ऊतांजलियुटो भूत्वा चिस्तपत्द्भुतं हरिस्‌ | 


श्रीश्षिव उवाच् 
यदेक तत्पर नित्यं यदनन्तं चिदात्मकम्‌ ॥२४॥ 


पापसमहुका नाशक, दारिद्रप और दुःखका दमन करनेवाला तथा समस्त स्रम्पदाओंका दाता है॥ 5॥ 
यह विज्ञान (ईश्वरसम्बन्धी ज्ञान ) का फल देनेवाला, पवित्र और मोक्षका साथक है। मैं श्यामस्वरूपघारी 
राम-ऋष्णका ध्याल करके डह सतबराज हुमको बतला रहा हैं ॥ ६ ॥ श्रोताकों चाहिये कि वह जवोष्यातगरी- 
के र/्नोसे सुसज्जित एक सुम्दर भव्नमें वत्यवृक्षके रतनसिहासन, जिसमें ताता प्रकारके मणियोसे 
सुशोभित अष्टदरू कमल है, उसपर बंठे हुए हजारों सूर्यकी भाँति तेजोमय रामचन्द्रजीका ब्यान करें ॥१०॥१ ॥॥ 
समचन्द्रजी अपने पिता ( महाराज 'नपर बैटे हैं, इन्द्रनील मणिकी भांति जिनकी श्याम मुतति हे, 
जितके कोमल-अज़ू हैं, गी तरह चम्रकहा पीताम्बर पहिने हुए है,जिसमें करोड़ों सुयोकि 


समात प्रकाश है, मस्तकपर किन मणि है और गलेमें 
िन्तामणि तथा कितने ही रत्लोंकी शा जड़ी अंगु्ियाँ पड़ी 
हैं॥ १२-१५॥ कपूर, अगर और ढस्तू- सारे शरीरमें लगा हुआ है। तुलसी 
तथा कु्द-मन्‍्दार आदिके पुप्पोशे जितका व्यज्ञार बल दो भुजायें हैं, होडोंपर मन्द 


एन हैं, ल्प्मण-भरत-शबुष्त सेबामे लगे हुए हैं, विद्याघर, 

'दिन जितकी स्तुति किया करते हैं, विश्वामित्र-वसिष्ठादि 
, सनत्कुमार आदि मुनि दर्शनार्थ खड़े हैं। जो रघुवंश- 
मंगलभदत हैं, कमछके समान जिनके नेत्र हैं, जो सब शास्त्रों 
तत्वञ, क्षाननन्‍्दमूति, अतिशय युन्दर कौसत्याके खुवन हैं और घ.पनवाण बारण किये हैं, ऐसे भगवान्‌ 
रामचस््का ध्यान करे। जो सब ज्योतियोमे श्रेष्ठ हैं। ऐसे अद्भुत स्वखूवका ध्यान करके हफसे गदगद 
होकर शिवजीने संस्तारके कल्याणार्थ दोनों हाथ जोड़कर भगवान रागवदकी स्तुति की ॥ १६-२३॥ 


में सवंद्रधात वीर तथा चुद निपुण हैं। जो संग 
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यदेक॑ व्यापक लोके 7: न्तराम्बहमस्‌ | सर्चत्रैद्लोस्यसौख्याथ राममक्त्यतिदवड़ये ॥२५॥ 

विज्ञानहेतुं विमदायतार्ष प्रज्ञानसंदिव्यसुखेकरुपण । 

अओरामचल्द हरिमादिदेव॑ विशेब्वर राममह मजाबि ॥र4॥ 

कर्विं पुराण पुरुष परेश सरातनं योगिसमीशितारम । 

अगोरणीयांसमनंत्वीयप्राणेश्वर राममह॑ भजामि ॥२७॥ 
नारायण जगज्नाथममिरामं॑ जगत्पद्दित्‌ | कर्यि पुराण बरागीश राम दशरबात्मजम ॥२८॥ 
आजराज॑ रघुवर कौसल्वानंदवद्ध नम | भर्ग बरेण्यं विश्वेशं रघुनाथं जगदुगुरुम्‌ ॥२९॥ 
सत्य सत्यत्रियं श्रेष्ठ जञानकीवल्लमं श्रभुव्‌ | सोमित्रिपृर्व॑ज झ्ञान्तं काम कमलेक्षणय्‌ ॥३०॥ 
आदित्य रविमीश्ञानं धृर्शि ख्रयंमामयप्त्‌ | आनन्दरूपिण द्लौम्यं राघव॑ करुणाकरम्‌ ॥३१॥ 
ज्ञामदर्स्य॑ तपोः मूति राप॑ परशुधारिणम्‌ | वाक्परतिं बरदं बाल्यं श्रीपर्ति पश्चिवाहनम्‌ ॥३२॥ 
आकाज्षघारिणं राम॑ चिस्मयानंदविग्रहम | हलधारिणमीजञान॑ बलराम कृपादिधिम ॥३३॥ 
श्रीवल्छम॑ कछानाथं जगन्मोहनमच्युतम्‌ । मत्स्यक्ृमंर्राह्मदिरूपधारिणमट्ययम्‌ ॥३१॥ 
बआसुदेव॑ जगश्योनिमनादिनिधन हरिम्‌ । गोविन्द गोपतिं विष्णं गोपीजनमनोहरम्‌॥३५॥ 
गोपाल. गोपरीवारं गोपकन्यासभाजृतस । विद्युश्पूंजप्रधीकाश हाम॑ कृष्ण जगन्मयम्‌ ॥३६॥ 
गोगोपिकराससाकी ण बेणुवादनतत्परम | कामरूप कलाबंतं कामिनां कामई प्रश्मम ॥३७॥ 
मन्‍्म्थं सधुरानाथ॑ माधव॑ मकरध्वजम | श्रीधरं श्रीकरं श्रीशं श्रीनिवास परात्पर्मू ॥३८॥ 


[कर संमारमें ओर कुछ है ही नहों । जो अनन्त, नित्य एवं अविनाप्ों 
स्ल॒विश्में व्याप्त है, में भगवानके ऐसे स्वरूपका ध्यान करता हूँ 
जिनकी तिर्मठ भोर दिशाल आंखें हैं, जो पूर्ण शनको बवस्पायें 
[रि, आदिदेव तथा विश्वेववर रामपर्द्रक्षी मैं वन्दता करता हूँ 
स्वारी है, हनातन है तथा योगियोंके भी स्वामी हैं। जो 
समस्त चराचर जीवोके प्रभु हैं, ऐसे रामचद्धका में भजन 
'वामी, अतिशत्र सुन्दर, बागीश तथा दशरथजीके तनय 
गजाओंफे भी राजा हैं, जो रपुवृशमे सर्वश्रे०ठ है, जो कौसल्याका 
, ओ संसतारके गुष हैं, जो सत्यस्वरूप है, जिनको 
सत्य ही प्रिय है, जो सोताजीके पदि है, जो लक्ष्मणके बड़े आठा हैं, जितका शान्त स्वभाव है, जो अपने भक्तोंकी 
पूर्ण करते हैं, कमल सरीखे जितके नेत्र हैं, जो अद्वितिके पुत्र हैं, जो सूर्यरूप हैं, जो शिवरूप 
ओर आशेगस्वरूप हैं, जो आनन्कके साक्षात्‌ मूर्ति हैं, सौम्ध प्रकृतिके हैं और जो करगाके 


शिवजीने कहा-जो एक है, जिससे 
ह। जो जकेला रहता 
॥ २४॥ २५॥ जो विः 
जारियोंको दिव्यरुप होकर दर॑त देते हैं ऐसे श्री 
॥ २६ ॥ जो स्वयं कवि हैं, सबसे वृद्ध हैं, सबके 
सूथ्ष्मसे भी सृद्षम दें, जिनमें अनन्त पराक्रम है, 
करता हूँ ॥ २७ ॥ नारायगस्वरूय, समस्त जगतुे 
रागकन्द्णीको मैं णाम करता हैं॥ 

आनन्द बड़ानेबाले 


अण्डार हैं| २९-२१ ॥ जो जमइग्लिके पृष्र (परशुराम ) हैं, जो अभिरषित कामनाओंछो पूर्ण करते हैं, ओो 
जिनका 


*मी और शाज्ञ नामक घनुष घारण करते 


हद्ओीपति हैं, स्निका 
मीक़े प्रिय हैं, जो सब 


्म-मरणसे रहित, 
मनको चुरानेवाले और गौओंके रक्षक 
'इसा हुँ ॥ ३५ ॥! ३६ ॥ जो गौओं और गोपियोंसे 
जैसा चाहते वैता अपना स्वर्प सता लेते हैं, जो 
नाओंको पूर्ण करते है और कामदेक्हपरे सुवकै 


इप घारण करते हैं और जो! अवित!शों 
इन्द्रियोंकों प्रसक्ष करनेवाले, इन्द्रियोंके पर 
हैं; ऐसे राम-कृष्ण तथा जगन्मव भः 
बिरे रहते हैं, जो वंशी वजएरेमें तत्पर रहते 
समस्त कलाबोंसे पूर्ण हैं, जो कामनाइाले 


रेपर आनन्‍्दरामायणे [ सगे! १ 


अनेश पति भद्रं भूतिद॑ भूरिभूषणप्‌ | सवदूःखहर॑ पीर दुष्टदानवमर्दनंस ॥रे९॥ 
श्रीनुमिंड महाविष्ण: महांत॑ दीक्षेजसम्‌ | खिदानंदसय नित्य प्रणव ज्योतिरुपकम्‌ ॥४०॥ 
आदित्यमंडलगत॑ निशितार्थस्वरूपिणम्‌ । भक्तिग्रियं पद्मनेत्र भक्तानाभीप्सितप्रदम्‌ ॥|9१॥ 
कौसल्य्रेयं कलामूर्ति काकुर्स्थं कम्लाप्रियम्‌ । सिंहासने समासीन॑ नित्यग्रतमकल्मपम्‌ ॥४२॥ 
विश्वामित्रम्निय दांत स्व॒दारनियतत्रतम्‌ | यज्ञेश॑ यज्ञपुरुष यज्ञपालनतपरम्‌ ॥9३॥ 
सत्यसं्ध॑ जितक्रोध॑ शरणागतवत्मुलम्‌ । सवेक्लेयापहरण विनौपणवरादस्‌ ॥9४॥ 
दुश्गीवहरं रुद्र केश्व॑ केशिमर्दनम्‌ | बराठिप्रशमन॑ वीर॑ सुग्रीवेष्सितराज्यदम्‌ ॥१५॥ 
नखानरदेबेश सेवितं हलुमस्प्रियम्‌ | शुद्ध बह््मं पर॑ शांत तारकबद्ारूपिणम्‌ ॥9६॥ 
सर्वशृतात्मभूतस्व॑ सर्वाधारं सनादनम्‌ । सर्वकारमकर्तारं निशने अकृतेः परम्‌॥४७॥ 
निरमय॑ निराभाप्र॑ निरव्यं निरंवनम्‌ । नित्यानन्दे निराकारमद्ैत॑ तमसः परम ॥४4॥ 
परात्प्रतरं नित्यं सत्यानन्द्चिदात्मकम्‌ | मनस! शिरसा निल््य॑ प्रणमरामि रूत्तमम्‌ ॥३९॥ 

भूदोद्धब॑ वेदाविदां बरिष्ठमादित्यचंद्रानिलसुप भावम्‌ । 

सर्वात्मक॑ सर्बगतस्वरूप॑ नमामि राम॑ तमसः प्रस्ताव ॥५०॥ 

निरक्षतत निष्णतिम॑ निरीह निराश्रय॑ कारणमादिदेवम्‌ | 

निस्य॑ श्रुव॑ लिविषयस्वरूप निरंतरं राममई  मज्ञामि ॥५१॥ 

भवाब्धिपोत भरताग्रज॑त॑ भक्तिग्रियं आनुकुलप्रदीपम्‌ । 

धूताषिनार्ष अुतनाधिपत्यं भजामि राम जवरोगवैध्यम्‌ ॥५२॥ 

सर्वाधिपत्य॑ रणरंगधीरं सत्यं चिदानन्दसुसस्वरूपप्‌ । 

सत्य॑ श्षित्रं सवनहृत्रिवास ध्येयं परानत्दलई मजामि ॥५३॥ 


मनको उद्विग्त क्या करते हैं। जो मथुराके स्वामी हैं, जो लक्ष्मीके पति हैं, जोःगकरण३ज, श्रीघर, श्रौकर, श्रीश, 
खोनिवास, परात्पर, भूतैश, भूपति, भद्र ( कल्पाणमय ), भूतिद ( सब॑रम्पत्तियोके दाता ), भूरियरूपण, ( बहुत 
से भूषणोंको वारण करनेवाले | सव श्कारके दुःखोंको हरनेवाले वीर और दुष्ट दानवोंका विनाश करनेदाले 
 श्रीनृकिह, मद्दाविष्ण, महान दोष्तिशाली, विदानन्दमय, नित्य, 9रणव, ज्योतिष, आदिः 
बिराजमात, निश्चिताब॑स्वहूप, भक्ति्रिय, कमछलोचन, भक्तोंकी कामता पूर्ण करनेवाले, कौसल्याके सुन, 
कासमूसि, साजुत्स्प, कमलात्रिय, सिहासगासीत, नित्यज्षती और पापरद्वित हैं। जो विश्वामित्रके प्रिय, दान्त 
( जिवेन्शिय । और एकलत्लीज्रती हैं। , यज्ञपुरुष, यज्ञकों रक्षामें तत्यर, सत्यसंब, जितकरोब, शरणा- 
गतवत्सल, सब क्लेशोंकों हरनेवाले, विभोषणकों वरदान देनेवाले, रावणका विनाश करनेवाले, रद, केशव, 
केशिमदी, वालिविनाशक, वीर सुग्रीवक्षो ईप्सिट राज्य देनेवाते, तर-दानर और देवताओंसे सेनित, 
इतुमानसे सेहित, शुद्ध, सु, शान्त, बहारूप, स्व प्राणियोंकि हृदय्े रहनेकाले, सर्दाघार, समातन, सब 
कुछ कर्ता-बर्ता, प्रकृतिके मूछ कारण, निरामय, दिशाभास, निरव्, विरज्जत, निश्यातन्‍्द, तिराफार, बद्ंत, 
तमोगुणहे परे, स्श्रे्ठ, नित्य, सत्य, आतन्द और विन्मवस्वरूप हैं। उन श्रीरामचद्धजीको मैं मस्तक झुका- 
कर प्रणाम करता है ॥ ३७-४९ ॥ जो संस्ारके जन्‍्मदाता हैं, विद्वानोंमे श्रेष्ठ हैं, सू-चत्रमा ओर बग्नि- 
में विनका प्रकाश है, जो सर्वात्मा, सर्वस्वरूप और तमोग्रुणसे परे हैं। ऐसे रामचन्रको मैं प्रणाम करता 
हैं ॥ ५० ॥ निरड्जन, निष्प्रतिम, निरीह, निरा्षय, सर्वत्राण, आदिदिव, नित्य, धुव, दिषय और स्दरूपसे परे 
'रमचन्द्रजीकों मैं प्रणाम करता हूँ ।|४१॥ जो संसाररूवो महासागरके लिए नहाजके सहय हैं, जो भरतके 
बड़े आाठा, भत्तिश्िय, भावुडुलके प्रदीप, शूताधिनाव, भुक्तव्पी चलहाजके अधिपहि और भवरूष रोगके 
बैच हैं, उत्त रामचन्रजोको सें भ्रगाम करता हूँ ॥ ५२॥ जो सबके अधिएति, युड्धविद्यामें कुशल, सत्यस्दरुप 
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कार्यक्रियाकारणमप्रमेयं कर्वि पुराण कमलायताक्षस | 
कुमारवेप॑ कहणामयं त॑ कल्पदुम॑ रामम्ँ भजामि ॥९७॥ 
ब्लोक्यनापं सरसीरद्माक्ष॑ दयानिधि उन्दवविनाशदेतुमू। 
मद्राबल वेदनिर्धि सुरेश सनातन राममह भजामि ॥९५॥ 
वेदानवेश्यं कविमीशितारमनादिमध्यांतमर्चित्यमाथप्रू | 
अगोचर निमलमेकरूप परात्पर रामम्ई भजामि ॥५६॥ 
अश्येषवेदास्पकमादिदेवम्ज दर. राममनस्वमृतियू | 
अपाससंविस्सखमेकरूप नमामि राम तमसः परस्तातू ॥«७॥ 
तच्वस्वरूप पुरुष पुराण स्व॒तेज़्ता पूरितविश्वयेक्रम्‌। 
राजाघितर्ज रजिमण्डल्स्थ विश्वेर राममह भजामि ॥«८॥। 
यो्गीदिसबैरत सेव्यमानं नारायर्ण निमेलमादिदेवमू। 
नवोरस्मि नित्य जगदेकनाथ हरे चिद्वानंमययं मुकुन्दम्‌ ॥«९॥ 
अज्लेषविद्याधिपर्ति नमामि राम पुराण तमसः परस्तावू | 
विभूतिद विश्वसूज परेश राजेंद्रमीज रघुबशनाथग ॥६०॥ 
अर्चित्यमव्यक्तमनतरूप॑ ज्योतिर्मय॑राममहं भज्ञामि | 
अशेषसंसारबिकारदो नमानंद्सपूर्ण सुखा मिरासग्‌ ॥६१॥ 
नारायएं विष्णुमई मजामि समस्तसाक्षि तमसः परस्तात | 
नींद्रग्॒य॑परेपृर्णपेक कठानिधि कल्मपनाशदेतुम्‌ ॥ 
परास्परं यत्परमं पवित्र नमामि राम मद्रतों महांतस ॥६२॥ 
अह्या विष्णुथ्व रुद्रअ देवेंद्रों देवतारतथा | आददस्यादिग्रहांव व रघुनंदन ॥६३॥ 
तापसा क्षय; सिद्धाः 


संबिदानत्द सुशस्वरूप, 
'को मे प्रणाम तरुण, अत्रमेत, कवि, भररंशाल, पुराण पृर्ष, कमलसरोबे 
विशाल नयनों युक्त, नित्य कुमारवेपधारा, कस्मामव तः् के समान सजकी अधिछापा पूर्ण करनेवान्े 
हैं, उन रामचन्दको में प्रणाम करता हूँ ॥२४॥ ब्रिलाकोनाब, सरस|रुह (कमल) के समान नेत्रोवार 
विताशके एकमात्र हेतु, सहाबर्ली, सुरेश भोर शनाततह्यरूप रामचतद्जोको मैं श्रणाम करता 
हैं॥ ५५॥ वेदान्तवेद, कवि, अचिल्य, सबके आदिम उत्पन्न 
होनेवाल, चल्ुरादि इख्धियोंस डामचन्दजोको मैं श्रणाम करता 
हैं॥ ६६॥ २५॥ ठ 
विराज, रविमण्डलम निवास करनेवाले 
समूहसे सेव्यमात, नारायण, तिर्मछ, 
मुकुल्दस्वरूप रामचल्द्रको मैं प्रणास करता हूँ ॥ ४७ ॥ २६ ॥ सः 
सम्पतियोंको देसेः विकारोंस पृथक और सबको 
करता हूँ॥ ६० ॥ ६१॥ नायययण, क्षी, तमसे परे, ऋषियोंके स्यानमें भी कठिताईसे आनेवाले, 
परिपूर्मरूप एक, कछानिषि, कह्सपक़े दाशक, परम पवित्र और व़ोंसे भी बड़े रामचल्तजीको मैं प्रणाम करता 
हूँ ॥ ६२॥ है रघुतन्दन ! ब्रह्मा, विष्णु, रु, देकेन्र, देवता तथा आदित्याईि ग्रद्न सब कुछ तुम्दीं हो। तपध्थो; 


ध्याश्व मुतयस्तथा । विश्रा वेदाश्॒ यज्ञाअ पुराण धर्मसंद्धिताः ॥६४॥ 


एकमात्र स्वामी, हर, बिदानन्दमय और 
वि्याओंके भण्दार, तमसे परे, वुराणपुरष, 
आनन्‍्द देनेवाल रामचद्जाकों में प्रगाम 


रण आनन्दरामायणे [ बंगेः १ 


वर्णाभ्रमास्तथा धर्मा वर्णपर्मास्तथैत्न च ।नांगायक्षाश गस्धर्वा दिक्‍्पाला दिग्गजा दिश्व/॥६०५॥ 
असगरेउटी त्रयः काला रुद्रा एकादश स्मृता: | तारका द्वादश्ादित्यास्लमेंव रघुनायक ॥६६॥ 
सप्त द्वीपाः समुद्राश्ञ नदा नद्यस्तथा द्रुभा: | स्थावरा जंगमाओ त्वमेव रघुननदन ॥९७॥ 
देववि्यडसजुष्याणां दानवानां दिवौकप्रार्‌ | माता पिता तथा अ्राता खमेब रघुनन्दन ॥६4॥ 
सर्वेशस्लं पर॑ अह्म खद्॒पं विश्वमेव च। लमक्षरं॑ पर ज्योतिस्तवमेव रघुपुंगव ॥६९॥ 
ज्ान्तं सर्वगत ग्रक्ष्म॑ पर अक्म सनाततम्‌ | राजीबलछोचन राम॑ प्रणमामि जगत्पतिम्‌ ॥७०॥ 
तवः प्रसक्षः श्रीराम; प्रोत्राच बृप्भष्वजपू | 
ओऔराम उबाच 
तुष्टोड्ड॑ग्रिरिजाकांव. इणीष्व वरमुत्तमम्‌ ॥७१॥ 
श्रीक्चिव उवाच 
यदि तुष्टोउतति देवेश श्रीराम कहणानिये | तवाय दर्शनेनैव कृतायोंड् न संशयः ॥७२॥ 
धन्यो5ई ऋतदस्यो5हं पुण्यो5हं पुरुपोचम । अद्य मे सफल कर्म ब्ाद्य मे सफल तपः ॥७३॥ 
अद्य में सफल ज्ञानमद्य में सफ़र श्रुवम्‌ | अथ्य में सफल सब॑ सवत्पदांमोजदर्शनात्‌ ।७8॥ 
अड्देत॑ विमल॑ ज्ञान लवमन्नामस्मरण तथा | लत्पदांभोरुहन्द्े सद्भक्ति देद्दि राषव ॥७६॥ 
ततः परं सुसंप्रीतों शामः प्राह सदाक्षिवम्‌ | गिरिजेश मदामाग पुनरिष्ट ददाम्यइस्‌ ॥७६॥ 
शिव उवाच 


बर॑ न याये रघुनाथ युष्मत्पदाब्जभक्तिः सतत ममास्तु | 
इद प्रियं नाथ वर प्रयच्छ पुनः धुनस्त्वामिदमेव याचे ॥७७»॥ 
श्रीरामदास उवाच 
इल्येअमोडितो रामः प्रादातस्मे वरांतरव्‌ | तेनोकस्ततराजाय दुदी नानातरान्‌ बहुनू ॥७८॥ 
ऋषि, सिद्ध, साध्य, छुनि, विप्न, बेद, यज्ञ, पुराण तथा बर्मोकी संहिता ये सब पुम्हों हो॥६३॥ ६४॥ 
है रघुनायक | वर्ण, आश्रमघर्म, वर्णघ्म, गाग, पक्ष, गन्‍्वरव॑, दिकयाल, दिसान, दिशाएँ, वसु, तौनों काल, 
एकादश रुद्र, ताराएँ और द्वादश आदित्य ये सब तुम्हों हो ॥ ६५॥ ६६ ॥ स्ातों द्वीप, समुद्र, नद, नदियाँ 
कथा वृक्ष आदि स्थाबर जज़म समस्त इस्तु दुस्‍्हींहो । देय, तियंक, मनुष्य, दानव, देवता, माता, 
पिता, श्राता, मैं भी सब तुम्हों हो॥३७॥ ६८॥ तुप्हीं स्वेश हो, स्व॒रस्वरूप ब्रह्म हो, यह संतार भी 
चुम्हारा ही रुप है, तुम अक्षर हो, परम प्रघान ज्योति हो! और में कहाँ तक बतलाऊं, है रघुपुकव | मेरे सर 
कुछ एकमान वुम्हों हो ॥ ६६॥ शान्‍्त, सर्वगठ, सूदम, परऋह्म, सनातत, जगलति ओर राजीगलोचन 
रामचल्जीको मै प्रणाम करता हूँ। इस प्रक्ारको स्वृति सृतकर रामचत्द्रज।ने शितर्जीस कहा-हे गिरिजाकांत | 
मैं तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हैं। जो भी चाहो, सो उत्तम वर माँग लो॥ ७० ॥ ७१)॥ ओरीक्षिवजीने कहा-हे 
राम! है करुणातिये | यदि आप मेरे ऊर श्र हैं तो मैं आपकी इस प्रसन्न सूर्तिको हो देखकर इता्ष 
हो गया ॥ ७२ ॥ है पुद्योत्तम ! मैं घव्य हूँ और अतिशय पवित्र हें। भाज मेरे सब काय सफल हो गये। 
मेरी तबस्‍्वाएँ सफल हुई, मेरा ज्ञान सफड हा गया और शास्त्रोंका श्रवण करना भी सार्थक हो गया। आप- 
के इन चरणकमलोंके दर्शनसे ही मेरा सब कुछ सफल तो गया ॥ ७३॥ ७४ ॥ है इवानाष ! यदि आपको वर ही 
देना हो तो मुझे अपना अद्गैत तथा विमछ ज्ञान दीजिए । मुझे अपने वामका कोतंन करानेकी शक्ति ओर अपने 
इन चरणकमलोंको सद्भुक्ति दीजिए ॥ ७५॥ इसके अतन्तर अतिशय प्रसन्न होकर रामचन्द्रजीने शिवजीसे 
कहा-हे गिरिनेश ! है महाभाग ! मे तुम्हारे अभिलबित वरोंको देनेके दिए अस्तुत हूं, माँगो ॥ ७६॥ णिब- 
जीने कहा--है रघुनाव ! मैं कोई वरदान नहीं चाहता । मे चाहता यही हैं कि सदा आपके चरणों मेरी भक्ति 
बदी रहे। हे नाम ! मुझे यहो वर प्रिय है और यही देनेंके लिए में आपसे बारम्बार अतुरोब कर्ंगा 
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एवं झिवेन यः प्रोक्तः स्तवराजः शुभावहः | स एवाद्य लया प्रषटस्तवाग्रे कबितों मया ॥७९॥ 
अय॑ ओरघुनाथस्य स्तव॒राजों दनुत्तमः। सर्वसौसाग्यसंपत्तिदायको मुक्तिदः स्पृतः ॥|८०॥ 
कथितो गिसजेशेन तेनादौ साससंग्रदः । गुद्मावृणुब्बतरो निस्यस्तव स्नेद्ात्मक्ीतिंद/ ॥८१। 
यः परेच्छृणुयाद्ापि व्रिसन्ध्यं अरद्धयान्वितः | ब्रह्मइस्थादिषापानि तस्समानि बहुनि च ॥८२॥ 
हेभस्तेयसुरापानशुरुतल्पायुतानि च॒ | गोवधाद्यपपापानि चिंतनात्संभवानि_ च ॥८३॥ 
सर्वे: प्रमुच्यते पाप: कल्पायुतशतोद्धवः | मानस वाचिक पाप॑ कर्मणा सप्रुवार्नितम |/८९॥ 
औरामस्मरणेनेव व्यपोह्ति न संघ स्पमिदं सत्य॑ सत्य नैवान्यदुच्यते ||८५। 
रामः सत्य पर ब्रह्म रमात्किचिन्न विधते । तस्माद्रामस्वरूपं हि रामः सर्वमिद जगत |८5॥ 
श्रीराम चन्द्र रघुप्रु्त्र राज्य राजेन्द्र राम रघुनायक राघवेश । 
राजाबिराज रघुतापक रामचंद्र दासोःइमद्य मवतः शरणागतोडस्मि ||&७॥ 
उल्फुल्डामलक्कोमलोत्पदलब्यामाय रामाय चाकामाय प्रशमाय निर्मलगुणग्रामाय रामात्मजे। 
ज्यानारूठमुनींद्रमानससरोहंसाय संसारविध्वंसाय स्फुरदोजसे रघुकुलोत्तंसाय परंसे नमः ॥८८॥ 
एवं शिष्य मया श्रोक्तो यथा प्ष्टस्वपा मम । स्तव॒राजों राघवस्प  श्रवणात्पापनाशनः ||८९॥ 


इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते औमदनन्‍्दरामायणे विलासकाण्डे वाल्मीकोये 
शंकरकतरामस्तवराजों नाम प्रथम: सर्ग:॥ १॥ 


ह्वितीयः सर्गः 
( राम द्वारा सीताक़े सौन्द्यका वर्णन ) 
विष्ण॒दास उवाच 
गुरो ते प्र्टुमिच्छामि तर मां वक्तुम्सि | अयोध्यायां राघबेण सीतयाउतिसुरूपया ॥ १॥ 


॥ ७७॥ श्रीरामदासते कहा-इस प्रकार स्तृति करनेपर रामचन्द्रजोने शिवजीके इच्छादुसार वर दिया और 
अपने मनसे भी उनको बहुतसे ऐसे वर दिये, जिनको शिवजीने माँवा ही नहीं था॥ ७८ ॥ इस प्रकार शद्ुरती- 
का कहा हुआ शुभदायक 'राम्स्टवराज' मैंने पूछनेपर कह सुनाया ॥ ७६ ॥ यह रामचन्द्रजीका 
स्तवराज सब स्तोग्रोमे श्रेष्ठ है। यह सब प्रकास्के सौमाग्य, सम्पत्ति और मुक्तिको देवेधाला है ॥८०॥ 
छिवजीते वेदोंका सारअंश निकालकर इसमें रख दिया है और मह अत्यन्त अलभ्य वस्तु है। किन्तु तुम्हारे 
सच्चे प्रेमके वर्श!भूत होकर मैंने तुमको वतराया है ॥ ८६ ॥ जो प्राणों घुब्हन्शाम वा तोनों कालमें इसका 
बाढ़ करता है, उसके ब्रह्महत्या जैसे महाद्‌ पातक तया सुबर्णका चुराना, मद्यपान, गुरके विछोनेपर लेटता, 
गोवष, किसी प्रकारफे मानलिः् त हो गये हों, वे सब श्री रामस्तवराजके 
स्मरणमात्रसे नष्ट हो जाते हैं। यह वात दिल्कूल सच है। इसमें किसी प्रकारका घोखा न समझना चाहिए 
॥ ६२-८५. ॥ रामचन्द्र सत्य परवहा हैं। उनसे बढ़कर ओर कोई 
रामका हो स्वरूप है॥ ८६॥ है रामचनद्रजी ! है स्पुएज्ञव ! है 
हे राजाषिराज | हे रामचन्द्र | में एक अकिड्चन दास आपकी शरणमें आया हूँ ॥ ८७ ॥ नवविकसित निर्मल 
नोछ-कमल-दल सरीसे जिनका ज्याम स्वरूप है, जिनको किसो प्रकार पूर्ण शान्तर्मूति 
है, जो तिल गुणोंके राशिस्वरूप हैं, जो ध्यानाहढ़ सुनियोके हंस हैं, जो अपने श्र ,भज्ञमातसे 
संसारको विध्वंस करनेमें प्रमर्थ हैं, ऐसे रघुवंशभूषण तथा परम पृरुष रामचल्द्रजीकों में प्रणाम करता हूँ 
॥ 5८ ॥ है शिष्य | इस तरह मैने तुम्हारे प्रह्नादुसार यह पापराशिनाशक स्तवराज हुम्हें सता दिया ॥ ८९॥ 
इति श्रौमदातन्दरामायणै पं० रामतेजपांडेपकृल उ / भाषाटीकासमस्विते विलालकाण्डे त्रवमः सर्ग: ॥ ६॥ 

विष्णुदासने कहा-द्वे गुरो! मैं आपसे यह पूछना चाहता हें कि अयोध्यामें परम रूपवतों ढोताके 


२०६ आनन्‍्द॒रामायणे [वर्ग। ९ 
कर ध्क्ता बरा भोगा! हि किमाचरित शुअम्‌ । चरित॑ तस्य सकल वद बंगलदायकम्‌ ॥ २॥ 
श्रीययमदास उदाच 
सम्यक् पृष्ठ वया इत्स मावधानमनाः क्षण | रणदीक्षां वाजिग्रेवदीक्षां च रघुनन्दना ॥३॥ 
निर्वाष्य सीतया रेमेप्योध्यायां बंधुमिः सुखम्‌ ! जानकी. रंजयामाम॒ नानाशेगँमनोहरी ॥ ४ ॥ 
तत्किंचिच्छृणु मांगल्यं विलासचरित छुममू । सीतया कोसलेंद्रस्प अ्रवगास्मजसप्रंदयू ॥५ ॥ 
क। कस चरित॑ वरू तयोः क्रीडान्वित क्रम: । अतः संक्षेपतः क्रिंचिदक्ष्यामि तव सन्निधों || ६॥ 
अथ सीतयुतों रामः पाप॑त्या शकरों यथा । क्रोडां चकार कैलासेड्योध्यायां स तथाब्ऊय्ेत | ७ || 
हेमरत्वमपे . दिव्यगेटे. वैकुष्ठसन्निमे । निद्रास्थानं रावबस्थ मोर शश्चिसन्निमम्‌ ॥ ८ ॥ 
मिन्तौ रलतोपला यत्र देस्न! पंकोशस्ति यत्र हि। यत्र स्तमाः स्फाटिकाश यत्र मारकतोद्भधराः || ९॥ 
अतोन्यः शतश्षो रम्याः रेप नीलादिमिशितस्‌ । झुकुरैरण्ज्जछा पत्र सित्तयबिदव्नचित्रिताः ॥१०ा 
यत्र हेममयी भूमियत्र मक्तामय॑ शुभम्‌ | वितान॑ पृणददारैक मुक्तामुच्छैबिंसजितम ॥ ११)! 
हेमवंतुमयान्यत्र मिचिबख्राप्यनेकश! । यश्रायुतमदुष्येशआ संघदों नेब जायते ॥१श॥ 
एवं तदिस्तृत रम्य॑ रल्लदीपैबेराजितम्‌ | हेमकुम्मा विराजन्ते प्र!सादछोषु चिज्निता: ॥१३॥ 
यत्र लित्राण्यनेकानि मोहयन्ति संगीदक्षाम्‌ । यत्र हेममगा रम्था। पर्येक्राश्षित्रचित्रिता। ॥१४॥ 
हेमकौशेयसंमततंतुपईचिंगुंफिताः । महाईवसनेः पुष्पजालैरास्छादिताः शुभाः ॥१५॥ 
चतुप्कोणे. लंगमानपक्तावोपेबिंराजिता: | येषु दिव्यः कृशिपवस्तथोफ्हेशानि च ॥१६॥ 
क्रेकिपक्षमयान्येष ामराणि महांति च। गोपुच्छबालूखजूरीसंभवादीनि संति हि ॥१७॥ 


साथ रहते हुए रामररजोते किस प्रकारके भोगोंकी भोगा बोर कोन-कीनसे शुभ कार्य किये। इस प्रकार 
समस्त मजूच्वायक रामवरित्र श्राप मुझको सुनाइए्‌ ॥ १॥ २॥ श्लोयमदाने बहा--े वत्स । दुमने बहुत ही 
उत्तम प्रसव किया है। सावधान द्वोकर सुनो । रामचद्जीते जब रणदीद्वा और अश्वमेष यहकी दीढ्षा इन दोनों 
दीक्षाओोंका काम पूस कर दिया ! तब सौता तबा अपने सब ज्ञाताओंके साथ राम सुक्षपूर्वक रहने कगे । उन्होंने 
विविध प्रकारके भोगोंते सीताको प्रतन्न रिया ॥ ३ ॥ ४ ॥ उनमें विल्ासका कुछ अंभ्र जो परम मनश्नकदायक 
है, मैं तुम्हें सुमाता हूँ! खोता'रामका यह चरित्र क्षव्ण कछ्याण होता है ॥ ५ ॥ सीता- तथा रामके 
समस्त चरित्र कहनेको शक्ति तो हमें अथवा किसमें भी नहीं हे । अत्एव में उनको संक्षिप्त रोतिसे मुम्हें 
सुनाऊँगा ॥ ६ ॥ अश्वमेषयनके अनन्तर रामचन्द्रजो शद्भुरपावंतीके श्रमान सोताजोके प्राथ कंछास सदश 
अपोष्यामे रहकर विहार करने रूमे॥ ७॥ मुवर्ण तथा अनेक प्रकारके मंणियोंसे रात एवं वंकुष्ठके समान 
दिव्य मबनरें चत्मा सहझ स्वच्छ लवा सुन्दर रामलस्रबोका शयनकक्ष था॥ <॥ जिसकी दोवारोंमें रत्लोके 
पत्थर सुबर्शके धारेसे जड़े थये चे। बिसमें चारों ओर स्फशिक भौर भरकत मजिके स्तम्भ लगे हुए थे ॥ ९॥ 
सम राम आदि मगियोंके छउ्जे बने हुए ये । जिसमें चारों ओर दर्ंशोके लगे रहनेसे बह प्रवन विलछुछ 
इवेतक्गेका दिखायी देता था । रौवारोंमें कितने ही! चित्र छगे हुए ये॥ १०॥ उत भव॒तफी भरि सोतेकी पी, 
जिहमें मोतियोंकी झाऊरसे टंकी हुई चाँदनी लगी थी॥। ११॥ जिससे सोनेके तारसे बने हुए काड़ोंकी चादरें 
जगह-जगह टेंती हुई यों । वह भवन इतना विशाल था कि उतमें दर हजार भवुष्योंकी भीड़ सहजतें कमा 
जाती थो ॥ १२ ॥ इस प्रकार वह मवन बड़ा विस्तृत तथा सार-सुबरा था और उसमे रत्नोंके दोपक जला 
करते थे। श्राह्दके अग्राग्ें स़ोनेके कलश चित्रित करियें हुए थे ॥ १३॥ उम्रके हजारों चित्र स्त्िणेंद्रो 
वुर्ष कर देते वे और उन्हें देखकर स्व्रियोंको अपने तत-वदनक्षी भी सुचि नहीं रह जाती थी। वहाँ सुदर्णके 
व्॑ंणोंपद अनेक बिस्तर बिछे दुए में ॥ १४॥ जिनपर सुब्णके तार ओर रेशभक्ती दुनी हुई चादरें पड़ो थो। 
जो भ्वद कीमतो कपड़ों और पूकोंसे सजा हुआ था ॥ १३६ ॥ जिसके चारों चारों कोनोंमे योतियोके बड़ेजड़े 
आन्बे हटके हुए ये, जिसमें महमलको जड़ाऊ तकियायें लगी हुई थी॥ १६ ॥ कहीं सोरके पदनोंके बड़े-बड़े 
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चतुष्कोणेष॒ सर्वेपां मंचकानां महोज्ज्वलाः | रस्नदीपाः प्रकाइंते सदेवाग्निशिखोपमाः ॥१८॥ 
उशीरब्यज्ञनादीनि चामरादीनि संति हि । यत्र ताम्बूलपात्राणि हेमरत्नोद्वानि च॥१९॥ 
तथा निष्टीबनाथ हि पात्राणि राजतानि च । यत्र रंभोपमा दास्‍्यः शतशो रत्नभूपिताः ॥२०॥ 
चामरेवीजियंस्यश्न प्रीतारामाबइनिश्षम्‌ । यत्र देममयाश्रित्रा बद्धास्ते पंजराः शुभाः ॥२१॥ 
ये यागे नृपपत्नीमिः श्रीसीतायाः समपिता: । येपु वै केकिनो हंसाः सारसाः सारिकाः शुकाः |र२॥ 
लावकाः को किलायाश् नाता येप्य पतत्रिण: | नानाशब्दान्प्रदुवन्तः शतशस्तेषु संस्थिता; ॥२२॥ 
तेपां शब्दस्य शिष्य स्वां कि प्राकञ वदाम्यइयू। ये रामस्मरणेनेव जीवस्युक्ता न संश्रयः ॥२०॥ 


पक्षिण ऊ्चुः 


जयतु राघवों जानकीयुतों जयस्वखिलराजशजकेशरः । 
दषरथात्मजों तक्ष्मणाग्रजो ज्यतु मापतिस्ताटिकांतकः ॥२५॥ 
जयतु को शिकस्पाध्वरं गतो जयतु रक्षसां मारकों महान्‌ । 
जयतु गौतमाहस्पया स्तुतों जयतु ज्ञानकीतातमानितः ॥२६॥ 
जयतु नः पतिश्रापखंडनो जनकजावरोन्युक्तमालया | 
नृपलभांगणे कौशिकानुगः परमशोमितश्रातिहर्षितः ॥२७॥ 
जपतु भूमिज॑प्रपोस्तदा घुदा निज्ररोत्पले स्थाप्प राघवः | 
कमलहस्तकेनाकरोन्र्ति स रघुनन्दनः पातु नः सुखम्‌ ॥२८॥ 
जपतु भूमिजालिंगितों मद्दात्‌ जनमनोहस्थ्रातिश्नोभनः | 
परशुराम घृत्य वे धनुनिजपितुस्तदाउदरशयद्‌ बलम्‌ ॥२९॥ 
जयतु सीतया भोगक्चिरं जयतु केंकयीग्रेरितों वसम्‌ | 
जयतु पवते वासकच्चिरं जयति योउब्रिणा पूजितों बने ॥३०॥ 


अमर रख्से हुए हैं। कहीं सुरागायका चमर रक्‍सा दै । कहीं तालके ओर कहीं लज़ूरके बहुतसे पंसे रक्‍्ये 
हुए हैं॥ १७ ॥ पलंगके चारों ओर अच्छो रोशनी देनेवाले अग्निशिख्ला सहश रत्लमय दीपक रक्खे हुए हैं 
॥ १६॥ बहुतसे खस आदिके पंख तवा चमर रक्‍्से हैं। भगवानके उस विलासभवनके पानदान सुवर्णके हैं। 
उसमें जगह-जगह हीरा-पन्ना आदि रहन जे हुए हैं। १९॥ जितने उगालदान हैं, सव चांदीके हैं। वहां 
अनेक प्रकारके गहने पहने रंभा जैसी सैंकड़ों सुन्दरी नारियाँ राम और सीताकों पंखा हाका करती हैं। 
जिसमें सोनेके कितने द्वी परिज़रे करे हुए हैं ॥ २० ॥ उतकों फ्रपें काण़ी हुई राठियोंते छोताजीकों उपहारमें 
करा दा। जिनमें मपूर, हंस, सार, मेरा, बढेर, कोयल आदि सैकड़ों प्रकारके पक्षों कितनी ही तरहकी 
औ</ रोल रहे ये ॥ २१॥ २२ ॥ है शिष्प ! वे पत्नी क्या बोलते ये, यह मैं तुम्हें स्पष्ट करके बतलाता 

कद नहीं कि वे पक्षो बारम्बार रामका नाम लेनेसे जीवम्मुक्त स्क हो गये थे ॥ २३ ॥ २४ ॥ पक्षी 
-सौतापति रामचन्द्रजोको जय हो, अखिलराजरानेखरक्मी जय हो, दक्रथारमज रामचम्रजीकी जय 
हूं । लद्मणाग्रज रामकी जय हे।। श्रौपति और ताड़काके ताशक रामचन्द्रजीकी जय हो।३ २४ ॥ दिश्वामित्रके 
यज्ञमें जानेवाले, राक्षप्ोंक विनाशकारी, गोतम-अहृल्या तथा जनकजोंसे सम्मानित रामचन्द्रकी जय हो 
॥ ३६ ॥ हमारे स्वामी, शंकरके घनुषको खण्डन करने तशा सीताजीके हाथोंकी जयमाछा पहिननेवाले, 
परशुरामके दिये हुए धतुषकों चढ़ाकर पिता दशस्‍््यक्रो अपना पराक्रम दिखानेवाले॥ २७-२६ ॥ सोताके 
खाद्य विलास करनेवाले, क्ैकेयोकी प्रेरणापे धनकों जानेवाले, चिर्काल तक चित्रकूटपर निवास 
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जपतु स॒ विराघस्प घातकुजयतु॒दूषणादिप्रम्दना ! 

जयतु यो झग्गं मोचयक्रवाजयतु यः कर्य्भ क्षणाजहों ॥३१॥ 

जयत वालिद्दा स्रेतुकारक्ों जयतु रावणादिमर्दक! । 

जयतु स्व पद प्राप सीतया मंगलस्नानकुन्मुदा ॥३२॥ 

जयतु वाक्‍्यतों भूसुरस्प यः सकलसभूतल पर्यटन चिरय्‌ । 

जपतु यागकछोकशिक्षया जयतु जानऊीं रंजयन स्थितः ॥३ ३॥ 

श्रीरामदास उवाच 

रघुवरस्प यस्पक्षिमिः कृत नवकश्ुत्तम॑ यः पटिष्यति। 

तपननिर्गमे भक्तितत्परों निज़मनो5बिंतं संगमिप्यति ॥३४॥ 
एवादूशे रम्पगेददे मरा शिष्य प्रवर्णिते | सीवया स सुर्ख रेमे चैकपत्नीजरतस्थितः ॥३४॥ 
अथ सा जानकी देवी रंजयामास राषवस््‌ | स्थितं मंचकवर्ये त॑ निजकीडादिकौतुके! ॥३६॥ 
अंचकस्थश्र॒श्रीरामस्त्वेकदा सुखनिर्भरः । सीतासौदियमालोक्य वर्णयामास्त ता मृदा ॥३७॥ 
है सीते कंजनयने अ्ज्नणा ल॑ कथं चिता | जानाम्यहं वितकेंण तेन स्व॑ निमिताउसि न ॥३८॥ 
खत्रपसरशी नान्‍यां पश्यामि जगतीतले। प्रतिपच्चंद्रकपा स्पर्षयंवि नखानि ते ॥३९॥ 
नखमध्या रक्तवर्णाः शुभा दाडिमबीजबत्‌ | अंगुझ बतुंलो रम्यों झिश्व॑ंशुप्टोपगौ तव ॥४०॥ 
सदूछे ते पादतले कंनपत्रांतरोपमे | समे रेख्ाष्वजयुते स्वस्तिकादिसुचिहििते ॥४१॥ 
सीते ते्र्व॑भागौ तौ निलोमी मांसलो शुभी । अक्षिरी सृदुलौ पीतो दुपखीवंद्नोचितों ॥९२॥ 
पादमूले दष्रिजेन स्थप्देते रक्तततुंले | पादश्छे समे पीने कोमछे लोमवर्जिते ॥|२३॥ 
फ़रनेवाले, अभि आदि ऋषियोंसे परूजित रामचन्हजोकी जय हो ॥ ३० ॥ जिन्होंने विराधकों मादा था ओर 
दुषणादि राक्षसोंका संहार किया था। जिल्होंने मृगरूपघारी मारीचकों गरुक्ति दी थी और क्षागमातरमें 
कबन्धका विताश कर दिया था, ऐसे रामचन्द्रको जय हो ॥३१॥ बालिको मारनेवाले, समुद्रमें सेतु 
बयनेवाले, रावणादिके नाशक, सीताकों लंकासे वापस छाकर अपने राजसिहासनपर सुणोभित ओर मंगल- 
स्नान करके पवित्र रामचन्द्रकी जय हो ॥ ३२॥ कुम्भोदर ब्राह्मणमीकी आशसे चिरकालतक समस्त 
पृथ्वीका पयंटन करनेवाले, छोकशिक्षाके निमित्त अश्वमेघ यज्ञ करनेवाले और सात्ताजीको प्रसन्न करते 
हुए स्थित रामचन्द्रको जय हो ॥ ३३॥ श्लोरामदासजी कहने लगे--यह पक्षियों हारा किये हुए नो शोकोंका 
स्तोत्र बर्षांऋतुममें जो कोई पाठ करेगा, उसकी मनो5पिलपित कामनाएँ पूर्ण होंगो। जैसा में ऊपर कह आया 
हूँ, ऐसे सुन्दर भवनमें रामचन्द्रजी सीताके साव सुख्पूवंक एकपत्नी ग्रत बारण करके विद्वार करते थे । उसो 
अ्रकार सीताजी भी नाता प्रकारके कौतुक करकरके रामचद्रजीको प्रसक्न करतो थीं ॥ ३४-३६॥ एक 
दिन रामचन्द्रजी पलंगपर बैठे थे । सहसा वे सौताके सौन्दर्यको देखकर कहने लगे--हे कमरूनयने सीते ! मैं 
अपने मनमें बार-बार यही सोचता रहता हूँ कि तुम्हें बहमजीने कंसे बनाया होगा। मेरा तो जहांतक 
स्याल हैं कि तुम्हारी रचना ब्रह्माजोने नहीं की है॥ ३५॥ ३८॥ बल्कि कोई हुसरा कारीगद तुम्हारी इस 
प्लोभाकों बतानेके लिए तियुक्त किया गया होगा । क्योंकि तुम्हारे सदश रूपवती नारी मैंने संसारमे कहीं देखी 
ही नहीं। तुम्हारे पैसेंके नाखून अपनी अनुपम छठा द्वारा च््रकछासे बाजों मारनेके लिए उतावले हो रहे हैं 
॥ ३९ ॥ ताबूनोंकी लाली अनारदानेकोतरह ज्लक रही है । वुम्हारे बतुंछाकार और युल्दर अंगूठे बच्चोके 
अंगूढरोंकी ताई कोमल दीखते हैं ४० ॥ तुम्हारे चरण कमलकों पंखुढ़ियोंके सहश कोमल और सुन्दर हैं । 
उनमें ध्वजादिको शुभ रेलाएँ लिजी हैं ओर मेहावर छूगे। हुई है। पाँवोंके ऊपरका भाग यृन्दर तथा 
झुडोल दै। उनमें नें नहीं दिखाई देतीं। इसीसे तो वे चरग बड़ी-बड़ी रातियोंके पृण्प हो रहे हैं ॥ ४९॥ ४२ 
तुम्हारे ऐरके सीचेका हिस्सा मकखनकी तरह मुलायम है, दोनों गुश्फ़ छांख-छाछ बतुंछाकार बर मोढे 
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तब गुल्फो रक्ततर्णों वर्तु़ो मांसलो शुभो | जंबे गोपृच्छसदुशे व्तुे मांसके शुमे ॥४४॥ 
निर्तों में झदुले पीने छाशिरे सरले वरे | बतुंडो ते महाजानु मांसओो चीजपूखत्‌ ॥४५॥ 
>ंभास्तंभोपमे चोरू मांसी त्वतिकोमलौ | पोनौ घन बतुंलों तो विछोमो में सुखो चितो ॥४६॥ 
जबन॑ मांसल॑ (म्यं व्तुंल गजडुंशवत्‌ । पीनं बिलोम॑ सुम्निग्य॑ मम वित्तेकमोहनब्‌ ॥४७॥ 
नाई ते वर्णने शक्तो रतिस्थानस्य भामिति | गंभीरा बतुंला नामिस्तत्र र्म्या प्रदश्यते ॥३4॥ 
बलित्रय॑ तु जठरे दृध्यते तिसुवेणिवत्‌। खगः कटिना ठुल्यस्ते कठिरुत्तमा ॥४९॥ 
रम्य॑ तवोदरं स्रक्ष्म॑ झदृले मॉंसलं शुभय्‌ | विलोम॑ पीतवर्ण च पृत्रोत्पत्तिविद्धवकम्‌ ॥५०॥ 
वशस्य शक़लेनेव स्पढ्धते तव मांसल; | प्रष्स्तंभः कोमलअ निम्नो लोमविवर्जितः ॥५१॥ 
पाश्वेंउतिझदुले पीते मांसले छोमव्जिते | कुश्षी पीने लोगहीने मांधले किंचिदुआतते ५२॥ 
हृदय कोमल रम्य मांसल प्रोनमुन्नतम्‌ | विस्तोणं लोभद्दीन॑ च सुस्निर्धं सौरूयदं मम ॥५३॥ 
हेमकुंमसमानौ दो कुचौ पीनौ घनौ शुभौ | गजशुडादंडतुल्यों पीनौ ते कोमलौ भ्रुज़ौ ॥५९॥ 
छुद्या रम्पाः कोमलाथ तेःहुल्यों जनकास्मजे | रक्ते पाणितले शंसप्मजमत्स्थादिविहविते ॥९७॥ 
मँधले कोमले श्रोच्चें। सुरेखामण्डिते वरे | करप्र्रं लोमह्दीने माॉंसले कोमछे शमे ॥५६॥ 
पीनौ स्कंधी वर्तुलौ ते जबरुस्‍्ते मांगपूरितः | कबुकंठोजतिपीनश्व॒सब॒तित्रय उत्तमः ॥५७॥ 
मध्ये निम्न॑ सुप्रीनं ते चित्रुकं बतुल सृदु | प्रवालबिंबसदशआरक्तः  कोमलो। घना ।७५८॥ 
सीते तेष्पोष्घरों भाति मधुरोंउम्रृतसब्रिमः | कुंदपुष्पफलिकया  स्पड्ेन्ते. दशनास्तव ॥५९॥ 
सांद्राः कत्रिमवर्णै्ष ऋष्णपर्णा मनोहराः । हेमपुष्कहेमततुब॑धैश्निश्रविचित्रिताः ॥६०॥ 


हैं। जंचायें गौकी पूछके समान गावदुस एवं शोहीताजी हैं ॥ ४३ ॥ ४४॥ उनमें न तो कहीं एक भी रोम 
दिल्लाई देते है व नहें हो । दोनों जधन वोजधूर ( विजोरे नोबू ) की तरह मोटे बौर बतुलाकर हैं 
॥ ४५ ॥ तुम्दारे दोतों ऊह केलेके खम्भेकी नाई मोटे और कोमल हैं। उनका सुन्दर वर्ण ओर उनकी सुल्दर 
छा मुझे बहुत अच्छी रूगती है॥ ४६। जधनभाग भी मोटा, सुख्‌दर और हाथीके गस्तककी तरह बुँल है। 
बहू पीतवर्ण, लोमद्वान, सुचितकरण तथा मनोमोहक है॥ ४७॥ द्वारे रतिस्‍्वानका वर्णन करनेमें 
मैं सर्ववा असम्य हूँ । तुम्हारो ताभी भो गहरी, बतुंलाकार और सुन्दर है ॥ ४८ ॥ तुम्दारे पेटमें तीन रेखाएँ 
हो वेशीके समान हिल्हाई पढ्ती हैं । तुम्दारी कमर प्ृगराज / सिह ) की तरह पतली है. ॥ ४६ ॥ तुम्हारा 
उदर सूद्र, मृदुल और मांसल है। उस्षमें कहीं भो लोम नहीं दिखाई पड़ता। वह तीन वर्णका है और उसको 
देखनेसे भावी पुत्रोत्वत्तिका सूचना मिलती है ॥ ५० ॥ वंशखण्डडी तरह मोटी-ताजी तुम्हारी पीठकी रीढ 
है। दोनों पारईभाग तो अतिकोमल होनेसे देखते ही दनते है। कोल भी पीतवर्णे, लोगद्वान, कुछ ऊँची एवं 
मोहौ-ताजी है॥ ४१॥ ४२॥ हुंदय कोमल, रम्प, मांसछ, पीला और ऊँवा है। वह लोमहीन है और बहुत दूर 
तक फंछा हुआ है। वह छूलेमें चिकना होता है । इसलिए मुन्े वह बहुत सुन्दर जंचता है 
॥ १३ ॥ स्वर्णकलशकी नाई मोटे भौर कठोर तुम्हारे दोनों कुच हैं। ठुस्हारो दोनों भुजाएँ दाचीकी सू'डकी 
तरह मोटी, कोमल और सुन्दर हैं ॥ ५४ ॥ पतली, सुन्दर और कोमल तुम्हारे हायोंकी उँगल्या हैं। शंख, 
ध्वज, मकर तथा मत्व्यादि चिह्नों युक्त छाल लाल तुम्दारी दोनों हयेलियाँ हैं ॥५५॥ उसी तरह उनका 
वृभाग भी लोमहंन, मांसछ, कोमल और सुन्दर दे ॥ ५६ ॥ बतुँठाकार, मोडे-ताजे, मांससे अच्छी तरह भरे 
हुए और शद्घृकी नाई ठुम्झरे दोनों कबचे हें। ग्रीवा तोन सुदूर रेखाएँ हैं॥ ४७ ॥ तुम्हारा मध्यभाग भी 
निम्त, पीन एवं कोमल है । प्रदाल और विम्बफठकों तरह छाल, कोमल और रसभरा तुम्हारा चिबुक है 
॥ इक ॥ है होते ! अधृतकी तरह मधुर तुम्हारा अघरो४ है। कुःइकी कलियोंको लज्जित कस्तेबाले तुम्हारे दांत 
हैं॥ ५६ ॥ उनमें बत्तीसी पड़ी हुई है । पान खाते खते वे काले हो गये हैं। उनमें जहाँलहाँ सुवर्णके तारकों 


र६० आनन्दरामायणे [ सर्गः २ 


ऊर्ष्याघरः कोमलस्ते रक्तवर्णों विभात्ययम्‌ | ऋज ब्राणप्रन्नस ते दिव्य॑ माति मनोहरम ॥६१॥ 
तब नेत्रे कंजपत्रतुस्थे दीे मनोहरे। दरिणीनेत्रसदुश. कामबाणाविव  भ्रिये ॥३२॥ 
तव कणों घनों पीनौ बहुभारसहों वरो। तब सीतेडतिसुस्निग्धे प्रोच्चे गंडस्थले शुभे ॥६३॥ 
कझे अबी चापतुल्ये कृष्णवर्ण सुकोमले | ललाटं तब विस्तीणं मांपल हि सम॑ सदू ॥६४॥ 
गक्लाकुलोपमः सीते सीमंतस्तव सुंदरः । हेमतंतूसमानास्ते कक्षा; स्निप्घाः सुकोमलाः ॥६५॥ 
अस्तकस्तव झुक्ष्मश्न वर्तुलो मांसलः शुभः | वेगीवन्शों वरः सीते जघने प्रतितस्तव ॥६६॥ 
अंपरपुष्पापमों वर्ण! सौकुमाय॑त्रपि प्रिये | सोते तवानतस्पड्धों शत्रांकः क्यमाप सा ॥६७॥ 
स्लल्नेत्रविजिता सीते म्रगी धावति कानने । सीते लद्श्लुृटिस्पद़ि चाप मग्नं मया पुरा ॥६०८॥ 
तब ॒नेत्रकटाप्षेण झुतीनाँ मदनोहुबः । नेज्रयोस्तव चांचल्यं मकरान्‌ लज़यत्पदों ॥१९॥ 
तब प्राण शुकों दृष्ठा55त्मानं घिछरोति हि । दृष्टीहयों: शोणिमां ते सौडमार्यमि प्रिये ॥७०॥ 
सहकारतरोश्वापि रक्तः कोमलपल्‍्लवः | लक्षया हरितों भाति सवक्त्वा स्तीयां सुरक्तताप्‌ ॥७१॥ 
सौडुमाय॑ तथा त्पवत्वा लक्षया ते घनोभपि सः | एवं कि कि मया कान्‍्ते सौदये तब जानकि ॥७२॥ 
बणेनीयं मदृद्दिष्यं तत्र ब्रक्माउपि कुंडित! । इत्युक्त्या राघवः सीतां प्रीत्या ता परिषखजे ॥७३॥ 
रब्छुत्वा वर्णन स्व्रीयं जयाध्धः कुतानना । क्िंचित्स्मिताननं कृत्वा तस्थावंके पतेश् सा ॥७४॥| 


अति श्रोशतकोटिरामचरितांतरगते श्रीमदानन्दरामायणे क्लिसकाप्डे वाल्मीकीये 
सोतावर्णनं नाम द्विहोय: रुगें। ॥ २॥ 


जित्रकारी की हुई है। इससे वे ओर भरी सुन्दर मालूम होते हैं ॥ ६० ॥ तुम्हारा ऊपरो होंठ भी कोमल ओर 
र्तबर्ण है। कोमल बोर ऊंची तुम्हारों नागिका है, जो बड़ी युन्दर दीखतो है॥ ६१ ॥ कमलकी पंखुड़ियोंकी 
नाई सुन्दर तुम्हारी दोनों बे हैं चाहे हरिणीके नेत्रोंकी तरह कह छो या कामबाणकों भाँति 
चित्ताकर्षक कहों॥ ६२ ॥ तुम्हारे दोनों क्रान भी घन और पीन हैं। वे बहुत्से गहनोंका बोस सह सकते 
हैं। छुम्दारे गंडस्यछ मति कोमछ भोर ऊँचे हैं ॥६३॥ पतली-यलली और काले रंगको तुम्हारी दोनों 
भौहें धतुषाकार दीलती हैं। तुम्हारा छछाट खूब चौड़ा ओर वराबर है ॥ ६४ ॥ तुहारी माँग गंगाके तटकी 
तरह मुन्दर दीखती है। सोनेके तारकी भाँति सुन्दर, चिकने ओर कोमल तुम्हारे केशोंका कलाप है॥ ६५॥ 
तुम्हारा मस्तक सुद्म, अतुंठ, सांसल और युष्दर हे। तुम्हारे केशोंका वेणीवन्ध जांघवक झूलता है॥ ६६॥ 
अम्पाके फूलकी तरह तुम्हारा सुन्दर वर्ण है। उसी तरह उसमें कोमलता भी दै। है सीते ! तुम्हारे मुख होड़ 
करनेके कारण चल््माकों क्षयरोग हो गया ॥ ६७ ॥ तुम्हारी आँखोंसे हार मानकर मृत्ियाँ दर्नोंको भाग गयों 
ओर इधर-उधर दौड़तों फिरतों हैं। हे जनकात्मने | सच पूछो लो उस समय थतुषयज्ञमें तुम्हारी इन भौहोंसे 
स्पर्धा करनेके ही कारण मैंने धनुषकों तोड़कर उसके टुकड़ेदुकड़े कर दिये ये ॥ ६८ ॥ बुझे पूरा विखास है कि 
हुस्‍्दारे नेतरोंके कटाकसे बढ़ेबबड़े तपस्वियोके हृदय भो कामका वे प्राइुभूत हो जायगा। तुम्हारे नेतरोकी 
अंचलता मछलियोंको भी सात कर रही दै । तुम्हारी साक देखकर तोते अपनेको बार-बार पिवकारते हैं। ठुम्हारे 
होठोंको छाछिमा ओद कोमलता देखकर आमश्रवृज्षका छाल और नया पत्ता छज्जाके मारे हरा हो गया है। 
हुः्हारी लालिमाके आगे उसकी लालिमा नहीं 5हृर सकी । हे काल्ते ! में तुम्हारी सुन्दरवाका कहाँ तक वर्णन 
करूं ॥ ६९-७२ ॥ इसके वर्णनमें चतुपुंख ऋह्मा भी हार मान लेंगे। ऐसा कहकर राभचन्द्रजीने सीताकों अपने 
हृदपसे रूगा लिया ॥ ७३ ॥ इस तरह अपनी बड़ाई सुनकर सीता भी छज्जासे नौचा मुंह करके बैठ गयीं। 
किए थोड़ा मुसकाकर पतिदेवक्ी गोदमें जा वेठों । ७४॥ इति श्रीशतक्रोटिरामचरितान्तगंते श्रीमदानन्द- 
रामायण प॑० रामतेजपाण्डेयविरचित ज्योत्सना'भाषादीकायां सीतावर्णन॑ नाम द्वितीयः सर: ॥ २॥ 


तृतीयः सर्गः 
[7 सुताइृत आध्यात्मिक प्रबतके उत्तरमें रामका देदरामायण-वर्णन ) 

ररामदास उबाच 
अथ सा जानकी रास विन्याक्षज्ञिताउत्ररीत्‌ | राम राजीजपत्राक्ष किचित्म्॑ट परम प्रभो॥ १ ॥ 
बांझाइस्ति चेस्करोष्याजञां तहिं एस्छाम्यहं तब | तस्सीतायचने श्रुखरा राधवः प्राद जानक्ोधू ॥ २ ।॥| 
प्रच्छस्व सीते यत्तेषस्ति प्रष्टच्य मां सखेन तत्‌ | मा शंका भज रस्मोर गुछ्मां चापि बदामि ते ॥ ३ ॥ 
तद्रामबचन अ्ृत्या नत्वा त श्राह जानकी | ग़म राम महाव्ादो किंचिदषदिशस्त्र मामू ॥ ७ ॥ 
गे माँ तब संक्षान॑ भवेच्चैद महोज्स्बलम्‌ | तस्सीतावच्न श्रुत्रा रामचन्द्रोज्वीदचः | ५ ॥ 
सम्यक्‌ पृष्ठ त्वया सीते घृणुष्वैकाग्रमानसा | मम ज्ञानाय ते वन्मि पर कौतहलं शुभमू ॥ ६ ॥ 


श्रीरामचन्दर उवाच 
सचिदानन्दरूपाख्यसागरस्थ तदिच्छया | तरंगरूपया55ःमां शर्विंदुः शुद्धो विनिर्गतः ॥ ७ ॥ 
आत्मनामा माठुभूलबुद्रेज॑ंटरसंभवः | शुद्धसस्चांतःकरणं पिता चात्मन ईस्तिः॥< ॥ 


तस्यात्मनश्र चस्वारों भेदास्ते इंधवः स्म्ताः | तुर्यावस्थस्तत्र॒वरस्तती जाग्रदवस्थकः ॥ ९॥ 
स्वप्नावस्थस्त्‌ तीयश्वावरः . सुपुप््यवस्थकः । हृदयाकाशस्‍्तसस्थान मनोवेगों बढिर्गमः ॥१०॥ 
सनोदुईसिघातथमनोवेगस्‍्प खंडनम्‌ | मायायोगस्ततस्तस्य पूर्वसंस्कारनिग्रहः ॥११॥ 
ततः बबुद्धिहेतोहि भवाएण्येप्टनं॑ चिर्म्‌ । दंभस्य निग्रदस्तत्र॒ पंचभूतात्मिका स्थिरा ॥१२॥ 
आत्मन; पणणक्टिका विश्रान्तस्थानमीरिता | कामक्रोपलोमजयस्तत्राज्ाइन्तन॑ स्वृतम्‌ ॥१३॥ 
मोहस्य॒ निग्नइस्तत्र॒ शुद्धमायाअयस्ततः | रजोरूपा तु या माया जठराग्नी तदा समता ॥१४॥ 


श्रोरामदा्ष कहने छगे- जुछ देर बाद रुज्जा और विनयसे सकू 

हे प्रभो ! में आपसे कुछ पुछता चाहती है ॥ ६ ॥ यदि आप आज्ञादें तो छू । सीधाक़ो वाणी सूनकर राम- 
जोने कहा-॥ २ ॥ है लिये | जो कुछ भो तुम्हारी इच्छा हो, आनस्वपूनंक पूछो। किसी प्रकारकी शद्भा 

हो मे तुम्हें बतलाऊँपा ॥ ३॥ इस तस्हकी बातें सुनकर 

टेखा उपदेश दें, जिससे में आपको अच्छी तरह धमझ 


हुई सीताजी रामचद्से बोहीं- 


मनके आवेगपर आधात और माया: 

तर इृषित हुई हो इस लंत्ारख्वों थोर जज्ञरमें बहुत दिनों तक आत्माकों भटकना पड़ता है। उस समय 
पत्वभृतात्मक आत्माक्कौ स्थिर करके दम्भका तिग्नह करनेकी आवश्यकता होतो है ॥ १९॥ केवल आत्मा- 
रूपिणी ही एक ऐसी परंकुटों है, जहाँ कि शान्ति मिलती दे । अन्यत्र सब जगद्द ब्लेश ही है।उस 
वर्णजुटीमें काम, कोष, कोम, सोहारि शरत् नहीं जाने वादे। आाणाकी भी वहाँ गति नहीं है। वहां मोहरा 
भी निग्रह हो गाता है ' वहां ही शद्धन्तात्तिकी मायाका आश्रय भ्रासत होता दे । उस समय जब कवि एजोगरुयमयी 
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विवेकस्पाश्रयस्तत्र॒ भक््युद्रेकसमागमः | अविवेकबधआपि छु्पादेन समांगमः ॥१६॥ 


अज्ञानतर्णोपाय खिगुणाथयम्रद्मनि | छिगासूयनिग्रहस्तत्र मदस्य॒संप्रकोर्षितः ॥१७॥ 
निम्नह्टों मत्सरस्थापि तवीएहंकारनिग्रहः । वियोगो लिंगदेहर्ण मायाता्मक्यदा तत! ॥१८॥ 
हृंदगाक्राशगमनमान॑देकसु्स ततः ! मायास्यागस्तत्येव सास्विक्या ऋहर्ण स्मृतम्‌ ॥१९॥ 


सालिक्या साया सापे हृदयाकाइमुत्तमम्‌ | मदाकशे . अणयन्सब्चिदानन्दसंज्ञके |२०॥ 
वेश्वनं सागरे हि मक्तिजेंगाउज़्मनः शुभा । सापुज्या सा पर्किया प्रक्तिमक्तिचतुएये ॥२१॥ 
एवं मयेय॑ ते प्रीत्या सीते संज्ञानपेटिका । वेदथारेगृंढायेरज्ञानम तिनाणकः ॥रर॥ 
मन्बानदे। पंचदशबलोक: अपूरिता | समर्पिता ग्रहाव त्वमस्थाँ बुद्धआाउवलोकय ॥२३॥ 
भअव्िष्यति प्रम ज्ञानमस्था! सम्यग्विचारतः । तद्रामवचर्ल भ्रु्ा सोता संज्ञानपेटिकाम्‌ ॥२४॥| 
निजहुन्मन्दिरे स्थाप्य बुद्धिदृश्या युहुर्भुहृः | सम्पसुद्राटय तु्णी सा पुहर्तमवक्तोकयत्‌ ॥९५। 
तदा ज्ञाखह्थ सकलां निजक्रीढां विदेदजा | विहस्प रघुदीरस्थ सा सनामॉध्रिपंकजे ॥२६॥ 
आनंदुनिर्मरा जाता सानदाश्र॒पमन्विता । आनंदोस्कुछरोमा। तृप्णीमासीत्तदा क्षणम ॥[२७॥ 
आनन्‍्दनिर्भरां सीता दृष्ठा वां राषवीअवीत | पेटिकायां स्वया सीते कि इृष्ट तोपकारकम ॥२८॥ 
कच्चिद्रतं ठबाज्ञानं क्चिछलव्ध मम त्वपा । संज्ञान वद्‌ मां सीते यथा ज्ञातं लया हृदि ॥२९॥| 


साया जठराजिमें रहती है॥। १३१ १४॥ तब तमोगुणयो मायाका वियोग हो जाता है। इसमें मृक्षका नाम नहीं 
रहता और चारों ओर करार दुःखकी धटाएँ घिरो दिखाई देती हैं । उसके जागें शोकभज्भुफा दर्जा आता है 
॥ १४॥ उसी प्र्य हृदयमें विवेक उपजता है। साथ ही भत्तिका भ्री उद्वेग द्ोताहै। अज्ञान नष्ठ हो 
चलता है । उत्साहसे स्नेह हो जाता है। तीन भुगवाले इस शरीरीका शबसे प्रधान करलंव्य यह हैकि 
जिस तरह भी हो सके, अह्ानसे जोवकों छु़लेकी चेघ्टाकरे। जब प्राणी मदका निय्रद कर लेता है, 
तब वह लिझूनिप्रहों कहलाते लपता है ॥ १६॥ १७॥ मटका लिग्रह करके मस्सरका और मत्तरके बाद अह 
ड्शारका निम्रदकरना चाहिए। डिस्त सपय सका लिज़ुनित्रही हो जाता है अर्थात्‌ भदकों वशमें कर लेता 
है। उसी धसय मायाके परास्त होनेका सम्य आता है ॥ १८ ॥ वास्तवमें माया और है ही व्या, इन्हीं काप- 
आविंदुष्टोंके संपसे मायाका निर्माण हुआ करता है। इसके परास्त हो जानेपर प्रागीको आतर्द ही आवस्द 
रहता है। जब पायाद्धा त्याग हो जाता है, उस समय सात्तिको भायाका प्रादुर्भाव होता है। उस सात्विकी 
मायाके साथ श्राणी उत्तम हृदपाकाशका सुख अनुभव करने रूगता है। उससे भी उत्कर् होनेपर महाकाशका 
निर्माण होता है । सत्‌, चित्‌ और बानन्द ये तोनों वहाँ सदा विद्यमान रहते हैं॥ १९॥ २० ॥इसी 
महान समुद्र कूद जारेकों आत्माकी कल्याणदाय्िनी मुक्ति कहते हैं। चार प्रकारकी बह हुई गुक्तिवोेंसे 
उसीको सायुक्य पुक्ति कहते हैं। हे सीते ! तुम्हारे स्नेहवशा चैने यह जानकी पिडारो खोहकर रख री! इसमें 
मुह अयंवाले. वेदके सारहे परिपूर्ण तथा अन्नानबुद्धिको सध्ड करनेवाले प्मह इछोकरुपी रल भरे हुए 
हैं। इन्हीके दारा मेरा मुझुय तस्व जाना जा सकता है। यह पिदारी में युम्हें अप॑ण करता हूँ। इसे सम्हालो 
ओर शानट्॒ष्टिसे देखो । मास्बार इस वातोंका मनन करो तो मुझे अच्छी तरह समझ लोगी॥ २१-९४ ॥ 
इस भकार रासकी बातें सोताने उम्न शादकी पिठारीको अपने हुहयमें रख लिया। फिर उसे 
खोलकर बुद्धिइश्लि कुछ देर देखती रहीं ॥ २५ ॥ तव सौताने अपनी सब ऋड़ाओंक़ा भेद जाता और हँसकर 
रामकद्रजीको प्रगाप्त किया ॥ २६ ॥ दौताकों उस समय एक महान्‌ आनत्दका अनुज हुआ । उनकी आंखोमें 
आँसू भा गये, शरोरके रोंगटे खड़े हो गये ओर छोड़ी देरके लिए सीताजी अपने आपको भी भूछकर चुप हो गयीं 
॥२७॥ झ्ष प्रकार सीठाको आ्ानन्शित देकर रामचखजीने पुछा--हे सीते ! तुमने उस पेढीमें क्या क्या 
हृष्तिदायक चीजें देखीं ? जिससे तुम्हें ऐही प्रसप्रता धरप्त हुई ॥ २८ ॥ क्‍यों, झब तो चुम्हारा अज्ञात दुर 
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ज्ञातं त्वया वा न ज्ञात बेचुमिच्छामि लन्‍्पमुखात्‌ | 
यदि करिंचिछ्वया नास्पां ज्ञात तद्बोधवाम्यहम् ॥ ३० ॥| 
इति रामवचः श्रुखा निमस्नाउज्नंद्सागरे मंचकृस्था रामचन्द्र जानकी वाक्यमत्रबीत्‌ ।३१॥ 


राम राबणदर्पपन ल्वइत्ता ज्ञानपेटिका | मयाउवलोकिता बुद्धया रब्ध॑ ज्ञानं तब प्रभो ॥३२॥ 
निर्मुणो निर्विकारस्खवं क्रीडेये सकछा स्वया । मत्संग' इज्िता भूम्यां कुत्या लोकहिताय हि ॥३३॥ 
पेटिकायां यथा ज्ञातं मया तस्प्रददाप्ति ते | व्वणा पंचदशइछ'के्युक्त गुहायुत्तमम्‌ ॥३४॥ 
पकर्ट तत्करोम्यद्य तबाग्रे रघुनन्दत | सर्वेपां मन्दबुद्धीनां द्विताय झ्ञानसिद्धये ॥३७॥ 
जनानां सम्बोधयितुं चरित्र भव॒ताज्् यत्‌ | कृत तस्य विचारेण श्यास्मज्ञानं लमेगरः ॥३९॥ 
सच्चिदानन्दरूपी णो विष्णुज्लयः स सागरः | भूभारहरणादीच्छा विष्णोर्या जायते शुभा ॥हेआ। 
स वे श्ेयस्तरंगोउ्र तथात्मांशखवः शुभः । बहिःकृतः सागरात्स आत्मारुषः कथ्यते झवि ॥३८॥ 
बुद्धिस्तु जननी चैव कौसल्पा साउ्त्र कथ्यते । शुद्धसर्चांतःकरणं पिता तस्यात्मनः स्थृतः ॥३९॥ 
राजा दशरथों क्षेयः श्रीमान्सस्पपराक्रमः | तस्थात्मनथ चस्वारों भेदास्ते बन्धवः स्मृताः ॥३०॥ 
रामसौमित्रिभरतशब्रुध्ना एवं चात्र हि | तुर्यावस्थस्तेप बरः स स्व दशस्थास्मजः ॥2१॥ 
ततो जाग्रदवस्थत्व लक्ष्मणः सोश्न कथ्ययते | स्वप्नावस्थस्दृतीयश्न॒ भरतोउपि निगद्यते |४२॥ 
अवरः सुपुप्त्यवस्थस्तु क्षेयः शत्रुघन एव सः | हृदयाकाओं वत्स्थानमयोष्याश्त्र स्वृता तु सा ॥११॥ 
मनोबेगों बहियात्रा विश्वामित्राप्वरे गमः। मनोदुई तिघातञ्न ताटिकाया वधोज्त्र सः॥४४॥ 
मनोवेगस्प यो भंगःस घनुमंग उच्यते | मायायोगस्ततस्तस्प मत्पाणिग्रहणं स्मृतम्‌ ॥४५॥ 
पूर॑संस्कारनिग्रद्दो अब॒द्विहतोहिं कैकेस्या वरदानतः ॥४६॥ 


भगवान्‌ ही सागर हैं। भगदात्‌ जो पृथ्वीका भार उतारनेकी 
इच्छा करते हैं, वही उस सागरकी तर॑गें हैं। उसका हो एक विग्दु आत्मांशरुप होकर बाहर आ जाता है । 
वही आत्मा कहलाता है। उसकी बुद्धिल्पा जननी कौसत्या हैं। झुद् और सतोगुणमय अन्तःकरण उस आत्मा- 
का पिता होता है, सो राक्षात्‌ श्रीवशरचनों हैं । उस भात्माके चार भेद आपने वतलाये हैं।वे चार भाई 
दाम, लक्ष्मण, परत और शत्रुध्वहप होकर विद्यमान हैं। उनमें तुरीयावस्थाको श्रेष्ठ कद्दा है। सो इन चारों 
भाइयोमें बड़े आप ही हैं॥ ३७-४१ ॥ जाग्रदवस्वास्वरूप छहघणजो हैं, स्तप्तावस्थास्वरूप भरतजों तथा सुपुष्ति 
अववस्थास्वरूप शव॒ध्नजी हैं। हृदयाकाश स्थान जो आपने बतल्ाया है, वह यही अयोध्या है ॥४२॥ मनोवेगका 
दूर होना जो आपने कहा, वही मानों विश्वामित्रके यज्ञमें आपकी यात्रा है। मनकी दूबू त्तियोंका घात ही ताड़का« 
इध है ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ मतोबेगका भंजन ही जनकपुरमें घतुष टूटना है । वहाँ मेरा पापिप्रहण होना हो सायोक्य 
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मारण्येज्टन॑ प्रोक्तरटनं दंडकेज्ज ते। दभस्थ निग्रहस्तत्र विराषस्वात्र निग्रदः ॥४७॥ 
आत्मनः पर्णडुटिका पंचमृतात्मकथष सः । देहोज्यं पंचबटिका विशरांस्पयें तवात्र सा॥9८॥ 
काम्रस्य निग्नहः प्रोक्तः खरस्यात्र विनिग्रहः | क्रोघस्प तिग्रहआपि दषणस्पात्र विग्रद/ ॥8९॥ 
ढोभस्प मर्दन॑ तत्र विकषिरानिग्रद्रोजत्र हि। तत्राशाहंतन प्रोक्त आाणेनात्र विरूपणसू ॥«०॥ 
वस्या; सर्पणखायाब मोहस्प निग्रहः स्वृतः | सृगमारीचपावोब्ज शद्धमायाश्पस्ततः ॥५१॥ 
ममाथ्यस्ते वामांगे साच्िक्या दंडके बने | रजोरूपा तु या माया जठरास्नों समता शुमा ॥पर॥ 
मम रज/खरूपाया! अवेश्आ्ञानलेत्न सः | तामस्पाय्रेत मायाया वियोगव्र तदा स्वृता ॥५३॥ 
मम तमःस्वरूपाया हरणं रावणेन हि। सुखालामों महान्कलेशस्तवत्तों मद्िरबस्तत! ॥५९॥ 
शओोकवेगस्ततः प्रोक्तः कंस वघोज्त सः । विवेकस्पाथयस्तत्र सुग्रीसस्याअ्योज्ज सा ॥५७॥ 
अक्त्युद्रेकलामश्य॒ तव॒ छामो इनुमतः | अविवेकघः  ग्रोक्तआत्र बालिवधस्तथा ॥५६॥ 
उत्साहेन ततः संगः सा विभीषणमैतिकी। अत्तानतरणोपायः सेतुबंधो. मद्रोदघो ॥७७॥ 
जिगुणाअयगेद॑ ने ठिंगदेहाइये श्रमे | त्रिकृटाचलसंस्थायां लंकायाँ.रघुनन्दन ॥५८॥ 
अदृस्‍्यनिग्नहस्तत्र॒ हुंभकणंवधस्वया । निग्रहों मत्सरस्थापि मेघनादवघोज्ञ सा ॥५९॥ 
तत्राइंकारघातथ् रावणस्थ वघस्त्वया | सापानामैक्यता चापि जिविधा या ममैक्यता ॥६०॥ 
वियोगो लिंगदेहस्य लंकात्यागस्लयाब्य सः | हृदयाकाशगमगनप्रयोध्यागमन॑ पुनः ॥६१॥ 
आनेदेकसुरं तत्र राज्यमोगस्लया सोज्म्रहि । मायात्यागस्ततश्रैद वाल्मीकेराश्ममे मम ॥4९२॥ 
स्पागोज्य मावि श्रीगाम स्वया सो उत्र प्रकाशित: । सास्विक्या प्रदर्ण यच्च पुरे अहर्ण स्घृतम्‌ ॥8३॥ 
सास्विक्या मायया साढ़े तवोदोगो मया सद्द | ततअ्र॒ हृदयाकाशं मद्राकाशे विलापयेत ॥६४॥ 


ओम है॥ ४५ ॥ परशुरागका दर्षसन्‍त है पूर्वसंस्कारका निम्रह हैं। इसके असन्सर शुजुद्धिरपिणों कैकेयीके 
वबरदानसे आपका दर्डकारप्यमें घूमना है। भवारण्यमें भटकता है। दम्भका रोक णेता हो विरापय 
है॥ ४६ ॥ ४७॥ पष्वभूतात्मक आत्मरूपिणी प्णकुटी जो आपने बतलापी, वह यह शरीर ही है। जो आपके 
विहार करनेके लिए एक उपयुक्त स्थान है॥ ४८॥ कामका निय्रह करता ही खर रासका वध है और ऋ्रोषका 
निग्नह दूषणका वघ है॥४९॥ लोभका निग्रह तिशिराका बष रहा गया है। जाशाका' 'विच्छेद्र जो आपने बतलाया, 
वह ही सूपंणखाका विरूप करता दै। मारीच मृगका वघ करना ही मोहका निग्रह है।दण्डकबनमें बापने 
जो सत्त्वपुणमयी शुझक्ो अपने वामभागमें रहनेकोकड़ा या, वह ही शुद्ध मायाका बाध्य है। रजोगुण- 
रूपसले मेरा अग्तिमें प्रवेश करना ही तामसी मायाक्ा वियोग है। तमोगुणहूपले मेरा राषणके द्वारा हरण होता 
हो युखाभाव हैं। तुम्दारा-हमारा वियोग होना ही महावतेश दै॥ ५०-५४॥ इसके वाद कबत्बका बध करना 
हो गोकसज्ञ है। सुप्रीयकोी मिश्रता हो आभय है॥ ५५ ॥ भक्तिके उट्टेकका झाध थापको हतुमातजोका मिलता 
है। बालिका वब करना ही क्षमानका वच करना है ॥ ५६॥ उसके बाद विभीवणके साथ संत्री होगा हो 
उत्साहेका सज़ है। समुद्रमें सेतुडन्चद ही अज्ञानसे तरनेका उपाय है॥ ५७॥ आपका जिकृट पब॑तपर डेरा 
डालता! हो लिगात्मक देहमे निगुणका माय करना दै ॥५८॥ हुम्मकगका बब ही मदका निग्रह दै। 
पेघवादका वध मत्सरका निग्रह दै॥ ५९॥ आपने जो रावणका वष किया है, कह हो अहंकारका साण है । 
मायाकी एकता जो आपने कही, वह हम तोनोंका एकत्र हो जाना है ॥ ६० ॥ छड्बाकों त्यागना ही डिगदेहका 
जियोंग दे। फिर अयोष्याके किए पयान करना ही हृदयाकाशका गमन है ॥ ६१॥ आपका राज्यपस्‍ोग 
करना ही! एकमात्र आरल्दका अनुभव करना है | किर सादाका त्याग जो भापने बतछाया, सो भविष्य 
बाल्मीकिके आध्रममें मेरा त्याग देता ही होगा। सात्त्विकों मायाका ग्रहण जो आपने बतलाया, सो मेरा 
पुनपंहष कर लेना होगा ॥ ६२॥ ६३ ॥ झात्तिकी मायाके साथ उद्योग जो आपने कहा. सो ग्रे साथ आपका 
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अयोध्यानगरीमप्ने वैदुण्टं प्रति नेष्यसि। प्रवेशनं साभरे हि. सबिदानन्दसंश्के ॥६०॥ 
पं. परित्यज्य सिप्णुरुपवर्दर्शः जप । द्रगां स्वया सै मुक्ति! साथुज्यास्मत ईरिता ॥६६॥ 


परदयया राम करत कर्म शु नवोधाय सर्वेकां च हिताय हि ॥६७॥ 
कर्तव्यमष्पकर्तन्यं कर्मातीतस्य कि गुणस्प/त्श्छ सर 'चदानन्दरूपिणः ॥ह्द। 
सयोपदिष्टा में झुमा संज्ञानपेटिका | अह तस्पा दि का न संशयः ॥4९॥ 
देहे शमायणं सत्र पखया मंत्र दर्क्षितम्‌। पहदशस्छोकृरत्ले:ः कण्ठे तद्घाखस्कदम ॥७०॥ 
इल्ोकरत्नमयं यो हैं कण्टे द्वारं व्रिभर्ति द्वि | जीवन्पुक्तः क्षणादेव मविष्यति नरोत्तमः ॥७१॥ 


देहरामायर्ण नाम राम यत्कथितं त्वया। नेदशं कथित केन न कोउष्पग्रे बद्ष्यति ॥७२॥ 
प्रम॒प्रीत्योपदिष्ण हि. खयेतद्रघुनन्दय | इत्थं कोडपि न जानाति अक्षादीतामगोचरम्‌ ॥७३॥ 
गुद्मं रम्य॑_सुदृोधष स्वन्प॑ ज्ञानप्रकाशितम्‌ | देहरामायणं.. चैतच्छुवणात्थातकापदम्‌ ॥७४॥ 
इति सीतायचः श्रुतता प्रदस्प राघ' विदेहतनये साध्वि धत्याउसि गजगामिनि ॥७५॥ 
सम्पर्विचारिता चुद्रबा त्वया सज्ञानपे टिका | हिंचिल्स्यूनं खा ने दमस्यां बथास्थितम्‌ ॥७६॥ 
बूद्धया ज्ञान मम ज्ञान॑ मोहजाढनिठ्ुतंवश | कथनीयमि्द देहरावायण न कस्पचित्‌ ॥७७॥ 
शतदुयुद्मतमं प्रोक्त॑ तब प्री पिदेदज़े | दांसिकाप न दातव्य नास्तिकाय शठाय च॥७4॥ 
तय ढिज़डेए. परद्ाररताथ च | मलिनायातिक्र्राप निंदकाय जडाय च॥७९॥ 


कह चेतत्त वे गुठ्य॑ भविष्यति न संत्रयः | सहस्नेप्त नरः कब्रिज्ास्यस्पेतन्न संशय ॥८०॥ 


स्वेदांतसारं हि मया ते समुद्गीरि[म्‌ | देहरामायण्ण क्तिमु क्तिप्रद॑ बरप््‌ ॥८१॥ 


बह हो आपका 


बाद आपने हृश्याकाशकों महाकाशमें मिला देनेकों जो कहा है, 
विष्णुस्वरूपको 


अयडूयको अपने साथ वैकुष्ठ छोकमें ले जाना होगा । इस स्वरूपका परित्याग करके फिर अपने 
सचिन एसंजफ सागरमें गो होगा ॥६४॥६५॥ तररूपकों छोड़फर दिष्णुरुप दिखाता 
हो आत्माकी सापृज्ा मुक्ति है॥ ६६॥ इस प्रकार है रामचद्धजों ! आपने इस संसारमें हैं, वे 
सब लोगोंको ह्ाती बनामे और उनका कहत्प/ण करतेके छिए ही हैं॥ ६७ ॥ इसके सिवाय आप जो कुछ भी 
कर चढें, वह है! ठोक हे भी आपके लिये कतंड्प ही है। क्योंकि आप अतीत हैं, निगुंग हैं, 
मच्चशनसर्सुप हैं ॥ ६८॥ इस प्रकार आपके द्वारा उ५ यह जानकी विटारी है। इसपर वार-वार विचार 
सपे कोई थी संजप नहों है ॥ ६६ ॥ इस शरीरमें आपने जो १५ एछोकोंके 

न दिया है ॥ ७० ॥ इत श्लोकरूपी रत्नोंकी 
हो जायगा ॥ ७१॥ है राम ! 


खिह्ार करना है। 


द््धदामायणको कोई भी नहीं जातता। 
गृह, रम्प और दुर्वोध ज्ञान थोड़ेमे आपने 
स तरह सोताकी बात 
तुमने मेरे शावकी विटारीको 
देखनेवालोंके लिये यह 


यह वह्मादिक देबताओंकों भी अलभ्य है ॥ 
बताया है। इस देहरामायणके भ्रवणसे सव पातक नष्ट हो हाते हैं॥ ७८ ॥ 
ड्नकर रामचंद्रडोने हैंकर कड़ा--है विदेहतनये ! तुम साध्वी हो, चत्य हो 


४४ ॥ है अ्रिये सोते। तुम्हारे 
जा दुष्ट पुरुषोंस मत कहता ॥ ७६ ॥| उः 


इगारों श्राणियोते एक-जाघ मनुष्य हो इसे जान सफोंगे। इसमें कोई सस्देह नहों है ॥ ८०॥ बह समस्त 
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इस्युकला राघवः सीतां परके रस्नमश्डिते। सुष्वाप सीतया रात्रो दासीमिवीजितः सुखम्‌॥८२॥ 
इति क्रीशतकोडिरामचरितांतपंते श्रीमदानन्‍्दरामायणे बाल्मीकीये विछसकाण्डे 
देहरामायए नाम तृतीय: सर्ग; ॥ ३ ॥ 


चतुर्थ: सर्ग: 
( सीताके विविध अलड्रॉंका वर्णन ) 
श्लीरामदास उदाच 
चतुर्नाब्यवज्षिष्टायां निशार्या रघुनायकमू | उछ्ोधनाथ सप्राप्ता रतिश्वाठावह़िः स्थिताः ॥ १॥ 
बन्दिनों मागधाः सता नर्त्तस्यश् नटादय! | बादयामासुर्वाद्यान नसृतुआप्परोगणाः ॥ २॥ 
जपु् क्लगीव/नि स्तोत्ञाणिं विविधानि च्‌ । आमराविकों स्तुति ओचुः कलकण्ठर्मनोरमी ॥ ३ ॥ 
विष्लेथवरः सकलबिश्नविनाशदक्षों दक्षात्मजा भगवती दि सरसती च | 
डरमा्टमेसबगणा नव दिव्यदुर्गा देल्यः सुरास्तु दृपते तव सुप्रभावग्‌ || 9॥ 
भावः शश्नी छजबुबी गरुशकमन्दा राह: सकेतरदितिदिंतिरादितेया।। 
शक्रादयः कमलभू: पुरुषोत्तमेन्द्रोः रुद्रः करोतु सतत तव॒ सुप्रभातम्‌ ॥ ५॥ 
पथ्वी जले ज्वूनमारुतपुष्कराणि सप्ताद्रयोडपि अवनानि चतुर्दशेव । 
जैठा बनानि सरितः परितः पवित्रा गज्ञादग्रो विदघतां तव सुप्रभातमर || ६ ॥ 
दिक्‍्चक्रमेतद्खिल दिगिभा दिगीशा नागाः सुपर्णभुजगा नगवीरुषत | 
पुण्पानि देवसदनानि बिलानि दिव्यान्यस्याहतं विद्धतां तव सुप्रभातम्‌ | ७॥ 
वेदाः पढड़रसहिता: स्मृतयः पुराणं काव्य सदागमपथों मुनयो 5 पि दिव्या: । 
व्यासादयः परमकाकुणिका ऋषीणां गोत्राणि वे विद्धरतां तत्र सुप्रमातम्‌ | ८॥ 
बेदास्तका चिचोड़ मैंने तुम्हें वतल्ा दिया । यह देहरासायण मुक्ति वा मुक्ति दोनोंका फल देनेवाला है ॥ ८१॥ 
इतना कहकर रामचम्द्रजी सीताके साथ रत्नजटित पलड्जपर सो गये और दासियाँ पंल्रा झलने ऊूमी ॥ घर ॥ 
श्रीमदानस्दरामायगें वाल्मोकोये पं» रामतेजपाण्डेयविरचित'ज्योत्ना'- 
रुसब्विते विरासकारडे तृतीय: रुबे:॥ ३॥ 
श्रीरामदासजी कहने छगे--जव चार घड़ी रात वाकी रह जाती थी, तभो भगवान्‌कों जगानेंके लिए 
अंदीजत, मागण, सूत, ताचनेवाली वेश्याएँ ओर तट आदि छोग रतिशालाफे बाहर आकर वाजे बजातें थे 
आर नतंकियाँ नाचती थीं॥ १॥ २॥ अन्य छोग भी मज्गतन्गायत, विविष प्रकारके स्तोत्र पठतथा अपने कोमछ 
कम्ठमे प्रात:कालदी स्तुतियाँ किया करते थे । वे कहते बे--॥ ३ ॥ है मूपते! प्रमस्त विष्तसमूहुकों नछ 
गक्तों पावंतो, सरस्वतो, अभिमातकों मूति अष्टमैरब- 
गण. नो दिव्य दुर्गाएं तथा अन्यास्थ देवतागण ये सब आपका प्रमात मज्ञलमय करें ॥ ४ ॥ सूर्य, चंद्रमा, मज़छ, 
अब, यु, शुरू, शनि, राह, केठु, दिति तथा अदितिके पुत्र इंड्राहि देवता, ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश ये सब 
आपका प्रभात - मज्जुलमय करें ॥ ४ ॥ पृथ्ठी, अग्ति, वायु, तड़ाग, सप्ठ पर्वत, चतुर्दश मुक्त, शैल, बने 
कर भुबनदिस्यात गज्ञा आदि नदियाँ आपका प्रभात मज़लमय करें ॥ ६॥ समस्त दिक्वक्र ( दसों दिशाएँ ), 
दविगाज. दिक्‍्यालर, नाग, सुपर्ण, दवंतोंको लठाएँ, पवित्र देवाछलय और गिरिकन्दराएँ ये सब सवंदा आपका 
अभात सज़ुछगय करें॥ ७ ॥ पडज़ू सहित चारों वेद, स्मृति, पुराण, काव्य, अच्छे-भज्छे शतप्र ब्राह्मण 
आदि ग्रल्य, व्यास आदि दिव्य मतिगण तथा ऋषियोंके गोत्र आपका प्रभात मद्भुलमय करें ॥ ८॥ 
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इति अंदिजनेः ; ह्तुतः | नानापक्षिसमूदेव ोक्ः. पंजरस्थितै: ॥ ९॥ 
स्ठुतो आादित्रनिनदेनगवायस्वनैरपि । सुपदुड़ों वश्बाथ रामचन्द्रः सस्ीवया ॥१०॥ 
आदी प्रदुद्धा सा सीता पत्रादबृद्धो रघूत्तमः | राम; सुराम्युनोस्तात॑ मातरं सर खुरुप्‌ ॥११॥ 
चितामर्णि कामबेनुं चिंतवामाम॒चेतसि | ततः सीजाइपि सा दुर्गा गंगा वार्दी ग्यृत्तमत्‌ ॥१२॥ 
चिंतयामास॒ कौसल्यां गुरुपत्नी स्पमातरथ्‌ | ततों नत्या रामचर्द विनयावनता स्थिता ॥ श३॥ 
आवश्यक तु संपाद्य कुत्वा शौचविधि क्रमात । दंतशर्दध चकाराथ रामचन्द्र! सिस्तस्यू ॥१७॥ 
आवश्यक तु संपाद्य ऊत्वा श्ौचविधि क्रमात्‌ । हत्वा5 ॥चन गृहे ॥१५॥ 


ददों दानान्यनेकानि आक्रणेस्यों यथाक्रमसू | एतस्मिलंवरे स्तास्या सीता देवो प्रपूज्य च ॥१९॥ 
देवानग्नीन्दिजाब्रत्वा श्रधू्तत्वा यथाक्रममू | ततों नस्वा रामचन्द्रं यत्ततः स्थिता ॥१७॥ 
अथ रामों वसिष्ठस्य मुखात्पौराणिक्रीं कथाम्‌ | सीतया माठुभियुक्तो बंधुमिश्ष॒ सुहजनेः ॥१८॥ 


सम्पक श्रृलेकचित्तेन पूजयामास त॑ गुरुप््‌ | ततो नस्त्रा गुरु रामो गुरुपत्नी च मातरम्‌ ॥१९॥ 
सर्वा मातश विध्रांय पंडितानू यैदिकान्‌ गुनीच्‌ । योग निष्ठा स्तगे निधव विश्रान्‌ ज्यो विविंदस्तया॥ ९०॥ 


गुड़ीस्वा ससखीमिथ नत्वा सुरभिमचंवत्‌ | नानोगचरर। सम्पुज्य पकान्नैनं्निर्मितेः |२३॥ 
जिचित्रें! पायसाबंश्व सातां धनुमतोपपत्‌ । क क्षिणां ऋृस्या प्रांवानास जानकी ॥२४॥ 
कामघेनों नमस्तुभ्य॑ पक्कास्तादीनि वेगतः | दिव्यास्तानि भूसुरेम्यों गमादिस्यस््वमर्पथ ॥रण॥ 
इति सा प्राथनां कृत्या कामथेनोस्तु जानकी | तदथो रुक्मपात्रामि स्थापयामास कोटिशः ॥३ 
इस प्रकार बहुतसे बन्दीजत, मागघ, सूत आदि तथा पालतू पक्षियोंके मुदु बचनों द्वारा जगाये जानेवर सीताके 
, फिर रामचन्द्रजो जागते थे । 
देवता को, माताकों, सरयू, गृढ ( व्ति8 ), चिन्ता- 
मणि और कामध॑नुको मत हो मत स्मरण करते थे । मड़ारानी सीताजों भी दुर्गा, गह्ला, सरस्वती, रघू- 
सम ( दशास्थजी ), अपनी माता, गुदपत्नी अरन्यतो और अपनी सास कौसल्या आदिका खबेरे सो उठकर 
स्मरण किया करती थीं। इसके अनः 


साथ देवताओंका पूजन करते ये ॥ १५॥ तब 
देबीवृजनसे निवृत्त होकर देवता, अण्नि, ब्राह्मणों 


ये। इसी बोच सीताजी प्रो स्नान करके 
आदि सामुओोंको कृपशः प्रणाम 
उतके बार जा बेठतों चीं॥ १६॥ १७॥ तदनन्तर 
पुर । उस समय सब माताएँ, भाई तथा मित्रमण्डल 
रहता था । १८ ॥ छूव सावधानोंके साथ कया सुनकर रास गुझ्वसिठकी पूजा करते थे। 
कद युद, गुरूवतनी तथा अपनी मालाओंक़ों प्रणाम करके माता 
बौगनिष्ठ तथा तप॑ नि, द्ाह्मणों, मोमांसकों, ताकिकों, 
'शास्त्रियोंकी सीताके साथ-साथ रामचन्दजी दिखिवत्‌ पूजा करते थे। इसके पश्चात्‌ सौताजी एंक सुक्णके 
(हमें पूजनकी सामग्रियां लेक: ॥ सल्ियोंके साथ सुरभो ( कामडेनु ) की पूजा करतो थीं और 

पकवान तथा बिचित्र रो यार किये गये हविष्यात्नोंकी खिलाकर उसे प्रसन्न करती थीं। 
फिर प्रदक्षिणा करके इस प्रकार कामधेनुको स्तुति करती हुई कहती चीं--॥ २३॥ २४॥ हे कामथेनो ! आपको 


रद्द आनन्‍्द्रामायणै | हर्ग! ४ 


परिवेषणा सन्तुष्ठा ययों न्‌पुरगजिता ॥२७॥ 


एठस्मिम्लन्ते. रामओ्रोपाहारा्मादरात । विश्रानिशल्मन्त्रिणण. समाहृय सहइखझ्चः ॥ रढा॥ 
उपाविशद्भोजनस्य शालायां तै; समस्वरितः | रुकमपीठे तु सर्वे ते तेमिरेजोपमाः स्थिता। ॥२९॥ 
पीतकौशेयरुस्ताग्रभू पिता. रुक्ममण्डनैः | पूजिता राघवेणापि गन्धमाल्यादिमिम्रेंदा ॥३०॥ 
खीभी रुकगजिपदास रुकमपात्राणि च प्रथक्‌ | रंगावलोविचित्रायां भूमौ न्‍्यस्तानि तत्पुरः ॥३१॥ 
हेमोक़बानि पानीयपात्राश्यपि पृथक प्थकू | सोमपञाणि चित्राणि रत्तदीपयुतानि च ॥३२॥ 
स्थापयामासुः श्रीरामवन्धुपत्न्यस्ववरान्विदाः । एकस्मिस्लन्तरे सर्वे: शरुवों मंजुलनिःस्वनः ॥३३॥ 
न॒पुराणां क्िंकिणीनां कंकणानां मनोरम! । रत्नमौक्तिकमाठानां धर्षणादत्थितों महान ॥३४॥ 
त॑ मंझुलस्वन शत्या कस्पायं अूयते स्वनः | इति संदिन्धचित्तास्ते ब्यप्रनेत्रेरितस्ततः ॥२५॥ 
अपस्यन जाक्मणायाअ तावत्मीता न्यलोकपन्‌ । तडित्पुजोपमां दिव्यां अतकोटिरविप्रभाम्‌ ॥३६॥ 
अस्थांगुलिए सर्वत्र पादयोविविधानि च। मत्स्यकच्छपनक्रादिचिद्वितास्युज्ज्ज्लानि च ॥३७॥ 
दब्श, रत्तचित्राणि हैमान्याभरणानि ते | तत ऊध्व॑ क्रिंकिणीनां पादुपोर्न र्राणि च ॥३८॥ 
शृंखछा विविधा स्म्थास्तथा गुजरदेशजाः | नानानूपुरमेदाथ कंकगान्युज्ज्वडानि च॥३९॥ 
रस्तकंकगगर्भाणि दिव्यरुक्क्रोद्धवानि च | मदृशुस्ते द्ि सीवाबा माणिक्यचित्रितानि च ॥४०॥ 
तस्थाः कठयाँ ददशुस्ते पीतकौशेषमुज्ज्वलम्‌ | मक्ताज़ालरुकतंतुपुष्पराजिविराजितम_ ॥४१॥ 
नवीन॑ गतिचांचल्यात्कृतमंजुठनिःस्वनम्‌ । आद्श्िससंयुक्त. सुगन्‍्धामोदमोदितिम ॥०२॥ 
बस्रोपरि ददृशुस्ते रश्षनां रुक्‍्मत्तुजाम । रस्नकड्ृणगर्मामिः क्िंकिशीमिविंरजिताम ॥२३॥ 


नमस्कार है। कपा करके आप साधुनताह्मणंके लिए यक्वान्न तथा दिव्यान्तका प्रवच्ध कर दें । जानकीजी इस 
अकार प्रार्थना करके करोड़ों सुदर्णक पात्र कामघेंतुके पास मेंगवाकर रखवा देती थीं और कामबेंनु उन सबको 
बिविय प्रकारके पकवानोंसे भर दिया करती थीं। उन्हीं हेसपानोमेंसे सब पदार्थ लेन्लेकर युवतियां नूपुरके 
शब्दसे उश्न यज्ञमण्डपकों शब्दायमान करती हुई अभ्यागतोंकों परोसती थीं ॥ २५-२७ ॥ इसके अन्तर राम- 
अन्टजो अपने साथ हजारों ब्राह्मणों तथा हित-मित्रोंढों सादर बुछाकर पाकशालामें सुदर्णके पीढ़ोंयर विठ- 

समय पीले कौणेय वत्त तया सुबर्गसे विभूषित विश्रगण एवं मिप्तमण्डलका रामचद्जों 
हा अनेक उपचारोंसे पूजन करते थे ॥२८-३०॥ वहाँ सुवर्णकी तिपाइयॉपर घड़ोंमें 
जल भर-भरकर रसाया। पास ही जल पोनेके लिए छोटे-छोटे बहुतसे सुवर्णके बर्तन रकसे हुए बे। उनको 
झ्ठपट उठा-उठाकर रामचन्द्रजोकी भ्ाटृषपुओंने लाकर उनके सामने रख शिया। इसनेमें सबको एक 
मनोहर ध्वनि सुनाई दी। जो नुपुरं, किकिणो और ककपके संवर्षसे निकछा हुआ शब्द मालूम पड़ता था 
॥ ३१-३४ ॥ उस मे्जुलू शब्दको सुनकर यह कैसा शब्द सुनाई दे रहा है, इस तरह सोचते हुए अयग्र नेत्रोसि 
छोग इधर-उधर देखने लगे ॥ १५॥ ३६ ॥ कुछ देर बाद छोगोंगे सोताजीको जाते देखा । जो बनेक विद्युतुन्ज 
एवं संकड़ों सूयकी भाँति प्रकाशमयी थौं। जिनके पाँवोंको अंगुलियोमें मछली-कछुए आदिके बाकारवान्े 
देदीव्यमान आशूषण पड़े थे॥ ३७॥ रत्नोंकी चमकते चित्र/बिचित्र सुवर्यके आभुषण सुशोधित दो रहे ये। 
किकिणीके ऊपद दोनों पैरोंमें नूपुर थे । उसके ऊपर विविध भ्रकारकों सुन्दर मेलडायें पड़ी थीं। अनेक 
तरहके नृपुद और नाना प्रक्ारके उज्ज्वल कंकण हायोमें पड़े हुए थे। सीताजाकी कमरमें एक रेशमी वस्त 
था। जिसमें मोतियोंकी झालर लगी हुई थी और सुवर्गके लारोसे कूल-पत्तीकी चित्रकारी बती हुईं थी ॥३८-४१॥ 
गतिकी चंचलतावश उसलसेंसे एक मधुर ध्वनि निकल रहो बी। उनको साड़ोमें जगह-जगह मपूर, सिह, वृष, 


सर्गः ९ ] जिलासडाण्ड्सू रद 


केक्रिसिंहब्रपत्याप्रमृग चित्रदिजित्रितामू | पीतरक्तारिश्रीलक्॒ष्णमाणिक्यमण्डिताधू ॥8्शा 
तल ऊध्ये ददृशुस्‍्ते पद॒कान्युउज्वलानि दि | रंभाफलापमान्येत्र हैवान्यामरणानि च ॥४५॥ 
सक्ांचनशुृंखलानि काचद्रगयुतानि व | तानार/्नविचित्राणि अुकरमंडितान/पि ॥९६॥ 
नानामाणिक्ययुक्तानि दी मिमन्त्युअड्यछ विद्वि तता दरशुस्ते दिव्याव रक्मद्ारान्‌ विद्विविदान्‌] ४७॥ 
नवरत्नयुतान्हाराम्मुक्ताहारांथ.. शृंखला: । मूतिनाठा हक्मज़ाअ यत्रमाछा ब्रिजिव्रिता:। ४८॥ 
पुष्पमालाः काँचनजाः सारिका रस्तमण्डिताः रुकमगुजानितता सादा हेमप्राविफल़ानितताः ॥४९॥ 
प्रवालमणिम्रक्तामम्निश्रिताबित्र चित्रिता: । चंपत्रक्ष्मकतिः सहशा. हेममालिकाः ॥५०॥ 
कण्टे मंगलम्ज॑ च पेटिका सत्नभृपिता । कांचनानां सुझक्ष्माणां मणोनां विविधानि च ॥३१॥ 
गुर्छैः कण्ठभूपणानि मुक्तागुच्छपुतान्यत्ति । ददशुस्ते द्वि सीतायाः कर्टे हेम:न्यनेझशः ॥५२॥ 
रशनासदुश्ान्येत्र ग्रीवायां भूपणान्यवि | प्रचालमणिमाणिक्परचितान्युज्ज्ज्लानि च॥५३॥ 

पुक्तागुब्छान्‌ काचगुच्छार मणिगुच्छेजिविश्विताव । 

प्रवालमणिशुच्छां: रल्पुष्पविगुंफितान |[५७॥ 
ततो दब्शुस्ते सर्ें भैथिलीकुचकचुडीम | देमतन्तुभवां चित्रों मुक्तामाणिक्यगुंफिताम ॥ ७७॥ 
आदशर्िवसंयुक्तां पुष्पराज्िविराजितम्‌ । मयूरशुकदक्षेत्र लव॑गेस्तन्तुनिभितः ॥५९६॥ 
'ित्रितां श्रमममेंणार्दरा संलूप्नाँ दे तनौ। ततो.. दब्शभंजपो! केयूरे  रल्पंडिते ॥५७॥ 
बजकंकगसादृक्ये.. देममाणिक्यनिर्मिते | रत्तचित्रविचित्र/व इज॒योः पेडिका: शुमा; ॥९८॥ 
हेमतस्तुभवैलंबमानगुच्छे:. समण्डिता: | प्रवालमपिम्रक्तारं नानामुच्छेयुंवा अपि ॥४९॥ 
तद॒घः करयोः सर्वे दरशुभूपणानि ते! रस्नमाणिक्यमुक्तानिशित्रिती. इमसम्मत्रो ॥६०॥ 
करबूडी दीक्षिमंती द्वेमपुष्पादिचित्रिती | काचकंकगध्यस्पी चन्द्र श्॒थोपम्ती खिपा ॥६१॥ 


और काले मणि स्थास-स्थानपर जड़े हुए. 
आभूषण हैं । कहीं सोनेकी 
नोंकी सजावट है॥ ४५ ॥ ४६ ॥ कई 
तरहके मणियोंके आमुषण देदोप्ममान नॉंस जड़ा हुआ हार है। मोतियोंकी माला है। 
सोनेकी जंजीरें हैं । मोतीमाला, पड़ी हुई हैं ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ पूलोंको भाला, 
कच्चनश्ी माला, कडन और गुज्जाक सिक्षित माल, सुवर्णनर्भित आँवलेको माठा, प्रवाल तथा अन्यास्य 
अणियोंसे मिश्चित माल, “चंपाकी कली रत [ई मृवर्णंकों भाछा, गलेका मंगडसूतर, रत्त- 
जडित वेटो, सुवर्ण तथा यूक्ष्म मरणियों और मातियोंके गगोंने सीताके गललेमें 
देखा ॥,४५-५२ ॥ ठीक करधतीके समाः उनमें भी प्रवा् 
चर मणि'माण्विय आदि जड़े थे। गुच्छोंसे वे रंग-बिरंगें 
मालूम होहे थे । इसके अनन्तर जोली देखा । वह भो सृवर्णके तारासे बदो, मुक्ता-मणि- 
माणिक आदिसे सजी और फछोंसे गुम्फित थी । जिसमें मदूर और तोतोंके चित्र बने थे, देसे दुक्षोंसे लिबिद एयं 
स्वेदविन्दुओंसे घोंगी तथा अंगर्म विपटे के रत्नभण्डित बागूवन्‍्ट्वर लोगोंकी 
इष्टि पड़ी ॥ ५३-५७ ॥ बह भी विविम प्रकाईके जदित थी और उनकी ध्ाभासे चित्र-विचित्र मानूम देती 
किये हुए थे, संताक्षो उस कमरपेडिकापर लोगोंकी दृष्ठि पड़ी ॥ ५८॥ उसमें 
मो घुदर्णके तारोंके बड़ेवड़े गुच्छे लटक रहें थे | जगह-जाहुपर प्रवालूमगिनमुक्ता आदिकोंके पुच्छे लटके 
दौख रहे ये॥४६॥ फिर दोनों हाथोंमे डोर आभूषण ये, उन्‍हें लोगोंने देखा। वे भी रल-मागिक 
ओर भोतो आाक्सि वितरित सृवर्णके बने थे॥ ६०॥ दलोंके दोनों करण सुरणंके पुष्पसे सजे हुए 
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तद््ष्याधः कंकणाति देमजानि घनानि च। रत्नमाणिकामुक्तामिविश्रितान्युज्लछानि च ॥६०२॥ 
अदालप्रयिश्युक्ननां. करदारादिवित्रितान ! करयोः सारिके दिव्वे ्यूर्थायों रत्नमण्डिते ॥६३॥! 
तदूष्जे॑ कंकेशान्येव धुष्पवल्ल्यंक्रितानि हि । दंतराज्युपमादीनि रस्नहेगोज़बानि च ॥६४॥ 
अंगुलीष दच्शुस्ते पुद्धिका रुइ्मनिमित्राः | र्नमाणिक्यप्रुक्ताभि्नीलमारक॒तैरपि ॥द्षष॥ 
अवालचन्द्रकांतिश. ब्ररंकांतैिचित्रेताः | रानापुष्पोषमा दिव्याः अतिपवृसमाश्रिताः ॥६३॥ 
ते दरशुः सीताया रस्यं घ्राणेइतिमोज्ज्वरूपू | दिव्यं मयूरं चित्र च बररुक्मविनिर्मितम ॥६७॥ 
सणिमाणिक्यपरुक्तामि्॑ररस्नै! सुमण्डितम्‌ । लंबितैभोक्तिकादीनां वर्युच्छे; सुचेशितवू (९८॥ 
तो दच्छुः सीतागाः कर्णयोभूपणानि ते | भकरध्वज़साइशये. ताटके. रस्नचित्रिते ॥६९॥ 
मणिमाणिक्यप्रुक्तामिर्गु म्फिते सोज्ज्वले वरे | रत्लपुष्पादिमिश्नित्रेश्िज्िि. रविमास्वरे [[७०॥ 
ततो अमरिके दिव्ये हक्मरत्नविचित्रिते | धरुक्तामिगुम्फिते रम्बे हेसपुष्पाणि व तश ॥७१॥ 
कर्णयो! श्रृंश्चलाश्ित्रा दद्श, रुकानिर्मिताः | परक्तागुब्छेगुंम्फिताश्न रत्नमाणिक्पमण्हिताः ॥७२॥ 
आकर्णाम्यां च॒ सीमतपर्यन्तं मालपाश्ंपोः | दासतदुक्मजालानि मागिस्पसदिताति हि ॥७३॥ 
पक्तागुल्छेशुग्फितानि देदू्यचित्रितान्यपि । ततस्तदूष्वे साताया दहशुः शिरसि द्विज॥ ॥७९॥ 
सीमस्तस्पोत्ते यास्वे केशेप श्श्षिभास्करो। हक्‍्मजों.. रट्नवैदूयमणिश्नुक्ताबिचित्रितं ॥७५॥ 
नीलकाइपीरकॉँवैथ.. विद्र॒मैरतियोमितो [ चन्द्रस॒र्यात्िव स्वीयभासा दीएबतो दिश्वः ॥७६॥ 
निटिले विछक॑रत्नमणिमरुक्ताविराजितम्‌ । दैम॑ दिव्पमुज्ज्ज्ल॑च कोटिशरर्यस्रमप्रभव ॥७७॥ 
सतो दुष्शः सीमत घुक्ताहारैमंहोन्ज्क्ठमू | नागरस्नविच्चिं च स्वेणितिह़काबधि ॥७८॥ 
चूड/मर्णि च ददृशुस्ते जतकेन समर्पितम्‌ | नानारत्नकिचित्रं च॒ ्रुक्तागुच्छविराजितम्‌ ॥७९॥। 


थे। कॉचकी बनी हुई पूड़ियोंके मध्यम वे सूरं ओर चन्द्रमाकी साईंमालूम पढ़ते ये ॥ ६१॥ उनके ऊपर 
नीचे सुवर्षके मोटे-मोटे कड पढ़े थे। वे भी नाना भ्रकारके रत्नोंसे विचित्र दीप्ति घारण कर रहे थे॥ ६२ ॥ 
कल्हीके ऊपर प्रवालमणि मुक्ता आदि रत्नींसे एक-एक दिव्य सारिकाएँ बनी थीं॥६३॥ उनके परी ऊपर 
रत्ननिमित फूलों और लताबोंसे जदित कंकण पढ़े थे॥ ६४॥ उँगल्यो्मे सुवर्णकी बनो रन, माणिकय, 
मीलम, मरकत भणि आदसि जटित अनेक अंगू्ठियां थीं। दे भी भ्रवाल, चन्द्रकात्य और सूपंकान्त आदि 
अण्योसे विविन्न मालूम होती थीं॥ ६१ ॥ ६६ ॥ इसके अतन्तर सब लोगोंने सौदाकी नासामणिकों देखा, 
जिम एक दिश्य स्वर्णयगूर बना हुआ था। वह भी नाता प्रकारके मणियोसे अल्कृत चा॥ ६७॥ उसमें भी 
मणि-प्ागिक और सोतियोंके मुब्दे लटक रहे थे ।।६६॥ इसके बाद कोगोंने स्ीताके कर्ण भूषणोंकों देखा। जिनमें 
मकरघ्वेजके सह विविध रत्नोंस चित्रित झुमके थे। उत्तमें भी मणि-माधिक और गोतियोंके झुल्मे छटक 
हे थे । रट्ननिरिति पृष्पोसे वे सूंके सशान देदीप्यमान हो रहे वे ॥ ६६ ॥ ७० ॥ फिर छोगोने सीताके कानोमें 
पढ़ी दो अरमरिकामोंकों देखा । वे भा शुवर्णकी बनी तथा रत्नोंके जड़ावसे वित्रवचिन्न मालूम होती थीं 
॥ ७१॥ फिट सबोंने सीतकी उस क्श्यल्ध॒लाको देखा, नो सुदर्णकी बनी तथा रत्नजटित शो ओर उसमें 
भी मोतियोके गुच्छे लटक रहे थे॥ ७२ ॥ कानसे लेकर सीमन्त पर्वत ललाटफ़े अगरन्वगल स्वरण-मणिक्यके 
बाश्ुषण हारके समान मालूम पढ़ते थे ॥ ७३ || इसके वनन्तर सोने सीताके मस्तककी ओर देखा, जहां केशमें 
यू बोर चन्द्रमा दिखाई पड़ते ये । वे भो सुबर्ण-रत्ल-बेदूय-मणि-मुक्तासे चित्रित ये ॥७४॥७५॥ तौलम, कश्मीर 
कांतादिक संणियोसे वे अतिथय शोभित हो रहे थे । बे अपनी बनुपम कासिसे दूसरे दुर्षन्‍वन्दरमाके समान दखों 
दिशाओंको प्रकाशित कर रहे थे॥ ७६ ॥ छलादने रत्तों ओर मशणि-मुक्ताओंसे बना हुआ तिलक था। चह भी 
सृबर्णका बना था और कोटि सूयंके समान उसका प्रकाश वा ॥ ७७ ॥ इसके अनन्तर उन्होंने सीताके सीमल्तमें 
अतिशय दीप्तिमानु एक चूड्रामसि देखा, जो वेणीसे लेकर तिलक पय॑न्त अपनी छटा दिल्ला रहा था ॥ ७८॥ 
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ततो ददशुः शिरसि प्रैक्ताजालानि भूसुराः | हेमम्ततस्तुगुंफितानि रल्नपृष्ण्युतान्यपि |८०॥ 
सणिवैद््य काश्मीरबिट्रमै क्षित्रितानि हि । तदृष्बे पृष्पजालानि सुगंधीनि व्यलेकबन ॥८१॥ 
ततो वेण्यां भूषणानि ददघुस्‍्ते वराणि हि । नानापक्ष्युपमान्येव माणिक्यचित्रितानि हि ।८२॥ 
पहुबांतरवर्तीन्यतिदीप्त्युज्ज्जलानि च । हेमतन्तुमयान्‌ गुच्छान पुक्ताहारविमिश्रितान]।८ रे । 
हम्बमानान्‌ ददुशुस्ते मणिमाणिक्यसंयुतान्‌ | वेष्यग्रेसंस्थितानरम्यानप७्रापाड समस्वितान्‌ ८४॥ 
एवं सीतां ददृशुस्ते श्रमस्थस्तविभूषणाम्‌ । सर्वाल्भाररद्वितां तां इष्डु कोडपि न क्षमः ॥<५॥ 
दिव्यालंकाररत्नानां. प्रभया हतलोचनाः | वामहस्तेन पात्र च दर्वों दक्षिणसल्करे |/<६॥ 
दधानां पश्मचरणां रत्नोत्पलकरां वराम्‌ | पद्मास्यां पद्मपत्रक्षों पदत्रगर्भस्वरूपिणोम्‌ ॥८७॥ 
दिव्पकर्पूरगंघेश चन्दनैरपि. चचिताम्‌ । स्फुरन्मंजीरचरणांदिव्यक्रंकणमण्डिताबू | <4॥ 
स्वपदारक्तवर्णेन गति दक्षेयर्ती निजाम्‌। रस्नांगद्धरां सीता दद़ुशस्ते द्विजादयः ॥८९॥ 
गजेंद्रगमनां रम्यां दिव्यपुष्पेः सुशोमिताम्‌ । दिव्यमंदारकुसुममालाभिश्र सुशोमिताम्‌ ॥९०॥ 
ऋस्‍्तुरीकृततिलकां. झुंकुमेन सुशोमिताथू्‌ । हरिद्रया कज्जलाओंमंणिडतां च स्मिताननाम |९१॥ 
इवि दृष्टा जानकी तेडभूवन्‌ वित्रोपमास्तदा । आत्मान न विदुः सर्वे सीतासौंद्यविस्मिता: ॥९२॥ 


इति श्रीशतकोटिरामघरितांतर्ते श्ोगदानन्द रामायण वाल्मीकीये विासकांडे 
सीलाउलंकारवर्णत ताम चतुव: सर्ग:॥ ४॥ 


>क०्त- 


इसके अतन्तर उन राजाओंने स्िर्पर सुशोधित मोतियोंकों देखा, जो सुवर्णके तारमें गुँगे थे और 
उनके बीकबोचमें रलतविभित पृष्प पड़े हुए थे॥७९॥ <+ ॥ वे भी गवि-बैदूयं काश्मीरूविद्वुप आदिसे 
चित्रित थे। उसके वाद उनके उपर छगे हुए सुगंधित फूलोंको देखा ॥५१॥ तदवन्तर वेणीमे 
डुगे हुए सुन्दर आभूषणोंके ऊपर लोगौंको दृष्टि पड़ो, जो विविब प्रकारके उत माणिक्य-चित्रित पक्षियों 
जैसे दीखते थे, जो पत्तोके भीतर वंठे हुए अतिशय दीप्तिमान्‌ हो रहे हों सुवर्णके तारोंसे बने गुच्छे मो 
हारसे मिले तथा मणि-माणिकप्तंयुक्त थे। वे देणीके अग्रभागमें लटके थे और उनमें नाना भ्रकारके फूछ 
जुँबे हुए थे॥ ८२-८४ ॥ सीताने दोसके दस्से बहुतसे आभूषणोंको निकाल दिया था। फिर भी स 
अलड्भारोंकी धारण किये हुएके रूह दीखनेवाली देखा सही, किल्तु कोः 
नहीं देख सका ॥ ५५॥ बयोंकि उन आः हप्ट हो व 
सरीताके बाएँ हावमें एक पाव या और दाहिने हायमें 

दने हुए कमटकी नाई सीताके हाथ ये। कमलके 
प्रीतरी झागके समान कोमल स्वरूप था। दिव्य कपू र तथा चद्नसे उनका समस्त शंरोर चचित था। 
पमझम करता हुआ संजीद पाँवोंमें वा भौर दिग्य करण सोताके पाँबोंयें पड़े ये ॥<७॥ <८॥ रकवर्णके 
चरणोंसे वे अपनी मन्‍्द गति दिखा रहा थीं । रत्ननिम्ित विजायठ हावमें पड़े थे। इस प्रकारकी सोताकों 
छोगोने देखा॥ ८६ ॥ गजेन्दके समान उसकी मन्‍्द गति थो। दिव्य पृष्पोंसे सुशोत्चित तथा दिव्य मंदार 
विरचित मालामोंस जलंह॒त होकर कस्त्रीका तिरक लगाये हुए थीं, उनकी आँखोंमें काजरू लगा था और 
वे मन्द-मस्द मुस़का रही थौं। इस प्रकारकी सीताको देखकर देखनेवाले चित्रलिखित जंसे हो गये और उनके 
पोष्दयंसे विस्मित होकर वे संब अपने आपको भूछ गये ॥९०-६२॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते 
आोमदानादरामायगे 'ज्योत्रता'भाषाटीकासमस्बिते निछासकाए्डे चतुरड: तर: ॥ ४ ॥ 


प्रभाके आगे 
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पश्मः पर्गः 
( रामसीताका जरूविद्ार ) 
श्रीरामदास उवाच रत 

अथ सीता क्षणेनेव चकार परिवेषणप्र्‌ | देमपात्रेप. सर्वेपां पक्काब्रेगिविधे्रंदा ॥ १ ॥ 
कामरबेनूऊर्श्वेत्र मण्डकान्‌. पूर्ण पूरितान्‌ । वटकाब फेनिकांश्ापि पायसान्युज्ज्ज्लानि च॥ २ ॥ 
पर्षटकान्‌ खड्डुकांथ ऊुष्मांडवटकांस्तथा | सुमृष्ठ॒वंडलऊक़्॒तान दुषिक्षीरं घृत॑ मधु ॥ ३॥ 
प्रथक्वांचलद्रोणेपु. जानकी. पर्यवेषयत्‌ | शकराः श्रेतर्णाश्र तथेव खंडशकंराः। 8 ॥ 
मरिचाधुपचारैय संस्कृत तक्रमुत्तमम्‌ । घृतपाचितश्ञाकाश्व॒द्युपक्षाका रुचिप्रदा। ॥ ५ ॥ 
तिलसमस्सिभ्रवदकानाए के बीजपूरकर्‌ । आन्रादीनां रसांश्रापि रंभादीनि फलान्यपि ॥ ६॥ 
एवमादीन्यनेकानि चोप्यनि विविधानि च | तथा छेक्षानि पेयानि जानडी पर्पवेषयत्‌ || ७ ॥ 
ततो रामः सुहन्मितरेः कथां इुर्बेत सुखेन सः | अकरोद॒पहारं च करबरद्धिं विधाय सः॥ <॥ 
सर्वेपाँ निजहस्तेन दुदौ तांबूलप्रत्तमत्‌ स्वयं भुक्त्वाउथ तांबूल वापांसि परिघाय सः ॥ ९ ॥ 
बदुष्वा वद्धावि सर्वाणि दृषदू|दण्े निज मु र्‌ ।अरुछ क्षिविकरां दिव्यां मरक्तागुच्छविराबितामू॥ १०॥ 
हैमी रत्नादिमिश्रित्रां ययौ निजयरहाद्वद्दिः | बन्‍्धुमिः सिवेरिष्टस्तेस्तेः सत्र वेडितः ॥११॥ 
स्तुतों वन्दिजनैः सर्वेर्यंयी स जानकीगृहय्‌ | तत्र नत्वाउथ कौसल्यां तथा सादर्यधाक्रसम्‌ ॥१्रा 
आश्ीमिरीडितस्तामियंयौ रामः सभां वराम्‌ | ठत्न विद्यासने स्थित्व मंत्रिमिलेष्मगादिमिः ॥१३॥ 
राजकार्याणि सर्वाणि चक्कार नीतिमचरः। शशास राज्य धर्मेग बुद्धिमांथाइढोवना ॥१४॥ 
चारेरशत्वा स्थिति सर्वा स्व॒राउपस्थ च सर्वथा । शक्षास राज्य घर्मेण राषयों दीपेलोचनः ॥१५॥ 
अथ सीतोपहारं स्वससीमिशोविादिभिः | देवराणां कामिनीमिः स्वसृमिश्राकरोत्मुखण ॥१६॥ 
करशद्धि तिधायाय छुक्त्वा तांचुलमत्तमम्‌ | परिधाय दरिहस्त्रं तथा रक्तां तु कखुको३ ॥१७। 

ऑओरामदासने कहा--है शिष्य | इसके अनन्तर सौताने क्षण भरमें सब॒के आागे रक्‍्से हुए सुवर्णके 
पात्रों विविध प्रकारके पकवान परोसे । वे पकवान कामघेनुके द्वारा उत्पन्न किये हुए थे। उनमें मण्डक, 
पृस्नपूरी, बढक, फेल, दूधकी बनी खीर आदि, पाषंड़, लहू,, कुम्हड्ापाग, लिडड़ा, वहो, दूध, घो, शहद 
आिकोंको जातकीजोने अलग-अलग स्वर्षतिमित पात्ोंमें परोशधा ॥ १-३ ॥ सफेइ शक्कर, छाल शक्कर, जौरा 
प्िचें आदि मसारां डाठकर बना हुआ रायता, थोमें छा हुए नाना प्रकारके शाक, चटनी, तिलको 
बनी हुई टिडिया, सूल्ा बोजपूरक, आमके रख, केले आदिके फट, इसो प्रकार चूसने छायक तरह-तरहके 
अचार, चाटने लायक रितनी हो तरहुकी चंढनों और पीनेके राबक तस्मई आदि वस्तु ओंकों खौताजीने 
बरोसा ॥ ४-७ ॥ इसके बाई रामवन्‍्द्रजोते  भिन्रोंके साथ बातें करते हुए भोजन किया और हाथ 
घोकद सबको अपने हाथसे पान दिया। फिर श्वएं भो पान खाया और कपड़े वदले ॥ ८॥ & ॥ इसके बाद 
कब श्रकारके अस्त-शस्‍्त्र बॉयकर आइतेयें युल देखा मोर सोतियोंके पुल्छोसे सजाई हुई पालकीपर शचार 
होकर घरसे बाहर निकले | बाल्बव, मन्‍्त्रो, मित्र तथा दूत, ये सब चारों ओरसे रामचत्दरशीकों घेरे हुए. 
थे॥ १० ॥ ११॥ वंरीजन रास्तेमें भगवातक्ी स्तुज्ि करते घलते थे। दस तरह सबको अपने साथ ल्थि 
हुए वे माताके भंवनमें जा वहुँने, बहाँ माता कौसस्या सपा अन्य सालाओोंकों प्राणम करके उनसे आशोर्वाद 
छिया और उन माताओंकों भो खाथ छिये हुए सभाभवनमें पहुंचे। वहाँ मन्तियों तवा रथ्मणदिक 
अ्राताओंके साय सिहासनपर बे ॥१२॥ १३॥ वहाँपर राज्यसम्बन्धो समस्त कार्योको खूब अच्छो तरद 
सोच-विचारकर किया । रासचन्द्रजों गुप्तचरों द्वारा अपने राज्यके सब समाचार मालूम करके पर्मपृवक 
शाफ्न करते थे ॥ १४ ॥ उबर सोताणीने भी अपन्तो देवरानियों, बहिनों तथा सख्योंके साथ भोजन किया, 
हाथ घोषा ओर ताम्बूछका उत्तम बोड़ा खाया। हरे रंगकी साड्षी तथा छाल्‍ रुकी चोली जिसमें सुदर्णके 
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हेमतन्तुसपृष्पात्यांप्क्ताजाल वेगृग्फिताम । गेहास्तवर्स्थुपवनशालायां संस्थिताउम्रवत्‌ ॥१७॥ 
सखीमिर्ेँष्टिता रम्या धृताउपोंकोपवरईणा | ठतों दिव्यानलक्कूराक्रिजदेदे दधार सा॥१८॥ 
ये मया कथिता नेत्र पू्न्यस्तान अमेण तान्‌। कस्तेषां बर्णने सक्तो भवेदत्र नरोचमः॥१९॥ 
चतुरास्यः कुण्टितोभत्पश्वास्यश्न पडाननः । उच्नैःअत्राअ सप्तास्यः सहस्रास्योषषि वर्णने ॥२०॥ 
शआत्वा सीतामुपवने गतां वे जलयन्त्रिण; | जलप्न्त्राणि सर्ताणि चक्रुर्मुक्तानि बेगतः ॥२१॥ 
रस्नमआ्कसस्था सा सीता चामरत्रीजिता | जल्यस्त्रकोतुकानि दद्श नगवीरुषः ॥२१॥ 
एतस्मिग्न्तरे रामो राजकार्याणि कृत्स्नशः। छुत्वा ययौं सभायाः स निजगेह तु बन्धुमिः ॥२३॥ 
तदा दुन्दुभिनि्ोंपा नववाद्स्थता अपि। शक्लानां गोप्रुखानां च मेरीणां तुमुलखनाः ॥२९॥ 
जमूबुपंत्र ऋ्दाथ दुर्यादीनां स्वताः शाभा।। नत्रतुर्चारतायण जुष्डवुर्मागधादयः ॥२५॥ 
त॑ सन जानकी चापि श्रुत्रा चोपचने स्थिता | सम्भमेण सप्ुत्तीय॑ मअकाघो वरानना ॥२६॥ 
वाम्तहस्ते झर््री ता धयुपात्रं च दृक्षिण | धृत्वा करे सा बैदेद्ी राम प्रत्युज्जगाम बे |२७॥ 
एवस्मिज्नंतरे रामस्त्यक्त्वा तां शिविकां बढ़िः | विसज्यं सकलाब्ोकान जिवेश बन्धुमिगृद्धे ॥२८॥ 
एतस्मिन्नस्तरे दास्यः शतशों रुकप्रभूपिताः । राघवाग्रे दृददवुस्ताः स्वस्वकर्मथ तत्पराः ॥२९॥ 
काचित्त व्यजनेनैव वीजयामास वैगतः | दधार चामरे काबित्काचिदामनमत्तमम््‌ |३०॥ 
काचित्ताबूल॒पात्रं सा काचिस्निप्टीयनस्थ च | पात्र दघार काचित्ु जलकुम्मं मनोरमस्‌ ॥३१॥ 
काचिदद धार वख्नाणां कोश काचित्तु काम्नेंकस | काचिदघार तणीरं काचिस्खड्र| दधार सा ॥३२॥ 
एवमादीन्यनेकानि तदोपकरणानि ताः | जगह रामचन्द्र त॑ वेश्यामासुरादरात ॥३३॥ 
ततों रामः शनैःपक्कशां यों जनकतन्दितीयू । स्थितां तत्र अ्रतीक्षन्ती पर्ति जलरुहेकषणम्‌ ॥३४॥ 


तारोंसे जगह-जगह वेल-बूटे वने थे, उसे पहिना और सबके साथ भवनके भीतर हो बने हुए उपवनमें जाकर 
बंठों ॥ १५-१७ ॥ बहाँ स्ियोंने उन्हें चारों ओरसे घेर लिया और सोताने विविध प्रकारके आभूषण पहने 
॥ १७॥ जिन थोड़ेशे »लंकारोंकों मै बड़े परिक्रमके साथ खोजकर पह उन्हें यहाँ पूर्ण 
रूपसे वर्णन करनेमें कौन श्रेष्ठ पृर्ष समर्थ होगा॥ १६ ॥ सौताकी उस अलोकिक शोभाका वर्णन करनेमें 
बतुरानन ब्रह्मा, प्चवक्‍त्र शिव, पडातन स्वाशिक तिके: 


उपवतमें आ गयी हैं, तव 
१ ॥ तदनम्तर मणिकी वनी हुई चौकीपर वैठकर 


लूगीं और बन्दौजन 
के साथ चौकीपरसे 


॥ २९ ॥ कोई भगवाबुकों पंखा झलने लगी | किसीने चमर ले लिया। कोई आसन बिछाने लगी। 
शैते पानदान, किसोने उगालूदान, किसीने सुल्दर जरूपात्र और किसोने कपड़े रखतेकी पेटो सम्हाल ली। 
गी दास्तीने रामजीका घनुद से लिया । किसोने तरकस लिया और किसीने तख्यार ले ही ॥३०-३२॥ 
इस तरह रामकी सब वस्तुओंको सब दासियोंने चारों ओरसे घेरकर सम्हाल लिया ॥ ३३॥ इसके बाद 


] 

शृद्दांगणाराममष्ये संस्थितां सस्मिताननाम्‌ । दृष्ठात्मान॑ विलज्जन्ती छुतासां चाहलोचनाथ्‌ ॥३५॥| 
कटाक्षेत्रारु पच्यन्तीं सलीमिः परिवेशिताय | ठां दृष्ठा राघवथ्रापि किंचित्‌ छूला स्मिताननम्‌ ॥३६॥ 
चकाराचमन सम्यरू सीता्पितरल्ेत सः। ततः स्थिस्वाउडपने पीत्वा जलमग्रे ययौ पूना | ३७॥ 
जलपन्लसमीपस्थां शालां सीतासमन्वित; | तस्पां सिंदासने स्थित्या लक्ष्मण प्राह राषवः ॥रे८॥ 
गच्छ भोजनशाओं स्त॑ सर्वानाहूय॒ वेगतः । श्राह्मणादीजुर्मिलादिनारीगां स्वस्यस्त॒हि ॥३९॥ 
सब कत्वा यथायोग्यं ततो मां कुछ घचनाम्‌। तथेति रावचनाद्ररतेन से झत्रुद्दा।8०॥ 
लक्ष्मणस्त्वरिती गत्वा सर्वानाहूप.. वेगतः । वसिष्ठादिमुवीस्मित्र नन्त्रिण/.. सुहृदस्तथा ॥ 5१॥ 
ज्वस्पामासोमिंलां च मांडवी भरतश्रियाग्र | भुवकीति च सौमित्रिः श्रीराममचनाचदा ॥2२॥ 
एतस्मिल्लन्तरे राम! केसरादिविनिमितेः | चित्रागं: पूरितानि जलयन्ताप्पनेकशः ॥४३॥ 
कारयित्वा तेषु सीता बराहुपादंढ मुद्दा | इत्वाउविपत्पथस्दास्यादिए परयत्सु वे सख३॥४४॥ 
ततः स्वयं प्रपातोस्चेज॑लयंत्रपु वे प्रथक्‌ | जतक्रीडों स मेथिल्या चकार रघुनन्दनः ॥४५॥ 
झज़ाम्यां स समार्लिंग्य ता मुह! प्राक्षिपन्मुदा | रब्जयाम्रास. बैंदेहीं सुरागाज्ञलिसेचनैः ॥४६॥ 
ततः सुगन्धतै्ञानि तथा परिमलानि हि | नानासगन्धद्रब्याणि माहुल्याति बहुनि च ॥४७॥ 
दासीमिः शीघ्रमानीय ताबुमौ दि परस्परस्‌ | ब्षतु सुभाग्रेश क्रोडाद्रल्यैमेनोस्मेः ॥४८॥ 
कराभ्यां जलयंत्राणि मिधस्तों संग्रमोचतुः | रामाध्िसंज्ञया दास्पः सीतासख्यों उपि खचिताः ।|४९॥ 
बखमिततिबदि्‌रं गत्वा तस्थुर्विलजिता; । काश्रिदुद्वारेपु तस्थुस्तास्तृष्णीं प्रमुदितानना। ॥५०॥ 
अच्टाओय॑ ततः सीतारामी रहसि सादरम्‌ | जलयस्त्रेप्‌ तो क्रीडां चक्रतुः सुचिर छुदा ॥५१॥ 
प्रुशटिभ्यां जानकी राम॑ ताडयामास कोतुकाद । सोडपि वां ताडयामास झुश्या पुष्पससानया ॥७२॥ 


'शमजी घीरे-बीरे सीताजीकी ओर चले, जो पहले ही से खड़ी-खड़ी रामचन्द्रजीके आनेकी भ्रतीक्षा कर रही थीं। 
जिनका मस्तक रामको देखकर ऊूज्जासे झुका हुआ था, वे सोता गृह्षांगणमें बने व्ीचेमें बेंठी 

हुआ उनका मुख था । रामचन्द्रजीने देखा कि सुन्दर आँखों और सुदोछ नातिकावाली सीता हूमें 
हैं। उनके चारों ओर सखियाँ घेरे खड़ो हैं और रह-रहकर सोता अपनों कनिख्ियोंस हमको देखती जातो 
है।इस प्रकारकी ग्रीताकों देखकर रामचम्द्रजो युसकाते हुए उनके पास पहुँचे ओर. सीताके हापसे प्राप्त जलको 
ज्ञेकर आचमत किया। फिर लासनपर बैठे, जल पिया और सोताके साय उस बँगसेकी तरफ चले, जो 
फ्रोवारोंके वोचमें बता हुआ था । वहाँ पहुँचकर राम एक दिव्य स्िहापनपर बैठे और छक्ष्मणत्ने कहने 
छगे-॥ ३४-३७ ॥ हे छक््मण ! ठुम भोजनशाला जाओ ओर सव बाहाणों तवा उ्मिलादिक नारियोंसे कहो कि 
जल्दी भोजन तैयार करें । जैसा मैने कतराया है, वैसा करनेके बाद किए हमें खूचना दो । 'बहुत अच्छा' कह- 
कर लक्ष्मण शत्रंघ्त तथा भरतकों साथ लेकर भोजनशालामें पहुंचे। वहां वसष्ठादि मुनियों, मन्त्रियों तया 
मित्रोंकी बुलाकर शी तैयार होनेकों कहा ॥ ३८-४१॥ तदनत्तर लक्ष्मणने मांडबी, श्रुतकीति, उमिला 


आदिको रासचच्तजीके जाशावुतार वह सरदेश दिया डि यु शीक्र भोजनकी तैयारी 52० पी] 
बुनत्तर रामचन्जाने केसरादि वि 'क बह हमे सोवाजी कक 


एक दूसरेपर डालने कारों 
थे ॥४६-४६॥ रामचद्दधजीके संडे तरों सखियाँ रूज्जाके मारे वहाँसे हट गयीं और दूसरी जगह जा वेढीं । उनमेंसे 
हुछ हिलयाँ प्रसन्नतापूरषक तसूरे काटकपर जा बंठीं। इस प्रकार एकन्तर्मे सीताके साथ रास- 


हुए 
अंद्रजो बहुत देरतक कीड़ा करते रहे ॥ ५० ॥ ५१॥ कभी बेल-खेलूमें सोताजो रामचन्त्रको मुक्का मार देती थीं, 
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चुचुम्तर तस्या विंबरो्ठ चू्णयामात खुकीयंधम!लिंग्य हेदयेन टॉम ॥०३॥ 
मच कच्छ थ्रीराम: सौतायाः स्वरकरेण सः ! उड्डीव बेख हस्तेन तदस्मोरू दद्श सः ॥५४॥ 
ततः क्रेण तल्नीबीं रामश्ाकपेयन्मुद/ | सोताप्याकर्षथ्ेगाद्रामनीबीं. स्मितनता ॥५७॥ 
एवं परस्पर क्रीडों चत्नातुईम्पती म्रदा | का समर्थसतयो! करा सरिस्थारं निवेदित॒म्‌ ॥५९॥ 
एवस्मिश्नन्तरे राम॑ भोजनाथ तु सबना4 । कहूँ ययौ स सौमित्रि! समाहय सुहुशनाव्‌ ॥५७॥ 
निपेधितः स द।सीमितद्धाराक्षहिः स्थितः | ता उत्चु समयो नाय॑ राम॑ गन्तुं च न क्षणम्‌ ॥५८॥ 
र्थिरों भतार सौमित्रे रामो रहसि सीवया । करोति जलूयस्त्रेड जलकरीडं यथासुखम्‌ |!५५॥ 
पुनस्ताः प्राह सौमित्रियुंप्मामिबंचनेत मे | निवेदनीय रामाव खचनायें दि रक्ष्मणः॥६णीा 
समागरस्वागस्तीति तवो यास्पाम्प्द भृहम्र्‌ ! ततस्तासु ठदा स्वेका दुसी गत्वा रघूत्तमम्‌ ॥६९१॥ 
इसमित्तेबेदिः स्थिला भवभीतउतिसजिता | कययाम|स सौम्तरेश्शरि ल्यागमन शर्मः ॥६२॥ 
तद्दासीकचन श्रुला जलयंत्रात जानक्रीय्‌ | बहिःछुस्या निर्मतथ रायस्तुष्टमनाः स्वयम्‌ ॥६३॥ 
जलेरूणो: प्र; स्‍्नाखा देहमुदरतनादिनिः | सुगवद्॒व्यरागादीव्‌ छत्वा दर प्रियान्दितः ॥६४१ 
पीतकोशेयवासांसि परिधायाथ दम्पती | ददातआहवर््राण. हेमेल्व॑कितानि च ॥६५॥ 
दास्ीम्पवाथ दासेम्यो रागा्रेश्ित्रितानि दि | दी जस्मतुः एप्पचितमागेंगाप्पशनगहम्‌ ॥९६॥ 

पूर्वोपचराबिकननोषचारकः । ऊर्मिलादिनिरभ्ण.. बत्कामबेडुसमुक्धबम ॥६७॥ 
स्र्णज्ञामित्र प)्नेपु पर्तरिपितय ! मुनीधरैथगुरुणा सहस्मित्रयमन्वितः | $८॥ 
मिर्न्धुमिश्रापि रामो5द्नस्तोपमप सः | तत्पाओं ब्ीजकमास आनकी चामरेण सा॥$९॥ 
सबिनोरेआादवाकी सक्यापास राधवम्र्‌ | एवं कुख्ा मोजन तु कृत्ता कंबूलचर्रण्म्‌ ॥७०॥ 


खोलकर अपनो छाठीसे 

उस्कोंकों हृदा दिया, जिक्षत्ते कदलीके खम्भेके समात उनकी 
ते बोली खोल डाली ! इस तरह राम 
भर टागकी ऋऔड़ाके उंडिस्तार, बुर्णन करनेकी 
या है ॥ ४४); ५६॥ “इसके अतस्दर 

ही बुरुवा ल्था ॥ ४७ ॥ 

'एुंचे, तैसे दो सखियोंने उन्हें रोका, शोर कहा कि बस्ती 
है। बेंकि ते इस कूमय जलतीड़ा कर रहे हैं ॥ ५८॥ ५६ ॥ 
कि द्वारपर रुक्मग भोजनक्नो सूचना देनेके लिए खड़े 
उदभणके माश्तुसार उल्मेंशे एक दासो 

उनसे लश्मणके आनेको खदर सुनावी 
यख्रके बाहर निकाला और स्वर्ग 
लगे हुए सुगत्धित उबटत आादिकों 
पहने । उन वहुमू्य ग!लि कपड़ोंकों दासन्दासियोंकों दे दिया। 
जनशालामें जा पएूँचे ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ वहा! पूर्वोत्त भोजन- 
सामग्रीसे भी अधिक डामब् ।रा सुत्र्ण-पात्रोमें सुकर्णके ही चमचोंसे 
परोले हुए ध्यश्जतोंकी बनेक युलियों, मित्रों, मल्त्रिशों एवं दस्धु-बान्थबोंक रथ खाते हुए रामचबद्रजी बहुत 
अक्षत्ष हुए। भोजन करते समय सीताजी पंखा झठ्ती हुई वोक्षवीचमें दित्त अस्न्न करनेवाले कितनी 


उनसे लक्ष्मणने कहा-अच्छा, 
हैं ॥ ६० ॥ वुम्हारे ऐसा 

रामके समीव गये ओर लजातो हुई पर 
॥६१॥ ६२॥ दाक्षोको बात युन् 
घी निकल आये ॥ ६३ / तद गरम जलले 
बौदा ॥ ६४ ॥ उत्तके वाद रेशबके पीले कपः 


फिर पृष्फेंस सुशोनित कार्गसे चलकर दोनों मो: 
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सीतासमर्पितं रापस्तस्थों सृण्चन्‌ कथाः सुखम्‌। मन्त्रि भिव॑न्धुमिमिंत्रेगेंहांतः सदसि अब्ुः ॥७१॥ 
सीताऊपि भोज हृत्वा दिव्यालंकास्मण्डिता | निद्राशारों समासीना सलोमिः परिवेश्ता |७२॥ 
चक्ार सारिमिः क्रीडा दासीभिीजिता सुदा | कर्बन्ती रघुनाथस्थ ग्रहीक्षों द्वास्खोचना ॥७३॥ 
इति श्रोमच्छतकौटिरामचरितांतगते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकोने यागकाण्डें 
घलओीटावर्णन माम पत्डसः गर्ग:॥ ५॥ 


कल, 

पष्ठ; सर्ग: 

( राम सथा सीताकी दिनचर्या ) 

ओरामदास उवाच 
अथ रामो बंधुमिथ् निद्धाशारां ययौ घुदा | स्तुतो बंदिजनाशरेश विवेशेकरांतमन्दिस्प | १ ॥ 
बिप्ज्य लक्ष्मगादीश दाध्ीमिः पसिारितः । दृदश जानकी निद्गाह्यालापां रघुनंदनः ॥ २ ॥ 
साऊपि ज्ञात्वाउध्णत॑ रास सापिक्रीडों विह्यय च। अत्युजगाम रामाय सखीमिर्तू परस्वता ॥ ३ ॥ 
नला राप्रं करे धृत्वा मंचके संन्यवेशयत्‌ । दल्वा पातुं जल॑ तस्में ददौ तांबुठप्रुत्तमम्‌ ॥ 9 ॥| 
ततश्द्घार श्रीरामों निद्रां सीतायमन्वितः | दासीभिर्नोजितभापि पर्वके _रत्नभूपिते ॥। ५ ॥ 
सुहर्तमात्रादुत्थाय घृताधोंकोप्बर्दणा । तस्थौ पीता मंचकराधस्ततों रामो5प्यबुध्यत ॥ ६ ॥ 
इब्डा सप्रुत्यितं राम दा पातुं जल पुनः | ददो सीताड्व तांबूल राघवायात्दिर्षिता | ७ ॥ 
राम्दास्यस्तथा राम दीजयामासुरादरात्‌ | केकिपक्षसमुकूतैश्ञामरे रुक्मभूपित; ॥ ८ ॥ 
सीवादास्यस्तपा सीता बीजयामसुरादरात्‌ | धेजुपृस्छोद्बेदिव्येआरामरेदेंपमंडितेः ॥९॥ 


हैं! बातें भी करती जातो थीं। इस प्रकार भोजन करके रापने द्रीताके हार्योका दिया हुआ पान लाया 
॥ ६३-७० ॥ तदलत्तर म्वियों, बस्धुओों तथा सिलादिकोंके साथ विविष अरकारकी बातें कहतेनसुनते हुए. 
सभाभवनमें एघारे ॥ ७१॥ तदवन्तर सीताने भी भोजन किया, कपड़े बदते ओर नाना श्रकारके अलंकारोंको 
पहनकर अपने झयनागारसें जा बंों । बहाँ सौताकी सल्तियाँ भी उन्हें चारों औरसे घेरकर बैठ गयीं ॥ ७२॥ 
सीता वहाँ बैठो हुई सारिका ( सेना ) के साथ खेलतीं तथा इघर-उधरकी बातें करतो हुई रामचद्रजीके 
आनेकी प्रतीक्षा कर रही थीं । पह सब कस्ते हुए भी सोताको आंखें रामछो देखनेके लिए द्वारपर ही छग्री 
हुईं थीं ॥ ७३ ॥ इति श्रोशतकोटिरामचरितांतर्गत आ्रमदानंदरमायणे वाल्मीकोपे “ज्योत्स्ता'भाषारोकायों 
विछ्ातकांहे पंचम: सर्गः ॥ १ ॥ 

आओरामदासने कहा--सभाभवनमें कुछ देर वैठनेके अनन्तर राम अपने बखुओंके साथ प्रसब्नतापूर्वक 
शयनागारकी ओर चलें। बंदीजन भगवाुकी स्तुति करते रूगे। निद्राशालाके पास जाकर रामने रुक्ष्मण 
बादिको विदा कर दिया। दाहियोंके साथ बे भीतर गये और वहाँ बैठे हुई सीताकों देखा ॥१॥२९॥ 
सीताने भी जब देखा कि रामजी आ गये हैं, तव अपनी मैनाके सावका लेक बन्द करके बीरे-जोरे उत्तकी 
ओर कहीं । उन्हें प्रणाम किया और हाथ पकड़कर पलंगपर बैठा ल्था ! फिर पीनेके लिए जल दिया और 
उत्तम ताम्बूल ज़िलाया ॥ ३ ॥ ४॥ इसके बाद रामचल्त्रजो रत्वनूषित पलंगएर सो गये और दासियां 
पंखा झलने छगी ॥ ५ ॥ क्षण भरके बाद तोता परंगसते नीचे उतरीं, तब रामजी भी जाग गये ॥ ६ ॥ सीताने 
अब देखा कि वे भी उठे हैं, तब किर पैनेफे लिए जल और ख्ानेको पात दिया ॥ ७॥ समको दासियाँ रामको 
और सीताकी दासियाँ सीताकों पंखा झल रही थीं। उत दाप्तियोंके हापमें मोरके पंखोंका बना हुआ 
पंखा बा ओर उसमें सुबर्णकी मूठ लगी हुईं पी ॥८॥ कुछ देर बाद रामचल्वजो सीताका हाथ अपने 
हाषमें पकड़े हुए एक अंगूरी छहाओंके बने सुल्दर मण्डपर्मं पहुँचे ओर उसके आँगनमें एक आखतपर बेठे 
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उपबर्डणसंस्परष्ट/ सीवाबामस्थितों गुदा | हस्त्यश्रो्टमंत्रिराजदूतेः. कुत्रिमनिम्मिते: ॥११॥ 
देमरत्नहस्तिदन्तसंभूतेरतिचित्रितें: । क्रीडां बुद्ध॑बलेनेत चक्र सोतया सुख ॥१२॥ 
ततः पक्षिकुलें: सर्व: पंजास्थैंः ससोतया। क्रीडां चड्रार ओरामे दासीमियी जियो मुह! ॥१३॥ 
एतस्मिग्नन्तरे तत्र सीतया5क्रारिता; पुरा | समापयुर्वारनायों ननूतुः शतशस्तदा ॥१४॥ 
चक्रूर्गीत॑ सस्‍्वर् ताः पड्जस्दरपमन्वितम्‌ | ततस्ताभ्यों छलका राच्‌ दया वस्वणि जानकी १५॥ 
विसर्जयामास ताः सर्वास्ततो राषतरमत्रत्रीत्‌ | स्थिस्वा प्रासादवर्येड्य कौतु्क इज लया ॥१६॥ 
द्रष्टमिच्छाम्यहं राम शीघ्रमुत्तिष्ठ राषब्र | तत्सीतावचनाद्रामः प्रास्तादं प्रति सीतया ॥१७॥ 
गल्वा दिव्यासने स्थिस्वा गवाक्षे रुक्‍्मभूषित! | रस्नोक्ृवकपाटेय.. मुक्ताजाछुविराजित: ॥१८॥ 
राजबीध्यां. हृजातं॑ ददर्श जनकौतुकम्‌ | सीतायें दर्शयामास कौतुकानि स राबवः ॥१९॥ 
स्वीयदृक्षिणइस्तस्थ तर्जन्या म्रुदिताननः | एतस्मिन्नन्तरे हुई ड्विजपत्नी तु खीवया ॥२०॥ 
ददाउलझारबन्रायहीना कटिध्रृताइ्थंका | गन्छन्ती राजमार्गेण क्ृशा भिक्षाथमु्यता ||२१॥ 
ता तादूशों निरीक्ष्याथ दास्पाहुय विदेहजा | पप्रच्छ भूपणादेस्तव किमये रहिता हासि ॥२२॥ 
सा ग्रह तीथपात्रार त्यक्त्वा मां तातल्‍्ालिता । तातगेहे मतों भर्ता तवो5पि जरठों मृतः ॥२३॥ 
गुरुगेदेश्वेतिकायां बसेते आंतरो मम | न पोषकः कोधपि गेहेअघुना सीतेशस्ति बे मम ॥२०॥ 
तस्मानन सन्त्यलझ्लाखासांसि जनकास्मजें। इंति तस्या बचः श्रुत्व्ा रामास्यं सन्निरीक्ष्य सा २७॥ 
निजालझ्टारवासांसि ददौ तस्पे विदेहज। । त्राक्मणीं सा पुनः प्राह गच्छ लं लक्ष्मणं प्रति ॥२६॥ 
देममुद्रा लक्षमितास्त्य॑ ग्रहण मसाज्ञया | तथेति जानकीं प्र्टा सा ययौ लक्ष्मणं तदा ॥२७॥ 


॥ ६ ॥ १० ॥ रामकी पीठार तकिया छूगो थी और सीता रामके वामभागमें बैंठो थों। वहाँ तकली हाथी, 
बड़े, ऊँट, मंत्री ऑस राजदूत आदिके खिलोने रक्‍्से हुए थे। उनके साथ राम तथा सोताने बड़ों देरतक सेल्वाड़ 
क्या । उनमें बहुतसे खिलोने सुवर्ण, हुए थे और उनपर बढ़िया रंगाई को हुई थी 
॥ ११॥ १२॥ इसके अनन्तर पिजड़ेमे बंढे हुए वहुतसे पक्षियोंके साथ रामने कीड़ा को। उस समय भी 
दा्सियें पंखा झल रहो यीं ॥ १३ ॥ इसके बाद सीता द्वारा बुलाई हुई बहुत-सी नतंकियाँ आकर वहाँ नाचते-गाने 
डूगीं॥ १४ ॥ वे वेणयायें पड्जस्तरणे मुम्दर गोत गान्याकर वहुत देर तक उन्हें सुनातों रहों। इसके वाद 
लोताने उतको वहुतसे वस्ज-अलंकार आदि देदेकर विदा दिया ॥१५॥ उनकी विदा करके सीता रामसे 
कहने छगों--आज हमारी यह इच्छा है कि आपके साथ छतपर बेंठकर बाजारका कोतुक देखू॥ १६॥ उठिए 
जोर जल्दी चलिए। तदनुसार राम सीताके साथ प्रासादपर गये॥ १७ ॥ वहाँ एक दिव्य आसनपर बैठकर 
सुवर्णके बने हुए क्षरोखोंसे जिनमें विविव प्रकारके रत्नोंके दरवाजे रूगेये और मोतियोंकी झालरें लटकी 
हुई वीं ॥ उनसमेंसे ही वे राजमा्गके जतसमुद्ययका कौतुक देखने लगे और सोताकों भी दाहिते हाथ- 
को तजंनो अंगुलीके संकेतसे दिखाने लगे ॥ १९॥ इसो वोच सीताने देखा कि एक ब्राह्मणकी पत्नी वस्व-अछ- 
डूरकों स्थागे नज्जी चली आ रही है। उसको कमरपर एक बच्चा है, उसकी दुबली-पतली देह है और उसके 
आकारसे मालूम पड़ता है कि वह भिक्षा माँगनेके लिए बाजार आयी है ॥२०॥ २१५॥ उसको यह दशा 
इलकर सीताने दासी हारा उसे अपने पास बुलबाबा भोर पूछा कि तुम इस तरह बिता बस्त ओर आधूषणके 
डाजारमें किसलिए घूम रही हो ? ॥ २२॥ उसने कहा कि मेरे पतिदेव घरमें मुझे अकेली छोड़कर तीर्थ- 
बात्राके लिए चले गये। मैं अपने पिताकी बड़ी दुरारी बेटों थी। इसलिए अपना धर छोड़कर पिताके पास 
तो वहाँ पिताजी वृद्धावस्थाके कारण परलोक चले गये थे ॥२३॥ अल्तोपुरीमें मेरे पिताके कई 
झोटेलछोटे बच्चे अर्थात्‌ मेरे भाई हैं, किल्ठु मेरा तथा बच्चोंका पालत करनेवाल्ा इस संसारमें कोई नहीं है 
॥ २४॥ इसी कारण है जतकास्मजे ! मेरे पास॒ वस्त्र और आभूषण नहीं हैं, जिन्हें में पहन । इस प्रकार 
उसकी बातें मृदकर सीताने एक बार रामको ओर देखा और अपने सब बस्त्राभूषण उतारकर उस विप्रपत्नीको 


२७८ आनन्दरामायणे [ सरगः ६ 


तदारम्य॒जगत्यां न कशथ्रिद्धिगतभूषणः | नारी वा पुरुषो वाज्ज्सीत कुत्राप्पवनिजामयात्‌।३९। 
एबं नानाकौतुकानि भूम्पाँ सीताउ्करोस्मुदा | अथ रामः समा गला पुनर्यामे चतुर्थके ॥२७॥ 
चकार राजकर्माणि धर्मेणेब स्वचन्धुमिः | नटनाटकवेत्यानां कौतुकानि महांति च॥रढ॥ 
दद्श स समामध्ये स्तुतों मागपबंदिमिः। ततः सर्वान्विसृज्याथ ययौ सीताणई अ्ः ॥३९॥ 
सायसंध्यादिक ढुत्वा हुत्वा होम॑ यथाविधि | ततो गंधािभिः पूज्य आाक्षणांयापि राघवः ॥४०॥ 
जानोपद्वारनेवेय दखा तेम्यः स्वयं प्रदुः | ढुल्योपदारं श्रीराम! भुला पोराणिकी कपाद ॥४१॥ 
कीर्तनेईरिदासानां. वेश्याना नर्वनैरपि | पौरोदिताभिरवा्तामिर्गायकानां व गापनेः ॥४२॥ 
सा्धया्ां निश्ञां नीत्वा ययौ निद्ास्थल शनेः | ततो रस्नप्रकाशे। से जगाम ज्ञानकीं प्रति ॥४३॥ 


दे दिये ओर कहा कि तुम लक्ष्मणके पास चढ़ो जाओ और उनसे मेरे आज्ञावुसार एक लाख स्वण॑नुद्दा ले लो। 
"बहुत अच्छा' कहकर वह ब्राह्मणों लश््मणके पास गयो॥ २५-२७॥ इसके अन्तर सोताने फिर उससे 
हूने गहुते पहद छि4 ओर सुषर्गके तारोंसे बने हुए वहुतसे सुन्दर वस्जोंकों भी धारण किया ॥ २७॥ उपर 
आहाग छक्ष्मणके पास गयी और सोताकी आज्ञा सुतायी | हक्ष्मणने जानकीके कथनावुसार उसे एक लाख 
स्वपमुद्राें दे दी ।(२९॥ ब्राह्मणीकी बातपर लट्ष्मणको कुछ भी संदेह नहीं हुआ । वर्षो रामचन्द्रजोके राज्यमें 
'किसाकों छू बोलतेका साइ्षस ही कंसे हो सकता भरा ॥३०॥ इसके प्नाव्‌ सोताने हक्मपके पास एक 
दाह द्वारा यह कहछा भेजा कि भेरो आज्ञासे अयोष्याके समस्त राज्यमें दिढवात पिटवा दो जोर सातों 
पं तथा भिन्न-भिन्न देश्षोंमं भी कहा दो कि कोई स्त्रो और पुरुष ऐसा त दिश्लाथी दे कि जिसके शरोरपर 
बढ़िया वस्त्र और आभूषण न हों ॥ ३१॥ ३२॥ मेरे गुप्तचर इस बातकी ठोढ़ लेतेको सर्वत्र घूपते 
रहें। यदि कहों किसी देश या क़िस्तो राष्ट्रमें कोई वस्तरभूषणविहोन देखा जायगा तो उम् देशके राजाको 
भेर। तथा रामचत्तजोको आज्ञाके अनुधार थोर दण्ड भुगतना पढ़ेगा॥ ३३॥ मेरी यह आज्ञा सुनकर 
श्रब राजे अपने देशको प्रजाको अपने खजातेके ह्रब्ससे उत्तम वस्तराभूषण तेगार करवाकर बंटवा दें। 
समस्त ब्राह्मणादि द्विजातियोंको अच्छे-अच्छे वस्त्र-अलडारोंस बलंकृत कराये ॥३४॥ तदनुसार सातों 
द्वीपोके नुरपाठियोंने राजदुनदुधधि दधय घोषित सोताजोकी उस घोषणाकों घुन-सुनकर विधिवंत्‌ उसका पालन 
किया ॥ ३१५ ॥ तबकष साताके भय्से जगहीतछमें कोई ऐसा मवुष्य तहीं दिखाई देता था, जो सुन्दर 
वस्त्ाभूषण न पहने हो ॥३६॥ इस भ्रकार सोताजीने प्ृष्वोमण्डलमें त जाने कितने कौतुक किये। 
अदतन्तर. चौथे श्रहर रामचन्द्र अपने श्राताओंके साथ सप्ाभवनमें गये ॥ ३७॥ बहाँ घमंपरवंक राज्यके 
आवश्यक कार्य सम्पन्न किये । फिर नढोंके नाटक ओर वेश्याओंके विविष प्रकारके नृत्य देले, बन्दीजनोंकी 
स्तुतियाँ सूनीं जोर सबको विदा करके फिर सौताजोके भवनकों छौट गये ॥ ३८॥ ३६॥ शामको 
स्रंध्यादिक नित्यक्॒त्य करके विधिदत्‌ हवन किया। गन्थादिक अतेक उपचारोंसे शिवजों तवा ब्राह्मगोंः 
का पूजा की ॥ ४० ॥ उन सवको विविध पकवानोंका तैवेथ देकर स्वर भोजन किया। पुराणोंकों कथायें 
हुतती । तदनन्तर भगवद्धक्ोंका कोर्तेन सुना ओर वेस्याओंके नृत्य देखे। जनपदवास्तियोंके कुशल-अश्न पूछे बौर 


सी ७] विलासकाण्डम्‌ र्छ९्‌ 


साजपि प्रत्युज्ञगामाथ रस्नदीवैंः सखोयुता | ततः स सीतया रामः पर्षक्षे रत्नचित्रिते ॥२९॥ 
चकार सीतया क्रीडां र॑जयामास जानकीद । ततस्तो दंपती निद्रा चकरतुदीजितौं मुह ॥४५॥ 
दासीमिव्यजनैधिप्रशवाररें मभूपितिः । पर्व रामेण सा सीता सुखभाप प्रतित्रता ॥३६॥ 
सीतया राघषतबापि सुखणाप विश्वेषतः | एवं नानाक्रौतुकानि अ्रत्यह रघुनंदनः ॥४७॥ 
जकार सोतया साहं परिपूर्णननोरथः । कदा चंद्रस्प ज्योत्स्नाथारंगणे सशनः अड्ठः ॥ एढ॥) 
चक्ार सीतया निद्रा कद्ा प्रातादमस्तके | कद प्रासादान्तरे बाउफ गवाक्षपतनैः शु्म: )४९॥ 
सुखमाप कदा रामः कद्ठा रहस्ति मंदिरे। का कतकद्बछासबितानसमंचक्े ॥७०)| 
कदा द्राक्षामंडपाधों जलपंश्रसमीएतः | काच भूम्यां रुकसभू म्यां मणिमूस्पां कद॒छवि वा ।५१॥ 
स्फठिकादिसुधूम्यां हि कदा सुष्दाप राघरः ! का से पृष्णके वा5पि रंगश्ञालान्तरे कद ॥५२॥ 
कदा स चित्रशालायां कदोशीरमये शह्दे | कदा पृष्पमये गेदे कदा रंभावने वरे ॥५३॥ 
कद पृष्पवाटिकायां कदा वृक्षोस्लसअनि / खह्ललाइक्षसंबद्धदोलके रललवित्रिते ॥९8॥ 
कदा क्रा्ठमणे दिव्ये मंचके रत्नभूपिते | कदा चक्रार तुझसोवाटिकायां रघूत्तरः ॥५५॥ 
निद्रां जनकनंदिन्या समायामथरा कदा। क॒दा ढ्वारोघ॑प्रसारे क्देकस्तंमसम्र नि |७६॥ 
कदा सगृहदेहन्यां क॒दा बूंदाबनेठपि च | एवं से सीतया रेमेउ्योष्पायां रघुनंदनः ७७ । 
इहि श्रीगतकोटिरामचस्तांतगंते श्रीमदातन्दरामायणे विछ्ाहकाण्डे वाल्मीकोये 
डौतारामयोदिनचर्याविर्णन॑ नाम पष्ठः 


सप्तमः सर्गेः 
( रामके दाद देबांगनाओंकों वरदान ) 
श्रीरामदास उदाच 
शकदा राघव॑ं द्र॒ष्डुं तथा स्नातुं मधावपि | श्षिप्पै: समाययी व्यासों शुनिभिः परिवेष्टिः ॥ १ ॥ 


गायकोंके गायन सुनते-सुनते आधी रात क्िताकर वे प्रायतागारम शथन करनेकों चले। हरे बादि रत्नों द्वारा 
प्रकाशित मार्गंस चलते हुए रःम सीताके पास पहुँचे ॥ ४१-४३॥ सीता भी एललनिमित दीपोंके प्रकाशमें 
अपनी अपेक सल्षिणोंके साथ रामचद्धके पास गयीं ओर राम सीलके साथ एक़ रलजब्ति पलज्पर बेठ गये 
॥ ४४ ॥ रामने कुछ देर तक सीताको प्रसन्न करनेके लिए कुछ खेल किया । फिर दोनों सो गये और दापियाँ 
पंखा झलने लगीं ॥ ४५॥ इस तरद्द रामके द्वारा सीता तथा सौताके द्वारा राम विविएर प्रकारका ब्रानन-द 
लूटते रहे । जिनकी समस्त काशनाएँ पूर्ण हो चुकी थों, ऐसे भगवात्‌ रामचस्थज्जीको यह नित्यकी दिनचर्या 
घी । उनके यहाँ नित्य ऐसे-ऐसे कोतुक हुआः करते थे । कभी विश्ञाल भवनके आँगनमें, कभी प्रासादपर 
और कप्ती खिड़कीदार बढ़िया कमरेमें रूम सोते थे ॥४६-४९॥ कहती जहाँ अनेक प्रकारके मणियोंकी 
खड्डलाएें लतकती थी, ऐसे ऑदनीकाले किसी एकास्स कमरेके युन्दर मंचपर, कभी बंगू रकी साड़ीके नीचे, 
कभी जडयंत्रके समोप, कभी काचभूमिपर और कभी स्कटिकादिसे निमित घुन्दर मणिश्नुमियर रामचन्दजी 
घयन करते ये ॥ ५० ॥ ५१॥। करी पुष्यक विमानपर, करी रज्ूशालामें, कभो चित्रणालामें, कभी खसको उट्टियों- 
बले घरोमें, कभी फूलोके घरमें, कमी कदलीवनमें, कभी (ष्पदाटिकायें, कभी वृक्के अपर बनी हुई झोपड़ीें, 
कभी बुध बेची जंजोरोसे बने हुए झुतेपर, कभी का्ठोंके बने हुए दिव्य मंचपर भौर कभी तुझतोकी बतो हुई 
वाटिकानें रामचत्रजी शयन करते ये | ४२-५५॥ कभी रामचन्द्रजी सीताके साथ सभाभवनमें, कमी द्वारके 
किसो एक ऊंने प्रासादपर, कभी केवछ एक स्तम्भ्पर बने हुए मकानमें, कभी अपने घरको देहलीपर जोर 
हे [दावनमें सोताके साथ शयन करते ये ॥ ५६ ॥ ५७॥ इति श्रोग्रतकोटिरामचषरेतांतगेऐे श्रीमदानंद- 

काल्मोकीये प॑+ रामतेजपाण्डेपविरचित ्योत््ना 'भाषादोकासमन्विते विलाखकांडे पट: सर्ये: ॥६॥ 


र्द्० आनन्दरामायणे [ तर्गः ७ 


समागतं झुनिं अुत्वा त॑ अ्रस्यु्वल्य राघद। | ननाम झ्षिर्सा भक्त्या निनाय निजमंदिस्म ॥ २।॥। 
दष्या बरासनं तस्में ड्िजेस्यआपि वे एथक्‌ | दुच्वा5ःसनानि दिव्याति चकार पूजन शथक्‌ || ३॥ 
कामपेन हब रल्लैमणिस्पां. संभवैरति । व्याम्व तं भोजयामास सुनिर्मिर्नानद्रीपतिः ॥ 9 ॥ 
ताँबूल॑ दक्षिणां दा प्रवद्धक्‍ासस्पुट। | पत्रच्छ इुशल तस्मे व्यासाय रघुनन्दनः ॥५॥ 
सीता त॑ बीजपामास व्यासं सत्पवरतीसुतम्‌ | एतस्मि्नस्तरे व्यासों रापाव कुशल निजमू ॥ ६ ॥ 
निबंध प्रृष्टा तस्क्षेमं तमाद कोतुकात्पुनः | राम राम महावाद्दो यथा राज्यं खया छवि ॥ ७॥। 
भरुज्यते न तवाउस्पेत केनापि प्रथ्िवोभृता | पुरा भक्त न को उप्यग्रे मोश्यते प्रथिवीपतिः ॥ ८॥ 
अन्य्तेज महस्दैयमेकपत्नीजत प्रति | दृद्दातिविस्मपश्निते जायते मे रघूचम ॥९॥ 
केः स्देतान्न तारुण्यकामदावानलं दृपः । पदस्थे बौवने चापि त्वमेवास्मिल्जे क्षमः ॥१०॥ 
इंति व्यासवचः श्रुत्वा रामो ब्यासं वचोज्जवीत्‌ | मया त्रयः कृताः संति नियमा ग्ुनिसत्तम ॥११॥ 
म्ुखाद्वितिगंत वाच्यमेक्मेशर विनिश्चितम्‌ । न क्रिपते झूपा तज्ञ नोच्यते छापरं पुनः ॥१२॥ 
अन्यस्सीता विनासन्‍्या स्री कौसस्याप्तदक्षी मम । न क्रियते परा परनी मनसाउपे न चिंतये ॥१३॥ 
तथा य॑ हन्तुमिच्छामि वाणेनैकेन कोपत।। निदनस्थते तदैकेत नान्‍्यं बाण सुजाम्यहम ॥१४॥ 
इल्यं अयः कृता। पूर्व नियमाल्त्वन्न भो घुने । सत्या एवं अवंत्वग्रेठ्खंडितास्तव वाक्‍्यतः ॥१७॥ 
तथैवास्स्िति सोड्ध्याह व्यास! थीराघर तदा । धुनराद झुनिः भीमान्‌ व्यासः श्रीराघव॑ प्रति ॥१६॥ 
एकप्ल्नीअतस्पास्प. फलेनापरजन्मनि ।ल॑ क्ृष्णरूपेण वहार्नारभेश््यस्ति राघव ॥१७॥ 
तम्मुनेव॑चन भ्रुख्रा विहस्प राषवोध्यवीद । वह्ीक्ष कामिनीभोक्त ऋष्णरूपचरोउप्पहसू ॥१<८॥ 

श्रीरामदास बोले-एक वाद रामचन्द्रजोका दर्शत करते तथा चंत्र रामलवसोकों स्वात करनेके लिए 
अपने शिष्योंके साथ व्याप्तजी अयोष्यामें आये। उनके साय बहुतसे मुनि भी थे ॥ १॥ मुनिका आगमन सुनकर 
राम स्वयं अग॒वानी करतेके लिए गये। उनके पास पहुँचकर रामचन्द्रजोने बड़ी भक्तिके साथ प्रणाम किया 
और अपने भवनमें ले गये ॥ २॥ उ्दोंते व्यासजीको एक उत्तम आसनपर बिठाया। इसके पश्चात्‌ अन्य ऋषियों 
एवं शिष्योंकों भो सुस्दर आसनपर बंठाकर और विधिप्वंक कामघेनु तथा रलों द्वारा उलप्न बस्तुओंसे उन 
मुनि्ोकी अर्म अलग पूजा की और सब मुनियोके साथ व्यासजीको रामने भोजन कराया ॥ ३॥ ४॥ बादमें 

और दक्षिणा दी | तव रासते हाथ जोड़कर भगवान्‌ व्याससे कुशल-मज़ूछ पूछा ॥ ५॥ सीताजी उस 
समय व्यासजीको पंखा झल रही यों। इसके बाद व्यासजीने रामकों अपता कुशल-मज्जूछ सुनाया ओर कहने 
लगे--हे महवाहो राम ! आए जेसा राज्य हस पृथ्वोपर कर रहे हैं, वैसा किसी राजाने नहीं किया औद 
भविष्यमें भी कोई नहीं करेगा ॥ ६-८॥ इसके अतिरिक्त आप जैसे महिप्राहका एक पत्लीग्रत पालत करना 
देखकर मेरे मनमें तो बड़ा आश्रय होता है ।। ९ ॥ इस जगत्‌में ऐसा कौन राजा ग तरुणाईमें कामरूपी 
दाबानरको सहनेमें समर्थ हो। ऐसे ऊँचे पदपर रहकर जवानीके उमड्भमें एकपलोबतबारी केवल आप ही 
हैं॥ १० ॥ इस प्रकार व्यातजोफों बात सुनकर रामने कहा--हे गुगिसत्तम ! मैंने अपने लिए तीन नियम 
बना ह्यि हैं। एक यह कि--॥ ११ ॥ एक बार मेरे मुखसे जो जाय. वह ध्यूव होती है । प्राणसद्धूट 
आनेपर भो बात नहीं वदलेंगे। दूसरी बात यह कि--सीताकी छोड़कर संसारकी समस्त स्थरियाँ मेरे लिये 
कोसल्याके समान माता हैं। दूसरी स्त्रीको सें अपने मनसे भो नहीं सोचता ॥ १२९॥ १३ ॥ तीसरी बात यह 
कि--में जिसे कोष करके मापना चाहता हैं, उसपर केवछ एक बाण छोड़ता हैं। उसीसे उसे मार डालता 
हूँ, दूसरा बाण नहीं उठाता ॥ १४॥ है मुतिराज ! ऐसा मेंते नियम बना रक्‍्ला है। आपके आशीवदसे 
मैरे ये नियम अललंडित भावसे चर रहे हैं । वेदव्यासने कहा--हे राजन्‌ ! जंसी मापकी इल्छा है, वैया हो 
होगा । ओर सूनिये, जो आप इत जस्ममें एकपलनीक्रतका पालन कर रहे हैं, इसके फल्से दूसरे जल्ममें 
आप बहुतसो स्त्रियां पायेंगे ॥ १५-१७॥ इस कार व्यातजोकी बात सुनकर रामने कहा--हे महामुतते ! 


सगे; ७ ] बिलासकाण्डम्‌ श्र 


द्वारिकायां यदाश्ग्रे हि दापरे प्ुतिसत्तम | बेन अतेन दानेव नियमेनाथत्रा झुने ॥१९॥ 
बहुनारीनिशयेन आपरयामाति बदस्य झावू | इति रामबचः श्षुस्वा ब्यासों राघवमत्रबीत्‌ ॥२०॥ 
सम्यक्षप््ट खया राम दाने ते प्रवद स्यइ॒य | एकपल्तोव्रतादेव यर्चाः च॑ खोीबहु ॥२१॥ 
लमिष्यसि तथाप्यद्य दान॑ तब वदाम्यहथ्‌ | सोताभारसुतणन मूर्तिमेकां. रघूचा ॥२२ 
ण्‌वं पोडग्मूर्तीय कारय र॑व॑ प्रथक प्रथक् | देहि ख॑ सरयूनयास्तीरे विप्रेम्प आदराद ॥२३॥ 
अब्ालक्लारभूपाद्रदेक्षिणाभिश्व॒ताः शुभाः | अनेन बहुनारीस्‍्त्वं लभिष्यस्यन्थजन्यनि ॥२०॥ 
तथ्ेति राघब॒आपि मृ्ती: कृल्ला मनोरमाः | ददौ ताः ससयूनग्ां आ्ाक्मणेस्पस्तु पोडज् ॥२७॥ 
तठस्ते बाक्नणास्तुष्टा रामायाजीद॑दुर्मृदा | दत्तमेकयु्णग राजन सइखगुणित॑ पुरा ॥२६। 
अस्माक॑ वचनादानफल तवभविष्पति | पोडशख्रोसहस्त्राणि स्व लभिष्पसि निश्रयात्‌ ॥२७॥ 
तथास्त्वित्याइ रामोउपि ततो विध्रान्व्यसजंयत्‌ | श्रणम्प पूजित॑ ब्यासं ददावाज्ञों रूदहः ॥२८॥ 
अबेंकदा रामचन्द्र; सोतया सरयूतटे | मधुमासे बखगेहे स्थितः क्रीडां चक्र सः ॥र०॥ 
एतसिपस्नंवरेध्योध्यां नानादेशनिवासिनः । रामतीर्षे मधौ स्नातुं समाजग्युः सहख्रज्ः ॥३०॥ 
सुरा यक्षाः किन्नर गन्धर्वा: पस्नगा नगाः । वल्ल्यश्व सरितः सर्वास्तीर्थानि एनयो सपा: ॥३१॥ 
अप्परस: पन्‍नगाश्व खगा; क्षेत्राण वानराः | अथेका देवपत्न्यों ज्ञाल्वाउस्परष्यां विदेहजायू ॥३२॥ 
परस्पर ताः संमंत्रय निश्चीथे राप् प्रति | समाजस्मुर्दिब्ययस्ररत्नाभरणभू पिता: ॥श्र॥ 
रामसदियंसंआान्ताः.. कामबाणग्रपीडिताः | ता दृष्ठा रामदूतास्ते पप्रच्छू रक्षगस्थिदा: |३9॥ 
यूव॑ क्रिमये संत्राप्ता निश्चीयेउत्र मयातरहे | कथयध्व॑ द्वि नः सर मा शह्डों कुरतात्र हि ॥३५॥ 
ता उत्बू राषत द्रई समायाता व्य॑ खरिय। । अधुना चेद्रापवस्प दर्शत न भविष्याति ॥३६॥ 


आगे द्वापरमें कृष्णरूससे में बहुत सो स्नियोंके साथ भोग करूँगा सही, लेकिन वह कौत-पा ऐसा ब्रत अथवा 
दान है, जिसकी करनेते मैं आगे जमममें वहुत-सी नारियोंकों पा सकूगा॥ १८॥ १९ ॥ व्यासदेवने कहा -- 
है राम | आपने बहुत ठोक प्रप्न किया दे। में आपको बहू दान वतराता हूँ। यद्यवि एक नारोप्रतके पुष्यसे 


भूदत करके सम्यू नरीके तडपर ब्राह्मगोंकों दात दे दीनिये। २०-२३॥ ऐसा करनेसे आप अगले जम्ममें 
बहु सी स्लियाँ पायेंगे ॥ २४॥ रामचद्धने उसे स्वीकार किया। तदनुसार उन्होंने दौताकी सोलह मृत्तियाँ 
इनवायीं और सरयू नदीके तटपर ब्राह्मणोंकों दान दिया ॥ २५॥ उन श्राह्मणोने प्रसन्न होकर रामको यह 
आशोर्वाद किया कि आप इस सपस जो कुछ हम लोगोंको दे रहे हैं, सो सहल्लदुणा होकर भाप 
॥ ९६॥ हू छोगोंके आपोर्वाइसे आपको यह 


न विप्लोंको तथा व्यासजोकी भली-भाँति पूजा करके विद्दा किया॥ २८॥ एक बार राम चैतमासमे सरः 
८टपर सीताजीके साथ पटगृइ ( तम्बू ) में विहार कर रहे थे। तभी चैत्र रामतवमीयर सरयुस्‍्तान करने 
डिये हजारों वात्रो अयोध्या आ पहुँच ॥२६॥ ३०॥ वहुतसे देवता, यक्ष, किन्नर, गत्वर, व्नय, पर्दत, 
सरबियाँ, समस्त तौय॑, मुनि, राजे, अप्परायें, खग, क्षेत्र, बानर भ्ादि वहाँ स्नान करनेके निमित्त आये। 
एक दिन देवताबोंकी स्त्रियाँ, जब कि तोताजों माप्तिक घर्ममं थों, तव आपसमें सलाह करके विविध प्रकारके 
वस्ताभूषण पहनकर रामचच्दजोंके पाप गदों ॥३१॥ ३२ ॥ वे सवको सब रामके को देकर पगत्यो 
डो गयी थीं। उम्हें देखकर रक्षकोंने पूछ--॥ ३३॥ ३४ ॥ तुप्त छोग कौन हो ? आंघो रातके समय यहाँ किस 
हिये श्लायी हो ? साफसाफ बतला दो, घवड़ाओ नहीं॥ ३५ ॥ उन्होंने कह्दा कि हम सव स्त्रियाँ रामचत्रको 


श्र आनन्दरामायणे [ सर्गः ७ 


जातो वधस्तदाःस्मार्क जीवितानि नदीजले | इति तासां बचः श्रुत्त्रा दृतास्ते राघव॑ जवात्‌॥३७॥ 
दास्‍्पा निवेदयामासुः ख्लीइत्त तत्सविस्तरम्‌ । श्रत्वा दासीपरुखाद्रामः सकते मख्बके स्थितः ॥ १८॥ 
समाहुय ख्लियः सर्वा द॒दर्श रघुनायका | ताआपि दृष्ठा श्रीराम मेनिरे कृतकृत्यतामू ॥३९॥ 
ततस्ता राषव॑ नस्व्रा लजयाउधोशखाः ख्ियः | पीडिताः कामवाणश् तस्थुः शरीरामसन्नियी ॥४०॥ 
ता? पप्नच्छ राघवोष्प्यागमतस्थाथ कारणप्‌ | ता राषव तदा प्रोचुः सर्व बेत्सि खमीश्वर ॥४१॥ 
ज्ञासा तासां रामचन्‍्द्रो हृृतं शाह ताः पुना | एकपर्लीजत मेडस्ति चतजन्मनि मोह ख्रियः ॥ ४ श॥। 
न ज्ञेयं में सपा वाक्य गम्पतां स्वस्थलं जवादू | माःभूदवमों मद्राज्ये राज्ां बैं निरयप्रदः ॥9३॥ 
इति राषववाख्वाणैमिल्नमर्मस्थलाः ख़ियः । ययुर्मूछाँ क्षणादेव सिक्रतायां सहस्नरशः ॥९ ।। 
ता सुर्छाविह्ना चट्ठा रामो विह्वलमानसः | नारीः संतोपपल प्राई हे नागेः अपता मय ॥४५॥ 
याकय खेदापह वोष्य द्ापरे कृषारूपश्रक्‌।अह् अजे भविष्याम्ति नन्‍्दगोपेशपालिते |४६॥ 
तदा देवास्‍्तु गोपाला भावि मद्धरदानतः। मविष्यन्ति सुरेशश्न बन्दस्तत्र मविष्यति ॥३७॥ 
अविष्यथ तदा यूयं गोषिकाः सकला जजे | बुन्‍्माक पूरविष्यामि यथेच्छ बाब्छितं तद़ा ॥३४॥ 
रासक्रीडों दि युप्मामिः करिष्यामि न संधयः । इन्दावने तु कालियां से इते निशि वे चिरम्‌ ॥४९॥ 
भवष्य स्वस्थचित्ताथ गच्छध्यं स्वस्थलं मुद्दा | इति रामतचोरूपसुधया जीविताः ख़ियः ॥५०॥ 
किचित्तशदददों राम॑ नत्वा जभ्मुनिजज स्थलम्‌ | एतस्मिन्तरे. तत्र॒ सधुस्नानाथमादरात्‌ ॥५१॥ 
; मायापूर्या! समायाता रस्या गुणवती शुभा। 
श्रीरामचर्द्र उवाच 


का सा प्रोक्ता गुणबती किंणील! कस्प कन्यका ॥«२॥ 


डेहनेके लिए. आयी हैं। मदि इसी समय हमको रामके दर्शन नहीं मिले तो हम सब इस सरयू तदामें कूदकर 
अपने प्राण दे देंगी। ऐसी बात सुनकर दृतगण तुरन्त रामके पास दोड़े॥ २६॥ ३७ ॥ वहां पहुंचकर 
ऊतहोंने दांसियों द्वारा रामचऋजजोंके पास सब समाचार कहाया और स्थरियोंके उस वृतान्तकों दापियोंने 
िस्तारपुर्वक रामको छुना दिया। दालियोंके सुलसे वह सुनकर रामने उनसब देवाज्नाओंकों बुलवाया। 
पास पहुंचकर स्थ्रियोंते भगवानुकों देखा। देवाज्जनाओंने उतको उस सलोनी छब्िकों देखकर अपनेको कृत- 
छत्य समझा ॥ ३७॥ ३६ ॥ उन्होंने छज्जित होकर भगवास॒कों प्रणाम किएा और कामवाणसे पीडित होकर 
वह्टौपर बैठ गयीं ॥ ४० ॥ रामने उत्तके आयमतका कारण पूछा। उत्होंते कह्दा-आप सबके ईश्वर हैं, भा आपसे 
कोन बात छिपी रह सकती है। आप सव कुछ जानते हैं॥ ४१ ॥ उनके मनकी बात जानकर रामने बह्दा-हे 
है स्त्रियों | इस जन्‍्ममें तो मे एकपललीवतघारी हें ॥ ४२ ॥ ये जो कद रहा हूँ, उसे मिथ्या मत श्मप्तना। 
अच्छा, अब तुम लोग अपने-अपने डेरेपर जाओ। ऐस।/ करो कि जिससे मेरे द्वारा किसी प्रकारका अपर्म 
नहो । क्योंकि जिस राजाके राज्यमें अध्म होता दै, उसे तरकगामी होना पड़ता है ॥४३॥ इस तरह 
शामकी बातें सुतकर कामवाण्से दीडिस वे हजारों स्प्रियँ क्षणमरमें मूछित हो मं ॥ ४४॥ उनको सूत 
देखकर विह्नुलमनस्क रामचसद्रजी उतको सस्तोष देते हुए कहने छगे--ह तारियों ! मेरी बात सुनो, इस तरह 
बअघीर मत होओ ॥ ४५ ॥ जो मैं कहता है, उस्त सुनकर तुम्हारा सब छेद दूर हो जायेगा। द्वापरमें वे 
इष्णरूपसे गोयेश नस्द ढ्वारा पारित श्जमें जन्म लूंगा। उस समय समस्त देवता मेरे आशोर्वादसे गोप 
होंगे, छल्र तस्दरूपसे जन्म छेंगे ओर युम सब उत शापालोंकों मोदियाँ दोओगी। उस समय में तुम लोगोंकी 
समस्त कामताएँ पूर्ण करूगा ॥ ४६-४८॥ वुन्दावनम यथ्ुनाकी रेतीमें राजिके समय तुथ छोगोंके साथ मैं 
शसकीड़ा करूँगा ॥ ४९ ॥ अब तुम छोग स्वस्थ द्वोकर अपरे-अपने स्थानक्षों जाओ । इस तरह रामके बचन- 
रूपी सुषासे जीवित और किचिय्‌ सुच्दुष्ट द्वोकर वे अपले-मपने स्थासकों छोट गवीं। इसके अनन्तर माया- 


बिठासकाण्डयू र्‌दरे 


। रामदापतो उअबीस्पुनः ॥५३॥ 
मीकोये विलासकाण्डे 


अष्टम; संग; 
( पिंमला वेइ्यके कारण रामपर सीताका कोष ) 


श्रौरामदास उवाच 
आपीत्कृतयुगस्यांते मायापुर्या द्विजोतमः | आत्रयो. देवशर्मेति वेदवेदांगपारगः ॥ १ ॥ 
आतिथेयों 5स्निशुश्रपी सौरबतपरायणः । प्र्यमाराधयस्निस्य॑ साझास्मय इबापरः || २॥ 
हस्पातिवयसओआपीन्नाम्ना गुगवती सुता। आपूत्रः से स्वशिष्याय चन्द्रनाम्ने ददौ सुताम्‌॥२॥ 
तमेब॒पृत्रत्रन्मेले स च त॑ पिठचद्शी | तौ कंदाबिद्ननं यात्रों कुशेध्महरणाय वें ॥ ४ ॥ 
हिमादरिपादे  वेगेन . चेरस्तुस्तावितम्ततः | तावत्ती राक्षस घोस्मपश्येतां पुर:स्थितमम ॥ ५ ॥ 


भयविद्नलर्वाद्भावसमर्थी परायित॒म्‌ | निहती रक्षणा तेन कतांतमप्ररूपिणा || ६ ॥ 
तो तस्केत्रश्रभावेण घर्मशीलतया पुनः । वैजृण्ठक्ुवनं यात्री नीतो विष्णुगगैम्तदा | ७॥ 
यावजीबं तु यत्ताम्यां ख्मपूजादिक ऋृतम्‌ | कमेंणा तेन सन्तुष्टो विष्णुस्तास्कां बभूय दे ॥ ४ ॥ 
जैबाः सौराश गाणेशा वैष्णत्राः शक्तिपृजकाः | तम्ेव प्राप्लुवन्तीद् बएपः सागर यथा | ९ ॥ 
स॒ पच्रधा जात; क्रिया नाममिः किल | देवदत्तों बथा कश्निलुत्राच्यह्ाननाम्रमिः ॥१०। 


ताथ हौ तझ्बनाधिवाशसना विमादयानो रबेबचताचु भा | 
तक्तल्यरूपी हरितन्तिधानगों दिव्यांगताचन्दनभोगभोगिनों ॥! १॥ 
वुमन एक गुणबतती नामझो सुर्दरी स्त्री वहां चंत्रस्तातके निर्मित आयो। दिपणःसने पूछा-हे गुरो! वह 
ग्रुणत्ती कौन थी, किसकी पुत्री थी और ने किसकी स्तरों थी ? सो 
(पवा विस्तारबूर्बंक आप मुन्ने बताइए सूतकर श्रीरामदासते किर कहता 
आोमदानस्दगमायणे वाल्मीकीये पं० रामतेज- 
पाण्टेयबिरनित'ज्योत्म्ना'भाषादी: सं: ॥ ७ ॥। 
श्रीरामदासने कहा - ) बात है कि जब्र सत्यवुगके अस्त मायापुरीमें सब वेदवेदांगपार ज्वुत 
अज्िगोत्रका देवशर्मोा नामक एक ब्रह्मग रहता था॥ १॥ बह अतिविधृजक, अग्निसेदी, सूयंको आराबना 
रे यूवेक़ी नाई तेजस्वी पा॥ २॥ उभको वृद्धावस्‍्थामें एकमाव गुणवत्ती नामकी 
प्राप्त हुई यी, उस था। सो उसने बुगवतोका विवाह चन्द्र तमके अपने एक शिएः 
कर दिया ॥ ३ ॥ देवशर्मा पुत्रके समान मानता या। उसी रद चन्द्र भा देवशर्माको अपने पिता सहज 
समझता घा। एक इन बे दोनों कुशा तथा समिषा 


यमदाजके समातव उस बिक 
शोहतासे विप्टा प्रेक गये। 
पृजन दिया या। इस कारण उतपर 
उंध्णब तवा ज 

बह बकेछा 
कितीका भाई, नि 


ने जन्मभर सूर्वादि देवताओंका 
॥ इस संसतारमें शैज, सौर, गाणेश, 

पथ जरू सतुब्में जाता है॥॥ ९॥ 
है। जंते अकेला देवदत्त किर्स का पुत्र, 
'हता दे ॥ १० ॥ इसके अतन्तर' 
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ततो गुणवती श्रुस्वा रक्षत्रा निदवताबुभौ | पिठभरठजदु/खा्ता विरूलाप भृश्नाहुरा ॥१२॥ 
सा गृहोपस्करान्सर्यान्विक्रीय शुपकमंकृत्‌ | तयोश्रक्के यथाशक्ति परलोकक्रियां तदा;१३॥ 
तस्मिन्तेर पुरे वासं चक्रे प्रसृतिजीबिनी। विष्णुमक्तिपरा झाँता सत्यशौचा जितेन्द्रि या ।१४॥ 
बताएक तया सम्पगाजस्ममरणास्कृतप्‌ । एकादशीवत्त स्म्पक्‌ सेवन कार्तिकस्प च ॥|१७॥ 
मादे चेत्रे पाधवेडपि स्तानानि प्रतिव्सरम्‌ । संभाजन विष्णुगेहे स्व॒स्तिकादिनिवेशनप््‌ ॥१६॥ 
नित्य॑ ज्िष्पो: पूजन च मक्‍त्या तत्यरमानसा । इत्यं अताष्टक सम्पक सा चकारातिमक्तितः ॥१७॥ 
एकदा सा गुणवती पोराणिकमुखेन हि। अृत्या मदत्कलं श्रिष्प साकेते सरयूजले '|१८॥ 
चैत्रस्तानस्थ कैवल्पदायक॑ जनसंयुता | ययो श्रीरामनगरी रामतीर्थेडसच्छुआ ॥१९॥ 
सैकदा राषत्रं द्रई्ट॑सरयूसैकतस्थितम्‌ । वासोगेहे रहः पत्त्या ययौं चंथुसमस्तितम्‌ ॥२०॥ 
भृजापात्राणि हस्ताम्यां विश्वती द्वारसंस्थिता । प्रतीदरेण रामाय वेदिता सा विवेश द ॥२१॥ 
वाह्ोगेह दर्द्शाथ सोतया रघुनायकम््‌ । रत्तमंच कसलस्नं ध्रताधोंकोपबहणपर्‌ ॥२२॥ 
कडन्त सारिमिः पाश्ेः सीतया लक्ष्मणेनच । कैकेपीतनयास्याँ च सखीनिः परिवारितम्‌ | २३॥ 
मूरविच्छप्रम्भूतचामरं. परिवीजितय्‌ । रस्तचित्ररुकम मबे नूपरे पदयोवरे॥२७॥ 
विश्रन्तं रक्षनां क्यां रत्नरकमविभूषिताध्‌ । रत्नकवममवे. दिव्यककूणे. कस्योर्बरे ॥२५॥ 
बिश्वस्त॑ अ्ुजयोदि्यकेयूरे रस्नमृपिते | कश्ठदेशे क्ौस्तुमं च हृदि चिंतामर्णि शुभप्‌ । २६॥ 
विश्नन्त॑ विविधान्दारान्‌ रस्तमाणिव्पनिर्मितान्‌। तथाज(उरुक्पजांब ग्रुक्तादारान्‌ विचित्रितान्‌ २७॥ 


वे दोनों बेकुष्ठभुवसमें रहते उगे । उन्हें विमानकी सवारो गिलीची ओर सूयके समान उतका तेज था। 
विप्णुकै समान उत्तका रूप था और उनके शरीरमें दिव्य चन्दन लगा रहता था॥ ११ ॥ इसके पश्चात्‌ जब 
गुणवतीने सुना कि मेरे पिता और पति दोनों डिसी राक्षस द्वारा मार डाले गये हैं। तब उसे अतिथय दुःख 
हुआ जौर वह विराप करने छगी ॥ ११॥ फिर परमें जो वुछ साह-्मताह था, सव बेच डाला और अपनी 
शक्तिके अनुसार उनवो पारलोकिकी जिया पूर्षकी । तवसे वह भीख मॉंगकर खाती हुई उसी तगरमें रहकर 
अपना जीवन बिताने छूमी। ग्ुणवती विष्णुकी भक्ति करती हुई सत्य-शोच-जितेन्द्रियतादि मुणोंसे पूर्ण हो 
गयी ॥ १३॥ १४॥ भरमें केवल आढ ब्रत किये ये। वह एकाइशी ब्रत, कांतिकका 
सेवन, मार्गशीषं, चेत्त तथा माघमें प्रतिवर्ष स्नान किया करतो थी । वह विधणुके मन्दिरमें बुहारी देती तथा 
स्वस्तिकादि रचतो यो ॥ १५॥ १६ ॥ अत्तिसे और सावघान हृठयसे वह नित्य विष्णुका पृजत करतों थी। 
इस तरह इन जा प्रतोको कद्धासमेत करती रही। हे जि | एक दित उसने एक पोरामिकसे सुता कि 
चैत्रमास्ममें अयोध्याके सरयूजलूका बड़ा माहात्म्य है और चंत्रमासमें तो वहाँ स्नान करनेसे सहज ही में मुक्ति 
मिल जातो है। यहे सुनकर वहुतसे आदमियोंको साथ लेकर गरुणवती चत्रस्नानके लिए अयोध्या आयी 
ओर उसो पावत नगरीमें टिक गयी ॥ १७-१६॥ एक दिन ग्रुणवतती जहाँ हरयूकी रेतीमें रामचन्द्रजी 
डेरा डाले हुए थे, वहाँ जा पहुंचो। उस समय रामचन्द्रजी पटगृहके किसी एक़ान्त कमरेमें लक्ष्मण और 
सीताके साथ बैठे ये। फाटकपर पहुँचकर गुणवतीने प्रतीहारी द्वारा सन्देश भेजा और स्वयं पूजापात्र हायमें 
छिये बाहर ही लड़ी रहो। अ्तोह्यारोके लोटनेपर वह अत्दर गयी ॥ २०॥ २१॥ वहाँ पहुंचकर उसने 
देखा कि रामचल्द सौताके साथ रत्नजटित मंचपर वंठे थे और तकिया लगी थी ॥ २२॥ भगवात्‌ 
राम सीता, लक्ष्मण, भरत तथा शब्रुघ्त सारिका और पॉसेके साथ खेल रहे थे। सखियां चारों ओरसे 
घेरकर लड़ी थीं ॥ २३॥ सदूरके पतलनोंके बने हुए दंसे चल रहे थे। उनके दोनों पॉवोर्मे रत्नजटित नूपुर 
और कमरमें रल्लजजटित मेखला पड़ी थो । दोनों हावोंमें जड़ाऊ कंकण पड़े थे ॥२४॥ २४॥ 
हावोमें सुवर्णके र्तभूषित दिव्य केयूर ये । कंठवें कौस्तुभमणि तथा हृड्यर्मे विन्तामणि था। दाम विविब 
रत्वोंके जड़ाऊ हार पहने ये। खुनहते तथा चित्र-बिवित्र मोतियोंके हार उनके गसेमें पड़े ये ॥ २६॥ २७७ 


सर्गः ८ ] विलासकाण्डस श्टष 


तुलपीकाप्ठहारांश्व.. पृ पहरानननेचणः | प्रबराल्ममिदारात्र सद्ड 
पदुकानि विचित्राणि रत्तमागिकयवेत्थति | रंभाकठाइज़सदू: 
रत्नमाणिक्यसंयुक्तान्युकृरैरतिमं डितानू. | सी: 


कॉँचनोद्धवाः ॥२८॥ 
ित्रि ॥रदु॥ 
॥३०॥ 

॥३१॥ 


नानामणिसमापुक्त कलशेरतिशोमितद । युक्ताप्रवालवैदययक्त.. हेममय॑ वरम्‌ ॥३४॥ 
एवं गुणवत्ती राम क्रोटिक्यंसमप्ररंयू | इसबर्ण.. सदासस्थ ऋतयत्रावतेक्षापर्‌ ॥३५॥ 
सोमानन कंजहस्तं दृष्ठा त॑ एणन'म सा ' ता समुस्यायाद्रामस्‍्तयां सम्धक अ्रपूज्षिः ॥३३६॥ 
तद्दत्तेरुपद्माराद्येः सुप्रीतस्तां तदाउच्यरोद्‌ | वर इशथ भाग्य यत्ते. मर्नास चत्तते ॥३७॥ 
इति रामबचः श्रुत्वा सा तुष्ठा राममतीत | राम यथेनात्ते सहसज्ः ॥३८॥ 
दास्यः संति तथा मां स्वमंगीकतुं मिहाह से । इति तड़चन॑ श्रृस्खा राघवः ग्राद सस्मितः ॥:९। 
करथं खं ब्राक्मणी चेल्थें वदस्यद्य शुभवने | मस्सेत्रां कतुमिच्छा5स्ति तय तहिं वदास्यहय्‌ ॥४०॥ 
श्ृणुष्व॒त्व॑ गुणवति क्रृष्णरूपंधरे दाम । ढपरे द्वारकायां हि भविष्यास्पन्यजन्मनि ॥४१॥ 
भजिष्पप्ति तदा मां स्व॑ ख्रोरूपेण त सशयः | सत्ाजिइंवशर्मा ते भविष्यति दिता पुना॥2२॥ 
यथन्द्रनामा सो5क्रो भविष्यति सखा मम / सम्यभामेति ताम्ता स्व मविष्यसि वरिया मम ॥ ९ ३॥ 
तदा कुरुप्व दास्यं में यत्ते मनमति वर्तते ।इति रामाचः श्रुस्त्रा तष्टा गुगवती मुह; ॥४५॥ 
नत्वा औराघब साता य्यौ सा स्तस्थलं प्रति। चत्रस्तानानन्तरं सा हरिद्वार यवा जने ॥४५॥ 


शिव बनी साला पहने हुए ने । सलेखें विधित प्रकारके 
हा बा। रभाफल तथा अमलको नाई उनका आकार 

ड़ थे। नह मस्तक्रमणिर वह चित्र- 
नो हाथोंकी उँलियोंमें 

॥ ३१॥ उनमें भो 
जखिव कुण्ड 
॥ द्वार धारण किये ये 
रहनेस वह और भी सुद्दर छग रहा था। उसमें 
दर काम बना हुआ बा ॥ ३५ ॥| इस तरह करोड़ो सूय्योके समान 
र्ण था, कमतूपत्के समात्र जितके नेत्र थे, चन्द्रमाके समान जिनका 
[खा और प्रणाम किय।। रामवस्दने उसे उठाया 
हिये। जिससे रास अतिशय 


विवित्र मालू 
सुन्दर 
रामका 
उनके कानोंमें छूल रहे थे। वे 2६ 
॥ ३२॥ ३३॥ मुकुटमें जि 
श्री जगह-जगह भुक्ता-प्रवा 
तेजस्वी तथा खुबणंकी भांति जिनका 
मुख था और कमठकी भा: 
और उसने विविध प्रकारके उपचारों 


में जहाँ तहाँ रामके 
भी सत्-्युकतामाणिक 
बो। रत 


असन्न दोकर कहने छगे कि “तुम्हारी म जकार रामढ़ी बात सुनकर 
वह राजीवपत्ाक्ष राम ! जसे आपकी ये हजारों दातियाँ है, बैसे हो मु्षे भो अपनी एक दाली 


बना छोजिए । उसकी ऐसी बात सुनकर मुबकराते हुए राम ॥ ३८ ॥ २६ ॥ तुम बहयजी होकर 
ऐसी अशुभ बात क्‍यों कह रही हो ! कद एुम्हें नेरी सेवा करनेकी इच्छा है, तो में बताता हूँ ॥ ४०॥ 
है गरृगबती ! सुनो, द्वापरयुगम में कृष्णखप आारण करके अबतार लूँगा | तब द्वारिकामम तुम मेरी स्त्री 
होकर इच्छातुसार मेरी सेवा करोगो। इसमें डुछ भी संजय नहीं है। उस समथ देवघर्मा याददश्वे8 सवाजित 
वुम्हारा विता होगा, बन्द अकूरनामका मेरा मित्र होगा और तुम शवत्यभामा तामको मेरी पटरानी होओगी 


श्टद्‌ आनन्दरामयणे [ हर्गः < 
आयुशेप॑ समाप्याथ गंगायां कृणपं निजप्‌ | सत्वरं स्तानसपये स्यकत्वा नाक बिरं गता ॥9३॥ 
ततः कालांतरेणासीत्सत्राजिषनया आवि | बभूव पतली क्ृष्णस्य द्वापरे द्वोर्कापुरि ॥2७॥ 
एकदा एिंगलानाम्नी वेदया रात्री विनिद्वितमू । सीतया दिव्पपय के ययौ ८ “अं रहा ॥ए4॥ 
विद्वाय नृप्रादीनि स्व॒नबंति पदोः शनेः | इतस्ततो निरीक्षन्ती दिव्य: दिभूषिता ॥9९।॥ 
स्रीतामयात्यकंपस्ती. कामब्रागप्रपीडिता | मण्डिता पृष्यमाला्मुपणैरतिशोमिता ॥५०॥ 
अज्ञाता द्वारपाल़ेः सा निद्धितैमेश्क ययौ | स्वकरेग पदस्‍्वर्श कुत्वा राम अबोधयत्‌ ॥५१॥ 
ता प्रयुद्ध: शरामस्तां दद्श पुरःस्थिताम्‌ | सा घृस्वा तत्पदे गा प्राथयापास राषवम्‌ ॥०१॥ 
राम राजीबरपत्राक्ष मया तेज्यापरामितम्‌ | लव क्षमस्त्र करपां छृत्या मपि चालुग्रह छुरु ॥५३॥ 
वत्तस्था वचन भ्ृत्वा ज्ञात्ता तां कामपी डिताम्‌ । ता समाश्वसितुं आह राघबः कज्ललोचनाम ॥५९॥ 
एकपल्लीम्रत मे5स्मिन्मवे स्व वेत्सि पिंगले | अतस्त्वस्कामपूस्पैथं बदामि वच्छूणुख हि ॥९९॥ 
यदारई मथुरामग्रे अजाच्छीकृष्णरूपपृक |यास्यामिमातुल कंस दस्वा स्थास्थामि तस्पुरी प्‌ ॥५६॥ 
तदा भजिष्पसि त्व॑ मां इुब्जारूपेण पिंगले | गच्छ दास।/स्वरूपेण तिप्ठ ल॑ कंसवेश्मनि ॥२७॥ 
आपुध्षये त्विमं देह विस्ृग्य वहुशषक्तरम्‌ | इस्पुक्ला पिंगलां रापो ददावाज्ञां भवात्खिया॥,५८॥ 
शिक्षयामास द्वारस्थान्दासान्दासीविनिद्रिताः | ततः सोतां प्रवोष्याथ वेग्यावत्त स्यवेद्यत्‌ ॥५९॥ 
वच्छुल्ला जानकी रुष्टा त्यक्य्ा पबेडुमुत्तमम्‌ | राषवं प्राद सक्ोधा कर्थ नहेंप्रतोधिता ॥६०॥ 
वदेबाद्य मया ज्ञातमेकपस्नीब्त झपा । अुल्वादी विंग तृ्जी स्वथा5ह बोधिता ततः ॥६१॥ 
॥ ४६-४३॥ उस समय जेती तुम्हारों इच्छा होगो, बेसा मेशा प्ले कर लेगा। इस अक्ार रामको 
बात सुतकर गुणबत्रों बहुत असन्न हुई ॥ ४४॥ चह रामचत्द्न तथा ढोताको प्रणाम करके अपने हैरेपर 
छोट गयी। इस प्रकार वह अधोध्यामे चत्रश्नान करके अपने साबियोंके साथ हरिद्वार चछो गयी। वहाँपर 
उसकी जितनी आयु शेय थी, उसे समाप्त करके एक दिन स्नान करने 
ल्लागकर स्वरंलोककों चली शयी॥ ४५॥ ४६॥ जस्मान्तरमें गुगवती सन्नाजितुकी पुत्री होड़र जन्मों 
और क्ृष्णकी पत्नो बनकर द्वारकामें निवास करने छगी॥ ४७॥ एक दित पिला तामकी एक वेश्या 
राहिके समय रामचखके पास पहुँचो। उस समय राम सोताके साथ एक दिव्य पहंगपर सो रहे थे। 
अह वहां गयी॥ ४<॥ दूपुराहिक बोलतेवाते आधूषणोंकों वैरोंसे उतारकर वह सुन्दर कपड़े पहने भववश 
इबर-उयर देखती जा रहा थी। सीताके भयते उसके अज्ज-अज्भ काँप रहेथे और वह कामके वाणसे 
पीडित थी। उसने सुगन्बित फूलोंकी माला तथा अनेक आमुषण पहन रकला था, जिससे बह बड़ी सुन्दरी 
मालूम पड़ली थी ॥४९॥ ५०॥ जिस समय द्वारपालगण निश्चित थे, तब चुपकँसे भीतर चली आवी 
ओर रामदच्प्रके मंचके पास जा पहुँची / उसने हावसे रामके पैर छूकर उन्हें जगाया॥ ५१ ॥ राम जाग 
गये और सामने उस पिंगछा वेश्याकों देखा, तब वह जोस्से राम्के वैरोंद्रों वकड़कर प्रार्थना करने और 
कहने छगी--हे राम | है राजीवपताक्ष | आज मैंने बड़ा भारी अपराध किया है। मेरे ऊरर कृपा करके 
आप उत्ते क्षमा कर दें और मेरेपर दया करें ॥ ५२॥ ५२॥ उसकी यह बातें सुनकर रामने समझ लिया 
कि यह कामपीडित है। तब उसे आश्वासत देनेके लिए कहने छग्रे--॥ ५४ ॥ हे पिगने ! तुम जानती होगी 


कदम से मैं एकपललोव्तघारी हूं। अतएव दुम्दारी कामबासनाकी शान्तिका जो उपाय व्तता हैँ, 
इसे स्रावघान होकर सुनो ॥ ५५ ॥ जिस समय हृष्णस्थयारो से प्जसे मथुरा भाऊंगा ओर कंसको मारकर 
उस पुरीमे ठहरूंगा। तब हे पिगले ! तुम कुब्जाके रूपसे मेरे सेवा करोगो। जाओ, मेरे आशीर्वादसे तुम 
हस शरीरकी शेष आयु बिताकर कंसके यहाँ दासी होओगी। स्त्रो [ सोता ) के भयसे रामने केबल इतता 
कहकर उसे दिदा कर दिया ॥ १६-४८॥ तब उन्होंने द्वारपालों तथा दाख-दासो आदिकोंको जगाकर डॉँटा- 
फटकारा जौर सीताको जगाकर उस वेत्याका समस्त वृत्तान्त कह सुताया ॥ ५६ ॥ सो सुत्रा तो क्रोशित 
होकर जानकी शब्या छोड़कर उठ छड़ी हुई ओर रामैसे कहने छगींकि वह आयी थो, तब तुमने मुझे 
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तां विसृज्य चिरादद ज्ञातुं ते चरितं मया। ्रपा खाया प्रविज्ञातं पुरा व्यामगुनेः पुरः ॥६२॥ 
एकप्रनीत्रवं मे3स्ति क्ौसल्यातदृशी सम्र | अन्याख्त्रीति सपा वाक्य कत्वसे सं पुनः पुनः ॥॥६३॥ 
क गत॑ तद्चस्तेड्य क ग॑ तदूबत ठव | अथेब जीवित स्तरीय त्पजानि सरयूजले ॥६४॥ 
केश्यायाः प्रहरश्ंलम्मां शर्स्या नाथ स्पशास्पइस्‌ । 
वेश्यासक्त स्वामिन स्वां दूध! देयों भव्ेख्यि ॥६५॥ 
झतायां सयि ८ क्रय बेश्यासक्तस्थ ते भत्रेत्‌ । वेश्ासक्तपा्थिवस्थ चिर राज्य न तिप्ठति | ६६॥ 
इत्युक्ख्रा राघव॑ नत्वा देहस्याग/बम्रुथता | ययो बेगेन सरथ्‌ वख्चगेद्दाचडिन्प्रभा ॥६७॥ 
गर्छतीं राषत्रों दृष्ठा मृक्तकच्छ: प्रदृदरवे | संश्रमाउ्जातओं शस्वा ध्रुजाम्थां सेकतेब्सढ़े |६८॥ 
अग्रवीन्म॒धुरं वाक्य मा रुप त्व॑ विदेदजे | शुगु्व बचने में ले दिव्य ने प्रवद्धाम्यहर्‌ ।६९॥ 
मयिले अपर्थधरद पल्ययोन भविष्षति | दुबर्ट यवूजवीपि स्व तहि्यं प्रवरदाम्यहम्‌ |७०;॥ 
बंद बी जनकने मा क्रोघं भज भाषिनि | हति रामवच! श्रुस्रा जानकी आह राषत्रम्‌ ॥७१॥ 
जानवदुवाच 
राम मूशामहं किं ते बेन दिव्य ददामि ते । अनलस्लन्मुलोकूतो नयने ग्रश्निमास्करौ ।७२॥ 
आसस्ते जरुघी राम प्श्वीयं विश्वतता खया । शेपलस्पस्तवंत्राप लक्ष्मगहि्॒ठते अद्धिः ॥७३॥ 
शाल्राणि लम्नखजानि सर्वा्यन्न न॒संज्ञयः | दद्यत्पश्यामि तस्मबं तब रूप न संशय! | ७०॥ 
न दुर्ट ते दिव्या्थ किंचित्पश्यामि रावत । कि अयामथुना तेज्ज येन में प्रत्थपो भवेत्‌ ॥७७॥ 
एकमेवरास्ति जानेर् तस्कुरुप्प रघूत्तम | इदानीमेत . स्घगुरू समाहुय रखूदइ ॥७६॥ 


क्यों नहीं जगाया ! ॥ ६० ॥ आज तुम्हारा एक्क्‍लीग्रत माहूस हो गया । शिला आयी, उसके 
अब चुस्केसे भोग कर र्या और जब बह चलो गयी, तब बुले जगाया॥ ६१ ॥ बहुत दिलों 
दाद आज तुस्हारी यह पोल खुडी है। उस दिन ब्यासपुनिके सामन जो एकप्ललोश्रत घारव करनेकी 
कसम खायो थी, सो सब ढोंग था ॥ ६२॥ “नहों सोते |” रामने नज्ञवापूर्वक कहा--"वास्तवमें में एक- 
वत्नीवतघारी हूँ । तुम्हारे सिवाय संसारकी शमस्त के सम्रान हैं। तम व्यर्थ मेरे 
ऊपर रुषट हो रही हो” ॥ ६३ ॥ तव सौता और भा तमझकर कहने रुगीं कि तुम्द्ारो वह प्रतिज्ञावाडो बात 
हडँ गयी ? वह बत कहाँ गया ? आज ही मे सरयूरे जर्मे बन समाप्त कर दूँगी ॥ इड॥ 
मैं ऐसी 'शब्पापर अब नहीं स्लोता चाहतो, जिसपर कि एक वेश्थान की है। तुम्हारे जंसे वेश्या- 
रक्त राजाकी जो दशा होनी होगी, । लेकिन यह समझ रखियेगा कि वेश्यासक्त राजाका राज्य ज्यादा दिन 
नहीं ठद्वरता ॥६५॥६६॥ इतना कहकर सीताने रामको प्रणाम किया और मपता देह स्थाग करनेके लिए पटगृहते 
बाहर होकर सरयूके तीरकी ओर चली ॥ ६७ ॥ सीताको कर राम भी पीडेसे दौड़ पढ़े और बलके 

हे ] 


इस प्रकार रामकी बात 
डानेको ते दिव्य परीक्षा लेताभो चाहूँ, वो 
केसे लूं। अब्नि तुम्हारे मुझसे निकला है, पु्-करद्रमा तुन्हारे दोनों नेत हैं, समुद्र तुम्हारा निवासस्थान है, 
दृष्बोकों तुमने अपने ऊपर रख छोड़ा है, शेष तुम्हारी शब्पा है, सो वे भी रक्ष्मणके रूपमें बाहर वेंठे हुए 
हैं ॥ ७३-७३॥ इसमें कोई सम्देह तहीं है कि समस्त शास्त्र सुम्हारे नखसे जायमान टुए है, में जिबर देखती 
हूँ, वो हुछ भी देखतो हूँ, तब तुम्हारा ही रूप है ॥ ७४॥ ने कोई भी दुघंद दिव्य ( कप्तम ) नहीं देखती, 
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प्रदयोस्तस्य शपथ हुस्वा ते प्रत्ययों मम | भविष्यति न संदेहस्त कुरुष्व रघूच्म ॥७७॥ 
इति सोताबच! श्रुत्वा प्रहस्त रघुतन्दनः | दास्या सौमित्रिमाहय विष प्रैपयत्तदा ।।७८॥ 
लक्ष्मण: श्िविकारूढ; प्ररद्धातत्तिक ययौ । रामयक्पादृद्ारपोज. द्वास्मुद्धाट्यत्तदा |3९॥ 
गस्ता पुर्योँ र्ष्मणः स गरो्ारि स्थितो3भवत्‌ | वसिष्ठद्वारयों दास्या वसिष्ठाय न्‍्यवेदयत्‌ ॥८<॥ 
निश्नीये लक्ष्मणं द्वास्माग्त त्विति संअ्मात्‌ | अरुंधत्या वसिष्ठो पि तच्छूत्वा विह्ललोडमवत्‌॥८१॥ 
निश्षीये लक्ष्मणश्षात्र किमय॑ माँ समागतः । इति विह्वलचित्त: स समाहुयाथ लक्ष्मणम्‌ ॥८२॥ 
परप्रच्छ गमनस्णथ कारण मुनिधमः। त तर्दा लक्ष्मण! प्राह रममेण स्मारितोड्सि हि ॥ढ३॥ 
कारण नाअ जानामि समुत्तिप्टाथुनेव हि। शि्विक्राउधिप्टिता द्वाराद्रहिस्ते मुनिसत्तम ८ ॥ 
इति श्रुसा रामवाक्पमरुधत्या5तिप्रार्थितः। झिव्रिकापामरुधत्या स्थित्वा शीघ्र ययौ गुरु: ।८५॥ 
वत्पृष्ठे क्षिवरिकासंस्थः सौमित्रिसस्परितों ययो। र्तदीपप्रकाशब वेष्टितो. वेन्रपाणिमिः ॥८६ | 
समागत॑ गुरु ज्ञात्वा प्रस्युद्वम्य रघुत्तमः | दखासन॑ वषरिष्ठाय सीतया अपनाम सा ॥4७। 
झुल्ा पूजां सविस्तारं॑ वर्खरेराभरणादिभिः | कथष्यामाप्त सकल. पिंगलाइत्तमादरात्‌ ॥८<4॥ 
कथपामास सीतायाः क्रोधपाक्पान्पपि प्र्ृः | दिव्य दातुं न किंचिच दृष्टठाउन्यत्‌ सीतया मम ॥८९॥ 
बिनिश्चित ते पदवोर्दिव्यं तत्ते वदाम्यद्थ्‌ | मनसाउपि न भ्रुक्ता सा मया बेइ्याउधवा पर! ॥८०॥ 
इद॑ चेइचन सत्य स्पृथामि तहिं खवसदे । इत्युक्वा राषतरः शीर्भ वसिन्‍्ठपदयोः करो ॥९१॥ 
स्वीयौ संस्थाप्प शिरसा प्रणणाम गुई पुताः | तबूदद्ठा लजिता सीता ज्ात्त्रा शुद्ध रघूचतमम्‌ ॥९२॥ 


जिससे मेरे मतमें विश्वास हो ॥ ७५ ॥ बहुत कुछ सोच्र-विचारकर मैने तो यही निश्चय किया है और आप 
ो दही करें । अभो अपने गुर ( वश्षि्ठ ) को दुलाकर यदि आव उनके पैरोंकी शपथ ख। लें हो मुल्े विश्वास 
दो जायगा । है रधूएस | ऐसा करनेसे मेरे हृदयर्गे किसी अ्रकारफा संशय सहीं रह सकेगा। अतएूवं आप यही 
करें ॥ ७६ ॥ ७७॥ इस प्रकार सौताका कबन सुतकर रामने तुरन्त दासी द्वारा छक्ष्मणकों बुल्वाया और 
असिष्ठजीके पास भेजा ॥ ७८॥ पाल्कीपर चढ़कर रद्मरण राजद्वारपर पहुंचे। वहाँ पहेंदारोंसे फाटक 
लाहवाकर तुरन्त गुर वहिएके इसवाजेपर जा वहुंचे । दवा रपाहने दाती द्वार लद्मणके आनेका सन्देश बलिछ- 
के पास भेजवाया॥ ७९॥ ८०॥ आधी रातके रुमय ल्मणकों द्वारपर आना घुतकर वसि तथा अढ- 
स्थती दोनों घवराहरसे विह्लछ हो गये ॥ ८९१॥ वे सोचने छगे कि आधी रातको रूक्ष्मण मेरे पास ब्यों 
आये। इस प्रकार व्याकुलताके साथ उन्होंने द्शणकों अपने वास बुहाया॥ रू ॥ और आतेका कारण 
पुछा। वप्तिष्ठकों प्रणाम करके लक्ष्मणने कहा कि आपको रामने स्मरण किया है॥ ८५३ ॥ आपको बुलने- 
का कारण मैं भी नहीं जानता । हाँ, यह जानता हैं कि आप अप्री उठकर मेरे साथ इल दें। बाहर पाल्वी 
तैपार है॥ ८४ ॥ इस तरह लट्मण ढ्रारा रामकी वात सृतकर अरल्वतोके प्राथंता करनेपर बसिठ उन्हें भो 
अपने स्राथ लिये हुए झटपट चल दिये॥८५५॥ उनके परीछे-गोछे लृव्मणकी पालकी चली। जिस समय 
वसिष्ठ राजभवनमें पहुँचे, तब चारों ओर रत्तोंके दीपकोंका प्रकाश फेल रहा था। अनेक पहरेदार अपनी- 
अपनी नौकरीपर डटे हुए थे और बहुतसे वसिष्ठऱों घेरकर साथ चठ रहे थे ॥ ८६। जब रामते सुना कि 
पूब्ा आ। गये हैं तो उठ तथा थोड़ा दूर आगे जाकर मिले और सीताके साथ उनको प्रगाम किया। 
;₹ एक दिव्य आसनपर बिठाकर वस्त्राश्रुषणोंसे विधिवत्‌ पूजत करनेके पश्मात्‌ उस पिगला वेध्याका 
चुत्तान्त कह दिया ॥ ६७ ॥ ८क॥ फिर बह चातें भी बंतल्ायों, जो कोषमें सोताने रामको कहो भीं। फिर 
कंहने छगें कि सीताकों विश्वभरके किसे भी शपयपर बिश्वास नहीं है॥ ५६॥ अन्तर्में आपके चरणोंकी 
शपथ लिलानेपर राज हुई हैं। मैंने कमी मतसे भी उह वेश्या तथा अन्य रिश्तों स्त्रीके साथ बतभज्ञ नहीं 
किया है ॥ ९० ॥ यदि मेरी ये बातें सच हैं तो मैं आपके पैर छू+र शपथ खाठा हूँ। ऐसा कहकर झठपट रामने 
वस्लिष्टजीके पैर पकड़ लिये ॥ ६१ ॥ फिर अपना मस्तक शुकाकर प्रणाम किया । यह देखकर सीता रूज्जित हो 
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प्रणस्य मेध्पराधं त॑ कमस्तरेति प्रसादयद | ततः सीता गुरोः पत्लये ददौ चित्राणि भक्तितः ॥९३॥ 
भूषणानि भराष्मेन दिल्यवख्ागि सादरम्‌ | रामेण. परजितआपि बसिष्ठः पूर्ववस्क्रिया ॥९४॥ 
सहिति। क्षिविकासंस्थस्तुष्ट: स्वीयगृह ययौ। ततः सीतां समार्लिंग्य रामो निद्रां चक्कार सः ॥९५॥ 
्रभाते पिंगरां दास्या समाहुयाथ जानकी | धिग्विबक॒स्दा सखवीभिस्तां ताडयामास बंछिताध॥९६ ! 
सीठोवाच ता केश्यां यस्सान्मेधापराधितस। मविष्यस्ि त्िवक्रा त्व॑ मदुरायां द्वि कुत्सिता॥९आ 
वेश्या ग्रार्थिता प्रद्ध कष्णस्त्वप्ुद्धरिष्यति ॥९८॥ 
श्रुत्वा वां बंधितां वेश्यां मोचयामास राघद! | 
एवं लादाकोतुकानि चकार रघुनंदतः | सीता. संरक्षपाभास स्वचरितरमनोरमै। ॥९९॥ 
इति श्रोमदानन्दरामायपे वाल्मीकीये विलासकांडे सीताअलंकारवर्णन॑ नामाष्टम: रुगें: ॥ ८॥ 


नवमः सर्गः 
( झु्यग्रहणपर रायकी कुरुफषेज्रयात्रा ) 
औरामदास ज्वाच 
एकदा सौतया रामः कुरुक्षेत्र स्ववंधृमिः | ययौ छयोंपरागे वै स्नातुं वृष्पकसंस्थितः | १ | 
तत्र देवा। सगन्धर्वाः किचराः पन्‍्नया ययूः | नानाईःअमेम्यों घुनवः पार्थिवाओ सदसझ्षः || २ !॥ 
तत्र स्नात्वा रौ प्रस्ते राघदः सीतया सद्द | चकार नानादानानि हस्त्यूटररथवाजिनाथ्‌ ॥ ३ ॥ 
सतस्ते पार्शिवाः सर्वे नानोगयनशणयः । ययुस्ते राषव द्रष्दुं राजपत्थअ आानकीम | 9 ॥ 
(वीमिदनिदारे: हे 
अथ स्रीता राजपत्नीः समाहिग्य वरासने | सल्वीमि्निदारेश सुख चोपाविश्षत्तदा ॥ ५ ॥ 
हतस्पिम्नन्तरे सत्र सीतया पूजिता स्थिता। लोपाप॒द्राप्यवीद्ाक्य जानकी रंजयस्मुदा || ६ ॥ 
४ रत पैर 

है सीते कंज़नयने भ्रन्याअसे गज़गामिनि | किंचिहर्णय रामस्‍्य ऐौरुप श्रुतितोपदस | ७॥ 
जी और उन्हें विश्वास हो गया कि रामचद्जों परम पतित्र हैं ॥ २२ । तब त्ोतामे प्रणाम करके रामसे कर्वना 
की कि भेरी भूछ दी, शाप मुझे क्षमा करें। इसके बनन्तर सोताने गरग्पत्ती अरन्क्तीकों विविकष प्रकारके 
आभूषण क्स्तादि रिये । दामचखजीने फिर बसिप्रजीकी पूजाकी। थोड़ी देर बाद गुरुप्तीके साथ-साथ 
पालकीपर बैठकर वलि्ठजी अपने घरकों चले गये | तदतस्तर दाम भी सौताका आंगन करके शो रहे 
॥ ९३-६५ ॥ सबेरे दासी द्वारा सौतारे पिगला वेश्याकों दुल्वाया। डसे बार-बार विक्कारा और बांचकर 
सब्लियोके ह्वाथों पिटवाया ॥ ९६ ॥ इसके पश्नात्‌ उस वेश्यासे कहा कि तूमे आज बड़ पारी अपराध किया है। 
इससे भविष्यमें जब तृ जन्म लेगी, तब तेरे शरीरमें तीन छूबड़ दोंगे और तुझसे सब घृणा करेंगे ॥ ६७ ॥ तदनत्तर 
उस वेश्याने अनेक ग्रछ्यारसे सीताकी प्रायंना को । तव सोताने कह्दा'अच्छा, जा तेरा उद्धार कृष्णके हाथों 
होगा” । इघर जब रामने सुना कि विगला बेची पिट रही है, तब उसे छुड़वा दियः॥ ९८॥ इस तरह राम 
विविध प्रकारके कौतुक करके अपरे मनोहर चरितरोंसे सीताको प्रसक्ष करते रहते ये॥ ९९ ॥ इति श्रीमदानन्द- 
रामावणे वाल्मीकोबे पं० रामतेजपाण्डेयविरदित स्पोप्स्ना'शवादौकासमन्धिते डिहासकाण्डे अष्टम: सम: ॥ ८ ॥ 

औरामदासने क्दा--एक बार रामचन्द्रजी सौता तथा बपने समस्त आताओंके साथ परष्पक 
विमानपर सथार होकर सूर्य्रहणकं समय कृद्कषेत्र गये ॥ १॥ दहाँ समस्त देवता, बन्‍्वृ, किन्नर, पन्नग 
तथा कितने ही आश्रमोंके मुनि और हजारों राजे जावे हुए ये ॥ २॥ जब सुयंग्रहण छृगा, उस समय सौताके 
साथ रामने ल्‍्नान किया था हाथी-घोड़ेंट और र॒थ आदि दान दिया॥३॥ इसके अन्तर वहाँ 
आये हुए राजे अनेक भ्रकारके उपहार ले-लेकर रामका दर्शन करने आये और रातियाँ भी शीताको देखनेढ़े 
छिए उनके साथ बायीं ॥ ४ ॥ जब रानियाँ सीताके पास रहूंचीं तो उन्होंने बड़े आदरके साथ उन्हें उतकी 
सह्ियों बोर मुनिपत्नियोंके राथ एक सुन्दर आसतपर बिठलाया ॥ १॥ सीताके विधिवत्‌ पूजन कर लेनेके 
बाद मुनिपत्नियोमेंसे आगरूपपत्वी लोपामुद्दा सोहाक़ो प्ररन्न करती हुई कहने लगों--॥६॥ हे कमलतेजे 

च्छ 


२९० आननन्‍्दरामायणे [ सगे ९ 
तत्तस्या वचन श्रुत्वा वर्णयामास जानकी । स्वपाणिग्रहणातपत्युः कुरक्षेत्रव्धि कयाम्‌ || ८॥ 
होपायुद्राडपि तक्छुस्वा विहस्प श्राह जञानकीसू | सब॑ योग्य॑ कृत सीते राघवेण महात्मना ॥|९॥ 
एक एवं बरथा कलेशः कृतस्तेनेति वेद्म्यइस्‌ | महान्‌ अ्रमः सेतुबंधे किमथे दि छृतः पुरा | १०॥ 
कर्थ न कथित कुम्मजन्मने राषवेण हि। क्षणा्॑ चुके कला पीस्वेम॑ रुवणाणव््‌ ॥११॥ 
शुष्क कृस्वा कपीन्मा्गों ब्भविष्यदत एवं हि | धरथा ते श्रमिता। सर्वे बानराः सेतुबंधने ॥१२॥ 
इति तस्या वचः अुत्वा सगब जानकी तदा । लोपामुद्रां विहस्थाह छोपाप्रद्रे पतित्रते।१३। 
सम्पकक्‍कृत राबबेण पत्सेतोबंधन वरम्‌ | तस्कारणं वदास्य्र शरण त्वं स्वस्थमानसा ॥१४॥ 
अष्य॑त्िमाः समायाता महक पार्बिबस्रियः | बागेन  श्रोपणीयश्रेत्सागरों राषब्रेण हि॥१५॥ 
भविष्यति तदा हत्या चहचश्रेति शरंकितम्‌। उल्लंघनीयों जरूपिश्रेद्रामेण विहायसा ॥१६॥ 
तदा राम॑ मलुष्यं च कदा ज्ञास्यति रावणः | हजुमत्ट्र2मारु गन्तव्यं चेत्पे तटे ॥१७॥ 
लंकां प्रति तदा रामपौरुष कि वदन्ति द्वि | यदि तीर््या प्रगन्तव्यं बाहुस्‍्यां राघवेश हि ॥१८॥ 
नोल्लंबनीय॑ विश्रस्थ मूत्रं चेति विशेकितम्‌। चेन्मुनिः इंमजन्मा बै प्रानीयः पतिस्तव ।१९॥ 
रामेण चुलुक करत तदा तल्लवणांबुधेः । मंत्रितं राघवेणापि तदा हृदि सविस्तरख ॥२०॥ 
पतोष्यं जरूपिः पूब्े श्रुवं क्रोधादगस्तिना । मूत्रद्माराहद्िस्स्यक्तो यस्पास्क्षारवमागतः ॥२१॥ 
सर्बधा से कथ॑ पातुमईति |स ऋषिभंम वाक्येन चुलक तु करिष्पति ॥२२॥ 
£ सर्वत्र जगवीतले। मूवपान ब्ह्मणेन स्तकार्पा निजोक्तिमिः ||२३॥ 
कारित॑ येन रामेण सो&्यं चेतीति शरंक्रितः | न मुनि प्रार्थथायाप्त राघयों धर्मंतत्परः ॥२९॥ 

एवं संमंत््य रामेण स्वकीत्यें सेतुबंधनमर । कृत केनापि त छृव॑ न कोड्प्यग्रे करिष्यति ॥२५॥ 

बैन रामेण जरुघी झिलाः संतारिताः पुरा । सोः्यं दाद्षरधी रामश्रेति रूपातिं गतो झवि ॥२६॥ 

सीते | हे गजगामिम्ति | ठुम धन्य हो। हमारे कार्नोको आलन्द देनेवाले रामजोके किसी पौस्षका तो 
कर्णन करों ॥ ७॥ होगामुद्राके यह कहनेपर सोताते अपने विवाहसे लेकर दु्योत्रकी यात्रा पर्यन्‍्तका समस्त 
वृत्तात्त कह सुनाया ॥ ८॥ लोपासुद्राने कथा सुनकर सोतासे कहा--हे स्ीते | महात्मा रामचद्धने 
छबतक जो कुछ किया, वह बहुत ठीक किया। केवल एक बातमें चुक गये और उन्होंने इतना क्ले 
डठाया। मैं नहीं समझ पातो कि ऊद्भापद चढ़ाई करते समय रासते रतुद्रनें सेतु बतानेफा कष्ट क्यों दिया 
॥ ६ ॥ १० ॥ उन्होंने अगस्त्यजीसे क्यों नहीं कह दिया । बे एक अंजलीमें भरकर क्षणभरमें उस छारे सप्ुदको 

पी जाते ११ ॥ समुदद मुख जाता और कपियोंको लद्ु जननेके लिए मार्ग मिल जाता। नाहुक सेतु यांधनेके 

कह दिया ॥ १२ ॥ इस प्रकार लोपामुद्गाकी बात सुनकर सगवे वाणी सीताजी कहने 

छोपानुद्रे | रामने जो सेतु वाँचा, वह बहुत बच्छा किया। में उनका कारण भी 
बतढातो हूँ, श्राप सावधान होकर सुनते ॥ १३॥ १४ ॥ यहाँ आयी हुई ये राजरानियाँ भ्री शान्तचित्तरे मेरी 
दातसुने । थदि राग अपने बाणसे सपुद्रकों सुखाते तो वहुतसे प्राण्योंकी हत्या होनेकी आपद्भा दो। 
यदि राम आकाशमार्गते समुद्रको छांघ जाते तो रावण और वानर यह कंसे जानते कि राम मनुष्य हैं। 
[मानजीकी परठपर बेठकर चले जाते ॥ १४-१७॥ तब रामका क्या पराक्रम देख पड़ता ? वदि 
[ए उस पार चले जाते ॥ १८॥ तब उन्हें यह व्यारू होता कि ब्राह्मणके मृतकों कते लाँपू"। 
पति आवरतयसे उसे पोनेको श्राथतरा करनेकी सोचते तो यह विचार होता कि एक बार अगस्त्य इस 
समुदको वी और चूत्रमागंत बाहर निकाल्य है। इसीसे यह खारा है॥ १६-२१॥ उसी मूत्रक 
समान छारे समुद्रको अगस्त्यजो कंसे पियेंगे। मान लिया जाय कि रामके कहनेसे अगस्त्यजी समुद्रको पो 
जाते हो संसारमे रामका बड़ा अपयश होता कि रामने अपना मतलब साथनेके लिए एक ग्राह्मणको 


पिलाया | इन्हीं वातोंकी सोचकर घ॒र्मात्मा रामने अगस्त्यसे पीनेको नहीं कहा ॥ २२-२४॥ 
' बातोको कूव, अच्छा 5 शोप-िचारकर, हो रामनखजोने मनी शतवृटछ लिए घदार है 


सगे ९ ] विलासकाण्ड्स्‌ ९१ 


इंति सीजावचोमिः सा छोपामुद्रा जिता तदा । तृष्णीमात क्षणं नारीयमा्याँ रुजिताउमवत्‌ ॥२७॥ 
जतो विहस्य वैदेही छोपामुद्रा अपूजयत्‌ । झुनिपत्नीज् संपूज्य प्रार्थथामास ता मदद! ॥ २८॥ 
मयाउपराधित तेड्य तस्क्षमस्र पतिव्रते । स्नेहास्पसंगतथोक्त स्वादग्रे. रामपौरुपध्‌ | २९॥ 
खड्ुराशिषा रामे पौरुष॑ चेति वेद्म्यहम्‌ । इति संत्रार्थ् ता सर्वा मुनिपत्लीव्यसजपत्‌ ॥३०॥ 
पृज्िता चुपपत्नीमियंयौ सीता रपूत्तमम्र | ततो रामोअपि प्रथ्वीशैः पूजितो गज़वाजिमिः ॥|३१॥ 
पयौ स नगरी तुष्टः सीतया गरुड़े स्थितः | ये थे समागतास्तवत्र डुस्केत्रे रविग्रहे ॥३२॥ 
ते सर्वे स्वस्थलं जम्मू रामदशनहपिताः | रामोडप नगरीमध्ये पुरस्त्रोभिप्रृदु: पथ्ि ॥३३॥ 
नौराजितः ढुंभरदीमे्षेयों निमरगृह मुद्ा | रेमे जनकनन्दिल्‍्ण चिरकाल॑ यथासुखम ॥३४॥ 
एवं रामेण साक्रेतपुर्यामबनिकन्यया । नानाक्रीडाकौतुकानि ऋृतान्यतिमद्वान्त्थषि ॥३५॥ 
बथा कृता राषवेण सुख क्रीडी च सीतया | वर्थैव्रोमिलया रेमे लक्ष्प्रणोपि यथासुखय्‌ ॥३६॥ 
मांडव्या भरतथापि रेमे रामो यथा स्त्रिया। तथ॑व श्रृतकीर्त्यातपि शत्रुध्नः क्रीडन व्यथात्‌ ॥३७॥ 
एवं ते स्वीयपस्नीमिः पौराः क्र/डः प्रचक्रिरे | तथैव .. विविधद्धी पा्ञानादेशनिवासिनः ॥३८॥ 
रैमिरे तेअपि पत्नीमिः स्त्रीयामिश्नंदिताः सुखम्‌ । सीतया राघवों रेमे यथा मौर्या स इंकरः ॥३९॥ 
रामे क्षासितराज्येश्न न कोडषि जगतीतले | परदाररतों वेश्यागामी मादकबस्तुसक ॥9०॥ 
न दरिद्री नै रोगी विन्ताग्रस्तो न विहलः । न पापात्मा जड़ो नासी जन चौरों नापि हिंसक ॥8४१॥ 
एवं शिष्प मया प्रोक्तं विलासचरित वर | सोतया रामचंद्रस्य साकेते सौझयद चुणाय्र्‌ ॥9२॥ 
बिल्ासकाण्डमेतद्र यः पठिब्यति मानत्रः | प्रातः काले च मध्याह्ले निशायां रमसचियी॥४३॥ 
बंबावा था। जिस कामका ते तबतक किसीने किया था और न आगे कोई कर सकेगा, उसे उत्होंने कर 
दिखाया ॥ २५ ॥ अब सब कोई परस्पर कहते हैं कि जिन रामने समुद्र शिला तेरा दिया था, वे ही ये 
इशारपक़े पुत्र राम हैं ॥ २६॥ इस प्रकार सोताको बातोंसे छोवाबुद्रा परास्त हो गयीं। थोड़ो देरके लिए उस 
तारीसभारे चुवचाव बैड हुई वे कुछ छज्जित-सो हों गयीं॥ २७।। फिर हसकर सोताने लोपानुद्दा तथा 
अन्‍्यात्य मुनिपलियोंकी पूज। को और वारम्बार प्राना करके कहा--॥ २८ ॥ मैने जो बूष्टता को है, उसे आप 
जमा करें। आपके स्नेह तथा प्रसंग आ ज।नेपर मैने इस प्रकार रामके पौरुषका वर्णन किया है॥ २६॥ 
हारे पतिदेव दाममें जो कुछ पराक्रम है, यह सब आपके स्वामी अगस्वजीके हं। आर्श.्वादसे है।इस 
प्रकार विनतों करके सौताने उतर मुनिषल्लियोंकों विद्या किया ॥ ३० ॥ तंदनन्‍्तर राजरातियों द्वारा पूजित 
झेकर स़ोता यमके पास चछी गयों। राम भी उन देश-देशान्तरसे आये हुए राजाओसे कितने ही हाथी- 
धांड़ोंका उपह्वार लेकर पूजित हुए ओर अलक्ञतावृवंक खीताके साथ गड़पर सवार होकर अयोध्याको 
पड़े ॥ ३१॥ ३२ ॥ सूर्थभ्रहणके समय कुछुक्षेत्रमं जो छोग स्‍्तान करने आये थे, वे रामके दर्शनसे हित 
हो-होकर अपने-अपने घरोंको वापस गये। राम भो अयोध्यामें पहुंचकर नागरिक स्त्रियोंके द्वारा नीराजित 
होते हुए अपने महलोंमें गये । इसके बाद किर बहुत कालपर्बन्‍्त रामचन्द्रजी सोताके साथ विहार काप्ते 


ग शबुत शु 
तथा विविध द्वोप और देशक निवासी भो अपनी-अपनो स्तरियोंके 
चे। राम तो सोताके साथ उसी तरह आनन्द करते ये, जैसे 

दिहार करते हैं । ३८॥ ३९ ॥ रामके शासनकालमें 
नहीं था। न कोई किसी तरहको मादक वस्तु हो खाता- 
रुणो, विन्तादुर, बि्वुल, पापी, रूख, चोर अयवा दिलक 
दामका सुन्दर विलसकाण्ड कह सुनीया। जिसमें रामऔर सीताका सबके लिए. 


साथ असन्नतावूर्वक भोग-दिः 
साथ भंकरजी स्वच्छ 
(ष्य दूसरेकी स्त्रियोपर आसक्त तथा वेश्यागामी 
॥ था ॥ ४० ॥ रामके राज्ममें कोई दरिद, 
ही था ॥ ४१ ॥ हे शिष्व ! मैने तुम्हें इस श्रकार 
चरित्र भरा हुआ है ॥ढरा॥ 


र्५्२ आननन्‍्दरामायणे (सगे! ९ 


सर ज्ञेयो राषवः साथादुवि मानवरूपघृक्‌ | विलाप्रकाण्डपटनादनार्थी वनमाप्हुसाव्‌ वाश्शा 
भोगानाप्नोति भोगार्थी पुत्रार्थी पुत्रमाप्लुयात्‌ | विलासकाण्डमेतह राममकक्‍्त्येझमानपः ॥ 

वः श्ुणोति नरः कश्रित्स सुखं प्राप्लुपाजुरि ॥४७॥ 
बिलासकाण्डश्रवणाबरः पापास्प्रमच्पते | विलासकाण्ड परम रम्यं जनमनोहरम्‌ ॥४६३॥॥ 
आननूददायक चित्र श्रुतिसौख्यप्रद॑ मदृत्‌ । ये पठंत्यथ शृष्वृति सर्वान्कामान्‌ छममंति ते ॥४७॥ 
भर्माथी प्राप्युयाडर्मान्धनाथी आप्लुयाच्छियम्‌ । कामानाप्नोति कामार्थी मोक्षार्थी मोश्रमाप्ठयात्‌ ॥ 
निशायां मंचके स्थित्वा निजपत्नया पठेसु यः | विलासकांड पण्मासं तस्य पुत्रों भविष्यति ॥२९॥ 
अथवा मंचके व्यास सब्निवेश्याथ तत्पुरः | द्वितीये मंचके स्विल्रा स्वयं दयितया सह ॥५०॥ 
या खुगोति निश्षायां हि विलासारूय मनोरमम्‌ | एतत्कांड पवित्र च नवमासान्‌ पुनः पुनः ॥५१॥ 
वस्यापृत्रस्य पुत्र! स्वाज्नावर कार्या विचारणा । पृत्रार्थमेत श्रोदच्यं मअके छुपविद्य च ॥«२॥ 
ओहव्यं॑ तान्‍्यकामेषु मश्कस्पैनरीः कदा। विाप्तकाण्डमेतदै स्ीकमाध। पहेन्नरः ॥४३॥ 
स भार्षाँ प्राप्ुपाहस्थां सवमासैने संशयः | छुमारी खृणुयादेतत्पत्थ्थ काण्डसुचमसू ॥५४॥ 
पून! पुनस्तु पण्मासं छमिष्यति बरं पति | बिठासकांडमेतदे याः शुणयस्ति वराः स्त्रिय/॥५७॥ 
सौमाग्यलक्ष्म्या न कदा ता विहीना मवन्ति हि। मर्तरायुष्पइृद्धधर्य ल्लीमिश्न स्नानपूर्वकस ॥ 

अ्रवणीय॑ विलाधाखूयमेतर्काण्ड मनोरमम्‌ ॥५६॥ 
सम्बंविचिश्न मधुर पवित्र विलासकांड हि ययेज्ुदंडम्‌ । पाठादिना पापचयप्रद्‌्ड धर्मैंककुंड मवरोग दंड प॥ 
इति श्रीशत शोटिरामचरितांतर्ते श्री मदातस्दराभायणे जिछासकाण्टे कुशक्षेत्रपावावर्णने नाम नबमः सर: ॥ ६ ॥ 
जो मतुष्य इस विछासकाण्डका प्रात:काछ, मध्याक्ष अथवा राजिक समय रामचन्द्रके समीप पाठ करता है, 
उसे मनुष्यरुप घारण किये हुए साक्षात्‌ राम ही समझना चाहिबे। घतको इच्छा रलनेवाला मुष्य विलास- 
काण्डका पाठ करनेसे घन पाता है, भोगा्थी भोग पाता है पुत्रार्ी पुत्र पाता है और जो प्राणी इसको सुनता 
है, वह संसारमें सुखो रहता है ॥ ४३-४५॥ विल्ासकाण्डकों क्रवण करनेसे पापी पापसे छूट जाता है।यह 
बिल्ासकाण्ड बड़ा सुन्दर और भक्तोंके सनको चुरानेवाला काण्ड है ॥४६॥ यह आनन्ददायक एव विचित 
कवाओंसे भरा हुआ है। इसको सुनतेसे कार्तोको आतत्द मिलता हैं, जो लोग इसे सुनते अथवा पाठ करते हैं, 
उनकी सब कामसाएँ पूर्ण होती हैं ॥ ४७॥ इससे घ्॒मायीं घमं पाता, घनार्थी घत पाता, कामार्थी काम पाता 
क्षया मोक्षार्थी मो बाता है॥ ४८ ॥ राजिके समय जो मनुष्य छः महीनेसक अपनी स्थीके साथ बैठकर इस 
विलासकाण्डका पाठ करेगा, उसको पुत्र मिलेगा ॥ ४€ ॥ एक मड्चपर व्यासकों बेआकर उसके आगे स्वयं 
अपनी पत्नीके साथ एक दूसरे मंत्रपर बेंठकर रात्रिके समय जो इस मनोरम विलासकाण्डकों नो महीनेतक 
वास्यार सुनता है, उस अपुत्रके भी पुत्र होता है। इसमें किसी तरहका सन्देह करनेको आवश्यकता नहीं 
है। पृत्रको कामनावालेकों मंत्रपर बैठकर इसे सुनता चाहिए॥ ५०-४२॥ किसी दूसरी कामनावालेको 
मंचपर बैठकर यह कवा न सुननो चाहिए । जो स्त्रीकी इच्छासे इसका पाठ करता है, उसको तो महीनेमें स्त्रों 
अवश्य मिल जाती है। यदि कुमारी कन्या पतिको कामनासे इस काप्डकों सुने तो उसे शुम्दर पति मिल्ता 
है। जो सवा स्तरियाँ इहको हुनेंगो ये कमी भो अपनो सोभाग्यलक्मीसे विद्ीन त होंगी अर्थात्‌ उतका 
सोहाग अटल रहेगा। समस्त नारियोंकों अपने पतिकी आयुष्य बढ़ानेके छिए स्नान करके यह विलाप्तकाण्ड 
सूनता चाहिये ॥ ५३- ५६॥ क्योंकि यह विलासकाष्ड ऊँसके दण्डकी तरह भीडा, विचित्न, मघुर तथा 
'पवित है। यह पाठादि करनेवाछोंके पापोंकों मार भगातेवाला और ब्रमेका एकमात्र कुण्ड तथा भवरोगे 
लिये दंडके समान है। इस कांडमें नौ सयंतबा ६७८ श्लोक है॥। १७॥ इति श्रोशतक्ोटिरामचरितांतर्गते श्रोमदा- 
नन्दरामायणे वाल्माकोये पं० रामतेजपाण्डेयक्त'ज्योत्स्ना भाषाटीकायां विलासकाण्डे लवमः सर्गः॥९॥ 

# इति भीमदानन्द्रामायर्ण वरिलासकाण्ड समझसू # 


>न्‍सब न 


श्रीमीवापतयें नमः 


श्रीवाल्मीकिमहामुनिक्ृतशतको टिरामचरितान्तर्गत॑- 


आननन्‍्दरामायणम 


“ज्योत्स्ना'55हया भाषाटीकया55टीकितस्‌ 


किस 


जन्मकाण्डम्‌ 
प्रथम; सगे; 
( रामक़ा उपवनदर्शन ) 
शरोरामदास उबाच 
अथ रामः सीठया स साक़ेते बंधुमिश्चिस्म्‌ | क्रोडां चकार विविधां दु्लमां त्रिदेशरपि ॥ १ ॥ 
एकदा रघुवीरस्तु सोश्न्तव॑त्नीं विदेहजाम्‌ । ज्ञात्वा वात्रीध्रुखाच्टो ददी दानान्त्यनेकरः॥ २ | 
आक्षणान्‌ मोजपामास कोटिशः प्रत्यद मुदा। चकार नानालंकार।बदीनान्‌ रस्ननिर्मितान्‌ | ३॥ 
सांताये दिव्यवासांस देमतन्तुद्॒बानि च । दरितान्यथ पीतानि रक्तानि चित्रितान्यांप | ४॥ 
कारयित्वाध्य कुशलेजेन: दक्ष्मांण र:घतः । विस्दृतान्यतिदीर्याणि पृष्पवत्सुलपून्यपि ॥ ५॥ 
महर्षाण्यतिरम्याणि ददौ परन्‍्ये म्रुद्ान्वितः | अथ मासे द्वितीयेडह्धि रामो डिजबरः सह ॥ ६॥ 
वसिष्ठेम. पुंसवनसंस्कारं. विधिपूवंकश्‌ | स चकारोत्सबैदिव्यें: सीतायाः परमादरात्‌ ॥७॥ 
सुमेधां जनक॑ चापि समाहय सबिस्तरम | जनकः परमसंतुष्ट:सोज्त्तर्जत्नीं निजा सुतामू | <॥ 
चट्टा पुंसबनोत्सादे सीतारामो प्रपूजपत्‌ । नानालंकारवासांसि हेमतन्तूद़बानि च॥९॥ 
इस्तान्यथ पीतानि य्रक्ष्माण्यय रूघूनि च । विस्तीर्धान्यथ दीर्पाणि सीताये स ददौ घुद्दा ॥ १०॥ 


श्रीरामदास्त कहने लगे--श्रीरामचम्द्रजो सता भस्तादिक श्राठाओंके साथ चिरकाल तक 
देवताओंकी भी दुलंभ क्रीड़ाएं करते रहे ॥१॥ एक दिन रामचन्द्रजीने किसी घायके मुझसे सीताके 
गर्िणो होतेका समाचार छुना तो विविध प्रकारका दान दिया॥ २॥ तकसे लेकर प्रतिदिन करोड़ों 
ब्ाह्मपोंको ह॒पंपूवंक शामचम्रजो भोजन कराते थे। अनेक प्रकारके रस्नोसे जटिल नवीन अलंकार, सुवर्णके 
तारोंके कामदार दिव्य वस्त्र और हरे, जाल तथा छींटके कपड़े बनाकर रामने सीताजीको दिये, नो 
बड़े हम्बे चोड और फूर्से हल्के थे ॥ ३--२॥ वे वस्त्र बहुमूल्य और दूल्दर ये | जब एक मास व्यतीत 
हो गया और दुसरे महोनेका दुसरा दिन आया, तब रामचन्द्जोने भ६ वसिष्ठ तवा बहुत ब्राह्मणोंके साथ 
विविप्रवक और सोत्साह सोताका पुंसवनत॑स्कार किया ॥ ६॥ ७॥ उस पुंसवनसंस्कारके उत्सवमें ्रमचन्रजीने 
सोताके पिता बुद्धिमान जतकजी तथा माता सुमेघाक्ो भी बुलाया। यह समाचार सुनकर जनकजी बहुत 
प्रसन्‍न हुए घोर सौसाको गर्भिणी देखकर पुंसवससंस्कारके समय हो सीता तथा रामचन्द्रजीकी पूजा की, वादा 


२९४ आनन्दरामायणे [सर्गः १ 


इस्त्युप्टर्बतुरग।न,.. दाससीददासान्मनोस्माद्‌ । क्षिब्रिकाथापि वासांसि दी रामाप सादरम्‌ ॥११॥ 
एवं संपुज्य श्रीराम सीतां च ज़नकः स्त्रिया: । सम्मानितों रापवेण ययी सवा मिथिला पुरीमू | २॥ 
अथ रामः सीतया स॒ रेमे सन्तुष्टमानसः | गर्भाविमाराक्रांता सा सीता संन्यस्तभूषणा | १३॥ 
पांडुवर्णानना दीना कृग्ाइपे नितरां बभौ। एकदा राघव॑ घात्या छवयासास जानकी |१४॥ 
ममेच्छाउजञाममष्ऐेध्य्य रंतुमस्ति लथा सह | तथोपव्रनमध्येषपि... साकेतनगगढ्रहिः ॥१७५॥ 
तद्ाव्यास्थास्मियाबाक्ये श्रुत्ररा चाहुय लक्ष्मणम। रामोज्ववीच्छुम्मा वाच॑ मधुरां स्मितपूर्विकाम ॥ १६॥ 
दे स्ौमित्रे 5 सीताया जाताउशामस्प्हास्ति हि। मया रंतुं ततस्त्व॑ हि रचितोजसे मयाखुना ॥१७॥ 
तथेति रामबाक््य॑ सोड्प्पुररीकृत्य लक्ष्मणः | गस्ला समायामाहूय स्व॒स्याभास सेवकान्‌ ॥१८॥ 
चिश्रोष्णीपान्लेश्रपाणीन्पाह वाक्य स्मिताननः | कथनीय॑ हडडम्ये छाराम॑ याति जानकी ॥१९॥ 
राषनेण ततो यू बणिज्स्वरयंत्विति | ततः सौमित्रिवचना्छुस्वा ते वेन्रपाणय ॥२०॥ 
सिन्रोष्णीषा रुक्मदृष्डा राजमार्गे चतुप्पये। हडडं वीश्यामू्॑हस्तास्तदा प्रोचुमंहास॒वरे! ॥२१॥ 
पौराष वणिज! सर्वे तथाउल्ये व्यवसायिनः । मृण्यंत्‌ हष्टहृदयाः सौतोधा् प्रगच्छति ॥२९॥ 
राषवेणास्युतातेभपद्धिंगस्थतां. पुर | एवं स्वाभिवेधथ जम्मुल्ते लक्ष्मण चराः ॥१३॥ 
दूतानाज्ञापपामास॒ पुनः सौमित्रिरादरात ! वासोगेहानि चित्राणि द्वारामेषु समंतत! ॥२७॥ 
कन्पनीयानि बेगेन शोघनीया भ्रुवः शुभा। | जलयंत्राणि सर्वाणि झोधनीयानि सादरम्‌ ॥२७॥ 
मानामांभस्प्रवस्तूनि सुगंधीनि महांति च। स्थापनीयानि वे तत्र वस्ताण्यतितघूनि च ॥२६॥ 
एवमादीन्यनेकानि कल्पनीयानि सादरम | शुगारणीयाः प्रासादाः सर्वे श्वारामसंभवाः |२७॥ 
दिव्यबस्तरैस्तोरणाग्रे४ कागुच्छैबिंगजिताः_। तथेति दूतास्ते सर्वे तथा चक्रुस्लवरान्दिताः ॥२८॥ 
प्रकारके सुनहले गहने तथा कपड़े जो हरे, पीले, छाल रग्से रोग हुए तथा फूलको तरह हल्के थे। उन्हें 
प्रसक्षतापूरवक सीताजीकों दिया । साथ ही हावी, घोड़े, रथ, ऊँट, सुद्दर दास-्दासी तथा पालको आदि 
शमघकओको दिया ॥ «-१६॥ हस प्रकार राम और सोताकों पूजा करके जतकजी अपनी स्तीके साथ 
सिविसापुरीकों हौड गये॥ १२॥ उबर रामचः्ाणी प्रसन्‍्ततावृवंक सीताके साथ विहार करते रहे। गर्भके 
भाशसे लदी तथा समस्त भूषणोंकों त्यागे पीले मुख और दुबंल अद्भोंवाली भी सोताजी बहुत ही सुन्दर दोखती 
थीं। एक दिन प्रीढ़ाने किसी धायके द्वारा रामचन्द्रजोके पास यह सन्देश कहा भेजा कि आज आपके साथ 
बाहरके वशीचेमें पूमनेकी मेरी इच्छा है॥ १३-१५॥ उस घापके मुखसे यह संवाद सुनकर रामचने 
हृष्ष्मणकी बुलाया और मुस्कराते हुए कहने लगे -हे लक्ष्मण ! आज़ तोता मेरे साथ नगरके बाहरवाले व्गीचेमें 
शूमने जाना चाहती हैं, सो उसका सव प्रवस्घ ठोक कर देना। ल्थमणजी 'तवास्तु” कहकर सभायें गये 
और सेवकोंको युछाकर जह्दी तैयारी करनेको आज्ञा दी। रंगबिरंगी पगड़ी पहने तथा हासमें बेंतके दण्ड 
लिये सिपाहियोसि रृक्ष्मणने कहा कि आज रामचम्द्रजी सोताके साथ बगीचे जायेंगे। तृमस्थोग जाकर नगरके 
व्यापारियोंसे कह दो कि वे छोग जल्दीसे अपनी दूकात बढ़ाकर मारे खाली कर दें। इस प्रकार रूइ्मणकी 
बातें सुनकर ॥ १६-२०॥ रंग-बिरंगी पड़ो पहने तथा चुनहरे डंडे लिये हुए सिपाही चौरास्ते, गरों, 
बाजार और कचोंमें हाथ उठाकर जोर-जोरसे कहने छगे-हे पुरवासियों, व्यापारियों तवा व्यवसाधियों ! 
आप लोग प्रसस्ततापूर्वक हमारी बात सुनते जायें। बाज सीताजी वर्गीलेमें जायेंगी। इसलिए आप सब पहले 
ही से वहाँ चलें । इस भ्रकार सबको सुनाकर वे दृत छोग फिर अपनों डघोदीपर अर्थात्‌ लृइमणके पासे लोट 
माये ॥ २१-२३॥ छक्षमणजीरे फिर उनको आज्ञा दी कि बर्गीचेमें तुम लोग जाओ ओर स्थात श्यानपर 
नाना प्रकारकी रहनेकी जगहें बनाओ और वगीचेके चारों ओरकी जमीन खूब अच्छी तरह साफ करा हो। 
जछपंत्रोंकी भी परीक्षा करके उन्हें ठोक कर दो ॥२४ ॥ २५॥ विविध श्रकारकी मांगलिक बस्तुयें और 
भहीन कपड़े आदि लाकर वहाँ रबल्लो। जो जो चीजें आवश्यक समझी जायें, वे सब प्रस्तुत रहें। ब्गीजेके 
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रष्षमणों राघवं गत्षा नस त॑ प्राह सादरभ्‌ । व्योगसमयोड्पत्र. बर्तते रघुनन्दव ॥२९॥ 
कर्या सिद्ध हि कि याने सीतायास्‍्तव व! विभो | तस्पोमित्रेबंचः श्रृस्वा जानकी राघवोउजबीतु ॥३१०॥ 
सीते यान बदाद्य स्व कच्ते मनसि रोचते | तद्रामबचन अस्था शिविकां श्राह जारकी ॥३१॥ 
रामो5पि रोचयाम|स शिविकामेद वे तदा | तच्छूल्शा लक्ष्मणथापि शिजिके स्नभूषिते ॥१२॥ 
हेमतन्तकनेबंखेः सबत्र वेश्टिते शुभे।आनबामास दूतें। सम्मुकाजालबिराजिते !!३३॥ 
आरुरोहाय श्रीरामः श्वित्रिकां परया प्रुदा | हतः सीता पांडुरंगों परिमेयविशू पिवा ॥२४॥ 
कशांगयश्टिदासीमिद्तहल्ता ययो झनें: | शिविक्ामारुरोहाथ प्रष्ठलग्नोपबहंणा ॥३५॥ 
दासीमिवीजिता चापि धृतार्थोडक्षुपत्रई॑णा | दघार श्षिविक्ामारुरोदाथ प्रष्ठछग्नोपइरईणा ॥॥ 3६॥ 
विशुंफित च सुक्तामिः सोता स्वीयकरेण तम्‌ । म्क्ताजालगवाक्षेत्र पशकन्तों सा युहुएंद्रः ॥३७॥ 
राजमा मंगतान्येव. कौतुआनि. समन्ततः । ददझ्ष सृत्पं बेइगानां सद्चीम्िः परितों बृता ॥३८॥ 
ततस्पे ब्रान्यवाः खबं बन्धुपलन्‍्यश्र मातरः । शिरिकराबप्ंविश दिव्यास च पथ प्धक्त [३९॥ 
अग्रे ते आतरः सर्वे ततः सर्वा्र मातरः | सीतायाः अन्धुपत्न्यत्न स्वेपां पुरतों पुरु: ॥४०॥ 
एवं ते प्रयथुः सर्वे पश्यन्तों सघव॑ यह: | ननृतुवारिनायंथ्र नेदव द्विलन्यनेकश्वः ॥9१॥ 
हुष्ूबुरंदिन! सर्वे सीतां च रघुनायकम | एवं नानासमुत्माहाराम स ययौ मुद्रा ॥9२। 
राषबः सीतया युक्तः सैन्यें: सत्र वेष्टितः ; विश बासोगेदे स ससीतो रघुनन्दनः ॥४३॥ 
वासोगेद्देषठ सब ते तस्थुः पौरा! समन्ततः। इडा।.. समस्ततश्चास ऋनृतुर्तार बोषितः ॥98॥ 
बासोगेहस्प सीताया भित्तयों वख्ननिर्मिताः | पश्चकोशमितायामाआसन 7िस्तारतोडपि च ॥४५॥ 
पश्चक्रोशमितारमे यत्र रेमे विदेहजा | दद॒र्श जानकी सम्बंगाराम नृपसौरूपदम्‌ ॥४६॥ 


सब भवन अच्छी तरह सजाये 
वहाँ पहुँचकर ृतोंने लथ्मणजोके आजःरुसः 
अन्द्रजीके पास गये और भअ्रणाम करके साः गे -है रघुतत्दत ! मैंने आयको आज्ञासे रूरी तैयारी 
दी है। अब कया आप भोर सीताजीके लिए धवारी लानेकी भी आज्ञा दे दूँ ? इस प्रकार लक्ष्णकों कणी 
सुनकर रामचसजीने सीतासे कहा-सीते ! बतलाओ, आज तुम्हें कौन-सी सवारी चाहिए? सीताजीने 
रामजीकी बात सृतकर णलूको पसन्द की और रामजीने अपने लिए भी ग्रलको हो माँगी। रामचतद्रजोकी 
ते धालकियाँ घेंगवायों, जिसपर सुनहे कामके ओहार पड़े थे और 
आयें ओर मोतियोंके झुब्ये लटक रहे थे ॥ २६-३३॥ तब प्रसुन्नतापूर्वक नद्रजो पालकीपर सदार 
हुए और थोड़ेसे भूषणोंको पहने हुए संता भी दा्तियोंक हाथके सहारे शनेः श्न: जाकर पालकीपर 
बंठीं। उसमें चारों ओर तकिया लग हुई थीं। दासियाँ पंखे झलते उुगीं। बोहार डाकू दिया गया 
और पालकी चल पड़ी । रास्तेमें सीताजो पाककीफे झरोंसेसे जग दृष्योंको देखती जाती 
यों, जो वहांवर थे। उसके अनन्तर रामचन्द्रजोके और भाई झ तथा उनको स्त्रयें और मातायें 
अछग-अछूग दिव्य परालक्ियोंपर बंठ-वंठकर चलीं । आगे-आगे भाइपोंकी, फिर माताओंको, फिर सीतारिक 
पत्वियोंदी और सबसे आगे गृह वसिष्ठनोकी पालकों चली ॥ ३४-४०॥ इस प्रकार छब लोग रामच्रजीका 
दर्शन करते हुए चले जा ॥ वेश्यायें नाच रही थीं और नाता प्रकारके वाजे बज रहे थे। बन्दीगण 
सीहा और रमजीकी बन्दना कर रहे ये। दर प्रकार किलने हैं; तरटके उत्ताहोंसे साथ गे सव बरीचे पहुंचे । 
रामचन्दरजी शीताके साथ साथ सेनाओे बिरे हुए एक सम्बुमें उतरे ॥ ४१-४३ इसके बाद थौर लोग 
भी तम्बुओंसें डिके । साथ ही समस्त नगरवासी लोग भो चारों और ठम्बुडमें 5.हर गये। चारों ओर हाट छग 
प्रवो और केश्यायें नाइते छरीं ॥ ४४ ॥ जिस स्थानपर रामचन्द्रजो अपने पुरवासों नागरिकोंके साथ ठहरे वे, 


ज्छे लटकाये जायें। 
त्तब लक्ष्मण राम- 


डक कर दिवा ॥ २६- 


रद्द आनन्दरामापणे [करके १ 


रसालय॑ स्साहेस्तैरशोकः झोकवारणमर्‌ । तालैस्‍्तमाहैटिन्ताले: शालैः सत्र शालितम्‌ ||४७॥ 
सपुरै। खपूराकार॑ श्रोफलेः श्रीफृत क्रिल | गुरुक्षियं समुरुमिः कपिपिंगं ऋपित्यकेः |।३४॥ 
वनश्रपः इुचाकारे लंडुचेश्न॒ मनोरमम्‌ | सुधाफलसमारंभिरंभामिः. परिमाषितम ॥९९॥ 
सुरंगैशञपि नारज् रक्ुमण्डपरर्छियः | वानीरैश्ापि जम्बंरेबीजपूरे: पपूरितम ॥५०॥ 
मन्दान्दोलितकर्ूरकदलीदलसंज्ञया । विश्रामाय. भ्रमापन्नानाहयंतमिवराध्गान्‌ ॥५१॥ 
पुत्राण इव पुश्नागपल्‍लबें: करपहलें: | कलपन्तमित्रालोलेमंछिकास्तवकस्तनम्‌. ॥५२॥ 
विदीणंदाडिमें। स्वांत॑दशयन्ननुरागवत्‌ | माधवीधवरूपेण दिलष्यंतमिव कानने ॥५३॥ 
उदुंबवररर०रनंतफलशालिमिः । जक्मांडकोटिविश्रन्तसनंतमिव सबंतः ॥५४॥ 
पनसैबननासामेः शुकनासं। पलाझके | फलादनाडिरहिणां. पत्रस्यक्तेरिवाइतम्‌ ॥५५॥॥ 
कर्देबवादिनों तीपान्डड्रा कंटकितैरिव | समंततों. भ्राजमान, कदंबककदवरक! ॥५६॥ 
नमेहमिश्र॒मेरोअ विख्रेरितर राजितम्‌ | राजादनैश मदनेः सदनेरिव कामिनामू ॥६७॥ 


समंततः . पहुचटेरुच्चे!ः परकुटीकृतम्‌ | कुटजस्तवरकेर्भावमधिष्ठितवकैरिव वाष्ट। 
करमदं। करोरेश । सदस्करबद्भातमपिप्र त्युद्धतैः करे; ॥५९॥ 
नीराजितमित्रोद्दीपे सपुष्पशाल्मलीमिश्न जितपस्नाकरश्रियम्र ॥६०॥ 
फचिचिलदलेरुच्चेः. कवित्काअनकेतर्कः | कृतमालेनक्तमालें! शो भमानं कचित्‌ क्चित्‌ ॥६१॥ 


कर्कन्धुवन्पुजीपैश पूत्रजीवैबिंराजितम्‌ । सर्तिंद्केज्दीमिय करुणैः करुणालयम्‌ ॥६२॥ 


उसका विस्तार पाँच कोसका था। पाँच कोसके हुम्बे-चोड़े बनीचेमें जहां रामचख्रजी झहरे थे, सोताजी 
प्रसन्नतापूवंक विहार करने और उस सुल्दर बगीचेकों खूब अच्छी तरह देखने लगीं ॥४५॥ ४६॥ उसमें 
रफालके वृक्ष वास्तवमें रसके आलय और अशोकके वृक्ष शोकक़ों दुर करनेवाले थे। ताल, तमाल, हिन्ताल 
ओर घालके वृक्ष चारों ओर सुशोधित हो रहे थे ॥ ४७ ।॥। खपुरके वृप्तो्े वह बगीचा रूपुर ( स्वर) सह 
लग रहा या और श्रोफल्से श्रीकल्के सहस था । अपुसके वृक्षों गम्भीर शोभावाला तथा कैवेके वृझोसे कपिल- 
बर्णका दो रहा था ॥ ४८ ॥ वनहक्ष्मीके दुक्षोंके समान लकुच ( बह॒हर ) के वृक्ष ढुगे हुए थे । अमृतफलकी नाई 
रकृवाले नारत्रीके वृक्ष सकलगण्डपकी शोभा हो रही थी। वानीर, 

कम नहीं बे || ४०॥ दोरे-बीरे बायुके झोकेसे लूमता हुआ 


रद पु्नागके पहछव करपल्छवके समान थे और मल्लिकाके गुच्छे स्तनके समान दीखते थे ॥ ५२॥ अनारके फटे 
हेंए फल मानो अपना हृदय फ़ाडुकर हादिक प्रेम प्रदर्धित कर रहे ये । गूलरका छूव रम्बान्चौड़ा वृक्ष था, नितमें 
असंख्य फल लगे हुए थे। वह करोड़ों ब्रह्माण्डोंको धारण किये हुए साक्षात्‌ अनन्त भगवान्‌के सहंश मालूम 
बढ़ता था। उपदनकी नाकके समान कटहलुके वृक्ष तथा तोतेकी नाकके समान पलाणके वृथ्ष लगे हुए ये। कष्ट- 
'छित पृष्पवाले कब्म्बके वृज्ोंको देखकर रोमांच हो जाता था॥।६३-५६॥ नमेस्के वृक्षोकी देखकर सुमेरछज्भुकी 
याद झा जाती थी। राजादतके वक्ष कामियोंको मदनके भवन सहश दीखते थे ॥५७॥ चारों ओर लगे 
हुए पढुंबहके वृक्ष पटकुटीके सहण दोकते थे । कुटजके गुच्छे बेटे हुए बगुलेके सदश मालूम पड़ते थे॥ ५८॥ 
जहाँ पहल करोंदे, करोर, कनें, कदम्ब आदिके बड़ो-बड़ी शालाओंदाले दृक्ष हजारों हाथ उठावे याचकोंके 
तया कोर्रेयाके वृक्ष मानो आरती वनकर उस बगीचेकी आरती 

पके वश कमलबनकी शोभावों भी पराजित कर रहे ये ॥ ६० ॥ कहीं फरफराते 
हुए कत्तोंवाले केलेके बड़े-बड़े वृक्षोंसे, कहीं सुनहलो केतकीके छोटे-छोटे पौबोले, कहीं कृतमाल और नक्तमालके 
वृज्नोसि वह बर्गीचा सृशोभित हो रहा था ॥ ६१॥ बेर, वंघुजोब तथा पृत्रजीवके वृक्ष ले ये। तेंदु, इचचरी, 


करण आदि वृक्षोसे वह बगीचा कर्णाज्य हो रहा था । ठपकते हुए भहुएक पूल्येको देखकर मालूम होता | 


गर्ग: १] झन्‍्मकाए्डस्‌ 0] 


गलन्मूपृकबसुमै धरारूपधर हस्म्‌ । स्वदस्तमुक्तमुक्तामिरपयंतमिवानिश्यमू॒ ॥६३॥ 
सर्जाजुनानैदीजैप्यंजनैवील्यमानवत्‌. | नारिकेले:.. सखर्जरेईतचछम्रमिवांपरे: ।६॥ 
अमंदे: पिडुमन्देश मंदारेः कोविदारकः | पाठलातितिणीषोंटाशाखोटेः. करासके ॥६५॥ 
उददंदेश्ापि शेहुंडेुडपुष्पेतरिराजितम्‌ । बडुलैस्तिलकेओव.. तिलुकांकितमस्वकश ॥३६॥ 
जे: प्ले: सप्नक्ीमिदेवदारदरिदरमे: । सदाफलसदापुषपवक्षवक्धिविराजितस ॥६७॥ 
पछालवंगमरिचकुलंजनवनाइतग््‌ । जम्ज्ताब्रातकमह्वातशेलुश्रीपणिंवर्णितमू ॥६८॥ 
बाकशंखबन रम्यं चन्दने रक्तचंदनेः | इरीवकीकर्णिकारधात्रीवनविभूषितयू ॥६९॥ 
द्राक्षाबल्लीनागव्लीकर्णवष्टीझताबतस्‌ । महिकायूथिकराइंदमदयंतीसुगंधितय ॥७०॥ 
तुरुसीइशपंडेआ.. शिक्त्वगस्तहुमैयुंतम्‌ । अमदुभ्रमरमालामिर्सालतीमिरलंकतय ॥७१॥ 
अछिच्छलागतं कृष्ण गोपी रंतुमनेकशः! । सुगंधवात॑ सुखद कामसझ्ननक परम ॥७२॥ 
नानामृगगणाकीण॑ नानापश्षिनिनादितम्‌ । नानासरित्सरःम्रोतेः पस्वले। परितो इृतम्‌ ॥७३॥ 
उत्सृजंतमिवार्थ वे. पतत्पुष्पैरितस्ततः । केकिकेकारवेर्ट्रात्कूबन्त॑ स्वागत किल ॥७४॥ 
एताहयों धुपपनं॑ जानकी तदृदश सा | तुष्टाउ्भूदर्शनेनेव विचचार स्विवस्ततः ॥७७॥ 
इति श्रीशतकोटिशामचरितांतते श्ोमदानल्दरामावणे वाल्मीकीये 
अस्मकांडे ताम प्रथमा सर्गः ॥ १॥ 


था कि मानों शिवजी घरणीका रूप घारण रिये हुए हैं. और अपने हो हाथसे अपनेपर भोतियोंकी वर्षोंकर 
रहे हैं ॥ ६२ ॥ ६३॥ सर्ज, मजुन, बीजपूर आदिके वृक्षोंस ऐसा मालूम होता था कि वे सव बगौचेको प॑ंखा झल 
रहे हैं। नारियछ तथा खजुरके वृक्ष छत्र घारण:करनेवाले सेवक जंसे थे। अमंद, पिचुमन्द, मस्दार, 
कोजिदार, पाल, तितिणी, भोंठा, शास्तोट, करहावक, ऊँने उण्डेवाले तेहूँढ़ और गुड़हलके दृषा भी उस 
बी यत्र-तत्र लगे हुए ये । बकुछ जद तिलकके वृक्ष उस वगीचेके मस्‍्तकपर तिलकके समान मालूम पड़ते 
ये ॥ ६४-६६॥ बढ्षी, प्लक्ष, सलल्‍्लको, देवदाद, हरिदरम, सदाफल, सुदापुष्प और वृक्षवल्ली आदिके 
वृज्ञ भी उस बगीवेमें लगे हुए थे ॥ ६७ ॥ इलायची, सोंग, मसिच तवा कुलंजनके वृक्षोसे वह समस्त वगीचा 
भरा हुआ था। जाधुन, बाम, भल्लातक, श्रीपर्णी आदि वृक्षोंसे उस वर्गीचेकी रंगोली शौखा देखते 
डी बनती थी॥६८॥ शाक तथा शंखबतके वृक्षोंसे स्मणीक एवं चन्दत, हरीतको, कणिकार, आंबला 
आविके वृक्षोंसे वह विभरषित था॥ ६६॥ जिनमें सेकड़ों अंगूरकों छताएँ तथा पानकी वे 


बेलें छगी हुई वीं। 
मल्लिका, जूही, कुल्द और मदबन्तोके वृक्षोसे वह बगीचा सुगन्बित हो रहा था॥ ७० ॥ उसमें कितने ही 
तुरुसी, सहिजन तथा अगस्तके वृक्ष छगे हुए ये। जिनपर भोरोंकी श्रेणी चक्कर काट रहो थी, ऐसी माल्तीके 

टुज्ञोंसे बह अछंडत वा ॥ ७१॥ निस छुमय भालतीके समीप भौरा आता था, तब वेखतेबालेके हृदयमें यह 
क्षा होती थी कि मानों श्रीकृष्ण गोपियोंके साथ विहार करनेके लिए बाये हैं॥ ७२ ॥ उस वगीचेमें बहुतसे 
चौकड़ियाँ भरा करते थे, विविध प्रकारके पश्नी बोलते रहते ये, कितनी ही नदियों, तालाबों, प्लोतों तथा 
सढ़होंते बह बगीचा घिरा हुआ था ॥ ७३॥ बगीचेके वृक्षोसे गिरे हुए फूछ किसी दानीकी घनराशिके समान 
छाते ये। मयूरोंकी आवाजसे ऐसा मालूम पड़ता था कि मानों बहू बगीचा अपने यहाँ आनेवालोंका स्वागत 
हर रहा है॥ ७४ ॥ इस प्रकारके उस सुल्दर उपबनको सोताने देखा । देखते ही उनका वित्त प्रसन्न हो पया 
और वे इधर-उघर घूमने ऊगीं॥ ७५॥ इति भोशतकोटिरामचरितांत्गते श्रोमदानन्दरामायणे वाल्मीकोयें 
न्मकाण्डे ए॑० रासतैजपाण्डेयक्रत ज्योत्स्ता'भाषाटीकायां प्रथम: सर्गं:॥ १॥ 


श्ष्ट आनन्दरामायणे [ अर्गा २ 


द्वितीय: सर्गः 
( रामसीताका उपवनदिद्वार ) 
श्रीरामदास उबाच 

अथ ॒प्रीता राघवेण रम्योपबनशूमिणु | क्रीडाश्कार विविधाखिदशेरपि संस्तुताः ॥ १ ॥ 
कदा वनांत/आप्तादे का वस्यृहेव्वपि | कदाउ्॑अशइृक्षच्छायाबां कदा पुष्पकनेषु सा ॥ २॥ 
कदा सा अलयंत्राणां समीपस्थवरासने | कदा सरोवरतटे कंदा नग्मास्तटेडपि च॥३॥ | 
नौकास्था सरयूतोये ला रामेशकरोत्कदा | क॒दा रात्री जतकीडास/ दिवाअपि कदा झुदा ॥ 9 ॥ 
कद तटाके नौकास्था कदा रंभावनेषु सा कदा वृक्षोध्व॑गेदेप. कदोश्ीरंगृहेलवपि क्‍ ६्॥ 
कदा सा सरयूनयां निर्मितेषु शृहेषु वा कंदा ऋत्रिमगेहेप्‌ पुणगेदेप सा कदा॥६ ॥ 
कदा सा चित्रशालायां पुष्पके वा कदा झुदा | कद सा केतकीपण्डे कदैकस्तस्मसभ्रनि || ७ ॥ 
कदा नौकोष्वंगेहस्था सरेख्वाः सैकते कदा । एकसत॑भोरध्यगेदेपि सखीमिः परिवेष्टित ॥ ८ ॥ 
कदा राम्रेण खसि कदा दोलकसंस्थिता | पर्यक्षुचक्रमध्यस्था क॒दा सा दाडिमीरने | ९ ॥ 
क्षसंबद्धपर्यकूसस्थिता. रोघवेण हि | चकार सा कदा क्रीडां पांडुरांगों प्रधूदरो ॥१०॥ 
इरिशस्तयुतारक्तक॑बचुक्पा जाती बी । गोपपित्ता निज देहं सीता वृष्तदलपनेः ॥११॥ 
चकार व्याकुल राम विनोदेन स्मितानना । ज्ञालात्मानं राघवेण तुष्टां सम्पग्विविच्य च ॥१२॥ 
दुद्राव संश्रमाद्वाम तस्कंटे दोलतेःकरोत | एवं सीताराषवयोंः क्रीडन परम।हुतमू ॥१३॥ 
विस्तारेणेह को वकतुं समर्थः प्रथिवीतले | एक एवं समरथोंभुद्धाल्मीदिशनिसत्तमः ॥१४॥ 
अतकोटिमित॑ ग्रेन चरित॑ वर्णित तयोः । सार सार मया यप्म्राद्धिविच्य त्वां अव्पते ॥१५॥ 
बारख्रीण क॒दा नुत्यं सीताब्जामे ददर्श सा | कदा शुआव वाद्यानि मजुलानि महांति च ॥१३॥ 

रीराभदाशणी कहने सगे- इसके बाद सीता रामचस्रजोके साथ उस रपणीक उपयनमे देवताओं ढारा 
अशंखित विविध भ्रकारकी कीड़ाएँ कन्ते लूमीं॥ १॥ कभो उस बगीचेके बेगसेहें, कही तस्बुके भीतर, कभी 
बासवृक्षकी छापामें, कभी फूलोंकी छुरमुटमें, कभी फोवारोंके समीप करे हुए किसे एक सुन्दर आतनवर, 
कभी सरोवरके तटपर और कन्नी तदौके समीय जाकर विहार करती थीं॥२॥ ३॥ कमोवे नौकाररू 
पवार होकर सटयूकी भारामें रामके साथ विहार करती थीं। कथों रामिके समय और कभी दितमें ही जल” 
कोड़ः करने हग जाही हीं ॥ ४॥ कभी सरोवरपें नौरापर, कभी केलेके वनमें, कप दृक्षके ऊपर बने हुए 
भवन, को झके दने अकाल, कमी स्युके भोतर बने हुए भवनोंमें, कभी बसावटो मकानोमिं, कभी 
फूछघरमें, कक सिवणात्यमें, कभी एुष्णक विमानवर,कभी रेलकोके उपूह और कर्मी एक खंगेके ऊपर 
बने भ्वसमें रामके साक विद्वार करती थीं। ४-४ ॥ कभी नौकाके ऊपर बरे बंगतेमें, रुभी मरशूकी रेलीमें, 
कम अपनी सब सजियोंफे द/थ एक स्तैभके ऊपर तनी ढुई ऊँची अंटारोपर, कभी रासके साथ एकास्समें, 
कभी शुलेपर वैंडकर, करती चवकरदार पहज़पर, कभो अतारके ब्ीचेमें और कभी गे समान 
पड़े हुए पलज्पर गोरेयोरे अज्रवाढो सौता रामके साथ-हाय क्रौड़ा करती था। ८-१०॥ वे हरे रजूके 
ही पहतकर रामके साथ क्ौड़ा करती हुई वृक्षोके 

रहती थीं। जब वे समझती कि राम 


कोतुक हुआ करता था॥ ११-१३॥ उसे दिस्तास्पूर्वर कहनेकी सामर्य्य भला किसीमें है ? हाँ, 
महँपि वाल्पोकिजी सभर्ध हुए थे। जिन्होंने यो करोड़ श्लोकोंगें उनके चरितरोंका वर्णन किया है। उनमेंसे सा 
भार लेकर मैं तुमसे कह रह हूँ ७ १४॥ १४॥ करो सोतानी उस बणगोेने वेस्याओंके नृत्य देखती दो 


सर्ग २] जअन्मकाण्डमू २९९ 


कदा चित्रकथा रम्पाइवेन्द्रजाछानि वा कदा | कदा वंशारोहणादिकौतुकानि ददश 50 
कदा स्तम्भोझ्ञव दिव्य ददर्श कौतुक महत्‌ | कदा कलानां कौशल्य छत्रन्‍्वैजिनिर्मित्म्‌ ॥१८॥ 
कदा कृत्रिमहस्त्थादिनानारुपाणि वें पते! | सीता दद्श छुग्नलेश्वास्पास्मयुताम्पयि ॥१९॥ 
एवं सीता#राममध्पे मासमेक निनाय सा | ययौ रामेण नगरी तृत्यग्रीतादिभिः झनेः ॥२०॥ 
रु दिमिः मंद, 
सौधश्यामिः पुरस्‍्त्रीमिर्व॑ण्िता कुसुमादिमि। | नौराजिवा. कुम्मदीपेदीपेर्दप्योदनोड्ूजेः ॥२१॥ 
मापतैल्सर्प पा्धर्नानाबलिमिरादराव्‌ | ययौ निजयूह सीता राघवेण समन्विता ॥२२॥ 
एवं नानाक्रौत॒ुकंआ नातादोहदपुरणे! । रामस्तां रज्षयामास साउपि राम स्वलीलूया ॥२३॥ 
पह्ठे मासे त्वथ श्राप्ते सीतया राषवों मरुदा | सीमन्‍्तोन्षयन॑ चैंवर वसिष्ठेन चकार सः ॥२७॥ 
सुमेधां जनक चापि सम्राहुयादरेण हि ।। ददी दानान्यनेकानि जाक्गेम्यों रघूतमः ॥२७॥ 
जनकः पूजयासास राम खतोवन्धुसंयुतम्‌ | कौसल्यादींश्र साकेतवासिनो वसनादिभिः ॥२६॥ 
पौराश्ष सुहृदः सर्वे मोजनाथ विदेहजाम्‌ | खखवगेदं प्रथडनिन्‍्युः श्रीरामादिभिरत्सवैः ॥२७॥ 
नानावाद्यनिनाईब बारखीवृत्यगायनैः । स्त्रीमुक्तपुण्पर्पामिर्नानाकोतुकदश ने: ॥रढ॥ 
नानादेशनिवा।| कोटिशषस्ता तृपस्त्रियः | समाजग्सुरयोष्यायां सीतां द्रप्डु मुदान्विताः ॥२९॥ 
ताम्तां सैन्यैश्न सर्वत्र वेशिता नगरी ब्रमौ ।ताः सवा नृपपल्ययश्न सीतायाः परमान्‌ वरान्‌ ॥३०॥ 
दोहदार प्ररयामासुदिव्याज्नादिमिरादरात्‌ । ददुब॑स्त्राण्पलंकाराबु दिव्यांजित्रविचित्रितानू ॥ ३१॥ 
ससदेशोद्धवे दिव्येनानाउस्तुमिरादरावु._। जानकी पूजयापासुस्ताः सर्वा: पर्विवस्वियः ॥ ३२॥ 
स्थित्ता ता माप्नमेक तु जस्मुरैश निज निममू । अथेकदा तु श्रोरामः सुमेघां जनक तथा ॥३३॥ 
सीतायाः पुरतः श्राह गुदा रश्ति हरिस्थितम्‌ | सीतामदृष्टा साभिष्ये क्षण/ल विरद्रेण ताथ ॥३४॥ 
करी मंचुछ तथा घनघोर शब्दबाले वाजोंको धुन सुनती थीं। कम विधिष प्रकारके लित्र देखती थीं, कभी 
बाजोगरो और वॉ8पर चढ़कर नाचनेवाल खेठ देल्ला करती थो ॥ १६॥ १७॥ कभी स्तम्भके 
र कोतुकों तथा तुप्बख्यसे बेंबो कन्ी बनावद़ी हाय आदिके विविध्व रूपोंको 
देखा करती थीं ॥१८॥१९॥ इस तरह सीता एक मद्दीना बिताया। फिर नृत्यन्गीतादिक देखती- 
सुनती हुई रामचद्धके साथ अपनी आयीं॥ २० ॥ जब सीता ओर रामने नगरमें प्रवेश 
किया, उस समय नगरकी स्थरियोंने कूलोंकी वर्षा की, आरती उतारी और 
दही, मात, उर्द, देख तपा सरसों आदिके वि दिये । तब राम सीताके साथ अपने महलक्ो गये ॥ २१॥ र२॥ 
इस तरह विविध प्रकारकों क्रोडाओंसे रामने जथा सोताने रामको आनच्दित किया॥ २३॥ जब 
गर्भका छरठाँ महोना आया, तव रामने अपने कुरूगुए वसिके हारा सोताका सीमस्तोस्लयन-संस्कार 
कराया ॥ २४॥ घुमेवा और जनकके वास निमंत्रथ भेजकर उन्हें अपने वह बुलवाया और अ्राह्मणोंको रामने 
विविध भ्रकारके दान दिये ।! २५ ॥ जतकने लाकर सीता तथा अपने सव भाइयोंके साथ वेंडे हुए राम ओर 
कौसल्थारि माताओंका नाना प्रकारके दस्वापरूषणों ढ्वारा सत्कार किया ॥ २६ ॥ अयोष्यावासी नागरिकों तपा 
मित्रोंने रामचन्द्र और सीताको अपने यहाँ भोजन करनेके लिए बुलाया ॥ २७ ॥ अनेक वाद्योके साथ-साथ 
वैश्याओंके नशथ-गान हुए, स्त्रियोंके हायसे फूडोंकी वर्षा हुई और कितने हो तरहके लेल-तमाशे हुए॥ र८॥ 
उस समय सोताको देखनेके लिए अनेक देश्नोंकी राजरानियाँ अपोष्या बायों॥ २६॥ उनके साथ आयी दूुई 
सेनासे घिरकर वह अयोष्या तगरी और भो सुल्दर लगी। उत रानियोंने अग्नादि दे-देकर सीताकी 
इच्छा पूर्ण को ओर आनन्‍्दपूवंक बहुतसे दस्त्रःअलंकार तथा अपने देशोंक! विशिष्ट दस्तुएँ देकर पीताकी 
पूजा को ॥ ३०-३२ ॥ वे दानियां एक महीना बयोध्यामें रहकर अपते अपने देशोंकों लोड गयों। एक दिल 
जब कि सुमेा, जनक, लोता तथा रामचन्द्र एकास्तमें बं3ेथे । तब रामने कहा -है महाराज ! सौताको 
अपने पासत देख तया क्षमभर भी उनसे विपुक्त होकर में नहीं रह पाता। जब सीताके पास पहुँच 
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मया$आत्य तम्मुल्लेन्द्सुधया स्वास्थ्यमाप्यते | आत्मानं विहलं दृष्ठा सीतासाबिध्यमाश्रये ॥३५॥ 
अधुना जानकी दृट्ठा कामों मेउतीब बाते | पत्वमासोध्ब॑तः संग गईयल्ति मुनीशरा ॥३६॥ 
परस्पर प्ममासे: स्त्री स्वास्थ्य प्राप्पते पुनः । पन्‍्चमार्सेबिता सद्जाइंपत्पोंः श्ीणतेरिता ॥३७॥ 
अन्न कि करणीयं हि वद स्व॑ श्वशुराद् मास । चेस्प्रेषणीया सीतेयं मिथिलां प्रति वे मया ||३८॥ 
वह्ठिं तत्राषि में गल्तुं मत्रिष्यति समुद्यमः | किंचित्कालं तु श्रीताया वियोगो बेन मे मवेत्‌ || ३९॥ 
उपायःस विघातव्पअिन्तितोडस्ति मयाउपि च । लोकापवादभीत्या*ईं रजकोक्तच्छलादपि |9०॥ 
गड्जाया दक्षिणे तीरे वाल्मीक्रेराश्रमे शुभे | त्यजामि जानकी शुद्धां किज्ित्कालांतरात्युनः॥४१॥ 
एनां समानयिष्यामि प्रत्ययं मां श्रदास्यति ।ततोइनया चिरं काल नानामोगान्‌ मजास्यहम्‌।9२॥ 
जनकाद्य त्वया तत्र निजपत्नया सुमेषया । वाल्मोकेराअमे गत्वा स्पेयं वर्षाणि पच्च वे ॥४३॥ 
वयेत्यंगोचकाराथ जनकोठपि सुमेधया | सीताउप्पंगीचकाराथ विहस्य तडचः पत्ते! ॥४४॥ 
अथ रामों ददावाज्ञां सल्चियं जनक म्रुदा | स गत्वा मिथिलाराज्ये स्त्रोयं सस्थाप्य मंत्रिणय॥ ८७५॥ 
ययौ सुमेधया शीघ्र वान्मीकेराश्रम॑ प्रदा | किंचिद्ासीदाससैन्यवाजिबारणवेष्टितः ॥ए६॥ 
नानोपचारान्सीताथसंगृक्ष श्कटादिमिः | चकार गेह विपुले वान्मीकेश सुखाबदम ॥४७॥ 
सर्वसंपत्तिसंयुक्त बहुगोमहिपीयुतम्‌ । पूरित॑. धान्यसंपैश वखेराभरणादिभिः ॥9८॥ 


कासारोपबनारामपुष्पवाटिशताबतम्‌ । गवाक्षैबन्द्रकान्तानां कपादेय समन्वितम्‌ ॥४९॥ 
रष्णायुरुसकर्पूरो शीरमाल्यादिमोदितसू_ | काँचनीशृंखलाबद्धरलपर्यक्ूमण्डितसू ॥६०॥ 
इंसपारावतपिककेकीश्षुकनिनादितप््‌ । म्रुक्तगुच्छवितानाद:ः शोमित चित्रचित्रितम ॥५१॥ 


जाता हूँ तो इनके मुखचा््रकी सुघासे स्वस्थ हो जाता हूँ । जिस समय मुझमें कुछ भो घबराहट होती है, 
उस समय में सीताके ही समीप रहता हूँ ॥ ३३-३५॥ इस समय सोताको देकर मुझे कामपीड़ा हो 
रहो है और मुनियोकी सलाह यह दे कि गर्भावान हो जानेपर पाँव महीने बाद स्नोप्रसज़ू करना निन्दित दे 
॥ ३६ ॥ प्रसव हो जानेपर थांच मह्दीने बाद ही स्त्री स्वस्थ होती हें। बिना पाँच महीते बोते ध्सकू 
दारनेसे दोनोंकी हानिही हानि द्वे। ऐसे अप्म|जसके समय मुझे क्‍या करता चाहिये, सो थाप बताइये। 
यदि में होताको मिपिला भेज देता हूँ तो मुझे भी वहाँ जाना पढ़ेंगा । किन्‍्दु में कुछ दिल तक खोताले 
अलग रहना चाहता हूँ । जिस तरह मेरी इच्छा पूर्ण हो, वहों इस समय करना चाहिए। मेने तो यह सोच 
रखा हे नि 'बादके डरसे अथवा उस घोबीके ब्याजसे गजुाके दक्षिण तब्यर वाल्मीकिके पवित्र आश्रममें 
कुछ समयक लिए परम शुद्ध जानकीकों छोड़ दूँ। थोड़े दित वाद वापस ले आऊँगा : फिर मैं इतके साब 
चिरकालतक नाता' प्रकारके भोगोंकों भोगूंगा ॥३७-४२॥ उस समय आपको अपनी सुमेबाके साथ 
वाह्मोकिके आश्षमपर जाकर पाँच वर्ष पयन्त निवास करता होगा ॥ ४३ ॥ सुमेघा और जनकने रामकी 
सलाह स्वीकार की और सीताने भो हँसकर पतिका कहना मात लिया ॥ ४४ ॥ इसके अनन्तरु रामने जनकको 
अपने देश जानेकी आज्ञा दी । वे कपने देश गये और राज्यका सब झार मंत्रीपर छोड़कर अपनो स्त्रो मुमेघाके 
व बाल्मीकि ऋषिके गाश्रमक़ो चल दिये । [चलते समय अपने साथ कुछ दास, दासो, सैलिकतथा हाथी- 
घौड़े भी ले लिये ॥ ४५॥ ४६॥ सीताके लिए वहुत-सो सामप्रियाँ गराड़ियोंपर लदवाकर साथ से गये। 
महंधि वाल्मोकिके आाश्मकों जनकने सब सुखोका भण्डार बना दिया ॥ ४७ ॥ जनकजीके वहाँ 
पहुँचनेपर वह आश्रम सब रुम्पत्तियों एवं बहुत-सो गोओं ओर मेसोसे भर ग्रमा । बिविष प्रकारके 
बन्नों और भाँठि-भाठिके वल्ताभुषणोंसे वह ैूर्ण हा गया ॥ ४८ ॥ आश्रमके पास सैकड़ों पोखरे, उपवन, बगौंचे 
बावलो तथा बुएँ तैयार हो गये । चद्धकान्त मणिक्के झरोखों तथा फादकोंवाले भव्य भवत बने ॥ ४६॥ 
हब्णामुर, कपू , खस तथा विवि प्रकारके सुगन्वित पुष्पोंसे वह भाक्रम शृगत्बमय हो गया। चगह-नगह- 
पर सोनेकी जंजोरोसे से रत्तोंके पशक्न पड्टे हुए थे ॥ २० ॥ हस, कबृतर, कोयल, मयूर तपा तोतेके शब्दोंसे 
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एवं मनोहर गेह सीता्थ जनको5करोत्‌ | श्रीः साक्षादूरतुम्नद्युक्ता यस्मिन्रिवसितु चिरमू ॥५२॥ 
#ि दुर्लमं हि ततज्ास्ति वर्णनीयं मयाज्य किम । यस्या नेत्रकदाक्षेण शक्रादीगां विभूतयः ॥७३॥ 
वास्मीकये सर्बवत्तं जनकोझपि न्यवेदयत्‌ | गुनिश्नाप्यतिसंतुशे मेने स्वतपः फडमू ॥५४॥ 
इति श्रौशतकोटिरामचरितांतर्गति न्दरामायणे वाल्मीकीये जन्मकाण्डे द्वितीय: सर्य: ॥ २॥ 
ै-3्कजकुत- 
तृतीय; सर्गः 
( राम द्वारा सीताक़ा स्थाग ) 

श्रीरामदात उबाच 
अध राम॑ तु कौसल्याज्जवीद्रहसि संस्थिता | सीतां सीमोल्लंदनाथ॑ शीघ्र श्रेपप रावत ॥१॥ 
तम्मातुबंचन श्रुत्वा तथेत्युकल्वा सत्रिस्तरात्‌ | सलक्ष्मणों निज्ञामवां प्राह सन्मन्त्रितं पुरा ॥२॥ 
वाल्मीकेराश्रमे सीतात्यागादि च सकारणम्‌ | अथ मासेउशमें प्राग्ने गमों राजीवलोचनः ॥३- 
एकांते जनकी आह वीजितो ठक्ष्मणेन हि । कन्पयित्वा मिपर देवि रजकोक्ते त्वदाअयप्‌ ॥४॥ 
त्यजामि लां बने लोकवादाद्भीत इवापरः | ब्रिमासात्पंचमासाद्ठा सप्त मासास्सुचुद्धिमिः ॥५॥ 
अन्तब॑त्ती न गम्येति शाख्राज्ञां रजकच्छलात्‌ | सारां त्यकत्वा पालयिष्यामि निकटे वस्तुमक्षमः ॥६॥ 
त्वां दृष्डा चंदवद्नां कामो मंश्तोंत बाथते । त्व्नियोगस्तु नि्न्धाद्विना मेज्ज कथं भवेत्‌ ॥७॥ 
तस्मात्कृतो5यं निर्बन्‍्धः सत्यंविद्धि मनोरमे | पचवर्पानतरेण. घुनरागत्य मेउन्विकयू ॥४८॥ 
लोकानां प्रत्ययाथ॑ स्व॑ शपथ हि करिष्यसि | भूमेविंवरमा्गेण.. स्थिला. सिंहासनोपरि ॥९॥ 


बह ब्ाधमम शब्दायमान हो रहा था। यत्र तर मोतियोंकी झालरवालो चाँदतियां ढंती हुई थीं और बहुत-तो 
तस्वीरें भो जहाँ-तहाँ टेंगी थी ॥ ५१ ॥ जतकजीने सोताके लिए इस प्रकारका युन्दर भवन बनाकर तैयार कर- 
धाया। यदि ऐसा दिव्य भवन सोताजीके वास्‍्ते बन गया तो इसमे आश्चय्॑ हो क्धा दे । जहाँ निवास करनेके 
निमित्त साक्षात्‌ लक्ष्मोजी जानेवाढ़ो हो, वहां कौत बस्तु दुर्लभ हूं। सकती है । जिसके कटादामात्रसे इल्ादि 
देवताओोंकी भी सम्पत्तियाँ बनतीनबगड़तो हैं । उश्चक वषयम में कहां तक वर्धन कहूँगा। जनकजाने 
मह्पि वाल्मीकिकों भी वह सब बांतं बतला दीं, जिन्हें सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और साताके उस भावी 


आगमनको उन्होंने अपनी तपस्याका फछ समझा ॥ ४२-५४॥ इति श्राशतरकाटिरामचारितास्तर्गते श्रामदा- 
तब्दरामापणे प॑० रामतेजपाण्डेयविरचित उ्योत्त्ना'भाषाद कासमचिते जन्मकाएड द्विताय: हगं;॥ २॥ | 
श्रोरामदासने कहा--एक दिन एकास्तसें कोहस्याने रामसे कहा कि अब समय हो गया है। शी 
प्ीताको अपनी सोमासे कहीं अछम भेज दो । माताकी बातकों रामने प्वाकार किया ओर वह भा बतलावा, 
जिसका निर्णय बहुत दिनों पहले कर चुके थे ॥ १॥ २॥ फिए बह भो कहा कि मेरा इस समय सोताका 


एक बात यह है कि गर्भसे तीसरे, पाँचने अयवा सातवें महोतेे €्तोका संग नहीं करना बाहिए। 
यह शास्त्रोंकी बाज्ञा है। इसलिए उस धोवाक़ी बातोंके व्याजस्त तुम्हें दूर रल्लकर में शास्त्रीय आज्ञाका 
वाहन कहूँगा और पास रहनेमें यह न हो सकेगा कि में तुमसे न बातूँ॥ ३-६ ॥ क्योंकि तुमकों देखनेसे 
मुझे काम सताने रूगवा है ।|दिम्हारा विदोग को बिला किसी बहानेक नहीं हो सकता था। इसलिद्‌ मैने 
ऐसा धव॒न्घ किया है और इस समय मैं जो कुछ कह रहा हूँ, उसे अक्षरशः सत्य समझो । पांच वर्षके 
भीतर ही तुम फिर यहाँ आओगी ओर पंसारकों दिखानेके लिए तुम्हें शपय लेनी द्वोगी॥७॥ ६॥ उत्त 


अरापपस्प वामांगे सल्लरुपा ठय॑ ययौ | ततो रामः सभा गस्या रात्रो झनैकविग्रह! ॥१८॥ 
मंब्रिभिमंत्रत्स्षैदं समुरुपेबयोघिक:...। समततो वेश्टितः संस्तस्थो तिहासनोपरि ॥१९॥ 
तत्रोपतरिष्टू राजान॑ सुहृदः पर्युपासिरे । हवस्यप्रायकथामिथ दासपन्‍्तः स्थिताः प्रश्म्‌ ॥२०॥ 
कपयाप्रसगात्पप्रच्छ रामो विज्ववनामकम्‌ । पीरा जानपद्मा वा में कि वदन्ति शुमाकशुमण ॥२१॥ 
सीतां वां मार वा में आतुखा कैकयीमश । न मेतवयं त्वया अूदि शापितोउसि मतापरि ॥३२॥ 
इस्युक्तः प्राह विजयो देव सर्वे वदंति ते | कृत॑ सुदृष्कर॑ कर्म रामेणाविद्वात्मना ॥२३॥ 
तथाप्येवं बद॒न्ति स्वां जनारवत्ते वदाम्पहम्‌ | किंतु हस्वा दबग्रीब॑_सीठामाइस्य राषवः ॥२४॥ 
अमर शृडतः झुल्ला स्ववेहम प्रत्यपादयत्‌ । कीदृश हृदय तस्‍्य सीतासभोगज सुखम्‌ ॥२५॥ 


समय तुम जब एक दिव्य दिहासनपर बेठकर भूमिके विवरमाएंते पातालको जाने लगोगो । तब मैं भूमिका 
प्रायंना करके या घमकाके तुम्हें वापस ले लूंगा और अपनी गोइमें विठाऊंगा॥९॥ १०॥ उस समय 
हुम अपने दो बेटोंकों छिये हुए मेरे छ्ाथ रहकर विविध प्रकारके सुत्त भोगोगो। मेरे द्वारा तुमसे एक पृत्र 
होगा, जिसका नाम पड़ेगा कुंश और दूसरा बेटा ऋषि दाल्मीकिके प्रभावते उसन्न होगा, मिसका नाम होगा 
हूव । इस प्रकार वाल्मीकिके आश्रमपर तुम्हारे दो पुत्र होंगे॥ ११॥ १२॥ तुम्हारी माताके लाथ जनकजी 
पहुसे ही उस आश्रमपर जा चुके हैं और उन्होंने तुम्हारे आरामकी खब सामग्रियाँ प्रस्तुत कर दो हैं ॥ १३॥ 
जाज मैं तुमको जैसा कह रहा हूँ है जनकात्मजे! तुम्हें वही करना पड़ेगा।जंसा उस समय गौतमीके तट- 
पर तुमते अपनी दो मूर्तियाँ बनायी थीं। उसी प्रकार इस समय भी अपना दो स्वर बनाओ ओर पहलेकी 
माई इस समय भी तुम सास्विक रुपसे मेरे वाम अंग्रमे निवास करों॥ १४॥ १५॥ ओर दूसरे स्वरूपसे 
बाल्मीकिके आश्रमपर रहुकर संस्तारकों मेरे वियोगका दुः्ल दिखलाओ। आश्षमपपर भो जव कुणका जन्म 
होगा, उस समय आकर में तुम्हें एकान्तमें दर्शन दूंगा ॥१६॥ रामकी बात सुतकर सीताने मन्‍्द 
मुस्कराहटके साथ “तथास्तु! कहा भौर रजोगुगमयी ठथा तमोग्रुगमयी सीता अपनी छाया रामके दक्षिण 
भागमें बैठ गयीं और सत्त्वहूपसे रामके वास भागमें विछलीत हो गयीं॥ १७॥ इसके बाद रामचन्तजी 
समाधवनर्में गये। वहाँ मन्त्रणाकुशल मल्त्रियों तया कितने हो दरवारियोंसे वेष्टित होकर बैठे । मित्रोंति 
उस समय भगवानुको विविध प्रकारसे पूजा की । हत्पश्नात्‌ तरह-तरहकी हँपी-दिस्लगोको|बातेंकरकरके 
वे परस्पर मतोबितोद करने लगे ॥ १८-२० ॥ असंगवश रामते विजय गामक एक गुप्तचरसे पा कि इस 
समय अयोध्यावासी छोग मुझे किस हप्टसे देखत है ! उतका द्वाप्टम मेरा शासन बच्छा है या छपब ? इसके 
अतिरिक्त सता, मेरी माताओं, भाइयों अथवा कंकेयोके प्रति लागोके हृदयम कसा भाव दे? किसी प्रकार 
डरो मत, जौ कुछ मालूम हो राफ-साफ वत॒ला दो । तुम्हें मेरी शपव है। इस प्रकार रामके पछनपर विजयने 
कहा-हे देव ! आपके ।किये महान कार्योंडों सराहता करत हुए लोग प्रशसा हो करते है ॥ २१-२१॥ फ़िर 
भी आपके विषयमे कुछ छोगोंका जो दुसरी राय है। उसे भी बतस्वाता हूँ। वे कहते कि रामने रावणकों मारकर 
सीठाको उससे छूड़ाया और बिना कुछ सोचेनंवचारे अपने धरमें बिठाल्ल लिया। हम नहीं समझते क्रि रामका 
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या हृता विजने पूर्व रावणेन बने तदा। अकस्मादपि दुष्कर्म योपित्स्ममर्षपद भवेत्‌ ॥२६॥ 
याहर्भवति वे राजा तादृश्यो नियताः प्रजाः। इंति नानाविधा वाच! प्रवदन्ति पुरौकसः ॥२७॥ 
अन्यक्िंचित्मवक्ष्यामि साँग्रत रजकोदितम्‌ | दुर्मागंगां स्वरजक्री भार्याँ क्रोघतश्ेन सः ॥र८॥ 
रजकः प्राह् भो रंडे सोऊहं रामो न मेथिलीम्‌ | रावणस्य ग्रदे स्पष्ट स्थितामंगीचक्रार य; ॥२९॥ 
यथेरुछ गच्छ रंडे त्व॑ नाह रामबदाचरे | गच्छता च मया मार्मे रजकेन समीरितम्‌ ॥३०॥ 
इति राम श्रुत॑ पूर्व लया प्रष्ट नित्रेदितम | वत्पश्यसि हिंत॑ चात्र तस्कुरूप रघृत्तम ॥३१॥ 
शरत्वा तड़चन राम: स्वजनान्पर्यप्च्छत । तेठपि तत्वाउम्रबरन्‌ राममेबमेतन्न संशया ॥३२॥ 
ततो विसृज्य सचिवान्विजय सुहृदस्तथा | आहूय लक्ष्मणं रामों चचन॑ चेदसअबीत ॥३३॥ 
लोकापवादस्तु महान्सीतामाथरित्य मेडमवत्‌ | सीतां प्रातः समानीय वास्मीकेराश्रमांतिके ॥३४॥ 
स्पकत्वा शीर््र रथेन त्व॑ पुनरायाद्वि लक्ष्मण | वक्ष्यसे यदि वा क्रिंचिदत्र मां हतवानसि ॥रे५॥ 
छिल्वा सीताअुज लोकप्रस्पयार्थ समानय । इस्पुवस्वा लक्ष्मण रामः केक्रेयों द्ष्डरमाययरौ ॥३६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे सीतां करंकेयी 7हसि स्थिता । पप्रच्छ कौतुकात्मीते भित्ती लेख्य दशाननम्‌ ॥३७॥ 
मामत्र दशयस्वाद्य तां प्राह जानकी तद!। मयाउवलोकितो नेत्र कदाईपि स दशानना ॥३८॥ 
यदा दर्तुं पंचवट्यां मां श्राप्तों गौतमीतटे । तदा दष्टस्तदंगुप्ठो मया दक्षिणपादजः ॥३९॥ 
तत्सीताबचन श्रुलरा केकेयो प्राह ता पुनः । यथा दष्टस्ल्वयांगुए्र स्तथा मित्ती लिखस्व हि ॥२०॥ 
तथेति जानकी लेख्य ठदंगुप्ठं भपानकम्‌ । ककरेस्ये दशंयामास तामामंत्रय गृह ययौ ॥७१॥ 


इृदय कसा है, जो इतना अनर्य होनेपर भी छोटी हुई सोताके साथ डिहार करते हुए सुल्ती हो रहे हैं 
॥२४॥२५॥ जो सौता उस दुशके द्वारा हरी गयी और कई वर्ष तक उसके घरमें रही, उसके लिए रामको कुछ 
“विचारतेकी आवश्यकता वर्योकर नहीं मालूम हुई। उनका क्या बिगड़ा, वे चाहे एक बार कोई दुष्कर्म भो 
वो कोई दृष्टि नहीं उठा सकता, लेकिन इसका तुप्नभ्ाव तो प्रजाके ऊपर पड़ेया। यह साधारण नियम है 
कि जिस देशका जेसा राजा हीता है, प्रजा भी वैसी ही हुआ करती है। इस प्रकारकी बातें वहुतों 
सुनी गयी हैं। एक घोवीने भी एक बात आपके बारेमें कहो थी, सो भी कहता है। उसने ओघबश अपनी 
अपभिचारिणी स्ज्रेको संबोधित करके कहा--अरी ओ रण्डे | में नह राम नहीं हे, जिन्होंने वर्धों रागणके घरमें 
हुई सीताको अज्ञीकार कर लिया है। तेरी जहाँ इच्छा हो जा, मैं रामकी तरह कभी नहीं करूँगा और 
नहीं रखूं गा ॥२६-३० ॥ मैं रास्तेमे चला जा रहा था, तब घोबीकी 
जापको बतला दी । अब आप जो अच्छा समझें, बह करें | स्जियकी बातें सुत 
मित्रोंसे भी इस विषयमें पछताछ की । उत लछोगॉने भी रही कहा, जो विजयने बतलाया था। इसके वाद 
और लुक्ष्मणकों बुलाया। लक्ष्मण से रामने कहा- 
हे लक्ष्मण ! सीताके कारण संसारमें होग हमारी बड़े तित्दा कर रहे हैं। इससे भी बढ़कर अपवाव होनेकी 
आशंका है। इसलिए करू सवेरे तुम सौताको रथमें बिठाकर मुनि वाल्मीकिके आश्रमपर छोड़ आओ। 
इस बातके विपरीत यदि तुम कुछ कहोगे तो हमारी हत्या करनेका पाप हगेगा। हाँ, इतता ओर 
करना । चनसे छौटते समय सीताकी एक भुजा लेते आना, निसे दिखाकर में अयोध्याबारोंको 
ला पास चल दिये। इसो बीच कैकेयीने आँगनमें बैठी 

दातें करते-करते सोतासे कहा-सीते ! इस दीवारपर रावणका चित्र लिखकर हमें दिखाओ कि वह 
कितना बड़ा था। इसके उत्तरमें स्रीताने कहा--मैने रावणको कभी देला ही नहीं॥ ३१-३5 ॥ हाँ, जब बह 
पंचदटीमें मुझे हरनेके लिए गया था, तब मैंने उसके दाहिने पैरका अंगूठा देखा था। सोताका उत्तर सुतकर 
कंकेयीने कहा-अच्छा, उप्तका अंगूठा जंसा रहा हो, वही इस दोवारपर लिख दो। जानकोने कंकेयीके 
कपनानुसार दीवारपर उसके भयानक अंगूठेका चिब्र लिखकर दिखा दिया ओर थोड़ी देर बाद अपने 


३०8 आनन्दरामायणे [सर्ग: ३ 


अगुष्ठोपरि कैंकेय्या यथायोग्यो दशाननः | लिखितः स्वेन इस्तेन राम द्रष्डु डुबुद्धितः ॥४२॥ 
वाबद्राम॑ समायात॑ दृष्ठा सा संभ्रमान्विता | भिक््यंतिके राघवाय ददावासनसुत्तमस ॥०३॥ 
रामो5पि नत्वा कैकेपीमासने संस्थितो उभवत्‌ । ददर्श मित्ती लिखित॑ विचित्र त॑ दशाननम्‌ ॥2४॥ 
राम पत्नच्छ कैनात्र छिखितोष्य॑ दश्शाननः । कैंकेधी कथ्यामास सीतया लिखितस्लिति ॥४५॥ 
यत्र यत्र सनो ठग्नं स्मयंते हृदि तत्सदा। ख़ियाथरित्र को वेचि शिवाला मोहिताः खिया ॥४६॥ 
कैकेयीवचन चेस्थ॑ श्रुव्वा रामो महामनाः | सीताश्रयं समाइत्त ककेयीमाह विस्तरात्‌ ॥२७॥ 
रक्ष्मणेन त्यजाम्यम्व॒ श्वः सीतां जाहबीतटे | संताइज बने छित्ता समानयतु मद्विरा ॥४4॥ 
सौमित्रिस्त्वां तथा पौरान्द्शपिष्पति निश्चयात्‌ | 
सीतया ढछिखितो यस्मास्स्श्ुजेन दक्षाननः ॥२९॥ 
ख्रोइत्याभयमालक्ष्य तद्धे लक्ष्मणों मया। न चोदितश वां हिंख्रा मश्षयिष्यंति वै क्षणात्‌ |५०॥ 
इति रामबच; झुत्वा फैंकेपी झुद्ताअसवत्‌ | सीताया विरहाद्रामो ने राज्यं प्र्ञास्पति ॥५१॥ 
सेवा रामसन्द्रस्प सश्मणोडपि न शास्यति | तदा औरामवाक्येन भरतों में प्रश्मास्यति ॥५२॥ 
इति संचित्य हृदये कैकेयी प्रद्िताउमवत्‌ | रामो5पि नत्वा कैकेयीं सुमित्रां सवा च मातर्म॥५३॥ 
सभाइत्त च कैकयीगेहे यज्ञातमादरात्‌ | श्रावयामास सकल॑ बृत्त सीताश्रयं प्रजा ॥५४॥ 
नया सुमित्रां कौसल्यां राम! सोतागृहं ययौं | स्रीतयवा . दत्तपा्यार्धासनमंगीचकार सा ॥५७॥ 
प्रभाइर्त चर कैकेयीगेदे यद्दृश्मादरात्‌। श्रावयामास तत्कल्ल बच त॑ जानकी मरदा ॥५६॥ 
ब्छुत्वा बनी प्राह केकेल्या वचनान्‍्मपा | अंगुष्ठ एव हिखितस्तयोष्व॑ लिखितों धिया ॥५७॥ 
अंगुष्ठस्पालुरूपेण दक्षास्पो दुष्बुद्धितः । सत्सोतावचन थ्रुत्वा जानकीमाइ राघव! ॥५४॥ 
जहलोंको चली गयीं। सीताके चली जानेपर हेषबश ककेयोने रामकों दिखानेके लिए उस अंगूठेके अनुसार 
रावणके पूरे शरीरका चित्र अपने हाथसे बनादिया ॥ ऐे£-४२॥ इसतेसें कंकेमीने देखा कि राम इसी 
ओर शआ रहे हैं। तद झटपट उसने उस दौवारके पा्न ही रामजौको वैठतेके लिए आसन डाल दिया। 
सामने वहाँ पहुंचकर कौकेयीकों प्रणाम किया । फिर आसनपर वेठ गये। थोड़ो देर बाद रामकी दृष्टि उस 
बने हुए रावणके चित्रपः पड़ी ॥ ४३ ॥ ४४॥ रामने पूछा-पहांवर रावणका चित्र किसने बनाया है? 
उत्तरमें कंकेयोने कहा कि आपकी बहू सौताने यह चित्र लिखा है। जहां जिसका मन छूगा रहता 
है, बार-बार उसीकी याद आती रहतो है। यह एक साधारण नियम है। और फिर स्त्रियोंके चरित्रकों कौन 
जात रुकता है। शिवादिक देवता भी तो स्तोचरिबका पार नहीं पा सके और वे भो मोहित हो गये ॥४४॥४९॥ 
केकेयीकी बाते सुनकर मनस्वी रामचद्धजोने कैकेयरोको वह बातें भो बठलायों, जो सभामें विजयके मुँहसे 
घुनी थीं। इसी सिलसिलेमें उन्होंने यह भी कह्दा--मातः ! कछ खबरे लक्ष्मणके साथ मैं सोताको गंगाजीके 
तटपर मेज रहा हूँ। पह उसे वहां छोड़ देगा ओर आप तथा पुस्वासियोंको दिखानेके लिए मेरे कहनेसे 
सीताका एक हाथ भी काट छायेगा। क्योंकि सौताने उसी हाथसे तो रावणका यह चित्र बताया होगा। 
स्वीहल्याके भयसे में उसे मारनेकी आज्ञा नहीं देँगा। लेकिन जद उसके द्वाय नहीं रहेंगे तो वह नियेगी 
कंसे ? वनके हिसक जीव ही उसको जा जायेंगे ॥४७-४०॥ इस प्रकार रामके बचन सुनकर कंकेयी बहुत प्रसल 
हुई और मनहीं मन सोचने लगो कि सौताके विरहसे दुखी होकर राम राज्यका काम नहीं कर सकेंगे। लक्ष्मण 
परी शामकी सेवामें लगे रहनेके कारण राज्यका भार अपने ऊपर नहीं लेंगे। उस दश्ामें विवश होकर राम मेरे 
बेटे भरतसे राज्यका काम करनेके लिए आप्रह करेंगे। यह सोचकर मंकेयी प्रसल्न हुईं । रापजों भो कंकेयीको 
अ्रणाम करके अपने महलोंकों चले गये। वहाँ अपनी माता कौसल्था तथा सुमित्राक्ों जादिसे अंततक 
सीतासन्‍्वन्धी सब जृत्तान्त कह सुताया । फिर कोसल्या ओर सुमित्राको प्रणाम करके वे सीताके भवनमें जा 
पहुँचे । सीधाने पाणःअष्ब-आचसनीयादिसे उनकी पूजा की मोर रामजी एक श्वासनपर बैठ गये। इसके 
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कौटिस्यबुद्धि केकेस्याः समग्रां वेद्यसह् प्रिये । हत्युस्कत्रा राघवः सीतामाहिग्यास्ये चुचुंव सः ॥५९॥ 
सीतया हेमपयंक भुकस्वरा भोगान्सपृष्कलान्‌ । विनोदाथे रघरुपतिः प्राह रात्रौ विदेहजाम ॥६०॥ 
ख्रीणां सीते सगर्भाणां वरांछितं वरांछते मनः ! काते बांछा वद॒स्व त्वं तचे दस्थामि निश्चितम्‌॥ ६१॥ 
इति रामवचः श्रुस्वा भाविकायेंण यंव्िता । सा प्राह राघव॑ राम॑ नगास्तीरस्थितांस्तरूत ॥६२॥ 
मुनीनामाश्रमाँश्ापि ऋषिपतनोश्व तद्वनम्‌ । वांछते में मो द्रष्ट श्ञोप्रं प्रेपय तत्र मास ॥३३॥ 
इति सीतावचः श्रुत्वा तथा$स्ल्विति रघृत्तमः | प्राह सीते लक्ष्मणः श्रो नेष्पति सवा ममज्षया॥६७॥ 
पुनः प्राह रघुश्े्ः सीते ते क्रीडनादिमिः । जपध्यानादिक सर विस्मृत तन्‍्मया पुरा ॥६७॥ 
जस्करोम्यधुना सीते गतायां खयि काननम्‌ | इत्युक्ला जानकों राम: सुख॑ सुधधाप मंचके ॥९९॥ 
सीताडपि चिंतयामास यत्र माता पिता मम | क्िं मां न्यून॑ द्वि तत्रास्ति किंचिहस्त्वादिक सह॥३७॥ 
नाहंनेप्या मिश्वस्तृष्णीं सख्या दासया समन्तिता । लक्ष्मणेतर रथे स्थित्ता गच्झामि गुदिता सुखम्‌॥६८॥ 
इृति निश्चित्य सा रात्रो सुख सुख्वाय मंचके । अथ प्रमाते सोत्थाय स्नाता स्नात॑ रघृत्तमम्‌ ॥३९॥ 
पक्कान्नादीनि सत्पात्रे पर्यवेषपदुत्तमम्‌ | उपद्धारे ऋृते भर्त्ना स्वयं कृत्वोपहारकम्‌ ॥७०॥ 
मिंलाविकाः ख्रीध्॒ ततः श्रश्रूः प्रणम्य च । गन्नातोरस्थितान वृक्षन्मुनीन्द्रएुं समझता ॥७१॥ 
ता! पपचच्छ सखी युक्ता दास्पा सस्मार लक्ष्मणम्‌ | ततो सो रुक्ष्मणों क्षात्रा चोदितस्तां ययी जवाव॒७२॥ 
दास्यासख्या तुरुस्पाथ सीता कला स्थस्थित्ताण्‌। पयो। द्षिणमागत वायुवणञात्त जाइबीस्‌ ॥७२॥ 
इन्द्राद्मा निजेशाबक्रः सीतासन्मार्ग तत्कियाम्‌ | उल्लंध्य तमसां पृष्यां गोमती जाह्वीमपि ॥७४॥ 
यमुना ता महापुण्यां तथा मंदाकिनीं नदीग्‌ | द्वितीयां तमसां पुण्यां समुल्लंध्य स लक्ष्मणः ॥७४॥ 


जो सभ्ार्में तथा कैकेयोके भवनमें हुआ था। सीताने कहा कि माता 


अ्यात, चारणा आदि सब कुछ भूत गया था। यदि तुम बुछ दिनके लिए वहां चली जाओगी तो 


मे कुछ भजन-थ्यात कर लगा । इस प्रकार बातें करके राम सो गये। 


को अवश्य जाऊँगी । यहू निश्य करके सीता भी भा 


दाप्तियों बौर 
जन बनाया। उधर रामने भी स्तात 


गयीं ॥ ६६ ॥ ६६ ॥ सबेरे 
कर लिया और भोजन करने 


लिए जानेकों तैयार हो गयीं ॥३१॥ बुलाया । रामचम्द्के 
हकमण झीघ्त रब लेकर आ। पहुँचे ॥ ऊ२ ॥ सोता अपनी रुखियों, दाठ्ियों तथा तुलसीवृक्षके साथ 
रमें बैठीं और लद्मणने दक्षिण मार्गसे रज्जातटकी ओर पव्लवेगके समाव रथकों भगाया॥ ७रे॥ ७४ ॥ 
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चित्रकूटोपल्यकायां. वास्मीकेराअमांतिके | पिप्पलाघो मैथिली तां सख्या दास्‍्पा बरासने ॥७६॥ 
निवेध्य नखा स॒प्राह साथुनेत्रः सगद्भदः | छोकापवादमीस्या स्वां स्यक्तवान्‌ राघवों बने ॥७७॥ 
दोष न कब्िल्मे मातर्गच्छाअमपद युनेः | 
इत्युक्त्वा तां परिक्रम्य सख्या दास्पराउपि वीजितामू ॥७८॥ 
ययौ स्थेन सौमित्रिः पूरमार्गेंग जाइबीम्‌। छिप्येः भुत्वाब्य वालमी किजेनकेन सुमेघसा ॥७९॥ 
ययौ स््रीमिद्विजैयृक्तः पूजयामास जानकीम्‌ | शिविकायां सब्रितरेश्य बीजितां चामरादिमिः ॥|८०॥ 
सानावादनिनादैश॒ वेश्यानांनर्तनैवर: | स्तवनैर्मागवादीनां नटादीनां सुगायनः ॥<१॥ 
निनाय जनक! सीतां वाल्मीकेराअमे मरुदा | झुनिपत्नयों वन्यपुष्वेब॑ंबर्धजानकी झुदा ॥८२॥ 
ज्ानकीक्षिविकाग्रे ते दुद्वबुवेत्रपाणयः | एवं विवेश सा सीता वाल्मीकेशश्रमं शनेः |2३॥ 
चक्रूनीराजन दीपैप्ठैनिपत्यश्भ जानकोम्‌ । जानकी. देमपयंके. शताधोंकोपबर्हणा ॥८४॥ 
सुखमापाभ्रमे तस्‍्य वान्मीकेश तपस्विनः | जानकी पूजगामासुर्सनिक्त्प! एथक एथक ॥८५॥ 
दिव्यान्रेव॑नसंशूतैबेन्यपुष्पैनिरन्तरस्‌ । ज्ञात्वा परास्मतो लक्ष्यों शुनिवाक्येन मक्तितः ॥८६॥ 
दोहदान्‌ पूरयामासुः स्ीतयास्‍्ता प्रनिश्चिपः | शिविकासंस्थिता सीता दर्ज वनकौतुकम्‌ ॥८७॥ 
यथापूं तु॒ साकेते सुखमाप विदेहजा। 
तथा पुनेराभमेडपि सुखमाप पतिआता ॥८ढ॥ 
इति रीशतकोटिरामचरितांतर्गते थ्रीमदानन्दरामायणें बाल्मीकीये 
जन्मकाण्डे सौताया वाल्मीक्यात्रमगमन नाम तृतीय: सग:॥ ३ ॥ 


जब वे परम पवित्र यमुना, मंदाकिनी तथा तमसा वदोको पार करके चित्रकूटकी तलेंटोमें वाल्मीकिलाकमके 
समीप पहुंचे, तब लक््मणने रथको रोका और एक पीपल बृक्षकी छायामें आसत बिछा दिया। उन सख्िपोंके 
साथ सीताजी उसपर जा वंठीं॥ ७५ | ७६॥ तब आंखोंमें आँसू भरकर गद्ृदइ कप्ठसे रूद्मणजी कहने 
छगे-माता | लोकापवादके भयसे रामचन्द्जीने आपको इस वत्में छोड़नेके लिए मुझे आज्ञा दी है। इसमें मेरा 
कोई दोष नहों है। अब जाप यहुंसे ऋषि वाल्मोकिके आश्षमपर चलो जायें। इतता कहकर उद्मणते 
सीताकी परिक्रमा की बोर प्रणाम किया। उस समय दासी और ससियाँ सीतापर पत्चा झल रही थी ॥७७॥७८॥ 
फिर वे डपते रथपर बैठकर उसी मार्गसे अयोग्याके लिए लोट पड़े, जिधरसे गये ये। उघर वाल्मीकिते 
कुछ शिष्योसि यह वृततांत सूना तो जनकजो, सुमेषा तथा कितती ही स्तियों और ब्राह्मणोंके साप वहां पहुंचे, 
जहाँ सीता बैठो थीं। वहाँ पहुंचकर उन्होंने सोताक़ी पूजा को। फिर उन्हें सुन्दर पालकोमें बिठाया और 
अपने आश्रमकी ओर चले। रास्तेमें अनेक प्रकारके बाजे वज रहे थे। वेश्यायें नाच रहीं थीं और भाट 
दिर्दावछी बखान रहे ये | नटन्यायक आदि सुन्दर गापन-गा रहे थे ॥ ७९-८१ ॥ जब सीताजी आाश्ममपर 
पहुँच गयीं, उस समय मुनिपत्तियोंने सहर्ष उनपर विविध भ्रकासके वनफूल वरसाये॥ ८५२॥ उन्होंने आरतो 
उत्तारी और एक सुवर्णनिमित पलंगपर बिठाया॥८३॥ वहाँ पहुँचनेपर शीताको बड़ा आनन्द मिा। 
जआश्ममकी ऋषिपत्तियोंने जह़ग-जल्ग सीताकी पूजा की॥ ८४ ॥ उस दिनसे कितने ही तरहके दिव्य बन्न, 
बनके सुस्वादु फल तथा फूल आदि दे-देकर सौताको सब स्त्ियें प्रसन्न किये रहती थीं। क्योंकि उन छोगोंति 
आल्मीकिसे सुन रक्‍्खा था कि सोता कोई साधारण स्त्री नहीं, साक्षात्‌ विधणु्गवानकी भार्या लक्ष्मी 
हैं। जब इच्छा होती, दब सीता बालकीपर सवार होकर यनोंकों देखनेके लिये जाया करती चीं। तीताको 
जो सुख अयोध्यामें मिलता था, वही वहांपर भी सुरूम था ॥ ४१-८८ ॥ इति श्रीशतकोटिरामचरिताल्तगंते 
श्रीमदातन्दरामायप्रे बाल्मीकीये जत्मकाष्डे प॑ं० रामतेजपाण्डेयबिरचितभाषाटीकार्यां तृतीय: सं; ॥ ३ ॥ 
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चतुर्थ: सर्गः 
( वाल्मीकिके आश्रममें लव-कुश्षका जन्म ) 
ररामदाग उवाच 
अथ गद्लातटं गला रक्ष्मणोडचिन्तवद्धृदि । स्वेच्छपा कौतुकास्सीतां मय शुद्गां स॒ स्यक्तवान। १॥ 
स्वीयकामप्रशान्त्यथ श्ात्राजां श्रतिपालपन्‌ | एवं सति पुनस्तेन कि ममाज्ञापितं रहः॥२॥ 
५ ३ हिट. 

बनास्सीवाइुज छिल्रा तयस्थेस्यतिदुर्घटमू | मयापि क्पप॑ श्रुस्वा न पृष्ठ! स विर्चित्य च ॥ ३ ॥| 
अधुना कि करोम्यत्र कर राप्त प्रगम्थते | सीताअनजज बिना दृष। रामो मां कि वदिष्यति॥ ४ ॥ 
फैन सीताइज शक्तो मविष्यामि कर लवट्मू । यवाउ पुत्रवक्षित्यं पालितो लालितस्वति॥ ५॥ 
अधुनाऊंम विज्ञाम्यत्र रामायास्पं न दश्ये । एवं निश्चित्प सौमित्रिश्चितां कु मनो दबे ॥ ६ ॥ 
एतस्मिगनन्तरे तत्र विश्वकर्मा विधेगिरा | कुठारहस्तों विपिने बम तक्षरूपप्रकू॥ ७॥ 
त॑ दृष्ठा लक्ष्मणः प्राह ल॑ं में साहाय्यमाचर | इठारेण तरूँश्छित्वा चिताथ देहि मां जबात्‌ ॥ < ॥ 
पथेचछ बसु दास्पामि त्वामह निश्रयेन हि । सोडप्याह लक्ष्मण वीर चिताहेदुं बदस्तर माम्‌ | ९ ॥ 
सौमिश्रः कथयामाम॒पूर्वइ्त सर्िस्तरम्‌ । तच्छूत्वा सकल तथ्षः परमित्रि प्राह सस्मितः | १० ॥ 
अल्पायें स्वीपकृगपं भा जुद्ाव स्ववाहुुज | अह्द सीताअुजं कृत्वाउधुना दास्पामि ते क्षणात्‌ ॥ ११॥ 
इस्युक्त्वा लक्ष्मण कृत्या जानकीशुजपुत्तमम्‌ | त्वद्मांसास्थिस्नायुरक्तपूरित कंचुकोयुतम्‌ ॥१२॥ 
सीतालझ्ारसह्िित तस्याश्रिष्नविचिट्ठितम्‌ | ददौ लक्ष्मगहस्ते त॑ स्वयमंतर्दघे क्षणात्‌ ॥१२॥ 
सीताबुज समादाय लक्ष्मगोउपि प्रुरीं यो | गतभ्रियं निरुत्साहां वात्पातिपूलिधृसराम्‌ ॥१४॥ 
ददझ नगरीं स्वीयां नारोहीनगृहोपमाम्‌ | विवेशाधोमुखः पुर्ये नत्या सदसति राघबग्‌ ॥१५॥ 

श्रीरामदास बोले-उघर गल्जातटके समीप पहुँचकर लक्ष्मणने अपने मनें सोचा कि यथपि 
छाले लोटनेपर मैने ही अश्तिमें डालकर सीताकों पकित्र किया था। फिर भी रामचन्त्रजीने सीता माताका 
परित्याग कर दिया है॥ १ ॥ इसमें दो कारण है। एक तो रामचन्द्रजोको अपनी कामवासना कम करनी है. 
दुसरे शास्त्री आज्ञका पालन करना है। अस्तु, रामके आदेशनुसार मैने सीताका परित्याग तो कर दिया, 
कित्तु एक और आज्ञा थी कि “लौटते समय सोताको एक मुजा भो काटकर लेते माना”। यह बहुत ही 
कठित क्राम है। उस समय रामजोने कसम रखा दिया था, इसलिए विशेष बातचीत भी नहीं कर 
सका ॥ २॥ ३॥ बबव से वश कह ? ऊँशे प्रभुके पास छोटकर नाऊँ? यहि ने बिना हाथ डिये मुझे छोटे 
देखेंगे तो क्या बहेंगे जोर किए यदि हाथ काटना चाहूँ तो कंसे काहू। जिन्होंने अपने बच्चेके समान 
मेरा दुलूर किया, उन सीताके साथ यह क्रसाईका काम करनेके लिये मै क्योंकर आगे वढ़ सकूगा ॥ ४॥ ५॥ 
इसलिए सबसे अच्छाउवाय यह है कि यहीं आगमें जलकर मर जाऊँ। रामको मुंह हो न दिखाऊंतो 
अच्छा हो । इस प्रकार विचार करके लक्ष्मणते चिंता बनानेका निम्न किया ॥६॥ इसी बोचमें ब्रह्माफे 
आज्ञातुसार विश्वकर्मा एक बढ़ईका रूप घारण करके हाथमें कुल्हाड़ी लिये बनमें घुमते फिरते वहाँआ 
पहुँचे । ७॥ रूक्ष णने निस्वकर्मास कहा--कपया आप अपनी ऊुल्हाड़ोसे थोड़ीसी लकड़ी काइकर मुझे बिता 
बनानेको दे दोजिये ॥ <॥ आप जितना धन माँगेंगे, दूँगा । बडुईने कहा--है वीर ! आप अपने छिये चिता 
बनानेका कारण हो हमें बताइये ॥ ९ ॥ लक्ष्मणने आदिसे अन्ततक सारा वृत्तान्त बता दिया। उसे सुनकर 
मुस्कराते हुए विष्दकर्माने कहा--॥ १० ॥ इतनो-स्लो बातके छिये आप अपने इस बहुमूल्य शरीरको आगमें 
नव जलाइये । मैं अभी क्षण मरमें सीताका हाथ बनाकर आपको देता हूँ ॥ ११॥ तदनुखार तनिक ही देरमें 
विस्वकर्माने सीताका ऐसा हथ बना दिया, जिसमेंसे रुथिर वह रहा था, मांसके छोयड़े झूल रहे थे और 
कड्चुकी पड़ी हुई थी ॥ १२॥ सीताके उस हाथमें स्व चित्त विद्यमान बे और अलदझूार पढ़े थे। उ्त 
ह्वाथको लक्षमणके हाथमें नेकर विश्वकर्मा अन्तर्थान हो गये ॥ १३ ॥ तब लक्ष्मण वह भुजा लेकर अयोध्यापुरीकी 
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द्यामास सीताया भुर्ज कक्कुणमण्डितम्‌ | त॑ निरीक्ष् झुज रामोड्घोमुख्टः प्राद लक्ष्मणप्‌ ॥१६॥ 
कैकेयी सुहृदः पौरान सर्वान्‌ आनपदाबुपान्‌ । सीताश्ुजों दर्शनीयस्खयाइ्य मम झासनाव्‌ ॥१७॥ 
तथेत्युकत्वा लक्ष्मणोशप स चक्र यथोदितः । झुज संरक्षयामास पेटिकायाँ निधाय सः ॥ 
कैकेयी द॑ छ॒जं दा तुतोष नितरां हृदि ॥१४८॥ 

रामोउपि सीतारहितः परात्मा विज्ञानहकंत्ल आदिदेवः। 

संत्यक्ष्य भोगानर्लान्विरक्तों घ्रनिव॒तो5भन्मुनिसेवितांधिः | १९॥ 
अथ सीताअपि वाल्मीकेस्न॑निपत्नीमिराश्रमे । प्रत्यहं पृज्िता वन्‍्यें; सुख तस्थौ म्ुदान्विता २ ॥। 
एवं घाप्तदयं तत्र नीत्वा सीतार्ूशमे झुने! | सुदिने सुषवे रात्री पुत्रस्तन॑ रविप्रभम ॥२१॥ 
एतस्सिन्नस्तरे रात्रौ ज्ञात्वा त॑ समय प्र! | राघवः किंकिणीमालाघंटां मुक्त्वाउथ बंघुना ॥२२॥ 
पृष्पकस्प वतस्तस्मिन्‌ स्थित्वाकाशपथा ययौ | बाल्मीकेरा्मे वेगात्सबन्धुस्त॑ ननाम सः ॥२३॥ 
ततो वाल्मीकिता विप्रेमितेरेव रघूत्तमः | जातकर्मादिसंस्कारांधकार. विधिपूर्वकम्‌ ॥२४७॥ 
सोताया; पुरतः पुत्राननमालोकयन्पुदा | ददी दातान्यनेक्रानि सबखाभरणान्यपि ॥२७।॥ 
चकार विधिवच्छाद्धं पश्रजन्ममहोत्सवे । देवदन्दभयी. नेदूववर्षु: पुष्पवृष्टिमिः ॥र६॥ 
चुरा सीता शिशु राम॑ तनृतुः खे सुरक्तिपः * नेदुजनकवा्यानि ननृतुर्वारयोपितः ॥२७॥ 
तुपुबुर्मागधाचाश्र सीतां राम॑ शिशु मुह! । ऋषिपततथ! ख्रिश्वं सीतां र/म॑ दीपेः सुभूषिता३ ॥२८॥ 
प्रथहनीराजन कृख्ा जगुर्गीत दि सुस्वरम । बब्राद्ः पूज़यामाप्र ता: सर्व रघुनस्दनः ॥२९॥ 
सोतारामी विदेहोंअपि पूजयाभास् बिस्तरात्‌ ।वाल्मीकिस्तु कु हैः जांति चकार विधिना शिशोः ||३०॥ 


और चल पड़े | अयोध्यामें घुसते ही छक्ष्मणने देखा कि दिनमें अयोध्वापुरी स्वंधा श्रीहैन हो गयो है। 
जहा-तहां बवंडर उठ रहे हैं ओर चारों घूल उड़ती दीखती है। यह सब मिलकर उस दिन 
अशेष्णापरी ऐसी लग रही थो, जैसे बिता स्त्रीका बिना घर । लब्ट्मण जाते”नाते महरोमें पहुँचे ओर 
रामचन्द्रजीक़ो सौताका हाय दिखलाया | उस कड्भुण-विमण्डित सोठाकों भुजाकों देखकर रामने अपना 
मस्तक झुका छिया ओर-॥१४-१६॥ इसे ले जाकर माता कैसेयी, मेरे मित्रों, राजाओं एवं पुरवासियों- 
दिलला वो, यह मेरी आज्ञा है॥ १७॥ 'तथास्थु' कहकर लद्ष्मकते भो आशाका पालन किया और एक 
पेटामे सम्हाल्कर सोताकी भुजा रख छी॥१८॥ कंकेयीने सोताकी भुजा देखो तो बहुत प्रसन्न हुई। 
इबर रामच्जोने सीतामे विशुक्त होकर सब सांसारिक भोगोंको स्याग दिवा और तपस्वियोंके समान 
अपना जोबन विताते लगे ॥ १६ ॥ उबर सीताजो भी बाल्मोकिके आश्रमपर वहाँकी मुनिपत्नियोंसे पृजित 
होती हुई जोवत बिताने रूगीं ॥२०॥ इस तरह दो महोना वोतनेपर सीताने शुभ दित और शुभ घड़ोमें 
एक पुबररत्तकों जन्‍म दिया॥॥२१॥ उसी समय रामचन्द्रको भी यह समाचार मिल गया और राविकों 
अपने पृुष्पक्त विमालपर चढ़कर लक्ष्मणजीके साथ आकाशमार्गत्त श्रीवाल्मीकिजीके आश्षमपर जा 
पहुंच ओर लक्ष्मण तथा रामते मुनिकों प्रणाम किया॥२२॥ २३॥ इसके अनन्तर वाल्प्रीकिते आश्रममें 
उपस्थित थोड़ेसे श्राह्मणोंके साय बच्नेका विधिवत्‌ जातकर्मादे संस्कार किया॥ २४॥ सीताके समक्ष राम- 
रपंधूर्वक बरेटेका मुख देखा और अनेक भ्रकारके वस्त्र-आभरण आदि दान करऊे ब्राह्मणोंकों दिये ॥ २५॥ 
उस पुत्न-जत्मकी भ्रसन्नतामें रामने तान्दीपुरू-त्राद्धादि किया। देवताओंने प्रसन्न होकर दुस्दुसी बजायी 
और उनपर पूछ बरसाये | २६॥ सोता और श्लीताके पुत्रका घुरू देखकर देवाजुसायें नाचने उगों। उघर 
जनकजोके द्वारा नियुक्त बाजेबाले वाज़ा बजाने रूगे और वेश्यायें नाचने लगीं॥ २७॥ बन्दीजन सीता और 
रामको स्तुति करने लगे। ऋषिपलियोने सुन्दर थाहमें पृतका दोपक जलाकर राम, सीता तथा नवजात 
शिशुकी आरती उतारी और लिविप प्रकारके सज़ुलूगान गावे । रामने अनेक तरहके वस्त/भूषणोंसे उनका 
सत्कार किया ॥ २०॥ २९॥ महाराज जनकने भो राम ओर सौताका विविवत्‌ पृजन किया और वाल्मौकिने 
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शांलथ प्रोक्षितो रस्मास्वूजैस्तस्मास्कुपाहय!। इ/त्तीकिता राघवाग्रे िश्वितो आलद्षस्य हि ।३१॥ 
एवं नानाससुत्माहनीखा तत्र निद्चां सुख्म्‌ | तत्रस्थात सइलानाह ममात्रागमनस्प हि ॥३२॥ 
यस्माद्वार्ता वहिगेन्छेदाभमादस्य मैं मुनेः । स में दण्ज्यो अवेदेव बाबुरुपो न संश्यः ॥३३॥ 
इत्युक्त्वा सकलान्डट्टा धुनीकषला पुनः पुनः । सीतामामंत््य श्रीरामों यान आजराउउछरोह सः ॥३४॥ 
विद्यायसा द्णास्पाप रघुनदन! । अपरुद्ा विपानात्स पूवतनश्निद्रितों गरहे ॥३५॥ 
अथ राम्रो बाजिमेथशत कतुं मनो दब्ने। कुबा सूण॑मयी सीता चच्चालंकारभूपिताम्‌ ॥२९॥ 
परांपेनी मलिनां दुर्श भर्तुनिदापरायणाम | भरत विद्वंपिणीं क्ररां चौरकमणि तलराम ॥३७॥ 
भर्तरें बातुमिच्छन्तीं सता कलहकारिणीम । परशुक्ता पापरता , भतुवक्पिमिल्लोपनीम ॥३८॥ 
स्वीयेच्छावर्तिनीं नशा मृतां नं।तां गतां खियम्‌ । त्यकत्वा कुशमर्थी विश! काया पत्तों स्वकमंसू ॥ ३९॥ 
देसी कार्षा पाहुवैश वैक्‍्ये! कार्या तु राजती । शूद्रः कार्या ताप्रमपरी स्वसतकर्मप्रसिदये ॥9०॥ 
अधग्मा स्ववर्णेश्न कार्पा पत्नी तु कांचली । रामोइपि कुत्ता सौबणिमम्रिदोत्रं चक्र सः ॥४१॥ 
रवशेन यदा नीता सीता सा दृंडके तदा । देस्नोड्भावास्कुझमयी कृता रामेण जानको ॥४२॥ 
अन्य कुशसयी परनीं विधाय गृहमेघिन!। अग्निद्ोत्रमुपसन्ते नित्यस्यागोडतिगहितः ॥४३॥ 
स्यम्रिचारवती पापा अर्ठृविद्ेपिणों तथा। आधाने सा परित्याज्या न वा स्थाज्या मतांवराद। ४४॥ 
पश्षे पक्षे नवम्यां हि स्‍्नान॑ हससृथामिधम्‌ ! कतुं निश्चितवान्‌ रामस्तदा विश्रः पृरोषसा ॥ ०५॥ 
आगौरध्युत्तरे हीरे यज्ञभूति चढ़ार सः | आध्रयागान्प्रुद्यतस्पाश्रमो यावच्द दक्षिणे ॥५६॥ 


विधिपूंक कुजसे अभिषेक करते हुए शात्ति-पाड किया॥ ३० ॥ शासिके दिमित्त वाल्मोकिने कुगासे शांति 
की थी । इस्रोलिए उन्होंने यामके सामने ही उस्त वस्वेका तास कुश रसला॥ ३१॥ इस तरह दाना प्रक्तरके 
उत्सवोमे वह रात वहाँ बितायो और पिछली रात रामने आश्रमके लोगौंे कहाँ कि जो होई मनुष्य मेरे 
यहाँ क्षानेका समाचार किसीस कहेगा, वह मेरा शद्‌॒ होगा और मैं उसको टैड दिये बिना न रहूंगा 
॥ ३२॥ ३३॥ ऐसा कहकर रासने अवोध्या वापस आनेक्े छिए छोगोंसे आजा माँगों ओर मुत्तयोको 
प्रशाम क्रिया। फ़िर सौतासे पूछकर रामचन्रजी लक्ष्मणके साथ विमानपर आूछ़ हुए और थोड़ा देरमें 
अयोब्श आकर नित्यकी दरह अपनी प्रस्यापर सो गये ॥३९॥ ३६ ॥ कुछ दिर बोततेके बाद रामने 
सौ अख्वगेव यश करतेका विव्ार किया। उस सूमब ोतातों थीं बहों । इसलिए रास्ते सुब्णंको 
सीता बनाकर यज्ञ करना निश्चित किया । क्योंकि शास्तयें लिखाह कि पापिन, सैलो-कुचैलो, दुष्ट स्वभावकी, 
लिन्दा करनेकालो, पतिसे हड़ाई करनेवाली, कर प्रकृतिको, चोट्ठित, स्वामीको मारनकी इच्छा रखनेवाहो, 

, स्वाभीको प्रतिकूल चलनेवाली और स्वेब्छाचारिणी स्त्रो यदि खो 
जाय, मर जाय था किसोके द्वारा भगा छी। जाय अयवा स्वयं भाग जाय तो उसको ध्यागकर ब्राह्मण कुशकी, 
क्षविय शृवणंकी, दैश्य चांदीको थोर शूद्र तासकी स्त्री बनाकर यज्ञादि कम करे॥ ३६-४० ॥ अथवा साम्ध्य 
होतेप॒र झ ज्ातिके छोग सुवर्णकी नाते बनाकर अपना काम चलायें। इन्हों शास्त्रीय आलाओंसे रामने 
सुब्रंकी सीता अनाकर अपना यश ज्ारम्भ किया | ४१॥ पहले जब दण्डक बसमें सीता हर ली गयी थीं 
और रामको रामैश्वरस्यापराके समय सोताढ़ी आवश्यकता पड़ी वीं, तब उतने सुवर्णके अभारमें कुशकी 
ही तोता बनाकर रामेश्वरकी स्थापना को थी॥ #२॥ कुछ गृदडस्य नारीके अभावम कुशकी ली बराकर 
अभिहोत्र करते हैं, बह भी ठोक है। कहनेका मतलब यह कि स्त्रोके अमावमें किसी प्रकारको स्त्री अवश्य 
बना लेतो चाहिए। क्योंकि स्त्रीके बिना कोई भरी याजिक कार्य सम्पन्न रहीं होता । कुछ आचार्योता 
मस्त है कि--“व्यभिचारिणी, पापिनी तया स्वापोसे वोह करनेवाली स््रोका सदाक्े लिए परित्याग कर देना 
चाहिए” छुछका पह मत है कि “परित्याग त भो करे तो कोई हानि नहीं।” ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ रामने प्रत्येक 
सवमीकों एक अखमेथ य्ञ पूर्ण करतेका तिश्वय किया और भागीरयीके उत्तरी तटपर य्जणाजा बनातेकी बात 
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जहन्युत्त रतस्तावचकार स्वणलांगले। । यस्वाश्रमस्‍्प सानिध्ये मागीरथ्यस्त्युदबहा |४७॥ 
रुवममस्याष्य जानक्या यज्ञारंभ॑ चकार सः | अज्ञानहस्म्यों द्रष्डु वें चकार स्वर्णनिर्मिताय ॥४८॥ 
वाममांगस्‍्थां सुप्ररूपां ज्ञानहस्म्यञ् साचिकीयू | विअत्सदैव श्रीरामो जानकीं लोकमातरम्‌ ॥४९॥ 
यज्ञास्ते स्वणजां सौतां ददौ स्वगुसवे प्रभु; | एवं. यज्ञअतेलतत्र गुरदे झतसूर्तयः ॥५०॥ 
याः समर्पिता रामेण तासां दानफलेन हि | पोडशस्रीसइप्रेम्यश्रोष्य स्रीणां शत घुनः॥५१॥ 
द्वारकायां रुष्णरूपी विवहेनोद्वद्िष्यतति | प्रतियज्ञे स्यामकर्णमश्वं रामो प्रमोच ह॥९र॥ 
चतुर्दिनाच्चतुदिकु परिक्रम्प ययो हथः | एवं सर्वेदर यागेप ययौ वाजी एयरजवात ॥५३॥ 
प्रष्यकस्थ! स अवुष्नों हयरक्षां चकार वे । एवं सदा यज्ञवाटे विरेजे दीक्षया बिदवः ॥«४॥ 
एवं च नवतिसंख्या रामेण नव वें करताः। चरमस्थापि प्रारम्मं रामो यज्ञस्थ सोज्करोत्‌ ॥५५॥ 
गंगाया दक्षिणे तीरे मुद्वलस्थाअ्मो5स्ति द्वि | तत्र तस्थान्तिके गंगोदक्तीरे च उदखहे ॥५९॥ 
दिनानि दश् वास्मीकिनिश्यार्यां सध्ययोरपि | श्रोरामरक्षया चक्र वालकस्यामिमंत्रणप्‌ ॥५७॥ 
कृश नाम तदा चक्रे म्ुनिरेकादशे दिने। चकार सर्वसंस्कारान ध्रुनिः श्रीराघवाज्ञया ॥४८॥ 
एवं स॒ बालकस्तत्र वढ़धे सातुलालितः | जनकश्॒ सुमेघा च नातावख्: सुशोभनेः [॥५९॥ 
झोभयामास दौदिन्न॑ नानाव्याप्रसखादिमिः | वालोइपि रंजयामास स्वक्रोडा भिर्विदेदजाम ॥६०॥ 
एक़दा निद्रित प्रेखे हट्टा बाल अने! पुरः |अन्यकरमेणि व्यग्रा च सखी स्वीयां स्व्रमातरम्‌ ॥६१॥ 
जनक॑ चापि सा सीता इ्॒टा सर्बान्ब॒हिंगंतात्‌ | आश्िते रविवारे च नथां स्नातुं समु्रता ॥६२॥ 
४ कल फे 
झु्नि त॑ बालरक्षायां कृत्वाध्य तमसां ययी । दास्था सागेण गच्छंती दद॒श प्रथि बानरीमू ॥६३॥ 
कटिस्कंघमस्तकेषु विश्रती पंच बालकान | तां दष्ा सवक्षियु स्वाउचितयजञानकी हृदि ॥॥६४॥ 
उहराबी गयी। प्रयागसत लेकर भुदग सु्तिके आध्रमपर्यन्‍्त जितना स्वान था, वह सुवर्णक हलसे जोता गया । 
रामफो उस वज्ञशालाके पास गंगाजी ढक उत्तरकों ओर बह रहो यों ॥ ४५-४७ ॥ इसके अनन्तर रामने 
सुबणंमयो सोताके साथ यश्ञकार्य आरम्भ किया | वह खुवर्णकी सीता अश्ञानी होगोंको देखनेके लिए रखी 
गयी थी, किन्तु अज्ञानियोंकी इश्टिमें तो खात्तिकी जानकी सदा रामके वामभागमें निवास करतो थीं॥४८॥४९॥ 
प्रत्येक पजके समाप्त हो जानेपर राम वह स्वरणमयों सोला अपने गुरु वसिष्टको दान दे दिया करते थे। इस 
अकांर प्रत्येक वशकी पूर्णतापर स्वर्णमयी शीता देते-देते रामने सो खोताओंका दात किया । उस दानके फल 
स्वरूप आगे रृष्णावतारमें उनको सोलह हजार एक सो स्ल्ियाँ मिलीं। प्रत्येक यज्ञमें राम अपना श्यामकर्ण 
चोड़ा दिग्विजयके लिए छोड़ते थे। वह चार दिनमें चारों ओर घूूमकर छोट आया करता वा। साधमें शबरुध्न 
पृष्पक विमानपर बंठकर घोड़ेकी रक्षाके लिए जाया करते ये और दामचन्द्रनी दीक्ष। लेकर यज्ञशालामें बैठे 
रहते थे॥ ५०-५४ ॥ इस प्रकार रामचन्द्रजीने निश्नानबे यज्ञ पुर्ण किया और अन्तिम सोर्वा यज्ञ भी प्रारम्भ 
कर दिया ॥ ५५ ॥ गंगाके दक्षिग तटपर मुदुगल नामके एक ऋषिका आश्रम था और उत्तरवाहिनी गंगाके 
तट्पर ही वाल्मीकि संन्ध्याक़े समय रामके पुत्र कुशका रामरक्षा-मंत्रसे अभिषेक कर रहे ये॥ ५६॥ २७॥ 
ग्यारहवें दिन वाल्मोकिते बच्चेका नामकरण करके रामके आज्ञावृसार सब संस्कार किया ॥ ५८॥ बच्चा 
पी बड़े छाड़“यारके साथ समय विताता हुआ बढ़ने लगा। जनक और मुमेधा अनेक प्रकारके सुन्दर बस्तों 
और व्याज्नतख आदि तरह-तरहके अलकारोसे अलफुत करके रखते ये। बच्चा अपने कौतुकोंसे जानकीजीको 
अस्क्न किया करता था। एक दिन कृश वाल्मीकिके पास पालतेपर सो गया। स्ियाँ अन्य कामोमे व्यस्त 
थीं । शीताके माता-पिता कहीं घूमने चले गये थे । उस रोज आश्िन मासके रविवारका दिनथा। 
इसलिए सीताने नदीमें स्नान कर्तेकी इच्छा की । सौताने वाल्मीकिणीते बच्चेकों देखते रहनेके लिए 
कह दिया और स्वयं एक दासीको साथ लेकर तमसाको ओर चल पढ़ीं । रा्तेमें सोताने देखा 
कि एक वानरी अपने पांच बच्चोंको कमर-वन्थे और मस्तकपर बेठाये चली जा रही है। उसे 
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तिययग्योनी जन्मवत्या वानर्या बालकानहो । स्नेहास्सहेत नीयल्ते घिड़मां मानवदेहजाम ॥६७॥ 
एक चापि निज वालं स्यक्स्वा गेहेड्य गम्यते | मया विमूढ़या स्नातुं श्रव्यत्र क्षणिक सुखय्‌ ।६5। 
इति घिक्कृत्य चात्मान॑ परिवृत्याश्रम॑ ययौ | एतस्मिन्नन्तरे गेहे वाल्मीक्रिप्निपुंगचः ॥$७॥ 
गतः स लघुशंकार्य कार्पाथं बढवों गताः | गृहील्वा सा कुर प्रेंखाद्ययौ सीता बहिः पुना ॥4८॥ 
दास्पा सह नदी गल्वोपसि स्नाने चकार वे । अच्ययाडव जुनिर्बाल दाघे निःश्वस्प बे मुहः ॥६९॥ 
सीताश्ञापमपाइक्रे लेबल स॒॑पू्॑वत्‌ | तपोबल्लेन त॑ प्रोश्य जीवयामास बेगतः ॥७०॥ 
ज्ञानच्या तीत्रतया मुनिना नावलोकितम्‌ | ततः सीताअपि सुस्‍्नाता दास्पा गेहूं शनै्ययौ ॥७१॥ 
कट शृद्दीत्या त॑ं बाल रुक्‍्तन्‌ पुरनिःस्‍्त्रना | प्रेखेडस्यं बालक दुष्ठा मुनि पत्रच्छ जानकी ॥७२॥ 
प्रेस कस्याः श्षिशुत्नायं सो5पि द॒ट्रा तदा कृशम्‌ । कटिप्रदेशे जानक्या विस्मयं परम गतः ॥७३॥ 
नमस्कृत्य ततः सीतां स्॒र॑ वृत्तं न्‍्यवेदयत्‌ | अंके निधाय त॑ बाल सीताया द्त्रवीन्मुनिः ॥७४॥ 
प्रसादान्मम बैंदेदि द्वितीयोइ्यं सुतस्तव | भवत्वथ लयों नाम्ना लय॑स्‍्माद्विनिर्मितः ॥७५॥ 
बाल्मीकेबंचनास्साउपि शिशु जग्राइ जातकी । मुनिस्तयोराम चक्रे कुशो ज्येष्टोउनुजों लवः ॥७६॥ 
जातकर्मादिसंस्काशन्‌ ल्वस्थापि चक्रार सः | तदा निनेदुर्वाबानि भृम्यां खेईपि दिवौकसाम्‌ ॥७७॥ 
वब्ष॑जानकी बालो वाल्मीकिं कुसुमेः सुर। | चक्र जनकश्रापि सुमेधा परमोस्सवान्‌ ॥७८॥ 
कऋ्रमेण विधामंपननो सोतापुत्री विरेजठः | धलुविद्यामख्रविद्यां शिक्षयामास॒ तो ग्रुनिः ॥७९॥ 
कृत्स्नं रामायण स्त्रीयं क्ृतं तो शिक्षयन्प्रुदा | यस्मिस्तानन्द्रम्यं॑ च चरित्र राघवस्थ हि ॥८०॥ 
कुमारी स्व॒रसंपसनो सुन्दरावश्चिनाविव । तस्त्रीलयसमायुक्तां गायंतों. चेरतुर्बने ॥८१॥ 
सत्र तत्र झुनीनां तु समाजेषु सरूषिणों। गायन्तावि तो हटा विस्मिता मुनयोज्जुवन ॥८२॥ 
देखकर उन्होंने अपने मनर्भे सोचा कि तिर्थग्योनिकी स्त्रीहोकर भी यह वानतरी कितने प्रेमसे बच्चोंको 
मुझ मानवजातिकी भामिनीकों पिवकार है, जो अपने एक छड़केको आश्रमपर छोड़कर 
तमसा स्नान करने जा रही हैं॥ ५९-६५॥ इस तरह अपनेको थिक्कारकर सीता वहाँसे फिर आश्रमको 
होट पड़ी । इसो बीच वाल्मीकिजो ठयुशड्भा करनेके लिये बाहर चले गये ये। विद्यार्थी भी अपने-अपने 
कामसे पहले ही चले जा चुके थे। इतनेमें सीता वहंचीं । उन्होंमे कुशको उठा लिया और दासीके साथ तमसाकी 
ओर चलो गयीं ॥ ६६ ॥ ६७॥ उचर वाल्मीकि लोटकर आये तो उनकी निगाह पालनेपर पड़ी। उसपर बच्चे- 
को नहीं देख। | ऐसी अवस्थामें मुनिराजने एक छम्वी साँस ली और सीताके श्ञापके भयसे अपने तपोबल द्वारा 
बसे कुशके समात हो एक बालक और बना दिया॥६८-७०॥ घबराहटके कारण उन्‍होंने अपनी ज्ञानइष्टिसे यह 

थी है। बुछ देर वाद स्नान करके सीता भी दासीके साथ बीरे- 
कारादिसे विशरूषित एक बालक 
ऋषिसे पूछा कि यह किसका बच्चा है? उबर ऋषिते देखा 
नमस्कार करके वाल्मीकिते 


चीरेसे कुटिया्े आयीं॥ ७१ ॥ 
वाहसेवर पड़ा सो रहा है । * बह 
सोताकी कमरपर है, तब उन्हें वड़ा आश्रय हुआ ॥७२॥७३॥ फिर उन 
वह वृत्तांत बताया, जिसके कारण उन्हें दूसरा बच्चा बनाना पड़ा था। उसके पश्चात्‌ मुनिने करैमका रकर ववको 
सौताकी गोदमें दे दिग्रा और ॥ ७४ ॥ देबि | इसे भो सम्हालों । तब सीताने उस बच्चेकों भी अंगीकार 
किया। मुनिने कहा-इन दोनोमें ज्येष्ठ कूश होगा और कनिष्ठ (छोटा) लव ॥७४॥ इसके अनन्तर उन्होंने लवका 
भ्रे। जातकम आदि संस्कार किया। उस समय विविध् प्रकारके वाजे वजे। स्वर॑में देवताओंने भी मंगलवाद्य 
बजाकर जातको, शिशु तथा वात्मीकिके उतर फूलोंकी वर्षा की। सुसेघा तथा जनकने विविध उसाव किये। 
क्रमशः दौनों पुत्र बढ़े हुए । उन्होंने अनेक विद्याओंका अध्ययत किया और महधि वाल्मीकिने उत्तको घनुविद्या 
तथा अस्त्रविद्या भी लिखायी ॥ ७६-७६ ॥ फिर अपनो बनायी सम्पूर्ण रामायणकी भी उन्हें शिक्षा दी । जिसमें 
रामचन्द्रजीका आनन्ददायक चरित्र वणित था ॥ ८० ॥ अश्विनीकुमारकी भांति सुन्दर वे दोनों बालक मधुर स्वस्से 
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गन्धर्वेज्विह कितनरेपु झुवि वा देवेषु देवालवे 
पाताहेवथ वा चतुझंखग्रदे छोकेप सबषु च। 
अस्माभिश्विरजीविभिश्रिरतरं दृष्ठा दिशवः सर्बतों 
नाशायीदृश्मीतवाद्गरिमा नाद्शि नाआवि च ॥८३॥ 
रत्र॑ स्तुवद्धिरखिलेमुनिमिः प्रतिवासरम्‌ | आसते सुखमेकांते वाल्भीकेराश्रमे चिस्म्‌ |८४॥ 
रुक कणयस्जोरन्‌ पुरी. विभूषितों । केयूररशनाहा?झुंडलेरतिशोमिती ] 
निजकरौडाकौतुकेश्. बालवास्पेमेनोहरे! | सौतां सुमेशां जनक रख्जयामासतुर्मुनिय्‌ ॥८६।॥ 


इति शश्वतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मौकीये विलासकाण्डे 
कुशलवजन्मकबन॑ नाम चतुर्थ: सर्ग: ॥ ४॥ा 


पस्चम; सर्गः 
( रामरक्षा-महामंत्र ) 
हिप्लुद्ास उबाच 
ओरामरक्षया प्रोक्त कृशस्थ द्यभिमत्रणप्‌ | कृतं तेनेव श्लुनिना गुरो वां में प्रकाशय ॥ १ ॥ 
रामरक्षां वरां पुण्याँ वालातां झांतिकारिणौस्‌ । 
शीशिव उबाच 
इति शिष्यवचः श्रृत्वा रामदासोज्वीदच! ॥ २ ॥ 
आरामदास उवाच 


सम्पक्‌ पृष्टं त्वया शिष्य रामरक्षाउपुनोच्यते | या प्रोक्ता शंझुना पूर्व सकंदा्यें गिरिजा प्रति ॥ ३ ॥ 
ि जिन उवाच 


देव्यब् स्कंदपुत्राप रामरक्षामिमंत्रणम्‌ | कुरू तारकघाताय समर्थोड्यं भविष्यति। 9॥ 
इत्युबत्वा कथय।मास रामरक्षां शिवः स़िये | नमस्कृत्य र।मचन्द्रं शुचिम॒त्ता जितेन्द्रियः ॥५। 


बोणाकी झनकारके साथ वनमें रामचरित्र गाया करते थे॥5१॥ जहाँतहाँ धुतियोंकी मण्डलीमें जब वे 
दोनों युकुपार बालक रामचरिश्र॒का भादन करते थे तो खबरे युँहसे बहसा यह वानय निकल पड़ता था कि हम 
कोगोंते अपनो लम्बों आपुर्मे गंधषों, किन्नरों, पों, देवताओं, परातालछोकवासियों, ब्रह्मलोकवार्सियों एवं 
सारे ब्रह्म सइवासियोंकों अतक गायकोंके गायन सुने हैं, लेकित उतें कहीं न हो मैंने इस प्रकार वादकडाकी 
नियुगता देखो ओर न गायनमें ऐसी मिठास ही पायी ॥ ८९ ॥ ८३॥ इस तरह सब ऋषियोंसे प्रशंसित होकर 
वे दोनों एकान्तरमे बाल्मीकिके जश्रमपर रहा करते ये । सुवर्णके कूल, नूपुर, केदूर, करपनी, हार तथा 
कुण्डल पहनतेसे क्षे और भी सुन्दर दोखते थे ॥ ८४ ॥ ८५॥ प्रतिदित उनकी मनोहर बाललीछा देख-देखकर 
नि, सीता, सुमेघा ओर जनकजी मारे दुणोके फूबे नददों समाते थे ॥ ८६ ॥ इति श्रीशतकोडिरामचरिता्तगंते 
श्रोमदातस्दरामापणे वाहमीकीये पृं० रामतेजपाण्डेयक्रतमाथादोकासमन्विते जन्मकाण्डे चतुर्थ; सर्ग; ॥ ४॥ 
विष्णुदासने कहा-हे गुद्देव | जिस रामरक्ष/मंत्रसे वाल्मीकिने कुशका अभिमंत्रण किया था, उसे हमको 
बताइए ॥ ६ ॥ क्योंकि मैंने सृना है कि वह रामरक्षामंत्र बड़ा पवित्र खुल्दर और वालकोंको शान्ति प्रदान 
करनेवाला है। शिवजोने कहा-इस प्रकार शिष्यकी प्रायंता सुनकर श्रौरामदास कहने लगे-हे प्रिय शिष्य ! तुमने 
बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें वह रामरक्षामन्‍्त्र बतलाता हैं, जिसे एक बार शिवजी वार्मतीको 
स्वामिकातिकेयको रक्षाके लिए बतलायां पा ॥२॥ ३॥ श्रीशिवजों बोले-हे देवि! आज बडाननके 
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मच ध्यानम्‌ 
बामे कोदंडदंड निजकरकमले दक्षिणे वाणमेक 
पश्चाद्भागे च नित्यं दुधतममिमतं सासितूपीरभारम्‌ । 
वा्माध्वामेव सद्भयां स्व मिलिततलु जानकीलश्मणाभ्यां 
इयाम॑ राम भजेष्दं प्रणतजनमनःखेदविच्छेददक्षम | ६॥ 
अस्प भरीरामरक्षास्तोत्रमंत्रस्प बुधकौशिकक्रपिः श्रीरामचंद्रों देवता राम इति बीजम्‌ 
अनुष्दुप्‌ छंदः शीरामप्रीत्यर्थ जपे विनियोगः 
चरित रघुनाथस्थ गझतकोटिप्रविस्तरम्‌ | एकेक्मक्षर॑ं पुंसां मद्दापातकनाशनम्‌ | ७॥ 
ध्यात्व। बीलोत्पश्यामं राम॑ राजीब॒लोचनम्‌ | जानकीलक्ष्मणोपेत जदामुकुदमंडितग्‌ ॥ ८ ॥ 
सापितूणघजुर्बाणयार्णि.. नक्तंच॒रान्तकम्‌ | स्वहील्या जगस्तातुमाविभृतमज विश्वुम्‌ | ९॥ 
रामरक्षां पठेस्पाजः पापध्नीं सर्वकामदाम ! शिरों में राघवः पातु भाले दशरथात्मजः ॥१०॥ 
कौसल्पेयों दशी पातु विश्वामित्रश्निय; श्रुदी | ब्रा पातु सखत्रावा झु्खं सौमित्रिबत्सलः ॥११॥ 
ज़िह्लां विद्यानिधिः पातु कंठ भरतवंदितः । सकी दिव्यायुधः पातु श्ुजों भग्नेशकार्मुकः ॥१२॥ 
करी सीतापतिः पातु हृदय॑ जामदर्स्थजित्‌ | पाश्वें रघुवर: पातु कुक्षी इश््वाकुनंदन। ॥१३॥ 
मध्य पातु खरघ्बंसी नाभि जांबबदाश्रयः | सुग्रीवेशः कर्टि पातु सक्थिनी हजुमत्मभ्ु। ॥१४॥ 
ऊरू रघूत्तमः पातु युद्यं रक्षःकुलांतकुत्‌ | जाजुनी सेतुकृत्यातु जंबे दशखुखांतकः ॥१५॥ 
पादौ विभीषणश्रीदः पातु रामो5खिल॑ वपुः । 
एता रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत्‌ | सर चिरापु: सुखी पुत्री विजयी विनयी मवेत्‌ ॥१६॥ 
परातातभूवलब्योमचारिणकछग्नचारिण... | न द्रष्टमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनाममभिः ॥१७॥ 
रामेति राममद्रेति रामचन्द्रेति वा समस्त | नरों न ठिप्यते पापर्थृक्ति मुक्ति च बिंदति ॥१८॥ 
सक्षार्य तुम्हें रामरक्षामलन बतला रहा हैं। अब व्यानम्‌। जिन रामचन्दजोके बायें हाथरें धनुष, दाहिने 
हाथमें एक बाण और प्ीठपर वाणोंसे भरा हुआ तरकस है। जिनकी बायीं तथा दाहिनी ओर लक्ष्मण 
ओर सोता हैं। भक्तोके मनकी पीड़ा नष्ट करनेमें निपुण श्रौरामचच्द्जीका में भजन करता हूँ ॥ ४-६॥ 
'िनियोगके अनन्तर -सौ करोड़ होकॉमें विस्तारस वर्णित भगवान्‌ रामके चरित्रका एक-एक अक्षर महावू 
वापोंका भी नाश करता है। नोलकमलकी नाई श्याम तथा राजीवलोचन, जिनके आस-पास्त लक्ष्मण 
तथा जानकीजो विरान रही हैं। जितका मस्तक जटा-मुकुटरे अलंइत दै। तलवार, तरकस, घनुष औद 
बणकों लिये जो राक्षस्रोंको यमराज सहश भीषण दीखते है। जो जगतूकी रक्षाके निमित्त अपने इच्छानुसार 
जगतीतलपर अवतीर्ण हुए हैं, ऐसे रामका ध्यान करके सब कामताओंकों पूर्ण करने तथा पापोंका ताश 
करनेवाले रामरक्षामस्तका पाठ करे। राघब यह रामचद्रजोका नाम मेरे ठिर्की रक्षा करे॥ ७-१०॥ 


दशरवात्मण छछाटकी रक्षा करें। कौसह्येय नेत्रोंकी, विश्वामित्रश्रिय कार्नोकी, मखत्राता नाककी और 
॥ ११॥ विद्यानिधि जिल्लाकी, व 


सीजापति हाथोंकी, जामबस्या 


हृदयकी, रबुवर पा््ंभागकी, इदवा- 
कुनसादत पेटवी, खरध्व॑सी शरीरके मष्यधागकी, जांबवदाक्षय नाभिकी, सुग्रीवेश कमरकी, हनुमत्भु हड्डियोंकी, 
;तक्॒त्‌ युदाको और दक्षमुचान्तक को रक्षा करें ॥ १२-१५॥ 
खिभीषणकों दाज देनेवाले परोंको और राम तारे शरीरकी रक्षा करें। जो मनुष्य रामः रिपरर्ण इछ 
रामरक्षामंत्रका पाठ करता है वह बिरायु, सुखी, पृत्रवादु, विजयी और विनयी होता है॥ १६।. पाताल- 
बारी, भूमिचारी, व्योमचारी ओर छत्यचारों कोई भी सूत-ग्रेतादि बाघा रामरक्षा-मंत्रसे अभिमंत्रित जवपर 
इश्टिपात नहीं कर सकती । जो मनुष्य राम, रामसद्र अथणा रामचन्‍्त्र इस तामका स्मरण करता है, वहू पापसे 
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जगज्जैज्रैकमंत्रेण. रामनाम्नाइभिरक्षितम्‌ । यः कंठे धारयेत्तस्य करस्थाः सर्वसिद्वयः ॥१९॥ 
बजपंजरनामेद॑ यो रामकव्च॑ पढेत्‌ | अब्याहताजः सर्वत्र लमते जयमंगलम्‌ ॥२०॥ 
आदिष्वाव्‌ यथा रूप्ने रामरक्षामिमां हरः | तथा ठिखितवान्‌ प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः ॥२१॥ 
रामो दाशरथिः शुरों लक्ष्मणालुचरों बली। काकृत्स्थः पुरुपः पूर्ण: क्रोसल्यानंदवर्धनः ॥२२॥ 
बेदांतवेधो. पशेशः  धुराणपुरुषोत्तम; | जानकीवल्लम: श्रीमानप्रमेपपराक्रमः ॥२३॥ 
इस्पेतानि जपेज्षिस्यं मद्भधक्तः भद्धय।न्वितः | अश्वमेभायुत. पुण्य॑ संप्राप्नोति न संश्रयः ॥२४॥ 
सन्‍्नद्ः कवची खड़ी चापवाणघरों युवा | गच्छन्‌ मनोरथो्स्माकरामः पातु सलक्ष्मणः ॥२७॥ 
तरुणी रूपसंपन्‍नों सुकुमारों महाबलौ | पुण्डरीकविशालाकौ. चीरकृष्णाजिनांबरी ॥२६॥ 
फहमूलाशनी दांदौ तापसौ अद्यचारिणों | पुत्रों दश्रअस्पेदी आवरो रामरुक्ष्मगो ॥२७॥ 
घन्विनो बद्धनिल्लिंशों काकपक्षघरो श्रुतो | बीरो मां पश्चि रप्षेतां ताबुमौ रामलक्ष्मणौ ॥२८॥ 
शरण्यौ सर्बसच्चानां श्रेष्ठी सर्वधनुष्मताम्‌ । रक्ष'कुलनिहंतारी ज्ायेतां नो रघूत्तमौं ॥२९॥ 
आचसज्जधजुपाविषुस्पुशावक्षयाशुगनिपंगसंगिनौ. | 
रक्षणाय मम्र रामलक्ष्मणावग्रतः पथ्चि सदेव गच्छताम्‌ ॥३०॥॥ 
आराम कल्पवृक्षाणां वितामः सकलापदाम्‌ | अभिरामब्रिलोकार्ना रामः श्रीमाचूस नः प्रजभः ॥ ३ १॥ 
रामाय रामभद्राप हामचंद्राथ बेघसे | रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥३२॥ 
राम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम राम मसताग्रज राम राम । 
श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम झरणं मदर राम राम ॥३३॥ 
लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्न रघुरंशनाथग्‌ । करुण्यरूप करुणाकरं त॑ श्रीरामचंद्रं शरण प्रषये || 
दक्षिणे लक्ष्मणों यस्‍्य बामे च जनकात्मजा | पुरतो मारुतिय॑स्थ त॑ बंदे रघुनंदनम ॥३७॥ 
'खपुक्त होकर ग्रुक्ति ओर भृक्तिका भाभी होता है॥ १७॥ १८ ॥ समस्त जगठकों जीतनेवाले इस रामरक्ला- 
मल्तफों जो मनुष्य कष्ठस्थ कर लेता है तो संसारकी सारी सिद्धियाँ उसके हाथमें भा जाती हैं॥ १७॥ 
जो प्राणी इस वज्ञपंजर रामकबचका पाठ करता है, उसकी काज्ञा कहीं भी तहीं दलती औद सत्र उसकी 
विजय होती दै॥ २०॥_ध्वप्तमें यह रामरक्षामंत्र शिवजीने जैसा वतछावा था, सबेरे सोकर उठते ही विद्वा- 
मित्रने उसो तरह लिख लिया ॥ २१॥ राम, दाशरथि, शूर, लक्ष्मणानुचर, बली, काकुत्स्थ, पुरुष, कौसल्या- 
नन्दवघंत, वेदान्तवेद्य, यज्ेश, पुराणपुरुषोत्तम, जानकीबल्ल्लभ, शीमादू ठथा अप्रमेय पराक्रम इन तामोंका श्धा- 
पूबंक जप करनेवाछा भक्त दस हजार अश्वमेध यज्ञ करनेका फल पाता दै। इसमें कोई संशय नहीं है 
॥ २२-९४॥ सप्तडकवची, खड्गी, चापवाषघर, युवा और सब्मणके साथ जाते हुए श्रोरामचंद हमारे सनो- 
रथवॉकी रक्षा करें ॥२५॥ तरुण, हपसंपन्न, सुक्रमार, महावली, कमलकी नाईं बड़ी-बड़ी आँखोंवाले, पीतांबरघारो, 
फर-मूल खानेवाले, उदारप्रक्ति, तप्स्वी, ब्रह्मचारी; चन्वी, निस्त्रिशचारी तया काकपक्षकों घारण किये दशरपके 
दोतों पुत्र राम और ल्मण रास्तेगें जाते समय हमारी रक्षा करें। संसारी जोबोंके आघार, घरुर्घारियों- 
में श्रेष्ठ, राक्षसकुलके विनाशक राम बौर लक्ष्मण मेरो रक्षा करें ॥ २६-२६ ॥ बिल्कुल तैयार घनुष जिसपर 
बाण बढ़ा है, उसे लिये ओर अक्षय बागवाले तृणीरकों कसे राम-लक्ष्मण छदा रास्तमें हमारे आगेन्‍आगे चले 
॥ ३०॥ जो कल्पृक्षके आराम ( बगीचा ), समस्त विपलियोंके विराम ( समाप्ति) और होनों लोकोमे 
अभिराम ( सुर्दर » हैं, वे औीमान्‌ रामचत््रजी हमारे अनु हैं ॥३१॥ राम, रामभद्र, सर्वलष्ठ, रामचंद्र, रघुवाय, 
तथा सतीताके पति रामचनद्रजोकों मैं प्रणाम करता हूँ॥३२॥ है श्रीराम, हे रघुनन्दन राम, है भरतागज 
राम, है रणक्ंश ओऔराम, हे राम, हमको शरण दोजिए॥ ३३॥ संसार भरमें अठिणय युंदर, संग्राममें निपुण, 
कमल सरीके नेतरोंाले, रबुवंशके स्वामी करणाकी मूर्ति और दयाके भण्डार औरामच्चद्रकी मैं शरणमें हूँ ॥१४॥ 
जितकी दाहियी बोर लक्ष्मण, बाईं ओर सीता ओर सामते हतुमानजी उपस्थित हैं, ऐसे रघुनत्दव रामको-सैं 


सर्गः ५] 


श्श्ष 


गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसप्‌ | रामायणमद्दामाछारत्न॑ वंदेशनिलात्मजय्‌ ॥३६॥ 
अधौषध तिष्ठ दूरे ल्॑ रोगास्तिप्वंतु दूरतः | वरीव्ति सदाउस्माक हृदि रामो घलुर्घरा ॥३७॥ 
मनोनत्र॑ मारुततुल्पवेगं जितेंद्रियं बुद्धिमतां वरिश्षप्‌ । 

बातात्मजं बानरयूथम्रुरुषं श्रीरामदूत झरणं प्रपग्रे ॥३८॥ 
राम राम तब पादपकुज चिंतयामि भववन्धपुक्तये | 
बंदितं सुरनरेंद्रमौलिमिध्यायित॑ मनसि योगिमिः सदा ॥ ३९॥ 
राम लक्ष्मगपूर्वजं रघुवर सीतापर्ति सुर्दरं कराइस्स्थ करुणाणेव् शुशनिधि विश्रप्नियं धार्मिक | 
राजेंद्रं सत्यसस्ध दृशरधतनयं उपामल शांतिपृर्ति वन्दे छोकामिरामं रघुकुलतिलक राघयं रागणारियू । 
छवानि रामनामानि आतरुत्थाय यः पठेत्‌ । अपूत्रों लमते धुत्र धनार्थी लमते धनम्‌ ॥४१॥ 
माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र। । 
सर्वस्व में रामचन्द्रों दयालुनान्यं जाने नैव जाने न जाने ॥|9२॥ 
ओरामनामास्तमन्तत्री जसंजीवनी _ चेन्मनसि. प्रविष्टा। 
हवाठाहल वा प्रदयानलं वा सृत्पोमुंखं वा बिश्वतां अविष्टा ॥9३॥ 
श्रीक्ब्दपूतें जयग्व्दमध्यं जयदयेनापि पुनः प्रयुक्तम। 
ब्रिश्सप्रकृत्यो रघुनाथनाम जपब्रिहन्यादुद्विजको टिहस्याः ॥9४॥ 
एवं गिरीद्रजे श्रोक्ता रामरक्षा मया तब | मयोपदिष्टा या स्वास्थेरविश्वामित्राप वै पुरा ॥४५॥ 
श्रीरामदास उवाच 
इति शिवेनोपदिष्ट भ्रु्र। देवी गिरीन्द्रजा | रामरक्षां पठिला सा स्कन्दं समभिमंत्रयत्‌ ॥४६॥ 


बन्दना करता हूँ ॥ ३५ ॥ जिन्होंने समुद्रकों गोके खुरभर जलवाला बनाया, राक्षसोंकों मछछड़ोंके समान नष्ट 
किया और जो दामायणहो मह|माठाऊ पुरुय रब है, ऐसे पवनजुमार हजुमादजोको मैं प्रणाम करता हूँ ॥३९॥ 
है पापोंके समूद ! तुम हमसे दुर रही और हे रोगगण ! तुम हमारे पाससे भाग जाओ । क्योंकि हमारे हृदयमें 
धनुर्घारी रामचन्रजी बैठे हुए है॥ ३३ ॥ मनके सहश जिनकी गति है, बायुके सदन जिनका केग है, जिन्होंते 
इमियोंको वशमें कर लिया है, जो बुद्धिमानोमे श्रेष्ठ हैं। देसे बायुके पुठ, बारी सेलाके सेनापति ओर 
अरामचन्द्रजीके दूत हतुमानकी मैं शरणम हूं ॥[२८॥ हे राम ! है राम ! सासारिक बन्धनोंसे मुक्त होनेके लिए 
सुरुतर इन्दादि तकके मस्‍्तकोंसे पूजित आपके चरणोंका में सदा ध्यात करता हूँ। बोंकि योगी छोय भी 
सद/-सर्वदा उन चएणों के छोन रहते हैं॥ ३९॥ उद्म' प्राता, रघुतंशर्मे ्रेठ, ख्रोताके पति, 
प्रमरूपवान्‌ू, कबुत्स्थके वंशज, करुणाके वारिबि, गरुणोंके निवि, ब्राह्मणोके श्रिय, घर्मके तत्त्वज्ञ, राजाओंके 
राजा, सत्यप्रतित. दशरथक़े पुत्र, प्यामह्य, शान्तिक मतिस्बहूप, संसारके आनत्ददाता, रघुवंशके तिखक- 
स्वरूप, रघुवृशन एवं रावणके ज़त्र॒ रामचन्द्रजोकों में प्रणाम करता हूँ ॥ ४० ॥ जो प्राणी सबरे उठकर इन 
नामोंका पाठ करता है, वह बदि आपुत्र हो तो उसे पुश्न मिलता है और घनकी इच्छा रखनेवाला हो तो घन 
मिलता द्वै ॥ ४१ ॥ दाम ही मेरे पिता हैं, राम हो माता हैं, वे ही मेरे स्वामी ओर सखा हैं। दयालु श्रोराम- 
बन्द्रजी हो मेरे स्वत हैं। उन्हें छोड़कर में और किस्तीकों नहीं जानता-किसीकों नहीं जासता॥ ४२॥ 
जिसके हृदयमें रामनाम।मृतमंत्ररूपिणों संजीबो विद्यमान रहते है, वह हालाहल, प्रलयानल अषवा मृत्युके मुखमें 
मो क्यों न कूद जाय, उसको कहीं भी भय तहीं है ॥ ४३॥ पहले श्रीशब्द, बादमें रामनाम, फिर जय पब्द, 
किर रामनास, फिर दो जार जवशब्द जोड़कर ( अर्थात्‌ भीम जय राम जय जय दाम ) इक्कीस बार जए 
क्जेवाला श्राणो करोड़ों अह्मह॒त्याओं जंसे महाद्‌ पातकोंको भी नष्ट कर देता है ॥ ४४॥ है पावंती ! झले 
... पुम्हें वह रामरक्षामन्त्र बतलाया है, जिले एक बार स्वप्नमें मैंने मह॒धि विश्वामिश्रकों बतलाया था। श्लीराम- 
“7 दाहने कह्ा--इस़ प्रकार शिवजीके बताये हुए रामरक्षामत्वक्ो तुतकर पाबंत्ीजोले स्वामिकाककियका उन्हीं 


ड्श्दू आलनन्दरामायणे [ सर्गः ६ 


तस्यास्तेजोबलेनेव जघान . तारकासुरम्‌ | पडाननः. क्षणादेव कुतकृत्यो उम्रवत्पुरा ॥9७॥ 

सेंदेयं रामरक्षा ते मया$5खूयाताएतिपुण्यदा ! यस्याः श्रवणमात्रेण कस्यापि न भय भवेत्‌ ॥४८॥ 

वास्मीकिनाध्नया पूर्व कुशाय हयमिषेचनम्‌ । कुत॑ बालग्रहाणां च श्ञांत्यथं सा मयोदिता ||४९॥ 

बालानां ग्रइशांत्यर्थ ज्पनीया निरन्तरम्‌ | रामरका महाप्रेष्ठा महापौषनिवारिणी ॥«६०॥ 

नास्याः परतर स्तोग्र नास्याः परतरों जप! | नास्याः परतरं किंचित्सत्यं सत्य वदाम्पहस्‌ ॥५१॥ 
इति श्रीज्रतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये जन्मकाण्डे 

पंचम: सगे? | ७) 


>नल्नन+ / 
घष्ठ सर्गः 
( छवका अयोध्यासे कमलपुष्प लाकर माता सीताक्ो देना ) 
श्रोरामदास उवाच 


एकद्ा जानकी प्राह वाल्मीकिं मुनिपृंगवम्र्‌। कथयस्त॒ वतं येन रामयोगो भवेल्मम || १॥ 
तत्सीतावचन श्रुत्या वास्मीकिस्तां उचोब्ववीद्‌ । प्रतिपदिनमारभ्य यावस्सा नवभी सिता ॥ २॥ 
तावश्बदिन॑ सीते श्रतं कुरु मयोचुयते | प्रतिषदि रामचन्द्रपादके धातुनि्मिते ॥ ३॥ 
कृत्वाऊव्य नवकमलेंदें दि मंत्रांजलिं शुभामू | ततः पुत्राननाम्यां स्व॑ं जल्मकाण्ड शुभ शूणु ॥ ४ ॥ 
अष्टादशकमलेथ हितीयायां शुभांजलिय्‌ । मंत्रेदेंहि पूजनान्ते . पतिपादुक्योमुदा ॥ ५ ॥ 
पति विना ख्लिया नान्‍्यत्पूजनीयं हि देवतम्र्‌ | जन्मकांड डविवारं तु शुणु भकत्या शुचित्रते ॥ ६ ॥ 
शव बृद्धिन॑वाब्जैश कार्या सीते दिले दिने। नवम्पामेकाशीत्पव्जैः पूज़्पस्थ भरपादुके ॥ ७ ॥ 
जवबारं जन्‍्मझाईं पुत्रास्थाभ्याँ सुर्ख श्रणु | ततो दक्षम्यां सुस्नातैकाशीति दिजदंपतीन ॥ <॥ 
संपूल्य वद्घाभरणेम्रोजियस्वात्न. मेथिलि । दच्चा तेभ्यों दक्षिणास्त॑ विसजय प्रणम्प ताव्‌ ॥ ९॥ 


मंत्रोसि अभिमन्त्रण किया ॥ ४४-४६॥ उसी मन्‍्त्रके तेज और बलसे घडाननने तारकासुर जैसे महा शत्रुको 
मारकर अपना काम पूरा कर छिया था ॥ ४७ ॥ वही रामरक्षामंतर मैने तुम्हें बताया दै। जिसके एक बार 
श्रवण कर लेनेसे संसारमें किसोका भय नहीं रह जाता ॥ ४८॥ इसी रामरक्षा मंत्रसे वाल्मीकिने कुशका 
अभिषेक किया था। वालकोंका दुःख दर करनेके लिए इसे मैने तुम्हें इतछाया है॥ ४७॥ बालकोंका ग्रह 
शत करनेके छिए. सदा इसका जप करना चाहिये। यह महाद्‌ मंत्र हे। यह बड़े बड़े पापोंके समूहकों नष्ट 
कर देता है। इससे बढ़कर कोई स्तोत्र है हो नहीं। मैं तुमसे सच सच कहता हैँ कि इससे श्रेष्ठ और कोई मंत्र 
नहीं है ॥ ५० ॥ ५१ ॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितांतर्गते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये पं० रामतेजपाष्डेय- 
विरचित/ज्योत्स्ता'भाषाटीकासमस्विते जन्मकाष्डे पद्म: स्ग:॥ ५ :: 

श्रौरामदासने कहा-एक दिन सौताजी मुनियोमें श्रेष्ठ वाल्मॉकिसि कहने लगों कि हमें कोई ऐसा ब्रत 
बतलाइए, जिससे मैं फिर अपने पतिदेव ( राम ) को भ्राप्त कर जूँ ॥ १॥ सीताकी उस प्रार्यत्राको सुतकर 
वाल्मीकिने कहा कि अ्रतिवदा तिबिसे लेकर तवसी पर्वत अर्थात्‌ नो दिनका से जो व्रत बतल्वा रहा हूँ, उसे 
करो। प्रतिपदाकों घातुसे वी रामको चरणपादुकाका पूजत करके नौ कमलके फूलोसे मंत्राउजलि दो। इसके 
अतन्तर अपने पुत्रोके मुखसे आनस्दरामायणके जन्मकांडको कथा सुनो ॥ २-४॥ एिर द्वितीयाको पादुकाकी 
पूजा करके अठारह कमलोंकी पुष्पारूजति दो । स्तीके लिए पतिके अतिरिक्त दूसरा कोई पूज्य देता नहीं है। 
दम द्वितोयाकों दो बार जन्मकांडकी कया सुतो॥ £ ॥ ६॥ इस तरह भ्रतिदित कमलके फूलोंकी संख्या 
बढ़ाती हुई नवमीको ६१ फूछोंसे पतिकी चरणपादुकाक़ों मंत्र।>जलि दो और कवयाको भी संख्या बढ़ाती हुई 
वलमीकों अपने पुननोके मुझसे नौ वार जन्‍्पकांडकी रुया दुनों। दशमौको स्नानादि निलमकर्म करनेके 


सेः ६ | जन्मकाण्डम्‌ इ्श्छ 


अनेन अतराजेन  ज्मकाण्डश्रवादपि | अविरास्पतिना योग प्राप्स्पत्ति त्व॑ विदेहजे ॥१०॥ 
संयोगीकरणं नाम ब्त॑ चेदं सुपृण्यदय । ये झुंबेत्थन्न सलुजाः स्वरीयैयोंगं लभन्ति ते ॥*१॥ 
तन्मुनेबंचन श्रुत्वा जानकी प्राह त॑ पुनः | वहन्यठजानि. साक्ेते पुष्पारामजलाशये ॥१२॥ 
सन्ति कस्तत्र वे गन्तुं समर्थस्त्विद्ठ वतते | रामाज्ञणा रामदूतेः क्रियते रक्षणं सदा ॥१३॥ 
उस्सीताबचन श्रुत्वा तस्पुरः संस्थितों लगः | अअवीन्‍्मातरं वाक्य पश्ञवर्पतय।स्थितः ॥|१४॥ 
अम्बारम्म अतस्थाद्य ले कुरुषाचिरादिद | अब्जान्यहं प्रदास्यामि समानीय निरन्तरम्‌ |१५॥ 
तह्ववस्थ बच; श्रृत्वा विहस्पालिंग्य वालकम्‌ | जुचुम्ब॒तन्मु्ख सीता ल्ब वचनमत्रवीत्‌ ||१६॥ 
पडुजानि कर्थ॑ वत्स त्व॑ समानीय दास्वसि | जसंख्याते रामदूतेः क्रियते रक्षणं सदा॥१७॥ 
तनन्‍्माठ्वचन श्रृव्वा छूव: प्राह्मथ मातरम्‌ | अम्ब स्वस्सतन्यपानेन वास्मीकेः घास्रवियया ॥ १८॥ 
वथाशीभिंमुनेश्वापि रामस्थापि भय॑ न में | पत्याम्य पौछप मेछ्या मामरनज्ञातमहसि ॥१९॥ 
इत्युकल्वा मातरं नत्वा वाल्मीकि प्रणिपत्य च | आज्वीमिरीडितस्ताम्या घृततूणीरकामुकः ॥२०॥ 
बख्नालंकारसंयुक्तस्त्वेकाकी॑_रथमास्थितः | ययो लवस्लयोध्यायां श्रीविहीनां जवेन सः॥२१॥ 
कओशोपरि रथं स्थाप्य पद्धयामाराममाययो । तावस्मध्याहसमये गता आरामरक्षकाः ॥२२॥ 
ओोजनाथ स्पगेद्वानि लयोज्ज्जानि तदाज्हरत्‌ । पुनः स्वस्पंदने स्थित्वा गत्वाज्उश्रमपदं मुनेः ॥२२॥ 
जस्वा प्रुनिं मातरं स्वां पंकजान्यर्पणस्पुदा | मुदिता जानकी चावि अतास्स्ममंथाकरोत्‌ ॥२४॥ 
एवं सप्तदिनान्यव्जान्यानयामाय वालकः | न विद रमदूतास्ते नीयतेछजानि चेति दि ॥२५॥ 
जथाष्टमीदिनेउ्योध्यां प्वंत॒त्स लब्ो ययो।आरामस्य बहि; स्थाप्य रघ॑ पद्यां ययो छब:॥२६॥ 


पश्चात्‌ 5९ द्विजदग्पतोकी वस््राभूएण आदि 
करो। इस ब्तराजके करने तथा जन्मकाडकी कथा 
इस ब्रतका नाम है। संयोगीकरण 


के उन्हें भोजन कराओ और दक्षिणा देकर विदा 
से शीम ही तुम्हारे पति तुम्हें मिछ जायेंगे ॥७-१०॥ 
वृनीत ब्रत करता है, उसे अपने प्रियजनकी प्राप्ति होती 
कहा कि अयोध्याके वगोचेवाले सरोवरमें बहुत कमल होता 
॒ फूल मिल सकंगे कि जिलते मे क्पता ब्रत पूर्ण कर सकू। लेकिन वहाँगे उम्हें लगेगा कौत ?ै 
रामचन्द्जीकी आशासे वहाँ बहुतेरे रक्षक उन 'ुरोंढो हैं ॥ १२॥ १३॥ प्लोताकी बात 
को हो चुकी थी, मातासे कहा-॥ १४ ॥ माँ ! तुम आजसे 
५ ॥ छवकी बोरतापूर्ण वाणी सुनकर 
तुम फूछ कैसे छाओगे ? 
ह रामके असंख्य सिपाही उनकी रक्षा करते है॥ १७॥ सीहाबी बात गुनकर लवने कहा--माता ! तुम्हारे 
बबितर स्तनोंके दुष्प, मह॒पि बाल्मोकिको सिलाावी हुई शस्मविद्या भोर उनके आशीर्वादके प्रभावसे मैं रामसे 
भी नहीं डरता । आप मुझे आज्ञा दें और मेरा पृस्पार्व देखें ॥ १८॥ १९॥ इतना कहकर लबने माता तथा 
।ल्मोकिकों प्रणाम किया | फिर उनका आशीर्वाद लेकर बठुबवाण सहित एक रथपर जा बेंढे ओर उस 
जमोष्याफी ओर बढ़े, जो बहुत रिनोसे कान्तिहीन हो चुकी ची॥ २०॥ २१॥ बगीचेके एक कोस आगे हो 
ल्वने क्षपना रथ रोक दिया और पैदल हो वर्गीचेमें जा पहुँच । दोपहरका समय था । बगोचेके रक्षक भोजन 
'मेके लिए. अपने-अपने घर जा चुके थे। इस्ताडए लवकों फूल लेनेमें कोई बाघा नहीं हुई, फूल लेकर 
अपने रथपर रखा और आक्षमकी ओर चल दिये॥ २२ ॥ २३ ॥ वहाँ पहुँचकर ख्वने माता भौर 
ह्मौकिकों प्रणाम करके फूलको सामने रखा | जानकीने भी प्रसन्नताके साथ श्रत प्रारम्भ किया॥ र४॥ 
इस प्रकार सात दित तक लव बराबर गये, लेकिन रामके दूतोंकों कुछ भी पता नहीं छगा। आठवें 
हे भष्मी तिधिको रोजकी तरह लव फिर बहाँ गये । रपको बाहर रोका और सरोवरमें पहुंचकर निर्भीकः 
आावस्ते फूल तोड़कर छाने लगे । संयोगवश उस दिन प्लिपाही लोग भोजन करके बगौचेमें पहुंच 


श्श्ड आनन्द्रामायणे | सर्गे! ६ 


गल्माउफरामस्य कातार गृहीस्वाउस्जानि निर्भयः। झनेययाविद्र्य ग्राप तावदारामपराउज्ययुः ॥२७॥ 
ते त ढुधया रब साब्ज॑ पशरछछुविस्मयास्िताः ।न स्व दृष्टः कदाउस्मामिः श्रीरामावुचरेपु हि॥२८॥ 
कदारम्य रामसेवा त्वया चाह्ीकृता वद्‌ | यतस्त्व॑ निर्मयोज्व्जानि गृहीत्वा गच्छसि अद्युव्र९। 
रामदूतबच। श्रुत्वा विहस्पाह लबोडपि सः | वाल्मीकपलुचरथाई ने रामदब्न मम ॥३०॥ 
दावो 5६ म्लनिराजप्य वाल्मीकेः शुद्धचेतसः । तदाज्ञया वै नीयल्ते कमलानि मया ग्रुदा ॥३१॥ 
इवि वद्धचनं श्रुला वाल्मीकीय लव तदा । ज्ञात्वा दृताः पारकीयं क्रोधाहरचनमज्ुबत्‌ ॥३२॥ 
रामस्त्वया न दृष्टो उत्न न नः पृष्टस्तवया पुनः । नाज्ञापितोश्सि रामेण नीय॑तेउस्जानि प्रत्यदम्‌ ॥३३॥ 
न ज्ञातमेतदस्माभिस्ल्विदानीं तिष्ठ मां धज | अपराध्यत्ि रामस्य स्वां नेष्यामों वर्य प्रह्ए ॥३४॥ 
हस्पुक्ता तस्य पन्‍्यान हरुप् रामसेवकाः | चतुईण शक्तहस्ता सक्नता रामतों यदा ॥रे७॥ 
तान्दष्टा स्प्दनस्थः स लवो5प्पाद विहस्प च्‌ । यूं गच्छत श्रीराम॑ मदुइस जूतमादराव्‌ ॥३६॥ 
यद्यास्ति पौहष रामे तहिं. यास्यति मां प्रति | तत्तस्य वचन श्रुला क्रोघाददता वचोउजुबन्‌ ॥ २७॥ 
कूष वत्स मर्स॑कामस्ववमित्थं वल्गसे प्रुधा | वदुष्वा स्वां वपसेवाघ विनेष्यामो रघूमम्‌ ॥।३८॥ 
इल्युक्त्वा ते लव॑ धतुं ययुस्तस्प रथांतिकम्‌ । तान्दृष्ठा निरट प्राप्तान रामदूताग्सवोडपि सा ॥३९॥ 
अणस्कृस्प महत्वापं श्रान्संघाय वेगतः ।अब्नवात्तान्पुनर्वाक्यं माऊंगन्तव्यं ममरान्तिकम॥४०॥| 
मार्मणैरधुना युष्पान्‌ स्पजामि राषवान्तिके | इस्युक्ता तान्युनरंह्र55त्मान॑ बतुं सहुघताव्‌ ॥४ १॥ 
राजाग्र.. आशिपद्धाणैलीलयाउच्वस्मण्डपे | चतुर्दश रामदूता. लवमार्गणताहिताः ॥४॥ 
निपेदृ्भूछताः सर्वे रामाग्रे जाइबीवटे | ध्रतशों रामदूतास्ते दष्टा चक्रु: पलायनम्‌ ॥८३॥ 
लवो3पि विजयी शीघ्र पर्ववस्थाअम ययौ। समर्प्याव्जानि सीताये सब॑ बृतत न्यवेद्यत्‌ ॥१४॥ 


गये थे ॥ २९५-२७॥ छवकों फूठ लिये देखकर विस्मयपूर्वक वे ओले--हमने तुम्हें कप्ती रामचन्द्रजीके 
हेकको्े गहों रेस्क है॥ २ ॥ तुमने कब नोकरों की है ? जो इस तरह निर्भभ होकर कमरके फूल ले जा 
रहे हो ॥ २६ ॥ उन दूतोंकी बात ९ हँसते हुए रूवते कहा-मैंने तो अभी तक रामको देखा भी 
नहीं है ॥ ३० | रामका नहीं, मैं मरहषि वाल्मीकिका सेवक हूँ । उन्हेंके आज्ञानुप्तार में यहांसे फूल ले जाता 
हैं। किस्तु छुमते आज ही हसको देखा है। इसके पहले कभी नहीं देख पाया॥ ३६॥ इस तरह अपनेको 
बआस्मोकिका सेवक बतलानेपर दूतोंको समझमें आया कि यह कोई अजनबी मतुष्य है। यह जानते 
हो वे मारे क्रोपके हमतमा 3ठे। उन्होंने कह्टा--॥ ३२ ॥ तुमने न रामको आजा छी, त हम लोगोंहौसे 
पूछा और रोग फूल ले जाते हो ॥ २३ ॥ यह बात हमको मालूम नहीं थी। अस्तु, अब हरो । तुम राम- 
अन्दजोके अपराधों हो । अतएव हम तुम्हें उनके पास ले चलेंगे ॥ ३४॥ ऐसा कहकर उत्त लोगोंने उडबका 
शप्ता रोक लिया । जब एक सौ चौदह सशस्त्र सेनिकॉने ल्वकों घेर लिया। तब छवने रपपर वेठे हो बैठे 
उनकी ओर देल तथा हँंतकर कहा--छुम छोग रामके पास जाकर हमारा वृत्तान्त कहों॥ ३५॥ बदि राममें 
कुछ समय होगी तो वे स्वयं मेरे सामने आयेंगे। एक पाँच दर्षके वच्चेकी ऐसी बाऐँ तुतकर_ दुतोते तोषपुरषक 
ऋह्दा३६॥३७॥ हे बच्चे ! तुम क्यों मरता चाहते बढ़-वढ़कर बाते करते हो? तुमको बाँघधकर 
हों लोग उसके पास अभी डिये चलते हैं ॥ ३८।। ऐसा कहकर लवकों पकड़नेके लिए कई दूत आगे बढ़े। 
उनको विकट देखकर खबने तुरन्त अपने घदुषका टंकोर करके उसपर एक बाण चढ़ाया और उनसे कहा-- 
सावधान | मेरे पास न आना ॥ ३६ ॥ ४० ॥ नहीं मानोगे तो मैं इस़ो घतुष ओर वाणसे तुम छोगोंको 
उठाफद राभके पास फंक दूँगा|| ऐसा कहकर छूवने देखा कि वे छोग फिर भी उन्हें पकड़नेका प्रयलत कर रहे 
है॥ ४१॥ ऐसी दश्शामें लबने बाणोंसे दूतोंको उठाकर फेंका और वे गज्ञाके समीप रामकी यशशा- 
लामें मूछित होकर बा गिरे। इस प्रकार लब॒का पराक्रम देखकर रामके जो सैकड़ों सैनिक वहां बचे ये, वे खद 
हंपर-जपर भाग गये ॥ ४९॥ ४९ ॥ तब विजयी होकर वे अपने आअ्रमकी ओर बढ़े। वहाँ पहुंचकर रूवने कमल 
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चतु्दश रामद्ताः स्वस्थचित्ताश्रिण ते | सर्व॑ वृत्तराघत्राप कथपामासुरादरात्‌ ॥४५॥ 
तच्छुत्वा रामचन्‍्द्रोपि विस्मयाविष्टमानसः । सहल्नदूतानारामरणक्षणायय प्रचोदयत्‌ ॥४६॥ 
सवोड्प्यध लत्म्थां से साक्ेत पृरवधयों | सहस्ने रामइतास्ते लव योदुं सम्रग्रताः ॥४७॥ 
लव॒स्तानाह युष्माकं खामिना राषबेण हि ! यदा सीता बने स्पक्ता जयश्रीक्ष गता तदा | ४८॥ 
युष्माक॑ राघवस्थापि गच्छष्छं राथवं पुन! । युप्मामि्भा मया युद्ध कततेव्यं मरणोन्युखेंः ॥9९॥ 
सीतास्यागेतु युव्माक॑ स्वामिनः पौरुष न माम्‌ । इति. ते लवबाखाणेमिल्नममस्थलास्तदा ॥५०॥ 
दूता। झख्रराणि मुप्नुचुलंगोपरि मदासनें!।| लगोध्पि चापमारृष्य रामदूतान्स्वमार्गणेः ॥५१॥ 
ग्राप्तिपत्पूर्वदद्राम॑ तच्छखौध॑निवाय॑च । आरामरों यदा दूताअक्र! सर्वे पलायन ॥५२॥ 
ययौ लबः स॒ विज्ञपी पूषदत्कमलान्वितः | आश्रम भातरं नत्वा सब दत्त न्‍्यवेदयत्‌ ॥५३॥ 
पुत्रस्य पौरष श्रृुत्वा तुतोष जानकी तदा | बृत्त स्थिदयामास्त राम्दूता रघूत्तममर ॥५४॥ 
म्लछाँ लव॒शरेः प्राप्ता मिन्‍्नदेद्दा मखांगगे | राम राम मद्ाआहों शृ णुष्बापूर्वमादरादु #ष५॥ 
पश्वतर्षीपवालेतल. वयमथ  पराजिताः |वान्मीकेलेब्यविद्य! स न जेयो लक्ष्मणादिप्िः॥५६॥ 
तद्धे. मंत्रयबस्थाध् लवमुपायं रघृत्तम | सीतात्यागादिवचननेस्तवापि च बाहकः ॥५७॥ 
चकार तिंदां श्रीराम गतभीस्ल्वेक एवं यः | तसेषां वचनेवृत्त ऋत्स्नमाकृष्य राघवः ॥७८॥ 
संमंत्रय सचिवेदृत वान्मीकि प्रेययजवात्‌। नला मरनिं रामदतो रामत्राक्य न्‍्यवेदयत्‌ ॥५९॥ 
यस्ते शिष्यों महावीर: सोः्पराष्यस्ति वै मम | त॑ प्रेपयाथवा तेन त्वमागच्छस्त मन्मखम्र्‌ ॥६०॥ 


शोताकों दिया और उस दिनका सारा हाल कह सुनाया ॥४४॥ जो दूत रामको ग्जञशालामें गिरे थे, वे बहुत 
देर तक मूर्ति पड़े रहे । जब चेतना आयी, तब सादर उन्होंने रामको लूवका सब समाचार सुनाया ॥४४॥ 
सो सुतकर रामचद्धजीको भो वड़ा आश्र्य हुआ! उन्होंने फिटसे एक हजार दु्तोंको बगीबेको रखवाहयोके 
लिए निपुक्त कर दिया ॥ ४६॥ दूसरे दिन अर्थात्‌ नवमीकों लव फिर फूल लेनैके लिए वगीचेमें जा फूँचे। 
रझूवने दूलोंको देखकर कहा कि जिस दिन तुम्हारे प्रभु रामते स्तोताकों वनमें भेज दिया, उसो दिग उनकी 
जयश्री भी बिदा हो गयी | ४७॥ ४८ ॥ तुम्हें चाहिए कि दुम रामके वास्त जाकर लड़ाई कर्नेसे इनकार 
कर दो। तुम मरणोन्‍्तुल हो। अतएव हे नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ युद्ध करें॥ ४६॥ सीताको 
खागनेवाले तुम्हारे प्रभु रामके साथ संग्राम करना मुझे उचित नहीं जँचता। इस प्रकार छद़के वचनरूपी 
बाणोंसे सैनिकोके हृदय विदीर्ण हो गये ॥/०॥ तव उद्दोंने छवपर वाणवर्षा आरंभ कर दी | उघर छुबने भी 
अपने बाणोंसे संनिकोंके अहार बचाते हुए अपने दाणोंसे उनबों उठा-उठाकर टामके पास फेसना आरम्भ 
किया । बोड़ो देरमें हो जब्र दूत बगोषा छोड़-छोड़ कए भाग निकले | तव रूव अपनेको विजयी मानते हुए रोजकी 
तरह फूल लेकर आश्रमको लोट गये। वहां पहुंचकर लवने सीता माताकों प्रणाम किया और उस दिनका 
भी प्रारा हाल सुनाया ॥ ५१-५३ ॥ वेंटेका पुसुषा्यं तृमकर प्तीता परम प्रसन्न हुईं। घर रामचन्द्रके दूतोंते 
रामके पास जाकर सब अपनी आपबोती कह सुनायी ॥५४॥ जिनको ले अपने बाणसे उठाकर 
रामके पास फेंका था, वे लोग घायक होकर बहुत देर तक भूकछित अवस्थामें ही उड़े रहे। जब होअमें आये 
तो कहने छगे-हे राम ! हे महाद्ाहों ! मैं जो कह रहा हैं, उसे तनिक ध्यात देढर घुनिए। आज हम से 
वाल्मीकिके एक शिष्यसे, जिनको अवस्था अप्री पाँच वर्षकी है, पराध्ष् हो गये। मेरा तो यहाँतक विश्वास 
हे कि बापके ज्ञाठा रुक्ष्मण आरि भी उसे नहीं हरा सकते। ५४ ॥ ५६॥ हे रघृत्म | उसे मास्नेके लिए. 
आप कोई उपाय सोचिए। सीतात्याग जादिकी बातें दृहराकर उस एकाकी बालकदे हमारी और आपकी 
प्रो मरपूर निन्‍दा की है। उनको वातें सुतीं तो मंतियोंसे परामर्श करके रामने तुरंत कई दूतोंकों वाल्मोकिके 
बशश्रमपर भ्ेजा। वे दूत वाल्मोकिके पाप्त पहुँचे और उल्हें प्रणाम करके रामका सन्देश इस तरह सुनाने लगे- 
॥ ४७-५९ ॥ शामचलने कहा दे कि आयका महावीर शिष्य छवव हमारा अपराधी है। उसे या तो हमारे 


३२० आननन्‍्दरामायणे | सर्गः ७ 


विस्मृत्यापूर्वमेव स्व॑ नाहतो5सि क्षमस्त्र तत । तदृदतवचन श्रृत्वा तमीय॑ सुनिरत्रवीत्‌ ॥६१॥ 
जि प्यास्यारू-ब२ चाहमंव यास्यामि रू जज | त्थेति रामद्तोशष हनिं नस्वा ययौ मखम्‌ ॥६२॥ 
ज'नस्नेव भावि इतमादी रामो नि मखम | नाहयामास् विध्याभ्यां लोकिकी रीतिमाश्रितः ॥६३॥ 
स्वीयत्रतसमाप्तिं साअकरोत्सीता5पि सादर्म्‌ । 
विष्णुदास डवाच 
अशक्तथ कर कार्य अतमेतड़दस्व मामू ॥६9॥ 
शोशामदास उवाच 
कांचनस्पाथवा रौप्यस्याथवा ताम्रनिर्मिते | कार्ये दे पादुके रम्ये रापवस्थ ययासुखम्‌ ॥३१५॥ 
अमावे कमलानां च पुष्परंजलिरीरिता | एकाशीतिदंपतीनां न आक्तिः पूजने तदा ॥३६॥ 
पूजनीयानि युग्मानि नव शकक्‍्त्याप्थवा सुखम्‌ । स्तशवत्या पुजन॑ का वित्तशात्य परित्यजेत्‌ ॥६७॥ 
अनेकद्रगसस्‍्यापि संयोगश्न॒ भवेजवात्‌ । माजिकार्याणि वेगेन सविध्यन्ति न संशयः ॥६८॥ 
इति श्रीशतकोडिरामचरितांतगंते श्लोमदानम्दरामायणे वाल्मीकीये 
जन्मकाप्डे पष्ठः रुगं;॥ ६ ॥ 


सप्तम: सर्ग; 


( राम-लक्ष्मण आदिका लव-कुश्के साथ युद्ध ) 
श्रीरामचन्द्र उबाच 

अधथ रामोठपि धर्मात्मा चरमे तुरगाघ्वरे | हय॑ं ममोच श्त्रुभ्नस्तस्य प्रष्ठे ययौ जवात्‌ ॥१॥ 
दक्षिणां पश्मिमामाशामत्तरां तुरगोत्तम। । अतिक्रम्प तथा श्रार्ची यज्ञस्थानं न्यवर्तत ॥२॥ 
जूपतिभ्यः समस्तेभ्यः शबुध्नो बसु कोटिश! । गृद्दीस्या तैर्पेगुकतस्त॒रगस्थाडगो ययो ॥३॥ 
इुतोके साथ जैज सेजिए अलवा आप स्वर्ग अपने साथ लेकर हमारे यज्ञगण्डपर्ते आइए॥ ६०॥ पुल्से 
मैंने आपको पहले निमन्लण नहीं दिया था, सो क्षमा कौजिएगा । इस प्रकार दू्तोके सुखसे रामका सन्देश सुतकर 
महधि वाल्मीकिते कहा-॥ ६१ ॥ हम अपने शिष्प्रोंके साथ स्वयं बज्ञमण्डपम आयेंगे, तुम लोग जाओ । रामके 
डूतोने ऋषिराजके वचन सुनकर प्रणाम किया ओर वहाँसे प्रस्थान करके रामको यज्ञशालाकों चल पढ़े ॥६२॥ 
राम इस भावी धटनाको पहिलेसे हो जानते ये। इसोलिए लोकिक रीति गिभाते हुए शिष्योंके साथ बाल्मीकि- 
जीको पहले यज्ञमें नहीं बुलाया या ॥ ६३॥ उधर सीताने भी नो दिनवाला द्रत समाप्त कर लिया। 
विष्णुदासने परछा--जो छोग सामथ्यंदीन हैं, वे इस वतकों कसे करेंगे ? सो बताइए॥ ६४॥ क्षोरामदासने 
उत्तर दिया-यदि सुवर्भको पादुका त बतवा सके तो चाँदीको बनवा ले, वह भी ने हो सके तो तामेकी दो 
चरणपादुराएँ बनवानी चाहिए ॥६५॥ यदि उतने कमछके फूल न मिल सके तो साथारणतया किसी भी 
फूलकी अंजर्ो दे। मदि इक्पारी ह्िजदस्पतीकों पूजा करनेकी सामर्यं न हो तो नौ ढ्िजदम्पतीका ही पूजन 
करे। उसके भी अभावमें अपनी शक्तिके अनुसार पूजा करे, लेकिन उनमें कंजूम्रीं न होने पायें॥ ६६॥ ६७॥ इत्त 
व्रतको करनेसे चाहे कितनी ही दूरीपर रहनेवाले भी प्रियजनका मिलाप अवश्य हो जाताहै। इसके अतिरिक्त 
जितने भी भविष्यके काये होंगे, वे सब सम्पक्ष हो जायेंगे । इसमें कोई संय नहीं है ॥ ६८॥ इति श्रीमदानन्द- 
रामायणे वाल्मीकीये पं० रामतेजवाण्डेयड्रत ज्योत्स्ता'भापादौकासमन्विते जन्मकाण्डे पहः सर: ॥ ६॥ 

श्रीरामदास बोले--इस प्रकार रामचद्धते ९९ अश्वमेत्र यज्ञ पूर्ण कर लिये। अन्तिम सौवें यज्ञके लिए 
भी घोड़ा अभिपिक्त करके छोड़ा और शबृध्त उसको रक्षा करनेके लिए उसके साथ गये॥ १॥ दक्षिण, 
पश्चिम, पूर्व बोर उत्तर दिशाकी प्रदक्षिणा करके घोड़ा रामचप््रजोके पशमण्डपक्ी जोर छोट पड़ा॥२॥ 
रास्तेमें कितने हो राजाओंसे अनेक प्रकारकी भेंटें लें लेकर उन राजाओंको अपने साथ लिये शत्रुघ्न अश्वसमेत 


जन्मकाण्डस्‌ झ्र१ 


गिण्या च दशसाहसमंख्यया | तस्मिन्विमाने ऋष्यः सर्व राजप्रयस्तथा ॥ ४७॥ 
बआश्षणा: ध्षत्रिया वैश्याः समाजस्मः सहस्रशधः | चरमाध्वर्भत्र द्रएं रामस्पोत्सब्रमागताः ॥ ५॥ 
वाल्मीकिरपि संशृद्य गायंती भूमिजात्मजों। जगाम यज़वाटस्थ सपीप सीोतया सुखम्‌ ॥ ६॥ 
मार्गे तृपसमद्ेष श्लिविक्रास्थां हि जानकीसू। न दिदृः पा 


सुवेध्या जनक्रोंडपि ययो रामाध्वरं प्रति । क्रोशठगांतरे. पे चक्ञवाटान्युनीश्वरा ॥८॥ 
कुृत्या पणकुर्टा रम्यां वारस्या यूक्त: से सीतया | बाल्मी किगेवियामाव पणक्ुत्या विदेहजामू ॥९॥। 
बी त्‌्णी रामेथामी निरीक्षितः ॥१०॥ 


हपसेनानिवासेपु. जनक. सुमेशया « स्व 
बाल्मी किर पि तो प्राह स्थस्तालंकारमण्डितों । जटाचार 
यत्न तत्र चर गायंता पुर वरोथिपु सबंतः। रामस 
आजन्मकांडास्कांडाने न 


ग्रे प्रग॒येतां शुश्र॒पृयदि राघब्रः ॥१२॥| 
है दाज्ञां गायेतां सकले तदा ॥१३॥ 
ने ग्राप्य॑ तदबराभ्यां स यदि कि ती चादितौ तत्र साएमानी विचेरतः ॥१9॥ 
तथोक्त॑ ऋषिणा पूर्त॑ तत्र नत्राब्यगायताए । ता तु सुक्षाव काकुसवाः पं (यकुति ततः ॥१५॥ 
अपूर्नबू तादिगेयेंथ सममिष्डुताम्‌ । बालाभ्या राषद: काल हलमुपेयिवान्‌ ॥१६॥ 
अथ कर्मान्तरे रामः समाहय मुनीबरात | राजअब मैगमाव ॥१७॥ 
था दिकान।? ८॥ 
गजाओ जाज्णादवः |! 

परस्पस्मथलयो: ॥२०॥ 
स्पा्तां न वल्कलथारिणों ॥२१॥ 


यज्ञत्राटे तु तान्यूज्य गायों संग्रवेशयव | ते संत 
राम तो दारको डंडा विस्मिता निनिमेषकाः । अवोचन 
इमी रामस्थ सब्शौ विंबाद्धिबमिदोदितो 


उस विमानमें कितने ही ऋषि, 
आये थे ॥ ४॥ ५॥ बाः 


॥ ८ ॥ &€ ॥ जनक अपने 
समसे प्रट हुई ॥ १०॥ बास्मे/ 
बहिताकर कटा कि 


इनकार कर देना। इस प्रकार बाल्मीकिजीके आ। 
घरूपने छगे ॥ १३॥ १४ ॥ जहां-जहाँ और जिस-जिस प्र 
गम भी यह खबर पहुंची 


गजशारामें बुलवाया । कहाँ पने गबक्ों पूजा की और 
हाजाओं और ब्रशह्मगारिकों से देखा ॥ १७-२६ ॥ वहाँ छोगोंने एक बार रामकी और 
देखा, फिर बच्चोंकी तरफ निद्दारा तो उतके आश्चयंका ठिकाना नहीं रहा। उनकी आँखें नििमेष हो गयीं 


इ्र्र आनन्दरामायणे [ सर्गी ७ 


विशेषष॑ नाधिगच्छामो राघवस्थानयोस्तदा । एवं संवदतां तेपां विस्मितानां परस्परम्‌ ॥२२॥ 
तदा5'ऋ॒ रामदूतोज्पे लगबाणकुज॑ स्मरन्‌ । रामचंद्र यज्ञवाटस्थित वै संभ्रमेण हि ॥२३॥ 
लवमंगुलिना भीर॑ दुशशेयंध  मुहुमंहुः | राम राम महाबाह्दो तमेने पश्य वैलवम्‌ ॥२४॥ 
वेनास्माकक शरीयेश्व प्रश्षिप्य तब सब्लरिधों | नीतानि झनकाब्जानि सुगंधीनि निरंतरम्‌ ॥२५॥ 
सीतात्यागनिमिच्तेन येन तेनापि वा मरहृः । कृता निंदा गर्वितेन स्वदण्डंका्थिना प्रो ॥२६॥ 
तब॒दुण्डभयादेव पर्ववेष॑ बिलोपितः | रपयस्लाभरणानि शद्नाण्यपि विहाय च॥२७॥ 
घृतानि वल्कहादीनि दीनरूपोश्र दृब्यते | त्वयाउग्य दुण्डनीयो्यं वंधुसारातिगर्बितः ॥२८॥| 
इति स्वदूतवाक्यानि खृण्वक्षपि रघृत्तमः । प्रेग्णाउयलोकयामास सथाक्षिम्यां शिक् मुह: ॥२९॥ 
बालायपि सभासंस्थान्रमस्कृत्व यथाक्रमम्‌ | राषब स्वपित्॒व्यांत्र वसिष्ठ भ्रणिपत्य च ॥३०॥ 
उपाचक्रमतुर्गातूं वीणे. रणयत! शुमे | ठतः प्रव्ृस मधुरं गांधव गीतमुचमम्र्‌ ॥३१॥ 
श्रृत्रा तन्मघुरं गीत॑ रामस्तोपमवाप ह । ताम्यां थ्रुत॑ स्वचरितं विछासावध्यनुक्रमात्‌ ॥३२॥ 
यद्यदाचरितिं पूव॑ सीतया सह सौरूयद्म्‌ | तवोउ्पराद्े श्रीसमः असआबदनांबुज। ॥३१॥ 
उद्ाच तौ समग्र वे श्वों गेयं मम सन्निधो | तथेति रामकचन तावंगीचकतुस्तदा ॥३०॥ 
ततो रामो लव॑ प्राह मे यप्रप्यपराधितम्‌ । स्वया पूब॑ तथापि त्वां तुष्टो5ं नात्र झिक्षये ।३७॥ 
स्वज्ञीतिमचरित्रादि श्रवणादय मे मनः । पारां विश्रांतिमापन्‍्न त्वल्कृतं क्षमित मया ॥३३॥ 
अधुना मद्भयं त्यक्त्वा स्वव॑ सुखं विच्तरात्र हि | तद्रामदचन अुस्वा लबो राघवमज्रीत्‌ ॥३७॥ 
मसयाउपराधित राज॑स्तव दर्यनकाम्यया । मदपराधित स्वृत्वात्राहुतोंःई यतस्त्वया ॥३८॥ 


ओर वे आपसमें कहने लगे--२०॥ एक विवसे निकले दूसरे प्रतिविवकी भाँति ये दोनों वालक बिल्कुल 
रामचस्ढके सगान हैं। यदि इनके गरठकपर जटा न रहे ओर वल्कल वस्त्र उतार रिये बादें तो इनमें तथा 
राममें कोई अन्तर ही नहीं रह जाता। जब सब छोग विस्मित होकर परस्पर इस प्रकार बातें कर 
रहे थे । तभी लवके बाणोंसे वर्गोचेवाही मारकी पौड़ाका स्मरण करता हुआ रामका एक दूत बबड़ाकर 
बोखा-॥ २६-२३ ॥ है राम ! है भहावाहो ! देखिए, यही लव है । जिसते अपने वाणोंसे उठाकर 
मुझे आपके पास फेंक दिया था और सुगस्वित कनककमलके फूलोंको हठत्‌ तोड़कर ले जाया करता 
था ॥ २४॥ २५॥ आपके सीतात्यागविषयक वातको लेकर इसोने बड़े घमण्डके साथ आपकी निम्दा की यी ॥२६॥ 
जात होता है कि आपके वण्डसे डरकर इसने रथ तथा वस्त्राभरण त्माग दिये हैं कोर वल्कठयसन 
आदि पहुन तथा दौतरूप यारण करके आया हैं। किस्तु मेरा यह परामर्श है कि इस अभिमानीकों अवश्य 
दष्ड दीजिए ॥ २७ । २८॥ इस प्रकार टूतकी बातें सुन करके भी रामचन्द्र अपनो अमृतभरी बाँखोंसे 
उन बच्चोंको प्रेमपूवक देख रहे थे ॥ २६ ॥ सभामे पहुंचकर वहाँ बैठे हुए. छोगोंकों अणाम करके 
रामको, लक्ष्मण आदि अपने चाचाओंको तथा वप्तिष्ट आदि गुरुजनोंको प्रणाम किया और वोणा 
बजाते हुए रामचरित्र थाने छगें। उस समय सप्नामे जैसे गान्धर्व गायनका रस वरसने लगा ॥ ३० ॥ ३१॥ 
राम उनका मघुर गायन सुनकर बहुत पसल्त हुए । गायब्ें रामके उतर चरितरका वर्णन था, जो जस्मसे लेकर 
विकासकाण्ड प्रय॑न्‍्व सीताके साथ उन्होंने किया या॥ ३२॥ गाते-गाते दोपहरका समय हो गया। तब 
रामचद्ने प्रसन्रतापूदंक उन बल्चोंसे कहा--अच्छा, आज समय अधिक बीत चुका । इसलिये रहने दो। कछ 
मेरे पास फिर आना और मुझे सारी रामायण शुनाता। तमकी बाठकों उन्होंते अज्जीजार कर छिया 
॥ ३३॥ ३४ ॥ इसके अनन्त रामने लवसे कहा--यद्यपि तुम हमारे अपरावों हो, फिर भी में तुमपर अप्तन्न 
हैं। हुम्हे कोई दण्ड देनेकी इच्छा ही नहीं होती। तुम्हारे गायनोंमें अपनी चरिज्ञावदो सुनकर मेरा हृदय 
जञान्त हो बया है और ठुमने जो अपयघ्र किया था, उसे क्षमा करता हैँ ॥ ३५॥ ३६॥ अब तुम मुझते 
डरो नहीं, निर्भभ होकर जहां चाहो बूमो । इस भ्रकार रामकी बातें सुनकर लवने उत्तर दिया-राजत्‌ ! उस समय 
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अद्य ते दर्शनेनेत्र पौरुष॑ बृद्धिमागतम | क्ीतिमें महती जाता वबाग्रे गायनादपि ॥३९॥ 
इत्युक्लाज्ज्मीह्वस्तुष्णों बन्धुना गंतुसुग्रतः | सभायास्त्री गंतुकामौ स्थल स्त्रीयं निरीक्ष्य च ॥४०॥ 
रामोश्युतं बसु तयोर्भरतेन प्रदापयत्‌ | दीयमान छुवणं तौ ने तज्जगहतुस्तदा ॥9१॥ 
राजन हेम्ना किमेंतेन दादां ये वन्‍्यभोजिनो | क्पाउलोकनेनेव पाहि त्वमात्योः सदा ॥४२॥ 
इति संत्यज्य तद॒च॑ जम्मतुमनिसल्निधिम्‌ । आसीच्छू त्वा स्तचचरितं रामो हृथतिविस्मितः ॥४३॥ 
कुशोऊपि सकल बच वाल्मीकि मातरं तथा। निवेद्य जाहवीं स्नातुं कौतुकेन ययौ सुखम ॥४४॥ 
लबों मुनोनां शिशुभिः शिशुक्रीडनमाचरत्‌ | एतस्मिल्रंतरे यत्र लव! क्रीडों चक्र ह॥२५॥ 
बालकस्तत्र संप्राप्तास्तुर॒गध्वर्कारिण: । त्यक्त्वा क्रीडां लवः शीघमर् प्रल्वोटजांतिके ॥४६॥ 
इक्षे अवंध शिशुमिः पूर्वव्रत्‌ क्रीडन व्यधात्‌ | वतः खे पृष्पक आपस दृष्ठा बद्धं तुरक्ममू ॥8७॥ 
जश्ञास्रा बालऊृत सब अजुछ्तादा तिहस्य ते | दूतानाज्ञापयामासुमुंच्यतां तुरगः सुखम्‌ ॥४४।॥ 
लब्रस्तानागतान्‌ इद्टा वायब्यास्रेण वे तणम्‌ | संमन्त्य तानू प्रुमोचाथ लीलया शिश्ुसंयुतः ॥४९॥ 
ह ९ कक 
झझावातैस्तदा यान हस्त्यश्रथपूरितम्‌ | शजुघ्नेनापि तैंदृतेः खेज्भूत्तदूश्रमरोपमस ।५०॥॥ 
त््द्युत्वा रागचन्द्रो5पि ग्रेपयामास सादरम । सुग्रीवमझूद नी मेन्द जाम्बवबतं नलम्‌ ॥५१॥ 
सुमंत्र भरत बायुपत्रं ताक्ष्ष॑ विभीषणप्र । सुपेण पार्थिवान्स्वान्‌ स्वस्वामितवरयुतान ॥५२॥ 
छिविदं दधिवक्त्र च वानरात्मकरध्यज़म | ते लव॑ दुद्रुव॒ंत्रायुदू चक्रस्त्वरान्विता; ॥५३॥ 
तानागवान्‌ लवो इट्ठा कस्पचित्पतितं छवि । दूतस्याश्रमोचनार्थमागतस्प शरासनघ ॥५४॥ 
तीर च स्वयं घृत्वा ययो योडं तवगान्वितः | टणस्कृत्य मदज्यापं॑ चितयामास चेतसि ॥५५। 
मैते जो अपराब किया था, उसका उद्देश्य एकमात्र यहो था कि में किसी प्रकार आपसे मिलू"। आपने भी 
मेरे अपराधका स्मरण करके भी मुझे बुलाया. सो बड़ी कृपा की ॥ ३७॥ ३८॥ आज आपके दर्षान करते हो 
मेरा पुरुषार्थ बढ़ गया और आपके सामते रामचरित गानेसे मेरी कीति भी बढ़ी॥ ३६॥ इतता कहकर 
लव चुप हो गये और अपने आताके साथ आश्रमकों जानेकी तैयारी करने ल्लों | उघर रामने उन वच्चोंके लिए दस 
हजार स्वणमुदयायें भरतते दिलवायों । ढिन्‍्तु उन्होंते वह घन नहीं लिया। उन्होंने कहा-राजव्‌ | अर्म्यमे फल- 
मूलपर जीवन वितानेवाले हम बनव्रासी छोग आपकी इस लुदर्णराशिको लेकर क्या करेंगे। बल, आप अपनी 
क्ृपाहष्टिसे हमारी रक्षा करते रहिए ॥ ४०-४२॥ इस प्रकार उस दानद्रव्यका परित्याग करके वे दोनों वाल्मी- 
किज्ीके पास चले गये। बच्चोंके मुंहेसे अपना चरित्र सुनकर रामचन्नजो बड़े निस्मित हुए ॥ ४३॥ उबर कुश 
आश्रमपर पहुंचे तो वहां वाल्मीकि दया सोताको उस दिवका दृत्तान्व सुनाया और स्नान करनेके लिए गंगाजा- 
को चले गये | ४४ ॥ इधर लव कुछ मुनिकुमारोंके साथ खेलते छगा । इसी बोच जहाँ वे रब खेलते रहे, 
तरफसे अश्वमेषका घोझ्ञ चारों ओर घूमकर रामकी गज्ञशाठाममे जा रहा था। उसे देखते ही कौतुकवश लड़कोंने 
बेर छिया । झुवते जागे बढ़कर घोड़ेको पकड़ा और अपनी कुटियाके किनारे ले जाकर एक वृक्षमे वाँव दिया 
॥ ४५ ॥ ४६ ॥ छड़के फिर खेलने छगे | उसो समय आकाश? विमानपर वंडे हुए श्न्रुष्नन देखा तो बहुत 
हूँगे। उन्होंने सोचा कि यह बल्चोंने खेलवाड़ किया है। शुध्नने दूतोंसे कहा -जाओो और थोड़ेको वहाँस छीन ले 
आओ। दूत खवके पास पहुंचे । त्यों ही लवने एक तितका उठाया जोर वायव्य मच्तले अभिमल्तित करके 
उनपर डाल दिया। उप्तके डालते ही बड़ो जोरसे आँधी चलने लगी बोर शत्रुध्त तथा उनके सैनिक हाथी, 
घोड़े, रथ आदि आकाएमें भौरोंकी तरह उड़ते रूगे ॥ ४७-५० ॥ यह समाचार सुनकर रामने अपने यहाँसे 
सुम्रीव, अज्जद, नील, जांबवानु, मल, सुमन्‍्तर, भरत, हनुमाद्‌, गरड़, विभीषण, सुवेण तथा देश-देशान्तरसे 
आये हुए राजाओंको शत्रुघ्तकी रद्यायताके लिए भेजा । इनके अतिरिक्त द्विविद-दधिवक्र आदि बानर तथा 
अकरब्वज आदि वीर गवंके साथ युद्धभूमिकी ओर दौड़ पढ़े ॥५१-४३॥ इतनी वड़ी खेनाको सामने 
देखकर लवने एक साबारण घलुषको, जो थोड़ा छुड़ानेके छिए आये हुए किसो संनिकका गिर पड़ा पा, 
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जोदब्यं मद च समरंगणे ॥५६॥ 
कर्य तीत््णानध शरानेतेषु श्रक्षिपाम्दहयू | स्त्रीया्ां बधकर्तारं मां साता्ुनिराबबा३ ।५७॥ 
सहिष्यंति कर्थ दृषठा कर्तव्य कि मयाउथ्ुता । दुद्धासररादूयु तो चेड्त्वा गच्छामि त॑ झुनिम्‌॥५८॥ 
चान्प्ीकिशिश्षिता विद्या तह्दि सा विफला भत्रेत] अतः केवामपि व्च बिना युद्ध॑ करोम्यदस ॥५९ | 
इति निश्चित्य मनसि मेघणब्दबदाह तान्‌ | आम्रम्पते किम मां युण्णामित्रत्त बेगतः ॥६०॥ 
न सीतावस्सुल्भोडह पीडनार्थमिद्ाद्य द्रि | सोताक्छेशानसडरं मां सेब बेस्व भो खलाः ॥६१॥ 

सीतोष्णोच्छूमितोग्राग्निज्वाल्ामित्रोड्य.. पौरुषम्‌ । 

किदग्यं न स्फूट लोकान्दर्शवीयं ममापि च। 6२ ॥ 
इति स्ववाक्शरेमिल्रहदयान्प तब: पुनः | मोहयामास सकझाव्‌ मोइनास्त्र विसृज्य च ॥६३॥ 
ततो लब! स विजयी सुमंत्र मरतं तथा। कृत्या स्वकक्षयों: शोध कराम्यां वायुनंदनस ॥६४॥ 
सुग्रीबं चमुदा इत्वा सीताये तान अदभयत । दृ्ठा सीतापि तान बीरान्‌ मोहनास्त्रेण मोहिताचु॥६५॥ 
पुतराचान मोचयामास्॒ रक्षयामास तान्‌ रदः | तान्नीतान्रायवः अृत्वा लक्ष्मण वाक्‍्पमतबीत्‌ ॥६६॥ 
ईश्श पौरुष उंधों राषणेनापि नो छृतम्‌। यथा कृत बालकेन करथीयें किमत्र वे ॥६७॥ 
सद्रामबचन॑ श्रुत्वा लक्ष्मण: प्राह राव्वम्‌ । मा जिंतेयं लबा कार्पा घृत्वाई त॑ शिशुं क्षणात्‌ ॥३८॥ 
खत्सलिभावानयामि पिंदों झगशिशुं यथा | इस्युकबा शघ् नस्वा रथाहूढों बयो जवातू ॥६९॥ 
सेनया सर्चिबे्युक्तों वरान्मीकेेंसलिस्थलम | तमाणत विदुध्याव लवाअप तत्युरों यथो ॥७०॥ 
व इछट्ठा बालक रम्यं कृपथा लक्ष्मणोज्जबीत । मा विश स्व॑ कुरुष्वाग्र लाहसं मत्युरस्विद ॥७१॥ 
उसको हावमें लिया। वोठपर तरकस बॉबी और पु [कार करके मत साचते . 
छगें-मेरें चाचा आदि युद्ध करनेके लिए सामने 


चलाऊँगा। स्वजनोंका वघ करनेपर मात/ गौता लक रा० 
थाम मैं क्या करूँ? यदि युद्ध मु मो 


दुष्कर्को भला बसे सहेंगे। ऐसो 
जाऊँ तो मह॑विको सिखायो विद्या 
पोगी होगा, जिसमें किसोका वध ने हो॥ ५४-४९ ॥ 
दुओं ! छुश्टोग किसलिये मेरी ओर दौड़े चने 
जो सामकी दो हुई थोड़ाकों चुपचाप 
/ मैं मंघ हूँ। सीताका उष्ण उच्छवासकी 


निष्फल 


देखेगी | इस के हृदपपर प्रहार किया। तदनस्तर 


मोहनास्त्रस वहाँ उपस्त ६३ ॥ इस तरह विजय श्राप्त करके लवने 
सुमन्‍्त्र और भरतकों हलुमावुजो तथा सुग्रोवको पकड़कर 


मांताके वास से गये और तीताकों दिखावा। उन पासरोंकों मोहनास्जले मोहित देखकर 
॒ दिया। उघर जब रामने यह सुता कि छव मोहनास्थस्ते 
पकड़े ले गया है।तव एक्ाः छक्ष्मणसे कई्ने छगें-- 
है छक्षमण ! इस प्रकारका दुसवाथे तो रावण भी नहीं दिखा सका था, जैसा कि वहाँ वह छोकरा दिखा रहा 
है। इस विपयमे दया करना चाहिये, यह में कुछ भी नहीं सोच सका हूँ। इस प्रकार रामकी वात 
मूनकर रक्ष्मणने कद्घा--आप कुछ 'चित्ता न कर । में अभी आता हूं और क्षणमात्र मैं उस बच्चेकों बन्दी 
बनाकर भापके पास छाता हूँ॥ ६४-६5॥ ऐसा वहकर लक्ष्मण रघवर बेंठे और बेगके साथ चछ दियें। 
एक बड़ी सेना और मन्त्रिथांक साथ लदमण घोड़ी ही देरमें आश्वमके पास जा पहुँचे । जब लव॒ने सुना कि 
रक्ष्मण बाये हैं तो वे स्वयं उनके सामने गये। रक्ष्णने जब उस सुन्दर और सुकुमार कि्तु बोर 


सर्गः ७ ] जन्मकाण्डम श्श्ष 


मन ॥७२॥ 
ने ।७३॥ 


तस्सौमिग्रेबंचः ना 

प्रीताबामेत्र पर नल [दुःखापनोदाध घुनिना निर्मिदस्लद्म्‌ ॥७६॥ 

बुबां जित्वाउद्य समरे सीता । झुबा युझाम्या सा सोता छालिताए पांतिब्रता ॥७छ॥। 

तस्था बिनिष्कृति चाह कठुंकत्र समागरतः | सीतादुःखाग्नत्ा युप्मत्पारुप दग्बमस्ति तत्‌ ॥७८॥ 
4 ३! 


म्‌ ॥७५॥ 


न स्थातव्यं ममश्रेब्बर गच्छ्वं विधवोपयाः 
लक्ष्मगाद्या व्र्षुस्त शलेस्खेलव छुधा 
अ्रीरामसचिवादीश ्राक्षिपत्रश्षनण्डपे स्विवादात् ल्वमार्गणताडताः ॥८ ॥ 
मिन्नदेहा छोहिता 4 नो प्यस्ति कि तुष्णामध्वसजण्डपे ॥८२॥ 
उपाय॑ चिंतयस्वान्यं बंधे तस्प लवस्थ च | अस्परेस्‍स्ले्तिं बुद्ध न गच्छतिं लवः प्रो ॥८३॥ 
साह्ठास्य कुरु सोमित्रेयंदि वन्धुं स+ ठवशख्रहराह्मन्थुवत्सल ॥4४॥ 
इत्युबल्या ठबबाक्थानि राघ ते 'वा राघवो 5पि तृष्णोमासीत्तदा क्षणपू्‌ । ८७॥ 
लगोठपि लक्ष्मण बाणबिंव्याथ दशमिदृदम्‌ । आपुंखमग्वास्ते बाणा: शरीरे लक्ष्मणस्य च ॥८६॥ 
तत;क्रोषपरीताल शख्ताणि भवान्ति विफलानि दि ॥८७॥ 


व मैं आया हूँ। मेरे सामने किसी 


ता है। इसोलिए नहीं मार रहा हूँ। हे अबाब बालक | 

॥ है। में सब जानता हैँ। ।फर भा में तुमको नहीं मारूगा ॥ ६९-७३ ॥ 
यह तुम्हे अपने प्राणोंका लोभ हूं तो तुझे जिन छोगोंको यकड़ लिया है, उन्हें लाकर हमें दे दो ओर घोड़े" 
लेकर मेरे साथ दामचझजाको शरणम इस तरह छद्मणका बातें सुनकर छबने कहा-- 
बचारो स्ोताके ऊपर अपने वार्ता दिश्ललानंवाल तुमका औए रामको में अच्छी तरह जानता हूँ । सीताके 
पर नहों चछ सकेगा । सोताके दु खको दूर करनेके लिए हो महषि 
का जोतकर सोताका दुःख बुर करूँगा। 
तुमने भोली-भाह किया है। उसका प्रतीकार करनेके लिए हूँ मै यहाँ आवा 
हूं। प्रीहाके दुःखसपी अन्निये तुोगोंका पुरुषार्थ जरू चुका है॥ ७७॥ ७८॥ तुम छोगोंको चाहिए कि 
मरे सामतेसे हट जाओं । इस प्रकार रब वा बागोंस रद्मणका हृदय विदीर्ण हां गया ॥ ७९ ॥ ६० ॥ 
अतः क्ुद्ध होकर सव एक साथ बाणदर्पा करने छगे। लड़ने भा अस्‍्प्रोंस उनके शस्त्रोंका निवारण 
किया ओर लक्ष्मणके साथ आग्रे हुए मम्त्रासैतिक आदिको अपने आणोंस उठा-उठाकर रामके 
यश्ञमग्डप्मे फेंक रिया। छव॒के बाणोंस जाहत मल्तो आदिक देहसे जद्धाँलहाँ पाव हो गये थे और उनसे 
रहा था। इसो दशाम वे स़व रामके पास जाकर कदने रूगे-है राम! इस यक्षमण्डमें 
आप ज्या देख रहे हैं? ॥ ८६॥८२॥ ल्ूवकों मारतेके लिए कोई दूसरा उपाय सोचिये। 
संप्राममं किसी तरहके अस्म-शस्तसे नहीं मर रहा है। हे वन्युरत्तठ ! यदि छब़मणको 
जीवित देखना चाहत हों तो उनकी सद्षयता कस्यि | लव॒के कराल बाणोंक प्रहमससे उन्हें बचाइए। इस 
तरह वहाँका समाचार सुनानेके वाद उन दातोंको बतराथा, जा रवने रामके विषम कही थीं। उनकी बातें 
सुनकर राम दुछ देप्यक चुप बेंठे रहे। उबर रूबने दल व/णोंसे रुबगणको चायर कर दिया ओोर वे दसों 
बाण लक्ष्मणके शर्परमे सिरस लेकर पृ छतक धुत गये थे ॥ 4३-६ ॥ ऐस अवस्थामें लक्ष्मण कापसे आग 


३१६ आनन्दरामायणे 


इ्ति व्यग्रवित्त: सः श्वणं सख्िन्त्य ने हृदि । अल्लास्त्रेण लब॑ वद्ध्वा साथ राशे न्यवेदयत्‌ ॥८८॥ 
जश्षास्त्रं मानयंस्तृष्णीं ययो राम लबो5ुपि सः । राघवस्त॑ समानीत छट्डा रुक्ष्मणमन्रबीत्‌ ॥८९॥ 
जानी सुर स्त्रीयं ्तु$॑ दर्शयज्ञनात | महस्काये कं बन्चो खवमन॑ विद्धि बाहुजम ॥९०॥ 
द्विलदत्यामय स्पक्‍ला घातवस्वैनमद्य हि। राम ओवाच सौमेत्रिनाय इस्तेमरिष्यति ॥९१॥ 
भरताद्भया चापि नाय॑ कि ताडितोउस्रितरिः । अस्य ढेद्दे क्षतं चेकमपि कि दृश्यते त्वया ॥९२॥ 
तच्छूत्वा राषव भ्राह प्रष्व्यो बालकस्त्वया | केनोपायेन ते मृत्युभंवेदिति ममाग्रतः ॥९३॥ 
गोपायन्ति निज सृत्युं न शूरा वधशह्लया। न बद॒न्त्यनृतं झ्मापि स्ववलेनैद जीविताः ॥९४॥ 
ठः पृष्ठो तक्ष्मणेन लूबः ग्राद्याथ सक्ष्मणम्‌ | जलूस्प सेचनाइद्ि स्वीयां ज्ञास्वा गनेर्गिरा ॥९५॥ 
कापव्यबुद्धधा लोकानिह दर्शयच स्वपराक्र मम । जरुस्प सेचनेनाद मृत्युमें निश्चितों भवेत्‌ ॥९६॥ 
तत्तस्प वचन श्ुत्वा झिलापां त॑ निषेश्य च । सेवन तोयकलशः कारयामास लक्ष्मणः ॥ 
अयोध्यावासिभिनरीपुरुषें: परमादरात्‌ ॥९७॥ 
के इपानीतय... को शव 

चहुबंखंथ पर्टेइपानीत. कोटिशः | तथा कार्पटिकेशापि स्थोष्टारणादिमिः ॥९८॥ 
आनयित्वा जल॑ श्रीघ्र॑ सिपेच ठवबालकमू | यथा यथा जहैस्त हि सेचन चक्रिरे जगा; ॥९९॥ 
तथा तथा लब्स्तन्न व्यवद्धत घनो यथा। सम्नतारप्रमाणीउपूदूबद्धथा भीमपराक्रमः ॥१००॥ 
ततस्त॑ लक्ष्मण; प्राद्ट त्वयालब मपेरित्म्‌ । नायं तव वधोपायः स्वइद्धथर्थ कृतः खलु ॥१०१॥ 
लवोउप्याद्ाथ सौमित्न कौटिल्येन प्रतारयन । यथा तैराक्षते दीपो बरद्धिमंते अगरच्छति ॥१०२॥ 
तथायुषः क्षये मेड वृद्धि पश्य क्षणं त्विमामर्‌ | तद्ाक्य मानयन्सत्यं सेचयचं स रक्ष्मणः ॥१०३॥ 
जलेगागे। समानीतेः _'पूर्ववच्च पुनः पुनः । काठ प्ोपानमार्गेग सेचन॑ चक्रिरे जनाः ॥१०४॥ 
बढूले हो उठे ॥ उन्होने कई शस्त्र ल्वपर चलाये, लेकिन जब उन्हें बेकार होते देखा तो घबक्ा उठे। 
क्षण भर उन्होंने न जाने क्या सोचा और तब ब्रह्मास्त्रस लवकों बांध लिया और घोड़ेकों भी साथ लेकर 
अयोध्यामे रामके वास ले आयें ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ बह्मास्त्रकी मर्यादा रखनेके लिए छव भी चुपचाप छक्षमणफे 
साप चते गये। जब रामने लवकों देला तो रक्मणसे कहा-म्र्पि मैं जानता हैं कि यह मेरा ही पुत्र है। 
फिर भी संसारकों शिक्षा देनेके छिये में आज़ा देता हूँ कि द्विजहत्याके भयकों दूर करके आज ही इसे मार 
डाठो। इसने बड़े अपराध किये हैं। सक्ष्मणनें उत्तर दिया कि यह किसी शस्मास्लत्े नहीं मरेगा ॥ ६९-६१ ॥ 
हमने तथा भरवजीने इसपर कितनी ही बार तल्वारके श्रह्मर किये हैं, किन्तु देलिए न! इसके शरोरमें कहीं 
कोई घाव दौखता है ? ॥ €२॥ रामते कहा -इसोसे पूछो कि तू किम्र प्रकार मर सकेगा । जो सच्चे शुरवीर 
हो हैं, वे अपनी मृव्युके उपायकों भा नहीं छिवाते। सन्‍्ने बोर कभों झूठ नहीं बोलते॥९३॥ &४॥ इस 
अकार धूछनेपर लूथ कुछ सोचने छगे। एक वार मह॒षि वाल्माकिने लवसे कहा था कि तुम्हारे ऊपर जितना 
जर डाला जायगा, तुम उतने ह। बढ़ोगे । इसो बातका लछ्थालू करके छवने संसारकों अपना पराक्रम दिखाने- 
के लिए छक्मघसे कहा--जसूस सोॉचनेपर मेरी ग्ृत्यु होगो ॥९५॥ ६६॥ लबकी बात सुतनार रूक्मणने 
छबको पास ही एक पत्थरपर बिठाया और पालोक बड़ोसे नहलाने लगे | अयीध्यानवासी बहुतसे नरनारी 
बड़े आदरके साथ लवपर जल डालने लगें । चार मुंहवाले बड़े-बड़े चमड़ेक मोट बैल, रथ, हाथी, घाड़े, 
ओर ऊेंटपर लद-डदकर करोड़ोंकी संख्यामे वहाँ आने छगे और वे रुव उब्के उतर डाल दिये गये। नेंसे-जंत 
पानी पड़ता चा, स्यों त्यों लय मेघके समान बढ़ते जाते ये। वह परम वीर वहुते-बढ़व॑ जब सात ताड़क़ो ऊँचाई 
तक बढ़ा॥ ९७-१०० ॥ त्व लक्ष्मणने कह्ा-लव ! ज्ञात होता है कि तुम झूठ बोले हो। तुमने मरनके लिये 
नहीं, अपने बढ़नेका उपाय बताया था॥ १०१ ॥ छवने भी सश्मगका बहकाकर कहा-द/पक जब बुझनेवाला 
द्वोष है वो उसकी लो कितती बढ़ जाया करवो है । उ्ती तरह आयुके क्षय होने मैं भी बढ़ रहा हूँ । अबकी वार 
ओछक्मणलेलूवको बात सच मानो ओर उसी तरह लवके ऊपर जलके कल्से डालते रहे ॥१०२॥१०३॥ गज्ञाणीसे 


सगेः ७ ] जन्मकाण्डस्‌ श्२७ 


त॑ इष्ठा दुदुबुः सर्वे त्यक्ला तोययटानपि | शक्न्पूत्र प्रमुंचंतों शुक्तकच्छा लवेक्षणाः ॥१०६॥ 
एवस्मिज्नन्तरे क्रीडन गंगायां तानजनान्कुणः । पत्रच्छाद मुहुर्नीरं किमथे नीयते जब्ात्‌ ॥१०७॥ 
जनाः प्रोजुलेब हंतुमस्मामि्नीयते जठम्‌। विश्वस्तेलंग्वाक्येन तच्छुत्वा स ययौ कुशः ॥१ ०८॥ 
संग्रद्य स्वाश्रम्ाच्रापं॑ तुणीर॑देगवत्तरः | लव मोचयितुं चाप॑ टस्कृस्वाचध्वस्स्थले ॥१००॥ 
कुशचापच्चनि श्रुत्वा तस्थौ तष्णी लवः क्षणम्‌ । ततो दूष्ठा कृत प्राप्त ययौ योद स लक्ष्मणः ॥११०॥ 
त॑ दृष्ठा स कुशः प्राह छलितो जानकीलबों | तवया रामेण छोकैअ तयोः कतु विनिष्कृतिम्‌ ॥१११॥ 

अहं प्राप्नीईस्मि मां बाल लखवच्ल न मानय । 

युवयोः पौरुष नायाँ शिक्षावस्तीति वेद्म्पम्‌ ॥११२॥ 
सीताकठेशानलज्बालासंदरग्ध॑ युवयो॑लम्‌ | न ममाग्रे स्फु्ट कार्य युवाभ्यामुपद्ासकत्‌ ॥११३॥ 
वाल्मीकिशिक्षितां विद्यां राम त्वामद दक्ंये | इस्युक्स्वा तम॒ल युद्धं पिठन्येण चकार सः ॥९१४॥ 
आसन्‌ बृथा जानकीये लक्ष्मणेत्यू्टमा्गंणाः | रामायणास्कृश्ो ज्ञात्वा शेष एवात्र लक्ष्मण: ॥१ १७॥ 
जातोउ्तीति बधे तस्य गारुडाख्रे मुमोच सः । क्षात्रधर्म पुरस्कृत्व न तद्धिसामयं दे ॥१!६॥ 
जानन्‌ युद्धे पितुदवेत्या जाता चेन्न मयं स्विति | तदूरए्टा खगराजाख॑ं सौमित्रेः कुठिता मतिः ॥११७॥ 
अयमभीतः एथिव्यां द्टि पपात लक्ष्मणों रथाव्‌ | च्यूत॑ दष्ठा स्वयं तत्रदीक्षायुक्तोडपि वेगतः ॥११८॥ 


घृत्वा चाप च तुणीरं यज्ञकुण्डाग्रतः स्थितः । चाप॑ संधाप अक्ाण सौ 


आता जा रहा था और सी गी बार तो थी ॥ १०४॥ उत्ती समय 
सबके देखते हो देखते लब ब्रह्मास्त्रसे छूट गया और मुजाएँ तथा ताल ठोंकता हुआ दोड़ने छगा। उसको 
देखकर वहाँके सारे नर-नारी अपने-अपने कलसोंको छोड़-छोड़कर भाग गये । उम्रके उस विकराल रूपकों 
देखकर बहुतोंकी बोतियां छुल गयीं। कई एक' शाब टट्टी तक हो गयी ॥ १०५॥ हैन६॥ 
उधर कृश बच्चोंकी तरह खेलता-कूदता गज्जाजीके किनारे गया। वहां उसने देखा कि बहुतसे लोग पाती 
अर रहे हैं। उनसे कुशने परूछा--तुमलोग इतना पाती क्यों भरे लिये जा रहे हो ?॥ १०७ ॥ उन्होंने कहा-- 
छव॒कों मारतेके लिए। यह सुनकर कुश अपने आख्रमपर गया और पलुष-बाण लेकर लवको छुड़ानेके 
लिए रामकी ग्ज्ञशालाके समोप जा पहुँचा और घदुषका भीषण टंकोर किया ॥ १०८॥ १०६ ॥ कुशके 
शनुषकी टंकोर सुनकर रूव कुछ देरके लिए शाम्त खड़ा हो गया ओर कूजसे युद्ध करनेके लिए लक्ष्मणके 
सामने जा पहुँते ॥ ११० ॥ रद्मणको देखकर कुजने कद्वा-तुमने जौर रामने लव तथा सोताके साथ बड़ा छल 
किया दै। उसीका बदला लेतेके लिए मैं आया हूँ। मुझको लवकी तरह साधारण वालक न समझना | तुम 
छोगोंकी वीरता स्त्रो टे बच्चोंपर ही चल सकती है, यह मैं जानता हूँ। सीताके बलेश्ूूपी घघकतो 
अन्तिम तुम्हारा बछू है। अब अपता उपहास करानेके किए मेरे सामने लड़तेको व्यय आये हो। 
अच्छा, पद्ि तुम्हारी यही इच्छा है तो किकी सिखादो विद्या आज मैं तुम्हें और रामको दिखाता हूँ। 
ऐसा कहकर कुशने लक्ष्मणके साथ तुथ्रुल ब्रुद्ध प्रारम्भ कर दिया ॥ १११-११४॥ रृक्ष्मणने कुशपर जितते 
बाण चलाये, वे सब व्यर्य गये । रामायणकी भरिष्यवाणीले कुशकों ज्ञात हों चुका दा कि अब रक्षमणको 
सिवाय और कोई वीर वाकी वचा हो नहीं है कि जिसके साथ थुद्ध करके मारनेकी आवश्यकता हो। यह सोचकर 
क्षानपरमंके अनुसार उसने चाचाकों मारनेमें कोई अपराध न समग्कर उन्हें मारनेके लिए गाठडास्त्रका 
अयोग किया॥ ११५॥ ११६॥ उस गाछ्डास्त्रकों अपने उपर आते देखकर रूढ्मण सिट॒पिदा गये। उसको 
सारी चातुरी भूछ गयी और मूछित होकर रथसे प्ृथ्वीपर गिर पड़े। लक्ष्मणको रघसे गिरते देखकर राम 
बोक्षित होते हुए भी धनुधन्वाण लेकर दोड़े और लक्ष्मणकों बचानेके छिए उन्होंने वुशके छोड़े हुए 
गाहडास्तपर अपता आल्माल्त्र छोड़ दिया। बअह्मास्तके पहुँचनेपर गारडास्त्र आकाशमें ही ठंडा हो 
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मुप्तोच बाणप्राझशे ग़रडोपरि सादस्म | लेन तच्छांतिमगसद्रक्ास्रेण तु गारुडमू ॥१२०॥ 
ततः कुशः संदधे स सर्पाख राषबोपरि नाई सीआवत्सुढ़भश्छलित ल्वया ॥१२१॥ 
उनान दक्षपितुं स्वयं पौरुष शनकी 7 “या वृधा पूर्व जाने तय चे्टितम्‌ ॥१२२१॥ 


से सारमेया कुशस्त॑ राघव पुनः । रामोऊपे मोभलाखेण सारमेय॑ स्थवारप्त्‌ ॥१२५॥ 
वह्यश्ब॑ ससुजे घोर छृश्लोइपि राबबं जवात्‌ | न्प्वारपब्च तद्रामों मेबास्रेण स लोलया ॥१२६॥ 
बाषव्यं ससत्रे राम जातकाजटरो्भव! | न्‍्यदारपच्च तद्रामः पर्ववाखेण छील्या ॥१२७॥ 
बन्नास्र सस्जे रापं सोतेयः सोडतिसम्भमाव । दास्याखेणाथ रामोडए वजाख तन्न्यवारत्‌ | १२८॥ 
अन्माख ससजे रात सोतेय!ः परमादरात्‌ । हाह्मकारस्तदा चार्ीद्राथउस्थाघ्वरांगणे ॥१२५॥ 
स्पवारथच्तड्ा्स वैशावेन.. रघूत्तमः । ततो राम कुणस्तीकणान्नाराचांइछतदः पुनः ॥१३०॥ 
मतोच राखथापि मार्गेणांड्छश्ः छुछम | एवं तछयुरु युद्ध वभूव प्रदरं तयो। ॥१३१॥ 
तद्ाउ्सोत्कीतुक॑ रामइुश्योयुंध्पतीमंहत्‌ । रामचापविनिईक्ता गता ये ये पत्त्रिणः ॥१३२॥ 
ते ते करशस्पोच्तमांगपरिष्राद्वश्णीतल्े | पति सम वधा गे ये छृशचापविनिर्गता; ॥१३३॥ 
झरास्ते शामचंद्रस्य पति सम पदांतिके। तदरष्ठा कोतक रामो जस्मयाविष्ठघानसः ॥१३४॥ 
आज्ञापवस््वसचिय गरठ वाल्मीरिर्सा' किष्याविनी बली १२५॥ 
ततो ज्ञाल्वाउनवोघाते करिप्पामि मति क्षणात | व्येति रासबचनात्स मन्‍्त्री स्थमास्थितः ॥१३६॥ 
ऋरोशद्यांवरेणव समय झत्वा कुश लूपप्‌ । दृ्टा तत्याउप वाल्लीर्कि रामवाक्‍य न्‍्यवेदयत॥ १३७॥ 
मुनि: प्राह मन्ध्रिण खं वद रामाय से वचचः | सभाप्नध्ये गायनस्थ छाले श्रों विदिततव ॥१३८॥ 
गया॥ ११७-(१२० ॥ सीताकी ताह सड़कर्म 
'व॑ दिखाया था; अब पदि 
॥ हूँ। यईि 
कर रुझों तो हाथ 
(६०६२३ ॥ कुशकी उन 


किया । जिससे वह शान्त 
कर उसका निवारण किया। 


के अनन्तर कु 
गा । संसत[रकी दिखानेके छिए तुमसे 


हो गया। फिर 
ने रामबर बे 
रामपर बाक्स 
हुशने वेज्ञाध्न चठावा और रामगे 
वज्ञास्‍्त्र ऋछाया, उस समय 
दिया। इसके बाद 
काप्के रूपमे ईैकड़ों बाण चछाये। इस प्रकार एक डुशमें तुभुरु युढ होता 
उस समय याप-बेटेके बुद्धमें पह बड़ा कौतुय 
गिरते दे तथा कुश द्वारा छूटे बाप 
मंत्रीको बुडाया और उम्चप्त कहा कि वाल्मीकिक्ने पार जाकर पृछो कि आपके ये महवल्वात्‌ शिष्य कोन 
हैं ॥ १३२-१३५ ॥ यह जानकर मैं इनको मारनेका शीक्र कोई उपाय करूँगा। रामके आज्ञानुसार मन्‍्ती 
रबपर सवार हुआ और दो शोस चलकर दा जा पहुँचा । बात्मोकिको देखकर सस्जोने 
अणाम किया गौर रामका हन्‍्देश शुनावा॥ १३६॥ १३७॥ गुनि वाल्मीकिने कहा-उनसे कह दी कि बल 


रहा ॥ १३१॥ 
वे कुघके मस्तकपर 
विश्मित गरुने अपने 
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भविष्यति समस्त द्वि बृत्तं बालकयों: शुभम्न । ततो मल्त्री घनेत्रॉक्यं राघवाय न्‍्यवेदयत्‌ ॥१३९॥ 
कुश लव समाहय वान्मीकिरपि तो म्र॒दा |समार्िंग्य कथामिस्ता निनाय रजनी सुखम्‌ ॥१४०॥ 
इति श्रीशतफोटिरामचरितांतगते ्रीमदानन्दरामावगे वास्मीकीये जन्मकाण्रे 
कुशरुबयो: पराक्रमवर्षन नाम सप्तम: सर्ग ॥ ७॥ 
७०७०बक 
अष्टमः सगे! 

( रामका सीताकों पृनः स्वीकार करना ) 
श्रीरामदास् उवाच 
अथ ग्रमाते रामेण ध्माहतावुभी शिश। नत्या ग्निं मातरक्ष समायां जग्मतुझुंदा॥१॥ 
वाल्मीकेराजय। बा़ौ जद्राकृष्याजिनांवरी | जन्मकांड स्वेकमेव जगतुस्ती पित॒ः पुर! ॥ २॥ 

जने; श्रृत्वा स्वचरित रामोउभूदृति विस्मिदः ॥ ३ ॥ 
आसन्‌ जनाश्वापि सर्वे विस्मयाविष्टमानसाः । ज्ञाल्ा सीताकुमारो तौ सन्तोष॑ परम ययुः ॥ ४ ॥ 
एतस्मिश्न्तरे सर्वे लवववास्वस्रपीडिताः । अलुप्ताद्ा ययुस्तत्र यानस्थाबस्रजीबिताः ॥ ५६॥ 
अंगदाद्राः पार्थिवाश्व मोहनाखकजीविंता: | ययुः संवानराः सर्वे लक्ष्मणोउपि ययावरुकू ॥ ६॥ 
सर्वे नत्वा रामचन्द्र तस्थुस्तस्थांतिके मुदा | अथ संमंत्य रामोडपि तौ विसृज्यादरेण दि ॥ ७॥ 
शक्षसेंद्रं लक्ष्मणं च इल्रुघ्नं मकरध्वजम्‌ | खगराजं सुपेणं चर जॉबवन्त बचोउजबीत्‌ | <॥ 
आनयध्व॑ घ्ुनिवरं सप्तीत॑ देवसंमितम्‌ । अद्यास्तु पपंदां मध्ये प्रत्ययों वै सभांगणे ॥ ९॥ 
गंगाया दृक्षिणे तीरे समा कार्या55पता शुभा | करोतु शपय॑ सीता ममाग्रे जाहृबीतदे ॥१०॥ 
सुनीधरादा; सर्वे तां जानन्तु गतकल्मपांम्‌ | तथा ममापि वान्मीके शुद्धि जानंतु वेगतः ॥११॥ 


जब समा रामायण गाने पहुंचेंगे, उस समय सारा वृत्तान्त ज्ञात हो जायगा ॥ १३८ ॥ तदनुसार 
मंत्री कोट आया और वाल्मौकिने जो कुछ कहा था, सो रामको बतला दिया | उधर वाल्मीकिने 
लब॒ और कुशकों पास बुहाकर हृंदयसे लगावा और अतेक भ्रकारकी कहानियाँ कहते हुए रात 
बिताधी॥ १३६ ॥ १४० ॥ इति श्रोशतकोटिरामचरितान्तगंते शक्रोमदानन्‍्दरामायणे पं+ राम्तेजपाण्डेयडत- 
“व्योत्स्नाशभाषादीकासहिते जन्‍्गकाण्डे सप्त्मः झर्गः॥७॥ 


रामदाल बोले--दूसरें दिन सबेरे रामने उत दोतों बालकोंको बुलवाया और ने अपनी साता तथा 
मुनि वाल्मीकिको प्रणाम करके रामकी सभामें गये ॥ १ ॥ जटा एवं बल्कल वस्त्र घारण किये हुए उन बच्चोंने 
उस डिन वाल्मीकिके आज्ञातुसार केबल जन्मकाण्डका गान किया ॥ २॥ रासने जब अपना चरित्र सुना तो बड़े 
दिह्मित हुए । सभामें बैठे हुए छोगोंको भो बढ़ा आश्चर्य हुआ और जब यह जाना कि ये सोताके बेठे हैं तो 
बहुत ही प्रसन्न हुए ॥ ३ ॥४॥ उसी समय लवके बाणौंस पीडित लक्ष्मण-शत्ध्त आदि भी वहाँआ पहुँचे । उनके 
साथ अज्ल॒व-हबुमान्‌ आदि जो रूवके मोहनास्तसे मूित हो गये ये, वे भी बाये । वहाँपर सबॉने रामको प्रणाम 
किया और उत्के समीप जाकर बैठ गये । तब रामने अपने संत्रियोंसे सझाह करके छूव कुशको विदा कर 
दिया ॥ ५-७ ॥ तदनन्तर विभौषण, लक्ष्मण, शत्रघ्त, मकरध्वज तथा अक्नदको सम्बोधित करके राम बोले-ुम 
सब जाकर वाल्मोकिके साथ सीताकों यहाँ ले आओ । आज इस सभामें यह निश्चय किया जायगा कि ब्ोता- 
का क्‍या अपराष है। इसो पुनीत जाक्नवीके तठपर सीता शपथ खायगी । गहाँपर आये हुए समस्त 
ऋषिगण जिससे यह समझ जायें कि सीता सर्वथा निष्कलंक तथा पापोंसे रहित है।साथ ही हमारी ओरसे 
वाल्मीकिकी भी परीक्षा होगी । इस प्रकार रामके आज्ञानुसार छक्ष्मणादि वाल्मीकिके पास गये और उत्होंनिे 
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इति तदवचन॑ श्रुरवा लक्ष्मणाथा महीं गताः | उलयंथोक्त रामेण वाल्मीकि लक्ष्मगादिका: ॥१२॥ 
रामस्य ह॒तं सब ज्ञात्वा वाल्मीकिरत्रबीत्‌। समचिताल्‌ सुमंत्राद्यान्‌ रक्ष्मणाय समप्य च ॥१३॥ 
अुष्मामिः कबनीय॑ यदवाक्यं भीराधव॑ प्रति | श्रः करिष्यति वे सीता भपय॑ जनसंसदि ॥१४॥ 
योषितां परमो देचः पतिरेको न चापरः । पति बिना गतिः काउन्या नार्याश्रास्ति जगत्ववे॥१५॥ 
लक्ष्मणाघरास्ततः सर्वे राममांगत्य ते पुनः | सुमंत्रादीखतुवीर।श्राववाय समर्ष्पष च॥१६॥ 
बाल्मीकैबेचन॑ दर्षादूजुस्त रघुनायकयू | वाल्मीकिवचन्न शुस्वा तुतोप रॉयवोडपि च॥१७॥ 
सुमंत्र॑भरत॑ बायुपुत्र॑ वानरतापका | समालिब्प चहुस्पं स्व तानमन्‍्पत ॥१८॥ 
सीतया पालिता सर्वे बरय॑ लवजितास्तिति | कथयाम/सुः थोराम॑ सुमंत्राद्यः रूविस्तरय्‌ ॥१९॥ 
द्विवीये दिवसे छृत्वा समा भ्रेष्ठां मनोरमाम्‌ । सर्वास्तस्पां समाहुव रामो वावशरमधाब्वीद्‌ ॥२०॥ 
पनयः पार्शिवाः सर्वे शुणुत स्वस्थमानसाः | सीतायाः शपथ लोका विजान॑त्वशुभ शुबय्‌ ॥२१॥ 
इत्युक्ता राघबेणाथ लोकाः सीतादिरक्षय! | आह्यग्रा। धरिता वैश्याः शुद्धाओ २२॥ 
सवानराः समासस्मुस्तद्दिव्यं दरष्डमुधता! | ततो मुनिवरस्त्ण ससी 
अग्रतस्त॑ मरुनिं कृत्वा यांती किख्िदवाइमुद्धी । छतांजलिपंदा ोता 
दुष्ट रष्मीमिवायांती भ्रीविष्णेरतुयायिनीय ! दाल्जीकेः ए/त: पीठ जयपोप॑ प्रंचक्रिरे |२' 
तदा मध्ये जनोधस्थ प्रव्रिध्य प्ुनिषुद्धतः | सोतासहायों किप्तदा राघवमत्रवीत्‌ ॥२६॥ 
इयं दापरये सौता खुदा धर्मचारिणी।त्यया पापा्युरा त्यक्ता समाश्षमसमीपतः ॥२७॥ 
लोकापवादमीतेन . यश्ननादक्षिगे.. हे | अस्ययं दास्थते साध्य तदसुज्ञातमईसि ॥२८॥ 
इमो तु सीठातनयौ कुशस्त्कत्तों लबों मया | लोेबिनिमिंद. सीताभयात्मत्यग्रवेतसा ॥२९॥ 
जो[किछ कहा या, सो कह झुनाथा ॥ <-१६॥ रामके सनको वात जानकर वाह्मीदिते कहा-आज तुम 
छोग जाओ और रामसे कह दो कि कल सभामें जाकर सीता सब छोगोंके सामने शपथ खाथगी ॥ १९-१४॥ 
स्जपेकि लिए पहिके सिवाय और कोई देवता नहीं होता। ऐसी अवस्थामें सीता और रूर ही क्या सकती 
है। पतिके बिना स्रोके लिए छोकमें और कोई गति भो नहीं है॥ १५॥ तब रुक्षमण आदि वहांसे 
सम्देश सुना तो परम प्रसझ हुए। के छोग नहांसे छोब्ते 


उन रुबोतें जपता हार बतलाते हुए कहा कि भरधधपि झबने हम कोोगो 
पूणंूपसे हमारो रक्षा की ॥ १९॥ दूसरे दिन एक विशाल सभा जायोजित कीगयी। उसमें सब लोगोंको 
सम्बोधित करके रामने कहा-हे देशविदेशसे आंबे हुए ऋषियों ! आज़ इस सश्षामें आप लोगोंके समक्ष 
होता शपथ खायगी। इससे आप लोगोंको उसके सुझुत तथा दुष्क्रतका पता झग जावगा। इस प्रकार राम- 
कै वचन सुने तो स्व छोग सीताकों देखनेके लिए. उतावले हो उठे । नगरमें भी यह समाचार पहुँच गया। 
अतएव इस दिव्य शप्थकों देखनेकी लालसासे कितने हीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुृद्र वहाँ बा 
बहुँचे ॥ २०-२२॥ थोड़ी देर बाद सीताके साथ वाल्मीकि भी स्भामें पयारे। आगेआगे वाल्मीकि थे 
और उनके पीछे नौचा सिर किये सीता मन्दवतिसे सभामें बायीं। उस समय ग्रीता और वाल्मोकिको देखकर 

मानों योछे लदमी चली आ रही हैं । सोताकों देखते ही छोगोंने जयजयकार 
किया और वाल्मीकिजो सभाके बोचमें पहुँनकर रामसे कहने छगे-॥ २३-२६॥ हे राम ! कुछ दिन हुए, 
जब बआपने लोकापवादके भयसे सीताकों मेरे आश्षमके समीप छोड़वा दिवा या। आज वह दो धीता भापके 
सामने शपप खायगी, आप इसके लिए बाज्ञा दें । सीताके इन दोनों पुत्रोमे कुश आपका तबा 
छव ( जलकी दुंदोंसे ) बनाया हुआ मेरा वेढा है । उसे मैंने सहसा सीताके डरसे बनाया था । थे दोनों बेटे 


संग ८ | जन्मकाण्डस्‌ ब्रश 


सुताबिमों त॒दु्धपों तथ्यमेत्ट्वोमि ते | प्रचेतसोड॑ दशमः पृत्रो रघुकुलोइह ॥३०॥ 
अनृत॑ न स्मरास्युक्त ययेमौ हद पुत्रकौ। बहुल्पंगणाद्‌ सम्पक्‌ तपश्नर्या सया छृता ॥३१॥ 
नोपइनोयां फल तस्या दुष्टेयं यदि में थिली । इस्युबत्वा राघवस्थांके दक्षिणे स्थाप्य वै कुशम्‌ ॥३२॥ 
ख्व विस्पस्थ वामांके दस्थी तस्थाग्रतों परुतिः | रामोउपि हो समाहिग्य गूष्य॑बप्राय सादरम्‌ ॥३३॥ 
थाप्य जपरदीश्वर; | अतिहस्वतरं बाल पू्व॑बत्सोज्करोच्च तमू॥३४॥ 
वतो रामोऊपि तीं सीता दा बाहुड यान्दिता प्‌ । अज्ञात इच संप्राह लक्ष्मणं पुरतः स्थितम्‌ ॥३७॥ 
स्वया शुजः समानीतः सीवाया मां प्रद्षितुम्‌ | पुरा तमानयस्वाय चेदस्ति रक्षितस्थया ॥३६॥ 
वय्ेत्यकला लक्षणणोषपि पेटिकानिदितं शुजम्‌ । सीतायाः पुस्तो राम॑ दर्शयामास सादरम ॥३७॥ 
सीताभुजोपम दृ्ठा। शुज मांसादिमियुंतस्‌ । पश्वर्पान्तरे काले द्यासन्‌ सर्वेजतिविस्मिताः ॥३८॥ 
एतस्मिखन्तरे तत पद्यस्सु सकलेष्यपि | श्ुजः स गुप्ता प्राप्तो विश्वकर्मोढ़्॒वः क्षणात्‌ ॥३९॥ 
तद्दद्रा कौतुक छोफा ब््ृदक्षतिि पि विस 


वा; | रामो5पि विस्मितः प्राह्न वाल्मीकि प्रणिपत्प च॥४०॥ 
एवमेव महाझराज्ञ सुर मां त्ववाज्युदा | पत्यवों जनितों सहायं तज वाक्यैरकिल्विप: ॥४१॥ 
में बेइदयाः अल्ययों महात्‌ । देबानां पुरतस्तेन मन्दिर संप्रवेशिता ॥४२॥ 


जाकमि इुश्नोच्प च लवस्त्वया। लेश्रात्या कृतो वेग सीताश्मापमयान्मुने ॥४४॥ 
पपयू । बरोतु आप चापि समायां तब सन्निषो॥४५॥ 
गत!मध्ये. सातामगीडरोम्यदम्‌ | तदा तच्छपर्व द्रश्टमासंल्लोकाः समुत्सुकाः ॥९६॥ 
समया ज्ञानकों चाथ तदा कौशेयवायिना । उदडमुल्ली दथोदृष्टिः प्रॉजलिवॉक्यमजबीत्‌ ॥2७॥ 


असाघारण वीर द्धा इसके सामने नहीं टिक सका। विषाताका मैं दसवाँ पुत्र हैं। जाज 
वर्षोतक मैंने घोर तपस्या को हे । यदि सीता किसी तरह भी 
वावाचारिणो होतो तो मे इसके हयोका जल्तक न ग्रहण करता। इतना कहकर बाल्मीकिने कुझको रामके 
दाहिने। बगल तथा लूवको बाबीं जोर बिठलछ़ा दिया और स्वयं उसके सामते एक ऊँचे जासनपर बैठे । रामने 
बड़े स्‍्तेहसे उत बच्चोंका आलियत किया, माया सूत्र ओर लवके मस्तकपर अपना दाहिना हाथ रखकर 
कुशके समान ही अवस्थाका उतको भी बना रिया ॥ २७-३४॥ इसके अनन्तर रामने सीताकी भोर देला 
तो सीताको दोनों भुजायें ज्यों गो त्यों ठाक देखीं । उन्होंने ऋज्ञातभावसे लक्ष्मणकों आज्ञा दी कि उस समय 
जो सौताकी भुंजा काटकर बड्भझसे ठुम दिखाने लाये थे, यदि बह सुरक्षित रौतिसे रक्खी हो तो यहाँ ले 
आओ ॥ ३५॥ ३६ ॥ 'बहुत अच्छा” कहकर वेटोमें रन्‍ली भुना छाकर रामके सामने रख दी 
॥ ३७॥ इतने दिन वे!तनेपर भी ठीक सीताकी भुजाओंके समान लटकते मांतके लोथड़े तथा-संघिरसंपुत 
[जाओंकों देखहर सप्ामें जितने लोग बैडे थे, वे बड़े विष ॥ ३८ ॥ इसी वीच लोगोंके देखते दी. देखते 
बह विश्वकर्माकी बतावी भुगा गांयव हो गयी। यह देखकर छोगोंको और भी आशय हुआ। प्रब्‌ 
रामने विस्मित होकर वात्मीकिसे कहा--है महाश्राज्ञ ! मुझे तो आपको वातोंसे ही विश्वास हो गया था कि सीता 
वरम पविश्न है॥ ३९-४१॥ छक्कामें भी मैने सीताकों शपय देखो थी। उप्त समय देवताबोंके समक्ष शपथ 
लेसेपर है मैने इसे अज्ञीकार किया था॥ ४२।। तवाति छोकप्रवादके भवसे पत्रित समझकर भी मैंने सीताका 
परित्याग किया । आाघर मेरे इस अधराबड्ो क्षमा करें ॥ ४३ ॥ यह भी मैं जानता हूँ कि कुश मेरा पुत्र है और 
छमको आपने सीताके श/पभवसे बनाया था॥४४॥ यह रुव होते हुए भी इन संसारवाछोंको विश्वास 
[दिलानेके लिए सीता इस रुभामें शपव ले ॥ ४५ ॥ यदि इस जतसमाजनें ओर इस रंसारमें सोता शुद्ध विद 
_. हो गयीतों में इसको फ्िस्से अज्ञीकार कर लुँगा। उस समय सोताकी शपथको देखतेके लिए बहाँ बंठे हुए 
+ सब शोग ब्त्युक हो रहे ये॥ ४६॥ तदसन्तर प्रभामें रेशमी कपड़े पहने सीता खड़ी हो गयीं और हाथ 


श्रेरे आनन्द्रामायणे [ सर्ग! ८ 
रामादन्‍्यमहं चेद्धि सनसाउपि न चिन्तये | तहिं भे धरणी देवि विवर दातुमईसि॥४८॥ 
एवं बपंत्याः सीतायाः प्रादुरासीन्मह्माद्भुतम्‌ । भूवलादिव्यमस्पथ सिंहासनमचुत्तमम्‌ ॥४९॥ 
पद विवरमा्गेंग समानीत॑ मनोरममर | नामेन्‍्ट्रेप्ियमाण तदिव्यदेह रविप्रभमू ॥५०॥| 
भुदेवी जानकी दोसम्या इत्वा दुद्धितरं निजाम्‌ । स्वानतासीति ताशक्ता5सने सा संन्यवेशयत्‌ ॥५१॥ 
बख्चातक्षारस्ग्गंधसुगंधेः पूज्य मैंबिलीय्‌ | समाहिंग्याध भुदेवी ब्रीजयाग्रास सादरस ॥६२॥ 
तदा शर। झर्ेमुम्थां युर्न॑सिंद्यासन स्वमूत्‌ । मिंहासनस्थां बैदेहीं प्रविश्व्ती रसातलम ॥५३॥ 
दृष्ठाउउकाशस्थिता देवस्िय! सर्वास्तु सम्प्रमात्‌। निरन्‍्तरामियेंदेहीं बवर्षुः पृष्पक्ृष्टिमः ॥५४॥ 
प्राधुवादय सुमदान्यभूव सुरक्ीतित/ | अन्तरिक्षे च भूमीं च सर स्थावरजज़मस्‌ ॥५५॥ 
तंदा बशधूव चक्कितं सोताकपधदर्शनाद । ऊन्चुस्‍्ते दखुधा वाचो बानराअ नरादिका! ॥५६॥ 
केचिच्चिल्तापरा: केचिदासन्ध्यानपरायणाः । केचिद्रामं निरीक्षत्तः केचित्सीतामचेतसः ॥५७॥ 
पहृ्तमात्र॑ तत्से तष्णीभूतमचेतनम्‌ । प्रविशम्ती झुब् सीतां दक्ष संभोद्दितं जगत्‌ ॥५८॥ 
एससिसब्रन्तरे रामः प्रविश्वन्ती हि भूतले | विदेहजां तदा स्पृद्ठा वामइस्तेन संअ्रमात्‌ ॥५९॥ 
या दधार करेणादौ घृत्वा हस्तेन वै श्रुवम्‌ | ततसां आ्रर्थयामास भरुव॑ सः रघुनन्दन! ॥६०॥ 
ओरामचन्द्र उवा 
देवि ल्व॑ सर्वकोकानां निवासस्थान्मुत्मय्‌ | असि लोकैकमाता स्व महानीरोष्व॑तः सदा ॥६१॥ 
वर्तसे पृष्यूपा त्वं पसुदा सकलान जनान | स्वजठगदोपधीस्त्य करोषि विश्वठ॒प्तिदाः ॥६२॥ 
ख़ंदुर्गा तवं स्व॒रा लक्ष्मीमंम विष्णो: प्रिया शुमा। लवमेबाद्यात्र मे शक्तिनिमिताउसि मयैव » ॥६१॥ 
निजोदराइदासि स्व॑ घाउन्प्रीस्पा जनान्सदा | अ्रमायुक्ता स्वमेषासि बरक्ताइक्तादिकमंस ॥६४॥ 
जोड़कर नीचो निगाह तथा ऊपर थुँह करके बोलीं-॥ ४७॥ है पृथ्वी माता ! यदि रामके सिवाय अन्‍य किसीको 
मैंने अपने हृदयसे भो वे सोचा हो तो आप सुल्ते ऐसी जग दीजिए कि जिससे मैं आपमें समा जाऊँ॥ ४८॥ 
इस प्रकार सोताके प्रार्थशा करनेपर तुरत्त एक दिव्य विद्ठासन प्रथ्वीके भीतरसे निकठा । उत्तको बड़े-बड़े 
जाग अपने सिरपर उठाये हुए थे। सुयंके समान देदीव्यमान उन नागोंका प्रकाश था ॥ ४९ ॥ ५० ॥ इसेगें 
सा्षाद्‌ पृथ्वी देबोने अपनों दोनों भुजाओंसे सीताका स्वाबत किया। फिर छातीसे रूगा तथा गोदमें 
सैकर उन्हें उस्त प्रिद्दासनपर बिठाल दिया । इसके अनन्तर वस्त्र-अलकार-माला-फल आदिसे सोताकी 
पूजा की और छातोसे हूमाकर पंला क्षतने ऊगीं ॥५१॥ ५२॥ इसके आद घोरेंघोरे बहू 
हा पष्वीक भीतर धुवने छा । सिहासमुपर बंढी ६६ सौताको पाताल जाती देखकर आकाश 
स्थिति देवांगनाएँ उनपर पुष्पोंकी वर्षा करने लगीं ॥ ५३॥ ५४ ॥ आकाश ओर पृथ्वीमें 
देवताओं और भनुष्योने साथुवाद क्रिया । सीताकी उस शपथकों देखकर समस्त स्थावर-जंगम प्राणी 
चढित हो गये ओर अपनी सूषिजुधि भूलकर परस्पर बाते करने छगे ॥ ५५॥ ५६ ॥ उनमें कुछ लोग 
'चिन्तित थे जौर कुछ ब्यानमस्त । कूछ लोग रामको देख रहे ये। कुछ लोग अपनी सुविश्युधि भूलकर 
प्तोत्ताकी शोर निहदार रहे थे ॥ ५७ ॥ मुहृतंभरके लिए वहाँ सारा समाज सल्न हो गया। सौताको पृथ्वोके 
भीतर समाती देखकर समस्त संसार युग्ब हो गया॥ ४५६८॥ धाम होताको पृस्तरीमे घेंतती देखकर अपने 
छिहासनसे कूद पड़े और पृस्वीके पास जा पहुंच। वे उनका हाथ अपने हायसे पकड़कर इस प्रकार पृथ्वासे 
प्रापंना करने छगे ॥१९॥६०॥ ओऔरामचद्य बोले--हे देवि | आप सारे संसारकी तिवासप्रमि 
हैं। समस्त जगतुकी माता होकर महानौरके ऊपर आप स्थित हैं ॥ ६१॥ आप पुष्यस्पा है। समस्त 
जनोंको हर प्रकारकी सम्पत्तियां देनेकी सामभ्यं रखती हैं । आप अपने उदरसे अनेक प्रकारको ओषधियाँ 
उतन्न करके सब॒की रक्षा करती हैं । आप दुर्गा, स्वरा ओर विष्णुक्रो प्रिया लक्ष्मो हैं। आप आदिशक्ति 
हैं और मैंने ही भ्रापको बनाया है॥६२॥ ६३॥ भाप भपने उदस्से भांति-भाँतिके चातु विकाजकर 
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ज्ञानकी तब कस्पेप॑ श्रश्रुस्त्॑ मेईथुना त्विह । कन्पादानं कुछ मुद्रा स्वया पूर्व कृत न हि ॥६७॥ 
प्रसीद देबि नोचेन्मे स्वयि क्रोधा भविष्यति। 

| श्रीरामदास उबाच 

इति संत्रा्िता चापि राबवेण महास्मना ||3६॥ 

नारी काठिन्यभावास्सा नाथ्ुणोद्रघवेरितण्‌ | झनेः शनैरघः सातासदिता सा जगाम है ॥६७॥ 
तां गच्छन्तीं पूनईड्ठा अब रामों ध्रतामपि | वभूव क्रोधताम्राक्षस्तदा लक्ष्मणमत्ररीद्‌ ॥६८॥ 
चापमानय सौमित्रे शिक्षयेड्ड झु्व 0284 । मल्लुगेपमब्राणेत वसुधेयं. विदेहजास ॥६९॥ 
मामय दास्पति प्षिप्रमस्य घात॑ न रोचये । ततोउसौ लक्ष्मणानीतं करे कोदृण्डसुचममर्‌ ॥७०॥ 
'त्वा ज्यारोप कृत्वा शरसंधानमातनोत्‌ | तदा वी महास्तायुश्रुशुमे खवणाणंत्रः ॥७१॥ 
तारा निपेतुर्घरणीं बभूबुः सरजा दिशः। चकरम्पे धरणी सापि ब्राहीति वदती मदद! ॥७२॥ 
कराम्यां जानकी धृत्वा रामस्पांके न्यवेश्यत्‌। श्रीराम५दयोः पृध्वी शिरसा नमन व्यथात्‌ ॥७३॥ 
तदा खे देववाद्यानि नेदुः क्ुसुमबृष्टिमिः | ववर्षुनिकी राम देवसंया मुद्दान्विताः ॥७७॥ 
ततो रामोजपि ता दृष्ठा पदयोन॑मर्ती झुवम्‌ । सवक्रोपं ब्वान्तमकरोत्कराभ्यां चापमागंणो |७५॥ 
विसृज्योत्थापयामास स्वकरेणावर्नि प्रश्भः | ततः सा राषव॑ नत्वा असाद्य च पुनः पुना |७६॥ 
दवा विदेहकन्याये त॑ सिंहासनम्रुततमय | सीतां स्तुत्वाज्य वां शट्ठा तथा संपूजिताईपि च॥७७॥ 
आमन्त्य राषव॑ प्रथ्वी क्षणादंतद्विताउभवत्‌। तदा सीतां जना; सर्वे पुन्जातां तु मेनिरे |७८॥ 
जपब्ब्देः प्रणमुस्तां चन्रुः पूजां प्थक्‌ एथक्‌ । ददों दानान्यनेकानि तदा रातों मुदान्वित; ॥७९॥ 
नववाद्यनिनादाशसम्बधूचुः समन्‍्ततः | नत्ृतुरवरिनायंथ तुष्टबुबेन्दिमाग था; ॥|८०॥ 
संतारी छोगोंको प्रोतिपूर्वक प्रदान करती है। छूक्त ओर अधुक्त जितने भी कर्म है, उनमें आप 
क्षमास्ा हैं ॥ ६४॥ यह सीता आपको कन्या है। इस नाते आप मेरी सास हैं। आपने 
विवाहके समय कन्यादान नहीं किया था, सो अब कर दोजिए ॥ ६५ ॥ है देवि ! आप मेरेपर 
प्रसप्त हो जायें । नहीं तो मैं आपके ऊरर कुद्ध हवा जाऊंगा । श्रोरामदामने कहा -रामके इस तरद 
नेपर भी (्वीने उनकी एक न सुनी । क्योंकि स्वनावस हु नाटियोंका ह हुआ करता 
है | सीता घीरे-घीरे पृय्वीततम समाती जा रही थीं ॥ ६६ ॥ ६७ || विनव करनेपर भा जब रामने देखा 
कि पृष्व। मेरी बातोंपर $छ ध्यान नहीं दे रहो है तो मारे क्ोबके उतको आँखें छाल हो गयीं और लक्ष्मणसे 
बोले-॥ ६६ ॥ उक्ष्ण ! मेरा धनुष तो उठा छाआओ, सै प्ृधवोकों उसके दुराग्रदका दण्ड दे ढू"। मेरे छुरे 
प्रदश तीक्षण बाणसे डरकर वह सीताकों छोड देगा। इसे म मारना नहीं चाहता, चाहता हूँ केवल सोताको 
इसके हाथोंसे लोटना | तदनुसार तुरन्त लक्ष्मण घनुष उठा छाये। रामने उसे लेकर रोदा ठोक किया मौर 
बाण चढ़ाया। उस समय जोरासे शंघो चलने छगी, सुदमे प्रलयकालकी रहरें उठने लगी, तारे टूटदूटकर 
गिरने लगे क्र चारों दिशाएँ धूलसे आाच्ठादित हो गयी। ऐसी अवस्थामे “त्राहिआहि” करती हुईं पृथ्वी 


काँपते छगी और 22 अपने हाथों स्लोताको उठाकर रामकी गोदमे बिठा दिया। इसके बाद जी सिर 
मुकाकर रामके चरणोंकी वन्दना की ॥ ६९-७३ ॥ उस समय स्वर्गममे देवताओंने देववा बजाये और राम 


हवा सीतापर फूलोंकी वर्षा की ॥ ७४॥ इसके बाद जब टामने देला कि प्र मेरे चरणमें शुकी हुई वितती 
कर रही है वो अपना कोप शान्त कर लिया तथा धतर॒ष-बाणका परित्याग करके अपने दाोंद्वापोंसे पृथ्वीको 
उठाया । इसके अवन्तर पृ्वीने किए प्गवावुकों दार-वार तमस्कार किया, ग्राना की और सीला तथा नह 
दृवगंभय सिंहासन रामको तसपंण कर दिया। फिर तीताकों स्तुति की। साताने भी पृथ्वीकी विधिवत पूजा 
को । तत्पश्रात्‌ रामकी आज्ञा लेकर क्षण भरके भोतर हो पृथ्वी अन्तर्थान हो गयी। उस समय सभामें बेठे 
हुए छोगोंने खोताका पुनज॑न्म समझा ॥७४-७८॥ सब छोगोंने खोताकी निषिवद्‌ पूजा की और जय- 
अयकार करके प्रणाम किया । तब रामने अनेक प्रकारके दान दिये ॥ ७९ ॥ भाँति-भाँतिके तबीन बाजे दजे, 
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सीतायाः शप्थों यत्र जाहृव्या दक्षिणतः 
पातालस्य॑ जल॑ पुण्य सन्तग्रमनलोपमद्र्‌ | वर्तते्यापि ठत्तीई स्ीतोष्णबासकारणाद ॥ढ२॥ 
तद॒त्र जानक्रीष्ड . स्मरणाक्षयवाश्ननम्र्‌ । पस्वुरायुष्पदृद्धघव छ्लीमिः सेन्यं सदा श॒| 
तत; सीतायुतो रामः पृत्र/भ्यां सहितो मृदा । वद्धालक्भारयुक्तास्थां स्नान दवभृ4छपय्‌ ॥/८४॥ 
चकार कथितोत्साहै! प्॒बच्च सबिस्तरमू। अथ यज्ञशत॑ पूर्णमेत्र छा रघूचपः 
जातकर्मादिसंस्कांरान लवस्य विधिना5करोत्‌ | चार नानादानानि देवान्‌ संपूज्य भक्तितः 
ततो म्ुनीशररान्‌ पूज्य पूजयामाप्त पार्थिवान्‌ | जनक च सुमेधांच पजयामास राषवः॥८७॥ 
विससरज ऋषीन्सर्वाव ऋतिवजो ये समागताः। डिजायास्तान पनायेथ तोवपामाहुरादराद्‌ ॥८८॥ 
ततो विसृज्य विश्रांथ १/दिवे: सह राघवः । कुमाराम्यां सीतया च बन्धुमिश्रागमल्युरीम्‌ ॥८९॥ 
नीराजितः पुरखरीमिरवारणस्थो रघूत्तमः | स्रीवया तनयाश्थां च ययौ निजशद़ श्रति ॥९०॥ 
उदा मद्दोस्सवश्नासीदयोध्यायां समन्ततः | चिरकालेन बैदेया दर्शन च जन: कतम्‌ ॥९१॥ 
ततो न्पादिकात्‌ पूज्य विससर्ज रघूदइः | जनक च सुमेषां च ददाबाश्ां निजां पुरोम्‌ ॥९२॥ 
ततः सीतायुतो रामः पुच्राभ्यां वन्धुमिः सदद । पूर्ववत्स सुख रेमे चिरकार्ल रखुदहाः ॥९३॥ 
रामेण सीतया साधे सहस्राणि श्रयोदश । वर्षाण्यत्र कृत राज्यं कस्मिल्कल्पे दिज़ोचम ॥९४॥ 
एकादश सहूस्राणि वत्पराणि महान्ति च। तथेकादश  वर्षाणि माता एकाइशब तु॥९५॥ 
दिनान्वेकादशवात्र रामेण सीतया सह्द | अथोच्यायां कृत॑ राज्य करिसन्कल्पे द्िजोत्तम |९६॥ 
एकादश सहस्राणि चैकाद्श दिनानि च। सम्तद्वीपतरतीपालों रामोड्यूत्‌ कब्पमेंद्तः ॥९७॥ 
दक्षरपप्रदर्लाणि. दखवर्षशतानि.. च | रामेण सीतया राज्य कस्मिन्कल्पे कृत द्विज ॥९८॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतर्गते शलोमदानन्दरामावणे वाल्मीकीये 
अन्मकांडे जानकीग्रहण नामाष्टमः सर्ग: ॥ ८।॥। 
जन 


केहोओले तल किया ओर बनदीजनों तथा मागवोंने विविष प्रकास्से स्यृति को ॥ ० ॥ जात्ञवीके दक्षिणी 
तटपर जहाँ सौताने शपथ छी थी, वह सीताकुण्डके नामसे एक विख्यात तीर्य बन गया ॥ <१॥ सीताके 
उष्ण उच्छूतास निकलनेके कारण बाज भी वहां अभिके सटज तपता हुआ पवित्र जल निकठ्ता रहता है॥दरा। 
इस जातकीकुष्डके स्मरणमात्से सब भय नष्ट दो जाते हैं। अपने पतिकी आवुवृद्धिक लिए स्त्रियोंको इसमें 
स्नान फरना चाहिये॥ ८३ ॥ इसके बाद सीता तथा अपने पुत्रोके साय रामने यज्ञान्तका अवभूय स्नान किया। 
यह अवभूष सतान भा प््वकवित स्तानके सदर ही उस्साहके साथ हुआ। इस प्रकार रामने सो यज्ञ पूर्ण करके 
विधियूर्वक लवका जातकर्मादि संस्कार किया । अनेक प्रकारके दाल दियेऔर देवताओंका विधिवत्‌ पूजन 
किया। इसके अन्तर यज्ञमें आये हुए समस्त ऋषियों तथा राजाओंकी पूजा की और जनक तथा सुमेषाका 
भो पूजन किया। इसके बाद ऋषियों तथा ऋत्विजोंको घनादिसे सम्तुष्ट करके बिदा किया ॥ ८४-८८॥| 
साथ हो ब्राह्मणों तथा राजाओंको भो विदा किया और छोता, पु तथा ब्ु-बास्ववोंके साथ राग अपदी 
अपोध्यापुरोका गये ॥६९॥ अयोध्यामें ज्यों ही राम ह|थापर सवार हाकर पहुँचे, त्यों ही नगएकी स्थियोंने उसकी 
आरती उतारी और सब छोग अपने महलोंमें गये । उस्त समय अयोध्वामें चारों ओर महाव्‌ उत्सव हो रहा 
चा। बहुत दिलोंसे विशुक्त सोताका फोणोति दर्शन पादा ॥ ६० ॥ ९१॥ कई दिनों वाद रामने जनक, झुमेया 
तथा अन्य राजाओंका अपनेन्भपने नगर जानेकी आज्ञा दी ॥ ६२॥ इसके अनन्तर फिर पहलेके समान 
रामचन्द्रजी सीता तथा पूत्रोंके साथ आनन्दपूर्वक अयोध्यामें रहने लगे ॥ ९३॥ किसी कल्पमें रामने सौताके 
साथ तेरह हजार वर्ष तक राष्य डिया, किसो सेल्परें ग्यारह हजार वर्ष तथा किसी कल्पमें व्यारह इजार 
बर्ष ग्यारह माह और खथारह दिततक राज्य किया ॥ ६४-६७॥ किस्ती कल्प रामने दस हजार दस्त सौ 
वर्ष तक राज्य किया है ॥ ९८॥ इति ओऔशतकोटिरामचरितांतर्गते श्रीमदानत्दरामायणें पं» रामतैजपाण्डेय- 
छुत'न्योह्सना'भाषादोकासहिते जन्मकाण्डे अ्टम: सर्ग: ॥ ८॥ 
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नवमः सर्गः 
( रामादिके बलझोंका टप्तयन-संस्कार ) 

औरामदाब उताच 
अधोमिंला मांडवी च श्रुतकीतिं: सहत्र ताः | व्ूवुर्तरास्किचिदंतर्वल्यो. महोंदराः ॥ १ ॥ 
तासां चक्कार सीता सा कौतुझानिच सादरम्‌ | ठासां इूंसवन्तादीनि विविधानि रघूत्तमः ॥ २ ॥ 
कारवाम से वस्थृभिः | दोहदान प्रस्यागासुस्तासां पौरसुहस्खियः ॥ ३॥ 
ताप्ां सर्वान्‌ समुस्सद्वारेव कृत्दा रघूततमः  वस्धलकासभूपामिस्तोपयामास ताः सुखम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथोमिका सा दनय॑ सुषुवे परमोदय्म |ततः सा मण्डदी पुत्र स॒पुवे परमे दिने॥ «!॥ 
तता सा श्रुतकीतिंथ सुपुरे 
तथाओ्यरस्तु मांडब् 
चकार गुरुणा 
मांडिश्याः पु ऊरे। 
एवं कुतानि झूमाने गुरुणा। बिबियू < 
तेष्जैकत्र मया ओक्ताः सक्षेपेगांग टान्दु। ताः ॥११॥ 
बादयामासुर्वाद्यानि बपर्पु परष्पदृष्टि निः । मा भेः पिठमिययु क्तान्‌ वालकान सर्यसजिभान्‌ ॥१९॥। 
राजदारि महानासीदुत्सरश्च॒ज॒पाज्षया । रिनेदुरनवशयानि नज्तुआप्सरोगणाः ॥१झ॥ 
वादयन्ति सम तूर्पाणि तट्टव॒वेन्दिमागधाः | नगरी शोभयामासुः पताऊाध्वजतोरणेः ॥१४॥ 
सुहृदः पार्थित्राः सर्व रामादोनां च पूजतम्‌ । वल्लेरामरणाब्रेत्न चक्रिरे ते प्थक्ू प्रथर्‌ ॥१५॥ 
दद्दानानि विश्रेभ्यों रामथा बंधवश्र ते |आराहगान्‌ भोजयामासुः थराद्धानि चकुरादराब्‌ ॥१६॥ 


ले काले क्रवेण च ॥१०॥ 


रुबेंपां जन्मझालेपु सुराः सर्दे मुद्ानिः 


ओरामदास बोले-कुछ काल बाई उकिल्ा, 
स्ीताने इस समयपर बड़ों खुशियालो को और 
समय जनक घाको भी सामने बुल्वा 


श्ृतकोतिने साथ साथ गर्भ घारण किया॥ १॥ 
विविपूर्वक पुंज्वनादि संस्कार किये ॥ २ ॥ इस संस्कारके 
लिया औौर उन्हींके द्वारा यह कार्य सन्पन्न हुआ । पुस्वाश्चिती 
[र्ण किया ॥ ३ ॥ रामने इस प्रकार उत्सव करके अनेक तरहके 
बस्त्र और आधूषण दि०॥ ४॥ इसके बाद समय पूरा दवोनेवर उबिल्धने एक परम तेजस्वी पुत्र उत्पन्न 
किया दौर दूसरे टिम माष्डवीरे भी एक पुवर्तन उत्पन्न हुआ॥ ५ ॥ इसके अनन्तर श्रुवकीतिके एक साथ दो 
थाइ उसिकले एक दूसरा पुत्र ओर उत्पन्न किया ॥ ६॥ इसी प्रकार कालांतरमें 
बेर पुत्र हुभा। रामने अपने कुलगृरु वसिष्ठके साथ उन पृत्रोंक़ा जातरकर्मादि संस्कार 
पुवका ताग अज्नद ओर ढुसरे बेंढेका नाम चिककेतु पढ़ा॥ ७ ॥ ४ ॥ 
माष्डवीके ज्वे8 पुतका नाम धुष्कर तया कविष्ठका तक्ष नाम पड़ा। इसी तरह श्रतकीतिके ज्येष्ठ पुतरका 
नाम सुबाहू तथा कविष्ट बेटेका ताम यूपकेतु पड़ा ॥ ९ ॥ १० ॥ ग्रुरु वस्िछने विधिपूर्वक सबका नामकरणादि 
संस्कार ढिया । है शिष्य ! महाँपर मैने ढुस्‍्हे संक्षेप एक ही एक पुषका नाथ बतलाया है। इनके सिवाय भी 
बहुतसे पुत्र हुए । प्रत्येक पृत्रके जन्मलमयपर देक्तागण ह॑पूर्वक अपने वाजे जाते और उनपर तथा उनके 
माता-पितापर पुष्षोंकी वृष्टि किया करते थे । रामचत्धजीके आज्ञानुसार राजद्वारपर बड़ेनवड़े उत्सव रचाये 
जाते, नयेनयै वाजे वजते और वेस्याएँ: नृत्य करतो थीं। बन्दीजन तथा सूत-मागघ झा-जआकर विविध 
प्रकारको स्तुतियाँ किया करते थे। पताका-ध्तजा तथा तोदणादिकोंसे अयोध्या नगरीका सज्ञार किया जज्ला 
था। रामके मित्र समस्त राजे अनेक प्रकारके वस्त्राभूषणोंकों देखकर उनका पुजन करते थे ॥ ११-१४॥ 
राम-लक््मण बादि चारों भ्राता भी जह्मणोंको दान देते, उन्हें भोजन कराते एवं नान्‍्दीमाड्ादि हन्पोंको 
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एवमश्टौ कुमारास्ते रामादीनाँ मनोरमाः | ववृधुड्चंद्रवदना म्राह॒र्मि्लॉलिताः सुखस ॥१७॥ 
शंखलाबद्धरक्मादिनिर्मितिीप वरेषु_ च | प्रखेषु हि इमारास्ते विरेजू रक्मभूषिता। ॥१८॥ 
भाले स्वर्णमयाइ्वस्पपर्णास्यतिमद्ान्ति च। स्रुक्ताफलाग्रलंबीनि श्योभयंति सम वालकान्‌ ॥१९॥ 
कंठे रनमणित्रातमध्यद्रीपिनखांचिताः । कर्णयों: . खरणसंपन्नरत्नाजुनसुतालका: ॥२०॥ 


सिंज्ञानमणिमंजीरकटिसत्रां गदे्ुताः । स्मितबक्त्राल्दद्शना . इंद्रनीलमणिप्रभा; ॥२१॥ 
अंगणे रिंगमाणाथ संस्कार संस्कृताः शुभाः | ते पितय रज्यामासुर्माद्चापि विज्वेषतः ||२२॥ 
तानाशिशुक्रीड नऊश्चे शत पृंखचुंवनी: | बालझत्रिमयुद्थ गमनैमंधुरेरितेः ॥२३॥ 


ततस्ते बाह्काः सर्वे वद्चालंकारभूपिताः | सभायां राघवं नल्वा तस्थुः सिंहासनोपरि ॥२४॥ 
एकदा राषवः श्राह वसिष्ठ॑ सदुसि स्थित । अवलोकय बालानां खं चिह्दानि यथाक्रमम्‌ ॥२५॥ 
वच्छुल्वा रामबचन॑ बसिष्षे भूसुरेः सद्द | आदी कुछ समाहय दष्ठा राम वचोज्जबीत्‌ ॥|२६॥ 
बस्च8 उबाच 
पंचग्रक्मः पंचव सप्तरक्तः पह़ल्नतः | अरिप्रशुलेघुंमीरी. द्वार्जिगछ॒क्षणस्त्वथम्‌ ॥२७॥ 
पंच दीर्घाणि शस्तानि यथा दीर्घायुपो त्र च । अुज़ौ नेत्रे इनुर्जान्‌ नासा च तनयस्य ते ॥२८॥ 
अवाज॑घामेहनैम त्रिमिद् लोडपमीडितः ।स्वरेण सचनामिम्मां त्रिगंमीरः शिशु! शुम। ॥२९॥ 
स्वक्‍्केशांगुलिद्शनाः पर्वाण्यजुलिजान्यपि | तथाउत्य पंच ब्ट्माणि छचयंति परां श्रियम्‌ ॥३०॥ 
पराण्यंघितरनेत्र।ति ताल्जिह्वाधरोष्ठकम्‌ । सप्तावणं च सनखमस्मिन्‌ राज्यसुखप्रदम्‌ ॥३११ 
वक्ष: बुक्ष्यालिकस्कन्धकरवक्त॑पड़म्नतम्‌ । तथाज्त दृश्यंते वाले महदैल्वर्यभोगभाकू॥३२॥ 


किया करते ये । इस तरह रामादि चारों भ्राताओंके आठों कुमार-जिनका चन्द्रमाके समान मुखमण्डल था-- 
माताबोंसे लालित होकर बढ़ते जाते ये । सोनेके जंजीरोंसे बंधे हुए एवं तरह-तरहके रत्नोंसे सुसज्जित पालनों- 
पर वे आनन्दकी किलकारियाँ भरा करते थे ॥ १६॥ उन बच्चोंकों कितने हो प्रकारके स्वरमय आभूषण पहनाये 
जाते और माथेपर पीपलके पत्तेकी नाई' सुवर्णका पत्ता बनाकर गाया जाता वा। जिसमें छोटे-छोटे मोतियोंके 
शरब्बे रठकते हुए बड़े भले लगते ये ॥ १७ ॥ १८ ॥ गलेमें रत्नों ओर मणियोंके समूहके बीचपें व्याप्॒का नल 
शोभायमान हो रहा था। कानोंमें सुवर्णके कुष्डल शूसते रहते वे और उतमें लगा हुआ हरा प्रकाशित 
हो रहा था ॥ १६ ॥२०॥ रनशुन करती हुईं मणियोंको करवती पड़ी थी । हाथोंमें कद्ुण तथा 
विजावठ अपना असाधारण निद्वार दिखा रहा था। जिस समय वे बच्चे तनिक मुस्करा देते तो इन्द्रतील- 
मणिके समान उनके छोटे-छोटे दांत दीखने छूगते थे । हाथ ओर पेरके सहारे आंगनमें रेंगते हुए वे बालक 
नाना प्रकारके बालविनोद, तरह-तरहको चाल, मुखचुम्बन, वालकोर्म कृत्रिम युद्ध और मोठी-मीठो बोलोंसे 
अपने-अपने माता-पिताकों आनन्दित करते रहते थे । कुछ दिनों बाद वे अच्छे-अच्छे वस्त्राभूषण पहिनकर 
राजरुभामें जाते ओर वहाँ नियमतः रामचन्द्रको भ्रगाम करके अपने आसनपर वंठ जाते थे ॥ २१-२४॥ 
एक दित राजसझामें बेंठे हुए वसिष्ठजीसे रामने कह्ा--आप कृपया इत बालकोंका शुप्ताशुभ रुक्षण 
देखकर हमें बतलाइए । यह बात सुनकर बसिप्तने सबसे पहले कुशकों अपने सामने बुलाया और 
रामसे कहते रूगें-॥ २५॥ २६॥ पाँच भ्रकारके लक्षण सूक्ष्म, पाँच ही तरहके दीर्घ, सात रक्त, छः 
उन्नत, तीन विस्तृत, ठोन हो तोना छूघु तथा तीन गंभीर सब मिलाकर ३२ प्रकारके छक्षण 
होते हैं ॥ २७॥ जंसे कि इस चिरंजीवी कुणके हाथ, नेत्र, बाहु, घुटने, साक ये पांच दीप हैं। अतएव 
ये बहुत अच्छे हैं। ग्रीदा, जंधा और लिंग इन तौनोंके छोटे हौनेस इसके तीन हस्व हैं। ये भी बच्छे हैं। 
शब्द, बल तथा नाभि ये तीम गंभीर हैं । इसकी त्वचा, केश, उँगहियाँ, दाँत, शरोरकी संधियाँ तपा 
बस ये पाँच सुध्म इसकी रीकी सूचना दे रहे हैं। हाथ, पर, ठलवे, तेजके आसश्याप्तवाले भाग तथा तातु, 
जिल्ला, अश्रोह और दस ये रक्तवर्णके होनेते राज्यसुख देनेवाले हैं ॥२८-३१॥ छाती, पेट, कश्या, 
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ललाटकटिव्षो मिख्िविस्तोणों, यथा सौ | सर्वतेजो महेश्वयं तथा प्राप्स्यति नान्‍्यथा ॥३३॥ 
अच्छिल्नां तर्जनीं आप्प तथा रेखाज्स्व दृष्यते। ऋनिष्ट'मृलनिर्याता दीर्घायूष्यं यया भवेत्‌ ॥३४॥ 
कमठप्ृष्टकडिनावकर्मकरणौ करो | राम्यदेत्‌ शिशोरस्‍्य पादौ चाध्यनि कोमलौ॥३५॥ 
पादौ सम|सदों रक्तो समो छक्ष्म्री सुशोभदों | समगुरा स्वदेहदेन स्तिग्धावेदयसलको ॥३२६॥ 
स्वल्परामि; कररेखामिश्वारक्तामि; तदा लुखी | लिंगेए. कृडहस्वेन राजराजों भविष्यति ॥३७॥| 
उत्कठासनगुल्फस्फिड्नाभिरस्थापि बतुंछा । दाक्षणजबतंमरुण महदैशवयंस्रचकस्‌ ॥2]॥ 
धारेका मूत्रके यस्य द॒क्षिणावततिनी यदि | गंधअ मोनमधुनोयदि वीय॑ तदा ल्ुपः ॥३९॥ 
विस्तीणों मांधलौ स्निग्धी धरुजावस्थ सुखोचितौ | वामावों सरप्र॒लंबी भुजों भूरक्षणोचितौ ॥9०॥ 
ओवस्सवजचक्रान्जमत्स्पकोदंडदंउश्त्‌.._ । तथाउस्प करगा रेखा यथा स्वात्त्रिदिवस्पतिः ॥४१॥ 
दात्रिशइदानशआयं वरकंबुशिरोधरः । क्रॉचदुदुमिदंसाअस्वरः पर्वेश्वराधिकः ॥9२॥ 
मधु्पिंगलनेत्रो उसी नैन॑ श्रीस्ल्पजति क्चित । पंचरेखाललाटस्तु तथा पिंहोदरा शुभ्रः॥8४३॥ 
ऊध्वरेखांकितपदो निःश्वसन्‍्पत्मगन्धवान्‌ | अच्छिद्रपाणि:ः सुनसो महालक्षणवानयम्‌ ॥४४॥ 
एवं कु निरीक्ष्याथ सर्वान्‌ रुष्ठा कमेण सः | ख्वादीनां सुचिद्दानि पूर्ववत्थाह राषवम ॥०५॥ 
ततः प्रीवमना राम; पूज़यामास त॑ गुरुम्‌ । वल्लेगभरणअंत्र ययी हर्षात्ततों गृहम्‌ ॥॥9६॥ 
एतस्मिन्ंतरे सीता भूमिद्वपरासने | संस्थिता चामरेदिव्यर्दावीमिः परिद्रीजिता ॥४७॥ 
सस्ीमिः सेविता रम्या श्रताधोंकोपबहंणा । सत्र निरीक्षेती मुख चन्द्रनिभ वस्मू ॥2४॥ 


हे दाता हैं ॥३२॥ मस्तक, कमर ओर छाती 
सन्देह नहीं है॥ ३३॥ हापकी एक 
पोठके समान कड़े-कढ़े इसके 
छ्वलल, पतले, सुन्दर और वराबर एंडीवाले पेर 
भी इसके राश्यप्राप्तिकी सूचना दे रहे ।र स्थल रज़ूको रेखाएँ यह बतखती हैं कि यह 
शदा सुखी रहेगा। इसका लिए पतल्म और छोटा है। इससे यह जाना जाता दै कि यह बच्चा भविष्यमें 
राजाओंका भी राजा होगा। इसका नितम्ब तथा मजबूत हैं ओर नाभि गहरी तथा सक्षिणाव्तं होकर 
लाल रज्ुकी दे । ये सब भरी महान्‌ ऐस्वर् पे कहा गया है कि मूवत्यागके समय 
जिके लिगसे मूनकी केवछ एक घार वि और उसके वीयंसे मछली तया शहदके समान गन्व 
निकले तो वह मनुष्य राजा होता है ॥ । बड़ी, मोटो और चिकनी भुगाएँ सुख भोगने लायक 
हैं। हम्बें और वामावते बाहुदण्ड पथ ॥ ४० ॥ स्व, चक्र, कमल, मय, 

धनुष तथा वण्ड आदिके आकार ससे शात होता है कि यह देव- 
ताओंका भी राजा होगा। ४१॥ इसके मुखमें पूरे वर्ताः समान सुन्दर इसकी ग्रीवा है। 
आ्रच पह्नो, नगाड़ा, हँस तथा मेघके समान गम्भीर इसका स्वर दै। इससे जान पड़ता है कि गह संधारके 
समस्त राजामसे बढ़कर होगा॥४९॥ सु ( शद॒त ) के समात विगल वर्ण इसको आंलें हैं, इसके 
रछ्टाटमें पाँच रेखाएं हैं, सिहके समान उदर है, इसके पैरोंकी रेखाएँ ऊपरको गयी हैं, इसके श्वाससे कमलकी 
गन्घ आठी है और सुर्दर-सी तासिका है. इन सव लक्षणोंसे ज्ञात होता है कि यह असाघारण सक्षणसम्पन्न 
बालक है ॥ ४३॥ ४४ ॥ इस प्रकार कुशके रक्षणोंको बतछाकर वसिष्ठने वाकी लव आदि बाहकोंके भी रक्षण 
बतलागे। तदनन्तर रामने अनेक प्रकारके वस्त्रों और आभूषणोंसे वर्तिष्ठकी पूजा की और उतकी बाज्ञा लेकर 
रामबल्ाजी शपने महतमें चले गये ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ वहा सीताजी पृष्वीके दिये हुए सुन्दर सिहासनघर बेठी थीं। 
कितनी ही दारसियाँ चेंवर-पंे भादि झल्ल रही थीं। बहुत-सी रालियें तरहतरहका सेवामें लगी थीं। 
उस समय सौताजी पीछे तकिया छगाकर वैठी हुईं दर्पणमें अपना मुख देख रही थीं। जब उत्होंते सुना कि 


हाथ, पसलियाँ और मुंह: 
जे होन बिस्तीण हैं, जो सब ऐदड 
रेखा ठीक तजंती पयंत्त 
हाथ राज्यप्राप्तिकी सुचना दे रहे हैं। 


श्श्ड आनन्‍्दरामापणे [सर्गः ९ 


रामस्पागमन श्रृत्या संचचालासनाज्वात्‌ | ततों दद॒श श्रीराम॑ बालक परिवेशितम्‌ ॥४९॥ 
स्वक्ां यूपकेदुं च दधानमबरं शिशुय्‌ | तथेव दक्षिणे हस्ते दधानं चांगद शुभग्‌ ॥५०॥ 
कुछ लव पुरस्कृत्य सभायां त॑ बने! शनेः | तसपष्ठे सा दर्दर्शाथ लक्ष्मण वालकासितस्‌ ॥५१॥ 
तक्षं क्या पुष्कर॑च दघानं दक्षिणे करे। तत्पृष्ठे भरतं सीता ददर्श प्ुद्दतानना ॥२२॥ 
चित्रकेतुं शिश्वुं कथ्यां दधानं रुक्ममण्डितम्‌ | व्थैत दक्चिणे इस्ते सुबाहुं पंकजेक्षणस्‌ ॥९३॥ 
तत्पष्ठे सा दर्दर्शाथ श्रत्रुघ्न॑ जनछात्मजा | रामशख्नाणि विश्नंतं समायांत झनेः शनैः ॥५४॥ 
एवं सा राषघ दृषठा सीता प्रत्युज़गाम तम््‌ | शिजन्मंजीररशना.. प्रीवकौरेयधारिणी ॥५५॥ 
कराम्यां पुरतों यांत लब॑ धत्वा जुजुंब सा। निधाय त॑ सुव॑ कय्यां पृत्वा हस्तेन वे कब |५३॥ 
ययौ झने। सा रामेज बदती स्वस्थलं पुनः | सखोमियें श्िता सीढा रंजयामाय राघवम्‌ ॥«९७॥ 
अथ रामोजपि सीताया; स्थित्वा लिंहासनोपरि । अंकयो; पुरतश्रापि बालकान्सस्थितांश्र ः ॥५८॥ 
सीताये दर्कयन्‌ प्रीस्पा लालपामास सादरम्‌ | सीताये राषवः प्राह सभायां गुरुणा पुरा ॥५९॥ 
यान्युक्तानि सुचिद्दानि बिशतां तानि बिस्तरात्‌ | श्रुत्वा राममुवात्तानि सीता तो पर ययौ ॥६०॥। 
राघतः प्राह वैददेहोश्रुर्मिकापतिवीजितासू | सोतेज्छुदं॑ चित्रकेतुं लक्ष्मणांके निवेशय ॥६१॥ 
तद्रामवतन भ्रुत्वा सीता झी्म शिश्‌ ययों | तावदुत्थाय सौमित्रिलंजपा गंतुमुबतः ॥६२॥ 
त॑ मन्तुकामं राप्तो5पि दृष्टा तां मांड्दी तथा | श्रुतकीति कंजनेत्रसंज्ञयाउचोदयत्तदा ॥६३॥ 
ताम्यां घृतोश्थ सौमित्रिः स्मितास्पास्थाम्ुपाविशत्‌। ताजत्तदंकयो: सीता तत्पुत्री सन्‍्न्‍्यवेशयत्‌ ।|६४॥ 
तद्च भरतस्पकि निवेश्य तथपुष्फरो। झत्रुध्नांके सुबराई च यूपकेतुं न्यवेशयत्‌ ॥६५॥ 
हतः सीता पुनः प्राइ स्मितास्यः से रघूदह! । दोजयंतूमिठाद्याअ स्व स्व स्थामिनमादरात्‌ ॥६६॥ 


सम आ रहे हैं तो आसनसे उठ खड़ी हुई। उचरसे राम भी बालकोंक़े साथ सीताके समक्ष आगये ॥ ४७-४९ ॥ 
उस समय वे अपनी बायीं गोदगें यूपकेतु तथा दाहिनी गोदमें अंगदकों लिये हुए वे और खव-हुश भागे-मागे चछ 
रहे थे । उतके पीछे बालकोंको लिये लक््मणको भी गाते हुए. सीताने देखा ॥ ५० ॥ ५१ ॥ लकमण तक्षको गोदमें 
लिये थे और पृष्करको अपने दहिने हाथकी उँगली पकड़ाये चले भरा रहे ये । उनके बाद सौताने भरतको आते देखा 
॥ ५२ ॥ वे भी चित्रकेतु वामक बच्चेकों बावीं गोदमें छिये और दाहिनी गोंदमें कमलकी नाईं आँखोंवाले सुबाहु 
नामक बैटेकों लिये हुए थे॥ ५३ ॥ उनके पीछे सीताने शतध्तको देखा। वे रामजोके शस्त्रोंकों लिये धोरे-घीरे 
महल्वोंकी ओर आ रहे थे ॥ ५४॥ इस प्रकार उन्हें आते देखकर सीता रामको ओर बढ़ों। कमरकी करघनी 
और क्षुरघंडिका अपनी झुनझुतकी ध्वनि कर रही थो ओर शरीरमें रेणमी पीताम्बर सुणोभित हों रहा था 
॥ ५५ ॥ उन्होंने रामके पास पहुंचते ही लवका मु चूमा । फिर गोदमें उठा लिया और कुशकों दाहिने हाथ- 
की उंगही पकड़ाकर रामसे बातें करती हुई चलीं। उस समय भी चारों ओरसे कितनी ही सखियाँ घेरकरु सीता 
तथा रामको प्रसन्न करतो हुई चल रही थीं॥ ५६॥ ५७ ॥ इसके अनन्तर रामचन्द्रजी सीताके सिहासनपर 
बैठ गये और बच्चोंको गोदमें लेकर खेलाने छगों । कुछ देर बाद रामचन्द्रजोने सोताओो विस सुने हुए 
बालकोंके शुभ लक्षण कह सुताये । जिन्हें सुनकर सोता बहुत प्रसन्न हुईं ॥ ५८-६० ॥ उबिला स्ांताके पर 
पंखा झछ रही थीं। इसो समय रामने सीतासे कहा कि अज्भद और चित्रकेतुको से जाकर लक्ष्मणकी गोदमें 
बिठा दो ॥ ६६॥ रामकी यह थात सुतकर सीता झटपट बच्चोंके पास पहुँची और उन्हें लक्ष्मणकी गोदमें 
बिठलाना ही चाहती थो कि लक्ष्मण रज्जाके मारे चलतेको तैयार हो गये॥ ६२॥ लक्ष्मणकों जाते देखकर 
रामने बाँखोंसे संकेत कद दिया. जिससे श्रुतिकीति और माग्डवीने छक्ष्मणकों पकड़ लया। तभी सीताने 
उत दोवों बच्चोंक़ों लक्षमणकी गोदमें बिठा दिया ॥ ६२॥ ६४ ॥ उत्ती अकार भरतको गोदमें तक्ष बोए पुष्कर 
कया शत्रुष्नकी योद्में सुदाहु ओर यूपकेतुको बिठलवाया ॥६५॥ इसके बाद मुस्कराते हुए रामचन्द्रन 
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ततस्ता हु्ग॒बुः सर्वाः सल्ली भिलंञ्ञिता इताः | व्यजनैत्रीजयामासुः स्व स्व॑ कांत सुलजिताः ॥६७॥ 
एवं नानाकोत॒कानि मोजनासनकमंस | कास्यामास ब्ैदेझ्ा वंध्वादीनां रघूत्तमाः ॥६८॥ 
अथ रामो वसिष्ठ स एकदा वराक्यमत्रबीत्‌ | कुशस्पाथ लवस्थापि ब्रतबन्‍्धों विधीयतास्‌ ||६९॥ 
तथेति गुरुणा प्रोक्तस्ततो रामः शुमें दिने | गणकाचू स प्रमाहथ मंत्रयामास सादर ॥७०॥ 
कुशाय पंचम व क्िंचिन्ल्यूनं लवाय च । ज्ञात्वा ते गणकाः सर्वे गुरुशुक्रादिकं बलम्‌ ।७१॥ 
दृष्ठा पंचांगपड्ंप राषवं वाक्यमत्रुवन । आराह्मणत्याश्मे प्रोक्तो द्वादशे प्त्रियस्थ च॑|॥७२॥ 
बैडयस्प पोडशे वर्षे अतदंधों घुनीशवरें:। जन्मात पष्ठे तथा गर्भात्सप्रमे5ब्दे सुपस्थ च ॥७३॥ 
अतरंधो व्िधातव्यों यत्नतञ् बराथिनः | अल्मवर्चसकामस्य कार्यों विप्रस्प पंचमे ॥७९॥ 
राज्ञो बलार्थितः पट्ठे वैश्यस्पायाथिनोउ्टमे | विद क्लिओपनयनमेबशाखेप्‌ निणेषः ॥७५॥ 
अतो गर्भाच्च पष्ठेःब्दे पुत्रयोस्‍्ट्य॑ रघ्तम | सुख कुरूपनयन झुहृत श्ुणु सादरम्‌॥७६॥ 
अग्यारम्य पंचदशदिने दत्त कृशाय हि | पश्चांतरेण त॑ श्रुत्वा महद॑ रघुनंदनः ॥७७॥ 
गणकात्‌ धनव्लाब: पूज्य लक्ष्मणमजवीत्‌। आकारणीया राजानः सुहृदल मुनीश्यरा; ॥७८॥ 
सांत/पुराः सपौराध स्वस्वजानप्देः सह | शज्ञारणीयाज्योध्येयं परिखाः सप्त सादरम्‌ ॥७९॥ 
ओघनीयासतथा सोौधसमूदेपु सुधा शुभाः | दचा चित्राणि लेख्यानि प्रासादेषु समंततः ॥|८०॥ 
देवालयेषु सर्वेप खुधा देवा मनोरमा। लेखनीयानि चित्राणि स्थाप्पंतों बलपः एपक ॥८१॥ 
बंधनीयाः पताकाशव रोपणीया ध्यज्ञा अबि | समंततस्तोरणानि बैधनीयानि लक्ष्मण ॥<२॥ 


झीतासे कहा-अब उमिला, श्रुतकोति तथा माष्डदी अपने-अपने पतियोंकों पंखा झलें॥ ६६ ॥ इस बातको 
सुनकर ये रिप्रियाँ ८स्जाके सारे वहांशे भाग लड़ी हुई । किस्तु सलियाँ दोड़कर उन्हें पकड़ छायीं और 
अन्तमें उन्हें रामके अजञावुसार अपने-अपने पतियॉपर पंखे क्लने पढ़े ॥ ६७॥ इस तरह भोजन, आसन तथा 
शपतके समय रामघन्द्रजी सोता तथा श्राताओंके साथ विविध प्रकारके कौतुक किया करते थे ॥ ६८॥ कुछ 
डिन बोतनेपर एक दिन बसिहसे रामने कहा--अब कुश और लवका व्रतबन्ध ( यज्ञोपवीत-स्ंस्कार ) कर 
डालना चाहिए ॥ ६६ ॥ वसिष्टने कहा-अच्छी बात है। एक पवित्र दिवसको रामने बहुतसे ज्योतिषियोंको 
बुलाकर सलाह की ॥ ७० ॥ जब ज्योतिषियोंको यह वात मालूम हुई कि कुशका पाँचव॑ वर्ष चल रहा है और 
हबका कुछ कम है। तब उन्होंने गुर-झुक्ताविका बावल देखा ॥ ७१॥ कांग्ें सब देख-पुमकर उन्होंने 
हामसे कहा-म्राह्मणका उपनयन आठवें व्ष॑में, क्षत्रियका बारहवें वर्षमें और वेश्यका सोलहवें वर्षमें यज्ञौपचीत- 
संघ्कार होता चाहिए। ' बड़े-बड़े ऋषियोंने कहा हे । अपना व॑स्व वढ़ानेकी इच्छा रखनेवाल विप्र- 
को गर्भसे पाँचवें बरंगें, बलवृद्धिकी कासनावाले राजाको छठें दर्षमें एवं घनवृद्धिकों इल्छा रखनेवाले तैर्यकों 
आठवें दपमें ही उपनयन-संश्कार करना उचित है | ।यह शस्त्रोंका निर्णय है ॥ ७२-७५ ॥ अतएंव है रघूत्तमा 
आपके बच्चोंका गर्भसे लेकर यह छठां वर्ष चल रहा है। इसलिए इस समग्र इनका व्रतबस्ध करना अतिशय 
अओयस्कर है। जब बस्चोंके अतबन्पके लिए सुन्दर मुह॒र्त बतराता हें, सो सुनिए ॥ ७६॥ भाजरे पराहवें रिन 
हुशके सज्नोगवोतका पवित्र मुहूर्त मिलता है। इस प्रकार एक पक्षके बाद यज्ञोपवीतका मुहूर्त सुनकर राम- 
चलती ने अनेक प्र हारके घत-वस्त्रसे उन गणकोंकों पूजा की और रक्ष्मणसे कहा कि समस्त राजाप्रों, मित्रों तम 
घुजयोंके वास विगम्शण भेजरूर कहल्या दो कि सब छोग अपनो रितियों, पुरवात्तियों तथा देशवासियोंके साथ 
इस उपयनसंस्काःके उत्सव मेरे यहाँ पधारें । इस जयोष्या नगरीकों अच्छों तरह सजवल्मो। इसके 
आप्त ५.सकी सातों छाइ्योंकों साफ करवा दो ॥ ७७-७६ ॥ महलोंको चूनेसे पुतवा दों। अटारियों और 
दीवाशेंपर नाता प्रकारके लित्र बनवाप्रों। अयोध्याके समस्त देवाल्योंकों चूनेसेथुदवाकर उनमें नाना 
अ्रकारकी चित्रकारियाँ करवाओो कौर तरह-ठरहके पूजनका प्रवस्व कर दो ॥ ८० ॥ ८१॥ चारों ओर पताका 
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बैद्य; कार्या हवममस्थों बन्धनीयाश्र मंहपाः | सत्लरणीवा हस्स्यश्नक्षिविकाश सहस्रद्रः ॥८३॥ 
अन्यच्चापि पयायोग्यं यद्यजानास्ि लक्ष्मण! | तचत्कुछप दड्ञाक्त॑ मया तब रघूच्म ॥८छ॥ 
तद्रामवचन अत्वा तथेत्युवस्या स लक्ष्मणः | तथा चक्कार तत्स यथा रामेण शिक्षितः ॥८७॥ 
ततों परहू्तें श्रीराम! स्नानमम्यंगपूवक्‌ | ढुल्या कुमार्देश्या बंधुस्तीमिश्र बंधुनिः ॥८६॥ 
नानालंकारबल्लाणि परिधायाथ ते! सह | प्रण्याहवाचन चक्रे गुर पूज्य ऋषीश्वराव ।८७॥ 
जांदीश्राद्धाविक कृत्वा प्रतिष्ठा दैवतस्थ च | चक्र ॒मंगरेस्‍्तू्यतारं:. सीतासमन्वितः ।<८॥ 
तत्ों ययुः कोटिशस्ते पा्थिबाश ग्रनौश्वरा । स्प्रद्मोपांतरस्थाथ सारशोधाः सवाहनाः ॥८९। 
तै;साध्योष्या दा व्याप्त बिरेज नितरां तदा | तो मद्वतंदिवसे वसिष्ठो आद्मर्णयुतः ॥२०॥ 
रामस्पाध कुश्नस्पाथ मध्ये धृत्वा ररं वटू । उताच _ मंगलास्थेवर. सुसतरेमधुराक्षर: ॥९१॥ 
ध्यालां श्रीगणनायक विधिसुतां अंश विधि माधव 
लक्ष्मी शैलस॒तां विधेस्त दवितामिंद्रं स॒र्रास्तान्‌ ग्रहान्‌ | 
पृष्पान्स्थावरनिम्तगाथ सुसुनीच स्तरो पां कुलस्यांबिकां 
तात॑ मातरमादरेण बटवे भ्ूयात्सदा मंगलम्‌ ॥९२॥ 
तदेव लग्नं सुदिनं तदंव ताराबल् चन्द्रबलं तदेव । 
विद्यावर्ल दैववल तदेव सीतापतेयल्स्परण विधेयम्‌ ।९३॥ 
इति.  नानामंगलवास्यस्तर्यथोपैमनोदरे! | 'कारपोप: स गुरुपमोचांतःप्ट तदा ॥९४॥ 


'जो आज्ञा' ऐसा कहकर रृथ्मण चले गये भौर रामने जेग्रा बतख्यया था, नह सब 
प्रव्ध कर दिया ॥ ८५॥ जिस दिल मुहूत 4,, उस रोज उबटन छगाकर उन कुमारों तवा सीता और 
भाइयोंके साथ रामने स्नान क्िया। नाना प्रकारके वस्त्र-अलंकारादि पहले । वसिष्त तथा निमस्त्रणमें 
आये हुए ऋषियोंका पूजन करके पुष्याहवारन, ताम्दोभाड़, देवताओंकी स्थापना आदि कार्य तुड़ही 
भर नगाड़ेके मंगछमय विनादके साथ राम तथा सोताने सम्पादित किये ॥ ८६-८८॥ इसके बाद सातों 
दोपोके करोड़ों राजे-तया ऋषि अपने-अपने परिवार एवं वाहनोंके साथ वहाँ आ पहुँचे । उन छोगोंसे सारी 
धयोध्या भरकर बढ़ी सुन्दर मालूम पड़ने लगी । पज्ञोपवीत-मुहृतंके अवसरपर बहुतते ब्राह्मणोंके साथ 
बरिष्ठनी राम और छुछके मष्यमें एक सुल्दर कपड़ेका पर्दा बॉबकर मोंठे तथा स्पष्ट स्वस्में मज़ूलपाठ 
करने लगे ॥ ८६-६१॥ उन मज्भुलमय ए्लोकोंका अधथ इस प्रकार है- गणेश, सरस्वतो, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, 
छक्ष्मी, पाबंठी, ब्रह्माणी, इन्द, समस्त देवा, सम्पूर्ण ग्रह, पवित्र पव॑त तथा नदियाँ, अच्छेअच्छे ऋषि, अपनी 
कुछदेनी तथा माता-पिता इन सबको प्रणाम करके आपलोग प्रार्थना करें कि जिस बच्चेका यज्ञोपवीत संस्कार 
द्वोनेवाला दे, उसका कल्याण हो ॥ ६२ ॥ वहो छम्त रमन है, वही दित दिन है, वहो विद्याबल तथा देववल- 
है, जिसमें सोतापति रामचद्का स्मरण किया जाय | ९३ ॥ इस तरह विविश प्रकारके मज्जुरूमय सखवोंका 
पाठ करके गुरू नफिछते सकार छाम्दके साथ पर्दा खोल दिया। तदरन्तर वहिछ्ठने लव-कुशकों रामकी गौदमें 
बिठाकरू हृवतादि विधियोंको सम्पन्न किया । इसके अनस्तर कृशकों सुवर्णक तारोंसे बनी करपनी पहनायी, 
मृगचरम बाधा ओर कोपरीन पहनायो। फिर द्ड-कमण्डलु देकर डुशको गायत्री-मंतका उपदेश 
दिया ॥ ६४-९६ ॥ फिर ऋ्रह्मचयंत्रतके नियम आदि वह 5गे कि शास्त्रोंमें जो नियम बतलाये 


ते हुए. कहने 
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दन्ताव जिह्मां विशोष्याथ कृत्वा मलविशो धनम्‌ | स्नास्वाउस्बुदेवतैमन्त्रं: प्राणातायम्य यत्नतः ॥९८॥ 
उपस्थानं रवेः कृत्वा संध्ययोह्ममयोरपि | अग्निकाय ततः कृत्वा ब्रक्षणानमिवरादयेद्‌ ॥९९॥ 
बुवचशुकगोत्रो5्ममिवादय इल्यपि । घारयन्मेखलां दण्डोपबीताजिनमेव च ॥१००॥ 
अनियेष॒ चोरद्रैक्य॑ आक्षगेष्वात्मवत्तये | वाग्यतो गुर्वन॒त्ञातों पज्ञौतालमडुस्सयन ॥१०१॥ 
एकान्नं च समश्नीषाच्छा/द्वे उश्ञनीयात्तथाउध्पदि | द्विवार नैत्र भुज्जीत दिवरा क्रापि दविजोत्तम/|।१०२,। 
सायंप्रातद्विजो डनीयादग्निदोत्रविधानवित्‌। मधु मांस प्राणिदियां भास्करालोकन जले ॥१०३॥ 
ख़िय॑ प्रयुपितोच्छि्टे परिवाद॑विवर्जवेत । यथेश्चेटी न भवेदगुरोन॑ंयनगोचरे ॥१००॥ 
जन नास् परिगृद्धीयात्परोक्षेःप्यविशेषणम्‌ । गुरुतिंदा भवेध्त्र पारवादस्तु यत्र च ॥१०५॥ 

श्रुती पिधाय स्थातब्यं यातव्यं वा ततोम्न्पतः । 

न मात्रा न पितुः स्वस्ना न स्वम्नेकान्तशीलता ॥१०६॥ 
बलबृतीद्रियाण्यत्र. मोहयंत्यतिको विदान्‌ | एब्मादन्यनेकानि अक्षचारित्रतानि दि ॥१०७॥ 
तस्में गुरुओपदिश्य ददौ दानान्यनेकशः। भोजयामात त॑ मात्रा सह नानोस्सबैस्तदा ॥१०८॥ 
कारयिस्वाध्थ पालाशपूजन॑ विधिपूवेकम््‌ | तेतापि कुशवालेन देवकस्य विसर्जनमर ॥१०९॥ 
चकार राघवेणैव सीतया स॒ मुरुस्तदा । ततो रामो द्ृपतिमिर्जनकेनापि पूजितः ॥११०॥ 
चकरार धनवस््ायस्‍्तुष्टार विश्रान्यूपादिकान्‌ | आचांडालांस्तदा रामस्‍्तोषयामास सादरमू ॥१११॥ 
एवं नानासमुस्माहे्मासमेक॑ निनाय सः । रामो विस्जयाप्राम ततस्तान्पाधिवादिकान्‌ ॥११२॥ 
एवं कालांतराद्रामो ब्रतब्रध॑ ल्वस्प च । चकार पूर्ववद्धर्पात्समाहथ नृपादिकान्‌ ॥११३॥ 


गये हैं, उनके अनुसार शोचसे निवृत्त होकर दांत तथा जीभ्न साफ कर लेनेके बाद वरुण देवत,से सम्बन्ध 
रखतेवाले मन्‍्तरोंका पाठ करता हुआ स्नात करे। फिर आचमन-प्राणायामादि करके दोनों शामकों सूंका 
उपस्थान करना चाहिये। इसके प्रात हवन करके ब्राह्मजोंको प्रणाम करें॥ &७-९६ ॥ प्रगाम करते 
यह भी कहता जाय कि अमुक गोगका अपुक व्यक्ति मै आपको प्रणाम करता हैं। उच्च जातिके होगों अथवा 
जहाँतक हो सके, सुपाव ड्ाह्मणोंके यहाँसे मिक्षा मांगकर अपनी जीविका चलाये । किसोकी निम्दा न करे तथा 
मौनब्रतका पालन करे मौर जब युलकी अनुमति मिल जाब, तभी भोजन करे ॥ १०० ॥ १०१॥ सदा केवछ 
एक अन्नका भोजन करे। श्वाद्धादि तथा कसी आधपत्तिमव कार्यकेआ जानेपर भी दिनमें दो बार भोजन न 
करे । ब्राह्मणों चाहिये कि केलल सुबह-शाम भोजत करे। मधु तथा सांधका आहार, श्रागिद्रिसा, जहमें 
सूरके अतिविम्बका दर्शन, स्तरपरसंग, वासी और जूठ। भोजन तथा दूसरेकी निन्‍्दा इन कामोंको छोड़ दे। गुक्के 
सामने अपने इच्छातुसार जो चाहे, सो न कर डाले ॥ १०२-१०४॥ परोक्षमें भी बिता विशेषण लगाये 
गुर्का तामत ले। जद्धर गुककी निन्‍दाहो रहोहो अथवा उनको उछोढी की जाती हो, वहाँ काम 
ढांककर बेठे या वहाँसे उठ जाय । अपनी माता, बुआ जयवा बहिनके साथ भी एकान्तमें न बैठे 
॥ १०५॥ १०६ ॥ वर्योकि इच्दियां बड़ी प्रबल होती हैं। दे बड़े-बड़े पण्डितोंको भो बातकी बातमें विचालित 
कर देती हैं। इस प्रकार गुरुने बहुतसे उक्मचय त्रतसाम्बन्भी नियम बंतलाये ॥ १०७॥ इसके अनन्तर अनेक 
तरहके दाल दिये गये । ठुशको माताके साथ भोजन कराया गया ॥ १०८॥ तब विधिपृर्षक पत्याशका पूजन 
कराया। फिर कुश, ठीता तथा रामके द्वारा आहृत देवताओंका पूजन कराया ॥ १०६ ॥ इसके बाद बहुतसे 
चणाओं तथा जतकजीने रामका पूजन किया। रामने वहुतसे बन-्तरों ढवारा आये हुए राजाओं तथा 
ब्रह्मणोंकों प्रस्नज्ष करके अयोम्यानिवाप्तो चाष्डालसे लेकर कँवेसे ऊँचे कुछ तकके लोगोंको सादर प्रसन्न 
किया॥ ११०॥ १११॥ इस तरह वाना भ्रकारके उत्सवोंके स्राथ एक महीनेका समय बिताकर मेहमानीमें 
आये हुए शजाबं मोर ऋषियोंको विदा किया ॥ ११२॥ कुछ समय बीलनेके बाद उसी तरह उत्साहजे 
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ध्ययनप्ुत्तमघ्‌ । चकतुमुरुसान्रिष्ये. विभिवक्लु द्विसतमो ॥११४॥ 
एवं तेपां तु चालानां सर्वेपां रघुनंदनः । अतवंधविधानानि यथाकाले महोत्सवेः ॥११५॥ 
चकार गुरुणा विश्रेः समाहूय जृपादिकान | विशेष्॑निजपृत्राम्धां चकार स महोत्सव: ॥११६॥ 
अकरोदधिक किंचिन्न न्‍्यूनमकरोदिद्रुः | ततस्ते वालकाः सर्वे अ्नचर्यत्रते स्थिताः ॥११७॥ 
चकस्ते गुरुसान्तिष्ये वेदाध्ययनम्ुत्तमम्‌ | अथ रामो5पि वैदेद्या बालक पसिारितः ॥११८॥ 
बिरेजे स्कन्दगणप्रादिमिदेव्या यथा झ्ित्रः | अथ ते वालकाः सर्वे कुत्वाउच्ययनमुतमध्‌ ॥ १ १९॥ 
बेदादीनां ग्ुरुमुखाहृब्ध्या ज्ञान गुरोस्ततः | जप्युस्तीानि वे कतुं सेनया गुरुपंत्रिमिः ॥१२०॥ 
प्रथिब्यां मरते खड़े यानि तीर्थानि तानि ते | कृत्वा समाययुः पच मास! सवां नगरी झनैः ॥ १२१॥ 

बालान्समागग़ान्‌ श्रुत्या शोभयित्वा निजां पुरीमू | 

प्रत्युज्जणाम सौमित्रिः पुरस्‍्कृत्याथ वारणमू ॥१२२॥ 
त्ते दा लक्ष्मण नेमुस्तेनालिगिता अपि। नानोस्सब्रैयंयुब्राला अयोध्याया गुड प्रति ॥! २३॥ 
मार्थे मारे पुरखोमिः सौधस्थामिस्तु वर्षिता: | बृष्टिमः इसमादीनां दीपैनीराजिता अपि ॥१२४॥ 
ततस्ते बालकाः सर्वे सभार्या रघुनन्दनम्‌ | नेमरस्तेनालिंगिताभ ययुः सीतागृह ततः ॥१२०॥ 
एतस्मिस्नन्तरे धीतोर्मिला सा मांडबी यथा। श्रृतकोरतिथ बेगेन चक्रनीराजन पृथक ॥ १२६॥ 
दष्योदनमर्वदीपी:. पकास्नैस्‍्तैलपाचितैः | सर्पेलवर्णमा्पस्तोयकुमैश्.. सादरम ॥१२७॥ 

सतस्ते बालकाः सर्वे नेमुः सीतां एथक्‌ प्थरू | 

उतो नेद्युः स्वमातश्र॒पूव॑ नला पितामद्दीः | २८॥ 

ततसस्‍्ते बालका। सर्वे ददुर्दातास्यनेकशः | 

आक्षणान्‌ मोजयामासु: कोटिशस्ते ए्थक्‌ एथकू ॥१२९॥ 


साथ सब छोगोंकों बुलाकर लवका यज्ञोपवीतसंस्कार छिया॥ ११३ ॥ फिर वे दोनों वालक गुद् वसिष्ठके 
पास विधिपूर्यक वेदाध्ययन करने लगे । इसी रीतिसे रामचन्द्रते समय-समयपर लक्ष्मण-भरत आदिके बच्चों- 
का भी द्रतदत्थ-संस्कार कराया और इको बढ़कर उत्सव-द्वतादि किये । उप्तमें किसो प्रकारकी 
श्यूनता नहीं दोने दी । वे बच्चे भी संस्कृत होकर शिविय्र्वक बहमचयंके तियमोंका पालन करते हुए ग्रुकके 
पार केदाध्ययन करने रगे। यह सब हो जानेके बाद सोता तथा पुत्रोंके साथ वैंठे हुए रामचनद्रजी पार्वती, 
गणेश तथा स्वामिकातिकेयके साथ वंठे शिवजोके सदन सुन्दर छगते थे। इसके बाद जब उन वालकोंने अच्छी 
तरह विद्याध्यपन कर लिया तो एक विशाल सेना, गृह तथा कितने हो मन्त्रियोंकों साथ लेकर तीथंयात्रा 
करनेको निकले॥ ११४-६२० ॥ पृथ्वीके भरतखंडयें जितने तीर्य हैं, पाँच महीतेमें ने सत वालक 
अयोध्या ब।पस जा गये ॥ १२१॥ लक्ष्मणने जब सुना कि छड़के तोर्ययात्रासे अयोष्या लौट आये हैं तो 
बटटतसे गाजेन्याजे ता हाथी-पोड़े साय लेकर अग॒दानी करने गये ॥ १२२॥ जब उन्होंने लक्मणकों देखा 
तो मस्तक शुका शुकाकर अगाम किया ओर लक्ष्मणने उनको अपनी छःतौसे छूगान्‍लगाकर आलिगन किया। 
फिर अनेक अकारके उत्सवोंके साथ उनको महल्होंमे ले चले। रास्तेमें अयोध्याक्ी नारियाँ अटारियोंपर चढ़- 
बढ़कर उनपर फूछोंकी वर्षा करतीं ओर आरतो उतारती थों। इसके बाद वालकोंने राजदरबारमें जाकर 
रामको पणाम किया ओर वहांसे सीताके महखोंकों गये । वहाँ पहुंचनेपट सीता, उमिला, मांडदी तथा 
श्रृतकीतिने अलग-अछ्छा उन बालकोंको आरती उतारी। पकवान, दही, भात, तेलके बने पकवान, सरसों, 
नमक, उद्द तथा पानी भरे कलश आदि ढस्काकर बलि दो गयी। इसके बाद उन सबोने कोसल्या 
जादि तदा पिता और भाश्योंको प्रणाम करके छीता आदि माताओंको ्रणाम किया ॥ १२३-१२८॥ 
श्ष्सके बाद उन बाहकोंने भांति-भाँतिके दान दिये ओर अछगअहग करोड़ों ब्राह्मणोंकी सोजन कराया। 
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एवं. नानोस्सवास्ततञ्र॒ वभूय्‌ रामसब्नि | अथ ते बालकाः सर्ते स्पंदनादिप संस्थिताः ॥१३०॥ 
दिव्यवस्त्राणि चित्राणि परिधाय समंततः | अयोध्याराजमार्गेप हृड्ंप च॑ चतुष्पये ॥१३१॥ 
आरामोपवनारण्यवाटिकासु नदीतदे | गमनागमने चक्रः सेनया मंत्रिबालकः ॥१३२॥ 
एवं साकेतनगरे वालकेः सीतया सुखद | रेमे स बंधुभियुक्तम्िरं राजा रघदहः ॥१३३॥ 
एवं शिष्य मया ग्रोक्त जन्मकांड मिदं तब । कुणादीनां च जन्मानि वर्णितान्यत्र विस्तराद्‌ ॥१३४॥ 
रम्पं पवित्रमानंददायक॑च मनोहर । पृत्रपौजप्रद जन्मकांडमेतत्सुख्ावहम्‌ || १ २५॥ 
जन्‍्मकांड मिद पुण्षं ये शृण्यंति नरोत्तमाः । 
तेषां पुत्रेश् पोज्रेश्व वियोगो न भविष्यति ॥१३६॥ 
जन्‍्मक्रांडमिंद ये भकत्या शुष्य॑ति मानवाः। 
तेषां ख्लीणां शियोगो हि न कदाप्यत्र जापते ॥१३७॥ 
जन्मकांडमिद पुण्य याः सूप्य॑त्यत्र वे स्लिप; | स्व॒मते मिरवियोग॑ ता न गरच्छ॑ति यथा रमा ॥१ ३८॥ 
ग्राम॑ देझान्तर तीथे ये गताह खिरं नगः । तेपामाशमतः्े हि जन्मकांड पठेदिदिमू ॥१३९॥ 
येपां भावीनि कार्याणि लब्धुं स्वस्पते मन! । 
तैनरं:; पठनीय॑ वें जन्मकांड दिने दिने॥१४०॥ 
पूर्व दिने चेक्ार द्वियारं॑ चापरे दिने । 
एवं नवदिन वृद्धिस्तवेक्रेन शक्षयोडवि हि ॥१४१॥ 
कार्यों नरे; स्वस्थवित्तस्‍्तेपां काये अविष्यति । 
वर्षमेक॑.. पढ़ेदेगलपुतोज्पि. लमेस्खुतम्‌ ॥१४२॥ 
पुत्रार्थी प्राप्तुवात्यृत्नं पना्थी. धनमा/प्यात । 
इष्टान्‌ कामांश्व कामावों जन्मकाण्डश्ल्लमेत्‌ ॥१४३॥ 


इस तरह रामवन्द्जोके भवतमें अनेक अ्रकारके उत्सव हुए | वे सब रव, हाथी, घोड़े आदि सवारिवोंपर 
सवार हो-होकर वर्गीचे, उपवन, बन तथा नदीतट आदिपर अयोध्याके चौराहों तथा बाजारमें अनेक 
प्रकारके वस्त्र-आभूषण पहनकर मन्वियोंके लड़कोंके साथ आते-जाने छगे ॥ १२६-१३२॥ इस तरह उस 
स्राकेतपुरीमें उव॒ बालकों तथा तीताके साथ आतत्दवूवक रामचन्द्रजो रहने लगे | हे शिष्य ! यह जन्मकाण्ड 
मैंने तुम्हें सुनाया । जिश्षमं कुश आदि बालकोंक़ो विस्तृत जावनों वरगित है ॥ (३३॥ १३४ ॥ यह जन्मकाण्ड 
वरम रम्ब, आनम्ददावक, मनोहर, सुख्ध-सौभाग्यकों देलेवाला और पुआ-योत्रादिका दाता दै । जो छोग 
जन्मकाण्डको हैं, उसको कभी अपने पृ्रवौनादिके वियोगका दुःख नहों उठाना पड़ता। जो छोग 
प्रक्तिपूवंक इस जन्मकाण्डका श्रवण करते हैं, उतको अपनो स्त्रोका भो वियोग कभो नहीं होता । यदि स्त्रियाँ 
इसे सुनतो हैं तो उन्हें अपने स्वामीसे कभी दियुक्त नहीं होना पड़ता । बल्कि ल्क्ष्मीके समान वे जन्मभर आनस्दसे 
अपना जीवन बिताती हैं॥ १३५॥ १३६॥ वहि किसोंके परिवारका कोई मनुष्य किसी तीर या परवेशकों 
चला गया हो तो उसे छोटानेके लिए इस जस्मकाण्डक़ा पाठ करना चाहिए | जिसको अपना कोई 
भावी कार्य सिद्ध करना हो, उम्रको चाहिए कि पहले दिन एक बार, दूसरे दित दो बार, होसरे 
दित तौन बार, इस ऋमसे बड़ातेन्बढ़ाते सर्वे दिव तो बार जन्मकाण्डका पाठ करे । लवें दिलसे 
एक-एक पाठ घटाता हुआ फिर नवें दित केवल एक पाठ करे । इस तरह यदि स्वस्थचित्तसे 
इसका पाठ किया जाय तो प्रत्येक कार्यकी सिद्धि हो सकती है। यदि इस विबिसे एक वर्ष पयंन्त 
जस्मकाण्डवा पाठ किया जाय तो पुल व्यक्ति भी पुत्र आप्त कर सकता है॥ १३७-९४२॥ छहनेका 
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आनस्दरामायफसध्यसंस्थं ओजन्मकांड तनयप्रदं च ! 
पारायणं संश्रवर्ण तथा वा करोति यो ना स रुमेस्सुपुत्रम्‌ ॥१४४॥ 
इति श्रीमच्छतकोटिरामचरितांतगंते ोमदानन्दरापायणे वाल्मीकोये जल्मकाण्डे 
कुशलबादीनां जन्मकथतद्रतवंधवित्तारों नाम लकमः स्ग!॥ ९॥ 


जत्मफाडे सर्गा वानलरामापणे सवेद गतथ्याः । चतुक्तराष्टशतणलोका विध्णुदार रामदासाभ्यायुपरिष्टा: ॥0॥ 


उपबनव्थनम्‌ ॥ १ ॥ उपबनकीड़ा ॥ २॥ सीतात्याग: ॥ ३ ॥ हुशलबोल्वत्तिः ॥ ४॥ रामरक्षा॥ ५॥ 
कमलहरणम्‌ ॥ ६ ॥ पुत्रध्यां संग्राम: ॥! ७ ॥ सीताग्रहणप्‌ ॥ ८॥ बालानामुपदयतम्‌ ॥९॥ 


मतलत यहू कि डन्‍्मकाण्डका पाठ करनेते पुतार्थी पुत्र, घनार्थो घर तथा किस भी प्रकारकी कामनावालेकी 
कामना पृ हो सकती है । इस आनन्दरामायणके सच्चमें स्थित जन्मकाग्ड सन्‍्तानदायक है। जो मदुष्य इसका 
पारायण करता या सुनता है, उसे सुपुत्रकों प्राप्लि होती है ॥ १४३ ॥ १४४ ॥ इति ज्रोशतकोटिरामवरि- 
तांतर्गति (0९ /णे वाल्मीकौये पं० रामतेजपाण्डेयविरचित ज्योत्सना'भाषाटोकासाहते जन्मकाष्डे 

इस जन्मकाप्टमें दुलू नो सर्ग लया आठ सौ चार श्लोकों द्वारा श्री रामदासने दिष्णुदास्को उपदेश दिया है। 
॥१॥ उत नवों क्षमोदे ये कपायें वर्णित हैं-( १) उपबनइशन, (२) उपवनक्रीडा, (३ ) सीतात्याग, 
(४) कुशलवकी उत्पत्ति, (५) दामरक्षा, (६ ) छव हारा कमलहरण, (७) पुत्रोंके साथ रामका संप्राग, 
(५) सोताका पुनग्रँह्ण और ( ६ ) बालकोंका उपतयनसंस्कार । 


इति श्रीमदानन्दरामायणे जन्मकाण्ड समाप्तम्‌। 


श्लीरामबन्द्रापंपमस्तु 


ओसीतापतये नमः 


श्रीवाल्मीकिमद्ासुनिकृतशतको टिरामचरितास्तर्गत॑- 


आनन्दरामायणस्‌ 


“ज्योत्स्ना'5प्रिधया भाषाटीकया55टी कितिम्‌ 
#न्य कमर 
4... 
विवाहकाण्ड्स्‌ 
प्रथम; सर्ग। 
( स्वय॑वरके प्रसंग रामका राजा भूरिकीतिको पुरीकों स्थान ) 
श्रं।रामदार 
अधथ रामः सम्रामरध्ये मत्रिमिः परिवरेष्टिः | तसथी सिंहासने रस्ये करछ्वोषशोंमितः ॥ १ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र कबिदृदूरः सपाययों। नला समायां श्रीराम स्वामिदृत्त न्‍्यवेदयत्‌ ॥ २॥ 
पूबरदेशाधिपतिना राज्ञा ओीभूरिकीतिंसा । प्रेषित उस्मि महारज द्रप्डं त्वत्पादपंकजे ॥ ३॥ 
पत्र पटिश्वा श्रीराम कार्या मत्खामिने कृगा । वा रामदूतस्य करे पत्र समर्पपंत्‌ ॥ ४ ॥ 
रामदतोईपि सौमित्रे! प्रुस्स्तास्यत्रमादरात्‌ | स्थाप्यामास त्रेगेन गर्व तस्थो निजस्थलीमू॥ ५ ॥| 
ततः से रक्ष्मणः पत्र परवन्थनव्रेष्टिवरय | सममुद्राटय राधवाग्र पयाठ मंजुलस्थन! ॥ ६ ॥ 
हेमक्रत्रिनपृष्याग्रेरक्षित कुंकुमास्बितय्र्‌ । दकनाे गिल्यग्ूबक॑ तोपकारकसू | ७ || 
उबाच पत्रझिखिमेरक्षरर्टकमण:. शनेः | स्थित! श्रीरामपुस्तो वरसिद्षसनातिके ॥ ८ ॥ 
जयतु दशशि|छेदनाथ जगस्याँ 
कोसल्पायां जपेशे दश्र्यवनयश्वेति नाम्नाउवटोणे!। 
तस्पाई. भूरिकीतिं:. पदजलहहयोगन्धमाधतुकामः 
कुसा नैज शिस्स्तु अमरबदनिशं प्रार्थनों प्रार्थथामि ॥| ९ । 


राजसिहासनपर वैडे जे ऊपर दुल्दर छात्र 
हुए बे। इसी समय एक दूत आया और वह अपने 
'ू्व॑ देशके अधिषति मड़ाराज भूरिकीतिने आवके चरणोंका दर्शन 
स्वामीपर कृषा करऊे यह पत्र पढ़ छीजिए। इतना कहुकर उसने वह 
हध्पणके हाथमें दिया जौर ब्रणम 
सुन्दर कपड़े बे्रे हुए उस पशकों खोला और रूबुर स्वस्से बॉ स 
दृष्यंके फूछ बने हुए ये जोर कुमकुमके छीडे ॥ जिसे देखनेमात्रये वह मांगल्यसुचफ तथा 
जानत्वदायक प्रतीत होता था ॥ ६॥ ७ ॥ पत्रमैं जो हिखा था, उसे रामके वास जाकर दीरेबवीरे लक्ष्मण 
जुलने छपे-॥ ८॥ रघुवृशमें उत्पन्न प्रीरामसन्‍्द्रबोकी जय हो, जो राम रावणको मारनेके लिए दशरपके पुकत 


श्रीदामदास वोले-एक दिन शामचन्द्र सभामे अपने 


३४६ आनन्द्रामायणे [रुगः ह 


मम पीन्‍्यावमे राम चंपिका सुमतीति च। तयोः स्वयंवराथ धायाताअ बहनों चृषाः ॥१०॥ 
बंधुपुजवंधुमिस्व॑ स्वसुताभ्यां च मंविभि!। सुइजनैस्तथा पौरें: सावरोषः स्वसेनया ॥११॥ 
आगच्छस्व मम धूरं मयि कृत्वा महत्कुपाम्‌ | दिफशां प्रार्थना मे त्व॑ मा कुरूण लिया अभो ॥१२॥ 
इति पत्रार्थशाकर्प्य सस्थवित्तो रघ्त्तमः। स्वयंवरं ततों गन्तुं गुरुगा निश्रयं व्यधात्‌ ॥१३॥ 
ततोज्ञवीत्स सौमित्रिमद्य सेनां अचोदय | श्रो5ं गन्छासि धुत्राभ्यां स्वया मंत्रिजनैः सह ॥१४॥ 
भरतेनापि युष्माक पुत्र! शरुष्नसंयुतः | सूवयंच्र सावरोधः पौरैर्जानपदं: सह ॥१५॥ 
फिजयो नं राज्य पालित्‌ स्थापितों मया | अद्य वे बस्धगेद्दानि बदिनेयानि लक्ष्मण ॥१६॥/ 
पंथान॑ शोषयंत्वद्य सनादृतास्वरानिताः | गच्छन्तु सकला नाय; पुष्फकेण विहापसा ।१७॥ 
तयथेति लक्ष्मणश्नोक्ल्वा चकार स यथोदितस्‌ | राघप्रेण.. समामष्ये. प्रबद्धकरसंपुटा। ॥१८॥ 
ततो द्वितीयदिवसे प्रभाते रघुरन्दनः । स्नास्वा नित्मविि कृत्या निनागास्तीन्स पुष्पके। १९॥ 
स्थापयामास कुण्डेए भ्रुवल्या सह सुहझ्नै। | तत! सीता सुमाहूय ल्वस्याधास राकब। ॥२०॥ 
उतः ख़ियरतदा सर्वाः सीताया सक्मभूषिताः । यानमातरुहुः श्षीध्र दिव्यतरद्नादिमण्डिताः ॥२१॥ 
ततो रामो ग्रजारूढ़ो बरच्वरोपशोमितः | ययावग्रे. चामराेवीजित्थ मुदूूहः !२२॥ 
रामाग्रे वारणारूढों ययी श्रीध्र॑ गुरुस्तदा | राधवस्प प्रष्ठभागे करिस्थों लक्षणों यों ॥२३॥ 
वता इश्ञाघास्ते प्रष्टी वाला जस्मुर्गजस्थिता! | ततो भरवद्बुध्ती अग्मतुर्गवसंस्थितौ |!२४॥ 
तदा सर्वे मंत्रिणश्न पौरा जानपदादय!। नानावाहनसंस्थास्ते ययुः सर्वे त्वरानिताः ॥२५॥ 
अहुर्दन्ते.. शुक्रवर्ण वारणेगवतोड़वे | संस्थितो राघवों रेजे प्क्ताजालविराजिते !२६॥ 
एवं रामः झनैर्मागें बंदिमागधसंस्तुतः | शृष्वद्‌ वाथनिनादांश ययौ पूब्दिशं शनेः ॥२७॥ 


होकर कौसल्याकी कोशसे जन्मे हैं। मैं भूरिकीत अ्मरकी नाईं उतके चरणकमलोंको मुंघनेकी क्ामताले 
रात-दित प्रायंना करता रहता हैँ ॥ ६ ॥ है राम | सेरी चम्पिका तथा सुमति नामकी दो पौतियाँ हैं। उतके 
स्वयंवर्में बहुतसे राजे भाये हुए हैं। भतएव आपसे भी प्रायत्रा है कि अपने जआताओं, पुत्रों, आताओंके 
पृत्रों, मंत्रियों, मित्रों, घरको तारियों, पुरवाततियों तथा ग्लेलाके साथ भेरे बहाँ पचारें! हे प्रभो | मेरी दस 
प्ाथनाक़ो विफ़छ मत कीजिएगा ॥ १०-१२ ॥ इस प्रकार उस पतक्नो बातोंको स्वस्थचित होकर रामचखजी- 
ने घुना और स्वयंवरमें जानेके लिए गुछ बद्धिछ्ले निश्रव किया। इसके बाद धने लदमणसे कहां कि आज 
मैना भेज दो। कल हम, तुम, लव, कुश, मंत्रियों, भरत तथा तुम होगोंके पुत्रों, स्त्रियों तथा पुरदासियोंको साथ 
लेकर स्वयंवरमें चलेंगे। विजयकों अयोष्ण तप्॒झी तथा देशकी रक्षाक्े लिए. नियुक्त कर दिश जाब। है 
शक्ष्मण | तुम् आज अभी तम्बू-कनात आदि भेज दो ॥ १३-१६॥ झटपट कुछ दृतोंकों रए्ता ग्राफ 
करनेके लिए आगे भेज दो । घरकी सारी स्थ्रियोंकों पृष्पक विमात द्वारा पहले ही भेज दो ॥ १७॥ लक्ष्मणने | 
रामफो सब बातें मान लीं ओर जैसा उन्होंने कहा या, सो सब ठोक कर दिया ॥ १८॥ दूसरे दिद रामने 
परे उठकर सनाव जोद तित्यकर्म करनेके अनन्तर सब अआलाओंके साथ वैडकर भोजत किया। 
मग्निहेत्रकी अग्ति संगवाकर पुष्यक परिमासपर रछी ॥१९॥ इसके बाद ग्लोताको चुलाया ओर जह्दी 
तैयार होनेके लिये कहा ॥ २० ॥ सीता जादि नारियोने सुनहले वस्त्र तबः आमरषण पहने और पुष्पक विभान- 
पर जा बेठों॥ २१॥ इसके दाद राम एक सुद्दर हाथीपर वैठकर चले । उस समय उत्तफे ऊपर श्वेत छक्त 
गा हुआ था और सेदक उनपर चेंवर डूला रहे ये ॥ २२॥ सबसे आगे गुद वसि्ठका हाथी या, उनके पीछे 
राम और रामके पीछे लक््मणका हाथी था॥ २३॥ उतके पीछे कुश ब्ादि आडों बच्चों और भरत-शत्रुलका 
हाथी जल रहा था॥ २४॥ इन सबके पौछे मत्त्री तथा पुरवासी अतेक श्रकारकों सवारियॉपर सवार होकह 
शीमतासे चले जा रहे ये॥ २५ ॥ रामचव्तजी ऐरावतके कुहमें उत्पन्न चार दाँतवाले तथा मोतियोंके शुब्दोसे 
चूशोघित हश्बीपर बैठे हुए बड़े युल्दर लग रहे ये ॥ २६॥ इस तरह भन्दीजन-भागव श्रादिकोके ब्रा 


सगे! ३] जिवाहकाण्डमू 


लवाएितेक्षणां बालां सुनन्‍्दा बावपरमत्ररीद्‌ | पश्येन बालिके व। 
ख्रीकाम॑ स्वल्पवयसं सीतालालितपुत्तमम्‌ | बाल्मीकरिकरपया लब्धविद्य॑ रम्यं कुशानुजम्‌ |३३॥ 
बृणोष्वैनं सुखेनैय कण्ठेउस्प माहिकरां ठुरु | बशाके चंपिकेय ते स्तसा यदत्स्थिताउच्च हि ॥३४७॥ 
तथा स्वमपि भो झुग्धे रुवांके संस्थिता भव । इति ठस्या बचः श्रुस्ा छुनन्दायाः स्मितानना ॥३७॥ 
लवस्थ कण्ठे हपेंग लज्पाउवततानना | सुमतिर्निजबाहम्यामर्पयामास  मालिफाम्‌ ॥३६॥ 
तदा निनेदुर्वाधानि जुस्ते गायकरास्तदा । नतृतुर्वारनायत्र तुशवृबन्दिमागधा; ॥३७॥ 
भूरिकोतिरृपस्तुशों लुवांके सुपतिं रदा | शीघ्र निवेशयामास  परिषूर्णमनोर्थः ॥३८॥ 
तोषमाप रघुश्रेष्ठः सीता प्रासादसंस्थिता | जालरंत्रं: सपत्नीक छ॑ हटा तुतोष सा ॥३९॥ 
ततः सर्वाचुपान्‌ पूज्य म्रिकीर्तितरंपोत्तमः | प्रारथथामास विनववचनैस्तस्पुरतः स्थित ॥४०॥ 
जिवाहकौतुक॑ दृष्ठा भवद्निंग॑स्थतामिति | तथेति ते दृपाः प्रोुयंयरर्वासस्थलानि हि ॥४१॥ 
रामाग्रे संगर कतुंमसमर्था गतश्रियः | म्छानानना गतोत्सादाः कामबाणप्रपीडिताः ॥४२॥ 
रामो5पि बस्धुमिवोलेयंदी वासस्थल झुदा | अथापरे दिने रान भुरिकीतिः समाययौ ॥४३॥ 
पुरोधसोपविष्टः सन्नत्वा राम बचोड्बबीत्‌ | द्रब्यों लग्नदिवसः सुमुहूर्तः सुखावह! ॥४४॥ 
मामंगीकुरु रामाद्य लत्यादाश्रयकामुकम्‌ | उमयोस्त्य मण्डपयो: कायाण्याज्ञापय प्रभों ॥४५॥ 
तथेति राघवश्ोकवा व्तिष्ठ चोद्यत्तदा | सो5पि रामाश्या ब्योतिःशाज्जञः परिवेशितः ॥४९॥ 
मुहूर्त कपयामास पश्थमेप्हनि राघवम्‌ | ततस्तुशे भ्रिको्तिगंणेश॑ लग्नपत्रिकाम्‌ ॥9७॥ 


तकिया ॥ ३० ॥ इसी प्रकार सुबाहु, पृष्कर, तक्ष, चित्रकेतु तथा अंगदको 
छोड़ती हुई बह लवके पास पहुँची ॥ ३१॥ जब सुमांत लवकी ओर दलन छगी तब सुनन्‍्दा बोली--हे बाले | 
इस बालकों देख, यह रामका पुत्र है। यह चाहता है। इसकी धोड़ी उमर है । सीताके 
द्वारा इसका पालन-पोषण हुआ है। वाह्मी 
आई है ॥ ३९॥ ३३॥ तू सातन्द इसे अपना पति बनाकर इसके गलेमें वरमाछा डाल दे, जिस तरह 
हुम्हारी बहिन चम्विका कृशकों गोदमें वंडी हे, उसो तरह ओ दुष्ये ! तू भी लरकी गोदमें बैठ जा। इस 
प्रकार सुनरदाकी वात सुनकर वह मुस्करादी और छज्जावश मस्तक शुकाकर उसने अपने हायोंसे छवक्षे 
गलेमें वरमाछा डाल दी ॥ ३४-३६॥ उस समय अतेक प्रकारके बाजे बजे, गायकोंने गाने गाये, वेश्यायें 
साचने हगीं ओर बन्दीजन स्वुति करने लगे ॥ ३७॥ महाराज भूरिकीतिते प्रसक्ष होकर सुमठिको लवकी 
गोदमें बिठा दिया॥ ३८ ॥ यह देखकर र। जी तथा अँटारीपर बैठी सँता दोनों प्रसन्न हुए। जब 
झरोखोंसे सीताने लबकी गोदम सुमतिको बेठा देख। तो उनकी प्रसन्नताका ठिकाता नहीं रहा ॥ ३९॥ 
इसके बनन्तर राजा भूरिकीतिने कहाँ आये हुए तव राजाओंकी पूना करके विनयपूक प्राथंना की--॥ ४०॥ 
अब माप लोग विवाहका भी उत्सव देखकर जाइएगा | राजाओंने भी उनकी बात स्वीकार कर छी और 
अपने-अपने डेरेपर चले गये ॥ ४१ ॥ वे सब राजे रामसे युद्ध करनेमे असमर्थ थे। अतएवं उनकी श्री नष्ट हो 
वयी थो, मु हुम्हहा गया था, उत्साह भंग हो गया था ओर बेचारे कामके बाणोंसे पोडित हो रहे बे ॥ ४२॥ 
राम सी अपने भाइयों और दच्चोंके साथ प्रसक्नतापूर्वक डेरेपर गये । इसके बाद दूसरे दिन राजा भूरिकीति 
मे पास पहुंचे॥ ४३ ॥ पुरोहित उसके स्राव था । वे रामके समक्ष वेठे ओर कट्दा कि कोई अच्छा रूम- 
दिवस दया सुख्लदायक मुहूर्त विचारिए । किर कहा--है राम ! अपने चरणोंके भक्त शुप्क दारुकी प्रांताको 
अम्जीकार करके दोनों मण्डपोंके लिए जो कार्य करने हों, उत्तके लिए आशा दीजिए॥ ४ड॥ ४२ ॥ “अच्छा” 
कहकर रामने वसिष्ठकी ओर संकेत किया। वलिश्रते रामकी आज्ञासे ज्यतिषशास्त्रकों जाननेवाले कितने ही 
पंडितोंके साय पिचाद करके उतके पांचवें दिल विवाहरा शुभ मुहूर्त वतछाया। इसके अनन्तर प्रसन्न मससे 
भूरिकीतिने गणेगजी, हातपतिका, गणकों, परिद्तों, वैदिक आादिकों त्या रामके खाबवाले बंबुजनों भोर 


सुनन्दाकी आगे चलनेका रुके 
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कािस्यकता भोजन त॒ का्वित्पाकस्य सस्कियामू । 

कावित्सकररीदस्ता. प्क्तकेशा पयो ज्ञवात्‌ ॥४4॥ 
पंतिनालिंगिता कारिज्रिप्कास्प रूपतेः क्रम । पयौ बेगेन छलना बखावादमस्तकर्‌ ॥९७॥ 
क्षालयस्ती पतेः पादावेक प्रक्षाल्य कामिनी | यातजग्राह साप्य तु तावच्छुल्वा समागतम्‌ ॥9८॥ 
सीता रामरंद्रं हि शीघ्र दुदाद सा तदा | झाचिद्धर्जा जुस्ब॒माना दूर रूस्या पते्मुखर्‌ ॥२९॥ 
दुढ़ाव राषत द्रष्य आसादे घस्तपछ्ा ।फानिदिनिद्रिताभर्ता स्पकला निद्रां सराम्तिता।५०॥ 
विस्तीर्णकज्ञठा मखलेत्रा निद्रामरान्त्रिता । ने्म्यां कुंचितान केशान्‌ वार्यंती जबाबरो ॥५९॥ 
त्यक्त्वाउम्पंग हिकाचित्सावुर्यन्द करतब्रिधिप्‌ | ययो बेगेन प्रासाई श्रुत्ा राखवमागवम्‌ ॥५२॥ 
काचिड्जे कचुक़ीं सा कृलैके चापरे इज़े | कर्तेकाश बयों शीघ्र. तश्ेव प्रमदोत्तमा ॥९१॥ 
कानिदेके पदे कृत्य नृप्ृरदीनि भाषिनी | अपरे कर्तुकाना सा तथैवाड़ाठमाययों ॥५४॥ 
कृथपती शर्मा वार्ता स्तपत्यु; भरत: स्थिता । श्रत्वा रामे समापान्त दुद्राव गंजगासिनो ॥०५॥ 
काचिशिजप॒तिं पात्रे कुृत्ती प्ररिवेप्रण्म ।धरूमों त्यक्त्वाउद्भपात्रं सा ययोरामं निरीक्षितुम॥५३॥ 
काबिसनात्व। दिव्पवच्घा कुर्वती सा प्रदक्षिणा: । तुलसी के मदादेव॑_श्ृत्वा राम॑ यथी जरात्‌ ।५७॥[ 
कानिद्रण्जुघर कूपे कुत्या तोयाप॑शुयता | त्यकवा र्जुबट कूपे दुद्वावेंदुनिमानना ॥५८॥ 
कानित्वभालक स्तन्‍्य॑ रह: पाययती अधूः । इच॒योलिई धस्व्रा तयेव सा ययौ जबाब ॥६९॥ 
काचित्सा परिधायाथ यख्ं कच्छ ढरेण सा | कतुकामा ययो वेयात्तयरेवाड/लपस्तकम्‌ ॥९०॥ 
एवं कर्माणपनेकानि कुवेत्थस्ताः प्रुरस्तिकः | विहाय दानि सर्वाणि बयो राम निरीक्षितुर ॥१॥ 
दृष्ठा राम॑ बजस्थं ता बच॒पुं; प्ुष्यजृष्टिलि। | ऊचुः परस्पर नये! इतशोउ््भालसंस्थिताः ॥६२॥ 
भन्‍्या सा रामजनत्ी कौसल्य। या स्वृत्तमम्‌ | सुपूर्व राज़राजान॑. परिपृणपनीरथा ॥६३॥ 


भोजन करती थी और कोई भोजन बरा रही दो। सो उसको ज्योंका त्यों छोड़कर भागों । कोई बालो 
सँंबार रही थी, वह केशोंको हाथमें याम्हे हों दौड़ पड़ी | किसोका पति आलिशन कर रहा था। इतनेपें 
रामका आरमन सुना तौ स्वादौका ह्ाव झिड़ककर दौड़ आयी । कोई अपते पतिके पैर थो रही थी, उसने 
एक पैर धोकर दूसरा पकड़ा ही था कि उग्रे छबर छगी कि सीताके सहित राम आ रहे है, वह तुरन्त 
डोड़कर श्रात्तादपर चढ़ गयी। कोई पतिके साथ शब्परापर सोयी थी ॥४४-५०॥ इससे उसकी आमोंका काजल 
मुंहभरमें पूछ गया, बह भी यह सभाचार पते ही आजोंके सामगेवाले वालोंको इटाती हुई दोडी॥४९॥ 
कोई उबटन लगा रही थी, सह एक हावदे साड़ी सम्हाबती हुई दौड़ पड़ो | क्रिसरोका पति काभोन्मत्त होकर 
क्ािगन करता चाहा था। हु भो एक हाथसे साड़ी सुम्हालती हुई चल्ली आयी ॥ ५१॥ ५३ ॥ कोई 
कामिनी नूपुर पहन रह वो । वह केवल एक ही पैरमें उसे पहनकर अपनों ओंटारोपर दौड़ पड़ी॥५४॥ कोई 
पतिरे बात कर रहे थी। वह जहाँतक बाठ कर चुकी वो, वहाँ हो छोड़कर दौड़ आधबी ॥ ५५॥ कोई 
लिए भोजन बना रही थो, गह भी पात्रकों ज्योंका त्यों छोड़कर रामको देखने लिए बौड़ 
कोई स्नान करऊे तुलसी तथा महादेवकी प्रदक्षिणा कर रहो दो, वह भो राशका आगमन सुनकर उसे अघूरा 
छोड़कर भाग चइली॥ ५७॥ कोई च-#युद्नो रमणों कुएपर पाली भरने गयी थी, वह रस्पी मौर घड़ा 
इुमें हो फरंककर चल पड़ी ॥(८॥ कोई एकास्तमें बच्चे दूब पिला रही थी, बह व्वाठककों लिये हुए ही दौड़ 
आयी ॥ १९ ॥ कोई भोजन आदि जाता चाइलो थी, बह आधे कपड़े पहने 
हुए हो चली आयी ॥६०॥ इस्त प्रकार अनेक तरह 'तो हुई स्तियों अप्मा-अपना काम छोड़कर 
ामके दर्शनके लिए छज्जों ओर छत्तोंपर आ खड़ी हुई' ॥ ६१॥ हायीपर बैंडे हुए रामको देखकर स्त्रियां 
उनपर फूलोंकी वर्षा करती हुई आपप्तमें इस प्रकार बाते ऋरती बीं-॥६२॥ रामकी माता कोसस्पा भत्य 
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से; ॥६४। 

काथरिदजुस्तया तप्न॑ जानक्या दुष्कर6प: । पर्वेजन्सनि यय्पुणयाद्राजा/जप्रियाउमयय्‌ ॥६७॥ 

का्िदूवृबंय॑ मन्दभारणास्तु जगतीतक्े | सोतादास्यों त जाता; स्प्र रामसेव बतस्पता: | ॥क्षा 

इति नानाविधभा वाचस्तासां शुष्वत्‌ रघूचमः । स॑ राजमागंग तूयकल्पि।मच्दिर्म्‌ ॥६७॥ 

तत्राबरुह्म तागेन्धाडिवेश . वरमंदिरम | तस्थी सुखेन जानक्या अंधुमिर्वालिक प्श्ञः ॥६४॥ 
इति श्रीजतक्ोटिरामचरितांतरगते थी भी 

स्वयंवरार्भ भूरिक्े 


द्वितीय: सर्गः 
( राजा भूरिकोतिकी पुत्री चम्पिकाका स्वयंबर ) 
शरीरामदास उवाच 

समाययों प्राह रघुश्रेट्ट सभामागन्तुमईसि ॥ १॥ 
तथ्रेति राघबथोक्खा बालक £ | रुक्उतन्तूड्रवश्रे्ठ “चुकोप्णोपमण्डितः._ ॥ २॥ 
उछू पिधाय व्िश्यखें! कटिववोत्तराय्कः | भूपितेस्टमिः झोप्न शिवेकास्थें: समावयों ॥ ३।, 
समायां ये नृपा। पूर्वमामनेषु च संस्थिता: | श्रु्रा राम समायांत सअनात्तस्पुरों ययो। 9 ॥ 
चक्र सर्वे राधवाय प्रणातास्याथियों समा; | तेवां वानानि रामाय दौर्व शरद: प्रथकू प्रथकू ॥ ५ ॥ 
चिश्योष्णीप रामदूताः ्रोजुर्ये वेज्रपाअयः | बद्धालकः रभूपानिभूपिता. मुदितानना:॥ ६ ॥ 
राजगजसुपथाय॑ कर्णाटविपये स्थित: । विज़वस्ते प्रणामांश् करोवि स्तर विलोकय || ७ ॥ 
बेंद्र तृपधाय॑ श्रीमान्‌ द्रविड्देशजः ऋंबुकण्ठो प्रणामांस्‍्ते करोति स्॑ विलोकय |। ८ ॥ 
दीनानाथ ृपथायं विद्मत्रिषयें स्थितः । अंगनाथः अणामांस्ते करोति त्व॑ विलोकप ॥ ९ ॥ 


है, जिन्होंने राजाधिराज राम जैले पुत्रको जन्म दिया॥६३॥ कोई कहने हगे। कि जनकनच्दिनों धोता 
पहैं कि रामचद्धजी जिनके अवरस्सका पान करते हैं॥६४॥ काई वाल्ये-नात होता है कि सोताने 
भ बा को थी, डिसके प्रभादसे वे आज राजराज रामबरद्रको प्रिया बथू बन हैं॥ ६५॥ 
मायिनी है, जा साताको दास़ा होकर भा रामको सेवा नहीं कर 
॥ इस तरह नाना प्रकारका बाते सृतते हुए रामचरद्रजो सजमागंसे चलकर ह्ाथोसे उतरे और 
'जा श्ूरिकोति हारा सजाये हुए भगतमे गये और साता, ज्ाताओं तथा वालडोंके साथ दिके ॥ ६७ ॥ एव॥ 
ऐक्षतकोटि रामचरितान्तर दर्यमायण विवाहकाएंड प्रयमः सम: ॥ १ ॥ 
श्री रामदास बोले-इसक बाद दूसरे दिन राजा श्ूरिकोति स्वयं रामके पास पहुँचे और प्रवाम करके 
करे-ै रपुलेह ! अब तभामे चए । "अच्छा” कहकर रामने झो शुवर्णके अतक आभूषण पहने, 
सूतसे बने अच्छे:अच्छे दरज किये, परतलेस सम्जित कमरबर्द कप्ता ओर शिविकापर बैठकर 
बाटकोंके साय सप्ताभवनकों ओर चले॥ १-३॥ जा राजे पहले हा से सभामें आकर बडे हुए जे, वे 
झालका आगमन छुतकर अकचका उडे ओर रामके सासते जा पहुँच ॥ ४॥ उन्होंने भगदानकों प्रणाम 
। स्म्न-बिः बांधे और हाथ बेंत लिये हुए रामके दूत जार-जासस बोलकर इस प्रकार उतका 
य ने छगे- भो राजा राम | देखिए, कर्णाटक देशका रहनेवादा यह विजब तापका राजा 
पक प्रणाम कर रहा है ॥६-३॥ इचर देखिए, हे रायवेस्द्र | वह द्रविड़ देशका निवासी कम्बुकष्ठ तामका राजा 
अणाम कर रहा दें। हे दौनाथ ! यह विद देशका अधिपति अनाथ सामक्ता राजा आपको 


३५० स्ब्रामायणे | सगे २ 


मद्दाराज सुपशायं सागथे विपये स्थितः | परंतपः अणामांस्‍्ते करोति त्वं बिलोकय ॥१०॥ 
सीताकांत सृपश्रायमबंतिस्थः . प्रताफान । उग्रवाहुः प्रणामांस्ते करोति ल॑ बिदोकय ॥११॥ 
रघुवीर  दरपश्चायं स्थितो इेहयपत्तने।अ्रतोपस्ते अणामांश्र करोति त्व॑ं विलोकय ॥१२॥ 
है राम जुपतिश्वायं भूरसेने स्थितों महान | सुपेणस्ते प्रणामांथ करोति त्वं विलोकय ॥१३॥ 
कोसलेंद्र तृपश्रायं हरिद्वारस्थितों महान्‌ | नोपासये बज्ञकीतिंः करोति नमन तब ॥१४8॥ 
अयोध्येश तृपश्चायं कलिंगविषये स्थितः | हेमांगदस्तटेउब्घेश करोति नमन तब ॥१७॥ 
राबणारे. तृपथ्चायं. नागपत्नसंस्थितः । पांड्योज्यं मतिमान्‌ शूर; करोति नमन तब ॥१६॥ 
एवं तेषां प्रणामांझ मानयन स्वेक्षणादिशिः | विवेश्ञ बंधुभिर्बलिः सभायां मन्त्रिभिः प्रयुः ॥ १७॥ 
तत्र छिंदासने दिव्ये पत्रिमायां ततो हरि! | उपाविशत्स . पूर्वास्पक्छन्न चामरमण्डितः ॥१4॥ 
रामस्य सब्ये सोमित्रिकेकेयतनयाः स्थिताः | तस्थुस्तथा रामबामे इक्षाया मंत्रिवाठकाः ॥१९॥ 
अत्ुध्नसब्ये संत: सुमंत्राद्याः सुप्रन्त्रिण | समायाप्नुत्तरे यास्यरे पंक्तो सर्े तुपादिकाः ॥२०॥ 
नेमिरेखोपमास्तस्थुः हृ मिः | पक्चचिमामिम्रुखाः सर्व ननृतुर्वास्योपितः ॥२१॥ 
अद्टाल्सस्था विश्राद्या ददूशुः कोतुक महत्‌ | ततो नहृ॑त्मु बाण्रेपु प्रपेष श्रस्खलत्सु च॥रर॥ 
नत॑त्स वारनारोपु गायत्सु मागधादिप | स्तुवत्सु बंदिवुंदेंष समायां चुप्पौतिके॥२३॥ 
क्षिविकास्पे दिव्यवस्त्रदिष्पलंकारमण्डिते | नवस्त्नमद्ठामालाघृतरम्पकरोत्पले ॥रशा 
ते समाजस्मतू रम्ये सभाग्रस्थे बिरेजतुः । तथोनेत्रकटाक्षे्र मिन्‍्मममस्वछा चुप ॥र५॥ 
बधूबुर्विकेटां: से. काम्रदाणंविश्वेषत:। न तदा लेमिरे शर्म शुष्ककष्टोप्रवालुकः ॥२६। 
समांतां चपिकानाम्ती वहविक्रोभाद्विवेश ह । ईश्वड्योणात सुम्तिः समां तां संरिबेश है ॥२७॥ 
_ब्रणाम करता है, इसे देलिए॥८॥ ६॥ है परम 
मासक राजा आपको प्रणाम करता है ॥ १० ॥ है प्तोताः देशका निवासी और महाप्रतापशाली यह 
उग्रबाहु नामक राजा आपको प्रगाम कर रहा है॥ ११॥ हे रचुवीर ! यह हैहयनगरका रहनेवाला प्रदीप 
नामक राजा आपको प्रणाम करता है ॥ १२ ॥ है राम ! शूरसेत नगरका रहतेवाल्ा यह सुषेण नामक राजा 
आपको प्रणाम करता है। है कोसलेस वाला नोवर्वशज मज्ञरकति नामक राजा आपको 
प्रणाम कर रहा है ॥१३॥१४॥ हे अधोष्पेश ! सयुदरतटस्य क्लिग देशमें रहनेवाला यह हेमांगद नामका राजा 
आपको प्रणाम करता है। है रावणारे | नागवत्तनका रहनेवाला बुद्धिमाव्‌_ तथा अति पराक्रमी पाण्डय नामक 
राजा आपको प्रणाम कर रहा है॥ १५॥ १६ ॥ रामचम् 
के प्रणाम स्वीकार करके जपने आताओं और बारकों 


द्ेशका रहनेवा्म यह परन्तपः 


साथ सभाभवनमें पधारे। वहाँ पश्रिमकी तरफ ख्े 
हुए एक दिव्य सिहासनपर ूर्वकी ओर झुख करके वेंडे । उस समय भो उनके ऊपर छत्र हूगा था बौर चमर 
अर रहे थे॥ १७॥ १८ ॥ रामकी दांहिनी बगरूमें लड््मण भरत आदि आता बेढे। बायीं ओर कुश आदि 
सब लड़के तथा मंत्रिपुत्र बठे । शतरुध्तकी दाहिनी वगलमें सुमंत्राई मत्त्री बैंठे। सभाकी उत्तर ओर दक्षिणो 
पंक्तिमें गोलाकार बनाकर सब राजे सहत-पुत्र तथा मन्त्रियोंके साथ वेठे थे और पश्चिमकी ओर मुख करके 
बेश्वावें नाच रही थीं॥ १९- ३ हुए आहायग आदि नगरनिवात्ती वहाँका कौतुक देख 
रहे थे । इसके अनन्तर जब बाजे बजने छगे, चारों ओरस धृपकी सुगन्वि उड़ने लगी, वेश्याएँ नाचने लगीं, 
मामष-वट आदि विविध प्रकारके गायन गाने लगे ओर बन्दोजन तरह-तरहकी स्तुति करने ढगे। उसी 
श्रमय शिविकापर चढ़कर दिव्य वस्त्र तथा अलंकार पहिने, नवरत्नोंकी बनी एक बड़ी-ी माल्या हाथों लिखे 
बैदोनों सुर्दरो कन्यायें तभामें आ पढुंचों । उतके लेनकटाज्षसे घावल्‍्ल तथा कामके बाणोंसे विदीर्णहदय 
होकर कितने ही राज विकल हो गये। उतक होंठ और तालु सुख गये। उस समय कुछ भो अच्छा 
कहीं छग रहा था। उप्र सभामें अन्तिकोणसे चम्पिका तथा ईशानकोणसे सुमतति नामबाली कन्या प्रविष्ठ हुई 


सर्ग: २] विवाहकाण्डम्‌ ३५१ 


अथोपमाता बृद्धा सा ध्रृतहस्ताग्रवष्टिका ससमायां चंपिकानाम्स्ये दक्षिणस्थान्प थक पथक॥ २८॥ 
ऋमेण वर्णयामास॒ तदा नूपतिसत्तमान्‌ । तथाउन्या च समभाग्राच श्वतहस्ताग्रयष्टिका।।२९॥ 
सुनन्दाख्याबतिजरठ! सुमस्ये जृपतीन्कमात्‌ | ३णयामासोत्तरस्थातुक्माता प्रथक्‌ एथक्‌ ॥३०॥ 
अथ सा चम्पिकां प्राह नीस्वा ता नपतेः पुरः | झिविकास्थां चपमाता नन्‍्द्रा चामस्वीजिता॥ १॥ 
राजकल्ये चंपिकेत्न श्वृणुष्त्र बचने सम्र ! एल नरूप वर्णयाम पदय स्व मदनोपमम्र्‌ ॥३२॥ 
पांब्योड्य मतिमाम्राम्ना नागपत्तनसस्थितः | शूरो रथी चुप अजापालनतत्फा; ॥३३॥ 
यदि ते रोचते चित्ते वरयेनमलुत्तमय्‌ | असुप स्व महिपी नागपत्तनसंस्थिता ॥३४॥ 
क्रीडस्त॒मुदिताश्नेन वरप्रासादराजिप । नन्‍्दोक्त चंपिका श्रुत्वा दयथं वाकयमतुत्त मम ३७॥ 
न बबन्‍्ध मनस्तस्मिन्‍्नपतो मतिमत्तरा | चोदयामास नन्‍दां तामग्रे न्तर्म्‌ ॥३२६॥ 
तदाइन्यं जृपर्ति नन्‍्दा नीस्व। ता शिविफास्थिता ! चंपिकां प्राह वे 


त पश्येन बरालिक्रे चृपम्‌ ॥३७॥ 
ऋलिद्वविषयस्थो४5यं नाम्ना हेमाड़दी महान । ओटिशों वकणेद्राओं रस्थ गण्डम्थलादिप्‌ ॥३८॥ 


मुक्ताजालातिगुच्छाश् राजन्ते कमलानने | है 
परहपन्ती कौतुक बाले करोपि क्रीडनादिकृए | वस्थ खरीजंदसस्ये हू भः 
इत्युक्तापे तथा तन्‍्वी नन्दया चंपिका वे |त स्पत भतो ने न्यं गन्तुं तामचोद्यव्‌ ॥४१॥ 
सपत्नीमयमालक्ष्य सपत्नीकस्त्यजिन्यति | अमह्ानिति ३ दया म्चिताउप सा ॥४:॥ 
ततोष्न्यं जृपतिं गत्वा नन्‍्दा प्रोत्राच चपिकास्‌ | प* ( म्वे हस्द्धिरनिवरासिनम ॥४३॥ 
जीपान्वयसप्ुद्भुत दयव्धाविव निश्ाकरम्‌ | यह्षानां दुपतेर गत जगति मण्डले ॥श॥ 
यज्ञकीतिरिति ख्यातः प्रथ्वीक्षः प्रमदाप्रियः | वस्वैन॑ डुर्प. पुत्रि रुकमभूपणमूपितम ॥४५ 


गर्य वे ॥३९॥ 
उच्च कन्पके | ४०॥ 


॥ ३२-२७ ॥ चम्पिकाके साथ एक उपमाता । नत्दा थो, जो हराम एक छोटो-सी छड़ी लिये थी। 
वह दक्षिणकी तरफ वैंठे राजाओंका वर्णन करने ० ॥ सुनस्दा चम्पिकाकों एक राजाके सामने 
लायो। उस समय भी चम्पिका पाल थी थे ॥३१॥ सुनन्‍्दा 
अस्पिकाका सम्बोधन करके कहने पु ?! भैर। बात सुतो- देखो, यह कामदेवफे 
समान सुंदर अति बुद्धिमात्‌ पाण्डय तामक राजा नागपत्तनका रहे बड़ा पराकरा 

राजाओमे श्रेष्ठ और प्रजापालतमें तत्थर है ॥ ३२॥ ३३ ॥ बदि गे 
लो । तुम इसकी राजरानी बनकर नागपतनमें आतरसके साथ अष्देअच्छे 
वे बाते उसे दषपर्थक तथा व्यर्थ-मों जात पड़ीं। उस राजावर उसको तबोयत नहीं 
पास चश्नेका संकेत किया ॥ ३४-३६ ॥ छिर सुतन्‍्दा शिजिकामम 
जाकर कहते लगी ॥ ३७ ॥ है वालिके ! इसे देखो 


रे राजाके सामने ले 
माज्ञद तममका राजा 
ते हैं। इसकी रातों बनकर तुम 
करोगे । बय, अब इसे पप्मम्द करके तुम 
न जाओ ॥ रै5-४० मुतलेपर भी उसका मन उस राजापर 
हढनेका संकेत किया ॥ ४१ ॥ क्योंकि चम्पिकाक। वह स्याल हुआ कि इसके यहां सपल्नी 

सौत ) का डर हैं। दूसरे “अमहाद” शब्दका प्रयोग करके नस्वने भी योड़ा-्या संकेत कर शिया था॥ ४२॥ 
इसके अनन्तर दूसरे राजाके पाल प्टुंबकर नन्‍्दा कहने लगी-हे मुष्धे ! इस राजाको देखो, यह हरिद्वारका 
लवासी है।। ४३ ॥ जैसे समुद्रसे चस्धमाकी उत्त्ति हूः उसो प्रकार यह पवित्र नोप राजाके वंशम्ें उत्पन्न 
इआ दै। अनेक वज्ञोको करनेसे जगत्‌ भरयें इसकी काति फंस चुकी है॥। ४४॥ इस्रोलिए लोग इसे यज्ञकीहि 
ते हैं. । दृपर्णके आभूषणोंसे मण्डित इस राजाको दूम वर लो। वह विस्तृत भूभागका माहिक है और 


श्ष्९ आनन्दरामायणे 


अस्थाय महिपरी भृत्वा गड़वीचिपरम्परा: | नौकास्या पश्यसि च॑ं हि वस्यैन दपोचमम्‌ ॥8६॥ 
अस्य पत्नी वरिष्ठा स्व॑ भव माउग्रे जजावले । इस्युक्ताउपि तया तस्मिच्न बपन्ध निज मना ॥9७॥ 
स्व॑ वरिष्ठा मा भवेति नन्‍दयाउग्ने बजेरिता | चोदयामास सा नन्‍्दामग्रे गन्तुं जृपांताम॥94।॥। 
अन्दाउष्यस्प नूप नीत्वा चपिकां प्राह वेगतः । पश्येन नृपति झुग्धे शूरसेनाहये वरे॥४९। 
देझे कगेति वें राज्य सुषेगोःयमजुत्तमः | तुरगा वायूेगाथ यस्य पर्न्‍्यों सधीदुशः ॥णब्वा 
यस्थांगगे.. बारतारीवत्वधोपस्लहनिश्वम्‌ | वरदन. चंपिकेश्य तत्ाननवदाननम्‌ ॥५१॥ 
अस्य स्व॑ महिपी भूत्वा जन्मसाफल्थतां कुरु | वारखोलंप्ट श्रल्ा तथा बराकब्मनुत्तमम्‌ |५२॥ 
न बबन्ध मनस्तस्मिन्तृपतों ठां प्रनोदयव | अथ सा चोदिता नन्‍्दा तयाउत्यं छुपहि क्णात्‌ ॥ ९ ३॥ 
निनाय झआििकास्थां तां चपिकामाह सादरम्‌ | पद्यन सृपति अल्े स्थित दैदयपत्तने |४४॥ 
सहस्ताजुनवंशस्प भूषण कपलेपस्र्‌ | ्रतीप इदि नास्ताओ्य ख्यातः शूरो महार्वी॥५५॥ 
बरमेन रृप माउन्यं गच्छ हेमखरूपिणि | अस्य स्य॑ं मंहिएी भूल्या रेवायां पतिना सह ॥५६॥ 
करिष्यपि जलकीडां चग्पिके शृणु मद्रच। | इत्दुक्ताउ पे तया तत्ब्री न अबस्ध मनो स॒पे ॥२७॥ 
बस्यैन नृप॑ मेति लन्‍्दास्यादमद्ारथी । लृपो: 'क्ये $ अ्त्वा इयथविदृत्तमा ॥०८॥ 
एबं सानाजपाणों सा वणनानि एयर एथक्‌ | स्तुद्िख्य निपेधान शुअ्पती सूवास्मजां ॥५९॥ 
जगाम शिविकासंस्था सनन्‍्दा भरतालुजब | सुमस्त्रादीनतिक्रम्य श्ुल्रा श्रीरमममन्त्रिणा ॥३०॥ 
तत; प्रोवाच सा नन्‍्दा पश्येन भरतालुजम | कोसलेन्द्रस्थ रामस्य दरोपमघ्‌ ॥६ १॥ 
अयोष्याबामिन॑ रामराजवाक्याजुवर्तिनश । वरयेम॑ सस्पिकेश्य भ्रतकीर्स्याः स्वसा भव ॥६२॥ 
इत्युक्तापि ठया तस्ी शत्रुध्ते तिजमानसम्‌ | न उज्त्ध भुवा संज्ञमग्ने गतु चर ताम ॥२३। 
स्त्रियोंसे बड़ा प्रेम करता हैं। आज यदि तुम इसके साथ ब्याह कर लोगो तो नावपर बेठकर गन्नाजोकी अपूर्व 
रहरियोंको देखोंगी । मेरी बात माने लो और इसे अथ॑ता पति स्वोकार करों। अब आगे मत बड़ो। ऐसा 
कहनेपर भी उसका मन उस राजावर नहीं रमा और बाग चलतेका संकेत क्रिया ॥ ४२-४८ ॥ सूनन्दा भो 
इसरे राजाके सम्मुख पहुँचकर कहने समो-हे मुख्ये ! इस राजाकी ओर देखो। यह शूररेन नामक देशसे 
रहता हुमा राज करता है । इसका सुवेण नाम है। हायुके समान वेगबासे बहुहसे घोड़े इसके पाप्त हैं। 
कितनी हो मृगौकी तरह तेत्रोंवाली स्थियाँ भी इस [सके आँगलम शदा वेश्यायें नाचत रहती हैं। 
है बम्पिके ! तू इसे पसन्द कर ले। देख, तेरे हो मुखके समान मुँह है। राजमहिषी वसकर तू 
अपना जौबन सुफल कर ले। उस राजाकों वेस्टम्पट जानकर अस्थिकाका मन उस राजापर भो नहीं रमा बौर 
नन्‍्दाकों आगे चलनेके लिए संपेत किया। उसके संकेतसे तन्‍्दा चम्लिकाकों साथ लिये क्षण भरमें एक दूसरे 
राजाके पास पहुँचकर वोली- है बाले | इस राजाको देखो, यह दैहयफ्तनका रहनेव/छा, कमलके सहश 
कोमल तपा सहल्लाजुंनका वंशज है। यह बड़ा योड़ा एवं महारवी है ओर 'प्रतोष' इस नामसे दिश्याते है। 
॥ ४६-५५ || इसको वरकर तू अपने योग्य सम्माल्य पदपर पहुंचेती। इसकी महिषी बनकर तू पहिके 
साथ नमेंदानदीमें सानन्द विहार करेगी॥ ४६ ॥ 

जयोंकि 


॥ कहनेपर भी वह चम्पिकाकों अच्छा नहीं लगा। 
[से गत पसन्द कर” दूसरे 'अमहारणी' शब्दसे भी 
तिसस्कार ही किया था। इसलिए वह भी अच्छा 'नहों लगा | नन्‍्दाके द्रघर्थक वावदोको वह खूब समझती 
थी॥ १७॥ ४८ || इस प्रकार अनेक राजाओंके प्र॒यक्‌ पृथक वर्णन तथा स्तुतिके अन्तगंत निरषेबवावयोंको 
भूनती हुई पाल्योपर वेठो हो चम्पिका रामके मनन्‍्त्रो सुमस्थादिकोंको रू|वरूर भवृष्तक्ते पास पहुंची 
॥४९॥ ६० ॥ नत्दाने कहा--ये भरतके छोड़े भाई हैं, किन्तु रामके सगे भाई जैसे बड़ते हैं 
॥६१॥ ये बयोष्यामें रहते है और राजा रामकी आज्ञाओंका पालूत करते हैं | चम्पिके | तू इन्होंके 
श्राथ विवाह करके श्लुतकीतिकी वहिन बन जा ॥ ६२॥ इतना कहनेपर भी शबुष्ममें उसरा मन नहीं 
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तठः सा भरत॑ नीत्वा नन्‍्दा तामाद मंजलम्‌ । अत्रुध्नस्‍्याग्रगं चैन कैकेय्या जट्रोद्धवम ॥६४॥ 
रामसेवारतं शांत॑युवान॑ दयिताप्रियम्‌ | वरयेन॑ ब्रालिकेज्य मांडब्या सरयूजले ॥६५॥ 
करिष्यस्ति जलक्रीडां नोकास्‍था भरतेत हि | ततस्तत्संज्या नन्‍दा लक्ष्मणं चंपिकां जवात्‌ ॥६३॥ 
नीत्या सौमि्रिकीति तांवर्णयामास सादरम्‌ । प5णने लक्ष्मणं वाले सुमित्राजटरोद्धबम्‌ ॥६७॥ 
अयोभ्यावासिन॑ रामसेवासक्त॑ मनोहरम्‌ | वरयैन॑. चंपिकेज्य. मेघनाद्रमर्दनम्‌ ॥ 
शेपांशसंभव॑ चोमिंलाया वीरस्वसा भव ॥६८॥ 
सर्वान्‌ श्रुत्वा रामसेव/सक्तान्‌ पत्नीयुतानपि । छत्नचामरहीनांथ रोचयामास वान्न सा ॥६९॥ 
ततस्तत्संज्ञया नन्‍्दा श्रीरामाग्रे स्वयंवरम्‌ | नीत्वा तामाह मधुरं स्तोतुं त॑ रघुनन्दनम्‌ ॥७०॥ 
मद्दत्ते चंपेके देव येन पशयसि राघवम्‌ । धन्यो5हमपि या रामं दुष्ट स्वोहूं पुरः स्थिता ७१॥ 
काई मंद्सतिर्नाती क़ रामो गुणसागरः । नाहं तत्स्तबने गक्ता वाल्मीकियंत्र कृष्ितः ॥७२॥ 
शतकोंटिमितेः शोकेशवरित्रं राघवस्‍्थ च। ग्रुनिना वर्णित तच् शतकोट्यंशवर्णितम्‌ ॥७३॥ 
हस्याहं वर्णन॑ किड्ित्करोमि यर्छ णुष्व॒ तत्‌ | सर्यवंशभूषणं श्रीदशरथनृपात्मजम्‌ ॥७8॥ 
कौपल्पातनयं राम॑ साक्षाज्ञारायर्ण विश्वुम्॒ | ताटिकान्तकरं॑ वीर॑ गाधिजाध्वरपालकम्‌ ॥७५॥ 
अहल्योद्धारिणं श्रेष्ठ शिवचापेकेखण्डनम्‌ | जानकीवल्लम॑ रम्य॑ जामदग्न्यदवानलम्‌ ॥ 
जूयवृंदेकजेतारं. भरतप्राणदायिनम्‌ ॥७६॥ 
तावाज्ञापालक श्रात्रा सीतयाऋण्यवात्िनम्‌ । विरायमर्दन श्याम खरदूपणमर्दनसू वाज्णा 
जिशिराशगमारीचकबस्धवालिमर्दनत्‌ । समुद्रजंघनं॑. लंकाराक्षसान्तकरं. प्र्षम्‌ ॥७८॥ 
राबणांतप्रकर्तार सीठया राज्यकारिणम्‌ । तीर्थयज्ञप्रकर्तारं सीताक्रीडनतत्परम्‌ ॥७९॥ 


छगा और आगे चलतेकासंकेत किया ॥ ६३ ॥ इसके बाद तन्‍्दा चम्पिकाको लिये हुए भरतके सामने पहुंचकर 
कहते छगी-ये शतुध्नके बढ़ें भाई भरत भंग उत्पन्न हुए हैं॥ ६४ ॥ ये भी रामकी सेवा करते हैं। 
इन शान्त, युवा एवं दव्रिताप्रिय भरतको वर तू मांडवी तबा भरतके साथ ससयूके जलमें विहार करेगी । 


ये भी ठोक तो चम्पिकाका संकेत पाकर नल्दा लक्ष्मणके सामने पहुंची ॥६५॥ ६६॥ वह 
अस्पिकासे कहने उगो-ये गुमित्राके गर्भरे उत्पतन लक्ष्मण हैं। ये अपोध्यामें रहते हुए शमकी सेवा करे हैं। 
तू इन सुन्दर, मेपनादका नाश करनेवाले और शेप भगवानृके अंशसे उत्पन्न लक्ष्मणके साथ ब्याह करके उ्मिलाकी 
सहित वन जा || ६७॥ ६८॥ सब भाइयोंकों रामके सेवक, छत्नतमरविहीन तथा व्याहे सुनकर उसने तीनों 


आाश्योमेंसे किसोको भी नहीं पसख्य किया ॥ ६६॥ इसके बाद वात्रोके संकेत करनेपर वह आगे बढ़ती 
हुई रामचद्धजोके सामने जा पहुँचो | तव धात्री रामकी स्तुति करती हुई इस तरह बोली-4॥ ७० ॥ है चम्पिके ! 
पार अद्भाग्य है, जो तुम रामचम्तजीकों देख रही दो और मै भी धन्य हूँ, जो रामकी स्तुति करनेके 
[लए इनके सामने उपत्वित हुई हूँ ॥ <१॥ कहाँ मैं एक सस्दमति तारी और कहाँ गुणोंके सागर रामचचछ । 
मे इनको स्तुति करनेमे कैसे समय हो सकती महाव्‌ कवि भो पूरी तौरसे वर्णन नहीं 
कर सके ॥ ७२॥ उन्होंने सो करोड़ बलोकोम जो दर्णन किया है, सो केवल उनके सो करोड़ अंशोंकी स्तुति 
हुई है ॥ ७३॥ में अपनी बुद्धिके अवुसार योड़ी-सी स्तृति कर रही हैं, सो सुन । ये सूरवंशके मृषण, महाराज 
वेशरबक़े पुत्र, कौसत्थाके ततय और सर्वव्यापक साज्ञात्‌ नारायण हैं । इलहोंरे दुष्ट लाइकाका वथ करके 
विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा की है। ७४ ॥ ७५॥ इन्होंने अहल्याकों शापसे मुक्त किया और शिवघनृष तोडा 
है। ये सीताके बल्डभ, परशुरामके कोपरूपी वसके दवानल, राजाओंके समूहुकों जोतनेवाले तथा भरतके 
जीवनदाता हैं॥ ७६ ॥ ये पिताको आज्ञाका पालन करनेवाले, भाई तथा सीताके साथ वनोंमें रहनेवाले, 
विराधके नाशक, श्यामरूपघारी और खर-दूपणके नाशक हैं।। ७७ ॥ त्रिशिरा तथा मृगरूप घारण करनेवाले 
मारीचके वकर्ता, कबन्‍्द॒तथा बाछिको मारनेवाले, समुडमें सेतु बँधनेवाले मोर लंकानिवासी राक्षसोके विना- 
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जानफ्रीत्यागकर्तार' सीताग्रहणतत्परम्‌ | कुशलवात्सजाभ्यां च वाज्यथ॑ युद्धकारिणम्‌ |॥८०॥ 
एकपसनीत्रत॑ झांत॑ सस्यभाषणतत्परम्‌ | एकयाणमसंख्यातनामानं॑. माझ॒तिध्यजम ॥८१॥ 
कोविदारध्वज॑ वाणघ्वजं वज़ध्ज शुभम््‌ | तरक्ष्यध्वज़ पृष्पकस्थ॑ ताश्यवायुजव हनम्‌ ॥ ८२॥ 
मानाराजावतंसस्वप्क्तादी प्पंत्रिशोमितम्‌ । बरविंहासनासीने छत्रचामरमण्डितम ॥८३॥ 
बरयेन चंपिकेक्श गीतया भज राघरम्‌ | सवर््पेश्चाथआय. संप्रद्दीपामिपोषपि चे ॥८9॥ 
बाणः पस्नीड्चो सस्प लान्‍्यं मा खेदर/वर । नवस्त्सशलिकामस्थ ग्रीवायां कुछ मा ब्रज ॥८५॥ 
इत्यूक्ता नंदया बाला स्वल्प्पुण्या विधेवेशात्‌ | न बब॒स्थ मो रामे सीतां संस्मृत्य चंपिका ॥८६॥ 
एकपसनीवत राम॑ सीतया छामजेति च। 
खेद मा चर तस्कण्ठे मालां मा इुरु चोदिता ॥८७॥ 
ततस्तत्संज्ञया नंदा तां निनाय कुछ प्रति | श्रोव्राच सधुरं वाक्य कुशवर्णनहपिता ॥८८॥ 
एन परश्याल्पवयस थीरामतनय॑ कुद्ाम्‌ कीजटरोड्भत॑ ज्येष्ठे भार्याशिन॑ शुभम्‌ ॥८९॥ 
खाग्रज॑ धवेंदनिपु्णं विनयान्वितम्‌ | पित्रा संग्रामकर्तारं वास्नीकियुनिश्विक्षितम |९०॥ 
एन इणीष्व वाले लव सुस्मानवसंस्तुतम्‌ | नपरत्नम्यी मालामस्य कण्ठे सुखं बुरु ॥९१॥ 
इति नन्दावचः थ्रुस्वा चंपिका सा स्मितानना | 
ममोच मालिकों कण्ठे स्वकराम्यां कृश्नस्थ हि ॥९२॥ 
तदा निनेदुर्वादानि तुशरवुत्नन्दिमागधाः | ठजयाउधोगमुल्यो रेजे सभायां कुशबालका |॥॥९३॥ 
वा तु भूरिकीर्ति: कुशांके चम्पिकां शुमाम्‌। स्थापयामास्त वेगेन पर्यत्सु दृपतीए च ॥९8॥ 


शक महा प्रभु हैं ॥ ७८॥ रावणकों मारनेवाले, मोताके साथ राज्य करतेवाले, तीर्ष-यश्कर्ता एवं सीताके साथ 
विहारकारो हैं॥ ७९ ॥ इन्होंने सीताका त्याग किया ओर फिर वापस बुछा छिया। इन्होंने अपना यज्ञ पूर्ण 
करनेके लिए अपने बेटों लब-कूशके साथ भी पुड्ध किया था॥ 

बाण तथा असंख्यनामधारी हैं। ये कोविदारध्वज, वाणध्वज, वज्मच्वण तवा गरइध्वज हैं। पृष्षक, 
तथा हनुमातूजों इनके वाहन हैं ॥ ८१ ॥ ८२॥ ये बहुतसे राजाओंके मुझुटमणि हैं और मोतियोंके प्रकाशसे 
इनका चरण सुणोधित्त रहता है। ये एक अच्छे सिहासनपर बैठते है और उसपर सुरूर छत्र-चमर शोमित 
एहुता है॥८३॥ है चम्पिके ! तू इन्हें वर ले और सीताके साव रही हुई इनफी सेवा कर । ये नयों सण्डों एवं 
सातों द्वीपोंके अधिपति हैं ॥ ८४ ॥ ये किसी अत्य स्त्रोविषयक बातोंकों बाणकी ताईं समझते हैं। अब तू किसी 
प्रकारका स्ोज-बिचार न करके यह नवरत्लोंकी माला इनके गलेमें डाल दे ॥६५॥ इस प्रकार नम्दाके समझाने- 
पर भी भाग्यवश तथा सीताका स्मरण करके राम भो उसे पसन्द हीं आये॥ 5६ ॥ दूसरे नन्‍्दाने भी अपने 
वर्णनमें कहा था कि एकपत्नोम्रती हैं, इसलिए “सीतया अभज” ( सीताक्षे साथ रहना पसन्द न कर )॥5छथा 
हत्पाथ्ात्‌ चम्पिकाके संकेतसे उसे कुशके सामने ले गयी और इस तरह कुशका भी वर्णन करती 
हुई कहने रूपी-॥ ८६ ॥ इनको देखों, इनशी अभी घोड़ी उमर है। ये रामके तनय तथा सीताके 
पुत्र हैं। इनका ताम कृश है। ये लवके बड़े भाई हैं। अभी इनका विवाह नहीं हुआ हे। इसलिए ये 
भार्या हैं। थे घरुरवेदमम निपरण, विनीत स्वभाव, पिताके साथ संग्राम करनेवाले और महामुनि वास्मीकिके 
शिष्प हैं॥ ८६ ॥ ९०॥ जतएवं मनुष्यों और बेबताओंसे संस्ठुत इन कुशकों पसन्द करके तू इनके कंठमें 
यह नवरत्तमयी माला डाल दे ॥ ९१ ॥ इस प्रकार नन्‍्दाकी बात सुनो तो हँहकर उसने अपने हाबोंसे 
बुशके गलेमें वरमाछा डाल दी ॥ ६२ ॥ उस समय विविध भ्रकारके वाजे वज उठे ओर बन्दीजन तथा भाटोने 
स्तुति की । उस सपा छ्जासे तीचा यु्ष किये बैठ हुआ बाहक कुरा ही सुन्दर छुग रहाथा 
॥ ९३ ॥ उस समय प्रसक्ष होकर राजा भूरिकीतिने सब राजाओंक सामते ही चन्पिकाको कुशको गोदमें बिठा 
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इति श्रोशवकोटिरामचरितांत्गते क्रीमदार 
चम्पिकास्वबंवरों नाम 


तृतीय; सर्गः 
( छितीय स़जकन्या सुमतिके स्व्रयंवरका वर्णन ) 
ओरामदास उबाच 

अथान्यां सा सभाग्राच्च सुमतिश्ोत्तरस्पितान्‌ । दपानोझानदिग्मागास्छुनंदा. इतयशिका ॥ १॥। 
कमेतर वर्णयमास प्विविकास्थां सुलोचनाम | बाठे शृणुण्व में वाक्य पश्यैन॑ ले तृपीत्तमम््‌ ॥ २ ॥ 
अवन्तिस्थ॑ चोग्रबाहुनामानं तर ब्नुत्तमद्‌ | नातेन सदृशः कबित्टृथ्िव्यां वर्तते चुपः ॥ हे ॥ 
बरयेन॑ नुपं माग्रे गक्छ त्व॑ गजगामिनि । अध्य त्व॑ं महिषी भूखा ज्षित्रानया सेकदे ॥ ४ ॥ 
वद्चगेहस्थिताउनेन सुर्ख क्रोडस्त भामिति | अडुत्षमं चेति वाक्य दयर्थ सा सुमतिः पुरा ॥ ५ ॥ 
अत्वा मेने वरयेति सुनेंदाया वचः पुर | श्रुला वां चोदयामास सा वां नोत्वा लुपांतरभू ॥ ९॥ 
सुनन्दा सुमर्ति प्राह पहश्येत सं तृप॑ परय्‌ | अंगनाथाहस श्रेष्ठ विदर्भविषषस्थितम्‌ | ७ ॥ 
पूवेकत््यज मा वाले वृ्भीष्वेन॑ नृफ्नेत्तमम्‌ । ख्रोकाम॑ स्वन्यवयसं श्जकेयूरराजितम्‌ ॥ ८॥ 
अस्थ स्व महिय्री भृत्वा प्रयोप्गीड्लवानिए । खुर्स कुरू जरूकीडां दपेणानेन मामिनि 0 ९॥ 
एन ब॒र्गध्व म। चेति द्युपमात्रा सुचोदिता। अग्रे गन्तुं सुनन्‍्दां सा चोदपामास सज्ञया ॥१०॥ 
ततोःन्यं नूपर्ति नीला सुनंदा वां वचो उतवीत्‌ ! पश्येन उुपर्ि वाले देशे मागघसंजके ॥११॥ 
राज्य करोत्यय॑ श्रोमाज्ञाम्ना रूथाठः परंतप | बरथने ज्रप माउग्रे मच्छात्यं पा्थिवोत्तमम्‌ ।१२॥ 
अस्प लव महिपी भूल्या तहनोरअपूरिते | अद्मतीर्थ तदा ऋ्रंडां हेमस्ते भत भामिनि ॥१३॥ 
दिया ॥ ९४ ॥ अटारीके जरोखोते सोतान यह प॑ दरू। तो बहुत प्रसन्न हुई ओर रामचन्दरज भी 
अत्यविक प्रसन्न हुए ॥ ६५ ॥ इंति श्वाशत कोटि त श्रमदानन्दरामायणे वाल्मीकोयें पं० रामतेज- 
वाण्डेयविरजित'उगाहता 'भाषादीकास दे रिताइका' ह २४ 

श्रीरामदात् बोले-तदनल्तर सुनन्‍दा दूसरी कन्या 'त्तरकों ओर ढंढे राजाओंके सामने ले जाकर 
ईशाव कोणसे क्रमशः एक-एक राजाकों द्खिकर इस प्रकार वर्णव करती हुई बोली-हे वाले! मेरीबात 
सुनो, राजाओंमें श्रेष्ठ इस राजाक़ों देखो ॥ १॥ २॥ यह अवन्ति देशका रहनेबाल। है। उग्रवाहु इसका नाम 
है। वृष्वीतसूपर इसके समान कोई राजा तहीं है ॥ ३॥ हे गजगामिति ! तू भागे मत बढ़, इसरोको वर ले! 
इसका रानी बनकर तू कि संदीके लदपर बने हुए इेरोमें आातन्दयूवेक विहार करेगी। पुनस्दाने “अनुत्तमम्‌" 
तथा "एन मां बरय” इन दो वाज़योंका दो अर्खसें प्रवोग कियाथा | उसमें एके प्रशंशा और दुसरेसे 
निरदा होतो थी। इसरो कारण सुमतिको वह राजा पश्चन्द॒तहीं आया और उसने आगे बड़तेका संकेत किया 
॥ ४-६ ॥ सुनत्दा उत्ते दूसरे राजाके सम्युत्र छाकर कहते छप्ी-पह विदर्भ देशका निवासी अड्भुलाथ नामका 
राजा है।। ७॥ तू इसे मत छोड। इसोको अयसा पति बना ले। नह स्त्रंको इच्छा रक्षता है। इसकी थोड़ी 
उमर है और बाहुओमे केयुर पढ़ा हुआ हैं॥ 5॥ हमको पति बनाकर तू पवोट्यों नरीहे तरज्ञो्स इसके साथ 
सातन्‍्द जलविहार कर ॥६॥ बहाँ भी बात्ीके “एन मा यूणीध्व ( इसे सत बर )” यह वाक्य सुनकर उसने आगे 
जलनेका संकेत किया ॥ १० ॥ तदनत्तर सुतद्धा उसे दुसरे राजाके सामने ले जाकर बोली--हे बाले! इस 
राजाको देख, यह नरपति मंगघ देशमें राज करता है । यह बड़ा श्रौमाव्‌ है। इसे छोग परन्तप कहते हैं। 
बस, तू इसी श्वे्ट राजाकों अपता पति 


पास मत जा ॥ १६॥ हर ॥ 
इसको पता पति बताकर नाड़ेके दिलों गध्म जहमें क्रीक्ध किया करेगी। 
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सुनंदा बालिकामाइ शृणुष्द सृगठोचने | पश्येन॑ वृपतिं सस्यं द्राबिड़े विषये स्थितम्‌ ॥१५॥ 

कम्बुकंठाहय॑ श्रेष्ठ कांतिपुर्ण निवासिनय्‌ | एन॑ नुएं इणीष्वाद्य मा अज्ान्यं भपोचमघ्‌ ॥१६॥ 
काश्रिपुर्पामनेन ले सतीर्थमनोस्मे | क्रीडा भजस्व विस्तीणें देगकआविराजिते (१७॥ 
बिण्ूं बरदराजाख्यं प्िवपरेकाम्पराह्मयग्र्‌ | पूजयस्त॒सदाज्तेन कम्बुग्रीबनपेण च॥१ढ॥ 
दर्णीप्येन नए साउच्च सामान्यनपर्यज । इति बृद्धावचः अ्रत्वा5ग्रे तां गन्‍्तुं प्रचोदवत्‌ ॥१९॥ 
सुनंदान्यं जूर्प नीत्या सुमतिं वाक्यमत्रवीत्‌ | पश्येने जुपति मुग्बे मत्तमातक्गामिनि ||२०॥ 
कर्णाटविषयस्थ॑ त्व॑ विजय॑ पार्थिबोचमम् | कमलःस्थ कछ्नहस्तं कर्मर्लाधिणुम्ज्वलमू ॥२१॥ 
स्पितास्यं कंबनपन विजयख्यपुरस्थितमू | हृशुष्व कचन॑ मेड्य इणीखैन गृपोचमम्‌॥२२॥ 
अस्प त्व॑ महिषी मृत्वा चने रुष्णानदीजले | सुर नपेण क्रीडल मद्वाक्यं शणु मा बज ॥२३॥ 
भद्बाक्यं शृषु मेत्युक्ता ला काक्यमचुत्तममर्‌ । अजेति श्रचिता बाला चोवयामाप् वां धुन ॥९४॥ 
एवं नानानुपाणां च दर्णनानि एृथक्‌ श्रषक्‌ । स्तुतिरूपनिपेद्दीनि अत्व! दर्यर्थानि वालिका ॥२५॥ 
न गबंघ मनः कस्मिभरपतों तेषु सा तदा। ततस्तां शिविकासंस्था सुनंदा च शनेः क्रमात्‌ ॥२६॥ 
अठिक्रस्थ रामपंत्रिधालकानपि पू्वबत्‌ | यूपकेत झ्लिख्युं नौखा बालिका वाफ्यमजदीत्‌ ॥२७॥ 
झतनुष्नतनय॑ चाल यूपकेत॑ मनोहरम | पिठल्‍्य॑ रामतनमद्गयवाक्पाजुवर्तिनस |[२८॥ 
एन पद्य कलिके स्व सावधानसत्रा भव । वर्यैन॑ यूपकेतुं माउग्रे गच्छ नृपात्मजे ॥२९। 
मैन वरप गच्छाग्रे बृद्यया सेति चोदिता। सुनन्‍्दा चोदयामासाग्रे मन्तुं सुमतिः पुनः ॥३०॥ 
सुबराहुं पुष्कर तथमेद॑ सा सुमति। शनेः | चित्रकेतुमज्नद च त्पक्त्वा सा ठ॑ लूव॑ ययो ॥३१॥ 
॥ १३॥ यहाँ शो सुनन्‍्दाने "एने बरद ( इस राजाकी मत वर )" यह दृधरंक वाक्य कहा या । जिससे 
सुमहिने आगे चछनेका संकेत रिया। तब वह उसे दूसरे राजाके सामने ले गयी॥ १४ ॥ ओर कहने 
छगी--हे मृगछोचने | इस सुम्घर राजाकों देख, यह हविड़देशका निवासो है॥ १५॥ इसका कम्बुकंठ नाम 
है। यह कान्तिपुरोम खहता दै। हू इसे वर ले । अब किसी अन्य राजाको देखनेकी इच्छा मत कर ॥| १६॥ 
कास्तिपुरीमें तू अतिशम विशाल सुषणकमलस्े युक्त मनौरम सर्वतीर्षम इसके साथ सानन्द विहार करेगी मौर इसके 
साथ बरदराज वामक विष्णु भगताद्‌ तथा एकॉबर तामक शिवका पूजन करेपी। साधारण राजाबोंको तरह 
छसे भोत छोड़, इसको पर ले। इस भ्रकार बृद्धा सुतन्दाकी बात सुनकर सुमतिने उसे आगे चलनेका संकेत 
किया ॥ १७-१९ ॥ तथ सूनल्दा उसे दूसरे राजाके पास से जाकर कहने ल्मी-है मुखे। हे मत्तमातजूगामिति ! 
दू इस राजाकी देख ॥ २० ॥ बह वर्णाटक देशका रहनेवाला विजय नामक राजा है। कमलके स्माव इसका 
मुझ है और कमल्‍के हों समान इसके हाथ-पर भी हैं॥२१॥ इसका मुख ग्रदा मुस्कुराता रहत है। 
कमछकी कलिपोंको नाई इसकी आज हैं। गह विजयपुरका निवासी है। तू मेरी बात मातकर इसे अपना पति 
बता ते॥ २९ ॥ सकी राजमहिषरो बनकर तू क्‍नों तथा कृष्णा नदीके जलमें सानत्द विहार करेगी। 
मेधी बात मातकरुतू और ठागे मत बढ़॥ २३॥ “महावयं मा श्ण (मेरी बात सुन )” यह बात 
घृनकद उसने सुनत्दाकी भआागें चलतेका संकेत किया ॥२४॥ इस प्रकार अरेक राऊाओंके वर्णय जो 
आस्तवमें निषेषमय थे, किन्तु ऊररसे स्तुतिवाक्‍्य मालूम पड़ते थे। ऐसे दृद्यंक वाब्योंकों सुनसुनकरः 
बालिकाने उन राजाओमेंग्रे किसोकों शी नहीं पसन्द किया! ठब सुतन्दा शिबिकार्मे बेठी हुई सुभतिकों लेकर 
घोरे-घोरे रामके मन्तरिपुपोंकी छाँवकर यूपरेतके सामने गयी ओर कहने लूगी-॥ २५-२७॥ ये शतुष्तके 
सुन्दर पुत्र गूपकेतु हैं | ये पिछव्य ( ताक) रामके दोनों बेटे कुशलछबके अनुगामी हैं ॥२८॥ हे 
वा्िके | तू अद अपना मन सावंदान करके इन्हें देख । हे नृपात्मजे। अब भागेन जाकर तू इन्हींको 
अपना पति वना ले ॥ २६ ॥ “मा एन बरय अग्रे गल्छ ( इसे न वर, आगे चक )” यह सद्भेत प्राकर धुतिये 


सगे! ३ ] 


३७ 


लवारपितेश्षणां वालां सुनत्दा वराक्यमत्रतीत्‌ | पश्येन बालिके वाले लव श्रीराघवात्मजम्‌ ॥३२॥ 
खीकाम॑ स्वल्पवयसं सीतालालितमुत्तमम्‌ | वाल्मीक्रिकृपया लब्बविश्व॑ स्म्यं कुशाबुजम ॥३३॥ 
उृणोष्वैन सुखेनैव कण्ठेउस्य मालिकां बुरु । छुशांके चंपिकेय ते सवा यदृस्स्थिताउग्च हि ॥३४॥ 
तथा ल्वमपि भो झुस्धे लबांके संस्थिता भव | इंति तस्या बचः श्रुस्वरा सुनन्दायाः स्मितानना ॥३५॥ 
रुवस्य कप्ठे हर्षेण छज्लयाउबवनतानता। सुमतिनिजब्नाहुम्यामपंयामास _ मालिकाम ॥३६॥ 
तदा निनेदुर्बायानि जगुस्ते गायकास्तदा । नद्वतु्रस्नायश्व तुधबुरन्दिमागधाः ॥३७॥ 
भूरिकोर्तितृंपस्तुशे लगांके छुमर्ति तदा | श्र निवेशयामास परिपूर्णमनोरथः ॥३८॥ 
तोपमाप रघु॒श्रेष्ठः सीता प्रासादसंस्थिता | जालरंध्रे; सपत्नीक तब हृष्टा तुतोप सा ॥३९॥ 
तत; सर्वाज्पान्‌ पूज्य भूरिकरीरिजुंपोत्तमः | प्रा्थथामास विनयवचनैस्तस्पुरतः स्थित: ॥४०॥ 
विवाहकौतुक॑दृष्ठा भचद्धि्गम्यतामिति | तथेति ते छुपा! प्रोचुर्ययुर्वासश्थरानि हि ॥४१॥ 
रामाग्रे संगरं कतुंमसमर्था गतश्रियः | म्लानानना गतोत्साह्माः कामग्राणप्रपीडिताः ॥४२॥ 
रामोजपि वन्धुमित्रांलेययी वरासस्थलू मुद्रा | अथापरे दिने राम सूरिको्तिंः समाययों ॥४३॥ 
पुरोधसोपकिष्ट: सच्त्वा राम॑ वचोज्अवीत्‌ | द्रएब्यों लग्नदित- सुमहूर्तः सुखाबहः ॥४४॥ 
मा्मंगीकुछ रामाद्य ल्वत्पादाश्रयकाग्रकम्‌ | उभयोस्त्य मण्डपयो: का्याण्याज्ञापप प्रभो ॥४५॥ 
तथेति राघवश्नोक्‍ल्वा वक्षिष्ठ चोदयत्तदा । सोउपि रामाज्ञया ज्योतिःशास्तज्ञः परिवेशटितः ॥8६॥ 
मुहूतं कथयामाप्र पद्बमेप्हनि राघवर | ततस्तुो मूरिकातिंगेणेशं रूग्नपत्रिकाम ॥४७॥ 


सुनल्दाको आगे चलनेका सकेत किया ॥ ३०॥ इसी प्रकार खुबाहु, पुष्कर, ठक्ष, चत्रकेतु तया लंगदको 
'छोड़ती हुई वह लवके पास पहुंचो ॥ ३१॥ जब सुमांत लवकी ओर दखन लगी तब सुनन्‍्दा बोली--है वाले | 
इस बालकको देल, यह रामका पुत्र हे। यह भकता बिवाह करना चाहता है। हसकी थोड़ी उमर है। सीताके 
द्वारा इसका पाहन-पोषण हुआ किक कृपाले इसे उत्तम *ा प्राप्त हुई है और बह कृशका छोटा 
आई है॥ ३२॥ दे३े ॥ तू सातरद अपना यति बताकर इसके गलेमें वरमाझछा डाल दे, जिस तरह 
है, उसी तरह ओ वुभ्ये ! तू भी रूवकी गीदमें बैठ जा। इस 
कर बह मुस्करायी और छत्लावश मस्तक झुकाकर उसने अपने हाथोंसे लवके 
गलेमें वरमाला डाल दी ॥ ३४-३६ ॥ उस छगप अनेक प्रकारके वाजे बजे, गायकोने गाने गाये, वेश्यायें 
ताचने लगीं बौर बन्‍्दीजन स्वृति ॥ महाराज भूरिकीतिने प्रसक्त होकर पुमतिको छवकी 
गोदमेंविठा दिया॥ ३८॥ यह देखकर जी तथा अटारीपर बैठी सीता दोनों प्रसन्न हुए। जब 
अरोखोंसे सीताने लवकी गोदमें सुमतिको बेढी देखा तो ३नकी अ्रसन्नताका ठिकाना नहीं रहा ॥ ३९॥ 
इसके अन्तर राजा भूरिकीरिने वहाँ बाबे हुए सव राजाओंकों पूजा करके विनयधूवंक प्रांना कौ-॥॥ ४० ॥ 
अब आप लोग विवाहका भी उत्सव देखकर जाइएगा । राजाओंने भी उतको बात स्वीकार कर ली और 
अपने-अपने डेरेपर चले गये ॥| ४१ ॥ वे सब राजे रामसे युद्ध करतेमें असमर्थ थे। अतएव॒ उनकी श्री नष्ट हो 
वयी बो, मुख कुम्हछा गया था, उत्हाह भंग हो गया था ओर बेचारे कामके बाणोंसे पीडित हो रहे ये ॥ ४२ ॥ 
राम पी क्षपते भाइयों और बच्चोंके साथ प्रसत्ताधूर्वंक डेरेवर गये । इसके बाद दूसरे दिन राजा भूरिकीति 
रामके पाप्त पहुंचे ॥ ४३ ॥ पुरोहित उनके साथ था। बे रामके समक्ष वेंडे ओर कहा कि कोई अच्छा लग्न 
दिवस तथा सुकददायक मुहूर्त विलारिए। फिर कहा- हैं राम | अपने चरणोंके भक्त मुझ दासक्ी परार्यनाको 
प्रक्नौकार करके दोनों मण्डपोंके लिएजो कार्य करने हों, उच्के लिए आशा दीजिए॥ ४४॥ ४५ ॥“बच्छा” 
कहकर रामने वसिष्ठकी ओर संकेत किया | वसरिटने रामको आज्ञासे ज्यतिषशास्त्रकों जाननेवाले कितने ही 
वंडितोंके साथ विचार करके उसके पाँचवें दिन विवाहका शुच्न मुहु्तं बताया । इसके प्रसच्र मतसे 
भरिकोर्तिते गणेशजी, छम्तपत्रिका, गणकों, पष्डितों, वैदिक आदिकों तवा रामके साथवाले अंधुणरों ओर 


प्रकार छुनन्‍्दाकी बात 


ब्ष्ट आनरदरामापणे 


सम्पूज्य गणकास्सर्वान्पग्डितासैदिक्ादिकान । पंधुपृत्रादिभिः सर्च! श्रीराम पूजयचदा ॥2८॥ 
जलवा राम॑ गृह गया चक्र मण्डपादिकम्‌ । रामाशया कक्ष्मगोडपि चक्कार मण्डपादिकम ॥४९॥ 
तदा वठपुरी रस्पा पाताद्ाध्वजतोरणे: । पृरुपोचमराजधानी रेजें.. साग्ररोधसि ॥५०॥ 
तवों झहृतप्तमये वधून्छिष्ा निशां कृशश | लव॑ च ठिष्य तेलाकं सीताद्या मातरस्तदा ॥५१॥ 
करडम्भाथतर्दिछ.. जतपूर्णान्सदीपकात | सभ्दष्य स्लाध्यामासुपंदागद्पुरःसरग्‌ ॥५श। 
तैलाभ्गंगं निशायुक्त सोताद्राः स्व्रीपबालके। । सहेव चक्र (तन्‍्दपू रिवा रुक़ममपिताः ॥९३॥ 
अम्यंगपर्रक सस्तुस्ते रामाद्मास्‍दा झुदा | समाहय ततः मुक्तानां ख्वस्तिकोपरि ॥५9॥ 
व्षिष्ठो मुनिभियुक्तः शिशुम्यां राबबरेण हि | गणपार्चा कारवित्दा पुश्वाह्वविश्रय॑ क्रमाद्‌ ॥५७॥ 
देशाचरान्कुलाचारानिश्देदी प्रपूज्य च | कारयाप्रास विधिवत देवकस्प च ॥५६॥ 
कदा जनकनंदिन्या  रजनोडुड्मा स्व ! पद॒पंकजे ॥०७॥ 
सीताथास्ता: ज्लियः सर्वा हरि ॥५८॥ 
ततः समाययुः सर्वे प्रुदा तद्र मुनीथराः । स्वयंवरोत्सवे पू्ष नागता ये सहस्नज्ञा ॥५९॥ 
अ्रुल्तोसाह विवादस्प कुशस्प च लव॒स्थ ते | तान्मर्वान्‌ रामचन्द्रोपि उख्रामरणबैलमिः ॥|६०॥ 
पूजयामास विधिवत्‌ सीतया लक्ष्मणादिधि! । भूरिकातिर पपुक्तो महावाद्यपुर/सरम ॥६१॥ 
स्वयं बृशलब्ी गेड़ नेतुकामः समाययौ | मण्डये पृजयामाश्न बीरों रात्ः सुतस्तदा ॥६२॥ 
बुच्चं तथा लव चापि कतीयान्‌ म्रिकरीतिजः । हेमतंतुकवे राभरणादिमिः न] 
तदा बिरेजतुर्बाली तथा तेडप्यगदादयः ! ततस्ती वरणे्द्रस्पोदिष्यचामरवी जिती ॥६४॥ 
प्रश्यंती नत॑नान्यग्रे वारखोणां स्मिताननी । धरण्वंतों बाद्मघोपांश वर्णितों मागधादिभिः ॥६५॥ 


पुशेंके साथ रामका पूजा की ॥ ४६-४८ की प्रणाम कके घर गये और वहां मंडपादिको 
तेयारी करने छगे। रामको आाज्ञासे लक्षण ने लगे ॥ ४६॥ उस समय 
समुद्के ते सृभोभित होकर 
बड़ी ही शुल्दर दीशने लगी ७ ६० ॥ इसके बाद प्रुहतताले दि पुजनबाली रातकों कुष और 

और #रडुम्भ ( करदा ) 


स्नात करादा ॥ ५१॥ १२॥ 
'गादा ॥ ५३॥ फिर उबटन 
छगाकर उन सबक साथ रामने भी स्तात किया। इसके अन्तर राम [ाकर मोतियोंसे बने हुए. 
स्व॒स्तिक चौरके ऊपर बैठे ओर बहुतसे ऋषियोंके साथ आकर वस्धिध्ने दोनों बालकोंके साथ रामके हरा 
गणेशजीक़ों पूजा करवादों और क्रमशः तीन धरकारके पुण्याहवाचन करवाये ॥ ४४ ॥ ५५ ॥ तकांत्‌ देशा- 
अनुप्ार इष्देवकी पा करके विधिक्तु देदताकी स्थापना कीहै। ६॥ उस राभिके 
बख्न पहने हुए वे दोनों ब।दक बहुत ही सुन्दर लग रहे थे ॥ ५७॥ इनके सिवाय हरे, 
पीले, छाल और घुनहने कपड़े पहुने स्थ्रियां भी बहुत भली लग रहोथों ॥५८॥ इप्तो समय वे हजारों 
ऋषि प्रसक्नतापर्वंक वहाँ आ पहुँच, जो स्वयंवरके उत्सवर्मे नहों आये थे ॥५९॥ वे भी कुश-छवका 
ज़िवाहोस्‍्हव सुनकर आ गय। राम्बन्जीरे भो सीता तथा वस्धुओंके स्लाद अनेक तरहके वस्व-्आपूण 
तथा ग्रोवें देकर उतकी प्रूजा की ॥ ६० ॥ ६१॥ इसके बाद बहुतते राजाओंके साथ कुश-छबको लेनेके 
'छिए महाराज घूरिकीत आये । वहाँ टे बीर पुश्नते सुबर्णके तारोंके कामदार नहुतसे 
धस्अ और आभरण देकर कुश-छवकी पूजा को ॥ ६२॥ ६३ ॥ उस समय वे दोनों बालक तथा जद्भव आदि 
दीर बच्चे बहुत सुन्दर दील रहे थे। इसके अनन्तर रुश और लब हाथीपर बेठकः चले। उनपर दिव्य 
श्रमर बहने हगे ॥ ६४ ॥ वे दोनों वालक वेश्याओंका नृत्य देखते और विविध प्रकारके आजोंकी मौठी ध्वनि 


सर्ग: ३] विवाहकाण्डम झ्५९ 


सीतादिमिर्वारणीषु संस्थिताभिस्तथा पथ्चि । प्रासादोपरि संस्थाभिर्नारीमिः पृष्पवृष्टिमिः ॥६६॥ 
हरिद्रापीतधान्पेश मांगल्येमोंक्तिकेरपि | छाजामिहेंमपुष्पैश्न॒ वर्षित्बीक्षितों महुः ॥६७॥ 
जम्मतर्बालकावेयं पत्यन्ती कौतुकानि हि | ददशतुर्वाटिकाथ.. पृष्पौईष्टिविनिमिता। ॥$८॥ 
तथा कृत्रिमव्रक्षांआ परताकाथ धज्ञांसथा | तथौषधिभवास्पृधान वहिस्पर्शविदीपितान्‌ ॥६९॥ 

शकटस्वानोपधीमिः पूरितान्क्त्रिमान्‌ जनान। 

संध्रा उ्याप्नाविकानिंसख्रानोपप्रीमिः प्रपूरितान्‌ ॥७०॥ 

तडित्सम/नाव गगगे प्राकारानौपधीभवान्‌ । 

केक्रिसक्रोपमार्दीय्न चन्द्रज्योलतनास्तु कत्रिमा। ।७१॥ 
एवं ददशेतुर्नानाकौतुकानि नृपास्मजों | ततस्तो भूरिः गत्वा मण्डपरमनुत्तमम्‌ ।७२॥ 
ली. चाप्रस्च्छत्रमणिडितों | अवरुझ . गज़ेस्द्राम्यां. तस्थतुर्मण्डपांगणे ॥७३॥ 
मधुपर्कविधानानि विश्रद्धीनि है क्रमात | उप्ोयेंरू चुस्‍्तौ आह्मणैः परिवेष्टतो ॥७9॥ 
ततो वष्चो। पूजन च सीगया रु । चकरार गुरुणा युक्तस्तदा स मण्डपांगणे ॥७७॥ 
वतों लम्नमुहूर्तें त॑ कुश चम्पिकृया गुझः | तथा छू सुमस्यापि पथ्रस्वेदिकयोस्तदा ॥७६॥ 
कला सुमस्थिती चोनी दंपत्पोसन्तरे पट़ों। प््ोभयोः प्रथक चित्रों नतनी हेमततुजी ॥७७॥ 
नानामंगलवोपांब सुनिमिश्चकतुमुंरा । आरन्सरें जनास्तृष्णी शृष्वंतो मंगलस्वनान्‌ ॥७८॥ 


इति श्रीशतफीडिरामचरिः 


एवं ब्दोजनोंकी स्तुति: 
झाहाएँ हथिनियोंपर बेंडी नगरताशिनी नारियाँ उनपर फूल बरसा रही पीं। 
वोच-बीचर्म हृल्दीसे मांगल्य मौत्तिक, बानके छावे और सुदर्णके बने फूल भी बरसते 
जा रहे थे। ते नारियाँ कुण-लः हार रही थीं। इस तरहके कौतुक देखते हुए वे दोनों 
बालक चले बे। रास्तेम 'ुछोंकों वर्षा हो से वदी वाटिकाएँ, कृनिम वृक्ष, पताका, 
मसास्टेके बर चिनगारी पाकर जलने लगते थे ॥ ६६-६६ ॥ उन्हें और गाड़ी. 
हुए औषधिपूर्ण बताबटी मनुष्यों, मसादेसे भरे हुए व्यान्न आदि हिस्र जन्तुओं, औषधिके पंयोगसे बिजलीको 
जाई चमकते हुए गरगबरर्शी भवनों तवा सयूर आदिके छूटते हुए चक्रोंडो वे राजे कौतूहठ भरी आँखोंसे 
देखते जा रहे थे ७० ॥ ७१ ॥ इस प्रकार मार्यमे अनेक कौ [रिकोतिके उत्तम मंड्पमें 
पहुँचे । उस समय होगोम महाव उत्माह दिखायो पड़ता था। उन बच्चोंपर छव छगेथे ओर दिव्य चमढ 
थे। वहाँ पहुँचकर ये हासीसे उतरे और मण्डवान्नणमें पहुँचे ॥७२॥ ७३॥ उनके गुरुजतोते 
मधश्पक दिएर श्ादि जिशि सश्यन्न किये ॥| ७४॥ इसके अन्तर रामने सोता तथा गुएजतोके 
सादे उस मण्डपम्म बस की पुडा की ॥ ७४॥ तदनन्तर लग्तका मुहूर्त आनेपर गुरु वसिष्ठने 
जुशकों चम्पिकाके साथ एवं छवकों सुमतिके साथ अल्य-अलग बेरीपर बिठाठा ॥७६॥ इस तरह दोनों 
वर-वधुओंकों अच्छी तरह विदलाकर उनके बौचमें एक-एक पर्दा डाल रिया और सब छोग चुनचाप गुरु 
वसिष्टके सुखसे उच्चरित ताना प्रकारके मांगलिक मंत्रोंको सुनते लगे।।७७॥ ७८ ॥ इति श्रीशतक्ोटिराम- 
अरितास्तत श्रोमदासस्दरामाबणे वात्मोकोये पं» दामतेजपाण्डेवविरचित'ज्मोत्तना'भाषाटोकासहिते बिबाह- 
काण्डे तृतीयः सं: ॥ ३ ॥ 


गे बहू 
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चत॒थ: पर! 
( झव-ुबाके विवाहका वर्णन ) 

अरामदास उदाच 

श्रीसीता रघुनायक्थ गरिरिज़ा शंभरगेणेशस्तथा 
नन्‍्दीषष्मुखलक्ष्ममी च भरतः कंजोद्रवः झत्रुह्ा। 
सर्वे ते पुनयः सुराश दितिजास्तीर्थादिनद्यो नदाः 
दिक्याला: अविभास्करो च इुमान्‌ कु्वन्त॒ वो मंगठमू॥ १ ॥ 

तदेव रु सुदिन तदेव वाराबलत चंद्रबल॑ तदेव । विद्याबल्ल दैवबल तदेव सीतापतेयंल्स्मरण विधेयम ॥ 
एवं मंगलपोपैश. नानाबाद्यपुर/सरम्‌ | ततस्त्व॑तापटी अक्त्वाअँधुण्याहमिति स्मरन्‌॥ ३॥ 
वयोस्ते पाणिग्रहणविधान. विधिपूर्वकमू । छाजादोमाविक सब चकुमंगलपूर्वकम्‌ ॥ ४ ॥ 
हदा महावाद्यपोषा निनेदुमंडपांगणे । नवृतुर्वसनायंश्च ठदा. मागभवन्दिन! ॥ ५ ॥ 
जथुमेंगछगीतानि  तुष्डवुस्ते महास्वनैः | तदा दानान्यनेकानि च्रतुस्तौ नपोत्तमौ॥ ६ ॥ 
भूरिकौ्िरामचंद्रौ मद्दातोपप्रएरिती | अथ तौ बालज्ौ बच्चो निजकद्शोनिवेश्य वै ॥ ७ ॥ 
सीतोमिलादिभिः खोमिजस्मतुभोंजनगृहम्‌ । तत्र गौरोहरी पूज्य चक्रत॒आाग्रसिंचनमू ॥ ८ ॥ 
तत कुशश्ंपकचिया सुमत्या स लवोड्पि च। चक्रतुभोजन चोभौ ख्ीमिः सत्र वेशितों ॥ ९ ॥ 
भत्रा सहोपनयने वियाद्े भार्यया सद्द | अन्येन नैव भोकव्य॑ झुक्त चेत्पतितः स्वृतः ॥१०॥ 
रामोडपि बन्धुमिः पीरेः सुहृद्धिः पर्थिवोत्तमे। चकार भोजन भूरिकीतें! समनि वे मुद्रा ॥११॥ 
एवं सीताउपि नारीमिश्रक्रार भोजन तदा | भ्रिकीतें: स्तुपामिः सा प्रार्थिता वंदिता पहुः ॥ १२॥ 
उतो नानासमुत्ताद्यान्‌ भुरिकोतिकार सः | अथ तौ बालकौ रम्पौ खीवाक्यै्माठ्सलिधो ॥|१३॥ 
सश्रश्मपत्रिधी चाप स््रीध्रिः सर्वत्र वेह्टिती | स्वस्वपत्न्याः पदयो! शिरोभ्पां नमन मुह) ॥१७॥ 


शोदमदाश्ष कहते हैं- 
भरत, शब्रृष्न, ब्रह्मा, समस्त 


राम, गिरिजा, शिव, गणेश, नन्‍दी, स्वामिकातिकेय, लक्ष्मण, 


समय उन दौतों राजाओं ( राम और भूरिकीति ) ने अनेक प्रकारके दान दिये॥ ५ ॥ ६॥ दोनों सम्बन्धी 
उस्त समय बढ़े आनन्दित ये। तदनन्तर दोनों बालक अपनीअपनी स्वीकों कमरपर विठछाकर सीता- 
उपमिछादिकोंके द्ाथ भोजनशाल्ा गये। वहाँ उन्होंने शिव-पावतोकी पूजा की और अग्रध्तिचन-विधि सम्पन्न 
को ॥ ७॥ ८ ॥ तव सब स्त्रियोंसे वेड्टित चम्पिकाके साथ वंठकर कुशने और सुमतिके साथ लबने भोजन 
ढिया।। ६॥ क्योंकि शास्त्रका कहता है कि उपनयनसंस्कासमें माताके साथ एवं विबाहमें अपनी स्त्रीके 
साथ बैठकर बर भोजन करे ओर किलोके सु नहों। यदि किसे औरके साथ भोजन करे तो द़ 

कहा जाता है॥ १०॥ उपर राम भी अपने भाइयों, पुरवास्सियों, सम्बन्धियों और राजाओंके साथ महाराज 
भूरिकीतिके भवनमें गये और वहाँ भोजन किया ॥११॥ उसी तरह सोताने भी स्थियोंके साथ जाकर भूरिफीतिकी 
बहुओंके प्रायंना करनेपर उन्हींके यहाँ सोजन किया।।१२॥ इसके 'परश्कात्‌ राजा भूरिकीतिने विविध प्रकारके उत्सव 
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चक्रतुस्तोषसंपू्णा ते तबापि स्मितानन । वधूवराथ ते सर निश्यापीता विरेजिरे ॥१५॥ 
कुंकमांकितपादी ते. दद॒तुरबठभाइयोः | एवं नानासप्रत्सहरेरतिक्रांत दिनव्रयमर ॥१६॥ 

दिसे रात्रो बंशपात्रविराजित: । दापनींशाजितौ चोभौ वालक्ौ तौ विरेजतः ॥१७॥ 
ततस्तो बालकों पर्न्‍्यो स्वस्वप्रप्ठे निवेश्य च । चक्रतुस्तांडरदृत्यं कुझलौ सण्डपांगणे ॥१८॥ 
माठ्यश्र॒रादिकास पह्यत्स च ससादरम्‌ । पारिदे भूरिकीति: छुशाय चल्थाय च॥१९॥ 
ददौ तुश्मताः श्षीज्व॑ रामसम्बन्धहणितः । नियुतास्वारगेन्द्रांश शिविकाथापि तन्मिताः ॥रणा 
तुरंगान्पश्चनियुतं॑. नियुतान्ध्यन्दमान्ददी | ड्ाम्यां एक प्रथक पौत्री बवा/स्यां द्रव्यपूरितान्‌ र१॥ 
नानालझ्ारवासांसि गा दासीः सेवक्रांस्तथा । ददो ताभ्यां भूरिकोतियेंपां संखपा न वियते ॥२२॥ 
पं सम्मानितस्तेन औ्रीरामो भ्रिक्रीतिंना | सपनीकाम्यां पुत्राभ्यां गजस्थास्थां समन्वितः २३॥ 
सीतया ंधुमिः पौरे: सुदृद्लिअदिमिर्स॑वे: । पूर्ववदुत्सवाशश्र स या 
बट॒पुर्याँ ततो रामो माम्मेक॑ निनाय सः | चक्रार सीतया क्रोडां नो 


डासंस्थों महोदधो ॥२५॥ 
तततः स्तुपास्यां श्रीर।मों ययो निजपुरी सुखम्‌ | अयोध्यायां विजयोउपि श्रृत्वा राम समागतम्‌ ॥२६॥ 
ये पुर्या रक्षणाय हि रामेगाज्ञापितः पुरा ।स पुरी शोमयामास पताक्राष्वजतोरणँः ॥२७॥ 
बरणेंद्रं. पुरस्कृत्प. वूर्यन्रत्यपुर/सरख्‌ | विजपों रामसचितरो राम प्रत्युघयों जबातू ॥२4॥ 


अधथो नदस्मु वाद्येपु रामो वाले: सुहज्ज पा भ्यां सीतया वंधुपल्ती मिश्रदिमि! पुरीम्‌ ॥२५॥ 
विवेश सेनया पौरे! पश्यन्ुत्यादिक पथि | तदा वेच्या ननृतस्तृष्टवृ्बन्दिमागधाः ॥३०॥ 


डमकुस- 
साथ तोन दिन बीते 
'वकुशकी आरतो की गयी। उस समय 


हे रंगे हुए अपने चरण पतिजे गोद: नाना श्रकारके उत्सवोके 
॥ १६ ॥ चोगे दिन राजिके समय वांसके बने पाजोमें दीपक रखकर 
प्रो रखता देखने ही योग्य थी ॥ १७॥ इसके अनन्तर 


मण्दपमें बैठी यह कौतुक देख रही थीं। 
खूब दहेज आदि भी दिये ॥ १६॥ रामके सम्बन्धबे 
पांच छाख घोड़े, एक लाल रब, अलय- 

हल इतनो ही संस्थाकी चीजें द्रब्यसे भरकर दोनों वर-ंधुओंको दीं ॥ २०॥ २१॥ इनके सिवाय विविष 
अबारके अलंकार, वस्त्र, गायें, दास आदि तो इतने दिये कि जिनकी गिनती सम्भव नहीं थी॥ २२॥ 
'कीतिगे इस प्रकार धम्मानित होन नी समेत दोनों पुत्रोके साथ हाथीपर सवार होकर 
पआ्राताओं, पुरवात्तियों, नातेदारों साथ ल्थि हुए पूर्ववत्‌ उत्साहके साथ अपने मण्डप- 
बितावा। वहाँ वे कभी-कभी नोकापर 
दोनों पोहुओंके साथ आनन्दपूर्वक 

५ जिसकी राम नगरोकी रक्षाक लिए छोड़ आये थे, 
ब्वजा-पताक्मन्‍्दोरण आदिसे नगरीको खूब रुजाया ॥ २६॥ २७॥ 
नो करने जा पहुँचा ॥ २८॥| इसके अतस्तर 
अब कि विविद प्रकारके बाजे बज रहे थे तव राम अपने पुत्रों, सहज्जनों, प्तोहुओं, सेना, पुरवासियों तथा 
कटाके साथ पुरीमें प्रविष्ट हुए ॥ २९॥ उस समय वेद्यावे नाच रहीथीं और मागष तथा बन्दीजन 
डहुक़े कर रहे थे ॥ ३०॥ अपनो-भपती पत्नोके साथ दोनों वाहक ( कुश ओर लव ) हाथीपर बैठे हुए 


स्ाराज भूरिकीहिने अपने दोनों जामाताओंको 
होकर उन्होंने उन्हें एक रास हाथी, इतनी 
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एवं रामो गृह गत्वा ब्ालाभ्यां स्व्रीयसग्रनि ! कारयित्वा रमार्चा स ददौ दातास्थनेकशः ॥३२॥ 
तदाउलंकाखब्ादें: . संपृज्य॒ रघुनन्दनः | सुहृदः सकलान्पौरानिष्टान्‌ जातपदाजुपात ||३३॥॥ 
आखांडालादिकान्सर्बान्‌ संतुष्टानकरोन्मुदा | ततः से भ्ूरिकीतेंस्टान्‌ पंत्रिणः सेन्यसंयुताद ॥३४॥ 


सम्पूज्य प्रेषयामास खदेश रघुनन्दतः | ततः सर्वान जानपदान सहृदश् प्लवंगमाच ॥३७॥ 
विमीपणादिकांब्राजञों मंतुं स्वस्वस्थलं ददो | ततः सर्दे राबब ते अखामरणवाइनः ॥३६॥ 


सस्तकरेशैथ संपृज्य नत्या राप यथुएंदा । स॑ सं देश निजेः राषेणातिधानिताः ॥३७॥ 
अंध रामःस्तुपाम्यांच पुत्राभ्यां बन्धुमिःखिया । सुख चकार राज्यं से धरेंणाप्रतिम॑ चिस्म्‌ ॥३८॥ 
ततः श्रावणमासस्य दर्शमारम्य पोडश्ञ । प्राप्तान्यब्दे यानि यानि समुत्साहदिनानि दि ।'२९॥ 
तेपु सर्बपु त॑ राम॑ सावरोधे सबालकम्‌ | सूपुरी भूरिकीतिंः सनिनाय परमादरात्‌ ॥६४०॥ 
पूजयामास विधिवद्रद्तालंकारवादने! | करियद्दिनानि संस्वाप्य द्दाशाज्ञां पुनः एन!॥8१॥ 
संबत्पससग्र॒त्माहदिनानि.. पोइक्षाधुना | विष्णुदास मणा तेउग्रे कथ्य॑ते तानि ते खूणु ।|8२॥ 
श्रावगस्पाथ मासस्य कूहः श्रेष्ठा प्रकीतिता | भद्गशुक्ठचतुर्थी तु परिजया दशामी तथा पुनः ॥१३॥ 
दीपतल्याश्व चस्मारि दिनात्यतिमहांति व । मार झोपें च सिता पट्टी तथा पुत्ा ॥४४॥ 
संक्रान्तर्मकराख्या तु तथा च रबस पुण्ददा ॥४५॥ 
अक्षष्याख्या ठुतीया तु दथा वे ज्वेप्राणिमा। पंचनी आंपगे शुकड़ा पोडशेव स्मतानि हि ॥४६॥ 
संवस्तरसगुत्माहदिनासपतिमदां | एटेय भ्रिक्रीतिः सराप् नीला प्रपृञयत्‌ ॥९७॥ 
एवं इुचरस्य च तथा लवस्थापि सविस्तरात्‌ । विवादों वर्णिती शिष्य यथा पर्व श्रुवी सवा ॥४८॥ 
यदा श्रीरामचन्द्रस्थ वेझुठारोहणण शुभभ््‌ | मविष्यति तदाध्योध्यापुर्या नै सरयूजले |2९॥ 
सृपनोज्ित हो रहे थे भर सारे तगरकी गहिल्‍ाये उनपर फूल बस्सा रही थीं ॥ ३१॥ इस तरह बड़े 
उत्साहके साथ वे अपने राजभववगं पहुँचे | वहां उन्हें अच्चोके हाथों लूक््मीफा पूजन कराया जौर 
हतेक तरहके दान दिये ॥ ३२॥ उस समय रामने अपने सम्बन्धियों, समस्त प्रवासियों, (05 जन- 
वो ले चाण्डालों टकका नाना प्रकारके वस्त्रों और 
ब्क़ात्‌_महए्राज भूरिकंतिके मंत्रियों वा सेनाकी 
सम्बान्धियों, बातरों तवा विभीषण आदि मित्रोंका | 
, भूषण, वाहनादिके दा नगरको जानेकी आज्ञा दी ॥ ३३-२६॥ इस 
आदर ससत्कारको स्वीकार करके उन छोगेनि लो 
टै ॥॥ ३५ ॥ इसके बाद राम मी 
कूल राज्य करते रहें॥ इेद ॥ तंदन 
उत्साहके दिनोमें महाराज भ्र्कोति अंतपुर समेत रामको अपने यहाँ सादर बुलाते थे ॥ ३६ ॥ ४०॥ न्‍ 
बहुंचतेपर वे वस्त-अलंकारादि समवंश करके रामको थूजा कर्तेथे | कुछ दित रात वहाँ रहकर फिल 
अयोध्या चले झञति और दुरादा आतेपर फिर पहुंच जाया करते ये ॥४९॥ है विष्णुदास ! अब मैं तुम्हें वर्षके उक 
खोल लिनकी चर्चा अभी को है, उन्हें सुन लो ॥ ४२॥ आरावण मासकी अमावस्या, भादपद 
शुपलव्षकों चतुर्ची, विजया दशमी ॥ ४३ ॥ और दोपाबछोके आगे-वीछेवाले चार दिन बड़े गहस्वके 
होते हैं ॥४८॥ मार्मशोपंके शुक्टपक्षकी पंचमी तथा पढ़ी, मकरकी संक्रांति, रवसप्तमी और चैत्र शुक्टकी हुताशनी 
अ्रतिषदा भी बड़ी पवित्र तिथि होती है ॥ ४४ ॥ अक्षय तुतोवा, ज्य्ठकी पृिमा, और श्वावण्के गण 
नागपंचमी ये दर्षर सोलह दिन उत्तम हैं ॥४६॥ ये ही संवत्मरके बड़े-बड़े उत्साहदिवस माने गये हैं 
लीं दिनों भूरिकोति सपरिवार रामको अप्ते वहाँ बुलाकर पूजन करते थे ॥ ४७ ॥ हे शिष्प ! जंसा कि 
आजके बहुत दिनों पहले कुश तथा छबका विवाह-वृत्तान्त सुना था, उसी तरह वर्णन किया ॥ ४८॥ 


हगः ५ ] विवाहकाण्डस्‌ दर 


कुंश! ब्लिया चंपिकपा जरक़ीडां करिष्यति | तस्य दक्षिणदश्तस्थ कंकर्ण रुक्‍्मनिर्मितम ॥|५०॥ 
सरयूजतमध्ये तु परिष्यति महीज्ज्वल्म्‌ | तत्र तोये कुमुदस्य पद्मगश्य झुझुदती ॥५१॥ 
स्वत रट्ठा कंकणण तदूगृहीस्वा संग्र यास्यति | कुशोअरे कंकणाथ दि बाण सन्धारयिष्यति ॥«र॥ 
सरयूशोपणार्थ हि. संनद्धव भविष्यति | तठः सा कुझमुदं गय्वा सस्यू£ प्रार्थविष्यति ॥५३॥ 
सोडपि दुट्ना कुछ करुद्धं स्ससामादाय सादरस ! कुआमागत्य त॑ नत्वा स्वसां तस्मे अदास्यति ॥५४॥ 
रत्नानि कण दा तेन सखूयं करिष्यति | एवं कुम्ुद्वतीमार्याध्ये तस्‍्थान्या मविष्यरि |५७॥ 
तस्यां इशास्सुतनयो्तिविर्नास्ता भविष्पति | चंपिकाया दृहितरः संभविष्यान्ति तो खुताः ॥५६॥ 
अतिये। वय॑बंश्ञो्ग्रे चिर॑ विस्तारमेप्यति । एवं कृदास्य दे पत्न्दो वर्षिते श्षिप्य वै मया ॥५७॥ 
अथस्त्रीयसृद्दे पत्त्याउफरोस्‍्क्रीडां हुशः; सुखम्‌ | तथा स्त्रोययृददे पत्न्याज्करोत्करीडां लो$पि च ॥५८॥ 
इति थ्ोशतकोटिरामचरितांतगंते श्रोमदानम्दरापासणे वाल्मीकोये विवाहकाण्डे 
कुशल्वयोविवाहवर्णत नाम चतुध पर्गः ॥ ४ का 
>रकाअन- 

पद्म; संग; 
नया और नागकन्याओंकों जलदेबीके पंजेसे छुड़ाना ) 

शीरामदास उबाच 
एकदा रघुवर: स सीतया वालब्रंधुमिः । पौरम॑न्त्रिजनैरिऐे! पुष्पकस्पों सयौ वनम्‌ ॥१॥ 
परश्यक्षानाकतुकानि रंजयव जानकी मुद्रा | ययो स्र॒ दंडकारण्यमगस्तेराश्रमान्तिकम || २॥ 
गरमशंगामाका्य इंमजन्मा मुनीश्ररः । प्रस्युद्स्य रघुथेए्0 निनाण स्वाश्र्म अति ॥ ३॥ 
व; स गुनियर्यस्यु स्तास्ा रहसि संस्थितः । अन्षपूर्णा गह्मालक्ष्मी चिंतयामास चेतति ॥ 8॥ 


( रामका गम्भर्चव 


। उसी समय डुशके दाहिने द्धादका सुदर्णनकण जल- 
.बुड़ती उरा कड्डूबकों लेकर घर चली जायगी और 
।बेंगे ॥ ४६-५२॥ 5स प्रकार चुद्ध कुश सरमूको मुखा देना 
हूँ ५३ ॥ कुनुए भो सरयूते कथनजुसार कुशको 
ने इृमुृढ्ती कुशकों दे देगा और बहुतसे 

गा । इस तरह कुछ सप्य बाद कुशकी ऋुमुढ़ती 
का सुम्दर पुव अतिथि होगा । चम्पिकारे कन्यायें 


जुश अपने क्ठुगके डिए ४ 
इसपर सस्यू है 


ऐतों पत्लियोंकी कवा कह सुनावी ॥ ५७॥ उहे सब हो जानेपर कुश अपनी स्त्री चम्षिका 
डीवनयापन करेंगे ॥ ५६॥ इति श्रीशतकीटिरामचरितांहगंते श्रीमदानन्‍्द- 
तेजहास्प्रिविरचितभापाद कस हिते विवाहकाण्टे चतु्व: सगे: ॥ ४॥ 

खोत्मदास बोफे-एक बार रामचस्द्जी बालवधुओं, पुरवासिशें, सलियों तथा इश्जनोंके पराभ 
पृष्यकविमानपर बैठकर अनेक प्रकारके कौतुक देखते ओर सीताक़ो प्र्नश्न करते हुए दनमें गये । वहाँ 
इण्डकारण्पर्म अगर्प ऋषिके आश्चमपर जा पहुँचे ॥ १॥२॥ जब कि अगस्त्यजोको रामके आतेका 
समाचार मिला तो अगवानीके लिए स्वयं गये और उन्हें आदरपूर्वंक अपने आधमें हे आये॥ ३॥ इसके 
अनत्शर स्नान करके अगस्त्थनों एकान्तमें ० दो९ मत हे मत महालदनी बन्लदुर्णाका ध्यान किया ॥ ४4 


रामायगे प०' 


श्द्छ आनन्‍्दरामायगै [ कगा « 


तदा तत्रपसा तुष्ठाउउविश्रेभूब सुरेश्वरी | ददी तस्में पायलेल पूरित पात्रशुत्तमत्‌ ॥ ५॥) 
अश्रपूर्पा नि प्रह स्थाल्यास्त विविधानि हि । पक्ान्नानि यथेशनि निष्कास्य ठव भामिनी ॥ ६॥ 
सर्वेपरामग्रतः शीघ्र करोतु परिवेषणमर्‌ | इत्युक्ला साउल्लपूर्णा तं मुनिमन्‍्त्धे तदा ॥७॥ 
छोणापुद्रा एने! पस्नी स्थाल्या लिः्कास्य वेशतः | दिव्यान्नानि बिचित्राएि सर्वेपां एुरतस्तदा ॥ ८ ॥ 
समचितानां विप्राणां चकार परिषेषणम्‌ | अब तु रघुम्रेष्ठ कंकगे रत्नतिमिते ॥९॥ 
दी गुदा कुम्मजन्‍्मा सीताये दिव्यकुंडले | एवं संपूलितस्तेन मनिना रघुनन्दनः ॥१०॥ 
सहितोआस्तिना स्थित्वा पुष्पके पृर्न॑वत्पुनः । पत्यन्ती दण्डकारण्ये कौतुकानि समंतदः ॥११॥ 
विचचार रघुश्रेष्टों दरशयाभास मेथरिलीश | नानावृक्षान्पवेत्राथ नदी: पश्षिकुसान्यगान्‌ ॥१श॥ 
पश्चाप्सरसरों नाम ददर्भाती अम्रन सर! | तक्तटे रापवों रात्रो निवासमकरोन्युदा ॥१३॥ 
एतपिलतरे राजी रत्वमप्सरसां शुभगू | शुभाव मधुरं गीत॑ सीतया मंचके महठः ॥१४॥ 
तेशवि सर्वे शभृवुस्तस्न्त्यं गीत॑ च सुस्वस्य्‌ । अदुष्ठपप्सरसस्तत्र॒तदा स॑रघुनन्दनः ॥१ 

पप्रर्छ कुंमजन्मान गँस॑ नृत्य कुतस्त्विदमू । अए्ते सुनिषार्दूल वस्त्र त्व॑ सबिस्तरम ॥१६॥ 
इति राभबचा तमगस्तिब चो >जबीत्‌ । राम राजीवपत्र।श्ष कि स्व वेत्सि न बे ल्विदमू ॥१७॥ 
सर्वानेतान्मन्मुखेन श्रत्त आवयित्ठ मुदा ! चेन्मां पक्छसि तह्ांद्य तबाग्रे प्रवदाम्यहस ॥!१८॥ 
पूरा गस्धरेराजेस्प पृत्म पंच मनोरमाः | अस्जस्का मुदा कीडां चकुतअ सरोवरे ॥१९॥ 
एतस्मिस्त॑तरे राम नागकन्पा। सरोरराद | क्रीडार्थ निर्ययुः सप्तम बरहिस्आाप्तयौबना; ॥२०॥ 
ताप्तां परस्‍ुपरं मैत्री बभूव रघुतरदन | दत्र ता नागकम्याक्ष तथा गन्‍्धर्वकस्यका: ॥२१॥ 
थात्ायातं सदा चक! क्रीडार्थ सरसस्तरे | तपता प्रुनिना तंत्र प्र॒हर्वास्यैनिवारिता! ॥२२॥ 


उसी समय उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर देवताओंकी भी अधिछतरी देवी अल्यपूर्णा प्रकट हो गयीं। उन्होंने 
अगरूथजीको खोरखे भरा एक पात्र दिया ॥५॥ और कहा कि इस बठलोईमेंसे विविध प्रकारके पकवान निकाल- 
निकालकर तुम्हे।री स्त्री सबके आगे पर इत्रना कहकर अस्लपूर्णा अन्तर्घात हो गयीं॥ ६॥ ७॥ इसके 
अनन्तः जब कि अगस्त्यग्ीने साधिदों त्प्रों समेत रा ही, तब कगरत्यजीकी पत्नी 
लोामुद्राने उह्ी पात्रमेंसे पकवान निकालगतिषलकर सबहे आगे परोस दिया । भोजनोपरान्त अन्त मनवाले 
शामको अगस्तने एक जोड़ी कड्भूण और सौताको कुण्डक दिये ॥ ६-१० ॥ इस्र प्रकार अगस्त्यसे सत्कृत होकर 
राम गगस्त्मको अपने साथ लिये सबके साथ पृष्पक्र विमानपर आ बेठे और दण्डकारप्यमें चारों ओर विविद 
अकारके कौतुक देलते हुए इधर-उघर घूमते छगे॥ १६॥ १२॥ रास्तेयें नाना प्रकारके वृद्ष, पर्वत, नदी, 
पक्षी बादि सोताकां दिखाते हुए वे पंत्राप्सर नामक तरोबरुपर पहुँचे और वहाँपर रामते रामिभर तिवास 
क्या ॥ १३॥ रातिके समय जब कि राम सीताके ब्राथ अपती शब्बापर तब मौढे-मीडे 
अत और तृस्यकी बननि सुन पढ़ी॥ १९॥ उनके शिवाय रामडे साथबालोंने भोवह सुस्वर ध्वनि सुनी, 
किन्तु अप्सराये नहीं दीस़ पड़ीं। तब चमने अगलस्से पूछा-है पुनिधे्ठ | आप मुस्ते यह बतलाइए कि 
यह नू्य-गालकी ध्वनि बहाँसे आती सुनावी दे रहो है, सो विस्तारपृ्बंक हमें बतलाइए ॥१५॥ १६॥ 
रामकी बात सुतकर महपि अर कहा--है राजीबलोचत राम ! ड्य बल पह वृत्तान्त नहीं 
जानते ? ॥ १७ ॥ अच्छा, यदि हमीसे कहेशाना चाहते हैं तो मैं आपको सुना रहा हूं ॥ १८॥ बाजसे 
दिलों पहले पः्घवंरानकी प्रॉंच 


इस सरीवरमें जलकीड़ा किया करती डीं॥ १९॥ हे राम ! उस 
कन्‍्याएं भी जलतीड़ा करनेको मिकलीं। उनको भी 
॥ २० ॥ तदनत्तर उत गन्धवंकस्थाओं ओर तागकन्याओमें परस्पर मित्रता हो पयी और 
दर्सें जसकीड़ा करनेको आने-जाने लगीं । उसी सरोवर्पर तपस्या करते हुए एक तपस्‍्वोने उतको कई बार 
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भाउज्ास्छष्य॑ मन्निकदे चेदि ता इाभावतः | जता-यंत्वस्तद्वाक्य. समाजस्मुनिरन्तरस ॥२३॥ 
इन्द्रेण ब्रोधिताआपि वत्तपोध्व॑सन्न श्रति। शुनिआापि तपोनाश दू्ठा शञापादिना तदा ॥२७॥ 
बिना शापेन तासां स्त दण्ड सम्मत्रवदश्भदि | आत्म क्षपररौर्वेण जलदेबीः ग्चोदयत्‌ ॥२७५॥ 
तद्घाक्याजलदेज्यस्ता मध्याहे स्वीयमंदिस्यू | निन्‍्युड्ध तर! बररदेव यत्र केपां गतिन दि ॥र६॥ 
गंधर्वाः पन्‍नगा यत्र गतु शक्ता न चामवन्‌ | तवोड्स्ते स घुनिः रपय गतस्ता बत्र सस्धिता; ॥२७॥ 
ताः सर्वा जलदेवीनां गेहे संत्वशुना प्रो । हुई बृत्तमाथुनिक बिद्धि राम स्मयप्रदम ॥२८॥ 
ता पत्र जलदेवीनां बलंतर्भतसभ्ननि। कुर्यन्ति चृत्थगीतानि तासां संश्रयते ध्वनि; ॥२९॥ 
एवं राम यथा एं रूया सर्भ मणा तथा । इस तवाग्रे कब्रितं कुछ बेन हित भवेत्‌ ॥३०॥ 
सर्वासां नागकन्यानां गांवबीणां तथा विभों । गुनिना चोदितयेस्थं तदा सीतावतिप्ुंदा ॥३१॥ 
सक्ष्मणं प्राह में चापमानयाद्र श्षणादिद ।म्र॒कत्वा वराणं मो रयात्रि दर्ध्या देवी जलस्थिताः ॥३२॥ 
कन्पकाः पस्तगातां च तथा गंव्नकन्पकाः । इति तद्राहताक्य स श्रुत्वा सौमित्रिरादरात्‌ ॥३३॥ 
औघध्र चाप॑ सतणीरं ददी थं।राव्ब प्रति | ततः क्रोदृण्डअुग्मम्प टणत्तुत्य रघूइह। ॥३४॥ 
श्र जग्राह तगीर निजदामांझित शितम | तदा चचाल धरणों चुल्ुश्ः सप्त सागराः ॥३५॥ 
वी घोरतरों वरायू रजोव्याता दिशोज्वच | तारा निषेतर्धरणी . दुहुव॒र्वनचारिणः ॥३६॥ 
पर्बंताः कॉपता आसन्‌ वबपुलोंहित॑ पना। | तज्ज्ञात्वा जल्द व्यस्ता: भ्रुत्वा चापष्वनि महत्‌ ॥३७॥ 
अयभीता; सम/जम्मुस्तामिः सर्वामिरादरात्‌ । ग्रणमुस्तास्तदा राम॑ बालिकास्तास्तु द्वादुश ॥३८॥ 
राषबरायार्पयाम[सुर्दिव्य भूषण भूपित । राबब जठदेव्यस्ताः ग्राथंयामासुरादराब्‌ ॥३९॥ 
राम राम महाव्ाद्ोहस्मामिवंद्पराधितम्‌ | तत्क्षमसख्र रघुश्रेष्ठ मा मंच सपतत्रिणम्‌ ॥४०॥ 


सोककर कह्ा-॥ २१ ॥ २९॥ 


तु बालभावसे मुग्ब वे 
भा ऋषिका तथोभंग कर 
कर 


हूं बिना शाप्के दण्ड मिल जाय। 
के पन्‍्ववों तथा पन्नगोंकी भी गति 
नहीं थी। अपनी तफ्मया पृ 
पास छतर भी विद्यमान हैं ॥ २ 


एक आश्यंभवी घटना घट गयी थी। वे हो गंधवों और 
पत्नगोंकी क्या के 


नी स्थुर बबनि छुनावी देती हैं॥ २८॥ २६ ॥ 
: मैंने झह सुर या । अब आप ऐसा करिए कि निछसे उन कस 


बुरक्न आदस्पूर्बक तूणोर, तथा 
किया ॥ ३०-३४ ॥ तर' 
इससे पृथ्वी डगम 
बसों दिशायें घूलसे भर गर्यी, 


३६६ आनन्‍्दरामायणे [ सगे! 


न कश्रित्तवंशेब्भूत्सीप शखप्रहारकः | त्वया5प रक्षिता पत्र ख्लीलाडर्जाहबीवरे ॥४१॥/ 
यदाउ्नया तु शपथः कृतों मेंथिल्कन्यया | ताटिकादिराक्षसोप यकृत वाणमोचनम्‌ ॥४२॥ 
अश्नध्नीए त्वया पूव तस्सवेंपां द्विताप च | इति तासां वचः अओत्वा विहस्य रघुनल्दनः ॥४३॥ 
स्थापपामास तशीरे पूर्ववत्त स्वमार्गण् | ततस्तामिः पूजितः सर तदा हशे रघूचम! ॥४४॥ 
जतदेबीददाबाज्ञां स्वस्थलं गम्पतामिति | एतस्मिन्नन्तरे तत्र गंवर्वाश्चाथ परनगाः ॥९५॥ 
बिद्त्वा सकल रामढत॑ रामांतिक ययु! | नत्वा राम ससीतं च तथा त॑ कुम्भसंभवम्‌ ॥४६॥ 
उपायलान्यनेकानि समर्प्य रघुनन्दनम्‌ | उल्चुस्ते मंजर वाक्य प्रवद्धकरसंपुटाः ॥४७॥ 


इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगते श्रोमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये विवाहकांडे 
जलदेवीजीवदानं बालिकामोचन नाम पश्चमः सगे: ॥ ५॥ 


पह्ठ; सर्ग; 
( गन्धर्थों तथा नागोंक़ी बारह कल्याओंका लक्ष्मणादिके पृत्रोंके साथ विवाह दहोनेका निश्षय ) 
गब्धव॑पन्नगा ऊचचुः मु 
राम कंजानन स्वामिन्मोचिता वालिकास्त्वया | विवाहानरजस्कानां पुतश्रैस्तत॑ कतुंमईसि ॥ १ ॥ 
अद्य धन्या बय॑ से न! कुल पावन कृतम्‌ | स्वया रात महात्रद्दों तारिताः स्परो बय अ्रभो ॥ २॥ 
सम्तजन्मसु यत्पुण्य॑ कृतमस्ति रघूद्वइ । अस्मामिस्तेन सम्बन्धस्तयाउद्य मत्रत प्रभो ॥ ३ ॥ 
श्रौरामदास उबाब 
इति तेषां बचः श्रुस्था सरीतया स॒ रघूद्वहः | अज्ञीकृत्प बचस्तेषामगस्तिमरलोकयत्‌ ॥ 9 ॥ 
हा प्राह कुम्मजन्मा राव वचन ग्रुनिः। रामास्याग्रे कुमुदस्य स्वसा नाम्ना कुमुदती ॥ ५ ॥ 
त्वयि प्राप्ते हि. वैकुण् कुशपत्नी मविष्यति | चपिकाययां न ततयो मविष्यति रघूदह ॥ ६ ॥ 


कर दें । इसपर इन वाणोंको आप मत छोड़िये ।४०॥ अब तक आए सित्रवोंवर शस्तरका प्रहार करने- 
बाढ़ कोई भी गहीं हुआ है । आपने भो उश समय पज्ञाजोके छितारे सोताको छिये जाती हुई पृथ्वीको इसी 
लिए रक्षा की थी कि वह स्त्री थी । इसके सिवाय आपने जो ताड़कापर शस्त्र छोड़ा, उसका कारण यह था कि 
बह बद्माघातिनों यो। उसे तो आपने वाहाणोंके कल्याणार्व मरा था । नीत बातें सुनीं तो 
शुल्कुसकर रामने अपने बाणकों फिर तसकतमें र् हिय। पूजित रामने 
पसन्न होकर उनसे कहा कि अब तुम लोग अपने स्थानकों जाओ। इसके अदस्तर उन गघदों और 
पश्नगोने ( जिनकी कस्पायें जल्देवियोके कब्पेमें थी ) जब पह समाक्तार सुना तो रामके पास जाये और 
पीता, राम तथा अगरत्यको प्रणास करके उन्होंने रामको वित्रिष प्रकारतो नें दी | तइन्वर हाथ 
इस 5कार कहने लगे--॥ ४१-४७ ॥ इतति श्रीश्वतक्षोटि रामचरितान्त णे 
पूं७ रामतेजपाण्डेयक्रत ज्योत्स्ता 'भाषाटीकास हिले वि 

गन्धर्वे तथा पश्नगगण कहने लगे-हे कमल सरीश्ने नेत्रोंवाल राम ! आपने हमारी प्रत्रियोंकों उन 
जशका्याशरोंके दवायसे जंसे छुड़ाया है, उसी तरह डब इनका विवाह भी अपने युत्रोोके साथ कर लोजिए. 
॥ १॥ कआज हम मपनेको घन्य समझते हैं। आज हमारा कुछ पत्रित्न हो गया । हे श्रभो! आपने हमारा 
उद्ार कर दिया ॥ २॥ हमने अपने सात॑ जन्मोंमें जो पुष्य किया हो, उसके प्रतापसे आज हमारा और 
आपका सम्बन्ध हो जाय ॥ ३॥ श्रीरामदासने कहा-इस प्रकारकी वार्ते सुनकर महारानी सौता और रामने 
उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अगरूयकी जोर तिहारने लगें ॥४॥ अगर्तयने कहा-दे राम! बब 
आप वैकुष्डघामकों चले जायेंगे, तब कुपुदधती कुशकी पत्नी होगी। है रघूह़ह ! कुशकी वर्तमान स्त्री चम्पिकाके 
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कशास्पुत्र: कुमुदस्पामतिधिस्तु भदिष्पति | राज्यकर्ता बंदाकर्ता स पवाग्रे भविष्यति ॥ ७॥ 
अतस्त्वमधुना राम नागझन्याः कुछ बिना । सप्त स्वसम्रपत्रेभ्यः प्रयच्छ विधिना हिजेः ॥ ८॥ 
पञ्मंथबेकन्याश्ष यपकेतुं कुश॑ लवम्‌ | बिना स्व॒पश्पुत्रम्प: प्रयचुछ रघुनन्दन | ९ ॥ 
राक्षसेन विवाहेन सूपकेतुः शिशुस्‍्ततः । अग्रे पत्नी महानेष करिव्यत्यपरां शुमाम्‌ ॥१०॥ 
एवं राभसुताः सर्वे सवस्वश्रीम्यां यथासुखम | क्रीडयिष्यंति पौत्रास्तान भविष्य॑ति प्रपौत्रका: ॥११॥ 
प्रपौश्रस्य प्रपौत्रं त्वं दृषठा सीतासमन्वितः | सुख यास्पति बैक॒ष्ठं बन्धुमिनंगरी स्थितैः ॥१२॥ 
एवं श्रृख्ा मुनेवक्यिमंगीरत्प सप्रद्धहः । तासां नामानि पर्नच्छ गन्धर्वान्पन्नगानपि ॥१३॥ 
तदाष्त्वीत्स गंधवे: स्वपुत्रीणां सबिस्तरात । तासां नामानि रामाग्रे पञ्चानां सरसम्तरे ॥१७॥ 
चढ्रिका चंद्रवदना चश्चढा चपला चला | एवं नामानि पंचानां क्रमेण रघुनंइनाः ॥१७॥ 
अत्वाउचलोकपामात पत्रगांस्तेईप चाब्नवच्‌ | कंजानना कंजनेत्रा कंजांघी व कलावती ॥१६॥ 


कलिका कमला चेत्र मालती सप् कोतिता: | एवं नामानि पंचानां क्रमेण रघुनंदनः ॥१७॥ 
श्रुत्वा ता; एपके स्थाप्य तैनिंद्रामकरोन्तिशि | अथ ग्रभाते श्रीराम: हस्वा स्लाखा यथाविधि ॥ १८॥ 


गन्धरपस्नमांानि तदा बचनमत्रजीत्‌ | एमिजेनैमंपा साके विवाद रसातलम ॥१९॥ 
नैंव योग्य समागन्तुं मरलछोकनिवासिना | तः्पराचशुणुध्य॑ मद्राकर्य सुहृदः सकलाः शुभग्‌ ॥२०॥ 
यूं ग्वा निजस्थानं रूखीमित्र सहजनेः | आगंतव्यं थिवाहार्थमयोध्यां मे यथासुखम्‌ ॥२१॥ 
अधुना5६ तु गल्छामि पुरीमग्र क्षमेन हि | विटाचसा दिमानेन पताकाध्वजमालिना ॥२२॥ 
उथद्धानि दि । रामोडपि मुनिना ताभिर्बरलिकामिः सुतेः ख्रिया ॥ २३॥ 
ी ययी पव्यस्वलानि मं: । अयोध्यां प्रदरेगेव मदा आप रघूददः ॥२४॥ 


विहायसा प्रष्पकरः 


के अतिथि नामका पुत्र उलक्ष होगा और वही पुत्र 
होगा। इससे है राम! कुशकों छोड़कर बाको सब कुमारोंका 

पाँच मन्‍्यंकन्याओंकों मुपनेतु तथा कुश-लवके मतिरित्त 
राज्ञसवियाहके ऋरमसे एक अच्छी स्त्रीके साथ विवाह 
नी स्थियोंके स्राथ सुखपूर्वक विहार करेंगे। उनके 
न प्रदोजके प्रपोन्ञोकों देखकर सीता अपने बब्बुओों और 


कोई पुत्र नहीं होगा॥ ५॥ ६ ॥ हां, कु 
साज्यकर्ता एवं बंशका बह़ानेवा 


वौज-प्रपोश आई भी होंगे ॥ 
पुरवाततियोंके साथ बैंगुण्डबामको 


॥ ओ< देल्लने लगे। किर पतन्नग इस प्रकार अपनी सात कन्‍्याओंके नाम बतलाने लग्रे- 
५ कलिका, कमल्य और माछतो ये सात नाम हैं। इस रीतिसे सबका 
शंको पुप्वक द्विमानवर चढ़ा छिया भोर सब सांथियोंके साथ सोगगे। इसके 

विविवयंक स्तात-हृवत आदि किया ॥१४-१८॥ फिर वे उन गन्‍्बबों 
व तथा पन्नगगण ! में मत्य॑ंलोकका निवासी मनुष्य हूँ। इस कारण 
 वाताढछोको जा पकूुगा और न गश्वरोंके यहाँ स्वगंछोकको 
इक आप नुह॒ृद्र मेरी बात छुनें॥ १६ ॥ २०॥ आपलोग 
के लिए वहांसे स्त्रियों तथा बन्धु-वांधवोंके साथ आनन्दपुर्वंक 


कंजानना, कजनेत्रा, 
नाम सुनकर रामते 


है। अपने बच्चोंका विवाह करने जा सर 
अपने-अपने घर जायें और इनका विवाह 


३६८ आमनन्‍्दरामायणे [सर्गः ६ 
नीराजिटः पुसक्चीभिविंदेश निलमंदिस्म | वरसिष्ठगेट्टे ठाः सर्वाः प्रेषयामास राषवः ॥२५॥ 
अंथ रामः सभामध्ये सौमिश्रिमिदमत्रबीत्‌ | आक्वारजीया राजानः सुदृदख गुनीखराः॥२६॥ 
सांतशुराः सपौराथ स्वस्वजानपढ़ें: सब | शुक्लरणीयाध्योध्येयं परिस्ाः सप्त सादरण ॥२७॥ 
शोधनीयास्तथा सौधसमूद्रेए सुधा शसा | हेया चित्राणि लेख्यानि आ्राप्तादेषु समंत्तः ॥रटा॥। 
देवात्येष्र सर्वे्त सुधा देवा मनोरमा । छेखनीयानि चित्राणि बलयः स्थाप्पतां प्रथकू ॥२९॥ 
बंघरीया। पठाक्ाथ रोपणीया ब्वज़ा अपि | समःतस्तोसणावि बंघनीयानि. लक्ष्मण |३०॥ 
वेधः कार्य रकमप्रय्यों बंधनीयाश् गण्डपा: | शंगारणीया इस्ट्यश्रशिविकाश सहस्शः ॥३१॥ 
मंधर्वेश्य। पगेस्यो यस्टुँ गेदानि दे प्थक्‌ | कर्ण सृतनास्यत्नयसायेः पूरितानि च॥३२॥ 
अन्यबापि यथायोग्य॑ यद्यआना[सि लक्ष्मण | दच्तत्कुरु्ध यज्नोक्त मया तब रघूदद ॥३३॥ 
तद्राभबचन श्रुत्रा तथेत्युक्ता स लक्ष्मण: | तथा चकार तस्सें यथा रामेंग शिक्षित; ॥२४व 
अथ गन्धवेराजस्तु तथा वे सप्त £ । सुदृद्धि! सावरोवास्ते ययुः झ्ीघ॑ मुदरान्विताः ॥३७॥ 
सर्पा मानवरूपेण हस्त्यश्नरथसंस्थिताः | गर्धर्वाआति सेन्वेस्ते साकेतोपपन संथु+ ॥३६॥ 
ततस्तानागतान्‌ श्रृत्ा प्रत्युद्वम्य रघूददः | नासाः वाद्यानि नादेश्व तत्येरध्रससां पुरीमू ॥३७॥ 
नीस्वा संस्थापयामास विस्तीणेंधु ग्रदेषु सः। अथ तैरेकदा रामः समार्या संस्थिःः सुखम्‌ ॥|बेढ॥ 
ज्योतिविंद: समाहूद वसिप्ले वत्पुरोधसः। एथरितराहन्कत॑ से _ पुहर्वानतिमंगलान ॥ ३९॥ 
सम्यम्विचास्थामास वर्षमष्णे सबिस्तरप्‌ | ज्योतिर्षिंदस्तदा प्रोलुर्स्ृतरितिसौस्यदान्‌ ||४०॥ 
पश्चांतरेण चैशासे दी प्॒हृतों शुभावद्दौ! दथा दद्॒महृतों द्ौ ज्येष्टे पश्यांतरेण ते ॥9१॥ 
देव मार्म॑धीपें छवि जीन माथे फान्गुनेईपि च | एवं दादघनारे्श॑ चकुलेर्नविनिश्रयम्‌ ॥४२॥ 
उन बालिकाओं, के पुझों तदा हमरोंके साथ प्ृष्ण्ण तिमातपर वेठकर आकाशमार्गे रास्तेके बनोंको 
देखते हुए वहाँसि चछ दिये और एक प्रहरमें अदोध्णा आ गये ॥ २३॥ २४ ॥ वहाँ पहुँचनेपर पुरवाहिनी 
सियोने उनकी ओरती उतारी बौर उन के भेज दिया ॥ २४॥ तदनन्तर रामने 


इन्तरण भेज दो कि सब लछोए अपती 
अथोष्या नगरीका >ह ड्ञार करो ॥२६॥ 
और विश्विघ्र प्रकारके चित्र बनाये लाये ॥ २७॥ 
डिन्र दनाकर पूजनका सुप्रवच्य किया 
चारों ओर तोरण बांधे 
गे, पालक्षियोंका शह्ञार किया 
टी सरह अश-रस्त आिका प्रबन्ध कर दो 
बहणाया दै और तुम जानते होओ सो भी 


स्त्रियों तथा पुरवालियोंके साथ अयोध्या पधचारें | सातों परि 
अयोध्याके सब मकान चूनैसे पुतवाये जाबें और उनपर चारों 
अमस्‍्त देवाश्योमें अच्छी तरह पुताई की जाय और उसपर भी 
जाय ॥ २८॥ २९ ॥ पवाकाएँ बाँधी जाएेँ, ध्वजारंपण किया 
जायें । जहाँ तहाँ सुवर्णमवी वेदियाँ बनवायी जायें । इजारों 


॥ ३०३२ । है लक्ष्मण ! जो #ै रह चुका हैं. वह थे 
ठीक क< लौ ॥ ३३ ॥ रामकी बात सुनकर हवा था, तदबुसार सब प्रबंध कर दिया 
॥ ३४॥ इसके बतत्तर गंबईंराज और सम्बन्ध्यों तथा स्टियोंके साथ हपपुरंक अगोष्याको 
अल दिये ॥ ३५॥ उस सभ्य समस्त सर्प मानव रूप घारण किये हावी, योड़े तवा रथपर सवार होकर 
धयोष्या आये । गंधर्व भी अपनी विशाऊ सेनाके साथ साकेटपुर आ रहूंचे । ३६॥। ॥ ३७ ॥ इसके बाद जब 
रामचन्‍्त्रजीने सुमा कि वे झ्लोग क्योप्पा जा गयें हैंतो सिविल प्रकारके शजों और नाचके साथ नगरीमें 
ले जाये और खूव हम्देचोडे भवनमें उनको ठहराया। इसके अनन्‍्तर एक समय राम सइ छोगोंके साथ 
सभामें बैठे तो वसिष्ट तथा बनेक ज्योतिषियोंकी बुछाया और विदाहके लिए अलग-अलग मुहूतका अच्छी 
हरह विचार करनेको कहा । ज्योतिषियोंने रामके आशादुसार अहिशण सुखदायी मुह 23! 'कर कहा कि एक 
वक्ष बीतनेपर वैशारू मासमें दो मुहूर्त हैं। एक पक्षके अन्तर ज्येषठ मासमें भी दो हो मुहूर्त हैं॥ ३८-४१ ॥ दो 


विवाहकाण्डस्‌ श्द्९ 


लवस्याथांगदस्यापि विवादों तेविनिश्वितों | ज्योति्षिड्धिबंसिप्रेन वैश्वाले राषवाग्रतः ॥३३॥ 
चित्रकेतोंः पुष्करस्य विवाहौं तैविनिश्वितों । ज्वेष्टे मास्ति क्रमेणेवं पक्े पक्षे प्रथक् पृथक ॥2४॥ 
तक्षस्पाथ सुवाद्रोश विवाहों मार्गशरीषके | पक्षांतरेण रामाग्रे ज्योति्षिह्लितिनिबितों |9५॥ 
यूपकेतोरंगदस्य चित्रकेतोवि निश्चिताः ! माघमासे विव्राह्मथ् ज्योतिःशास्रविश्ञारदें! ॥६॥ 
पृष्करस्थाथ तश्षस्य सवाहोः फाल्युने शुभे । विवाहा निश्चिताः शिष्य रामाग्रे गणकैस्तदा ॥४७॥ 
एवं विनिश्विताः सर्वे विवाद द्वादश ऋरमातू । ज्योतिविद्धिनिद्धिताथ श्रुत्वा तानर्चपद्धिजुः ॥82॥ 
इति श्ोशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानंदरामायणें वात्मीकोये विवाहकांडे 
द्वाइशनिवाहबिनिख्यों नाम पछ्ठः सर: ॥ ६॥ 


सप्तमः सर्ग; 
( जागों तथा गंधर्बराजकी कन्याओंका विवाह ) 

श्रौरामदास उबाच 
अथ ते गणकाः सर्वे वसिष्ठस्तमपुरोधसः | इुमारीणां विभागांथ चक्रः अ्रीराषबाग्रतः ॥ १॥ 
कंज्ाननां ल्वायाथ वंजाक्षीमंगदाय च | गणका निश्रयं चक्रुः कर्जांश्रीं चित्रकेतवे | २॥ 
ऋलावतीं प्रृष्काय तथा तक्षाय कालिकाम्‌ | स॒ब्ाहवे च कमलां मालतीं यूपकेतवे ॥ ३॥ 
गण: सप्त ता एवं नागकन्पा विनिश्वितः | चंद्रिकामंगदायाथ चन्द्वास्यां चित्रकेतवे ॥| ४॥ 
चश्वलाख्यां पुष्कराय तक्षाय चपलां तथा | सुवाहवे तु बाचछां प्रोचुस्ते गणकादयः || ७॥ 
एवं गंधरवकन्यास्ता: प्रंच विग्रेरविनिश्िता: | एवं हि निश्चयं कृत्ता गणकादीन रघूत्तमः ॥ ६॥ 
विसृज्य मैंथिली गत्वा सर्व इच॑ न्‍्यवेदयत्‌ | ततो ययुः कोदिश्स्ते पार्थिवात्न मुनीधरा:॥ ७॥ 
सप्तद्वीपांवरस्थाथ सावरोधाः सबालकाः | नानावादनसंस्थाथ पौरेजानपदैनिजेः ॥ ८॥ 


में, तोन मुहर्त माधमे और तौन में बतलाया । इस तरद्द उन बारहों कन्याबोकि 

दिवाहको लग्त बस गयी। तदलंतर बलि शाखवाल़ी लग्तसें लब भोर 

अज्ञदके विदाहका मुटृर्त निश्ित किया । पित्र 

तद्षा और मुवाहुका विवाह एक पक्ष वाद मार्मजोपके 
चित्रकेंटुका विडाह माघ मासमें निश्चित 


वक्ष निश्चित किया ॥ ४२-४५ ॥ यूपकेतु, अज्भद 
[जा ॥। ४६ ॥ पृष्कर, तक्ञ तथा सुवाहुका विवाह रामके समक्ष 
उत किया ॥ ४७ ॥ इस तरह कमा वारहों विवाहोंके 
निश्चित हो जातेपर रामने चिः प् पूजा की ॥ ४८ ॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते 


[पक्ेलुके लिए देना निश्चित हुआ ॥ २॥ ३॥ इस 
दिया। चंद्रिका अज्ज॑दके छिए, चंद्रास्या 
अचल्थ सुवाहुके लिए देनेके लिए. उत् ज्योति- 
का निश्चिय हो जानेपर रामने आदरपूर्वक 
जा वहुँचे। जो कुछ सभामें निश्चित हुआ था, सो उन्हें कह 
मूनाया। इसके बाद सातों गैड़ों मुनौख्चर तथा राजे अपने परिवार और प्रजा समेत नाना 
अकारकी सवारियोंपर सवार होकर अयोध्या आग्रे॥ ४-८॥ उस समय उत लोगोंसे सारी अयोध्या भर 


विग्रकेतुके लिए, चला पुष्करके लिए, च' 
खिगोने निश्चित किया । दाँों गे 


३७० आनन्दरामायणे [चर्म ७ 


हैः साउगोध्यापुरी व्याप्ता विरेजे नितरां तदा । ययौ विभीषणकआथ सुग्रीवोडपि प्लवंगमे! ॥ ९ ॥ 
ययौ स भूरिकीर्तिश पृत्राभ्यां शीघ्रमादरात्‌ | ययौ स॒ जनकश्ापि युधाजित्स ययी तदा ॥१०॥ 
कौसल्याया: सुमित्राया वांधवाद्या: समाय्यः | जथ रामस्तवैशाखशक्ले दिजवरैः! सह॥!१॥ 
पुरोधता सुहक्लिथ सस्‍्लानमस्यंगपूर्वकम्‌ । कृत्या तवाय मांगल्यस्नानाथ सी; अचोदयत्‌ ॥ १ २॥ 
ततो प्रहतेसमये वधूच्छिश॑ निद्यां वम्‌। सम्प्‌ हिप्प सुवैलादँ सीताद्ा मप़रस्तदा ॥१३॥ 
स्वयं सस्लुर्पृदा सर्वास्तर्यनादेः स्ालकाः | अथ रामो देवकस्प प्रतिष्ं ब्राह्मणेः सह ॥१४॥ 
आदी छृत्वा गणपतेः पूत्ञां सम्यग्यथाविधि । पुण्याह्मदिश्रयं चापि कृत्वा पूरे सविस्तरम ॥१७॥ 
चक़ोर विधिवचुष्टः पज्यामास वे शुनीन्‌ | ततों मुहर्समदे गला पतन्नगमंदिस्मू ॥१६॥ 
र्वस्प कंजनयनाविवाह  विनिवर्तयत्‌ | चतुर्थे दिवसे वंशपातरस्थे स्लमदीपकेः ॥१७॥ 
नीराजितस्तदा रामो बिरेजे मंडपे खिया। ततो निज गत्वा परवोक्तिरस्सवादिमिः 
लवेन कारयामास रश्मीपूजनमुत्तममू | ततो दानान्यनेकानि ददी स रघुनन्दनः ॥१९॥ 
ततस्ते यार्थिवाः सर्वे तथा ते पन्रगा अपि | सुहृदआाथ गंधर्वा! पौरा जानपदादयः ॥२०॥ 
पूज़यामासुः श्रीराम वखरभरणादिमिः । तथा तान्‌ लक्ष्मणादी थ क॒शाब्रांश्रापि बालका न्‌ || २ १॥॥ 
ततस्ता नृपप्ल्यश्र सुहत्पत्त्य; प्रथक्प्रथ रू | नागपत्न्यश्व गंधर्पत्न्यवान्यास्तथा ख़ियः ॥२२॥| 
सीताचा! पूजयामासुरंखेरामरगादिमिः । सीताउपि ताः सुहृत्यस्तरीस्तथा पाधित्करामिनी॥ २३॥| 
पजयामास विधिवद्दद्ैरा मरगादिमिः । रामोईपि सुहृदः पौरान गन्धर्वान्पल्नगाजुपान्‌ |२९॥ 
वस्नेराभरणेयनिः पूजयामाससादरम | एवं वैशाखामासे तु सिते पक्षे लवस्प च।॥|२५॥ 
कुत्ता विवाह राम। स कृष्णपक्षे तु माघवें | चकार पूर॑डर्याडिवाई . ब्ंगदस्प च ॥२६॥ 
चित्रकेतो! पुष्करस्प विवादों रघुनन्दनः | ज्येष्रमसे. शुबलकृष्णपक्षयोरकरोन्युदा ॥२७॥ 
गयी ओर बह बहुत द्वी गुन्दर दीखते लगी। बहुतसे यानरोंफों साव लिये हुए सुद्रीव, अपते दोनों बेटोंके 
ताप राजा भरिकीति, इतके सिवाय विभोषण, जनक, युधाजित, कोसल्या तथा सुमित्राके बस्यु-वास्थव 
आदि भी अथोष्यामें आा पहुँचे। इसके बाद वैशाखके शुत्लकक्षमें पुरोहितों तथा विश्रोंके साच रामने अध्यज्ञ- 
पुवेक स्लात किया ओर छव॒को मन्नवस्‍्तान करानेके लिए स्त्रियोंसे कहा ॥ ६-१२ ॥ सीतादिक माताओंने बब 


मुहतें आया, तब वधके जड़े हल्दीलेल तथा उबटन लेकर रूवके शरीरमें कगाया और तुड़दी तथा नयाढ़े आदि 
बाजोक पान आलकोके रोज़ स्वव भा स्ताथ शिवा । उपर दाने धाह्मणोंके साथ कुलदबताका स्वापता की 


॥ १३ ॥ १४॥ स्थापनाके पूर्व ययाविधि गणवतिकों पूजा की और विस्तारसे तोन प्रकारका पुण्याहवालस 
किया। इसके बनन्तर मेहमानोगें आये हुए प्रुवियोंकी पूजा करके उत्हें सस्तुष्ट किया। शुल मुहूतमे 
पन्नगोंके यहाँ गये औौर वहाँ कज्जनयनाक साथ लूवका विधिकत्‌ विवाह सम्पन्न किया। चौने इन वॉसकी 
छिटनीमें रते हुए रत्न-दीपकोंसे रामकी आरतों उतारी गयो। उस समय राम सीताके साथ बहुत ही 
पुल्लर दीख रहे थे। इसके अन्तर प्ूवोक्त उल्तावोंके प्राय राम अपे बर गये। वहाँ दवके हादोंसे 
अच्छी तरह छद्मीपृजन कराया और अनेक प्रकारके दान दिये ॥ १५-१६ ॥ इसके बाद उन देश-देशान्तरसे 
आये हुए राजाओं, पन्नगों, सम्बन्धियों, पुरवात्तियों और जनपदवाधियोंते विविब्र प्रकारके वस्त्रों और 
आधूषणोसे राम-उद््रण तथा सब बालकोंक्ो पूजाकी। इसके पश्चात्‌ रातियों, सम्बन्धियोंकी ौ्तियों, 
जागपत्तियों तथा गंब्रव॑ आरिकी स्त्रियोंकों सोता आदि स्थियोंने वस्त्र और आभूषण दे-देकर विधिवत्‌ 
पत्कृत्त किया । रामने भो सम्बन्धियों, पुरवासियों, बा और पत्रगोंकी वस्त्राभूषणसे भछी 
भ्राँति पूजा की। इस तरह वैशाल मासके शुक्कुपदानें छदका विवाह सम्पत्त किया और हृष्णपक्षमें 
पूव॑बद्‌ उत्छाह समेत अज़ुइका विवाह किया॥२०-२६॥ उसी प्रकार ज्ये्टके शुक्ल झोर ऋष्ण- 
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तत; सर्वान्तरपादीआ ददाबाज्ां सुशुजितान | ततः पुनस्तानाहुय॒ पूर्ववन्मागंशीर्षके ॥२८॥ 
तक्षस्याथ सुबादोथ विवाइवकरोस्यश्षुः | तवः सर्वास्त्रपान्‌ र।सो ददावाश्ां सुहजनान्‌ ॥२९॥ 
ततः पुनस्तानाहय माधमासे सुहन्त॒पान। यूपकेतोरंगदस्य चित्रकेतोमहोत्सवें: ॥३०॥ 
विव्राहानकरोद्रामः पार्थिवान्न व्यस्जयत्‌ । पृष्करस्थाथ तक्षस्प सुवाहोश्व महोत्सव: ॥३१॥ 
चकार फान्युने मात्ति विवाहाद जानकीधवः | एवं ऋूत्ला विज्ाहांश रामो द्वादश सादरस ॥३२॥ 
जूपेः संपूजितः सर्वान्पुज्याशां चुपतीन दो | पूजबिल्या प्लुनींआपि विससज रघूदह! ॥३३॥ 
गधर्बपन्‍्नगाः सप्र ते साक्रेतेह्त्र संसश्थिताः । राम मुक्लवा न ते नैज॑ स्थर जग्मुमुंदान्विताः ॥३४॥ 
मंत्रिणः प्रेपयामासुः स्वस्वराज्येषु ते प्रथकू | यदा रामः सर बैकुंठमग्रे गच्छति काछतः ॥२७॥ 
वदा सांतानिकॉल्लोकांस्ते गच्छन्ति न संशय! । अथ रामः पस्नगानां गस्धर्बाणां च सम्रसु ॥३६॥ 
बार्षिकेपृत्सवेघत्र सावरोध: सुहज्जनेः । पोरेः स्वीयेभोजतादि गत्वा ब्यंगीकरोत्सदा ॥३७॥ 
सदा महोत्सवाग्यासन्नयोष्यायां शृदह्दे गृहें | आनन्दः सकलानासीज्ञासील्कुज़ाप्यमंगलपू ॥१८॥ 
अथ तेपां राषरेण पुत्राणां च प्रथक्‌ प्थक्‌। अष्ट कृत्वा तु गेहानि प्रथक्छृत्या च शांतयः ॥३९॥ 
तेषु ते स्थापिता: सर स्वस्वख्री भय प्रवक्‌ सुखम्‌ । तथा ते लक्ष्मणावाश्॒ प्रवस्गेहेषु बाधवाः ॥४०॥ 
पूर्वमेब स्थापिताश स्वस्वप नया मुदान्विता; | छुमित्रायाः स सौमित्रिः स्वीयगेहेप्वसत्सुखम्‌ ॥४१॥ 
केकेषी भरतस्पाथ गेदे मासमुवास सा तस्थों बनुध्नगेदेपि मासमेक यथासुखस्‌ ॥४२॥ 
एवं सा पुत्रयोगेहिंइकरोद्वास सुद्रान्विता | कोसल्था थ राप्रगेहे तस्थी सीवातिसेविता ॥४३॥ 
ते सर्वे बराधवाः पुत्रा निजयानैश्व सेवर्क: । स्वदासीगोधनादैश्व सुखमापुः प्रथक्‌ प्रथक ॥०४॥ 
अथ ते लक्ष्वणायाथ कुशादा बालका अपि |स्वस्रगेहेपु व प्रातः स्नात्वा होमान जिवार्चनम्‌ | ४५॥ 


कक्षमें विकवेतु और पृष्करका दिखाह रूम्पन्न किया॥ २७॥ इसके बाद सब राजाओों ओर दुनियोको अपने- 
अपने घर ॥ आशा दी । फिर मार्यग।पंमें सबको बुल।कर तक्ष और सुबाहुका विवाह किया । बादमें सबको 
आपने देश जारंकी अट्ःमति देकर माध मासमे बुल्यया और यूपकेतुका विवाह सम्पन्न किया ॥ २८-३० ॥ 
साचमें आये मेहसानोंकों विदा न करके रामने मातम पुष्कर, तक्ष तथा सुबादुका वियाह किया। 
इस तरह बा: रके रक्‍मने सब मेहमानोंको स्व पूजा की और उनका पूजन स्वीकार 
किया। तब सबको अपरी-अपती राजबानियोंकों जानेको अनुमति दी। इसी तरह उन मुनियोका भी 
विपिदत्‌ पूजन आश्रमोंकी डानेको आज्ञा दी ॥ ३१-३३ ॥ किल्तु गन्‍्चर्य और पल्नगगण 

पं ध्पामे ते गन्त्रियोंदो राजधानी भेजकर रामके पास रहने लगें ।बे तब तक 
;म अपने वेकुण्डलोककों नहों चले जायेंगे । रामके चले जानेपर वे भी 
|लरिक्त बाविक उत्पादों और त्योहारोंवर राम अपने घरकी 
और गंबवैराजके यहां जाकर भोजन आदि करते थे॥ ३४-३७ ॥ 
ये जाते थे। उस समय सर्वत्र आनंद था। कहीं भी किसी प्रकारका 
अमंस्त नहीं दिस ॥ इसके पश्चात्‌ रामते उन बारहों पुत्रोंके लिए बछपन्मलग घर 
बतब।ये और विधिवृत्‌ श/न्तिपाठ कराके उनको अपनी-अपनी स्त्रियोंके साथ उन घरोंमें बसा दिया। उसी 
तरह लक्ष्मण आई श्राता अछग-अठग महललंमें अपनी-अपनी स्त्रियोंके साथ सुलपूर्वक रह रहे थे। 
सुमिवाके पुत्त लक्ष्मण अपने महल्में आतनंद॒;बंक रहते ये ॥ ३६-४९ ॥ केकेयो एक महीना भरतके पहाँ 
बहू रहा करती थी। इस तरह अपने दोनों पुत्रोंके साथ रहती हुईं वह सुखसे 
प्वोताकी सेवा ग्रहण करती हुई रामके महहोंमें रहती थीं ॥ ४२ ॥ ४२॥ 
मे सब आता और उनके पुत्र अलग-अलग अपनी सवारी, सेवक, दात्ती, गोषन आदि अपा€ सम्प्तियाँ 
रखकर आनंद ले रहेये | ४४॥ यह सदाका तियम था कि लक्ष्मण आई सब अ्राता और कुश गादि 
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गेद्विजार्चादि संपाद्य ततस्ते राषव॑ ययुः | नस्वा राम॑ जानकी ते तस्थुदिव्यातनोपरि ।|9६॥ 
तेपां सर्वाः द्वियआपि स्नास्वा दुर्गा प्रपज्य च । गत्वा सीतां प्रणेय्रस्तास्तस्थुः सीताज्याउच्पने ॥ ४७॥ 
ततस्ते लक्ष्मणायाः कृशाद्याः स्वयुरोझ्खात्‌ | कथा पौराणिकीं श्रत्वा जपमु; स्व॑ स्व गईं अति | ४८॥ 
ठतः सर्वे रामगेहे समाहुता म्ुंदाखिताः। उपाहारात प्रथक्‌ चक्रुम॑ष्याद्दे भोजनास्यपि ॥४९॥ 
एवं तेपां खियश्रापि समाहतास्त सीतया। उपाहारान भोजनानि चक्र: सीतागृह्दे सदा ॥५०॥ 
क॒दा म्रुदा स्वरीयगेहे राषबेणाथ सीतया। उपाहाराव भोजनानि चक्रस्ते आह्मगादिमिः ॥९१॥ 
एबं तैबेस्थुमिर्यालेंः प्रापतुर्नितर्र सुखण | सीतारामो कदा नासीस्कलढ़ः कापि कस्य दि ॥९२॥ 


इति श्रोशतकोटिरामचरितान्तरंते श्रोमदानन्दरामायणे वाल्मीकोये विबाहकाण्डे 
हादशंविषाहुर्णन नाम सप्तमः सा; 
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अष्टम: सर्गः 

( अब्ुध्नतनय यूपकेतु द्वारा मदनसुन्दरीका इरण ) 

आऔरामदास उवाच 
अग्रेकदा दक्षिणे हि. झिवरकांत्यां महापूरि | कंबुकंठों चृपः श्रीमान्निजकस्यास्वयंवरस || १ ॥ 
कर्तुकामी लृपान्सर्वानाहयामास सादरख | तदा ते परा्थित्राः सर्वे पत्राणि हि एथक्‌ एथक्‌ || २ ॥ 
पूवबेरमजुस्समृत्थ हुष्स्थापि तवस्प च। स्वयंवरे. स्वीयमानभंगेनोक्भतहस्स्थितस्‌ ॥ ३ ॥ 
अषयामासुसंपर्ति ने ययुश्र॒स्वयंबरम्‌ । तेपां पत्राणि सर्वाणि कंबुकंठों ददज सा ॥ 8 ॥ 
सर्वेष्‌ लिखितस्तवेक एवाथस्त वदाम्यहम्‌ | यदि नायांति रामस्य बालकास्ते स्वयंतरे॥ ५॥ 
बयं सर्वे तहिं यामो जंबुद्वीपास्तरस्थिताः | तेषामेवसमिग्रायं ज्ञास्सा स तृप्रतिस्तदा ॥ ६ ॥ 
ने समाहुय श्रीराममाहुयामास पार्थिवान | स्वयं चापि स्मसनेरं तदेव॑ रामपूत्रयों: | ७ ॥ 


बालक सवेरे स्नान करके हवन, शिपापेन एवं गो-श्रह्मगोंकी [जा करते थे। तब रामके पास जाते और 
बहाँ सीता तथा रामकों प्रणाम करके दिव्य आतनपर बेठते थे ॥४५॥ ४६॥ उसी तरह उनकी स्त्रियाँ भी 
खबरे झनान और दुर्गापूजतसे निवृत होकर सीताके पास जातीं, उन्हें प्रभाम करतीं ओर आज्ञा पावर दिव्य 
आरानोंपर बैठती थीं। ४७ ॥ इसके बाद मे सब छोग गुर बप्ति्ठके मुझसे पुराणोंकी कथा सुन-सुनकर अपने 
भवनोंको जाया करते वे। दोपहरको रामके बुलनेपर साथस्साथ जलपान तया भोजन करते थे। उस्ी 
तरह उनकी स्थ्रियाँ भी प्लोताके बुलातेपर सौताके यहाँ ही आकर जलपान तथा भोजन करती थीं।। ४८-१० ॥ 
कश्ी-कभी ने लोग राम और बहुतसे ब्रह्मणोंको अपने यहां बुलाकर भोजन कराते थे ॥ ४१॥ इस तरह 
उन बच्चुओं और बालकोंके साथ सीता तथा राम बढ़े सुखसे जीवन व्यतीत कर रहे वे। किसीके साथ कभी 
किसी तरहका झगड़ा नहीं होता था ॥ ५२ ॥ इति श्रोमदारल्दरामायणे वात्मीकीये प॑७ रामतेजपाण्टेयविरचित- 
आषादोकासद्ति विवाहकाण्ड स॒प्तमः सरंः्॥ ७ ॥ 

श्रीरामदाल कहने लगे--एक समय दक्षिणकी शिवकांतिपुरीम वहांके राजा कम्बुकष्ठने अपनी 
छम्याका स्वयम्बर करनेके विचारसे सब राजामोंके यहाँ निमस्प्रणपत्र भेजकर बुछवाया। किन्तु कुश-लवके 
कारण ये भद्गाराज कम्युकृप्ठके यहाँ नहों आये और एक-एक पत्र छिखकर जेज दिया। कस्बुरु्ठने एक-एक 
करके सब शाजाओंका पत्र देखा ॥ १-४ ॥ उन सब पत्रोमे एक ही। चर्चा थी। वह यह कि यदि रामचन्दके 
छड़के तुम्हारे स्वयंवर न आयें तो हम संव जम्बृद्वीपके राजे तुम्हारे यहाँ आयेग्रे--अन्यथा नहीं। राजा 
कम्बुकण्डने उनके अधभिप्राय समझकर रामचन्द्रजोके पास निमस्त्रण न भेजकर बाकी सब राजाओंकों 
बुलाया । कस्बुकष्ठको स्वयं भी वह वात याद आ गयी कि दामके पुतरोने चम्सिका और सुमतिके स्वयंवरमें 


विवाहकाण्डस इछरे 


पिकासुमतिपाणिग्रदणीयं पुरातनम्‌ । ततस्ते पार्थिवाः सर्वे भ्रुख्वाराप हिनागतसू ॥ ८ ॥ 
सप्तद्वीपांतरस्थाथ ययुः करांतिपुरी प्रति | अथ ता कंबुकटस्थ कन्या मदनसुन्दरीम | ९ ॥ 
आसादसंस्थितां दूष्ठा नारदः खात्समाययं | सखीमिः सा मुनि दुज्य विनय त्पुरतः स्थिता ॥१०॥ 
पग्नच्छ नारदं भकत्या विनयावनता शनेः। कुंतः समागतः स्वामिन्‌ गम्यते काधुना बद ॥११॥ 
भवतां दर्शनेनाथ परावित्य परम गता। इतितस्थावचः श्रु्ा किंचित्‌ स्मित्वा झुनिस्तदा ॥१२॥ 
तामाह बाले स्वलोंकादागतोउस्म्यधुना लह्ष्मू । अयोष्यायां रावबस्प पुत्राणां तु प्रथक्‌ पृथक ॥ १३॥ 
गेह्े संभोक्तकामोध्य निर्गतोडस्मि विहायता । एतस्मिन्न॑तरे कांतिपुर्पा: सैन्पानि ये बहि। ॥१४॥ 
इष्टा क्रेषां हि सैन्यानि संतीति हृदि चिंतितमू। ततः पांथयुसाच्छुला तब चात्र स्वयंवस्पू ॥१५॥ 
त॒दा विनिश्चित॑ चित्ते मया राम; स्ंबरे | अत्रैवास्ति दयागतश्नत्तं पश्यामि सब्रालकम्‌ ॥१६॥ 
नैबास्वि हागतमेहे तहिं यास्पाम्पतः परम्‌ | स्वयंवरों विना राम न भविष्यति सात्मजमू ॥१७॥ 
पश्याम्यत्रेव त॑ राम बथाउग्रे गन मम | निश्चिस्पेस्थं समायात्स्ततोष्दूद्ा रघूच्मम्‌ ॥१८॥ 
कर्थ॑ रामो नागतोज्य चेति प्रष्टा पा मया | तुपामिग्रायमाकरष्य दा खिल्‍्नें मनो मम ॥१९॥ 
सप्तद्वीपपर्ति राम॑ वंधुवरालकसंयुतम्‌ | स्वयंवरमनाहय ल्व्पित्रा निश्ित॑ चूपैं:॥२०॥ 
अधुनाऊह प्रगच्छामि साक्ेतस्थं रघूचमग्र्‌ | मन्दभाग्याउस्ति बाले त्व स्वुपा रापवसत्पते! ॥२१॥ 
यतो जाताउस्ि नैवात्र विचित्र कर्मणों गतिः | इत्युक्त्वा वाहिकां प्रष्टा नारदों गन्तुम॒द्यतः ॥२२॥ 
ततः संप्राधेयामास नारईं बालिका मुहं: । खिल्नचित्ताध्शरपूर्णाक्षी म्लानास्था स्फुरिताघरा॥२ ३॥ 
रोमांचिततलुमुग्धा गतशीर्गह्द्स्वरा । येनाई प्रुनिवर्यात्र स्तुपा श्रीरापवस्थ च॥२४॥ 
अविष्यामि तथा का स्वया लां छारणं गता । इत्युकत्वा मुनिवर्यस्थ पादयोः स्थाप्य सा श्िरः॥ ॥२५॥ 
चकार करुणं वाला तदा तां म्ुन्रिजवीत्‌ | मा चिन्ता कुरु रंभोरु समुत्तिहस्त बालिके ॥२६॥| 
सबसे वैर कर लिया ॥ ५-७॥ इस 
जे कम्बुकष्ठके यहाँ पहुंच । उपर 
मास उत्तर आये। मदनसुन्दरीने सखिः 


अलन्तर जब सब राजाओंने यह सुन लिया कि राम नहीं आयेंगे, तब 
कत्या मंदनसृर्दरीकों अंटारीपर देखकर नारदजी आकाश* 
नारदकों पूजा की और उन मुनिके सामने जा बंठी 
स्वामित्‌ ! आप इस समय कहूंसे भा रहे हैं और 
से मै आज परम पवित्र हो गयी। इस प्रकार उसकी 
सुती तो थोढ़ा मुसकाकर नारद कहने छंगे-है वाले ! इस समय में स्वगंछोकसे आ रहा है और 
सब पुतरोके यहाँ भोजन करनेक लिए अयोध्या जा रहा हूँ। आते श्रणय मैने कान्तिपुरी 
(कर पुझ्े वड़ा कोतूहृरू हुआं। रास्तेमें एक पविकसे पूठनेपर ज्ञात हुआ 


ताइए॥ ११॥ आपके 


बाहर सेता देखो | उसे 
यहां तुम्हारा स्वयम्बर है तो यह सोचा कि जहाँ वक है, रामचन्द्रजा अपने बालकों समेत यहां अवश्य 
आये होंगे। चलो, वहां ही दर्शन कर लें। यह निश्वय करके में यहाँ आया, कितु रामसम्रजीकों नहीं देला तो 
दाजाओंसे पूछा कि राम वयों नहीं आये? उत् छोगोंने जो कारण बतलावा, उहसे मेरा मत बहुत ढिन्न 
हुआ ॥ १२-१६ ॥ सप्तद्वोपक अविपति राम तथा उनके लड़कोंको न बुलानेका निश्रय्र करके ही तुम्हारे पिताने 
होरऔर राजाओंकों बुलाया है ॥ २० ॥ अच्छा, अब मैं अपोध्यागर रामचन्द्रजाके पास जा रहा हूँ। हे 
| दुम अभाग हो, जो रामचच्धजो जैसे राजराजको पतोह नहीं वत रही हो। करमको भो बड़ी विवित्र 
अति होती है। ऐसा कह और कन्यासे पूछकर नारदज़ों जानें ढगे | तव वह कन्या मदनसुंदरी लिश्न मन, 
आंसू भरी आँदों, म्ठानभुख, कापते हुए वा रोमांचित शरोर होकर गद॒गद वाणोसे इस प्रकार वितय 
डरती हुई कहने उगी-आप कोई देसी युक्ति करिए कि जिससे में रामकी ही पतोहू बलू'। मैं बापकी घरममें 
हूं। ऐसा कहकर उसने अपना मस्तक मुनिराजके चरणोंमें रल्ल दिया ओर रोने छगा । तब त/रद पुनिते कहा 


३७४ आतनन्‍्द्रामायणे | सर्गः < 


सतिष्यस्ति स्व रामस्य स्तुपा यत्न॑ करोम्यहम्‌ | इस्युकवया तां समाश्चास्प खमागेंण शुनियंपों ॥२७॥ 
एतस्मिन्नंवरेंडपोध्यापुयां! स्यन्दनसंस्थितः । यूपकेतर्यन पह्यंस्तमसातीएमाययों ॥|२८॥ 
किशिस्सैन्ययुतो बालस्तम॒त्तायां विगाह्म सः | यावस्संध्यादिक कर्तमपविश्सतदा प्रनिम्‌ ॥२५॥ 
ददश नारद नत्या पूजयामास सादरम्‌ | ततः प्रच्छ मुनये यूरकेतुः पुरमस्थितः ॥३०॥ 
इुतः समागत॑ चेति तच्छुस्वा नारदों म्निः | सब इस सहिस्तारं कथयामास बालकम्‌ ॥३१॥ 
तच्छुत्वा सकल॑ ब्त्तं नस्वा त॑ नाएदं मुनिमर । अब्वीद्धालक़ों वाक्य सक्रोधः संभ्रमाच्ितः ॥३२॥ 
मैने सुपाणां सर्वेषां इेपबुद्धिबन राषदे | या जाता साम्य सर्वेपां शेयाउनथंकरी जवात्‌ ॥रेरे॥ 
कबुकंठादिभूपानां सार पश्याम्यह रणे | रणे त्वस्कृपया सर्वान्‌ जिला तामानयाम्यइम्‌ ॥ ३४॥ 
इस्युवत्वा सर पर्यों कांतिं पश्चमे5हनि सेनया | नारदोजपि ययो राम द्रष्ड प्रोतमनास्तदा ॥३५॥ 
रामेण पजितः श्रेम्णा भोजनाथ निमंत्रितः ।अथ भोजनदेलायां युपकेतुं. रघत्तमः ॥३६॥ 
अदृट्ठा लक्ष्मण प्राइ यपकेतुर्न दृश्यते | बालेएु त॑ भोजनाथे क्ष्मणात्र समाहय ॥३७॥ 
तदा स मालदीं गल्वा प्रपच्छ लक्ष्मणों जवात्‌ । सा प्राह वनमध्येध्य किश्विस्सैन्ययुतों गतः ॥३८॥ 
बृत्तमेतद्थात्रत्स ग़त्वा राम॑ जगाद हू । अथ रामो भोजनादि संपाद पुनिना मुदा ॥३९॥ 
आयी समायामासीनस्त पु्नि वाक्यमत्रवीत्‌ । पल्ममप्तदिनान्यत्र स्थेये मइचनाच्या ॥४०॥ 
तथ्रेवि नारदः प्राह सभायां संस्थितः सुखम | अथ रात्री यूपकेतुमदद्रा रघुनन्दना ॥४१॥ 
उपहार छतुंकामः . पुनर्लश्मणमन्नरीत्‌ | आकास्य यूपकेतुं नाय॑ दृष्टो मया शिशु) ॥४२॥ 
तथेवि रामवचनात्युनगंस्ता तु मालतीमू | पँ्नच्छ यूपकेतुं स सा ग्राइ नागतस्लिति ॥४३॥ 
लढः से विहनलो भूल्वा राम बचत स्पवेदयत | रामोडपि नागत॑ श्रुस्वा बंधुम्यां विह्नलो3भवत्‌ ॥४४॥ 


है रम्पोर ! है बालिके ! तुम किसी प्रकारकी चित्ता न करो, उठों ॥ २१-२६॥ तुम अवश्य रामकी पताहू 
अनोगो । में इसके लिए उद्योग कहँगा। ऐसा कह और उसे द/हस वेंबाकर नारदजी आकाशमागंस चल 
दिये ॥ २७॥ इसी समय यूपकेतू रयपर बैठकर अयोछ्णासे निकले और रास्टेके सनोंको देखते हुए तमसा नदीके 
किनारे पहुँचे ॥ २८॥ उस समय थोड़ी-सी सेना उनके साथ थी। उसके साथ पूपकेठने तगसामें स्नान किया 
और सब्ध्धावन्दत करनेको वंडे ही थे कि नारदः ॥ तब उनको प्रणाम करके सादर पूजन किया। 
इसके बाद नारद मुनिने विस्तारपूर्वक उस कन्या मदनसुंदरीका खाद पृत्तांत कहा। उसे सुनकर खरोध और 
चबराहूटसे पूर्ण होकर गूपकेतुने कहा--॥ २६-३२॥ है मुने! इस समय जौ सब राजे रामसे देषबुद्धि 
रखते हैं, चहू उनके लिए अनयंकारिणी छिड़ होगी॥ ३३ ॥ कम्बुकष्ठ आदि राजाओंका बल मैं संग्रामभूमिमें 
पहुंचकर देखता हूँ। है शरुतिराज ! में आपकी कृपाते उन सबको जीतकर मदतसुंदरीकों लिये आता हूँ॥ ३४॥ 
ऐसा कहकर यूपकेतु अपनी सेनाके साथ पांचवें दिन कान्तिपुरोम पहुँचे और वारदजी प्रसन्‍नतापूवंक रामका 
दर्शन करनेके लिए. अयोध्या! चले गये ॥ ३५ ॥ वर्हाँ पहुँवनेपर रामने प्रेमसे नारदजीका पूजन करके भोजनका 
लिमंत्रण दिया । जब भोजनका समथ हुआ, तब पूपकेतुको न देखकर दामगे द्मणरो कहा कि इस समय 
युफकेतु नहीं दिखायी देता। है रक्ष्मण! ओर-ओऔर वालकोंके साथ उसे भी भोजन ऋरनेके लिए बुलाओ 
॥ ३६ ॥ ३७ ॥ रामके आज्ञाठुसार लढ्मण मालतौके पाप्त पहुँचे और वूपरेतुको पूछा । उसने 
कहा कि वे अपने साथ थोड़ी-हों सेवा लेकर वनक़ों गये हैं ॥ ३८ ॥ यह वृत्तान्त लक्ष्मणने जाकर 
रामकों सुता दिया। तत्वश्ाद्‌ मुनिके साथ राम भोजन आदि करके अपने सभाभवनमें गये और 
वहाँ बैठकर नारद पुनिसे कहने छगे कि आए मेरे कहनेंसे पांच-सात दित यहाँ हो ठहर जाइये। 'तथास्तू” 
कहकर नारदजों भी ठहर गये। तदलन्तर भोजलके समय रातिमें भी यूपकेतुको व देखकर रामने लब्मणसे 
कहा--यूपकेतुकों बुलाओों। आज मैने दिनभर उरू बच्चेकों नहीं देख पाया हैं ॥ ३६-४२॥ 'बहुत अच्छा! 
बहुकूर रढ्मण फिर माल्तीके पास ये ओर सूपबेतुको पूछा । उसने कहा कि वे बस्नो तक 


संग; ८ ] विवाहकाण्डसू श्ज्प 


ततः सा जानकी अ्रत्वा विहला खिलमानसा । दृद्धाव राषवश्रे सा सर्ते तुष्णी कथ्थ स्थिता; ।।४५०॥| 
इति तान्‌ प्राइ बेदेही तदा सर्वे उतिबिह्वटाः । स्थकस्तोपाद्मागन वेगेन तच्छोघःभ सम्मुग्मताः ॥9६॥ 
तदा तान्विल्ल|म्डट्ठा नारदः प्राह् राबरय | कांतिवत्त यूपकेतों! प्रयागादिकमादरात्‌ ॥४७॥ 
तत्सव राघव; श्रत्वा किचित्तएमगस्तदा | लक्ष्मण प्राह देगेन जत्रुब्तोअ्ग्रेत गच्छतु ॥8८।॥| 
सेनया चतुरंगिण्या जवास्कांति कुशादिभिः | तथेति लक्ष्मणबोकत्वा चोपाहारान्विधाय स॥9९॥ 
सेनया ब्ालकैगाच्छन्रुध्न॑ प्रेपयस्तिश्नि | राम॑ नस्वा5थ बत्रुधनः गीघ्र स्वन्दनसंस्थितः ॥५०॥ 
ययौ कांतिसमीप॑ स पष्टे'डनि प्रुदान्वितः | एतस्मिल्नंतरे क्रांतिपृर्यां तब्र स्वयंवरे ॥५१॥ 
सभायां राजझादुँलाः संस्थितास्ते मुदासिताः | अच सा क्षिविकारूढडड्ययों मदनसुन्दरी ॥५२॥ 
किंचिन्म्लानमृी दु/खात्स्मरंती नारदेस्तिम । बृदोपभाता हां सर्वात दर्शयामाय पाधिवान्‌ ॥९३॥ 
यूपकेतुस्तदा वेगाड्ूत्वा तृष्णी समांगणम्‌ | मोहनाख्रं विसृज्याथ मेोहयामास तां समास ॥५४8॥ 
मोद्ितेमेहनाखरण न्यस्तां तद्बाहकेशजि । रपेन शित्रिकां गस्‍्वा शृत्वा मदनसुन्दरीम ॥५५॥ 
निजाभिधान संश्राव्य ता तुष्टामकरोत्तदा | अथ सा वस्यामास चीर॑ मदनसुन्दरी |५६॥ 
म्रमोच मालां तत्कण्ठे नव्ररत्तमयीं शुभाम | ततः स यूपकरेतुदि रथे मदनसन्दरोम ५७७॥ 
निवेदय कांतिपुर्याः स व देगृत्वा स्थिरो 3 भवरत्‌ । तामाह दुयिर्जां बीर स्विद्नी ख॑ भयं स्पज ॥५८॥ 
जिस्वा सर्वान्तपानद्य खया गच्छाम्यह पुरीव्‌ | तत्तसस्‍्थ वचन श्रुसरा सा प्राह वचन तदा ॥५९॥ 
बहवः संति राजानस्तवमेकः स्वस्पसेतया | असख्यातानि सैन्यानि तेपां प४य समन्तत॥॥|६०॥ 
कथ॑ युद्ध भवेदत्र मा कुरुप्वाद्य संगरमू | शीघ्र मां नय साकेतं ततो रामेग सेनया ॥१॥ 
॥ ४३॥ यह गुना तो जिल्लक होकर लक्ष्मणते राससे कहा। जब रासने यह सुना तो आताभोके 
॥ वि्ञुल तथा ख़िन्न होकर दौड़तों हुई 
देखकर शो चुवचाप बैठे हैं ? ॥ ४५॥ 
| तैारी कर दिये॥ ४६॥ इस श्रकार 
कुल देखकर नारदजोने रामसे कान्तिपुरोका वृत्ताग्न बतलाया और यूपकेतुके प्रस्थातको भी 
बात कह सुनायी ॥ ४७ ॥ यह हा गुना तो रामको 'घ हुआ और चुरंत लक्ष्मणकों आज्ञा दी कि 
भेरो चतुरंशिणों सेवा लेकर शत्रुष्व अज्ी कॉतिपुरी जायें। “बहुत अच्छा” कहकर लद्ष्मणने भोजन 
आदि कराके रातमें हो सेना और कुश आदि वीर साथ शह॒घ्नकों कांतिपुरी भेजा। रामको प्रणाम 


करके शबुघ्त रथपर पवार हुए और प्रसन्नतापूर्वक प्रश्यान कर दिये॥ ४८-५०॥ इस तरह अपोष्यासे 
चलकर ठाक छठें दिन शनुध्त 'ुध्न का न हो 


है और कट्टा कि औप छोग पुपकेतुको 
घबड़ा उठे और भोजन त्यायकर 


उस समय वह दुःखसे तारदकी बातोंका स्मरण कर रही थी। इस झारण उसका मुख वुम्हलाया हुबा था। 
रुभामें पहुंचकर वृद्धा वशतीने सथ राजाओंको दिखलाया ॥ ५३॥ उसी समय वेगके साथ यूपकेतु सभाभवतमें 
पहुँचे और मोहनास्तका प्रयोग करके उन्होंने तारी सभाको चूछित कर दिया ॥ ५४॥ मोहनास््रसे मोहित 
होकर शिविकावाहकोंने भो झिविका जमीनपर रख दी। इतनेमें रथवर वेडे हुए गुपकेतु शिविकाके वास 

हः नाम वताया, जिससे वह बहुत प्रसक्ष हुई और वीर यूपकेतु- 
को बरकर उसने उनके गलेमें बह नवरत्ममयों वर्माला डाल दी। तब प्रसन्न होकर यूपकेतुते मदतसुम्दरीको 
रक्‍में बिठा लिया ॥ ५४-५७ ॥ तव कान्तिपुरीसे वाहर निकलकर वे एक स्थानपर हुक गये | वहांपर उन्होंने 
नश्तसुव्वरीसे कहा कि अब तुम किसी प्रकारका भव न करो ॥ ५८ ॥ में सब राजाओोंको जीतकर तुम्हारे 
हा अयोध्यापुरी चलूंगा। यूपकेतुकी बात सुतकर उसने कह्ा-॥ ५९॥ वे राजे बहुतसे हैं और तुम अकेले 
डो, तुम्हारे स्लाथ सेना भी थोड़ो-सी है और देखो न, उनकी असंख्य सेना चारों ओर पड़ी हुई है॥ ६० ॥ 


१७३ है आनन्‍्द्रामायणे [ बगै। ८ 


इति तस्पा बचः अुस्वा तामाश्ास्य पुनः पुनः । उपसंदारयामास मोहनाख स छीलया ॥६झ॥ 
व॒दा ते पार्थिवाः सर्वे श्रुत्वा नीतां वधूं बलात। श्रवुष्नतनयेनेति स्ीवाक्ये: स्यंदने स्थिताः ॥६४॥ 
निर्ययुः कोटिशो योद्' स्वस्वसेनाइता जवात्‌ | चंपिकाया। सुमत्याश्व पूर्ववैरेण दर्पिताः ॥६५॥ 
दृहुबुनेमिमागेंग.. ददूशुस्त॑ रघस्थितघ्‌ । युक्त सदनसुन्दर्या विश्ंत मातिकां हृदि ॥६३॥ 
ततस्त॑ अग्ृूचुः सर्वे नानाश्स्राणि सेनिकाः | युपकेतुस्तदा बेगाइणत्कृत्य. महदधनुः ॥६७॥ 
वायब्यास्लेण तान्सर्वानुद्धय दशदिज्ञु सः । प्राक्षिपत्पाधिवान सैन्यैर्नानावाइनसंस्थितान]| ६८॥ 
वदा से कंजुकण्ठोईपि पूरवनैस्मजु स्मस्च्‌ । चंपिकायाः सुमत्याश्ष स्वयंवरसग्रद्भबमु ॥३९॥ 
निमेषान्निनकृत्याया बैसतों हरणं बलातू। मदाक्रोधान्नियंयों स स्वरेन्येन परिवेश्ितः ॥७०॥ 
कुबंनू दुंदुमिषोपांश युद्धाथं यूपकेतुना | यूपकेत्रपि शरत्वा दुन्दमीनां महत्सवनम ॥७१॥ 
कांतिपुयृत्त्यारपुरतः संस्थितों. रथी | टणत्कृत्य महच्चाएं सन्दधे शरमुत्तमम्‌ ॥७२॥ 
येये वीरा! पुरद्वारान्निरंताश बहिः बने: | तान जधान क्षणादेव प्रेतैारं रुरोध सः ॥७३॥ 
+35 दृष्ठा यपकेतोअ कंबुकण्ः पराक्रमम्‌ | ययौ स्वयं स्पन्दनेन ग्रेतसंघ॑ विदा्य च ॥७४॥ 
सन्येन संयुक्तो पूपकेतूं क्रुधा जयात्‌ | वदा 55 यूपकेत स मया त्व॑ चज्नरं कुछ ॥७०॥ 
किमेंतान्मश्ञकात इस्वा पौरुष मन्यसे जड़ । इस्युकवा सप्रमिर्याणेर्यवकेतुं जघान सः ॥७६॥ 
तान्बाणानागतान्‌ दृष्ठा यूपकेतुनिजें! शरेः । वांश्छित्वा नववाणैस्तच्चापं सारधिन घ्वजम्‌ ||७७॥ 
कतच॑ पुकुटं छित्वा. जधान हुरंगानपि । पकुचां_ तदा कंबृकण्ठो गदामादाय दुबे ॥॥॥ 
ऐसी अबस्थामे युद्ध कंसे करोगे ? आज तुम संप्राम त॒ करो। मुझे शौज्न अयोध्या पहुँचा दो और वहंसे राम- 
चन्द्रजोकी विशाल सेता लेकर भाओं, तब युद्ध करो। है प्रभो | ऐसे सग्य साहस करना ठोक नहीं है। मैं 
बार-बार यही विनती करती हूँ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ इस प्रकार सदनसुल्दरीकी बात शुलकर उन्होंने उसे आखा- 
सन दिया और मोहलास्तका संवरण कर लिया ॥ ६३ ॥ जब उत राजाओंने स्वियोके मुखसे सुना कि शत्रष्न- 
के पुत्र यूपकेतुने मदनसुच्दरोका हरण हिया है तो अपनेअपने रघोंपर सवार होल्होकर वड़ो-बड़ी सेता 
लिये वेगके साथ वे छड़नेको निकल पढ़े । एक तो सुमति और बरनेका ही बैर उन छोगोंके सनमें 
था, दुसरे अब मदतसुल्दरीके हरणसे उत्तके हृदयकों ओर भी ठेस छगी॥६४॥ ६५ ॥ फिर वया था, 
मश्के रघके पहियोंका रास्ता देखते हुए वे चले ओर थोड़ी ही दूर जाकर उन्होंने देखा कि युपकेतु मबत- 
सुल्दरीके साथ बैठा है ओर उसके गलेमें वरमाला पड़ी हुई है ॥ ६६॥ देखते ही ग्रब राजाओंने एक साथ 
उस बीर बारुकपर कितने ही शस्त्रोंका प्रहमर कर दिया। बूफकेटने भो वेगके साथ अपने धनुषका टक्कोर 
किया ॥ ६७॥ और वांदव्य वस्थ्रका प्रयोग करके उत सब राजाओंको रद, वाहन तथा सेना समेत उड़ाकर 
दूर फेंक दिया ॥ ६८॥ महाराज कम्बुकष्ठ भी दूरव॑रका स्मरण करके विशेषकर इस समय बैस्वश अपनी 
कब्पाका हरुण देखकर अपनी सेनाके साथ यूपकेतुसे युद्ध करतेके लिए दुंदुभोका घोष करते हुए विकर 
2 यूपकेतुने भी जब डुंदुभोकी गरजना सनी तो कांतिपुरोके उत्तरी द्वारपर पहुँचे ओर अपने धतुपका टद्धोर 
-जो योड्ा निकलते, उनको अपने 


दोन बाशणोंसे यूपकेतुपर प्रहार किया ॥ ७६ ॥ उन वाणोंको अपनी ओर आते देखकर यूपकेतुने अपने तो बाणोले 
कम्बुकृप्ठके बाणों, धनुष, सारवी, ध्वजा, कवच और मुकुटको काट डाला और घोड़ोंको भी मार दिया हद 


सगे ८ ] विवाहकाण्डस्‌ ३७७ 


तावस्सहस्र॒धा. वागेयपकेतअ्कार ताम््‌ | ततों वरदृष्चा दुरां प्रुर्टि कम्बुकंठस्वरान्वितः ॥७९॥ 
हंदये यूपकेतोस्ता जघानाचलसब्निभाम्‌ | तदा स॒युपकेतुस्त॑ श्वशुरं स्व॑दनोपरि ॥८०॥ 
ध्यजे बंध ब्ेगेन खज्ज जग्राह सम्भ्रमात्‌ | कंबुकण्ठशिर्केद झतुं त॑ समुपस्थितम्‌ ।/८?१॥ 
हृष्ठा पस्प्रा करे तस्प सखड सम्भमान्विता | तमाह नत्था साध्वश्ली तदा मदनसुम्दरी ॥८र॥ 
विहलला विगतोत्साह्य वेपती ब्श्र॒लोचना | मम्र तात॑ कंबुकष्टमेनं हंसि कथ॑ प्रमो ॥८३॥ 
मक्षिकापतन पू् असे यद्धत्वया कृतसू | सुखारम्भे पव॑ंसेव कर्मावलम्बितमू ॥|८8॥ 
मद्राक्याबैतर हंतव्यस्तस्मासां प्रार्थयाम्यहम्‌ | एवं मदनसुन्दर्या वचः शरुत्वा विहस्प सा! ॥2५॥ 
करादिसम्य त॑ खड़े सख्त चोदयन्मुदा | सेनया स ययी यावत्यथा<्योध्यां पुरी प्रति ॥८६॥ 
तावदूदुंदुमिनिषोपानग्रे. शुश्राव सेनपा । पुनव्ापं द्ीकृत्य यूपकेतुस्तदा पथि ॥८७॥ 
कस्याग्रे वाहिनी चेति चिंतयामास चेतसि | ततः शार॑ घ्ुमोचेक निजनामांकितं वलात्‌ ॥<4॥ 
योजनांतरसेनायां शरः ग्रजुब्नसल्रियों | पपात तत्यदाग्रे त॑ रुष्ठा स चक्ितस्तदा ॥८९॥ 
शरपुच्छे यूपकेतोर्नाम ्ट्ठाष्य जल्ुद्दा | निश्ितवान्यपकेतुर्मागेंज्ये. वर्तते शुवस्‌ ॥९०॥ 
वतश्ापै स झबुध्नः स्वनामांकरितमुत्तममर | शर्रं संधाय विश्रुखं यपकेतुं श्रुमोच ह॥९१॥ 
स॒ शरो यूपकेतोअ मस्तकादर्ध्वतसतदा | अपतत्पप्रभागे स त॑ दद्॒श पितुः शर्म ॥९२॥ 

प्रो दृभिनि स्नान । गत्वा वेगेन शतरुस्नं इष्टोत्प्डत्य रथादुब। ॥९३॥ 


तदा हशों यपके/ 


ननाम पितर ग्रदेशंयन्‌ । तदा त॑ सुद्दद ज्ञासा मोचयामात्त झजुद्दा ॥९७॥ 
कंवृकंठमुखाच्छत्ता सर्व ब्रत्तं सविस्तरम । अप्ुस्‍्लः प्राधितस्तेन सुद्ृदा तस्पुरों ययों ॥९५॥ 


कम्बुकण्ठ पे: ॥ बूपकेतुने अपने वाणोंसे उनकी गदाके भी हजार 
दुकड़ कर दिये । ) छातीपर कठोर घूसा मारा। तब यूपकेतुने अपने ससुर 
हि 


४ 
ऊम्बुकष्ठफों रथंकी ध्वजाें बांब ल्थिा रौर सिर का 


ननेके लिए मेगके साथ तलवार उठावी॥ ७९-८१॥ 
इस तरह घिर 


कर मदनसुन्दरीने प्रणाम किया और 
आँखोंमें आँसू भरकर कहा: आप क्यों मारना चाहते हैं ? पहले ही 
आसमें मक्‍्खो गिर पड़ेनेके समान आपने सुखके स्थानमें इस दुः कर्मको क्‍यों अपनाया है ? ॥ ८5३॥ ८४॥ 
आध मेरी बात मानकर इन्हें मत मारिए। मैं आपसे यह्दी ध्रर्थना करती हैं। यह कहती हुई मदनसुन्दरों 
छिकल हो गयी। उसका उत्साह नष्ट हो गया वा, वह कांप रही थी और नेत्र आंसुकी बाराएं बहाती जा रही 
थी। इस प्रकार मदनसुस्दरोकी बात युतकर युपकेतु शुस्कराये और खद़ग फेंडकर अपने साइवीकों रण 
अल्लनेका संकृंत किया। वे अपनी सेनाके साथ अबोब्यापुरीकी ओर चले हीये ॥८५॥ ६६॥ इतमेमें 
आगेसे दुल्दुभीका घोष सुनायी पड़ा । अब अपना घठुब सम्दाउकर सोचने लगे कि आगेसे यह किसकी 
ना आ रही है। यह धोचकः मे अंकित एक बाण बेगपू्॑क छोड़ा ॥ ६७॥ रू ॥ वह 
सैना 


बाण उठाकर बूपकंतुकी ओर छोड़ा ॥ ९१॥ वह बाण यूपकेतुके उपरसे होता हुआ पीछे जा गिरा। यूपकंतु- 
हे अपने पिताका बाण देखा ॥९२॥ तत्व प्रसन्न द्वोकर दुन्दुभो जेसा गजन करते हुए वेगके साथ शब्रुध्त- 
क॑ दास पहुँचे । वहाँ पिताको देसते ही वे रबसे कूद पड़े बोर अपनी स्त्री मदनशुर्दरीके साथ जाकर शतरुष्त- 
को प्रणाम किया ओर ब्वजामें वेंधे हुए कम्बुकष्ठकों दिखाया। शल्रुब्तते उन्हें अपना सम्बन्बी समझकर छुड़ा 
5 दिया ॥९३॥९४॥ फ़िर शत्रध्तने कम्वुकष्ठक सुखसे ही विस्तारसे साथ समस्त वृत्तान्त सुता। इसके बाद कंबुकंठके 


३७८ आननन्‍्दरामायणे [हरगः ९ 


कांतिएुरपा बहिः स्वित्या कंबुकंठमतेन सः। आक़ारणार्थ लम्राय राम. दूतास्प्रचोहयत्‌ ॥९६॥ 
तदा ते कंडुडंठस्थ झम॒ुघ्नस्थापि देगतः | आकारणाथ श्रीराम ययुदृता मुदाम्विवाः ॥९७॥ 
इति भीशतफोट्रामचरितातति श्रीमदानन्दरामाबणे विवाहकाण्डे मदनसुन्दरीहरण नामाष्टमः सगे: ॥ ८॥ 


नवमः सर्गः 
( रामका वंश्बिसार ) 

श्रीरामबास उबाच 
गत्वाओ्योष्यापुरी दूता राम॑ इत्त॑ न्‍्यवेद्यन्‌ | रामोषपि अत्वा तदूत्त पीदाये संन्यवेदयत्‌ |!  ॥ 
ततो मुहतें थीरामः साथरोशालुजेंः सह | पौरै्जानपदे! सरें। सुदुझ्िः सेनया सह ॥ २॥ 
नहदेन ययौ कांतिमाघां झ्रक्तिपुरी श्रति | ततः श्रुला कंबुकंदः ज्ीत्वं राघवमागदम ॥ ३॥ 
स्‌ प्रस्युद्धम्य बिनयालत्वा संपूजपन्युदा | पुषकेतु तठः पज्य वारणस्थं पूरी शनेः॥8॥ 
वास्त्रीनृत्यगीतैश्र॒तृर्यधोपैनिंनाय सः | तत।कां तिपुरीस्थास्ताः ख्लियः प्रासादसंस्थिता: ॥ ५ ॥ 
दृष्ठा राम यूपकेतुं वर्ष्षः परष्पश्नट्टिणि! | ततो रामः श्नैरेस्तुं कब्पित॑ गृहरुत्तमस्‌ ॥ ६॥ 
गला इष्टा सहृत॑ तु प्वोक्तकौतुकः सुखम्र्‌ | यपकेतोविंवाई से चक्कार परमोत्सवेः ॥ ७ || 
हते विवाई निर्त्य कजुकठेन पूजिताः | हस्त्यश्वरवपादातदासदासीजनादिमिः.. ॥ ८॥ 
य्यौ मदनसुन्दर्या रामोष्योष्यापुरी विजाम्‌ | ततो विवेश- नागर नेदुर्बाद्यानि वे तदा || ९॥ 
मजतृर्बारनायंश्र लुषटवर्मागधादपः । आ्रासादस्थाः ख़ियों राम बबर्षुः पुष्पवृष्टिमिः ॥१०॥ 
मार्गे नौराजितः ख्रीमिविवेश निजमन्दिस्म्‌ | कारबिस्वा स्मापूजों ददौ दानास्यनेकृषः ॥११॥ 
सुहृदः पूजयामास राषवों बसनादिभिः।ततों विसर्जेयामात सर्वान्स्वस्वस्थलं प्रति ॥ह्रा। 
आता ररनेपर उसके साथ ही कांतिपुरी गये ॥ ९४ ॥ वहां कम्बुकप्ठकी सलाहसे शत्रष्न नगरके बाहर हो 
ठहूरे और दामको बुछानेके लिए दूतोंको मेजा॥ ६६॥ उसी समय शत्रुत्त तथा कम्बुकस्ठके दूत श्रीरामको 
अगदानन्‍्दरामाषणे 


बुछानेके लिए प्रसप्नताएवंक चकक पढ़े ॥&»॥ इति श्रोशतकीटिरामचरिसांतगते 
५० पामतेजपाण्डेयविरणित ्योत्स्ना भाषाटीकासहिले विवाहुकांडे अष्टम: सर्ग: ॥ ८ # 

भीरामदास कहने लगे--बे दूत अयोध्यापुरीमें पहुंचे और रामको कातिपुरीका सव हाल कह सुनाया । 
सो सुनकर दामते सीताले कहा॥ १॥ इसके पश्चात्‌ अच्छे मुह॒त॑मे राम अपने अंतःपुरकी नारियों, पुखाश्ियों, 
जनपदवासिणों, समस्त सम्बन्धियों, नारद तथा सेनाके साथ आदियुक्तिवुरी अर्थात्‌ कांतिएुरीको चछ 
पड़े । जब कम्बुकप्ठने सुना कि रामचल् पुरोके निकट आ। पहुँले है, तव आादरपुबंक स्वागत करने णये। 
वहाँ पहुंचकर सबिनय प्रणाम किया। इसके अनेतर दामन तथा यूपकरेडुका पूजन करके हायोपर बिठाकर 
बीरे-थीरे पुशीको चले ॥ २-४ ॥ रास्ते वेश्यायें नश्वतो-गाती पीं और दुड़ही आदि विविध प्रकारके बाजे 
जज रहे ये । उयर जब नगरकी स्थियोंते आते देला तो राम ओर पूपकेतुपर पृष्पवृष्टि करने ल्मों। 
तत्पश्नात्‌ राम जनवासेमें पहुंचे ॥ ५॥ ६ ॥ वहाँ मुहूर्त देखकर पूर्वो्त कौठुकोंके साथ बड़े उत्साहसे 
यूपकेतुका विवाह किया ॥ ७॥ विद्याहकी सब रोतियाँ पूरी ही जानेपर कम्जुकष्ठले पूजित होकर कितने ही 
धो, घोड़े, रथ, पैदल सेना, दारूदात़ों झारिके साव पदनसुन्दरोशों लेकर बपनी अयोध्यापुरीको चल 
दिये | बगोब्याके पास पहुंचकर वे अपनी नगरीमें धुले तो विवि प्रकारके वाजे वजने लगें ॥ ८॥ ६ ॥ 
चेश्याएँं साचने छरीं जोर मापध-बन्दीजर स्तुति करने लगे | नगरवास्िनी गहिलाएँ जेंटारियोंपर चक़-वदुकर 
रामपर फूल बरसाने छगीं और कुछ स्त्रियां मार्गमें आरती उतारे हुगों । इस उत्साहसे राम अपने महू गये ॥ 
बहाँ उन्होंने रुक्ष्गीकी पूजा की ओर अनेक प्रकारके दान दिये ॥ १०॥ १३ ॥ इसके अनंतर विमंत्रणमें बे हुए 


शरगेः ९ ] विवादकाण्डस्‌ ३्ज९ 
आइ सप्त इमाराब ठवावाः स्वस्तवेदरनि | चक्र: करीडां पृथक्‌ ख्रीम्यां कुशरअंपिकयाउकोत्‌ ॥१३॥ 
चंपिकाां दुह्ठितरः झशाजञताः शुभा नद ! कुणस्याग्रे इसुदव्यां_भविष्यंत्व्ट बूनबः ॥१४७॥ 
भविष्यति त्था कन्या स्वेका चंपकमालिनी । ज्येष्ठ: पुर उतिथिरिति नाम्ता राज्यं करिष्यति ॥१५॥ 
चतुर्देशञ मुमत्याप्रा: स्तिय; सर्वाः ऋ्रमेण दि । सुप्व॒स्ततयानट्ट फन्येंकाउवि प्रथक एयक ॥१६॥ 
से दादशब॒ पौ्मापपौन्रीजंत सतोरमाः | अयोविशद्रामचन्द्रों छालयामास॒ सीतया ॥१७॥ 
कुमद्वतीमाविपुत्रतहिता; शिशद। शुभाः | विंशच्छामासंस्ते तथा पौज्यस्ताडखभाः श्द्धा। 
चतुविश्वन्मिताआसन सर्वाश्रोद्ठाहिता दरें: / तथा ओरराम्रपौज्ेश्न नुपकन्या. बनेकश्वः ॥१९॥ 
काबिस्सयंद्रेणेव. क्राथ्िद्रासयोगतः । काशिड्वांधबेयोगेन का््रिद्ेबहकर्मणा ॥२०॥॥ 
परिणीता: पौरुपे तासां संख्या न विद्यते । तायसां दि संतर्ति बक्तु का समयों भवेदिह ॥२१॥ 
एवं सर यूपकेशोश्व विवात्थरमः शुभः। संपद्य नारद: श्रीमास्थभारया रघुनन्दलम्‌ ॥२२॥ 
रामनामसहल्लेण... सतोकनातिभक्तितः । सतुखा श्रेराव प्रष्ठा ययावाकाशवर्स्मंना ॥२३॥ 
श्रोरामदास उदाच 


एवं रामेण साक्रेतपर्या मोगाडिरं सुखश । अुक्तास्‍्तेपां वर्णतेउञ्न कः समयों मवेन्नरः ॥|२६॥ 
एक एवं सम्र्थोहिपृद्धाल्मरीकिस्तफ्सा निधिः | शतकोंटिमित येन नानाक्रीडादिसंयुतम्‌ ॥२७॥ 
वर्णित रामचरित_ महामंगलक्ारकम्‌। यत्त्दृत्वारि सवा किंगिकदय़े परिवर्णितम्‌ ॥२६॥ 
एवं रामस्त्वयो ध्यादां पुत्र तः । प्रपीत्रें: पोतरपीज्रेश्व रजयाभास जानक्रीम ॥२७॥ 
एवं विवाहकाण्ड च शिष्य सतरां परितर्णितवू । नवसर्गं प्रित्रं च अवणान्मंगलत्रदमू ।२८॥ 
विवाइदाएंड परम॑ दे स्रण्यत्यपि मानत्रा: | ते ख्लीमि। पुत्रपोर्रश्न वियोगं ताप्जुबति हि ॥२९॥ 


सम्बन्धियोंकों बस्त आदि दी ॥ १२॥ इसके वाद 
लव आदि सातों गुमार अः जर ढुश अपनो स्त्री 
के कन्यायें उत्पन्न कीं। 


कुमुछ्लीसे आठ पुतत भोर चम्पकमालिनी । पु पुत्री भो आदमें उ्लन्त दोगी। कुशका सबते बड़ा 
पुत्र अतिथि अयोध्य ॥ ॥ १४॥ १५॥ इलके लिवाद सु्॒ति आदि चौरह स्तरियोंने ऋ्पशः 
पन्‍न को ॥ १६॥ इस तरह राम त़तोताके साच वारह सो पीत्रों तथा 
थे॥ १७॥ इस अ्रकार हमद्रतीक़े भावी पूत्रों पोत्रोंको भी मिलाकर 
॥ जितका रामने अच्छ-अच्छे राजाओक साथ विवाह कर दिया 
के साथ हुआ ॥ १९ ॥ उनमेंये कुछ कुमारियाँ सवयंवरसे आयी, 
कुछ राक्षसविवाहर 8 गंबबंधिवाहुके योगले आयों ओर जुछक्ला शुभ विचाहसम्बन्ध हुआ ॥ २०॥ 
इनके प्लिवाद पोवोंके पुरुपाथंस इतनी रा: मके महलोमे आयी, जिनकी कोई संख्या ही नहीं दै। 
हैसी स्थितिमें उन ।नोंको कोत गित रुकता है? ॥२१॥ इस प्रकार दुपकेलुका अन्तिम शुभ विवाह 
सम्पल्न हो शानेपर नारदते समासें सूतके कहे हुए रामसहत्वनामसे अति भत्तियूरवक दामकी स्तुत्ति करके 
जानेकी आज्ञा मौग ही ओर आकाशमार्गटे चले गये॥ २२॥ २३ ॥ अरामदासने कहा--इस तरह रामने 
बहुत समय तक सुल भोगा। उसका वर्णन करनेस कोई भो प्राणी समर्थ नहीं हो सकता ॥ २४॥ 
+ एकमात्र तयसवी वात्भीकिनी उसके वर्णतमें समर्ध हुए थे। जिस्होने सौ करोड़ फ्छोकोंमें तानाप्रकारकी 
परड़ाजों सहित रामचरित्रका वर्णन किया । यह रामचरित परम मज़जुंढकारक है। इसका स्मरण करके ही 
मै दुम्हारे हमक्ल कुछ बहनेमें सम हा है ॥२५ | २६॥ इस अकार राम अपनी अवोध्याएरोमें 
पुत्र, पोड प्रपोत्र एव प्रपोवोंके युओ्ेंके ताथ रहते हुए सोताको ब्ाह्मा|दित करते रहे ॥२७॥ दे शिष्य ! 
इस तरह मैने नी सर्ेदुक्त पवित्र विवाइकाण्डका वन किया, जो घुनतेमें पर्वशा मद्जलदावक है॥ २०॥ 


बीस सो पोत और चोदीस पोजिः 
और रामके पौबोका दिवाह सर 


झेड० आनन्‍्द्रामायणे [ सम ९ 


धर्माथी प्राप्तुणदर्म धनाथी घनम/प्ठुयात्‌ | कामानाप्नोति कामार्दी मोक्षार्थी मोक्षमाप्जुयात्‌ ३०॥ 
ख्ीकामुकैनेर रेतत्पठनीयं॑ निरंदरस्‌ | दिवाइकाण्ड परम आप्लुव॑त्यत्र ते बधूः ॥३१॥ 
पतिकामा इमारी चेस्स्नात्या भोष्यति पक्तितः | विवाहकाग्डमेतदंसनोझ॑ पतिम/प्जुबात्‌ ॥३२॥ 
समर्यशरेस्पठेदेतच्छूणुयाद्राश शा भक्तितः | इड ख़लिया सुखं भकलवाउप्सरोमिदिबि मोदते ॥३३॥ 
स्धवा श्रूणुयादेववा नारी कांडस्ुत्तमण्‌ | विव्ाहाजयं कदा भर्त्रा वियोगं काप्ठुयाचु सा ॥३४॥ 
सप्तदशदिनैरस्प कार्य. ब्नीशामकेसह! | अलुष्ठात वर्षमेक मूखोंडपि द्धियमाप्लुयात्‌ ॥३७॥ 
प्रथमे दिवसे सगे पठेददी चे परेष्हनि | नवमे दिवसे सर्गास्क्मेण संपठेश्नव ॥३६॥ 
द्मे दिवसे्टैव क्षयस्लवेकेन वें क्रमात्‌ | एवं सादशदिनैरतुछान स्पत॑ बुचैः ॥३७॥ 
अथवा सके कांड प्रथमे दिवसे पढेत्‌।परेऋूति द्विजारं हि तबमे दिवसे क्रमात्‌ ॥३८॥ 
नवबार॑पढेच्चेद॑ दशमे दिवसे ततः | अष्टवारं पेल्कां्ड बयस्खेवं ऋमास्स्म॒तः ॥३९॥ 
एज नरो वर्षमेकमडुठ़ानात्स्त्ियं लभेत्‌। स्मितवकत्रां चारनाक्षां रिव्यरूपां मनोहराध्र्‌ ॥४०॥ 

विवाहकाण्ड परम॑ पविश्रमानन्दद॑ मइलकारक च। 

सरींद॑ मनोहं अतिस्तौस्यद्‌ वै नरै; सदा संश्रवणीयमेतत्‌ ॥४१॥ 

आनन्दरामायणमरध्यसंस्थ विवाहकांद परम॑ हि. बहस । 

शृष्ब॑ंति मकत्या श्रुति मानव। ये लभनन्ति कामानखिलान्मनोज्ञान्‌ ॥ ४ २॥। 
इति थोशतकोटिरामचरितांतर्गत घीमदारस्दरामायणे विदाहकांडे रामवंशविस्तारकपन ताम नवमः सर्गः ॥0ा 

विदवाहकांडे सर्गा आनन्दरामाये नवेब ज्ञतव्या: । प्चणता/ इलोका: पचाणोत्युपरिष्ठा: ॥ १॥ 
शो मनुष्य विवाहकाण्डका श्रवण करते है, ने अपनो स्त्री तथा परत्न.योत्रोसे कभी भी विधुक्त नहीं होते ॥ २९ ॥ 
इसको सुलेसे धर्मायी धंको, घनारथीं धनकों, दामी कामको और मोक्षार्दी मोक्षको पः लेता है॥ ३० ॥ जो 
छोग सट्रोकी इस रखते हों, उम्हें चाहिये कि निर्तर इस विदाहकाप्डका थाठ किया करें। इससे उन्हें स्त्री 
अवश्य प्राप्त होगी॥ ३१॥ अच्छे पतिकों पानेकों इघ्छा रखतेवाही कुमारों यदि भत्तिपूवंक इस कॉडको सुने 
हो सृल्दर पति पावेगो ॥ ३२ ॥ जो सस्नोक मनुष्य इस काण्डकों पढ़ता या सुनता है तो वह इस जन्ममें स्त्रीडे 
साथ घुख भोगकर स्वगेंम अपसराओंके साथ विहार करता है। जो रुघवा नारी इस काण्डकी सुनती है, वह 
को पत्तिवियोगका दुःख नहीं पादी । जो लोग स्त्री चाहते हों, वे सत्रह दिनमें एक वावृत्तिके कमसे एक वर्ष 
पर्यन्त अनुछ्ान करे। ऐश्ा करनेसे मूर्ख मानव भी स्त्री प्राप्त कर सकता है ॥ ३३-३५ ॥ उसका क्रम इस तरह 
है- पहले दित एक सर्ग, दुसरे दिन दो सर्य, तीसरे दिन तीन सर्ग इस कमसे नवें दिन नौ सगॉका पाठ ररे। 
फिर दसवें दिन आठ सर्य और ग्यारहवें दिव सात सर्ग ऐसे एक-एक इटाता हुआ समरह दिनमें पूरा करे। विद्या 
नॉने यहा अनुझनकों विधि बतलामी है॥ ३६ ॥ ३७ ॥ अथवा बन पढ़ें तो पहले रोज विवाहुकांडका एक वार 
पाठ कर जाय, दूसरे रोज दो बार, तीसरे रोज न वार , इस रीतिसे रुढ्ाता हुआ दसवें दित दो बार इस 
कांडका पाठ करे और भयारहवें रोज आठ बार, बारहनें दिन सात वार इस विधानसे घटाता हुआ सत्हवें दिन 
केबल एफ बार पाठ करे॥ २८॥ २६॥ इस तरह एक वर्ष तक अनुष्ठान करनेसे वह मुस्कराते मुखड़े, झच्छी 
सासिका और दिव्य रूपवार्ल। मतोहर स्त्री पाता है॥ ४० ॥ लोगोंको चाहिए कि इस परम पवित्र, स्त्रोदायक, 
श्रृतिमृखदायी तवा बानन्द देनेवाले विवाहकोडका नित्य पाठ करें | ४१॥ आनन्दरामायणके अन्तर्गत इस छहें 
विवाहकांडको जो सलुष्य भक्तिपूर् ै, बे अपनी सब क्ामनाओंको प्राप्त कर सेते हैं॥ ४२ ॥ इति ललीश- 
अकोटिरामचरितांतगंत श्रीमदानन्दरामायणे बात्मोकीये 4« रामतेजपाण्डेयविरचरित 'ज्योत्स्ना'माषाटीका* 
सहिते बिवाहकींडे तनमः संग: ॥ ९ ॥ |... 
इस विचाहकांड्े कुछ तो सुने हैं और उनमें पाँच सौ पचासी इकोक कहे गये हैं ॥ १॥ 
इति श्रीमदानन्दरामायणे विवाहकाएंड समाप्तमू। 
केपकल- 


आसीतापतये नमः 
श्रीवाल्मीकिमहा[सुनिक्षतशतको टिरामचरितान्तर्गत॑- 


आनबन्‍्दरामायणस 


ज्योत्स्ता5मिपया जापादीकपाउडटीकितरम्‌ 
ज्यकाण्डः 5५ 
राज्यकाण्डय्‌ (पृवद्धम) 
प्रथम: सं; 
( रामप्रद्खनाम ) 
विष्शुद्रस उत्राच 
रामदाप् गुरों प्रोक्त स्या पूव॑ ममांहिके | विवादकाण्ड चरमसें डर दातकापदे ॥ १ (| 
रामनामप्रहस्नेग... नादेन. महात्मता | झताक्तन सभाषां सरामचन्द्रः स्तुतस्लिति ॥ २ ॥ 
तर्कीदृ्श रामनामसदर्स मां प्रकाशय | कब कथित म्ुतीनामग्रतः पुरा॥ ३॥ 
रापश्स उदाच 
सम्पकूपर्ट ला शिप्य सवधारमनाः हणु | रामवापसदन्न॒ च छह़ोक्त अबदामि ते।४॥ 
यथा त्वया कृतः प्रडनः झीनकेन यथा छुतः । छतः आह तदाकर्ष्य शौनक तैपिपे बने ॥ ५॥ 
हि ५ लीलूत 
पाबंतीपरमेश्री । अन्‍्" 


एकदा.. सुखमाषीनों 


मब्राथ जगतां वाथ सर्वश परमेश्वर | लत्यसादन्मया ज्ञात पर्मशाखपरलुत्तमम॥ ८ ॥ 
प्रापशिच तु पापानां श्रुत॑ सर्वमशेषतः । अक्महत्पादिषापानां निष्कृ्ति बक्तुपईसि | ९॥ 


िषपुदासने कहा-: 
वाले विवाहकांड्में नारदन् 
बहू रामसहुसनाम कं 
से कहें॥ ३ ॥ शऔरामदासते कह्दा--+ 


रामदास ! अभी अभी आप मुझसे कह चुके है कि पातकोंकों तष्ट करने* 
सभामें रामचन्दरजाकों स्तुति को दी ॥१॥ २॥ 
पोंके समक्ष उप्ते प्रकट किया था। श्षो आप 
शिप्प । दुसने बहुत उत्तम श्रश्त किया है, सावदान चित्त होकर 

। आज जिस तरह वुम मुझे पूछ रहे हो, उसी 
र मैंमिपारण्य्म शूतजोने शोनकसे गहदा--एक समय 
ह्ोकरक्षामें तत्पर शिव ओर पार्षती गलब॒हिएां 5 मूक बेरे ये ॥ ४-६ ॥ सर्वश्रेष्ठ देवता शिव 
और थार्वहीकी सेवामें इृद्धादि लोकपाल उपस्थित थे। उस समय शिव-पा््र॑दीमें कोई घामिक चर्चा चल 
खो थी। सभ्य पाकर पार्वतीने शिवजौसे कहा-हे हमारे प्रभु जयतुके प्रभु, सर्दशञ एवं परमेश्वर ! आपकी 
हूपासे मैंने समस्त धर्मशास्त्र जात लिया। पापोंका प्राय्रित्त किप्त तरह हो सकता है, सो भी सन चुकी । 


अरह शौनकने नुतजीसे यूछा था | उनका प्रइ्न सुन 


श्दर आहन्द्रामायणे | सर्गः ? 


श्रीमहादेव उवाच 
खण देवि प्रवक्ष्यामि गुद्याइगुद्यतर महत्‌ | सनस्कृमारविष्नेशसंत्रांद.. पापनाश्नम ॥१०॥ 
उपविष्ट ग्रणाध्यक्षमेकान्ते प्रणिपत्थ च ! सनत्कुमारः पत्नच्छ सर्वधर्मदिदां बरखू ॥११७ 
सनलुमार उबाच 
भगवद्‌ सर्वधमत्॒सर्वविध्नविनाशन्‌ | द्िजहस्थाहरं॑ परम वक्तुमदसि में प्रमो ॥१२॥ 
विना भवन्‍्त धर्मस्य पक्ता नास्ति जगत्मयें । 
जगणेश उवाच 
साधु प्ृष्ट खया अब्नन्संलोकोपकारकुस्‌ ॥१३॥ 
मरयां चिर॑ कृत कर्म स्मारितं भवताउनय । पुरा5ह॑ गज़रूपेण जातः पर्वतसलिभः ॥१४॥ 
ततों इल्लान्सप्लत्पाठ्य प्ुनिदिसां समारभम्र । तदा मया म्निगणा निहता बहवो बलात्‌ ॥१५॥ 
दवाइकारों महानासोदुआह्मगानां समस्त | तदा दस्याप्दस्ेश वेश्टितः पतितोष्सम्पहम्‌ ॥१६॥ 
निःसंत् मततुल्पं मां पवित वीक मे पिता | आराध्य जमतामीझं राम सर्वहदि स्थित्मू ॥१९७॥ 
अस्पक्षणकरोदेव मद्वेतों. रघुतस्दनम्‌ | तदा प्रोब्ाच भगवान्‌ श्रीराम: पितरं सम ॥१८॥ 
ओऔराम उदाच 
प्रतक्षोडरिम पहादेव कि मां आपसे प्रभो ।! दास्यानि यदमीएं ते विषु लोकेव दुलभग ॥ १ ९॥ 
महादेव उवाच 
दिजहत्यास्माविष्टू मम पुत्रणिम॑ शमो । निष्पाप गुरु देवेश पद्यस्ति मपि दे द्या॥!२०॥ 
श्रोगणेश उवाच 
सवेस्युक्ल्वा तदा तेन कृपयाउह निरी झ्ैत । तत्कषणाह्व्वचैतन्यों.. निर्लज्ञानबुंहितः ॥२१॥ 
चहुमिर्गयपयेम स्तुस्वा त प्रणवोस्मवम | 


फिक्ाक़ी बातें सुनकर रामचल्रते अपती कृपाभरों दृथटिस एक बार मेरी और देखा । उनके देखते हा मैं चैतत्य हवा 
शा । पेरेमें एक नि्मेछ कतका तत्क्षग संचार हो गया ॥ २१॥ तब बहुत्से ग़दययपत्ों द्वारा झेने भरगवाहुकी 


सर्गः १] राज्यकाण्डम्‌ ( पूर्वाद्धंम ) ३८३ 


श्रीरामचत्ध उबाच 
दविजदत्यामहस्रस्य प्रायश्षिच॑ वदामि ते ॥ २२ ॥ 
जप नामसहस्त्न॑ मे हत्याकोटिविनाश्रक्रम्‌ |ह॒ति गुद्य॑ ददौ रामस्तसं जामसहसकम्‌ ॥२३॥ 
तस्य तथूप्रहणादेव निष्पापो5ह॑ तदाज्भवम्र्‌ । तदारभ्पास्मि देवानां पूज्योउ प्ुनिसत्तम ॥२४॥ 
स्वमप्येतद्घीयानो राघवस्यथ महात्मना । नाम्नां सइस॑ लोकेपु प्रस्यापय महामते ॥२५॥ 
सनत्कुमार उवाच 
धन्योष्स्म्यजुगृद्दीतोपस्मि छृताथोंईस्मि गणाधिप । खवस्प्रसादान्मयाउधीव॑ रामनामसइख्कम्‌ |,२६॥ 
श्रीमहादेव उवाच 
इति विज्ञाप्य देवेश परिक्रम्य प्रणम्य च | तदादि सतत जप्यया स्तोत्रमेतदरानने ॥२७॥ 
अवाप परमां सिर्दधि परण्यपापव्रिवर्जितः | 
्वारबल्युदाच 
श्रोतुमिच्छामि देवेश तदई सं्वक्ागदण ॥ २८॥ 
नाम्नां सहस्र मां ब्रृह्ि यद्यस्ति मयि ते दया । 
श्रीमह-देव उचाच 
अध व्ष्यामि भो देवि रामनामप्रहल्नकप्त | शणलेकमनाः स्तोत्र गुद्मादगुदमतर मदृद्‌ ॥२९॥ 
ऋषिविंनायकरचास्प दालुष्डुप्हन्द उच्यते | परअ्रक्षात्मको रामो देवता शुभदझ्षने ॥३०॥ 
अ>अस्प थ्रीरामसहस्रनाममालामंत्रस्य विनायक ऋषिः अनुष्टप्‌ छन्दः श्रीरामो देवता 
महाविष्णुरिति बीज गुणभृक्षिगुणो मह्वानिति शक्ति! सचिदानन्दविग्रह इति कीऊक॑ श्रीराम- 
प्त्पर्थे जपे विनियोगः 
ऑश्रीरामचन्द्राय अंगुष्टाम्यां नमः | सीवापतपे उर्जनी भ्यां नमः | रघुताथाय मध्यमास्पां नमः | 
भरताग्रजाय अनामिकास्यां नमः | दष्रधास्मजाय कनिष्टिकाम्यां नमः | इलुमत्पभवे करतलकर- 
पृष्ठाम्यां नमः | औरामचन्द्राय हृदयाय नमः | सीतापतये शिरसे स्वरा । रघुनाथाय झ्षिखाय वषदू । 
भरताग्रजाय कबचाय हुम्‌ । दद्षरथात्मजाय नेत्रज्रयाय बौपट | 


अपाष कै दुम्हें बलस्णला हूं ॥॥ रुर ॥ मेरे 'सासशहत्वशासत/ बा जाप ऋत्तेक चत्महस्थाओंनव गापणी नह कर चेता है ॥ 
ऐस्ला कहकर रामचन्द्रजीने अपना गुप्त सह्वनाम मुश्ते बताया और उसके ग्रहणमात्रसे मेरे पाप नष्ट हो 
गये । तभीसे है मुनिसत्तम ! मैं देवताओंका भी पूज्य हो गया हूं ॥ २३॥ २४ ॥ तुम भी इसी रामसहल्ननामका 
वाठ करते हुए संसारमें इसका प्रचार करो। सनत्दुमारते कहा-मैं घस्य है। मुखपर आपकी बड़ी कृपा है। 
बआपडौकी दयासे मैने रामसहस्ननाम पा लिया। मैं इतार्थ हो गया । श्रीशिवजीने कह्दा--इस तरह उस सहल्न- 
बामको जानकर सनत्कुमारने ग्गेशजीकी परिक्रमा की, प्रणाम किया और तभोसे नित्य इसका जप करके पुष्य- 
वापसे विर्वाजित हौकर वे परम सिद्धिको प्राप्त हुए । पार॑तीजो वोलीं-है देवेश ! सब कामनाओंको पूर्ण करनेवाले 


अन होकर उस गूढ़ासिगूढ़ 
,जताम मंत्रमय स्तोतके ऋषि क्तायक हैं और राक्षात्‌ परबहा सम 
॥ 'आ अस्य श्रीराम” इस मंत्रसे विनियोग करके 'ओऔरामचन्द्राप' कहकर अंगुष्ठ, 'सीता* 
पतये' कहकर तजंनी, 'रघुनाथाय” कहकर मध्यकी अंगुली, 'भरताग्रजायः कहकर अनामिका, “दशरथाल्मजाय' 
कहकर कनि्ठिका, 'हलुमत्यपवे” कहकर दोनों करपृष्ठोंका न्यास करे। फिर 'रामचस्द्राय' कहरूर हृदय, 
'होतापतये' कहकर सिर, 'रपुनाथाय' कहकर घिछा, 'भरताग्रजाय' से दोनों बाहुमूठ, 'दशरपारमजाव” 


श्थछ आनन्दरामायणे [ब्गी १ 


अथ ध्यानम्‌ 
ध्यायेदाजालुबाहु. धतशरघहुप. वदपत्मासनस्थे 
पौ्त वासो असान॑ नदकपलस्पधि नेत्र प्रधन्‍्नम | 
वामांकारूदसीतामुखकमलमितछोचन॑.. नीरदाभ 
नानालंकारदीम॑ दुघतपुक्जटारण्डल॑ रामचन्द्रम्‌ ॥३१॥ 
वैदेइीसद्वितं स॒स्दुमतले हैमे महामण्डपे 
मध्ये पृष्पमह्दासने मणिमयरे बीरासने संस्थित्सू। 
अग्ने वाचयति प्रभ॑बनसुते ढर्ख ग्रुनिभ्यः पर 
उयाख्यात॑ भरतांदिमिः परिदृ रामं भजेच्छयामठय ॥३२॥ 
सौबणमंडपे दिष्ये पृष्फ्के सुपिशजिते | मुले कल्पतरोः ख्वर्णपीठे स्िदाश्संयुते ॥३३॥ 
सृदुइलक्ष्णांतरे तत्र जानक्या सह संस्थिदस । राम॑ नीलोस्पलच्यामं द्विश्वुज॑ पीदवाससम ॥३७॥ 
स्थितवर्त्त॑ सुखासीन॑ पद्मपनिभेक्षणम्‌ | डिरीटहारकेंयूरकुण्डलें।. कटकादिमिः ॥३५॥ 
आजमान॑ ज्ञानपमुद्राधप बीरासनस्वितम्‌ । स्थशनन्तं स्तनयोख्रे जानकयाः सव्यपाणिता ॥३६॥ 
वस्िष्ठवामदेवादेः सेवित लक्ष्मणादिभिः | अदोष्यानगरे रम्ये हामिपिक्त रघूडदण ॥र३७॥ 
एवं ध्याख्वा जपेज्रित्पं रामनामसदखकम्‌ | दत्याकरोडियुतो चाऊि मुच्यते नात्र संज्षयः ॥३८॥ 
ऊँशाम; श्रीमान्मद्ाविष्णजिंप्णुदेंबह्िता रह: | तत्व/स्मा तारक अक्म श्लाश्वतः स्वसिद्धिद! ॥३९॥ 
राजोबछोचनः भीमांइछारामो रघुप्रुंगवः | शप्रपद्र/ सवाचारों राजेंद्रो जानकीपतिः ॥४०॥ 
अग्रगण्यी वरेण्यश्न बरदः परमेश्वरः | जाली जितामित्र: . परायंकप्रयोजनः ॥११॥ 


जिनका आजानु बाहु है, जो बनुष- 

होड करनेबाहों जिनकी 
दोनों आपसमें एक दूसरेके मुखकी शोभा 
से अलंक़ृत तथा हम्बोः 


से दोनों नेत्र घूए तथ! 'हतुसल्पभवे' कहकर चुटरी बजे । अब ध्यातम्‌ । जिन्‍ 
आण घारण किये हैं, प्यास्तन मारकर वैडे हैं, वीले वस्त पहने हैं, 
दोनों आँखें हैं,| जिसके वामांगर्गे सोताजी बैठी हैं. सोता तथा राम 
देखनेमें संलत हैं, दवीन मेघके सदश जिनका 
छम्बी जटा घारण करनेवाले रामचन्द्रका धगन के 
मष्दपमे पुष्यनिमित महाएन, जिसमें अनेक प्रका 
उनके झामने बेे हनुमानजी मुनियोकों परम 


सपर श्रीराम बीरासनसे बडे हुए हैं। 
॥ भरतादि तौतों आता जिनकी 
सुदर्णनिमित दिव्य पुष्पक विसान कल्पतकके 
बोचे रबछा है । जिसमें आठ सिह हे हैं। जो कॉमछ ओर बिकनी है, ऐसी गदीवर झीलाके साथ बैठे हुए 
हैं, नीलकमल सरीसे जिनके नेत्र हैं, दो भुजाएँ हैं, पीस दस्त हैं, युस्कुयता हुआ गुल है और ये आवन्दसे 
बडे हैं। किरीट, द्वार, केयूर, वुण्डल ओर कडकादिसे वे सुशोनित हो रहे हैं। वे एक ओोर शानमुद्रा घारण 
किये हैं । दूछरो तरफ बासें हाथसे लीताके स्तनों ३-३६॥ वसिष्ठ, वामदेव तथा 
लक्ष्मणादिक ज्लिकी सेवामें तत्पर हैं। अयोध्या तगरीमें जिनका राव्याभिषेक हो चुका है। ऐसे र्घृदह 
डामपन्‍्द्रजोका व्यान करके सवंदा इस रामसहस्रतामका पाठ करना चाहिए। ऐसा करलेसे यदि किसीको 
ऋरोट्ों ह॒त्पायें भी छगी हों तो दूर हो जाती है। इसमें किप्ती प्रकारका संशय तहीं करना चाहिए ॥३आ॥३4॥ 
॥ ३६॥ अब सहस्तनाम कहते हैं--राग, श्रीमात्‌, महादिष्ण॒, जिष्ण ( सबको जीतनेवाले ), देवहितावदद 
( देब्ताओंका कल्पाण करनेवाले ), तत्वात्मस्वरूप, तारकब्रह्म, शाश्रत, सर्वेश्तिद्धिद ( सब प्रकारकी सिद्धियों- 
को देनेवाले ) ॥ ३९ )॥ कमह सरीके नेत्नवास्त, श्लीराम, 
आच्चाश्वाले ) राजेंद्र, जानकीके पति ॥४०७ सबके अग्रे्तर, वरेष्प ( स्वक्षे४ठ ), ब्द (रदाबक ) 


सर्ग; १ ] राज्यकाण्डस ( पूर्वा्ड्म ) श्टष 


विश्वामित्रप्रियों दाता शब्रुजिच्छशुतापनः | सर्वक्ञः सर्ववेदादिः शरण्यों बालिमर्दनः 
ज्ञानभव्यों5परिच्छेद्ो बास्मी सत्यञ्ञतः शुचिः | ज्ञानगम्यों दृदप्रशः खरध्यंसो प्रतापवान्‌ ॥३३॥ 
चुतिमानात्मवान्‌ बीरो जितक्रोधो5रिमर्दनः । विश्वर्पों विशालाकः प्रशुः परिब्ऱों दृढः ॥९४७॥ 
ईशः खज्नधरः श्रीमान्‌ कौसल्वेयोइनखयकः । बिपुरांसो महोरस्कः परमेष्ठी परायणः ॥४५॥ 
सत्यत्रतः सत्यतंधों गुरुः परमघार्मिकः | लोकेशों लोकवंग्रत्र होकात्मा लोककृद्रिओुः ॥९६॥ 
अनादिभंगवान सेव्यो जितमायों रघूदइः | रामों दयाकरो दक्षः सर्वज्ः स्वपाबनः 
अद्नण्यो नीतिमान्‌ गोप्ता सर्वदेवमयों हरिः | स॒न्दरः प्रीतवासाश्व त्रकारः 
सौम्यों मदरपिः कोदुण्डः सर्वज्ञः सर्वकोविदः प्री 


कांतः पृण्यक्र॒तागमः ॥५०॥ 
अकरमपश्रतुर्बाहु: सर्वावात्रों दृरासदः १००। स्मितभाषी निवत्तात्मा स्मृतिमान वीयंवान प्रयय:॥५ १॥ 
थौरो दांतों बनश्यामः सर्वायुधविज्ञारद; | अध्यात्मपोगरनिलपः सुमना लक्ष्मणाग्रजः ॥५२॥ 
सर्वतीर्धघः बूरः. सर्वयज्ञजठप्रदः | यज्ञस्वरुपो यज्ञेशे. जरामरणवर्जितः ॥५३॥ 


परमेश्चर, जनार्दन, जितामित्र ( शत्रुओंको परास्‍्त करनेवाले ), परार्थकप्रयोजन ( परोपकार करना 
एड़मात्र प्रयोजन है ). विश्वामित्रके प्रिय, ज्ञाता, शत्रुओंको जोतनेवाले, शद्रुतापन ( झन्रुकों तथानेवाले ), सर्वज्ञ, 
सर्ववेदादि ( समस्त बेदोंके आदि कारण ), शरण्य, बांलिसर्दत ( वालिकों परास्त करनेवाले), ज्ञानभव्य, 
परिच्छेष्द, वाग्मी ( कुशल शुचि ( पवित्र ), ज्ञानगम्य ( ज्ञातद्वारा जानने योग्य ), दढ़तम 
( स्थिर बुडिवाले ', 'त्मबान्‌, वीर, जितत्रोध (जिन्होंने ओधकों जोत लिया दै ) 
अरिमरदंग ( शत्रुकों तोचा दिलानेवाले ), विश्वस्तरूप ( संसार ही जिलका स्वरूप है ), विशालाक्ष ( बड़ी-बड़ी 


( कोसस्याके पुत्र ), अनसूथक ( क्सीसे ईर्ष्या 
महोरल्क ( जिनकी विशाल छाती है ), परमेष्ठी (जो 


लोड वन्दनीय ), छोकात्मा (सब छोकोंके भात्मा ), 
कोंके रचपिता ), विभु ( स्वच्यावी ) ॥ ४५ ॥ ४६॥ अनादि (जितका आदि नहीं है), 
भगवान्‌ ( सवंस्तम्पत्तिशाली ), सेव्य ( सेवा योग्य ), जितमाय ( मायाको जोतनेवाले ), रघूदह ( रघुवंशके उजा- 
गरकर्ता ), राम, दयाकर ( दयाके खानिस्वछूप ), दक्ष (सब कार्योंमे निषुण ), सर्वज, सवपाबन ( सबको 
तिमादु, गोप्ता ( सवंरक्षक ), सर्वदेवमय, हरि, सुन्दर, पीतवासा 
करनेवाले ), पुरातन सृत्रकार ( संप्राचोन सूत्रकार अर्थात्‌ सूत्रसुयमें ग्रंथोके रचयिता ), 
पुरातत ( सब प्राचीन ) ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ सौम्य ( जिनका सरल स्वभाव है), महादि, कोदण्ड ( बुर ), 
सबंज, सवंकोषिर (सब विषयोंके पूणे पण्डित ), कवि, सुप्रीववरद ( सुग्रीवको अभयवर देनेवाले ), सर्ब- 
पुष्याधिकप्रद ( सब पृष्योंसे भो अधिक फ़ल देतेबाले )॥ ४६ ॥ भव्य, जितारिषड॒दर्ग ( जिन्होंने अपने बल्से 
शबुके मंत्र-उत्साहादि छः वर्गोंको जीत लिया है), महोदार ( जो सबसे उदार हैं), अघनाशन (पापका 
नाश करनेवाले, खुकोति (जिनको सुन्दर कीति है), आदिपुष्प (जो सबके आदि पुरुष हैं ), कान्त 
( सवंश्रिय ), प्रष्यक्तागम ( पविश्नविचारसम्पन्न ), अकत्मप्र ( परापरहित ), चतुर्वाह ( चतुर्भुन ), सर्वावास 
( सबके निवाप्स्थान ), दुरासद ( बड़ो कठिताईसे प्राप्य १००) स्मितभाषी । मुस्कुराते हुए बातें करने- 
वाले ), कि एमा ( जिनकी आत्मा स्वतल्त है ), जो स्मृतिमाव्‌, वीयंवान्‌ और सबके प्रभु हैं। पीर, दान्त 
( ठदारप्रकृति ), घनश्याम ( मेघकी नाई श्यामस्वरूप ) सर्वोधुधविशारद (सब शस्त्रास्त्रोमें निषुण ', 
अध्यात्मयोगनिलय ( अध्यात्मयोगके निवास ), सुमना ( सुल्दर बित्तवाले ), लक्ष्मणायज (सद्मणके बड़े आता). 
॥ १०-५२॥ तोर्यमय, शूर ( असाधारण योद्धा ), स्ववशफहभद (सब बज्ञोंक फलदाता ) यज्ञस्वस्द 


श्द३ आनन्द्रामागणे [जरगः १ 


वर्णाश्रमगुखर्णी अब्ुजिस्पुरुपोचमः । शिवहिंगप्रतिष्ठाता परमात्मा परापरः ॥«॥ 
प्रमाणभूतीं दु्ेय/ पूर्ण: परपुरंजवः । अनन्‍्तइष्टितनन्दो. घजुवेंदी घर: ॥६७॥ 
गुणाकरो गुणश्रेष्ठः सब्चिदासन्दृविभ्रहः। अभिवादों महाकायो विश्कर्मा बिशारदः ॥५६॥ 
बिनीतात्मा वीतरागस्तप्स्वीशे जनेश्वरः | कल्याणः प्रह्मतिः कल्पः स्वेशः सर्वकामदः ॥५७॥ 
अक्षपः पुरुष: साक्षी केज्वः परुरुषोत्तमः | लोकाध्यक्षो महाकायों विश्ीषणवरप्रदः ॥५८॥ 
आननन्‍्दविग्रहो. ज्योतिहतुमसपभ्ुरव्ययः । श्राजिश्णुः प्रहनो भोक्ता सत्यवादी बहुश्ुतः ॥५९॥ 
सुखदः कारणं कर्ता मवसन्‍्थविमोचनः। वेवचूडासणिनेता अक्षण्पो. अक्षवर्धनः ॥६०॥ 
संसारतारकोी राम सर्वदुःखविमोशक्षकृत्‌ । विद्वक्तमी विश्वकर्ता विश्वक्॒द्विश्रकम च ॥६१॥ 
नित्पों नियतंक्रयाणः सीताशोकव्रिनाश्रकृत्‌ | काकुत्स्वः पुण्दरीकाक्षों विश्वामित्रभयापदः ॥६२॥ 
प्रारीयमथनो रामो निराधबधपण्डितः । दुःस्वप्ननाशनों रम्बः क्रिरीटी ब्रिदशाधिपः ॥६३॥ 
महाफलुर्मद्ाकापो. भीमी भीमपराक्रमः | त्वस्वरुपस्तलवज्ञस्तत्ववादी. सुविक्रमः ॥६४॥ 
भृतात्मा भूवक्ृत्स्थामी कालज्ञानी महायधु!। अनिर्विण्णों शुष्प्रामो निप्कलंकः कलंकद्ठा ॥|६५॥ 
स्वभावभद्ठः श्युध्नः केशवः स्थाणुरीखरः | भृतादिः शैयुरादित्य; स्थवि६: शाखतों भव ॥६६॥ 
कबची कुण्डली चक्री खड़ी भक्तजनप्रियः। असृस्युर्जन्मरद्वितः सर्वेजित्सबंगोचरः ॥६७॥ 
अबुत्तमोधमेयात्मा पर्वास्मा गुणसागरः २ ०० | सुमः समात्मा समगों जटामुकुटमण्डितः ॥६८॥ 
अज्लेद; सर्वभूतात्मा विश्वक्सेनों महातपाः। लोकाध्यक्षो महाबाहरमंतों वेदब्रिचमः ॥६५॥ 


शिवलिगप्रतिष्ठाता ( दिविध शिवल्गोंके संस्थापक ), परमात्मा, पराष्यर, भ्रमाणभूत ( विश्वक्रे श्रमाणस्वरूप ) 
देय | बड़ी कटिताईसे जानने योग्य ), पूर्ण, परपुरछजय ( शब्ुनगरोंके विजेता ), अरस्तर्दाष्ट ( अपारदृष्टि ), 
आक्तनद, घनुवेदके ज्ञाता, घदुर्घारी, गुणाकर ( गुणोंके भण्डार ), गुणश्ले्ठ ( सब गुणों श्रेष्ठ , सच्चिदानन्दविग्नह 
(रत छित्‌ आतन्द इन तोनोंसे जिनका शरोर वना है ), जभिवाद्य ( सबके पन्दनीय ), महाकाय, 
विश्वरर्मा, विशारद ॥ ५३-४६ ॥ विनीत आत्मावाले, बोतराग ( रागढेषशुल्य ), तपस्वीक्ष ( तपतस्वियोके 


स्दामी ), जनेश्थर, कल्याण ( दृत्याशस्‍्वरूप ), अहृति ( 
अधिएति ), सरेंश, सर्वकामद, अक्षाय, पुर, साक्षी, केशन, 
'्रभीषणवरप्रर ॥ ५७॥ ५८ ॥ आनन्‍्दविग्रह ( आउन्‍दके मूर्त 
बबिनाशी, आजिष्ण (दीस्तितम्पन्न ), सहतशील, भोक्ता, सत्यवादी वहुशुत ॥४६॥ सुखदायी, 
कारशस्करूप, कर्त्ता, भववन्धनसे छुड़ानेवाले, देवताओंके मूर्षस्ण, ब्राह्मरभ्त, बाहणोंके उन्नायक 
॥६०॥ संस्ास्सागरसे तारनेबाले, सब दुःखोंसे छुड़ानेवाले, अधिशिय विद्वाल, विश्वस्व॑यिता, 
विश्वक्ता, विश्वके कर्तव्य कर्मस्वरूप ॥ ६१ ॥ तिव्य, बल्याणहत्वर, स्रीत्ाशोकनाशक, काहुत्त्थ, 
कमस्मयन, विश्वामिनभपहारी ॥ ६२॥ मारीचघाती, राम, विरायबघें निएण, दुःखस्पप्यतिबारक, रमणीक, 
किरीटदारी, देवाबिएति ॥ ६३ ॥ विशाल धनुष घारण करनेनाले, विधालकाय, भयानक, भयानक पराक्रम 
सम्पन्न, तत्तवोंके मृतंख्य, तत्वोंके शाता, तत्त्वदिषयके बक्ता, असावारण पराक्रमी॥ ६४॥ प्राणिमात्रके 
सष्टा, सबके स्वामी, समयके पारलो, विगालशरोरघारों, सदा भरसन्न, एणघान, विप्कलंक, कलंकनाश्क | 
॥ ६५ ॥ स्वभावत: कल्याणरारो, शकुनाशक, केशव, चिरस्थाबी, ईस्वर, प्राणियोके आदि, श्रम्मु, अदिति- 
तनय, स्थायी, निःप, अटल ॥ ६६ ॥ कवचघारी, कुण्डलघारी, चक्रघारो, ख्भूधारी, भ्त्तजरोंके प्रिय, अमर, 
अजन्मा, सबके विजेता, धर्वदर्शी॥६$॥ सर्वोत्तम, अग्रमेयात्मा, सर्वात्मा, गुणसागर २००। सद्दा सम, 
खहुति, समात्मा, समगामों, जंटामुकुटविमष्ठित ॥६८॥ ब्जेय, स्वभूतात्मा, 292, महातपा, 


न ), कल्प | स्थिति तथा प्रल्यकालके 
पुस्षोचम, छोकाध्यक्ष, महाकाय॑, 
) ज्योदिस्वरूप, हनुपरावके स्वामी, 


सर्ग; १ ] राज्यकाण्डम्‌ ( पूर्वादूंयू ) स्दछ 


सहिष्णु; सद्गतिः शास्ता विश्वयो निम हाथ तः. आ्ंशुरुपेंद्रो बामतो बलि ॥७०॥ 
धजुबेंदो विधाता चर अक्षा विष्णुय शंकरः । इंसो मरोचियोंबिंदों रत्नगर्मों महदचुति! ॥७१॥ 
व्यामों बाचस्पतिः सर्बंदर्पितासुर: जानकीवछप्ः श्रोप्रान्‌ प्रकट! प्रोतिव्धन! ॥७२॥ 
समवोश्तींद्वियो वेद्यो निर्देशों जास्वउत्मजु: | मदनो मन्‍्म्रथो व्यापी विश्वरूपो निरंजनः ॥७३॥ 
नारायणोउम्रणी. साधुजंटायुप्रोतियर्ध़नः | नेकरूपो जगन्नाथः सुरकार्यहितः प्रद्ठः ॥७४॥ 
जितक्रोधो ज़ितारातिः प्लवगाधिपराज्यदः | बसुदः सुश्रजों नेकमायों भव्य: प्रमोदनः ॥७५॥ 
अण्डांशुः सिद्धिद: कम: शरणागतब॒त्सलः | अग॒दों रोगहर्ता चर मन्त्रज्ों मन्त्रभावनः ॥७६॥ 
सौमित्रिवत्सलो घुययों व्यक्ताव्यक्तस्वरूप रझ | वस्िष्ठो आमगीः श्रोमानलुकूलः श्रियव॒दः ॥७७॥ 
अतुरु! माच्चिकों धीरः अरासनविद्वारदः | ज्येप्टः स्ंगुणोपेतः व्क्तिमांस्ताटकांतवकः ॥७८॥ 
बैकुष्टः प्राणिनां ग्रावः कमलः कमलाधिपः | गोप॑घनथरों. मत्स्यरूप: कारुस्यसागरः ॥७९॥ 
जुम्मकर्णप्रभेत्ता च गोपिगोपालसंडत; ३०० । मायाव्री च्यापकों स्यापी रेणुकेयच्रकापढः ॥८०॥ 
परिनाकमबनो वंद्यः समर्थों गझ॒डध्वजः | छाकत्रयाश्रवों लोकभरिंतों भरताग्रजः ॥८१॥ 
औघरः संगतिलोकसाक्षी नाराबणों विश्व! | मनोरूपी मनोवेगो पूर्ण: प्रुरृपपुंगवः ॥८२॥ 
यदुश्नेष्टो. यदुपतिभुताव। सुविक्रम घरों घसंघरशअतुमूतिमंहानिति: ॥<३॥ 
चाणगमथनों बंद्र! शांतों भरतवर्ंदित: । शब्दातिगों गरभारात्मा कोमठागः प्रजागरः ॥८४॥ 
लोकोध्व॑ंगः शेषशायी ध्षीराव्धिनिलयोध्मलः । आत्मज्यो तिरदानात्मा सहख्राचिंः सहस्रपाव्‌ ॥८५॥ 


अमृतांशुम॑हीगर्तो नि साक्षी विहायसगतिः कृता ॥८६॥ 
प्जन्य। कुमुदों भृतावासः कमललोचनः | थोवस्सवश्षाः श्रोवासो बारह रक्ष्मगाग्रजः ॥८७॥ 


लोकामिरामो छोकारिमरनः सेवकग्रियः | सनातनतमी मेघश्यामलो राक्षसातकः ॥८८॥ 


॥ सहिष्णु, सद्ति, शासक, विख्योनि, परमका 
बामन, बलि, ॥ ७० ॥ धनुर्वेदविबाता, ब्रह्मा, 
जस्वी ॥ ७१ ॥ व्यास, बृहस्पति, सभी अभिमानी 
प्रकट, प्रीतिवर्षन ॥ ७२॥ संमव, बतीन्द्रिय, वेद्य, निर्देश, 
तर, विश्वरूप, निरब्जन ॥ ७३॥ नारायण, अग्रणी, साधु, जटायुके 
॥ ७४ ॥ जितकोब, शत्रुविजेता, मुग्रीवराज्यदायक, 


'य, सास्मिक, घौर, चरुविद्यायें निषुण, थे, सवशुगसम्पत्न, 
, प्राणियोके प्राण, करमेंठ, कमलापति, गोवर्धनबारी, मत्स्य- 
'पंके नाशक, गोपीगोंपाल्संदृत ३००, मायावी, व्यापक , 
॥ भतुपभंजक, वा, समय, गरुदस्वज, तौनों सोकोंके आश्रय, 
लोकभरित, भरतके बड़े घर, सह्भृति, रोकसाक्षी, तारायण, विभु, मतोरूपो, मगो- 
देगी, पूर्ण, पुरुय-पुंगव ॥८२॥ पयहुश्ेठ, यदुपति, भूतावास, सुविक्म, तेजोबर, घराघर, चेतुमूंति, 
महानिषि ॥ दे ॥ चाणूरमथन, वंश, शाम्त, दंग, गरभीरात्मा, कोमरांग, प्रजागर 
॥ बडे ॥ बोति, अदीनात्मा, सहत्राबि, सहुल्नचरण 
। घ१॥ अमृतांशु, महीगत॑, विपयक्ों स्यृद्यास रहित, तिलोकज, मुनि, साक्षी, विहायसगति, छृतो ॥ 5६॥ 
पर्ज्य, कुतुद, भूताबास, कमलछोचन, ओवत्सवक्ा, भीवास, बोरहा, लक्ष्मणाग्रज ॥ 5७॥ छोकाभिराम, छोका- 


शक्तिमाव्‌, ताढ़का 
रूपघारी, करुणाहागर ॥ 5६ ॥ जमे 
स्यापी, रेणुकेय ( परशुरामके बलताशक )॥ 


ड्८्ट | परगे। है 


दिव्यायुधघरः श्रीमानप्रमेपो नितेंद्रिय । भूदेवबंद्ो जनकप्रियकृत्प्रपितामहः ॥८९॥ 
उत्तमः सासिक। सत्यः सत्पसन्धख््रिविक्रमः | सुइचः सुगमः खक्ष्मः सुपोषः सुखद! सुहृत्‌ ॥९०॥ 
दामोदरोड्च्युतः शाही वामनो मधुराधिपः | देवकीनन्दनः ज्ञौरि शूः कैटममर्नः ॥९१॥ 
सप्नतालपरमेत्ता च मित्रवंशप्रचर्धनः | कालस्वरूपी कालात्माकालः कस्पाण(: 8१० कलिः ॥९२॥ 
सबस्परों ऋतुः पक्षों धयन दिवसों युगः । साब्यो विविक्तो निर्लेपः सबेन्यापी निराडुठः | ९३॥। 
अनादिनिधनः सर्वलोकपूज्यों निरामयः | रसो रसज्ञः सास्तषें ठोकसारों रसात्मकः ॥९४॥ 
सर्वदुःखातिगो विद्याराशिः परमगोचरः | शेपों विशेषे विगतकल्मपों रघुपून्नचः ॥६५॥ 
अण॑श्रेष्ठो वर्णभाव्यों वर्णो वर्णगुणोज्ज्जलः | कर्मसाक्षी गुणम्रेष्ठो देवः सुखरप्रदः ॥९६॥ 
देवाधिदेवो देबपिर्देवासुरनमस्कृतः । सर्वदेवमयश्रक्री छा्रपाणी . रघूत्तमः ॥९७॥ 
मनोमुप्तिरईंकारः ग्रकृतिः पुरुपोष्व्ययः | न्‍्यायों न्‍्यायी नयी श्रीमान्‌ नयो नगधरो घुव;॥९८।। 
लक्ष्मीविश्वस्भरों भर्ता देबेंद्रों बलिमदनः | बाणारिमदंनो यज्वाजुच्मो प्लनिसेबितः ॥९९॥ 
देवाग्रणीः झ्षिवध्यानतस्परः परमः परः । सामगेय: प्रियः शरः पूर्णकीतिः सुलोचनः ॥१००॥ 
अव्यक्तरक्षणो व्यक्षो दशास्पद्धिपकरेतरी | कलानिधि; कलानाथः कमछानन्दुवद्धनः ॥१०१॥ 
धृष्पः पृण्याषिकः पृण; पूर्व: पूरपिता रविः | जदिल: . कल्मपध्चांतप्रभजनविमावसुः ॥१०२॥ 
जयी जितारिः सर्वादिः शमनों अवभंजनः | अलकरिष्णुरवलो रोचिब्णुविक्रमोचतमः ॥१०३॥ 
आशु; प्रर्दपतिः शब्दागोचरों र॑जनों ठघुः | निःआब्दपुरुपो मायो स्थूलः बक्ष्मो ७० ० विलक्षणः ॥| 
आत्मयोनिरयोनित्ष सतजिहनः सहस्तपात्‌ | सनातनतमः ख्लग्बी पेशलों बिजितांबरः ॥१०५॥ 
अक्तिमान्‌ अखभृत्राधो गदाधररथांग्ृंत्‌ | निरीदों निर्विकल्श् चिद्रयों बोतसाध्वसः |१०६॥ 
सनातनः सहस्राक्ः शतमूततिधनप्रभः | हत्पुंडकीकशयनः कठिनो द्रव एवं च॥१०७॥ 
प्रो अहपतिः श्रीमान्‌ समथोंडनर्थनाशनः | जधर्मशत्र रक्षोप्नः पुरुदृतः _पुरस्तुता ॥१०८॥ 


रिमदंन, सक्रिय, सनातनतम, मेघण्यामल, राक्षसान्तक॥ ८८ ॥ दिव्यादुघघर, श्रोमानू, अप्रमेय, जितेच्िय, 
विग्रवंध, पिताके प्रियकर्ता, प्रपितामह ॥ ८६ ॥ उत्तम, सात्विक, सत्य, सत्यसस्ध, त्रिविक्रम, सुवृत्त, 
सुगम, सूद्म, सुघोष, सुखद, मुदृद्‌ ॥ ६० ॥ दामोदर, बच्युत, शा, वामन, सधुराधिपति, देवकीतन्‍्दन, 
वासुदेव, शूर, कंट्भमदन || ६१॥ सप्ततातप्रमेत्ता, मित्रवंशवर्धक, कालस्वरूपी, कालात्मा, काल, कल्याणद 
४०० कि, ॥ ६२ ॥ प्ंवत्सर, ऋतु, पत्र, अयन, युग, स्तव्य, विविक्त, लिलेप, सर्वेव्यापी, निरादुख 
॥ ९३॥ अतादिविधन, सर्वलोषपूज्य, निरालय, रस, रसज्ञ, सारश, लोकतताए, रकातक॥ ६४ ॥ सर्व 
दुः्लातिग, विद्याराणि, परमगोचर, शेष, विशेष, विगतकल्मण, रघुपुद्भव, ॥६५॥ वर्णभे्ठ, वर्णभाष्य, 
वर्ण, वर्णगुणोज्ज्वल, कमसाक्षी, गुणश्रेष्ठ, देव, सुखप्रद ॥ ९६ ॥ देवाधिदेव, देवधि, देवासुरनमस्कृत, 
सर्वेदेनमय, चक्री, शॉरक्रपाणि, रघृत्तम, ॥ ६७ ॥ मन-ुद्धिअहंफार, प्ररृति, पुरुष, अव्यय, न्याय, 
न्यायी, नयी, श्रोमात्‌, लय, नगघर, ध्रुव, ॥ ६८ ॥ लक्ष्मो-विश्वम्भर, भर्तों,  देवे्द, बलिमर्दन, 
बाणारिमिदेन, यज्या, उत्तम, मुनिसेवित ॥९९॥ देवाग्रणी, शिवध्यानतत्पर, परम, पर, सामग्रेय, 
श्रिय, शूर, पूर्णकीति, सुलोचन ॥ ६१०० ॥ अन्‍्यक्तलक्षण, व्यक्त, दश्शास्यह़िपकेसरी, कल्मनिषि, 
कछानाय, कमलातन्दवर्घन ॥ १०१ ॥ पृष्याधिक, पूर्ण, पूरविता, रवि, जटिल, कस्मषोंको ध्वस्त 
करतेवाले, अग्ति ॥ १०२॥ जयी, जिताति, सर्वादि, शमत, भवभड्जन, अलंकरिष्णु, अचल, रोचिप्ण, 
विक्मोत्तम ॥ १०३॥ आशु, शब्बपति, शस् 'जन, लथु, विःणन्‍्द, पुरुष, माय, स्थूछ, सूदम ४०० 
विल्क्षाण ॥१०४॥ आत्मपोनि, जयोनि, सा्तजि सनातनतम, खनम्बी, पेशल, विजिताम्बद ॥ १०१ ॥ 
शक्तिमानु, झंखभूत्‌, ताथ, गदाघर, रथांगमृत्‌, निरीह, निविकत्स, चिद्रृप, वीतसाध्वस ॥ १०६॥ सनातन, 


सर्गः १] राज्यकाण्डयू ( पूर्वाडम्‌ ) ३८९ 


द्मप्मों. बृहद्र्मो. धर्मधेसुर्धनागमः | दिरण्यगर्भों ज्योतिष्मान्‌ सुछलाट सुविक्रम॥१०९॥ 
ज्िवपूजारतः श्रीमान्‌ भवानीश्रिपक्रद् शी । नरो नाराबाण व्यामः कपर्दी नीललोदितः ॥११०॥ 
रुद्रः पशुपतिः स्थाणविश्ामित्रों डिजेश्वरः | मातामदों मातरिथ्वा विरिजिविष्टरअवाः ॥१११॥ 
अक्षोम्यः सर्वभूतानां चण्डः सत्यपराक्रपः | ब।लखिस्पों मदाकत्यः ऋल्पबृश्ठः कलाधाः ॥११२॥ 
निदापस्तपनों मेघः शुक्र परवलापहन्‌ | वसुअवाः ऋब्पबाहः अ्रतत्तो विश्वमोजनः ॥११३॥ 
राप्तो नीलोस्पलत्यामों ज्ञानस्कंदों महाथ्रुतिः | कब्रन्थमथनों दिव्यः कम्मुग्रोतः श्लित प्रेय: । ११७॥ 
सुद्दी नीलः सुनिष्रः सुलमः शिशिरात्मकः । असंसष्टी उतिथि: गूर: प्रमाथी पापनाशक्रत्‌ ॥११५॥ 
पत्रिग्रपादः पापारिमंणिपुरो नमोगतिः। उत्तरणों दुष्कृतिहादुर्षपों दुःसहो इलः६० ०॥११६॥ 
अम्रतेशो प्मृतवपुर्ध भी. धर्म: भगो विउस्पानादिस्थों योगाचार्यों दिवस्पति/॥ ११७ 
उद्ारकी्दिरुधोगी _ बाडूमः नश्नत्रमानी नकिशः स्वाधिह्वानः पड़ाश्र॒य; ॥११८॥ 
चतुर्वर्गफ॑ वर्णशक्चि्रगफर्ल निधानगर्मों निर्न्ाजों निरीश्ों व्यालमदंदः ॥ ११ ९४ 
आओव्ठभः शिवारम्मः शांती भद्रः समंज़सः | भरूजायों भूनकुद्धुतिभंपणे। भूलाइनः ॥१२० 
अकायों भक्तकावस्थः कठत्ञानी महापढुः | परार्थत्तिरचछो बिविक्तः श्रुतिसागर/ ॥१२१॥ 
स्वमावभद्रों मध्यस्थः ससारमंधनाशनः । वेशों वै्यों बियद्गोप्ता सर्वामस्युनीशचरः ॥१२२॥ 
सुरेन्द्र: कारणं कर्मकरः कर्मी ध्पोक्ष जः । थैयोंअ्ग्नधुययों घात्रीश्ः संकल्पः शत्ररीपतिः ॥ १२३॥ 
परमार्थगुरुरषिः सुविराश्रितवत्मलः । विष्णुजिष्णुविश्र्यज्ञो यज्ञेत्रों कशवाहकः ॥ (२७॥ 
प्रगनविष्णुग्रेसिप्णुश्न छोकात्मा लोकपालकः । केग्त्र: केशिदा काव्य: कविः कारणकारणयू ॥१२५॥ 
कालक़ता काठशेपों वासुदेवः पुरुष्टठ; | आदिकर्ता बराहश्व वामनों मधुद्दनः ॥१२६॥ 
नारायणो नरो हंसों विष्वक्सेनों जनादनः । विश्वकर्ता महायज्ञो ज्योतिष्मान्पुरुपोचम:७००।१२७ 


धनप्रद, दृत्पुण्डरीकशयन, कठिन, द्रव ॥ १०७॥ सूर्य, गरहयति, श्रीमाव्‌. बम, अनयथ- 
रक्षोध्न, पुरुदृत, पुरुछ्ृत,|॥ १०८१) ग्रह्मगर्भ, वृहदर्भ, धर्मघेतु, बतागस, हिरष्यणर्भ, 
ज्योतिष्मात, सुललाट, सुत्रिकृम ॥ १०९ ॥ शिवपूजारत, श्रीमान्‌, भवरानीत्रियकृत्‌, वशी, नर, तारायण, श्याम, 

दीं, नोहछोहित,॥ ११९ ॥ रुद्र, पशुति, स्थाणु, विश्वामित्र, दिजिवर, मातामह, मातरिश्वा, विस्थि 
विश्रश्ववा ॥ १११॥ अक्षोम्व, चण्ड, सह्यपराक्रम, बालखित्य, महाकल्प, कल्पवृक्ष, कलाघर ॥ ११२॥ 
प्रतष्त, विश्वभोजन ॥ ११३ ॥ राम, नौलो- 
युति, कद्रन्धमयत, दिव्य, कम्बरग्रीव, शिवप्रिय, ॥ ११४॥ सुखी, नोल, सुतिष्पन्न, 
झूर, प्रमागी, पापनाशकारों ॥ ११४ ॥ परि्रपाद, पापारि, सयि, 


उलभ, शिशिरात्मक, 


विदस्वातु, आदिध्य, योगाचार्य, दिवस्पति ॥ ११७॥ उदारकीति, 

मातरो, नाकेश, स्वाविष्तन, पडाक्य ॥ ११८॥ चतुर्वोफर, वर्णशक्तितयफछ, निधि, निवातगर्भ, निर्भ्यजि, 
निरीश, आवलमरदत ॥ ११६॥ श्ीवहतभ, शिवारम्भ, शास्त, भह, समंजस, परणायी, भूति, भूवनाहन॥ १२०॥ 
जव्यय, भक्तकायस्थ, कालशानी, महापद्ू, पराबंतरत्ति, अच्छ, विविक्त, भुप्सागर ॥ १२१ ! स्वभावभद्द, 
वैद्य, वियद्वोप्ता, सर्वामरमुनोधवर ॥ १२२ ॥ तुरेद्ठ, कारण, कर्मकर, 
रोषति ॥ १२३ ॥ परमावंगुरु, दृष्टि सुचिराधितवत्सस, 
शा. यज्ञपाछक ॥। ११४ ॥ ध्भु, विष्णु, ग्सिष्णु, छोकएमा, कोकपालक, केशव, 
कैशिहा, काव्य, कवि, कारणकारण॥ १२५॥ कालकता, कालशेय, वासुरेव, पुरुष्ठा, आदिकर्ता, राहु, 
बामन, मघुसुदन ॥ १२६ ॥ नारायण, नर, हंस, विध्वक्सेन, जनाद॑न, विश्वकर्ता, महायज्ञ, अथोतिष्मादु, 


३९० आनन्द्रामायणें [ पगेः १ 


बैकुण्टः पृण्ठरीकाक्षः क्ृष्णः छर्य: सुराचितः | नारपिंहों महामीसों बज़दंड्ों नलायुधः ॥१२८॥ 
आदिदेवो जगत्कर्ता योगीशों गह़डब्वजः।मोबिन्दों गोरतिगोतता सूपतिर्संबनेखरः॥१२९॥ 
पद्मतामी हवीकेशों भाता दामोदरः प्रथुः | बिविक्रमब्रिलोकेशो अक्षेशः प्रीविवर्धनः ॥१३०॥ 
संन्‍्यासी शाखतसज्ञों मन्दिरों गिरिशों नतः | वामनों दुष्टदमनों मोबिन्दों गोपबलमः ।१३१। 
मक्तम्रियो5च्यूतः सत्य; सत्पकीतिई तिः स्मृति।। कारुण्यः करुणो व्यासः पापह्दा शतिवर्द्धनः १३२॥ 
बद्रीनिलयः श्वान्तस्तपस्त्री वैयुतः प्रभुः । श्रूताबासों महावासा श्रीनिवासः श्रियः पति॥ १३३॥ 
तपोवामों ब्रुदावास! सस्यवासः सनातनः । पुरुषः पुष्करः दृष्यः पुष्कराक्षों महेश्रः ॥१३७॥ 
पूर्णयृततिः पुराणजः परृष्यदः प्रीतिवर्धनः । पूर्णरूपः कालचकश्रवर्तनसमाहितः ॥ १ ३५॥ 
नारायणः पर ज्योति! परमात्मा सदाकिवः | छंखी चक्री गदी श्षाह्ञीं लांगूली मुसली ली ॥१३६॥ 
किरोटी कुंडडी हारी मेंखली कक्‍्ची ध्वज्ी | योथा जेता मह्ावीयं: शबुब्नः शत्रुतापनः ॥१३७॥ 
शास्ता झास्रकरः शा्स्र शंकरः शंकरस्तुतः | सारवी साच्िकः स्वामी सामबरेंदप्रियः समः ८००॥ 
पवनः संहितः शक्ति; सम्पूर्णान्षः समृद्धिसाव्‌ | स्वर्गदः कामदः औरीदः कीतिंदः कीतिंदायकः ॥ १३९॥ 
मोलसदः पुण्डरीकाप्तः क्षीराब्धिकृतकेतनः । सर्वात्मा सर्वछोकेशः प्रेरक! पापनाशनः ॥१४०॥ 
बैहंठः पुण्डरीकाक्षः .सर्वदेषनमस्कृतः | सर्वव्यापी जगन्नाथ. सर्वलोकमहेश्वरः ॥१४१॥ 

'स्थिस्पस्तकददेवः सर्वलोकसुखावहः | अक्षयः शाश्॒तोब्नल्तः क्षयवृद्धिविवर्जितः ॥!४२॥ 
निर्लेपों निगुंण: प्र॒क्मो निर्विकारों निर॑जनः । सर्वोपाधिविनिर्मृक्त: सचामात्रव्यवस्थितः ॥१४३॥ 
अगिकारी विश्वनित्यः परमात्मा सनातनः। अचलो निश्लों व्यपी नित्यदपो निराश्रय॥१४४॥ 
ध्यामी युवा लोहिताक्षो दीप्त्या शोमित भाषण: । आजालुबराहु; सुप्ृख- सिंह॒स्कन्धो मद्ाशुजः ।१४५॥ 
सस्ववात्‌ गुणसंपन्नों दीप्यमानः स्वतेजसा | कालात्मा भगवान्‌ कालः कालचक्रप्रवतंकः ॥१४६॥ 


पुश्थोत्तम ७०० ॥ १२७॥ वैकुषण्ठ, पुष्डरोकाक्ष, कृष्ण, सूं, सुराचित, नारखसिह, महाभीम, वजह, 
नजाबुध ॥ १२६८॥ आदिदेव, जगतर्ता, गरुडध्वज, हे , गोरा, भूषति, 
मुबनेश्वट॥ १२९ ॥ पप्ननाभ, हृपीकेश, घाता, दामोदर, प्रभु, व्रिविक्रम, त्रिलोकेश, होश, प्रोति- 
वर्घन॥ १३० ॥ संन्यासी, शास्त्रत्त्वजञ, मत्दर, गिरीश, नत, दामन, दुष्ठगमन, गोविन्द, गोपवल्टभ, ॥ १३१॥ 
भअक्तिप्रिय, अच्युत, सत्य, तत्यकीति, घृत्ति, स्मृति, कार्य, वास, पापहा, शान्तिवर्दत ॥ १३२॥ 
बइरीनिलय, शान्ति, तपस्‍्वी, वैद्युत, भ्रभु, भ्रृतावास, महावास, श्रीनिवास, औपति ॥ १३३ ॥ तपोवास, 
मुदावास, सत्यवास, सनातन, पुष्कर, पुण्य, पुष्कराक्ष, महेश्वर ॥ १३४ ॥ पूणंमूति, पुराणज्ञ, पुष्यज्ञ, 
प्रीतिव्धंन, पूर्णल्ष, कालचक्पबतंव, समाहित ॥ १३५॥ नाराजण, पर्रज्योति, पस्मात्मा, सदाशिव, शंख्रो, 
अक्री, गदी, शाज़ी, लांगूली, मुसल्ी, हली॥ १३६॥ किरीटी, कुण्डली, हारी, मेखली, कवचो, ध्वजो, 
योबा, जेता, महावोयं, शनरुघ्न, शतुतापन॥ १३७॥ शास्ता, शास्त्रकर, ज्ञास्त्र, शंकर, शंकरस्तुत, सारी, 
सास्विक, स्वामी, सामनेदप्निय, सम 5०० ॥ १३७ ॥ पनत, संहति, शक्ति, सुस्पूर्णाज, समृद्धिमादु, स्वगंद, 
कामद, आ्रीद, कीतिंद, कीतिदायक ॥ १३९ ॥ मौक्षद, पुण्डरीकाक्ष, क्षोराब्बिक्तकेतन, सर्वात्मा, 
सरवृलोकेश, प्रेरक, परापताशन ॥ १४० ॥ वैदुण्ठ, पुण्डरोकाक्ष. सर्वदेवनमस्कृत, सवं्यापी, जगन्लाय,, 
सर्वलोकमहेश्वर ॥ १४१ ॥ स्ं-स्थितिअन्तझुलू, देव, सर्वशोक्सुललावह, अक्षय, शास्वत, . अनन्त 
क्षयवृद्धिविवजित ॥ (४३ ॥ तिलप, तिगुंण, सुद्म, निविकार, निरड्जन, स्वोपाबिविनिदुक्त, 
सत्तामात्रव्यवस्थित ॥ १४३॥ अविकारों, विभु, नित्य, परमात्मा, सनातन, अचल, तिश्नल, व्यक 
जिश्यतृप्त, निराधव ॥ १४४॥ श्याम, युवा, छोहिताक्ष, शोभितमाषण, आजानुवाहु, सूप, सिहस्वल्य, 
भहानुज ॥ १४५ ॥ रत्त्ववानु, गरुणसम्पन्न, अपने तेजसे दीप्यमात, काहात्मा, भगवाद, काछ, 
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नारायण पर ज्योतिः परमात्मा सनातनः | विश्वकृद्धिश्॒भोक्ता च विश्वगो्रा चशाश्वतः॥ ४७॥ 
विश्वेश्वरों विश्वमृरतिविश्वात्मा विश्वभावनः | सबभृतसुहच्छांतः सर्वभूतातुकुपनः ॥६१८॥ 
सर्वेक्बराः स्वेशंः सरंदाड्इभ्रितवस्सलः | सर्ंगः सर्वभूतेशः सर्वभूताइयर्थितः ॥१४०॥ 
अम्यंतरस्थस्तमसब्छेत्ता नारायणः परः | अनादिनिधनः प्रष्टा प्रजञापतिपतिहरिः ॥१५०॥ 
नरमिहों हपीकेशः- सर्वात्मा सर्वदुस्मशी | जगतस्तस्थुपप्रेत्र अर्रनेंता सनातनः ९०० ॥१५१॥ 
कर्ता घाता विधाता च सर्वेषां पटिरीइवरः । सहसमूर्धा विश्यास्मा विष्णुविद्वद्गन्ययः ।१५२॥ 
पुराणपुरुषः श्रेष्ठ: सहस्राथः सहस्रपात्‌ । तत्य नारायणों वि'णुर्वासुदेवः सनातन! ॥१७३॥ 
परमात्मा पर ब्रह्म सब्चिदानदविग्रहः । पर ज्योतिः पर धाम पराकाझः परात्परः ॥१५७॥ 
अच्चुत; पुरुष; कृष्ण: शाज्वतः शित्र इस्वरः । नित्य; सवगतः स्थाण्‌ रुद्र; साक्षी प्रजापति: ॥१५५।॥ 
हिरण्यगर्भ: सविता लोकक्छोकश्नुखिश्रु: अन्‍कारवाच्यों भगवान ओ्रीभूलीरापतिः प्रश्ु: ॥१५६॥ 
सर्वदोकेश्वरः श्रीमान्‌ सर्वज्ञः सर्वत!मुखः । स्वामी सुशीलः मुलूमः सबेगः सर्वशक्तिमान्‌ ॥१५७॥ 
तित्यः संपूर्णकामश्र॒नैसगिकसुहत्सुखी | कृपाषीयूपजरूषिः शरण्यः सर्वेशक्तिमाच ।१५2॥ 
श्रोमाज्ारायणः स्वामी जअगतां प्रशुरीक्वरः | मस्स्यः कूर्पों वराइश्न नारपिंहो5थ वामनः ॥१५९॥ 
रामो रामश्र कष्णथ बौद्धः कल्की परात्परः | अयोध्येशो तृपश्रेष्ठ; कुशब्रालः परंतपः ॥१६०॥॥ 
रवब्रालः कंजनेत्र; कंजांधिः पंकजाननः | सीताकांतः सौस्यरूपः शिशुज्ीयनतत्परः ॥१६१॥ 
सेतुकुस्चित्रकतर्ध:. शवरीसंस्तुतः प्रभः | योगिष्येयः शिवध्येयः शाग्ता रावणदर्पह्ा ॥१६२॥ 
श्रीक्रः श्यों भूतानां संश्रिताभी्दयकः । अनंतः श्रीपती रामो गुणभृक्षिर्गंगों महान्‌ १००० ॥ 
एबमादीनि नामाति द्यमंख्यान्यपराणि च | एकैक नाम रामस्‍्य सर्दपापप्रणाशनम्‌ ॥१६४॥ 
सहस्ननामफलदं सर्वैद्यर्य प्रदायक । सर्वप्रिद्धिकर (ण्यं अक्तिम॒क्तिफलप्रदम्‌ ॥१६५॥ 


कालनतप्रदर्तक ॥ १४६॥ सारागण, परंज्योटि, परमात्मा, सनातन, विश्वकत, विश्रभोक्ता, विश्वगोप्ता, 
शाम्तत ॥ १४७ ॥ विश्वेखर, विखमूर्ति, विश्वात्मा, विश्वभावत, शाम्त, श्बभूतानुरूम्पन ॥ (४८॥ 
सर्वेश्वर, सर्वेशर्व, सर्वदा आश्रतवमत्मल, संग, सर्वभूतेश, सर्वभूताशयस्थित ॥ १४६ ॥ अभन्तरस्थ, 
अत्यकारनाशक, नारायण, पर, अनादिनिधन, रूष्टा, प्रजापति, हरि ॥ १५० ॥ नर्रतह, हषीकेश, 
सर्वोत्मा, सह, वी, स्थावर तथा जंसस विखके अमू, नेहा, सतातन ९०० ॥ १४१॥ कर्ता, घाता, विधाता, 
सबके पति, ईश्वर, सह्षमूर्घा, विश्वात्मा, विधा, विश्ववकू, अव्यय ॥ १५२॥ पुराणपुरुष, श्रेष्ठ सहलाक्ष, 
हस्तपात्‌, , सनातन ॥ ६१४३ ॥ परमात्मा, परवह्मा, सब्निदानन्दविग्रह, 
परंज्यौति, परंचाम, पराकाश, परात्वर,॥ १५४ ॥ अच्चुत, कृष्ण, शाश्वत, शिव: ईश्वर, निश्य, संगत, 
स्थाणु, रुद, साक्षी, प्रजापति ॥!५५॥ हिसप्णगर्भ, सविता, छोकइत्‌, विभु, अकारवाच्य, भगवानु, 


॥ १६७ ॥ 
, स्वामी, सब भुवतोंके र ५ 
, बौद्ध, कह्की, परात्यर. अयोध्येश, नृपश्चेषठ, पिता, परन्तप ॥ १६०॥ छवके पिता, 
'तुझ्त्‌, चित्रफूटस्य, कमः कमरूचरण, कमलः (ताकान्त सौम्यरूप, शिशुजोवनतत्पर॥ १६१॥ 
शब॒रीसंस्तुत, प्रभु, योगिध्वेय, शिवध्येय, शास्ता, रावणईर्पहा ॥१६२॥ श्रीश, शरण्य, आश्ित्तोंके 
अभीष्टदाबक, अनस्त, श्रीपति, राम, गुणभूत, निुंश, महा १००० ॥ १६३॥ यहां रामसहल्लनाम पूर्ण हुआ। 
इसी तरह और भ्नो भगवाव्के बहुतले नाम हैं, जिनकी गणना हो नहीं को जा सकती । रामका एक-एक नाम 
सब प्रकारके पापोंकों हरने तवा सहक्तनास्का फल देनेवाला है । यह रामनाम सब श्रकारकी समृद्धियों एवं 
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मन्त्रात्मकमिद सर्व व्याख्यातं सर्वमंगलम्‌ | उक्तानि तब पुत्रेण विध्नराजेन धीमता ॥१६६॥ 
सनस्कुमाराय पुरा तास्युक्तानि मया ठब | यः प्रठेच्छृणुयाद्धापि स॒ तु अक्षपद लमेत्‌ ॥१६७॥ 
ताबदेव बल तेपां महापतकद॑तिनाम्‌ । यावत्र आयते रामनामफंचाननघ्निः ॥१६८॥ 
अक्षष्नथ सुरापश्च स्तेवी च गुरुतल्पगः | शरणागतबाती च मित्रविज्यासघातकः ॥१६९॥ 
माठ्‌द्दा पिठद्रा चेच आणहा बीरहा तथा | कोटिकरोटिसहस्तागि ब्युपवापानि याल्यपि |१७०॥ 
संबत्सर क्रमाजप्वा प्रत्यई रामसन्निधो |निष्कण्टकंसुखं शुकत्वा ततो मोश्षमवाप्छुयाद्‌॥१७१॥ 
मृत उबाच 
एवं शौनक पार्वस्य रामनामसहस्कमर | वा शिवेन कथित मया तेउद्य निवेदितस्‌ ॥१७२॥ 
श्रीरामदास उवाब 
यथा शिष्य त्वया पृष्ठ रामनममहस्र॒कम्‌ । तत्यतोक्त सविस्तार मया तेउ्य निवेदितम्‌ ॥१७३॥ 
अनेन राम सदसि नारदः स्तुतवान्मुनिः | रामनामसइस्रेण. इक्तिमुक्तिददेन च ॥१७४॥ 
श्रीरामनाम्नां परम सहस्रक॑ पापापई सौझ्यविवृद्धिकारकम्‌ | 
मब्ापई  अक्तजनैकपालक॑ खीपुत्रपौवग्रदमद्धिदायकम्‌ ॥१७५॥ 
इपि श्रीशतकोटिरामचस्तितंगते श्रीमदानन्दरामायणे वात्मीकीमे राज्यकाण्डे 
पूर्वाधें रामसहुस्रतामकथने नाम प्रथम: सगः ॥ १॥॥ 
जुआ 


द्वितीय: सर्गः 


( कल्पइृक्ष और पारिजातके प्रथ्वीपर आनेका कारण ) 
किष्णुदास उवाच हि 
गुरो त्वया रामनामप्हर््नं राघवस्थ च। ध्यान॑ कृल्पतरोमले कथित स्वर्णपीठके ॥ १॥ 


सिद्धियोंका करनेवाला और मुक्ति-मु्तिका दाता है। हे पावंति | मैने अभी जो सहस्नताम तुम्हें बतलाया है, 
यह मन्‍्वात्मक और सवमंगलकारक है। इसे ठुग्हारे पुर गणेशजोे स्वय्य सनत्कुमासकों बतलाया था। उसे 
मैंते बाज तुमते कहा है । जो कोई इस सहल्लनामको पढ़ता और सुनता है, उसे ऋ्रह्मदद प्राप्त होता 
दहै॥ १६४-१६७ ॥ महापातकख्पी मतवाले हापियोंका बल तभी तक रहता है, जब तक रामनामख्पों 
पंचानन ( छह ) की गर्जना नहों एुनावी देती ॥ १६८ । जो मनुष्य बह्महत्यारा, मछप, गुरुकी शब्पापर शपन 
करनेवाणा तथा चोर हो। जो शरणागतको भारनेवाल्य, मित्रके साथ विश्वासघात करनेवाला, माता, पिता, 
अण ( गर्भस्थ संतान ) तथा वीर मनुष्यकी हत्या करनेबाला हो तथा जिसने संसारमें करोड़ों पाप किये हों, 
यह भी यदि श्वीरामके पास बैंडकर एक संबत्सर पर्यन्‍्त प्रतिदिन इस स्तोभ्रका पाठ करे तो संसारमें निष्कंटक 
सुक्ष भोगकर बन्‍्तमें मोक्ष पाता है ॥ १६९ ॥ १७० ॥ तूतजी वौले- है श्ौनक ! शिवजीने पार्वतीको जिस 
प्रकार रामका सहत्ननाम सुनाया था, वही मैंते आज तुम्हें बताप्रा है।। १७१॥ श्रीरामदासने कहा-हे 
शिष्य । जैसे तुमने हमसे रामका सहलनाम पूछा, बसे मैंने तुम्हें बहलाया। इतो सुहलगामसे नारबने सभामें 
ामजीफी स्तुति को थी । क्योंकि यह स्तोत्र भृत्ति-मुक्ति सव कुछ देलेवारूम है॥ १७२-१७४॥ यह रामका 
सहल्लनाम पापोंका नाशक, सौह्यवर््धंक, सांसारिक पापोंका ना शक, भत्तजनोंका पालक और स्थ्रो-पुतन्योत्र 
तथा सम्पत्तिका देनेवाल्य है।। १७५ ॥ इति श्रीशतक्रोटिरामतरस्तास खोमदानन्दरामायणे पं० रामतेज- 
वाण्डेयविरित/उोत्ना 'भाषाटीकासहिते राज्यकाण्टे पूर्वार्े प्थमः सर्ग: ॥ १॥ 

शविष्णुदासने कहा-हे गुरो ! आपने रामका सहलताम बताते समय कहा था कि कत्पवृक्षके नौचे 


क्र 


सर्ग/ २] राज्यकाण्डम्‌ ( पूर्वाद्ेम्‌ ) झ्९३ 


संदेदस्तेन मे ज्ञातः कन्पवृक्षः कप झ॒ब्रि | अयोध्यायां रामगेहे स्वगंलोकास्समागतः ॥ २ ॥ 

अध्च॑ं में संशय छिंपि कृपां कुत्ला ममोपरि। 

सम्पक पृष्ठ विष्णुदास सावधानमना! श्रुणु ॥ ३॥ 
एकदा राघ द्रषं दूर्वासा मुनिरभ्यगात्‌ | शिष्य पश्टिमहम्नेश्न वेष्टितोंड्चिंतयत्पथि ॥ ४ ॥ 
विष्णुमेनुजरूपेण रामो जातो्॑ञ वेभ्नप्रहम्‌ | तथापि लोकानू रामस्थ दर्शविष्यामि पौरुपम्‌॥ ५ ॥ 
एवं निश्चित्य साकेते झुनिः श्षिष्येर्विवेश ह। विलंध्य सोब्ट कक्षास्तेः सीवागेह ययौ मुनि: ॥ ६ ॥ 
सीतागेहे महदृद्वारसंस्थितं सुनिप्त्तमम्‌ | दुर्वाक्सं शिष्ययुक्त दृध्वा वें बेत्रपाणयः ॥ ७॥ 
शीघ्र निवेदयामासुर्दास्या राम॑ रहदः स्थितम्‌। रामोउपि श्रु्वा संग्राप मरनि प्रत्युजगाम सः॥ ८॥ 
नस्वा तानानयामास॒स्र द्याध्नमर्पयत्‌ | एतस्मिन्नन्‍्तरे राम॑ तिप्ठन्स मुनिसमः ॥ ९॥ 
अन्नवीन्मधुरं वाक्य श्लिष्यैं: सर्त्र बेष्टितः | अद्य वर्षसदस्राणामुपताससमापनम्‌ ॥१०॥ 
अतो मोजनमिच्छामि मणिघेस्तनलैबिना | सिद्धमन्‍्न॑ मुहूर्तेन सश्षिष्याय समर्पय ॥११॥ 
मह्य॑ मनोंमिलुपित नानापक्वान्तसंयुतम्‌ | तथा मां पजनाथ हि झंसोः पुष्पाणि मानव: ॥१२॥ 
अदृष्टान्यानयस्त्राद्य गहंस्थ्यं चेस्प्रक्सि | नोचेस्ताई समथोंड्स्मीस्युकत्वा मां स्व॑ विसजय ॥१३॥ 
तन्पुनेब॑चन श्रुता विहमस्प रघुनन्दनः । सर्जमंगीकृत चेति विनयरेनाअदीन्युनिम्‌ ॥१४॥ 
तद्रामब्चन श्रद्धा तुष्टस्त॑ मुनिरतत्रीत्‌ । स्नात्वा सरस्वां शीघ्र त्वामागच्छामि खरा कुरु ॥१५॥ 
मुक्त सफल कठुं सिद्ध वंधृंथ जानकी | तथेत्युक्स्या युर्नि रामः स्नानाथ च ब्यसर्जयत्‌ ॥१ ६॥ 
तदा ते तक्ष्मणाद्याइच बंधवों जानकी तथा । कुझाद्या बालकाः सर्वे तेड्यूबन्‌ भयविद्लाः ॥१७॥ 


यह्‌ संदेह हो रहा है कि कत्प- 
आप इस संशवका निवारण 
होकर युनों 
न दुर्वासा मुनि 
अयोध्याको जा रहे थे। रास्तेमें जाते-जाते इुर्बासाने सो विप्पुभगदान्‌ म्नुष्यका रूप घारण करके 
संसारमें आये हैं. यह में जानता हैँ । फिर भी आज संसारके 'योंको में उनका पौर्ष दिख- 
ज्याकेबा ॥ ४॥ ४ ॥ ऐसा निक्षव करके वे अपने शिष्पोंके साथ अवोष्या नगरीमे प्रविष्ट हुए और सबको साव 
भवनमें जा पहुँचे ॥ ६॥ व्रीठाजीके विश्ञाल द्वारपर शिष्पों समेत 
रोने वुसत रामवन्द्रजीकों खवर दो। यह समाचार सुनते 

श्रणाम किया और सबको बह आदर समेत भवनके भीतर 


स्वण॑नि्मित चौकोपर बेठे हुए भगवातका र्यान करे॥ ६॥ सो सुनकर 
बू्ष स्वगंछोकसे रामचस्जीके पवतमे कंसे आया । सुझपर क्या कर 


गये । वहाँ 
बठनेके छिपे उन्हें सुस्दर आ्त दिया | आसनपर वें हुए दुर्वासाने बड़ो मधुर वाणीमें रामचस्द्रजीसे कहा-- 
महाराज ! आज एक हजार वर्षका मेरा उपवास्क्त पूरा हुआ है। इस कारण मेरे शिष्योंके साय मुझे भोजन 
चाहिए। इप़के छिये आपको केवल एक सुहूतंका समय मिलेगा और वह भोजन मणि, कामप्रेन तथा अब्निकी सहा- 


प्रतासे न तेयार किया जाय । बता, एक रह॒तंमें झुझ्े मेरी इच्छाके अनुकूल भोजन मिले ! जिसमें विविध प्रकार- 
के पकवान सस्मिलित रहें। यदि 'य रत रहना चाहते द्रोओ तो जिवजीकी पूजाके निमित्त 
हे ऐसे फूल मेंगवा दो, जिन्हें अवतक दिसीवे न देला हो । पदि ऐसा न कर सकते हो तो साफसाफ कह दो 
कि मैं ऐसा करनेमें असम हूं । यह कहकर 8ुझे विदा कर दो ॥ ४-१३॥ मुनिकी वातोंको सुनकर मसकाते हुए 
राम नम्रतापूर्वक बोले-"ुले सब दृछ अंगीकार है” ॥ १४॥ रामकी वातसे प्रसक्ष होकर दुर्वासाने कहा कि 
मैं शीश ससयूमें स्तान करके जाता हू' ॥ १५॥ हमारे कथतावुस्तार सब चोजोंकी तैयारीके लिए अपने अ्ताओं 
तथा सीताको प्री शे पते लिए कह देना । 'अच्छा' कहकर रामचन्द्रजोने दुर्वासाकों स्नान करनेके लिये 


३९9 आनन्‍्दरामायणे [सर्ग! २ 


ऊच्च परस्पर सर्वे रामन्यस्तेक्षणाः शनैः। कियाचितं हि ग्रुनिना कि रामी 5ग्रे करिष्यति ।१८॥ 
बिना गोवह्विसपिभिः कथमन्न॑ प्रदास्‍्यति | ततों गते मुनौ रामः पत्र सौसित्रिशा तदा ॥१९॥ 
विलेखुय बदुध्वा बाणे तन्मुमोच शरमुत्तमम्‌ । त झरो आयुवेगेन श्री गत्वाउमरावतीम ॥२०॥ 
छुपर्मायां सृरृक्तस्पे्रस्थाग्रे पपात द! त॑ घर॑मधवा दृष्ठा चक्रिसों भयविहृतः ॥२१॥ 
कस्यायमिति चोकत्दा तद्रामनाम व्यलोकयत्‌। सुवर्णचिर्त बणपुच्छप्थ पापदहका्‌ ॥२२॥ 
सती ज्ञात्वा राषवस्थ शरोज्यमिति देवराट्‌ | तस्मिस्वस्ध विश्वु्यातौ पत्र लता एपाठ च॥२३॥ 
एतस्मिन्नंतरे बराणः पुनः श्रीराघव॑ ययो । विदेश समतणीरे .पू्व॑त्संस्थितोमबत्‌ ॥२४॥ 
मधवाऊपि सुधर्मायां श्रावयामास निर्जरान्‌ । रामपरुद्रांकित पत्र. भयदिस्मयसंयुतः ॥२५॥ 
अपव॑स्तव सुख तिए स्वगेंद स्वां सदा स्मरे | मम्तियोग शुणुष्वाद याचितो5सयधघुना तवहम्‌ ।२६॥ 
बिना ग्रोवह्विपणिमिकान्न शिष्पैर्युतेत च | वरैंः. पष्टिसहसश् तथाउन्येमुनिसचमेः ॥२७॥। 
सदस्राम्दकुधितेन क्रोधिनाइतितपस्विना । दुर्वाप्ससा म्रहर्तत्तु मयाष्यंगीकृतं हि तत्‌ ॥२८॥ 
याचितान्यपि पृष्पाणि देनावष्टानि मानवै: । मयांगीकृरए सकल॑ स्नानाथे ते विसजिताः ॥२९॥ 
अतः शी कल्पदृश्षपारिजातौ सम्ुद्रजं  प्रेपयस्त्र श्रणान्मां स्वमदिरूस्वेन सादरात्‌ |३०॥ 
मा रावणक्षिरच्छेशः प्रतीक्षा त्वामिषो! कुक | एवं संभ्राव्य दल सुराविंद्र/ सुरैः सह ॥३१॥ 
संमंत््याथ कल्पदृध्षपारिजातौं विग्ृह्य सः | विमानेन सुरेयुक्तः श्रीरामरगरी ययो॥इर॥ 
इन्द्रमागतमाशञाय त॑ प्रस्युद्वस्‍्य दक्ष्मणः | अयोध्यायां निनायेन्द्रं समास्थ रघुनन्दनम्‌ ॥३३॥ 
कल्पश्क्षपारिजाता मघत्रा रघुनन्दनस्‌ | समर्प्य नत्या भीराम॑ स उफविश्वदासने ॥३७॥) 
एतस्मिल्लन्तरे शिष्य दुर्वासा ग्रुनिरत्वीत | गत्वा खें पश्य राम तु कि केरौत्यघुना गृहे ॥ २७॥ 


जेब दिया॥ १६॥ पर रक्ष्मणादिक अ्राता, जानकी और कुश भादि वाहक सबके सब भरे बिद्धु हो 
गये और के रामकी ओर विनिमेष दृश्सि देखते हुए अपने मत कहने छगे कि मुनिने बड़ी अद्भुत 
अस्तुएँ मांगी हैं । देखें, राम अब बया करते हैं। दिना गो, पणि तथा अग्तिक्ते किस प्रकार भोजन तैयार करके 
देते हैं ॥१७॥१५॥ मुनिके चले जानेएर रामचम्हजीने लकष्मणसे एक पत्र हिखबाया। उसे अपने वाणमें बाँध- 
कर घमुषएर चढ़ाया ओर छोड़ रिया । वह वाण बाएुके समान वेगसे बरूरावतीपुरी्े जाकर सुधर्मा नामकी 
देखसप्नामें इन्रके सामने गिरा।उस वाणको इद्धने देखा तो भयभीत होकर कहां-॥ १६-२१॥ “पह 
बाण किसका है |” यह कहकर उसपर हटिल्ले रामके नामको देझ्षा और पत्र खोलकर पढ़ा। पत्र ले जाते- 
जाला बाण वहसि फिर रामजोके तूपीरमें लोट आया।॥ २२-२४॥ भय मोर विस्मथ युक्त इन्द्रने वह 
पत्र सभागें बैठे हुए देवताबोंको युनाया ॥ २६ ॥ उस प्रपर टिखा था--“हे इस्द ! तुम स्वगंमे दुखी रहो। 
में सद् तुम्हारा स्मरण क्रिया करता हूं । हाँ, इस समय तुम्हें मैं एक आज्ञा दे रहा हूं। माज एक हजार दर्घदे 
श्रूले एवं उग्र क्रोधी दुर्वासा मुनि अपने साठ हजार अच्छे शिष्योंके साथ मेरे यहाँ आये हुए हैं। वे ऐसा भोजन 
चाहते हैं कि जो गो, मणि अथवा अग्तिके द्वारा न बता हो। साथ ही उन्होंने शिवपूजनके छिए ऐसे फूछ 
आगे हैं, लिन्‍्हें अवतक मलुध्योंने न देखा हो। मैने उतकी माँगें स्वीकार कर ली हैं। इस समय मैने उन्हें 
समान करनेको भेज दिया है॥ २६-२६॥ इसझे तुम झवटपट कल्पवृक्ष ओर पारिजात, जो कि क्षोस्सागरसे 
निकले हैं, क्षपभरमें आदस्पूवक मेरें पास भेज दो॥ ३० ॥ देशो, कहीं रावणका विनाश करनेवाले मेरे 
बाणकी प्रतीक्षा न करने लगना ।” इस प्रकार दह पत्र देवताओंको सुनाकर इ्द्रदेव शुरग्त सबके ताथ संत्रणा 
करके कत्यवृक्ष ओर प्ररिजात ले वषया देवताओं समेत ब्िमरानपर चढ़कर अयोध्यापुरीमें जा पहुँचे॥ ३१॥ 
॥ ३९ ॥ रुश्मणने जब यह जाना कि देवरात इख्ध बा ग्ये हैं ठो उतके पास गये ओर आदरपूर्वक बवौम्यामें 
ससमके पात ले आये ॥ ३३ || इन्नने पासिजात तथा कल्पदृक्क रामकों अपंण करके प्रणाम किया | फिर एक 
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अस्माक कल्पितं क्रिंचिद््नमस्त्यथवा न बा। 

चिंतायुक्तोउस्ति वा तूर्ण्ण. संस्थिवोडस्त्यत्र कि कृतम्‌ |३६।। 
बह्िः संपादित सबव॑ मया यद्यन्न याचितम्‌ | रहः स्थितः झनैच्ा शीघ्र त्व॑ याहि माँ पुनः ॥३७॥ 
वेत्युकत्या मुनि शिष्य; स ययो रामसदुग्हर्‌| तत्र॒ छुट्टी. कल्पइक्षपारिजाती सनिर्जरी ॥रे८॥ 
सरिज रेशं राम॑ च म्रदितं सीतयाइन्दितथ्‌ | ठतस्त्॒ण ययो ब्रिष्यः पराइल्य सुनिं प्रति ॥३९॥ 
कथवामास सकल यथाइच निरीक्षितप्‌ | तच्चुत्वा शिष्पतरचन दुर्बास! विस्मयान्वितः ॥४०॥ 
ययौ दिष्येः परिद्तों विदेश चृप्तेगंहम्‌। व मुनि रायवों दृ प्रस्युकमस्य पुनः सुरै! ॥४१॥ 
नमस्कृत्व सुहुर्वेगाइदाबासनमुत्तमम | ततों मुनेः पूजन स सशिष्यस्थ रघूचमः ॥॥9२॥ 
चकार सोतया सार्ड रक्ष्मणादिभिरन्वितः | पारिजातप्रसनानि. नेक्षितान्यत्र॒मानबें; ॥४३॥ 
ददौ शंभोः प्रृजनाथं रामो दुर्वाससे तदा | तानि रष्टरा प्रनिस्तष्णीं तैश्रक्रेखराच॑नम ॥०४॥ 
ततः सर्वान्धुरान्पज्य परिवेषणकर्मणि | चोदयामास औरानो जलकीं रक्ष्मगेन सः ॥४५॥ 
ततः सा जानकी वेगादिव्यालंकारमण्डिता | कल्पवृक्षपारिजाता. सम्पूज्य नुपुरस्खना ॥२६॥ 
पात्राणि कल्पइश्ञा स्थापयामास कोटिश) | सीता त॑ आर्थयामात कल्परृक्ष नगोत्तमम्‌ ॥9७॥ 
दक्वीरसाग(संभूत देवानां. चिंतितभ्रद | दुर्वाससे कल्पबृश्ष॒ सशिष्यायाद्य तोषय ॥2८॥ 
तत्सीतावचन॑ थरस्वा देमपात्राणि कोदिश। | चित्रानः पुरयामास द्णास्कल्पतरुस्तदर ॥9९॥ 
तैसन्नैदैमपात्रेप जानकी. परिवेषणप्‌ | क्षणाब्चकार संतुष्ट ह्युर्मिलाचंपिकादिमिः ।!६०॥ 
वतस्तुष्टो. मुनिर्देशः शिष्येरशनपादरात्‌ | चकार रघुव्ीरेण प्रार्थितः से मुहुईहः ॥९१॥ 
तत। कृत्वा मोजन हि करश्॒द्धि विधाय सः | वांबूल दक्षिणां चापि जग्राद रघुनापकाव्‌ |५२॥ 


मासनपर जा बैडे ॥ ३४॥ उचर सरयूके डिनारेसे दुर्राताने अपना एक शिष्य प्रेजा और उछसे कहा- 
“हम भाकर देंखो कि राम इस समय कश कर रहे हैं ॥ ३५ ॥ मैने जो-जो बतछाया था, उसमें कुछ अन्न तैं गए 
हे मं! नहीं। अथवा अभी तक चिस्ता करते हुए यू' ही चुपनाव बेड हैं ॥ ३६ ॥ बदि मेरे काशानुस्तार काम कर 
रहे हैं तो अबतक कया-बंत् किया है। मेने जता कहा था, दे सव चोजें उन्होंने इकट्टी कर लो या नहीं। 
कहीं छिर्कर पृपचाप यह सब देखो और शी सर मेरे पास रोट आओ" ॥३७॥ “अच्छा” कहकर हिप्य राम- 
अद्भजोके भवनमें जा पहुँचा। दहाँ कश्वृक्ष, परिजात, इन्द्र. देवताओंकी मण्डल एवं प्रसन्न राम तया सीताको 
देखकर फिर दुर्वास्ता मुनिके पास छोट गया और जैशा देखा था, सब समाचार कह सुवावा । शिप्पको बात 
झनातके बाद शिष्योंकी स्ताथ लेकर वे रमचन्द्रजोके गुन्दर 
॥य उ5कर रामचन्द्रजीने वड़े आइरके साथ समस्त शिध्यों 
मम आसन देकर सीता तथा लट्ष्मणादिके स्ाथ उतकी पूजा 

॥ हो उन कूडोंको शिव्यूजनके निमित्त युनिके सामरे 
देखा और चुपचाव शिव तथा सब देवताओंका पूजन किया 
जानकरीकों मोजत परोसनेकी आज्ञा दी ॥ ४६॥ तब दिव्या- 
कक्षारोंकों घारण किये सीताने कल्पृक्ष और पारिजातका पूतन करके करोड़ों द्तन लाकर उनके रीव रख दिया 
ओर इस प्रकार प्रार्थदा करने लगीं-॥ ४६-४७॥ "हे क्षोरसागरसे ज/यमान तया देवताबोंकी अभिरषा पूर्ण 
करनेशले कल्पृक्ष | आज शिप्पों सः को आप सल्तुष्ट कर दजिए” ॥४८। सोताक़ों आ्रा्थदा सुनः 
कणभरमें कल्पवुकषने करोड़ों पात्रोंको विवि प्रकारको प्लोजनसामग्रिगोंसे भर दिया । उन अन्नोंको उनिलादि- 
के साथ हीतामे सृवर्णके पात्रोमे परोशा और महक इुर्बाताने असक्न होकर अपने समस्ठ शिष्योंकेस/ब 
रापचनइजीके द्वारा श्वित होतेपर भोजत करना आरम्भ किया ॥ ४६-४५! || भोजन करनेके बाद उत्दोंने 
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झुरुणां पुर्तो वेदवाक्यं: सविस्वस्म्‌ । दुर्वाता राघब॑ स्तुत्वा. तमाहानंदनिर्भरा ॥९३॥ 
राम राजीवपत्राध्ष व॑॑साए जगदीखर! । अत्र रखणघततार्थमरतीणोंडसि. बेद्स्पहम्‌ |५४॥। 
जनांस्त्वस्पौरुष ज्ञाहुं मयेतद्यातितं तब | बिना गोवहिमणिमिद्धिंब्यान्न॑ रघुनन्दन ॥५५॥ 
अग्रनान्पप्पद्ानि. मासवेज॑गतीतले | कि राम दुुेट तत्र अस्थ अूमकमात्रतः ॥५३६॥ 
ढयो अक्षादिरानां च जायते संभवोडुपे च। मन्दुर मज्ञमानं तु उठा त्व॑ं क्षीरसागरे ।५७। 
कूर्महूपेण जातोःसि थर्तुं तु मच्दराचलप्‌ | विष्कासितानि रलानि तदा देवैश्वतुर्दश ॥«८॥ 
सब साहाय्यमात्रेण सब जानाम्यहं प्रभो | रक्ष्मीः सोमः कामपेजुः कौस्तुभश्व सुधा विषम । «र॥ 
ऐराबतआप्सरतः कल्पद्रश्रों भिपम्वरः | उच्चेंः्शराः पारिजातों छुरा ज्येष्ठेति राज्यः ॥६०॥ 
चतुददश सुरत्नानि विभक्तानि पुरा खा | देवेभ्यो यानि वान्येते भोक्ष्यंति कृपया तब ॥६१॥ 
व्वदाज्ञापालिनः सर्वे शह्लृराद्याश्व निजेरा: । सर्वेपों जीवनोपायास्त्वपा सर्दे परथक प्रथक्‌ ॥६२॥ 
कल्पिता मैन रामेण उन कि दुर्घट तब | मम्रामिरुपित मरोज्दं दातुं त्वत्कोतुक सदा ॥$३॥ 
अद्यावढोकितं राम जनानपि प्रदर्शितम्‌ । स्व पाता सर्वेलोकानां जनरूश्वापि पातकृद्‌ ॥६४७॥ 
अस्पाक॑ मतिदाता स्व॑ में क्षमस्तापरा धितपू्‌ | एवं ननाविघ स्तुस्वा हूं प्रणम्य पुनः पुतः ॥६७॥ 
शामम्रामंत्रय दुर्वासा ययी श्िष्यें: स्वमाश्रम१। अथ॒तान्निजेरन्धराइ रामः कनकलोचनः ॥६६॥ 
कल्पवुक्षपा रिजातौ गृद्दीत्वा गम्पतां दिविस्‌ | तद्गामरचन श्रुत्वा ब्राक्पतिः आ्राइ राखबम्‌ ॥६७॥ 
याबत्काल॑ तिएसि त॑ भूम्यां तावन्‍्नमोत्तमी | अवोष्यायां तिप्ठत्स्‍्ती कन्पवृक्षसुरद्ुमी ॥६८॥ 
(गि बैडुण्ठमायाते दिवं दी यास्पतो शुवः । तथेदि तत्सुरभुरोः अतिनंद बच: अहः ॥६९॥ 


द्वाथ दोया और रामसे दाम्बुरःदक्षिण छी ॥ ५२॥ फिर उन देवताओंके सामने हो बेदबातयों द्वारा 
रामचन्द्रजोकी स्तुति दो और आनन्दसे गदगद होकर कहने स्को“- ५३ ॥ है दाम | हे कमलदल 
सरोखे नेश्रोंवाले भगवद्‌ ! में चासता हूँ कि तुम छ/क्षाद्‌ जगदी्दर हो ओर रावशका विनाश करनेंके छिए 
इस बरातलरर आापे हो॥ ५४॥ संखारों जनोंको तुम्हारा पौदय दिललानेके लिए ही मैने गो-वह्नि ओर 
मणिसे तरिद्ध हुआ अन्न तथा मनुष्यों अहृष्ट फूल पजनेके निर्मित मांगे बे | हे राम ! तुम्हारे लिए यह 
कुछ दुघंट कार नहीं है; तुम्हारे अभंगमातऱे ब्रह्म॑|दक देवताओंका भी विनाश एवं उद्धव होता है। जिस समय 
मंदराचलकों क्षीरणागरम तुमने देखा ॥५५॥ ४६॥ तब कृमंरूप घरकर उठे अपनी पीझपर 
उठा लिया था। उस समय एकमात्र बुम्हारी सहायताहे ही देवताओंने क्षीस्सागरसे ये चोदह रल निकाले ये 
॥ ४७ ॥ ४८ ॥ जिनके नाम है-लक्ष्मो, चन्द्रमा, कामथेनु, कोस्तु, सुभा, बिप, ऐराबत, अध्सराएँ, कत्पनृक्ष, 
बत्वम्तरी, उच्चं:श्रवा, पारिजात, सुरा और अगृत ॥५९॥ ६०॥ हों रत्नोंको ठुमने चोदह 
देदताओंकी बोद दिया ओर तुम्हारी ही झपारे थे सव आलन्‍्दपूवंक उनका उपभोग कर रहे हैं ॥६१॥ 
शंकरादिक समस्त देवता तुम्हारी ही झ्ाशाका पावन करते हैं। इस जगतूमें स्थित सब प्राणियोरे जीवनका 
उपाय तुम्हीं करते द्वो ॥६२॥ तब यदि तुमने हमारे इच्छानुतार भोजनकी सामरश्रियें जुटा दीं 
तो इसमें कोई आश्रयंकी बात नहीं है। यह तो १ुझें इन साधारण श्रेणोके मनृष्योंकी तुम्हारा कोतुक दिखाना 
था, सो दिद्ला दिया ॥ ६३॥ है राम! तुम्हों समस्त छोकींके रक्षक, लरष्टा तवा संक्षारके नाशक हो ॥ घड।ा 
बुम्हीं हमारे गठिदात! हो । मुझते जो कुछ शृदि हुई हो, सो क्षमा कर दो । इस तरह नाना प्रकारके बाकयों हारा 
स्तुति करके दुर्वासाने वारम्बार प्रणाम किया और राम्चम्द्रजोकी माजा लेकर सब शिष्पोंकों खाथ ठिये हुए 
अपने आश्रएको चल दिये । देबताओसे कद्धा--कस्ववृक्ष और पारिजातको 
बेकर अब अध्य छोग भी अपने छोकको जाते नायें। इस अकार रामकी वात सुनकर देवयुद बृहस्पति कहने 
छगे--॥ ६५-६७॥ “जबतक आप भूमष्डलमें रहेंगे, !बतक कल्पवृक्ष तया पारिजात ये दोनों भी इस 
जयोष्यामें ही रहेंगे ॥ ६८॥ जब जाप अपने वैकुप्ठ लोककों माने छगेंगे, तव ये भी आएके साथ चत्ते 
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पृुष्पफे. स्थापयामास॒ कल्पवक्षयुरद्रुपौ । वतस्ते राषव रत्वा यबुरिंद्रादिका। सुराः ॥७०॥ 
स्वर्गलोक॑ सुसंतृष्टा राषवेणातिपूजिताः | एवं आहौ कल्पवृक्षपारिजाती आई दिवः ॥७१॥ 


तयोरेतत्कारणं ते प्रोक्त पृष्ण॑ यथा स्वयां | तदारम्य सुरतरू पुष्पकस्वी बिरेजतुः ॥७२॥ 
साकेते सीता राप्स्ताम्यां सुखमबार सः | कल्पवृक्षतल्त विव्यपयंड सीवया सह ॥७३॥ 
नानाभोगात्रापवन्द्र; स बुभोज चिरं सुखम्‌ | अतः पूर्व प्रया रामध्यान कत्पतरों: स्थले |७९॥ 
सहस्ननामसकेते प्रोक्त शिष्य तशग्रताः | तदारम्य परिजातइक्षांशाः शतशों झुत्रि ॥७«॥ 
पारिबातनगा जाता वर्तन्तेष्यापि तेज हि। नानेर सदुझं पृष्पं बते रामतोषदस्‌ ॥७६॥ 
कन्पदृ्धांशसूपाश् ज्ञावब्याप्तत् +मानवें: | अश्रत्पाः सेननाय्रेथ सर्ववांछितदायकाः ॥७७॥ 
पृण्याधिक्येन सेवन्ते नोपेक्षते बुगत़ये । पपाधिक्येनापि सेवा नरा बांछति नो कहो ॥७८॥ 
इंठि श्रीशवकोव्रामइरितातर्गते श्रीमदानन्दरामावणे वाल्मीकीये विवाहकाण्ये 
अम्पिकास्वयंवरों नाम द्वितौगः सर्प: ॥२॥ 


तृतीयः पर्गः 
( समोपासक तथा कृष्णोपासकका परस्पर मधुर विदाद ) 

विधणुद्त उगाच 
राषदासत युरो भूस्पां रामकृ्णी बरौ भुती। मया इशाजतारेद छवारबुमो पुर ॥१॥ 
तथोरपि च कः श्रेष्ठसत्॑वद मभाग्रतः | य॑ श्रुला सर्दा दस्य श्रोष्येड्ड चरित शुभ ॥ २ ॥ 

श्रीरामद& उवाच 
प्रम्यक्‌ एवं विष्णुदास सावधानमनाः #णु | रामाववारः श्रेष्ठोम्त्र विज्ेषः सर्बदा नर; ॥ ३॥ 
अस्मिचयें पूर्वइत्तां कपां खणु मनोहराम्‌ | द्विजाम्माँ वादरूपेण कीठितां पुण्पदापिकाम | ४ ॥ 


शायेंगे । रापने सुरगुढ बृहस्पतिको बात स्वीकार कर छो | ६९ | देवताओंने उतर दोतोंको पुथ्वक बिमानमें 
रखकर भगवानकों प्रणाम डिया दौर राम द्वारा पूजित होकर सब अपने अपने छोकको चल गये ॥ ७०॥ इस 
प्रकार कल्पवृक्ष और पारिजात स्वरगसे सृत्युदोकप्त आपे। उनके बानेकः जो कारण था, कह तुम्दारे अश्नानुदार 
कषने कह सुनाया । तभीसे दोनों सुरतर पु्थकमे विशजमान रहे स्‍क ॥ ७२॥ बवोष्दामें हीताके साय 
दामकल्दजी उन्हीं वृक्षोके नोले दिव्य पर्यद्के अपर विहार करते हुए विविध प्रकाएके सूखोंको भोगते थे 
॥ ७३ ३ ७४ ॥ इसलिए मैंने यामराह कथन करते समपर कल्पतृक्षके लौचे रामका ध्यान करनेको 
कहा पा। तहोसे परिजातके छेकड़ी अंज पृथ्वीतलम उत्पन्न हुए और वे आज भी इस धरतातलमे 
विद्यमान हैं। इसके समान रामचन्द्रजौकों प्रसक्न करतेवाला कोई दूसरा फूछ नहीं है॥ ७६५॥ ७६॥ रत्पवृक्षके 
अंशसे पीपल दृक्षकी भी उत्पत्ति हुई है। उसको आराधना करनेसे सब प्रकारकों कामना पूर्ण होतो है ॥ ७७ ॥३ 
अन्‍य युगोंमे पुथ्य अविक था। इस कारण सपोग पीपलके वृक्षों आराघना करते थे। ठिल्तू कलियुगपें पापकी 
अधिकठा होनेके कारण लोग उसका पूजन नहों करना चाहते ॥ ७८॥ इति श्रीक्षतकोटि रामचरितातर्गते बोमदा- 
जन्‍्दराम्ायणे प॑> रापतेजपाण्डेयविरविति'ज्योत्स्ना'भाषाटोकासमच्तिते राज्यकॉडे धूर्वार्द द्वितोयः सगे ६२॥ 

विष्णुदासने कहा--है गुरो ! भगवावुके दस अवतारोंमिं राम-कृष्य दो अबतार श्रेष्ठ माने बाते हैं। 
बह मैंदे पहले कई बाद सुता है ॥ ६ ॥ अब आप हमको पह वक्षलाइए कि इन दोनों बर्यात्‌ राम झोढ कृष्णमें 
कोन बड़ा है। जिसको आाप श्रेष्ठ बतलायेंगे, मै सवंदा उसोका चरित्र सता कलेगा | २ ॥ ओरामदादने कहा_ 
है विष्शुदाक्त | तुमने ठोक प्रश्न किया है। सावघाद मत होकर छुनो। इन दोतों अवतारोंमें मनुष्यकों 
रामका अवठाए ही भ्रेष्ठ समझना चाहिए ॥३॥ इसके लिए एक मनोहर का आपसमें दो बाक्षपोंके 


आननद्रामयण 


शुभातुः कफास्‍्वत्र असंगाद्रावपस्‍्थ चे। रामारयों रामभक्तः स भुस्वा रापचसस्क धाम्‌ | ८ ॥ 
तुश्स्त॑ पुजपामास्र मुद्रा प्रेराणिक तदा । क्ृष्णाख्य: क्रोबसंयुक्तस्तदा वचनमबबीतू ॥ ९ ॥ 
वरेश्षिनो्य रामस्थ कथा श्रस्वाउनिहपितः । न 
पूजितोउपि बृबा च्यासस्त मृढोउसीति वेम्नचहम्‌ ॥१०॥ 
नान्यच्चरित्रं कस्यापरि पादत श्रृतितोपदर । यथा कष्णास्‍्य में रम्य॑ नानाक्रोडाधुर:सरस्‌ ॥११॥ 
तर्कृष्णबच्रन॑ श्रुत्वा रामारूप: श्राद सस्मित३। 
रामोपासक उकज 
रामः केश रथ प्रोक्तस्‍्वया कृष्ण! कय॑ छुखी ॥१२॥ 
कर्थ कृष्णश्य ते रम्यं चरित दुस्तिपहम्‌। कर्थ रामस्य मे रम्यं चरितं नेरित स्वया !१३॥ 
बदाद्य_विस्तरेणेब शृश्व॑त्वेते समास॒द्‌ः। 
कृष्णीपाइक उबाच 
सम्पक्‌ हएं त्वया राम साभथानसना; खुणु ॥!४॥ 
बदामि राघवस्वाथ क्रृष्णस्‍्य चरित॑ं ख्द4 | कलेशदं तोपदं नृ्णां शु्बंचेते समासदः ॥१५॥ 
तब रामस्थ जल्मादी जतः शापः दितुः पुरा | झपत्शादावपि प्रुश तड़ेतों राजणेर हि॥१६। 
हंकां तरिपतरी तीही प्रारंमे दु,खमीदशम। मम कुध्णस्य जन्माद ततिपत्रो; सौख्यदायकेः ॥ १७॥ 
विशहमंगलें:.. कंस: पूजयामाससाद॒रम्‌ | 


विवादरूपरो कढ़ी गयी थी । वह कया परभ पुण्यदायितों है, उत्ते । एक समप अं ध्वार्मे राम नामका 
एक ब्राह्मण रहा करता था। उजो तरह द्वारकापुरीमें वित्र रहता था॥ १॥ वे दोतों 
पदा राम और क्ृष्णकों उपासना किया करते थे। १६ समय माय तटवर उन दोनोंकी 
भेंट हुई ॥ ६ ॥ उन्होंने जिशेशोम स्तान किया और वेशोमायवकी पूज। करके किसो करके एड पौरानिकके पास 
नेकी इच्छासे जा बैड़ें॥ ७॥ दोनों कवा 
सुनकर हु राग नाषवाला क्षाह्मम बहुत प्रसक्ष हुआ भोर हपयुदक पौराणिक: 
कृष्ण नामवाला ब्राह्मण मारे ओषके लाल हो गया और रूहने लगा-रग 
से तुम्हें बया छाप्त हुआ, जो तुम छतने शसक्न दो और तुगते व्यासकी ऐसी पुजा को। मेरी सम्सपे 
गाता है कि तुम बड़े मूर्ख हो ॥ ८-१० ॥ मुझे तो और ढिसोका चरित्र इतना दुल्दर हीं हगाता, जितना 
श्रीकृष्णका। क्योंकि उस चरितर्ते विविध प्रक्नारकी लौछाएँ भरी हुई हैं ॥ १६ ॥ कृष्ण लामक ज्र/ह्मणकों पह 
बात धुनकर रामोपासक मुश्तकाठा हुआ कहेने छग। कि तुमते रामचन्द्रकों कंसे दुःखी बठलायाओऔर कृष्णको 
सुल्ली ॥ १२॥ तुमसे कृष्णचरित्रको कंसे पापनाशक वतंछाया ओर गम वद्धजोका नाम झेना भी पसन्द वहीं 
किया । तुम इसे विस्तारपूवंक कहो । जिससे ये तभासद भो सुरने। ऋष्णोपासकर्र कहा-है राम ! तुमने बहुत 
डोक प्रश्न किया है । अब सावधान द्वोकर सुनो ॥ १३॥ १४ ॥ मैं रामचनस्द्र तथा कृष्णचद्ध इन दोनोंका चरित्र 
सशुनाता हूँ। उनमें यामचस्तर कंदा कलेशप्र और कृष्णचरित्र कितना सुखहर है, सो सब समासद सुनते जायें 
॥ ९९ ॥ हुर्दारे दासके ले हो उनके पिताकों श्रवणके ज्ताका शाप मिल चुका था। उसके भी पहले 
उत्तके जाठा-पिदाको राषण अपनी उंकामें उठा ले गया था । दक्ष प्रकार रामके जन्मके पहले उनके भाठा-पिताको 


सर्ग! ३] राज्यकाण्डश ( पूर्वा॑स्‌ ) श्ष्र्‌ 


रामोपासक उवाच 
रे रे शृणु ख॑ं दर्दद्धे न स शणों बरोडपिंतः ॥|१८॥ 
यस्पसादादूपुत्रस्प. जृपस्‍्प तनयस्ल्वभूत | तथा मद्राममीत्या तो नीताबपि विसर्जितौ ॥१९।॥ 
दक्षास्पेन तत्पितरों जन्मादौ पौहप॑ ल्विदम | ठव क्ृष्णाहय जम्मादी पिन्रोः कारागइस्थिति। ।३०॥ 
राजमोगनिषेधाध॑ शारों यदुकुलाय चर। जन्मापि बदिश्ञालायां वियोगश्व तयोरपि ॥२१॥ 
सहोद्ररधथापि. उद्धेतो्माुलेल.. हि। न वाइजश् वैश्यश्व यस्य तातावुमौ स्थृदौ ॥२२॥ 
शोरक्षकस्य तनयः प्रवास: शैश्वे्पि च | 
परेण पोषितआापरि कनीयान्‌ वलभद्रतः | एवं नानाविघ दुःख तब कृ्णस्य नो सुखम्‌ ॥२३॥ 
कष्णोपासक उद्ाच 
आत्माथे तब रामेण ताटिका ख््री विदारिता । ना विमोचितों बाण! पित्रो! खेदो वियोगतः ॥२४॥ 
सामोपाप्तक उवाच 
ह्विजघ्ना निहता दुष्टा मम रामेण ताटिका | घुनियत्ञक्षणा् मुद्दा राज्ञाउपदों शिशर ॥२५॥ 
तब कृष्णेन रक्षार्थमात्मनः पूतना द्रता | तथाउव्स्मार्थ प्राणिदिसा बहु तेन कृता बजे ॥२६॥ 
गोपैश सक्लतिस्तस्प तयैत्र गोपरक्षणम | गोचघः सर्पधातश्च॒ खगव्राजिवधस्तथा ॥२७॥ 


एस्भद्ृपघातव चौये चूत इनेउटतमू | कंबावरणं शोवप्जन्यो्णप्रपीडनयू ॥२८॥| 
(म्यां पीड़ने नित्य गोपालो स्छिश्सेयनम | आत्मा याचित चाह्न द्विज्धी म्यो बने घुदद/ ॥२९॥ 
एन्द्रष्वजपूजनादिषृद्धा चारत्रलोप नम । परस्रीगमन ज्वेध्ठनारीमिः क्रोडनं चिरण ॥३०॥ 


कितना क्तेश हुआ | इसके विपरीत हमारे कृण्णके जल्मके पहले कंसने उनके माता-पिताकों वेबाहिक तथा 
अज्जलमयी सामग्रियोंसे पूजा को थो। रामोपासकने क्हा-अरे ददुंद़े! बह रामचम्त्रके पिताकों शा नह, 
बल्कि बरदान मिला था। जिसके प्रसाइस्वरूप निपुते महाराज दशरचके घरमें रामचन्द्रादि चारों भाहयोंका 
जन्म हुआ और हमारे रामचन्दजोके डस्से ही रावण उनके माता-पिताकों ले जाकर भी बयोष्पामें छोटा गया 
था॥ १६-१९ ॥ जन्मके पहले ही मेरे रामचद्धजीमें इतना पोत्प था। तुम्हारे कृष्णके जन्मक्े प्रयम ही उनके 
जाठा-पिता कारागारसे बल्द थे। दुसरे गदुकूलको राजभोगनिवेषके निमित पहले ही शाप प्राप्त दो घुक्ता पा। 
जन्म भी हुआ बल और वहाँ थोड़ी ही देरमें माता-पितासे वियोग हो गया। कष्णके 
कितने हो सगे भाई मामाके द्वारा पहले द्वी मार डाले गये । उनको जो कृत्रिम माता-पिता मिले भी, वे 
तो क्षत्रिय थे और त बैएय ॥ २०-२२ ॥ तुम्हारे कृष्ण एक ग्वालेके लड़के बने । इस अ्रकार वे 
अ्वाप्ती हो गये | औरोने उनकी रक्षा की और तुम्हारे कृष्ण बडरामसे छोटे दे । इसीलिए वृष्णको 
का दुःख मिला, सख कुछ भी नहों॥ २३ ॥ कऋष्णोपासक बोला--अपनी रक्षा करनेके लिए 
ताइुका लामवालो एक स्तरोका बच किया ओर रामके वियोगरे उनके माता-विताको महाद्‌ कोश दुल /२४॥ 
रामोपाप्कने कहा - हमारे रामने ब्राह्मणोंको हत्या करनेवाली स्त्री ताडकाको मारा था छोर 
यज्ञरक्षाके लिए उन्हें पिता दशरथने प्रसक्ततापूवंक मुनिके साथ भेजा था॥२५॥ किससु तुम्हारे कृष्णने अरे 
पतनाको मारा था इसी प्रकार उन्होंने आत्मरक्षाके स्थिए वजमें और भी बहुत-सी प्राणिहिसाएंँ की थीं ॥२६॥ 
गोप-ख्वाक्ोंका साथ था ओर वे गोषोंकी ही रक्षा करते ये। उन्होंने गो ( धेनुकासुर ), पक्षी ( दकासूर 
( केसो ), राम तथा वृष आदिको मारा, चोरी को, जुब्ा खेले और वनोंमें इधर-उनर प्ूमते रे 
उर्षा तथा आतपसे बचेके लिए अपने ऊपर केवल एक कम्बल डाले रहते थे ॥ २६-२८ ॥ भूल >याहसे दुही 
होकर ग्थाहोंका जूउन खाते थे । अपने लिए उन्होंने वतमें श्वाह्मणोंकी स्त्ियोंसे बार-बार श्रत्न माँया ॥ २६ ।॥ 
इन्द्रष्वज-पूजन आदि वृद्धोंकी कुलपश्म्परासे चलनेवालो प्रथाका लोप किया। वे प्रस्वरियोके साए प्रूपते 


३०० आनन्‍्दरामायणे [सर्गः ३ 


नस्नब्रीदर्शन॑ वहिप्राथनं॑ दामबन्धनयू्‌ | उन्मूलन च यमयोुत्पर्युपित्सेवनम्‌ ॥३१॥ 
रोदन॑ नवनीताथं प्रहर्मात्रा अताडनतम | गोगोपिकास चास्नेहः पूर्वस्थलविसर्जनम ॥३२॥ 
कृता रजकहत्या च॒ युद्ध क्षत्रियवत्‌ कृतसू | गजहत्या महइत्या युद्ध मातुलमर्दनम्‌ ॥३३॥ 
नैष्टुयमाप्तवगेंदु. राज्यप्राप्तिस्थथेव च । दरपाज्ञावर्तन॑ चावि ऋ्रीडा दास्‍्या कुरूपया ॥२७॥ 
युद्भात्पराजयश्ञापि ऐपवे. प्रहददर्शनम । गिरो दरघः परेर्जञातः स्वोयस्थलविमोचनग्ू ॥१५॥ 
अन्घितारनिवासश्च॒ बलात्खीहरण कृतम्‌ | मौमासुर॒परद्रव्यहरणं परखचुतः ॥३६॥ 
छीयगोजवधार्थ द्वि पांडुजायोपदेशितम्‌। शनेः स्तेयावरोपा इश्षा्ं सज्नरः सुर; ॥३२७॥ 
कष्णोपासक उबाच 
कि ल जल्पप्ति शृण्वद्य तव रामस्य कामिन! | कस्य सा दृद्विता ब्ृद्दि कृतः से वर्णसकूरः ॥३८॥ 
शिवचापस्प अंगेन शिवस्याप्यपराघितम्‌ | जामदस्ल्यमानभड्करणं मुद्वरूस्य थे ॥३९॥ 
आज्ञा बिना रक्ष्मणेन तदवल्ल्यख्नोटिता: शुभाः | सदारण्यचरः स्वार्थ पशुहिंसापरायणः ॥४०॥ 
बनाश्रमी वन्यजीवी मांसाद्दारी पधजुर्धरः | व्याधकमंरतः . श्लीतपर्जन्योष्णप्रपीडितः ॥४ १॥ 
परादगामी चर्मवासा ज़ठावल्कलवानखी | स्मश्रधारी तरुच्छायाश्रयी पात्रविवज्नितः ॥४२॥ 


राफ्सेन हृता पत्नी व रामस्‍्य कानने। प्ययथं दि कृतः शोकस्तथा दास्पा प्रपूनितः ॥४ २॥ 
रामोपाद्क उवाच 
रामेण मोचिता परनी छृता छायामदी पुरा।न सा दासी तु झबरी मुनिसेवनतत्परा ॥९४॥ 


और बपतेसे बड़ी स्थियोंके साथ वेल्ते फिरतेबे। वे नड्ढी नारिशोंको देखते ये। उन्होंने रिट्टी लाथी और 
किए ही बाद दो छोगोके जूडन तक खाये थे। रस्सीसे वाधे गये तो यमरू्अजुन नामक दो वृक्षोको उलाड़ 
डाला ॥ ३०॥ ३१॥ थोड़ेसे मालनके लिए रो और माता यज्ञोदाके द्वारा बार बार पीटे प्री गये । 
अस्ठरमे अपनेसे अतिशय प्रेम रखनेवालों गोविकाओंके प्रति विदुराई करके उस पवित्र वृशवामकों छोड़ 
दिया ॥ ३९॥ घवुरामें रजककी हत्या को और ( खवाले होकर ) क्षत्रियोंके प्रमान युद्ध किया । उन्होने गजहत्या 
बोर मह्लहृत्या करके मामाकी भो हत्या को ॥ ३३॥। अपनोंके साथ निुराई करके उन्होंने राज पाया । फिर 
मो एक दूसरे राजाकी आज्ञामें दंघकर २हे। बांदमें एक लुरूप द/सीके ताप क्रीडा की ॥ ३४॥ बुद्ध हुआ तो 
उसमें पराजित होकर शत्रुकोंवीठ दिल्लायी कोर पवंतपर जाकर छिये। शत्रुओंने अपनी समझे उन्हें जला 
ही दिया पा। फिर अपने स्थान मथुराकों छोड़कर समुद्रके किनारे जाकर रहन छगे। वहाँ श्री बरस बहुतेरी 
प्तियोंका हरण किया। भौमासुरके द्ब्योंको उन्होंने चुराया॥ ३५ ॥ ३६ ॥ अपने भाइयों तथा ठुद्धम्बियोंको 
मास्नेके लिए वाष्डबरोंको उपदेश दिया। उन्हें स्पमन् थिकी चोरी लगायी । एक वृक्षके लिए. 
उन्होंने देवताओंके राथ छूग्राम किया ॥ ३७॥ कृष्णोपस्क वौला--व्या व्यर्थ बकवास करते हो, सुनो । 
जाज है तुम्हारे कामी रामकी करनी तुम्हे सुनाता हूँ। बताओ, जिसको उन्‍होंने अपनी भार्या बतादी थी, मह 
वर्णयंकर क्या थी या नहीं !॥ ३८॥ शिवजीका बतुप तोड़ करके शिवका अपराद किया। परशुरामका 
आन भज्जू किया। मुदलकी आज्ञाके बिना ही रुदमण द्वारा उन्होंने लतायें तोड़ मंगवाई । जजजूलमे इधर- 
उधर घूमते हुए पेट भरनेके लिए पशुद्धिसा करते ये ॥ ३९॥ ४०॥ बहुत दिनों तक वतमें आश्रम बनाकर 
सहे। वनके फल-मूल तथा मांस लाते और घनुष घारण किये बहेँलियोंकाकाम करते रहे। सर्वदा वेचारे 
भोत-आतर तथा मेहके सताये रहते ये ॥ ४१॥ पैदल चलते, चसड़ा पहिनते, बड़े-बड़े नस तया जटा-बल्कल 
धारण किये रहते थे । वड़ो-बड़ो दाही-मूछ रख्वाये पेड़ोंकी छायामें रहकर समय बताते थे । उनके पास एक 
वात्र भी नहीं रहता था कि जिसमें खादी सकें।। ४२ ॥ दतमें उनकी स्थीकों एक राक्षस चुरा ले पयां। उसके 
लिए. विविध प्रकाएका पिछाप करते रहे घोर उतकी पुजा एक दासी शबरीने की॥ ४३ ॥ रामोपाससकने 


राष्यकाण्डर्‌ ( पूर्व ) गा] 


जीबन्युक्ता तस्कृपया मोक्षमाप शुचित्रदा | तब कृष्णस्य वाः पत्नी मेश्यिस्यथापि छजबः ॥४५॥ 
जित्वाध्जुन॑ वलादेव हृताः पूर्व सदख॒द्ाः | खोजितथ खिया दत्तः ऋपक्रीतथ नारदाद ॥४६॥ 
सर्वातां कामपूर्त्यथ निशि निद्रारिवर्जितः। वंधुम्षां गोपिका झुका मादतुल्यावयोधिकाः ॥9७॥ 
क्ष्णोपासक उवाय 
बंधुना ठद रक्ष पशुभीस्या न निद्धितः | अंधुप्ल्पपिंता तारा सुग्रीवाय यथासुखम्‌ ॥४८॥ 
बानरैश्व छता मैत्री स्पक्षितं दुल्दुमे! शवम्‌। निरयथंक तो वाली साहाय्यं वानरें! कृतस ॥9९॥ 
बानरो ग्स्प वे यान बचा ताला विदारिताः। सागरे रोधितों गेन रह्ढ। सा ज्वालिता बचत ॥६०॥ 
रामोपासक उदाच 
दरिद्रेग सुदाम्ना ते ऋष्णेन मैत्रिकी कृता। न श्षेया वानरास्तेपि सर्दे देवांशरूपिणः ॥५१॥ 
क्ापटघेन इतो य्रेन जरासंधो- निरथकः ! साहास्यं सबंदा गरस्प ऋुढं गोपै्जे बने ॥५२॥ 
गोदालूस्य रू यान॑ क्रीडनं सबेदा बने | उ्वालिता येन सा काशी सहुक्भी विरूपितः ॥५३॥ 
जिवरमक्तेद समरः कृतों बागेन सादरम्‌ | शिवेनापि कृत युद्ध चैद्येन निंदितों ग्रह! ॥५8॥ 
परे; पोद्रौ जिलों यरुप येन ख्ोणां परस्पस्म ! क्ृता विषमता चात्र पारिजातापणादिमि! ॥५५॥ 
कृष्णोपाप्क उवाच 
व्वादि समपुत्रेण सुदृहद्ों रणे जितः | श्षिवभक्तदशास्पेन रामेण सपरः ऋृंतः ॥«ढ॥ 
'्विजह॒त्या छुठा पेन मुनिना निंदितोजपि यः | तथा मित्र॑ जितों यस्प दंधुजेन विभीषणः ॥५छ॥ 
परगेदश्थिता पत्नी एनर्येनाप्रिता सुखय्‌ | नैष्ठपे च कट पत्न्यां ख्रीणां कामा न पूरिता! ॥५८॥ 


कहा-- हमारे. रामने अपनी छायाम्यी पत्नीकों राक्षसके हाथसे छुड़ाया था। जिठकों तुम दासी कह रहे हो. 
महू दाक्षी रहीं, बल्कि पुनिरोकी सेवार्म तत्पर शबरी थी ॥ ४४॥ रामचन्द्रजीकी कृपासे वह जीवन्नुक्त हो 
गयी और उसे मोक्ष मिल गया। किस्तु तुम्हारे #ष्णको पत्नियोंको आज भी उनके शत्रुगण भोग रहे हैं 
॥ ४५ ॥ क्रष्णकी ह॒वारों स्थ्रियोंकों अजुतत्ष दस्पुछोए छोन ले गये ये। कृष्ण पूरे स्तेण थे। उनकी एक स्त्रीने 
ज्ञो उन्‍हें दान दै दिया या और बाद उत्ती सत्यभामाने नारदसे उन्हें खरीदा॥ ४६॥ सब स्त्रियोंकी कामप्रपू्तिके 
हिए उन्हें पत-रात भर जागना पड़ता था। दोनों भाइयोंने उन बड़ी स्त्रियोंके साथ क्रीड़ा की थी, जो मा्ताके 
समान यो ॥४७॥ कृष्णोपासकने कहा--ुम्हारे राम पशुओंके भयसे राद राद भर जापा करते थे । बड़े भाईकी 
स्त्री ताराको रामने दढ़ो हँसी-छुशोके साथ सुत्रीवको दे दी दी। वानरोंके साथ उन्होंने मैत्री को और दुल्दुभो 
नामक राक्षसके शक्का स्पर्श किया। दालि वेचारेक़ो बिना किसो अपराष्के सार डाला। बानरोंने उनकी 
सहायता की ॥ ४८ ॥ ४६ ॥ वानर ही उनकी सवारीका काम देते थे। बिन! किसी प्रयोजनके उन्होंने खात ताल 
गुल्ञोकों काटकर गिरा दिया। सागरथे पुछ बताया ओर सोनेकी सुरूर रद्भापुरी जलवा दी ॥४०॥ रामोपासक 
बओश-तुम्दार कृष्णने एक दरिदर ब्राह्मण सुदामाक़े साथ मित्रता! को थी। जिन्हें दम वानर कह रहे हो, भे वानर 
नहीं, बल्कि वानरका झरीर ध/रण करके सब देवता रामकी सेवाकों आये ये ॥ ५१॥ दुम्द्यारे कृष्णने कप 
करके व्यय जरासंघका घघ करवाया था। वनमें सदा गोपगण उनकी सहायता करते रहते ये॥ ५९॥ 
उन्होंने गोपोंकी अपनी सवारे वरामी और सदा बनें हथर-उदर केले रहे। उन्होंने काशी नेगरौक़ों जलदा 
डाला और अपने सगे साले स्वमीको कुछप कर दिदा॥ ५३॥ शिवभक्त बाणासुरके साथ उन्होंने युद्ध किया 
और स्वयं शिवको परी उनहें साथ बुद्ध करता पढ़ा। शिशुपालने उनकी दूब विन्‍्दा की ॥ ५४॥ शहुजोगे 
उनके पौञ्को जीतकर अपने वशमें कर लिया और पारिजातादिको देते समय अपनी स्थिमोर्मे भी उन्होंने 
जेदभाव दिया॥ ३१ ॥ कृष्णोपासकने कद्धा-सुम्हारे रामके बेटेनेभी तो सपने ध्युरव, बाँध छिया भौर 
'रामने छिवसक्त रावणके साथ युद्ध किदा थः ॥ ५६॥ उन्होंने ब्रहाहत्णा तक कर डाली ओर मुनि अगस्त्यने 
उनकी अच्छी हरह निन्‍्दा ढी। अपना काम दनालेके छिए रापने रावणके भाई विधोषणकों कोड़कर सिह 


छग्र आननन्‍्द्रामायणे [सर्गः ३ 


यानाहूढा कृता यात्रा वेश्या: स्पृष्टस्तवा रहः | पतित्रतायां सीतायां दोषारोपः कृतोअपि च ॥५५९॥ 
पृत्र हंहुं छत चाहा शद्॒सिहवपो छुतो | पत्नीसक्ताउउश्रिता बेन यस्‍्पाज्ञा पालिता नूपैः॥९०॥ 
'रामोपासक उवाच 
अंते कष्णस्प ते शापादंशच्छेदों दरभूदृद्ठिज | अन्धिता लोपिता यस्य नगरी द्वारका शुमा ॥६१॥ 
स्वगोश्रस्थ वधस्त्व॑त्ते मद्यपानादि यत्कुछे | दर्दन॑ क्वर्जनायान्ते येन मित्राय नार्पितम्‌ ॥६२॥ 
स्वस्थान॑ गमन॑ येन कृतमेकाक्रिना तथा ।स क्षतोजपि कृतस्लवन्ते व्याधेनान्पेन पत्रिणा ॥६३॥ 
कष्णोपासक उवाच 
तब रामेण समरः पुत्रेणापि कृतों महान्‌ | तथा सीता मया त्यक्षा चेवि लोक॑ प्रवाय च ॥६४॥॥ 
बास्मीकेराभ्रम॑ गत्वा दृष्टो सीवामुतौ रहः | पिण्याकेन तथेहुथा पिंडदानादिक कृतम्‌ ॥६५॥ 
इंडके तब राम्ेण स्वपित्रे अमताउपितस्‌ | त्थयेरावणश्वुक्तायाः स्पृष्टः स मशका स्थले ॥६६॥ 
तथा5शवस्वच्छेदनार्थ मद्दात्‌ यहः कृतो मदद! | स्वमंत्रिणयर ओेपायू/पू्यंथ॑ सकरोषपि च॥३७॥ 
झारितों यमराज़ेन पूर्वज्ेन लवादिभिः । पृष्पास्वादनमात्रादिप्न्या: शिक्षा तथा क्ुता ॥६८॥| 
प्रम कृश्णेन बालत्वे छोलया प्रृतना इता | हतास्त॒णास्‌राधात्र इतोज्ल्लुल्या गिरिस्तथा ॥३९॥ 
रामोपासक उबाच 
मम रामेण बालस्वे लीठ्या वाठिका हता । मारीचाद्या हताथापि पर्तास्तारिता जले ॥७०॥ 
कृष्णोपासक उवाच 
मम कृष्णख़रूपेण गोपिका मोहिता अजे | मोद्दिता राधिका श्रेष्ठा मदनप्यापि मोहिनी ॥७१॥ 
रामोपासक उबाच 
प्रम रामेण देवाना मोदिताः स्व्रीयरूपतः । देवपत्न्यो रहो रात्रो माठ्तुल्या विचिंतिता! |७२॥॥ 
बनाया ॥ ५७॥ दूसरेके घरमें रही हुई स्त्रोको लाकर घरमें रख लिया। फिर उसी स्त्रीके साथ निदुराई 
की। बहुत-शो स्तरिय कामयाडचाके लिये पहुंचों, किम्तु उनकी कामना उन्होंने पूर्ण नहीं को ॥५2॥ सवारोपर 
तीर्थयात्रा की । एकान्तमें वेश्यागमन करके पतिन्रता खोतापर झुठयृठका दोषारोप किया॥ ५९॥ 
पुत्र लव _तकको मारतेकी आज्ञा दे दी ओर शम्बुक शुद्र तथा छिहका वध किया ॥६०॥ 
कने बहा-हे ढिच् ! अस्तमें तुम्हारे ज्रह्मणके शापे वंश नष्ट टआ था। उनकी द्वारिका- 
पुरीको समुदने लय कर लिया ॥६१॥ उन्होंने म्ययान करव/कर अपने कुदम्बियोंका बघ किया। अन्तिम 
अमयमें अपने अतिप्रिय मित्र अजुनको भी दर्शन नहीं दिया ॥ ६२ ॥ उन्होंने अकेले हो यहाँसे गोलोककी यात्रा 
को । एक बहेडियेके साधारण बाण द्वारा उन्होंने अपना अन्त किया ॥ ६३॥ इष्णोपासक बोला-तुम्हारे 
दामने आपने पुत्रके साथ महात्‌ संग्राम किया या। “मैने सीताका परित्याग कर दिया है” ऐसा संसारको 
दिखलाते हुए भी वाल्मीकिके आध्यमपर जाकर “चुपकेसे सीताको और अपने बेटेको देख आये। पिष्याक 
ओर इंगुदीके फठसे अपने पिताक़ों पिष्डडान दिया ॥ ६४॥ ६५ ॥ जब दण्डकारण्यसें इधर-उधर घूम रहे ये, 
तब भी इन्हीं फलोंसे पिताका श्राद्ध किया था। ऐटावत द्वारा भोगे हुए मंचक्रों उठाकर प्रृथ्वोतलमे ले आये 
॥ ६६॥ अस्वत्य काटनेके अपराधपरु रामने एक.महायज्ञ किया। मस्त्रियोंको शेष आयुकी पूरतिके तिमित्त 
अपने बढ़े बेटेकों यमराजसे छड़ा दिया ओर केवल फूछ सूंब लेनेसे स्तियोंको भी उन्होंने दण्ड 
दिया ॥६७॥ ६८॥ हमारे कृष्णने बाल्यकालमें सेल-खेलमें ही पूतनाकों मार डाा। तृणासुर 
आदि देत्योंको मारकर गोवर्घन गिरिको ठेंगल्योंपर उठा लिया ॥ ६६॥ रामोपासकने 
कहा--हमारे रासने बात्यकालके समय खेलखेलमें ताइका तथा मारीचादि कितने ही राक्षसोंको 
मार डाला ओर पातीमें पत्थर तैराया ॥ ७० ॥ कृष्णोपासक वोछा--हमारे प्रभु कृष्णने अपने सुन्दर रूपसे 
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कृष्णोपासक उदाच 
म्रम कृष्णेन पत्यथ सदस्राणि हि पोडश | साष्टोचरश्वतान्यत्रोद्वाहिताथ् विधानतः ॥७५॥ 
रामोपासक उवाच 
मम रामस्तरूपेण सर्वास्ता मोहिता: स्रियः | माठ्वन्मोहिितास्तेन बीरेण पुरुवार्थिना ॥७६॥ 
कष्णेत रतिकामेन मोहिता ग्रोपिकाः खलियः। 
* हृष्णोपासक उबाच 
गजेन्द्रों मम्र कृष्णेन ढीडया निदतों द्विज ॥७७॥ 
रामौपासक उवाच 
सम रामेण. नारेंद्रसिपरश्पदो. हता। 
ऋष्णोपासक उवाच 
मम क्रष्णप्रतापेन यमुना खंडिता लभूव्‌ ॥७८॥ 
रामौपासक उवाच 
सप्त॒रामप्रतापेन खंडिता जाएवी ल्वभूव्‌। 
ऋष्णोपास्क उबाच 
मगर कृष्णेन वे स्वर्गादानीदः सुरपादपः ॥७९॥ 
रामोपासक उवाच 
मम रामेण . स्वर्गादानीती. सुरपादपी । 
__ कृष्णोपासक उबाच 
मम्र रृष्णेन स्वमुरोमातुआपि स॒ता खताः ॥८०॥ 
सुजीबिताः समानीताः सप्त ताभ्यां निवेदिता: । 
_ दजको समस्त गोपिशेंकरों मोहित कर लिया ओर राघातामवालो उस सुन्दरीको मुख्य कर छिया था, जो 
अपने असाधारण सौन्दयंसे कामदेवकों भी छजाती थी ॥ ७१ ॥ रामोपासकने कहा-हमारे रामते अपने सौन्दय- 
है देवपत्नियोंको मोहित किया था। वे सब रातिके समय एकांतमें रामके पास पहुँबों। कितु उन्हें 
रामने अपने माताके समान माता और वरदान देकर कृतार्य किया। वे ही अन्पान्तरमें गोपिकायें हुई'। 
उस्च समय रामचल्टके मुखते लास्बूलके निकाले हुए पोगकों पीनेवालो दा्ती दूसरे जन्‍्ममें राघा हुई। 
इससे मेरे रामचक्म पस्थ हैं । क्योंकि वे एकपलीगतवारों हैं ॥७२-७४॥ कृष्णोपासकने कहा-- 
हमारे इृष्णचन्द्रजाने सोलह हजार एक सो आठ स्थ्रियोंके साथ विद्विवत विवाह किया था ॥७५॥ 
रामोपासकते उत्तर दिया कि हमारे रामचन्दजोने अपनी सुम्दरतासे संपारकी समस्त नारियोंको मोह लिया 
था; किस्तु स्मोके भावते तहीं--अपितु माताके भावसे। क्योंफि हमारे राम बोरु और पुरुवार्थी थे ॥ ७६॥ 
कृष्णने गोपोंको नास्योंपर मोहिनी डालो थी अपनों कामवासताकी पूर्तिके रिए। कृष्शोपासकने कहा-हे 
'िज | हमारे कृष्णने खेल खेल्यें कुव्यावीट हायीको मार डाला था॥ ७७ ॥ रामोपासक बोला--मेरे रामने 
अष्टापद नामक राक्षतकों लेह-सेलूमें मार डाला था। कृष्णोपासकने कहा-मेरे कृष्णने बपने अतापसे यमुनाओी 
घारा ख्लाण्डित कर दी थो॥ ७८ ॥ रामोपासकने कहा - मेरे रामके प्रतापसे गंगा खण्डित हो गयी पी। 
ऋष्णोपासकने कहा-हुमारे कृष्ण अपने पराक्रमसे कल्पवृक्ष ले आये ॥ ७९॥ रामोपाशकने कहा--हुमारे 
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रामोपासक उवाच 

मम रामेण साकेते स्॒त मर्त्या: सुजीबिताः ॥८१॥ 
क्रष्णोपासक उवाव 

सम कृष्णेन पौरुधधाडिप्रस्य जीविताः सुताः। 
रामोपासक उबाच 

मम रामेण सचित्रः सुमंत्रों जीवित; पुना ॥ढर॥ 
इष्णोपारुक उबाच 

मम झष्णेन द्रौपद्याः संपि हि फल वरौ। 
रामोपाप्तक उवाच 

मम॒रामेण वैदेशाः संधितं तुरुसीदरूम्‌ ॥८३॥ 
कृष्णोपारुक उदाच 

मम हृष्णप्रतापथ जनास्संदर्शितः पूरा । दुर्वाससाउन्नयाश्वा सा गोपिकानां कृता बजे ॥८४॥ 
रामोपासक उवाच 
मम रामप्रतापथ जनान्‌ सन्द्षितः पुरा । दुर्वाससाज्लयाश्वा सा कृवा रामस्य तत्युरि ॥८५॥ 

ऋष्णोषासक उवाच 

मम कुष्णेन रूपाणि बहुल्पज्ञ कृतानि हि। 
रामोपापक उवाच 

बहुनि राधवेणापि स्वस्थाणि कृतानि हि ॥८६॥ 
इण्णोपासक उदाच 

मम कृष्णेन सित्राय दत्त स्वर्णमंयं पुरम्‌। 
रामोपासक उवाच, 

मम रामेग मित्राय दा स्वणमयी पुरी ॥८छ। 
कष्णोष्नसक उवाच 

धग्रहे इरुकषेत्रे स्‍्नान॑ ऋृष्णेन में कृठमू। 


रामचच्जोने अयोध्यामें वंठेबंठे स्वगंसे फ़ल्पवृक्ष तथा परारिजातकों सेंगा लिपा था। कृष्णोपासक बोला-- 
डमारे कृष्णजी अपने गुरुजीके मरे हुए सात पुर्नोको थमपुरीसे छाये और उन्हें जोवित करके अपने गरुरजौको 
दे दिया था। रामोपासकने कहा--हसारे रामचन्द्जोने अयोध्या मरे हुए साढ मनुष्योंको जोबित कर दिया 
था ॥ «० ॥ ८१॥ इष्णोपासकने कहा- हमारे कृष्णने द्रौपदीके रूयनानुसार बिना फलवाले कुझमें भी फल 
छूगा दिया घा। रामोपासक बोला-हमारे रामते भी सोताके कहनेपवर तुल्सीदलके दो टुकड्रेंको जोड़ दिया 
था॥ ६२ ॥ ८३ ॥ हृष्णोपायक कहने लगा--हमारे श्रीकृष्णजोने जंगहमें दुर्वाताके अन्न मॉगनेवर उनकी माँग 
पूरी को थी ॥ ६४ ॥ रामोपासक बोछा--दमारे रामवे भी अयोष्यामें दुर्वासाके अत पाँगवेपर उनकी इच्छा पूर्ण 
की थी। इससे हमारे रामका प्रवाप सब संक्षार देख चुका है॥ <५ ॥ कृष्णोपास्क बोछा--हमारे कृष्घने 
अनेक रूप धारण ढिये ये। रामोवासकने कह्टा--हुमारे राम भो लंकासे लोटकर अयोष्या आनेपर शनेक रूप 
खारण करके सबसे एक साथ सिलेये। कृष्णीपासक बोला-श्रोकुृष्णने अपने मित्र सुदामाकों सुवर्णकी 
मगरी दे डाली पी। रामोपासकते कहा कि हमारे रामने भी अपने मित्र विभोषणको स्लोनेकी हंका दे दो थी 
॥ ६६ ॥ ८७ ॥ क्ुषण्णोपासक बोला--हमारें इुष्णने सूयंग्रहणपर कुसक्षेत्रम जाकर स्नात किया था। रामो- 
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खग्रदे कुरक्षेत्रे रामेणाप्यवगाहितव !॥८८॥ 

में रामस्य वचश्रेक सत्यप्रेव च नान्‍्यथा । ते ऋृष्मश्य हनेकानि बचनाग्यवृततनि हि ॥८९॥ 
राषस्‍्थ में शररूवेकः शपुनिर्दुलनक्षमः अहबीउरिपु मार्यणाः ॥९०॥ 
एका खली मम रामस्य ते कृणास्य वहुखियाः नया हस्दा रापस्य वे मम।९ १। 
ख्रोणां छश्यां बिना बह्दी।शस्या: ऋष्णस्य ते द्िज | र। 
अब्पेस्‍्तटे पञ्िमें ते स्थितिः कृष्णस्य बे तर । 
गौमणिः पुष्प हृरथौी कंठके श्ुनिनाउंप्निते । एं 
एवानि मम रामस्य नव रत्नानि संति हि । मणिद्वय पारिजातस्त्विति रत्लत्रयं तब ॥९७॥ 
कऋष्णास्थ संति मो विप्र ल॑ त॑ स्तौषिकथ गथा । सप्द्वीपेख्रो समो सम एथ्दीशदंदितः ॥९६॥ 
ईशल जगदीशत्व॑ सममेत्र यं स्पृतम््‌ | शतों र मम रामेण तुल्य॑ कृष्ण ब्रिचितय ॥९७॥ 
यस्य चाप हि कोदण्ड गस्याप्षस्याः पतत्रिण: | विग्रेष्टूर॒णं यप्य ब नित्य द्विजोचम ॥९८॥ 
यर्य सिंहासन छत्रं ब्यज़नं चामरदरयप्र्‌ | बस्य यान पुष्पकं तल्हुपृत्रो तो पितुः समौ ॥९९॥ 
अद्यापि पाल्पते यस्य द्त दान द्विजोत्तमाव ! रामताथपुरस्थेत्र राज्य समस्य में जवें! [१००॥ 
ठव कृष्णेन कि दत्त बद यद्वततेब्थुना | करोत्वदर्निश इंशुशापि मे रामचितनम ॥१०१॥ 
तारक में रामनाम काश्यां शंभुर्जनास्सदा। रुत्यून्मुखास्तारणार्थ द्विजेपदिशति ख़यम्‌ ॥१०२॥ 
अतए्व ज्नाश्रपि सत्र मरणोन्सुखान्‌ । स्वीयान्युहुः झिद्षयंवि ध्येयो रामो 5धुना त्विति ।१०३॥ 
दथा प्रागिविमोक्षाथं सदा तच्छववाहकः | राहरामेति रामेति नाम भूम्पामुदोर्यति ॥१०४॥ 
यज्ञाममहिमा चोकत॑ स्वीम्यधुना मुह । वाल्मीकिनाउप्यद एव पूत्व तच्चरित कृतमू ॥१०५॥ 

हे न किया था ॥ 5६ ॥ मेरे राव सदा सत्य बचन बोंलहे 
किन्‍नु तुम्हारे $एणकी व| बा गया थीं ॥ ८६ ॥ मेर रामका एक वाण शत्रुको मा 
होता है, किन्तु वुम्हारे कृष्णके न जाने डितने बाण विफल हो चुके है॥ ९०॥ हमारे रामठी केवल एक 
छी सौदा है भोद तुम्हारे कृष्णणी वहुत सी स्थ्रियाँ हैं। पत्दीको शस्थाके अतिरिक्त हमारे रामको कोई बोर 
शय्पा नहीं है, लेकिन एुम्हार कृष्णकं। ऐसो शब्यायें है, जो बिना स्वीके है। इशारे राम हस्यूके 
हटपर अयोष्नामें रहते है. ॥ ६१॥ ६२॥ इसके विपरीत दुम्हारे कृष्ण पत्चिमी सपुदके किनारे रहे हे। 
मेरे रामके तोन भाई है ओर वुस्‍्ट्ारे कृष्णके कैवठ एक भाई है ॥ ६३॥ हमारे रामके पास्त कामधेनु गो, 
अणि, पृष्पक, कव्यवुझ, पासिजात, मुनि अगर्त्य ढ्ाप शिव हुए दो कण, ऐटाबल वंततमें उत्पन्न क्लुह॑न्त 
हावी वे नौ रल सदा विद्यगात रहते है। हे विश! धुम्दरे $०्णके पास द। मणि तथा परिजात बरू ये हो तीर 
रत्न हैं ॥ ९६॥ ६५ ॥ तब वाहक ऐसे कप्णर ग्॒रों व्यय स्तुति करते हो ? मचद्रजो सात द्वोपोंके सवारी 
एवं राजाओंग्े भो वन्दित हैं ॥ ६६ ॥ राम ईथ भो हे और जग्दाश भा, उनमें दोनों विशेषतायें हैं । तब मेरे रामके 
बग़बर कृष्णको मत मानो । उतके पास बनुप है और अक्षय प्तायक है। वे बाह्मणोंकी इच्छा पृर्ण करनेको दा 
तत्पर रहते हैं ॥ ९७ ॥ ६८ ॥ जिनके पाक्ष तिद्वासन है, दो चमर 0वं छत्र है, जिनके पुष्यक् विमानकी शबारो 
है और पिताके सश गुणवाले दो बेटे हैं। जिनका दान दिया हुआ रामताथपुर आज भी दिद्यमाद है। 
तुम्हीं बताओ कि तुम्हारे कृष्णने तथा चीज दानमें दो है, जो आजतक विथ्वमाद है। साक्षात्‌ शिवजों भी 
सदा बरेरे राभका ऋजन करते हैं ॥ ६९-१०१ ॥ काशी मरगोस्थुछ प्राशियोंको शिवजी पुम-ृमकर यमतारक 
भंत्र सुनामा करते हैं। इसोलिए संश्षारफे लोग सस्ते रुमब कहते हैं-““रा|मका ध्यान कर भंया, रापका 
भजन करो/” ॥१०२॥१६०३॥ मृत आणोकी मोक्षप्नाप्तिके निर्मित है| शवकों उठानेदाले लोग भो रामनामका 
डच्बारण कस्ते चढते हैं॥। १०४ ॥ जिनके नामको ऐसे! महिना है, मैं उत रामकी स्तुति करता हैँ। इद्दोछिय 


वासको कहा कि ढुगारे सामने भो तो हुद्कषेर्म 


8०६ आलन्‍्दरामायण | स्रग! ३ 


संति हंतगंदानि हि ॥१०६॥ 


मितत श्रेष्ठ यस्मिन्‌ रामायणे द्विज । कुण्णादीनां चा| 
औदामदास उवाच 
एवं. तयोविंबदतोडिजयोथ. परस्परम | वधूवाकाशजा वाणी तां तो सर्वे च शुभ्रवृ! ॥१ ०७ । 
गमस्याग्रे स्तुति: केपामपि ऋतु घटेत न । इति तां खेचरी कर्णी श्रुसरा स्ें समासदः ॥१०८॥ 
चक्रुजंयस्वनानइस्तेत्रांदयंति सम तालिकाः | त॑ रामोपासक सर्ये बषरषुः पृष्पर्ृष्टिमिः ॥१०९॥ 
निजरा अपि ते सर्े विमानम्था मुदाग्विताः | त॑ रामोपासड प्रील्या व: पुष्पद टटिमिः ॥॥११०॥ 
हदा क्ृष्णोपासक! स्तर लज्जया नतमस्तका ।त॑ रामोपासक नल प्रार्थयामास वे मुहः ॥१११॥ 
ता! रामोपासकओरोअपे त॑ लत्वाउअटिस्य वे दृढ़मू । उबाच मधुर वाक्य शरण कृष्ण द्विजोत्तम ॥११२॥ 
न नन्‍्दसनोः प्रथगस्ति रामो न रामतोज्न्यों वसुदेवशनुः । 
तथाउप्ययोध्यापुरपाल्याले सलक्ष्मणे घात्रति में मनीषा ॥११३॥ 
अतः स्तुतो मया रामः कृष्णस्थ निंदन कृतम्‌ । तवेष्यंया द्विज़ ्रे्ट वेन्नि तौ दो समाविति ॥११४॥ 
राम एवात्र क्रष्णअ कृष्ण एवात्र राघवः | उभयोनस्तर विप्र कौतुकानच मयेरितम्‌ ॥११५॥ 
मानयत्पंतर यो ना तयो: श्रोरामक्रणायों। । 
परस्पर स्र॒ निस्‍ये परतिष्यति न संशयः | त्वझ्ब्ंपरिदाराथ खेचर्या राखतरः स्तुतः ॥११६॥ 
इत्पुकस्पा सांखवगिस्वा त॑ राम: ऋुष्णाडुयं द्विजम] तुष्जी तस्वी समामध्ये समासद्धिः सुपुज्ञितः ११७॥ 
ततस्ती माघमासांति सं स्त्रं देश प्रजग्मतः । तस्माच्छिष्पावतारेष न गाममदश्नः परः ॥११८॥ 
अत॒स्त भज भावेन तस्वेब चरित शरण | यदन्पदवणंयाम्पग्र.. महामंगलकारकम्‌ ॥११९॥ 


इति श्रोश्नतकोटिरामचरितांतगंत श्रीमदानंदरामायणे राज्यकांड पूर्वाे 
श्रोरामकृष्णोपासकयोविवादों नाम दुतोयः सर्ग: ॥ ३॥ 


कार 


बहुत हिल पहले वाल्मोहिगे यामायण बनाया था ॥ १ 
समस्त कृष्णचरित्र उसमें स्मा जाता है ॥ १ 
जिवाद कर रहे थे, तभी आकांशबाणी हुई 
दोनों तथा अन्‍य छोगोते सुना । इस प्रका 
जपकार करते हुए तालियाँ बजाने पृष् 
अ्वतागण भी विमानोंपर आ-आकर हू रसाने टगे । तब रज्जासे नतमस्तक होकर 
कृष्णोपासकने रामोबासककों प्रणाम करके यार- ॥ की ॥ ११० ॥ १११॥ रामोपास्कने भी उसे 
प्रणाम करके छातीसे छगा लिया और कहा--॥ ११२॥ है द्विजात्तम ! न कृष्णसे पृथक राम हैं, न राम- 
ने पृथक कृष्ण हैं। फिर भी अयोध्या बगरीके पास्दक ह/ध्मशसडित बालकूथवारों रामको हो भजनेंकी मेरी 
इच्छा होतो है ॥। ११३॥ इसी कारण अभी कृष्णको निन्‍्दा | यहू क्षव केवछ 
दुम्हारी ईष्यसि कहा-मुनी हुई। गहीं वो वास्तवर्मे मे मान समझता हूँ ॥ ११४ ॥ राम ही कृष्ण हैं 
ओर कृष्ण ही राम है। इन दोनोंमे कोई अन्तर नहीं है। अभी मेने वह रब कोतुकमात्र था 
॥ ११५ ॥ जो मनुध्य राम और कृष्णमें अन्तर मानता है, उसे तरकगामी होना पड़ेगा। इसमें कोई संशय नहीं 
है। केबल सुरद्ारा गई दूर करनेके लिए अभी आकाआवाणीने भी रामको स्वृति की थी॥ ११६॥ देगा कह तथा 
कृष्णनामक हिजको सान्यना देकर रूमासदोंसे पूजित होता हुआ राम विद्र सभामें चुपचाप बैठ गया ॥ ११७॥ 
माधमास व्यतीत हो जानेपर मे दोनों अपने-अपने देशको छोट गये। इत्तोलिये मैं कहता हूँ-दे शिष्य ! समस्त 
अबतारोमें रामावतारके सटश कोई भो अवतार नहीँ है।| ११८॥ अठएवं तुम उन रामका भजन करो और 
उनकी वह कथा सुनो, जो आगे चलकर मैं सुनाऊंगा॥ ११६॥ इति श्वीशवकोटिरामच्रितान्तर्गत श्रीमदा- 
अन्दरामायणे पं० रामनेजपा'्डेयविरचित'ज्योल्न। भापाटीका तमन्विते राज्यकाण्डे धूर्वाद्धे तृतीय: सर्ग:॥ ३ ॥ 


रोड़ है और दुम्दारा 
नो इस प्रकार परस्पर 


बे) हुए समस्त सभासद रामकी जय- 
॥ १०७-१*६ ॥ इतना ही नहीं, 


सर्ग: ४ ] राज्यकाण्डसू ( पूर्बाद्धमू ) छ्ण्ड 


चत॒थेः सर्ग! 
( राप्का पर स्लियोंक्ों वरदान इवं मृहकासरोपारूयान ) 

शीरामदार उजाच 
एकदा राघदः क्षिष्य सभासंस्थों जनैईतः | ददशे द्राक्षाबस्ठीनां मंडपे काकपुच्तमप्‌ | १ ॥ 
उभयोनेंत्रपोरेकनेत्र मूतिसमन्वितम्‌ । अतिदीन॑ कं ब्यप्रदृष्टि टीपखरं चलन्‌ || २ ॥ 
महमंहश पहयंतमात्मानं॑ शब्दपूर्वक्म्‌ । त॑ दृष्ः तस्कृपानिए: सटस्वा ओष पुरा ऋतमू | ३ ॥ 
उबाच कारक भोरामः सुखमागच्छ मेअन्विकपू । तद्रामवचन अ्रु्वा द्राक्षावल्ल्याश्र मंडपाद्‌ || ४॥ 
शीघ्रम्रड्रीय काकस्तु रामाग्रे सदक्ति स्पित; | राम॑ पहफन्दीर॑स्प॑स चकार युहुमहुः ॥ ५ ॥ 
तदा त॑ राघवः प्राह हस्क्रपाविए्टमानसः । नेत्र निना वरानम्यान्‌ काकयाचस्त्र मां प्रति ॥ ६ ॥ 
तद्रामबचन श्ुत्रा_ काकः प्राह्मवनी पतिम्‌ उलोकन्न राम सब्पस्तु तब सर्वदा ॥७ 
कि. परस्तोव्येधरित्ते सुरूदाः नं 
द्रीपास्तरेष अद्भूत्त भविष्य 
भाविकायांणि सर्वे 
स्थिरत्वे स्थिस्काए! 
परश्यंतु सकला भू 
गमने दक्षिगे भागे पद्दि ते गमने ददा। लछोकानामस्तु शक्कुन॑ महामंगछकारकम्‌ ॥१३॥ 
प्रतदश्लाइविंडाप यदि स्प्मों भदेन्न ते । माउस्तु हि गतिस्तेपां प्रेतानां मम वाक््यठः ॥ १४॥| 
अन्दकाले मानतस्य वांछित नव एुंे तम्जराः ॥ १ ५॥ 
प्रेतस्प वंशज! कविधय्रोतश्थ आं।छाए। तत्ते स्पर्शाइिदिस्दा तु स यदूः प्रपिष्यति ॥१६॥ 


श्रीरामदास कह- 
तभी अंगूरकी टशाओं 

अपनी आकृतिस भर्तिदो 
देखा 


बिरे हुए. रामचन्द्रजी रभामें केठे थे। 
5 मेहसे दानों सेमोका कार ले रहा है। कौआः 
ऊँन ह्वस्डाला और च*दल दीखता है॥ १॥ २॥ रामचद्धमोंगे 
री ओर ईख रहा है और कांव-काँव करके बोलता भी जाता है। उसकी यह दशा 
देखकर रामक हृदय दवा आायो भौर अपने पद्धंते किये हुए कोपका स्मरण करके कोएसे वोले--हे काक | 
हां मेरे पास आमो। ग्रह सुनकर कोआ उह उसे उड़ा ओर रामके आगे आर बैठ गया। सभा- 
में बहू रामको देखता हुआ जार-डीरसे [ने ढया ॥ ३-५॥ रामने कौएसे कंद्वा--तू अपने वेश्रोके 
जिवाप जो कृछ भी बेर सांदता ले ॥ ६ ॥ इस श्रकारकों बातें शुतकर पृथ्वोपति रामसे कोमआ 
कहने लगा-हे राम ! मेंदे ऊपर इसे। तरद्ध सदा भापकी कृपाइष्टि बनी रहे। ७॥ कं इस़ लोकमें खुल 
देनेवाले अन्य वरदानोंकों लेकर प्ै॑या करूँगा ॥ ८॥ कौएको बात सुनकर रामचछजोने कह्ा-किसी 
द्रोवान्तरमे भा होनेवाला भूत, भविष्य ओर वर्तमानकी सद बातें तुम्हारा आँखोंके सामने रहेँगी॥ €॥ 
होगेवाले अर्थात्‌ भविष्यके सब कार्योकों तुम मेरे बरदानसे जान लोगे। मनुष्य कहीं जाते समय सदा 
गे ॥ १० ॥ जब लुम बडे रहोगे, तब देखनेवाले पविकका काम शक जायगा भौर 
हू दोगे तो उसका कार्प शो पूर्ण हो जायगा। इस प्रकार छोप तुम्हारा शकुन देखेंगे॥ ११॥ 
बप्रवेश या गृहभवेशके समय तुम निसकी दाहिनी ओरसे निकल जाओगे, वह परम सज़ुलूकारक 
शबुत् होगा ॥ १२॥ १३॥ प्रेंतके दशाहपिडकों जब तक तुम नहीं छू लोगे, हब तक उप्र प्रेठको 
हदृगति कंदापि नहीं होगा ॥ १४॥ वर प्रेतके दशाहविडकों वहों छुडोगे तो उसके घखबाले छोग समसझेंगे 
कि अभी ब्रेतक इच्छा [री नहों हुई है। प्रेतका कोई वंशज, तुम जिन-जिन चोजोंकों बहीं छुपोगे, 
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कर दक्षि लिपिमाजे तु पुस्तके ॥१७॥ 
ू मडरात्‌ ! झुवेस्तु पदचिहं ते सर्चन्र जगतीतले ॥१८॥ 
स्कापई पुसतके दृद्ठा जता ज्ञानंतु विस्तृतप्‌ | लिखित पार्दमागेष लेखक: पुस्तकप्य यत्‌ ॥१९॥ 
हृति दा वरान रामस्तप्णीमासीन्स्मितानगः ! काझोडपि तुष्ट: औरापं नत्दो डीय मतस्तदा ॥२०॥ 
एवं नानाचरित्राणि चकार रह । एकदा राषतों रात प्रारिजातकरोरण/ ॥२१॥ 
जिद्रितो हेमपयके जारक्याप्स्पृश्यया बिना | एतस्मिम्नंतरे तसां रात्रौ ते रामरप्षकाः ॥२२॥ 
द्वर॒पाआपि दास्यश्व दाप्ताद्म: सकठासतदा । ययुरवे कीर्तन श्रोढुं क्ावि रामस्य भक्तिवः ॥२३॥ 
च्ट्रा त॑ समय जेगारकामत्रागप्रपीडितः | पोएणां शतनार्यसुता बस्तालंकारभ्पिताः ॥२४॥ 
ताहप्यमदसंप्रांता हेगकुम्मपयोधराः | चंद्राननाः शुकध्णा: कमलांध्रगों मगीदशः ॥२५॥ 
पोतकौशेयव्सना. रुक्मल॒प्‌रनिःस्वनाः । 
परस्पर ता; संमध्य प्रथमें दवसि स्थिताः | ययु३ सं्रो: पुष्पके श्रीरात्रवं रइसि स्थितम्र्‌ ॥२६॥ 
काचित्त वीजवामास श्रीराम ब्यजनेन हिं। काचिदधार रामःथे सकरे प्रष्यपालिकाम ॥२७॥ 
काचिक्ञांयूलपात् व स्प सा | पान निष्टीगनस्यात्या पा दधार विलासिनी ॥२८॥ 
ब्वान्नप्रचण्णु | का्लित्पकास्तनैनेय कािद्रंभाफलादिकाम ॥२९॥ 


याउपडुपत जिदेदआपू | केन सें र्पर्ितः पादअक्रितः 
ब्तझ: 
प्रणेप्॒स्तासतदा अति । स्वश्चिएंसि रि 


तब जक्कर उस प्रेतकों सदृगत्ि प्राप्त होगी । तुम भी उसके 
तक. प्रत्येक अंथ पूर्ण हो जाय । तुम्हें दूसरा वरदान यह भो देता हैं कि जो 
जाएँगे, वे बहाँगर दुहारे परका चिह्न बना दिया करेंगे॥ १४-/८७॥ 
रे पैस्‍का चिकन देखा-र कोग समझ जायेगे कि शूह है॥ १६॥ इह 
प्रकार उस कोएकों वरदान देकर रा ये को प्रणाम करके 
वहाँगे उड़ एया ॥ 
सप्रव पारिजात यु 


'युपाविशद्‌ ॥३१॥ 


अ (से स्थिताः । पौरणां प्रपदाः सर्चो रुक्‍्मालड्रासमंडिता: ॥३२॥ 
॥रे३॥ 


गथ्ोरार: 


उनको अधूरी सम 
दष्ताहुपिष्ठको दी छूता, झब 


सो साय पौरझा पाकर 
शावचफाजीके पास जा पहुंचीं ॥ 
चस्म्राकी भाँति उनका डुरा था, 
और गृतियोंके समान उसे तेज मे | 
] र भी बहुत थोड़ी थो। मे सब 


उसके पांव थे 


उनके उठनेको! प्र! 
फिसीने पीधदान उठाया, किः 
प्रकारके कह लेकर रामचः 


रे उनका पर उठादा॥ ३० ॥ इससे वे चौंक पढ़ें और से 
;ै, तब यह कौन पैर सह विचार करते-करते 
पे पब रामने 
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ठा; सर्वा राषवः श्राह किमर्थमिद पृष्पके | राशें समागठाः स्वास्थ्य मां कब्पतां स्रिपः ||३४७॥ 
तद्रामबचन श्रृत्रा विलज्जंत्यः पुरद्धिउः | अवाइपुलाः संस्वितास्तास्तुवणीमेद समंततः ॥३७।|। 
वासु काचिचदा राभ॑ गतलजञाउत्रयीदयः ! सं जार्सति अखबों यदथमागता वयम ॥३२६॥ 
उपेक्षणीया नो राम वर्य सर्वाः खियसयया | इति ताप्राममिप्राय ज्ञात्रा स रघुनखना ॥३७/ 
अब्रबोन्मधुरं वाक्य खृगुर्ई प्रमदोत्तमा:। एकपत्नीबत मे5हित माततुल्या/ स्रियो मर ॥३८॥ 
इतर॥ सकला! सीतारदिताडशेदह जन्मनि।गन्छप्यनिजगेदानिसामाउथमों 5स्तु मपि नपे ॥३९॥ 
राज्य शासति भो नाये; क्षमित वो:पराधितम्‌ | इति ता रामबाखाणेंः कागबागप्रपीड़िताः ॥8०॥ 
हाहिताश्र विशेषेण निपेतुमृछिता शव | पतितास्ता निरीक्ष्याथ सर्वा रामोडतिविद्वक ॥४१॥ 
वा उबाच पुनः शीघ्र पुषुताक्यें: ऋुपान्ितः । खुणुल॑ में बचो नायः सकद्ृत्या सा सह ॥2२॥ 
युप्माऊं न भरदेत्तष्टिवंतमन्नोउपि मे मवेत्‌ | अतः खगृत में आाक्‍्यं यागे पू्र मयाउपिंताः ॥४३॥ 
गुरवे रक्मजाओँब सीतायाः झतमूर्तयः | वादा फलेन प्रुष्मामि्ठपरे क्रांडनं पिरम्‌ ॥०४४8॥ 
करिष्यामि न संदेह “णरूपेग वें सुखम्‌। नानानृपाणां युष्माभिभवध्यं पोषितस्तदा !४०॥ 
भोमसुरश्र युध्माक 


दि ये यदा | तदा सर्या मोद्यामि हसता व॑ जगतीसुतब्‌ ॥४६॥ 
करिष्यामि विद्हमश्व युप्मामिद्ररिकापूरि | स्ीपोडअतह॑स्राणामर्ध्वतोडत्या: शर्त लद्दपू ॥2७॥ 
इति रामबचः थ्रुस्वा तुष्टास्ता। परयोषितः | नत्वा राम॑ पथ स्व सती स्व स्व गई गति ॥24॥ 
तह; ब्रोस्ता विसर्ज्पासौरामो दासीः समाहयत। रष्ठा क्ामरपि नो दासीं रामो दासांस्तदाहबत्‌ ।।2९॥ 
तेपप्येक न दृष्ठा स द्वारपालान्समाहृपत्‌ | तानध्यदृष्ठा रामस्‍्तु रहकांबर समाहयत्‌ ॥९६०॥ 


देला कि वे सब परुध्वाप्तिनी स्त्रियाँ सुवर्णके अलब्ूुतर पहने हैं। भषवान रागकों उठा हुआ देखकर 
उत्ोने श्रभाम किया ओर अपबा मस्तक प्रृथ्वोपर रखकर विविध भ्रकारसे भ्रगवानकी स्तुति करने 
छगी॥ ३२ ॥ ३३॥ उनसे रामने पूछा सब यहाँ इतनो राज्िमें क्रिस लए आयी हो ? 
सन-सभ बतला दो ॥ ३४॥ रामको वात सुनकर वे पुरवासिनी स्विाँ लज्जित होती हुईं सापा नोचे करके 
चुपचाव छड़ी रह गयीं ॥ ३५ ॥ किस्खु उनमेसे एकने निलंग्ज होकर कहा--हे हभो! आप खूब जानते 
हुए भी हमसे आतेका कारण पूछ रहे हैं ? हम जिस छिए भावों हैं, आप वह सब जानते हैं ॥ ३६॥ है राम ! 
अद आप हमारी उपेक्षा न कीजिंगे | इस प्रकारकों दातोंसे राम उनका अभिप्राय उमझ गये और मीठी 
आतोंमें समझाते हुए कहने लगे-हे स॒त्दरिणें | में एकपत्नीव्रतघारी हैं । मेरे लिए इस अन्म्में सोताके 
सिवाय संसारकी सब नारियाँ माताके समान हैं॥ ३७॥ ३८॥ तुम सब अपने-अपने घरोंको जाती जाव। 
मे राजा हूँ। मेरे उधर तुम झुव पाप से छादों ॥ ३६॥ जब तक में अनाका शासक हैं, तबतक ऐसा 

नहीं हो सकता । जाओो, मैने वुम्दारा अपराध क्षश्म किया। बह सुना तो कामदाभसे पीड़ित वे 
रापके वाक्यरूपी बाणोप्ते वि और मूछित होकर प्रश्वीपर दिर पड़ीं। उनको इस श्रकार गिरो देखकर 
रा्चन्धजी बहुत विल्लेल हो गये ॥॥४० ॥८१॥ वें कृपापवंक उनसे कहने लंगे-हे नाप्यों | मै तुम्हारा 
मनोभा३ जानता हूँ, कितु केबल एक वारकी रतिरे तुम लोगोंकी इच्छा नहों भरेगी कौर मेरा बत भी भंग 
दो जःयगा। इसलिए मेरी बात सुनो--अज़से वहुत दिनों पहले सज्ञमें मैने ़ीताकी सो शुवरणणणश्यी सूत्ियां दावे 
दी हैं। उन्हींके फलते द्वापस्में मे हष्ण दवोकर नोतक ठुब सबोके साथ ऋड़ा करूँगा॥ ४२-४४ 
तुम सब उत्त समय मनेक राजाओंकी पुल्नियाँ होकर जन्म ढोगी। जद भौमासुद तुम सबको चुरा लें 
जायरा, संब में वहां पहुंचकर उसे मारँग। ओर तुम्हें उससे छुड।केगा। तुम सबका विवाह द्वारका 
पुरोमे होगा । उत्त धमय तुम्हारों संत्या सोलह हुजारसे भी ऊपर रहेगी ओर में में ही 
रहेगा ॥ ४५-४७॥ इस प्रकाद रामकी वात सुनकर प्रसन्रतापवक उन्होंने भगवादुकों प्रमाण किया भौर 
अपने घरोंको छोट गयीं । उन स्वियोंकों विदा करके रामचन्द्जोे दासियोंकों दुल्यणा, किन्तु 
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वेषवप्येक न दृष्ठा स॒ रावबआतिवरिस्मितः | विमाताड्भाठभारुद्न सौमित्रि बे समाहयत्‌ ॥५१॥ 
उर्मिला रामवाक्‍्यं तच्छुत्वा तं॑ चालयस्पतिधू । उिलाचालनाच्छोघ् अबुद्वोज्यूत्स लक्ष्मण: ॥५२॥ 
रामब्राक्यं सोउपि थुस्वा रतिश्षाढारहियंयो | दल्ा प्रस्युच्तर राम ययौ वेगेव लक्ष्मपः ॥५२॥ 
एतप्मिन्ंतरे रामो। रोदन नगराद्वदिः। शुश्राव खीकुत घोर क्निमिदं चेति विस्मिवः ॥९९॥ 
ततो बद्धा स सोमित्रिं स्व व न्‍्यवेदयत्‌ | लक्ष्मणों रामवाकक्‍्य तच्छुखा दवान्रिजांस्तदा ||५५॥ 
प्रेष्य दृतान्कीतंनस्थालादाहुपामास॒बेगतः | रामइतास्तदोचु सताच्‌ कब श्रोरामहीर्तवनम ॥५६ । 
अममाप्त विद्यावाद्य गस्तव्यं स्वामिनं प्रति | तेख्वेव केनिदृचुस्ते पाठनौया तु स्रेवक्ेः ॥५७॥ 
प्रमोराजाध्य चास्मामिनों चेन: पातक स्पृशेत्‌ | केचिद्युरिएं तस्प कीर्तन मडलप्रदम्‌ ॥५८॥ 
स्वाम्पाज्ञाभगदोपब्नं कर्ष त्पक्ला प्रगम्पतामू। केचिद्चु: कीर्तनस्थान श्रुलाउस्मान्स सुखी भवेत्‌ ५९ 
इति संदिग्धचित्तास्ते न तदा राधवं यय्यु: | ततो लक्ष्मणदृतास्ते राम॑ इच्ं दुयन्‌ ॥६०॥ 
तत। किंचित्‌ क्रोधयुक्तः सौमित्रि प्राह राघव: । मत्कीत॑तसम|सक्ताज्नाह दण्डबितुं क्षम। ॥६१॥ 
तथाप्येतन्न योग्य दि किंचिच्छिवां करो म्यहृम्‌। इत्युक्त्वा तां तु रुदती पुनः श्रुस्रा बहिः अब्चुर ॥३२॥ 
जिमान्‌ प्राह गच्छाद्य बहिः पुर्याः स्त्रियं प्रति । तथेति रामवाबग्रेन ययो तन्नगराह्वहिः ॥६३॥ 
यत्र स्राउतिवरिलाप स्री करोति सरयूतटे | तामंजननिभां नारीं रुदंतीं राघबोड्जबीत ॥६४॥ 
ाम डबाच 
ढ्ि ते दुःख बदस्‍्ताय का ख॑ रोदिपि वें कथम्‌। इति रामगचः श्रृत्या सा राम वावयमजवीत्‌ ॥६५॥ 
विरकार् करोम्यत्र रोदन रघुनन्दन | अद्य श्रुतं खया राम ऊिंचित्युण्यचयाब्युनेः ॥६६॥ 


वहाँ कोई दासी नहीं दिखायी दी । तब सेवकोंकों वुछाया | उनमेंसे भी कोई नहीं वोला। तब पहरेदारोंकों 
पुकारा, कितु उनमेंसे भी कोई नहीं बोठा । जिससे रामचन्द्रजोकों बड़ा विस्मव हुआ ओर विमानके ऊपरवाली 
अँटारीसे लक्ष्मणकों पुकारा | रामचर्द्रको आवाज उभिललाकों सुमापी दी और उसने तुरन्त लक्ष्मणकों जगाया | 
जागनेपर लक्ष्मणने भी रामको आवाज सुनी और तत्काल उनकी वातका प्रत्युत्तर देकर तुरन्त रतिश्ालाके 
बाहर आकर वेगसे रामचन्द्रजीको ओर चले ॥ ४८-५३॥ इधर रामचव्रज़ीने नगरके बाहर किसी 
स्त्रीका रोदन सुना। "हैं. यह वया है!” यह कहकर ने बड़े विस्मित हुए॥ ५४॥ तब तक रक्ष्मण भी भा 
पहुँचे और रामने उन्हें सब वृत्तांत सुनाया । लक्ष्मणने तुरन्त अपने दूतोंकों उस स्थानपर जानेकी आाज्ञा दो, 
जहाँपर कीतन हो रहा या । लक्ष्मफके दूतोंने वहां पहुंचकर रामके दूतोते कह्वा--चलो, रामचम्द्रजी कबसे 
लुम सबको बुला रहे हैं। उन सबने जवाब दिया कि बिना रामकीतेन स्रमाप्त हुए अधूरा छोड़कर हम सब 
कैसे आायें। उनमेंसे किसीने कहा कि सेवकोंका धर्म है, स्वामौकी आज्ञाका पालन करना॥ ५५-४७॥ 
यदि उतकी आज्ञा न मानेंगे तो हमको पातक छंगेगा | उतमेंसे कोई बोल उठा कि यह रामकीतंन तो 
विवि प्रकारके पांतकोंको न करनेवाला है। अब इसको छोड़कर कहाँ जायेंगे ॥ ५८॥ कुछ लोगोंने कहा 
कि जब वे हमको कोर्तनर्मे आया सुनेंगे तो प्रसन्न होंगे ॥ ५€॥ इस प्रकार बसमज्जसमें पड़कर वे लोग रामके 
पाप नहीं आाये। इधर लक्ष्मणके दू्तोंने रामके पाप्त आकर उतका हाल सुनाया ॥ ६० ॥ तब किचित्‌ 
कोघयुक्त रामने लक्ष्मणसे कहा कि य्षपि से कीर्तन सुननेमें मसलन सेवकोंकों दण्ड नहीं दें सकता॥ ६१॥ 
किन्यु यह भी उचित तहीं हे कि मे उन सदको कुछ शिक्षा भी न हूँ। इतना कहकर रामने फिर वह नगरके 
दाहरवाला रोदन सुना ॥६२॥ तब उन्होंने विमानकों आज्ञा दी कि तगरके बाहर कोई स्त्री रो रहो है, तुम उसके 
पास चलो । बहुत अच्छा” कहकर विमान चल पड़ा और प्ररमूके सटपर जा पहुँचा, जहाँपर वह स्त्रो विलाप 
कर रही वी। अल्जतके समात उत्त काडी-कलूटी स्त्रोको देखकर रामने पूछा--॥ ६३॥ ६४ ॥ तुम्हें पया कष्ट 
है! तुम कोद ही ओर क्यों इस प्रकार रो रही हो ? रामकी बात सुनकर उस नारोने कहा--॥ ६५॥ 
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निर्मिता विधिना पूर्व निद्रानाम्नी त्वह प्रभो | दत्त तेन मम स्थान कुमकर्णे चिर॑ रुखम ॥६७॥ 
यावत्कालं स्थिता राम स त्वया निहतो रणे | ठतो नष्टनिवासाऊइ गता शी विर्थि प्रति ॥६८॥ 
तैन स्वां प्रेषिता राम ततः प्राप्ता स्विमा पुरीम्‌। सीमाचारभयादस्यां नगर्या ने गतिमत्र ॥६९॥ 
अन्ैव संस्थिता राम शोचंती सरयुते । मे स्थान वद्‌ रामादय यत्र स्थास्थाम्यहं रुखमू ॥७०॥ 
वत्तस्या वचन श्रुत्रा गघबों वास्यमब्रदीत्‌ । स्मत्वा दूतकृतं पूवें तदा क्रोचेन चोद्तिः ॥७१॥ 
निद्रे शरण बच भेउ्य ते स्थान कीर्त याम्पहम्‌ । पापात्मानों नरा भृम्यां ये शरष्व॑ति हि की नय्‌ ।७२॥ 
पूराणभवर्ण बेदपठन पूजन जपम्‌ | तपो ध्यान च होमादि ययव्‌ कुरेन्ति पापिनः ॥७३॥ 
तेष॒ त्व॑ तिष्ट मद्ठाक्याद्वीनदेवनरेष्ठपि | जड़े बरलेउथ गुर्िण्याम्रुपवामोत्तरोशिवे ॥७४॥ 
तथा विद्यार्थिन आंते बांते जागरकाग्ुके। ऐ्तेष्‌ ते स्थल! दुततमेतान्मोहय मदराह्‌ ॥७७॥ 
तद्रामबचन श्रु्रा सा तुष्टा प्रणनाथ तम्त्‌ | ययौ रामः स्वनगरीं सुल॑ निद्रां चकार वें ॥७६॥ 
तदारभ्य पुरोक्तेषु वास्त निद्राउकरोत्सुखए | पापात्मनामतों निद्रा बाते पुण्यक्मंसु ॥॥७७॥ 
तदारम्य सेवकेपु. नरेध्वप्यवनीतले । निद्राग्रस्तेश परण्यात्मा सबस्रेप्वएि कब्नन ॥७८॥ 
शुआरव तत्कीतनादि चकार पूजनादिकस । 
श्रीरामदास उबाच 
अथान्यां संत्रवश्यासि कथां सीतायश्रस्करोम्‌ ॥७९॥ 
कुंभकर्णस्थ पुत्रस्य निकुंभस्य च गुदिणी | प्रभूत्यथ पितुर्गेह् गठा द्वोपाँतरं प्रिया |८०॥ 
राजणादिवधे जाते तस्पां जातस्तु पोंडूक: | सायापुर्या झतशिराः श्रतद्ययकरः बुरा ॥ढ१॥ 
हे अर ! यह बहुत ससवकी बात है. कि जब रक्माति गुले बनाता था। सेरा नाम निद्रा है जौर बहने घुशपर 
दबा करके ढुम्भकर्णकी देहमे रहनेका स्थान दिया | तब मैं बढ़े आनन्‍्दते उसमें रहने लगो ॥ ६६॥ ३७॥ लेकिन 
आपके उसे भी मार डाला । मेरे रहनेका एक झ[पड़ा था, उसे भो आपने उजाड़ दिया । ऐस अवस्था रोतो- 
कली हुई में बह्माके पास गयो और उन्हें बनी गाथा सुनावी। उन्होंने मुझे आपके पास मेजा ओर मैं इस 
जगह आ पहुँची। सीगारक्षकोंके भयसे इस सभरीमें युकषनेक्ा स्राहस नहीं हुमा। इसलिए इस सरयुकके 
किनारे बेठी-बंठी विछाप किया करतो हूं । है राम! अब जाप छवा करके मेरे रहनेके लिए कोई स्वान बतर्ा 
दीजिए, जहाँ मैं रह सकू ॥ ६८-४० ॥ इस प्रकार उम्को बात सुनकर रामचन्द्रकों पहले दृतकी बातें 
सोचकर कुछ गुस्सा आ गया और रिद्ासे वोले--॥ ७१॥ है निद्े | सुनो, मैं तुम्हें तमहारे रहनेके लिए स्थान 
बतलाता हूँ। जो पापी झनुष्य मेरा कीलंन यूनने जाये और वे पुराणश्रवण, बेदपछ, पूजन, जप, ध्यान आदि 
जो कुछ भी करते छों, उनमें तुम जपना डेशा जमाओं | जो छोग हौन श्रकृतिके हों, ने चाहे देबता हों. गा 
मलुष्य, जड़, बालक, गछिणी रत्री, श्रतोत्तर भोजत करनेदाले, विद्या और भके हुए मनुष्योंगें तुम रहो। 
जो छोर ज्यादा जगते हों, उन छोगोंमे में तुम्हें रहनेके लिए स्थान देता हूँ। मेरे बरदानसे तुम इन्होंपर 
अपना भोहजाछ फँंलाओं॥ ७२-७५ ॥ इस प्रकार रामको वात सुतकर वह प्रसन्न हुए और उसने. भगवात-' 
को अणास किया। उबर रामचद्ध भी अपनी नगरीमें लोड आये मोर रातभर खूब अच्छी तरह सोगे ॥ ७६ ॥ 
तम्नोंसे अपर कहे हुए छोगोमें निद्रा तिवास करने छमों। इसीशिए सदि पायी मनुष्य कोई दुष्पकर्म 
फरने लगता है, तब उसे निद्रा सताही है॥ ७७॥ तभोहें पृध्वीरण्डलमें तिद्राने सेवकॉपर बपना मोहजाल 
फैलाया । सहशनों निद्रालु मनुष्योमें कहों एक मनुण्य भी मुरिकिलसे ऐसा मिलेगा, जो श्रवण-कीर्तत आदि 
शुभ कर्म करनेबाला पुष्पात्मा हो ॥ ७८ ॥ श्रारामदास कहने हगे--अढ में सीताके सशसे भरी एक दूसरी करा 
सुना रहा हूँ॥ ७६ ॥ कुम्भकपके बेंे निशुस्थकी गलिणी स्त्री बच्चा पैदा कपनेंके छिए किसी दूसरे द्वीपमें 
रहनेवाले अपने पिताके धर गयी थी ॥ ८० ।! जब रामके साथ युद्ध करके रावण बंश समेत च्ठ दो 
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आसीद्रावण! स्पडकस्वस्पोड्नेजपित्वा विभीषयसू ॥<८२॥ 
शताननेन वे साध॑ लंकाराज्यं चकार सः। ततो विभीषणों रा गस्‍्वा से स्यवेदयत ॥८३॥ 
सीताविभीषणाम्यां वे रामो छंकां यो हुतम्‌ । निहत्य रावण सीता युद्धे रामे जितेशश तमू ॥४9॥ 
विमोषणाय ता लंकां हलवा त॑ पैण्डरक ददो | अधकदा समासंस्थ राइवं स विभीषणा ॥८५॥ 
अपौ विपणण; सच्विश्रर्मिः सखुतः स्पा | जत्वा राम॑ साथुनेत्रश्नोच्छूसन कंपितापरः ॥८६॥ 
डबाद सकल बृत्त लंकाया: प्रस्वलदगिर। | राप्र राज़ीवपत्राक्ष ब्राहि मां शरणागतम्‌ ॥2७॥ 
मूरें हमकर्णेन जातः पुत्रः पुरा बने । इतैस्त्पक्तो वृक्षमुले बालकस्तत्र बधितः ॥८4॥ 
मक्षिक्रामिः स्वत्रमनजहस्य  बिंदुमिमुंदरः | सोध्थुना तरुण: श्रुवा लवस्कृतं स्वकुलक्षयम्‌ ॥2९॥ 
तपसा तोष्य ब्क्माण॑ तद़रेणातिगर्जितः | पातात्स्थे राक्षस लंकायां समुपागतः ॥९०॥ 
मया तेल ठु॒पण्मा्स कुत॑ युद्ध मह्तमम्र। मां जित्वा स॒ पुरी यातस्तदाउ्द सचिव: स्रिया ॥९१॥ 
सपुत्रो गुप्तमा्गेंग भ्ूमिजेतर पलायितः । इनैर्विवरमार्गेग लंकाया. योजनोपरि ॥९२॥ 
रात्री बदविविनिर्गत्य विवारास्वां समागतः | सूलक्षें यः सम्ुत्यक्स्ततमूले विषद्धिता ॥९३॥ 
सूलकातुरनाम्नाऊद; परां खूथातिं गठो5्थुना | संगरे तेन माम्मुक्तमादों स्रां तु विमीषणध््‌ ॥९४॥ 
इत्वा लक्षापुरी प्राप्प ततों गच्छाप्ति रापवम्‌ | भत्पिता निहतों येन तिइत॑ प्रकलं कुलम्‌ |९५॥ 
द॑ राम संगरे दस्तराउ+चूप्पं गन्छास्पह पितुः। आगमिष्यति सोश्जापि स्वां योद्ध रघुनरदन ||९६३॥ 
इदानों बद्धिते चांग्रे तस्कुरुमप रघूत्तम | तत्तस्य सकल बृत्तं श्रुत्या रामोएतिविस्मितः ॥९७॥ 
लक्ष्मण प्राह् वेगेन पार्थिवान्‌ जगतोंतले | स्वस्वराज्यस्थितन्सबान्द्तैराकारथाधुना . ॥९८॥ 
बया वा उस ये पोछूक तामका मकी नगरी- 


जाग्मःन हुआ ॥ ८१ ॥ क्रोणानदीके तटपर मायापुरी वामकी नगरी- 
ऊँ एक सो सिरवाला रावण रहता था | उसके २०० भुजायें थों। पौण्ड़ने उस रावणकी घहायतासे विभीषण- 
को परास्त कर दिया और शतातन रावंशके साथ हंकाका राज्य स्वयं करने लगए। उस समय विभीषण 
रामके पास यये ओर उन्होंने अपना सब वृत्तारत सुनाया ॥ 5२ ॥ 5३॥ मित्रकी उस दुःखभरी कहानोकों 
सुनकर राम सोता और विभीषणके साथ लंकीकों चल दिये । वहाँ पुँचकर उन्होंने उस सौ मुँहवाले राषण 
तथा पोण्ड्ककों मारा ओर फ़िर विभोषणक्तों लंकाके सिदरासनपर बिठालकर अयोध्या लोट आये | इसके बाद 
एक दिन राम अपनी सभापें बैठे थे । उबर अपनी हमी, पुत्र तथा संजियोंके साथ विषण्ण भावसे बैठे हुए विध्ी- 
दणने कहा-हे राम | हे रानीबवंतादा ! में आपकी शरणमें हैं, मेरी रक्षा कीजिए ॥ ८४-८७ ॥ बहुत दिलों- 
दो बात है, जब मूल नक्षत्मे कुम्भकर्णके एक पुत्र हुआ या। वुम्भकण॑ने दूतों द्वारा उस लड़केंकों जन्नलमें 
छोड़वा दिया । वहाँ मंधुमब्ल्ियोने उसके मुँहमें मधुकी एक-एक बूंद टपकाकर उसको रक्षा की । वह इस समय 
बड़ा हुआ है। जब उपने शोगोके मुंहसे यह तृता कि रामते मेरे पिता तथा कुदम्बियोंका नाश डिया है 
॥ ८८॥ ८६ ॥ तब उप्र तपस्या द्वारा उसने ब्रह्माको संत करके बर प्राप्त कर छिया | वरके प्रभावसे गवित 
होकर पाताहनिवासी राक्षपरोंकों सहायत्तासे उसने छद्भापर चढ़ाई कर दी। मैंने छः महीने तक उसके साथ 
धमासान युद्ध किया। अन्त उसने हमें परास्त करके छड्भापर अधिकार कर लिया। ऐेसो अवस्थामें मैं 
आाघी रातकों अपने पुत्र, स्त्रों एवं मंत्रियोंके साथ एक सुरज्षके रास्तेसे भागा ॥९०-९२॥ एक मोजन दुर 
आग शानेपर ठहर गया. जब रात्रि व्यतीत हो गयो । हब आगे बढ़ और आपके पास जा पुँचा। यह मूल 
सक्षम पैदा हुआ हथा वृललोके नोचे उसका पालर-पोषंण हुआ है। इसीलिए छोग उसे मूलवासुर कहते हैं 
युद्ध करते-करते एक बार उसे मुएसे कहा था कि इस रणभूमिमें पहले तुझ़को सारकर छद्भापर अधिकार कर लेने- 
के बाड़ मैं उस रामके पास जाऊँगा, जिसने मेरे पिता तथा मेरे कुलका संद्वार किता है ॥६३-६४॥ रंग्रामभूमिमें 
झमको मारकर मैं अपने विदृऋबसे उऋण हो जाऊँगा । हे रघुनदन ! मैं जहँतक जानता हैं, शीत ही वह लाप- 
से प्री.बुद्ध करनेके लिए आयेगा ॥ ६६॥ ऐडी अवस्थाम आप जो उच्ति समझें सो करें । विभीषणका हाल 


ओर 
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तयेवि रामब बनाइुवानाज्ञापयत्तदा । लक्ष्यगछतो5पि बेगेन गल्या दृताः झुमागता। ॥९९॥ 
प्रोचु। समायां श्रीराम छृपाणां बचनानि ते | केचिस्तूपाः पाछयंति तवाशां रघुनन्दन ॥१००॥ 
केचिक्ष पालयंत्याज्ञां तर तत्करणं शरण | चंपिकायाः सुमत्याथ स्वयंवस्समुद्धवम्‌ ॥१२१॥ 
दुःख हृदयसंस्थं यत्तदद्मापि गत॑ न हि । यू।क्रेतुशराघातमिन्नमम्मस्थला: पुनः ॥१०२॥ 
स्टृत्वा मदनसुन्दर्या दुःख कोस्पुद्भवं दृपा: | आज्ञा न पालयंत्यद्य तब राधव सस्प्रभो ॥१०३॥ 
# के के 

पालिता यैस्तबाज्ञ ते सुप्रीवादा तृ पोत्तमाः | स्वस्वकोटिविलेयुक्ताः समायाताः सइस्रश्नः ॥१०४॥ 

तदूदूतत्रचन॑ श्रुत्वा रामो राजीबढोचन; | श्राह माणघातांस्ते स्पृदयंति ुपाघप्राः॥१०७॥ 
आदी हस्वा कॉम तान्गचछामि ततस्वद्म्‌। इत्युक्स्वा सुदिने रामः सेनया बँधुमिजत्रात्‌ ॥१०६॥ 
मूलकासुरघाताथंधादी पूर्या ब्रढ़ियेरी | किचिस्तैन्ययुत॑ पुर्या यूपकेतुं न्यवेशयद्‌ ॥१०७॥॥ 
इश्ावाः सप्त बाास्‍्ते रामेण सह निर्ययुः । विमाते सकलां सेतां स्थापयामास॒ राव ॥१०८॥ 
ताबत्ते पाथिवाः सर्वे नातावाहनसंस्थिताः | वेशिता: स्वस्वमैन्येश् नसवा राम॑ पुरः स्थिता! || १०९॥ 
वान्रामःस्थापयामास जमाने सैन्ससयुतान्‌ | अह्दशपक्रमिते; कप्रिमिः कपिराद ययो॥₹१०॥ 
आररोह विमानाग्रय कपिमी राघवाज्ञया | ततः सीता विना रामः स्वयं स्थित्वा तु पृष्पके |१११॥ 
प्यञ्ञानाविधान देशास्यपो लड्ढां विद्यपसा | यात्राकाके यथा यानरचता+प्सीत्तबा पुनः ॥११२॥ 
तवों राम समायाव॑ अ्रत्या स॒ मुलकासुरः | ययी लझ्टाबद्ियोंदृपु राघवेण दलीयसा ॥११३॥ 

दश्षकोटिमिता सेना विश्रव्‌ स वरदर्षितः । ततस्ते राक्षसा! पद्लिरिहन्यु: प्लवगान मुह; ॥११७॥ 
वानरा राक्षसाश्ञापि निहन्युस्‍्तान्दृपत्षगेः | एवं भव तथुड्ं ठमुल दिनप्रप्तकम्‌ ॥११५॥ 
सुखकर राम बड़े विस्मित हुए ॥ ६३॥ तुस््त लद्ष्मणस उन्होंने कहा कि संसारम जितने राजे है, उतके पास 
दूत भेजकर शौप्म बुरूवा छो ॥ ६८ ॥ लक्ष्मणने रामके आज्ञानुसार दूत भेजे। दुतोने शीक्ष लौटकर राम्से कहा- 
दम लोग सब राजाबोंके पास हो आये । उनमें कुछ राजे तो आपकी आज'का पाछन कर रहे हैं और कुछ 
नहीं ॥ ९९॥ १०० ॥ इसका कारण यह है कि चस्पिका और सुमतिके स्ववंवरके समय उतके हृदयमें जो कोम 
उपया था, चढ़ अब तक ज्यों का की! मारसे उनका हुइय अल विदोर्य हो चुका 
है ॥१०१॥१०२॥ जब वे मदनसून्दरोकी उस अनोखी शोभाकों याद करते हैं तो उनका बलेजा टबड़े-दकड़े 
हो जाता है। इन्हीं कारपोंसे वे आपको आज़्ञाका पालन नहीं करना चाहते॥ १०३॥ जिन युग्रोव आदि 
नृप॑तियोंने आपको आज्ञाका पालन किया है,वे अपने दलबरल समेत अयोध्या आ रहे हैं ॥ १०४॥ दूतकी 
बात सुनकर रामचड़ने कहा--वे नौल राजे अबतक हमारे साथ ईर्ष्याभाव रखते हैं? अस्त, पहले 
हुम्भकर्णके बेटे सूलकासुरकों मारकर उस छोगोंपर भी चढ़ाई कलूँगा। इस प्रकार निश्रण करके रामने 
शुभ दिन और पुह्ूतमें अपनी विशाल सेा तवा रक्ष्मण-परत आदि भ्राताओंके साय मूलकासुर्कों मारतेके 
लिए श्रपोध्वासे प्रस्थात कर दिया ॥९०५॥१०६॥ पुरीके बाहर आकर उन्होंने कुछ सेनाके स्लाब य्रूपकेतुकों 
अयोष्याकी रक्षाक़े लिए छोड़ दिया और वाकी कुश आदि सात छड़कोंको अपने साथ से गये। 
रामने यांत्राके प्रमथ सारी सेनाकों पृ्क बिशानपर ब्रिडा छिया ॥ १०७॥ १०५॥ रास्तेमें रामके 
अनुगामी राजे क्षी अपनेअपत्ती सेताके साथ आकर रामसे-मिल गये ॥ १०६॥ उन लोगोंकी भी 
'रामने विमानमें बिठा लिया। इस यात़ामें सुग्रेंव अठारह पद्म वत्दरोंके साथ अप्ये थे॥ ११० ॥ उनको ही 
रामने पृष्यकपर विठा ल्यिः। इसके अनन्तर सीताकों छोड़कर दाम विमानपर वेढे। आकाशमार्गसे 
अनेक देशोंको देखते हुए वे लड्ककी ओर बड़े ओर अल्प समय हो निर्दिष्ट स्थातपर पहुँच यये। उपर 
जब मूलकासुरने यह समाचार सुता सो समचन्‍्द्रके प्ताथयुत्ध करनेके छिए दस करोड सेना लेकर लच्चाके 
दाहस्वाले मेदानमें था डढा ॥ १११-११३॥ उत्त समय ज्रह्माके वरदातसे वहू बड़े घमण्डमें या। फिर क्या 
#हता का, दाफक्षणण बानरोंको छातोंसे मारने छगे। दातरयूवने पहादुके बड़ेबड़े टुकहों तथा वृक्षोे 
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मारुतिः । द्रोणाच् समानीय जीवयामास पू॑वत्‌ ॥!११९॥ 
ततः सा राक्षतों सेना चतुर्थाशावशेषिता | तास्वष्टाद्‌ राक्षसेन्द्रः प्र इट्ठा क्रोधयुतस्तदा ॥११७॥ 
मंत्रिणब्रोदयामाप॒ तथा सेनापतीन्‌ बल; | तानागतान्‌ रणभुवंराखबीरा। सहस्तश़ः ॥११<८॥ 
आलघ्नी मिदेस्तयंत्रे मैन्दिपालबशुणिडि मि:.। परियेः पड़िशें: शहर कुंतेः खड्ेंविंमर्दयत्‌ ॥११९॥ 
तेडपि वाजेस्वमाल्ेश् हिंतालेब दृष्मगैः | बाल: ब्रिलामिः श्रीरमवीरात्‌ संप्रदेयन्‌ रणे | १२०॥ 
पुर्पुंदे महत्वासीचुमु॑ रोमहरपणस्‌ । ततस्वान्‌ मंत्रिणः सर्वास्तथा सेनापतीनपि ॥१२१॥ 
रामदीराः क्षणनेव चक्र संयमतोगतान्‌ । तानू सर्वान्निह॒कान्‌ शुत्वा क्रोधेन गूलकासुरू ॥ १२२॥ 
सर दिव्परथे स्थिला किडिवस्सैन्ययुतों यो । तमागढ डुपा ्ृषठा ययुयोद्र सहखथः ॥१२३॥ 
ब्षषुः शरजालैश चक्रुदुन्दुमितिःस्तनान्‌ | दा्सान्‌ रासेंद्र! स चार खुजि मूछितान !१२४॥ 
ताव मृण्तिन्लृपान्दूक्म योद्धू देस धुनर्ययुः । सुमंत्राथा सत्रिणक्ष राषपरस्पाज्षणा बलें?॥॥१२५॥ 
लास्सर्वान्मूछितान बआणेश्रकर मूलकासुरः । मूछितान्मंत्रिणों दष्ठा कुशाधा बालक ययुः ॥ १२६७ 
ततों बधूत तुथुलं युर्ध तल्लोमदरपंणम्‌। वतः कुशः खबाणीपैलेंकार्या मूलकासुरभू ॥१२७॥ 
आहिपदृडृमध्ये स पपातत पुनदत्थितः | तत्नोडमिचारिक होम॑ रथबख्ार्थम्रुतमण ।।१२८॥ 
क॒र्तुं विवेश स गुहां वदृध्चा द्वाराण्यनेकश/ | ततो विमीषणः आर होमधू्स निरीक्ष च ॥१२९॥ 
राघय कल्फइक्षाघः संस्थित बंधुवेश्तिम | होम॑ करोत्यय दुषटः प्रेषपस्त्र कपीन्पुनः ॥(३०॥ 
होमे समासेज्जेपः स भविष्यति मदासुरः | एतस्मिल्ल॑तरे ब्क्षा ययो राम सुरैयुतः ॥!३१॥ 
नत्वा त॑ राफ्वआापि पूजपामास सादरवू्‌ | वदाउ॑ रापर अक्ना वरस्लस्मे मयाउपिंतः ॥१३२॥ 


प्रहार करमा आरम्भ कर दिया | इस तरह स्व दिव तक उन दौनों सेनाओंमें घमासान युद्ध होता रहा 
॥ ११४॥ ११५ ॥ उस संप्राममें जो जो वातर मरते थे तो हतुमादुजी द्रोणाचर पर्वतवाली ओषधि लाकर 
उन्हें जीबित कर दिया करदे थे | ११६ ॥ आठवें रोज राक्षत्रोंकी एक चोयाई सेना रह गयी, शेष प्रब मार 
डाले गये। मूलकादुरने जब देखा कि अब थोड़ेसे राघय बचे रह गये हैं तो कुद्ध होकर अपने मल्वियों, 
सेनापद्ियों ओर सेनाको भेजकर उसते बड़ो बीरताके साथ हुड़मेढो लखकारा। उधर जब रामदलके वौरोरि 
देखा कि राक्षसोंकी और भी सेना आ गयी है और वे अपनी तोणों, तख्वारों, ब+*दूकों आदिसे मेरी सेनाको 
मारकर ढेंए किये दे रहे हैँ तब बेभी ताल, तमाल, हिताल कह 8; लो तथा पबव॑तकी बड़ी-बड़ी अद्टानोंको 
झेकर फिर तुपुछ युद्ध करने छगे और थोड़ी ही देरवें शत्रुकै संत्रो, सेनापति तथा सेनाक़ों यमपुर पहुंचा 
॥ ११७-१२१ ॥ जब गूलकासुरते सुना कि वह सेना भी साफ हो पयी तो मरे ओघके तमतमा उठा और स्वर 
(क दिव्य रथपर खवार ही तथा थोड़ो-सी सेवा साथ लेकर लड़नेको चल पड़ा । रामके पाश्व॑वर्सी राजाओंने जब 
उस्ते लड़नेकों तैयार देखा तो वे हजारों राजे भी परिकर बॉँघ-बाँयकर मेदानमें ॥ गये॥ १२२॥ १२३ ॥ उद 
पोने दुखुभीको घतधौर गजनाके साथ उस रा्षसपर याणवर्षा प्रारस्ध कर दो, सेकित मूल्कासुरने क्णभरमें 
उतर छोगोंको मुच्छित कर दिया ॥ १२४ ॥ जब राजाओंको मूच्छित देखा तो राश्वस्वको आजसे समस्त आदि 
मल्त्री अपता-अपनी सेनाके ताथ लड़॒तेके लिए जा डटे ।भन्‍्त्री भी वेहोश हो यये तो कु आदि बालक 
ज्ञाकर लड़ने लगे ॥ १२५॥ १२६॥ कुश आदिके पहुँचनेपर वहाँ भीषण युद्ध हुआ । कुछ देर दाद कुशने 
अपने व!णोसे मूलकासुस्की उठाकर फेक दिया और चह लश्बाकी आाजारमेंजा गिरा। किस सुस्त उठ 
बड़ा हुआ और उत्तम शस्त्र तथा त्थ प्राप्त करवेकी इच्छासे एक कन्दरामें दृस गया, दर बन्द्र कर लिया 
और वहीँ आधिचारिकी क्रियाके अनुसार हवन आदि करदे लगा ॥ १२७ ॥ १२८॥ जब विशभीषणने हवनके 
घुऐँको देखा तो भाइयोंकी मप्डलोडें कल्पतृक्षके तीचे बैठे हुए रामचन््रके पास जाकर इस प्रकार कहते 
छग्रे--हे राम ! वह दुष्ट कर्ररामें बंत हवन कर रहा है! अतएब फिट बातरोंको मेजिए ! यदि कहीं हवन 
पम्पक्न- हो गया तो फिए वह किससे भी नहीं जीता जा कक्ेगा। इसी बीवमें बहुतसे देवताओंके साथ 


सगे ५ ] राश्यकाण्टमू ( पूर्वादम ) श्श्ष 


यदा वीराज्न मे झुत्युभंत्रत्विति पुरा मम | अनेत याचितं राम तपोन्तेज्जीकृत मया ॥१३३॥ 
अठोष्स्य पुरुषान्म॒स्युनं भविष्यति राघव । ख़रीहस्तान्मरणं चास्य विद्धि सव॑ रघुनन्दन ॥१३७॥ 
अन्यत्‌ किंचित प्रवश्यामि कारण मरणेउ्स्प हि | एकदा झोकयुक्तेन पुराउनेन द्विजाग्रतः ॥१३७॥ 
सीताचंडीनिमित्तेन जातो मे द्वि कुलक्षयः | इति यक्निष्डुर वाक्‍्यमुक्त तन्युनिभिः श्रतम्‌।१३६॥ 
तेखेकस्त ग्ुनिः कोधघाइदी शाप॑ हि राक्षसयू | या चंडीति स्वयोक्ता साथ्येव स्वाँ मारयिष्यति१ ३७॥ 
तम्पुनेबव चने श्रुत्वा त॑ जबान स राक्षसः | तड्ीस्या मुनयः सर्वे तब्णीभूताः स्थिता पुरा ॥ १३८॥ 
तस्मातन्मुनिवाक्येत ममापि वरदानतः | सीताहस्तान्दृतिश्ास्य भविष्यति न संशय: ॥१३९॥ 
अतः सीतां समानीय तयेने जद्दि राक्षसप्‌ । इस्युकस्वा राममामं5्यं यो वेधा निज पदमू ॥१७०॥ 
रामोउपि अक्मवचन श्रुत्वा प्राह विभीषणग्र | मूलकसरहोमाय न काये विस्लमद्य हि ॥१४१॥ 
सीतावामत्र चातायां विष्न कार्प प्लत्रंगनः | इस्युकत्वा गरुडं ग्राह राम पृष्पकर्सस्थितः ॥१७२॥ 
अयोष्यां गच्छ शी स्व वायुपुतेण मद्गिरा । तामब्रानय वैदेद्दी स्वण्प्ते ता निवेदय च ॥१४७३॥ 
समंततस्तां दृश्म्यः पथि रक्षतु मारुतिः | 
तथेति. रामबचनमुररीकृत्य॒ सादरम | तावुभौ राघब॑ नत्वाउयोष्पां शीघ्र प्म्मतुर ॥ १४४॥ 
इति श्रोशतकोटिरामचरितांतगगते श्रीमदानम्दरामायणे वात्मीकीये राज्यकाण्टे पूर्वक 


| राम-सीताविरह ) 
श्रीरामदास उवाच 
अप भूमिसुताउ्योध्यापुर्षा सा हृदि राषवमू । स्मरंत्यासीत्तद्विरदाहसाहुला नाप झं॑ क्षणम्‌ ॥ १ ॥ 


बह।जी वहाँ आ गये ॥ १२६-१३१ ॥ रामने प्रणाम करके विविवत्‌ पूजन किया । थोड़ी देर बाद ब्रह्माने 
राम्से कहा-हे रघुतददन ! बहुत दिनोंको वात र घोर तपस्या कर रहा था ।अन्तमें गाँगनेपर मैने उसे 
यह वरदान दिया था कि तुम किसी बोरके हीं. मरोगे ॥१३२॥१३१॥ अतएव पुरुषके हाथसे इसकी 
मृत्यु न होगी। वह किसी स्त्ीके हाथों मारा जा सकेगा ॥ १३४॥ एक कारण यह प्री है किएक बार शोकाकुछ 
होकर मूलकासुरने एक ब्राह्मणमंडलीके समझ कहा था कि चंडी सीताके कारण ही मेरे कुलका नाण हुआ 
दै। इस निशुर बातको सुनकर एंक ऋषिने उसको शाव दे दिया कि जिस सती-साव्यी सीताके लिए तू ऐसे 
अपमातजनक शब्दोंका भ्रयोग कर रहा है, वही सीता तुझे भी शीश हो मारेगी ॥ १३५-१३७ ॥ मुनिका शाप 
ने उसे तुर्त मार डाला । फिर उसके डरते ग्ेष ऋषि चुपचाप बडे रह गये । मेरे कहनेका 

मतलब वह है कि उस ऋषिके शाप तथा मेरे वरदानसे सीताके हाथों ही इस अधमको मृत्यु होगी। इसमें 
कोई संदेह नहीं है॥ १३८-१४० ॥ रामने ब्रह्माकी वातें सुतकर विभीषणसे कहा कि आज मलकासुरके यज्ञमें 
विष्न डालनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । जब सीता यहाँ आ जायें, तब वानरोंको उसके य्ञमें विध्न डालनेकी 
आज्ञा दी जायगीं। फिर 'तुम जाओ और सीताकों अपनी थीठपर बिठाकर यहाँ ले 
आबो ॥ १४१-१४३ ॥ चलते गनजी दुष्टोंसे उनको रक्षा करते रहेंगे । रामचन्द्रको आज्ञाको 
प्ादर स्वीकार करके वे दोनों वहाँसे अयोध्याके लिए चल पढ़े १४४ ॥ इति श्रोशतकोडिरामचरितान्तर्गते 
आमदानन्‍्दरामायपे प॑० रामतेजपाण्डेयविरचित'ज्योत्तना 'भाषाटीकास हिते राज्यकांड पूर्व चतुर्घ: सर: ॥ ४ # 
श्ौरामदासने कहा-उघर रामचन्द्रजोके चले जानेपर सीता अयोष्यामें श्रीरामका स्मरण करती हुई 

उतके बियोगसे व्याकुछ रहा करती थीं। क्षण भरके लिए भी उनके हृदयकों चन नहीं मिलती वीं॥ १ 


३१६ 


[बगेः ५ 
प्रासतादे सा फदा तस्थयो कदा आसादसूर्षनि । कदा द्राक्षामंडपाधः कदा संन्यस्तभूषणा || २॥ 
कारस्षोणां कदा पृस्यं ददर्श जनकास्मजा |कदा जयार्थ रामस्प कार्तवीर्यमपूजयत्‌ ॥ ३ ॥ 
कदाध्करोच्च तुलसीशिवाश्चत्यान प्रदक्षिणाः । मन्युस॒क्तानि विग्रेय पाठ्यामाव जानकी ॥ 9 ॥। 
गोमयेनाजनेयं सा कुब्यां कुत्वार्ष्यय जानकी । अकरोत्मत्यह पुच्छब्रद्धि स्वांघुलिमात्रतः | ५ || 
शतरक्वीयद्कक्तत्प जयाधे राघवस्य सा | दुर्गायाः पूजन नित्यं चकार नियतब्रता | ६॥ 
गणेकज्ञं मारुति शम्सुं स्थण्डिले स्थाप्य ग्रेमतः | चक्र वदृध्या द्वाराणि गवाशीः सेचयज्जलम्‌ || ७ || 
कार्तवीयंस्प यंत्राणि स्थापयामास्॒ जानकी | मंचके रापवेन्द्रस्य पुजयामास सदा ॥ ८ ॥ 
कदा ससीमध्यगा सा त्यक्तालंकारमण्डना | जलपंत्रांतिके निद्रां नाप तद्िरदाम्निना ॥ ९॥ 
कदा निरीक्ष्य प्रासादे काकमाह विदेहजा | यदि शौप्म॑ राघवस्प दर्श्ननं मे भविष्यति ॥१०॥ 
तह स्व॑ गच्छ बेगेन नो चेदत्र स्थिरों भव । तत्सीत/वचन भ्रुत्मा काइस्तृड्रेय बेगतः ॥११॥ 
तेन किंचिस्समाश्स्ता पवन प्राह जानकी | स्पष्ट त्व॑ राववांगानि मां स्पश कतुमदेसि ॥१२॥ 
का चंद्र निश्षि प्राह सं सपृष्ठा शीतले! करे: । शीराम॑ मां सशशस्तराथ स्ककरे सुखकारऊ/ ॥१३॥ 
शुक्टपक्षे द्वितीयायां सीताउलंडारमण्डिता । स्नात्वा प्रासादशिखरात्सस्रीमि! परिष्टिता ॥१४७॥ 
अपश्यच्छक्िनं दर्पादेन॑ रामोश्य पश्यति | अन्तरेणाद्य रामस्प संयोगो मां भर्वेदृति ॥१०॥ 
रामे गते कदा सीता हिद्राकजलादिके । नास्मानं भूषयामास ध्त्रिपस्न्यपित बिना ॥१६॥ 
चंदन पृष्पमालाश पृष्पश्स्यां विदेहजा | नांशीचक्रार औराम्रविरहानलपीडिता ॥ १७॥ 
शबुनाव सा दद्॒शाय श्रीरामदर्शनेच्छपा । तुष्टाउमूच्छडुनैः श्रृत्रा क्षीध्रं रामसमागमः ॥१८॥ 


ये कभी बटारीपर, कभी छत्पर और कप अंगूरोंकी झाड़ीःर 
॥ २॥ कप्री वेष्याओंके नृत्य देखकर जी वहलाना चाहतो' 
अगनावृका पूजन करती थी ॥ ३ ॥ ठुल्सो-पोपक आदिके वृकषोकी प्रदक्षिणा करती थीं। ब्राह्मणों ढाद मच्यु- 
शुक्तका पाठ करवाहो थीं। कभी पृथ्वीपर गोवरे हनुमानजीकी प्रतिमा दनकर पूजन करतों और हर रोज 
एक अंगुल उन्तकी पूछ बढ़ाया करती थीं॥ ४ ॥ ५ ॥ रामचर्दकी जयके लिए बाह्णों हारा सौ-्सौ रुद्वीका पाठ 
करवाती और दुर्गाजीकी पूजा करतो थीं॥ ६ ॥ गणेश, मारुति तवा शिव, इनको जरूमें बिठाल्कर दरवाजे 
बन्द कर लेतीं। फिर लिड़कीसे उतपर जलूधारा डाला करती थों॥ ७॥ रामचन्द्रजीके मंचपर कातंवीयंके 
यंत्र स्थापित करके सदा-सवंदा उनका धूजब करती थों ॥८॥ कप्मी सहेल्योमें बंठी बैठी अपने अलंकारोंकों 
फेंक देतों और सक्षियाँ उन्हें फौदारेके पास ले जाकर सेर बेष्टा करतीं, फ़िर भी निद्रा नहीं आती 
थी॥ ९॥ कभी अंदारीपर बेठे हुए कोएको देखकर सीता कहने लगती--“यदि मुझे शौध्र रामसब्रके 
दर्शन होनेवाले हों तांऐ कोए ! तृ-यहांसि उड़ जा, नहीं तो वंठ” श्लीतादो बात सुनकर कौओआ उड़ जाता। 
उससे सीताके हृदयकों बहुत कुछ हाडस बंध जाया करता था॥ १० ॥ ११॥ इसके बाद सीता पवलसे 
कहूतीं--"हे पवन ! तुम पहले रामचल्द्रजोका स्प्त॑ करके मुझे स्पर्श करो तो बड़ा उपकार हो” ॥ १९॥ 
राभिके समय कभो-कभो चस्रमासे विनय करतौं-हे चम्द्रदेव! तुम अपनी ठंढो किरणोसे रामचन्द्रके 
शरीरका स्फश करके उन सुखदायिनी किरणोंको मेरेपर डालो ॥ १३ ॥ शुक्लपक्षकों द्वितीयाकों सौता विधि 
पअकारके वस्त और आपधूषणोंको पहनकर सलियोंके साथ प्राप्तादके ऊपर जाती और इस भावनासे 
अद्धदेवका दर्शन करतीं कि राम आज उहां कहां भी होंगे, चन्द्रमाका दर्शन अवश्य करेंगे। ईश्वर चाहेंगे 
तों शीए ही हमारा ओर उनका मिलन होगा ॥ १४॥ १५ ॥ जबसे रामचखजों गये ये, तबसे उन्होंते 
अपने शरोरमें त हल्दी लूगावी, न आँखे काजल दिया और न किसी प्रकारके वस्तराभूषण पहने ॥ १६॥ 
श्रोरामचन्द्रके विरहानलते पोडित सीताने चन्दन, पुष्य, फूलकी मालाएँ, फूलकी शब्या आदि कुछ 
श्री बह्दीं अज्रीकार क्रिया ॥ १७॥ रामके दर्शनोंकी इच्छामें बे सदा. शहुन उठाया करतीबीं। दि 


अपने वस्त्राभूषण उतारकर 


हरे! ६] राज्यकाण्डस्‌ ( पूर्वादवम ) पर] 


भवेदिति सखीयुक्ता ददौ सर्वान्स॒शकराः | कदा परगृह सौता न एयौ राषवं बिना ॥१९॥ 
नैका तस्थों काएि सीता स्वाम्यंगेदतन जहो । न सिष्ठान्नं न ताम्बूल॑ न गीत॑ केशवंधनम्‌ ॥२०॥ 
अंग्रीचकार अ्रीरामरिरहानलदीपिता | सभाषण॑ स॑ नास्येन . प्ुरुषेणाकरोस्कदा ॥२१॥ 
माकरोस्सस्मितं वक्‍त नो पव स्पास्पं दु्दर्श सा | अन्पाक्षिमों नायून्त संतुशटप्मवत्कदा || २९॥ 
पके श्यन लीता नाकरोद्राए्ं विना।युकरे न ददझेत्यं प्ुख्विस्हपांडरम्‌ ॥२३॥ 
नदुभौ वसन॑ चित्र न चित्रां कंचुकी दी । न तस्थो द्वारदेशे सा देदल्यंगणभूमिषु ॥२४७॥ 
न यपौ सरय्‌ स्नातुं ययौ नोपतन वम्‌ | आराम रे यथी सीता न तथा पुष्ण्णारिकाए्‌ ॥२०।॥ 
ने चकार स्वतों दूर मांगल्पानि विदेहजा । वसस्‍्तूनि ढ्विजपस्नस्तेस्‍्तोपयामास जानकी ॥२६॥ 
नियमानकरौन्नाना देवीनां च !थद्‌ प्रथक््‌! नियमेश्व अतेस्तस्थों सतय॑ निस्य विदेहजा ॥२७॥ 
दटकानां. परहमाल/मर्पयामि. हसमते । पोदकान्‌ गणराजाय दास्यामि पृरणान्ितान ॥२८॥ 
पिद्धान्नेनापि नैवेद्य ते दास्यामि गणाधिप । दुर्ग त्वां बलिदान च झरिष्याधरि प्रसीद मे ॥२९॥ 
चण्डिके लां प्रदास्यामि रक्त जिद्दोड्य त्यदम्‌ । सुट्वन्‍्त॑ मापसयुक्त बलिदीपसमन्वितम्‌ ॥३०॥ 
शीघ्र रामो जप॑ प्राप्प शिशुभिरयातु वे पुरीय | मंदवारे करिष्यामि पंच चोपोषणान्यहम्र ॥३१॥ 
नोपभोह्ष्यामि सधुरं नोपभोक्ष्याम्प घुदस | मासमेक्क करिष्यामि जतान्येवं सबिस्तराव्‌ ॥३श॥। 
क्ृण्णपक्षे ठतीयायां चतुर्थ्यां वा महेश्वरि | किंदिस्किचिन्मासि मासि तिलवृद्धिं विधाय चे॥३३॥ 
गुड़ेनाह तिरान्मोक्ष्ये यावच्छीरामदर्शनम्‌ | भविष्यति कुशप्ैश्व लक्ष्मगायैश्न बंधुमिः ॥३७॥ 
सत्यर॑ नवरात्र च सखीभिश्र करोम्यहम्‌। एकस्मिन्लेव दिवसे नव्भिः प्रश॒दर्शने ॥३५॥ 
शजुन॒बच्छा उठ जाता तो बड़ा हप होता था। वे सम्झतो कि शीत हो रामकरद्रजीका दर्शन होगा। 
इसी छुशीमें सखियोंको वे मिठाईयाँ बांटती थीं। जबसे राम पःदेश गये, तवसे वे किसोके घर नहीं 
गयों ॥१८॥ १६॥ तभीसे सीता कभी अके ज्यटव नहीं छाती, 
फिठाई नहीं खातीं, ताम्बूल नहीं चकतीं और अपने हों रुंवारती दीं । जबसे राम गये, तबसे 
उन्होंने किसे! पृरुषके साय संभाषण नहीं किया ॥ सीसे मुस्कुराकर नहीं बोलीं, ऊपर 
उठाकर किसीको ओर नहीं निहारा, मे नहीं देख पाया और कभी भी उनकी 
आत्माको चैन तहीं मिलो ॥ २२॥ रामके बिरहसे प्ित सीताने कभी शब्यापर शयन नहीं किया और 
बिरहसे पीले पड़े हुए अपने मुखमण्डटकों शुक्षेमे नहीं देखा। र उम्दोंने कभी रज्म बिरकषे कपड़े बहने और 
न रजबिरज्जी चोली ही घारण की। तबसे वे कभी दरवाजेके चौसटवर नहीं सड़ो हुईं ॥ २३॥ २४॥ रुखू- 
स्लान ढरनेकों नहीं गयों और किसी वन था उपयनमें सैर करने नहीं गयों । किसी बगीचे तथा 
दाढिकामें मो नहीं गयीं ॥२५॥ दब्से उन्होंने कोई मांगलिक कार्य नहों क्रिया। अनेक प्रकारको 

किया त करके अनेक देहियोंकी 
रहीं ॥ २६॥ २७॥ सदा 
रामचन्तजी विजपी होकर अपने भाइयों और 
दूब्ों समेत शीह्म अयोध्या वापस है हदुमादुजो ! मैं बड़ा मारी माला बनवाकर आपको पहलनाऊँगो। 
गणेशजी ! आपको पूरी ओर छड्डूका भोग रूग!जेगी। अ्नैक प्रकारके पकवान वनवाकर बापको समपं् 
हहूनी। हे ढुगे! मेरे ऊपर प्र्त्त होओ। यदि राम छोट आएँ तो आपके लिए बलिदान कहँमी। हे 
इरिडके ! मैं आपको विविय प्रकारके स्त्रादिष्ट अन्नों तमा वलिदीपके साथ अपनी जीसरा रक्त चढ़ाऊँगी! 
इंच मज़ुलवारका व्रत कहेगी। एक महँने हक मिक्नई और घो न खाऊँगी ॥|२८-३६॥ है भहेखरी। 
कध्णपक्षको तृतीया तथा चलुर्थीको धोड़े-घोड़े गुडके साथ तिल छ्ाऊंगी। यह व्रत तब तक चलता रहेगा, जब 
उक्त मुझे लक्ष्मणादि आताओंके साथ छ्लौरामचन्द्जीके दर्शन नहीं मिलेंगे ॥ ३३ ॥ हे चण्डिके | यदि मुझे 


इस तस्ह मनौती मालती धी-- 


प््श्ड आनरन्‍्दरामायणे [सर्भः ७ 


रविवारे करिष्यामि रे पूजन तब | इत्थं दिने दिने सीता नियमानकरोत्रदा ॥३६॥ 
आक्षणैररध्यदान च कारयामास॒ जानकी । न सा सुष्याप रात्रौं तु दिबा वा बरपर्णिनी ॥३७॥ 
एवं दिने दिने सीता श्रीरामबिरहातुरा | न झमाप क्‍्वापि ढेशे औरामार्पितमानसा ॥३८॥ 
एबं ता उ्िलायाअ चंपिकाधापि वें ख्लरियः | स्वस्वस्वामिव्ियोगाग्रिज्वलिता व्याकुला: क्षणप्‌ २९॥ 
न सुख क्यापि वै प्रापू: स्वकांतापितमानसाः । सर्वास्ता लूल॒दुर्नाणों मणिभूमी सुगीइश्षाः ॥४०॥ 
काचिल्नतयति क्रीडामयूरं न झुदा तदा | शुक्क न पाठ्यस्यन्या पण्जरस्थं कुतहराव्‌ ॥४१॥ 
लालयेखकु् नान्‍्या नाठापयति सारिकाम्‌ | अपराउतीव संतप्ना नैव खेलति सारसेः ॥४२॥ 
मेजिरे न विलास ता रेमिरे नैद मंदिरे | सखीभिरूचिरे नाल॑ वीणावाद्यं न शुश्रवुः ॥४३॥ 
कल्पद्ुमप्रसत यद्रबवत्तत्मुथोपमस्‌ । मंदारइुसुमामोद॑ न पपुमुरं मधु ॥४४॥ 
पोगिन्य इव ठा झ्रुग्धा नासाग्रन्यस्तकोचनाः । अलक्ष्यध्यानसंधानाः स्वनाधापितमानसा। ॥४०॥ 
चंद्रकांठमणिच्छल्ने खबद्वारिकणद्रवे! | रण बातायते स्थित्वा जलयंत्रेश्षणं क्चित्‌ ॥४६।॥॥ 
रचयंति ध्षण्ण शब्या दीर्घिका मोजिनीदलेः | वीज्यमानाः सखी मिस्ताः शीतलैः कदलीदूलै। | ४७॥ 
इल्थ॑ युगसमां रात्रि दिनं ता मेनिरे सदा | कपश्िद्वारणा छुत्वा विहललाः सज्यरा। स्थिता॥।92॥ 
एतस्मिन्न॑तरे सीता नियमेथ बतादिमि! | समानीतावाज्ञनेयगरुडावीयतः पुरीम्‌ ॥३९॥ 
प्रास्पुरचच भजो वामः सीताया नयन॑ तथा । सुचिह्व॑ मन्यमाना सा किंचिसुष्टाउभवत्तदा |५०॥ 
अथ तौ कॉपनोझुठंगकडौ सदसि स्थितस्‌ | अयोष्यायां यूपकेतुं दृ कथयतों जवाबू ॥५१॥ 
तर्छुत्वा यूपफेतु) स इस सीतां न्यवेदयद्‌ | सा ठु तुषटमना। सीता तस्सिन्नेव दिने शुमे ॥।७२॥ 


शीप्र मेरे प्रभुका दर्शश भि्त जाय तो सें अपनी सहेलियोंके साथ नवरातका ब्रत करूंगो ॥ ३४॥ ३५॥ हे 
सूर्य भगवान्‌ | प्रत्येक रदिवारकों मैं आपका विधिवत्‌ परूजत करूंगी। इस प्रकार रामके वियोगवाले दिनोमें 
सीता प्रतिदिन अनेक प्रकारकी सतौती माता करती थीं ॥ ३६ ॥ वे ब्राह्मणोंसे अध्यंदान कराती रहती थीं। 
रात-दिन कभी नहीं सोती चीं। इस तरह रामके वियोगसे दुःखिनी हीता कहीं भी सुल नहीं पाती थीं 
॥ ३७॥ ३६॥ इसी तरह उप्रिला ओर चम्पिकादिक स्त्रियाँ भो अपने-अपने स्वामियोंके वियोगरूपी 
अष्तिसे दस्घ होकर व्याकुछ रहती थीं। वे समस्त स्त्रियाँ अपने सहलोंकी मणिमयी भ्रूमियोपर 
छोट-्लौटकर दिन काटती थीं। उन्हें संसारके किसी भो प्रदेशमें आनन्द नहीं मिलता था ॥ ३६॥ ४० ॥ 
उनमेंसे न कोई क्रीडामयूर नचाती, न पिजरेमें वेंढे हुए तोतेको पढ़ाती, न पाले हुए नेवलेको प्यार करती, 
त॑ मैना पड़ाती और त कोई स्टरो सारसोके साथ खेलबाड़ ही करती थी ॥ ४६ !। ४२ ॥ उन्होंने किसो युसका 
उपभोग नहीं किया। महलँमें उन्होंने आनन्द नहीं लिण । वे न अपनी सहेलियोंके साथ हैँसी-दिल्लगो 
करती थीं, न वीणा बजातीं और न सुलती थीं ॥ ४३॥ कल्पवृक्षके पुष्पसे उत्पन्न कसुमकों अमृतसरीखी 
सुगन्बिका भी उपयोग नहीं करतो थीं ॥ ४४॥ वे नारियाँ योगियोंसे समान अपनी इृष्टि नासाग्रभागमें 
रोककर रात-दिन अपने-अपने पत्रियोंका ध्यात किया करतों बाँ। उन्होंने अपना-अपना मन अपने-अपने 
पहियोंकों बरण कर दिया था ॥ ४५॥ वे क्रोतरेमें लगे हुए चल्कास्स मणिके समीप, जिसमें सदा 
रातके समय जछकी चारा वहा करती थी, वहाँ बैठकर कुछ देर उ्तीकों निहारा करती थीं ॥ ४६॥ कभी 
कमलके पत्तोंकी शब्यापर सोतीं ओर सखियोंसे केलेके पत्तोंका पंचा झवाती थौं ॥ ४७॥ इस प्रकार एक- 
एक राविकों युगके समान मातकर बड़ें सन्तापसे विल्लंछ होकर झुमव विताती थीं। जब शोता इतनी 
कहिल यंत्रणा भोग रही थीं, उसी समय गढड और हतुमानुजी वहाँ आ पहुँचे । रुहसा सीताकी बावीं आँख 
तथा भुजा फड़कने छगीं। इसे शुभ शकुन मानकर वे अपने मनमें कुछ प्रसन्न हुईं ॥ ४८-५० ॥ पोड़ी देर बाद 
गदझड और हतुमावुजी राजसभामें बैठे हुए यूपकेलुके पास पहुँचे और उन्होंने रामका सन्देश सुनाया ॥ ५१॥ 
उसे सुनकर यूपकेदुने सीताकों बतलाया और रामके आश्ञलुस्तार ढीता उसी दिन हुछ ब््मणों, पुरोहितों 


गर्ग: ५] राज्यक्ण्डम्‌ ( पूवा्ंश ) ब्रश 


रामवाक्यादारुरोह गरुड वेगबचरभू्‌ | अग्निहोत्र पुरस्व॒स्प ऋति/्मिथ पुगोधसा ॥५३॥ 
पर्ति बिनाउग्निता नारी सीमामुल्लघ्य न व्रजेठ । सं दोषोडत् न विज्ञेयः सीतोद्योगो विहयसा ॥/५8॥ 
मत्रे आप्ते प्रकासो5पि ख्लरीण/मुक्तोःग्निमिः सह | पतिना रहितानां च त दोपः कथ्यतेउत्र हि ॥५५॥ 
भरूमिगैर्नाह्रणांथ न देसचरित चरेद्‌ | ततः स॑ रक्षयामास मारुतिस्तां समेततः ॥५६॥ 
पश्यंती विविधान देशान्‌ सीठा लंकां ययौ मुद्रा । ददर्श कल्पजरज्ञाघः पुणकर रघूत्तमम्‌ ॥५७॥ 
ननाम शिरसा भक्‍त्या सापरुद् खगाषिपात्‌ | तां डा राषवः प्राह सोते तेज्य मुख कथम्‌ ॥९८॥ 
विवर्णमंगयश्िस्ते कुशाम्य परिलश्यते । तद्रामबचन श्रृखा जानकी सस्मितानना ॥५९॥ 
विलज्जंती विनोदेन राव प्राह सादरम्‌ । स्वा्तिस््वद्विरहादेतत्सब॑ त्व॑ विद्धि राषब ॥६०॥ 
न निद्वामि न जागर्मि नाइनामि न पिवास्यहयू । ध्यायास्यईं केवल सवा योयिनीव वियोगिनी॥। ६ १॥ 
निद्रादरिद्रनयना स्वप्तेणप ने तवाननम्‌ | आतंदि सर्वथा यन्‍्मे मंदभाग्या विोकये ॥६२॥ 
स्वढाननप्रतिनिरिविंधुर्दिधुरवा मया । उद्तो४पि न चालोकि ताप व स्थक्तुकामया ॥६३॥ 
खदालापसमालापं कलयत्‌ कल काकलीश ! कोकिडोठपि मया5ऋि नालकाकरीणंकर्णया | ६४॥ 
अलंलल+ंन्‍>ककुरेए... अलपरिललस.. चतात ॥ अनिस्लोडरी शत््लकििए अयस्लिडिबपेतयाए अव्यण३३६९५७ 
जाना यमात्र निग्मा जयाथ॑ तद राघब । इवेल्या मम नैवाभृत्सुखं त्वद्विरहाग्निना ॥६३॥ 
तत्तो विहस्प श्रीरामस्तामलिंग्य पुनः पुनः । कराम्याँ तस्तनी स्पष्ट पपौ विंवाघरामतम ॥६७॥ 
अधापरदिने राय; स्नास्व स्नातां विदेदजाम | अख्नविद्यां. शल्नविद्याम्राह्मानविसर्जने ॥६८॥ 


तपा अग्निको साथ लेकर गरड़पर जा बडी ॥ १५२ ॥ ४३ ॥ यह एक नियम है कि स्त्री बिना अग्लिके अपने 
गाँवकी सोमाको लाॉबरकर कहीं नहों जाती। अण्निको साथ ले लेनेगे वह दोष रहों रहता ॥ ५४ ॥ दूसरे एक 
जगह शास्त्र यह भी आाज्ञा देता है कि यदि किसी प्रकारके खतरेका अवसर आ जाय तो अग्निकों साथ लेकर 
बहू अवास भी कर सकती है। यदि उस समय वह १तिसे वियुक्त हो तो उसको ऐसा करनेपर कोई दोष नहों 
लगता ॥ ५५॥ मतंलोकनिवासियों तवा ब्राह्मणोंको चाहिए कि वे देवताओंका अनुकरण न करें। अस्तु, 
सोता गरुड़पर सवार हुईं। .हतमादती सोताकी रक्षा करने छगे और सीता रास्तेके अनेक देशोंको देखती हुई 
ल्भाकी हरफ चडीं । इस प्रकार बहुत शीघ्र छक्कूमे पहुंचकर उत्होंने देखा कि रामचद्धजों वहाँ कलववृप्तके 
नीचे बैठे हुए हैं ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ वहाँ पहुंचों तो उतरकर उन्होंने रामचन्द्रको प्रणाम किया । रामने कहा-साते | 
में देखता हू कि ठुम्हारा मुँह कुम्हलावा हुआ है और शरीर दुर्बल हो गया है । रामकी बाव सुनकर मुस्कराः 
हुई सोता लज्जाके साथ रहने रुगों-हे स्वामित्‌ ! 
होद आती है, न जाग है पातों हूँ और न ब्ाती- 
कपका ध्याद किया करती हूँ॥ ६१॥ तिद्राक्ी वरिह् मेरी आँखेंस्वप्तमे आपके ही बुर 
है। उसीसे इनकों आतत्द मिलता है॥ ६२॥ आपके मुखका प्रतिनिधिस्वरूप चन्द्रमा भी उदित होता है 
तो मुन्ने अच्छा नहीं छगता। सन्तापकों दूर करनेकी ढामनासे भी उसकी ओर निहारनेको मन नहीं करता 
॥ ६३ ॥ यर्यषि तुम्हारी ही बोछोंकी तरह कोकिलकी वोल होती है, किन्तु वह भी सुननेकी इच्छा नहीं होती). 
उसकी बोल कानोंकों शूलके समान लगतो है ॥ ६४ ॥ यध्यपि तुम्हारे अज्ञोंके रपशके समान ही मघुर धूतके 
सुगंघसते मिरी वायु भी है, किन्दु उम्तका भी मैंने कभ्ो जालियत नहीं किया ॥ ६५ ॥ आपकी विजवके लिए मैं 
दिविष प्रकारके ब्रतों और उपवासोंकों करते! रहा। आपकी विरहाग्लिस संत होनेके कारण कभी मुझे 
सुर नहीं मिर्ा ॥ ६६ ॥ इसके अनस्तर हैप्कर रामते बार-वार सोताको अपती छातीसे लगाया, स्तनस्पर्श 
किया और होठोंकों चमा ॥ ६७ ॥ इतके वांइ दुसरे दिन रामने स्नान किया, सीताकों भी स्नान करवाया 
ओर सब अस्तविद्या, शस्प्रदिद्या एवं उदके भावाहन तथा विसज॑त्रकी रीति हिखलायी । कहनेका तात्पर्य यह कि 
उन्होंने पोड़े हो समयमें धीताकों समस्त घटवेंदकी शिक्षा दे दी। रामको आश्ञास्े लक्ष्मणने रथ तैयार 


छरे० आननन्‍्दरामायणे [ सर्ग! ६ 


विक्षयामास॒सकहां ध्ुविद्यां सदिस्तराम्‌ | रामाज्ञया लक्ष्मणोडपि रथं सिद्ध चकार सः ॥६९॥ 
दाढ़कः सारथिय॑स्मिन्‌ शखाण्यखाण्पनेकशः | गदापश्म॑ तु यत्रास्ति यत्रास्ति गरुडो जे ||७०॥ 
सस्मिन्‌ शेब्यश सुग्रीवस्तथा चैव बलाहकः । मेपपृष्पण चलारो. वायुगास्तुर्गोतमाः ॥७१॥ 
यत्र छत्नं वर दिव्यं॑ हेमदंड बिराजते | यप्मिन शुक्ले चामरे दे यस्मिन्कीलादिरुक्मजयू ७२। 
त॑ रथ॑ राषत्रों दृष्ठा जानकी वाक्यमन्रवीत्‌ | सीते स्थित्वा स्पंदने इस्मिन्‌ जहि त्व॑ मूलकासुरम्‌ ७३ 
तथेतति रामवाक्याब्छायां सीता अरचोदयत्‌ | सामसी साडएि त॑ नत्वा परिक्रम्प पुनः पुन ॥७४॥ 
आरुरोह रथ वेगादघोरा पर्रनिःस्वता | एतस्मिन्नंतरे . रामग्रेरित. बानरोचमाः ॥७७॥ 
लंकां गत्वा पूवव्ष हबनात्त॑ प्रचालयन््‌ | ततस्ते बानराः सर्वे ययुः श्रीराघव॑ पुन ॥७६॥ 
ययो स्थिला रथ योदूधु कोघेन मूलकासुरः । मार्गे झुत्रि पपातास्य झुकुदः स्खठितो शुषि ॥७७॥ 
अनिवर्स्यातुरो गर्बाद्ययाँ रणअ॒व जवात्‌ | सोताछायाउपि सैन्‍्येन ययो सा लक्ष्मणादिमिः ॥७८॥ 
इति श्रीशतकोटिशामचरितांतांते श्रीमदानन्दरामायणे राज्यकांडे पूर्वाे सीताबिरदो ताम पचम: सर: ॥ ४॥। 
ट्रक 


पष्ठ: सर्ग: 
( रामके द्वारा राज्यका विभाजन ) 
श्रोरामदास उवाच दरदुरोज 
अथ छाया टणलृत्य श्षाज तय महद्धलुः | ययौ रणझबं जेगाचां पिसः॥ १॥ 
करालदंष्रानयनां. विद्युत्पिगब्िरोरुद्मम्‌ । ठालजंपां धूर्पपादां दरिवक्त्रां घतप्रभावू॥ २॥ 
लोमश्मां प्रललच्निह्मां विदीण्णास्थां महच्छिराम्‌ | तां दृष्ठा कौंमकर्णिः स भीतः प्राह स्खलड्विरा ॥ ३ ॥ 
का स्वं समागताउ्स्यत्न किम योदूधुमिच्छसि । मम सर्व वस्त्र त्व॑ं मदग्रे मा स्थिरा अब ॥ ४ ॥ 
किया ॥ ६८॥ ६९ ॥ उस रथका दाहक सारवी था, विविध प्रकारके अस्त्र-शस्त्र एवं गदा-यद्च उसमें रकते थे 
और रबके उपर गहड़से अंकित पतताका फहृरा रही थी ॥ ७० ॥ उसमें शैव्य, सुवरोव, मेघपुष्प और बलाहक 
नामबाले चार घोड़े जुते हुए ये॥ ७१॥ उत्तपर बढ़िया छत छगा घा और सुबर्णके दण्ड लगे दो सफेद चमर 
जसे थे। उस रथमें जगह-जगह सुवर्णकी को्े लगी हुई थीं ॥ ७२ ॥ इस प्रकार उस सुप्तग्जित रयकों देखकर 


सामने सीतासे कद्दा-सीते ! अब तुम इस रबपर बंठकर मूलकासुरकों मारो॥ ७३॥ सीताने समको बात 
अज्ञीकार को ओर अपनी हामसों छावाकों प्रेरित हि 


ओऔरामदासने कहा-इसके अननन्तर उस छावरामयी सीताने अपने धनुधका विकराक उंकोर किया और 
संग्रामभूमिमें जा डटीं। तब भूलकासुरने भी उन्हें देखा ॥ १ ॥ उस रुमय सीताके बड़े-बड़े दांत, डरावनो 
आँखें, बिजलीके समान पोतवर्णक केशपाश, तालकी नाई रम्बो-चौड़ी जाँचें, सूपकी तरह चोड़े पैर, कन्दराके 


समान भवावता तथा मेबके समान काहा मुँह, छपल्पादी जं।भ और बड़ा भारी माया था। उन्हें देखकर 
'ुभकरके बेटेने घबराकर कहा-॥ २ ॥ ३ ॥ तुस कौन हो ? यहाँ युद्ध करनेफे लिये क्‍यों जावी हो ? इन बाहोंका 


पर्गः ६ | 


तमुवाच तदा छाथा गिरा दिदरती गिरोन | सूलः 
यक्निमिचात्कुलं न्टं तब लड़ा प्रतरपिदा | मत्वक्षपातिन विद्नं पूर्व॑ल्व॑ दृकब्रादसि | ७॥ 
पं रे मानस्य पंचवार्णेजघान तमू ॥ ८ ॥ 
ततः सोडपि धनुधृत्वा छायां वाणान्युमोच ह । सदयुद्ध पार्थिवासास्ते ज्ीविता रे इनुमता॥ ९ ॥ 
दृह्शुर्वानराःः सर्वे पृष्पकाह्ालसास्थदाः | सीतया रघुत्रीरस्तु कल्पइक्ृतले स्थितः ॥१०॥ 
रुक्‍्मसाणिक्यप्यके दासीमिः परिद्रीजितः | उपवहंणपृष्ठ: प्रताघोंकोपचहंणः ॥११॥ 
युद्ध दद्श  तच्छायामूलकासुस्योमंद्रत | मूलकासुस्संस्थक्ताय बाणांइछाया समागताव्‌ ॥(२॥ 
छित्ता सवाणजालैस्तानस्पुनर्बाणान्प मोच सा । चतुमिस्तुरमान हत्वा ग्रकुट कांच घन! ॥१३॥ 
सा विभेद त़िभिप्रणिस्तदा पद्क्चों मदासुरः | गल्राउस्पं रथमारुद्य छापरां योदूं पुनयेदरों ॥१६॥ 
क्तइछायां प्रमोचासो वहुचखं मूलकासुर! | छाया मुझोच मेथाख्र तदहथख न्यवरतेयत्‌ ॥१५॥ 
पर्व॑ताब् कौम्मकर्णिस्ततश्छायां मुमोच्र सः | न्‍्यवारयत्च्छाया सा पवनाख्रेण पार्वतम्‌ ॥१६॥ 
पुन्मोच वेगेन सर्पाल्ने मूलकासुरः | गारुढखेण तच्छाया चकार विफल क्षणात्‌ ॥१७॥ 
एवं तलुघुरूं युद्ध वभूव दिन्सप्रक | ठदा छाया महारोद्रा चडेकाउस्रेण त॑ रिपुम्‌ ॥१८॥ 
इंतुकामा महाद्॑_तन्पुमोच मृलकासरम्‌ | तदा चचाकू जगती मर्यादामब्बयस्‍्तदा ॥१९॥ 
लंबयामाद्ध रजसा व्याप्ताजासंस्तदा दिशा | चण्डिकाल्नं तु चिच्छेद मूलकासुरप्षच्छिरः ॥२०॥ 
दपात कायो लंकायां राजदारि मदच्छिरः | हाह्कारों मद्दानासीसलकायां रक्षसाँ तदा ॥२१॥ 


उत्तर दो जोर यदि तुम्हें अपने अ्राण प्रिय हों तो मेरे आगेंते हट जाओ। स्ियोंसे लड़नेके लिए मुझमें 
ही है। थोड़ी हा देर बाद सीता आकाज्ञम रामके साथ विमातपर बंठो हुई दिखादो पड़ों ॥४॥५॥ 
नी प्र पर्व हुई सीता कहने छगो-है मूलकासुर | इस समय 


ध्वस्त हो गयो दो, वहाँ सीता मे हूँ । ठुमने मेरे पक्षपातो एक ब्राह्मणको मार डाहा है॥ ६ ॥ ७ ॥ उसके बदले 
आज मुम्हें मारकर मे उसके ऋगस मुक्त हो कहकर स.ताने अपना बतुप उठाया और तड़ातड़ 
दांच बाणोसे मूलकाधुरपर प्रहार लिया ॥ 5 ॥ स॒ ईत्पने भी अपना घनरुष सुम्हालकर सांताके 
ऊपर कई बाण चलाये | उन तु के लिए वे बहुतसे राज तथा वानर पुल 
बमानपर बैठे थे, जितयो ने संडोवनी बूटी जोबित बार दिया था ॥ ९ ॥ थोड़ी देर बाद वानरोंने 
देखा कि राम सोताके साथ कत्यवृद्षाको छायामें स्वणंजटित आदनपर बडे हैं॥ १० ॥ द/हियां पंला झल रही 
हैं और उतके आगे- हुई है॥ ११॥ रामचन्‍्द्रजी वहोस वठ-बैठे छायामया सोता तथा 
मूलकामुरका युद्ध देखते रहे। ली शौझताके साथ कांट-काटकर अपने 
बाणोंकों उसके ऊपर छ। रघम जुते प/ड़ें ओर लोनसे उसके 
माधेका मुकुट, घनुष तथा कवच काट डाला ॥१२॥१३॥ ऐसो अवस्वामें वह पैक दोड़ता हुआ गया ओर एक 
दूसरे स्थपर सवार होकर फिर सीताले युद्ध करनेके लिए आा डटा ॥ १४॥ वहाँ पहुँचल ही उसने सोतापर 
बह्लपस्त छोड़ा । सीताने मेघास्तका अयोग करके उसके वह्नुपस्‍्तको शान्त कर विया ॥ १४ ॥ फिर उते सीता- 
पर पवंतास्त्र छोड़ा | सीताने पवनास्त्र छोड़कर उसका निवारण किया। इसके अनन्तर वेगके स्राव उसमे 
सर्यास्त्र चछाया | सीताने गरडास्त्र छोड़कर उसे व्यर्थ कर दिया ॥ १६ ॥ १७॥ इस प्रकार स्रोहा और 
मूलकापुरमें सात दिल प्य॑ंन्त महाद युद्ध होता रहा। तदतस्वर कुषित द्वोकर सीताने रूलकासुरका नाश करनेके 
लिए अपना एक महाव्‌ अस्त्र चलाया । जिससे पृथ्दी डगमयाने कूगी और रुमुद्र अपनी भर्यादाकों लांबकर 
बड़ी-बढ़ी लहरें उछालने लगा ॥ १८॥ १६ ॥ दसों दिशाएँ धूलसे व्य/तत हो गयी और उन अष्डोरूपधारिणी 


श्श्रे आनन्द्रामायणै 


निनेदुर्देववाधानि. वेबाबाकाशसंस्थिताः | बपपुंः झुछुमेक्छायां राम सीतां मुह 
ब्ों निवर्स्य सा छाया ययी सीतांहिक पुनः । सत्वा सम च मीतां च सातादद्दे कूय॑ ययों ॥२३॥ 
तदा निनेदर्वाधानि नव॒तुआप्सरोगणाः । तुटटबुर्मागवाद्याआ जयुगीत॑ नदादयः ॥२४॥ 
वतः सुरगणें। सर्ैंबेंघाः श्रीरापव॑ययौ । नत्वा राम च सीता च तु्टाब जानकों झुदा ॥२५॥ 
इह्मोबाच 

जनकजात्मजे राघवप्रिये. कनरभासुरे भक्तपालिके | 

दक्षर्थात्मजप्राणवछमे तब पदांबुजालिः श्िरोउस्त में ॥२६॥ 

मूलकासुरप्षाणवातके रामरक्षिते रामसेविते। 

राममोहिनि स्वंदनस्थिते त्वस्पदांवुजालिः झिरोंउस्तु में ॥२७॥ 

राममश्काधिष्टिते रमे रामद्ीज़ि._ समलालिते | 

रामसंस्तुते रामरंजिते त्व्पदास्व॒ज'ल्िः शिगो्स्ट में ॥रदा। 

छोकपावनि श्रीसजे वरे शूमिकन्य्के छोकणलिके। 

प्मलोचने धरात्मजे परे त्वत्पदांबुज्ञालिः शिरोज्स्त में ॥२९॥ 

कंजलोचने नागगामिनि स्वीयसत्सुख रम्बरूपणि | 

रुकसभूपिते मौक्तिकांकिते सवस्पड्शाबुजञलिः बिरोउस्तु में |३०॥ 

जलरहानने चित्रवासिनि त्वमवसि स्वंदा स्वीयसेककान । 

आुनिरिपूत्‌ सदा दुःखदापिके त्वस्पदाचुजालि: शिवोउस्त से ॥२१॥ 


उधर देवताओंने प्रसन्न होकर अपनो दुन्दुभी बजायी, अपने- 
राम तथा सोतापर उन्होंने पुष्पवृट को ॥ २२॥ इसके बाद सं। 
'हुंची । वहाँ बह राम तवा स्रास्विकों सीताकों प्रणाम करके उ 
समय फिर देवताओंने अपने मेंगलदाद्य वजाये और अप्सराएँ नाचने रूः 'जना दिकोने सोता- 
की स्तुति की और नटोंने उतका यशोगान किग्रा ॥ २४ ॥ थोड़ी देर बाद ब्रह्माजी समस्त देवताओंके साथ 
रामचल्के पास पहुँचे ओर उनको तथा सीताकों प्रणाम करके इस प्रकार स्तुे करने लगे। अह्मने कहा-हे 
जनकास्मजे ! हे सुवर्णइश दमकनेवाली भव्यमृतिबारिणी (का पाछन करनेवाली 
माँ! है रामचन्की प्रेयसी ! हमें ऐसा आशोकोद दो कि हमारा मस्ठक सदा तुम्हारे चरणकमलका भोरा 
बना रहे ॥ २५॥ २६ ॥ हे मूलकासुरघातिनि ! हे ते ! है राममेविते ! है रामकों मुग्ध करनेवाल्रो | 
हे रकपर आड़ होकर दुष्टोंका दप दूर करनेवाली सीते ! हमें आशोर्वार दो कि हमारा मस्तक सदैव तुम्हारे 
चरणकमलका भ्रमर बना रहें॥ २७॥ है रामके साथ दिव्य सिहासनपर वंठनेवालो ! है रक्ष्मी ! है राम- 
जोविते ! हे रामलाहिति | हे रामसंस्तुते | हे रामरज्जिते सीते | हमें आश्वाइ दो कि हमाश मस्तक सदा 
तुम्हारे चरणकमरूका अमर बना रहे॥ ररू॥ हे छोकपावति ! हे थ्रो ! हे बरे ! हे भूमिकस्पके ! 
है छोकपाल्कि ! हे पद्मलोचते ! हे धरात्मजे सीते |हमें आशीर्वाद दों कि हमारा मस्तक सवंदा 

आरणकमलका मधुकर बना रहे॥२६॥ हे कंजलोचने | हे गजगामिनि ! हे स्वीयसत्सुले ! हे 
रम्परूपिणि ! हे रुक्‍मभूपिते ! हे मोक्तिकांकिते सीते ! हमें आशोवांद दो कि हमारा मस्तक 
सबंदा तुम्हारे चरणोंका भोरा वना रहे॥३०॥ है कमल सरोख्े मुखवाछो सोते ! है विश्नवसने | 
हुम सदा अपने भक्तोंकी रक्षा करती हो | ऋषियोंकों कु देनेवाले राक्षसोंकों दुःख देनेवाली 
है हीते | तुम ऐसा कुछ करो कि जिससे हमाएण मध्तक सबबदा ठुम्हारे चरणकमलका भूज़ू बना रहे॥३१॥ 


सर्गः ६ ] राज्यकाण्डम्‌ ( पूर्वद्धेग ) 


स्वच्युसेश्षणाद्कक्षसां पतिः प्राप्र मंक्षय॑ रामप्तस्मिये । 

खड्दुगेक्षणाह्लज्जिदा मगी लत्पदावुजालिः शिरोइस्तु मे ॥३२॥ 

कुशलमांबिके जलरुद्दानने क्षण पापदाहिके । 

मधुरसुखने प्िशेकस्तु में ॥३३॥ 

प्राणयुत्तमं ते स्मितानने तेध्धरः शुभो बिंडसब्रिभः। 

अब्य वे स्वया मूलक्षामुशे मारितों रणे तारिहा बब्मू ॥३७॥ 

अक्षणेरितं स्वकमत्म॑ भास्करोंदये पठये यः एमानू। 

सर्वबांछियें ठमति सोउत्र ना भाप्लुपास्ुसस रामसज्िपरिम्‌ ॥३५॥ 
इंति। स्तुला3मरत्रेशा वद्चालंकारमण्डनैः । सीता दाम च संयृज्य राघरैगापि पूजितः ॥३६॥ 
प्रययों रापमामंत्रर सस्यत्क सनोस्मय । ततों विर्भीषण! शाह लंकायां न स्वया बुरा ॥३७॥ 
समागतमिदानीं पे छछ अडो | व्येदि प्रतिनंध्राथ तद्वाक्व॑२चुनन्दनः ॥३८॥ 
विमानेन ययी लंकामध्ये मिद्रय॒/ं प्रति ! तो विश्ीपर्ण राज्ये लंकायाँ लम्यपेचयत ॥३९। 
तडा महोत्सवश्वासील्लंडा्य गो राम॑ सीतां_तछिक्षमणादिकान्‌ ॥9०॥ 
वस्तैरामणणै रत्लैः पूज्य 'पामास क््ृस्य॑स्‍्त्रीयं रामाय राक्षसः ॥४१॥ 
हदा कपिलवारहमूति राह-पुजिताओ ; रामस्तां रोचमामात योड्पि रामाय ता ददौ ॥४२॥ 
मनसा कपिलेशेव पुरा म्टिि । डिरकालं त्माराध्य रूब्धा मबकता हु या॥2२३॥ 
है दामसत्यिये ! तुम ।सूर नष्ट हो गग्मा। 
मृगो लब्जित हो जाती है। इ् ्रह्मर हे सीते ! हमें हो 
सदा तुम्दारे चरणकमलका अमर 
हे कमलके समान आँ्ों 
बाली सीछे ! हमें आफोवव| 
मुह्कुराहठट भरे मुखवाली सीते ! तृम्हारों नासिः 
है। आज तुमने संग्रा 


जलकर 


है।री आँखोंको शोभा देखकर 


वाली ! हे तुपुर सह मधुर स्वर- 
हारे चरणवमलोंका भौरा अना रहे ॥ ३३ ॥ है 
र है। विवफलके समान तुम्हारे लाल ओष्ड 
५ पथ उड्धार हो गया ॥३४॥ श्रीरप्पदासने 
बहा-्जो श्रतकालके समय ऋद्धाजं: कोंका पाठ करदा है, उसकी समग्र 
हो जाती हैं और 'िल्ता है॥ ३५ ॥ इस तस्हू 

के विविध प्रकारके दर्कभूषणोरे राम और सीताको पूता की। रामते भी भद्माजीक विधि- 
था॥ ३६ ॥ तदनन्तर रामसे आज्ञा लेक समस्त देवताओंके साय अहम अपने स्योककों लोट 
गये। दब विभोषधने भगवाहूसे प्रार्थता की कि पहले जब आप रावणको मारनेके लिए लंकामें आये थे तो 
जिताकी कारण आपने तगरा्त प्रवेश वहीं किया था ॥ ३७॥ ढिन्‍्तु अबकी बार आप मेरे घर 
पबारकर मुझे कृता्थ कीजिए । इहू प्रार्यता स्वीकार कर छी और अपने पृथक विमातपर बैठकर 
लंकामें कपने मित्र विभीषणके भक्तमें पथारे। उहां पहुंचकर रामने विभीक्षणका अभिषेक करके लंकाके 
'राजतिहासनंपर ब्रिडाहा । उस समय डा उत्सद मनाया पया ! इसके बाद विभोषणने राम, सीता 
तया लक्ष्मणादिका दिविब रत्नों और इस्त्राभूषणोंस सत्कार किया ! तल्बाद उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति 
मो अर्पण कर दी ॥ इ८-४१॥ उस समय विभोषणकी सारी सम्पत्तिमेंसे रामको कपिलवाराहुकी मूति 
अण्छी छगो। जिसको पूजा रावण स्वयं करता वा । विश्नोधणने रामकों वह मूति दे दी ॥४२॥ 
उछ मूदिके विधयमे ऐसा युना जाता है कि कपिल भागवाइने अपतो मनथाकतिसे उस मू्तिकी रचता की 
बो। पाए रित्ों तक कृषिक सुदिते स्वयं उसको पूजा को । उसके वाद वह इसके हाथ छय गयी। 


ध्श्छ 


विभीषणेन सा दत्ता राघबाय दृपन्मयी | तां ग्रृतति स्थापयाशस बिनाने रघुनन्दनः (9५॥ 
ततः सीताधथ रामेण  देवरे्ालकएंदा। अशोकरूनिकां गत्वा शिंशपावृक्षमुर्मज् ॥४६॥ 
दुर्शयामास रामाय यत्र पूर्वे स्थिता स्वथम् | ततो वामरूरेणैव रामस्य हि फनिश्निकाम ॥२७॥ 
चृस्वा दक्षिणहस्तस्थ सोता बम तड़न4 । स्वानासनादिक (व यत्र सत्र हुते बने ॥७८॥ 
राम नील्वा तत्र तत्र दर्शयामास जानकी । ठतस्ां प्रिज्र्ता प्रीता बस्तैराभरघादिभिः ॥४९॥ 
कृल्वाउतितुर्श राम'ओ्रे सार्श वक्‍्यप्मवीच्‌ | अनगा रप्षिता पूल राक्षरीग्रहभीतित; ॥६०॥ 
मचुल्या माननीपेयं सर्बदा सरभे खवया। हत्मुकल्ला सरमाइस्ते ब्रिजदादरमर्पयह ॥५१॥ 
ततो बाप्स्थल सीता थयो रामेण सा झनेः | एवं निर्कुमितादीनि इट्टा दानास्थलानि हि ॥५शा 
पृष्यकस्थो ययौ रामो विभीषणसमस्तितः गस्प स्चिव लंकार्यां संन्यवेदबत्‌ ॥९३॥ 
रामः करे धनु्टत्वा लंकायाः परितस्तदा ; अदक्षिणोपम॑ देगाहुमयामास सादुरुगू ॥९७॥ 
ततो विभीषणं प्राह वचन रघुनस्दनः | राध्षसेंद्र अषा चाष॑ रक्षा आमित॑ तब ॥६७॥ 
ठवों रामो विमानेन यो झौप्म॑ विहायसा | विभीषणस्प रक्षादं_ तस्पेबाजुमतेन च ॥५६॥ 
मच्चापरेखा5प्यन्परेपां दुःखोत्ती या मरज्िष्यसि । अमन बाण सपा दस तू ग्रह्दाण विभीषण ॥५६७॥ 
मम नाम्नाँकितं तीदुण तब प्राणस्‍्प रहकम्‌ | चापरेखा बाणहस्त येयं खां धर्षग्रिष्यति ॥५८॥ 
मद्भाणहस्त॑ त्वां कबित्र रिपृर्यप॑सिष्यति | इस्युकचा त॑ दी दार्ण विभीषणकरे प्रश्भः ॥५९॥ 
अणनाम झुदा राम बाणहस्तो विभीषणः ! ठतों रामो व्िमानेन पश्यन्‌ देशान्‌ 


अब रफ़णने इन्रसे संग्रम करके उन्हें पााजित किया। ऐैव रादण उस मुतिको इच्धसे छीग लाया 
और बहुत समय तक उसका पूजन करता रहा ॥ ४३ ॥ ४४॥ आज उसे ही विभोषणने रामको अपंण 
कर दिया। रामनेबढ़े प्रेमसे उसे अपने पृष्यक विसानपर रबखा॥४५॥ इसके पश्चात्‌ अपने पति 
रामऔर एद्ठमगा्िं देवरों तथा कुण आदि बच्चोंके साथ सोता उस शिश्षपा दृक्षके नीचे पहुंचीं, जहाँ रावणके 
हर ले जानेपर बहुत दिनों तर रह चुको थीं । वहीँ! वहुँगजर सीताने वतसाय/ कि यह नही स्थान है, जहाँ 
आपसे वियुक्त होकर में बहुत दिल तक रही। इसके अनन्‍्तर रामके दाहिने हाथकी देंगली पकड़कर सौता 
अशोकत्राटिकामें इयर-उबर घूमती हुई उत स्वानोंकों दिखलाने लीं, जहां स्नानादि कृत्य करती थीं। 
चुमती-धूनती सौता ज्रिजटाके स्थानपर ०हूँचीं और विक्िध प्रकारके बलाभपणोप्रे त्रिजटाका सत्वार 
किया ॥ ४६-४९॥ जब दिजटा प्रसन्न हो गयी तो विश्रीपणत्ती स्‍्जो सरमासे स्रीताने कहा-जिस समर 
शाक्षसियाँ अपना भयानक पुँह दिखाकर मुझे डर! तो वों, लव यह त्रिजटा ही मेरी रक्षा कस्ती ची। 
हे सरमें | मैं तुमसे विनगपूबंक कहती हैं कि सबंदा तुम ?ह इसका सम्मान करना । इतना कहकर 
पोताने विजयाफा हाथ सरसाके हाथोंमें पम्हा दिया ॥५०॥ ५१ ॥ इस्र तरह घुम-फिरकर राम सोताके हाथ 
डेरेपर पहुँचे और लंकामें मन्त्रीडों राज्यकी देख-भाल करनेके लिए छोड़कर विभीषणकों अपने साथ लिये 
हुए ही अमोध्याडों प्रस्थान कर दिया। अपने भछ विभीषणीे प्रार्थदा करनेपर रामने उप्चकी रक्षाके लिए 
अपना घनूघ उठाकर बढ़े वेगके साद लंकाके चारों ओर थुमाया और इप प्रकार कहने रूमे-हे राकसेस्ड ! 
मैने तुम्हारी रक्षक हिगे यह घदुष घुमामा दै । मेरे घदुपकी यह रेप्त शतुके लिए दुस्तर होगी। पुम्हें यह चाण 
भी दे रहा हूँ, इसे ग्रहण करो ॥ ५२-५७॥ इसमें मेरा ताम लिश्ा हुआ है। वह सदा दुम्हारे प्रागोंका रक्षक 
होगा । एक बात बोर भो है । वह यह कि तुम इस आणको लिये हुए मेरे घनुषको इ5 रेखाको 
ऋांघोगे तो तुम्हें यह कोई कष्ट नहीं पहुंचायेशी || ५८॥ मेरा वाण जब लिगे रहोगे, उप समय कोई 
झनु भी तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। इतना कहकर रामते अपना बाण विभीषणकों दे दिया 
॥ ५६ ॥ बापको ह्वार्पोमें लेकर विभीषणने रामको प्रणाम किया! इसके बनन्तर राम पृष्पक दिमापर 


श्र 
पूजितो दानमानैश्व त्रपै! स्वनगरीं ययौ। दा निनेदु्राद्यानि नतृतुआप्परोगणाः ॥६१॥ 
प्रत्युझ्णाम श्रीराम यूपकेतु: समागर; । प्रालादशिखरारूढा: पौरनावः सहस्रशः ॥६२॥ 
सीतां राम निरीक्ष्याथ बवर्षुः प्ृष्पदृष्टिश् विवेद्य श्रीराम; समां ता पार्षियं: सह ॥६३॥ 
विवेश स्त्रीयगेह सा जानकी तुष्टमानसा | गेहे कपिल्ब्याराइमूति रामों न्‍्यवेशयत्‌ ॥६७॥ 
एकदा राषवस्तुष्ट: शतरुओ्ताय द्वि वां दी | सोताउपि सा पुरा यान्यान्वमाँय नियमादिकान|| ३५॥ 
सडुल्पयामास सर्वास्तांश्रकार यथाविधि | उद्मयापनान्यनेकानि सर्वे साअ्करोन्मुदा ॥६६॥ 
एकदा म्ुनयः सर्वे यप्ननातीखासिनः | आजग्सू राधर द्रष्टं अयाक्रणरक्षसः ॥६७॥ 
कस्ताउत्रे तु मुनिश्रेष्ठ भागव॑ चपयवन द्विजा-। जसंख्याता: सशिष्यास्ते रामादमयझां झ्लिणः ॥$८॥ 
तान, पूजयित्या परया अकत्या रघुकुलाइह! । उवाच सधुरं भाक्प हृपयन म्रुनिमडलूमू ॥६९॥ 
करवाणि प्ुनिश्रेष्ठाः क्रिमागमनकारणपर्‌ । धत्योडस्मि यदि पूर् मां प्रीस्या दर मिद्दागताः॥७०॥| 
सुदृष्करं वा यत्काय भत्रतां तत्करोम्यहम्‌ | आज्ञावयन्तु माँ स्त्यं आाड़णा दैवतं हि मे ॥७१॥ 
त्छु ला सदसा दृष्टव्यवनों वाक्यमत्रबीत | मधुनामा महादेत्यः पूरा राम ऋते युगे ॥७२॥ 
आसीदतीव धर्मात्मा देवब्राह्मणपूजकः | तस्में तुष्ो महादेवों दो शूठमनु त्तमस्‌ !!७३॥ 
त॑ प्राहलेन य॑ हंति स तु भस्मीमविष्यति | राजणस्पालुजा तस्य भार्णा कुंमीनसी स्खता ॥७9॥ 
उस्पां तु लवणो नाम राशसो भीमविक्रमः। आवीददुरात्मा दुर्षपों देवब्राह्मणहिंसकः ॥७०॥ 
मधु; स्॒ तव हस्तेन सतः पूर्व यतस्तदा। मधुश्रदननामाउभून्मशुघाताद्रघूतम ॥०६॥ 
पीड़िता लवगेनाद्य वर्य त्वां शरणं गताः | तच्छ सवा राघतरो5प्याह मा भीतों मनिप्ृंगवा: ॥७७॥ 
बैठे भर अनेक देशोंको देखते हुए अब चल पड़े 
हुए वे अपनी नगरोमें पहुँच। रामके वहाँ पहुँचनेपर 
यूपकेतु बहुतसे लोगोंकों साथ लिये हुए रामको भगवानों करने 
चढ़कर सीता और रामका दर्शन कर-करके उतपर पुष्पोंकी वृष्ट 
अपने सभाभवनमे गये । सोता अपने महलोमें चली 
की ॥६२-६४॥ एक दिन रामचन्दजीने प्रसत्र होकः 'वियोगकालमें 
जिल ब्रत्ों ओर निपमोंकों मनौती मानी (बि-विघान समेत सम्पन्न करके उनका उद्ापन भी 
पलक साथ किया ॥६५॥६६ दिन बबुना निवाले सव ऋषि लवणापुर नामक राक्षससे भपभीत 
होकर रामके पास आये॥ ते छोगोने भार्गव ब्यरन कषिकों अपना 
अविक संस्पामें एकत्रित होकर रासरे पाल जा ते क विविक्त्‌ पूजन किया 
और उनको प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहन् मुनिगण ! आप छोग किस कार्यशे मेरे पास आये 
है ! आपकी जो आजा हो, उसे पूर्ण क ते ष गो आप सब मुझे 
(लतेके लिए मेरे यहाँ बबारे ॥ ६६ है भी करनेके लिए 
बराबर प्रस्तुत हूँ । क्योंकि ब्राह्मण के मुप्त सेवकों 
आज्ञा दीजिए ॥ ७६ ॥ इस प्रकार रामकी बात सुनकर उतसेंसे चबबन :पि गद्गद होकर कहने 
[है राम ! बहुत दिल हुए, मधु नामका एक महू! ॥ था । बह ब्राह्मणोंका परृजक्॒ एवं बड़ा चर्मात्मा 
या। उसकी इस सहदयतासे प्रसन्न होकर शिवजोने दिया और कहा--॥ ७२ ॥ ७३ ॥ तुम 
इस जिशूलरे डिसे मारो कुम्भकर्णकी कुम्मीससी नामक 
नार्मा वी। उससे छबण नामके एक रा्षसकीं उत्पति भरी दूरात्मा, दुर्घध तया देवताओं 
औरब्राह्ममोंके लिए दुखदायी है ॥ ७४ | ७५ ॥ आपने मधुनामके राक्षसकों 
अपृका सघुलृदन नाम पवा था। मथुके समान ही आज रूवणासुरसे अकुछाकर हम आपको शरणमें जाये 
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लवण नाशयिष्यामि गच्छंत विगतज्वराः | हत्युक्त्वा प्राह रामोडपि अव्रुष्न॑ सदसि स्थितय्‌]७८॥ 
अद्य ल्वाममिपेक्ष्यामि सथुराराज्यकारणात्‌ | तद्रामवचन श्रुत्वा शल्रुघ्नों वावयमत्रवीत्‌ ॥७९॥ 
नाह्ीकरोम्यहं राज्य स्व॑ं मां निजपदास्पमों । न दूरं कुरु रजेन्द्र प्रार्थथामीति ते मुह! ॥॥८०॥ 
तत्तस्प वचन श्रुत्वा शत्रुध्नस्य रघूत्तमः । तथैंव भरते प्रा न सोउप्पड्रीचकार तत्‌ ॥८१॥ 
तो रामः सुबाहई च यूपकेतुं ट्विजैनंवें; ।अभिषिच्याजबीद्धाकप पत्रुब्नं पुरतः स्थितम ॥८२॥ 
इस्बा रस्में श्र दिव्यं निजनामाक्लितं शुभम्‌ । अनेनैव द्वि बाणेन लूवर्ण लोककंटकम्‌ ||८३॥ 
इनिष्यसि धणादेव बृत्रं देवपतियंथा | स तु संपूज्य त॑ शूल॑ गेहे गच्छति काननम्‌ ॥८9॥ 
अक्षणार्थ हि जंतूनां घात॑ कं समु्यतः | स॒ तु नायाति सदन यावद्वनचरों मवेत्‌ |6५॥ 
ताबदेव पुरद्दारि तिष्ठ लव घूतका्मुंकः | योत्स्यते स खवया कुद्धस्तदा वाणेन घातय ॥॥८६॥ 
अनेनैकेन बराणेन श्वणादेव मरिष्यति | त॑ हल्ला लूवर्ण क्ररं तद़ने मधुसंज्षिते ॥८७॥ 
निर्माय मथुरानाम्नीं नगरीं यस्युनातटे । तस्‍्यां स्थाप्य सुबाहु वे प्त्तीस्पां वालकेः सह ॥८८॥ 
यूपकेतुं .च विदिशानगरे आवुनिषृदन । संस्थाप्य दपितास्थां च सैस्वेन बालक! सह ॥८९॥ 
ततो ममान्तिक याहि शर्म शब्रुनिषृदन | अश्वानां पंचसाइस्रं रथानां च तदभेकम्‌ ॥९०॥ 
गजानां पट्शतान्येव पत्तीनासधुतत्रयस्‌ | आगमिष्यन्ति त्वत्पश्चाइग्रे साथय राक्षसम्‌ ॥९१॥ 
आगते सखयि पथाद्वि उपान्‌ जेतुं धुनस्त्वहम्‌ | गंतुमिच्छामि तस्माख्॑ श्रीघ्रमागच्छ माँ प्रति ॥९२॥ 
इत्युक्ला सूष्स्यवध्माय अत्रुघ्न॑ रघुनन्दनः । प्रेपपामास. तैंविप्रेराशीमिर मिनन्दितः ॥९३॥ 
अब्नु्नोडपि नमस्कृत्य राम॑ मघुबनं ययौ। निनाय पूजनार्थ हां मूर्ति सोप्यात्मनः प्रियाम्‌॥९४॥ 
अग्रे संग्रेष्प शब्रुध्न॑े ततः ओऔरघुनन्दन! । सुवाहुयूपकेत्‌ू दौ स्वस्वद्रीम्पां च बालकः ॥९५॥ 


है। सुत्ख्िष्ठ च्यवनकी बात सुनकर रामने कहा-हे ऋषियों ! भाप कोग मत डरँ॥ ७६॥ ७७॥ आप 
सब अपने-अपने आध्मकी जाते जायें । में उस दुष्ट छवणासुरकों माहँगा। उनसे इतना कहकर राम शत्रष्नसे 
बोले--शतुष्न | आज मैं तुम्हारा अभिषेक करके तुम्हे मथुरा राज्यको भेजूँगा । उत्तरमे शतरुष्नने कहा - हे राजेत | 
मुझे राज्य नहीं चाहिए । मेरे ऊपर इपा करके बाप घुझे अपने लरणोंसे दूर न कीजिए । इसके बाद रामने 
वही बात भरतसे कही और उन्होंने भी अस्वीकार कर दिया ॥ उप-८१ ॥ तब सम दबा और यूपकेतुको 
तैयार करके अनेक ब्राह्मणोंक साथ उतका अभिषेक किया और सामने बेठे हुए शतृष् अपने नामसे 
अद्थित बाण देते हुए कहा कि छोगोंके छिए संडकस्वहूप सवणासुरफों तुम हसो बाणसे क्षण भरभें उसो 
तरह मार डालोगे, जैसे इन्द्रन वृतनास॒रकों मारा था। वह छ्वगासुर रूदा घरमें उस वरिशुलका पूजन करके 
जक्रसमें पशुओंको मारनेके लिए चछा जाया करता है। सो तुम ऐसे ही समय उसके घर पहुँचों, जब वह बनको 
चला गया हो । उसके द्वारपर तबतक बेठे रहो, जबतक बहू बनसे न स्लौट आये। जब वह भाये वो उसे 
भीतर जानेका अवसर मत दो, द्वार॒पर है! थेड़-छाड़ करके युद्ध शुरू कर दो। वह भी तुरन्त करोधातुर होकर रूड़ने 
लगेगा | तब तुम इसी बाणसे उसे क्षमभरमें मार डालोगे। उस दुष्ट शवणासुरकों मारकर मघुवनमें ॥८२-५७॥ 
तटपर सघुरा नामकी नगरी बसा सपा उसमें स्जी-यच्चों समेत सुवाहुको बिठालकर विदिशा 
तथा सेनाके साथ जाकर यूपकेदुको राजपद्दौपर बिठा देना। यह सब काम करके है शनुनिषृदत | 
तुम फिर मेरे पास लौट आओ । तुम आगे-आगे जात, तुम्हारे पीछें पांच हजार घोड़े, ठाई हजार रप, छः सौ 
हथियाँ जौर तीस हजार पैदल सैनिक तुम्हारी सहायताके लिए भेजता हूँ । जब तुम वहसि लो आबोगे, तबः 
में एकबार फिर राजाओंकों जोतलेके लिये यात्रा करूँगा | झय-९२ ॥ इतना कहकर रामने शतरुष्तका माया 
सूँघा ओर अनेकश: आशीर्वाद देकर उन ब्राह्मणोंके साथ भेज दिया ॥ ९३ ॥ शत्रुघ्न भी रामको प्रणाम करके 
मघुब्तको ओर चल पड़े । साथमें रामकी दो हुई बह कविए वाराहुकी गूर्ति भी सेते गये । रामने उस विश्रोके प्राव 


सर्गः ६ ] राज्यकाण्डस्‌ ( पूवाद्ध॑मू ) ३१७ 


प्रेषषामास सेन्‍्यैश्व दासीदासंश्व॒ गोले | अल्ुब्नोंउपि तथा चक्के यथा रामेण शिक्षितः ॥९६॥ 
इला त॑ लवर्ण वेगान्मधुरामकरोत्पुरीय। स्फीतान्‌ जनपदांबक्के माधुरान्दानमानत। ॥९७॥ 
अधूरायां सुबह त॑ स्थाप्य दीस्यां सुतादिमिः | ब्लोभ्यां पुत्रेयू पकेत॑ विदिश्ञानगरे तथा ॥९८॥ 
संस्थाप्य सैन्येः भरन्रुघ्नो मधूरायां क्ियदिनम । स्थित्वा सुबाहवे सूर्ति तदा तुशे ददी सुखम्‌ ॥९९॥ 
अद्यापि मधुरायां सा मूत्िस्तत्रेतन बर्तते | शत्रुइनोउपि ततः तेन्येः शीघ॑ रामांतिक ययौ॥ १००॥॥ 
से ब्रत्तं राबवाय कथयामास सादरश | अ्ेकदा स भरतः केकेयीनन्दनों महान्‌ ॥१०१॥ 
युधाजिता मातुलेन श्याहतोश्यात्ससैनिकः | रामाज्ञया गतस्तत्न हत्वा गंधर्बनापकान ॥१०२॥ 
तिम्रः कोटीः पुरे झे तु निषेश्य रघुलन्दनः । पुष्करं पुष्करात्रत्यां पूर्वमेवामिषेचितम्‌ ॥१०३॥ 
अयोध्यायां रामवेण स्थापयामास सेनया | ख्ीम्यां पुवैर्दासदासोजनायेः परिवेशितम ॥१०४॥ 
वतो प्रह्तें भरतस्तक्ष॑ तक्षशिलाहये | नगरे स्थापयामास राघवेणाभिषेचितम्‌ ॥१०५॥ 
जयोष्यायां पूर्वमेव मद्दापंगलपूर्वक्रमू | छीम्यां पृत्रादिमिस्तक्षस्तस्थो तक्षग्रिलाहये॥१०६॥ 
उम्नी कुमारी सौमित्रे गृहीत्वा पथिमां दिल्लम्‌ । गत्वा मछान्विनिजित्य दुषटान्सबापिकारिण: ॥ १०७॥ 
पुनरागत्य भरती. रामसेवापरोज्भवत्‌ | ततः प्रौतो रघुश्रेष्ठों लक्ष्मणं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१०८॥ 
द्वाबंगदचित्रकेत्‌ मद्दासस्वपराक्रमौ | सयामिपेचिती बौरो स्लोम्यां पुत्रबरल्॑युतों ॥१०५९॥ 
इयो्दे नगरे छूत्या गजाश्रधनरत्नके ।स्थापयिस्वा तथोः पुत्री झ्षीप्रमागचछ मां पुन॥११०॥ 
रामाज्ञां स॒पुरस्कृत्य गज़ाश्रलवाइनेः । गत्वा हत्वा रिपून सर्वान गजाश्उद्भदनामक:॥ ११ १॥ 
चनरत्ने चित्रकेत्‌ स्थापयामास देहजौ | स्वस्व्रीम्यां वालकैश दासीदासेबलान्विती ॥११२॥ 
सौमित्रिः पुनरागत्य रामसेवापरो3भवत्‌ | अथ रामः समाहुय गणकान्‌ परिपुज्य च ॥११३॥ 


आगेआगे शयुप्नकों और पैसे स््रियों-वालकों सुमेत शुवाहु एवं यूपकेसुको उपबृततस्थक सेनाके साथ भे 
दिया। वहाँ पहुँचकर शत्रुष्नने ठीक वैता ही किया, जैसा रामने कहा था। इस प्रकार शीक्ष ही उन्होंने 
छव॒णासूरको मारकर मथुरा नगरी वस्तायी । मथुरावासियोंकों अलेक प्रकारका दान-मान देकर मथुराकों 
कुछ दिनोंमें ही उन्होंने एक युल्दर नगरी बना एक विशाक्त सेनाके साथ युवाहुकों वहाँकी 
गद्दीपर बिठाला और स्त्री तथा पुत्रों समेठ यूपकेतुको अपने साथ लेकर विदिशा नगरीकों अ्रस्थान कर दिया 
॥ ९४-९८॥ वहाँ पहुँचकर यूपकेतुको गद्दीपर विठाया | इसके बाद फिर लौट आये और कुछ 
हिल वहाँ पहे । एक रोज प्रसन्न होकर शबुघ्लते वह कपिलयाराहकी सू्ति खुबाहु 
मथुरामें वह मूतति विद्यमान दै। इसके अनन्तर शत्रुघ्न सेताके साथ रामके प्रास अ 
वहां पहुंचकर उत्होंते रामकों मयुराका सब ममाचार 
अपने मामा युानित्के 

मारा और तीन करोड़ 
राजाहीपर बिठाला । तदनन्तर 
»४ ॥ इसके बाद भरतने तक्षफ्रों तक्षशिक्ता लामकी तगरोमें अभिषिक्त 
काम करके परत अयोध्या लोट आये बोर फिर पहलेकी तरह रामचख- 
इसके बाद एक दिन प्रसन्‍त होकर रामने लृक्ष्मणसे कहा--रू्मण ! तुम अपने दोनों पुत्रोंको साथ 
सेकर पश्चिम दिलाकी ओर जाओ । वहाँ सुव लोगोंका अपकार करनेवाले दुष्ट मल्लोंकरो जातकर अंगद 
तथा चित्रकेतु इन दोनों बेटोंकी, जितका अभिषेक में पहले हो कर चुका हूँ, वहाँकी गद्दीपर बिठाल दो। 
वहाँ दो पुरी बसाकर गज-वाजि तथा घनसे परिपूर्ण करके मेरे वार लोट भाओ॥ १०४-११०॥ रामकी 
आज्ञा स्वीकार करके लक्ष्मण दोनों पुत्रोंको साथ लेकर बहुतेरी सेनाके साथ वहाँ पहुंचे और बातकी बाते 


शर्ट आनन्‍्दरामावणे [ धगेः ७ 


अबनीं जेतुयुशक्तो अहृते तानएच्छत । ततस्तेगेगकर्दसो मुहूर्त: परमः शुमा ॥११४॥ 
अस्वा तान. पुनः पूल्य सर्वान्‌ रामो व्यसजंयत्‌ । 
रामोउत्रदीद्ाक्य॑ लक्ष्मण. पुरतः स्थितम्‌ ॥११५॥ 
अवनिस्था जुपान जेहुं सोऋ गच्छामि पाधिवे; । विमालेनैत्र गच्छामि सेनां चोदय सत्वरण्‌ ॥११६॥ 
नानाशख्नाणि यंत्राणि बाहनानि समंततः । स्थापयस्व विमानेठय झतस्न्यः क्तशो बरा3॥ ११७॥ 
घनधान्यठ॒णादीनां संग्रह कुरु पृष्पके | पूरी गोप्तुं सुमंत्रो3स्तु सैन्येन परिविष्टितः ॥११८॥ 
एवमाज्ञाप्य सौमित्रि श्रीरामो जानकीशदसू | ययो चकार सौसित्रियथा रामेण शिक्षित; ॥११९॥ 
इति श्रीशतकोडिरामचरितांतगंते क्षीमदानन्दरामावणे वाल्मीकीये राज्यकाण्डे 
पूर्वाढ़ें राज्यविभानो नाम पष्ठ: सगे ॥ ६॥ 
सप्तमः सगे 
( रामकी भारतवर्षपर विजप ) 

श्रामदास उवाच 
अथ रामो रह! सीतां स्वोद्योगमतदच्छनेः | अवनिस्थाश्रुपान्‌ जैतु पुत्राम्यां बन्धुमिरृपेः ॥ १ ॥ 
तद्रामवचन श्रुत्ला जानकी श्राह लक्षिता | नाह त्वढ़िरह सोढु समर्था रघुनन्दन ॥ २॥ 
त्वया 5हमबननी द्रष्ट पास्पामि जगतां प्रभो । तम्रेस्युक्स्रा रघुश्रेध्टों लालपामापत जानकीम्‌ ॥ ३ ॥ 
एतस्मित्रन्तरें सवा उमिलाद्याः ख्ियश्र ताः | कुशस्य च लवस्थापि पत्न्यः श्रुलाउनेजयप ॥ ४ ॥ 
करत रामसमद्ोगं पुत्राम्यां अनन्‍्युमिननंपें: | जानकी प्रार्थथामासुर्यास्थामोउ्य त्वथा सह ॥५॥ 
स्वस्वकांतवियोगं च सोढ़ु नेत्र क्षमा बयम्‌ । सीता तासां बचः श्रुत्वा राष॑ श्राब्य तदचः ॥ ६॥ 


शत्रुओंकों परास्त करके गजाव्यपुरमें बज्जृदकों तथा पनरल्वपुरमें विवकेठुकों विडाड दिया और नहाँसे लौट- 
कर लक्ष्मण फिर रामको सेवा छूम गये | इसके अन्तर रामने ज्योतिषियोंको बुछाकर उनको पूजा 
की और पृथ्वोविजय करनेके लिए शुभ मुहूर्त पछा | उन गणकोंने भी रामको बहुत हो बढ़िया मुह्॒त बताया 
॥ १११-११४ ॥ युहुते सुनकर रामने फिर उनकी पूजा को और विदा कर दिगा। फिर रामने रुब्मणसे 
कहा-मैं एृथ्वीपर रहनेबाले समस्त राजाओंको जीतनेंके लिए विमालसे यात्रा कहुँगा। तुम जाकर सेनाको 
तैयार करके भेजो। विविध प्रकारके अस्त्र-शस्त्र और संकड़ोंकी संख्यामें अच्छी-अच्छी तोपे लेकर मेरे 
'बिसातमें रखबाओ । ख्र्नके लिए घनचान्य तथा पास आदिका ठोकसे प्रवन्‍्य करके पृष्यक निमानें 
रखवा दो । धयोव्यापुरोकी रक्षाके लिए कुछ पेनाके साथ सुमन्‍न यहाँवर ही छोड़ दिये जापेगे॥ ११५॥ 
॥ ११६॥ इस प्रकार आज्ञा देकर राम अपने रनिवासमें चले गये ओर रूक्षमण रामके आज्ञानुसार सेना 
आदिकी तैयारीसें छग गये ॥ ११७-११६ ॥ ३ति श्रीशतकोडिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे पं७ रामतेज- 
पाम्डेवविरचित'ज्योत्स्ता'भाषाटीकासमन्विते राज्यकांडे पूर्वारवे पछठः सगे: ॥ ६॥ 

श्रीरामदाप्त फिर कहने लगे-इसके पश्चात्‌ राम एकान्‍्तमें सीतासे बोले कि में अपने पुत्रों तथा बान्धवों- 
को साथ लेकर (ृष्वीके राजाओोंकों जीतनेके लिए. जाऊँगा। इस प्रकारकी बात युनी तो छज्जित होकर सोताने 
रामसे कहा-हे रघुनन्दन ! मैं जापका विरह नहीं रूहर कर सूती । मैं भी इस पृथ्वीतलको देखनेके लिए. 
आपके साथ-साथ चलूँगी। रामने सीताको मांग स्वीकार कर ली ।!१-३॥ यह खबर घीरे-घोरे उमिलादिक स्त्रियों 
कया कुए-लव आदिकी पलिवयोंके पास पहुँची और उन्होंने सीतासे प्रार्थना की कि आप हमकों भी अपने साथ ले 
चलें । हम भी अपने-अपने पतियोंका वियोग सहन करनेमें असमर्थ हैं । सीताने उनकी बातें सुनीं तो रामसे | 


सगः ७ ] राज्यकाण्डय ( पूर्ार्डम ) क्र 


रामाज्ञया तदा सर्वास्तोपयल्ती दचोड्बरत्रीत्‌ | आगंतव्यं मया साक युष्माभिनिश्वरेत हि ॥७॥ 
गच्छ्च॑ स्वीयगेदानि सर्वास्तुद्टा गतज्दराः । एवं सीतावचः श्रुख्था तदा ता; कंजलोचनाः ॥ ८॥ 
सीतां नस्वा ययु! सर्वाः मन्दुश मुखितारता: । स्वस्वगेः गेन रुकपरन्‌ पुरनिःस्वनाः ; ९॥ 
अथ रामस्‍्तु तां रात्रि निनाय सोतया सुखम्‌ । बब्षे मुहं श्रल्ला स वच्दिगाव मनोरमस्‌ ॥१०॥ 
रामः अ्रबुद्धस्तु जबात्कृतशोंचादिस। । स्नास्वरा नित्यात्रेधि कुत्वा कृर्दा शंसो; प्पू जनम ११॥ 
कथां पौराणिडों श्रुत्वा दखा दानान्यनेकश्नः | कल्वो्योगविधान॑ च संपूज्य गणनायकम्‌ ॥१२॥ 
कऋल्वाड5म्युदपिक शआढू परतश्राद्धं सविश्तस्म | कामघेलु कल्पव्क्ष॑पृष्पक॑च सुरदुमम्‌ ॥१३॥ 
सणिद्नयं शथक्‌ पूज्य सर्वे! कृत्या तु मोजनम्‌ । घृत्वा व्नाणि श्राणि बद्ष्वा सात: प्रणम्य च| १४॥ 
ययो स झिविकारूदः प्रृष्षक वन्धुमिस्रेपें: | पुवरास्यां सलिवे: सेन्ये सेककाइनादिमिः ॥१७॥ 
यानमारुरुदुः सर्वाः सीताद्यास्ताः ख्रियः शुभाः ॥१६॥ 
कौसल्याद्रा मातरत्र तस्थुर्याते यथारुखम्‌ । यात्राकाण्डे यथा श्षिष्य विमानरचना पुर ॥१७॥ 
ते वर्णिता मया तद्दधुना$अ्मीच्छुम्रा पुनः | ददा. निनेद्‌बधिनि तट्टवुर्मागधादयः ॥१८॥ 
ननृतुर्वासनायश्र॒नठा गाने प्रचक्रिरे | अथ रामोउम्रत्रद्यानं गच्छ पूव दिल प्रति वह 
तथेस्युकल्वा पुष्प तथयावाकादवर्स्मना | नस्वा राम॑ सुमंत्रोडपि तस्‍्थी पुर्या यथासुखग्‌ ॥२०॥ 
पूव्वदेशे जपाः सर्वे श्रृत्ता राम॑ समागतप्र । प्रत्यृऊ ्रं पं! 
अणेमुस्ते रमानाथं नानोपायनपाणय; | पूजयामास श्रीराम 
रामाज्षया ससंन्‍्याथ तस्थुर्याने उपोत्तमाः स्थकोश्षादी। 


'वा राज्य॑ निज नित्रब् ॥२२॥ 
नि रामाय समर्प्य स्थिस्मानसा; ॥२३॥ 


प्रधन्‍त करती हुई कहने लगीं--तुम छोग भी मेरे साथ चो। 
जाकर हमारे साथ चलनेकी तैयारी करो। इस तरह सीताकी 
ने सीताड़ों प्रणाम किया और प्रसत्नतापु्वक सुनहने नूपुरोंका 
साथ वह राति सुखपूवक विताबी। 
गें। तव शोध शौचादि क्रियायें को और स्नानादि 
॥ १०। ११॥ बाद पौराणिकी कथाएँ सुनों, अनेक 
पूजा को ॥ १२॥ तब आब्थुइविक श्राद्ध तथा 
कक. पारिडात वृक्ष तथा दोगों मणियोंका पूजन किया। इसके बाद 
अपनी समस्त माताओंको प्रण।म करके कपड़े पहने, के शस्त्र बाँवे और दस्युओं तथा कितने ही 
राजाओंके साथ पालकोें सबार होकर दृष्यक ॥ १३-१५ ॥ वहाँ आते पुत्रों 
मन्तरियों, सेनाओं, सेवकों तवा दहले स्ोताद स्त्रियाँ और कौमत्यादि माताएँ 
सवार हुई'। रामदासने कहा-हे शिष्य ! वात्राकाष्डमे मे जिस प्रकार यानकी रचना कह भागा हैं ॥ १६॥ १७॥ 
अँक उसी तरह इस यातको भी रचना की बाते ने बजे और मागव 
तबा बन्दीजनोने स्तुति की, वेश्यायें ताची विमानको पूर्व 
दिशाकी ओर चढनेकी आज्ञा दो ॥ 

चल्त। रापको प्रणाम करके ॥ ३०॥ जद पूर्व देशके लोगोंने 
सुना कि राम भाये हैं तो राजे हाथ जोड़कर उनके पास गये ॥ २१॥ सामने पहुँचकर 
उन्होंने भगवाचूकों प्रणाम किया और अनेक प्रकारको घेें उनकी सेमामें उपस्थित की जोर विधिवत्‌ पूजन 
किया ॥ २२॥ इसके बाद उन्होंने अपता समस्त कोश आदि रामकों अपंण कर दिया और उनकी आजासे 


३० आननन्‍्दरामागणे [वग। ७ 


तेनातिपूजितो रामः झनेयनिन दक्षिणाम्‌ | ययावस्थ्रितटेनेद द्राविह 


तो रत देशपुत्तमम्‌ ॥२५॥ 
कृष्णातोरप्रदेशांस्तानपठयन्‌ रामः शने: शनें; | कांति यदय विमानेन कंबुकंठोडपि राषबब ॥२६॥ 
पूजयामास विभिवत्कोशाओं। सुहृद निजमू | आरवार महादेश तथा वच्चोमण्डलम ॥२७॥ 
तमतिक्रम्प श्रीरामसतत्रस्‍्यें! पूजितों तृपें! | यो स केरलान्‌ देश्ानांभ्रं कर्माठक ययो ॥२८।) 
पजितों विजयेरापि विज्ञ्यापुरदासिना | क्ॉकेशस्थान्नपान जिला महाराष्ट्र ययौ गस्चः ॥२९॥ 
दुर्ग दृबगिरिं नाम चकार स्वर क्षणाव्‌ । वथान्यान्यपि दुगोणि स्वाषीनास्पकरो द्रि छ!॥३०॥ 
कृत्य विराटदेश च देशान्‌ विंध्याचला श्रितानू । पश्यन्‌ ययौ स रेबायास्तीरेणेंकारमीश्रम्‌ ॥ ३१॥ 
मालवस्थास्तृपान्‌ जिला ययौ रामः स उज़यामू । उग्रवाईं रणे जिस्ता ययौं देहयपचनग्‌ ॥३१२॥ 
जिला प्रतीप॑ श्रीराम: स ययौ हस्तिनाधुरम्‌ ! एतस्मिचनन्तरे सोमबंझजास्ते अयो बूपाः ॥३१॥ 
पुरूखास्तथाआगच्छ्लाल्पतेन्येन वे पुराद्‌ | रामेग संगर कतुं नानाबाहनसंस्थितः ॥३४॥ 
ययुबंबपु: श्नाणि पुष्पक््य॑ रघूत्तमम्र्‌ । बुद्ध बभूव तै; साक॑ ब्रिदिनं रोमहरपगम्‌ ॥२०॥ 
तदासीद्रक्तपृर्भा सा जाइबी पापनाशिनी | च्््थे दिवसे रामस्तान ज़ित्वा तत्पुरं यो ॥३६॥ 
सुऐेग॑ वानराणां च॒ वैद्य वानरसेनया । गजाढ़ये पुरे स्वाप्य लंखीन्‌सोमालयोक्वान्‌ - ७॥ 
कारागृहस्थितान्‌ कु्ा सुग्रीवा्य रघृतमः ! ययो स मथुरा द्रष्ुं सुवाहुपरिपाल्ताम्‌ ॥३८॥ 
इट्टा सुबराहु राज्यस्थे विविश्ानगर यज्ो। यूपकेतुं तन्र दृष्ला राज्यस्थ॑ तेन बन्दितः ॥३९॥ 
कुरक्षेत्रं पुष्कर च दृष्टठा रामो विद्ायसा । मरुं च्॒ समतिक्रम्य ययौ गुर्जाम्रुत्तममर्‌ ॥४०॥॥ 
श्रभासं च॒ ब्रतो गत्या मछदेश ययों ततः | गजाथनगरे दुष्ठांगद राज्यपदस्वितम ॥७१॥ 
धनरत्नैश्चित्रकेद दृष्ठाराज्यपदस्थिवम्‌ । आनत॑ स॒ययौ रागस्तत्रस्थेः परिपृनितः ॥४२॥ 
अपनी सेनाके साथ पुष्पके विभानपर तबार होकर रासके साथ-साथ चले ॥ २३॥ मगष देशकों लोपकर 
राम रास्तेके अनेक देशोंकों देखते हुए. भूरिकीदि तामके राजाकी राजधानीमें पहुँचे ॥ २४॥ उनसे पूजित 
होकर विमान द्वारा घोरे-बोरे दक्षिण दिशाको चले और सुक्रतटसे चलकर द्रविड़ देशमें जा पहुँचे ॥ २५॥ 
कृष्णा नदोके आस-पास्वाले देशोको देखते हुए राम कांतिदेशमें जा पहुंचे। वहां कम्दुकण्ठ नामके राजाने 
उनका आदर/स्तत्कार किया और फिर वहांते आरवार रहादेश ओर बचोलदेशकों रैंघकर ॥ २६॥ २७॥ 
बहांकि राजामे प्रृजित होते हुए केरल देशको गये । वहाँ विजपपुरमें रहनेवाले विजय तामके राजासे पूजित 
होकर कॉकणदेशमे रहनेवाले राजाजोंढो परास्त करके महाराषट्रम पहुँचे ॥ २८ ॥ २६ ॥ वहाँ देवगिरि नामके 
किलेको क्षणभरमें जपने अघीत करके और भी वहुतसे बिरोंकों अपने कब्मेमें कर लिया ॥ ३० ॥ इसके अतन्तर 
विराट देशमें जाकर विध्याचलके आश-पासवाले देश्षोको देखते हुए रेबातस्से ओंकारेश्वर पहुंचे। वहाँ मालव 
राजाओंको जीतकर उज्जयिनी गये । कहाँपर राजा को जीतकर हैहयनगरमें गये ॥ ३१॥ ३२ ॥ 
समीपक्ती राजाओंको जोत्कर अ#ंःरामचन्र हस्तिनापुरी पहुँचे। तभी सोमवंशों होन राजे तथा 
पुरूरना नामक राजा घोड़ीसो सेवा लेकर रामचच्से युद्ध लिए आ पहुँचा ॥ ३३॥ २४॥ वहां 
पहुंचते ही पुष्पक विमानपर बेठे हुए रामके ऊपर उन छोगोंने शस्त्रोंकी वर्षा प्रारम्भ कर दी। तब उनके 
साथ रामने तौन दिन तक लोमहपंण बुद्ध किया | उस समय जात्लुबी रक्तसे पूर्ण हो गयी थो। चौथे दिन 

ने उतको परास्त करके उनकी पुरोपर अधिकार कर लिया ॥ ३५॥ २६ ॥ हस्वितापुरोमें बाररोंके वैद्य 


एजाएवपुरमें अज्॒दको पज्यासतपर देखकर धनरल नामक नगर्के राज्यासनपर बेडे हुए बित्रकेतुको देखा। 
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प्रययौ पुष्कर द्रं राज्यस्थं पुष्करावतीय्‌ | ततो रामों विमानेन ययो तक्षश्िलाहये ॥९३॥ 
तक्ष च्ट्टा पदस्थ॑ त॑ ययौ मरतमातुलम् | यृधाज्िता पूजितः स रामो राजीबछोचनः ॥४४॥ 
ययौ विहायता शी्प्र शकदेशं सनोरमसर्‌ | अवनदेशस्थान्ुवात सर्वान रघूत्तम; ॥8५॥ 
पश्यक्नानाविधान्‌ देशांस्ताग्रदेश ययों ततः | ततो मायापुरी गस्वा ऋलावग्राममाययोौं |४६॥ 
नरनारायणौ दृष्ा चोपास्थो रघुनन्दनः | उपासक नारद च वर्ष भारतसंज्ञके ॥०७॥ 
ताल्वाउच्प॑ रघुश्ेष्टस्तत्रस्थेः परिपरजितः | भारतेश रणे इस्वा तत्पदे स्थाप्य स्वानुगम्‌ ॥४८॥ 
भारत प्रष्ठठः छृत्वा पुण्यदेश मनोरमम्र्‌ | योजनानां सहसेअ नवमिः परिविस्दृतम ॥४९॥ 
अग्रे दर्दर्श श्रीरामो हिमालयमहाचलम्न | योजनानां सह्राम्यां रम्यं विधुलमृत्तमम्‌ ॥५०॥ 
ज्िसस्तिसहसेश दीर्ष: श्रोक्तस्तु योजनें; | तत्र नानाक्ोतुकानि ददर्श रघुनन्दनः ॥ 
दर्वायामास दवैदेजें विमानस्थो ग्रुदान्वितः |“ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितातांते श्षौमदानन्दरामावणे वालमोकीये राष्यकास्ड प्र. 
भारतवर्षजयों नाम सप्तमः सर्ग:॥ ७॥ 


अष्टम; सगे; 
( रामद्वारा जम्बूद्वीप-विजय ) 
श्रीरामदास उवाच 

अथ ह स॒किंपुरुष नाम वर्ष तवसदस्रयोजनविस्तीणे स्वरीयानादिसिदराममूर्तिंदेवतोपास्य- 
विराजमानपवनसुतोपासकमधिष्टितम्नुपज़्गाम ।| १ ॥ तत्र दू बराव दक्षितनाकौतुकस्तइर्पनृप- 
समूहपरिबेष्टितः पुष्पकसमधिष्टितों नववाद्मस्वनपुरःसरः पुरतोडलुसमार ॥ २ ॥ अथ द्ेमकूट नाम 
पर्वतमतिकमनीय॑ द्विसदल्नयोजनविपुलमेकाशी तिमइस्ल॒योजनदीय॑ नानाधातुविराजित॑ सपममुब्नत- 
इसके बाद आनत॑ देशको गये । वहाँवालोंने रामका तरह सत्कार किया ॥ ४१॥ ४२॥ वहाँसे पुष्करावती- 
के राज्यासनपर बैठे हुए परष्करको देखने गये । फिर तक्षशिलाकी राजधातामें सिहासनपर बंठे हुए तक्षकों देख- 
कर भरतके ननिहाल गये । वहाँ पहुँचनेपर राजा युधाजितूने रामका पृजन किया॥ ४वे ॥ ४४॥ इसके 
बाद आकाशमागसे सुन्दर शकदेशकों गये । वहां यवनदेशमें रहनेवाले राजाओंको जीतकर बनेक प्रकारके 
देशोंको देखते हुए ताम्रदेशकों गये । फिर मायापुरी होते हुए कल्लापप्रामको गये ॥४५ ॥ ४६ ॥ वहाँ सबके 
उपाल्य नरतारायणका दर्शन करके नार॒दका इन किया । फिर भारतसंज्ञक देशे गये। वहाँ संग्राम 
करके भारतनरेशकों मार डाला और अपने किसी सेवकको बहांका राजा बताकर नी हजार योजन विस्तृत 
पृष्यदेश ( पूना ) को गये ॥ ४७-४९॥ अनल्तर महापवंत हिमाल्यके पास गये, जो एक हजार 
योजन दै। वहाँ रामते कनेक प्रकारके से । फिर बिमातपस्से ही सीताकों भी बहाँका कोतुक 
दिखाया ॥ ५० ॥ ५१ ॥ इति श्रीशवकोटिरामचरितांतंत औमदानन्दरामावणें वाल्मीकीये प॑+ रामतेजपाण्डेय- 
विरचित"ज्योत्स्ना भाषाटीकासमन्विते राज्यकाण्डे पूर्वर्दि सप्तम: सर्ग: ॥ ७॥ 

श्रीरामदास कहुने लगे-इसके अनन्तर राम नौ हंजार योजन विस्तृत किम्दुस्प नामक देशकों गये। 
जहाँ बहुतसे देवताओं तथा हनुमादजीको म्‌तिक साथ रामकी अनादि मत स्थापित थी ॥ १॥ उस्च 
देश अनेक प्रकारके कौतुक देखते हुए वहाँके राजाओंसे परिवेष्ठित होकर पुष्पक विमानपर बडे बडे आगे 
बढ़े ॥ ९ ॥ जातेन्‍्नाते अतिशय कमनीय हेमकूट पर्व॑तपर पहुँचे, जो दो हजार योजन विस्दत 


छ३२ आनन्‍्दरामायणे [ हग। ८ 
बिखरगिराजमान पुष्पछसमघिष्ठितों रघुनाथ उपजगाम ।! ३ ॥ अथ दतीय॑ वर्ष नाम नवसहस- 
योजनपरिमित॑ नृसिहोप/स्यप्रह्मदोपासकविराजमानमतिकमनीय दशस्थतनयः समझुययौं ॥ 9 ॥ 
तद्पंबासिनृपवरबृन्दतुमुलसंग्रामसम्पादितजयश्रीरि प्रको शादिपुजित न पदयिताराईतिक नी रा जित जन क 
जादशितमानकोतुकध्वजप्ताकातोरगघुंटाकिकिणी विराजपानपुष्पकस मधिप्ठित: श्रीरघुनन्दत उपज- 
ग्राम ॥ ५॥ अथ निषध हाप्र पर्वत द्विसहेस्रयोजनविषुल नवतिसहस्रयोजनदीधेमतिकमनीय स 
रघुनन्दनो नयनगोचरं चक्रार | ६ ॥ अथ सुवर्णाद्रिसमंततअत॒दिक्ष॒ समानमानमिलाबत नाम 
चहुर्थ वष चतुख्िशत्सहस्रयोजनपरिमितं स रघुनायक उपजगाम ॥ ७ ॥ तत्र ह वात मेरोराअय- 
भूते मरेरोद॑प्रणदिविस्थिते मेरुमदरपरतेउतिविराजमाने सम्ुजतजंबृब॒क्षमतिविश्ार्ल ज॑बृद्वीपास्यसतचर्क 
सफ़लमपृर्बमतिकमनीयं स रामरंद्रो धनिदृहित्रे दर्शयामास ॥ ८ || 

ततो मेरुपश्िमतों मेरोराश्रयभूवे सुपार्थपवते विराजमानकदबद्क्षमतिसप्नुन्नवमतिविधुल- 
मतिकमनीय पुष्परंजितं स रघुनायको नेत्रविषय चकार | ९ ॥ अथ मेरोरुत्तरतस्तस्पाश्रयभूते 
कुमनुदनाम्नि पर्वते विराजमानमतिसप्रन्नत वट्वृश्रमतिविशालमतिस्थूल॑ स कौसल्यानंदनों सुपसमृह- 
बिराजितों जनकजाये दुर्शयामास ॥ १०॥ अध मेहपु्वतस्तस्पाश्रयभूते मंद्रपर्व॑ ते विराजमानमति- 
विशालमतिसप्ुन्नतमतिस्थु्ल सहकारबृक्षमतिकमनीय सुपक्रमधुरघटतुल्यफलभारविनम्रं पह्यन्स 
रघंबंशभूषणो जनकजाजानिः ॥ ११ ॥ तज्रेलाइते विराजमानसंकपणोपास्यरुद्रोपासक स रघुनायकों 
दयितासहापः शिर्सा प्रणनाम ॥ १२ ॥ तदपवासिन्ृपप्रबद्धबरकमलशिरोबंद्तिपद्जलकहदंइ: स 
राघुनायकः पूरदिशमनुजगाम || १३ ॥ अथ स॒ गंधमादनपर्वत द्विसइसयोजनविपु्ं चतुसिंद्वत्स- 
इसरयोजनदीय॑ नयनगोचरं चकार | १४ ॥ अथ मद्राश्व॑ नाम पंचम वर्षमेकत्रिंशत्सहसयोजनदी घ॑ 
इयग्रीबोपास्पभद्राश्रोपासकरसमधिष्ठितं स रघुनायक उपजगास ॥ १७ ॥ तत्र कचित्संग्राभस्तडइ॒प॑- 
विराजमाननृपस् मुहेम्यः क्चिच्छरणागठप्रवद्धकरयुगछावनिपतिभ्यः स्वकरभारान्लभमानः स॑ 


विद्यमान्‌ थीं। जिसके ऊँचे-ऊँचे शिखर 
नृत्तिह भगवानके भक्त प्रल्मादका बसाया 
करते हुए शब्रुओंकी सम्पत्ति 
है ध्वजा, पताका, तौरण, 
बड़े ॥४॥ इसके अनत्तर दो हजार 
उसके आगे चारों 
में बे । जो चौवालिस हजार बोजन हम्बान 
चोड़ा था ॥ ७ ॥ बहाँ सीताकों सुमेरू दक्षिण ओर खूब ऊँचे और अतरिशव विशाल जम्बून 
हीपको सूचित करनेवाले एक बड़े भारी जामुनके वृक्षको दिखाया ॥ <॥ इसके अनन्तर पश्िमकों ओर 
सुपाश्व प॑तपर बड़े भारी करम्प वृक्षको देखा, जो बहुत ऊँचा और फूलोंसे दा हुआ वा ॥ ६ ॥ इसके बनन्तर 
भेरके उत्तर और कुधुद नामक पबंतपर अतिशय विशाल सबंश्यूछ एक वर्वृक्ष सीताक्ों दिखाया॥१०॥ 
पके उत्तर ओर उसके पासबाले मंदर पव॑तपर स्थित खूब हम्पे 

छदे एक आ न्रवृक्षकों बेला॥९१॥ उस इल्लायृतमें बलरामजोके 
अ्रणाम किया ॥ १२॥ उस देशके निवासी राजाओंने 
बागे पूर्व दिशाकी ओर बढ़े॥ १३॥ तदबन्तर वे 
चोडा तथा चौतोस हजार योजद छम्बा चा॥ १४ ॥ तः 


तथा इन्यासी हजार योजन रुस्वा था, जिसपर अनेक प्रकारकी 
आकाइसे बातें कर रहे थे ॥ ३॥ उसके आगे तासरे देशनें गये, 
संग्राम करके राम 


ओर सुवर्ग पव॑तोंसे परिवेष्टित इलावृत 


पूज्य रदसगवानुको सीताके साथ रामने 
जोड़कर रामको प्रणाम किया और राम वहाँसे 
गन्वमादन पर्वतपर पहुँचे, जो दो हजार योजन 
दर भद्राश्व लामक पांचवे' देशमें पहुँचे, जो एक- 
उीघ्त हजार योजन छम्बा वा और वहां हयग्रीवके उपास्थ भद्ाश्व॒ भगवान रहते थे ॥ १५ ॥ उस देशके बहुतसे 


सर्ग: ८ ] राज्यकाण्डम्‌ ( पूर्वाडंमू ) ३३ 


जनकजाजानिरुपययौ परिइत््य पश्चिमामिग्रखः || १६ ॥| अथ मेरो: पश्चिमदिक्स्थितं माल्यवंत॑ 
पर्वत द्विसहत्तयोजनविस्तीण चतुलिंशत्सहस्योजनदीष॑मतिकमनीयं स जनकजारजनों नयनगोचर 
चकार | १७ | तत्पथ्िमतः करेतुमारं नाम पष्ठं बे एकरत्रिंशस्सहस्रयोजनबिस्तीण चतुखिंशस्स- 
इस्रयोजनदीधे कामदेवोपास्यरक्ष्म्युपासिक्ासमधिष्ठितमनोदरं स रामचन्द्रोडजुजगाम ॥ १८ ॥ 
तद््पनृपसमूहमुकुदावंतसपरागपूजितचरणाविंदयुगलः स॒रघुकुलदीपकः सीतया प्रष्पकस्यो5- 
तिम्ददमवाप ॥ १९॥ अथ मेरोरुतरतः स नीलपब॑त द्विसदस्त॒योजनबिस्तीण नवतिसद्नयोंजनदीषे 
रघुकलतिलको नयनविषयं चकरार || २० ॥ अधथ रम्यर्क नाम सप्तमं वर्ष नवसइस्रयोजनपरिमित 
मत्स्पोपास्थमनूपासकरविमानमधिष्ठितः स रघुनन्दन उपजगाम ॥ २१ ॥ तत्रस्थैरवनिपालैः सवको- 
जञादिपूजितः स रघुनायकः सीता रज्यन पुरतोउतुससार ॥ २२ ॥ तस्योत्तरतः श्वेतपवंत द्विसहख- 
योजनब्िस्तीण॑मेकाशीतिसहस्रयोजनदीधंमतिकमनीयं स स्वलोचनव्रिपय॑ चकार ॥ २३ ॥ अथ 
हिरण्मय॑ नामाष्टम॑ वर्ष नवसहस्वयोजनपरिमितं क्रमोंपास्थार्यमोपासकमधिष्टितमतिकममी्य से 
समजुययौ॥ २४ || तद्र्पवासिनृ पद्पिताशिरो भूषणमणितेजोदा पितजानकी चर गार विंदयुगलमी क्षमाणः 
स रघुनन्दनो मुदमवाप॥ २७ ॥ तस्योत्तरतः शरद्भवन्तं पव॑तं ड्िसहस्रयोजनविस्तीर्ण त्रिसप्ततिसहस्र- 
योजनदी्॑स॒ रघुनन्दनो ददर्श ॥ २६ ॥ अथोत्तदुरूपे नव्रम॑ नवसहस्रयोजनपरिमित 
वाराह्मोपास्पभूम्थु शसिकासमधिष्ठितमनोहर॑स॒रामचंद्रस्तमनुययी ॥ २७ ॥ तद्प॑चारिरणत्कं- 
पितावयवन्नृपमद्दावतंस्रमणिपुक्ताविराजितपदजलरुइढंदरः स॒ रघुनायकों प्रुदमवाप ॥ २८ ॥ अथ 
रामो लव॑ जम्बृद्वीपपतिं करिष्यामीति निश्चित्य क्रियद्विनं तदधिकारे विजयं नाम स्वमन्त्रिणं 
स्थापयामास || २९॥ एवेपां जम्बूद्द पांतगंतवर्षाणां तथा सर्व्वीपांतगंतवर्षाणां यानि यानि नामानि 
ाजाओंके साथ रामने संप्राम किया और वहुतोंकों शरणमे आा जानेवर क्षमा अ्दात किया | तदनन्‍्तर सबसे 
कर लेते हुए वहाँसे लौटकर पश्चिम दिशाकी और बड़े॥ १६॥ इसके बाद मेरु पव॑तके पश्चिम माल्यवात्‌ पर्वतपर 
पहुँचे, जो दो हजार योजत विस्तृत तथा चौंतीस हजार योजना ठम्वा था ॥ १७॥ इसके आगे केतुमाल नामक 
छठे देशमें पहुँचे, जो इकतोस हनार योजन जिस्तृत एवं चौंतीस हजार योजन हूम्बा था और वहाँ कामदेवकी 
उपासिकाएँ रहती थीं॥ १८। जब उस देशके राजाओंने अपना मुकुटविभूषित मस्तदा रामचद्धजीके चरणॉपर 
रख दिया तो सीता तथा रामको बड़ी प्रसन्नता हुई॥ १६ ॥ फिर मेर पव॑तके उत्तर ओर विराजमान नील 
पंतकों देखा, जो दो हनार योजन विस्तृत तया नन्‍्बें हजार योजन रूम्बा था ॥ २०॥ इसके अनन्तर रमणक 
जो नौ हजार वोजन विस्तृत था। वहाँ मत्स्यभगवाबूके बहुतस उपासक छोग 
रहा करते थे॥ २१ ॥ वहाँके राजाओंने अपना कोश आई देकर रामकी पूजा को ओर रघुनाथजों सीताको 
पसन्न करते हुए भागे बढ़े ॥ २२॥ उसके उत्तर ओर रामने श्वेत पर॑ः यो 


देखा, नो दो हजार योजन 
दिस्तृत तथा इक्यासी हजार पोजन रूम्बा था ॥ २३ ॥ इसके बाद हिरिण्मय न[|मके आठवें देशमें पहुंचे, जहाँ 
अधिकांश कू्म भगवान्‌ तथा सूर्य तारादणके उपासक लोग रहा करते थे॥ २४॥ उस देशके राजाओंकी स्त्रियोन 
जब जानकीके चरणोमें मस्तक रखकर प्रणाम किया तो रामचखजोको बड़ो प्रसन्नता हुई ॥ २५ ॥ उसके उत्तर 
दो हजार वौजन विस्तृत तथा तिहत्तर हजार योजन लम्बे शद्भवान्‌ नामक पर्व॑तको देखा॥ २६॥ इसके 
अनन्तर नवें देश उत्तर कुरुमें पहुंच, जो हजार योजन ठम्बा-चौड़ा था। वहाँ विशेष करके वाराह भगवातके 
उपासक तथा भूमिकी उपाततिका स्त्रियाँ रहा करतो पीं॥ २७॥ जब उत देशके राजे संत्रामभूमिमें भयसे 
कॉँपकर रामके चरणोमें छोट गये, तब रामको बड़ी प्रसन्नता हुई॥ २८ ॥ इसके बाद रामने जम्बृद्वीपके 
राजाकों मार डाछा और मनमें यह निश्चय किया कि यहाँसे लोटकर अयोध्या पहुँचनेपर लवको जम्बूद्रीपका 
अधिपति बनाऊँगा। तबतक कुछ दिनोंके लिए अपने विजय नामके मन्‍्द्रीको वहाँकी देख-भाल करनेके लिए 
छोड़ दिया ॥ २६ ॥ जम्बूद्वीपके अन्तगंत जितते राज्य ये, वे सब प्रिवन्रतत नामक राजाके यौत्रोंके नामसे प्रप्तिद 
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श्ञातव्या || ३७ ॥ जम्बृद्वीपस्पोपद्वीपानष्टो हैक उपदिश्ति ॥ ३८ ॥ सगरात्मजर्थान्वेषण (मां 
महीं परितो निखनद्िरुपक्पितान्‌ ॥ ३९ ॥ तथ्था स्वणंप्रस्वः चन्द्रशुक्ष आवर्तनो र्मणकः 
मंदरहरिणः पाअ्जन्य सिंइलो छक्ढा चेति ॥४० ॥ तेषु लंकां बिना सप्तसु यदा यद्यस्समीप॑ 
तदा तत्र तत्र गत्वा तत्रस्थालुपद्दीपपाकक्ात्‌ ओरामचन्द्रः स्ववशांशकार ॥ 9०१ ॥ मारतेला- 
इतवर्षाभ्यां बिना सप्तसु वर्षे्वसंख्याता नद्यों गिरयश्व संति | तेषां विस्तारं को वक्तुं क्षमः ॥४२॥ 
अधेलाइवसंस्थिता मरुख्यनद्र एब्रोच्यंते ॥ ४३ ।। अछुणोदाजंबुनदीपयोद््रिघृतमधुगुडान्नांबर- 
शस्पासनामरणसंज्ञा नदास्‍्तदा पञ्च॒ मधुधारानबस्तथा सीताउहकनंदाचचुर्मद्रेति मेरोरपश्नतुदिशु 
पिता जाहबीमेदाश्वल्वार एवमिलाइतनग्रः || ७७ | तासु सीता पूज॑सम्द्रं चुमंद्रा पश्चिमससुदर 
मद्रोचरसम्ुद्र मलकनंदा दक्षिणस्थां दिल्लि भारते वर्षे जलनिधि प्रविज्ञति ॥ ४५ ॥ भास्तेअस्मिन्‌ 


थे । जहाँका जो राजा था, उसीके नामसे वह राज्य विख्यात था। इसोल्यि सबका अलग-अछूग नाम मैं 
नहीं बतला रहा हूँ ॥ २०॥ इस प्रकार एक छाक्ष योजन हम्बे-बौड़े, जठिशय सुन्दर एवं बतुंखाकार कमल- 
पश्षके समान विराजमान अम्बृद्वीपकों उन्होंने जीत लिया ॥ ३१॥ मेव्मवंतके आगे आठ छोकपालोंको आठ 
पुरियाँ हैं। वे सब भी मेरी आज्ञाका पालन करें । इसी विचारसे रामचस्दजी आगे बढ़े॥ ३२ ॥ वे भाढों 
पुरियाँ अलगन्‍्अल्म अढ़ाई-ढ़ाई हजार योजत रुम्बी-चोड़ी हैं। मेद पवंत एक लाल योजन उँचा है और 
उसकी चोटोपर वत्तोस हजार गोजन हूम्बा-चौड़ा मैदान है। नौचे सोलह हजार योजन विस्तार है और सोलह 
ही हजाश योजन वह परृथ्वीके भीतर समाया हुआ है । चौरासी हजार योजनकी रूम्वाई-चौड़ाईवा़ा बह 
पबेह बदुरके फूलकी तरह दौलता है॥ ३३॥ रे४ ॥ मेर परवतके आगे पूर्वोक्त आठ परियोमें ऋह्मपुरौकी लवाई- 
चौड़ाई विस्तारमें ठोक दस हजार गोजन है। ३५ ॥ जित-जिन पव॑तोपर वे आठों पुरियाँ है, वे प्रत्येक 
पव॑त दस-दक्ष दजार योजन ऊँचे हैं ॥ ३६॥ प्रत्येक पुरोका विस्तार पव॑तके विस्तारकी तरह ही समझना चाहिए 
॥३७। जबूद्वीपके भो जाठ उपड्रीप हैं ॥१०॥ जिस समय महाराज सगरके साठ हजार पुत्र समुदको खोद रहे ये, 
तब उन्होंने हो इन द्वीपोंकी रचना की थो ॥ ३९ ॥ उन आठों द्वीपोंके नाम इस प्रकार हैं--स्वपंग्रस्थ, चंद्रशुवल, 
ब्ावर्त, रमणक, मन्दरहरिण, पांचनन्य, सिहल ओर छा ॥ ४० ॥ इनमेंसे रूड्डाको छोड़कर शेष सम ढोपोमि 
जाकर बहाँके राजाओंको रामसे अपने वश कर लिया ॥ ४१ ॥ भारत और इलावतंको छोड़कर खातों देशोंमें 
असंध्य पर्वत और नदियां हैं, जिनका विस्तार वतलानेमें कोई समय नहीं हे ॥ ४२ ॥ इलावृत द्वीपमे जो 
पुख्य-मुल्य नदियाँ हैं, उन्हें ही इस बताते हैं। वे हैं--॥ ४३ ॥ अद्णोदा, जंबुनदी, दुघ, घी, मधु, गुड़, बच, 
अस्त्र, शब्पा, आतन जौर आभरणसंशञक तदियाँ हैं। इनमें पाँच लदियाँ तो ऐसी हैं, जिनमें सदा मघुकी घारा 
बहती रहती है । मे पबंतरे सीता, अल्कनन्दा, चक्षु, भद्ठा तवा जाह्नवी ये पांच नदियाँ निकली हैँ 
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बर्षे सरिच्छेला; सन्ति वबहबः ॥ ४६ ॥ तथथा मलयो मंगलप्रस्थो मैनाकसिक्ृटः ऋषभः कुटकः 
सच्यो देवगिरिक्रप्पशकः अरशे्तो परंकटों महेंद्रों वारिधरों विध्यः शक्तिमान्रक्षगिरिः परारियात्रो 
द्रोणश्रि्रकूटो गोवधनों रंबककः कछुमो नीलो गोकामुख इन्द्रकौलः कामगिरिश्रेत्यन्ये च 
इतसहच्नशः बैलास्तेपां नितंग््रभगा नदा नवश्न संस्यसंख्याताः ॥ 9७ ॥ चद्रवश्चा ताम्रपर्णा 
अबदोदा कृवमाला बैद्ायसी कावेरी वेणी पयस्विनी शकरावर्ता तुंगभद्रा कृष्णा वेणा भीमरथी 
निरविन्ध्या पयोष्णी तापी मह्दी सुरसा नमंदा चमंण्वती सिंधुः शोणश्र नदौ महानदी वेदस्मृतिः 
ऋषिकुल्या जिसामा कौक्िकी मंदादषिनी यग्रुना सरस्वती दूपद्धती गोमती सरयू रोधस्वती ससवती 
सुषोमा झतदुअन्द्रभागा मरुपन्वा वितस्ता असिकनी विश्वेति मदानथः || ४८ || एवं शिष्य 
रघुनायकों नायकः सोपदीपं अम्बुद्वीपं स्ववदत्य ऋृत्या रक्षयोजनबिस्तरीण जंबूद्धीपपरिखोपम 
सप्मन्लंध्य पृष्पकस्थः प्लक्ष नाम द्वितीय॑ द्वीप दद्श | ४९ ॥ 
इति श्रीशतकौटिरामचरितांतांते श्रीमदानंदरामायणे वाल्मीकीये राज्यकांडे 
पूर्व जंबूद्रीवजयों सामाश्टम: सर्ग: ॥ ८॥ 


नवमः सर्गः 
( राम दास प्लक्षादि छः द्वीपोंकी विजय ) 
श्रीरामदास उवाच 
अथ रामो ययौ श्रीमान्‌ लक्षद्वीप मनोरमस्‌ । द्विलक्षयोजनमितं.. संप्तवर्समल्ितम ॥ १ ॥ 
उपास्थो पत्र वै सर्तों श्राक्मणाथ ध्युपासका; । द्वीपाख्याकच्च यत्रास्ति प्लक्षवधो हिरण्मयः | २॥ 
यधा5ध्रामाहृहिक्ेयाः परिखाथ समंततः । जंयृद्धीपाच्च क्षारोदाह्वदिद्दीपस्तथा त्वयमू ॥ ३े ॥ 


॥ ४४ ॥ उनमेंसे सोता पूर्व समुद्रमें, चक्षुभंद्रा पश्चिम समुद्रमें और अलकनन्दा दक्षिण समुद्रमें जाकर मिहतो है 
॥ ४५॥ भारतवर्षमें भी बहुत-सो तदियाँ और पर्वत हैं ४६॥ मलय, मंगलप्रस्थ, मेनाक, विकूट, ऋषभ, 
कुडक, सहाय, देवगिरि, ऋष्यमूक, श्रीगैल, बेंगट, महेन्द्र, वाटिवर, विल्ष्य, शक्तिमानु, ऋल्लगिरि, परारियात, 
द्रौण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, ककुभ, ती़, गोकामुख, इन्द्रकेल और कामगिरि ये पंत हैं। इनके 
अतिरिक्त और भी वहुतससे पर्वत हैं, जिनकी तलेठीसे वहुतसे नद और नदियाँ निकली हैं। जैंसे--॥ ४७॥ 
अन्दबशा, ताम्रपर्णो, अवढोदा, झुतमाला, वैहायसी, काबेरी, बेगी, पयत्विती, शकारावती, तुज्नभद्रा, कृष्णा, 
वेणा, भीमरथी, गोदावरी, निविन्या, तापी, मही, सुरसा, नमंदा, चमंम्वतों। सिंधु और शोण ये दोनों 
महानद हैं। वेदस्मृति, ऋषिडुल्पा, जिसामा, क्लौशिको, मन्दाकिनी, यमुना, सरस्वती, हदती, गोमती, सस्यू, 
रोपस्वती, सप्तवड़ी, सुपोमा, शतदू, चन्द्रभागा, मख्यल्वा, जितस्ता, अस्िकनी और पिस्या ये महानरदियाँ है 
॥ ४८॥ है शिष्य ! इस प्रकार उपद्ठीपों समेत जम्बुद्रोपकों अपने वशमें करके राम एक लाख योजन विस्तृत 
छवणसमुद्र, जो कि जम्बूदपको लाईके समान्त था, उसे पार करके पृष्पक विमान द्वारा प्कक्ष नामके एक 
दूसरे ढोपमे जा पहुँचे ॥। ४६ ॥ इति श्रोशलकोटिरामचरितास्तपंते श्रीमदानन्द्रामायणे ५० रामतेजपांडेयबिर- 
खित'च्योत्स्ना'माषाटीकासमन्चिते आनत्दरामायणे राज्यकांडे पूर्वा अष्टमः स्ग: ॥ ८॥। 

श्रीरामदासने कहा--इसके बाद श्रीमाच्‌ रामचन्द्र अतिशय मनोरम “्लक्षद्वीपों गये, जो दो जाल 
बोजन विस्तृत था और उसमें सात देश थे॥ १॥ वहाँ सबके आराध्य देवता मूयें और देवाराघक ब्राह्मण 
थे । वहाँ सुवणका एक बड़ासा प्टक्ष ( पाकड़ ) का वृक्ष या और उस प्लक्षके ही कारण उसका प्छक्षद्वीप ताम॑ 
बड़ा था ॥ २॥ जिस तरह किसो वगोचेके चारों ओर खाई बता दी जाय, ठीक उस तरह उसको चारों ओस्ले 


श्श्६्‌ आनन्दरामायणे « [सगे ९ 


मेरोः पूर्बदिशायां वै तत्र वर्ष शिवाहुपम्‌ | आदौ ययौ रामचन्द्रः क्षणादेव विहापसा ॥ ४ ॥! 
नदी यत्रारुणा नाम्नो सबंपापप्रणाओिनी | तस्यां ख्तात्वा रुम्रेष्ठ/ शीघ्र तड़पपं ययौ॥ ५ ॥ 
तेन वर्पाधिपनेव युद्धमासीत्सुदारुणम्‌ | त॑ जिला पश्मासेत्र तैश्र पायित्रसत्तमेः ॥ ६ ॥ 
पूजितो रघुनाथस्तु बज़कूटाचलं _ययौ। वजझूट महाश्रेष्ठ इयो; सागस्योः स्थितम्‌ ॥ ७॥ 
परस्पर वर्षयोअ सीमाभूत॑ दद॒शे सः | त॑ गिरिं प्रष्ठतः झूत्वा वर्ष यवयसं ययी ॥ ८ ॥ 
जृम्णानदीजले स्नात्ा ययौ यावयसेश्वरम््‌ | तेन संपूजितों रामस्ततस्तद्वपपाथिवं! ॥ ९ ॥ 
संहिता पुष्पकेनैअमुपेद्र सेनपर्व॑तम्‌ । इष्ठा ऋृत्वा प्रष्ठतस्त सुमद्रं बर्षमाययौ ॥१०॥ 
आंगीरसीनदीतोये स्नात्या स॑ रघुनायकः । वर्षाधिपेन कोश! संपूजितः पा्थिगेंः सह॥११॥| 
ल्योतिष्मन्तं गिरिं गस्‍्बा ठ॑ कृत्वा प्र्ठतः क्षणाद । शांतितरपेंड्य सावित्रीनदीतोये विगाश् च ॥१२॥ 
तप चूप॑ जिल्मा तथा तदरपसंस्थितान्‌ | दृपान्‌ जित्वा क्षणादेव सुबर्णप्॑त ययौं ॥१३॥ 
वतो गला क्षेमव्ष सुप्रभातानदीजले । स्नास्वा रामः क्षेमपेन स्वकोशें: परिपृजितः ॥१४॥ 
दिरण्यप्टीवनामान गिरिं रम्यं विल॑ंध्य च | वर्षेसते तन्लुपेण पार्थिव: परिषूजितः ॥१५॥ 
ऋतंमरानदीतोये चकार_ स्नानमादरात । मेघमालं गिर त्यक्त्वा पृष्ठतः पृष्पकेण हि ॥१६॥ 
बरषेंभये तस्दृपर्ति क्रणाओिस्वा रणे पर्छः। सत्यंभरानदीतोये स्‍्नाला स रघुतत्तमः ॥७॥ 
सुचंद्राख्य॑ नृप॑ प्लक्षद्वीपेश तीक्ष्णसंगरः | कृत्या बे स्वपदाक्रान्तं तेन तदूद्वीपपाथियें: ॥१८॥ 
सणिकू्ट गिरिवरं समतिक्रम्प वे श्षणात । इक्ष्रसोदनामान॑. छिलक्षयोजन॑ वस्ख्‌ ॥१९॥ 
तीर्सा त॑ सागर भीम॑ प्कक्षस्प परिखोपसम्‌ | तथा व ब्रास्मतीद्वीएं चतुलेक्षमित ययौ ॥२०॥ 
ड्रीपाख्याकृच्च यत्रास्ति शान्मली दीपपादपः । यत्रोपस्‍स्पश्व सोमो उस्ति तत्रस्थास्तदुपासका!॥२१॥ 
विस्तारद्वीपमानानि दीर्तायाः स्मपृतानि च | तंत्र क्रमेण वर्षाणि कथ्यंते पूर्ववन्मया ॥२२॥ 


लवण-सुघुटर घेरे हुए था ॥ ३॥ मेस्परव॑तकी पूर्व ओर (उक्षद्वौपमें शिवजीके तासका एक देश था । रामचन्द्रजी 
क्षणमात्रमे आकरामागंसे वहाँ पहुंचे | ४॥ वहाँपर सब थापोंका नाश करनेवाली अरुणा तदी वहती थी। जिस 
में उन्होंने स्नान किया और उस देशके राजाके पास गये॥ ५ ॥ उस राजाके साथ रामका भ्यद्धूर युद्ध छिड 
गया। पाँच महीनेतक घमासान युद्ध होनेके पल्चात्‌ वहांका राजा रामके वशमें आ गया और उसने उतकी पूजा 
की ॥ ६॥ फ़िर वहाँसे वझभकूटाचलपर गये । वह पर्वत दो सागरोंके बीचमें स्थित होकर दोनों देशोंकी सीमा- 
का काम कर रहा था। उसको रांघकर यवयस नामक देशकों गये ॥ ७॥ ८॥ वहाँ उन्होंने नृम्शा नदीमें 
स्नान किया और यदयस देशवाले राजाके पास गये। उसने रामकी पूजा की। इसके बाद रामने वहाँके 
भी बहुतसे राजाओंको अपने पुष्पक विमानपर विठा लिया और आगे उपेन्द्सेन नामक पब॑तपर पहुंचे। 
उसे देखफर वे सुभद्र देशको गये ॥ ९ ॥ १० ॥ वहाँ आंगिरसी नवोमें स्नान करनेके पश्मात्‌ वहाँके राजासे 
मिले। उसने अहुत्से घनका व्यय करके रामचस्दर तथा उनके साथवाले राजाओंका सत्कार किया॥ ११॥ 
किए ज्योतिष्माव्‌ नामक पर्वतको लाँघकर वे शान्तिदेशको गये। वहाँ सावित्री नदीमें स्नात करके उस 
रेशके राणाकों परास्त किया और उसके आगे सुवर्ण पर्वतपर गये । वहांसे क्षेमदेशमें पहुंचे | वहाँ रामने 
सुप्रभाहा नामकी नदीमें स्नान किया और क्षेमदेशके राजाने रामका विधिवत्‌ पूजन किया॥ १२-१५ ॥ इसके 
अन्तर ऋत॑भरा नदीमें स्नान करके मेघमाल तामके बर्वतकों झँचते हुए राम कभय देशमें पहुँचे। वहाँके 
राजाको क्षणमात्रमँ जीतकर सत्यंभरा नदीसें स्तन किया। फिर सुचन्द्र नामक राजा, जो प्कक्षद्रीपका 
शासक था, उसे भयानक युडमें हराकर वहाँके बहुत-से राजाओंकों भपने साथ लेकर इक्ुरखोद सामके भयंकर 
समुद्रको पार किया। वह “्लक्षद्ीपकी लाईके समान दो लाख योजन विस्तृत था। वहसे चलकर शाल्मली 
द्वीपमें पहुँचे, जो चार राख योजत विस्तृत था॥ १६-२० ॥ वहाँ एक विशारुका शात्मली ( सेमर ) का 
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मेरोः पूर्वदिगारभ्य सर्वत्र क्रम उच्यते | सुरोचन सोमनस्थं दथा र्मगक शुभग्‌ ॥२३॥ 
देववप॑ पारिमद्रनामाप्यायनमलुत्तमग्र | अविज्ञातं सप्तम च , सप्त वर्षाणि वै क्रमाद । २४॥ 
अनूमती सिनोीवाल्ी तथेय च॑ सरस्वती | कुहथ रजनी नन्‍्दह राक्रा नत्र अ्रक्रीर्तिता: ॥२५॥ 
शतझुंगो  बामदेबों इंदेश् झप्ुदस्तथा । पृष्पव' पंश्चमथ्थ सहखथृतिरुचमः ॥२६॥ 
स्वस्सः पर्वताः समर ज्ेयाः सीमासु दे क्रमात्‌ | सप्रवर्पेधू वर्षपालान विजित्य सः॥२७॥ 
जिला डीपेश्वरं रामः सुबाई मुदमाययों | सुरोद च चतुलक्षमित॑ रीवा पयोनिधिम्‌ ॥२८॥ 
इशद्वीपमष्टहक्षमितं रामो ययो क्षणात्‌ । तत्रोपास्थों जातवेदाः सर्वेषां द्वीपवासिनाम ॥२९॥ 
द्वीपाख्याकृध यत्रास्ति कुशस्तबः सरैः क्ृतः | तत्र क्रमेण वर्षाणि कीत्येते सप्त वे मया ३०॥ 
बसु च बसुदानं च तथा दृढरुचिं शुभम्‌ | नाभिगुम्तं तथा सत्यत्रतं विविक्तमृत्तमम्‌ ॥३१॥ 
आमदेवं सप्तम॑ च वर्ष ज्ञेयं क्रमेण हि। स्सकुल्या मधुकुल्या मित्रविंदा नदी शुभा ॥रे२॥ 
अतिविंदा देवगर्भा तथा चैव घृतच्युता । मंत्रमाला क्रप्ेणंव नद्यः सप्तसु वै क्रमात्‌ ॥३३॥ 
चतुश्लज्ञग कपिलबित्रकूटो. मनोरमः । देवानीक ऊर्ध्चरोमा द्रविशक्र ईस्तिः ॥३४॥ 
एे सीमासु वर्षाणां गिरयः सप्ठ वें क्रमात्‌ | एलेप. सप्तवर्षेप. संस्थितान्पा्थिवोत्तमानू ॥ २७॥ 
राघवः संगरे जित्वा ठब्ध्वा चानुत्तमं यशञः । कुशद्वीपपतिं जिस्वा महासेन॑ तुतोप सः ॥३६॥ 
अष्टलक्षमितं तीर्त्वा घ्रतोदं सागरोत्तमम्‌ | ऋ्चद्वीपं ययौ रामः प्रष्षकेणातिभास्वता ॥३७॥ 
कशद्वीपाच्च स ज्ञेयों द्िगुणो द्वीप उत्तमः | दीपारूपाकृच यत्रास्ति क्रौश्वनामा गिरिमहान्‌ ॥ ३८॥ 
यत्रोपास्थो उस्मयो देबो हरिस्तदद्वीपत्रासिनाप्। तत्रापि सप्त वर्षाणि कथ्यंतेब्बर ऋ्रमेण दि ॥३९॥ 
आम मधुरुद मेषपर््ट चैब मनोहरम्‌ । सधामानं च श्राजिए्ं लोहिताणं वनस्पतिम्‌ ॥४०॥ 


वृक्ष था। इसीलिए वह देश शाल्मलो द्वीपके नामसे विल्यात था। वहाँ चन्द्रदेव सबके आराष्य 
देवता है और वहाँके निवासो चन्द्रमाकी ही उपासना करते हैं । पीछे जिन द्रीपोंका जो विस्तार 
कह आये हैं, उन्‍्होंके मनुसार बह भी विस्तृत या। वहांके जो देश हैं. अब उनको वतडाता हूँ 
॥ २१ ॥ २२॥ मेस्के धूर्व ओरसे लेकर क्रमशः सब देशोंका ताम कहूगा। जैस्े--सुरोचन, सौमनस्य, रम- 
शक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन और अविज्ञात ये साह देश उस ढ्रीपमे हैं॥ २३ ॥ २४ ॥ बहांपर अनूगली, 
सिनीवाडी, सरस्वती, कूहू, रजनी, नन्दा और राका ये नदियाँ हैं ॥ २५॥ शतरज्ज, वामदेव, कुल्द, कुमुद, 
पृष्पवर्ष, सहरृश्वुति और स्व॒रस ये उस देशके सात प॑त हैं, जो उसकी सोमाका काम कर रहे हैं। इन 
सातों देशोंके राजाओंकों रामने जीत लिया ॥ २६॥॥ २७॥ इसके अनन्तर उस द्वीपके अधीभ्ररको जीतकर 


है। अब वहकि जो सात देश हैं, उनको बतल्ा 
विविक्त और सातवां वामदेव नामक दे 
दकार्भा, घृतच्युता तवा मन्त्रमाला 
डद्रविण और चक्र ये सात पंत उस 
कुशद्वीपके जधिपति महासेन तामक 
फिर भ्राठ छाख बोजन विशाल 
क्रोखद्वीप गये ॥ ३७ ॥ कुशडपकों अपेज्ञा 
डस्तेके लिये एक विशाल ऋौन्ड पर्वत है॥ ३5॥ वहाकि 


सातों देशोंके राजाओंकों रामने जीतकर 
इससे रामको प्रसन्नता हुई ॥ ३५॥ ३६॥ 
गरको पार करके वे अपने देदीप्यमान पृष्पक विसान द्वारा 
हम्बा-्चौड़ा है। वहाँ उस द्वीपका ताम सार्थक 
समस्त निवासो वदणके उपासक हैं ओर विष्णुभगवाद 
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एतानि मप्त बर्षाणि ज्ञातः भानों भोजनश्॒ तथोरबर्ंणो महान्‌ ॥9१॥ 
नन्दअ नन्‍्दनभ्रेषः गरबंतोमद्र एप च। झक्छा सप्ताचलाः प्रेक्ता प्रीमातु परमाः झुभाः ४२॥ 
अमृता अम्ृतौषा च तथा चैत्र 7 | था तीर्थंबदी रम्या वृत्तिरूपवती तथा ॥४३॥ 
पत्रित्रवतों सुपृण्या दें शुक्लेति सप्त क्रीहिंताः । सप्तपर्पेपू. लद्यश्व॒स्नानात्पातकनाशझनाः ॥४९॥ 
एतेषु सप्तर्षेषु पा्थिदेस्यों नि प्रझुः | करमार प्रथस्तव्ध्वा तैः सब: परिषरुजितः ॥४५॥ 
ऋँचद्ीपप्ति युद्धे बिल्रा त॑ कल्नलोचनम्‌ । दस्स्युट्टर्थतुरगः. कोश्नायेस्तेन पूजितः ॥४६॥ 
स्त॒तों मागधवर्यश्व नितर्स मुदमाप सर! । ततस्तीतां त्‌ श्वीरोद क्रौंचद्वीपसमं मरदा ॥९७॥ 
शाकद्वीप॑ययौ रामो दाजिशनन्नक्षसंमितथू | दीप/ख्याकृच्च यत्रास्ति शाकवक्षोौडतिरञ्ञन/॥9८॥ 
यश्रोपास्थों वायुरूपी दरिस्तदूद्दोपवासिनास्‌ । तत्रापि सप्त वर्षाणि कथ्पंते पूर्वव्नन्मया ॥४९॥ 
पुरोजब नाम वर्ष तथा तरूच मनोजव् | पउ्मान महच्छुष्ठं धरूम्नानीक॑ मनो/ मसू ॥५०॥ 
बहरूप॑ चित्ररूपं विश्वाधार तथा स्पृतम्‌ | एवं सप्तस वर्षेप्‌ नच्आ्रापि अवीम्यहम्‌ ॥७१॥ 
अनधा च॒ तथाउज्युदां चोभयसृष्टिरेव च। तवाश्यराजिता पुण्पा शुभा पदश्मपदी सकता ॥५२॥ 
सदसश्रृतिर्या सा ग्रोक्ता निवश्॒तिस्तया | एवं सप्रस बर्षेषु स्रप्त नद्यः शुभावहाः ॥५३॥ 
उदयज्ी.. बलमद्रस्तथान्यः शतकेसरः | सदस्रास्रोतोउन्यः प्रोक्तो देवपालो महानसः ॥५8॥ 
ईशानाः पर्वताः सप्त सीमास्वेते प्रकीतिताः। एवं सप्तसु वर्षेषु तब्र तत्र नृपोत्तमें:॥५५॥ 
पजितों रघुनाथः स श्लाकद्रीपपति रणे | सुन्दराख्य हूप॑ युद्धे सप्राहोभिमंहाबलम्‌ ॥५६॥ 
ज़िल्वा संपूजितस्तेन बादयामास दुल्दुभीघ् । तीर्वा त॑ दरिमंडोई द्वात्रिशछ॒श्षसंमितम्‌ ॥५७॥ 
चतु/षष्टिलक्षमित पुष्करद्ीपसाययो । सेखलावत्तस्थ सब्ये पत्रत कंकणोपमस ॥५८॥ 
मानसोक्तराचलाख्यं त॑ ददश रघूड़डः । दें वर्षे रत्न वे प्रोक्ते पृ रमणक शुभ ॥५९॥ 


वहाँके देवता हैं । उस द्वीपमें भी वढ़ेबढ़े सात देश हैं । उन्हें बताते हैं--0॥ ३९ ॥ आम, मधुरुद, मेषपु8, 
सुषमा, आ्जिशट, लोतिताणं भोर वनस्पति ॥ ४०॥ ये हो कॉलहोपके सात देश हैं। वर्चमान, भोजन, उपबर्हण, 
नतदन, सवंतोभद्र और शुक्र ये सात दिशाल परत चारों ओोस्से उस द्वीपको घेरे हुए हैं॥ ४१॥ ४९॥ 
अमृता, अमृतोचा, आपका: तोरवबती, ती, पदिश्वक्ती ओर पुष्या ये पविश्न नदियाँ उन खातों देशोमें 
बहती है। जिले स्तान करनेसे समस्त पाठक न हो जाते हैं॥ ४३ ॥ ४४ ॥ इन सातों देशोंके राजाओोंसे 
रामने बलूग-अलग कर लिया और उन राजाओंने रामको पूजा को॥ ४५॥ तालन्तर रामने ऋौबद्रोपके 
घोड़े, रघ, ऊंट आदिका उपहार पाकर पुजित हुए 

(जी परम प्रस्न हुए । इसके बाद क्षीरोदनामक 
[नके छगभग विस्कृत शाकद्भीपमें गये। जहाँपरः 
एक बड़ा भा शाबवृक्ष है।। ५७ ॥ ४5 ॥ वहाँपर बायुरूप घारण करनेवाले 


कं 


विष्शुसगवानुके उपासक रहर 
ववमान, दूख्ानीक, चित्रस्य, बहुरूप भर कि 
अपराजिता, पडपदी सहस्रश्रुति तथा निबृति 

अहानस और ईश! 
देशोके पूजाकी “और बुर्द 
युद्ध करके हरा दिया ॥ ५०-५६ ॥ इसके बाद दसते 


॥ ब्लघा, आयुर्श, उसपर, 
बहती हैं। उद्णज्धू, बल्भद्ठ, 
सीमापर स्थित हैं। उन सातों 
को उन्होंने सात दिन परयन्‍्त 


द नामक समुदको पार 
समान मानताचछ 
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अपर तद्भातकीत्याख्यातं ते कंकणोपमम ! ठडपंपी उपौ जित्वा तो दीपेशवर जुपम।६०॥ 
उत्तरांगाहय॑ रामः परां झुदमब्ाप सः। ददश पुष्कर तत्र द्वीपाख्याकारक बरम्‌ ॥६१॥ 
कमलासनस्य यज्जेयं ब्रह्मणः परमासनम्‌ | वत्र कममय॑ लिंग अक्लिंग जनोउचयत्‌ ॥! 

वर्षयोबहुला सद्यः पापनिष्ठुंतनक्षमाः । दक््सादख़मानेन प्रांशुज्ञे! स पर्तः ॥६३॥ 
तस्मिन्‌ गिरी पूर्वमागे पुरी मघबतः छुमा | देवधानीति नाम्ता सा मनोज्ञा उवलनप्रभा ॥६४॥ 
गिरी तस्मिन दक्षिणस्यां दिशि संयमनी पुरी। यमराजस्य सा ज्ञेया मनोज्ञा ज्यलनप्रमा |३५॥ 
पश्चिमे वरुणस्थाथ पुरी निम्लोचनी स्मृता । उत्तरस्पां तु कौबेरी पुरी ख्याता विभावरी ॥६६॥ 
मिलना! पूर्य स्ल्विमा जषेया मेस्स्थाम्यःशुभावहाः यथा ृप्स्थ स्थानानि हानेकानि तथा त्विमाः ॥ 

सर्वे सीमापब॑तास्ते विस्तीर्णाश्न प्रथक स्पताः । द्विसह्योजनैश्व प्रीज्च्तां ते वदाम्पहम्‌ ॥६८॥ 
सर्वेषा.. दश्साहस्योंजनेः प्रोच्चतेरिएा | ततस्तील 
सीताया! कौतुकार्थ हि स जगाम 


॥ ७२ ॥ सैकचल्वारिंशत्सहस्रसप्छक्षो्तर साइकोटि ( १५७०१००० ) योजनपरिमित॑ मेरुमान- 
सोत्तराचलयोरंवराले मान॑ ज्ञातव्यप्‌ ।। ७३ ॥ ततोउग्रे आदर्शावलोपमां कांबनीं भूमि देवैरधिप्लितां 
चेकोनचत्वारिंशछक्षोत्तरकोट्यट ( ८३९००००० ) परिमितां इद्टा देवेः संपृणितः श्रीरामचन्द्रो 
सुदमबप | ७४ ॥ ततोड्यरे छोन १२५०००००० ) परिमितं विस्ती- 
णंचितया भूमिप्राकारोपम॑ केनाप्यविलंध्य स रघुनन्दनों ददर्श ॥ ७५ ॥ यस्मिन्नशदित्धु द्विरदप- 
तयः ऋषमः पुंडरीकः परष्करचूडः कुछदों वामनः पृष्पदंतोउपराजितः सुप्रतीक इत्प्टौ दिग्गवाः 


पव॑त विद्यमान है, उसे रामने देखा । उस 
थे दोतों देश उस होपके कब्भूएके रू 

को जैत लिए, जिससे उन्हें बढ़; पर 
देखा॥ ५४-६१ ॥ 
पूजते हैं॥ ६२ ॥ उन 
कह पर्दंत दस हजार दोजतके लगभग 


मे दो प्रघात देश हैं-पहला रमणक देश और दूसरा घातकी। 
सपने उन देशोंके राजाओं तथा पृष्करद्वीपके स्वामी 
अनच्तर उस द्वोपके नामक। सार्थक कस्नेवाले 
आसन है। यहाँपर कममय क्ह्माकी 
समर्थ बहुत-सी नदियाँ बहती हैं। 
की देवघानीुरी है। पश्चिम कोर 
है॥ ६३-६६ ॥ भेद पर्वतपर 


करके सीताहे कौतुक था यह झहिये कि उस होपके 
॥ इल-४० ॥ डेढ़ करोड़ 


हैं। जिसका विस्तार आठ करोड़ उनताल्सि लाख योजन है। वहाँके 
भी निवाधियोंने रामकी दूजा की औः हुए। इसके अनत्तर साढ़े बारद्द करोड़ पोजन परिमित विस्तीर्ण 
तबा ऊँचे लोकालोक नामक परतकों देखा, जिसे कि आजतक कोई नहीं लांच रूका है ॥ ७३-७५ ॥ जहांकी 


४४० आनन्दरामायणे [ हर्गः ९ 


सकलरोकांस्थतिदेतवः ।| ७६ ॥ तस्मिभ्ेव गिरिवरे भगवान्‌ परममहापुरुषो महाविभूतिषतिः 
सकललोकह्िताय आस्ते ॥ ७७ ॥ ततः परस्ताथ्ोगेश्वरगति विशुद्वाप्॒दाहरान्ति || ७८ ॥| एवं पञ्ञा- 
शत्क्रोटिगुणिता भूगोलको शषेयः ।। ७९ ॥ एव पञ्चविशवतिकोटिमितां भूमि छोकालोकमध्यवर्तिनीं 
से रघुतन्दनः स्ववशां ऋत्वाउ्काश्पथा प्रिवत्य सर्वत्र द्वीपान्‌ पूर्ववत्पश्यच्‌ ज॑बुद्ीपी भारत- 
वर॑मध्यगतां स्वां राजधानीमयोध्यां सम्रद्भीपद्रपपरिवेशितोडछुययों | ८० ॥ ततो रामोभ्योष्या- 
निकर्ट गत्वा दूतेः स्वागमन सुमंत्रं इचयामास || ८१ ॥ 

समायात॑ रामचन्द्रं श्रु्ता स॒ मंत्रिसत्तमः * अयोध्यां_भूषपामास॒पताकाध्वजतोरणे: ॥८२॥ 
वारणेन्द्रं पुरस्क्ृत्प पौरेजानपदेः सह। प्रस्पुद्वम्य रामचनद्रं नत्वाब्योध्यां निनाय स॥टझा 
तदा निनेदुर्बाधानि नजृतश्राप्सरोगणाः | तु वुर्मागधाग्राश्न॒ नटा गान अ्रचक्रिरे ॥2४॥ 
रामागमनमाकर्ष्पपौरनायं; सुसूपिताः | प्रसादश्िखराख्ठा. वर्ष: पुष्पवृष्टिमेः ॥८५॥ 
राजद्वारं विमानेन अने! स रघुनन्दनः । शद्बन्‌ पौरोपायनानि स्त्रीमिनोराजितः पथि ॥2६॥ 
ययौ यानादवरुद्य सम्रायाँ नितर आसने | तस्थों समन्ततः सर्वेंनुपैश्ष परिवेशितः ॥<७॥ 
ततः स्थलानि सर्वेपां वस्तुमाज्ञाप्य लक्ष्मणम्‌। द्धिआद्धादि सम्पाद्य कृतकार्यममन्यत ॥८८॥ 
आस्मानं सकझान्एथ्वीस्थिताव जिस्या सम्रुद्धतान्‌ | ततस्ते! सा्मद्टीपस्थे! पराथियें: परिषज्ितः ॥2९॥ 
राम! स्वश्रातरं विप्रेमंसत॑ भारताधिपस््‌ | चकार पार्थिवेयुक्तो लक्ष्मणानुमतेन सः ॥९०॥ 
आदावेब वसिष्ठेन ध्यक्त भरतनाम तत्‌ । विचित्येदं भावि इचं जञातकर्मणि निश्ितम्‌ ॥९१॥ 
पूवंमाज्ञापितं स्वोयसेवर्क अस्तस्थ च । रश्षणे त॑ रामचन्द्रः कार्यान्तरमकस्पयत्‌ ॥९२॥ 


जाठों दिशाओं ऋषभ, पुण्डरीक, पुष्करघड, कुमद, वामन, पुष्पपत्त, जपराजित और सुप्रतीक ये सभी 
लोकोंकों अपने सिरपर धारण करनेवाले आठ दिमाज विद्यमान हैं ॥ ७६॥ उसी पर्॑ंतक ऊपर परममहा- 
पुस्ष और महाविभ्तिपति भ्रगवात्‌ समस्त संसारके हितकौ कामनासे रहा करते हें ॥ ७७ ॥ इसके आगे 
खिशुद् पोपेश्वरोंकी हो गति हे, ऐसा लोग कहते हैं ॥ ७७ ॥ इस श्रकार सब मिलाकर पचास करोड़पुना 
विस्तृत भूगोल है । उनमेंसे पचोसकों अपने वश करके राम आकाशमागगंसे लौटकर रास्तेके विविध द्वीपों- 
को देखते हुए. जम्बुद्ीपके भारतवर्षस्थ अगोध्या नामकी अपनी राजबानीमे सातों दवपोरके राजाबोंके साथ 
वापस जाये ॥७६--५८१॥ अयोच्याके समीप पहुँचकर रामने एक दूत द्वारा सुमच्तको अपने आगमनकी सूचना दी। 
सुमंत्नने रामका आगमन सुना तो पताका, ध्वजा तथा तोरणादिकसे अयोष्याकों सुसज्जित करवाया ॥ ८र२॥ 
फिर एक बढ़े भारी हाथीकों आगे करके पुरवासी जनोंके साथ रामके समझ्ष पहुंचे बौर उन्हें प्रणाम करके 


अयोष्या छाये ॥ ८३॥ उस समय प्रकारके बजे बाजे, अप्सराएँ नाचीं, गायकोंते गाने गये और 


:५ ॥ रामचन्द्रजी धीरे-बीरे पुरवाप्तियोंकी 
विमान द्वारा अपने दाजद्वारपर पहुंचे। राष्तेमें स्त्ियोंने रामकी आरती 
तो सभाभवनमें गये और अपने सिहासनपर 
डैठे। उनके साथ जो ओर बैठ गये ॥ ८७७॥ इसके अनन्तर 
सब मेहमातोंको ठहरतेके लिए स्थान बतलानेके निमित्त लदमणते कहकर राम दषिश्राद्धादि कार्यो 
छग गये। इस प्रकार प्रथ्वीपर रहनेवाले उद्धत राजाओंकों परास्त करके रामने अपनेको क़तकृ॒त्य समझा। 
इसके अतन्तर उन सातों द्वोपोंके राजाओंने फिरसे रामकों पूजा क्ी॥८८॥ ८६ ॥ तदनन्तर रूक्ष्मणसे 
सलाह लेकर रामते भरतको भारतपर्षका अधिपति बता दिया॥९०॥ इस भावी बातको सोचकर ही 
वस्तिछ्लो भरतका नाम भरत रक्‍्खा था ॥ ६१॥ पहले जिस सेवककों श्मचन््रजीने भारत देशकी रक्षाके 


सेंटें स्वीकार करते हुए पुष्क 
उतारी ॥ ५६॥ राजद्वारपर पहुँचे 


सम! १० ] राज्यकाण्डम्‌ ( पूर्वादग 99१ 


जंबूद्वीपर्ति रामश्रकार स्वसुत॑ लवम्‌ | लवोझपि विजय॑ स्वीथसचियं चाकरोन्युदा ॥९३॥ 
नबस्‍्वषि च॒ वर्षेप्‌ यातायात॑ पुनः पुन | चकार विज़येनैय पुनः कार्याधमादरात्‌ ॥९8॥ 
झजुघ्नो यौवराज्ये स्त्रे भस्तेनामिपेच्ितः | यौवराज्यपदे स्वीवे कृत्य रामः कुछ सुतम्‌ ॥९५॥ 
चअकार लक्ष्मण म्रुख्य॑ सचिवेष सुमन्त्रिणम्‌ । सप्रद्वीग्यतिः . ्रीमान्खयमासीद्रपरृत्तमः ॥९६॥ 
स्वस्कार्येपू सर्वे ते ध्वासन्‌ तत्परमानस्राः | ततः सर्वाज्नपान्यूज्य ददावाज्ञां रघूइहा! ॥९७॥ 
ततस्ते राषव दवा ययुः स्व स्व स्थल मुदा | ततो भारतवर्षस्थ परामश सदा खुदा ॥९८॥ 
चकार भरतः श्रीमात्‌ भरताधिपतिः प्रश्ञः | जंबूहीपपरामशं से चकार लवस्वथा ॥२९॥ 
सप्तद्वीपपरामश रामचन्द्र:ः कुशेन च। लक्ष्मणेत सहेवापि 229 ॥ । ००॥ 
इति श्रीशतकोटिदामचरितांतर्गते श्रीमदानल्दरामायणे वाल्मोकीये राज्यकाप्डे ) 
कुशादिषड्द्दीपविजयदर्शन नाम नवमः सर्ग: ॥ ९॥ 
दमः सर्गः 
( रामका संन्‍्यासी, शूद्र तथा शृक्नकों दुण्डदान ) 


शीरामदास उबाच 
एकदा _ राघवः सास्मेयदीघेरव॑ ग्रह! | राजडाराद्रडि! श्रुत्वा सभास्यों दूतमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
कर दीर्घस्वरेणेब श्वाध्य क्रोशति परश्यताम्‌ | तब्रेति रामद्तोइपि गला राउसभावहिः ॥२॥ 
न्यवारयत्सारमेयं राजड्वारात्स पपंण। । राम॑ नत्वाअ्वव प्राक्य तुष्णी शा क्रोशति प्रमो ॥३॥ 
भया निवारतो दूर॑ गतः स रावरणांतक | ततो द्वितीयदिवसे तच्छब्दान्‌ राघवोब्थणोत्‌ ॥9॥ 
दतेन पूर्वबच्चापि सासमेयो निवारितः | ततस्त॒तीये. दिवसे . तद्रावानश्रणोत्मश्ञः ॥५॥ 
तदातिचकितः श्राद लक्ष्मण धुरतः स्वितमू | श्वाउयं दिनत्रय॑ बन्‍्धों क्थ ऋ्रोशति संततम्‌ ॥६॥ 
किए नियुक्त किया था, उसे दूसरे काममें लगा दिया ॥ ९२ ॥ इसके अनन्तर अपने लव नामक बेटेको जंदू- 
होपका अधिपति बनाया । छवते विजय नामके उस सेवकको मंत्रों दना लिया, जिसे कि रामचन्द्रजीने कुछ 
दिन छक भरतस्नण्डकी देखभाल करनेके छिए था ॥ ९३॥ रूव विजयके साथ कार्यवश नवों 
द्वोपोमें बरावर आाया-जाया करते ये॥ &४॥ भसतने अपनी जगह शत्रुष्वका युवराजवदपर जभिवेक कए 
लह्ष्मणको अपना सर्वधे्ठ मख्खों बनाया। हिस्तु 
लोग अपने कार्योंको बड़ी तत्परताके साथ निभाते ये। 
इसके अनन्तर रामने स्ताथ आये हुए राजाओंकी अपने देश जानेकी आज्ञा दो और वे रामचन्द्रजोको प्रणाम 
करके अपने-अपने देशकों चले गये ॥ ९७॥ भारतवर्षका शासन भरतजी प्रसच्रतापूरवक करते थे। जंबूढ़ीपका 
शासत छब करते ये और भरत, कुश र दामचसदरजी सातों द्वीपोंका शासन कर रहे 
थे॥ ६८-१०० ॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितान्तगंते वन्दरामायणे पं* रामतेजपाण्डेयविरचित- 
“ज्योत्स्ना'भाषाटीकासहिते राज्यकाण्रे लवम: सर्ग: ॥ ९ ॥ 
श्लौरामदास कहने लगे--एक समय रामचन्द्रजी सभामें बैठे थे। सहसा कई वार एक कृत्तेके रोनेकी 
आवाज सुनी तो दुतसे बोले-॥ १ ॥ देखो तो इतने ऊँचे स्वरमें कुत्ता बयों चि्डा रहा है। रामः 
डूत कुत्तेके पास गया । उसे धमकाकर बहाँठे हुदा शिया और रामसे जाकर कहा-हे रावणानन्‍्तक 
मैने दूर भगा दिया है, अब दह नहीं चिल्लायैंगा । दूसरे दित फिर रामने उसी प्रकार उस्र कुत्ते रोदन 
” सुना तो दूतसे भगवाया ॥२-२॥ तीसरे दिन फिर उसका र्दन सुनकर रामने लक्ष्मणसे कहा--आज तीन दिनसे 


सातों द्वीपोंके अधिषति राम स्डयं थे ॥ ९५ ॥ ९६॥ 
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कि दुःख सारमेयाय प्र््यं मत्युरस्वया | तथेति लक्ष्मणों दूतानतवीस्संश्रमान्वितः ॥७॥ 
समामाकारणीयः श्रा युष्सामिस्त्वद्र सादरम | तथेति रामदूतास्ते सारमेय॑ वचोब्युवन्‌ ॥८॥ 
आकारितोउप्ति रामेण त्वमेहि राषवांतिकम्र | ल्वईव॑फलित॑ चाद्य पूर्वपृण्योदयेन हि ।॥९॥ 
रामदूतबचः श्रुत्वा तुष्टः शा तान्वचोड्मबीत्‌ | देवगृहे पज्ञवाटहोमशालासु वे. तथा ॥१०॥ 
बन्दावने समायां च मठे पार्यिवसद्ग॒द्दे | गोष्ठे पुण्यस्थले पुण्ये तीर्थे देवालयेडपि च ॥११॥ 
पाकस्थाने रतिस्थाने स्नानसंध्यास्थलादिषु । गन्तुं नाहा बयय॑ पापयोनिस्था वाच्यतां प्रश्ञ) ॥ १२॥ 
ततस्ते विस्मयाविष्टास्तड्टाक्य॑ राममत्रवन्‌ । राषवस्तद्नचः भत्ता विहस्य सम्भ्रमेण च ॥१३॥ 
आनीयतां पढदुके मे त्विति दृतान्‌ वचो उज्बीत्‌। ततस्तैरपिंते दिव्ये पादुके कृत्य पादयों! ॥१४॥ 
रत्लदुण्ड करे घृत्वा शनेः सर्बेंः समन्वितः । सुद्रिकास्त्नद्वारेण मणिद्दयव्रिराजितः ॥१५॥ 
झुझटेनाववंसेन . केयूराम्यां समन्वितः । नु पुराम्यां कंकणास्यां कुण्डलाम्यां सुशोमिता॥१६॥ 
पदकेः श्रृंखलामिश्र वरवर्खेबिराजितः । राजद्ाराहदिदेशे . सास्मेयांतिक॑ ययौ ॥१७॥ 
छृत्वा दंड स्वकक्षेउथ किंचिद्रकः स्थित: प्रभु! । कृत्वा वामजान्वधो स्वां जंघां रामः स दक्षिणाप्‌॥ १८॥ 
अज्वीत्सारमेयं त॑ किंचित्कृत्वा स्मिताननमर्‌ | मदुग्रे वद्‌ किं दुःखं सारमेय तवास्ति यत्‌ ॥१९॥ 
मद्राज्ये सदसा माउस्तु दुःख केपां कदापि च । इति रामगिरं श्रुत्वा सास्मेयः धुन! पुन! ॥२०॥ 
नमस्कत्वा राषवेंद्र छिन्नपादोज्जवीन्युदा | मद्थ अमितोउस्पत्र चिरं जीव दयानिधे ॥२१॥ 
निरपराधों यतिना ग्राब्णाउ्राई प्रताडितः | छिल्नपादो5स्सि राजेंद्र त्वामध शरण गतः ॥२२॥ 
तद्ाक्यं राघवः थुत्वा5च्कारयामास दृण्डिनम्र्‌ | रामाज्ञया यतिबापि विहललो राघबं ययो ॥२३॥ 
दृष्टा यविं त॑ श्रीरामस्तदा वचनमत्रवीत्‌ | स्वामिन्‌ क्रिम्थ युप्मामिस्छिन्न। पादोज्स्य वै शुन!॥२७॥ 
यह कुत्ता क्यों राजदरबारके समक्ष आकर रोता है। मेरे सामने बुल्लकर पूछो कि उसे किस्त बातका 
कष्ट है। लक्ष्मणने प्री घबड़ाकर दूतोंको आशा दी कि जाओ ओर आदरपूर्वक उस कुत्तेकों सामने से 
आओो। “बहुत अच्छा” कहुकर दूत कुत्तेक पास पहुँचे और उससे कहने छगे--॥ ६-८॥ आज 
पूर्वस॑चित पुण्योसे तुम्हारा भाग्योदय हुआ है। चलो, श्रीरामचद्धजों तुम्हें बुला रहे हैं॥९॥ दूततोंकी बात 
सुनी हो प्रसक्ष होकर कुत्ता कहने लगा--देवालय, यज्ञशाला, हवनगृह, तुलसीका बगीचा, सभा, मढ, राज- 
अबन, गोझ्ाला, पवित्र ती्ष, सरसोईघर, रतिस्थान तथा स्वान-सल्थ्यादि करलेके स्पानोंपर में जानेके 
आवोम्य हूँ। क्योंकि मेरा जन्म पापयोनिमें हुआ हैं। तुम जाकर रामसे कह दो॥ १०॥ ११॥ इतना 
सुनकर वे दूत बड़े विस्मित हुए ओर जैसा उसने कहा था, जाकर रामको सुना दिया। राम उम्रकी बात 
सुनकर हंस पड़े और इूतोसे कहा कि हमारा लड़ाऊँ ले आओ ! दूोंने आज्ञाका पाहम किया। रामते 
खड़ाऊँ पहिना, एक रत्नजटित छड़ी हायमें ली ओर सब होगोंके साथ उस कृत्तेक़ी ओर चन्े। उस समय 
रामचन्द्के हावोमें अंगूठियाँ थीं, रत्वनिभित हार गलेमें था, मस्तकपर मुुट तया पर एल झूल रहे 
थे, भुजाओंमें बिनायड ओर कद्कूण या। गल्लेमे हार तथा सिकड़ियाँ शोभित हो रही थीं।[ इनके हिवाय 
और भी बई प्रकारके आभूषण ओर सुन्दर वस्त्र सुशोभित हो रहे थे। इस तरह सज- राम कुत्तेके 
पाप्त जा पहुँचे ॥ १२-१७॥ वहां पहुँचे तो छड़ी वगलमें दबा ली और बाएं घुटनेको हनिक मोड़कर कुछ 
हिसखे जड़े हो गये॥ १८॥ पुचकारकर राम कुत्तेसे बोले--हे सारमेय ! बुम्हें जो कुछ कष्ट हो, वह मृत 
बठाजो ॥ १६॥ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्यमें किततौक़ों किसी प्रकारका कष्ट न हो। इस तरह 
प्रभुकी बात सुनकर कुत्तेने रामको अनेकशः प्रणाम किया ओर हित होकर कहने लगा--है दयानिशे | 
आपने मेरे लिए बड़ा कष्ठ किया, जो यहां पघारे। हे महाराज ! मैने कोई अपराध नहीं किया बा। फिर भी 
एक संन्याद्तीने पत्वरसे मुझे ऐसा मारा कि जिससे मेरा पैर टूट गया | इसौसे दुःखों होकर में 
आप की शरणमें आया हू॥२०॥ २१॥ २२॥ उसकी बात घुनकर टामने उस संन्यासीकों बुल्वाया। 
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तद्रामबचन श्रुल्ला यतिः प्राह रघूत्तमग्‌ । भिक्षार्थ अ्रमतो मार्गे मिक्षात्रं स्पितं मम ॥२५॥ 
शुनाउनेन राघवेन्द्र मध्याद्दे छुघितस्प च | मयाउतः क्रोधचित्तेन शुनेःस्मे द्यपराधिने ॥२९॥ 
धरपितुं चोपलः क्िप्रस्तेन मिन्‍्तें पद शुना । तथतेब॑चन अआृत्वा पुनस्‍्त॑ प्राह राषबः ॥२७॥ 
ज्ञानहीना पशुधायं भक्ष्य स्व्ीयं निरीक्षय च। स्पश्चितस्त्वां तस्थ दोषो नैवाय॑ बेब्चहं यते ॥२८॥ 
त्वमेबास्यस्थापराधी _तदृण्ड सोढ़मर्सि । इत्युक्त्वा सारमेयं त॑ राघबों ब्रावयमत्रवीत्‌ ॥२९॥ 
यविश्चायं तेह्पराधी तब हस्तेउपिंतों मया। य॑ स्वमिच्छसि वैं क॒तुँ तस्में दण्ड सुख कुछ ॥३०॥ 
तद्रामबचन अ्रुत्वा सारमेयोउम्रवीद श्रश्मुम्‌ । शिवालपाथिपत्पे च स्थापनीयों यतिः प्रभो ॥३१॥ 
तथेति रामचन्द्रोडपि क्षिविकायां निवेश्य तम्‌ | सग्बखचन्दनाग्रेब सम्पूज्याथ यर्तिं मरुदा ॥३२॥ 
वाद्यघोपेन॑तेनागरुत्सवैश् शिब्ाल्यम्‌ । नीत्वा शित्राल्यस्थाधिपत्ये संस्थापयत्मओु: ॥३३॥ 
तदाउज्ञानाथतिदेब॑ फलितं चेत्यमन्यत । ततों रामो जनेंयुक्तः स्वां समां संविवेश इ ॥३४॥ 
तत्सवं कौतुक इष्टा पौराः श्रोचू रघृत्तमम्‌ | कर्थ शुनाउद्य यतये शिक्षेदुक्साधिता प्रमो ॥३५॥ 
अन्ना अमतस्तस्थ यतेदत्त पर्द महत्‌ | लेनातिमौरूयं सल्लातं यतये शिक्षितं न तब्‌ ॥३६॥ 
तत्पौरबचन श्रृत्वा राषवस्तान्‌ वचोउब्बीत । प्र्टव्यः श्वा तु युष्मामिर्वः सन्‍्देहं हरिष्यति ॥३७॥ 
तथेति सारमेयं त॑ पत्नच्छुर्नागराव्ष तत्‌ । तान्प्रोबाच सारमेयः शृणुष्व॑पन्‍्मयोच्यते ॥३८॥ 
ऋषिसज्ञातधान्यौघख॒लसम्मानकारिणः | शिवालयमठारामदानग्रामाधिकारिणः ॥३९॥ 
अनाथस््रीबालवित्तद्यारिण:. ऋ्रनि/स्वनाः । गोविप्रशिववित्तस्प हारिणोउन्यापकारिण: ॥४०॥ 


रामके आशानुसार वह संन्यासी भो विद्वल भावसे रामके पास आया ॥ २३॥ रामने उसको प्रणाम तिया और 
कहने लगे-कहिए स्त्रामोजों ! आपने किस अपराघसे इन कुत्तेका पैर तोड़ डाछा ? ॥ २४॥ उसने उत्तर दिया 
कि में भिन्ला लिये टास्तेसे जा रहा था । ती इसने मेरा भिक्षात्र छू दिया । वह मध्याक्लका समय था । मैं भूखा 
था। इसके उस अपराघते मुझे क्ेष आ गया और इसको घमकानेकी इच्छासे मैने एक पत्थर फ्षेककर मारा। 
वह इसके पैरमें लगा, जिससे इसका पेर टूट गया || बतिकी बात सुनकर राम उससे कहने लगे-- 
॥ २५-२७ ॥ यह एक ज्ञार्न पशु है। यदि इसने अपना अक्ष्य पदार्थ देखकर आपको छू दिया तो मैं 
इसमें इसका कोई दोष नहीं समः स्वाभाविक प्रकृति है। इसलिए आप हो इसके अपराधी 
हैं। यतिके प्रति इतना कहकर कुत्तेंसे तुम्हारा अपराधों है। मैं इसे तुम्हें सॉपता 
हूं। तुम जो दण्ड चाहो, इसे दे सकते हो ॥ २८-३० बात सुनकर ऊुत्तेने कहा-इसे किसी लिवालय- 
का महन्थ बना दिया जाय॥ ३१॥ रामने उप्तकी वात स्वीकार कर ली और सुन्दर वस्त्र, चन्दन तथा 
माला आदिसे यठिको सुशोभित करके एक पालकीमें विठापा और विविध भ्रकारके वाजे बजाते हुए उत्सवके 
साथ एक शिवालयमें ले तथे और उसे बहांका महत्व बना दिया ॥ ३२॥ ३३॥ उस समय अज्ञानतावश 
अतिने अपना भाग्योदय समझा [ कुछ देर वाद रामचन्द्रजी अपने साथियों समेत राजसभामें लौट आये 
रामसे कहा-हे प्रभो ! इस कुत्तेने वति- 
इ्‌ दी और जब आपने कुत्तोको उसके 
कियेका दण्ड देनेके लिए कह्ठा तो उसने दण्डके बनवा दिया ॥ ३५॥ ३६॥ इस 
प्रकार तागरिकोंकी बात सुनकर रामने कहा कि आप छोग उस कुत्ते ही पूछ लें कि उसने ऐसा क्यों किया। 
बह आप लोगोंकी शदाका भछो भाँति समावान कर देगा ॥ २७॥ रासके जाशाुसतार उद छोगोंने कुत्ते 
पूछा तो उसने कह्दा-मै जो कुछ कहता है, उसे साववान होकर आप लोग सुनें ॥ ३८॥ खेतमें उलन्न अन्न 
रखानेबाले, शिवालय, मठ, बगीचा, दानग्राम इन स्थानोके अमियति, अनाथ स्त्री तथा वालकोंके घनका 
अपहरण करनेवाले, गाही-गलौज करनेवाले, गोनवेप्न तवा शिवके छिए अपित बनका अपहरण करतेवाले, 
अन्याय करनेवाले, राजाके घरपर पहुँचे हुए याचककों भगानेवाले, दूसरेका घन हंड़पनेवाले, प्रायश्नित्तके 


को इस प्रकारका 
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झुपगेहे प्रविष्टनां याचकार्ना निवारिणः | परद्रव्यापह्ताः. प्रायक्षित्ताथिकारिणः ॥७१॥ 
विप्रभोजनद्रव्यस्थहोमद्रव्यस्य हारिवः ! बहुद्रव्यापरर्तास्ते सर्वेडस्गजन्मनि ॥४२॥ 
गच्छन्ति वै शुनो योतिं सस्पमेतद्रचो सम ।मया मठापिपत्याल लब्धा योतिः शुनः स्वयम्‌ ॥9३॥ 
अतों भयाउद्य यतये द्षिक्षित॑ पद्मर्पितम्र्‌ | इति तद्ाक्यमाकृष्प॑ नागराश्िन्नसंदयाः ॥२९॥ 
ते ययुः स्वीयगेहानि ययो श्वाउपि निजस्थरुम्‌ । देहांते स यतिर्जात! शुनो गोनौ स्वुकिन्बिषात्‌ | 8४९॥ 
आप स श्वा शुर्भा सुक्ति झुक्लादी स््ीयकिल्विपम्‌ | न शेयो5्यं यतिः शिष्य सकेतेउत्र म्रतस्तिति९६ 
स्पलान्तरे सतथायं गतः कार्यार्थमात्मनः । अयोष्वायां झृतानां च पुनजंन्म न विद्यते ॥४७॥ 
क् यतिः सारमेयत्व॑ क स श्रा क्षगतिश्न सा | गहना कर्मणथ्रात्र गतितेया म्रहात्मण्रिः ॥४८॥ 
क्र यतिः सारमेयः क्र न्‍्यायश्रेस्थं रमापतेः | आसीस्सत्यः सदैवात्र नान्‍्यायस्तन्युखेक्षणात्‌ ॥8४९॥ 
अयेकदा तु साकेतवासिनो भूसुरत्य च। पञ्ज्॑ पश्नव्तीयः पुत्र: प्राप्तः शिशुः प्रियः ॥५०॥| 
तदा विप्रः सपत्नीकस्तत्पेतमरुणोदये | राजद्वारं समानीय रुरोदोच्चे; स्वरेप्नेदुः ॥५९॥ 
अज्चीत्‌ पुत्रश्ोकेन व्ययितः ऋरोघसंयुतः । सीठामारलिंग्य राजेन्द्र कथ॑ ल॑ निद्रितोअसि हि ॥५२॥ 
खड्ाज्येश्पर्मतः कस्य सृतो मे बालक! प्रि यः ! स्वच्तोष्यमोंज्यवान्यावव जातोथ्पमों न रेश पहम्‌ ५३॥ 
जूपे फापिनि प्ियस्ते तरा झ्ल्पायुषः श्रुतम्‌ । यस्य राज्ये जनेः सर्वेोज्यर्मः क्रियते शुवि ॥५३॥ 
सोरपि ज्ञेयो सुपस्येव यतस्तेषां न शिक्षितम्‌ । अत्स्तेड्धर्षिणों राजो राज्ये मेब्यं ब्रिशुस्ृंतः ॥५५॥ 
उपाय॑ चित्सस्वास्थ जीवनेज्य जवान्नृप । नोवेदाबां चितिं चारोहावस्तनयेन हि ॥५६॥ 
समर वृत्त श्वणस्य हेतोयत्जनकाष ते ! जातं शापादिक पूर्व तददब्रापि ते भवेद ॥५७॥ 


किए दिये घनको ग्रहण करनेवाले, शह्मणभोजनके लिए जुटाई सामपरोमेसे चोरी करनेवाले और वेईमानी 
करके अधिक घन करनेवाले लोग मरकर दूसरे जस्ममें कुत्तेकी योनिर्में जन्म पाते हैं॥ ३६-४२ ॥ इस 
असन्नमें मैंने जो वातें कहीं हैं, वे सब सत्य हैं। मैंने मठाधिपत्यके कारण ही कुत्तेकी योति पायी दै 
॥ ४३ ॥ उस संन्यासौकों उसकी करनीका फछ हेने हो के किए. मैंने उसे यह पद दिलाया है। इस प्रकार उसकी 
डात सुनकर सारे पुरवास्योंका समदेह निवृत हो गवा और सब होग अपने-अपने घरोंको चले गये। कुत्ताभी 
अपने स्वानदों चला ग्या। उस संन्यास्तीन मत्रधिपत्यके मदर्मे आकर जो पाप किये, उनसे जन्मान्तरमें उसे 
कुत्तेकी यौनि मिली ॥ ४४ | ४५॥ वह कुत्ता जिसने कि रामचखजीके यहाँ दावा किया! था, उसे कुछ दिनों बाद 
शुभ गहि मिली । किन्तु बह यति जो अपने पापोसे कुत्ता हुआ था, अयोध्यामे न मरकर किसी दुसरे स्थानपर 
मरा। इस लिए उसे मुक्ति नहीं मिली | जो छोग अपोध्यामें शरीर त्शग करते हैं, वे नन्‍्म-मरपके बल्थतसे 
मुक्त हो जाते हैं । कर्मकी गहि बढ़ी रिचित्र होती है। कहाँ चह कुत्ता होकर भो मुक्त हो पया और वह यहि 
होकर भो हुत्ता हो गया ॥४६॥ ४७॥ ४८ | कहाँ छुत्ता और कहां संन्यासी । रामरे उन दोनोंका 
कितना अच्छा व्याय क्या। सप्र तो सह है कि रामके राज्यमें किसीका मुँह देखकर न्याय नहीं किया 
जाता -था। बल्कि जो न्‍्थाय्य बात होतौ, वही होती थी ॥ ४६ ॥ एक समय अयोध्यामें एक ब्राह्मणके पंचवर्शीय 
बालक मृत्यु हो गयी ॥ ५०॥ सबेरा होते हो ते क्रह्मणदम्प्ती बच्चेके शवकरों लेकर राजड्ारपर आये 
ओर बढ़े जोर-जोरसे रोने लगे ॥ ५१॥ पुणोकस्ते कुपित होकर उस म्राह्मणते कहा हे राम! प्ीताकों 
गोदमें लेकर तु8 अब भी आतस्पके साथ पढ़े सो रहे हो? ॥ २२॥ तुम्हारे राज्यमें क्सीके अपमंसे 
सैरे बच्चेफो मृत्यु हुई है। इसमें तुम्हारा कोई अघर्म है अथवा किसी इसरेका। बह मैं नहीं जानता 
॥४३॥ मैंने ऐसा सुना है कि दाजाके अपर्मी होनेसे ही उसके राज्यमें अकाल मृत्यु होती है। जिस 
राजाके राज्यमें अधरमं होता है, उसका भी कारण राजा ही द्वोता है। क्योंकि वह अपनी प्रजाकों अच्छा 
तरद शिक्षा नहीं देता। इससे यह निश्चिद है कि तुम बवर्मी हो। इसे लिए मेरे बलूककी सृत्यु 
हुई है ॥५५॥ ५५ ॥ झतएव है राजन्‌ ! इसके लिए शीघ्र कोई उपाय करो, नहीं वो हम दोनों ( स्ती-युद ) 
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बतो तिशप्रप्निया श्राह संता प्रोच्चस्तरेण हि शुमे॥५८॥ 
त्वमप्यसि पुत्रवती मे दुःख॑ चास्मनः छुरु | उपाय रार्वस्वा्य भर््नाइस्प जीबने शिक्षोः |५९॥ 
इति वहंफ्तीबाक्य॑ ध्रुल्रा सर्वे व्यग्रजित्तास्ते प्रेतमाहरा्य सस्थिताः ॥६०॥ 
सीतारामाबपि तयोर्गक्य श्रुताइतिव्रिहली | व्रिलिगंती रतिशञालावहिस्तदूदःखदुःखितौ ॥६१॥ 
निवाय॑ बंदिगीतानि राजद्ारं तयो! प्ररः | वेगेन जग्मतुः पह्लिः सीतारामो गतश्रियों ॥६२॥ 
च्द्ठा सीतां च राम॑ च तौ शोक॑ चक्रतुमृहः | तावाथास्य रामचन्द्रस्तदाउर गद्धदाक्षरः ॥६३॥ 
मा ज्षोऊ कुरुतओमी मह्िरं श्रणुतस्तिति | कस्तोपा॑ द्वि युत्रपोः पुत्र संजीबयाम्पहस्‌ ॥६४॥ 
न॒जीवितश्रे्रुवयोः पुत्नस्तद्म॑पये कुछ ' गिर सत्यामिमां चोभी पश्यतस्त्विद मे उय हि ॥६५॥ 
तत; सीता दिप्र पत्नीम/श्व स्याह गिर शुभाग्‌ । रामेण ते प्रतिहात॑ कशदानेन मामिनि ॥६६॥ 
अह्मप्यद्य ते वरच्मि तब दुःखस्प शांतये । न जीविएरेद्रामेण मयाज्यं खच्छियु: प्रियः ॥६७॥ 
तहिं लद॒दुःसर्वास्प॑मर्पयेऊ लव॑प्रियम ताम्यां कुदलवाम्शा स्व पुत्दु ख॑ स्यजिष्यसि ॥ ६ ८॥ 
भजिष्यसि सव॑ मत्सौर्यमत; रुष्ठ मा | ततः प्राह द्विज॑ रामस्स्वं परन्याञ स्थिरों भव ॥६९॥ 
मा कुरुष्व पु! खेद त्वस्पुत्रं जीवयाम्यहय्‌ । इत्युक्स्ता छ्ष्मणनैव तेलद्रोण्यां छब॑ शिक्षोः ।७०॥ 
निधाष कु मिद॒र्गन्धदृम्फुरणप्रशांतये । स्वयं स्नात्वा नित्यवि्धि चाकरों स्खिन्रमानसः॥७ १॥ 
ठतः सपासंस्थितः सन्‌ बसि्ठ श्राह राषवः । राज्यं शासति धर्मेण तत्राय वे शिज्षुः कथमू ॥७२॥ 
अपने प्रिय पुत्रके साथ चितामें जलकर भस्म हो जायेंगे ॥ ५६ ॥ श्वधके यूत/तका स्मरण करो। जिस 
प्रकार हुम्हारे पिता द्वारा अपने पुतरवंधक दु.खस दुख होकर उप्तके माँ-दापत दशरथकों शाप देकर 
अपने प्राण त्याग दिये थे, वही दशा हमारी भी होगी ॥ ५७ ॥ इसके अनन्तर ब्राह्मण।ने जारोंक साब साताकों 
संबोधित करके कहा-हे शुभे ! ठुम को पतिका आलिगन करके आननन्‍्दके साथ स्वा रह दो ? तुम भी 
इत्रवती हो । इस कास्थ मेरे दुःखको ओर ध्यान देकर मरे वच्चेका जिलानेके लय अपन पात द्वा। शात्र 
कोई उपाय करवाओ ॥ ५८॥ ५९ ॥ इस प्रकार उस विश्रदम्पतोक वाक्य सुनकर वहाँक सब पुरवाती व्याकुल 
हो उठे और उस घबको चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये ॥ ६० ॥ उधर राम तथा साता दनों द्राह्मगका 
बातोंसे विज्लल होकर रतिशालामे बाहर निकछ आवे। नोचे आकर रामने बल्दाजनाका र्टात तथा ग्राने- 
अजानेवालोंक ग।ने-वाजे रोक दिये और वेगके साथ दौड़त हुए उन दोनोंक पात् पहुंच। उप्त समय उस 
दुःखसे सीता तथा रामका मुख गया था॥ ६१॥ ६२॥ महाराज राम तथा साताका दखकर वे दानों 
ओर भी जोरजोरसे चित्ला/चिल्टाकर रोने लगे || उनको आखासन देते हुए पढ़र कप्ठते रामते कहा कि 
आप छोग इतने ब्याकुल न हो, मै जो कुछ कह रहा हूँ उसे सुनें। भ काई उपाय करक तुम्हारे 
उुत्रकों जीवित करूँगा ॥६३॥ ६४॥ याद तुम्हारे बेल्कों जोवित तन कर सकूगा ता मैं अपना 
पुत्र कुश आपको दे दूँगा । मेरी दांतको समझकर आंबध विश्वास कर॥६५॥ इसके 
अनम्तर सोताने विश्रपत्नीके थाय्य जाकर कहा--ह भामनों ! तुम घुन रहो हा कि टामने क्या 
अरदिशा की है ? तुम्हारे संतोपके लिए में भा श्रतिज्ञा करता हैँ ।क याद रामचन्द्रजा आपके बच्चे 
को ज॑बित न कर सके तो मैं अपने छाटे पुत्र व्वको दे डालूंगी । उन दामों पुत्रोके पानेसे तुम्हारा पुवशों 
हुर हो जञायगा ॥ ६६-६०६॥ अब शोक मत करो । तुम्हारा पुत्र न णिया तो अभी जा खुख में भाग रहो 
हूँ, बह तुमको भ्राप्त होगा। इसके अनन्तर रामने ब्राह्मण कहा कि आप अपनो पत्नोके साथ यहाँ बेंठें और 
कित्ती प्रकारदा न करें। 
तेल्से भरी हुई नोकरा मेंगायी । जिरझे शरद 
विचारसे उस शवको उसमें रखवा दिया और स्व 
इसके अनन्तर सपापें बैठकर रामने अपने कुलबुरू वि 


प्राह सं पतिमारिंग्य निद्रिताइसि सुर 
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आ्ोबाच ताबदस्बरात्‌ ||७३॥ 
नारदः अययौ वाणां रणवच तत्समां जवात्‌ । प्त्युझ्लस्याथ त॑ रामः परिपृज्य यथाविधि |७३॥ 
संश्राब्य सकल इचं पुनः प्रन्‍छ त॑ झुनिम्‌ | स्वयोपायोध्य वक्तव्यः शिक्षोआस्प प्रजीवने ॥७५॥ 
पुत्राभ्यां द्वि प्रतिज्ञातं द्विजाय सीतया मया । किम मम राज्येडवों मृतस्त्वीहृडन वेप्रचहम्‌ ॥७६॥ 
तद्रामबचन श्रुत्वा राषबं प्राह नारदः | राम त्वद्निपयेड्जर्म न कोउप्याचरते जन ॥७७॥ 
भरम्पां सत्र द्रष्टल्य॑ त्वया गस्वाउद्य मद्धिरा | यद्यप्यई दिजानामि भरम्यां इत्त च जानतः ॥७८॥ 
तथापि जनशिक्षार्थ स्वामेव प्रेषयाम्यहम्‌ | सं इद्दाउघरमनिरतं जन॑ शिक्षय सादरम्‌ ॥७९॥ 
अपमेच्छेदनेनायं जीवयिष्यति वै झिश्रुः | तथेति राघवश्नोक्त्वा विसर्ज्य नारद मुनिम्‌ ॥८०॥ 
सीतया तागरीे सर्वै्रदिमिगुंरणा सद । पुत्राभ्यां मन्वि्भि्युक्तः पृष्पक चारुरोह सः ॥८१॥ 
एतस्मिग्रन्तरेग्रेडधून्मद्ाान्कोलाहलस्तदा. । ते श्रृत्ा चक्रितों राम स दर समन्ततः ॥८२॥ 
ताबदद्श पुरतः पौरें: संवेधितां स्तियम्‌ | शवमप्यपरं खडवेरतश्॒ समागतम्‌ ॥८३॥ 
राम छट्टा पुष्पकर्व कदती आक्षणी पुरः | दीघ॑स्वरैण प्रोवाच दस्ताभ्यां हृदि ताब्य सा ।'<८9॥ 
राम राम महावाहों ते राज्ये गतभ्ंका | अदं जाताउस्मि लद्दोषान्मां दृष्ठा सं न लजसे ॥८५॥ 
मड़र्तारं जीवयैन॑ नोचेच्छाप दृदामि ते | इति तस्या वचः आृत्वा राघत्रः खिल्ममानसः ॥८६॥ 
अत्रवीन्मधुरंवाक्‍्य॑ ब्राक्षणीं तोपयन्युहु) | क्रो श्रमय रम्भोरु ते अत प्रजीवये ॥८७॥ 
अस्पैव हेतोगेच्छामि स्व मदूगेहे सुर्ख वस । इत्युक्त्वा55श्वास्प ता रामस्तच्छवेचापिपूर्ववत्‌॥८८॥ 
वैलद्रोण्यां स्थापयित्वा सुमंत्रं वाक्‍्यमत्रबीत्‌ | आगमिष्याम्यहं यावत्तावस्कस्यापि नो शबम्‌ ॥८९॥ 


इस ब्राह्मणके बच्लेकी अकाल मृत्यु क्यों हुई॥ ६९-४२॥ इसके लिये कोई उपाय सोचना चाहिये। इस प्रकार 
रामने गुद वसिछसे पम्त किया ही था कि इतनेमें आकाशनागसे वीगा बचाते हुए तारदजी उस् सभाभवनपें 
आ पहुंचे। रामचन्‍्द्रजोते उठकर नारदकी धूजा की और झारा वृत्तान्त कह सुनाया । इसके पड्नात्‌ वे बोले- 
हे शुनिरान ! आप ही इस निम्रपुतके जोवनका कोईउपाय वतलाइये। इमने तवा सोताने यह प्रतिज्ञा की दै 
कि यदि इस बालककी मैं जीवित न कर सका हो अपने दोनों पुत्र कुश तथा छव उस विप्रकों अपंण कर ढुँगा। 
मेरे राज्यमें इस प्रकार अकाल पृत्यु केसे हुई, यह मुझ्ने मालम नहीं हो रहा है॥ ७३-७६॥ इस अकार 
रागके वचन सुनकर नार्दने कहा-है राम ! तुम्हारे राज्यमें कोई भी मनुष्य किसी भ्रकारका अघर्म नहीं 
करता। फिर भी मेरे कबतानुसार आपको यह उचित हैकि अपने राज्यभरम घूमकर देखें। यादि कहीं कोई 
किसी तरहका अधर्माचरण करता हुआ दौसे तो उसे आप दः्ड दें। इस श्रकार अवमंका मूलोच्छेंए करनेपर 
यह ब्राह्मणवालक जोदित हो जायगा। रामते भी नारदकी सलाह मान छी। नारद मुनिकों सादर विदा 
करके राम सीहा, कुछ तगरवासी #ताओं, गुु बहि्ठ, दोनों पुत्रों तथा मन्त्रियोंको साथ लेकर 
पुष्पक विमानपर आहूढ़ हुए॥ ७४-८१ !| उसी समय आगेको ओरमे जऔरोंका कोलाहुल सुनाई पड़ा। 
उस्े सुनकर राम और भी विस्मित हुए और चारों ओर निद्वारने लगे। तबतक उन्होंने देखा कि एक 
स्त्रीको चारों ओस्से वहुतते पुरवासी बेरे हुए हैं। उनके मागे व्यजजवेस्पुसकी तरफसे एक और शव लदा 
हआ आ रहा है । स्‍्त्रीने जब रामको पृष्पक विमानपर बैंे देखा तो अपने हायोंसे छाती पैटकर कहने लगी-हे 
शाप | है राम !! तुम्हारे राज्यकालमें विधवा होकरे में यहाँ आयी हूँ । मुझे इस दशामें देखकर तुम्हें छाज 
नहीं जाती ? मेरे पतियों मृत्यु तुम्हारे ही जप्मते हुई है। इस कारण जंसे बने, तैसे मेरे वतिको जिलाओ। 
नहीं वो में शाप दे दूँगी। इस प्रकार उस स्त्रीकी बात सुनकर रामने लिक्न होकर मौठी वाणीसे आश्वासन 
देते हुए उत्तर दिया--है रंभोर ! तुम क्रोपका परित्याग करके 'ओ | मैं तुम्हारे पतिकों जिला दूँगा। 
हे भो इसी कामके लिए जा रहा हूँ। ठुम भारस्वके रास मेरे भवनमें चटकर रहो। इस तरह उसे समझा- 
हुह्ाकर रास्ते उस शवको भी पहलेके रुमान तेलकी वौकामें स्वाया और सुमत्मको सचेत कर दिया कि 
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त्वया वह्ौं ज्वालनीयं रक्षणीयं प्रयत्नतः । सर्वानषि त्वया भूम्यां श्राब्य दुंदुभिनिःस्वनै:॥९०॥ 
त कस्यापि श्व॑ दुर्ध॑ क्वापि काये जनैस्त्विति | तयेति रावबं चोक्त्वा दूतेः संश्राव्य तदचः ॥९१॥ 
सुमंत्रः सकलान भूस्थान्‌ साकेते न्‍्यवसस्सुखम्‌ । रामोडपि पृष्पकेणेब पश्चिमां चोतरां दिद्वम ॥९२॥ 
पूर्वामपि झनेः पश्यन्‌ दक्षिणामिम्रुखो यो । एतस्मिस्नंतरेडयोध्यापुर्या पश्च शवानि दि ॥९३॥ 
समानीतानि तैलस्प द्रोग्यां तान्‍्यपि पूर्वत्रत्‌ । सुमंत्र; स्थापयामास श्रीरामस्याज्ञपाडदराव्‌ ॥९४॥ 
तेषु पश्चशवेप्बेब चेक मधुपुरि स्थितस्‌ | क्षत्रियस्थ च तज्ज्ञेयं समानीत॑ सुहजनेः ॥९५।॥ 
प्रयागस्थे द्वितीय च श्व॑ वैश्यस्य तत्स्पृतम्‌ । पूर्व ययसि प्जस्वास्समानीतं हि तजनेः ॥९६॥ 
इस्तिनापूरसंस्थ॑ तत्तत्तीयं॑ शत्रमीरितम्‌ | तैलकारस्थ तज्शेय॑ समानीत॑ हि तज़नेः ॥९७॥ 
श्र चतुर्थ तज्जेय' हरिद्वारस्थितं द्विज ' छोहकारस्नुपायाथ समानीत॑ हि तज्जने: ॥९८॥ 
उज्जयिनीस्थ पश्चमं च शव ज्ञेयं महामते | चमंकारदुद्वितायाः समानीत॑ हि तज्जनें: ॥९९॥ 
एवं पदञ्ज शवान्यासन्‌ पूर्वे दे ब्राह्मपस्थ च ; सम्रायोध्यापुरीमध्चे गवान्वेत स्थितानि हि ॥१००ण। 
रामोऊपि दुंडक॑ पश्यच स वश्नाम समंततः | ययो विंध्याचल धीमान्‌ रेवावारिपरिष्छुतमू । १ ०१॥ 
तत्र बृक्षे लंबमानं धरम पातुमधोगुखम्‌ । शरद निरीक्ष्य स्वच्छ त॑ इंतुं समुपस्थितः | १०-॥ 
तदा त॑ राषवः प्राद्द मो शूद्र शरण मद्गचः | अ्मणादि्रिमिवर्णेस्तपः कार्य न चेतरीः ॥१०३॥ 
शरदरेत्न द्विह्युश्रपा सदा कार्याउतिमक्तितः । ड्िजकुत्यं स्वया चात्र कृत पापत्मना जड ॥१०४॥ 
इदानीं त्वां हनिष्यामि जीवयिष्यामि तान्मतान । तुशेऊहं त्वां त्वत्तपसा वर वस्य बांढितमू ॥ १ ०५॥॥ 
इति रामवचः श्रुत्वाउ्थोमु्रो रामपादज़ः | उव्राच भयभीतः सस्तत्वा राम परहुमेहु! ॥१०६॥ 
राप्त रावणदषध्न यदि तुष्टोउसि मां प्रभो । तहिं ते वस्याम्बद्य येन शद्रगतिभवेत्‌ ॥!१०७॥ 


जबतक प्ैं लौट न आऊँ. तबतक तुम किसी भी शवका अग्निसंस्कार न करने देना ॥ ६२-५९ ॥ साथ ही मेरे 
शास्पमें यह डुगी पिटवा दो कि मन्त्र 
हामकी आम स्वीकार करके दू 
आतन्दपूर्वक राज-काज देखते हुए रहने लः् 
उत्तरकी दिशाओंको धीरे-बीरे अच्छी तर 
पाँच शव ओर आकर एकत्र हो गये । सुमस्‍्तते पृव॑दत तेलकी नौफामें “छबा दिया ॥९०-६४॥ 
उन पाँचोमेंसे एक शव मधुप्र गाव रहनेवाले एक क्षत्रियका था। जिसे उसके सुहज्जन रामके दरवारमें ले 
झापे ये। दूसरा शव प्रयागनिवासी एक वेश्यका था। थोड़ी ही अवस्थामें उसकी मृत्यु हो गयी थी। इसी 
लिए उसके घरवाले रामके पास ले आावे | तौसरा शव हस्तिनापुरनिवासी एक तेलीका था। उसे 
प्री उसके घरवाले रामके पास ले आये थे। चोवा शव हरिद्वारनिवासी एक लोहारकी पृश्नवध्ृका था। पाँचवाँ 
शव उज्जयिनीनिवासी एक चमारकी रूड़कीका था और उसके घरवाले उसे अयोध्या ले आये ये । इस प्रकार 
दे पांच शव तथा पूर्वके दो श्राह्मणके सब मिलाकर अयोध्यामें सात शव एकत्र हो गये ॥ ६५-१०० ॥ राम- 
चम्द्रजी भी दण्डकारण्यमें अच्छी तरह घुमकर रेवानदीसे परिप्लृत विन्ध्यपवंतकों ओर बढ़े। वहाँ उन्होंने 
देखा कि एक पूद्र उल्टा टेंगा है ओर नोचे आगकी छूनी घथक रही है। वह घूद छुआ पीता हुआ मुँह बाये 
लछट्टका हुआ है । इस प्रकारकी उग्र तपस्था करके स्वर्ग चाहनेवाले उस शूद्दकों राम मारनेके लिए तंयार ही 
गये और उसके पास जाकर कहने शूद्र | ब्राह्मण, क्षत्रिय ठथा वैश्य इन तोनों वर्णोंके लिए हो तपस्या 
करनेका विधान है, पूद्धोके लिए तहीं। उन्हें तो सबंदा इन तीनों वर्णोकी सेवा करनी चाहिए। अरे जड़ ! 
तुझ्न पापीने अपने घंका उल्लंघत करके द्विजोंके समान कर्म किया है ॥१०१--१०४॥ इस समय मैं 
तुझे मारकर उन छोगोंकों जीवित करूंगा, जो तेरे घरमंविरुद्ध आचरणसे अकाहमृत्युके ग्रास बने हैं। 
में तेरी इस तपस्यासे प्रसन्न हूँ। बोल, तेरी वया कामना है ? इस प्रकार रामकी वाणों सुनकर प्रयभीत हो 


हुए दक्षिण दिशाकी ओर बढ़ें। इसी बोच अयोध्यामें 
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ममापि येन कीठिः स्यात्तं वर दातुमदंसि | इति शूदबचः श्रुत्वा रामस्तुष्टो्मवीडचः ॥१०८॥ 
मम रामेति यन्‍्नाम तच्छूद्रेः सर्दैत्त हि। जपनोय॑ कीर्तनीयं चिंतनीयं मुहुमहुः ॥१०९॥ 
भविष्यति ग्रतिस्तेपामनेन सत्परो भव | तवानेनोपकारेण कीर्तिः झद्रेप बे अवेद्‌ ॥११०॥ 
इति रामवरं थ्रुत्वा पुन! शूद्रोउ्जवीइचः । श॒द्राः कहो मंदधियों अविष्यंति रघूत्तम ॥१११॥ 
व्य्रचित्ता भविष्यंति क्पिकर्मादिमिः श्रभो । ददा तेषां इुतो बुद्धिजपादिष मविष्यति ॥११२॥ 
अतस्तदनुरूपोज्य वरो देयो विचाय॑ च। तत्तस्व वचन श्रुत्वा रामस्तुष्टोभ्नवीत्‌ पुनः ॥ ११३॥ 
परवन्दनकालेषु. रामरामेति. स्वेदा । शद्रा वंतु सत्र तेन तेषां गतिभवेत्‌ ॥११४॥ 
तवापीयं कथाकीतिंः स्मरिष्यंति मर्दप्रिजाः | त्वं मया निहतस्त्वच्य बैडुंठे प्रति यास्पत्ति ॥११५॥ 
पुनर्ययाचे औ्रीराम॑ वरमन्‍्य॑ स्वकारणात्‌ । अस्मिन झेले सदा तिष्ठ सीतालइ्मणसंयुतः ॥११६॥ 
अंश्तस्‍्ते पूर्वमेब दर्शन मम ये नराः | करिष्यन्ति ततः पशाओरे नरास्तव दुशनयू ॥११७॥ 
इर्वन्ति सह्दित भक्त्या मोश्षमेव बरजति ते | मह्धनं बिना मर्त्यास्तवां पश्यंस्यविचारतः ॥|! १८॥ 
तेषामुद्धरणं राम कुक मद्तचनात्‌ श्रमो। तथोवाच तदा रामो भक्ति तस्‍्मे ददो हरिः ॥११९॥ 
इति ऋत्बा सुसंतुष्ट हस्वा शूद्धं रघूचमः । जीवयामास विग्रादीन्सप्त साकेतसंस्थितान्‌ ॥१२०॥ 
तदासम्थात्रपूद्धेस्स॒ विष्णदासावनीतके | परवन्दनकालेप. रामरामेति.. कीर्पते ॥१२१॥ 
त॑ हत्या रघुवीरः स परिथिर्त्य मरुदान्वितः । सीतां नानाकौतुकानि दर्शवन्खवपुरीं पयो ॥१२२॥ 
एतस्मिन्‍नंवरे मार्गे शुध्रोलकी निरीक्षितों। विवदमानौ रामेण चास्मान द्रष्टमागतों॥१२३॥ 
ताबुबाच रघुश्रेष्टः किमथे दि युवाप्ममरो। विवदमानो संग्राप्ती मां जतस्त्वद्य विस्तराव ।१२४॥ 


ओर तोचा मस्तक किये हुए बार-बार प्रणाम करके उस शूद्धने जावणके अभिमानकों दूर करनेवाले 
राम ! यदि वास्तवमें आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे वह बरदान दीजिये कि जिससे शूद्रजा/तिको भी 
सद्गत प्राप्त हो, साथ ही मेरा भी उदार हो जाय । इस तरह शूद्रकी दोनतापूर्ण वात सुनकर रामचद्धजी 
बहुत प्रसन्न हुए भौर कहने रुगे-॥ १०६-१०८॥ "राम” इस पवित्र नामका जो शूद सदा जप, कीतन तबा 
बिन्तत करते रहेंगे, उन छोगोंको सदुगनति प्राप्त होगी और तुम भी इस तपस्याको छोड़कर मेरा चित्तन करो । 
तुम्हारे इस उपकाससे गुद्गमे तुम्हारी कोति होगी। इस प्रकार रामचस्तरजोके द्वारा बर पाकर शुद्धने कहा-- 
हे रघुसत्तम ! आगे महाप्रचष्ड कलियुग आनेवाल्म है। उसमें शुद्रजातिके लोग बड़े मूर्ख होंगे। वे सवंदा 
अपनी खेती-बारीके काममें ही व्यस्त रहेंगे। ऐसी बवस्वामें उन्हें जप तथा वीतंत करनेका अवसर ही कहाँ 
मिलेगा। इन शुभ क्रमोंकी ओर उतकी बुद्धि कैसे जायगों । अतएब उनके अनुरूप कोई वरदान दोजिए। 
उसकी यह बात सुनी तो प्रसन्‍न होकर रामने कहा कि वे छोग एक-दूसरेको प्रणाम-बराधीषके समय “राम-्राम” 
ऐसा कहेंगे, इसीसे उनका उद्धार हो जाया करेगा ॥ १०९-११४॥ उस शुद्रसमाजमें तुम्हारी बड़ी कीति 
होगी। आज तुम हमारे हाथों मरकर वैंकुष्ठबामकों आ्राप्त होओगें। इसके अनन्तर उसने रामसे यह वर 
माँगा कि आप सीता तथा ऋूश्मणके स्राथ स्वदा इस पव॑ंतपर निवास करें॥ ११५ ॥ ११६ ॥ जो छोग यहाँ 
आकर पहले मेरा दर्शन करनेके पश्चात्‌ बापका दर्शन करें, उतको मोक्षपद श्राप्त हुआ करें। इसके सिवाय 
जो छोग भ्रमवश बिना मेरा दर्शन किये हो आपका दशंन कर लें, उनका भी उद्धार हो जाय । रामते 'तथास्तु" 
कहकर भत्तिका बर दिया भर उसे मारकर उन अकाल यृल्युसे मरे हुए जीवित किया, जो ब्राह्मण- 
क्षत्रियादि सात प्राणी अयोध्यामें मरे पड़े ये ॥ ११७-१२० ॥ हे विष्णुदास ! तभीसे इस पृथ्वीतलमें शुद्रलोग 
आपस॒में प्रणाम-आशीपके अद्सरपर “राम-राम” कहा करते हैं । शुद्रकों मारकर हृषंपूवंक राम- 
आलन्‍डजी सीताको रास्तेके अनेक मनोहर ह॒ण्पोंको दिखाते हुए अयोध्याके लिए लौट पड़े । उसी बोच एक 
गृ्त और उलूंक परस्वर विवाद करते हुए रामके दर्शनोंके लिए उनके सम्मुलल आये। दामने उन्हें देखकर 
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तस्कालेत मया त्यक्त तत्र गृधोडस्ति संस्थितः | मानेन दीयते मर्मं मम गेह रघूचम ॥१२६॥ 
तदुल्कबचः श्रुत्रा ग्रध्रमाह रघूदह । क्रिमर्थ दीयते नास्य त्वया सु गुह वद ॥१२७॥ 
तदा गरृप्रोशअवीद्धाक्यं राषव॑ दीर्थनिःस्वनः | मया पूर्व कृत राम नगोपरि ग्रह बने ॥१२८॥ 
वल्कालेन मया स्यक्त तदोलुकः कियदिनम्‌ । स्थितस्तेनापि तर्थक्त तत्राह संस्थितः पुनः ॥१२९॥ 
बृधाषयं स्पर््धती राम मत्वा गेहूं मप्रेति च। माथे कुछ राजेंद्र खद्धंशेड्भूतर पातकी ॥१३०॥ 
वाबुबाच रघुश्रेष्टो युवाम्पां हि यदा ग्ृहम्‌ | कृत तस्यात्र कः साक्षी तदा तो नेति चोचतुः ॥ १३१॥॥ 
बिमानस्थांस्तदा सर्वात्नापत्रः प्राह सस्मितः | इृद्मप्यद्य सम्प्रापृ दुर्घद मां प्रुरस्तिह् ॥१३२॥ 
कर न्‍्यायोउब्र वे कार्य: कस्मे गेई प्रदीयताम्‌ । तद्रामबचन धृत्वाःड्मन्सवेंडतिविस्मिता: ॥१३३॥ 
वदोलक विभ्ुः प्राह कृत गेह॑ त्वया कद्ा | उलृकः प्राह सृश्वेयं यदा जाता तदा कृतम्‌ ॥१३४॥ 
तदुद्क़बचः अ्रृत्वा ग्रृप्नं रामोज्वलोकयत्‌ । ग्रश्न: श्राह यदा चेय महानोरेज्यनिस्तदा ॥१३०॥ 
चूतज़क्ले कृतं विद्धि पुरा गे मया विभो। तद्शधवचन श्रुत्वा ठदा त॑ प्राद राघबः ॥१३६॥ 
कं विना$5श्रवेणासीन्मदानीरे नगस्तदा। नोक्तोडक्षयबटः सोडपि चूतवृक्षस्वया स्पृत:॥१३७॥ 

तस्मादृछथा ख॒या गृश्र स्पष्यंतेशनेन निश्चितम्‌। 

मयाष्य तब वाक्येन घिक्‌ ताां दृष्षपतत्रिणमू ॥१३८॥ 
इत्युक्ता राघवों दतैस्तं ग्रध्न॑ पर्व॑तोपरि । त्रिशूलाग्रेप चारोप्य प्रेपयामास स्व पद्म ॥१३९॥ 
धन्य; छ॒ गृप्रो विश्वेयो रामाग्रे यस्य वें सृतिः | अभूत्तदशनमप  यस्‍्य  देहविसर्जने ॥(४०॥ 


कह्दा कि तुम लोग क्यों लड़ रहे हो ? मुझे विस्तारपृर्वक कारण वतलाओ ॥ १२१-१२४ ॥ रामकी बात सुनकर 
डलूकमे कहा कि मैंने एक वृक्षपर रहनेके लिए एक घोंसला बनाया था। कार्यव्श उसी समय उसे छोड़कर 
मुझे स्थातान्तरकों का जाना पड़ा जौर पह शूत्त उतमें रहते रूपा। अल नेरे सौगनेषर यह पु चेदा 
शोंसला नहीं वे रहा है। इस प्रकार उलूककी बात सुतकर रामते गृघ्से कहा कि तुम इसका घोंसला इसे 
बयों नहीं देते ? गृधने तड़वकर कहा--हे राम ! पहले मैने उस वृक्षपर वह घोंसला बनाया था। कुछ दिनोंके 
'िए मैं बाहर चला गया तो यह उलूक उसमें रहने ऊगा। फिट यह जब उसे छोड़कर कहीं चला गया तो मैं 
झ्ाकर अपने घरमें रहने लगा। यह व्यर्थ हमसे लड़ाई कर रहा है। है राम ! इसको बातोंमें आकर कहीं 
आप मधर्म न कीजियेगा। क्योंकि आपके वंणमें कभी कोई पातकी नहीं हुआ है॥ १२५-१३० ॥ उन दोनोंसे 
रामने कहा कि तुमते उत्त घोंसलेकों बनाया था, इसका कोई साक्षी दे सकते हो ? इस प्रकारके अष्त होतेपर 
है दोनों धरुप हो गये। क्योंकि उत दोनोंके पास कोई गवाह नहीं था। ऐसी दशामें मुस्कराते हुए रामने 
विमानपर बैडे हुए छोगोंसे कहां कि यह विकट समस्या आगे आ गयी है। इस झग़ेका कैसे न्याय हो? 
किसको वह घोंतला दिया जाय ? इस तरह रामफी बात खुतकर सब लोग भौंचफसे रह पये। फिसीको 
कोई युक्ति नहीं छुझो ॥ १३१-१३३ ॥ फिर रामने उलूकसे कहा कि तुमने कब अपता घोंसला वनाया था । 
उसने उत्तर दिया कि मैने अपना तिवासस्थान उप समय बनाया था, जब इस प्रेश्वीकी रचना हुई थी। 
इस प्रकार उलूककी बात सुनकर रामने गृश्नकी ओर देला। गृप्नते उत्तर दिया कि मैने उस्त घोंसलेको आमके 
वृक्षपर उसी समय बना लिया था, जब पृथ्वी जलमग्त थो-उसका उद्धार हो नहीं हुआ था। गुप्नसे रामने 
कहा कि जब पृथ्वाकी उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, तव वह आमका वृक्ष किसके सहारे खड़ा था। वृक्षोमें तुमने 
कक्षयवट भी तहीं बताया, जो फिसी तरह रह भी जाता है। इसलिए मालूम बड़ता है कि दुम्द्वारी बात 
झूठ है। तुम उलूकको व्यर्थ सता रहे हो। तुम जैसे दृष्ट पक्षाकों घिबकार है ॥ १२४-१३८ ॥ इतना कहकर 
दामने हूतों हारा गृधनो गूर्ख'पर चढ़वावर उस्ते अपना परम पद दे किया। वह गृछ् धस्य था, जिसकी सृत्यु 
दामके इस्पुरू हुई और रामका दर्शन करते हुए उसने अपते प्राणोंका परित्याग किया। इस प्रकार उसे 
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दस्खा गेहमुछकाय ययो रामो निजां पुरीम्‌ | विवेश नगरी नृस्यवाद्यगीतपुर/सरम्‌ ॥१४१॥ 

शिषवुं विग्रं श्त्रियं च बैश्यं चापि चतुर्थकम्‌ | तैठकारं पञ्मम॑ च लोहकारस्तुपां तथा ॥१४२॥ 

चमेकारदृहितर॑ं सप्तैतानिद सुजीवितान्‌ । दा रामः समायातानात्मान द्रष्टमादरात्‌ ॥१४१॥ 

सुतोष नितरां पल्नया तेः सर्वे: संस्तुतों झुहु! | ततः संपूज्यः तान्‌ सर्वान विससज रघूदहः ॥१४४॥ 

तदा मद्दोत्सवश्वासीदयोध्यायां समन्ततः | एवं नानाचरित्राणि चकार रघुनन्दनः ॥१४५॥ 
पूर्व 


इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते ल्लीमदानंदरामायणे वाल्मीकीये राज्यकांडे 
अतिशूद्रगूप्रशिक्षोपकरणं नाम दशम! सर्ग:॥ १० ॥ 
निकल 


एकादश ः सर्गः 
( चार विप्रकन्याओंकों रामका वरदान ) 

श्रीरामदास उवाच 
अथैकदा रामचन्द्रो सगयाथ॑ वन ययौं।सीतया बन्धुमिः सैन्‍्यईस्ट्यश्वर्थपत्तिमिः ||१॥ 
पश्यन्‌ बनानि सर्वाणि सृगपारसिकों भृज्म्‌ | कौतूहलसमाविष्ट आखेटब्यूइसंबतः ॥२॥ 
उपानदूगूढपादआ॒ नीलोष्णीघी हरिच्छदः | नीलगोधांगुल्त्राणो धनुष्पाणिः श्री रृपः ॥३॥ 
अश्वारूढः सद्भचर्मघारी भूपैः पदातिभिः | वेष्टितः कबची रामों विवेश गहन॑ वन ॥९॥ 
सीतया ऋ्राल्रंध्रेथ वारं वारं निरीक्षितः।स रामो बस्धुवर्गेश्र पुत्राम्यां तृपसत्तमः ॥५॥ 
कीर्डों तदाउकरोत्तत्र कुंजेप सुगयन्मगान्‌। इन्यतां हन्यतामेपो झगो वेगात्पछायते ॥६॥ 
इति जस्पद स्वभृत्येषु स्वयप्॒त्पत्य इंन्ति च | गांधारेष च रम्पेष वनेषु विपुलेपु च॥७॥ 
उलह्वित्तमद्माश्नोता युवा पश्चास्पविक्रमः । इतस्ततः पुनर्याति क्चित्पश्यन्‌ वनस्थलीमू |॥८॥ 


दष्ड देकर धोंसला उलूककों दे दिया और वहुसि क्षपतती अयोष्या तगरीकीओर चल पढ़े। अयोध्यामें पहुंचे 
तो क्या देखा किवहाँ ताउ-पान हो रहे हैं। ब्राह्मणका लड़का, मघुरपुस्वाहा क्रह्मण, क्षतिय, वैश्य, तेली 
एबं लोहारकी पतोहू तवा चमारकी लड़की ये सब जीवित होकर रामके दर्शनोंको खड़े हैं। उनको जीवित 
देखकर सीता समेत राम अत्यन्त प्रसन्न हुए । वहाँ पहुँचे तो छोगोंने रामकी स्तुति की और रामते भी उनका 
सत्कार करके उनके आ्रामोंको भेज दिया । उस समय भयोष्या भरमें चारों और उत्सव हो उत्सब दीखता 
था। इस तरह राम अनेक प्रकारको लीलायें करते रहते थे ॥१३६-१४५॥ इति श्लीशवतकोटिराम- 
चरितान्तगगंते श्रीमदानन्दरामायणे पं० रामतेजपाण्डेयविरचित“ज्योत्सना 'भाषाटीकासमन्विते राज्यकाण्डे 
पूर्बा्धें दशमः सं! ॥ १० ॥। 

श्रीरामदात्त कहने छगे--इसके बहुत दिनों वाद रामचन्दरजी एकसमय शिकार खे 
आानों और बहुतसे हावीघोड़े आदिको साथ लेकर वनमें गये। मृगयाके आनन्दसे आनस्दित 
बहुतसे वनोंको देखते हुए इबर-उघर धूम रहे ये। उस समय उनके साथ शिकार लेलानिवाले भीलोंका एक 
बहुत बड़ा दल था । रामचन्द्रजी जृता पहने थे, नीले रज़को पगड़ी मस्तकपर बँंघी थी, हरे कपड़े पहने 
हुए थे ओर नीले ही रुजुकी गोघांगुडी उँगल्योमें बेची थी । हाथमें धतुष-चाण धारण किये थे॥ १-३॥ मे 
घोड़ेपर सवार ये, तलबार और ढाल बगल्में झूक रही थी। बहुतसे पंदल चलतेवाले राजे उनके साथ थे 
ओर उनके शरीर पर कवच पड़ा या। इस प्रकारका वेश घारण किये वे गहन वनमें जा पहुंचे। उस समय सीता 
पालक्ीफी खिड़कियोंसे रामकी ओर निहार रही थीं और रामचन्द्रजी अपने आताओं और मिय्रोके साथ 
कु्जोमें मृगोंकों दूँ ढते हुए ह॒ष॑पुयंक मृगया कर रहे ये। कभी-कभी “मारो-मारो, यह मृग वेगसे भागा जा रहा है” 
इस प्रकार चिल्ला पड़ते । यदि कोई उसे मारनेकों नहीं पहुंच पाता तो वे उसे स्वयं मार दिया करते थे। एक 


सर्गः ११] राज्यकाण्डसू ( पर्वाद्धमू ) श्प्र 


बिव्पोडीनसंप्रस्तलीनकेफिकुलाइलामू.। दरिणीगपसंत्रस्तां धावच्द्वापदविजयुस्ताम्‌ ॥ ९॥ 
ऋषिस्फेसफुत्कारश्षिछोरावविभी पिताम्‌॒ | खड़यूथें: क्चिह्न्मी दधानामिव्र दंतिनाम्‌ ॥१०॥ 
क्चित्कोटरसंवि्क्ां नाद॒विनादिनीम्‌ । झुगास्पदम॒दधामिमुंद्रितां च काचितू कचित्‌ ॥११॥ 


शाईलनखनिभिनरोहिद्क्तारुणां. क्वचित्‌ । पीवरस्तनभारातंसुस्नि्धमहिपीगणेः ॥१२॥ 
अवरोधाजिरक्षोणि छयन्तीमिव क्वचित्‌ | क््रचिदृवृक्षयनच्छायां वनपृष्पसुगंधिनीम्‌ ॥१३॥ 
क्चिह्नताशइद्वारभूमंडरुसतोरणाम्‌ । अधनिःसृतनिर्मोकनागभीसमहद्षिलायू_ ॥१७॥ 


बृत्तास्थाजगरैव्याप्रां कचिस्निम्मृक्तसपिणीम्‌ । क्वाचद्वानलज्वालाशिखाब्याप्तमद्ीरुद्याय ॥१५॥ 
ज्वसन्निदुंजनिर्गल्छटठकब्पाप्रत्रसऊ्टासू । व्यम्रुच॑स्तु शुनां यूं शशकेपु कचित्‌ कचित्‌ ॥१६॥ 
. पल्वलेषु च विश्रांतः पुन्याति वनांतरम्‌ ! ततो मध्याहसमयें निवाप्त सरसस्वटे ॥१७॥ 
कारयामास सेनायाः प्रीतायाश्र रघूत्तमः | खयं. ग्रुदछकरोत्क्रीडामाखेटव्यूहसंब्तः ॥१८॥ 
दुद्धाब सगएऐरेप छुकवा बाण जवान तान | एवं खेलति राजेंद्र व्याप्र॒व्गें च वे द्विज ॥१९॥ 
तत्र कोलाइलत्र स्तर पंचास्यों निर्गतों वरात्‌। स॒ केसरी महवेगस्तीद्ष्णदंट्रों भयावह! ॥२०॥ 
स्फुरडेगसमाक्रांतदुर्गमग॑मद्दीतलः । कदाचिद्रगनारूढः.. कदाचिक्भुमिगबलः ॥र१॥ 
न स्पाह्नक्ष्यतां याति घन्विनां पृष्ठणामिनाम्‌। क्चिदृदश्टिपर्थ याति दर्शनागोचरः क्रचित्‌ ॥२२॥ 
बक्रा्नोतों उतिगं मोर कंटकीदुमसंकुलुम्‌ । इंकब्याप्रसमाक्रीण॑. पर्वतैश्न भयकर4्‌ ॥२३॥ 
अविष्टो विषमारण्यं रामसस्थ पदालुगः । दूरादूदूरं ततो गस्‍्ता देश्वादेशं च निर्जेमम्‌ ॥२७॥ 


शाड़ोको| छोड़कर इृसरोमें भौर दूररीको छोड़कर तोसरीमें, इस तरह बार वार इघर-उबर वतस्पलीमें दौड़ 
रहे थे ॥ ४-८ ॥ उस समय वहाँ वुक्षॉपर रहनेवाले मयूरके परिवार मारे डरके वृक्षोके लोढ़रोंमें छिप जाते, 
हरिणियाँ चक्तित नेत्रोंसे इघर-उघर विहारती हुई भाग जातीं, बनेले जोब कोलाहलसे त्रस्त होकर अपनी 
मँदसे तिकछ पड़ते, कहीं अपने विलसे निकलकर सर्पंगण फुफकार मारते थे और कहां पींगुरोंको भोषण 
झनकार सुनाई देवी थी। कहीं गे शोमाकी घारग किये हुए हाथी भार रहे ये, कहीं कोटरमें बेडे 
हुए तौते अनेक प्रकारको वोष् निशान दिखाई देते थे और कहीं किसी 
'सिहके द्वारा मारे गये हरिंणके रुषिरसे पृथ्वी रक्तवर्ण हो गयी थी। कहींकी भूमि वड़े-वड़े स्तनॉवाली भेंसोंसे 
'डतो थी ओर कहोंकी पृथ्वी घने वृक्षोंकी छापाने छायामयी हो गयी थी। कहीं 
सुगन्‍्बनयी ही रही थी ओर कहीं श्राकृतिक रीतिसे लतामण्डप बन गया था। 
उसके तोरण सदृश जान थड़ते थे। कहीं सांपके शरीस्से आधी केंचुडी 
छूटकर बिलके मुखपर लगी थी। इस प्रकार वड़े-डड्रें सर्पीकी बिलें दिखाई पड़ती थीं॥ ९-१४ ॥ कहीं 
मुँह बाये हुए वड़े-बट्रे अजगर हर्प बैंडे थे ! कहीं सॉँपोंकी केंचुलियाँ दिखायी ढेसी थीं। कहींपर दाबातछ 
व्वाध-बक जादि जन्तु निकल निकलकर भाग रहे ये। रामके 
जोपर कुत्ते दौड़ा रहे थे। को: दे 


तलेया मिल जातेपर दे छोग वहाँ कुछ देर 
विश्ञाम करके आगे दूसरे वनमें चले जाते थे और मध्याक्के समय किसी बड़े सरोवरपर सीता आदिके साथ 
आराम करते थे ॥ १५--१७॥ तीसरे पहर उठक्तर फिर शिकारमें लग । सामचन्द्रजों 
देखकर उत्तके पीछे दौड़ पड़ते और उसे आणोंसे मार डालते थे । इस प्रकार रामचन्द्रजों मृगथा कर ही रहे ये, 
तभी दूसरी ओरसे 'तिह आया-सिह आया” यह कोलाहल होने लगा | रिह इससे ऊवकर ओर भी बेगस्ने चला । 
उसके वह़ेबड़े दाँत थे । देखनेगें बह बड़ा भवावना माठूम पड़ता था। वह बड़े वेगसे दुर्गम मारगंको तें करता 
हुआ इन होगोंकी ओर बढ़ता आ रहा था। वह वी छलांग माएजार जाकारमार्गसे चछता और कभी पृष्वी- 
पर दौड़ता चलता था॥ १८-२१ ॥ अविशव वेगसे भागनेके कारण उसका पीछा करनेवाले छोग कभी उसे 
देह पाते बे--कभो नहीं। इस तरह भागता हुआ वह एक ऐसे दुरगंम स्थानपर पहुँच गया, नहाँ एक ठेदा 
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एकाक़ी हयमारूढों विवेश गिरिगहरम्‌ | सर्वे व्याधाश दूताब लक्ष्मणाग्राश्ष बंधवः ॥२५॥ 
रामादर्शनसंञ्रांता वश्रमुस्त. इतस्ततः । अथ रामः केसरिणं जान श्लितपत्रिणा ॥२६॥ 
ततः स॒ दिव्यरूपेण नस्वा प्राह रघूचमम | पुरा विद्यापरबाई सया छुक्ता पतिब्रवा ॥२ज॥ 
मनिपत्नी हठेनेव तया शप्स्वई क्रूघा | सिदवन्निग्रहो बस्माख्यया सयि कुतोष्य हि ॥२८॥ 
अहस्त्व॑ मद्धिरा सिंहों भव्राग्रेद महावने | तदा मया प्राथिता सा पुनर्मामाह राधब ॥२९॥ 
लिराद्रामझरस्पर्शान्छापान्युक्तिमबेचच..। अतोज्य लच्छरस्पर्शाच्छपास्मुक्तशिराइहम्‌ ॥३०॥ 
इत्युक्त्वा राममामंत्रपं स स्वगे प्रययों म्रुदां । ततः स रामचंद्रोंडपि तरगस्‍्थों मरुदान्वितः ॥३१॥ 
तत्र तस्थौ क्षणं यावत्तावत्तद्निरिगह रे । मुहदाद्वारे शिलामेकां ददर्श योजनायताम्र ॥१२॥ 
मही तां झिलां दूक्क रामो विस्सितमानस। । घदुष्कोव्याउक्षिपदृद्‌र यगरुहायां संविवेश ह॥३३॥ 
कियदूदूरं ततो गस्वाउ््रे प्रकाश ददझ सः | त्र द्रोण्यां पब॑तस्य तपस्थत्यः ख्ियः प्रश्चः ॥३७॥ 
ददर्श रामख़त्वारः किंचिदृतरसंस्थिताः | अस्थिचर्मावशिट्ैश्ष. देहैइंग्गोचरीकृताः ॥३०॥ 
आते; संजीविताशेति ज्ञातवांस्ता रघूत्तमः ॥३६॥ 
निनररूपाणि चस्वारि कृत्वादौ तत्युरः स्थितः | अब्वीन्पधुरं वाक्य भिन्‍नरूपेण ताः एथरू ॥३७॥ 
वरयच्च॑ वराल्नार्य: असन्नोउ॒ई रघूत्तमः | ततस्ता सामसंस्पर्शान्मांसरक्तादिधातुमिः ॥३८॥ 
पूरिवानि शरीराणि दुच्युर्नयनेर्निजेः | झुत्वा तद्रामवाक्‍प॑ तास्तदा स्वथुरतोश्कषिमिः ॥३९॥ 


भेह्ा नाा वह रहा था। बहुतसे कंटीले वृश्षोंकी झाड़ियाँ उसके आस-पास उगो थीं चारों ओस्से वर्बत- 
की दीवारें खड़ी थीं ओर भेडिये तथा व्याश्ष आदि हिसक जीव उसमें भरे पड़े ये। ऐसो जअवस्थामें भी 
राम उसके पीछे-पीछे दोड़ते चले जा रहे थे। उस सम्रय रामचन्धजी अपने साथियोंसे बिछुडकर वहुत दूर 
निजन वनमें उसके साथ निकल गये। अन्त बह विह पर्तकी एक विशाल कम्दरामें चुत गया ओर 
दामभन्द्रजी भी भोड़ेपर चढ़े टए उसके साथ कन्दरामें थुस गये। इषर रामके लक्ष्मणादि ज्ञाता, उसके 
दूत तथा शिकार छेलानेवाले वहेलिये धवराकर रामको इधर-उधर खोजने रूगे |उसी समय रामने सिहकों 
एक विकराल बाणसे म।रा ॥ २२-२६ ॥ तब वह एक दिव्य पुरुषके रूपमें परिणत हो और उनको प्रणाम करके 
महने लगा-है रास ! मैं पहले विद्यापर था । मैने एक ;बार एक पतित्रता मुनिपत्नोके साथ हठात्‌ भोग 
किया । जिससे कुफित होकर उसे मुन्ने शाप दे दिया कि तूमे सिहके समान वरवस मेरी आबरू उतारी है, 
इसलिए मेरी वाणीसे तू अभी सिह हो जा। इस प्रकार शाप था जानेपर मैंने उससे विनती की तो उसने 
जहा कि बाजसे बहुत दिनों बाद जब रामचन्टजी तुले अपते बापसे मारेंगे, तव तू शरस्पशश होगे ही शापसे 
मुक्त हो जायगा| स्लो बहुत रूमय वाद आपकी दयासे मैं आज उस शापसे मुक्त हो गया । इस तरह अपना 
पूव्दृत्तांत सुनानेके बाद उसने राममे आजा माँगी और अपने सोककों चला अर शिरामरली जी अपने घोड़े 
पर बंठे ही बंठे थोड़ी देर वहाँ हरे तो उन्होंने क्या देखा फिउस गुहाद्वारपर योजनों रूम्बोन्चौड़ो एक 
मिला हगी हुई है। इतनो बड़ो शिला देखकर राम विस्मित हुए और अपने धतृदकी कोस्से उसे दूर हटा 
दिया । तब वे उसके भीतर चुसे। कुछ दूर आगे जानेपर उन्हें कुछ प्रकाश-सा दिखायी पड़ा। और आगे 
जड़े तो उत्होंते गया देखा कि चार स्त्रियाँ तपस्या करती हुई बी हैं। उसके शरीरमें हड्डी ओर चमड़ेके- 
सिवाय मांसका नाम भी नहीं था। उनका श्वास चल रहा था। इससे उनको यह ज्ञात हुआ कि वे स्त्रियाँ 
अभी मरी नहीं, प्रत्युत जीवित हैं। ऐसी अवस्थामें रामने अपना चार शरीर बनाया और सबके सम्मुक्त 
जाकर महंगे लूगे--“हे तारियों ! तुम्दारी जो इण्ठा हो, वह पर माँग छो। में राम तुम छोगोंकी तपस्या- 
से प्रसन्न हूँ।” इसके अनन्तर रामने अपने हाथों उनके शरोरका स्पर्श किया । जिससे उनकी सूखी 
देहमें रक्तमांसादिका संचार हो गया ॥ २७-३८ ॥ शरोर भर जानेपर उन सवोने अपने नेत्रोंसे 
रामकों देला । उस समय प्रत्येक स्त्रीके सामनेवाले राम कोटि सूयंकी दीप्तिके समान देदीप्यमाव 


श्णरे 
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नार्यों बिलोकयामासुः सर्व; औरघुलागकात्‌ । को 
हयारूढान्दवेषेण सर्वास़ां पुरतः स्थिरात्‌। चहः 
अतिविस्मयमापत्रासदोचुस्तार पृः के 
यूयं देवा दानवा वा गम्यते क्या 
अस्माकं दुःशरीराणि कमनीयाति वे कथम्‌ । जावास्यद्य महा: 
डते तासां व श्रुत्वा राघब॒स्ता व वा धत्रवात्‌ । अई जर्तु सं श्र रामर न संशय ॥ए७ा 
सप्रद्वीपपतिः श्रीमात दर्यवृंशसमुझ़बः । झूगयाब॑ सप्रायावः कैमरी निहतों बने ॥४६॥ 

घनुष्कोत्या 'शिलां त्पक्त्पा वुष्मदीतिस माणव;। स्वकरस्पशंसात्रण झराराणे शुभान हि ॥४७॥ 
मया क्ृतानि युष्माक॑ बालिता दुंदृभिहतः | से मथा निदततों वाडी रावगस्पास्तकारिगा ॥४८॥ 
ने कार्य हि पहुंच॒त्यं पुरी जे ॥/९॥ 
॥ वांछ त्रियतां वरान्‌ ॥|३०॥ 
वा. दृम्दु्िनिदतस्त्बिति | शिट्टां निष्कासठा चापिसर्वास्तुष्ट परा ययुर ॥५१॥ 
स्फुछलो घना; । वर्य त्ह्मणपृत्यश्ष॒चत्वारस्वथ पोइश ॥९२॥ 
सहस्राणि तृपाणां च बेड का; पुरा समानीता बलादेव तेन दुन्दुभिना मो ॥९३॥ 
लक्षद्रीमिविवाहांश सर्वानेकदिने लय | करामीति मन्यमानः खीरस्नानि जद्यार सा ॥५७॥ 
यानि यानि जहार सीरत्नानि रघुनन्दन । अं द्रोष्यां स्थाप्य तानि दया द्वार शिला बरा६॥५५॥ 
अचलां त्वड्निनान्पेश्न ख्रीः समानेतुमादरात्‌ | पुनावर गतो देत्या वयमत्रेव सस्थिताः ॥५६॥ 


॥३०॥ 
इड्ढा. कंजलोचना: ॥११॥ 
ट सर्वे समागताः ॥४२॥ 


संमापिता वरान्‌ दातु यूय॑ सब सवाज्य दि । नाप्रेडस्त न 
यत्पृष्टं तन्‍्मया चोक्त का यूयं कथ्पतां सम । क्रिमर्थ दुंदुभिः 


तद्रामबचन 


उद्चः स्व स्तिदा राममानन्दोत् 


हो रहे थे ओर घनुष-बाण तथा! तलवार लिये हुए थे ॥ ३९ ॥ ४० ॥ वे मनुष्यका वेश घारण करके घोड़ेयर 
खबार होकर एक-एक स्वरूप उन चारोंके सम्युखत सड़े थे और उन सब स्थ्रियोंका भा समान स्वरूप था और एक 
ही तरहकी वेष-भूषा यी। ऐसे रामको देखकर उन स्त्रियोंकों बड़ा आग््य हुआ और वे कहने ठगीं- 
छोग कौन है ? घोड़ेपर सवार होकर कहाँस आप आ रहे हैं ? आप सब देवता हैं या दानव ? आप कहाँ 
जायेंगे ? ढृपया हमें यह भी क्तरूइये कि आप हमसे क्यों बात करना चाहते हैं ? हम लोगोंका यह जोप-शार्ण 
शरीर इस प्रकार सुन्दर कैसे हो वया ? वह दुष्ट दुन्दुभी जोदित है वा मर गया १” ॥ ४१-४४॥ इस प्रकार 
उनकी बातें सुनकर रामने उन सबसे कहा--“सूयंबंशमें उत्पन्न और सातों द्वोपोंका अधिपति राम नामका 
मैं एक राजा हूँ। इस समय अपने एक ही रूपको चार भागोंगें विभक्त करके तुम सबके सम्मुख उपस्थित 
हूजा हूँ । मै यहाँ जजभूलमें शिकार खेलने आया था और इसी कर्दरामें मैने एक सिंहको माराहै। फिर 
देखी । उसे अपने धनुषकी कोरसे दुर दृशाकर तुम्दारे समीप 
बना दिया है। दुम्दुभी रा्सको 
शो मार डाला है. ॥॥ ४६-४८ ॥ केवल 


बालिने मार डाला। रावणका विनाश करनेदाले मुझ रामने उस वः 
पुम्हें वरदान देनेकी ६च्छासे मैंने तुमसे संभषण किया है। अब वहाँसे आगे जानेका हमारा कोई कार्यक्रम नहीं 
है । इससे अपनी अयोध्या नगरोको रौट जाऊँगा । पूछा, मैंने उसका उत्तर दे दिया। 
अब यह बताओ हि तुम कोन हो ? दुन्दुभी हारा क्या कामना है ? इच्छित वर मुझसे 
माँग लो ।” जब उन सोने रासके मुखत यह सुना डाला गया और हमारे द्वारपर छगी हुई 
शिला भी हट गयी है तो वे बहुत प्रसन्न हुई भौर कर 

हुए, दह दुन्दुभी राक्षस हम चार ब्राह्मणकी पत्रियों तथा सोलह हजार क्षत्रियों ठया वैश्वोंकी कम्याओंको 
हर लाया था। उप्तकी वह हादिक इच्छा था कि में एक ही दिनपय एक छाख स्त्रियोंक साथ विवाह करूँगा। 
इसी विचारसे वह अच्छो-अन्छ। कन्याओंका अवहरण रिया करता था ॥ ४३-५४ ॥ है रघुतम्वन ! बहु. जिन 
सुल्दरियोंको छाता था, उन्हें इसी कन्दरामें डालकर दरवाजेपर एक इतनी बड़ी घिला छगा दिया करता 
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बनते रृपाणां च ैश्यानां बाठिकाः प्रभो । वायुपर्णाशना; सर्वाः शरीविष्ण्बरपितमानसाः ॥२७॥ 
तत्तातां वचन भ्रुत्वा मिक्ररूपे; पुनः प्रभु: । ता उवाच ख्तरिपः सो विष्णुरेव न संशवः ।५ढ॥॥ 
तद्रामबचन थुत्वा पुनस्‍्ता राममबुबन्‌ | दु्शयस्त्र निज॑ विष्णुरूप चेत्सत्यवागसि ॥२९॥ 
ततस्ता दर्शयामास विष्णुरूप॑ निज प्रश्ठ;। तानि चत्वारि रूपाणि परावर्त्य॑ रघूत्तमः ॥|६०॥ 
तततस्ताः पुरवो विष्णु दृष्ठा नेम; स्वमस्तकेः | वतो विष्णु: स ताः प्राह वः संदेहों गतो न वा ॥।६१॥ 
ता अलुईशनाचेड्य भवक्‍्तेशा गता हि नः । कियांस्‍्तु तत्र सम्देहस्वज्ञानजनिवः प्रमो ॥६२॥ 
ठवः पुनः क्षणाद्रामो रूप ता दर्शयन्मुदा | एकसेव द्वि सर्वा्ां ्रध्ये जनकजापतिः ॥६३॥ 
ततों रामोज्जबीत्ता; स बरं वरयतामिति | ता ऊचुः कामब्राणेत पीडिता राषब मुद्रा ॥६९॥ 
भत्र॒भर्ता ख्वमेत्रा्य गांध॑विधिना बने। 
अस्मामिसल कुरुात्र सुख क्रीडां चिरं प्रभो ॥६५॥ 
ततो नय पूरी स्वीयां नस्त्व॑ माउन्पद्विचिंतय । तत्तासाँ वचन अुत्वा राघत्री वाक्यमत्रबीत्‌ ॥६६॥ 
एकपत्नीजत मेशसिति न वाकप मम वे सपा | ततस्खा जिहला भूला निपेतुजंगतीतले |६७॥ 
पुतस्ताः प्राह राप्तः स श्ुणुध्य॑ बचने मम्र। दापरे क्ृष्णझुपेण यूय॑ क्रीडां अजिष्यथ ॥६८॥ 
मित्रिंदा नाप्रजिती मद्राउत्या लक्ष्मणाहवा । एवं नामानि युप्माक॑मभविष्यंति तदा मया ॥६९॥ 
अभिष्पति विवाह्म्व सर्वासां नाव संत्रवः | तदा नानाविधान्‌ भोगान्‌ भजस्व॑ वैं मया सह ॥७०॥| 
तद्रामबचन श्रृत्वा क्िंचित्तश्मनाः ख्तियः | राम प्रोचुः पुनर्वाक्‍्य त्वमग्रे गन्तुमर्ईसि ॥७१॥ 
तामिः शनैस्ततो रामो ययौ तुरगसंस्थितः। योजनोपरि ता सर्वाः सहस पोडशाः शुभाः ।७२॥। 
पा कि जिसे आपके प्िवाय किसी अन्य व्यत्तिम हटानेका सामव्य तहीं थी । वह हम छागोंकी इस कत्दरामें 
डालकर कहों चला गया हे | तबसे हम ब्राह्मणों, क्षत्रियों ओर वैश्याओोंकों कन्याएँ यहां पड़ो हुई हैं । बायु 
हथा वुक्षोंका पतियाँ हमारा भोजन हैं जोर क्रीविष्युकगवादके चरणोंमें हमने अपने मत लगा दिये हैं। 
एस प्रकार उनकी बात सुनकर सबके समक्ष एक-एक स्वरूप खड़े आऔररामचस्द्रजोने कहा कि जिन विष्णुमें 
तुमने अपता मन छगा रखा है, वह मैं ही हूँ । रामकी बात सुनकर उन स्त्रियोने कहा कि यदि तुम 
यह सच कह रहे हो तो अपना विष्णुरूप हमें दिखाजो । इसके अतत्तर भगवातुने अपने उन चारों 
स्वरूपोंको अपनेमें सुमेह लिया और विष्णुरूपसे सबको दर्शन दिया । जब उन्होंने विष्णभगवानको 
अपने सम्मुख देखा तो मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। विष्णुभगवासूने उनसे पूछा कि अब तो तुम्हारा 
अम्देह निवृत्त हुआ ? उन्होंने कहा कि आपके इल पुतींत दर्शनोंसे मेहरा सब क्तेश दूर हो गया तो फ़िर 
अज्ञानसे जायमान सन्देहके विषयमें क्या कहना है॥ ५५-६२॥ क्षणभरके बाद वे फ़िर रामके स्वरूपसे 
उनके सम्बु खड़े दिखाई दिये और उनसे बोले कि तुम छोगोंकी जो इच्छा हो, वह वर मांगों। तब 
कामबाणसे पीड़ित होकर उत स्तियोते कहा कि बदि आप हमारे ऊपर असत्ष हैं तो हम छोगोंके साथ गान्वर्व 
विवाह करके हमारे पति बतिये ओर अधिक समयतक आ।नन्‍्दपूवंक इस कतदरामें हम छागोंके साथ विहार 
क्षोजिए । उनकी यह प्रार्थना सुतकर रामने कहा कि ऐस्ता तो नहीं हो सकता। क्योंकि में एकपत्नीव्रवघारी 
हूँ। में कभी शूठ नही बोलता, तुमसे सच कह रहा हूं । यह वात चुनते ही वे स्िवाँ मूछित होकर प्ृश्पीपर 
गिर पड़ीं॥ ६३-६७ ॥ ऐसी दशाम राम उनको समझाते हुए कहने लगें--इस प्रकार अधोर त होकर मेरी 
बात युनों । अभी तो नहीं द्वापर युग इष्णझुपसे सै तुम लोगोंके साथ विहार कहूँगा। मित्रतिस्धा, 
नाम्लजिती, भद्दा तथा रूक््मणा इस प्रकार तुम लोगोंका नाम पड़ेगा और उस समय तुम सबका विवाह मेरे 
स्राव होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं है । उस समय तुम सब मेरे साथ नाना श्रकारके सुख भोगोगी। रामकी 
वाहोंकों सुनकर उनका मन कुछ सम्दुष्ड हुआ भोर कहा कि अब आप चाहें तो जा सकते हैं। राम 
पत चारों कल्याओंके साथ बीरे-थोरे आगे वढ़े । एक योजन आगे जाकर गण्डकों नरोके कितारे एक झाड़ांमें 
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अमदानव्दरामायपे वाल्मीकीये राज्यकाण्डे पूर्व 
शत 


इति श्रोशतकोटिरामचरितांतर्गते 
हिजकन्याचतुष्ठयब रदान॑ नामैकादशः सर्गः 


द्वादश: सर्गः 
( सोरद्द इजार छलनाओं तथा कालिन्दी आदि चार ख्लियोंकों रामका बरदान ) 
श्वीरामदास उवाच 
अथ रामः झनेः सर्वाः स्पृष्टा निजकरेण ताः | कुत्या तारुष्यप्रौधपूरिताः प्राह सादरम्‌ ॥ १ ॥ 
प्वेवत्सकलं बृत्तं सर्वाः संश्राव्य विस्तरात्‌ | वर वस्थतां श्ीघ्रमित्युकवा च रघृत्तमः | २ ॥ 
ह॒त॑ त॑ दुन्दुमि श्रत्वा ह॒र्षोस्फुल्लाननाः ख्नरियः | पव॑बद्धिष्णुरपाणि सहल्लाणि हि पोडश ॥ ३॥ 
सन्दर्शितानि रामेण ताबृंति च स्थितानि दि । रामरूपाणि ता रष्ठा ्ञात्वा विष्णु परात्परमू ॥ ४ ॥ 
त॑ वरान्वर्यामासुस्लन्नों भर्ता भव प्रभो | ततों राप्मुखाचछुत्वा चैकपस्नीव्रतस्थितम्‌ ॥ ७ ॥| 
परस्पर ताः सम्मनय प्रोचुः सर्वा झृगीदुशः | मया बृतस्वया चाय॑ स्वया वृतस्तथा मया ॥ ६ ॥ 
एवं तासु च सर्वासु वदन्तीषु रघूतमः । श्रुत्वा तद्गचनं शिष्प तदा चित्तेजविचारपत्‌॥ ७॥ 
इमा बद्दृति कि सर्वा मां भ्रुस्याउपि बतस्थितम्‌ । वदात्कारेण मां भोक्तुं मन्त्र यन्ति परप्पस्मू ॥ < ॥ 
बअद्यरुद्रमघवादयः सुरा ये च सिद्धमुनयः पुरातनाः | 
तेडपि योगबलिनों विमोहिता ढीलया तदबलामिरद्धतम्‌ ॥ ९ ॥ 
योपितां._ नयनतीश्णसापकैश्रलवासुच्दचापनिगतेः | 
धन्विना मकरकेतुना हृतः कस्य नो पतितों मनोग्रगः ॥१०॥ 
तावदेव इृहचित्तता नुणां तावदेव गणना कुलस्य च | 
ताबदेव तपसः अ्रगल्मता ताबदेव नियमत्रताद॒पः ॥११॥ 


उन सोलह हजार स्प्रियोंकों देखा। वे प्व आँखें मूँदे थीं, तपस्यासे उतका शरीर सूख गया था और योवन 
नष्ट हो चला था ॥ ६८-७३॥ इतिं श्रोमदातत्द्रामायणे वाल्मीकीये पं» रामतेजपास्डेगविरचित/ज्योहना' 
भाषाटीकासहिंते राज्यकाण्डे पूर्वार्ड्े एकादश: सर्गः ॥ ११॥ 

आरामदास बोले--इसके अनन्तर रामने अपने हायके स्पर्णसे उन सबको यौवनपरिपूर्ण कर दिया तो 
दे भी पहलेवाली चारों स्तियोंके समान अपना वृत्तान्त बता गयीं। रामने उनसे कहा कि तुम्हारी नो इच्छा 
हो, वह वरदान मुझसे माँग रो । उन्होंने भी जब दुन्दुभीके मरनेका समाचार सृना तो बहुत प्रसप्न हुईं। 
इसके अनस्तर रामने उन्हें भी अपना विष्णुरूप दिला तथा सोलह हजार रामरूप घरकर प्रत्येक स्त्रीको अलग-, 
अरग दर्शन दिया। स्त्रियोंने इस प्रकार रामरूपको देखकर उन्हें सर्वश्रेष्ठ विष्णुभगवान्‌ जाना ॥ १०४॥ 
उन्होंने भी पहलेवालियोंकी तरह रामसे प्रार्थना की कि आप मेरे पति बनें। जब उनको रामने अपनेको एक- 
पत्नी ब्रती बतल्‍्ाया तो वे आपसमें सलाह करके कहने उगों कि जैसे मैने इनको पसन्द किया हे, उसी तरह 
तुमने भी तो किया है। तव आओ, हम सब मिलकर कोई ऐसा प्रव्॒त्न करें कि जिससे हमारी कामना वृण्ण हो 
जाय । इस प्रकार जब रामने उनको सल्ह सुनी तो अपने हृदयमें विचार करने लगे कि एकपलनीश्रतमें स्थित 
देखकर भी ये स्तियाँ वरबल मेरे साथ संभोग करना चाहती हैं॥ ४-६ ॥ ब्रह्मा, सत्र, इन्द्रादिक देवता एवं 
जितने पुरातन सिद्ध-मुनि हो गये हैं, वे सब योगी होकर मी कामिनियोंकी अद्भुत लीलासे मुन्ष हो 
गये थे ॥ ९॥ स्त्रियोंके नेत्ररूपी सायककों बनुर्धारी कामदेव जिसके ऊपर छोड़ता है तो किसका मनरूपी 


८६ आननन्‍्दरामायणे [ से १२ 


सबने माद्यति द्रुतमदेन पूरुपः 

मोहरंतु मदयन्‍्तु रागिणं पोषितः सचरितेमनोहरेः ॥१२॥ 

मोहयन्ति मदयन्ति सामिमा धर्मरक्षणपर हि कैगुणेः | 

मांसरक्तमलमृत्रपूरिते योपितां वषृपि निर्शुणेउशुची ॥१३॥ 

कामिनस्तु परिकल्प्य चारुतामारभन्ति स॒विमृद्चेतला । 

दारुणः परिक्रीतिंताशझ्ञतासन्निधिर्विमलबुद्धितिमिः ॥१४॥ 

यावदेव न समीपमागतास्तावदेव हि अजाम्यदृश्यताम्‌ । 

तह में बतमिद सुनिर्मेलं नान्यश कथमहं करोम्पद, ॥१५॥ 
अथवा कि करिष्यन्ति सामेकदपिताप्रियम | इति निश्चित्य श्रीरामस्तत्र तुष्णी स्थितोउनबत्‌ ॥ १६॥ 
एतस्मिल्नन्तरे सर्वास्तास्तं प्रोचुत्नंपोत्तमम । इतस्त्व॑ लनमस्मामिर्नात्र कार्या विचारणा ॥१७॥ 
एकपस्नीअतं हि ते पार्थिवस्थ रघूत्तम | अस्त सेस्यूगता प्राप्त रस्फल मोक्‍्तुमईसि ॥१८॥ 
इत्युक्त्या तास्तदा सर्ता गत्वा तत्संनिर्धि जवात्‌ । सब्यापसब्यवन्धेन श्रपाशान्‌ प्रचक्रिरे ॥१९॥ 

सदृदृष्टा राय! प्राह श्रुणध्य॑ त्चर्ग सम | युप्मामिरुच्3ते भद्रमनुकूर्ल प्रियं बच ॥२०॥ 

बतिनस्तस्न यीग्य॑ मे जा खेद गन्तुमदंथ | आक्रण्य रामवाक्यानि तमूचुस्ताः समन्ततः ॥२१॥ 

सकामध्वनिनोत्कण्ठा: कोकेला इंच माथवे । 


धर्मादथो््थंतः कामः कापादर्मफढोदगः ॥२२॥ 
इत्येब निश्रप॑ झाख्रे वर्णपन्ति विपश्रितः |स काम अतवाहल्यात्पुरसे सम्रपस्थित/ ॥रश॥ 
सेब्यतां विविधेक्ों गें: स्वर्गभूमिरियं ततः | अ्रस्वा तढचन तासा रामस्ताः आह सस्मितः ॥२४॥ 


झुग उस बाणसे घायल नहीं हो जाता ॥ १० ॥ मतुष्यका चित्त तथी तक हड़ रहता है, तभी वक कुछको 
मर्यादा रहती है, तभी तक तपस्पापें मन सूगता है, तभी तक तियनन््नात जादि होते हैं, जबतक स्तियोंके 
अचल कटाक्षोंसे पुत्षका मन भतबाला नहीं हो जाठा भौर जब्तक स्थ्रियाँ उनपर मोहिनो डालकर अपने 
मनेहारी हाव-भावोंस पावछ नहीं दना देतों ॥११॥ १२॥ ये घमंरक्षामें तत्वर जानकर भी 
अपने गुणोंसे मुग्य करना चाहतो है। मांस, रक्त और मल-मूकसे परिपूर्ण स्थियोंकी अपविश्न देहपर कामी पुरुष 
सोन्दयंद्ी कल्पना करके आनन्द सूटते हैं। मेरी रूमझ्े तो वे कोष पूरे बादले हैं। क्योंकि विमऊ बृद्धिवाले 
छोगोंका कहना तो बह है कि रिजियोंका ही दारल परिणासकारी द्वोता है। अच्छा, जबतक ये 
मेरे समीप नहीं आ जाती । इसी बीच मैं बदि अत ति्मछ रह जाय । इसके सिवाय 
और कोई उपाय भी तो नहीं दोखता॥ १: ॥ अच्छा, यह भी देल्न हूं कि ये मेरे साथ क्‍या करती 
हैं। यह निश्चय करके रामचनद्रजी चुपदाप बंद उसी समय उन सब स्त्रियोंने शक स्‍्वस्से कहा 
कि हम लोगोने आपको अपना पति मान लिया है। अब प्रकारका विचार मत करिये॥ १७॥ 
है सम | क्या आापते एकपल्नीबत पालत क्षिवा $ै ? यह यदि सत्व है तो अब उससे प्राप्त फलका उपभोग 
कीजिए ॥ १८॥ ऐसा कहकर वे सब उनके पास पहुंचों और वायीं दोनों भुजाओंसे रामकों अपने 
मुजपाशमें भर लेनेको चेष्ठा करते रूपी ॥ १६॥ ऐसी अवस्थामें से कहा कि आप सब जो दुछ 
कह रही हैं, वह ठोक हो है। किस्तु हमारे जैसे बतो मः उचित नहों है। इस छिए तुम 
सब किसी प्रकारका खेद न यरके ऐसी दुध्येष्ठास भलग हो ज/ओ। इस तह रामकी वाणो सुनकर चारों 
ओरसे वे सब कहने छगीं । उस स़मव कामवश उनके कंप्ठकी ध्वनि वसन्‍्त व्तुक कॉकेलके समान मधुर 
सुनाई देती थो॥ २० ॥ २१ ॥ सोलह हजार सत्रवाँ बोली--घर्मंसे अपंकी प्राप्ति होती है, अध॑से काम प्राप्त 
होता है और कामसे घमेफछ मिलता है। विद्वाद्‌ लोग शास्प्रोंका यह्दों नि्णय बतलाते हैं। वही काम आपके 


खर्चा १२] राज्यकाण्डस्‌ ( पूर्वादम्‌ ) ] 


ओरीरामदास़ उबाच 
दराच्‌ दास्यामि युध्माक नान्‍्प॑ श्रोष्यामि किंचन । हत्युक्ताः पुनरूचुस्ताः कि त्व॑ वदसि राषब ॥२७५॥ 
ता अुः 
दिव्यौषदं अक्षक्रियो रसायनं सिद्धिरनिधिः साधुकुला वरांगनाः 
मन्त्रस्तथा झलजले च॒धर्मतो नेमें निषेष्याः सुधिया समागवाः ॥२६॥ 
काये तु दैवाबदि सिद्धिमागतं तस्मिन्‍्लुपेक्षां न च सांति नीतिगाः । 
यस्माएुपेक्षा न पुनः फलप्रदा तस्पाल्न दीर्घकिरण प्रशस्वते ॥२७" 
सरंद्रादुरागा! कुछजन्मनिममताः स्नेहा्चित्ताः सुगिः स्ववस्वरा:। 
कन्या: सुरूपाः परिपृणयौत्रना घन्‍्या लमन्तेज़ गरास्तु नेतरे |र८॥ 
क्र व्य भूरिषोंदर्य: स्वेकप्नीअ्त तव । तस्मादस्मानिदानीं त्व॑ मा निराकतुमईसि ॥२९॥ 
शाँघबेंण विवाहेन नान्‍्यथा नोउच्तु जीवितस्‌ । श्रुत्वा वाक्य तु तत्तासाँ राधवः आइ ता धुन! ॥३०॥ 
मो सगाएपः कर स्याज्यों धर्मों धर्तिचक्षणें: । धर्मश्वाथंत्र कामश्॒मोध्षबैतस्नतुश्यम्‌ ॥३ १॥ 
योर सफले ज्ञेपं विपरीत तु निष्फठम्‌ | तस्मान्मयोक्त यत्‌ पू्र॑मेकपत्नीव्रतं निजमू ॥३२॥ 
अस्निन्‌ू जन्मनि तनन्‍्नाई त्पक्तुमिच्छामि भो। ख्रियः । 
एवं श्रुत्राउ्ाय तस्य ताः समीक्ष्य परस्परम्‌ ॥३३॥ 
करात्करान्‌ प्रमुस्पास्व जगहूर प्र तव/उवला; । अन्पोन्यमंध्रि रामस्य श्रुजी तु जग्रहआ ताः 
एवं तामिर्वे्टमानमात्मा्न वीक्षय राघतः | अस्तर्धानमगात्तञ तार्सों मध्ये क्षणाद प्रदधः 
कि करेति स्विमाः सर्वा ब्तर्थानं गते मयि । एवं दास़ां कौतुक हि सुम्रूपो ददझ सम ॥रे५4॥ 


ऋतकी प्रवल्तासे स्वयं प्राप्त हुआ॥ २२) २३ ॥ विविष प्रकारके भोगोंका उपभोग करेंगे तो इसमें सस्देह नहीं 
है कि यह मह्यंलोक ही आपके लिये स्वर्ग बेन जायगः। उनकी बात सुनकर चकराये हुए रामचन्द्रजी कहने 
रूये कि सिवाय वर मौगनेके मैं तुष्हारो एक बात भी नहीं सुन गा । रामके ऐसा कहनेपर उन रित्रयोंदे कहा-- 
है राघद | बाप कह क्या रहे हैं? ॥२४॥२४॥ दिव्य जोर्षान, ब्रह्मकों जाननेसे सम्बन्ध रखनेवाली बातें 
सिड्िके खजाने, निधियाँ, अच्छी कलायें, अच्छी स्त्रो ओर अक्न-जल पाकर सज्जनजन की महीं छोड़े ॥ र६ है 
हो कोई कार देवात्‌ लिद्ध हो सकहा हे तो नौतिज जन उसकी कर्म उपक्षा नहीं करते। फिर उसकी व्पेणता 
त्तो ॥ ही वयों की जाय । व्यवंका आडम्बर बड़ानेकी क्या ओपषश्यकता ? 
कुलमें उत्पन्न, जिनका चित्त स्नेहसे आई हो गया हों, नो अच्छी-भष्छी 
बातें करती हों, जो वरके पास स्वयं आ पहुंचो हों, जिरका गुल्दर स्वरूप हों बोर जिनका यौवन पी पुरी 
उभड़ बाय हो। ऐसी स्त्रियोंकों जो लोग पाते हैं, वे घत्य हैं। स्राधारण श्रेणीके लोग ऐसी स्वियोकों नहीँ 
पते ॥ २५॥ कहाँ हम जंसी सुल्दरी स्त्रियां और कहाँ आपका एक़पत्नीजल। इस कारण हंग किए पी 
कहदो हैं कि आप हमारा दिरादर न कीजिए ॥ २९ ॥ बिना आपके साथ गान्धवं दिवाह किंगे हस छोग नही 
दो सकेगी । उनकी बात सुतकर रामते कहा। श्रीराम बोले--हे मृगके समान' नेतरॉवाछी ौिलपीं! तुम” 
दंसे यह कह रही हो कि छामको प्राप्त देखकर अमंका परित्याण कर दो! चर्न, अर्प, काम और मोप्त ये 
जार दा हैं। यदि एकके बाद एुकका अच्छी तरह साथत किया जाता है तो वह सफल होता हैं। अन्यथा 
रिष्फल हो जाता दे अथवा विपरीत फल सामने माता द्वै । ठतः जो मैंने अपने एकप्लीव्रतका कारण बततापा 
कै, उछक्म परित्याग तहीं कर रुकता। इस श्रकार रामका आशय जातकर वे आपसे एक दूररेफा ऐुँहँ 
वि्वारने लगीं ॥ ३२-३२॥ तदनन्तर हाथ छोड़कर स्त्रियोने रामका पैर पकड़ लिया, किन्तु कुछ स्वियोने हाथ 
भी पकड़े रखा ४ ३४ ॥ एस तस्ह उस छोगोंसे अपनेकों घिरा हुआ देखकर राम कहाँ ही अन्तवाति हो गये #| 


४५८ आनन्‍्दरामायणे [ बर्ग! १२ 


स्पजेंद्रजालिकां मायां कांत दर्शय सत्वरम्‌ । स्वास्मानं नर्मणा युक्त प्राग्गसे मक्षिकापपतत्‌ ||9०॥ 
स्तरिय कु: 

हा कष्ट दक्शषितः कस्माद्धावा कि रचित ल्विदम्‌। 

ज्ञातं महत्तमं ताप॑ दातुं नस्त्य॑ समागतः ॥४१॥ 

कच्चित्ते निर्दय॑ चेतः कच्चिदस्मान्‌ परीक्षति | 

कब्चिट्रंशोडसि दे कांत कब्चिन्पुष्णासि नो मनः ॥४२॥ 

कच्चिन्नों प्रत्ययोज्स्मास कव्चिदस्मासु नों रतिः। 

कच्चिझिनोदयसि न।. क॒च्चिन्मायाविश्ञारद; ॥४३॥ 
कश्िच्सितत प्रवेषु स्व॑ं वेत्सि विज्ञानलाघवम्‌ | कब्चिडिनापराध हि स्वमस्मासु प्रकुप्पसि |४४॥ 
कच्चिदृदु:खं न जानासि परेपां विग्रलंभवम्‌ | लदशैन बिना नने हृदयेथर सांम्रतम्‌ ॥8५॥ 
न जीवामोज्य जीवामः पुनस्त्वइर्शनाशया | अस्मांस्‍्तत्र नय लव हि यत्र नाथ गतो छ्ासि ॥४३॥ 
सर्वथा दब देहि कारुप्पं भज सर्वथा | पर्यन्त न हि पदयंति कस्पचित्सजना जनाः ॥४७॥ 

इत्ये विलप्य ताः सर्वाः प्रतीक्ष्य च बहुक्षणम्‌ । 

राम॑ द्र॒ष्टुं बने सर्वा बन्नमुस्ता इतस्ततः ॥४८॥ 

इक्षाद्‌ बनेचराच्‌ रामो दृष्टोब्स्माक॑ पिन वा । 

एवं सर्वास्तु पत्रच्छू रामविदलेपसज्वरा: ॥२९॥ 
रे रे पिप्पछ बृक्षाणामधिपस्त्व॑ ब्बीदि नः | रामो दुष्टोउध वा नैव बय त्वां शरण गताः ॥५०॥ 


फिर भी दे क्या करती हैं, यह देखनेके लिए राम गुप्तरूपसे वहाँ खड़े-खड़े देख रहे थे ॥ ३४ ॥ ३६॥ क्षणभरमें 
रामको अलक्षित देखकर बे बहुत चकरायीं । फ़िर व्याडुछ होकर हरिवियोंकी ताईं चचडल नेत्ोंसे इपर- 
उघर देखती हुई आपसमें कहने लगीं।। ३७ ॥ ३८ ॥ उस समय उनका हृदय विरद्वानिस्ते पूर्ण हो गया था। 
उनकी उस विरहाग्तिको ज्वालासे उस जज्ुलमें भी थोड़ी देरके लिए करुणाको घारा बहने लगी॥ ३९ ॥ वे 
बोलौं-- हे कान्त ! इस ऐम््रजाऊ ( ठगहारी ) मावाका परित्याग करके हमें शीज्न दर्शन दोजिए । हमने आपसे 
हँसी की और पहले हो प्रासमें मबखी गिरनेके समान इतना वड़ा विध्न आकर उपस्थित हो गया॥ ४०॥ 
कितने दुःवकी बात है। हे विघातः ! तुम्हारी क्‍या इच्छा है? हे बितचोर ! जान पड़ता है कि तुम हम 
सबको सन्ताप देनेके किए ही यहाँ जाये वे ॥ ४१ ॥ दुम्हारा हुइय हो निष्दुर है या हम लोगोंको परीक्षा ले 
रहे हो। हमसे ताराज हो या हमारा जित्त चुरा रहे हो! ॥ ४२ ॥ क्या हमारे ऊवर तुम्हारा विश्वास्त नहीं 
है ? क्या इससे प्रेम नहीं करते हो ? हम छोगोंके स्राथ ठठोली तो नहीं कर रहे हों? क्योंकि तुम मायाजाल 
फंखानेमें भी बड़े निषुण हो ॥ ४३ ॥ तुम किसीके बिततमें पुसतेका कोई उंज्ञानिक एवं तुध्षम साथल जाते हो। 
बिना किसो अपराघके हमसे इतने क्यों रूट गये हो? ॥ ४४॥ दूसरेको धोख्या देनेमें जो दुःख होता है, क्या 
तुम उसे नहीं जानते ? बिना तुम्हारा दर्शन पाये हम लोग नहों जो सकेगी और यदि जीयेगी भी तो तुम्हारे 
दर्शनोंको ही इच्छासे, अन्यथा नहीं । 'हे लाथ ! हमें भी वहाँ हो ले चलिये, जहाँ आप गये हों ॥ ४५॥ ४६॥ 
दया करके हमें दर्शक दौजिए। सज्जजजत कभी किसौका दुःख नहीं देख सकते || ४७॥ इस तरह बहुत 
देरतक विछाप करके उन्होंने उतके आंनेकी प्रतिक्षा की। तब भी जब बे नहीं आये, तब वे उनको दूढनेके 
लिए बलमें इचर-डबर घूपने रूमों ॥ ४८ ॥ रास्तेके प्रत्येक वृक्ष और बतैले पशुननोसे ने राभविरहिंणिया मह 
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ओ भो तुरूसि नो नाथस्तया रामी निरीक्षितः | बद शासाझुग सं नो बने रामो निरीक्षितः ॥५१॥ 
ले कोकिल सदा अब्दान करोषि परमान्‌ शुभाव्‌। 
बदाद्य जानकीकांतस्त्वयाउरण्ये. निरोक्षितः ॥५२॥ 
मो क्॒दंग यदस्त्र स्वं तब एच्छामहें वयम्‌ | दौनानाथों रपानाथः सीतानाथस्लवयेक्षितः ॥५३॥ 
पिक ल्वपुत्तरं देद्दि सदा झब्दान, करोपि दि | पतिने: श्रीपति; सीतापतिदृ्टोउथवा न वा ॥५१॥ 
मो वारण  सदोन्‍्मत्त चूृवारणसतः अशु। 
सप्तद्रोपपतिः भरीमाद्‌ रामोजण्ये. निरीक्षितः ॥५७॥ 
शुक्र नः कपयाद्य सं प्रश्नुईंशेज्य वा नवा। 
वद॒पुण्ये सरिच्छेष्ठे कि तृष्णी संस्थिताध्थुना ॥९६॥ 
नः प्रभः सप्तईपानां अश्रत्र निरीक्षिता | 
मो वायो कथयाय त्व॑ सीतारामो निरीक्षितः ॥५७॥ 
ओरामदाल उबाच 
एवं ता रामविच्लेपसंभ्रांताः शुशुदुबने | वतस्ता गंडकीतीरं गल्रा गीत॑ प्रचक्रिरे ५८॥ 
स्तिय अुचु- 
कि. प्रभो स्वया जानकी यदा तेन रक्षसाउण्यमध्यतः | 
सस्थर॑ हता गौवमीतटात्तस्कृते त्वपा नेत्र शोबितम ॥२९॥१॥ 
त्वद्धियोगतस्तप्तमानसाः सर्वती तने. शोकमागवा। 
एक्दा प्रभो देहि दश्शनं देहि नो वरान्‌ माध्स्तु वे रतिः ॥६०॥२॥ 
नो बांछामो राघव त्वचो रतिमग्र यद्वइत्त भूसरजास्यों वरदानम्‌ | 
तदन्नस्त॑पूरय कामान्वरदानेवॉछामस्ते सेवनमग्रये जननेःपि ॥६१॥श॥ 
पूछती जाती थीं कि ठुमते हमारे पति रामको नहीं देखा है ? ॥ ४€ ॥ वे कहतो वीं कि हे वृक्षोके 
राजी पिप्पछदेव ! हमें कताओं कि तुमने रामको तो नहीं देखा है ? हम आपकी शरणमे हैं ॥५०॥ है तुंडसी 
देओी ! तुमने तो रामको नहीं देखा है? हे बानरगण ! इस वनमे तुमने कहीं रामको तो नहीं देखा है? 
॥५१॥ हे कोकिछ ! तू वड़ी मोठो वाणी बोलता है, अब उसी वार्ण/में हम यह बतादे कि तूने वनमें 
कहें रामचन्धकों तो नहीं देखा ॥ १२॥ है. कदम्ब ! तुझसे हम सव स्त्रियाँ पूछना चाहती 
हैं कि तूने सीतापति रामको तो कहीं देखा ? ॥५३ ॥ अरे पिक ! तू सदा 'पोकह्टायोकहा' बोछता 
रहता हैं। अब हमें यह वता कि बे दे दे 
है मतबालै गजराज ! मतुष्यो हाथाके है 
हू'है! बता दे कि इस वनमें कहीं रामको देखा है? हे पवित्र तदी ! तू क्यों चुप है 
ओर हम लोगोंके प्रभु रामचन्रजाको तो बूने नहीं देला है ? यदि देखा दवा तो ब्रता दे। हे वायो ! कहो, 
तुमने इस बनमें कहीं सीतापति रामको देखा है? ॥५६॥ 
'ियोगेते पयछी सी होकर ये स्त्रियाँ विठाप करतों हुई चलती-चलतो गष्डको नदीके दिनारे जाकर इस 
तर प्रा्षनाभरे गायन गाने लगौ-॥ £र ॥ है प्रमो | जब दावग वनमेंते ख्लोताका हरण करके अपनी 
रापघानी लड्भाकों ले गया था, तब क्या उनके लिए आपने कोई साक नहीं किया बा ? ॥ ५९ ॥ १ ॥ है नाथ ! 
आपके वियोगश्ले हमारा हृदय जल जा रहा है । 
हे प्रो! हमें एक बार ऋपता दर्शन दे दें और 
करना चाहने तो न करिए ॥ ६० ॥ २॥ है राघव 
उसकी इच्छा भी नहीं रह गयो । निरू प्रकार अः 
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अस्मामिः ज्चंचलभात्राइपराद तल्तव त्वंमा समर पृष्ठ ऋषणातः ॥ 

नः प्राणास्ते दशनदेतोस्तशुप्ये तिरठदि सवा पदपकबयाच्जा क्रियतेज्य ॥६२॥ ३॥ 
मो ओो राषव मा रुष्ट ल॑ क्रोध मा मज दापीष्बध। 

प्येत न हि. फ्रयंतीस्थं वांछायो न हि ल्वत्तः कामब्‌ ॥३३॥७॥ 
देहिः लव निजरद्शनठाभ जन्माग्रचेः्पप नो वरदानमू। 

पाहि त्व॑ं करण श्ुपयाताः सर्वात्तारय नः प्रणमामः ॥६४॥६॥ 
राम लू कि निर्देयह्दयस्त्वसि नः कि जायात्यए खीजनकरणा हुये ते। 

इस्पं क्रोघं त्वत्पदयुगले पतितालु कतु विष्णों नाईसि बरदों भव नोउच्च ॥६५।॥७॥ 
डाले दीने ब्लीजदबिमले तनये स्वे नो कुर॑न्तीत्यं बहुविमला प्रतिमंतः । 

कं क्रोघं त्वं स्यज बरदो मब नो वार वार करकमलेस्ल्ां ग्रणमान/॥६६॥4८॥ 
है साथ पाषब रमेश्वर राबणारे सीतापते रिपुनिषृदन कंजनेत्र । 

ल॑ं देहि राम निजदर्शनमग्र विष्णों दृशखार्णवात्पतर नय कापिनीनः ॥६७॥९॥ 
खस्पादपअपरसेवनमरबपामों जन्‍्मांतरे कुछ दया करुणसमुद्र | 
नोबेत्तवाद्य विरदाबिजजीवितानि त्यक्ष्याद एवं नियत सहसाउच्च नद्याप्‌ ॥६८॥१०॥ 

आरामदास उवाच 

नारीगीत॑ राघबश्पि श्रुस्राप्रत्यक्षोड्यूस्कामिनीनामथां्रे । 

दृष्ठा राम ता; खियश्ातितुष्ट: प्रोत्फुछास्यास्त परगेश्यः शिरोमिः ॥६९॥११॥ 
नारीगीत॑ मानवधापि श्रुत्वा सर्वात्‌ कामास्मराप्ुपान्निअयरेन | 
तस्मादेतस्सबंदा कोर्तनीय स्टोकाऊर्य प्रापठ उन्दचित्रश् ॥७०॥१२॥ 


रह इरदान देकर हमारौ भो कामना पूर्ण करें। हम किसी अग्रले जन्मपें ही आपकी सेवा करना चाहती हैं 
॥६१॥३॥ हमने करुणावश अथवा! चंचछतासे कोई अपराद किया हो तो उसे आप धूल जायें । पेरे प्राण बापके 
दश्षनार्थ व्याकुछ हैं। इस समय हम आपके दर्ञनोंकी हो भेख मांग रहो हैं | ६२ ॥ ४॥ है राषव | आत 
क्राज न हों और दाप्तियोंपर क्रोब ते दिखलायें । हम सब आपसे कामवासताकी पूर्ति नहीं चाहती ॥ ६३॥४॥ 
इस समय आप हमें वपना द्शत और दूसरे जन्मके लिये वरदान दें। हम सब आपको शरणमें हैं। अप 
इमारी रक्षा करके हमारा निस्तार करिए | हम आपको प्रणाम करती हैं ॥ ६४ ॥ ६॥ हे राम! क्या बाप 
इसने रिदंगी हैं कि नो हम स्थरियोंकों इस प्रकार इुखों देलकर भो आपके हदयमें दबा नह्ं आती? 
है विष्णो! आएके पेरोंमें पड़ी हुई हम जबल्ाओपर आपको इस प्रकार कोष नहीं करना चह्वए। 
हुमपर दया करके हमें वरदान दोजिए ॥ ६४ |; ८ ॥ बुद्धिमाद्‌ छोग बच्चोंपर, गरीब स्थियोंपर तथा अपनी 
सल्तानपर इस्त भ्रकार कोप नहीं डिब्रा करते । इस कादग अपने कूर कोपका प्रद्माहार कीजिए। हम उव 
हाथ घोड़कर प्रणाम करतो हैं, हमें वरदान दीजिए ॥ ६६ ॥ ५॥ है नाव | हे राघव ! है रमेश्वर | हे रास्णारे ! 
है सौतापते ! है रिपुनिपृदन ! है कज्जनेत्र | है विष्णों! हे राम ! अपना वहन वेकर बाप हम कामिनियोंको 
डु/लस्तागरसे पार क्ीजिए॥६७॥६॥ हे कर्णाके सतुद्र ! अब दया कौजिए | हम दूसरे जस्ममें आपकी सेवा कस्मेली 
इल्ुक हैं । हम आपत्त ही भिक्षा मौँवतो हैं । यदि ऐसा वहीं करेंगे तो आपके विस्हदुःखस्े दुःश्षिह हप 
सब स्थियाँ इसी गष्डको नदीमें कूटकर अपने प्राण त्याग देंगी ॥ ६८ ॥ १० ॥ टामदासने कहा--इस प्रकार दया 
कामिनियोंका बिलाप सुनकर रामचन्द्रजों उतके सामने प्रकट हो गये । रामको प्रत्यक्ष देखकर वे स्त्रियों बहुत 
अपन हुई! और विकसित वदन द्वोकर वार-बारप्रणाए करने लगों ॥ ६६ ॥ ६१॥ अत्वेक सतुष्य ईस नारोमेतफो 
सुनकर अपनी अभिलबित रामनाएँ पूर्ण कर सकता है। इसलिए ल्लेगोंको चाहिए कि सदा इस नारोगीकः 
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अप रामो ददौ तास्यो वरास्तास्तोषयन्‌ अस्ुः । यूय॑ शृगुष्व मो नाय॑; पुरा व्यावाग्रतों मया ॥७१॥ 
बहुख्तोहेतुन हकममूर्ततः .पोडशझापिताः | 
तासां दानेन संतुष्टास्ते विप्रा मां तदाष्बुवन ॥७२॥ 
फर्ल सहस्नगुणितं तवास्तु॒ रघुनन्दन । अतस्तत्कलतश्वाह द्वापरे क्ृणाइपघु हू ॥७३॥ 
करोमि पाणिग्रहण युष्माक॑द्वारकापुरि | 
यूयं नानाजृपाणां च भवध्यं वालिकास्तदा ॥७०॥ 
ममासुरस्तदाष्यं वे दुंदुभिस्त भविष्यति | मौमासुरक्ष युष्माक॑पूर्ववस्स हरिष्यति ॥७७॥ 
तदा सर्वा मोचयामि हत्वा त॑ जगतीसुतम्‌ । 
ततो मया सुखेनेव क्रीड्वं हि यथारचि ॥७६॥ 
एवं ता रामाव्राक्यं तच्छुल्वा प्रग्नुद््‌तानना! | 
आनन्दोत्फुल्लनयनाः सुखमापुबेराज़्ना! ॥७७॥ 
एतस्मि्रंतरे राम॑ पश्यन्तों रद्मणादयः । झनैस्तत्रययुस्तत्र पदांकितपया अब्लुव्‌ |७८॥ 
घोडअख्नोसहस्राणां मध्ये उठा रघूचमर्‌ | पर विस्म यमाधुस्ते अगेमुजगदोबरग्‌ ॥2९॥ 
श्रुत्या रामप्रुखात्सवं यथावत्त संवेस्तरम््‌ | सर्व॑ सस्तुष्ट मनसस्तस्थुः आराघवाग्रतः ॥८०॥ 
ततो रामाजञप्ता दूत; शतश्ाउथ सहसक्ःः। 
बाइनान्यावयामासुः सेताआवस्वलान्युदा ॥८१॥ 
तेष ताः खतरा: सुसंस्थाप्य वाइनेपु रघूततमः । 
झरने; सेनानिवासे स थयो सांवातिके प्रथम ॥८२॥ 
ततस्ता जानकों नेम्रुः सीतां इत्त रपूचम; | यथा दत्त तथा सत्र कथयामास कौतुकाद ॥८३॥ 
ततस्ताः पूजयामास॒ वख्राभरणेंस्सों | ततो रामः प्र कासार सेनावासस्थर्ातिके ॥८४॥ 


के श्लोकोंका पाठ किया करें | ७० ॥ १२ ॥ इसके अनन्‍्तर उनको वरदान देते हुए रामचन्रजों कहने छगे-हें 
स्त्रियों | बहुत दिनोंकी वात है कि मेने एक समय वहुत-सो स्त्रियोंको पालेका इच्छासे व्यासजीके सम्ठुलल 
सुवंको ग्ोलह्‌ स्वियां बतवाकर बाह्मणोंको दान दिया था। इसस असन्न होकर उस विप्रोने हमसे कहा-- 
है रघुनन्दन ! तुम्हें इस दानका सहल्पुना फल भ्राप्त होगा अर्थात्‌ सोलहके बदले सोलह हजार एज्रयाँ प्राप्त 
होंगी। अतएव उनके आशर्वादादुसार द्वापसमें कृष्णका झप घारग करके ॥ ०१-७३ ॥ मैं तुम सबोंका 
डारकापुरीमें वाणिप्रहण करेगा । उस जन्ममें तुन अनेक राजाओंकी कर्याएँ होओगी। ढुन्दुभो राक्षस 
जिरूको कि बालिने मार डाला है, उस जन्ममें भोमासुर होगा ओर इस जत्मके समान ही तुम्द्दारा हरण 
करेगा ॥ ७४॥ ७४ ॥ उस समय मैं भःमासुरकों मारकर हुम सबोंक्ों छुड़ाऊँगा और तबसे युम सब 
सानत्द हमारे साथ विहार करोगी ॥ ७६॥ इस प्रकार रामक वाक्य बुनकर उनका चेहरा खिल उठा 
और वे श्रत्यन्त आनन्दित हुई ॥ ७७ ॥ इसी समय रामको खोजते हुए उनके पैरोंके निशान देखते-देखते 
हक््मणादि साथी भी वहीं आ पहुंचे। जब उन्होंने सोलह हजार स्तियोंके वीचसें रामको देखा तो बढ़े 
विल्मित हुए और जगदीश्वर रामको उन लोगोंने प्रणाम किया ॥७छर ॥ ७२॥ जब रामने उन स्वियोंका 
आस्तविक वृत्तान्त बतल्ाया तो वे बहुत प्रसन्न हुए और रामके बागे बैठ गये ॥ ५०॥ इसके अनन्वर 
रामकी क्ाज्ञासे हजारों गाहन आपे । जितपर उन ट्तियोंकों बिठाकर रामचन्द्रगी शिविरकी ओर चंले, 
चहँ कि सीताज बेठी पी ॥ ८१॥ ८२॥ वहाँ पहुँचकर उत सब स्त्रियोंने सोताकों प्रणाम किया और 
राभने उनका जो सच्चा-सच्चा हवा था, सो कह सुनाया ॥ 5३ ॥ इसके बाद सोताने अनेक वस्तरों आधरपोसे 
उन्रज्ञ एक्ार किया। बोड़ी देर कद रामने अपने शिक्रिरके पात हो एक उत्तम सरोवर देखा, जो अपनी 
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ददश॑ सुमहच्छेई स्पद्रयंतमपां पतिम | घनपादपध्यस्थं सुतोर्यूसलिल॑ शुमम्‌ ॥८५॥ 
विद्या दिकचांभोजमधुमत्तमधुव तम््‌ | एथिनीपत्रसंगुक्त. छस्न॑ मरकतेरिव ॥८६,॥ 
स्वच्छ॑दपुच्छलम्मत्स्यं स्वच्छ साथुमनो यथा ! चलम्नल वरोद्धित्ववीविराजिविराजितण_ ॥८७॥ 
अन्तर्ग्रागणछूरं॑ खलानामिद्रमानसम्‌ । क्चिच्छेवालदुर्गस्थं कृपगस्‍्पेढ॒ मंदिर्स्‌ ॥८८॥॥ 
नाबाविहज्नसवातिं क्षमयंत्र दिवानिश्वम्‌ | उदारमिय. सर्बस्वैरापस्नातिंदर॑ महत्‌ ॥८९॥, 
तपपंत॑ द्िमाम्मोमिः धापदान्स्वप्तितनि | हरंत सर्ब॑सतायं हिमांश्ुमिव चाहिकमू ॥९५०॥ 
त॑ दृद्दाष्यूत्सुतंतुष्ट; सीतया रघुनन्दना । 
तत्र स्तात्वा सुल॑ रामः कृतम्राध्याहिकक्ियः |९१॥ 
अक्‍्वा. वन्‍्घुजनेः सर्वेराखेटगणसंरृत+ | उबास सरतस्तीरे रस्या। संकुथयन्कयाः ॥९१॥ 
ता झरासने बाणं ऋुला रात्रौ स्थितास्‍्तरी। 
व्याघाः संधानम्रास्थाय रुरुधु! ककुमं पथः ॥९३॥ 
एवं स्थितेषु वीरेष वने विस्ताय बाणुरा:। निश्वार्ये निर्गत यूथ शक्ररागां सरखटे ॥९९७॥ 
चरित्वा सारसीकंदान्‌ पपाव व्याधसंकुले । राज्षा विद्धास्ददा क्रोडडा व्यापैश् बदवो हता। ॥९५॥ 
छणेनेव परद्धास्ते विद्धाः .पेहुमेहीवले । 
तान्दलला ठुमुल नादूं चकुर्ष्याघाः सुदर्षिता: ॥९६॥ 
घाल्तोर्प मुद्रा तत्र मिलिता यत्र भूवतिः । तानादाय भदेमंपः सेनावार्य ययौ पुत्रः ॥९७॥ 
रत्ं॑_सप्तदिनान्यव॒ स्थित्वा रामो बने सुखबू। 
अक्त्वा नानाविधान्‌ भोगान्‌ सीतया स्तपूरों थयो ॥९८॥ 


गहराईसे समुरको मात कर रहा या। उसके आसु-पाझ घतो वृक्षावला लगी हुई थी, स्थात-स्थानपर घाट बने 
हुए थे ओर पवित्र जल मरा था | ८४॥ ६५॥ उसक। हम्बाई चौड़ाई भो 5ड़ी नहीं थी, छिले हुए कमलके 
फूछोंपर भौरे गुझ्जार रहे ये, फैले हुए पुर ड-बड़े पत्ते मरकत+ तमान सुन्दर छा रहे थे ॥ ८६॥ सज्जन 
आपके मनकी तरह स्वच्छत्दतापुवंक मछलियाँ उछ> रही थीं। जरूचर प्राणियोंके इ्र-उघर चलनेके कारण 
बास्चार उसमें लहरें उठ रहो थीं॥ ६७॥ खल्ू मदुष्यके हृदयक समान उसमे कितने ही घड़ियाल भरे थे । 
कहीं-कहं कंजूस आणीके घरकी वरह सेपार भरे थे, इससे उत्तम प्रविष्ट हांता दुभर छूगला था॥ दक ॥ 
'दिनरात क्िठन हो पक्षी आक्षय लेकर अपनों थकावट दर कर रहे थे । इंतसे वह सरावर किसी ऐये सज्जनके 
समान मालूम पढ़ता था, जो अपना सव॑स्थ दुढधाकर गराबों तथा शब्णागत जतोंकी ला तत्व हो ॥ २६॥ 
अपने ठढ्टे जलसे वह उसी तरह बनेले जीवों प्यास बुझा रहा था, जैसे इल्द्रमा दिन भरके परिश्षमसे दुःखी 
जबोंकी समस्त पोड़ा रातमें हरमे लिया करता है॥ ९० ॥ उस सरावरको देखकर रोता तथा रामचन्द्र बुत 
प्रसक्न हुए। उसमें स्नान किया, मध्याह्ष कालकों नित्यक्षियायें को और भोजन क्रियः। फिर सारे शिकारियोंकी 
साथ लेकर उसी तड़ागके सर्म:प हेरा डाल दिया और अनेक तरहकों कहानियाँ गइतेकहते समय काटने 
हूगे ॥ ६१ ॥ ९२॥ जब रात्रिका समय हुआ तो वहेलियोंने अतेक स्ाम्रान रेकर झारों ओरसे उत्त तढगकों 
घेर लिया और रामचन्दजी अपना घदुष-्वाण ठौक करके एक वृक्षके उपर जा बडे ॥ ९३ ॥ जब कि व्याधे जाल 
बिछाकर तत्परताके साथ सरोधरके चारों तरफ बठ गदे और ठाक आघो रातका स्रमय हुआ, तब बनैले शुकरों- 
का एक यूथ भा पहुँचा ॥ ९४ ॥ दालावमें उलक्ष कन्द खाकर बढ शूकरगूथ बहुलियोंके ऊपर हूड पढ़ा । उस 
सम्य बहुतसे शूकरींकों दामचत्रजीने मार डाल्य और ब॒| लिकोते समाध्त कर दिया॥ ६४५ ॥ क्षणभरमें 
वे सारे शूकर मार डाले गये । उनको मारनेके अनन्तर व्याबोंने प्रसन्नताका कोलाहुल मचाया ॥ १६ ॥ हब 
बह्ेलिये मारे खुशोके दोड़ते हुए उस स्थानपर पहुँचे, जहां राम्चन्द्रजों बेंढे थें। तंत्र राम उने सबोंको तथा 
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ततों विश्रान्तूपात वैश्यान समाहुय रघूत्तमः 
या यस्य दृहिता नारी या यस्थ पृत्रत्रिका ॥९९॥ 
सर 
तस्में तस्में ददो ता तामेब सर्वा व्यसर्जयत्‌ । 
बख्नालंकारभूपादें! शोमपित्ता एथक एपक्‌ ॥१००॥ 
ते विप्राद्राः पू्जाता मेनिरे निम्रवालिकाः। 
तत; स्व सतव॑ पुरं नीखा नूपा जैश्या: अ्र्नोगिंग ॥१०१॥ 
सशुवेदेंयपुत्रेप्तासां चक्रः . सुमंगठप्‌ । रामप्रसादाचाः प्रापुः पतिसंगयुर्ख खियः ॥१०२॥ 
ताश्ापि द्विजपुत्यस्तु वितृणामेत्र सब्रसु | 
निन्‍्यु: स्वीयायुष॑ तत्र ब्रतर्चर्यादिभिः सुखम्‌ ॥१०३१॥ 
विवाहकारातिक्रमणात्न ता उद्घाहिता ढिजें।। 
जन्मांतरेण ता सर्वाः कृष्ण: पत्नी! क्रिष्पति ॥१०४॥ 
अथ रामः सुबाहोश्व पृत्रस्त मथुरां पुरोम्‌ | विबहाथें सीतया से परे्जानिपदर्ययी ॥१०५॥ 
तम्र वैवाहिक कर्म संपादर रघुनस्दनः । तस्थो तत्र कियस्काल मधुरायां यधासुखस्‌ ॥१०६॥ 
एकद्ा जानड्रीवक्पात्कालिंधा: मैकते शुभे | निशायां हेमायंके सुख सुप्याप राघत्रः ॥१०७॥ 
एतस्मिन्नंतरे दाप्तीदासान्‌ हट्टा विनिद्धितान्‌। 
खीरूपेजाथ कािंदी रामांग्रि. संस्टचच्छनैः |! ०८॥ 
ततो रामः अ्रबुद्धोउभुददश पुरतः स्थितायू | 
खर्यस्प तनयां पुण्यां कालिंदी कंजलोचनामू ॥१०९॥ 
'यालंकारख्रात्यां दिव्यन्‌ पूरगर्जितामू । नीलोस्पलदुलूश्यामां. हेमकुंभपयोषराम्‌ ॥११०॥। 
स्मिताननां सुरंभोर् क्िंकिणाजालूमालिकायू । 
केयूरकुंडलात्यांठां प्रोत्तइजबनां. बाप ॥११॥ 
सैनिकॉंको राव लेकर अपने शिविरको लौट आगे । इस प्रकार स्तात दिन बनें रहते हुए अनेक तरहके 
सुखोंका उपभोग करके राम अपनी अयोध्यापुरोको लौट पड़े॥ &७॥ &८ ॥ इसके अनन्तर ढुम्दुप्री द्वारा 
हरण की हुई उस कत्याओंकों जो जिसकी पुओो वो, उन-उत राजाओं, ब्राह्मणों तथा वैश्योंकों शुाकर दे दी 
और उन बालिकाओंकों वस्त्राभूषणादिस अलंकृत विदा कर दिया ॥ ६६ ॥ १०० ॥ वे ब्राह्मणादिक अपनी 
कब्याओंका पुनर्जन्म मानकर रामके आज्ञादुसार अपने-अपने घरोंकों ले गये बोर नूपों तथा वैश्योने अच्छे 
बरोके साथ उनका विबाह कर दिया । रामचखजोको इसासे उन सबको पतिके साथ विहार करनेका सुर्स 
प्राप्त हुआ ॥१०१॥ १०२॥ उनमेंसे जो ब्राह्मणकों वाहिकायें थीं, वे विवाहकाल व्यतीत हो जानेके कारण विषाह ले 
करके यू'ही पिताके घरवर बत-उपवासादि करके अपना जीवन यापत्र करने रूगीं। क्योंकि उनको वह 
विश्वास हो गया का कि दूसरे जत्ममें स्वयं श्वीकृष्णचन्द्जी मेरे पति होंगे ॥ १०३॥ १०४॥ कृछ दिनों 
बाद सुबाहुका विवाह करनेके लिये रामचन्द्रजों सोहाके साथ मयथुरापुरी गये॥ १०५ ॥ वहाँपर विवाहका 
सारा कार्य सम्पादन करके कुछ दिन मथुरामें हो रहे ॥ १०६॥ एक दिन सीताके कहनेसे रामचन्द्रजों 
यमुनाके तटपर सोये। उप्त ध्ममय वहाँके सब दालों बोर दालियोंको तिद्रित देखकर एक स्त्रीका रूप बारण 
किये यमुना स्वयं रामके पास गयी ओर धोरेसे उतका पैर पकड़ा ॥ १०७ ॥ १०६॥ उसके ऐसा करनेपर 
रामचत्दजी जाग गये और सामने सुर्यंकी पुत्रों तथा कमलके समान नेत्रोंवाली काहिन्दीको देखा॥ १०९६॥ 
उस समय उसके शरीरमें दिव्य वस्त्राभूषण पड़े थे । पैरोंमें सुन्दर नूपुए छनछला रहे ये। नी कमलकी 
वंखुड़ियोंके समान उध्का रज्भ था ओर सुदर्णंकलशके समान उसके स्तन थे ॥ ११० ॥ मुल्कराता हुमा मुख 
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वां वादों प्रश॒ईहरा क्षण तृ्णी व्यचिन्तयत्‌ | धन्यो दिथाता येनेयं कालिंदी रचिताधुरा ॥११२॥ 
इत्याश्र्यमना भृत्वा तस्सोंदय व्यलोकपत्‌ | अथ राम; स॒तां प्राह वदागमनकारणय्‌ ॥ १ १३॥ 
सा प्राह त॑ विलब्जंती सर्व एवं वेत्सि राघव | ठठो रामोअवीद्वाक्पं चेकपस्‍्नीव्रत मम ॥११४॥ 
हइ जन्मनि कार्लिंदि सं याद्दि स्वस्थलं जवातू | 
याज्नस्त्रीता प्रवृद्धा न जायेत ताददेव हि ॥११५॥ 
सा रामवाक्शरेणेव मिक्रममंस्थला अृवि | सूर्च्छामवाप तत्रेव ता दु ट्टा सोज्जबीत्‌ पुना ॥११६॥ 
डच्िष्टोसिष्ठ का्लिंदि श्रुणु स्य॑ बचने मम । द्वापरे कृष्णस्पेण स्वां करिष्याम्यई खियश ॥११७॥ 
जिबाहनैब गच्छादय तदा भोध्ष्यसि मत्सुखम्‌ । 
इंति श्रृत्वा रामबाक्‍्य क्रिंचित्तएटमना नदी ॥११८॥ 
नग्बा राम ययौ तुष्णी रामघ्यानपराड्मचत | 
ततों रामो5पि रेन्येन सीतया स्वपुरीं ययो ॥११९॥ 
एवं साकेतनगरे रामः खीव॑धुदेहजैः । 
चरितास्पकरोन्नाना पापध्नानि भ्रवादिना ॥१२०॥ 
इति शीशलकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणें वाल्मीकीये राज्यकाण्टे पूर्व 
घोडशसहल!धिककाल्यादिपअस्जीव रदात नाम द्वादशः सर्ग:॥ १२॥ 


था, बेलेके म्मेकी ताई' उसकी जंप्ाएँ थौं। किकणी. केयर, बुष्डल आदि आभूषण अपनी छटा दिल्ला रहे ये 
॥ १११॥ इस प्रकारकी एक अपरिचित नारीको अपते सामने देलकर राम थोड़ी देर तक वह सोचते रहे फि 
विधाता घन्य है. जिसने कालिन्दी जैसी नारौकी रचना की है ॥ ११२॥ इस प्रकार विचार करते हुए वे उसका 
पर्दये देखते रहे । इसके अनस्तर उससे कहने छग्रे-ठुम अपने आनेका कारण बतलाओ ॥ ११३ ॥ रामकी 
बात सुलकर सकूचाती हुई कालिस्दीते कहा-हे रापय ! तुम सब कुछ जानते हो । फ़िर रामने कहा कि 
है काहिन्दी ! इस | मैने एकप्त्नीग्रत घारण कर रक्ख़ा है। इसलिये सौता जाग जाय, इसके पहले हो 
तुम यहाँसे चली जाओ ११४ ॥ ११५ ॥ रामके ये वाबय बाणके समान उसके हृदयमें गे, जिससे बहू 
बहींपर मूच्छित होकर गिर पड़ी। फिर रामने कहा-कालिल्दी ! उठो-उठो, मेरी बात तो सुनो। द्वापए» 
युय्में में कृष्ण होकर तुम्हें अपनो स्त्री बनाऊँगा, आज तुम लोट जाओ। जन्मान्तरमें तुम मेरे साथ 
बिहार करके सुखी होओगो । इस प्रकारकी बात सुनकर यमुनाको कुछ सन्तोष हुआ ॥ ११६-११८४ 
तदनन्तर रामको प्रणाम करके उनका घ्यान करती हुई वह छोट गयी। उघर राम भी अपनी सेना हबा 
एाके साथ अयोध्या चले गये ॥ ११६ ॥ इस तरह रामचन्द्रजी साकेतपुरोम अपने पुत्रों तथा सोठाके साथ 
अनेक छीछायें किया करते थे, जिनका श्रवण करतेसे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ १२० ॥ इत शठकोडि- 
रामचस्तिंतयंते _ श्लीमदानत्दरामायणे वाल्मीकीये पं० रामतेजपांडेयविरचित'ज्योत्त्ता'ध्राषाटीकासमन्क्ति 
दाज्य्काण्डे पुर्वाद्धे द्वादश: सर्गः ॥ १२ ॥ 


॥ इ्ि राज्यकाण्डं पूर्वाद्धं समाप्तम्‌ ॥ 


श्रोरामचर्रपंगमस्तु । 


ओसीतापतयें नमः 
श्रीवाल्मीकिमद्दासुनिक्ृतशतकोटिरामचरितान्तर्गत॑- 


आननन्‍्दरामायणस 


“ज्योत्स्ना'उमिथया भाषाटीकया55टीकितस्‌ 


राज्यकाण्डम्‌ (उत्तराद्धम) 


तयोदशः सर्ग: 


( रान द्वारा राज्यभरमें दास्पपर प्रतिबन्ध ) 
श्रीरामदास उदाच 


अधैकदा रमाजानिः सुहृद्धिः सदस्ति स्थितः | वीजितश्रामरेणेव. लक्ष्मणेनातिशोमितः ॥ १॥ 
एतप्मिन्नन्तरे तत्र पौरः कश्रिस्समास्थितः । वाराज्जनानां जृत्यादि दृषटा द्वास्यं चकार सः ॥ २॥ 
तद्वास्यं राघवः श्त्वा सस्मार पूर्वचरेष्टितममू। लंकायां युद्धसमयें रावणस्प शिरांसि खात्‌ || ३॥ 
रामघाणास्सृर्ति रू्ध्वाडस्मामिश्रेति विहस्य च | श्रीरामं वन्दुनं कतुं पतन्ति सम श्रसु पुनः || ४ ॥ 
तेषां विक्रालतां दृष्टा| दंतादीनां रघूत्तमः | माम्तु हि पुनर्यान्ति शिरास्पेतानि खादिति || ५॥ 
रामो भीत्या पुनस्तानि खे शिरास्यक्षिपच्छरे:। एकोत्तरज्ञतान्वेव वार वार त्वरान्वितः | ६॥ 
तद्गुत्त राषवः स्टूस्वा हि दक्षास्पस्प वे श्िरः। समागत॑ समामध्येश्तेति पार्ख्ेव्यलोकत्‌॥ ७ ॥ 
मायाविनों राक्षसाअ संत्यत्रेति विचित्य च | एवं यदा यदा हास्यं स शुआव रघूचमः || <॥ 


श्वीरामदासजी वोले--एक दिन रामचन्द्रजी अपने मित्रोंफ़े साव सभामें बैे ये। उस समय रामपर 
चेंबर चल रहे ये और लक्मण रामके पास वैंे हुए बे। इसलिए रामकी शोभा कईगुना अधिक दिखायों दे 
रहो थी ॥ १॥ इसो समय सभाका कोई नागरिक वेश्याओंका नृत्य देखकर जोरोंके साथ हँस पड़ा॥ २॥ 
डस हाश्यको सुना तो रामको उस समयकी एक यात याद भा गयी, जब वे लंकामें रावणके मस्तकोंकों 
अपने बाणोंसे काटकर बाकाशमें उड़ा तो वे मस्तक बह समझकर कि रामके वाणोंसे भेरों बुद्धि 
ठिकाने भ्लायी है। इस भावसे दँसते हुए ऊपरसे फ़िर नोचे आकर रामके चरणोमें छोटते हुए ब्दना 
करने छगते ये ॥ ३॥ ४ ॥ उनके दाँतों आदिकी विकराछूता देखकर रामम्रो यह ख्याल होता था कि ये मस्तक 
मुझे खाने आ रहे हैं। इस लिए उन्हें फिर वाणों द्वारा क्ाक्ाशमें उड़ा दिया करते थे। यह उपश्य 
रामको एक दो बार तहीं - पूरे एक सौ एक बार करने पढ़े बे ॥ ५॥६॥ उद्ची वातकों स्मरण करके 
रामने सोचा कि कहीं रावणके मस्तक ही तो इस सभामें आकर ठहाका नहीं मार रहे हैं। इस भावसे 
उन्होंने अपने आस-पास विस्मवभरे नेत्रोंसे देखा ॥ ७॥ क्योंकि उतका छ्थाछू था कि राक्षस मायावी 
होते हैं, शायद यहाँ भी आजायें तो क्या आश्रय है । इस तरह राम जब कप्नो क्िसोका हास्य सुनते 
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तदा तदा पूर्चइत्तं स्घ॒ृत्वा पार्श्वें ब्यलोकयद्‌ । ठतों रामः क्षणं चित्ते चितयामास सादरण ॥ ९॥ 
यदा यदा श्रुपततेष्व हास्य केनापि यत्कृतम्‌ ! तदा तदा दश्चास्पस्य थिरोहवास्य॑ स्मराम्यहप््‌ ॥ १०॥ 
सायाविनो राक्षसास्ते मां विस्मार्य पुलखिरात्‌ | मामचमत्र यास्‍्पंति लिति मत्वा सतचेतसि ॥।११॥ 
अन्यथ निंदितं द्वास्यं नौतिशाख्रे्ठ सर्बदा | अतो हास्य वर्जयामि सर्वेपां भूनिवासिनामू ॥१२॥ 
इति निश्रित्य हृदये लक्ष्मणं वाक्यमत्रवीत्‌ | दुंदुर्मि पोषयस्वाद्य पुर्या राष्ट्रअनीतले ॥१३॥ 
स्मिताननो नरः कब्रिज्लारी वाउ्थ सुहरच्च वा। सीता वा तनयो बंधुः स मे दंब्यों भवेदिति ॥१४8॥ 
तथेति रामबाक्‍्यास्स घोषयामात्न दुन्दुभिम्र | पौरा जनपद! सर्वे श्रुख्रा वि्वाष्वर्ि प्रमोः ॥१५॥ 
रामदंडभयात्‌ सर्वे न॒चक्रुस्ते स्मिताननम्‌ | वारांगनातत्यगीते नटगीतप्रबर्तने ॥१६॥ 
ख्ोनिः सुदृक्निमित्रेश्न विनोदानुत्सवान्‌ वरात्‌ | मांगल्यानि च कर्माणि हास्पकारीणि नाचरत || १७॥॥ 
बंशस्तंभकलामिथ कौतुकानि दि यानि च | तूर्सघोषादिमाज़ल्यकर्माणि विविधा! कथाः ॥१८॥ 
सांवस्मोोत्सदान सर्वान यात्रायज्ञोत्सवान शभाव । कौतुकाउस्सबां्णत विवाह्रिष कर्म ॥१९॥ 
वा्शित्रक्रथाक्षापि न चक्रश कदा जनाः | ययौ नावश्पकाक्तार्याद्धिना सदृति कर पुमू ॥२०॥ 
प्रुरुणानीतिद्ासांथ न पठन्ति सम केचन | गर्भावाने. पुत्रजन्पनामऊर्मा दिपृस्सवान्‌ ॥२१॥ 
पोरा जानपदा सर्वे सप्तद्वीपनिवासिनः | एतानि दास्यकारोणि नानाकर्माणि भूतले ॥२२॥ 
रहस्पपि न चक्रुस्‍्ते रामदण्डमयात्‌ कदा | एवमासीहर्षमेक तदा भूम्यां कदापि द्वि ॥२३॥ 
स्मितानने कस्‍्प नासीस्न चक्रम॑डनादिकस्‌ | तदोत्साइदेवताआ. नानाकर्माझदेवताः ॥२४॥ 
इन्द्राय कथयामासुस्तदबत्त॑ जगतीअवम्र्‌ | इंद्रादीनां सुराणा च कर्मांगपूजनादि दि ॥२५॥ 
नासीधदा जगत्यां हि वर्देद्रोडकथयद्विधि् | तदा सुरान्विधि; भ्राइ न रामाग्रे बल हि नः ॥२६॥ 
तो उसका छ्यान उसी ओर ब्राकृ्ठ हो जाया करता था और अपने अग्रह-बगक निहारने लगते ये। इस 
समय रामने उस हास्यको सुनकर क्षणभर विचार किया और लछोगोंसे कहने छगे--5॥ ६ ॥ जब क्री में 
किसोका हास्य सुनता हूँ तो मुझे रावणकी हँसी स्मरण आ जाया करती है और यह स्यारू होता है कि वे 
आायावी राक्षस जिनको कि मैने भार डाला है, घोल देकर मुझे खानेके लिए लिए तो नहीं आा गये हैं॥ १०॥ 
॥११॥ दूसरे नौतिशास्त्रमें भी हास्यकी निन्‍्दा की गयो है | इसीलिए आजसे में भूतकपर रहनेबालोंको 
हँंसनेकी पनाही करता है। इसके बाद थ््मणसे बोले कि मेरे राष्ट्र तथा पृथ्वीतल भरमें डी पिंठबाकर 
कहा दो कि कोई सती, पुरुष, मेरा लित्र, स्वयं सीता तथा मेरें बेटे या भाई भी न हूँगें। जो इस बाशाके 
विपरीत चलेगा, उसे दण्ड भुगतना पड़ेगा ॥ ११-१४ ॥ लक्ष्मणने र।मके आज्ञानुसार चारों ओर दुंदुभी वजवा- 
कर रामकी यह आजा धोषिल करा दी। जितने पुरवासी अथवा देशवास़ों ये, उन्होंने प्रशुकी इस शिक्षाघ्वनि- 
को सुनकर रण्डके भपसे हमेशाके छिये हँसना छोड़ दिया । वेश्याओंके तृत्य, गाते, नाटक, स्त्रियों या मिन्रोके 
साथ हुँसी-दिल्लगी आदि ऐसे सब काय॑ बन्द कर दिये गये, जिनमें हँसी आनेका अन्देशा रहता था॥ १५-१७॥ 
उस्च ्रमय वॉसपर चढ़कर ताचने आदिको कला, दुड़ही-मगाढ़े भादिके बाजे, यात्रा, गश, सांवस्सरिक उत्सव, 
विवाह आदि मज़जुल कार्योमे भी हँसी लातेवाले खेल-कूइ और गपःशप आदि बातोंकों बन्द कर दिया बौर 
बिना किसी विशेष कामके कोई रामकी सप्राप्रें भो नहों जाता था॥ खोगोंसे पुराण-इतिहास 
आदिका भी पढ़ना छोड़ दिया । गर्भाघान, पुश्जन्प, नामकम आदि उत्परवोंमें हैसीन आने देनेका पूरायरा 
च्यान रक्खा जानें लगा । मतलव यह कि सारे पुरवास्ों एवं देशवाद्ो हास्योत्यादरू कामोंको नहीं करते 
थे। रामके दण्डभयसे कोई एकान्तमें भी नहीं हेंता था । यह व्यवस्था एक वर्ष तक चलतीरही । इस बीचमें 
शरूवलनिवासियोमेंसे किसीका भी प्रुख्ममष्डल मुस्कराता हुआ नहीं दीखा और किसीने भी अपना खजभार 
आदि नहीं किया । ऐसी अवस्थामें कितने हो कर्माजजदेवता ओर बहुतसे उत्साहदेवता एकजित होकर इन्दके 
पांत्त गये ॥ २१-२४॥ उन्होंने परृष्वोतकके उस समाचारको कह सुनाया । जब इद्धने सुना कि हम देवताओं- 


सभः १३ ] राज्यकाण्डमू ( उत्तरा्द्रमू ) श्द्छ 


नैबोपदे्ड योग्यः स ममापि जनकस्तु यः | युक्त्या कायं साथयामि येन वोज्य द्वितं मवेद्र७॥ 
हत्याधास्य छुराव सर्वासिविर्भूमण्डलं ययौ | अयोष्यायाथ सोमायां दक्ष बेधाः सुपिणरयू॥ २८॥ 
स्वय॑ विवेश्य तन्मष्ये दृष्ठा पांधान्‌ जहास सः । एवस्मिल्लंतरे कद्रित्काप्रभाखह! पुमान्‌ ॥२९॥ 
श्रृत्वा पिप्पलहास्पं अतेन दीवे जहास सः | ततः स भारवाहश्व ययौ हड्डे अमोः पुरीयू ॥३०॥ 
काष्ठ भारविक्रयाथे तत्र स्वृत्या स्मितं ददि | चतपत्रस्प सोस्स्युच्चेन समर्थों निरोधितुम्‌ ॥३१॥ 
भारवाइस्य हास्प॑ तद्राजद्तोचय शुश्रुवे | राजदूतों जद्मासोच्चेन समर्थों निरोधितुम्‌ ॥३२॥ 
राजदूत; समां गत्वा मारबाइस्प यत्‌ स्मितम्‌ । हृदि स्मृत्वा जद्ासोच्चैस्तच्छुस्वा ते समासद:॥३३॥ 
सभायां जहसुः सर्वे तच्छुस्वा राघवोडपि सः | उच्चेजंहात सदसि वरतिंहासने स्थितः ॥३४॥ 
राम विचारयामास क्रिमथं दृसितं मया | यपरिमित्तं सदा दण्ड पौरान जानपदाब्रिजान्‌ ॥३५॥ 
आईं करोमि सोध्याह सभायां हसितः कथस्‌ । दण्डयिध्यति मां कोउच्म किंमा पौरा वदंति हि॥३६॥ 
अस्माकमेव झ्लिक्षाउस्ति सर्वदा रायवस्य सा | स कब हक्‍्तितआधय सर्वेगां पुरतः स्फुटयू ॥३७॥ 
जिक्षां कष्षिपति ब्िमो! को उश्य लिति वर्देति ते | मानयिष्यंति नातस्ते ममाग्रे शिक्षित झुल्े ॥ ३८॥ 
ममैतन्न व्रत योग्पमिति रामस्त्वमन्यत | पुनजहास श्रीरामस्तन्निरोद्धुं नस ध्षमः ॥३९॥ 
लत रामो&्मपीत्पौरान समास्थान्स स्मितानन। । क्िमथ इसिता यूय येम्थो दास्यं समापि हि ॥४०॥ 
प्रमागत स्भामध्ये ऐराः प्रोजु्पोचमस। दा स्ववुदूतदासस्पं हि तेनास्माक समागतम्‌ ॥२१॥ 
जद पौरबचर्न श्रुत्रा दृतमाह रघूततमः | खया किमये हसितं सोउजवीद्रघुनस्दनस ॥०२॥ 


के कर्माक धृजनादि सत्काय छुप्स होते जा रहे है तो ब्रह्माके पास जाकर यह बात बतायी । बरह्माने कहा कि 
रामचन्द्रजीके आगे हम छोगोंमें कुछ भो शक्ति नहीं है॥२५॥ २६॥ मैं उन्हें उपदेश नहीं दे सकता। 
तयोंकि वे मेरे पिता हैं। इसलिए में किसी युक्तिसि अपता कार्यंसावल करूंगा कि जिससे आप होगोंका 
कल्याण हो ॥ २७॥ इस प्रकार उन्हें आश्वासन देकर अह्माजी भूमण्डलको ओर चल पढ़े। अयोध्याको 
सीमापर एक विशाल पिष्पल वृक्षाको देखकर वे स्वयं उसके भीतर प्रविष्ट हो गये और उस रास्तेसे आहे- 
जानेवाले लोगोंकों देख-देखकर जोरोसे हँसने छगे । उत्ती समय एक लकड़द्वारा लकड़ीका बोझ माथेपर रक्‍्वे 
हुए वहाँ आ पहुँचा । उसे भी देखकर पोपलके भोतर बैडे हुए ब्रह्मतजों हंसे ॥ २८॥ २६ ॥ पीपलको हंसी 
सुनकर लकढ़॒हारा दूते जोस्से हैंसा और लकड़ोका वोझा लिये हुए अवोष्या नगरीमें जा पहुंचा । रास्तेमें उसे 
पीएकी हँसोवाली बात याद आ गयी और ठट्दाका मारकर हंस पड़ा। लेहिन क्षण भर वाद उसे रामको 
सनाहीका स्मरण हो आया, जिससे बेबारा शंकित हो उठा ॥ ३० ॥ ३१॥ छकदद्ारेको हंसते देखकर चौरा 

पर खड़ा सिपाही भी अपनी हँसी तहीं रोक सका ॥ ३२॥ सिपाही सभामें गया तो उसे वहाँ लकड़हारेको 
हुँशी याद आ गयी, जिससे बह हंस पड़ा। सिपाहीको हंसते देखा तो सन्मामें बैठे हुए लोग भी अपनी हँसी 
नहीं रोक करके और वे भी हँसने रंगे ॥ ३३॥ तमाम सभाके छोगोंको हँसते देखकर रामचन्द्रजों भी हँसते 
छगे॥ ३४॥ तब रामचख्तरजी तुरन्त हेसी रोककर सोचने लगे--और लोग हैं में क्यों हैसा ? जब 
सै सारे भूतवासियोंकों इस कामसे रोक रहा हैं ओर दण्ड देता हूँ। तब मैं क्यों कौन दण्ड देगा ? 
कर ये पुरवाप्ती क्या कहेंगे ? यही न कि राम दूसरोंको ही शिक्षा देते हैं, प्रजाके वास्ते हो दण्डबिबान करते 
है ओर स्वयं जो मनमें आता है, स्लो कर डाछते हैं। सव छोगोंके लिए तो हैसनेकी मनाही कर दी है, 
किन्तु स्वयं हजारों मनुष्पोंके सामने ठठाकर हेंसते हैं ॥ ३५-३७।॥ इसका परिणाम यह होगा कि वे 
अविष्य्ें मेरी बात नहीं भानेंगे। यह सब विचारकर रामने यह ठह्वरावा कि मैंने बड़ी भारी भूछको 
है। लेकिन क्षणभर बाद ही रामक़ो फिर हँसी आगयी। पूरी चे'्ठ करके भो वे हँलनेते नहों दक सके 
॥ ३८॥ हब रामचन्द्रजी सभाके लोमोंसे कहने लगे-आपलोग किप्त बातपर हेंसे ? आप लोगोंकों हँसते देख- 
कर मैं भी हँस वढ़ा । क्षभामें डैंठे हुए पुरबातियोंने उत्तर दिया कि आपके सिपाहोको हँसते देखकर हमें 
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मारवाहस्य हास्य॑ तत्‌ स्मृत्वा प्रहसितं मया | तदृदूतवचन श्रत्वा मारवाह तदा प्रश्ठः ॥8३॥ 
वृतैरानीय, सदसि तमाह रघुनल्दनः | मा भीति मज मचतर्तव सत्य॑ ब्रूहि ममाग्रवः ॥9४॥ 
हड्डे किमथ हसित त्वयाउ्य कथयस्व माम््‌ | स भारवाइअ्कितः .. शुष्ककटोप्ठ तालुक! ॥०७॥ 
वेषमानः स्ख॒लद्धाचा राघवं वाक्यमत्रवीत | अयोध्यायाश्र सीमायाप्रश्व्थस््य मयाःद्य हि ॥9६॥ 
हष्टा प्रदसितं राजन हुई हास्य तथा कुतम्‌ । तद॒पूर्वाँ तद्विरं स तश्चु) श्रुखा खुविस्मितः ॥9७॥ 
दूताजुबाच श्रीरामस्सनेन सह वेगतः । यूथ गस्वाइ्य द्रएव्यं कि सल्य कथ्पते न वा ॥9७८॥ 
अनेन भाराहेन ते तथेति त्वरान्विताः । गत्वा्श्रत्यमभीप हि ददशुस्ते स्मित मुह: ।9९॥ 
तदाथर्याच्च ते दूता। प्रहसंतोज्तियेगतः । अश्वत्वसहित राम गत्वा सर्चे न्‍्यवेदयन्‌ ॥५०॥ 
तब्दूतबचन श्रुत्धा राषव्भातिविस्मितः । राज्ये ममेत्वूदृथिहव में शिक्षा लोप्तुम्रय्रतम्‌ ॥५१॥ 
इति निश्चित्य मनसि दूर्ताँथाज्ञापयत्तदा | ख़िद्यतां चलपत्रः से ममाज्ञाभगकारक/ ॥५२॥ 
तद्रामबचनादेव. झतश्ोज्य सहद्नशञ) | कुदारपाणयः  शीघ्रम्रत्य॑ दृदुब॒स्तदा ॥५१॥ 
हास्पमान नम छट्टा ते सर्वेउतीव बिस्मिताः । कुठारेस्त॑ तदा छेत्तमुश्रता राषवाज्ञया ॥५४॥ 
तांब्छेच्कामान्‌ सकलान्‌ ग्राप्तान्‌ स्वनिकर्ट विधि! | दूतास्सस्ताडवामासोपलेसबस्यनिर्गतेः ॥५५॥ 
उपलेब्छिम्नभिन्नांगास्ते दूता लोदितांकिता: | कोलाहले प्रकुबतों राम व्त्त न्‍्यवेदयन्‌ ॥५६॥ 
ततोजतिविस्मितों राम; पुनदृतान, सहस्॒शञः | प्रेपधामाव ते छेसुं पनु्ाणासिधारिणः ॥५७॥ 
तेऊपि गल्ला नगं तेन ताढिता उगलेडंडू | फिस्नांग। राधव॑ वेगात्सवे इस न्यवेदयन्‌ ॥५८॥ 
तत्ो रामो5तिसंक्रुद्ः पुमंत्र सेनया युतम्‌ | प्रेपयामात॒ त॑ वृक्ष छेचुं बुद्धिपुरासरम्‌ ॥५९॥ 


हंसी आ गये ॥ ३९-४१॥ पृरवाध्ियोंदी बात सुनकर रामने सिपाहोसे पूछा कि तुम क्यों हंसे ? उसने 
कहा कि एक लकड़हारेको हँसते देखकर घुल्ले हेंझो आ गयो। दूतको बात सुबकर रामते दूतों द्वारा 
छकड़हारेको पकड़वा मंगाथा और उससे बहा कि किस्तो प्रकारका भव त करके मुझे यह बतलाओं कि 

बआनारमें क्यों हैंसे थे? ॥ ४२-४४॥ र को वात सुनकर चोकरना हो गया । उसके कंड, मोछ 
वालु सुख गये, शरीर कॉपने लगा और भराये हुए स्वस्से उठने उत्तर दिया कि अपोध्याके समीप ही 
एक पीपलक़ा वृक्ष है। मैंने बाजार आते समय उम्र वृक्षको हंसी सूनी ओर हंस पड़ा । नगरमें आया तो 
यहाँ भी पुकाएक वह बात याद आ गयी और चेष्ठा करके भी में हँपोको नहीं रोक सका। उसकी यह बात 
सुनकर मुस्कराते हुए रासचन्द्रजोने दुतोंको आशा दी कि तुम लोग इसके साथ नाकर देखो कि यह जो कह 
रहा है, वह ठोक द्वै या नहीं ॥ ४५-४८॥ उस भारवाहोके साथ-साथ दूत चले, पीपलके समीष गये और 
उसकी हंसी सुनी तो स्वयं छूब हूंसे और छोब्कर रामको यहाँका सस्ता वृतांत सुता दिया ॥ ४६ ॥ ४० ॥ दूतों- 
की बात सुवकर राम बहुत विस्मित हुए और सोचने लगे कि हमारे राज्यमें यह एक बड़ा दुश्निह्न उत्पन्न 
होकर मेरे शासनको ही लुप्त कर देना चाहता हे। इस प्रकार विचार करके रामने दूर्तोंको बधाज्ञा दी कि 
उस पीपलके वृक्षको काट डाछो। क्योंकि बह मेरी आशा भज्ञू कर रहा है ॥ ५१ ॥ ५९॥ समके आज्ञानुसार 
सैकड़ों हजारों व्यक्ति कुठार लेन्‍्लेकर उस वृक्षकी ओर चल पड़े। उस प्रमय भी उस वृक्षकों हँसते देखकर 
वे सब उसे काटनेको उ्चत हो गये। उनको देखकर ब्रह्मा उस वृक्षपरसे ही पत्थरके दुकड़े फेंक फेंककर 
मारने रूगे। इस उत्पातसे कितते ही। छोगोंको गहरी चोट आायी। रुबिर्से उतका शरीर भींग गया ओर 

चिल्लाते हुए. उन्होंने रामके पास पहुँचकर बहांका हा बताया ॥ २३-५६॥ सो सुनकर रामको और भी 
हुआ ओर फिर हजारों दूोंको वह वृक्ष काटनेके लिए भेज़ा। धनुष बाण एवं तलवार घारण किये 
ने दत्त जब वृक्षके पास पहुंचे तो कर ऋत्माने पत्वर फेक केंक्कर मारा, जिससे भिन्‍नमस्तक हो उद 
खबने छोटकर रामको यह समाचार घुनाया ॥ ५७ | ५८॥ तव रामने कुपित होकर बहुत-सी सेकके प्राय 

|] 
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सुमंत्रो राघत॑ नतत्वा सेनया त॑ सं ययो | ताबदः 
ततो राघवभीस्या स झनेः सेन्टेन तस्पुरः।ययो तबन्नगोद्धते: 
समंत्रं पतित दृष्ठा हाहमकारों मद्दालभूत | अयोध्यायां च सर्वत्र तदझतमिवराभवत्‌ ॥६२॥ 
सुमंत्रं पतित श्रुस्त्रा पुत्राभ्यां रइुनस्दनः । सेस्थेन प्रेषर मास झबुष्य ते नगग॑ पुनः ॥६२॥ 
ततस्तत्कौतुक॑ भुस्वा पौरनायं: सहसदरः | प्रासादशिखरारूढा ऊर्ध्वास्यःस्त ब्यलोकयन ॥६४॥ 
तर्जन्या दक्ष॑यामासुः सोःश्रत्थश्रेति ता मिथ! । वानहस्त॑ अग्रोः स्थाप्य रविदीक्षीन्यंवारयन्‌ ॥३५॥ 
कुश्चितानलकान्नेश्रपतितान्‌ करपललते; । स्त्रियों निशय॑ श्रासादगोंपुराइ्ालसंस्थिता। ॥६६॥ 
निद्वासंआस्तनयनाथ्ास्योन्य॑. द्शयन्नगम््‌ । एवं तन्‍्नगरं सर चरित चामवत्तदा ॥६७॥| 
अनुध्तोज्थ पुराद्यावस्सैन्येत निर्गंतों बहिः। तावत्तद्रथवाहाश्व संस्थिता एत्र ते पथि ॥६4॥ 
ठाडिता अपि छतेन नो्तस्थ॒ुस्तुसगोचमाः । कुशस्थाथ लवस्पाति रधवाहास्तबरेत्र च॥६९॥ 
वाडिता रुक्दूंडेश नोच्तस्थृः पथि सस्थिताः | आश्र्पेणाथ तद॒इ॒त राघवाय न्यवेदयन्‌ |७०॥| 
रामो5पि श्रुत्वा चक्ितस्तदा चित्तेडत्रिचारयत्‌ | विचार! करणीयोतर छाविचरों5द्य नोचितः॥७१॥ 
अस्त्यत्न कारण किलित्मश्व्योज्य पुरोहित: । जानल्नपि रमातावः स्वयं सबे तथावि सः ॥७२॥ 
मालुप॑ भावमाशित्य पूरोहितमथाहुय॒त्‌ । सोपि रामाज्ञपाओ घं ता सभा ग्रययो गुरु: |७३॥ 
प्रत्युद्धम्य गुरु रामो ददाव्रासनमुत्तमम्र | ततः सम्पूज्य विविवत सा वृत्त न्‍्यवेदपत्‌ ॥७2॥ 
तच्छुत्वा राघव॑ प्राह बमिशे प्रुनिसशमः । वाल्मी किस्त्वद्य प्रशव्यो येन ते चरित कृत म्‌ ॥७५॥ 
तबूगुरोबचन श्रृत्वा वाल्मीकि स समाहयत्‌ | सोडपि रामाज्ञया श्षी्ध॑ ययौ श्रीराघव प्रति ॥७६॥ 


जेजा। सुमत्त रामको प्रणाम करके अश्वत्वकी ओर बढ़े। हिस्तु वृ्षते पोडी 
दूरपर हो थे। इतनेमे पत्थरोंकी वर्षा होने लगी । जिससे उस वृक्षके पासतक नहीं पहुँच सके॥ ५६॥ ६०॥ 
लेकिन रामके भयसे सुमन्‍्त दी्े न छौब्कर आगे ही दढ़ते गंदे ओर उचस्से बराबर पत्थरोंकी वृष्टि होती 
रही । जिससे वे घायल होकर गिर पड़े ॥ ६१ ॥ सुरून्तको गिरा देखा तो सेनामे पर कोलाहल होने स्‍ूगा। 
सारे अयोध्याअस्तियोंको वह एक अनहोनी-सो बात मालूम पड़ी ॥६२॥ सुमनन्‍्तकों घायल सृना तो रामने 
अपने दोनों पुत्रोंके साथ एक बड़ी सेना इस कोठुककों सुना तो नगरकी बहुत-सी स्त्रियाँ 
अपनो-अवनी अटारियोंपर चढ़कर मस्तक उठाये हुए. उस वृक्षवो देखने लगों और सूर्यके प्रकाशका निवारण 
करनेके लिए अपना बायां हाथ भोहोंपर रख-रखकर एक दूसरीकों परापर उँगलियोंसे वह वृक्ष दिल्लाने 
ही ॥ ६४॥ ६५ ॥ नेवके सामने आये हुए केशोंकों हआाती हुई वे स्त्रयाँ सकानको छततों, कंगूरों 
और अटार्यिंपर अधिकन्से-अधिक संख्यामें एकत्र हो गयीं॥ ६६॥ कितनोंकी आरें उस वृक्षको निहारते- 
निहारते नोंदकी बोझसे वोझिल हो गयीं। इस तरह उस समय स्तारा नगर विस्मित हो रहा था॥ ९७॥ 
उचर शत्रुघ्न अपनी सेना लेकर चले। नगरसे बाहर निकने ही थे कि उनके रथवाले धोड़े राष्तेमें बेठ गये 
ओऔए कोचवानके बार-्यार मारनेपर भी नहीं उठे | वहीं दशा दुश और झबके भी रपको हुई। उनके घोड़े 
भी रास्तेमें बैठ गये और कितने ही डंडे खातेपर भी नहीं उठे तो वे सब छोटकर आश्रयंके साथ रामके पास 
पहुँचे और यह हाछ बताया ॥ ६८-७० ॥ गह्‌ झुना तो वे मनमें विचारने रंगे कि इस विधयमें पूर्णतया 
विचार करके काम करनेकी आवश्यकता है। आज अविचारितासे काम नहीं चलनेका है॥ ७१ ॥ इसमें अवप्य 
कोई कारण है। अतः पहले पुरोहितकों बुलाकर पृछ लेता जरूरी है। यद्यपि रामचम्क्जी सब कुछ जानते थे, 
फिर भी मलुष्यभावसे उत्होंने पुरोहितकों वृटूवावा। रामके आज्ञादुसार तुरन्त गुइुजी राजसभाम जा पहुँचे। 
तब राम गुएके भागे गये और एक उत्तम आसनपर बिठाकर पूजन करनेके अनन्तर सारा वृत्तान्त कह 
सुनाया ॥ ७२-७४ || यह सब सुनकर गुरु वसिध्ने कहा कि इस विषयमें आप वाल्मीकिजीले पृछनताछ करें 
हो अच्छा होगा। क्योंकि उत्ोने हो आपके चरितरकों बनाया हैं॥ ७४॥ गुदके आज्ञानुसार रामने वाल्मीफि 
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अत्युद्म्य शनि रामो ददावासनमुत्तमम्‌ | न्त्रा सम्पूज्य विधिवत्‌ से इत्त न्‍्यवेदयत्‌ ॥॥७७!॥ 
ततों विहस्प वाल्मीकिः प्रोवाच रघुनन्दनम्‌ । सब्र बेत्सि भवात्‌ राम किसथ मां तु प्च्छत्ति ॥७4॥ 
स्व॑ चेस्पृन्छस्ि रामात्र माऊुप भावमाशरितः | तहिं ते कथपाम्यथ् शृणुष्पर रघुनन्दन ॥७९॥ 
ख्वयाज्च वर्जित हास्प॑ लद्धिया सकलैजने! | हास्पकारीणि कर्माणि संत्यक्तास्यवनीतले ॥८०॥ 
विवाहादिसपुत्साहः कवावार्तादिक्रोतुकम्‌ । मज्नलोत्साहगीवानि नृत्यं यज्ञादिसत्किया: ॥८१॥ 
यात्राः संवत्सरोत्साहास्त्यक्ता एवावनीतल । यद्यव कर्म तोपकारि दास्यकारि च तन्‍्मरः ॥८२॥ 
एकमम्बल्सरं_नात्र क्रियते रघुनन्दन | उत्साहदेवताः सर्वास्तथा कर्मानदेवताः ॥८३॥ 
इन्द्रादिलोकपालाश दृष्ढा स्त्रीप प्रृजनम्‌ | छुम्तं भूम्यां ततो राम तद्गत्त कथयन्विधिस्‌ ॥<8॥ 
तो विधिश्र वच्छुस्वाः्समर्थस्स्वां निवेदितुम्‌ । स्वयि कुंितसाः गी5श्रस्थे संग्रवेश्षितः ॥८५॥ 
हिताधे निर्जराणां च सो5च्य तिष्ठति पिष्पले । अज्िपत्युपलान्‌ू राम छेचुकामान्‌ समागतान्‌ ॥८९॥ 
तम्मुनेब॑चन अत्वा राव ऋ्रोधमापयों | अहमेवाद्य गच्छामि सार पश्यामि ब्क्षण: ॥८७॥॥ 
कप नाम रघुश्रष्ठः स्तजशिक्षां परिवर्तयेत्‌ | इस्युक्ल्वाज्ञापयामास स्त्रीर्या सेनां तदा प्रथ्ुः ॥८<॥ 
ततस्त॑ बोधयामास वाल्मीकियनिसत्तमः 

क्रोध त्यज् रघुओ्रे्ठ शृगुघ्व वचन मम्र | सब्चिदातन्दरामस्त्वमातल्द्चरितं तब ॥८९॥ 
मयाइस्ति वर्णितं रामतत्‌ किंचिस्पृत्योम्रेखात्‌ | स्वयाडुपि यक्ञवमय्े अत गज्जातटे पुरा ॥९०॥ 
य्रस्प संश्रवणादेवानन्दरूपों भवेस्नरः । द्वास्यं व्जयप्ि लव चेत्तदिं ते चरित लिदमू ९१॥ 
न जनाः ढ्ीव॑ग्िष्यंति सुखरूप स्मितं बिना। अन्यत्‌ क्िंचित्‌ प्रव्ष्यामि अभो इच तवाग्रतः ॥५२॥। 
झतक़ोटिमित तेब्त्न चरितं यन्‍्मया छूतम्र्‌ | पुरा ख्वया विविक्त यत्‌ सर्वत्र रघुनन्दन ॥९१॥ 
को बुलवाया | गह सन्देश पाते ही व ल्‍्मीकि रामसे मिरनेक। चल पड़े ॥ ७६॥ हाँ पहूँ बनेयर रामने उठ- 
कर उनकी अपवानो की और एक सुर आसनपर बिठाकर पूजन हिया। फिर जा कुछ वृत्तात्त बताना 
था, सो बताया ॥ ७७॥ यह सव सुना तो हँसकर वाल्मोकिने बहा--हे राम ! आपसे कुछ छिपा नहीं है, 
बाप सब जानते हैं। फिर हमसे ब्ों पूछते हैं ? ॥ ७८ ॥ हाँ, बदि मानवभ्नावका आखय लेकर औप हमसे 
पूछते हैं तो बताठा हूँ, सुनिए ॥ ७९ ॥ आपने अपने राज्यमें गे मताड़ी कर दी है। इससे सब लोगोंने 
ऐसे शुभ कार्योका करना बन्द कर दिया है, जो हँसी-खुजोसे हो रुम्पन्न हो सकते है ॥ ८० ॥ विवाह, कवावातों, 
सेल-तमाशे, नाच-गान, यज्ञादि सत्कियाएँ, यात्रा मोर सांवससरिक उत्कव आदि कम लोग नहों कर रहे हैं। 
कहुनेका मतलब यह कि जितने कार्य हृदयको आनस्दित करलेवाले हैं, वे सब आज एक वर्एसे बर्द हैं। इससे 
ध्याकुछ होकर समस्त उत्साहदेवता, कर्मान्नदेवता तथा इद्रादि छोकपांछ भूमण्डलपर दो पूजाकों लुप्त 
होते देख ऋह्माके पास गये और उन्हें भपना दुःख सुनाया॥ <१-८४॥ इसके बाद ब्ह्माजो मापसे कुछ 
कहने-सुननेमें असरर्थ होकर उस पीपल वृक्षमें गुप्तरूससे प्रविष्ट हो गये हैं। देवताओं को कल्यातकामनासे 
ये आज भो उसमें बैठे हुए हैं। जो कोई उस वृक्षको काटनेके लिये जाता है, वे उसपर पत्थर बरसात हैं 
॥ ८६ ॥ <६ ॥ युनिराज वास्मीकिके मुख्ते यह दारू सुनकर रामको क्रोष भा गया ओर उन्होंने कह कि 

मै स्वयं जाकर ऋह्माका पराक्रम देखता हूँ। रघुवंशका एक श्रेष्ठ क्षिय अपने आदेशमे किसी श्रका का उलद- 
फेर नहीं कर सकता | इतना कहकर रामने अपनी सेना तेयार करनेकी आज्ञा दी ॥ +७॥ ८८ ।। तब वाल्मीकि 
समझाने छगे-हे रपुश्रे्ठ | इस प्रकार कोच न करके मेरी बात घुनिये। आप साक्षात्‌ सब्चिदानन्दस्वरूप अहम 
हैं और बापका चरित्र लोगोंको ऑनन्दित करनेवाला है। उसे मैने ही बनाकर आपके पुत्रोंके मुख 
यज्ञणाहामें सुनवाया था, उसे आपने भी सुना है। फिर जिसके सुनते माहसे मनुष्य आनन्दमग्त हो जाता है, 
ऐसे पुनीत चरित्रको लोग--पदि आप से हेंसनेका नियम रबर हों सुन स़केगे। तयोकि कपा सुतकर 


आनन्दक़ों भाप्त लोग हँसे बिना नहों रह सकेंगे। इसके हिवाय हे प्रभो ! मुझे आपसे कुछ और भी कह॒वा 


राज्यकाण्डघ ( उत्तरारम्‌ ) 


आगाद्भारतर्षावर्गताद्रामायणात्‌. प्रभो । सार सारे पगृद्दाथ यथदरस्य॑ मनोरमस ॥ ९७ ॥ 
कथानक तेन तेन व्यासेन प्लुनिनाउञ्र हि। अष्टादश पुराणानि तथोपपुराणानि च॥९७॥ 
कतान्यस्वेडपि मुनयः पटुशाखादीन्‍्यनेकशः । अंग्रे सर्वे करिष्यंति सार रम्पं प्रसृध् च ॥ ९६ ॥ 
ततोष्ये श्ञोकरूप॑ च यस्वया दंडके बने | चतुर्दशवस्परेथ केकेसीदुए्भावतः || ९७ || 
कृत॑ चरित्रें सीताया विरद्रादि च रापत्र | तब क्िचिच्छेपभूतं हि चतुविश्वत्सहस्कम्‌ || ९८ ॥ 
ताबस्मात्रं वदिष्यन्ति यद्वाल्मीके: कृत ल्विति | तस्सबे सकल॑ ज्ञास्वा मावि बृचतं रघूत्तम ॥ ९९ | 
ओोकस्तदुषयोगश्. पूर्वमेब . सवेरितः । युद्ध प्रमाते भोतव्यं श्रोकश्रेबापराह्के ||१००॥ 
रतिनिश्ञापां श्रोतव्या3सतन्दरामायणं सदा । युद्ध ज्ञेयं भारतं हि रतिभागवर्त स्मृतम ॥१०१॥ 
शेषभूत॑ चतुत्रिशसद्ख शोक उच्यते | व भाविवरेणैतदानन्दचरित॑ तब ॥१०२॥ 
झतऊकोटिमित पूर्व यन्मये बिनिर्मितमू | नवकरांडमितं र्यं यवृद्वादशसदसकप्‌ ॥१०३॥ 
नवोत्तरशत सब क्रचित्‌ स्थास्यति भृतले | तब भाविवराद्र।म न को5प्पेतां मनोरमाप्‌ ॥१०४॥ 
मितां मेरुगानिवताम । तब कीर्तनमालां नो खंडयिष्यति भूतले ॥१०५॥ 
नवकाण्डयुत रम्यं॑ दृष्ठा खत्तशिद्वेतवे | एतद्धि रक्षपिष्पंति याव्रच्चन्द्रदिवाकरों ॥१०६॥ 
यदा तत्‌ खंडित॑ पूर्व व्यासेन घुनिना तत्र | शतकोटिमितं रामचरितं यन्‍्मया कृतम्‌ ॥१०७॥ 
ठदा किंविद्वित दृष्ठाउहं तृष्णीमेव संस्थितः | भविष्यंति कछौ मन्दमठयोंउल्पायुपरो नराः ॥१०८॥ 
रा लिम श्रोतुं कदापि दि | अतो व्यासेन मुनिना मस्काव्य॑ यत्पृथक्‌ क़ृतसू १०९ 
हस्सम्यगिस्य्ड मस्वा परां तु्षि गतः प्रमों | अतस्स्वां प्रार्थयाम्यथ् नवकांडबित॑ स्िदपू ॥११०॥ 
आनन्दरामचरितं न विरूपय राषव | वर्जपिष्यप्ति चेद्वास्यं तदा दुःखमयं प्रभो ॥१११॥ 


है। मैने जो सी करोड़ 
ट्‌ 


में आपके चरित्र॒का वर्णन किया है, उसे है रघुतन्दन ! आप कुछ समय पहले 
'पंके लिये चुना था, उसके सार अश्कों नेकर 
कयानक अच्छे थे, यु कातोंकों प्रिय छगते थे, उन्होंके आपारपर व्यास- 
देवने अश्ादश पुराणों तथा उपपुराणोंकों बना दिया है। इनके अतिरिक्त भो बहुतसे ऋषि उन्हींकी सहायतासे 
बद्शास्त्र आदि कितने ही शास्त्र बनायेंगे ॥ ९४-६६ ॥ कुछ ही समय बोतनेके बाद कंकेयीको दृश्तासे आपको 
बड़े थे, सीताके विरह आदिका दुःख जो चोबीस हजार श्लोकोंसे कुछ 
लोग मुझ वाल्मोकिका बनाया हुआ मानेगे। इस भावी स्थितिकों समझकर हो 
मैने आपके उतने शोकमय चरित्रकों विशेष उत्साहके साथ लिख। है। सब लछोगोंकों चाहिये कि सबेरे 
युदध-बरित्र या दोपहरके बाद शोक-चरित्रका श्रवण करें। युद्धचरितरका मतलब महाभारत, रति- 
चरित्रका श्रीमड्भागवत तथा वाकी चोवीस हजार श्लोकोंका मतलब शोकचरित्र माना गया है। आपके 
आावी वरदानके प्रभावसे आपका यह आतन्दरामायण, सौ करोड़ प्लोकोंवाला मेरा बनाया रामचरित्र, 
लौ काण्डोंबाला द्राइश /सहस्ात्मक रामचरित्र एवं एक सौ तो श्लोकोंवाली रामायण ये सब पृष्वीतछमें 
कहीं ने कहीं रहेंगे ही | आपके भावी वरदानसे एक सुस्दर कोतंनमाला, जिसमें १०८ सर हैं, सुमेढकी 
मनकासदश अलगसे इसका कोई भी खण्डन नहीं कर सकेगा। इस नौ काण्डोंवाबे चरित्रिकों को 
तबतक सम्हालेंगे, जब तक कि घंसारमें सूब॑-चन्द्र विद्यमान रहेँगे॥ ६७-१०६ ॥ 
मेरे बनाये सी करोड़ श्लोकोंवाले रामचरित्रका खण्डन करके जब अ्यासजीने १८ पुराण बताये दे, तदे 
उहसे किसी प्रकारका कल्याण देखकर ही मैं चुप रह गया था। उस्त समय मेरे विचारमें आया कि बाते 
अठकए कल्युगमे छोग मन्दबुद्धि तथा अत्पावु होंगे। इस कारण वे मेरे इतने बढ़ प्रन्वको रुभों नहीं सुष 
सकगे। स्यासजौने मेरे काव्यस कपायें अलग क्षरके जो पुराणोंको बनाया, प्तो बहुत अच्छा किया | उपसे 


श्छर 


[चर्म १३ 
भविष्यति झेपद्धि चैतच्चापि मनोइर्म | अतस्ते कथयाम्वद्य येन ते शिक्षितं कवि ॥!११२)॥ 
भविष्यति झषा नैव बेन तुष्टास्तु देवटा/ । मविष्यंति जनाआपि सत्या मत्कविता मवेत्‌ ॥११३॥ 
जना हम॑तु सर्वन्न दंतानां दशनं बिता ! आास्पमाच्छाव बख्रेण कदा कौतुकदशनात्‌ ॥११४॥ 
हास्य तक्ष्मीएच्क हि हसित स्ोझपदावकर्म्‌ | मांगल्यं इसित चैतद्धास्याच्छेए्ट न किंचन ॥११५। 
नारी स्मितानना यस्मित गेहे वन्मस्दिरं स्थपयू । लक्ष्म्णाउपि स्थीयते तत्र निश्वलं रघुनन्दन ॥१ १६॥ 
स एव पुुुषो धस्पों यस्य स्थाब स्मिताननम्र्‌ | स एज पुरुषो निद्यो यस्वास्पं ओधसंयुतप ॥११७॥ 
अमदा निंदिता सापि यस्थाः कोघयुतं मुखर । गईयंत्पतिद्वास्यं दि सर्वदा ते मुनीखराः ॥११4॥ 
अतस्तां प्रा्थयाम्येठन्मानय त्व॑ वचो मम । न करोति विधिगंव सवा तातं वेत्ति राघव ॥११९॥ 
आनपिष्यामि शरण त्वाई चतुराननम्‌ | एवं वाल्मीकिवचनमंगीकृत्य रघूत्तम: ॥१२०॥ 
एवमस्ट्विति 7 प्राह मुनि तद्धक्पमौरतात्‌ । तद्र|मवचन श्रत्वा वाल्मीकिस्तु्टमानसः ॥१२१॥ 
्षिष्यं संप्रेष्य ब्रह्माणमानयामास पिप्पयलात | अश्वाः सर्दे सम्रुत्तस्थुययुस्ते नगरीं भ्रति ॥१२२॥ 
ययौ सैन्येन शत्रुध्नो रामपा्खे स्थितोः्मरत्‌ । रामपुत्री समायातौ पिहुरगे निपेदतुः ॥१२३॥ 
गमाज्ञया आारवाइस्ततों द्लैविसजितः । कृरतेंद्रेण सुधा सुमस्त्राद्रा: सुजीविता३ ॥१ २२४॥॥ 
सुमंत्राद्या रामद्तास्तत्षणं॑ राघव॑ ययुः | तत्व राम सुमंत्रः स रामपार्म्व स्थितो$सवत्‌ ॥१२७॥ 
दतः सुरेययाविंद्र! औराम प्रथनाम सः / राम॑ नत्वाःत्रवीदून्नक्षा मया गद्पराधितसू ॥१२६॥ 
तस्क्षमस्व॒रघुप्रेष्ठ स्वस्पाल्याः सबंदा वयस । पुराज्स्माक हिताथे हि सवया रामावनीत्ले ॥१२७॥ 
मुझे बड़ी प्रसबरह्ा है। अतणक आज आपसे में कि इस नो कांण्ख्वाले आतन्दरामायणकीख 
शोभा ने विगाहिए | यदि आप सदाके हिए छोगोंका हंसता रोक देंगे तो बड़ा अन्य होगा। मेरी रामायण 
किसी कामकी नहीं रह जावगी। इसीलिरे मैं आपसे कहता हूँ कि कोई ऐसा उपाय क्रोजिए, जिससे 
श्ापके आदेशमें भी किसो प्रकारका जन्‍्तर «न वड़ें और देवता तथा मनुष्य भी प्रसन्न रहें ओर मेरी 
कवित भी रत्य हो जाय ॥ १०७-१६१३॥ छोग हेतें सद़ों, किस्तु उनके दाँठ न दिसायी दें। किसो कौतुकको 
देखकर यरि लोगोंको हेंशी आ जाय तो कबड़ेसे बुंदर ढॉककर हंस ॥ ११४॥ वर्णोक्ि हंसी 
हूँधी सबको सुर देतेवाली वस्तु है ओर हेंशी मंगलमयो मानी गयी है। कहदनेका भाव यह कि हंसीसे बड़ 
कोई बोज है ही नहीं ॥ ११५ ॥ जिस घरमें मुस्काती हुई तारी रहता है, वह घर देवमदिरके समान पवित्र 
द्ोता है ओर लक्ष्मी वहाँपट हो निवास करती है। हे रघुतन्दत ! इसमें किसी प्रकारका संशय 
नहीं है ॥ ११६॥ वही पुरुष बन्‍्य है, जिसका शुखमण्डल सदा हंसता हुआ दीजे ओर वही पुरुष अघम 
है, जिसका मुख सदा कोष युक्त रहे ॥ ११७ ॥ वह स्त्रो भी निन्‍ध है, जो हदा ऋ्रोषपुक्त मुँह बताये रहती है। 
बड़े-बड़े मुनिगण आदि हास्पकी सदाते निल्‍्दा करते आये है ॥ ११८॥ अलतव मैं आपसे भ्रार्थना करता हूँ 
कि मेरी यह वात मान लीजिए! ग्रह्मा किलो तरह अभिमान ८ करके आपको अपने फ्ठाके समान 
मानते हैं | ११६)। में स्वयं जाकर ब्रह्माको आपको छरणमें लाऊँगा-वे आपसे क्षमा माँगेंगे! रामने 
आ!ल्मीकिके वाष्यगौरवको सम्झकर उनकी बात मान छो और कहा कि जैसा जाप कहते हैं, बैसा ही होगा। 
शामकी स्वीकृति सुतकर वाल्मीकि परम प्रसन्न हुए ओर अपना एक शिष्य भेजकर उस पीपहपर्ते 
खह्याजीको बुस्वादा। यह हो जातेपर शभुध्त तथा लव-कुशके जो घोड़े अबतक रास्तेयें बेडे ये, वे उठ लड़ 
हुए और अयोध्याको बापस चछ दिये। शब्रस्‍्त और लब-कुश शी अपनी सेना लिये हुए आये और दामके पास 
जाकर बैठ गये ॥ १२०--१२३॥ रामकी आज्ञात्रे डूतोंते छकड॒हारेकों छोड़ दिया। इत्रते आकर 
अफृततकी वर्षा की । जिससे सुमंद्रादि जो योद्धा म्‌छित पड़े थे, वे सलेत हो बये ॥ १२४ ॥ इसके अनन्तर वृक्षको 
'फाव्नेके लिए गये हुए छोग रामके पास आये। सुनलल रामके पास जाकर बेड गये। थोड़ी देर बाद 
देवताओोंके साथ-साथ इत्र और ब्रह्मा श्री रामका सभामें आये बोर बैठ गये । रामफो प्रणाम 


सगे! १४ ] राज्यकाण्डम्‌ ( उच्तराद्धम ) ३७३ 


अवशाराब बह्बो ता नो रिश्तों इताः। शंखासुरो बेददर्ता मत्स्यरूपेण कास्तिः ॥१२८।॥| 
तथाइस्पराकं सुधां दातुं मज्जंतं मंदराचलप्‌ | प्यास कुमेरूपेण रूया पृष्ठे शतो गिरिस॥१२९॥ 
मस्पृथ्वीरि स्पद्धमा् हिरश्याक्ष॑ निहस्य च | स्वया वाराहरूपेण जलात्पृथ्वी सप्ुदृद्ृता ।१३०॥ 
अहादवचनात्स्तम्भादाविभूय स्वया.. प्रा | नरविंहस्वरूपेण.. हिएण्यकशिपुरंत/ ॥१३१॥ 
वथा राज्य हत॑ हटा प्रध तु मघवंस्त्वथा | बलिवामनरूपेण पातले विनिवेष्चितः ॥१३२॥ 
जुपैरपर्मनिरतेद्ट्रा व्यामा भर पुरा | लयेकबिंशद्वारं दि जामद्र्यखरूपिणा ॥१३३॥ 
पितु्ैर पुरस्कृत निःक्त्री एथित्री कृता | दक्शास्‍्यदुम्भकर्णों दो रामरूपेण राकसो !१३४॥ 
पत्लीबर पुरस्कृत्य खा दुष्टो! हाविह | उद्धारितों तो सगणो द्विवार देवज्ाएतः ॥१२६॥ 
एकवारं पुनस्तग्रे त्व॑ तविवोद्धरिष्यसि । तदुबह्अचन श्रृत्वा वसषिष्ठो पनिमत्तमः ॥१३६॥ 
सर्वे जानस्रणि जनान्हातुं पप्रच्छ त॑ विधिम्‌ ॥१३७॥ 


इति श्रीशतकोटिरानचरितांत्गते श्रीरदानदरामायणे वाल्मौकीये राज्यकाण्डे 
उत्तरा्षे रामहास्वभ्रतिरोबी नाम तयोदक्ञ: सर्गः ॥ १३॥ 


चतुदंश! सगे! 
( बास्मोकिक्की जन्मगाया तथा इहुतेरे मंत्रों तिरूपण ) 
औरामदास उवाच 
कौ गणी देवशपौ तो क्रपसद्धारितों वद | पुरा ढविबारं रामेणाप्रें कथं चोड्रिष्पति ॥१॥ 
तदसिष्ठवचः श्रुलरा विधिः प्राह विहृश्य तप्र्‌ । से वेस्सि भबान्‌ छोकान ज्ञापितु माँ दि एप्छसि ॥र॥ 
सदा वदास्पई सर गणपों: झपकारणम्‌ | एकदाउ्य॑ महाविष्णुवेंकुण०्ठ. रमया रहः ॥हे॥ 
संस्थितश्न ठदा द्वारि विष्ण॑ द्रष्ट सुरोत्तरों | तावश्रितीकुमारो हि. समाजग्मतुरादरादू ।॥॥ 


बरनेके पश्मात्‌ ब्रह्मते कहा--मैने जो कुछ अपराव किया है, सो क्षमा करें । हे रघुखेष्ठ | आपका कर्तव्य है 
कि आप हमारी रक्षा करे । पहले भो आपने हमारी रढ/ करनेके लिए एृथ्वीतलण्र कितने हो अवतार सेकर 
हमारे शत्रुओंकों मारा है। वेदकों चुरानेवाले शंखासुरको आपने मत्स्यका रूप घारण करके मारा था ॥१२५-१२ला 
हम सबोको अमृत पिछानेको इच्छाप्े, समुद्रमस्यनके समय जब भन्दराचल डूबा जा रहा था, तब कू्मख्प 
धारण करके उसे अपनी पौठपर खख्ा वा । “यह पृथ्वी जेरो हे”इस प्रकार कहकर डोंग मारलेवाले हिएण्याक्षको 
मादकर आपने वारहरूप धारण करके जलूमें डूबी हुई पृथ्वोका उद्धार किया॥ १२६॥ १३० ॥ प्रह्ादके 
डचनसे आप खस्भेसे प्रकट हुए और हिरश्यकशिपुका संहार किया । जब रेत्योंने इन्हे राज्य छोन लिया 
था, तद आपने वामनरूप घारण करके भीख माँगी और बललिको पाताल लोक पेज दिया ॥१३१॥१३२॥ जब एप 
पृथ्दीमण्डलमें दायी चजाओंका अत्यावार देखा ते! परशुरामझा रूप घारण करके पितृवैरके ब्याजसे प्रृथ्वीको 
क्षवियनिंदीर कर दिया । रावण और डुम्मकर्णकी आपदे पत्नोवरके बहाने यमपुर पहुँचाया। दो बार आपने 
देवताओंके शापले अपने गणोंकी रक्षा की है और भविष्यमें फिर एक बार उतका उद्धार करेंगे। ब्रद्ाकी 
बातको सुनकर सव कुछ जानते हुए भा वरिष्ठने ब्रह्मजोसे पूछा--॥ १३३-१३७ ॥ इति श्रीमदानन्दरामाणणे 
वाहमौकीये पं* रामतेजपएडेयविरचित ज्योत्स्ना' भाषादीकासमन्विते राज्यकांडे उत्तराद्डे त्गोदशः सर्गः ॥३३॥ 

वसिष्ठ॒जी कहने लगे--वे दोनों कोतसे गण थे, 'जिसकों देवताओंका शाप प्रात ईसा 
था ओर रामने उनका उद्धार किया था और फिर भी उड़ा करेंगे, सो कहिए ॥ ६॥ इस अक़ार 
वसिश्षको बआतसुनकर ब्रह्मने हँसकर कद्दा--आप रूब कुछ जानते हैं, किन्तु मुझे श्ञाव श्राप्त करानेके 
लिए मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं भी उन गशोंके शापका कारण बतरता है। एक समय महाविष्णए एकास्टमें 


३७8 आनन्दरामायणे [ सगे! १७ 


विनाफराधतः श्ापों यस्‍्माइत्तस्तु चादयोः | एकवारं यु चापि जन्‍्मात्बस्तु वे इवि॥ह१श॥ 
एवं परस्पर शाप रब्चा इंह्देति चुकश। तदा कोलाहलक्षासीदाहयामास ताद हरि! ॥१शा 
हतस्तस्सकलं इत्त प्रोचुस्ते अगदीअरम | चस्वारस्ते महाविष्णुं प्रार्थयामासरादरात्‌ ॥१९॥ 
पेन शीघ्र विश्वुक्तिः स्पाचन्नो वद महेश्वर ! ततः प्रोवाच ता विष्णु क्ति: शीघ शुभाउत्र दि १५) 
मयि भक्त्या विरोधिन्या जायते नात्र संश्षयः | सप्तजन्मातरेणेव मद्भवस्या जायते गति। ॥१६॥ 
पृष्माक रोचते या सा सक्तिः कार्याब्बनैतले । तद्विष्णोर्व वर खुला ते प्रोचुज॑गदीखरमू ॥१७॥ 
नोउस्तु भक्स्था विरोधिन्या क्षोघ्र ते दर्शन एन: ।तथेत्युक्ला रमानाथस्तान्‌ सर्वान्‌ स व्यसर्जयत्‌ १८॥ 
ते जन्मानि ततः प्रापुर्जग॒त्यां सुनिसत्तम । जयो जातो दिरिण्याशो हिरण्यकर्निपुस्तथा ॥ (९॥ 
जाठो5त्र विजयः पूवे तो हतो विष्णुना पुरा | वाराइरूपिणाउनेन हिरण्याक्षों विदारितः ॥२०॥ 
सरतिहस्वरूपेण ह्रिण्पकशिपुहंतः | बतः पृनजेन्म ठौं हि द्वितीयं आपतु्भकि ॥ २१॥ 


हक्मौके साथ घेंठे दे। उसी समय उनके दर्शनायं अश्वितीकुमार वहाँ जा पहुँचे ॥ २-४॥ उन देवबैदोंको 
देखकर जयविज़ब नामक दोनों द्वारघाऊ उसके सामने 'ढुँचे ओर कहने छगे--इमश समय भगवान्‌ 
एकान्तमें हैं। अठएव आप लोग दर्शन नहीं कर सकेरे। यह सुनकर वे दोसों देवता बोले--निष्णुभगवायुसे 
जाकर कह दो कि हम अभी इसी समय आपका दर्शन करता चाहते हैं। देवताओंक़ी बात चुनकर जय- 
विजपने कहा कि हम अभी! उनके पास नहीं जायेंगे । वे लक्ष्मोड़े साथ एकात्में बैठे हैं ॥ १-८ ।॥ इस तरह 
तीन बार अश्विनीकुमारोंके कहनेपर भी जब जय-विजयने उतकी बात नहीं मानी तो कुछ होकर उत्होंने शाप 
देते हुए कहा कि दोन बार ठुम लोगोंने मेरो बातका उल्लंघन किया है, इसलिए हम्हें तोन बार /परथ्वीजोकर्ं 
जन्म लेता पड़ेगा | उनके इस शाएको पुनकर जर-बिजयने भी मश्विनीहुमारोंक़ों शाप देते हए कहा कि बिना 
अपराष हुमने हमको शाप दिया है। बतएव तुम दोनों नो एक वार १थ्वीवलपर जन्म लेता पढ़ेगा ॥९-१२॥ 
इस प्रकार आससमें शाप पाढ़र वे चारों हाहाकार करके पछठाने रूगे और वैदुष्ठभरवें कोलाहल मच गया। 
तब विष्णुगवानूने उनको अपने पास बुलाया॥ १३॥ भगवानूने उतका वृतान्त सुभा। इसके अन्तर 
आदरपूर्वक उन बारोने भगवाससे प्रारभा की--॥ १४॥ हे महेश्वर | (जससे हमछोग शोश्म इस शापसे 
दो जायें, हमें आप वही उपाय बतलायें । विष्णपरगदानूने उन्हें समझाते हुए कहा कि घबड़ाओ नहीं, शीत है 
शुम छोग झायसे युक्त हो जाओगे। किन्तु उपाय दो हैं। एक बह कि तुमरठोग हुआरी भततिसे विरोधभाव ८ 
रखो । दूहरे उपावसे हमारी भक्ति करके घुक्ति पानेको नेष्ठा यदि मेरो भक्तिके विष्द्ध रहोगे तो गीध 
मुक्ति सिल जाबगो और भक्तिके साथ चाहोगे तो सात बार जन्म लेता पड़ेगा। इन दोनोंमेंसे जो उपाय मच्छा | 
जंच, उसे चुन लो। इस प्रकार क्यणुक्ी वात सुनकर उत लोगोंते उत्तर दिया कि हम आपकी भक्तिके विद््ध 
भाव रबखेंगे, जिससे शीघ्र मुक्त हो जायें। भगवान्‌ने भो “अच्छी बात है” यह कहकर उन लोगोंको विदा 
कर दिया ॥ (५-१६ ॥ तदनन्तर वे छोग मृद्युलोकममें आवर जन्मे । उनमें जय हिरभ्याक्ष तामका 
हथा विजय हिराश्यकशिपु राक्षस होकर जन्मा। इसके अत्त्तर दाराहरुप घारण करके विंप्शमगवादने 
5३८ सारा और सरप्चिह-स्वरूए घरकर हिरष्यकशिपुका संह्वार क्रिया॥ १६ ॥ २० ॥ दूसरे जस्ममें 
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जयो जातो राषणोश्ज कुम्भक्रणस्तथाउपरः | जाजो विजयनामा द्टि रामेणानेन तौ इतौ ॥२२॥ 
तावश्विनीकुमरी हि एक ऐरावणः स्मृतः | मेरावणश्च॒ खपर एवं तो 
पाराले बरदानास्च रामहस्ताम्द्तिं गतों। अग्रे जयः शिक्षुपालों मविष्यति न संशय ॥२४॥ 
बिजयो दंतवकत्रथमश्ष्यित्यवनीतले | द्वापरे कष्णझपेण शिशुपाल हरि!। स्वयम ॥२५॥ 
वषिष्यति दंतरक्त्र तर्थत्र झुनिसचल । एवं जस्मत्रयं शापाहुकक्‍्ला तो भगवद्गणौ॥र९॥ 
जयविजयनामानों पूर्॑बत्‌ स्थास्यतः शुरी | हरदेशेज्र्य ये विष्णोवेकुण्े दुःखबर्जिते २७॥ 
ताबबिवनो देवबेयो पूबंतरदितरि ती स्थितों। एवं मरने खया प्र्ट तन्‍्मया परिर्णितम्‌ ॥२८॥ 

भगवद्भणयोंः श्ापकाणण च॑ पुराततम्‌ | एवं राव चाग्ने स्व दापरे परमे शुभे ॥२९॥ 
जरासंधादिरीरेश कंसायरपि भूतरूप्‌ | सिन्ल॑ दृद्ठाप््ञावतीय कृष्णरुपेण लीलया ॥३०॥ 
सर्वान्हत्वा तोषयुक्त करिष्पसि मद्दीतल॒प्तू। तान्‌ बौद्धाखुदरूपेण कलागग्रे विज्ेष्यसि ॥३१॥ 
बर्णसंकरमालक्ष्य. कलेरते. रघूतम | कल्पिरूपेण सकलान्संदरिष्पसि लीलया ॥३श॥। 
एवं दक्ाववारा्न तथान्येडपि सहस्रशः | ल्या दिता्थमस्माक धताआग्रे धरिष्यसि ॥३३॥ 

श्रोरामदास उवाच 

एवं स्तुवन्त अद्माणं समाहिंग्य रघ्ूचमः | संनिवेश्यासने प्राह लवदर्थ च युनेगिरा ॥३४॥ 
हास्पमाश्ञापित क्रिश्िजना: कुतरतु ते सुखमू| यथा वास्मोकिना प्रोक्ते तथा मा विस्तरोसतु वे ॥ ३७॥ 
बद्रामवचन शर्मा तदा दुष्टाः सुरादयः | प्रपप्छ चर वाल्मीकि सभायां रघुनन्दना ॥३१॥ 
मभावतारत; पूर्व ता मच्चरित कृठम्‌ | कथ॑ ज्ञातं ल्वया पये केन ल्वामुपदेशितम्‌ ॥३७॥ 
पु्वजन्मनि कस्खं दि कि पुण्य हि स्वया कृतम्‌। तत्सव॑ विस्तरेणव कथपस्वाद्य मां अति ॥३८॥ 


/बें दोनों शायण और कुम्मकर्ण होकर जन्मे और भगदानने रामका रूप घारण करके उन्हें माए ॥ २१॥ २२ ४ 
- दोनों मशिनोकुमारों से एक ऐरावश एवं दूसरा मैंरावणके रूपसे धस्तोपर आया ओर पाताछलोकमें रामके 

हाथों उन दोनोंकी मृत्यु हुई । अगले जन्ममें जब शिशुपाकू तया विजय दन्तवक्त्रके नाम्से जन्मेरा । द्वापरमें 
५ आगवान दरष्णहूपते उन दोनोंका संद्ार करेंगे । इस तरह आपसके शापा-शापोस्धे मे छोग तीन जन्ममें अपनी 
तरह जयविजयके नामसे भगवाचुके दारपाल हो जायंगें, तब उन्हें 
२७॥ तबसे अश्विनीवुमार भो आनन्दके साप स्वमंशोकममें निवास 


केश नहीं होगा ॥ २ 
'ने। है मुनिर/ज ! आपने हमसे 

दोनों भगवद्णोंके लिए एक प्राचोन शाप कारण था। उसमें कोई नयी बात नहीं थी। हे राघव | आगे 
द्वापर युगमें भी पृथ्वी जव कंस तवा जरासंघ आदि दुष्ठोके अदा चारोसे घबड़ा जायगी, तब आप कृष्ण अवतार 
लेकर दुश्ौंका संहार करते हुए पृश्वीका भार उतारंगे। उसी प्रकार कडियुगमे बुझझा रूप घारण करके 
आप बौद्धोंको पराजित करेंगे ॥ ९८-३१॥ हे स्घृत्तम। कलियुप्ते अन्तमें जब सभस्त संसार वर्णसखुर हो 
जापगा, ठद आप कल्किल्ूथ घारण करके सबका सहार करेंगे । इस तरह दस क्या, हजारों अवतार आपने 
हम ढोगोंके कह्य।गार्थ छिया है और भविष्यमें भी छेगे ॥ ३२॥ ३३॥ श्रीगमदास बोले--इस तरह स्तुति 
करतें हुए ब्रह्माको रामने हृदयसे लूगा टिया ओर अपनी बगलमें बिाकर कहा कि वाह्मीकिके कबनानुसार 
$ आज्ञा देता हूं कि तुम्हारे सुख्के लिये सतोग हेंसे गा जो डुछ करें, मुझे कोई अप्ततति नहीं है। वाल्मीकिने 
जो कह है, उसके अनुसार नेरी प्रजाके लोग राम करेंगे ॥ ३४॥ ३४ ॥ रामकी इस कातको सुनकर जितने देवता 
थे, वे सब प्रसन्न हो गये। इसके पश्चात्‌ रामने वाल्मौकिसे कहा कि मेरे अवतास्से पहले हो आपने मेरा चस्त्रि 
'रामावरण बना डाला है। सो भविष्यकी वातें आपको कँसे शालूम हुईं ? उन्हें किसने बतायी थीं ? ॥ ३६॥ ३७॥ 
पूर्वजल्ममें आप कोत वे ओर आपने कौनसे पुष्यकार्य किये थे, सो मुझसे कहिए। इस प्रकार रामके प्रशण 


जी कुछ पूछा, वह मैते बदलाया। इसका सारांश यह निकला किउन 


३७३६ आन्दरामायणे [ हगं। १४ 


सद्रामकचन श्रुत्वा वाल्मीडिश्धनिपु्षणः | सभायां राबप् सर्व॑वक्तं समुपचक्रमे ॥३९॥ 
वास्मीकिद्वाच 
सम्पकृपृ्ट खथा राम सावधानसनाः शणु। राम त्वकाममहिमा वर्ष्णते केत वा कथम्‌ ॥४८॥ 
यत्पभावादई राम अद्यर्षि्ममवाप्तवान | शरणु राघव मत्तस्ल्व॑ कथा में पर्वेजन्मनः ॥४१॥ 
पंपातीरे द्विजः कथ्िच्छंखो नाम महायश्ञाः । गुरोः सिद्धि गतशागाचर्दी गोदावरीं प्रति ॥४२॥ 
सीर्त्स भीमरी पृष्यां कांतारे कंटकाविले | निर्जजे बिजने. थोरे बेशाखे तापकर्षितः ॥8३॥ 
बे चोपबिजेज्ञासों मध्याहसमये द्विजः | तदा कंश्रिदुदूराचारी व्याधआपणरा अठा ॥४श॥ 
नि्ुकः सर्वभूतेष! कालांतक इवापर!ः।तं कुण्डलधरं विग्र दीक्षित भास्करोपमण ॥४५॥१ 
खज्लेन भीषपित्वा तु जप्राह कुंडलादिकम्‌ | उपानहों तच्छत्र॑ च वस्ाणि च कमण्डलुम्‌ ॥ 
पश्राड़िस्वाब्य क॑ विग्नं गच्छेत्याइ स मूटधीः ॥२६॥ 

तथा स मच्छन्पधि भकराविले उर्यावुतप्रे जनवर्िते खरे । 

संतप्तपादस्तणगोपिते स्थले क्वचिच्च वस्लोपरि संस्थितोज्मवत्‌ | ४७॥ 

स्‌ वे हुतं तापतप्तोषपि विष्नन्द्रादेदि वादी प्रजगाम विध्र! | 

दृष्ठा प्रनिं त॑ बहुखित्रमानस मध्य गते प्‌ष्णि यदाअतितीज ॥8८॥ 

व्याथस्य जाता मतिरीच्शी वे तस्में ददामीति च पादरक्षे । 

स्वीयेन धर्मेण हु तस्करेण बने ग्रृह्ीतं सकल चतन्मे ॥४९॥ 
चौयेंण च स्वमेंथ पद॒गद्धीत वनान्तरे | तदोयमेव .तस्सव॑ व्याधानां.. धर्मनिणेयः ॥५० । 
वस्मादुपानद्दों दास्‍्ये धुंुंदुं,खापचुत्तये। तेन श्रेयो म्वेशच,्च तद्भवेस्मम पाापिनाः ॥५१॥ 
जीरणों चोपानहावेतो दस्ती स्तथ पदोमम । न चास्यामस्ति में का तस्मार्स्मै दृदाम्पहम्‌ ॥५२॥ 


करनेपर वाल्मीकिजीनें बतलाठा प्रारम्भ क्िया। उन्होंने कहा-आपने बहुत अच्छा प्रश्म किया है, 
सापपान पित्त होकर सुनिये। हे राम! आपके नामकी महिमाका वर्णन कोच कर कता है, जिसके 
प्रावसे ल्लाज मैं ब्रह्मषिपदपर बैठा हूँ। अच्छा, पहले अपने पूव॑ंजन्मका वृत्ताम्त ही बतलाता हूँ। 
कप्पा हरोवरके पास कोई एक महाल्‌ यशस्वी शद्ब तामका ब्राह्मण रहता था। उसने गुस्के पाससे 
सिद्धि प्राप्त की और कुछ दिनों बाद गोदावरी तदीपर गया! उसे पार करके भीसरथी नदी थार किया 
जोर एक ऐसे तिर्जन वनमें पहुँचा, जहाँ जलतक मिलना कठिन था। वह वेशाखका महीना था। मारे 
शर्मकि उसका णी बेचैन था। दोपहरके समय थरकर बह उसी बतमें बंठ गया। उसी समव घनुष-बाण 
डिये एक दुष्ट व्यायं उसके पास जा पहुँचा ॥ ३८-४४॥ वह दूसरे यसटाजके समान भंयातक बर 
विदंगी था। उसने उस सूर्यके समान तेजस्वी ब्राह्णणकों तलवारस भयभीत करके उसके वृष्डलादि 
जाभूषण, जूते, छत्तरो, वस्त्र तथा कमण्डलु आदि छीम ल्थि। इसके वांद उसने "जाओ" कहकर छोड़ दिया 
॥ ४५ ॥ ४६॥ बेचारा ब्राह्मण पत्थर तथा सूर्यके त।पले जलती हुई बालुकाब्याप्त मार्यसे चलने 
रूगा। जब उसके पैर ज्यादा जलने लगते तो किसी ठृण आदिपर पैर ठंढा करके आगे बढ़ता था। चलते- 
अछते जब पैर बहुत जलने लगे तो वह ऋपड़ा विछाकर एक स्‍्थानपर बेंठ गया ॥४७॥ थोड़ी देर बाद 
उठकर उस कड़ाकेकी धूपमें पैरके जलवेसे हाहाकार करता हुआ वह फ़िर आगे बढ़ा । उस ब्राह्मणको जलती 
बुपइरीमें इस तरह दुःल्लित देखकर व्यावके मनमें आया कि मैने इसकी सारी दस्तुरये तो छोन लो हैं। 
मे हो, इसे इसके जूते लोटा दें। इसकी सब चीजें छोनकर मैने अपने ध्मंका शलन किया ही है। हे राम ! 
बतमें भाने-जानेवाले पधिकोंके सामान छीत लेगा, उन्त चोरोंके ब्ममें सम्मिल्ति है। उस चोरने सोचा 
कि इसके जूते इसे दे डालूँ तो इसका क्लेश दूर हो जायगा ओर उससे जो पृष्य होगा, सो मुझ 


सर्गः १४ ] 


इति निश्चित्य मन ठणं गला ददी च तो । 
उपानहो गृहीस्ताज्सी सि्ईवि व परां 
पव॑पृण्येन वे. जाता शुभा 
इति तद्चन श्रुखा शंख व्या वो उजदी 5 चः 
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देजर्थाप... सीदते ॥५३॥ 
स्त॑ प्रनखबीतू (॥५४॥ 
बुपानद्दा ॥५७५॥ 
पूर्व उत्सव बक्रमईसि ॥२६। 


आतपग्रो बाघते घोरी नाब छादा वे वे 
तत्र गस्‍्वा जले पीस्वा सुच्छार्या च उमाश्रितः | ठ-स्ते सुकृत॑ दर्व॑ सविस्तार॑वरदास्पहसू ॥५८॥ 
इस्यूक्तो घुनिना तेन व्याथः ग्रह ऋत! ते] सहिल उर्तते च॑ सगेवरे ॥५९॥ 
कपिस्थास्तत्र ने संति फलुमारेग पंडिदाः | गच्छातस्तत्र॒संतुष्टिम बिता. लात संशय: |६०॥ 
व्याघेनैवं समादिष्टस्तेन साक थी मुनि: | क्रियद्‌दूर तो गला ददश्ाप्यं सरोवरम्‌ ॥६१॥ 
सनाखा मध्याहवेलायां तस्मिन्सरसि रिधायाब कुत्ता माध्याहिको: क्रिया; || ६२॥ 
देवपूजां «तथा कृत फलमृलमतंद्रेतः | व्यवोपनीत सुस्वादु कपिस्थं भ्रमद्ारि च ॥६३॥ 

सुख॑ जल पीत्वा सुच्छायां च समात्रितः | सुझ्योपषिश्स्त॑ प्राह. पूर्वपुष्यं बदामि ते ॥६४॥ 
ब्ाकले नगरे पूर्व द्विजएत्व॑ बेदपारग: । स्तंभो नाम महपापी तथा श्रीवत्सगोजजः ॥६५॥ 
तबेष्टा गणिका कालचित्तदाउजसीस स्वक्तरित्यक्रियो तित्यं शृद्रवन्मूर्तमार्गगः ॥६६। 
शल्याचारस्य मूढस्प परित्यक्तक्रियस्थ रू | ब्राह्मणी ते तदा5म्याग्रीज्ञाया कां।तमयी तथा ॥६७॥ 
सा त्वां पयचसस्मुओ: सेस्थ त्राक्नणाथमम्‌ | उभयोः क्षालयंती च पादौ स्वत्ियकास्यया ॥६८॥ 
उभयोरप्यधः शेतें उमयोव॑चने रता | वेदयया वाय॑सापाडपि द्वितकायें दयोः स्थिता ॥६९॥ 
पापीके पक्षमें अच्छा ही होगा ॥ ४८-६१ 
हब इसे दे हो डादू। इस प्रकार 
क्रह्मणके पास पहुंचा और 


'संगदो' 


हैं। इसलिए मेरे दैरमें न आयेंगे । 
डरत! हुआ बह उस धूव तथा कंडड़ियोंके गड़नेते दुखी 
/५३॥ जूता! सिः् उसे बड़ा आनन्द मिला बौर 
'के किसी पृष्यसे तुम्हारी ऐसी बुद्ध हुई है। जिससे तुमने 
दिशा है ॥ ६४॥ १५॥ इस प्रकार शद्भ॒कों बात सुनकर व्याघने कहां 
॥ ४६ ॥ क्राहणने कहा कि इस 


बैशाल भहीनेमें इस जूतेका दा 
कि पूरवजन्ममें मैने कौतसा पुष्य 
सम्य मुझे घाम ज्यादा लग रहा है। इस 


पूजन्‍्मका दृत्तांत धुनाऊंगा[ 
ता हाथ जोड़कर व्याथेने कहा कि पात्र ही सरीवरमें पानी है 
ओर उसके आस-पास बहुतल केबेके वृक्ष फ्से लदे हुए डिछमान है। वहाँपर आप सन्हुष्ट हो 
जायेंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ ५६ ॥ ६० ॥ व्या [नेपर ब्राह्मण उसके साथ चलकर उस सरो- 
बरके पास पहुँचा। दोपहरके समय उसने स्वान किया, पहने और मध्याहुुकारूकी खियायें पूरो की । 
फिर देबताका पृजन करके ढहा है # स्थगे, सरोवरका मीठा पानी पिया और छायामें 
सुखसे बेदकर निम्न बोला-अब मै तुम्द्वारे पूर्वजन्कके पृष्य बतलाता हैँ ॥ ६१-६४ ॥ पूवव॑जन्ममें शाकलू 
नाप्की नगरीमें तुम वेदपरगामो स्तम्भ नामके ब्राह्मण थे। कोवत्स ग्ोत्रमें तुम्हारा जन्म हुआ था, किन्तु 
तुम बड़े भारो पापों थे। दुःसरजज्ञके दोषवग तुम एक वेध्यापर मुख्य हो गये। तुमने अपनी सारी निल्य- 
क्रियाये छोड़ दीं भोर शुदके समान सूर्योंके मरजवर चहने रूगे। तुम गैसे मूर्ख तदा भाचार विहीत दर 
के घरमें एक अति ह्पव॒तो स्याही भार्या भो थी। यह उस वेश्याकी तथा तुम्हारी बूब सेवा करती थी। हुम्हूँ 
प्रश्न रखतेकी इच्छासे बह तुम दोतोंके पैर घोती वो ॥६५-६८॥ तुम दोनोंकी अपेक्षा नोची शब्यापर 
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एवं शुभूषयस्या हि भर्तारं वेश्यया सह | जगाम सुमहान्कालो दुःखिताया एडीवले ॥७०॥ 
अपरस्मिन्दिने मर्ता भादिष्षं मूलकार्वितस्‌ । अभक्षयस्लुद्रकर्मा निष्पाबास्विलमिश्रितावु ॥७१॥ 
तमपथ्पसकश्ित्वा तु वर्मवेव व्यरेचयत्‌ | अपध्याइरुणो रोगों व्यजायत भगंदरः ॥७२॥ 
स दष्यमानों रोगेग दिवारात्र तु भूरिषः। याददास्ते गृहे बिच वावद्वेश्या च संस्थिता ॥७३॥ 
सृहीत्वा सकल॑ वित्त पश्मात्नोबास मन्दिरे। अन्यस्य पाश्इ॑मासाथ तस्यौ घोराइतिनिर्ृंणा ॥७8॥ 
ततः स॒ दीनबदनो व्याधिबराधासुपीडितः | उक्तवान्सुरुदस्भार्या रुचा व्याकुलमानसः ॥७५॥ 
परिषाल्य मां देवि वेइयासक्त सुतिष्ठरप्‌ | न मयोपकृत किंचित्तव्र सुन्दरि पावनि ॥७६॥ 
यो सार्मोँ प्रणतां पापों नाजुवन्‍्पेत मूढब्री:।स पंठो मबतीत्पत्र दुश जन्मानि सप्तच ॥७७॥ 
दिवारात्र महामागे निन्दितः साधुमिजेनेः। पापयोनिमपाप्स्यामि त्वां साध्वीसवसन्‍्य वै |७4॥ 
अडं क्रोघेन दग्धो5स्मि सदा निषुर्भाषणः | एवं ब्रुवार्ण भर्तारें कृताइजलिपुटाज्जवीत्‌ ॥७९॥ 
न दैन्यं भवता काय न त्रौडा काँत माँ भ्रति | न चापि ल्वयि में क्रोधों वर्तते सुमनागपि ।'८०॥ 
पूरा छृतानि पापानि दुःखानि भंति हि।तानि यः क्षमते साध्जी पुरुषो वा स उत्तमः ॥८१॥ 
यन्‍्मया पापया पाप कृत वे पूवंजन्मनि। तड्ुज्जन्त्या न में ६।खं न विषाद! कंचन ॥८२॥ 
इत्येबमुक्त्वा भर्तारें सा सुझ्ररन्वपालयत्‌ । आनीय ज़नकाद्वित्त बन्धुम्यों वरवर्णिनी ॥८३॥ 
श्वीरोदवासिन विष्णु मर्तुदेंहे व्यचिन्तयत्‌ | शोधयन्ती दियारात्रों पुरीप मूत्रमेब च॥<८8॥ 
नखेन कर्षती भरत! क्मीम्देदाच्छनैः शनेः। न स्रा स्वपिति रात्रौ तु दिवा वा बरवर्णिनी ॥८७॥ 
म्तुद,खेन संतत्ता दृःखितेदमथाजीत । देवाश्व पांतु मर्तारें पितरों वे च विश्वुता! ॥८३॥ 
इंबेतु रोगद्दीनं मे भर्तरें हृतकल्मपस्‌ । चंडिकायै प्रदास्थामि रक्त सांस सुखोकबस्‌ ॥८७॥ 
शोती ओर दोनोंकी आ्ाज्ञाका पाक करती रहती थी | स्व वेश्या उसे अपनी सेवा करनेसे रोकती, फिर. 
श्री बह न मानती ओर तुम दोसोंकी परिचर्यामिं रात-दिन छगी रहती थी। इस तरह सेवा करते-करते उम्र 
दुछ्ियाके बहुत दिन बीत गये । एक दिन स्तम्भने तिलमिध्ित कुछ ऐसी चीजें खा को, जिसमें क॑ दस्त होने 
ऋूगा और कुछ दिनों बाद उसते अतिदादण भगन्‍्दर रोबका रूप बारण कर लिपा ॥ ६९-७२॥ उस रोगसे 
क्लम्भ रात-दिन गलतने छगा। जब तक घरमें सम्पत्ति थी, तब तक वेश्या रहो । बादमें घरकी रहीसही 
यू'जी चुराकर निकछ भागो और ढिसी हूसरेंके खर जा बैठी । ऐसी अवस्थामें रोता हुआ स्तम्म अपनो स्त्री" 
है कहने लगा--॥ ७३-७५ ॥ हे देवि ! मुझ वेश्यागामो तथा निशुर पुरुषकी रक्षा करो। है सुन्दर! हे 
वावनि ! मैंने जीवनभरमें तुम्हारा कोई उपकार नहीं किया है। शास्त्र कहता है कि जो पापी शीरूवतों भार्या- 
का निरादर करता है, बह सत्रह जन्म तक नपुंसक होकर जन्म लेता है। अस्छे पुरुष ऐसे मुष्योंकी राल“दिन 
लिन्दा करते हैं। तुम जैसी सतीसाध्वी नारोका अपमान करके बुले किसो नीच योनि जाना पड़ेगा 
॥ ७६-७८ ॥ क्योंकि मैं सदा तुम्हारे उपर रहता ओर रुख्ली बातें बोला करता था। इस प्रकार 
दीनभावश्े प्रार्थता करते हुए पतिझे स्त्रीने हाथ जोड़कर कहा-हे कान | आप किसी प्रकार दुखो न हों और 
उन बीती वातोंके लिए पश्चात्ताप न करें। मुझे तुम्हारेपर उतके लिए कोई विन्‍्ता था क्रोष नहीं है 
॥ ७९ ॥ ८० ॥ अपने पूर्व॑जन्मके किये हुए पाप हो दुःखल्प्ते प्राप्त होते हैं। जो स्त्री या पुरुष उन दुःखोंकों 
शह लेता है, ने उत्तम हैं। मुझ पबपिनीने पूव॑जन्ममें जो पाप किये थे, उनको भोगते हुए मुझे किसी तरह 
का दुःख या विषाद नहीं है॥ 5१॥ 5९ ॥ इतना कहकर उसने अपने पतिको ढाढ़स बेंचाया और पिता तथा 
अ्राताप्रोंके पाससे धन माँग छाकर सेवा करने छगो। वह उस रोगी पत्िके शरीरमें क्षोरसागरनिवाी 

खिष्णुभगबादुका निवास मानती हुई रात-दिन मलू-मूत्र उठाकर सेवा करतो रहो॥ ८३॥ ८४॥ पतिके 
शरीरमे पढ़े हुए कीडोंको नाखूतसे निकालती रहो पी। इस अकार सेवा करनेले रात-दिन कभो उत्ते छोतेतक 
ही छुट्टी नहों मिलती थी। स्वामीके दुःउसे दाखित होकर वह देवताओंकों मवाती, पितरोंस बिनती करती 
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सुपन्न॑ माहिपोपेत॑ भर्तशारोग्यहेलवे | मोदकानपि दास्पामि विश्नेशाय महात्मने ॥८८॥ 
मन्दवारे करिष्यामि सदैवाहमुपोषणम्र । नोपभोक्ष्यामि मधुर नोपभोध्याम्ि वे घुतम्‌ ॥८९॥ 
वैला+य झविहीनाऊई सदा स्थास्थामि भूहले | जीवःबय॑ रोगहीनो भर्ता में शरदां शतम्‌ ॥९०॥ 
एवं सा व्याहरदेवी वासरे ब्रासरे गते।तदा चागास्मुनिः कअिस्महात्मा देवलाहयः ॥९१॥ 
वैशखमासे घर्मातः स यगौ तस्य वै गृहे। तदा ते भा॑या चोक्त वैद्योप्यं गृहमागतः ॥९२॥ 
तेन ते रोगद्टानिः स्थातस्पातिध्यं करोम्यहस्‌ । यदाज्ञापयसि स्व॑ मां नोचेस्नै्र करोम्यहम्‌ ॥९३॥ 
ज्ञास्वा खां धर्मविश्ु्ख॑ भिषर्न्याजेन वंचितम्‌ । तस्यातिथ्यं तु वे कु दताउडता मै पुरा या ॥९७॥ 
तस्थ पत्नी तदा तुश पूजयामास सा घ्ुनिम्‌। पादावनेजन कृत्वा तज्जल मू्नि तेडपहत्‌ | ९५॥ 
पाठुं तुम्यं ददौ तीथे त्वामुक्त्वा मेष लिति | पानकंच ददौ तस्से धर्माताय महास्मने ॥९६॥ 
दिव्यास्नै्मोजपामास सुगन्वव्यजने ददौ। ल्वयाइतुमोदिता सायं पर्मतापं न्‍्यवास्पयत्‌ ॥९७॥ 
स्‌ प्रातकदिते प्वर्ये प्लुनिग्रामांतरं ययी | अथ चास्पेन कालेन सम्निपातोड्यवचव ॥९८॥ 
तरिकड मुख आधात्सा भर्ताःहुलिमलण्डपत्‌ | कफेन दन्तपंक्तिम्यां मीलिताभ्यां दृढ़ तदा ॥९९॥ 
ते बकोड्कुलिखण्ड तत्स्थितमेवातिकोमलग्‌ ।खंडपिस्डांगुलिंतस्थाः पः गतः पुरा ॥१००॥ 
शस्यायां सुमनोज्ञायां स्मरस्तां पुंशलीं हृदि | छत विज्ञाय भर्तारं भार्या कांतिमयों तब ॥१०१॥ 
विक्रीस्वा वलये स्वे तवां गृदीत्वा चंदन वह । चक्रे चिति तेन साध्वी मध्ये कृत्वा पति तदा | १ ०२॥ 
समाहिंग्य भुजास्यां ते पादौ चारिरृष्य पादयो: | मुखे मुख निजं कुत्ता हृदये हृदयं तथा ॥१०३॥ 
युझे छल्ला तु युद्यं स्मेबं सा राममानसा | दाहयामास कल्पाणी भर्तुरेंद्रं कुजासितम्‌ ॥ 
आत्मना सदर तखड्ी ज्यलिते जातवेदसि ॥१०४॥ 
एवं वरा सा ललना पतिग्रवा दंदद्यमाने सुममिद्ठवद्दौं। 
विम्मुच्य देदं सदसा जगाम पर्वि नमस्कृत्य मुंरारिलोकम्‌ ॥१०५॥ 
“कर चण्ज्काके समीप यह प्रावंना कर: 
रक्त और मांससे मिला हुआ अन्त आपको सर में मपगज जो 
लड्डू चढ़ाऊंगी और प्रत्येक शनिवारका ब्रत कछंगो । मैं मिठाई खाना छोड़ दूगो, घी भी नहों लाऊेगी, 
रीरमें तेछ और उबटन लगाता त्याग दूँगी और सवंदा जमीनपर सोऊंगी। लेकिन मेरे पतिदेव रोगमुक्त हो 
जायें ओर सैकड़ों वर्ष जोबित रहें ॥६५-६०॥ इस तरह वह नित्य मानता माना करतो थी। इसो बीच एक दिन 
महात्मा देवल ऋषि सहसा उसके घर वहुंचे। यह वेशालका महीना था। स्तम्भको स्त्री पतिके पास जाकर 
अहने लगी कि एक कोई बैच एकाउक मेरे घर जा गया है। वह अवश्य किसी उपायसे आपका रोग नष्ट कर 
देगा। आप यदि आज्ञा दें तो मे उसकी सेवा करूं, नहीं तो नहीं॥ ६१-९३॥ स्तम्भ ( तुम ) ने सेवा 
करनेकी बआाज्ञा दे हो। स्ल्रीने प्रसन्‍न मनसे देवलको पूजा की। उनके चरण घोकर उस जलको माथे चढ़ाया 
और थोड़ा-सा जल दवाके व्याजसे स्तम्भ ( तुम ) को भी पिला दिया। फिर उन देवल ऋषिको उसने पानी 
पिलाया। अच्छे-मष्छे पकवान बनाकर भोजन कराया और तुम्हारे कहनेले उतको पंखा भी झलकर उतका 
सन्ताप दूर किया ॥ ६४-९७॥ रातभर देवलऋषि उनके धर रहे ओर सवेरे दूसरे गाँवकों चले गपे। थोड़े 
दिन बाद स्तम्भको ( ठुसमको ) सर्लिपाल हो गवा। स्जरोते तरिकढ़ ( सोंठ, मिर्च, पीपल ) का काढ़ा बनाकर 
स्तम्मके (तुम्हारे ) मुखमें दिया, इतनेमें कफके प्रकोपसे दांत जकड़ गये और तुमने स्त्रोको एक उँगली 
काट ली। तुम्हारे मुल्लमें वह कोमल उंगली पड़ी हो रहो ओर तुम्हारी मृत्यु हो गयी॥९८-१००॥ 
मरणकालमें शय्पापर पड़े हुए उसी पुंश्रछी वेश्याका स्मरण करतेकरते तुमने प्राण त्याग दिया। जब 
उत्त झतीने जाना कि तुम्हारी मृत्यु हो गयी है तो अपने दोनों कंकण बेचकर बहुत-सो चन्दनकी लकड़ी 
'डरीदी और उसको बिता बतायों। फ़िर दोनों भुजाओंसे गुजाएँ, पैरसे पैर, मुखसे मुख तथा हृदयसे 
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खग्जन्तफ्ाले गणिकेल्छया हि देहं स्थक्त्वा त्यक्तकर्मा दुरात्मा। 
स्थाधजन्म प्राविति घोरषमें. हिंवासक्तः स्वेदोदेगक्रारी ॥१०६॥ 
दत्ता त्वथा पानकसपिंतुं थे मासेउजुज्ञा माषपरे सदृद्चिजाय | 
मिपरूपाजातेर जाता सबृद्धिर्षम॑ पादस्क्षेईपिते ये ॥१०७॥ 
घूत॑ पूर्न्न पादशौचवरेप जले मुने। धर्वेपापपहारि। 
हेनेत्र ते सद्भतिर्में बनेंडसेश्न जाता श्रीतुं स्रीयधुण्यं मतिश्र ||१०८॥ 
"ले छत्वांगुलिं पस्यान्मृतः पृर्वभवरांतरे | वस्मादत्र बने मांतादसस्तेडयूइनेचर ॥१०९॥ 
बेश्या सा भिछिनी जाता भार्या या तद वर्तते । शस्वायां मर्णाक्तेडत्र खयने बइवि सर्वदा ॥११०॥ 
इति ते सर्वमारुयात॑ पूर्व॑जन्मति यस्‍्कृतम्‌। तत्कप पुण्प॑ पाय॑ च दुई दिव्येन चचुुपा ॥१११॥ 
अतः पर भावि इृत्त श्रणु तेडह वदामि वै | ऋणुर्नाम म्ुनिस्सग्रे कस्मिब्रिच सरोवरे ॥११९॥ 
करिष्यति तपस्‍्तीओं चाच्नव्ण।पाररजितः | पश्चात्तपोविरामांते टननेत्राभ्यां बहि। खुम्‌। १११॥ 
दीयें दृद्दोरमी काचिस्खवयं स्वढितमंझसा । अद्ेष्यति ऋतोः काले तस्माचतलुष्यतस्तदा ॥११४॥ 
किराता; पाहयिष्यंति किरातस्त्व॑ मदिष्यप्ति | उपानदावर्पितेष्ध यप्मात्ततण्पतस्तदां ॥११५॥ 
मविष्यति सन्नतिस्ते बने साशुनीश्थोँः । लेवां प्रसादाद्मस्मीकिर्सुनिस्लं हि भविष्यसि ॥११६॥ 
यस्त्व॑ रामकथां दिव्यां संप्रबस्धे! करिष्यप्ति | 
वाल्मीकिस्वाच 
इति व्याथ समादिव्य धर्मान्वरैश्ाखज्ानपि ॥११७॥ 
हपदिश्य सबिस्तारं प्रतस्थे गौतमी तदा।स शंख कुष्डलायैश तदत्तेस्तुषटमानसः ॥११८॥ 
स्याधो5ुपि शाब्डवचनात्तस्मिस्तेव वने चिरम्‌ । यम्यैदे शात्ममासीयान्पर्मान्ग्रीस्पाड्करोच्छुमान्‌! १९॥ 


दवृइयका जालिगन करके तुम्दारे साथ घबकती खितासे शरीरकी त्यामकर वह राममें रमी पतिव्रता स्त्री सतो 
हकर वैक्रृष्ठलीककों चली गयी ॥ १०१-१०५ ॥ अपने द्राह्मणोचिह कार्योंको त्यागे हुए तुमने अलसमय- 
में वेश्याक चिन्तन करते हुए ॥रण त्यागे वे । इससे उद्देगकारी तथा हिसामें आसक्त इस घोरकर्ममय 
झ्ावेडों गीनिमें उत्पन्न हुए हो नेम आम हुए देबठ ऋषिकी परूजाके हिए तुमने अपनों 
स्त्रीको आज्ञा दे दी थी, उसी पृण्पते तुम्हारे मंदुद्धि उसनन्‍न हुई है। इसीसे इस समय तुपने मेरे जूते 
चापत दे दिये हैं। तुम्हारी सोने ददाके व्याउे ब्राह्मणका चरण-जर तुम्हारे माचे चढ़ाया था, उसी पृष्पसे 
श्ाज हमारी भेंट हुई दै और तुम अपने पूवजन्मका वृुरतात सुन रहे हो ॥ १०६-१०८॥ तुमने पूरजन्ममें 
अपनी स्त्रीकी उँगली काट ली दी । इसल्ए है वनेचर ! ६स समय तुम माँसाहारों हो। बह बेक्या इस पमय 
ओलिती है। मरते समय तुम शप्यापर हो पड़े रहे, इस कारण इस जस्म् तुम्हें तर भुमिपर शयन करना 

बुस्हा' के पापनयुष्य देखकर तुम्हें बतलाया है॥ १०६-१११॥ 
इसके अनन्तर अब में तुम्हें तृर्द्वारे भावी जीदनका हाल बतलाता हूँ,सुनो। कृणनामके कोई तफ्स्थी अस्त 
त्यागकर एक सरोवरके निर्कट तपस्या हेपे । तपस्थाके अन्तमें उतकी आंखोंसे वीयं निकलेगा। उसे 
देखकर कोई सपिणो ल्ला जायरी। उसीडे उदस्से दृम किशंतके रूपमें उललस्न होओगे॥ १९२-११४॥ 
हित लोग दुम्हारो स्था करेंगे शोर तुम उ्हींके साथ रदोगे। जो ठुम इस समय मुझे मेरा जुता वापस दे रहे 
दो, इसो पुष्पय्षे एक बार तुम्दारो हष्त ऋषियोंते भेंट होगी और उनकी दगसे तुम वाल्मीकि नामक ऋषि 
होओगे ॥ ११५ ॥ ११६॥ अपनी अच्छी रचनासे तुम रामकथाका निर्माण करोगे। वाल्मीकिजी कहते हैं 
कि इस प्रकार वंशाल मासडा धर्म तथा विविध उपत्श देकर व्याधेसे कुण्डल आदि पाकर प्रसन्‍न मन शर् 
गौतमी नदीकी ओर चले गये। व्याधेने भी शंखके उपदेशसे वर्नेले फरूम्छ द्वारा ही वैशाल मासके घर्मोकी 


सगे! १३ ] राज्यकाण्डम्‌ ( उत्तराद्वेम ) छ्दः 


ज्याधजन्मात्यये जाते क्रणः प्त्रस्त्वहं ततः। पत्नगीजठरोदुभूतस्तवसण्ये रघुनन्दन ॥१२०॥ 
अडं पुरा किरातेषु किरातेंः सह वरद्धितः । जन्ममात्र डिजत्वं में शद्धाचराररतः सदा ॥१२१॥ 
शूद्रायां बह! पुत्राओस्‍्पन्ना मेंडजितात्मनः | ततश्रीरेश संगत्य चौरोध्हपभ्व पुनः ॥१२२॥ 
घतर्वाणघरो. नित्य जीवानामंतकोपमः | एकदा गुनयः सप्त दृ्ठा महति कानने ॥१२३॥ 
स्वत्तेजसा प्रकाशंतो ज्वलना्ंसमग्रभाः | ठातस्वधा लोमेन तेषां सर्वपरिच्छदान्‌ ॥१२७॥ 
शृद्दीतुकामस्तत्राई विष्ठतां. तिष्ठतामिति । अब ग्रुनणो 5प5छन्‌ किमायासि हिजाघम ॥ १२५॥| 
अह्द तानब्रव॑ इ्िंचिदादातुं म्ुनिमत्तमाः । प्रुत्॒दारादयः संति बहनों में वुभक्षिताः ॥१२६॥ 
तेषांसंरक्षणार्थीध चरामि गिरिकानने | ततो मामूचुरूयग्रा: एच्छ गत्वा कुडम्बकम्‌॥ १२७॥ 
यो यो मया श्रतिदिन क्रियते पापसंचयः | यूय तड्भागिनः कि वा नेति नेति प्रथक्‌ ए्थकू १२८॥ 
बयं स्थास्पामदे यावदागमिप्यसि निश्रयात्‌ | यत्पाप ज्नहत्यायां यत्पापं मद्रपानतः ॥१२९॥ 
तेन पापेन लिम्पामो यदि गच्छामद्दे वयम्‌ | यत्पापं हेमचोर्येण गुरुदारागमाच यत्‌ ॥१३०!॥ 
तेन प्रपेन लिंपामो स्वामए्ट्रा बनेचर । चेदूत्रजामों वर्य सर्वे इतस्ते प्रष्ठ॒तों बहिः ॥१३१॥ 
संप्रगंजनित॑ पाएं ब्द्वास्वहरणाच्च यत््‌ | तेत पाप्रेन लिंपामो यदि गच्छामदे वयम्‌ ॥१३२॥ 
एवं तच्छपपैर्नानाविधेः प्रत्यवमागतः | तथ्रेत्युक्लवा गृह गत्वा मुनिभियंद्दौरितम ॥१३३॥ 
अएच्छे. पुत्रदारारदीस्तैरुक्तो5ई रघूत्तम । पात॑ तब तर तु फलभागिनः ॥१३४॥ 

तच्छु ला जातनिर्वेदों विचार्य पुनरागतः | घुनवों यत्र तिष्ठेति ऋरुणपूर्णमानसाः ॥१३५॥ 
मनीनां दशनादेव शुद्धांतः:करणों भव । धनुरादि परिल्यज्य दंडवत्प तितोउस्म्पहम ॥१३६॥ 
जमाया । व्याधेका जीवन वितानेके पश्चात्‌ में पन्नगीकी थो। 
किरातों ही में बढ़ा और उन्हींके साथ रहने छगा जन्म मेरा ब्राह्मणके वीयंसे हुआ था। किन्तु करे 
भरा सरबंधा शुद्नोचित या ॥ ११७-१२१ ॥ एक शुद्राप्ते मे बिवाह हुआ और उससे कई दुतन उत्पन्न हुए। 
हुछ दिनों बाद मै चोरों जा मिला और जीवोंके छिए यमराज सह 
भ्रवानक चोर हो गया। एक वार मैने एक विकराल 
हुई अस्ति तबा सूर्यके समान 
जोरोंसे दौड़ पड़ा और “उहः 
क्यों दोड़ा आ रहा है? ॥ १२४ ॥ १२५॥ मैंने कुछ लेनेके लिये। बयोंकि मेरे 
पसिवारसे सब छोग परे बडे हैं। उम्हींका पालन: लिए में वन-वर्न घूम रहा हूैं। तब सप्तधियोने 
द्मसे कह्ा-अपने कुटम्वियोंसे जाकर पूछो कि मैं जो कमाई कर रहा हूँ। तुम छोग अलग 
अछग बतलाओ कि उस पापका फल भी भोगोगे या नहीं? ॥ १२६-१ २८ ॥ वह दिश्वास रक्खों कि जबतक तुम 
लौटकर नहीं आओगे, तब तक मैं यहाँ ही रहेंगा। जो पाप ब्रह्मह॒त्या करनेमें और जो पाप मद्य वीनेमें लगते 
हैं, हमलोग उन्हीं पापोके भागी हों, जो बिता ठुम्हारे आये यहाँसे जावे । जो पाप सोता चुराते वा युव्पत्तोके 
साथ व्यभिचार करनेमें होता है, भाग हाँ, यदि तुमसे विना पूछे यहाँसे जाये 
॥ १३६-१३१॥ पंसगंजनित अथवा ब्राह्मणका जो हो, 


लि 
कहा-अरे द्विजावम! 


और अपने घर गया । वहाँ जैसा उत ऋषियोंने कहा था, उसो तरह घरके छोगोंको इकट्ठा करके मेने पृतर-स्‍्त्रो 
आदिसे पूछा । उन्होंने उत्तर दिया कि तुम जो पाप कर रहे हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम दो केवल 
नुज्े वड़ा दुख हुआ और मैं छौडकर फिर वहीं आया, 
थे ॥ १३५ ॥ उन मुनियोके द्न ही से मेख 
हृदय पवित्र हो गया । तुरन्त पतुवन्‍्बाण आदि शस्तास्त्र फेककर मै उनके चरणोंमें दण्डवतु छोट गया॥ १३६॥ 


श्र आनन्दरामायणे [ बरगः १४७ 


रक्षोघ्न॑ मां ग्रनिश्रेशठः पतित नरकार्णवे | हल्वग्रे पतितं इष्ठा मामृचुमनिमत्तमाः ॥१३७॥ 
उत्तिष्ठोततिष्ठ भ्र॑ते सफलः सत्समागमः | उपदेक्ष्यामद्दे तुम्पं किंचिच्तेनैद मोश्यसे ॥१३८॥ 
परस्परं समालोक्य दुरबत्तोद्यं द्विजाघमः | उपदेश्य एव सद्ृततस्तथापि शरण गत+ ॥१३९॥ 
रक्षपीयः. प्रयत्नेन मोक्षमा्गपिदेशतः । इत्युकसचा राम ते नाम व्यत्यस्ताक्षरपूर्वकम। १ 9०॥ 
मुनयो. मामुपदिदिशुम॑त्कृपापूर्णणानसाः | एकाग्रमनसास्वैव मरेति जप सर्वदा ॥१४१॥ 
आगच्छामः पुनर्यावत्ताबदुक्त सदा जप। प्रययुः सर्दे मुनपों दिच्यदर्शना।॥१४२॥ 
ञ्ं यथोपदिष्टस्तैस्तथाउकरवमंजसा । जपरनेक्ाग्रमनसा ब्राह्यं॑ विस्मृतवानहम्‌ ॥१४३॥ 
साक्ष्यथ तपसस्तत्र दंडोउग्रे स्थापितों मया | एवं बहुतिथे काछे गते निश्वतरूपिण/॥!१४४७॥ 
सर्वसज्ञविदीनसप बल्मीकोड्धू्ममोपरि । दण्डोब्ये स नगो रस्थो बधूत मत्तपोबलाद॥१४५॥ 
त्तो युगसदस्नाते. ऋषयः पुनरागमन्‌ । मामूचुनिंगंमस्वेति तच्छुस्वा तर्णयुत्थितः ॥१४६॥ 
वल्मीकान्निर्गतथाई नीडारादिव भास्कर; । मामप्याइस्निगणा वाल्मीकिस्त युनीशरः ॥१४७॥ 
बस्मीकास्संभवों यस्मादृद्वितीयं जन्म तेश्मवत्‌ । इत्युक्त्वा ते ययुदिव्यां गति रघुकूलोत्तम ॥१४८॥ 
अहं ते रामनाम्नश्र प्रभावादीदक्नोउमवम्‌ । एकदा झम्झ्वचसा5यं विधिः थरुतवास्तव ॥१४९॥ 
चरित वेद्वाक्यैश्व॒ कैलासे परमे श॒भे | अनेन विधिना तच्च कब्ितं नारदाय हि ॥१५०॥ 
जारदः कथयामास वेदवाक्येम॑मात्र तत्‌ | ततः क्लॉंच हत॑ डा व्याघेन तमसातटे ॥१५१॥ 
शोचन्ती सांखवयन्क्रोंची ममास्यान्तिगतस्तदा । द्वात्रिशदक्षरे! प्रोक्तः शौकः बछोकलमागतः ॥१५२॥ 
और कहने लगा- हे धुनिश्ेट । में बरवके महासमुद्मं गिर गया हूँ, मेरी रक्षा करिए ॥ १३७॥ इस तरह मुझे 
आगे पड़ा देखकर उन्होंने कहा-“उठों ! उठो ! आज हम छोगोंका समागम तुम्हारे छिये बड़ा ही 
कारी हुआ। हम हुम्हें कोई ऐसा उपदेश देंगे, जिससे दुम सब वापोंसे छूट जाओगे।” इसके बाद उन छोगों- 
ने परस्पर मंत्रणा करके क्हा--नियम तो यह है कि सदाघारो मतृष्दक्ो ही उपदेश देना चाहिपे। यह 
ब्ाह्मणाघम एक असाधारण दूराचारी है। फिर भी हमछोगोंकी शरण आए है। इसछिये इसे कोई उपदेश 
देकर इसकी रक्षा करनी चाहिये। इस प्रकार निश्चय करके आपके उलदे अक्षारोंक़े नाम 
(मरा ) का उपदेश दिया ओर हमसे कहा कि तुम एकाग्र मनसे 'मरा' सामका जप करते रहो। जब 
तक हमलोग उघरसे हौटकर न आयें, तब तक ठुम वरावर इस नामका जप करते रहना। ऐसा कहकर वे 
िव्य्ष्ट ऋषिगण वहांसे चले गये ॥ १३८-१४२॥ जंसा उन्होंने बतराया था, ठीक उसी तरह में एकांपग्र 
मनसे जप करने हगा। मेरा सत उस जपमें इतना रस गया क्ति मुले अपने शरोरकी भी सुवि नहीं रही 
॥ १४३॥ साक्षौके लिए मैंने अपने सामने एक दण्ड गाड़ दिया बा। इस तरह निश्नल भावसे भजन करते- 
करते बहुत दिन बीत गये और वल्मीकों ( दीमकों ) ने मेरे शरोरपर मिद्ठीकरर ढेर छूगा दिया । 
मेरे तपोबल्से बहु सामनेका गड़ा हुल्ला दण्ड एक सुल्दर वृक्ष बत गया ॥ १४४॥ १४५॥ एक हजार युग 
बीतनेके बाद वे सप्तक्षिगण फिर ल्लौटे और मेरे विमौटेके समीप खड़े होकर उन्होंने प्रकारा और कहा कि 
“निकलो” । उसे सुतकर मैं तुरुत उठ खड़ा हुआ। जिस समय विमौडेके भोतरसे में निकला, उस समय 
भेरी शोभा बैसी हो थी, जैसी कि कुहरेके भौतरसे निकते हुए सुवतारायणकी होतों है। ठव मुझसे मुनियोंने कहा 
कि वल्मीक ( बिमौटे) से तुम्हारा पुनजन्म हुआ है। इसलिये तुम मुदीख्र वाल्मोकि हो गये हो ॥ १४६-१४८॥ 
इतना कहकर वे ऋषि दिव्य ( आकाश ) मास चले गये। ग्रापके रामनामके प्रभावसे में ऐसा ऋषि हो 
गया। एक बार भोशिवजीके मुझे इत बहमाजोने वेदसे सयकर हिकाले हुए आपके चरित्रकों सुता था 
॥, १४९ ॥ तब इन्हीं ( ब्रह्मा) ने उसे अपने वेंटे नारदको बताया और उन्होंने वह सारा चरित्र हमें सुनावा | कुछ 
समय बाद एक व्याथे द्वारा मारे गये ऋ्रॉचके ढुःखसे दुर्ललता कॉंचोको देखकर गुसे जो शोक हुआ, वही 
शोक बत्तीस़ अक्षरोंवाले स्लोकके रूपमें मेरे मुखसे तिकल पड़ा ( श्लोक यह है-मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमग्मः 


स्निः 


सगेः १७ ] राज्यकाण्डम ( उच्तादयू ) श्टरे 


तती«्पि विधिनाउनेन चरितं ते प्रत्र्णितम्‌ | सनागत्य हु संक्षेपादपिता में वरा अपि ॥७३॥ 
ठतोउ्स्प अद्षणो वाक्‍्यास्क्ृतवांशरितं ठव | आनन्ददायक रम्यं शतकोटिप्रविस्तरत ॥१५४॥ 
एवं या यथा ४४ तथा सतर॑_निवेदितम्‌ । एवं वाल्मीकिवाक्यश्व सबे जानन्नपि अभ्ुः ॥१५५॥ 
पृद्टा थोतुं जनान्सर्बान श्रावयामास राघवः ! एतस्मिश्नन्तरे राम॑ वाक्‍्पतिः प्राह सादरध्‌ /१५६॥ 
राम हि चरित गेयं तवानन्दस्वरूपिण! । यस्य नामागवर्गश् बब्दमात्रोज गीयते ॥१५७॥ 
लौक़िका वैदिका वाषि अकाराग्रास्तु पोडश | स्व॒रास्तवेव वर्णाब चतुद्धिशच्छुमावदाः ॥१४८॥ 
ककाराद्ा: क्षकारांत मन्त्ररूपा: शुभावहा: । एवं वर्णाश पज्चागद्ये कीत्य॑ते नरैश्ेवि /१५९॥ 
ते त्व ज्ञामादवर्णाश्ष॒ सर्वे क्षेया रघूचम। तब नामायवर्णथ व्याप्त सर चराचरम्‌ ॥१६०॥ 
चराचराणां स्रेपां यानि नामांन तान ते । तेप्र वर्णपरत्वेन नामान्यद्य बदामि ते ॥१६१॥ 

संक्षेपाच्चतत.. पंचाशवानि सृष्यन्तु. सजनाः । 

ओमनन्ता १ नव्दमय २  ब्रेशपूर्तक्पदः ३ ॥१६२॥ 

इबरख ४ तयोत्कूष्ट ५ बआाघरेता ६ ऋतंभा ७। 
ऋषुक्तत् ८ लशभेंव ९ लुपक १० श्रद्ध ११ एब च॥१६३॥ 
ऐश्वयंद १९ बोजदल १३ तपवीदायचंचुरः १४। 
अंवरात्म १७ चारंगर्म १६ स्तथेंब कहगाकरः १७ ॥१६४॥ 
खड्टी च १८ ग्रतिदश्चेत १० पनश्याम २० स्वथंव च। 
डणन २१  अमिताश्षेपदुष्कृतश्ल २२ वथेव हि ॥१६५॥ 
छत्री २३ जगन्मय २४ श्र झपरूपी २५ जटेघरः २६ । 
ठणत्कारिघतु २७ हानबन्धों उद डमरुसकर! २९ ॥१६६॥ 
डणुल्वुनितपापश्ष ३० णक्र्णथ ३१ तथँव हि। 
तपोरूप रे२ स्थव २३ बंव दक्षो ३४ घन्वी ३५ तथंव च ॥१६७॥ 
॥ बल्लौष्डमिथुनादेवमदधी: काममोहितग्‌ ॥ ) ॥ १५०-१४२॥ इसके अनन्तर इन ब्रह्माजोने 
आकर मुझे संक्षेपरुपसे आपका चरित्र चुनाया और वरदान भी रिया | तब इन्हींके कहनेसे मैने सौ 
करोड़ इलोकोमें आपका चरित्र रचा॥ १५३ ॥ १५४ ॥ आपने जैसे पूछा, वह सव वृत्तान्त मैंने कह सुनाया! 
यथ्षपि राभचन्द्रजी इन सव दातोंकों जानते थे, किन्तु संस्तारके लोगोंकों सुनामेके लिये उन्होंने वाल्मीकिजीसे 
इस प्रकारके प्रश्त किये थे। इसके वाद /--/ १५५ ॥ १५६॥ है राम ! आप जेसे आतन्दस्वरूप- 
के चरित्रका कोई कहाँ तक गान करेगा । जिसके नामके पहसे ही अक्षरमें संतारके सारे शब्द आ जाते हैं। 
छोकिक तश वैदिक बकारादि तोलह स्वर और दकारसे लेकर क्षकार पयंन्त चौंतिस वर्ण ये पास अक्षर, 
जिन्हें कि संसारो ढोग जानते हैं। वे रृव आपके तामके पहले ही उक्षरमें आ जाते हैं, आपके नाभके पहले | 
अक्षरतरं सारा विश्व व्याप्त है ॥ १५७-१६० ॥ इस चराचर संसारमें जितने गाम लिये जाते हैं। उन्हें वर्णक्मसे 
मैं आपको बतजा रहा हूँ। संक्षेपमें वे चाल नाम हैं। उतकों इज्जन छोग सुनते जायं--अकारसे 'अनन्ता 
बआकारसे 'आनत्दमय' | इकाररे 'इशपूर्तफठत्रद' । ईकारसे 'ईश्वर”। उकारसे “उत्हछ' । उक्कोरते 'कध्बेरेता'। 
ऋकारसे 'ऋतंभर'। ऋकास्से “ऋणबुक्त'। जूसे 'लूश'। । एसे 'एक? । ऐसे 'ऐपवर्यद” । ओसे 
'ओजद' । ओसे 'औदायंबंचुर' / तथा कसे 'करुणाकर' ॥ १६१-१६४॥ 
शसे 'खज्नी'। गसे 'गतिद'। घसे 'घनश्याम । उसे 'डणत'। चसे 'चमिताशेपदुष्ड्त'। छसे 'छत्री'। जसे 
“जगन्मय । झते 'झपस्वी!। ज्ञगे अठेश्दर' । उसप्ते 'डयत्कारियदु'। ठसे 'डनवस्थ' । इसे 'डमत्सत्कर' ॥ १६५॥ 
॥ १६६ ॥ इसे 'डशुल्लुनितपाप' । गसे 'गकर्ण' । तसे 'तपोहूप' । धरे 'थब”। दसे 'दत्त'। घसे 'घन्दी? ॥६७॥ 


पदघ आनन्द्रामापणै [ सर्गः १४ 


नशेद्धरणधीरश्ध ३६. तथव. परमेश्वरः ३७। 
तथा फ़लप्रदखेच ३८ तथा बलिपरपदः ३९ ॥१६८॥/ 
भगवान्‌ ४० सधुषाती च ४१ तथा बज्ञफलगद! 9२। 
रघुनाथश्र ४३ लक्ष्मीशों ७४ वश्निष्ठथ्न ०५ तथेव हि ॥१६९॥ 
बरण्यः ४६  पड़गुणेश्र्संपल्थ ४७ तथैव हि। 
सर्वेधवरो ८ दयग्रीवः ४९ श्रमी ५० नामानि ते लिति ॥१७०॥ 


वंचाशइर्णचिह्ठानि. चैमिेणेजंगलयम्‌ । व्याप्त श्रीराम धर्वश्न पवर्णेन घढ् स्मतः ॥१७१॥ 

पर्णेन पटो शेयस्लेत्र वर्णात्मक जगत्‌ | एकेकस्य च वर्णस्य मेद्नामानि ते एधक्‌ ॥१७२॥ 

नाई सम्थों स्याख्यातु पश्चास्पोठपि न च क्षमः | यत्र शेप: सह्खास्पों वर्णने इंठित्स्ववभूत ॥१७३॥ 

एबं ते तदिमा राम कोउन्र वर्णयितुं क्षमः | तथापि धन्यों वान्मीकियेंन ते चरितं कृतम्‌ ॥|१७४॥ 
झतकोंदिमितं राम तरेद कुपया श्रप्नो। 


औरामदास उवाच 
इल्युक्स्ब। स गुरुदें रे राघवैणापि पूजित; ॥१७५॥ 
श्ट्षा राम ययो स्व सत्यलोक यपौ विधिः । वाल्मीकिआपि अययो चित्रकूट निवाअस्म ॥१७६॥ 
तदाएम्य जना। सर्व चक्इस्थं प्॒दैव ते । सांगल्यकर्माण्युत्याहकर्माणि. जगठीतल्ले (७७॥ 
अक्तुः सर्वे पुवबच नातिदास्यं प्रचक्रिरे | खोमिनेर/ सुसन्तुष्ट; क्राढाहमस्यादि चक्रिरे ॥(७८॥ 


इति श्रोशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानंदरामायणे वाल्मीकीये राज्यकाण्डे उत्तराबें 
वाल्मीकिजन्मतसस्मंत्रवर्णत नाम चदुर्दश: धर्गं: ॥ १४॥ 


जिसको महिमाका वर्णन करनेपे 
एक सहक्ष मुखवाले गेषजी भी असमर्थ हो गये, उसका वर्णन कौन कर सकेगा। फिर भो वाल्मीकिजों 
अन्य है, जिन्होंने सौ करोड़ इछोकोंसे आपके चरित्रका वर्णत किया है ॥ १७३॥ १७४॥ हे अरभो ! जो कुछ 
बाल्मीकिजाने किया है, सो सब आपकी हुपा है। ओरामदास कहते हैं कि इतना कहकर समस्त देव: 
त्राजोंके साथ देवग्ुद वृहस्पति स्वगंलोककों चले गये और अह्याजी भी रामसे धूछकर अपने सत्यलोककों लोट 
गये। वाल्मीकिजी अपने आश्रम्त चित्रकूटको चल दिये ॥ १७५ ॥ १७६ ॥ उत्ती समय रूब छोग आलननन्‍्दक्े 
साथ हेसने-खेलने और संसास्में पहलेकी तरह मंगलपय उथा उत्साहमथ सारे कार्य करने लगे।तबसे लोग 
असप्नताके साथ परस्पर हँसी-दिल्लगी करने लगे । फिर भी अतिहास्य कोई नहीं करता था ॥ १७७॥ १७८॥ 
इति श्रीशतकोटिशामचरितान्तर्गत भोमदानत्दरामायणे १५० रामतेजपाण्डेयविरचित'श्योत्स्दा'भाषाटीकासहिते 
शाज्यकाण्डे उत्तराषें चदु्ंशः पर्ग: ॥ १४ ॥ 


सगे १५] राज्यकाण्डम्‌ ( उच्तरार्ड्रयू ) श्टप 


पग्मदशः सगे जज पकासगी 


( राम और रामराज्यकी विशेषतायें ) 
शरामदास उबाच 
रामराज्ये सदानन्दः सर्वानासीजनान्भ॒त्रि | नासीस्कृत्रापि ऋलइशौये निंदामय तदा॥ १ ॥ 
राज्यमासीदसापत्न॑ सझृद्धवल्वाहनयू। ऋषिमिहं्पुरैथ. रम्पं हाटकभूपणे; ॥ २ ॥ 
संजु्टमिश्टापूर्तानां धर्माणां नित्यकर्दृमिः सदा संपन्नशस्थं च मुचिरं क्षेत्रसंकुलमू ॥ ३ ॥ 
सुदेश सुप्रज सुस्‍्थ सुदर्ण वहुगोधनम्‌ | देवकापतनानां च राजिपिः परिराजितार्‌ ॥ 9 ॥ 
खुयूपा यत्र वे ग्रामाः सुतवित्तद्विरजिताः। सुपु' सुसदाकलपादुपा। | ५ ॥ 
सुपब्ानीककासारा राजन्ते यंत्र भरूमयः | सदभा निम्नगाराजियंत्र मन्ति न मानवा! | ६ ॥ 
बुलान्येब कुलीनानि न चान्याथधनानि च। विश्रमो यत्र नारीप न विडल्स च कहिंचित्‌ ॥ ७ ॥ 
नद्यः कुटिलगामिन्यो न यत्र विपये प्रजा: | तमोथुक्ताः क्षपा यत्र बहुलेएु न मानवा; ॥ & ॥ 
रजोपुजः खियो यत्र ने धर्मबइला नराः। धनैरतस्धों यत्रास्ति जनो नेद च मोजनाद ॥ ९॥ 
अनपस्थास्पद यत्र न च वे 'जपुरुष: | दुण्ड: परझ्ुकृद लवालव्यजनराजिप ॥१०॥ 
आतपत्रेषु नान्‍्यत्॒ क्चित क्रोधोह्पराधज़ः । अन्यत्राश्िकहन्देस्थः परिदेवनयू ॥११॥ 
आश्षिका एवं दृश्यन्ते यत्र पराशेकपाणय; । ज्यवातां जलेःबेत्र ख्रोमध्या एवं दूबढा: ॥१२॥ 


श्रीदामदात् बोले-हे शिष्य | रामचन्द्रजोके राज्यमें संसारके सब लोगोंको सदा आ। 
रहता था। उस समय न कहों चोरी होतो, न छड़ाई-झगड़ा होता, न कोई किसीकी ॑* 
न कोई किसीसे डरता था ॥१॥ राज्य भी उस समय शब्रुओंस रहित ओर विविध प्रकारके 
वाहन तथा सेलात्े परिपर्ण था। रामराज्यमें ऋषिगण हु-पृष्ट थे ओर राज्यके रहनेवाले लोग सोने-चाँदीके 

लदे रहते ये । इ&-आपूर्त आदि घामिक कृत्य होंत रहते ये और सारे खेत ान्यसे परिपूर्ण रहा 
थे॥ २॥ ३ ॥ भाव यह है कि उस रुमय रुमस्त देश सुख था, प्रजा प्रसन्न थी ओर रहन-सहन उत्तम 
था । ग्रोओंके चरनेको सुन्दर घास उपजती थी। गोबतका अधिकता थो। सारा देश देवाल्योंसे भरा 
पड़ा घा॥ ४॥ उस राज्यके सब गाँवोंमे यज्ञके सुन्दर यूप गड़े हुए थे। प्रजाके सब छोग घत-बान्यसे परिन 
पूर्ण रहते थे और अच्छेअच्छे फूरों तथा ढदा फल देनेवाले हृणिम बर्गीचोसे सारा राज्य भरा रहता था ॥ ५ ॥ 
सदा बहनेवालली कितनो ही नदियां राज्यको भूमिपर वह रह यीं। ऐसे ही कुछ स्थान बचे थे, जहां कि मनुष्यों 
का निवास नहीं था। बाकी सारी पृथ्वी मनुष्योंस भरो थी ॥६॥ उस समयके सभी मलृष्य कुलीन थे॥| 
अन्याय नहीं होता था और घनकी कमी नहीं रहती थो। उत्त समय स्थियोमे विश्रम ( रूज्जा ) दौलता था, 
किल्तु पण्डितोंसे विश्वम ( बड़ी भूल) नहीं रहता था ॥ ७ ॥ उस समय देशमें कुटिल ( टेढ़ो-बेंडो ) वहनेवालो 
नदियां थो, किन्तु प्रजा कुटितता ( दुश्ता ) से सबंधा बच्री हुई थी । ढष्णपक्षकी राज़िमें केवल तम ( अंघ- 
कार ) था, मनुष्योमें तम ( तामस गुण ) नहीं दौखता था यानी सारे मनुष्य उच्त समय सात्विक ये ॥ ८॥। 
स्तियाँ रजोवुक्त ( रजस्वल्ा ) होती थीं, पृरुष रजोयुक्त ( राजस गरणवुक्त ) नहीं वे । उस समय राज्यके छोग 
पैसेस (अत्घ। अस्धे नहों थे, किन्तु अन्य (अन्न) से कोई अनस्थ नहीं था । अर्थात्‌ सब छोग खाने-पीनेमें रखो 
दीखले थे। उस समय राजपुरुषों ( अधिकारियों / में अन्याथ नहीं दीखता था। दण्ड केवल कुल्हाड़ी, कुदाल 
तथा दंखों ही में दौखता था । भ्रजापर राजाकों दष्डप्रयोगकी आवश्यकता हो नहीं पड़ती थी॥ ९॥ १०॥ 
स्न्ताप ( घाम ) कैवछ छतरियोंपर रहता था। रामराज्यकी प्रजामें सन्ताप | मानसिक दुःख ) नहीं रहता 
बा। केवल रथ हॉकनेवाले सारथियोंके हावमें वाश ( घोड़े या वैकी रास) रहता था, किल्‍्तु शरजाके किसो 
मनुष्यकों पारा ( फाँलीका दण्ड ) मिलता नहीं देखा गया। जड़ता ( ठंढक ) की बात केवक जहमें रहती थी। 


9८६ आनन्‍्दरामायणे [ सगे! १५ 


कशोरहदवा यत्र सीमस्तिन्यों न मालवा! | औपधेण्वेंतर यत्रास्ति वुष्ठयोगो न मानवे ॥१३॥ 
वेबोड्म्यंतःस स्लेप्र शर्ल सूर्तिकरेपु वें ।कंपः साक्िकमातरोत्यो न भयात्कवापि कस्पचित्‌र ४॥ 

र; कामयो यत्र दारिद्रय कहृपस्‍्त॒च | दुलेभस्व॑ पातकस्प सुझृतं न च उस्तुना ॥१५॥ 
इभा एवं प्रमत्ता वे युद्ध वीच्याजलाशये | दानदानि्गजेप्येय दुमेप्वेव द्वि कण्टकाः ॥१६॥ 
जरेष्वेव 'बहारा वैन कस्प चिदृर/स्‍्यछी । बाणेपु खुगविश्लेपो बस्वोक्तिः पुलके इढा॥!७॥ 
दुण्डल्थागः सरेवात्ति पत्र पराणुपते जने | दुण्डबाता सदा यत्र ऋतसंस्थासकर्ंणाम्‌॥१८॥ 
मार्गणाआपकेल्वेव मिशुुका अन्नछ । सत्र क्षपणका एवं हड्यल्ते मलघारिण! ॥१९॥ 
प्रापों मथुब्ता एवं यत्र चवलबृत्तयः | इत्पादिवुषवद्देशे रामा राज्य शशास सा ॥रण॥ 
घर्मेण राजा धर्मज्ः सीतारामः श्रतापपराय्‌ । ने; न्इमथोष्यायां सुनिश्वलम्‌ ॥२१॥ 
विधाय राजधानों वां विस्तुतां परि खा न्विवाय्‌ । एस प्रजा धमेंण पराढयत ॥२२॥ 
तताप छये इव से दुहूंदां हृदि नेश्रबी; । सोम मानसेषु स्वकेखपि ॥२३॥ 
अदश्ण्डमाखण्डलवब्‌ कॉदुण्ड कलयन्पणे | पलूयप्रानैराले 'ुसैन्पवलाहकेः ॥॥२४॥ 
से भर्मगाजाद्राजा. धर्माधर्मविवेचक! । दण्डयत्रानों दण्ब्यांश्र परिदण्डयन्‌ ॥२७॥ 
पाशीत पाश्चायांचक्रे वैरियर्क विदूरगः | लोउभूस्पुण्यबनाधीशे _ रिपुराक्षसतर््नँ/ ॥२६॥ 
जगस्पाणममानश्र जगत्वाणनतत्परः | राजराजः स एवासूत्सबेषां घनदुः सताम्‌॥२७॥ 


बोंकी करमरमें दुबंछता रहती थी, मनुष्णोंके हृदयमें नहीं 
के डुहय्ये नहीं  केबड औषधोंमे कुछ ( कूड औषविविशेष) 
॥ १३ ॥ वेश ( छिद्र | केबछ रत्नोंे रहता था। शूल 
।पन रहता या। केबल सात्विक भावके उदय होने१र लोगोंको 
हतसे कोई बस्तु अलब्य नहीं थी॥ १४॥ १५ ॥ मतवाले 
।ता था । दानहाति ( सबके अ्रवाहका रुक जाना ) 
के (काट) रहत थे ॥ १६॥ मरुष्योम विहार होता था, किल्तु किसाकी 
से दल बाणोंमे गुणविः्लेष (प्रत्यश्चाका 
बुस्तकोके लिए थी॥ १७ ॥ शिवभत्तोंके लिए. केवल 
इण्डत्याग किया जाता था। बातो उनसे दण्ड नहीं 7 था। केवल संय्याप्तियोंमें दण्डवार्ता ( दण्डग्रहण- 
अम्बन्धो बातचत ) द्ोतों यो ॥ १८ ॥ मागण | वा' धतुप्पर रहते थे, प्रजामें कोई मार्ग | घिखारी ) 
नहीं था । केवल ब्रह्मचारी भिक्षुक थे। छेवस द्षापणक ( संस्यासा ) छाग मल ( चीवर वस्त्र / घारी थे॥ १९॥ 

मोर यु रामचन्धजी राज्य करते थे ॥ २०॥ घमंका 
वत्व जाननेवाले प्रतायशाली रामच-द औैनने वहुत दिनो तक रिद्धादरभावहे २)ज्य किया । उन्होंने अनेक प्रकारकी 
खाइथोंले सुशज्जित करके अयोष्याको अपनों अजापाछन करते हुए प्रजाकी 
सलाभात उम्नति को॥ २१॥ २२॥ वे शत्रुओंके हृदयमें सदा सूर्वकी भांति ठपते थे ओर मित्रोके हृदयमें 
चल्द्रमाकी तरह ठंदक पढुंचातें ये। इन्दके समान समरागरणमें अपना घदु्त चमकाते हुए शवरुसेनाखूयी मेघोंका 
अगा देते ये । ऐसा वरावर देखा गया है। महाराज दामचच्दजी घ॒र्मशाजकी तरह भलीभांति बर्म-अपमंकी 
विवेचना करके काम करते थे । जो दण्डके योग्य ता घा, नहीं देते थे और जो दण्डके योग्य 
होता, उसे अवश्य दष्ड देते थे। शब्रुओक़े समूहको यमराजकी तरह उद्होने बाँध रखखा था। रिपुख्यी 
राक्षसोंका भी उपकार करके रारुचप्रजी संतास्के सब महात्माओंसे ऊने पवपर पहुँच चुके बे ॥ २३-२६ ॥ 
जगतुकी रक्षामें तर रामचल्वजी जगत्‌के प्राण समात थे। अच्छे मनुष्योंकों घनकी सहायता देकर वे 
स्वयं राजराज ( डुबेर ) हो रहे थे। शत्रुओंकों भय दिखाकर रद वन गये वे। यद्दी कारण था कि जिससे 


किस्तो मनुष्पमें जड़ता ( मूखखंता ) नहीं थी। केवड स्किः 
॥११॥8१३॥। कद्रेस्वा श्वरयोंके ;तौ यो, 
का या दोखता या, विसो सनुष्पम कुछरोग 
( छोनो ) केवल मूति बनानेवाल कारीगरोंके 
कम्प होता था-भयत्ते नहीं | दुलंभता पादकफों थ। और 
हायो होते ये, मनुष्य नहीं । युद्ध न 

केवल हाथियोम थी । वृक्षोम है क' 
उरस्थलो (छातों) ऐसा नहीं देखा 
वियाग) या, हृ़बस्वाक्ति (कठित 
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दवास्ततस्स तु स्तुवन्ति ८ भजनित च ॥२८॥ 
रण विग्रदधगें दख्तोउजख्रूपप्रक्‌ ॥२९॥ 
मरुवुगणानगणयंस्तुपितास्तोपपत्‌. गुण; | स्ंब्याधरों यस्तु॒सर्वदिधाधरेलपि ॥३०॥/ 
अगबनिव ग॒न्धर्वान्यश्क्रे निजगातिमिः। राजुयंश्षरथांसि तदूदुगं गेमोदरम्‌ ॥३१॥ 
नागा नागांस्तिस्थक्रस्तस्य राज्ये बलोयसः | दनुजा मनुजाकार कला तं तु सिपेप्रिरे ॥३२॥ 
जाता गुधश्धचरा यस्‍्प गुश्यकाः परितो नृषु। संसेदिष्यामहे राजन सुरास्त्वां स्वस्वये मैं ॥३३॥ 
बय॑ ततस्स्वद्वियये सुरावासोडपि दुल्भः । इस्युवस्या रमचन्द्रं ते मपयाद्याः मिपेविरे ॥३-॥ 
अविक्षयरिक्षितिपतेरिद यस्य तुरज्ञमान | आशुगबःशगागिस्य पावमाने पश्ि स्थितः ॥३५॥ 

मेण; नि मवन्नन्येजवि दानिनः ॥३६॥ 
क्रेतविस्कचित्‌ ॥ २७॥ 
वास्तथा नश्टायदः प्रजा! ॥३८॥ 
शो ॥ सर्वे कलालया; ॥३९॥ 
एक एवं हि कामों 5स्ति स्व सोषप्धइव नितः। साह्ोप/ह्थ सबेपा सर्वे काम! हि तहुत्रि ॥४०॥ 
तस्योपवर्तनेःप्वेको न श्रुतो गोत्रभित्कचित | वें खवग्सदामीशें गोजरमिस्परिकीतितः ॥४१। 
क्षयी च तस्थ विषये को5प्याकणि न केनचित्‌ | ज़िविश्पे क्षपानाथः पक्षे क्षम्रिष्यते | ४२॥ 
नाके नवग्रह्यः संति देशास्तस्यानवग्रहा: | हि।ण्यगः एवं ग्रकाशते ॥०३॥ 
हिरण्पगर्भा: सर्वेपां तत्पराणाम्रिहालया: । स्ताश्व एक! स्वलोंके नितम भासतेंब्युमान्‌ ।४8॥ 
सब विश्वेदेव उनकी स्तुति और भजम करते थे। वे साध्य ( 
वसु ( घन ) की अधिकतासे वे अश्बसु 
समान सदा सुन्दर रूप धारण किये रहते थे 
श्रेष्ठ चे। कितने हो सहगुणोंगरे ने छत्तोस वुष्ितोंका 
और बपते गीतके माघुव॑स उन्होंने 


स॒ एवं रुद्रमूर्तिथ प्रेश्रिश रिप्रभीषणे । 
अस्ाष्यः स हि साध्यानां बसुम्यो वसुनाधिक:। 


सदोउबिरे च बोड़ारो योद्धास्त्र स्णाजिरे | न शा 
न नेत्रविषये जाता विपयरे यस्य भृभृतः | सदा नष्टपदा 
कलवानेक एवास्ति त्रिदिवेडपि 


शेप ) के लिए मी अत्ाध्य थे। 
स्वरूप वे और अश्विनोकुमारके 


शरोमणि थे 
था। संसारभरके यक्ष-राक्षस् स्वगंके 
के हाथी रामके हस्तिसमुहसे पराजित 

॥ इर ॥ उनके गुष्तचर 
) मे भी बाजी मार चुके थे। 
दंभव है, वह सब लगाकर हम 


राज्यके मनुष्योमें घुसकर अपना 
(दि देवता रामके समीप 
आपकी सेवा-शुधषवा करनेको ४रतुत 
लिखाते बे, जिसके पर्वतके समान ऊँचे बह 


बड़े योडा शास्त्र तचा शस्वसे कभी परामित नहीं 
दीसता या, वैसे हो। प्रजामें कभी दिसी प्रकारवी वि 
कैसे राज्यमें 


॥ ३४-३७ ॥ उन रामके राज्यमें जैसे शत्रु कही 
त्ति भी नहीं दिखायी देती थी ॥ ३८ ॥ देवताओंके 
केबल एक कछावान चन्धमा था. किन्तु रामके राज्य 


नहीं मिल्ल सकता था, किस्तु स्वगंमं देवताओंके राजा स्वयं गोत्रधित्‌ (इन्द्र ! थे ॥ ३६-४१॥ राम- 
शाज्ययें कोई क्षयी ( क्षयरोगी) नहीं गुना गया. किन्तु स्वगंसं चम्द्रमा पक्ष-पक्षगे क्षय होते 
दहते हैं ॥ ४२ ॥ स्कमें सवंदा नौ प्रह रहते हैं, किन्तु रामका राज्य बनवश्नह ( थानों आपडो 


८८ आनन्‍्द्रामायणे [ बगे। १५ 


सदंधुकाः अ्रतिगृई बहश्वासतस्पुरीकसः । सदप्सरा यथा स्व्भूस्तस्पुयंपि सदप्सरा। ॥२५॥ 
एक पद्मा वैडुण्ठे गीयते विष्णुबल्ठभा । तत्यौराणां ग्रहेष्वासब्छतप्ना शयक् प्रथक्‌ ॥९५९॥ 
अनीतयश्रलद्धामा न राजपुरुषाः क्चित्‌ | ग्रहे गृहेउत्र घनदा नाक एकोडलकापतिः ॥9७॥ 
एवं रामो महाद ओेहः श्षौटीयंगृणशोभनः । सौमास्वशोभी रूपाद्यः शोयौंदार्य पुणान्वितः ॥४८॥ 
बिजितानेक्समराः आसमर्पितमागंणः | सीतारंजितवमांस.. उग्र।. परपुरं्फ ॥४९॥ 
अनेकगुणसंपूर्ण: पूर्णचंद्रनिमद्रुतिः । सततावसृयक्लिक्षमूर्धजः झ्िति्फमः ॥६०॥ 
प्रजापाउनसपन्रः क्ोश्रप्रीणीतभूसुरः । पारबतीकांतचरणयुगलष्यानतत्परः ॥डशा 
विद्वश्वरकथालापपरिक्षितदिनिक्षपः । सीतासक्षालितपद॒स्तस्क्रीडपरितोषितः.. ॥ढर॥। 
झशास राज्य धर्मेश बन्धुपुत्रसमन्वितः | रामे श्रासति साक्ेतएर्यां राज्य सुखेन वे ॥५३॥ 
हृष्ट; पृष्टा: अल; सर्वा; फलव॑तो3्भवन्‍्नगा: । आसन्‍्सदा सुकुसुमेबिनभ्राः सौख्यदा तृणाय्‌ ॥५४॥ 
एकपत्नीबताः सर्वे पुमांसस्तस्प मण्डले | नारीप_ काचिन्नैवासीदपतिब्रतघरमिणी ॥७७॥ 
अनथीतों न विप्रोज्भूल्न शरों नैव बाहुअः । वैश्योज्नमिज्ञे. नैवासीदरथोगर्जनकर्महु ॥५६॥ 
अनन्यवृत्तयः शूद्र। द्विजशुअपर्ण प्रति | तस्य राष्ट्र समभवन्सीतारामस्य भूपतेः ॥५७॥ 
अविष्लृततरक्नचर्यस्तद्रा्र अक्षचारिणः । नित्य गुरुकुलाधीता वेद्प्रहणतरपरा। ॥५८॥ 


छडाई-झाड़ेसे रहित ' शा । स्वर्ग केवल एक हिरष्णणर्भ ( विष्णुभगवात्‌ ) रहेते हैं; किन्तु रामराज्यक्षे 
अत्पेक घर हिरष्यगर्भ ये अर्थात्‌ उनमें सुत्रण भरे हुए थे। स्वरमें केवल एक सस्लाख् अंग्रुमात्‌ ( सू्र ) 
हैं, किन्तु रामके राजयमें प्रत्येक व्यक्ति बंशुमाव्‌ ( बच्छे कपड़े पहनतेवाले ) और तातकों कौन कहे, कितने 
ही घोड़े बॉँधनेवाले छोग विद्यमान ये। जिस तरह स्त्रगंमें अच्छी-अच्छी अप्सराएँ हैं, उसी तरह रामके 
राज्में प्वी बहुत-सी अच्छी-अच्छी अप्सराएँ रहती वीं ॥ ४३-४५ ।! ऐसा कहा जाता है कि स्टामें केवल 
एक विष्णुकी प्रिया पच्मा ( छथ्मी ) हैं, किन्तु रामके राज्यमें संकड़ोंसे भी अधिक प्मपति (पद्मसंस्थक 
छपये रखनेजाले ) लोग थे। रामके राज्यमें कभी ढिसी प्रकारका अकाल नहीं पड़ा और ऐसे राजपुरुष नहीं 
से, भो कान्तिविहीन रहे हों ! स्व केवल 'देनके 'रामके राजमे असंल्य 
घनद ये ॥ ४६। ४७॥ इस तरह सदगुणोंसे मुक्त और सर्वश्रेष्ठ थे! रामचन्द्र सोभाग्य, 
झ्य शौप॑ और ओदायं आदि गुणोंसे युक्त ये। बनेक युदधोमे उन्होंने वजय पाथो थी और संसतारकी दख््रिताओों 
उन्होंने लक्ष्मीके हाथों सौंप दिया था। उनके वामभागमें श्रीताजी बैठी रहती थीं। इस कारण उनकी 
शोभा और भी बढ़ गयी थो। के सबसे उग्न तथा शबुओंके नगरकों विजय करनेमें सिड॒हस्त ये। अनेक 
गुणोके एकत्रित होनेसे वे पूर्ण हो चुके ये ओर धुर्ण च्रभाके सगात उनकी कान्ति थी। सर्वद्रा अवभूय 
( ब्ञान्त ) स्नान करनेस्ते उनके केश भींगे रहते थे और सव राजाओंमे श्रेष्ठ माने जांचुके थे हे प-५० ॥ 
प्रजाका पावन करनेमें वे पुणंतया दत्तचित रहते थे और खनानेके धनसे ब्राह्मणोंको प्रसन्न रखते बे।। वे रुदा 
शिवके ध्यानमें तत्पर रहते थे। वे सूवंदा शिवजीकी कथाएँ कहते-सनते दिन-रात बिताते थे। सीता उनके 
पैर घोया करती थी । उनके साथ विविध प्रकारकी क्रीड़ायें करनेसे राम प्रसन्न रहते ये॥ ५१॥४२॥ 
उन्‍होंने झाइयों और पुत्रोके साथ रहकर अच्छी तरह राज किया! दामके शासनकाहमें प्रजा सुखी तथा 
हृषपुष्ट रहती थी जोर वृक्ष फहफूलसे लदे रहनेके कारण झुके रहते ओर मतृष्योंकों सृद्दो रहते ये 
॥ १३॥ ५६॥ उनके राजमें सव पुरुष एकपत्नोव्रती थे और स्त्रियों भी कोई ऐसी नहीं यीं, जो अपने 
पातिव्रत्घमंका पासन न करती हो॥ ५५ ॥ उस समय कोई ऐसा ग्राहमण नहीं था, जो बिना छढ़ा हो 
और कोई क्षत्रिय भी ऐसा नहीं था, जो योद्ा न रहा हो । कोई ऐसा वैश्य नहीं था, जो घत कमानेकी कहा- 
से बनमिश हो। राजा रामके घासगकालमें राज्य भरके शुद्र ओर किसी प्रकारकी वृत्ति न करके एकमात्र 
द्विजों ( ब्रा्मण, क्षतिय और वैश्यों ) की सैवामें छगे रहते ये! उतके राज्यमें बरहनचवेकी रक्षा करते हुए 


सर्गः १५ ] राज्यकाण्डम्‌ ( उत्तद्ध॑मू ) ्ढ९ 


अम्येब्छुलोमजन्मानः प्रतिलोमभरा अप्रि | स्वपारम्पयंतों द्रष्डुं मताखूत्मे न तत्यजुः ॥५९॥ 
अनपस्यो न॒तद्ठाष्ट्र धनहीनस्तु कोडपि न विरुद्धेसेती नो कथ्रिदकाल्मतिमाड च ।|६०॥ 
न झठा नैब वाचाटा बश्चका तो न दिंसकाः | त्‌ पाखंडा नैव मंडा न रंडा नैत शैंडिकाः ॥६१॥ 
अतिषोषो दि सत्र प्ाख्बादः पदे परे | सत्रत्र सुभगालापा मुद्दा मगढगीतयः ॥६२॥ 
बीगाबेणुप्रवादाब खदंगधुरस्वनाः | सोमपानं विनाउन्यत्र पानगोष्टी न कर्णणा .६३॥ 
मांसाशिनः पुरोडाश नैव्रान्यन्न कंचन | न दूरोदरिणों यत्राधरमिंणों न च तस्कराः ॥६9॥ 
पुत्रस्य पिन्रो। पदयोः पूजन देवपूजनस्‌ | उपबासों ब्रत॑ तीथ॑ देवताराबन परम ॥६६॥ 
नारीणां अठृपदयोंः ख्वचंन तद्चःश्रुतिः। समचंयति सतत. निजमग्रजमादरात्‌ |६६॥ 
समर्चयंति मुदिता भृत्याः स्वामियदाम्बुजम्‌ | होतवर्णे/ग्गों. वर्ण्यते. गुणगौरवेः ॥६७॥ 
बरिविस्‍्पंति भूवो5पि ज़िकाल भूमिदेवताः | सत्र सर्वे विद्वांसः समर्चन्ते मनोरधैः ॥६८॥ 
विदक्धिम तपोनिष्ठास्तपोनिष्ठेजितेंद्रियाः । जितेंद्र येक्ञाननिष्ठ। ज्ञानिभिः शिवलिंगितः ॥६९॥| 
मंत्रपूतं महादं च॑ विधियुक्त सुसंस्क्रतम्‌ | वाडवानां मखास्नों च हयतेषडनिश्यं हविः (॥७०॥ 
वापीकृपतडागानामारामाणां. परे पदे । शुविमिद्रव्पसंमारे: कर्तारों यत्र भूरिशा ॥७१॥ 
तद्राए हष्टपुष्टामर दृश्यस्ते स्वेजञातयः। भनिन्थसेवासंपन्‍्ना बिना शगयुसैनिकान्‌ ॥७२॥ 
यस्य राज्ये पताक़ासु चंचला श्रीन॑ राष्ट्रके | ऐराव्रतस्त्वेक एवं शुअः स्वर्गें गजों महान्‌ ॥७३॥ 
चतुर्दन्तोी रामराज्ये तद्वन्नागाः सहख॒शः | इन्दृक्षर्यातुभावेव. श्ञोमेते  गगनांगणे ॥७४॥ 
रामराज्येश्व नारीणां सीमंतस्था अनेकशः | इपोडसल्पेकः स कँठासे गीयते परमः सितः |७५॥ 


पुझकुलमें रहुकर वेदाध्ययन करते थे॥ ४६-४७ ॥ अतुलोम जातिमें उलश्न लोगोने यह कभी नहीं चाहा कि 
मैं अपने दर्जेस ऊँचे पद रहें । रामके राजमें कोई सन्तानविहोन तथा निघंन नहीं था और कोई ऐसा भी 
नहीं था, जो अपनी मर्यादाके विरुद्ध आचरण करनेवाला हो । उनके राजमें कोई अकाल मृत्युका ग्रास नहीं 
बन सका। उस समय न कोई शठ, न बकवादी, ल बंचक, त हिसक, न पखण्डी, न भाड़, त स्त्रीचिहोत 
और न घूत ही था ॥ ५९-६१॥ पद-पदपर वेदघ्वनि तथा शास्वरसम्बन्धी वाद-विवाद सुनायी देता था। चारों 
ओर बन्‍्छो-अच्छी बातें, हंसी-ख़शीके मंगलगीत, वीणा-बंशी तथा प्रृढंगका मीठा स्वर सुनायी पढ़ता था। 
सोमपानके सिवाय और किसो मादक वस्तुके खानेशवीनेकी वात नहीं सूनायी देती थी। यज्ञके अतिरिक्त 
दूसरे समयपर मांग खानेवाले मनुष्य, जुबाड़ो, अवर्मी ओर चोर कहीं भी तहीं थे ॥ ६२-६४ ॥ पुत्रके छिए 
माता-पिताके पदपूजन हो देवपूजन, उपवास, ब्रत, देवतारायन जर तीर्थ था । नारोके लिए अपने पतिके 
बरण-पुजन और उनकी बातें वेइवायप सहश मानना हो सबसे श्रेष्ठ चर्म माना जाता या। सदा छोटा भाई 
बड़े भाईकी पूजा करता था। सेवक प्रसन्न मनसे अपने मालिककों सेवा करते थे। तीच जातिका मनृष्व 
अपनेसे ऊँचे वरवालेका गुण-गोरव वखानता था॥ ६१-६७ ॥ सब छोग बराह्मणोंकी पूजा करते और विद्वानोके 
मनोर पूर्णकरनेकों उच्चत रहते थे । विद्धाचुते तपल्दी, तवस्वीसे जितेन्द्रिय तथा जितेन्द्रियसे भो भानों 
मनुष्य श्रेष्ठ माता जाता था और ज्ञानीसे भी संन्‍्यासी उच्च पदवर माने जाते थे ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ सदा मंत्रसे 
पवित्र किया हुआ. हवि विप्रोके मुल्लाम्तिमें पढ़ता रहता था ॥ ७०॥ बावलो, कप, तड़ाग तथा पद-धदपर 
अग्रीचा छगवानेवाले भौर पविश्त इस्थोंको एकत्र करके यज्ञादि शुभ कर्म करतेवाले कितते ही पर्माटमा रद करते 
थे ॥ ७१॥ रामके राजमें सब जातिके मनुष्य हृष्ट-पुष्ट दिखायी पड़ते यें। शिकारी तया संनिकोंके सिवाय 
प्रव॒लोग सराहनीय कामोंमें छगो हुए थे । उनके राज्यमें लक्ष्मीकी चंचलता केवल पताकामें रहती थी, 
डाष्टमें नहीं। स्वगंमें केसर एक ऐराबत हाथी बड़ा, चतुईन्त और श्वेत वर्णका है। किन्तु रामके राज्यमें हजारों 
हाथी चार दांतवाले तथा श्वेत वर्णके थे । स्वर्गमें केवल सूर्य और चन्द्रमा प्रकाश करते हैं, किन्तु रामराज्य- 
की स्थ्रियोंके केशोंमें ( मणिके ) वैसे-वैसे अनेक चन्द्रमासूयं चमकते दिखाई देते थे ॥ ७२-७४ ॥ सुना 


४९० आननन्‍्द्रासायणे [ पग। १६ 


तडद्ुबा रामराज्ये कृषिकर्मणि योजिताः | एणोर्ल्येकंरलोके कुष्णण्णों मनोर्मा ॥७६॥ 
तहदूत्र थिूनां हि कीडाय संस्यनेकशः | अप्सर/स बरा स्वर्गें गीयते सा तिसोत्तमा ॥७७॥ 
गेहदे गेहे संति नायेः सर्वास्स्वत्र तिलोतमाः । रुक्म्रभूषणभूपात्या. गतित्‌ पुरनि/स्वनाः ॥७८॥ 
सहस्राधो5एत्येक एवं महान्स्वं प्रमीयत्ते | रामराज्ये चासराणि सहस्लाक्षीष्यनेकशः ॥७९॥ 
सुधापानं स्वेकमेष स्वर्गेस्ति परम वरस्‌ | तड़न्तानारसातां च प्रानमत्र ग्रहे शद्दे ॥८०॥ 
मुभापानेन संहृष्ण यथा स्वर्गसुरोत्तमाः | दयिताउधरपानेन तथात्र सुद्चिनों जनाः ॥८१॥ 
साग्रेष्येव सा दुष्टा मर्यादा सर्वदा नरे! | रामराज्येउत्र बालेपु मर्यादा सर्वदेक्ष्ते ॥८२॥ 
विचरंठि गब्ाहढाः अपंते पार्यिवाः पुरा | पौर्ा जानपदा। सर्वे विचरंत्पत्र ते गजैः ॥८३॥ 
पूबं भुत॑ छिशनां दि खुंबनं दिवसे झरहवः | रामराज्येईनिदं नारीजुंबनानि पहुमंह! ॥८9॥ 
क्रीढा परिमलद्रल्ये! फाल्गुने सा भ्रुता पुरा | क्रीडां परिमलद्रव्ये! पौराबक्रः सदाज् ते ॥८५॥ 
एवं तद्रामराज्यं हि महामंगलसंयुतस्‌ | आसीदलुपमेये च._ अवणान्मंगलअदुभ्‌ ॥<45॥ 
'इति श्रोशतकोटिरामचरितांतगते श्रीमदातत्दरामावणे वास्मीकीये राज्यकाण्डे 
उत्तरा्षे रामराज्यवर्णन॑ नाम पंचदश: सगे: ॥ ११ ॥ 


पोढश; सर्ग: 


( रामका लव॒-इुष तथा आताओंको राजनीतिक उपदेश ) 
श्रीरामदास उबाब 


पृकदा राघव! भ्रीमान्समाहृय ढुश्च॑ लवम्‌ । लक्ष्मणं भरतं चापि श्रतरुघ्नं रहसि स्थितः ॥ १॥ 


जाता है कि कैलासपर एक ऐसा बैल है, जो अतिशय घयछ वर्णका है। किल्तु रामराज्यमें बैसे-बैसे 
कितने ही बेल हल जोतनेका काम करते थे । चन्द्रलोकर्मे एक ऐसा पृग है, जो बढ़ा सुद्र ओर कृष्ण 
अर्षंका है। किन्तु रामराज्यमें छड़कोंको खेलनेके हिए वैसे-वैसे कितने दी घर रहा करते थे। सुनते हैं कि 
स्वगंलोकमें कोई तिल्ोत्तमा नामफी बड़ी सुन्दरी अप्सरा है॥ ७५-७७ ॥ किल्दु रामराज्यमें घर-घरको स्त्रयाँ 
तिलछोत्तमाके समान सुन्दरी तया सृवर्णके भूषणोंसे भूषित होकर चलते समय नृपुरका रुतशुन शब्द करतो 
चलती थीं ॥ ७ ॥ सुनते हैं कि स्वर केवल एक सहसाक्ष ( इन्द्र | है, दिन्‍्तु रामके यहाँ बनेकों सहसाक्ष 
चमर चलते थे। स्वर्गमें केवल अमृत पान करनेकी वस्तु है जौर दामराजमें बर-चः विविध प्रकारकी रसमयी 
देय बसतुयें विद्यमान रहा करतो थीं॥ ७९ ॥ ८० ॥ जिस तरद् अमृतकों पीकर देवता स्वर प्रसन्‍न रहते हैं; 
उस्ती श्रकार स्त्रीके अषरोष्ठका पात करके अयोध्याके सब मनुष्य प्रसन्‍न रहते थे ॥ ८९ ॥ आजतक संसारी 
मतुष्योने केवल प्मुद्रको मर्याश देखो थी. ( वानी वह अपनी सोमाके बाहर जाता नहीं देखा गया ), किच्धु 
शामके राज्यमें छोटे-छोटे बच्चोमें भी मर्यादा दिखायी देती थीं ॥ ८२॥ सुनते हैं कि पहले राजा ही लोग 
हाधियोंपर चढ़कर इधर-उपर घूमते-फिरते थे, किस्तु रामके राजयें सारे पुरवारों ओर देशवासी हाथियोंवर 
सवार होकर घृमते-फिरते दिखायी देते थे ॥ ८३ ॥ सुनते हैं कि पहले छोग बच्चोंको ही बार्बार चूमते 
थे. किन्तु रामके राजमें स्त्रिवोंको भी छोग बड़े आनन्वके साथ दिन-रातमें अनेकों बार चूमते थे॥ ८४॥ सुना 
जाता है कि पहले फाल्गुनके महीतेमें ही रज्ज तथा सुगर्यित वस्तुएं एक-बुसरेपर छोड़ते हरए रोग फांग खेलते 
दे, किन्तु रामके राजमें लोग सवंदा. वैसे खेल लेढा करते ये ॥ ५५ ॥ इस भ्रकार रामका राज्य महाम ज्ञरूमय 
अनुप्रमेय ओर नाममात्र सुननेसे हो कल्याशदायक हो रहा पा॥ 5६॥ इति श्रोशतकोटिरामचरितान्तते 
श्रीमद्ानस्दरामावणे पं० रामतेजपाण्डेयक्त ज्योत्स्ता'नापाटोकासहिते राज्यकाण्डे उत्तराधें पंचदशः स्बः ॥१९॥ 

औरामद!सने कहा कि एक बार श्रीमात्‌ रामने एकान्ठमें लब, कुश, शक्ष्मण, भरत तया शतरुष्तको 


सम: १६ ] राज्यकाण्डम्‌ ( उत्तराद्धेम ) श्र 


खृणुतात्र स्वस्थचित्ता राजनीतिं वदाम्यहश्‌ । कुश त्वं प्रथिबीपालो भविष्यसि गते मयि ॥ ३॥ 
बेडुंटे शरणु वस्माखं सावधानमना भत्र | अत्ृत नैब वक्तव्य तृपेणा चिरजीविना ॥ ४ ॥ 
नातिछामी न वे क्रोधी राजा स सुखमहंति | परदाररतिस्त्याज्य सर्बथा पाश्रिवेन हि॥ ५॥ 
दर सी तेल मच कट ० ला 

सत्य ज्लौचं दया क्षांतिरःजत मधुरं वचः | छिजगोयतिस्रक्क्तिः समते शुभदा सुणा;॥ ६ ॥ 
निद्रालस्प॑ मग्रपानं चूत॑ बारांगनारति। | अतिक्रीडाउतिशगया सप्त दोषा सृपस्प च ॥ ७॥ 
पृत्रवस्पालनीयाअ प्रजा तृपतिना झ्वि | पष्ठांशः करमारश्र राज्ञा ग्राद्मः सदैव हि ॥ ८ ॥ 
ज्ञेयं चांरै। सदा गृत्त पथिव्या: पार्थिवेन वै । परराष््र सदा दूता नानावेषविरूपिताः ॥ ९ ॥ 
पंच पंचाथवा दौड्ो प्रेषणीया रपेण हि।न विश्तस्ेस्पारकीयजने दूते चुवो्तमः ॥१०॥ 
दण्डो मेदस्तथा प्राम दान॑ काछोचित॑ चरेत्‌ | स्का साधयेश्युकत्या काले प्रा दृपोत्तमः ॥११॥ 
मनसा चिंतित कार्य कथनीयं न कस्यचित्‌ | झूत्वा काये दशनीयं जनास्मंत्रिजनानपि ॥१२॥ 
मासे मासे स्वकोशस्य परामझों सृपोसतमें: | गृदणीयः सबदेव विश्वसेत्सेबकेव न ॥१३॥ 
वर्षे वर्षे नगर्याश्न प्राकामस्य त॒पोत्तमें: | परिखानां परामओे! कार्यों मन्त्रिलनै! सह ॥१४॥ 
चतुमसिष शख्राणां मार्गाणां पार्थिवोत्तमः | परामर्श! सदा कोष्ठागारादीनां प्रकारयेत्‌ ॥१५॥ 
पक्ष पक्ते वारणानां तुरंगाणां तथाज्टमिः | दिवमैर्मासमात्रेण वच्चागां पार्यिवोचमें।। १६॥ 
परामझ्ः सदा कार्य: पिकादीनां ्रिमि्दिने! | सीमाचारजनानां च पण्मासेत्र तपोत्तमः ॥१७॥ 

सदा कार्यस्तथा जानपदस्प च। मासे मासे स्वसैन्यस्प वापीनामयनेन हि ॥१८॥ 
बुलाया ॥ है ॥ उन्हें विस्तारपूरवक राजनीतिकी शिक्षा देते हुए कहने छगे-हे वत्स कुश तथा भरतादिक 
अआताओं ! तुम छोग स्वस्थवित्त होकर सुनो ॥मैं तुम्हें राजनीतिकी िला दे रहा हूँ। हे कु | मेरे बेकृष्ठ 
चले जावेपर तुम राजा होओगे। इस विशेष रील्सि मेरी शिक्षाकों सुन रकखों। जिल दाजाको 
चिरकाल प्तक हस संसारमें जीवित रहना हो, चाहिये कि वह झूठ कभो न बोले ॥ २-४॥ जो राजा 
कामो और क्रोधी नहीं होता. वही सुखते रह सकता है। राजाको चाहिये कि वह दूसरेको स्त्री प्रेम न 
करे ॥५॥ सर्प, शौच ( पवित्रता ), दसा, क्षमा, स्वभावें कोमऊता, मोठो वातें, श्राह्मण-गोंसन्‍्त 
तथा सज्जनोंपर श्रद्धा, ये सात ग्रुण राजाके लिए परम कल्याणकारी हैं ॥६॥ निद्रा, आाल्स्य, 
मद्ययात, धूत ( जुआ ), बेश्याओंसे प्रेम, ज्यादा छेड-कूइ ओर अविक शिकार खेलना, ये राजाके सात 
दोष हैं ॥ ७ ॥ राजाको चाहिए कि वह राज्यकी प्रजाका पुत्रके समान वाहृत करें ओर उससे आयका पहांध 
कर सर्वदा लैता जाय ॥ ६॥ राजाका यह बर्तव्य है कि वह गुप्तचरों द्वारा राज्य भरका समाचार मालूम 
करता रहे । दूसरे राजाके राज्यकी भी गति-विधि देखनेके लिए बेष बदलकर पांच-वाँच या दोनदों बुत 
नियुक्त कर दे। अपने दूतोंके सिगाय कित्ती ओर व्यक्तिपर विश्वास न करे॥ €॥ १० ॥ समय-्समपपर 
जैसा उचित समझे, साम-दान आदि नीतियोंका प्रयोग करता रहे। समय पाकर युक्तिके साथ अपना 
कार्य साधन करे ॥ ११॥ जो कार्य अपने मतमें घोबे, वह क्सोसे न कहे। स्व चुपचाप करता रहे। 
नौकरोंके विश्वासपर राज-काज न छोड़ दे ॥ १२॥ महोते-महीते अपने ख्वजानेकी देख-साल स्वयं करे। 
नौकरोंके हो विश्वासपर न छोड़ दे॥ १३॥ साल-सालप्र वाद अपने मंत्रियोंक साय नगरकी श्लाई 
आदिकी भी जाँच करे॥ १४ ॥ चार-चार महीनेमें अपने शस्त्रों, मार्गों तथा कोठार आदिका निरीक्षण 
करता रहे ॥ १५॥ एक पक्में या आठवें रोज हाथो-पोड़े आदि देसे। महीते-महोने कपड़ोंको देख- 
रेल करे॥ १६॥ प्रति तीसरे दिन बपने यहाँ पाले हुए सृग्गेकोयल आदि चिड़ियोंकों देखे और हर 
33 छवें महीने अपनो स्रौापर नियुक्त अधिकारियोंकी निगरानी करे । सवंदा अपने राजमें रहनेवाले 
+ अनुष्योंपर ध्यात रक्ले। महीसे महीने तेनाकी देखभाल करे ओर छठवें महीते राज्यक्रे कुएँबाबली बादि 


श्र आनन्दरामायणे [ सर्गं। १६ 


कार्य; पुष्पवादिकानां मासे मासे वृपोतमैः | परामर्श स्वयं गलाउथ वा मच्तरिजनो्तमें: ॥१९॥ 
वर्षे वर्ष सममुश्योगः पण्मासैरथवा त्िमिः। मासैनृ पेण स्व्े राष्ट्र कायं: लैन्येन यत्वतः ॥२०॥ 
देवानां आक्षणानां च शुरूणां यतिनां तथा । असंतोपों नै कार्यः पार्थिवेन कद्ाइपि हि ॥२१॥ 
द्रव्यादाय॑ सदा पश्वेत्सव्ययं तु निरीक्षयेत्‌ | आदायस्य चतुर्थाशै्ययः कार्यों वुपोक्त में: ॥२२॥ 
हृवीयांग्रेच वा कार्यस्टवर्धाशेन क॒दापि न । इंटाः कार्या सन्त्रिणश्न नातिकोपं समाचरेत्‌ ॥२३॥ 
नातिमान्या मन्त्रिणथ्व वर्धनीयाः कदापि न। ने विरोष्याः कदा राज्ञा दुर्गगाास्तपेत्र च ॥२४७॥| 
आकुराणां पढुणानां दुर्गाणां गिरासिनाम्‌ | अरण्यवासिनां. सिंधवुपद्रीपनिवासिनाम ॥२५॥ 
सिल्युवीरस्क्तानां च नानादेशनिवासिनाम््‌ । वर्षान्तरस्थितानाँ च दीपातरनिवासिनाय्‌ ॥९२६। 
डीपे द्वीये इथम्वपवासिनां पाधिबोच्से! | पराम्शः सदा कार्यशआरेः पश्चांवरेण हि ॥२७।॥ 
परराष्ट्ादग्रप्रूपेः कापायांवरधारिमिः | अवधूतादिवेषश तथा कापटिकोपमें: ॥ २८॥ 
वणिप्रुपपरईवैईत॑. वेच्च॑ नृपो्तमैः ।तत्र तत्नाधिपा सर्वेदे्रे कार्यास्‍्तु लृतनाः ॥ २९॥ 
एक शव चिरं राज्ञा न स्थाप्प; सेवकः कचित्‌ | परसैन्यानि वेद्यानि द्रष्टव्यं स्ववल सदा ॥|३०॥ 
परराष्ट्रागतो दूढः स्वीयरापर विलोकयेत्‌ | पष्श्रेलेव दण्ड: स परदूत॑ न श्षिक्षयेद्‌ ॥३१॥ 
परदतों मोचनीयः सम्मानेत्र तपोत्तमेः | स्वसीमारक्षिणों दृताः शिक्षणीया मुह्रहः ॥३२॥ 
परदृवः कर्थ युक्तः स्वीयरा्ट्रे पुरेअयवा | अधारम्य खक्ष्मच्ट्टया द्रषब्यं चेति पायिवं: ॥२३॥ 
अप्ेसरं पार्बगों च पथाक्वागस्‍्प रक्षकयू | सेनापतिं मम्त्रिणं च स्वीयं प्रतिनिधि तथा ॥३७॥ 
खत चामरहस्तं व दूत॑ निकट्वर्तिनम्‌ | दानमानैस्तोपयेच सदा राज्ञा सुबुद्धिना ॥३७। 
देझं काल बढ कोश निजोत्साईं नृपोत्तमै: | आदी बुद्धथा निरोक्ष्याथ 'रिपोश्षापि परीक्षपेत्‌ ॥| २६॥ 
देखे १७॥ १८॥ महीने-सहीने बगीचोंमें स्वयं जाकर देखभाल करे या मन्त्रियोंकों भेज दे ॥ १९॥ 
साकूसाज्त भर आद, छठें अयवा तीपरे महीने सेनाके साथ-साथ राजा अपने राम्पमें दोहा करे। इस 
बातका सदा ध्यान रखे कि देवताओं, ब्राह्मणों, यतियों तया गुक्जनोंमें करिधी प्रकारका असन्तोष न 
फैलके पाये ॥ २० ॥ २१॥ धत्तका आय-श्यय स्वयं देखे ओर आयका चतुर्याशमात्र व्यय करे । किसी रच 
समस्याके भा जानेपर आयक्रा तृतीयांश खर्च करे, किंतु आयका आपा खा को भी न होने ५ 
मल्मियोंकी सदा प्रसन्न रक्ले।त विशेष त्रौष करे और न किसीसे विशेष प्रेम है रक्से। दुर्गंकी रक्षा 
करलेवालोंके साथ कभी विरोध त करे॥ २२-२४॥ खात्रोंके थास्न रहनेवाले, राजघानांसे दूर किसी 
सगरमें रहनेवाले, दुगं तथा पर्वतनिवासी, जंगछमें रहनेवाले, समुद्रके टापुओंमें निवारू करनेवाले, समुद्र 
तटपर रहनेवाले, विदेशों रहनेवाले, द्वोपान्तरके निवासियों तया किसी भो देशके रहनेवाले लोगोंकी 
अ्रत्येक पक्षमँ राजा देख-भाल करता रहे ॥ २६-२७ ॥ ग्रप्तरुपधारी, संग्यासोवेषयारों, अवयूत, वणिक्‌ तथा 
ताणाका वेश बताकर दूसरेके राजमें पूमनेवाले गुत्तचरोसे अन्य राष्ट्रका समाचार मालूम करता रहे। उन 
दूसरे-दूसरे देशोमें श्रति वर्ष नये-नये अधिकारों बदलता जाय ॥ २८॥ २६॥ राजाकों यह उचित है कि 
किसी प्रदेशका अधिकारी बनाकर किसी नोकरको उपादा दिनों तक उस प्रवेशयें न रहने दे । दूसरे राजाओंकी 
हेना दया जपना सैन्‍्ययल बराबर देखता रहे ॥ ३० ॥ यदि किसी दूसरे राष्ट्रका गुप्तचर अपने राष्ट्रमे दिखायी 
दे जाय ती उसे किसो प्रकारका दण्ड न दे। दूसरे राज्यके दूतकों दण्ड न देना नोतिश्ास्त्रकां नियम है। यहि 
दूसरे देशका दूत मिछ जाय तो राजाको चाहिए कि उसे सम्मातपूर्वक छोड़ दे। अपने सीमाप्रांसमें रहने. 
वाले निजी दू्तोको बरावर शिक्षा देता रहे। यदि दूसरे राष्ट्रका दूत मिल जाय तो राजाको चाहिए कि 
सूक्ष्मदृष्सि इस बातपर विचार करे कि उस देशके राजाने किस लिए मेरे राष्ट्रमें अपना दूत भेजा है 
॥ ३१-३३ ॥ जो अपने आगे चल्मेवाले हों या वोले चलते हों, उनकी तथा सेतापति. मंत्री, अपने प्रतिनिधि, 
सारथी, चमर इुलानेवाले तथा पास्त रहनेवाले लोगोंकों दान-मानसे प्रसन्न रखे ॥ ३४ ॥ ३५॥ देश, काछ, 
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निज्मित्रा जृपाः सर्दे तथा स्वसुहरों झुपाः | खुददां सुदृइदापि सित्रमित्रास्परोकयेत्‌ ॥रे७॥ 
विजमित्रबल दूष्ठा मित्रमित्रव्ल॑तथा | बल॑ स््रसुद्रदां चापि स्वसुह्सुदृदां बरप्र्‌ |३८॥ 
आदौ रुप! परीक्ष्याथ सिपोशेव निरीक्षयेत्‌ । के स्त्ीपाः पार्षिता राष्ट्र पारकाया जवाञ के | रे९॥ 
सुदृदः स्वतृपाणां च वल॑ तेषां निरीक्षयेत्‌ । द्रष्टया रिपत्रः स्वरीया रिपृर्णां रिपव्तथा ॥४०॥ 
रु रिपूर्णा रिपुषिः कार्या राज्षा हि मेत्रिकी ! परस्प शत्रु पाल्यों न पान्यश्े पराक्ष्येत्‌ ॥४१॥ 
पाल्य॑ झन्रुबल दृष्दा प्रशुमित्रवर्ल तथा । पाल्य शत्रस॒हः नये दृड्ठा पाल्य॑ सुरक्षयेत्‌ ॥४२॥ 
परराष्ट्र चारतेन्रेनेद्यों दुर्गाणि पर्व॑ताः | अरूयानि दुष्टमार्गाथोरना्गा जलाशपाः ।३१॥ 
ज्ञातव्या। ख्पुरे पूर्व मुधोग ततबरेत्‌ । परराष्ट्ऐपि बुद्धधघा हि गन्तव्द पाथिदे: सुल्म ॥४३॥ 
यत्राग्रे गमन स्वीयं करेषां वाच्यं न तत्कदा | वें गन्तुं निजेल्छा चेन्रिक्षिपेदतरे प्वजमू ४५॥ 
उचारामियुखः कार्य; सेनावाहों जपेण हि। अग्रेसर चोत्तरं द्वि मपेणाज्ञाप्प सादर ॥४९॥ 
क्रोशा्दान्ति गत॑ छट्टा गच्छेत्पूवे खयं सृपः | एवं घ्वजः कदा यास्पे पथ्चिमे वा पसगिदधशधि ॥४७॥ 
परराष्ट्रे रोश्णीपश्चार॑ईतं तु॒ वेदयेत्‌ । रूरराष्ट्रे गम यस्यां दिशि तस्वा नुपोत्तमैः ॥४८॥ 
रोपणीयों ध्वजः प्रोच्चें: सेनाआासस्तशाचरेत्‌ | यम्त्राणामायुधानां च वाइनानां बढस्प थे ॥७९॥ 
राज्ञा इद्धिः सदा कार्या कार्पों धान्‍्यादिसंग्रह। । राष्ट्र दु्गे पुरे स्त्रीये पत्तने निर्जले बने ॥४%०॥ 
जराशयाः शुभाः कार्याः कृत्वा कोशवव्यय॑ बहु । प्राकाराथें5व दुर्ग थें्य जलार्थे यो व्ययः छत ॥ ५१॥॥ 
न ज्ञेयः स व्ययो राज्ञा ज्षेयं रक्षणमात्मनः । थमार्थे यो व्ययो जातः प्रो5ग्रे ज्ेयस्तु संग्रः ॥५२॥ 
आपदय... धनं॑.. रभेहाराजल्लेदनैरपि | आत्मानं सतत रहेदाररपि धरैरपि ॥५३॥ 
वद्धमुद्रापितं द्रव्यं राह्मा दारो निरीक्षयेत्‌ | तावलोक्थं ययाकालं व्यये तस्कोंटिसंमितम्‌ ॥|९४॥ 


अल, कोश और अपना उत्साह देखकर अच्छी तरह विचारे और शत॒के भी व आदिका निरीक्षण-परीक्षण 
करें। किर अवना बल, पिलबछ, मित्रके सितका बल औए अपने सुहृदक युहुदोका बल देस हर राज,को चाहिये 


गुप्ठचरोंके रास्तों तवा जलाशप आादिपर दृष्टि रखकर अच्छे; तरह समझ ले। पहले अपने राज्यकी रक्षाका 
पूर्ण अ्रवस्द करके हो किही दूसरेके राज्यपर चढ़ाई करे ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ जहाँ अपनेको जाना हो, वह सच्ची 
बात कभो किसोकों भी न बताये। यरि धृर्वंको ओर यात्रा करनों हो तो उत्तरडी तरफ झण्डा भेजे और 
सेनाके ठद्दरनेका शिब्रिर आई भी उत्तरकी ओर हो वनवाये; सेवा भ्ली उत्तरकी ओर ही चले, किन्तु 
आधा कौस आगे जाकर पूर्वकी ओर मुड़कर राजको जहाँ जाना हो, वहाँ जाय। इसी तरह कभी कण्डेको 
दक्षिणकी ओर तबा कभी पश्चिम दिशाको ओर भेजे | ४६-४७॥ किश्नो दूसरे राजाके राष्ट्रमे सप्देको 
गाड़कर युप्तचरों द्वारा वहांका हाल-चाल मातम करे। कपने दाज्यमें उसी ओर झण्डा गाड़े, जिस ओर 
हो ॥ ४८॥ शिविर आदि भी उसी तरफ वनवाये। राजाकों चाहिये कि अपने यहाँ तोपर 
बच्चूक भादि यन्त्र तथा अन्य आायुध, वाहुन कौर लेदाकों सदा बढ़ाता हुआ घत-घान्य आदिका भी पली: 
प्रकार संग्रह करता रहे | अपने राष्ट्र, किलाओं, बाजारों, अपनी ल्/स राजघानों तवा ति्जंत वनोंमें प्रचुर घन 
खर्च करके वड़े-बड़ें जलाशय बनवा दे । जो घन आस-पासको स्थाई, किले, जलूशय आरिमें खर्च हो, 
उसे खर्च न समझे । उसे हो अपनो रक्षाका सात माने। वर्मकायमें जो यम हो, उसे आगेके लिए हंग्रह- 
माने ॥ ४९-५२॥ आपत्तिसे बचतेके ठिए पनकी रक्षा करे, बनसे भो श्रेन्‍्ठ समशकर ल्त्रीक्षो रक्ाः 
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न सेनारद्वित राज्ञा गंतव्य स्ूपुराद्षहिः । नैकाकी विचरेद्आमे नैका ही क्याविसंविशेत्‌ ॥५५॥ 
नैकाफी क्यापि है स्थेयं त प्रथा विचरेद्हिः। न गच्छेस्परोहेए वार॑ बार तृपोतमः ॥०६॥ 
न॒विश्वसेदुद्वारपालं॑ जलदू रजक तथा | जतबखाणिबुद्भया हि बुध: सम्पक परीक्षयेत्‌ ॥९७॥ 
तांबूलवीटिकाग्राह्मांतरा दृष्ठा परापिता | परदत्तं जल ग्राह्मं राज्ञाउश्विम्यां विलोक्य च ५८॥ 
फठानि परदत्तानि परीक्षेत्पाविवोचसः | दूरस्थितैजूवेर्साल्यं न तेषां दिकटे चरेत्‌ ॥५९॥ 
सभा राज्ञा प्रगंतव्यं ड्विबारं स्वेकदाज्यवा। अधेयाम समामध्ये स्पेयं राज्ा न वै चरम ॥६०॥ 
स्वब्ने्टा नगराद्राष्टढहिः कार्यों जुपो्मेः | पदों प्रसाय॑ न स्थेयं समायां दुपस्त्तने! ॥६१॥ 
हू बाहुबन्धन जान्वोः इस्वा स्वेय॑ जुपोत्तमें। | नातिस्मिद कदा काय॑ सस्ाया पा्िकोचतमैः ॥६२॥ 
सभादां समलेबंखेर्न गस्तव्पं कदा जब: । गणिका गणक वैद्या गायका बन्दिनों नटाः ॥६३॥ 
परण्डिता धर्मशाखज्ञास्ताकिंका वैंदिका दिजा/ | सदा पाल्‍या नृपेणैते दानमानैरहनिशस्‌ ॥६४॥ 
ने बिस्वसेज्लापिताय तोपफेत भनादिमिः | प्रजानां मौरव॑ काये दण्डयेन्न बथा प्रजा: ॥६५॥ 
कहेश्नयुक्ता! अ्रजाः सर्बा नैव कार्याः कदाचन । राज्यद्वारस्थितेर्दृते/ स्यें; ते पार्षिबोचम/ ॥३६॥ 
सुकफंचुकवन्धाथ विह््कटिवन्धना: | सायस्दप्र न्यस्तजषद्ाः प्रेषणीया तृपोत्रमम्‌ ।!६९७॥ 
राजाज्ञया दूप नत्वाउज्सने चोपविशेत्कमात्‌ | तृरपर्ाण्डलिकः ले; स्थातस्यं पुर्तोज्यवा ||६८॥ 
संभीस्य हस्तौ पादो च राजन्यप्तविलोचने: ! न इसेद्राजएरतो ने जुम्मेनत्न छुवेन्य॒द्ः ॥६९॥ 
त्या न हीवनं कार्य सर्वेर्भाण्डलिकेंतेपे। आगमे गरने सर्वबनदनीयों डुपों घु्दं) ॥७०॥ 
नास्युच्चे: संवदेद्राजसाबिध्ये परायिवेतरे:। कजुकेर बिका राजा समा नोपएस॑विशेत्‌ ॥७१॥ 


करे और स्त्रो तथा घनसे भो बढ़कर अपनो रक्षा करनी चाहिए |! ५३॥ अपनो आयमेंसे एक अवन्नो 
भो किसीसे पाना हो ठो लेकर छोड़े । किन्तु समय पड़तेपर थदि करोड़ोके खचंकी आवश्यकता पड़ जाय 
तो खर्च कर वे, रुपयेवा युँह न देखे । अपने नगरके बाहर बिना सेनाके कहीं न जाय! अपने ग्राममें भी 
अकेला न घूमे-फिरे और न कहीं जकेछा बेठे ॥ ५४ ॥ ५५॥ कहीं बकेला त ठहरे, न पैदल चले और बार बार 
क़िप्तीके घरत जाय । द्वारपाल, पानी देलेवाले सेवक और धो इनपर कप्तो भो विश्वारु त करे। कपड़ा युलकर 
आये तो राजाको चाहिए कि अपनी बुद्धिसे लूब जच्छ। तरह उसकी परीक्षा करके ही पहलने। पातका 
बीड़ा खातेकों आये तो पहले बसे किसों दूसरको खिछाकर स्वयं दूसरा वीड़ा खाय। पानों पोनेकों 
आपे तो अच्छी तरह उसकी परोक्षा करके अपन! आंखों देखकर पिये !! ५६-५८॥ दूसरेके त्यि फलोंकी भी 
भी भौति परीक्षा कर ले | जो राजे मिलने आयें, उनसे दुरसे हौ बातचीत करे । नस्‍्वयं उनके पास जाय 
ओर त उन्हें जपगे फसत जाते दे । प्रतिदिल एक या दो बार सथामें जाय और आधे पहरसे अधिक वहाँ 
न 5हरे। बपनेसे ढ्ेष करनेवालोंको तगरसे वाहर कर दे। सन्नामें कभो पैर फैजकर त बेठे और त बुठनोंको 
प्विकोड़कर हां वेठा करे ! राजाक़ों चाहिये कि सभा कभो ज्यादा न हंसे ॥ १६-६२ ॥ तभामें कभी मंते 
कपड़े 4हिनकर ने जाय। गणिका, गणक ( ज्योतिषी ), वैद्य, गायक, बन्दौजन, नट, पंडित, बर्मशास्त्रो, 
सैनिक, वैदिक तंवा ब्राह्मण इनका दान-मान आदिसे सदा रम्मान करता रहे ॥ ६३ ॥ ६४॥ ताईपर कप्तो भा 
विश्वास न करें। उसे हमेगा रुपये-पंसे देकर प्रसश्न रबले । सब लोगोंका सम्मान करता हुआ प्रजाको व्यवे दंड 
न दे ॥ ६५ ॥ इस बातका सदा ध्यान रक्‍्खे कि प्रजाके छोगोंको किसी प्रकारका क्लेश न होने पाये । राजद्वार- 
पर रहनेधाले दुर्तोको चाहिये किजो राजे मिलने भायें, उनके डन्ादे जतरवाकर परतल्े खुलवा दे।जो 
कुछ अस्त्र-स्त्र उनके पास हों, उन्हें अछ्ण रखवा दे । फिए अच्छो तरह देख-साठकर राजासे मिलतेकों' 
जाने दे ॥ ६६ ।! ६७॥ जो कोई राजते मिलने जाप, वह राजाकों प्रणाम करके संकेतित आसनपर बंठे। 
जो माप्डलिक राजे हों, उनके लिये राजाड़े सामने कुर्सी डालो जाय। वे राजाऊँ सामने हाथ-पर समेटकर 
'शणाकी ओर निहारते हुए बँठें। राजाके सामसे न हँसे, न गम्हाई ले और त वासवार छीके ॥६८/॥ त बारन्वार 
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नैब हन्यों जुपोत्तमेः । नांतर॑स्नी रूगी राज्ञा हन्तथ्या विपिने कदा ॥७२॥ 
न निद्रितअ हन्तव्यः पिच्रन्नीरं बनेचरः | तथा स्वथरणं प्राप्नो विश्वस्तो वा कदाचन ॥७झ॥ 
को ठ हर कं 
क्रीडासक्तो बने प्राणी नव हनन्‍यो दपोत्तमै:। सीमाचारानशदिज्षु संस्थाप्य मृगयां चरेत्‌ ॥७४७॥ 
रात्रौ मित्रेण सहितस्तृष्णीमेव जृपोत्तम: | आत्मानं कंपलेनैव सनाच्छायथ ब्रदिबरेत्‌ ॥७९॥ 
पुरद्वारस्थितानां च ब्यगंलादि निरीक्षयेत्‌ | जनानां भाषितं सर्वे थ्रोतव्य॑ हि शुभाशुभगू ॥७६॥ 
एवं स्वयं भ्रगंदव्यमथत्रा श्रेपयेद्धितम । रात्री राज्रौ पुरे वृद्या श्रोतव्यं सकलेसिवए ॥७७॥ 
ने कार्य: कहो गेहे गृहझुस्य समास्थितेः | न वाच्यमणुमात्न दि न रुष्पीं हवीवनं चरेव्‌ ॥७८॥ 
न कंडयेच्च शिरों राजा सभायां स्वकरेण वे | शुस्वा रिवायुस्‍्कप ने स्थजेद्रैय॑मास्मन! ॥७९॥ 
पलायन न संग्रामाद्राज्ञा कार्य कदाचन | न रिपरर्णां तिजा प्रष्ठिईशनीया कदाचन ॥८०॥। 
नोड्पेन तरेद्राजा नर्दी झुखू्यां कदापि हि | सेतुं विना नदी राज्ञा नोच्ती्या द्वि कदावन ॥८१॥ 
नोत्तीर्या नौकया राज्ञा नदी क्ापि सुतादिमिः । कार्या ने जलकीडा नौझायां स्‍्वसुतैः सह ॥<२॥ 
न स्थेयं इडमष्ये दि तथा चैत्र चतण्पथे | ताडयेन्िजां पत्नी तथा पुत्र न ताडयेत्‌ ॥८३॥ 
सपुद्राड्वितपत्रेण बिना केपां पुराद्नद्धि | त निर्गमः प्रकर्तव्यस्तथबागमन नृणाम्‌ ॥८8,॥ 
कतुमाज्ञापनीय॑ न झुद्रापत्रांकितं विना । सारण्ये लुण्ठनं चौरे: पथि कार्य तृपोत्तमे। ॥८५॥ 
न काय॑ मुण्डन राज्ञा विना ठीथे कदाचन । पर्ंकाले गृहदे नेव स्नातव्यं पा्ितोत्तमें: ॥८६॥ 
न पादेन स्पृशेच्चापं न पादेन शरं स्प्रशेत्‌ | नातिक्रीडेत्सारिकामिद्िगैांद न वें चरेत्‌ ||८७.| 
न तिप्ेदृदारदेश वैं न स्थातव्य जृपेइवि । राज्ञा मार्गे न वे स्थेय॑ न खेद नृपतिर्भजेत्‌ ॥<८॥ 
तोयानयनमागगें हि स्त्रीणां स्तेयं नुपेण न। धान्यं समरधे कतुं वे दण्डयेदयव्सायिनः ॥८९॥ 
चुके सामने जाय और छोटे, तब बराबर राजाकों प्रणाम करें ॥ ६९॥ ७०॥ राजाके सामने 
जोर-जोरसे बात न करे। राजाकों चाहिए कि वह प्रभ/में कवच घारण किये बिना न बैंडे। जब शिकार 
खेलने जाय तो वहाँ हाथो तथा गलियों मृगीका शिकार क॒भ!त करे ॥ ७१॥ ७२ ॥ जो जीव पानी पौ 
रहा ही, जो सोया हो और जो भाग करके अपनो शरण आया हो, ऐसे जोवोंका शिकार कभी न करे। 
शिकार खेलने जाय, तब आठों दिशाओंमे कुछ छोगोंको नियुक्त करके शिकार सेलें। राबिके समय अपने 
किसी मित्रके साथ कम्बछ ओढ्कर महरुसे वाहर निः ३४. ॥ पृर्वारके फाटकोमें लगे हुए अर्गला- 
दण्ड आदि देखे । रात्रिमें लोग जो अटपटी बाते कर रहे हों, गबघान मनते सुने। इस प्रकार प्रत्येक 
रात्रिको स्वयं जाय या अपने विश्वासवात्र मित्रको से दिया करे, जो हर राजिमे लोगोंकी बालें सुतता 
रहें। घरमें लड़ाई-झगड़ा र करें। सभामें कोई घरेलू काम-काज न करे । धरसे सम्बन्ध रखनेबाली कोई बात 
भी न करे । सभामें चुपचाप वैठे और थूके नहीं। सभामें सिर न छुजलावे। शत्रुका उ्तपं सुनकर घेरे न 
छोड़े । राजाको चाहिए कि कप्री संयामभूमिस भागे नहीं ओर शबुर्े कमी अपनों पीठ नरिछयाये ॥ ७६-८० ॥ 
राजाको चाहिए कि कभी अपने बालव्चोंके साथ नोकापर चढ़कर नरी लत पार करे। अपने लड़कोंके साथ 
नौकापर बैठकर जलकौड़ा न करे ॥ ८१॥ ८५२॥ बाजारमें या किस्लो चौराहेपर न बे। अपनी स्त्री बोर 
पुत्रको न घमकाबे। राज्यका मुहर लगा पत्र देकर ल्ोेगोंको अपने नगरसे बाहर जाने दे। यही नियम 
नगरके भीतर आतेबालोंके लिए भो रक्ते। वनों तथा रास्तोंमें चोरी करनेवालोंकों ऐसा मौका न मिलने 
पाये, जिससे वे चोरी कर सकें। ८३-६५ ॥ तोथ्थके सिवाय किसी दूसरी जगह राजा मुण्डन न 
कराये। कोई पबंकाल आ। पहुँचे तो घरमें स्तान न करे, वल्कि किस्ती तौथंकों चछा जाय। घतुष और 
बाणको पैस्से न छुए। चौपड़-पचीसी आदि त खेले। ब्राह्मणोंके साथ ज्यादा वाद-विवाद न करे । 
अपने द्वारपर तथा खालीं जमोतपर न बैठे। रास्तेमे भो कभी न वेंठे ओर क्रिसो तरहका खेद ते करे 
॥ ६६-५८ ॥ जिस रास्तेसे स्त्रियाँ पानी भरने जाती-आती हों, वहाँ कभी न बँठे। अक्नोंको सस्ते भावस 
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दा किंचिन्मह् तु स्वीयराष्ट्रे हि भूभृता । न्यूनः कार्य: करभारः किंचिदेशसुखाय च ॥९०॥ 
नातिश्ञाठ्य कदा कार्यमौदाय दुर्शयेज्जनान्‌ । द्रव गृहीत्वा राह्मा हि मोचनीया न तस्कराः॥९ १॥ 
मुख दा न वे कायों राज्ञा न्‍्यायःकदापि हि । न न्याय परे: कार्य; स्वयमेव प्रकारयेत्‌ ||२९॥ 
अर्तानां सकें बृत्त श्रोतव्य सादर नपेः। आत्त आकारणीयों दि निकटे कृपया लुपेः ।९३॥ 
आस्मानं मानयेन्नेत्र बैंधं च गणक नट्म्‌ । पण्डितं बैंदिक वीर॑ ग्रायक कृतथर्मिणम्‌ ॥९४॥ 
यज्ञों दान॑ जपो होमः सन्ध्या ध्यानं शिदार्च तू । स्तान पुराणश्रवर्ण भक्त्या कारये जुपोत्तमेः ॥६७॥ 
न मादक वस्तु सेल्यं न कृच्छादिकमाचरेतव्‌ । न यात्रा स्वपदा कार्या सप्तदीपराधिपेन हि ॥९६॥ 
फलाहारथ करंव्यों राज्ा श्लेकादशीदिने | निर्जलओपबासभ न कार्य; प्रधिवीभृता ॥९७॥ 
गन यथाचितं राशे भूसुरेणापयेच्च तत्‌ | तस्में विश्राय राज्ञा हि जूपा भूसुरदेवता। ॥९८॥ 
उत्साहे बन्धनास्मोच्या ये ये क्रोधास्सुरक्षिताः । निजाज्ञामंगतां द्ठा क्षेयं स्वीयं हतं जिरः ॥९९॥ 
स्वीयदूवापमानो यः से स्त्रीय््ितयेन्नुपः | स्दोयदूतस्य सम्भानों राजा ज्ञेयःस आत्मनः॥१००॥ 


एवं कुश् मा प्रोक्ता राजनीति: सबिस्तरा | दिनचर्या सवा यहवत्कियते त्वं तथा कुछ ॥१०१॥ 
श्रीशतकोटिरामचरिता गीमदानन्दरामायणे राज्यकांडे राजनीतिशिक्षण 


सप्तदशः धगे; 


( कुशकी पुत्री हेमाका स्वयम्बर ) 
श्रोरामदाप्त उवाच 


एकदा कुझकन्याया द्ेमायात्र स्वबंवस्म्‌ | अयोध्यायां चकाराथ रामश्रातिमद्वोत्सवं: ॥ १ ॥ 
समाहुता दृपाः सर्वे नानाद्वीपांतरस्थिताः | समाजग्मुः सुरेपाथ समायां तस्थुरासने | २॥ 


बिकवानेके लिए बनियोंकों दण्ड देता रहे। यदि अपने राष्ट्रमं मेहगी बढ़ जाय तो राजाकों चाहिये कि देशकी 
सुझी रखनेके लिए करमार कुछ हल्का कर दे ॥ ८६ ॥ ९० ॥ कन्नो अतिशठता न करे और रुपये लेकर चोरोंकी 
न छोड़े। रामाको यह उचित है कि मुंहेदेल्ला न्याय न करे। न्याय करनेका भार दूसरोंके ऊपर में डाल- 
कर स्वयं करे। यदि कोई दुखी राज़ाके प/स अपना दुःख सुनाने पहुँचे तो राजाकों चाहिये कि दृस्तियोंके 
सारे दुःख आदरपूर्वक सुने। दुरिया मतुष्यसे किसो प्रकारकी शरणा न करके उसे अपने पात् चुलशे और 
उसकी दुःखमयी कहानी सुने । किसी तरहका घमण्ड न करे। वद्य, ज्यौतियी, नट, पण्डित, वैदिक, बीर, 
गायक ओऔए धर्मात्मा इनका आदर करे। यज्ञ, दान, जप, होम, सर्या, शिवा्चंत, स्नान ओर पुराणश्रवण 
आदि शुभ कार्य भक्तिपुवंक करता रहे ॥९१-६५॥ राजाको चाहिये कि प्रस्येक एकादर्शोकों केबल 
फ़लछाहार करके रहे और कप्री भी निर्मल उपवास न करे। राजाके समीप पहुँचकर ब्राह्मण जो मांगे, सो 
दे। क्योंकि ब्राह्मण देवताके समान होता है। ऋघवश जिन-जिन लोगोंको जेलमें डाल दिया गया हो, कोई 
उत्साहका समय आनेपर उन्हें छोड़ दे । यदि किसीके द्वारा माज्ञा भंग हो रहा हो तो अपना सिर कड गया 
समसझे । अपने टूतका अपमान अपना अपमान और अपने दूतका सम्मान अपना सम्मान जाने। है कुश ! 
इस प्रकार मैंने तुम्हें सारो राजनीति बतला दी । रह गय्यी दितचर्याकी बात, सो में जंसा करता हूं वंसे ही 
तुम भी करते चछो॥ ९६-१०१॥ इति श्रीम शनत्द रामायणे वाल्मोकोये पं० रामतेजपाण्डेयविरचित ज्योत्स्ता! 
भावा्टीकासमख्ते राज्यकांडे उत्तराद्धे घोडशः सर्ग: ॥ १६ ॥ | 

रामदास कहने छो--रमने एक रुमय कुशको पुत्री हेमाका स्मयंवर बड़े घूमवामके साथ ठागा। 
कसमें द्वीप-द्वोपान्तरके अनेक राजे अच्छे-अच्छे वस्त्राभूषणस्रे सुसज्जित होकर आये ओर सुन्दर-सुन्दर 


सगे: १७] राज्यकाष्डम्‌ ( उत्तराद्धेम ) ] 


ययुदेवाः सग॒न्धर्वा मुनयोउपि समाययुः || ३ ॥ 
तदा सभाषामानीता हेमालझरभूपिता | आरुद्य शित्रिकायां तु रक्समय्यां बरानना ॥ ४ ॥ 
सबरत्लमयों मारता विश्वती सा स्वयम्रा | ददर्श ुपतीस्सबालपपृत्रान्सविस्तरम ॥ ५ ॥ 
तद्अचापबिनिय॑क्तैस्तत्कटाक्षपतत्रिमिः.. | संमिन्नास्ते जृपाः सर्वे के बयं न विदुस्तदा ॥ ६ ॥ 
एतस्मिम्लन्तरे तत्रावन्तिताथसुतों महान | वित्रांगदों सभायाश्र ता जहार कुशात्मजामू ॥ ७॥ 
दृष्ठा. कार्यान्तरव्यप्रान्रामादीस्वेगवत्तरः | मोहनास्रेण सकलास्वीरान्‌ कृतातिमोद्ितानु॥ ८ ॥ 
रे निवेश्य तां हेमां हेमाभां वेगवत्तरः। चित्रांगंदो वहिगंत्वा क्रोश्ममात्रे स्थितो उमबत्‌ || ९ ॥ 
कि तुष्णों चौरवन्नेया मयरेयं कुशव्रालिका ।हति निश्रित्य मेधावी तस्थौ चित्रांगदो महान्‌॥१०॥ 
एसस्मिस्नन्तरे धुर्याँ हाहकारों महानभूद्‌ | नीता हेमा चोग्रवाहोंः पुत्रेणातिबलीकसा ॥११॥ 
चूषाः सर्वे समुत्तस्थुः समायां ख़िन्नमानसाः | उपसंदरिते लेन मोहनाखेडतिसम्भ्रमात्‌ | १२॥ 
चित्रांगदेन योद्धं ते स्वसेन्यैनिययुल्ंपा: | बढिः साकेवनगरात्‌ क्रोघादारक्तलोचना/ | १३॥ 
दृष्णीमेवोग्रवाहुः स॒दद्श॑ पुत्रकौतुकम्‌ | एतस्मिन्नन्वरे सर्वे तद॒घं पार्षिबो्तम: ॥१४॥ 
संवेष्य कोटिशः अखव॑वर्षओग्रवाहुजस । तदा चित्रांगदों वीरो वायच्यास्त्रेण पार्थिवान्‌ ॥१५॥ 
गगने आआमयामास॒वाहनाथेंः समन्वितान्‌ | ततो रामाज्ञया सप्त लवादा निर्ययुः पुराव्‌ ॥१६॥ 
उत्सवा्थ समायाताः स्वस्वराज्याक्त बालकाः | अज्दादरा निनेः सेन्‍्ये; सलवा; सन्नर ययुः ॥१७॥ 
तदा बधूव तुझुलं युद्ध तलोमह॑णम््‌ । चित्रांगद ववर्षुस्ते नानाशख्राणि राघवाः ॥१८॥ 
चित्रांगदः स्वथाणीवैमि्वा शख्राणि तानि हि । निजवाणैयू पकेतुं चकार विस्थ श्षणात्‌ ॥१९॥ 
तथा चकार विरथं सुब्राहूं पृष्करं तथा |तक्षक चित्रकेतुं च॒ छाज्जदं बलवत्तरः ॥२०॥ 


_ आसनोपर बडे । यह बात राजाओं ही तक नहीं थी, बल्कि देवता, गन्धर्व, ऋषि-मुनि, विद्यापर, नाग, किन्तर 
॥ इन सबके आ जानेपर एक सुवर्णी पालकॉमें बेडो सुम्रणो 


भी आ-आकर उस उत्सवमें सम्मिलित हुए. 
सन्दरी हेमा ह्वावोमें नवरत्नॉंसे बनी माला लिये आ पहुँचों। सभाके प्राज्॒णमें पहुंचकर उसने वहाँवर वैडे हुए 
समस्त राजाओं तथा राजपुत्रोकी ओर ब्यानसे देखा॥ १-५॥ हेसाकी भौंहलूदी चुषसे छूटे हुए कटाक्ष 
रू बाणोंसे घायल होकर सबके सव राजे अपने आपको भूल गये। उनको यह भी ज्ञान न रहा कि हम कौन 
हैं। उ्ती समय अवल्लिदेशके राजा अग्रदाहुका पुत्र चित्रांगद कुझकी पुत्रीका हरण करके ले भागा। उसने देखा कि 
राम आबि बड़े बूढ़े अपने कमरे व्यस्त हैं। बस, उसने एक मोहनास्त्र छोड़ा । जिछसे वहाँ निमन्‍्तरणमें आये 
हुए राजे मोहित हो गये। तब कह सुवर्गके समान तेजस्विनी हेमाक़ो रघपर बिठाकर भगा ले गया और 
वहंसि एक कोसकी दूरोपर जाकर रुका । उसने अपने मनमें सोचा कि चोरोंकी तरह हेमाको लेकर भाग 
जाना ठीक नहीं है। इसलिए बहाँ बह ठहर गया ॥६-१०॥ उघर सारी पुरीमें यह हाहाकार मच गया कि राजा 
उम्रबाहुका पुत्र चित्रांगद हेमाका हरण कर ले गया ॥ ११ ॥ चित्रांगदके द्वारा मोहनास्त्रका संवरण हो जानेपर 
सब राजे आंकर उठे और अपनी-अपनी सेता लेकर क्रोधते छाल-छाल आंखें किये अयोध्वासे वाहर 
विकले ॥ १२॥ १३ ॥ वहाँवर ही बैठ हुआ राजा उम्रबाहु अपने पुत्रका कौतुक देख रहा था। उसी प्मय 
सब राजे चित्रांगदके पास पहुँच और उसका रथ चारों ओरसे घेरकर शस्त्रोंकी वर्षा करने छगे। तब 
विज्ञांगरने वायव्य अस्त्र चलाया । जिससे सब राजे सेना तथा वाहनके साथ ाकाशमण्डलमें उड़ने 
क्गे। इसके अनन्तर रामकी आज्ञास्ते लव भादि सातों बेटे नगरसे निकल पड़े। उनके अतिरिक्त उत्सव- 
में आये हुए राजकुमार भी अपनी-अपनी सेना लेकर लड़नेशों चल दिये। उस समय चित्रागदके साथ रॉगढे 
खड़े कर देनेवाला हुमुल युद्ध होने लगा । रघुव॑श्के वे बालक चित्रांगदपर विविध प्रकारके अस्च शस्त्र चलाने 
क्गे॥ १४-१८ ॥ अपने बाणोसे प्रह्मर बचाते हुए चित्रांगदने जपने शस्तोसे दागभरमें यूपकेतुको रथ ध्वस्त 
कर डाछा । उप वीर बालकने थोड़ी ही देरमें सुबाहू, पुष्कर, तक्ष, चित्रकेतु तवा अंगदकों भी विस्थ कर 


छ्ष्ट आनन्द्रामावणे [ सर्गः १७ 
तद्द्ठा कौतुकं तस्य ज्ञास्रा तत्तससः फलसू। लवमिच्छेद. बाणौपैस्तद्नु दिंव्यमुत्तमम्‌ ॥२१॥ 
ततो लवः स्ववागौषैर्ग्रगाहुसुतं॑ झुदा | चकार च्याकुठे झीघ क्बूदृद्ठा ड्वचेष्टित्यू ॥२२॥ 
उप्रबाहुयेयी योड ठवेन. वेगक्शरः । लवस्तमपि बराणोपेश्वकार विरथं श्षणात्‌ ॥२३॥ 
उग्रवाहुस्तदा वीरोउन्ये रथे चारुरोह स॒ः | व्ष्ष निश्चितैवणिमृंयामास ठ॑ लवमू ॥२४॥ 
रुूव॑ विमूछित दुट्ठा हाह्माकारों महानभूत्‌ |तदा ययौ छुशे योदधुशप्रवाहुजपेण बे ॥२५। 
कुश्चममागतमाज्ञाप. ब््नदाब्यास्तदा पुनः | रथस्था युयुधुस्तेन उम्रबाहुर॒पेण वे ॥२६॥ 
पुनस्तानडूदादीश्थ चकार. विस्थान्नुपः | तदा कुशः स्ववाणौषैरुग्रवाहुं न॒पं क्षणात्‌ ॥२७॥ 
चकार विरथ वीरब्रिच्छेद तस्थ कार्शुकम्‌ | उम्रबाहुस्‍्तदा व्यत्रों बभूष चकितस्तदा ॥२८॥ 
त॑ पृत्वा स झुशस्वोधाद्मादयामास इुन्दुभीम्‌ । अधोग्रवाहं ससुतं निन्‍ये भ्रीरामसन्निषिस ॥२९॥| 
रामस्तं मोचयामास मत्वा त॑ सुहृद बरस | तदा रामों विजयिने कह म्रुनिनाउपितम्‌ ||२०॥ 
ददी बुश्ञाय प्रीस्या स॒पुरतः कुम्भजन्मनः । कुशस्तदाइतिशुशुमे. वरक्कणमण्डित; ॥३१॥ 
ह॒दा वृक्षों झुनिं प्राह नत्वा त॑ कुम्मतस्भवम्‌ । लया रूब्ध॑ इुतथेंद कह्ृणं बढ मां मुने ॥३२। 
तत्तस्य वचन भ्रुस्वाउगस्तिः प्राह कुझआ भरुदा। पुरेन्द्ररिपयो वत्स बहबः सागरेण द्वि॥३३॥ 
कृताः स्वांत्निवासाश तदाऊई नाकपार्थितः । कृत्वा स्वचुल॒केःब्धि त॑ पीतरवा्लीलयैव दि ॥३४॥ 
रातों चुप्तां ड्ीपयो्िं मर्यादां मच्यवर्विनीम । दृष्ठा! पुननक्रिपेन आर्थितों इतश्ब्ुणा ॥३५॥ 
मूत्रवत्सागर॑ भीस॑ सजीव गुक्तवानहम | तदाउव्धिनाऊपितं मश्च॑ छुश तत्कक्षणं वरुण ॥३६॥ 
नानारत्नविचित्रं च रवितेजोबिराजितस्‌ | तद्र/मायापिंत॑ पूवे मया लेन तवार्पितम ॥३७॥ 


दिया। इस कोतुकको देखकर लव॒ने समझ लिया कि यह सब चमत्कार उसकी तपल््याका है। यह विचार- 
कर लवने अपनो वाणवर्षासे चित्रांगदके उस उत्तम घनुषकों काट डाला और इतनी शीघ्रतासे बाणवर्षा को 
कि लित्रांगद व्याकुछ हो गया ॥ १६-२२॥ ऐसी अवस्थामें उप्रबाहु ( नित्रांगदका पिता ) स्वय॑ रूवके साथ 
युद्ध करनेके लिये रणमें उत्तर पड़ा, किन्तु छवने थोड़ी ही देरमें उसका भी रथ ब्वस्त कर दिया । तब उम्रबाहु 
तुरन्त एक दूसरे रबपर बेठकर युद्ध करने गा और अपने तीखे बराघोंकों मारसे छवकों सूछित कर दिया। 
इसे मूछित देखकर संग्रामधुमियें हाहाकार मच गा। तभी उ्रब'हुसे युद्ध करनेके लिए रामका दूसरा पुत्र कुश 
भी आ पहुंचा । कुशको आया देलकर वे अज्भृद आदि रघुवंशी राजकुमार रबोंपर बैठ बैठकर उत्साहयूवक 
उग्रबाहुसे पुद्ध करने लगे । किन्तु उग्रवाहुने अपने युद्धकोशरसे थोड़ी दी देरमें अज्भद आदि सभ्ती राजकुमारोंके 
स्वोंकों मह्ठ कर डाठा। उपर अपने ज्राताओंयर प्रहर करते देखकर कुशने उम्रबाहुकों क्षणभरमें विर्थ 
कर दिया और उसका घनुय काट ढाला। उम्रबाहु उस समय बआश्चर्यके साथ व्यग्र हो उठा ॥ २३-२७॥ 
हब कुशने झटपट उन वाप-बेटोंको बन्दी बना लिया और अपनी विजयदुन्दुभी बजबा दी। चित्रांगद तथा 
उग्रबाहुको अपने साथ लेकर कुश रामचखजीके सामने गये। यहाँ पहुँचनेपर उप्रवाहुकों अपना मित्र समश- 
कर रामने छुड़ा दिया और विजयी कुशको अगस्त्य ऋषिके समक्ष अगस्त्यका ही दिया हुआ कड्भूण दिया। उस 
कद्णके पहिननेसे कुशकी शोभा और भी बढ़ गयी ॥ २८-३१ ॥ इसके बाद कुशने अगरत्यऋषिसे कहा-- 
हे मुने ! आपने यह कह्भूण कहाँ पाया था ? सो हमसे कहिए ॥ १६॥ कुशको वात सुनकर अगरत्यते कहा-- 
है व॒त्स | आजके बहुत समय पहले इन्द्रके बहुतरे शत्र समुद्रके भंतर घर बनाकर रहा करते थे। इच्द्रके 
ब्ा्ना करनेपर मैंने समुडको चुल्तूमें भरकर पी लिया । जब इखने अपने सारे शबरुओंको मार डाछा, तब दो 
द्लोपोंके मघ्यकी तोमाको २६ देखकर इच्ने मुझसे समुत्रको फिर पूर्ववत्‌ बना देतेकी आता की ॥३३-२५॥ तव 
झंने मृत्रके मागंसे फिर समुद्रकों सबीव करके बहा दिया । उसी समय समुद्रने मुप्ते उपहारके हूपमें यह कडुण 
दिया था॥ ३६॥ अनेक प्रकारके रश्नोंसे जटित तथा सूर्के तेजजी नाई तेजोमय यह कदूण मैंने रामको दे 
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तन्युनेव॑चन शुल्ा कुशस्तं प्राह वे पुनः | रुवस्थ जीवनोपायं वद मामद्य भोंशुने ॥१८॥ 
कुशस्य वचन श्रुत्वाआगस्तिस्त आ्राह सादरम । विमृस्छितों यदा पूवे भरतः पथि पार्थिव: ॥|३९॥ 
सूछितः प्रतितथास्ति रणे रिपुशरेईतः । मुहनलाक्षततों वल्ल्वस्तदाउ्छहीताः शुभावह+ ॥8०॥ 
सोमित्रिणा ठदाउद्य स्व॑ मुहल्ाथमतः पुनः | महोषधी स्रमामीय जीवयेन लव जवात्‌ ॥२१॥ 
अथवा त हनमंतं प्रेययस्वाश्रम॑ मुनेः | एवं यावच्च स म्रुनिः कथयामास त॑ कुशम |।४२॥ 
ताबत्तदबचन श्रुत्वा झनेर्माहतिना क्षणाद्‌ | समानीयाश्रमाइछोअकलस्थ.. तप्रोनिषेः ॥७३॥ 
ताभिस्त जीवयामास रुव॑ सैन्यसमन्वितम्‌ । 
विष्णुदास उवाच 
गुरो तस्वेव च॑ मुनेप्॑हलस्थाअमे कपम्‌ ॥४४॥ 
खतसंजीवनीवल्यादिका वल्ल्योउत्र नि्गंताः | कथं ता दि समीषस्था विस्मृत्य द्रोणपब॑तम्‌ ॥९५॥ 
प्रेषितोड्जनिपृत्रः स तेन जांबवता प्रुरा | अम॑ मत्संशयं छिंधि क्र॒थां क्त्वा मुनीश्र ॥४६॥ 
शरोरामदाक्ष उबाच 
यद्दा मातुर्िमेक्षार्थभमृतस्थ खगाधिपः | कलश स्वशुसे प्त्वा नाकलोकात्समानवत्‌ ॥१७॥ 
तदा तत्कलशादेगाह्रिंदुस्तत्रापतस्पुरा । तड्धेवोमुझलस्थापि मु । 
आसन्‌ वसल्यथ् तस्येव द्याअमे हि द्विजोचतम | नेता वेद शुभा कह्लीर्जाववास ॥४९॥ 
द्रोणाचर त्वतस्तेन श्रेषितों वरापुनन्दनः | इति त्वया यथा पृष्टं तथा ते विनिवेद्दितम््‌ ॥।५०॥ 
इदानीं शणु शिष्प सं शुां वां प्राक्तनीं कथा । ततो लवादिका; सर्वे यथुस्ते स्वपुरी मुदा ॥५१॥ 
नत्वा ुनिं च रामादीस्तस्थुः भ्रीराघवाग्रत/ | ततामददोत्सवथासीस्पुर्या तहबद्शनात्‌ ॥५२॥ 
तो दा लव॑ रामो जीवित वायूजेन हि । समालिग्य दढ प्रेम्मा पर तोपमबाप सः ॥५३॥ 
दिया और रामने इसे आज तुम्हें दिया है ॥ ३७ ॥ छुनिको बात सुनकर कुशने कह्ा-अब हमें कोई ऐसा उपाय 
अतलाइए, जिससे लव जोवित हो जाय ॥ ३८ ॥ वह इश्न समय शत्रुओंके अश्वोंसे घायल होकर रणमूमि्स 
बड़ा हुआ है। कुशकी प्रार्थना सुनकर अगस्त्यने कहा--उस' समय जब कि जनवपुरके मार्गमें राजाओंने भरत- 
को मूछित कर दिया था, तब पुदल ऋषिके आश्रमसे कल्याणदायिनों रुताएँ रुक्ष्मण द्वारा आयो थीं। उच्ची 
प्रकार आञाज तुम मुद्रलके ज।क्षमसे वह लता लाकर लब॒को भी जावित कर लो ॥३९-४१॥ अथवा हवुमावुजाको 
भेज दो । ये हो वह ढता ले आयेंगे । मुनिकी वात सुनते ही हनुमानजी चल पड़े और थोड़ो ही देस्में मुद्ल- 
ऋषिके जाश्रमसे वह रूता लाकर रख दो और उम्हों रुताओंसे कुशन क्षणमात्रमं सेना समेत लवको जावित 
कर लिया । इतनी कथा सुनकर विष्णुदासने कहा--हे गुरो ! वे मृतलजजीवनी छताएँ नुद्रछ ऋषिके भाश्षमपर 
श्लाकर कंसे उग गयीं । फिर जब वे इतनो समोप थीं, तब लक्ष्मणकी मूछांके समय जाम्बबातने हतुमानजीको 
होगाबलपर क्यों भेजा-हे युवीश्यर ! मेरे ऊपर इवा करके मेरी इस शंकाका समाधान कौमिये॥ ४२-४६॥ 
श्रीरामदासने कहा-जिस समय अपनी माताको छुड़नेके लिए गरुड़ स्वर्ग धोंचमें अमृतकलश लेकर चले तो 
मुद ऋषिके आश्रमपर जाते हो कल्शमेंस अमृतकी एक बूंद वहाँ बिर पड़ो। इश्ोलिए और ऋषिके 
कपोबल्से उसी स्थानपर ने मृतसल्‍ूजीवनी वस्लरियाँ उग गयीं। वनचर जाम्ववान्‌ इस स्वातकों छताओंको 
जातते ही नहीं थे। इसी कारण वुजीको द्रोणाचलपर भेजा था॥ ४७॥ ४5८॥ णैता तुमने प्रश्न 
किया, मैते उसका उत्तर दे दिया। अच्छा, अब अपनों पुरानों कथापर आ जाओं-उसे सावधान मनसे 
सुनो । उस ओषचिसे जोवित लव आदि बोर लोटकर ग्रहर्ष अपनो अयोध्वापुरोमें आ गये ॥ ४९-५१॥ 
रामकी सभामें पहुंचकर रूय आादिते वस्तिष्ठजोकों श्रणामर किया और रामके सामने बैठ गये । छूवको देखने- 
पे उस रोज पुरीभरमें बड़ा उत्साह था | जब रामने देखा कि हतुमानुजीके पुरुाषंसे लूथ जीवित होकर 
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तती रामो वायुजाय ऋकणे रस्नमंठिते | ददी परमसंतुष्टस्ताभ्यां स शुशुमे कपिः ॥०७॥ 
ततो ल्माय श्रीरामस्तवपर कंकण वर | ददारगस्तिना दर्च पूरे यद्वत्ममडित्मू ॥५५॥ 
लब्स्तेनातिश॒शुमे वरकंकणमण्डितः । लवस्तदा मुनि भ्राह नला त॑ कुम्मसम्भवय्‌ ॥५६॥ 
सया सब्घं कुतबेदं कंकर्ण बद मां पुने। ततस्तद्वचन भ्रत्वाइगस्ति! ग्राह लव मुदा ।५७॥ 
एकदा दंडकारण्यै5ह_स्नातुं दि गदः सरः । तस्सिन्‍स्तात्वा नित्यविधि छत्वा तत्र स्थित: कषणमू५द 
एतमिन्नंतरे तत्र खात्खगीं मरश्पागतः | दिव्य॑ विमानमारूठः शत्वीप रिवेष्टितः ॥५९॥ 
दिव्पसान्यांचरवरो दिव्यगन्थादिचचितः ! स सवर्गों खात्समायात्रों यावत्तावत्सरोवराब्‌ ॥६०॥ 
जब विनिर्तत श्रेष्ट स्फुरित हि मयंकरथ । दुर्गन्थसद्ित दुष्ट प्राप्त॑ तत्मरसस्तटम ॥६१॥ 
अवरुध विमानःपात्स स्वर्गी तच्छवं ययौ। छिक्ता तल्छवमांस वे भक्षयामास साद्रमू ॥९२॥ 
वतः पीत्वा जठ स्वरगी विमान॑ चाररोह सः | निमरन॑ तच्छव॑ चापि पुनस्तमिन्सरोकरे ॥६३॥ 
स्वर्िण गतुकाम॑ तं चटाई चातिविस्मितः | अनरुव॑ मधुरं वास्वं रे रे दिव्यस्तरूपचकू ॥६४॥ 
क्षण हिप्ठोत्तर देहि कौतुक ते मयेक्षितम्‌ | ईई्शस्ते शवाहारः कथथ॑ खर्गनिवासिन! ॥६७५॥ 
इति महचन भुत्वा स सती प्राह मा ददा। सम्पक्‌ पृष्ठ त्वया अक्षन्‌ छूणु सब सयोच्यते ॥ ६६॥ 
सुदेवाख्यों हि दैद्भों तृपतिश्रामवत्युरा । त्ट्पुत्रों श्रततर्थी श्वेतोष्द पराधितोः्भवम ॥९७॥ 
सैब दाने मया तस्मित जन्‍्मन्यत्र कृत कदा | स्वीयरज्यमदोक्//तः पाफकर्मरता सदा ॥६८॥ 
ततोश्घत्री त्वहं राज्ये ऊृत्वा त॑ सुरयानुजम्‌ | वार्धके तु वन प्राप्तसस्तीय्रं समाचरम्‌ ॥६९॥ 
एकदा स्नातपुदुक्नो निमग्रोष् सरोवरे । ततो खो दिव प्राप्तस्टवई स्वीयतपोबलाब ॥७०॥ 


सामने ईंडे हैँ तो ब्रेमपूबंक मावतिको छातीसे छगा लिया और बढ़े भ्सन्न हुए ॥ १९॥ ५१॥ इसके बाद रामने 
इनुमावुजीको रल्लोंस सचित दो कंकण दिये । जिन्हें पहुलनेते हंुमानुजों बहुत सुभ्दर दोलने लूमे। फिर 
रागजोने एक दूसरा कंकण जिसे अतस्तथजोने दिया था, वह लवक़ों दे दिया। उस बहुमूल्य कंकगकों पहि- 
ननेसे लव भो अतिशय सुशोभित हुए । तब लबने अगस्थजोक़ों प्रणाम करके कहा--॥ ५४-५६ ॥ है 
मुनिराज ! यह कंकण आपको कहाँ मिल्य था ? सो हमें बतलाइए । इस प्रकार रूवका प्रश्न सुनकर भग्स्त्य 
परम प्रसननतापूर्वक कहने छगे--॥ ५७ ॥ एक बार में दण्डकारप्पमें एक सोवरवर स्नान करने गया। वहां 
स्मान-नित्यकर्म आदि कर लेनेपर थोड़ी देसके लिए बैठ गया ॥»८॥ इसो बीच माकाशमार्से एक स्व- 
गींक श्राी सैंकडों स्त्ियोंते घियया हुण दिव्य विमानपर आरूढ़ होकर वहाँ आया ॥४५९॥ बह 
दिव्य माल्य आदि ब्वारण किये हुए दिव्य गल्बसे चवित या ! उस स्वर्गीके आते ही सरोवरस एक मयानक 
दृष्ति तथा दुग्गेन्यपूणं शव निकलकर तटपर आ छा ॥। ६० ॥ ६१॥ इसके अनन्तर वह स्वर्गीय प्राणी अपने 
बिमानसे उत्तकर उस शवके पास पहुँचा और उसके मांसकों उसके बढ़े श्रेमसे खाया । फिर जछ पिया और 
अपने विमतपर जा बैठ । उघर शव फिर डूब गया । उस गमनोस्पुल स्वर्थीके वास पहुँचकर मैंने उससे कहा-- 
हे रिव्यस्वस्पषारित्‌ ! थोड़ी पेरके लिए रखकर मेरी बाधोंका उत्तर देते जाओ। पुम्हारे इत कार्को देखकर 
मुझे बढ़ा कौतृहर हुआ है। अच्छा, हमें यह बताओ कि इस प्रकार स्वरगोंय प्राणी होकर भी तुम थुर्दा क्यों 
खाते हो ?॥ ६२-३५॥ मेरी बात मुनकर उल्ने उत्तर विया-हे ब्रहान्‌ ! तुमने बहुत अच्छा प्रश्त किया 
है। सुनो, मै खब बतखाता हूँ पूव॑समयमें विदर्भ देशके अधिपतति सुदेव नामके एक राजा ये। उके रेत 
ओर सुत्थ नामके डो पुत्र थे । जिनमें एवेत में था और राज्य भी मेरे ही हाथोंग्ें था॥ ६६ ॥ ६७॥ उस 
जन्‍्यमें राज्यमद्से सत्त होकर मेने कोई दान नहीं किए/। हमेया पापकर्ममे रत रहा ॥ ६८ ॥ मेरे कोई 
अन्त नहीं थी । हशलिए इृद्धावस्थामें अपने छोटे भाई सुरुथको मैंने राज्याततपर बिठा दिया और जंगरूमें 
जाकर कठोर तपस्या करने लगा । एक बार स्नान करनेके लिए एक सरोवरमें टृबको लगायी लो वहीं 
डूबकर मर गया। मरनेक्षे बाद कपनी तपस्थाके प्रभावसे मैं सवगंलोकमें पहुंचा। तपस्याके फहतस्वरूप कहां 
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रू 


तपसअ फलेस्तत्र अदृष्टा भन्नितुं किशिन्मया पृष्टः सुराधिपः 
वर्तन्ते विविधास्तत्र मम भोगाः सुदूर्लभा: | कर्थ नासीद्धक्षणा्थ कर्थ मेजर सुख मबेत्‌ ॥७२॥ 
इति मद्वचर्न श्र॒त्वा मार्मिद्रः प्राह सस्मितः | नैत्र दान॑ स्वपा भूमों कृत राज्यमदन हि ॥७३॥ 
अदत्त ठम्पते नेत्र ठ्रव पुण्यें: कदेतरें!। अतस्ल्वं प्रस्यद्टं मस्वा विमानेन सरोवरम्‌ ॥७9॥ 
भश्षयस्त्र शव पुष्टं मिट स्ने: पापितं च यद्‌ | चिरकाल भअवेत्तत्ते क्षय यास्‍्यति नव तब ॥७७॥ 
इतीन्द्रबचन श्रुत्वा स॒ प्ृष्टथ पुनमंया | दिव्यान्नानि कथ चाह प्राप्लुयां तददस् मम ॥७६॥ 
इठि मइचन भ्रुत्वा तहेंद्रः प्राह मां पुनः | अधुना दुष्डकारण्यं बतेते हानमाजुपम ॥७७॥ 
बिष्यवृद्धिनिषेधार्थभगस्तिः . सुरयाचितः | यदा यास्यति पस्न्‍्या वे झुक्त्या काशों हि दण्डकप्रू७८। 
सरस्यस्मिस्तदा स्नास्वा स्थित पत्यस्ति त॑ प्रुनिम्‌ । तद्ा तस्में कंकण स्थ॑ देह तोये। परिप्छुतम्‌ ॥७९॥ 
तेन कंकणदानेन दिव्यांधः प्राप्स्ससे सूत्र |इतींद्रवचन॑ श्रुत्वा ददारभ्य बिरं मुने |&०,| 
अन्नागस्य शवाद्वारः क्रियते व॑ सदा मया । एतावस्कालमयंत नात्र कबिस्मयेक्षितः ॥८१॥ 
मया दृष्टस्लमेचात्र वेक्मि त्वां कुम्मसंभवश्र | अद्य खया तारितो5 दान स्वोकुछ मे लिदशू ॥।८२॥ 
अगस्त्य उबाच 
इत्यं स्वर्ग स मामुक्त्वा ददो कंकणयुज्ज्वलयू | मद्यं सादर ततः स्व॒े ययो स्वर्गी झुदा यृत। ॥८९॥ 
वदारम्य छाव॑ तोयाक्तदरद्िश्तन्न ययों कदा | दिव्याज्ानि ठु संप्राप नाकलाके यवासुख&्‌ ॥|८9॥! 
इति यत्कंकर्ण रब्धं मया लग पुरा बने | अपित राघवायेद तेन तश्चापिं तेअंपवस ॥८५॥ 
श्रीरामदाश्त उवाच 
इल्पगस्त्पवचः भ्रुलरा लव; पप्रच्छ त॑ पुनः | किम दण्डकाझय तदभूव विजन बढ ॥८६॥ 
अगस्त्य उवाच 


इक्ष्वाइबंशसंभूतो5धूल्तपो.. विंष्यदक्षिणे | नाम्ता दण्डकेति रूयातः पापकर्मरतः सदा ॥८७॥॥ 


सब चीनें तो विद्यमान थों, लेकिन ानेके लिए कुछ नहीं था। तब मेने इन््रसे कहा-हे देवेस्द्र ! यहाँ 
मेरे भोवनेके लिए तो और व कुछ है, किस्तु लानेक लिए कुछ भो नहों दौंढता | बताइए, इस तरह मैं 

ं गा ॥ ६९-७२ |, मेरी बातकों सुन+र मुरकराते हुए इस्दर कहने छे-तुमने राज्यमद वश 
पृष्वीपर कोई दाल नहों किया था । विता दिये कुछ भा सही मिलता । इसलिए तुम अतिदित विमावसे जाकर 
उस मिष्ठान्स परिपृष्ठ अपने शरी रको खरा आया करा | वहू बहुत दिनों तक नष्ट न होकर ज्योका त्यों बता 
रहेगा ॥ ७३-७५ | इस प्रकार इन्द्रको बात सुनकर मैने कह्ा-यह बतलाइये कि मुझे स्वर्गीय अन्न. किस 
तरह प्रष्त होंगे? मेरो बात सुनकर इल्ने उत्तर दिया कि अभो तो दण्डकारष्य मुष्यिह्ोत है। जब 
विश्थ्य पर्वृतको वृद्धि रोकनेके लिए अगस्त्यजी देवताओंके प्रार्थता करनेपर काशो छोड़कर दण्डकारण्यको 
जायें, वब तुम उसो सरोवरमें स्नान करके अपना कंकण उन ऋषिकों दे देना ॥७६-७९ ॥ इस कंकवके दानसे 
तुन्हें स्वगीन झल्त मिलने लगेगा । अतएव इंदरके आगानुततार मे बहुत दिनोंसे जाकर यह शव खाया करता हूँ। 
इतने दिन बीत गये, किन्तु यहाँ मुझे कोई नहों दिखाया पड़ा ॥ ८० ॥ ८५१॥ आज तुम्हों दीख रहे हा। 
इससे ज्ञात होता है कि दुम अगस्त्य ऋषि हो हो। आज तुमने मेरा उद्धार कर दिया। अब हा करके 
मेरे दानको स्वीकार करो ॥ ८२ ॥ अगस्त्यने कहा कि इप्त तरह कहकर उस ल्वर्गीय प्रापीने अपने कंकण 
उतारकर हमें दे दिये ओर प्रप्नन्ञ मनसे विमानपर सवार होकर स्वगंलोककों चला गया। तवसे वह शव 
उस सरोवरमें कभी नहीं उतराया और वह स्वर्गो स्वगंलोकमें दिभ्य अन्नोंको पाने लगा। हे छब | मैने जिस 
कड्भूगको उस समय दष्डकारश्यमें पाथा था, उसे रामको दिया और रामने आज आपको दे डाझ़ा है। 
श्रोरामदारुने कहा-ठब लवने अगस्तयसे पूछा कि उस वनका दण्डक यह्‌ लाम क्यों पड़ा ? अगस्त्य कहने 


०१ आतन्‍दरामायणे [ हगे। १७ 


एक़ाक़ी इयमारूढो देशादेशान्तरं ययो। एवं हि गच्छतस्तस्प मगो5दुव्यो5भवत्तदा ॥८९॥॥ 
ततः सो$तित॒पाक्रांतः प्रययो वे जलाशयम्‌ । तत्र॒पीखा जल स्वच्छ स राजा सससस्तरे ||९०॥ 
अज्ञात्ता स्वगुरोबेत्ि सृगोराश्रममाययौ । तत्र तातविद्वानां तामरजस्कां जृगोः सुताम ॥९१॥ 
दृष्ठा चन्द्राननां राजा सो5भू त्कामविमोद्वितः | ततस्तां ग्राधयामास सस्पर्ध साउ्जवीन्दूपर्‌ ॥९२॥ 
ख्त्रज्ञा नूप नेवाहं ताताधानाउस्मि सांप्रतम््‌ । वहिर्धृपुस्तव गुरुगतस्तां वेदस्यद जृपण ॥९३॥ 
यदि मामिच्छसि त्व॑ द्वि तहिं त॑ स्वगु रु भृगुम्‌ । प्रार्थयित्वा मज सुख॑ मां पत्नी लें विधाय च ॥९४॥ 
इत्यूक्तोडषि वया राजा दंडस्तां कामपीडितः । झुकक्‍त्वा सुख बलादेव जगाम नगरीं निनाग्र ॥९५॥ 
तवोऋजस्का सा बाला ४8 हात॑ समागतम | शोचन्ती सकल॑ बूत्त श्रावयामास्त विहला ॥९६॥ 
तदुत्तं स मुनि; श्रु्ा/्जलों कुत्तों जल॑ कथा | अब्रवीस्स्वसुर्ता बालां सांत्वयन्‌ रक्तलोचनः ॥९७॥ 
देढ़ेन सह दंउस्थ राज्य में झतयोजनम्‌।भवस्र क्षणादग्धं मद्राक्याव्च समंततः ९४॥ 
इीसोदर्क तथा चास्तु तथा नष्टचराचस्मू | इतितच्छापमाकर्ण्य वात सम्प्रार्थ्य बालिका ॥९९॥ 
प्रार्थयामास शापस्य सवाअथिं ब्रिनयान्विता | ततो भृगुः छुतामाह यदा यास्यति इंसजः |१००॥ 
प्ुनिः काश्यास्तवपु देश तदाउपं सजलो मवेत्‌ । देशस्तथाश्व वासं हि करिष्पंति सुनोखराः ॥१ ० १॥ 
आएण्यं दंडद्देतोददि जात॑ तस्मात्सदा नराः | अब देश वदिष्यन्ति दंडकारण्यमंब हि ॥१०२॥ 
सदा अविष्पत्यग्रेश्न रामागमनप्नत्तमम्‌ | भविष्यन्ति तदा अंत नानाफ़षेत्राणि दण्डके १० ३॥ 
रामप्रसादातू क्षेत्राणि भविष्यन्ति ततो जताः । रामक्षेत्र मित्रि सदा वदिष्यन्ति दि दृष्डकमू ॥१०४॥ 
धनिरामप्रसादाब्व॒ देशोड्य॑ पूर्वबस्युनः । सदिष्यत्युत्तम! पुण्य प्ोज्यदअ मनोरमः ॥१ ०५॥ 
छगे--इश्वाकुबंशमें उत्पन्न दण्डक नामका एक बड़ा पापी राजा घा। वह सदा पापकमम रत रहा करता था. 
॥ <३-5७॥ एक बार बह शिकार खेहतेके लिए. अपनी सेनाके साथ बनमें गया। वहाँ एक भृगके पीछे 
राजाने अपना घोड़ा दौड़वा | वह अकेला हो उत मृगके पाछेपोछे भागता हुआ देशान्तरम जा पहुँचा बौर 
वहाँ वह भृग गायब हो गया। इसके बाद बहुत ध्यासा वह राजा एक जलाशयके तटपर गया। वहाँ जल 
पिपा, डिन्‍्तु उसे यह नहीं शात हुआ कि सै अपने गुरु भूगुके आश्रमंपर पहुँच गया हूँ। वहाँ भूगुको कम्या 
थो। जिसको कि अभी रजोघमं नहीं हुआ था। उत्त चन्धरमाके धरा मुखवाली ( चन्द्रातना ) कन्याकों देख- 
ऋर राजा काममोहित हो गया ओर उसके समोव जाकर रतिके लिए, प्रार्यतरा को। कब्धाने उत्तर दिया कि 
हे राजव्‌ ! मैं स्वतत्त्र नहीं हूँ। इस समय मेरे ऊपर वितक्ता अधिकार है ओर भूषु | मेरे पिता ) इस समय 
कहीं बाहर गये हुए हैं। मैं बापकों जानती हूं ॥ ६८-९३ ॥ यदि आप मुझे चाहते हों तो अपने गुरु ( भूगु ) 
से जाकर कहें और मुझे अपनी पत्ती वनाकर आनन्दके साथ भोग करें। उसके ऐसा कहतेपर भो राजाने 
एक न सुनी और हठात्‌ उसके साथ भोग करके अपनी नगरीको छोट गया। इसके जनन्तर जब उसके पिता 
शभूगु घर आये तो विछाप करती हुई उस अरजस्का कत्याने सारा समाचार कह सुनाया। इस वृत्तान्तको 
सुनते ही भृगु मारे क्रोषके छाल हा गये और अज्जलोमें जल भरकर कम्याकों सान्लवना देते हुए उन्होंते शाप 
दिया कि इण्डकके साथ-साथ उसका सौ योजन राज्य चारों मोस्से जलकर भस्म हो जाय ॥ &४-६८॥ 
उतनी जगहपर जल भी न रहे और न कोई जोव ही निवास करे । इस प्रकार शाप सुनकर कन्याने विचय- 
पूवंक प्राथंना की कि अपने इस शापकी अवधि भी नियत कर दीजिये। कल्याके प्रार्थना करनेपर भृगुते कहा 
कि जन अगस्त्य कप काशी छोड़कर जिस्थ्यके उस पार चले जावेंगे। उस समय बह स्थान सुजर हो जायगा 
ओर वहां बड़े-बड़े ऋषि निवास करेंगे । राजा इंडकके दुराचारसे उस देशकी ऐसी दशा हुईं है। इसीलिए 
छोग उसे दण्डकारण्य कहा करेंगे ॥६६-१०२॥ आगे चलकर जब रामचन्द्रजो उस देशमें जादँगे तो उसमें कितने ही 
क्षेत्र बन जायेंगे मौर तबसे लोग उत्तो दंडकारम्यकों रामक्षेत्रके सामसे पुकारेंगे ॥ १०३॥ १०४॥ अगस्त 


शर्म! १८] राज्यकाण्डप्‌ ( उच्तरा्ड्मू ) ५०३ 


देशेम्यः सकलेम्यश्व हुपुण्यं दण्डक भवेत्‌ | दण्डकेन समो देशो न ध्तो न मविष्यति ॥१०६॥ 
इठि ता वाडिकाझुक्ता भ्ृुस्तप्त॑ दिसाठयमर्‌ | ययौ तां झुनये दत्ला विधिना झुनिसंबृतः ॥१०७॥ 
सृगोः शापाच्च दुण्डेन दग्धं तद्राज्यमत्तमम्‌ | शतरोजनमान.. तदमभवद्धि समंतवः ॥१०८॥ 
मद्रामागमनाभ्य|ं च तठः स्वस्थ बभूव तत्‌ | पू्जचदंडकारण्यं चराचरासमाइुलमू ॥१०९॥ 
इठि ल्वया यथा एट्टे तथा लव मयोदिते | कंकणस्प दण्डकस्थ विचित्रे त्वां कपानके ॥११०॥ 
श्रो्यमदास इवाच 
इत्पगसिम्ुखाच्छुत्वा. लवस्तुष्टोअमवत्तदा | नत्वा मुनि च औरामसेवायां तत्परो मबत्‌ ॥१११॥ 
अधथ रामश्रोत्सबेन तस्मैं चित्रांगदाय तामू। हेमां ददो! विवाहेन पद्मामंगरुपूरवकमू ॥११२॥ 
पारित दुदों कोडिसंसित वारणादिकम्‌। महान्महोत्सइश्ासीदयोष्यादां अगर्गृंहे ॥११३॥ 
हवो विसजयामाप्त चोग्रबाहु नूर प्रथ॒ः | झुतयः परथिवाआपि ययुः स्वं रईं स्थढ प्रति ॥११४॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगत श्रोमद।नंदरामायणे वाल्मीकीये राज्यकांड उत्तरावे 
हेमास्व॑गंवरों नाप सप्तदश: सर्गः॥ १७॥ 


अश्दद: सर्गः 
( राम द्वारा आक्षणोंकों रामनाथपुर राज्यका दान ) 
अ्रीरामदास उवाच 
अथ रामस्त्वपोष्यायां रंजयामास जानकीम | जगोप मेदिनीं कत्स्नां सप्रसागरभेखलाम ॥ १ ॥ 
रामझुद्रां विना कस्य साकेते शस्रधारिण।। नैबरासोस्सुप्रवेशश्ष रामराज्ये. कदाचन ॥ ९॥ 
मैवासीन्निर्गमश्रापि बिना मृद्रां कदा वहिः । रामम्रद्रांकित पत्र ग्रहात्वा ते नृपोत्तमा: ॥ ३॥ 
गमनागपने . चक्रुपूंस्याँ कुआप्पकृष्शिता! । राममुद्रास्वरूप च ते बदामि खुणु्व तत्‌॥ ४ ॥ 


मुक्ति तभा दामचस्ब्रकी झृपारे वह देश फ़िर ज्योंकात्यों हो जायगा और वहाँके लोग सृख्ती ही जायेंगे। फिर 
वहाँ ठुन्दरता दिखादी देने लगेगी। बह प्ृथ्वोके समस्त देशोंस पवित्र देश माना जाने छगैंगा ॥ १०५ ॥ उस 
बालिकासे भूगुने कहा-भविष्यमें ठोग कहेंगे कि दष्डकारण्यके समार ने कोई देश हुआ है और न होगा ॥१०६॥ 
रप्ता कहकर भूपुने उसे एक सुनिको सौंच दिया ओर स्वयं वहुतसे ऋषियोंके साथ तप्सश्या करनेको हिमालय- 


आकर तिवास करने लगे। इस प्रकार है लव | तुमने हमसे जो ४एन किये, प्रो दण्डकारण्य तथा इस कंकण- 
विषयक कथानक मह सुनाया ॥ ॥ ११० ॥ श्रीरामदासते कहा-इस तरह अगस्त्यकी बात सुनकर छब 
परम प्रसन्न हुए और अगस्त्यजीकों प्रणाम करके श्रीरामचन्द्रको सेवार्मे रूम गये॥ १११॥ इसके अनन्तर 
रामने उत्सवके साथ उस हेमा कस्यका विधिसतू सश्षमारोह विवाह करके निगाभदको दे दिया। उन्होंने 
कम्याके विवाहमें दहेजस्वरूप बहुतते हा' दि करोड़ोंकी स्म्पत्तिका दान दिया। इसके बाद 
महाराज उप्रवाहुको विदा किया और निमंत्रणमें आये हुए राजे तथा ऋषिगण अपने-अपने स्यानकों लोट गये 
॥ १६२-११४॥ इति थोशतकोडि राम वरितान्त्गते श्रीमदानन्दरामायणे पं> रामतेजपाण्डेगविरचित ज्योत्ल्दा'- 
सहिते राज्यकाण्डे उत्तरा्ें सप्तइशः सर: ॥ १७॥ 

श्लीरामदास बोले--इसके बाद रामलन्द्र सीताको प्रसन्न करते हुए रूप्तसागर मेलाछाबाली पृष्दीको 
रक्षा करते रहे। रामके दाज्यमें कोई भो शस्त्रधारो मदुष्य बिना रामयुद्रा-अंकित पत्र लिये नहीं बाता था और 
बिना पुद्धाके कोई बाहर भी नहीं जाने पत्ता था । राभमुद्रासे चिह्नित पत्र लेकर संसार भरके राजे जहाँ चाहते 
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शृष्य पत्मदद रक्ता रेखा: श्रकत्पयेत | पीता प्रथमिका पंक्तिशरतुदिछ्ु प्रकारयेत्‌ ॥ ५॥ 
पंक्तिद्वितीया शुप्नेत ज्ञातव्या च॒ तथाइश्मी | ततश्ेशदिगारम्यठठोयायां प्रकत्पयेत || ६॥ 
वश्यमाणपदान्येव कृष्पानि हि समाचरेत्‌। आरंसशोत्तरस्पां हि समाप्रिदश्षिणे स्थृता ॥७॥ 
पथरिमामिग्रुखा स्थाप्या ब्रा तत्नास्मसम्भुखा | पूर्वास्थेन सदा स्थेएं तदा कर्त्रा विनिश्रयात्‌ ॥ ८॥ 
अथर्स हि टड्वितीयं च चतुथे पहसप्रमें। अष्टम॑लवर्म चेव. त्थैकादशमुच्यते || ९॥ 
तमथ॒तुर्ष्या पंक्ती दि चतुर्थ पहुससमे । त्रेकादश््म ज्षेय पश्षमायाः क्रमोखुना॥१०॥ 
अथर्म हि डितीय॑ च चत॒थ पशसप्तमे | नवमेकादशे चापि पष्ठायाक्ष क्रमोउ्घुना ॥११॥ 
प्रथम॑ हि. डितीये च॒ चतुर्थ पष्ठमत्तमए्‌। नवमेकादशे चापि प्रप्तमों सढलाउसिता॥१२॥ 
नवस्याः प्रथम कुष्णं द्वितीय हि चतुर्थकम्‌ । पह्ं हि सप्तम॑ चापि नवमं देशर्म स्थृतम्‌ ॥१३॥ 
तयब दादश चापि दकश्मस्पाश्॒ क्रमोष्धुना | चतुर्थ च तथा पह्ठं सप्तमाके लथाउसिते ॥१४॥ 
एकादृश्यात्॒ प्रथम द्वितोय दि चतुर्थकप्‌ ! पष्ठ'डनवमान्येब दक्चमार्के. तथाइसिते ॥१७॥ 
द्ादश्याः प्रथम कृष्ण द्वितीय हि चतुर्थकर्‌ | प् च सा॒र्म॑ चापि हाष्टम॑ नव तथा ॥!१६॥ 
दक्षमा्क तथा प्रोक्ता कृष्णा कत्स्ता त्योदशी । एवं बुद्धूया पूरयित्का राद्ग रामेति मे स्फूटसू ॥१७॥ 
सितवर्ण रामनामझ्ृद्रायां दि निरीक्षयेद्‌ | एवं शमझद्रिकापाः स्वरुप ते मयोदितिर्‌ ॥१८॥ 
एवं पुद्रांकितां राबः शिलो विधेम्ष आदरात्‌ | ददौ साधापि भूम्यां हि रामनाथपुरे इस्ति हि ॥१९॥ 
बिष्णुदास उवाच 
किमये भूठरेम्पथ रापपरेण सपर्विता | रामनाथपुरे पूर्व स्वीयमुद्रांकिता शिला ॥२०॥ 
तत्सव॑विस्तरेणेव कथवस्वाश्त मां ग्रुरो | आबय च लय प्रोक्त श्रोद़मिच्छामि लन्‍्युखात्‌ ।२१॥ 
रामदास उवाच 
एकदा राषव॑ श्रुत्वा विश्रा आंछितदायिनम्‌ । हर्पादूबह्मपुस्स्थास्ते दाल्लिणात्या द्विजोचमाः ॥२२॥ 


कर 
|| ऋाक्ेजातै, कहीं भी उन्हें रोक नहीं थी। अर मैं तुर्हें, रामशरदका स्वरुप बताता हूँ, सो सुनो ॥ १-४॥ 

छाल रंगकी खड़ी-बेड़ी पन्‍्द्रह रेखाएँ खोंचे। उसमें चारों थोस्की 'हुली पंक्ति पीले र जमे रंगे ॥ ५ ॥ दूसरी 
और बआाइ्वों पंक्ति सफेर ही रहने दे | इसके बाद ईश/नकोशसे लेकर तीसरों रेखातक आगे कहो जानेबाली 
वत्तियाँ काले रंगे छिंखे । लिखावट उतरकों तरफसे आरम्भ करके दक्षिणमें समाप्ठ करमी चाहिए ५६॥छा 
प्रुदवका मुख सदा सामने अर्थात्‌ पश्िमाभिठु बताये और स्वयं पूकों ओर मुख करके जैंडे ॥।८:। पहली, 
दूसरी, चौथी, छठदीं, सातदों, आठदों, तवीं, ग्यारइड्ी और पॉक्दी रेखाकी चौकियाँ तथा पहलो, दूसरी, चोथी, 
छठी, नीं, सारहडी तया सांतदों चोकी वह सब काले रुड्रुकी रटेंगी। फिर गधों रेश्षाकी पहुली, दूः 
चोदी, छठीं और सातवीं चोको भी काले रज्की रहेगी ॥ ६-११॥ फिर ग्यारहवी रेलाको पहली, वूतरी, 
छठीं, आठवीं, नवीं तवा दसवीं चौकी शी काने 'हैगी | बारहवीं रेखाकी पहली, तोतरी, दूसरी, घोवी, 
हीं, छशतवी, आठवीं, नवीं, दसवीं, बारहवीं तया तेरहदी चौही भी काले रज़की रहेगो। इस श्रकार अपवी 
युद्धिमें उपलुंक्त कोशकोंकों पूर्ण “राजा राम” यह शब्द साफसाफ़ सफेद वर्षो्मे छिल जायगा 
॥ १२-१७ ॥ इस तरह मैंने दुम्हें रागमुद्राका स्वरूप बतछाया ! इस प्रकारकी मुद्रा विक्वित शिला रामने 
श्राह्मणोंकी दानस्दरूप दी थी, जो आज भी रामनाथपुरमें रहनेवाले बाह्म॒गोंके वास विद्यमान है ॥१९॥९॥ 
'िष्णुदाहने प्रूछा कि रामने रामनाथप्रवाले उन ब्राह्मणोंकों बह अपनी मुद्रासे अद्धित शिला किस लियेदी 
थी? यह सब कथा विस्तारपूर्वक हमें दतलाइये। आपने यह आश्र्भरी बात कह दी । इसका पूरा विवरण 
जे आपके ही मुखसे सृनना चाहता हूँ ॥ २० २१॥ श्रौरामइस रहने लगे कि एक समय रामचंद्रकी यह 
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ययुस्ते राव द्रष्टमबोष्यायां युदान्विता; ॥२३॥ 

गन्धर्वराजगेहे स भोजन कहुंगरद्यतः । स्नास्वा तत्न सुहदगेदे सीतया बस्धुमिः सुखम्‌ ॥ २४॥ 
पुत्ाम्यां मोजन कहुमासने संस्थितोड्मवत । गन्धरबताज! श्रीरापं पूजयामास सादरम ॥२७॥ 
परिवेषितानि पात्राणि सुहस्खी मिस्तदा जबात्‌ । दिव्यान्नेमपुरेशि पकवान्नैिविश्रपि ॥२६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे विप्रा रामनाथपुरस्थिताः | सुहृदुगेह गत॑ राम ओत्या तत्र ययुप्ंदा ॥२७॥ 
गन्धव॑राजद्वारस्थैदती: श्रीराथवाय हि । भूसुराणामागम् तदा क्षीत्र निबेदितम्‌ ॥२८॥ 
तवूदृववचन श्रु्वा राषवश्चातिसम्भमात्‌ । ग्रत्यूद्वम्थ स्वयं विप्रान्ननाम शिरसा अश्चः ॥२९॥ 
गन्धर॑राजगेद्दे ताक्षीत्वा द्वाउ3पनानि हि। स्नातुमाज्पपस्सर्वान भोजनाय रघूत्तमा: ॥३०॥ 
तदा ते मन्‍्त्रयाप्ासुर्विग्राः सर्वे परस्पर । भोजनत्पू्रमेयेन याचनीय स्ववांख्तिए ॥३१॥ 
क्ेचिदूचुस्‍्तदा विश्रा निबंध च रघृतमे | नोपेक्षाउस्ति सदैवायं ददाति द्विजवांखित, ॥ ३२॥ 
बतम्रेबास्थ रामस्य द्विजवांडितधूरणम्‌ । एवं तान्मन्व्यमाणांशर रामो दृष्ठा्जवीइचः ॥३३॥ 
ज्ञातं मयाउमिलपित युप्माक मुनिषृद्धवाः | राज्येच्छया समायाता! क्रिमथे थ्रमिता द्विनाः ॥३४॥ 
कथ न प्रेषित; शिष्यस्तद्वाक्येनैव वे मया | वॉछाश्मविष्यद्रध्माक॑पूरिता श्षणमात्रतः ॥३५॥ 
एवं तान्प्राह्मणालुक्ल्रा लक्ष्मण प्राह् राघनः ! मया अद्मपुरस्थाद्र विश्रेम्यों राज्यमपितम्‌ ॥२६॥ 
शिलायां लिख मन्नाम दान दत्तमिद त्विति | तथेति रामवाक्येन रक्ष्मणथ्राविसम्भमात्‌ ॥३७॥| 
इपस्कारास्समाहूय. झिछामानोयवामिति | ज्ञीघ्रमाज्ञापयामास ते. जम्मवेंगवत्तरा: ॥३८॥ 
एलस्मिन्नंतरे विग्राः प्रोचुस्ते राघब मुद्रा | कुखाउशन लेखनीया जिला पत्चाद्रघूचम ॥३९॥ 
किमथे क्रियते राम खरा लेखनकर्मगि | पस्िविप्रितानि पाज्राणि वयं चापि कषधार्दिताः ॥४०॥ 


अरणंसा सुनकर कि ने ल्रह्मधोंको कामना पूर्ण करते हैं। द्िण देशके रहनेवाले बहुतसे ब्राह्मण हजारोंकी 
संख्यामें एकत्रित होकर रामसे मिलन | उधर राम प्रसन्न मनसे गन्धर्वराजके भवनमें भोजन करने गये 
हए थे। सीता तथा श्राताओंके साथ उन्होंने वहां हो स्नान किया था और अपने दोनों बेटोंके साथ चोकोकर 
भोजन करने बंठे थे। गन्धव॑राजने ज़ादर रामकां पृजत करिया॥ २२-२५ ॥ गन्वर्बराजके घरकी स्त्रियों तया 
सित्रोंने शी्तासे दिव्यान्न तथा विविध प्रकाररे पकवान आदि परोसता प्रारम्म्र किया ॥ २६॥ इसी समय 
रामनाथपुरके निवासी विश्रगण राम्के द्वारयर आये तो उन्हें ज्ञात हुआ कि राम अपने सम्बन्धीके घर गये हैं। 
बस, वे छोग भी गन्ववंराजके यहाँ जा पहुँचे और द्वारपालोंने रामको यह खबर दी कि रामनायपुरके ब्राह्मण 
जाये हैं। दृतकी बात सुनकर स्वय॑ राम तुरन्त उठे और उन छोगोंके पास जाकर प्रणाम किया ओर उन्‍हें 
गन्धवंराजके घरमें ले गये। आसतपर विठाकर उसे स्नान-भोजन करनेके डिये कहा ॥ २७-३० ॥ उस 
समय उन सोने मंत्रणा करके निश्चय किया कि भोजन करनेके बहुले ही हम लोग अपनी माँग उपस्थित 
कर दें। उत्तमेंसे कुछते कहा कि इतनी जल्दी क्या है, राम कभी यात्रकोंको उपेक्षा नहीं करते। बल्कि वे 
सदा ब्राह्मणोंको याडुचा पूरे करनेको तंथार रहते हैं। इन रामका यही व्रत है कि ब्रश्ह्मणोंकी साँतें पूर्ण किया 
करें। इस प्रकार परस्पर सलाह करते हुए ब्राह्मणोंको देखकर रामते कहा कि हम आप लोगोंकी इच्छाको 
जान गये हैं। आप छोग राज्यको इच्छासे मेरे पास आये हैं। सो इसके लिए आपने इतना परिश्रम क्यों 
किया ? ॥ ३१-३४॥ आप अपने किसी शिष्यकों ही भेज तो मैं क्षणभरमें आपको इच्छा पूर्ण कर देता 


राज्य दान दे दियः है। “बहुत अच्छा” कहकर लक्ष्मणने तुरन्त पत्थर खोदलेवाले सन्तरासों- बुलवाया ओब 
एक बड़ो शिला मेगचायी । दुत लड्मणके आज्ञादुसतार तुरन्त चक पड़े॥ ३६-३८ ॥ तब उन विशोने रामसे 
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तत्तेषां बचने अ्त्था फलभारान्विचित्रितान | पुरस्तात्स्थापयामास विम्राणां बस्मादरात्‌ ॥४१॥ 
उबाच मधुर वाढ्यं राघवः स्मितपूर्वकम्‌ | फलानीमानि भो विज्ना मक्षयध्यं यथासुखम्‌ ॥४२॥| 
हेखपित्वा शिलायां द्वि यदा झुद्रां करोस्यहम्‌ । तदाइ्छनादिक कर्म सर्वमन्यस्करोम्यहस्‌ ॥७३॥ 
श्र वित्त क्षणं चित्त श्रणिकं च स्वजीवितम्‌ | यमो5तिनिश्रेणः स्रोउस्ति धमं ज्ञीघमतथरेत्‌।।००॥ 
अत विहाय भोक्तव्यं पहस्नं स्नानमाचरेत्‌ | ठक्ष त्यक्त्वा तु दातव्यं कोटिं स्पक्त्वा शि् भजेत्‌ ४५ 
कोटिविध्नानि गीतायां दक्षकोटी नि जाहइ॒बीम्‌। शतकोटीनि जायस्ते दाने विष्नानि भूसुरा:॥४९॥ 
अतः कार्या खरा दाने सर्वदा तु नरोचमें। । निद्रायाः पूर्वकाले तु निद्रायाः परतस्तथा॥9७॥ 
ओजनात्पूर्वकाले ठु॒भोजनात्यरतस्तथा | धणे क्षणे मतिर्भिन्ना जायतेउत्र द्विजोततमाः ॥४८॥ 
तस्मात्कार्या लरा दाने मतिर्या प्रथमे क्षणे | कृता क्षणेनापरे साश्स्‍त्येददेव मत॑ मम ॥४९॥ 
एतस्मिल्लन्तरे तत्र धपत्कारै: झिल्ता बरा। समानीता गण्डक्रीजा नवहस्ता समन्ततः |६०॥ 
र्स्थान्ते लेखयामासु्ंपस्कारा! स्फुटाक्षरः | स्यंबंशोज़बेनाथ. सप्रद्वीपेश्रेण. हि ॥५१॥ 
ब्रेतायां दाशरथिना रामराज्ञा द्विजोचमान्‌ | मया तद्षपुरस्पेव राज्यदानं कृत ग्रदा ॥५२॥ 
यावत्तपति खे भाजुर्यावदस्त्पत्र मे कथा | याइस्परवर्तते वायुस्तावदान॑ ममास्त्विदम ॥५३॥ 

सम्मान्यो5्य॑ धर्मसेतुद्धिजानां काले काले पालनीयों मवद्धिः। 

सर्वानेतान्‌ माविनः पार्थिवेंद्रात भ्यों भूयों याचते रामचन्द्र/ | ५४ ॥ 
शव विलेख्य श्रीरामः शिलायां निजपुद्रिकाम्‌ | रामनामां कित॑.. वायुपुत्रेणास्पर्शवत्तदा ॥५७॥ 
आजनेयस्प भारेण क्षिला जाता तदझ्लिता | राजारामेति तस्थान्ते ददुशुब स्कुटाक्षरम्‌ ॥५६॥ 


कहा कि जाप पहुले भोजत कर लीजिये, तब शिलालेख लिशवाइयेगा। हे राम ! आप लिखनेफों इतनी जल्दी 
व्यों कर रहे हैं ? पात्नोमें सामप्रियाँ परोसी जा चुकी हैं ओर हम छोग भी भूले हैं॥ ३९ ॥ ४० ॥ उनकी बात 
सुनो तो दामने बोझके बोझ विविध प्रकारके: फल भंगवाकर उनके सामने रखवा दिये और कह्दा-हे विप्रगण ! 
जाप छोग सुखसे यह फल खाइए । हम तो शिल्ा लिलिवाकर और उसपर अपनी मुहर अंकित कर देनेके बाद 
ही भोजन करेंगे ॥ ४१॥ ४२॥ ४३॥ बन क्षणस्थायी है, 27% क्षणिक है, अपना जीवन पी क्षपप्ंगुर दै और 
यमराज बड़ा निरंयी दे । इसल्यि जितने शौझ् हो सके, काम पूर्ण कर डाले ॥ ४४ ॥ सौ काम सामने 
हों तो उन्हें त्यागकर पहले भोजन करना चाहिए, हस्त कामोंक़ो त्यागकर पहले स्तान करना चाहिए, लाख 
कामोंको त्याग करके पहले दान करना चाहिए एवं करोड़ों कामोंकों छोड़कर पहले शिवका भजत करता 
बाहिए॥ ४४ ॥ है विश्नो ! गौताका पाठ करते समय करोड़ दिध्त, गंगास्तानमें दस करोड़ विष्त और बात- 
कर्ममें हो करोड़ विष्न आकर उपस्थित होते हैं ॥ ४६ ॥ इसलिये सज्जनोंको चाहिए कि दानमें सबंदा शीक्षता 
करें। तिद्वाके पूर्वकालमें, लिठ्रासे उठतेके बाद, भोजनके पहले और भोजनके बाद क्षण क्षणमें बुद्धि बदरछा 
करती है। इसीलिए प्रथम दषाणमें जेसी अपनी बुद्धि हो शवी हो, उसके अनुसार दानकर्म शीत्न कर डालता 
चाहिये। यह मेरा तिजी मत है ॥ ४७-४६ ॥ उसी समय संतरासोने नौ हाथकी हूम्बी-चौड़ी गण्डकी 
नदीकी एक अच्छी-सो शिला छाक्रर रामके सामने रख दी॥ ५० ॥ इसके अनन्तर सन्तरासोंने साफ-साफ 
बअक्षरोंमें उस शिज्ञापर सोदकर लिस्मा कि 'सूरयंश्मे उत्प्त ओर सप्तद्वोषफे अवीश्वर महाराज दशरपका 
पुत्र में राजा राम असब्नतापूर्वक क्रह्मपुरका राज्य दान करके ब्राह्मणोंकों दे रहा हैं ॥४१॥ शर॥ 
जब तक कि आकाशमें सूर्य देवता तपते रहे, जब तक संध्षारमें मेरा ताम रहे ओर जब तक कि पवन 
अछ्ता रहे, तन्न तक मेरा यह दात दात माता जाय ॥ ५३॥ मेरे आगे जो राजे होनेवाले हैं, उनसे 
मैं राम बास्थार यहो भोख मांगता हूँ कि “'ब्राह्मणोंके इस बर्मसेतुको आप लोग सदा रक्षा करते रहिएगा” 
॥ ५४॥ इस प्रकार लिखवाकर रामने हनुमानजोके द्वारा उसपर अपनी रामनामांकित मुहर लगवा:दी 
॥ १५ ॥ हृतुमातजोके भारते शिक्ापर दामकी भ्रुहर चुद गयी ओर उसमें “राजा राम” यह शब्द साफ- 
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ततो>भवीढ्धायुपुत्र॑मोजनानल्तरं त्वया | विमानेन शिल्ला नेया रामनाथपुरं दिजेः ॥६०॥ 
कंबुकण्ड ततः पत्रं छेखयामास राषतः | आह्षणानां त्वया काये साहाय्यं सर्वदेति बै ॥६१॥ 
ततस्तुष्ट द्विजा; सर्वे ददराशी: सहस्रज्ः | चक्वार भोजन रामस्ततस्तेंः परिवेश्टितः ॥६२॥ 
ततः सर्वे विमानेन ययुवित्रा: पुर प्रति | तास्य्ठा मारुतिश्रापि विमानेन ययां पुनः ॥6३॥ 
एवं चक़ार दानानि सप्तडीपांतरेष हि। सहस्तशो रामचन्द्स्तेषां संख्या न विद्यते ॥६४॥ 
रामनाथपुरस्थास्ते बिग्राः कालांतरेण दें | दुष्टराज्यभयाद्रे तां जिलों भयविह्वला। ॥६५॥ 
तदाक़े प्रक्षिपिष्यन्ति ततः कष्ट भजन्ति ते | मर्तुकान दिजान्द्ा तटाकान्मारुतिः पुनः ॥६६॥ 

बढिनिष्कास्पति शिलामग्रे कालान्तरेण हि। 

विष्णुदास उवाच 
कि कष्ट भूसुरानग्रे भविष्यति स्वजीविते (॥६७॥ 
यतस्ते त्यक्ततामाथ भविष्यन्ति वस्त्र ततू | 
खोरामदास उवाच 

अग्रे कब्रिददृश्टाजा मविष्यत्यवनीतले |६८॥ 
स ताम्रिषरष्य विध्रांश तद्राज्यहरणेन्छया | वदिष्यति कल राजा युप्माक दानसपितम्‌ ॥६९॥ 
यदि रामेण तद्दानपत्रं भेः दृश्टिगोचरम्‌ | करणीय॑ न चेच्छीघं यावर्कालं पुरोद्धवमू | ७०॥ 
युष्मामिबंसु यद्भुक्त तत्खवं दीयतां मम । नोचेस्सर्वान्वधिष्पामि भूसराणां पमस्वहम्‌ ॥७१॥ 
खतस्ते बआ्ाह्मणाः सर्वे अुस्वेद उृपतेरंचः | मयमीता मंत्रयित्वा चृप॑ प्रोचुस्ववरान्विता: |७२॥ 
साफ दिखायी देने लगा॥५६॥ समने श्वाह्मणोंक वह पुर दान दिया था, इसीसे उसका रामनायपुर 
जाप पड़ गया ॥ ५७ ॥ पहले उसका ब्रह्मपुर लाम था। जबसे रामने उसको दान दे दिया, तभोसे रामनायपुर 
उसकी संज्ञा हुई ॥ ५८।॥। उम्त शिवाके तौर भर द्रव्य दक्षिणाके निमित रखकर सीताके स्राथ रामने उन 
विग्रोंकी पूजा की और वह बिला उनको दे टी ॥ ५९॥ इसके बाद रामने हनुमादूजीसे कहा कि भोजन कर 
लेनेके बाद इन ब्र'ह्मंणोंके साथ जाकर यह शिला रामनायपुरमें पहुंचा आना ॥६०॥ इसके बाद रामने 
कम्बुकष्ठको एक पत्र लिखवाकर उन ब्राह्मणोंकों दिया । जिसमें लिखा था कि आप सदा इन ब्राह्मणोंकी 
सहायता करते रहें ॥६१॥ तदनन्तर प्रसन्न मनसे विोने आशीर्वाद दिया और रामने उन सबके साथ 
बैठकर भोजन किया ॥ ६२।! इसके अनन्‍्तर वे सब विश्र पुष्यक विमानपर बैठकर अपने आश्रमकों चले ओर 
रामसे पूछकर हनुमानजी भी विमानपर बैठकर उतके साथ-साथ गये ॥ ६३ ॥ इस तरह सातों द्वापो्मे रामने 
हजारों दान किये। ठीक ठरहसें जिनको प्रही संख्या नहीं जानी जा सकती ॥ ६४ ॥ रामवायपुरमें रहनेवाले वे 
विश्न भविष्पमें दुष्ट राजाओंके भयसे उस शिलाको ताल्ववमें फेंक देंगे, जिससे उनको बड़ा कष्ट प्राप्त होगा। जब 
वे मरनेपर उतारू हो जायेंगे तो हनुमानजी उस शिलाकों फिर विकालेंगे ॥६५॥ विध्णुदासने पूछा कि ब्राह्मगोंको 
श्लागे चलकर अपने जीवनमें कौन-सा कष्ट उठाना पड़ेगा ॥ ६६ ॥ ६७ ॥| जिसके लिबे उन्हें वह शिल्ा स्वागनी 
पड़ेगी, सो कहिये। श्रीटामदासने कहा कि पृथ्वीतलमें आगे चलकर एक कोई दुष्ट राजा होगा ॥ ६८॥ वह 
कहियुगी राजा उन ब्राह्मणोंकों मारकर उनका राज्य छीननेकी इच्छासे कहेगा कि वदि रामने तुमको यह राज्य 
दान करके दिया है तो वह दानपत्र दिखाओ। नहीं तो इतने दिनों तक इस राज्यकी जितती जाय 
छोगोंने ही है, बह सब लाकर दे दो । नहीं तो मैं रुवको मार डालूँगा। क्योंकि ब्राह्मणंके लिए मैं 
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मासेनैकेन पत्र ते दर्शयिष्यामहे वयघर्‌ | ततो म्रुभोच तान्‍्राजा तेऊपि तृष्णी पुरं ययुः ॥७३॥ 
वाक्य तर्द भिर्वा श्रवाह्ाः शतशस्ततः | मोचयामासुः सबंत्र नांतं तस्थ जहस्प ते ॥७७॥ 
दद़ुशु। प्कला विप्रास्ततस्ते प्राणसंकटथध्‌ | ज्ञास्वा तत्र निराहारा निपेदु: सरसस्तटे ॥७५॥ 
राषव॑ परमात्मानं चिंतयामासुरादरात्‌ | एवं मासे सवतिक्रान्ते वर्ध शात्वात्मनो दपात्‌ ॥७६॥ 
मयात्माणांस्त्यक्तकामा ध्ासंस्तस्मिन्‌ जलाश्ये। तदा तेपां खियः पृत्राअक्रः कोलाइल भृशम्‌ ॥७७॥ 
वान्सर्वान्सांत्वयामासुर्नानानीत्युत्तरैंदजा! । स्वयं स्नात्वा द्विजाः सर्वे ददुदानान्यनेकश्ः ॥७८॥ 
अब्नुः प्रदक्षिणाः सप्त ठटाकायोत्तराननाः । ऊ्ुदीर्यस्वरेणेव प्रवद्धकासंपुदाः ॥७९॥ 
है राम जानकीकांत त्वह्दानादीदृशी गतिः। जाताज्स्माऊं सताअस्तवं सर्वान्पश्य रघूत्तम ॥८०॥ 
पूरोक्॒बं त॒॒यदुद्॒व्यं पूर्वजेअक्तमेव  ठत्‌ | एवावत्कालपर्यन्तमस्मामिश्राधुना. कृत ॥८ै॥ 
तफ्वदेयमसंख्यातमतस्त्यक्ष्याम जीवितस्‌ । इत्युकत्वा ब्राक्मणाः सर्वे निमील्प नयनानि ते ॥८२॥ 
चिंतयामासुः स्वीयेश्ं देवता मरणोत्सुका | एतस्मिन्नंतरे तत्र देवागारे इनूपतः ॥<३॥ 
पापाणमूर्तें! प्रकट! संबभूवाक्ननौसुतः | दीघेसरेण तान्‌ ग्राह भूमुरान्सम्रमाद्रि! ॥८९॥ 
पूयं मा जीवितान्यद स्पजध्च॑ त्राक्मणोत्तमाः । आगठो राघवस्पाई दासोडछनिसमुक्ः ॥८५॥ 
इति तद्बचनं अुत्वा डिजास्ते विस्मयान्विता।। उन्‍्मील्य नवनास्पग्रे वदुशुर्बायुतन्दनम्‌ ॥८$॥ 
दीर्घबाहूं मदापोर॑ पिंगकेशविराजितस्‌ | ज़र्ठ पव॑ताकारं रामनामप्रमापिणम ॥८७॥ 

चर ते द्विजाः सर्वे प्रणेप्नइंश्मानसाः । कपयामासुस्त सर्व॑स्वीपं ब्त्त सिस्तरम ॥64॥ 
तठः सर मार॒तिवेंगात्सरसस्तां शिलां बढ़िः | निष्कास्प विश्रवर्यस्ते; शिलां घृत्वा स्वयं कपिः |:<९॥ 


ग्मराज हूं ॥ ६९-७१॥ राजाको ऐश्ली बात सुनकर ब्राह्मण भवभीत हो तथा परस्पर सलाह करके उससे 
बोले कि एक मह्ठीनेमें मैं आपको वह दानपत्र खोजकर दिखाऊँगा। यह्द सुनकर राजाते ब्राह्मणोंको छोड़ दिया 
भौर वे चुपचाप लोटकर अपने-अपने पर चले गये ॥ ३॥ बहाँ पहुंचकर उन्होंने उस तास्गाबका बाँष तोड़ 
दिया। जिससे सैकड़ों सोते बह निकले और चारों ओर फंलकर वहुनेपर भी तड़ायका जछ हों चुका | जब 
ब्राह्मणोंने देंखा कि अब प्राण सद्भुटमें आ गया दै तो सबके सब उहीके एक ऊँचे कगार+र उपवास करते हुए 
बैठ गये जौए परमात्मा रामचस्द्रजीका ध्यान करने छगे। इस प्रकार एक महीना बात़ जानेपर जब उन 
विप्रॉने सोचा कि अब वह दु राजा हमको मार डालेगा तो भयसे अपने प्राण ध्वागवेके लिए, तैबार हो 
गये। उस समय उनके घरकी स्त्रियाँ तथा बच्चे अत्यधिक दुःखित होनेके कारण सबके सद विल्छा-चिल्लाकर 
रोने लगे ॥ ७४-७७ ॥ तब उन्होंने श्ियों-बच्चोंको अनेक प्रकारकी नौतिमयी बातें सुनाकर सास्स्ना दो। 
स्वय उन विश्रॉने स्नान करके नाना श्रकारके दान दिये । फिर उन्होंने उस ताछाबकी सात परिक्रमा की मौर 
उत्तरकी ओर मुख करके खड़े हो गये | हाय जोड़कर उंचे स्व॒रसे वे कहने लगे-हे राम ! हे जातकीकान्त !! 
बुम्दारे रिये हुए दानते आज हमारी पह ढुरंशा हो रही है। हे रदत्तम | अब तुम हम छोगोंकों मरा हुआ समझो 
॥ ४८-८० ॥ पूर्वंकालमें हमारे पूर्वजोंने जो घन इस राज्यसे पाण, वह सब उन्हीं लोगोंते लच॑ कर दिया। 
अब हम वहाँसे असंख्य घत लाकर इस राजाः उतना घन जुटावा हमारी शक्तिके वाहर है। अतएव 
हम अपने शरोरको स्थाग देंगे । इतना कहकर उन मरणोम्युल विश्नोंने नेत्र झुँद छिये ओर अपने इछ्ठदेबका 
ध्यान करने लगे। उसी समय पासके देवालुयमें प/ाणमया। मूतिसे हनुमातजी प्रकट हुए और नोर-जोस्से 
'िल्लाकर कहने लगे -"॥ ८१-८४॥ हे ब्राह्मणों | तुम छोग अपने प्राण मत त्यायो | रामचन्द्रजोका सेवक 
जअरूजवीपुत्र मैं हमुमाव्‌ भागया । इस प्रकार उतको बात सुतकर विस्मित भाजरो उन सबोने नेव 
खोलकर हनुमानूजीकों देखा ॥ ८५॥ ८६॥ उप्त समय उत हतुभानुजीका लम्बा तवा भवातक हाथ या, 
पीले-पीले केश थे, बूढ़ी अवस्था थी, पर्वताकार शरोर था और बे तिरत्तर रामतामका उच्चारण करते 
जाते थे ॥८७७॥ उनको देला तो प्रसन्न वित्तते उन ब्राह्मणोंने प्रणाम किया ओए विस्तारपुव॑ंक अपने 


५०९ 


डिबि राजाइदास्मिद: ॥९०॥ 
विश्रा: स्थिता; पुरा ।९१॥| 
नैध्र से मा: +९२॥ 


ज्गाम दुश्राजानं दशेयामारु तां शिलाद। 
त॑ तदा रोपयानास शल्ाग्र टायुजों चुप । 
जप मोचयितुं ये ये र' 
द्विजहत्तापशमनादुधृत्तापशनन 
राज्यदानेन रामस्परोदा्य ले 


॥छय: शास्शु: सस्था पित; शुभ; ॥९४। 
आंवेह्िदा । 
स्नान दिना तत्सरतति दु्णां दापत्रथ न ड़ ।९५॥ 
ब्राइ पुनर्विप्रान्दनुमास्तुष्टमार- न्‌ । भरूस्थां इृत्ता गुटों अष्ठा तय स्थाप्यतां शिल्ता ॥९६। 
न जय बो७स्तु भो विश्रा युष्माक सा धिधरत बह्वाउ:एन थे मे स्मर्वं रघुनन्दनस्‌ ॥९७॥ 
इस्युकत्वा गुशढुपोड्भूस्थवरमूर्ता दिकागरता | 
ता शिलां स्पापयामासम्‌म्ध मे वियस्ततः ॥९८॥ 
ततस्तुष्टा द्िजा; सर्वे जस्युः सं स्त्ं गृह प्रति । तदाउन्थ न केन।(प तेपां राज्य हतं कदा ॥९९॥ 
एवं क्षिष्य मया प्रोक्ता कथा भादों खवाग्रतः | पू+मेव झानदृष्य्था कोतुकाप सांबस्तरा ॥१००॥ 
अद्यापि तत्र तैबिंग्रेस्तद्राज्य झुजूत सदा। 
ये ये जाता नुपा भूम्यां रामाज्ञां मानपन्ति ते ॥१०१॥ 
एवं नाना कौतुकानि राबबेग ऋृता।न हि । पुजाभ्यां धीउयरूपाध्वापुर्था वंधथुजनै; सह ॥१०२॥ 
इति श्रीशतकाट 5गे बार्माकाय राज्यकाण्ड 
गं: ॥ (८॥ 


रामदाधपुः 


से निकालकर उनके 
चल्नूस चिह्नित 
पकड़कर उ्सा 
जो सरिाढ्ष उनके पास आये, 
१ ॥ ६९॥ ब्रह्मणोंका सल्ताप हनु- 
(च.पशमन' तार पड़ गया॥ &३ ॥ 

५ उसा हुुमावुदाद उदारराबवेश सासक 
शिवलिंगकी स्थापना की ॥ ९४॥ उस्त तः (न करनेस मलुब्धाऊ देह, देवक बोर मानेहिक ये 
तीनों ताप दुर हो जाते हैं॥ ६१५ ॥ इसके व।द दूवुनादजन उन उसश्नावत्त विज्ञास कहा--पृथ्वाम एक गरुका 
बनाकर उसोमे यह शिद्वा रल दो॥ $६ ॥ है ब्रा | ुमका किस, अकारक जब नहीं है। में सदा पुम्हारे 
पास रहूँगा । तुम सब सबंदा भगवान्‌ रामदा स्मरण करत रहो। इतना कहकर सवक समक्ष हनुमानजी 
अपनी उसी पाधाणमयों ग्रतिमामें लीन हो गये। जंस! कि हंउमादुजान वस्लाया था, विश्ोने गुफा खोबकर 
बड़े यत्वसे वह शिल्ठा उसीके भीतर रख दी॥ ६७॥ ९%॥ इसक अवन्‍्तर असक् सन वे प्राह्मण छौटकर 
अपने-अपने घरोंकों चले गये। तबसे कैस्ों राजने उनके का हरण नहीं |कवा। श्रीरामदास कहते 
हैं- हे शिष्य | मैने भावी वृत्तान्त तुम्हें कह सुनावा। आज भ। वे ह। ब्रदह्मण उस राज्यका उपभोग कर 
रहे हैं। पृष्बीतपर जितने राजे हुए, वे दराबर रामको जाश को मानते आय हैं। इस प्रकार अयोच्चरामें राम 
अपने पुत्रों, सीता तथा भाइयोंके साथ लाता प्रकारक कौतुक करत रहें॥ ९९-१०२॥ इति श्रोशतकोटिराम- 
चरितान्तगंते श्रीमदानन्दरामादणे पं» रामतेजपाण्डेयविरचित ज्योत्स्ना भाषडोकाशक्धिति राज्यकाप्डे उतरा 
अष्टाइशः सगे। ॥ १८ ॥ 


सारा बृत्तान्त कह मुनाया ॥ 
आये रख दी और ब्राह्मयोंसे 


[जीते अपनी ह्बों पूछे 
मानुजोने उसी सरोवरपर हरण किया 
राज्यदानसे रामकी उद्ारहा संत्तारका 


] आनन्दरामायणे [ वर्ग! १९ 


एकोनविशः सर्गः 
( रामकी दिनचर्या ) 
आरामदाद उवाच 
आुणु शिष्य वदाम्यद्य रामराज्ञ! शुभावदा | दिनचर्या राज्यकाले करता लोकाव दि शिश्षित॒म॥ १ ॥ 
अभाते गायकैंगतिबोंघितों रघुनन्दनः | नववाद्यनिनादांश सुख श॒श्राव सीतया ॥ २॥ 
ततो ध्यात्वा शिव देवीं गुरु दशरथं छुरान्‌ | पुण्यतीर्वानि मातृथ्॒ देवतायतनानि च॥ ३॥ 
जानाप्षेत्राण्यरण्यानि. पर्वतान्सागरांस्तथा | नदांथव नदोः पृण्यास्ततः सीता दद्श सा ॥ 9 ॥ 
अ्णमन्ती सप्मत्थाप्य पत्ता सीताकरं प्रभु: | मश्क्ादवतीर्याथ दासोमिः परिवेशितः ॥ ५ ॥ 
बहिः कक्षां शनैगंत्वा सम्पाधावश्यक प्रदुः | ययो पुनः स दासीभिः क्रीडाशालां रघूत्तम: ॥| ६ ॥ 
इस्त्रा श्लौचविधि रामो दन्तशुद्धि चक्तार सः | ततः स्नान॑ कदा गेहे सरस्वां वाप्करोत्‌ प्रद्ध! ॥ ७ ॥ 
आरुद्य शिविकायां स भूसुरैर्यानसंस्थितेः | वेशितः सरयू गला याने म्रक्‍्त्वा बे प्रश्भ: ॥ ८ ॥ 
पहुथामेव शनैर्गत्वा सरयू' प्रणिपत्य च | सरस्याः पुरतः स्थाप्य नारिकेल सदक्षिणमू ॥ ९ ॥ 
सराबूल॑ धुननंस्वा स्तुस्वा सम्पक्‌ प्रसाद च । स्तात्या सथाविधानेन अप्रघोषपुर/सरण ॥१०॥ 
ब्रातः सन्ध्यां ततः कृत्वा अह्ययज्ञ विधाय च ! दत्ता दानास्यनेकानि ययौ गेहं रथ्षेत हि ॥११॥ 
हस्मबन्यें्तेन. रौप्यरत्नमयेन  च । सुस्नातखततुरयुक्तेवर घ्वनितेत चर ॥१२॥ 
हलवा होम॑ विधानेन क्लिप सम्पून्य सादरम्‌ | कौसल्पां च सुमित्रां च कैकेयीं च संमर्चघत्‌ ॥१३॥ 
क्ामधेलुं कल्पवृक्ष॑ पारिजातं तु पृष्फरम्‌ | चितामर्णि कौस्तुभं च पूज्य प्रीतायुतो हरि! ॥१४॥ 
मनिद्ृष्व॑ वर्ट पिल्वसश्वत्थं तुर्सी तथा | श््मी पलाक्ष दूर्वाँ च राजबृक्षमजयत्‌ ॥१७॥ 
भादुं सम्पूज्य त॑ नत्वा सम्पूज्य द्वारदेवतामू | गोइपाछ्वारणांश् रथ शल्नाणि भूसुराद ॥१६॥ 
को६ागाराणि कोशांश्र पाकश्वालामूज़यद्‌ | पिंदासने तथा छत्र चामरे व्यजने तथा ॥१७॥ 


ओऔरामदाप्त बोले-है शिष्य ! सुनो, अब में रामचद्ज़ोकी दिनचर्या बताता हैँ। जिसे ये सबको 
शिक्षा देपेके लिए किया करते थे। राम प्रतिदिन प्रातःकाल गायकोंके गीत तथा वाजोंक मोठे स्वर सुनकर 
होताके साथ आगते थे। इसके अनन्तर शिव, देदी, गुर, देवताओं, दशरथ, पवित्र तैथों, माताओं, देव- 
अन्दिरों, अनेक प्रकारके क्षेत्रों, अरण्यों, पलों, सरोवरों, नदों ओर तदिय्रोंका स्मरण करके सीताको देखते थे 
॥१-४॥ प्रणाम करती हुई सौताकों उठाकर राप्त उनका हाथ पकड़े हुए मंचसे उतरते थे। फ़िर बहुत-सी दासियों- 
से घिरे हुए जाते ओर आवश्यक कार्योका संपादन करते थे | इसके बाद दासियोंके साथ-साथ क्रोड़ाशालाको 
जाते और वहाँ सौचविधि करनेके पश्चात्‌ दन्‍्तर्शाद्ध करते थे। इछके अनन्तर कभी थरपर और कभो सरूमें 
जाकर स्नान करते ये ॥ ५-७॥ जब सरयूस्नानकों जाते तो पालकीपर सवार हो तथा बहुतसे ब्राह्मणोंसे परि- 
बेशित होफर जाते और तटपर पहुँचते ही पालकीसे उतर जाते एवं पैदल चढूकर सस्यूरे भागे पानदक्षिणा- 
युक्त नारियल रखकर प्रणाम और प्रार्चना करते ये। फिर ब्राह्मणोंके वेदबोषके साथ स्तात करते ये। इसके 
बाद प्रातःकालीन सन्ध्या तथा ब्रह्मयन्ञ करके ब्राह्मगोंको विविध प्रकारके दान देते और रवपर सवार होकद 
महूछोंकों छौव्ते थे ॥ 5-११ ॥ उस रफमें स्वान-स्थानपर सुदर्णसूतके बन्मन गे रहते और एवेलवर्णके वस्त्र 
छटकते रहते थे। सुरयूमें सारयी तथा घोड़े नहाये रहते ये और उस रमेंसे एक प्रकारकौ ध्वनि निकलती 
रहती थी ॥ १२॥ इसके अतत्तर विघातपूर्वक हवन करके राम सादर शिवजीका पूजन करते ओर कोसल्या, 
सुसिता और ककेयोकी पूजा करते थे॥ १३॥ फिर कामप्रेनु, कब्मृत्न, पारिजात, पुष्यकविसान, चितामणि, 
क्ोस्तुभ आदिकी सोताके साथ-साथ राम पूजा करते ये। पश्ात्‌ अंगस्त्य, वढ, बिस्‍्थ, पीपल, तुलसी, शमों, 
बुछाश, दुर्वा, राजबृक्ष दया सूयंभ्रगवानकी पूजा करके द्वारदेवताकों नमस्कार ओर पूजन करते थे। तदनत्तर 


सर्ग: १९ ] राज्यकाण्डम ( उत्तरादमू ) ष्श्१ 


संपूज्य सुइृंद रामः पूजयामास मश्जकम | दीपिकां दर्षणं पूज्य पृस्तकादीनपूजयत्‌ ॥१<८॥ 
पुनः संपुज्य स्वगुरु पूर्व विश्रेष पूजितम । उच्चसनस्थितं नल कधां शुभाव तस्सुखाद १९॥ 
पृत्राभ्यां बन्धुमिः पल्न्‍या पण्डितेः परिवेष्टितः | ततः सम्रार्थितों रामः सीतया स॑ मुद्ृमृहुः ॥२०॥ 
विप्रादिभिशोपाहार॑ चकार स्वस्थमानसः ! कामघेनूज्वैश्वान्ने: कल्पवृक्षससुद्धवे। '(२१॥ 
मणिदयनिम्मितेश_ वहा सीताकतैरपि । ततो झुकस्वा दि तांबूल॑ विश्रद्धासांसि राव: ॥२२॥ 
बदूष्वा कर्टि दिव्यबस्र: शद्धाण्पपि दधार सः | एतस्मिस्नतरे पूर्व हमाहुतों ययौ मिप्रकू ॥|२३॥ 
गणको5पि राघवेण प्त्युद्वस्थातिमानितों | निषेदत्‌ राघवग्रे पूज़याम/स्॒ तौ प्रकट: ॥२७॥ 
वतो मिषक्‌ सुखं स्थित्वा रायवश्ने तदाज्ञपा । ददश दक्षिगकोे नारी रामस्प स्रादरम॥२७॥ 
रत्नपद्राकंकणाे! श्ोगितस्पोज्ज्यलस्प च। करस्पांश॒ष्टमले या भमनी जीवसाद्षिणी॥|२६॥ 
तब्चेष्टया सुख दुःख॑ शाक्ते च भिपख्रे:। अहस्तां वेद्यव्ये: स सध्मबुद्रया व्यलोकपत्‌ ॥२७॥ 
रामकर्णे विहस्पाद रात्रावाचरितः श्रम; | तदेंग्रकचन श्रुल्लाउकरोद्रामः स्मिताननम्‌ ॥२८॥ 
ततों वैाय तांबूलं ददौ राम: सदक्षिणम्‌ | ततः से गणकः प्राह विस्ताय॑ सुस्फुटाक्षण्‌ ॥ 
पश्चाज्ञपत्रं चित्रं च राषवाग्रे स्थितः सुधीः ॥२९॥ 
विश्नेश्वरों अद्महरीश्वरा: खुरा भानुः शशी भरूमिसुतों चुधः शुभः | 
गुरुब धुक्रः श्निराहकेतवः सर्वे ग्रह मंगलदा भब्ंतु ते ॥३०॥ 

रक्ष्मीः स्थाद्बला तिधिभवणठो बातात्तथाउ्युथिरं नक्षत्र कृतपापसंचयहर॑ योगो वियोगापद्द/ | 
सर्वाभीश्करं तथैव करण पंचांगमेतरस्फुट श्रोतव्यं प्रतिवासरे द्विजशुखाब्छुयस्वरं संग्रदम्‌॥३१॥ 
स्वस्ति श्रीरप्रादयास्ति तिथिश्व दशमी सिता । मालुवारः सुनप्षत्रं पुष्पारूय॑खद वर्तते॥३२॥ 
वृष, अश्व, हाथो, रब, शास्त्र, ब्राह्मण, कोठार, कोश, पाकशाठा, विदासन, छत, चनर, व्य्ञग, मुकुट, मस, 
दीपिका भर इर्षणकी पूजा करके पृस्तकादिकोंका पूजन करते थे॥ १४-१८ ॥ फिर ऊँचे आसनपर बैठे 
अपने गुर्की पूजा और नमस्कार करके उनके पुत्लस कथा सुतते थे ॥ १६ ॥ इसके अनन्तर अपने भ्राताओं, 
पुत्रों ओर पण्डितोंके साथ बार-बार प्ोताके प्रायता करनेपर ब्राहारोंके प्क्त स्वस्थ मनसे कामघेठु, कल्प- 
चृक्ष और दोनों मणियोंसे उत्पन्न तथा अग्लिपर बनाये अक्नका भोजन करके पान खाते ये। त' 
सुन्दर कपड़े पहित तथा पिश्य बस्तसे कमर कर अस्त एस्त्र धारण करते थे। इसके बाद 
पहंलेसे ही बुलावे हुए वैद तथा ज्योतिषी आते देखकर राम उठ घड़े होते और दो पग आगे 
बढ़कर स्वागत करके उन्हें लाते एवं अतिशय रुम्मान करते थे । वे आकर सामने बैठ जाते और राम उनकी 
पूजा करते थे ॥२०-२४॥ इसके बाद वैद्य आानम्दवूवंक बैठकर रामके आज्ञानुसार रत्न, ुद्रा तथा कंकण मादिसे 
सुशोभित उनके दाहिने हायकी नाड़ी देखता था। हाथके अंगूठेकी नीचेवाली जो जौव॑साक्षिणी नामकी नाड़ी 
है, उसे देखकर वैद्यगण प्राणीके सुखदुःख जान हिया करते हैं। इसलिए व वैद्य अपनी सूक्ष्म बुद्धिसे 
देखता ओर कानमें कहता कि 'रातकों ज्यादा मेहनत किये हैं न?” वैद्यकी बात सुनकर नाम मुस्करा 
देते दे॥ २५-२८॥ इसके बाद राग दक्षिणाके प्ताब बैचजीको पान देते चे। तब्नन्तर व्योतिषीओी स्वच्छ 
अक्षरों और विश्रोंसे सुसण्जित पर्दांग फ़ंल्मकर रामके सामने वैठते और इस प्रकार मडूलाचरण तथा पचचांग- 
श्रवणका माहासय सुनाते थे । विष्लेश्वर ( गणेशजी ), ब्रह्म, महेश, समस्त देवता, सूर्य, शनि. चल्रमा, 
अज्जूल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु आदि हारे ग्रह आपके मंगलदाता हों॥ २९ ॥ ३०॥ तिथिके 
सुननेसे हक्ष्मो अचल होती है, वारके अवणसे आखु बढ़ती है, तक्षतर्वण पुराकृत पाषोंके समूहकों न 
करता है, योग अपने श्रिवजनके वियोगले बचाता तवा करण सब प्रकारकी प्तनःकामना पूर्ण करता है। 
अतएव ब्राह्मणके मुखसे प्रतिदिन इनका श्रवण करना चाहिए । क्योंकि यह प्राणियोंरा सब प्रकारसे कल्याण 
ऊरता है ॥ ३१ ॥ स्व॒स्तिश्रो रामचन्द्रजी ! आज शुक्लपक्षक्ी दशमी ठिथि है, रवितासर है, पुष्यनामक सुनक्षत्र है, 


दृर आजन्‍्दरामायणे 


चनर्द्रोडम्ति दिशीयस्ते रघूत्तम ॥॥ ४ ३8 
किए तिट्ठावनीतले ॥३४॥॥ 


ऐंद्रयोगो महारद्य बयारु्यं बरणं शुपए | ऋकोस्थतोम्य 
मासोष्य चैत्रमसो5रित दसंतारूय हएतसस्दण 9 । सर दुरुप्प र। 
सर्केडपि सुखिनः सन्‍्ह रवें सस्त॒ लिशमदाः । सरें शद्राणि पहपम्तुमा 
एवं ज्योति्षिंदा गीत॑ पञ्चाइं रघुरनदतः ! रुत्वा त॑ दक्षिणां दवा 
कतो राम य्यी देगास्माठाकरों मरोहगद।रामाग्रे. ब॑ंः 

रामसान्यकलेस्यथ् दक्वाउविशनस्खर दतः। पचाम्यामव्त॑गांथ दस 
एवस्मि्नन्तरे राम लाविदः प्रयय्रौ जात | मुहर दर्याबाय रवमबन्घनरंजितम्‌ ॥३९॥ 
उब्ादे दर्द्शाथ रूमुखे रघुनल्दनः ! उब्त्रोष्मं स॒रिदद थे कंजलोजनशोमितम्‌ ॥००॥ 
ऋजुनाम मांस च अधुपुक्त सुबतुलद चरहुण्डल्युक्तान दरदीप्त्यडतिमामुरम्‌ ॥8१॥ 
फडर श्र उमणिडिदए । रुपमस्सटसमुद्धतमुक॒टेनातिशोमितश ॥४२॥ 
एबं ग्रुखं निरीक्ष्याथ तु बश्चः । तनो ययौ धुप गणिधृ वें स्थाष्य अमेः परः ॥9३॥ 
नत्या राम दूतमध्ये तस्थिवान्तपराशतः | सतो रामः ब्िचिकायां स्थिसवा गेहाह॒हिययी )४४॥ 
दर्द्श माग्रधारीआ वहि।कक्षस्थितान प्रदः | वतसते मागथा राम नत्वा दीर्घसरेण है ॥३५॥ 
द्रव भवान्सवन्ल्पान्संपर्णंस्तदा । वरस्ते बन्दिनः सर्वे तुष्टतृ रघुरन्दनमू ॥2६॥ 
नानहल्कतचाखि.. रावगादिवधादिद । ततस्ते चारणा गा अचझुमुद्तिननाः ॥९७॥ 
ना वेदयाथ नतृतुर्नानतायपुर/सगग । अन्ये चकरिलोदांश येः सन्त॒प्येत्स राघवः ॥9८॥ 
तो निनेदुर्ायानि तववादसखता अवि | ततस्ततीबकक्षा्या ददश जूपनन्दनः ॥४९॥ 
वारणेंद्रांश तुरगात्‌ शिविकाश रपॉस्तशा। नातालंकासयुक्तांश वरदख्र समन्वितान्‌ |५०॥ 


देल्योप है बोर कर्क राशिमें बैड 


कपोर ऊने छे, युदररसो जिदली अर्ात्‌ तीन छकोरें मायेगे वड़ो यों। वे सुर और रलोंणे सुशोभित युकुट 
मस्तरूपर घारण किये ये ॥ ४२॥ इस प्रकार अपना मुखमण्डल देसकर राम दूत अपन होते ये । इसके पश्माद 
एक पैवक बता, जिसके हायोंगें सुूपही हुई छूब रहती थी। बह धूपदानी रासके सामने रस तथा नमस्कार 
करके दूतोंके बीचमें अर 5 जाया करता दा । इसके अतस्तर शिविकार्े बैं3४र यम घस्ले बाहर 
निकहते थे ॥ ४३॥ ४४ ॥ कहूरके आँगन ब्लीजन खड़े रहते थे, उत्हे राम देखते ये और जब राम- 
जो बे देखते तो प्रणाम कस्के ऊंचे स्वर्से रामके पूदृरपोंका यश रात रूगते और किर राम्की स्तुति करले थे 
॥ ४६॥ ४६ ॥ ये उनके किये रावणवब आहि चरिमोका दिशद बर्गन करते ये। तदनत्तर चारणगण असन्नमुद् 
होकर पाना गाते और तट तथा हेश्यायें नासा प्रेकारके शजोंके ताख्यर नावने ूमती थों। कितने ही छोग 
विनोद करने लाते, जिससे कि राम प्रदत् हों ॥| ४७॥ ४८ ॥ इसके बाद कितने ही प्रकारके दाजे बेजने 
रमते थे । तब राम हुसरे आँगन तीसरेयें पहुँचते दे ५४९ ॥ बहां वहुतसे हाथी, घोड़े, पालकियाँ और 
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तह रबकक्षार्थ नृपान्यौरान्सहुज्नान्‌ | समागतान्दशनाथ . ददश . रघुनन्दनः ॥५१॥ 
ततः पञमकक्षायां पृष्पक पुष्यवाटिश्ा: | दूत'न्ददर्श श्रोरामः शखहस्तान्सहसण्! ॥५२॥ 
स्तन से पष्रकक्षापामश्ारूटान्पहल्नश्न: | वीरान्ददर्स श्रीराम: प्रबद्धकरसम्पुटान्‌ |५शा 
ठता सप्तमकक्षायां ययों राम! सभां प्रति | शिविकरायाआवतीय शनें। सिंहासन ययों ॥५७॥ 
सब्यं कृत्वा नमस्कृत्य धोपानीः स श्नैः प्रभु: | पिंहासनमास्ोह वरछप्सुशोभितय््‌ ॥०७॥ 
दूधार छत्रं सोमितिश्वामरं मस्तस्तदा । शत्रब्तो व्यजन रम्यं पादुके वापुनन्दनः ॥५६॥ 
सुग्रीवो जलपात्रं च बराद्श विभीषणः | दुधार इस्ते ताम्बूठपात्र स बलिनन्दनः ॥५७॥ 
बख्रकोश जांबवांश दघार वेगवत्तरः | तस्थो सिंदासने रामः स प्रह्लांकोपबहण! ॥५८॥ 
ठस्थौ प्रष्ठे लक्ष्मणघ्व मरतः सब्यपार्के | भत्नप्नोउसौ वामपाश्वें पुरतों वायुनन्दना ॥५९॥ 
बायब्यकोणे रामस्य सुग्रीवः संरिथतोध्मतत्‌ । ईशास्पां राक्षसेन्द्र; स आस्नेय्यामज्दः स्थित:॥६०॥ 
नैकऋत्यां जांबवांश्वापि पोराः सर्वे समन्ततः । राधवाग्रे जुपाः सर्दे स्थिताः सम्बद्धपाणयः ॥६१॥ 
पार्ब्वयोस्ते राधवस्य प्रोच्चस्थाने प्ुनीश्वाः | अरतो ननृतः सर्वा वारबेबयाः सदसशः ॥६२॥ 
जजों बीरास्ततों दृताः सभायां संस्थिताः करमात॒ । निपेदृ्न॑न॑य/ सर्वे राम फफौ निषेद्तुः ॥६३॥ 
राप्ममित्रा निपेदुस्ते तथा रामाज्षया नृपाः । ये ये ुरूया निपेदुस्ते तथा पोराः सुहज्जनाः ॥६४॥ 
एस्योड्न्ये ते स्थिता एव न निपेद्‌ः प्रभो! पुर। ! तेषां मध्ये रामचन्द्र/ शुशुमेज्नुपमस्‍्तदा ॥६५॥ 
सेवकाा न निपेदृः सुमन्‍्त्र एवं तस्थिवान्‌ | एवं स्थित्वा सभायां स क्ृत्वा कार्याण्यनेकशः ॥९६॥ 
जानाडायेंपु बन्धूंक्ष पुत्रावाज्ञाप्य राघत्रः | रष्टा नानाकौतुकानि पूर॑वदृशहमाययों ॥६७॥ 
तदा निनेदुर्बाद्यानि गोमनद्वादीन्‍्यनेकशः । श्रत्व। वाद्यनिनादांश जानकी सम्प्रमातयुरः ॥६८॥ 


रथ खड़े रहते पे । जिनमें अनेक प्रकारके अलडधार छगे रहते और अच्छे कपड़ोंका बोहार पड़ा रहता था। 
॥ ६० ॥ इसके बाद उस बाँगनमें वाहरसे आये हुए उन राज, पुरवाश्तियों और मित्रोंको देखते ये. जो वहाँ 
रामकी प्रतीक्षामें पहले ही से उपस्थित रहा करते थे ॥ ११ ॥ फिर पांचवीं घोकमें पुष्पकविमान, पुष्पवाटिकां 
हथा शस्त्र घरण किये हजारों प्विपाहियोंकों देखते थे ॥ ५२ ॥ फिर छीं चोकमें जाकर हाथ जोड़े हुए हजारों 
घोड़सबार वीरोंकों देखते थे ॥ ५३॥ इसके बाद सातवीं चोकमें पहुँचकर अपनी राजसभामें जाते थे। वहाँ 
पालकीस उतरकर प्रिहासनके पास जाते थे॥ ५४ ॥ दाहिनी ओर सिहासनकों प्रणाम करके शने: शर्नेः 
सीढ़ियोंसे चढ़कर सिहासनपर बंठ्ते थे || वह सिहासन छबसे सुशोभित रहता था॥ ४५५॥ रामके बैठ जाने- 
पर लक््मण छत लेते, भरत चमर लेते, पंला शत्रुध्तजी लेकर छड़े होते और हनुमानजी रामकी चरणपादुका 
लिये रहते ये । इनके सिवाय सुग्रोव जलकी झारी, विभीषण एक सुन्दरन्‍सा दपण, अज्भद ताम्बूलका पात्र 
भरोर वस्त्रकी सच्दुक जाम्बवान्‌ लिये रहते थे। राम पीठपर तकिया छगाकर सिंहासनपर बैठते और 
उनके पीछे लदमण, दाहिनी जोर भरत, बायीं ओद शत्रुष्प, सामने पवनकुमार, वायव्य क्ोणमें सुद्रीव, 
ईशान कोणमें विभीषण ओर आप्रेय कोणमें अज्भद खड़े होते थे।। ५६-६० ॥ नेऋंत्य कोणमें जाम्बवान्‌ रहते 
ओर ब्हुतसे पुरवासी चारों ओर खड़े रहते थे। रामचन्डजीके आगे सब राजे हाथ जोड़-जोड़कर खड़े रहा 
करते थे ॥ ६१॥ रामके दाहिनेबायें दोनों ओर एक ऊँचे आख्तपर मुनिगण बंठते थे। सामने हजारों 
वैश्यायें नाचती थीं॥ ६२ ॥ इसके बाद वोरगण और फिर दूतगण छड़े रहा करते थे। समस्त ऋषोश्चर तया 
दोनों राजकुमार भी आकर अपने-अपने आसतपर बैठ जाते थे ॥ ६३ ॥ रामके मित्र तथा राजे रामके आाज्ञा- 
जुसार बैठते थे। जो नगरके मुख्य निवासी ये, वे तथा मित्रणण भी बैठते ये ॥ ६४ ॥ इनके सिवाय और छोग 
रामके सामने नहीं बैठते थे, उन्हें खड़े ही रहना पड़ता या। उत स्रबोंके बोचमें रामकी एक अनुपम शोभा 
होती वी ॥ ६५ ॥ सेवक आादिमेंसे कोई भी रहीं बेठता था। उनमेंसे केवल सुमन्‍्त्र बैठते े। इस प्रकार 
हभामें बेड भौर नाना प्रकारके राजकायं करके भाइयों और बेटोंको कितने ही काम सौफकर विविष प्रकार- 


५९१७ आनन्द्रामायने [ हगे। १९ 
अत्यु्वश्थ तोयहस्ता तत्मतीक्षां चक्वार सा | रामोडपि पूवेक्कोकान्सस्कक्षास्वलुक्रमात्‌ ॥६९॥ 
प्रविशन्सकरानाजां ददौ तांस्तान्स्रतोपयत्‌ | ततोग्रे बन्धुमिगेंह पुत्राम्यां संविवेश सः ॥७०॥ 
ददश जानकी रामः प्रीतकौद्केयधारिणी्‌ | साउपि राम॑ ययौ सीता ज्रम्जयाशनतानना ॥७१॥ 
वक्लनेन्रकटाक्षेत्ष  मोहयन्ती रघूत्तमम्‌ । नानालझ्टारसंयुक्ता वस्नूपुरनि/स्वना ॥७२॥ 
ततो रामो जल स््ट्ठा इला सीतवाकरं घ्रुदा | सक््मणादीन्संब्िसज्य सीतागेहं विवेश् सः ॥७३॥ 
बहिंदूँश॑ श्रृत॑ बाउपि यद्यत्कौतुकमत्तमम्‌ | तत्सवं जानडीं प्राह तोषयामास ता मुहः ॥७छ॥ 
ततः सर्वान्‌ समाहुय भोजनाय सम्रुधतः । स्नान कृत्वा स मध्याह कर्म चक्रे रघूत्तमः ॥७५॥ 
वर्षयित्ता पिर्त बाप नैवेद्यान शम्मवे ददौ। वैलदेवं ततः छत्वा बिदान॑ विधाय सः ॥७६॥ 
दचा भूतच्लिं चापि पितृ आपि स्वधेति च ।बहिस्त्यकत्वा काकबर्लि स्वतिथीन्पूज्य सादरम्‌॥७७॥ 
यर्तींश् ब्राह्मणान्पूज्य हैमपात्रेष राघवः | परिवेष्टितेपत जानक्या ब्रिपदात्ु ध्रतेषु चे॥७८॥ 
है; सर्वेभोजन चक्रे स्लुपाभिवरीजितों मरुदा। करशुद्धि ततः छुल्वा शुक्त्वा तांबूलमुत्तमम्‌ ॥७९॥ 
ददौ तेम्यो दक्षिणाअ विप्रेश्यों रघुनायक! | गसस्‍्वा शतपद रामों निद्राश्लालां यो भरने! ॥८०॥ 
एतस्मिह्नंतरे सीता ध्रक्‍्त्वा रामान्तिकं ययौ | वीजयामास ओराम॑ मश्कस्थं पुरःस्थिता ॥८१॥ 
चकार निद्रां श्रीरामो मश्वके सीतया सह । ता दास्यों बीजयामासुर्दिब्यालझ्लारसृषिवा। ॥८२॥ 
वतः ग्रबुद्धा सा सीता प्रबुड्धोंअभूद्रमापतिः । सारिमिः सीतया क्रीडां तथा चुद्धिबलेन हि ॥८३॥ 
नानाकत्रिमसैन्यैश्राकरोदन्येरपि. प्रश्न! । ततो द्वाक्षामण्डपाथो जलपंत्रादिकोतुकम ॥2०॥ 
जरा पक्षिकुलान्सर्बान्पब्जरस्थान्ददर्श सः | गर्वा सोपानमा्गेंग आ्ासादाग्रे पुरी निजाम ॥८५॥ 


के बौतुक देखनेके वाद पहिलेकी तरह अपने घरको लोट आते थे ॥ ६६॥ ६७॥ उस ध्मय गोमुल्नादि बाने 
बजने लगते ये। उन बाजोंकों सुतकर घबड़ायी हुई सीता हाथमें ज्लकी क्षारी तेकर रामके आने- 
को प्रतीक्षा करने लगती थीं। राम भो पहलेकी तरह सातों चौक लॉचकर ॥६८॥ ६९ ॥ चछते हुए सब 
छोगोंको प्रसन्न करते जाते दे । फ़िर भाई तथा पुत्रोके साथ आगे बढ़ते हुए अपने भ्रवनमें जाते थे 
॥ ७० ॥ वहां पीले रक्नके रेशमी कपड़े पहने सीताकों देखते और सीता भी लज्जाके मारे सिरु 
झुकाये अपने तिरछे नेत्रकटाक्षोंसे रामको मुख करती हुई सामने जातो थीं। उस समय सीताके बलद्ारों 
और नूपुरोंकी अनेक प्रकारकी क्षनकार सुनायी पड़ती थी ॥ ७१ ॥ ७९॥ इसके बाद राम जछू लेकर हाप- 
पैर घोते, दुल्छा करते लोर सीताका हाथ अपने हायसे पकड़कर उठते थे। तब लक्ष्मण आदिको विदा करके 
सीताके महललोमे जाते ये ॥ (६)। वहांपर बाहर जो कुछ कोतुक देखे रहते, वह सब एक-एक करके सीताको 
सूनाते हुए उन्हें परसक्ष करते थे॥ ७४ ॥ इसके बाद सब लोगोंको भोजनका बुलावा जेजते और स्वयं स्नान 
करके मध्याहुकालीन कर्म करते ये ॥ ७५ ॥ पितरोंका तपंण करके शिवजौके लिये नैवेद्य अपंण करते थे | फिर 
बलिवैश्वदेव करते ओर काकवलि आदि देते थे ॥ ७६॥ तदनन्तर धूतबलि देकर पितरोंकी 'स्वघा” शब्दका 
उच्चारण करके तृप्त करते, काकबलि बाहर निकाल देते और उसके बाद आदरपूर्वक अतिवियोंका सत्कार 
करते थे॥ ७७ ॥ ब्राह्मणों और यतियोंका पृजन कर लेनेके पश्चात्‌ सामने तिपाईपद रक्‍टे हुए सुवर्णके पात्रोमें 
जानकीके द्वावों परोसे अनेक प्रकासके पकवानोंकों सब छोगोंके साथ खाते थे। उस समय सब पुत्रवधुर्ये उन 
होगोंका पंल्ा झछ्ता करती थीं। भोजन करनेके पश्चात्‌ हाथ घोते ओर उत्तर ताम्दूल खाकर ब्राह्मणोंको 
दक्षिणा देते थे । फिर सौ पग चलकर अपनी निद्राशाल्ामें पहुंच जाते थे ॥ ७८-८० ॥ इसी बौच सीता 
भी भोजन करके रामके पास पहुंच जातीं और वहाँ मचके ऊपर बडे हुए रामके पास बैंडकर पंखा झलने 
छगती थीं ॥ ८१॥ बादमें राम सीताके साथ शम्यापर शयन करते थे, तब दासियाँ उतपर पंखा 
छलने लगती वीं॥ ८२ ॥ कुछ देर शयन करनेके बाद सौता उठ जातों और राम भी जाग जाते थे। तब 
राम सीताके खाथ बुद्धिवल्से कुछ देरतक चोंसर आदिके छेल खेलते थे। फिर अंगरूरको झाड़ीके नीचे बने 


सगे! १९ ] राज्यकाण्डम्‌ ( उत्तरार्ट्रमू ) भरे 


बनारामान्वितां दृष्ठा हडवीध्याउतिरं जितामू । झनैर्ययी प्रश्नगों्ठं नानथेनू दंद्श सः । ८६॥ 
तां सम्भेष्य गृह सौतां स्वदासीपरिवेष्टितार । द्वारांतिकं ययौ रामस्तत्र ते लक्ष्मणादय: ॥८७॥॥ 
चकुः प्रणाम॑ श्रीराम॑ तेः सहैव शनेः शनेः | वाजिशालां ययो रामो इ्ढा तत्र स बाजिनः ॥८८॥ 
गजबालायष्टाठां चटू। रामः शनेः शनेः । ददर्श शल्रश्ालां च व्यात्रशालां प्रयुर्यवी ॥४९॥ 
इड्डाउथ झित्रिकाशाल माहिपेयीं विछोक्य च। सहिपोडपशाल्ां च रथगालां दुद॒र सा ॥९०॥ 
आरुक्म स्यंदने रामः शनेः सर्वे्ेहियंयों | सप्रकक्षाः समनस्लूध्य तत्रस्थे! पूर्ववज्जनें: ॥९१॥ 
सर्वे युक्तआरष्टमां तो श्रेष्टां कक्षा दद्श सः । तत्र यल््राणि श्रेष्ठानि शतस्लीः शकटस्थिता: ॥९२॥ 
दणकराष््ठादिसधानि. दूतस्थानान्यपद्पत | ततो नवमकक्षायां. द॒दर्श रघुनन्दनः ॥६३॥ 
अआन्लपाणीन्वारणस्थात्‌ तुरगस्थाननेकशः । रक्षयन्ति दि ये सर्वे स््रीयं गेह ल्वदर्निशम्‌ ॥९9॥| 
एवं स॒ नवकक्षाश्ष॒ सपुल्लंध्य रघूत्तमः । वहिः स सब्रनो ्ृट्टा परिखा:ः सजला नव ॥९५॥ 
झने। पश्यन्नयोष्यां वां राजमार्गे मरदान्वितः | ज्ी्रं ययौ पुरदवार॑द॒द॒र्श द्वाररक्षकान्‌ ॥९६॥ 
नवकक्षास्त्योष्यायाः समुल्लंध्य शने। अ्ठः | परिखाश्. नव्रापस्पत्तोयवह्नघादिपूरिताः ॥९७॥ 
ततो. नानातनारामकौतुकानि रघूत्तमः | पद्यन्स बच्युपृत्रेश्न सरखास्तीरमाययों ॥९८॥ 
तत्र स्थित्वा सनौकायां क्रीडां क़ख्वा कियरक्षणम्‌ । नद्यास्तटे समायां स तस्थी सैन्ययुतः प्रदुः ॥९९॥ 
तत्रापि वारबेश्यानां परयक्न॒त्यानि राघत्रः | करियत्कालमतिक्रम्प यथौद्ञाप्न ततः पुरीमू ॥१००॥ 
ततः झनेंः सभां गस्‍्वा पू्वक्तिओपचारके! | लक्ष्मणायेंः सेवितश तस्थों मिंद्यामनोपरि ॥१०१॥ 
ततः कृत्वा हनेछानि नानाकार्याणि राघवः । आज्ञाप्य अन्धुपुत्रांत पूर्ववत्स ग्रह ययौ ॥१०र॥ 


कौवारे बाई देखते थे ॥ ८३॥ ८४ ॥ फिर पीरोंमें पाले हुए पक्षियोंकों दे । तत्पश्नात्‌ सीढोके मार्गसे 
सर्वोच्च प्रासादवर चढ़ जाते और बहुसि वनों और वगीचोंसे अलंकूत, बाजारों तथा गल्योंसे अतिरंजित 
अपनी अपोध्यापु रीको देखते थे । फिर घीरे-घोरे गोशाल्ममें जाते ओर वहाँको गौओंको देखा करते थे ॥ 5५ ॥ 
॥ ८६॥ इसके अन्तर दापतियों समेत सीताकों घर भेज देते और स्वयं फोहारेकी ओर जाते थे। वहाँ 
लक्ष्मण क्षादि आता रामकों सबिनय प्रणाम करते थे ॥ ८७॥ फिर उनको साथ लेकर राम धौरे-घीरे 
अश्वशाठाको जाते । वह घोड़ोंको देखकर ॥ ८८ ॥ गजशाला और उच्टरश'छाको देखते हुए अस्तशाला तथा 
व्याध्रशाल्वका अरछोकन करते ये | 5६ ॥ फिर शिविकाशाला और महिपीजञालामें जाकर शिविकाओं तथा 
असोको देखनेके बाद रचशाला देखते ये ॥ ९०॥ तल/शत्‌ एक रथपर सवार होकर घनेः वानेः बाहरकी तरफ 
जाया करते थे | बादमें महलके सातों चौकोंको लांघते एवं पहलेकी तरह उपस्थित सब लोगों देखते हुए आठवें 
फाटकवाले आँगनमें पहुंचते थे। वह्वांपर लड़ाइयोंमे काम आतेवाले कितने हो यन्त्र तथा बहुत-ती तोप॑ रखी 
रहती थी ॥ ९१॥ १२ ॥ उन्हें देखकर ढूतोंके निवाससंस्थान तथा तृण कष्ट दिके संयहमवनको देखनेरे अनस्तर 
न आँगतमें पहुंचे ये ॥ ९३॥ वहाँ यह देखते ये कि हाथमें शस्त्र लिये घांड़े और हाथीपर सवार होकर 
सिपाही रात-दिन अपने-अपने स्थानोंकी रक्षा कर रहे हैं॥ €४॥ इस प्रकार नवों कक्षाओंकों लांघकर 
कोटके चारों ओर जडसे भरी बाहरकी नो खाइयोंको देखते थे॥ ९५॥ इसके बाद राजमा्गंस चलकर 
अयोध्याकों देखते हुए शौक पुरद्वारपर पहुँचते और वहाँपर रहनेवाले द्वाररक्षकोंकी देख-रेख करते बे 
॥ ९६ ॥ फिर अयोध्याकी नौ कक्षाओंको लॉघकर जल ओर अग्निसे परिधृर्ण तो परिखाएँ ओर अनेक 
बाग-बरीचेके कौतुक देखते हुए अपने भाइयों और पुतरोे साथ सस्यूक्ते तीर पहुंचते थे॥ ९७॥ ६८॥ बहाँ 
एक बच्छी नोकापर बैठ तथा कुछ देरतक सैर करके सेनाके शिब्ररमें जाते और सैनिकोके साथ सप्ना्मे 
बेठले थे ॥ ९९ ॥ वहाँ कुछ समय तक वेश्याओंके नृत्य देखकर पुरोमें लोट आया करते थे ॥ १०० ॥ 
तदनन्तर सभामें जाते ओर पूर्वमें जो कह आये हैं, उन सबके साथ छक्षमणादि अताओंसे सेवित होकर 
सिहासनपर बेठते थे ॥ १०१ ॥ वहाँ अनेक कार्योंडी करनेके पश्नाव्‌ भाइयों और पुतरोंको अपते-अपते घर जाने 
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सायकाले ततः संध्यां कृत्वा हत्वा यथाविधि | गंधायैरुपचारिश्व झित्र॑सम्पूज्य अक्तितः ॥१०३॥ 
हत्बोपदवारं विश्रेश पुत्राम्यां बन्धुमिः सह । शिविकायां पुनः स्थित देवतायतनेषु च ॥१०४॥ 
साकेतस्थेषु औरामो गत्वा नत्वा शिवादिकान्‌ | नानाविधान्देवसंघान फले: पृष्वेरपृजयत्‌ ॥१०५॥ 
देवाल्येषु सर्वेष्‌ सुराणां तेष॒ राववः | शृण्वन्नानाकीतनानि वारख्रनत्तंतान्यपि ॥१०६॥ 
परयन्नानाकौतुकानि परां झुद्सवाप सः | वाहनारूठदेवानामप्श्वस्कोतुकाति.. च ॥१०७॥ 
ततो ययौ आ्ाक्षणेन हंड़मागेंण राघवः | रल्नदीपप्रकाशंश्र . विवेश निज़मंदिरम्‌ ॥१०८॥ 
ततो नानाकथामिश्र वार्तामिः पृत्रबन्धुमिः | सार्थयामां निशां नीत्वा रतिगैहे विवेश सः ॥१०९॥ 
एवस्सिन्नंवरे तत्र सीताउग्रे रतिमन्दिरे। पुष्वश्नय्यादि सम्पाद्य तत्मीक्षां चकार सा ॥११०॥ 
ताबदायांतमाठोक्य सहसोत्थाय जानकी | घृत्वा इस्ते राघवेंद्र रतिज्ञालां निनाय सा ॥१११॥ 
सर्वा विसर्ज्य दासीश्र य्रक्ताजालान्यनेकश्नः । समंततो विस्यच्याथ तस्थो रामः स मंचके ॥११२॥ 
ततस्तां मैथिली इत्वा मंचके संन्यवेशयत्‌ । नाना क्रोडां विधायाध तस्थदौ रामः स मंचके ॥११३॥ 
ततस्तुष्ट रमानाथं जानकी रूज्जिताज्जवोत | राम राजोवपत्रक्ष फ्रिजिस्टन्छामि मे बद्‌ ॥११४॥ 
कुफ़जन्मानन्तरं हि कथं ग़्भों मया न वै | धार्यते कारण स्वस्प करिमस्ति तद्दस्तर माम्‌ ॥११५७॥! 
तत्सीदावचन भुत्वा सस्मित प्रा राषवः। दे सीते कंजनयने सम्पक्‌ पृष्टं लया मम ॥११६॥ 
तत्सव॑ ते वदाम्यय तच्छृणुष्व॒ सुमध्यमे | किम च वहुल्‌ धुत्रास्लवत्न सव॑ बांछसि म्रिये || ११७॥ 
सडइझे बहव! पुत्रा न योग्यास्तत्र वै कवि | कदैकस्प दुराचारात्डुरस्‍्य लांछन भवेत्‌ ॥११८॥ 
अतएव ममेच्छा न बहुपूजेप मैथिलि |सदिच्छपा त्वया गर्ों घायते न कद्ाचन ॥११९॥ 
पृत्रस्लवेकः प्रतीक्ष्यों हि यः इल भूपयेदूगुणें: | कि जाता बहवाः पूत्रा दुष्टास्ते क्यो यथा ॥१२०। 
' को आज्ञा देकर स्व भी अपने घर चले जाते थे॥ १०२॥ सायंकालके समय विविपृरवक तखूया भोर हमने 
करके धूपदीप-बन्घादि उपचारोंसे भक्तिवृवक शिवजोको पूजा करते थे ॥ १०३॥ फ़िर भोजन करके पुत्रों तथा 
बाँघवोंके साथ पालकोमें व॑ठकर देवताओंके मन्दिरोंकों जाते थे॥ १०४ ॥ साकेतपुरी ( अयोध्या ) के सब 
मनच्दिरोंमें जाकर शिवादिक देवताओंको नमस्कार करके फरू-फूलते परजन करते ये ॥१०४॥ छ्हों 
देवालयोंमें थोड़ी देर तक हरिकीतंन सुनते तथा गणिक्ाओंका नृत्य देखते पे ॥ १०६॥ इस प्रकार विविध 
कौतुकोंको देखकर राम बहुत प्रसन्न होते थे । तदनम्तर देवताओंकी सवारीके कोनुक देखते थे ॥ १०७॥ इसके 
बाद सवारीपर चत्कर रत्नके बने दीपकोंके प्रकाक्षमें चलते हुए राजमारंसे अपने पर जाते थे ॥ १०८ ॥ 
फ़िर पुनों तथा अ्ञताओंके साथ कुछ देरतक इधर-उचरकी बातें करते और डेढ़ पहर रात बौतनेके बाद 
रतिशालामें प्रविष्ठ होते बे ॥ १०९॥ उधर सोता बपनी रतिशालामें फूलोंको शब्या बिछाकर रामके बानेकी 
प्रतीक्षा करती रहती थीं॥ ११० ॥ वे रामको बाले देलतों तो तुरन्त मांगे बढ़ती और उनका हाथ पकड़कर 
रतिशालाके श्लीतर ले जाती थी ॥ १११ ॥ वहाँ सीताको सेवामें उपस्थित दास्तियोंको विदा करके रामचन्द्र 
कमरेकी सारी लिड़कियाँ खोलकर शय्यापर बैठते थे ॥ ११२॥ इसके बाद स्ीताका हाथ पकड़कर उन्हें भी 
बैठाते और विविध क्रीड़ा करके सौताको प्रसन्न करने लग जाते थे॥ ११३ ॥ इस प्रकार प्रसन्न रामको देहा- 
कर एक दिन सीताने लन्जित भावसे कहा-हे राजोवपताज राम ! मैं आपसे यह पुछना चाहतो हूँ कि कुशके 
जन्म लेनेके बाद फिर मेरे गर्भ क्यों नहों रहता ? हसका कारण बतलाइये ॥ ११४-११५ ॥ इस प्रकार सीता- 
का प्रश्न सुनकर मुस्कुराते हुए राम कहने लगे-हे कमलतयनी सीते ! तुमने बहुत अच्छा प्रस्‍्त किया है। मैं 
झन कारण ब्तलाहा हूं॥ ११६ ॥ हे सुमध्यमे ! तुम सावधान होकर सुनो । है प्रिये | पहले मुझे यह बतलाओं 
कि तुम अधिक पुत्र क्यों चाहती हो ? ॥ ११७ ॥ इस संस्ारके अच्छे कुलमें अधिक पुत्र होना ठोक नहीं है। 
बहतेरे पुत्रोमें यदि एक पुत्र भी दुराचारो निकल गया तो सारे कुख्पर लाड.छन रूप जाता है॥ ११८ ॥ इसहिये 
है मैंधिलि ! मुझे लधिक पुतोंकी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा न रहनेके कारण हो तुम्हें गर्भ नहीं रहता ॥९१९॥ 
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ड्ाबेबास्तां कदाचिल यथा नेत्रे भुजौ यथा / यथा तौ शशिसरयों व यवाहूं तक््मणए्तया ॥१२१॥ 
तत्ापि जाती दो पुत्री माउ्य्रेइतु संदशिस्ट्वतः | ततः क्राह पुनः सीता न जाता दृद्वित मय ॥१२२॥ 
एकाउपि कारण तर क्रिमस्ति तढदस्व माय । तत्पोतचन श्र | ग्राह्द राबढ ॥१२३॥ 
खत्कन्या च मया कस्मे देयाध्त जयहीदले ! मत्ममानों $ इत मतद्रीपपतिपंदान्‌ ॥१२४॥ 
यस्य पल्पें त्वपा काये शिरसा नमन तर । को ररोडसस्त जगरदां हि चुप प्र तवयो मदान॥ १२५॥ 
प्रक्षातनीयो चरणी विादे यस्य वे सणः । अतपत्र ममेच्छ 5यूस्कस्पायामपि नो प्रिये ॥१२६॥ 
बुशादीनां तु या: कन्पस्तास्ते कि नेव वालिका;। कि यौवतमदास्मोने मोह अरप्ताउसि भूवढे ॥१२७॥ 
आत्मानं विस्मृताउस्वद्य श्रेलोक्यजननीमिति । यदत्र जिख्वे ख़ोरूप इच्पते ततबरांशजर्‌ ॥१र८॥ 
पौरुष दृश्यते यच्च तच्च सब मर्माशजबू | अत्र ख्रोपुरपा येच ते पुत्रदुददिताक्षत ॥२९॥ 
एष्टव्या बह! पुत्रा यद्येकोउपि गयां वजेव । इति यद्वचन सीते सामान्य बिंद्ध नो वरम (|१३०;॥ 
एक! स तनयो घन्यः कुल यस्तारपेझ्रिजयू | करमितुल्थाञ ते पृत्रा; शतगां दुष्मागंगः ॥१३१॥ 
इति यद्चनं सीते वरिष्ठ _तत्स्मृतं बुचेः। अस्पत्ते कारण बच्मि यस्‍्मा बढ़वबः खुदा: ॥१३२॥ 
मया नैवापिंतास्त्वत्र तच्छणुष्व शुविस्मिते | विनोदाते वदाम्पद्य भाउर्यथा कुछ मद्गचः ॥१३३॥ 
अहुपूत्रेश नारीणां तारुण्य स्थास्यते न हि | मत्वेति तव तारुण्पच्छेदिनी बहुसन्तति; ॥१३४॥ 
नल मयाज्जाविता सीते गुद्य विद्धीति में प्रिये | यदीचछा5स्ति बहुनां ते तनयानां विददेहजे ॥१३५॥ 
त्हिं ते दापरे कृष्णझपेण द्वारकापुरि । दश पुत्रान्‌ प्रदास्या!म तदा तेपां खुख भज ॥१३६॥ 


केवल एक ऐसे पुत्रको इच्छा करनी चाहिए कि जो अपने अलौकिक गुणोंस कुलको विभूषित कर सके। कोड़ों- 
की तरह व्यर्थ जन्म लेनेवाले बहुतेरे दृष्ट पुत्रोंसे क्या लाभ ॥ १२० ॥ बस, ये दोतों चिरड्जोबी रहें । ये मेरे 
दो नेज, दो भुना, चन्ह्सू्य॑ और हमारे तथा लक्ष्मफके सभा हैं । तुम्हारे दो बेटे तो हो हो गये हैं, अब मोर 
सन्तति व हो वही ठीक है। फिर सोताने कहा-लेकिन हमारो काई कन्या क्यों नहीं हुई ?॥ १९२१॥ १२२॥ 
इसका क्या कारण है ? सा हमसे कहिये । सोताका यह प्रश्न सुनकर रामने कहा कि थदि तुम्हारे क्या होता 
ते सै किसको देता ? संसारमें कौन ऐसा है, जो मेरा जामाता वन सके ? हमारे वरावर कौन राजा हे, जो 
सातों द्वीपोंका अधीखर है॥ १२३॥ (२४ ॥ जिसकी त्जोकों तुम मस्तक झुछाकर प्रगाम कर सको। संसारमें 
कौन ऐसा वर मिल सकता है कि विवाहमे जिसके पर में अपने हायोंसे धं।ता । इसा कारण मैने पुत्रोको इच्छा 
तहीं की ॥१२५॥१२६॥ फिर कुश आहिके जो बत्माएँ उतस्न हुई है, वे क्या तुम्हारी नहीं है ? हे सीते ! योबन- 
के मदसे तुम पागल तो नहीं हो गयी हो ? ॥॥ १२७॥ जोतानों लोकोंकी माता हाकर भी ऐसी कडपटांय 
बात कर रही हो । इस संसारमें जितना स्त्रोरूप दाखता है, वह सब तुम्हारे हो अंशत जायमान हुआ है ॥१२८॥ 
संततारमें जितना भी पुष्परूय है, वह मेरे अंशसे उत्लन्न हुआ है। भहाँ जितने पुरुष-स्त्रा हैं, वे सब तुम्हारे 
लड़के और लड़कियां है॥ १२९ ॥ शास्त्रोंमें जो यह बात कही गयी है कि “एक है। नहीं, मनुष्यको कई पुत्र 
उत्पन्न करनेकी धचछा रखनो चाहिए। सम्भव है कि उनमेंसे कोई ऐसा सपृूत्त निकल आये, नो ग्यामें 
शाद्ध करके कुलका उद्धार करे।” यह एक सापारण बात है। यह कोई श्रेठ उक्ति नहीं कहो जा सकतीं 
॥ १३० ॥ मेरी रायमें तो अपने कुछका विस्तार करनेवाला केवल एक पुत्र हो। दूषित मार्गपर चलनेवाले 
कोड़ेकी तरह उत्पन्न सेकड़ों बेटोंस कोई लाभ नहीं ॥ १३१ ॥ में जिस बातका कह रहा हूँ, बहुतसे विद्वानों- 
जे उसे श्रेष्ठ मावा है। दूसरा कारण भी बतलाता हूँ कि मैने तुमसे कई पुत्र क्यों नहीं उल्मस्तिये। 
है शुचिह्मितें | में विनोदबश इस आतको कह रहा हूँ । इसे व्यर्थ मत जाने देना, ठोकसे समझना 
॥ १३२॥ बहुत पुत्रोंके होनेसे स्त्रीकों तस्णाई नहीं रह जाती। बढुत सन्तान हंनेसे तुम्हारे योवनका 
लाश हो जाता ॥ १३३॥ १३४ ॥ वहो सोचकर मैंने अविक सख्तति नहीं उतसन्न का। यह गुप्त रु 
जानना । है विदेहजे | फिर भी बहुत सत्तात पानेकी हो तुम्हारी इच्छा होतो द्वापरमें कृष्णरूपत्त मैं तुम्हें 


घ्श्द आनन्‍्दरामायणे [ सर्गें! २० 


डम्यामपि तदेका तेउई दास्यामि न संशयः । तदा ते बहुपुत्रेश्न तारुप्यं स्थास्थते न हि ॥१३७॥ 
अतः स्रीणां सहज्नाणि पोडशकद्मात पुनः ।तवा घुख्यास्त्व्ट नार्यस्त्व या सह करोम्पहम्‌ ॥१ ३८॥ 
तदा बहुनां पुत्राणां स्लुपाणां स्व॑ सुख भज । अहं चापि बहुखोगां तदा सौरुय मजामि वै ॥१३९॥ 
इति रामबचः भ्रृत्वा तदा सीता स्मितानना । राघडं हर्षिता प्राह बाकचातुरये कुतः प्रभो ॥१४०॥ 
एतझ्ब्बं त्वया राम बेन रक्षयसीद माम्र्‌ | फं प्रोक्ता मया शिष्य दिनचर्या रमापतेः ॥१४१॥ 
इति श्लीशतकोटिरामचरितांतांते श्रीमदानन्‍्दरामायणे वाल्मीकीये राज्यकाण्डे 
उत्तरा्धे रामदिनचर्यावर्णनं नामंकोनविशः सर्ग: ॥ १९ ॥ 
सकल 


विंशः सर्ग; 
( भगवानके विविध अबतार ) 

ओरामदास उवाच 
अधेकदा वसिष्ठ॒ हि श्रभाते चात्रवोह॒त्रः। किंचित्त प्रष्ुमिच्छामि तस्॑ वद मुनीश्वर | १ ॥ 
सब यद्यवि जानामि वाल्मीकेश्र ;सादतः | तथापि लोकान्सकलान ज्ञातुं एच्छामि तेज्य हि ॥२॥ 
यदाः्मामिनिश्ञायां दि सवेंनिंदरा विधीयते | तदा संभूयते कर्ण भस्तस्‍्कस्प वे प्वनिः ॥ ३ ॥ 
अपन मत्संश्य॑ छिंधि पर कौतहले गुरों | लवश्येति बचः श्रृत्वा वसिष्ठस्तसथाजबीत्‌ | ४ ॥ 
बहचश्॒ अश्नहत्याश्ष रावणेव कुताः पुरा । येन देहेन सोज्यापि लंकायां ज्वलते लव || ५ ॥ 
राबणों रामइस्तेन वंधान्मुक्ति गतः श्रणात्‌ | रामचिंतनपुण्येन वैरबुद्धघा ऋृतेन च॥६॥ 
आत्मन! सकल॑ पाय॑ तेन दर्धं पुरे द्वि । देहेन न कृत॑ तस्य देवानां नमन पुरा ॥ ७॥ 
सम्मा्जनादिक॑ कर्म देवागारेडपि नो ऋतस्‌ | न कृता तीर्थयात्रा हि तेन देदेन भक्तितः ॥ ८ ॥ 


दस बेटे दूँगा । उस समय तुम बहुत सम्तानका भी सुख भोग लेना ॥ १३४ ॥ १३६॥ उस समय मै तुम्हें 
एक कन्या भी डूँगा। इसमें कोई संशय नहीं है। किस्तु इतना अवश्य होगा कि बधिक रन्तान होनेसे 
पुम्दरा यौवन ढछ जायगा ॥ १३७॥ इसी कारण मुप्ते सोलह हजार एक सो स्थ्रियोंके साथ विवाह करना 
पड़ेगा और तुम्हारे साब बलठ मेरो मुख्य स्त्रियाँ भो होंगी ॥ १३८॥ उस समय तुम बहुतसे पुत्रों ओर बहुओंका 
सुख भोगोगी ओर मैं भी बहुतती स्विगेंका सुख भोग लूँगा ॥ १३६॥ इस प्रकार रामको बात सुनकर 
साताने मुसकाकर कहा--हे अभो ! तुमने बातचौत करनेंका इतनं। चतुराई कहांसे सोखों ? जिससे इस तरह 
मेरा मनोरंजन कर रहे हो। इस तरह रामने बहुत देर तह आपसम बातें कों बोर दोनों एक दुसरेका 
भालिगन करके आधी रातके समय सो गये। हे शिष्य ! मैसे इस प्रकार तुम्हें रामकत्द्रक़ी दिनवर्या सुनायी 
॥ १४० ॥ १४१ ॥ इत्ि श्रीशतकोटिरामचरितान्तगंते श्रोमदानन्दरामायण्ण पाण्डेयरामतेजशास्त्रिकृत'ज्योत्सा 
भाषादोकासहिते राज्यकाष्डे उत्तराषें एकोनविश: छः ॥१९॥ 

श्रीद्ममदास कहने छगे-एक दिन सवेरे रूवने वसिश्से कहा कि है मुनीश्यर ! में जापसे कुछ पूछना 
चाहता हूँ, उसे भाप बताइए ॥ १॥ यद्यपि वाल्मीकिजीकी कृपासे में सब कुछ जानता हूं। फिर नो 
संसारी लोगोंको ज्ञान प्राप्त करानेके लिए भान आपसे पूछ रहा हूँ ॥ २॥ जब कि राजिमें हम लोग सोते हैं, 
हब कानमें घोकतीकी तरह किसकी च्यति सुनायी देती है ॥ ३॥ मेरे इस संशयका निवारण करिए। इसका 
मुझे बड़ा कोतूहल है । लवकी बात सुनकर वसिश्ते कहा-॥ ४ ॥ रावणने जिम देहपे बहुस-सी अद्महस्याएँ की 
दो, हे रूव | वह देह आज भी लंकामें जल रही है ॥५॥ रामके हाथों वध होने, रामका स्मरण करने 
और उतके साथ वेरबुद्धि रतेसे रावण क्षण भरमें मुक्त हो। गया। आत्माके सारे पायोंकों बह पहले हो जला 


सर्गः २० ] राज्यकाण्डम्‌ ( उत्तराव्म ) ब्श्९ 


न देहेन न निष्काम॑ तपश्नयत्रितं कुतम । न देहः अ्रमितस्तस्थ शीतोप्णसहनादिमिः ॥ ९ ॥ 
एताइशस्तर्थ देहों बहुत्राह्मणहिंतकः ! लड्ढा्ण ज्यल्तेध्यापि निशायां श्रूयतेउत्र सः ॥१०॥ 
ज्वालानां भस्रवरच्छब्दो यः परष्टो मां त्या लव | जनबब्दादिने नेव श्रयतेउत्र जनेः सदा ॥११॥ 
चितायां यस्य चाध्यापि वायुपुत्रेण प्रत्ण्हम | काष्ठ मारशत॑ नीस्वा लक्स्‍ायां ब्विप्यते मुह: ॥१२॥ 
यदा तस्पापश्ञांतिः स्पाक्तदा मस्मीभविष्यति । अस्पत्ते कारण वच्मि तच्छुणुष्व शिक्षो लव ॥१३॥ 
देडान्ते रावणेनापि रामाय याचितों बरः | वरेण येन लोकानां स्मरण में भविष्यति ॥१७॥ 
स त्वया मे बरो देयस्तच्छुत्वा राघबोज्ञवीत्‌ । त्वद्देहज्वलिनि ज्वालाशब्दः सर्वे जना शत ॥१७॥ 
ओष्पन्ति सप्तद्वीपेषु तेन ते स्मरणं सदा। भविष्यति हि सर्वेषां त्रक्षांडांतनिंवासिनाम्‌ ॥१६॥ 
एवं श्रुत्वा दशास्यः से वर॑ राम्े लय॑ ययो। एवं यच्च त्वया प्रष्ट तत्मयें कथित मया ॥१७॥ 
गुरोरिति वचः श्रस्वा त॑ नत्वा स लवो5पि च । स्वगेह॑ गतसंदेह! प्रययौ शिव्रिकास्थितः ॥१८॥ 
एकदा बस्धुमिरेह्े पृत्राभ्यां सीतया सद्द । मुनि्मिगुंरणा रामः संस्थितः प्राइ हषितः ॥१९॥ 
श्रीरामचन्द्र उवाच 

सृण्वंतु घुनयः सर्वे सर्वे शृण्ब॑तु बन्‍्चवः । पुत्र सीता मन्त्रिणश्॒ सर्व; खृण्पन्तु मातरः ॥२०॥ 
यथा यथाउववारे5स्मिन सुख भक्त द्वि सीतया । न॒तथाउन्येष॒सर्वेषु दयवतारेष वे कदा ॥२१॥ 
अवतारास्तु बहवः शतशोउत्र मया प्रता;। नानाकार्याणि वे कतुं तेपां संख्या न विद्यते ॥२२॥ 
सप्तावतारास्तेष्वेव श्रेष्ठास्लत्र मया '्ताः | ईदुश न सुख तेष कदा द्रुक्त सया इवि ॥२३॥ 

अंखासुरो मद्दादेत्यः पूरे जातो मद्दोदथों । येन वेदा इताः सर्वे सत्यलोकाद ऋते युगे ॥२७॥ 
तदथ मत्स्यरूपेण .धवतारों मथा घृतः | त॑ हत्वा क्षणमात्रेण विष्णुरूप॑ मया ध्रतम्‌ ॥२५॥ 


चुका था, किन्तु शरीरसे उसने कप देवताओंको नमस्कार भी जहों किया ॥ ६॥ ७॥ न कभी देवमखिरिकी 
सफाई को, न उस छरीरसे तोथंपात्रा की, न अपने शरीरते निष्काम तपश्नर्या की जौर न शोत-उष्णकों 
हो सहन करके शरीरसे परिश्रम किया। ब्राह्मणोंकी हत्या करनेवाली उसकी देह आज भी लख्छूमें जल 
रहो है। उसोका शब्द प्रत्येक मनुष्यको सुताई देता दै। ज्वालाको घकघकाइटका निनाद घोंकनीकी तरह 
।ई पड़ता द्वै ॥ ८-१० ॥ दिनके समय मनुष्योंके कोछाहलसे बहू शब्द नहीं सुन पढ़ता | आज भी हनु- 
नृजीको रोज सौ भार लकड़ो उप्तकी चितामें डालनी पड़ती है ११॥ १२॥ जब उसके पाप नष्ट होंगे, 
तब कहीं उसका शरीर जलेगा। है बच्चे छ़व| मै एक दूसरा कारण भो बतलाता हूं, शो सुनो ॥ १३ ॥ अपने 
देहान्तके समय रावणते रामसे यह वरदान माँगा था कि आय हमें कोई ऐसा बर दीजिए, जितसे तंसारके 
छोग मेरा भी स्मरण किया करें ॥ १४॥ रामने कहा कि तुम्हारी देह जछानेवाली बागका धरकू-घकू शब्द 
सातों द्वोपोंके दवर एक व्यक्तिको सुनाई पड़ता ॥ इसीसे सबको तुम्हारी याद आती रहेगी॥ ११५॥ १६॥ 
इस प्रकारका वस्दान पाकर वह रामके घरोरमें छीन हो वया। इस तरह तुमने हमसे जता प्रस्न किया, शो 
सब कह सुनाया ॥ १७॥ गुद्की बात सुनकर लवका सन्देह निवृत्त हो गया और वे पालकीमें वेठकर अपने 
घर चले गये ॥ १८६॥ एक दिन सव भाइयों, पुत्रों, सोता तथा गुरके स्ताथ रामचखजो बेठे ये। प्रसज्ञवश 
हधिठ होकर राम कहते ठगे-॥। १६ ॥ समस्त ऋषि, मेरे सब भाई, दोनों वेटे, सीता, समस्त मस्जों और 
माताएँ सव छोग मेरी बात सुनें ॥ २०॥ मैंने इस अवतारमें सोताके साथ जितना सुख भोगा है, उतना 
किसी भो अवतारमें नहीं भोगा | २१॥ विविध प्रकारके कार्यताधन करनेके ल्थि. मैंने इतने अवतार लिये, 
जिनकी कोई संख्या नहीं है॥ २९ ॥ फिर भी मेरे सात अवतार मुख्य हैं, लेकिन उत सातोंमें लो बैंने इतना 
श्रानन्‍्द नहीं पापा ॥ २३॥ आजसे बहुत दितों पहले महोदधिमें एक शद्भासुर नामका दैत्य हुआ था, जो 
सत्यलोकसे चारों वेदोंको चुरा ले गया था। उस्तके लिये मैने मत्व्यर्प घारण किया और उसे मारकर फिर 
विष्णुरूपधारी बच गया ॥ २४॥ २५।॥' उत मत्स्य तथा तियंक्‌ ( बराह ) बोतिमें कोई विशेष सुख नहीं था। 


६२० आनन्दरामायणे 


किसुखत झपजास्खा हि तियग्योन्थपि गहिता | उतस्तस्पिस्ववतारे न स्थितं हि चिर॑ मया ॥२६॥ 
ततः समदरमछने मज्ल॑त मन्दराचलय | द्ठा प्रत्वा कर्मरूप स्थपर्ठे पवंतों शरतः ॥२७॥ 
तच्चापि गहिंत॑ रूएं सत्या सदर चिए श्रुतम | हिं पारिचरजाल्थां हि सुख तत्र भवेज्जले ॥२८॥ 
ततो इष्ठा सामदे हि. मज़न्हों एथियों मया | क्रोडरूप. महदइत्वा दंष्रायामबनिर्शता ॥२९॥ 
मम प्रथ्वीहि संस्पर्धों हिरण्याश्ों गया हृतः । हि सुख पशुवोस्यां हि गहिंतायां भवेजले ॥३०॥ 
अहस्तस्मिश्ावतारे न रब्बं हि सुख मया । अह्दवचनात्सम्माक्षारतिंद्सरूपश्क_ ॥३१॥ 
अवतीणणस्तवह भृम्यां रिसण्यकणिए! क्षणात्‌ | मया तदा इतः क्रोधात्तद्रपमतिमास्वर्म्‌ ॥३२॥ 
यद्भयान्निकर्ट को5पि 9ह्दाच्च विना पपरः | न मानवः स्थितो भूम्पां तत्र वार्ता खुखस्य का।३३॥ 
तदाजतिक्रोधरूपेण सिहयोन्‍्यां तु कि सुखम्‌ | मयाउणुभूत॑ बिपुल सुखेच्छाठृ॒प्तिमाप न॥३७॥ 
ततो बलेमेदिना खर्वरूप तु बामनयू | घृत्वा कुस्या त्िपछाश भूमे! पातालग! झृत। ॥३७॥ 
तम्र कि ग्रनिदेहेन बने सौरूप भ्ेन्मम | न यत्रास्ति यथायोग्य देहमप्यतिसुन्दरम ॥३६॥ 
तत्र का सुखबार्ताउस्ति भृम्यां में जहा्यरिणः | अतस्तदेंव सहसा नाकलोक गत॑ मय ॥ २७॥ 
पूर्व्रोक़नेनेन.. जामदस्ल्यस्रूषिणा | एकप्रिंजतिवारं हि निःक्षत्रा प्रवित्री कृता ॥३८॥ 
सहस्राजननामा स महावीरों हतस्तदा।तन्चापिं कोधसंयुक्तं सुनिरूष मया ध्तम्‌ ॥३९॥ 
सुखवार्ता मुुनीनां हि. का तत्र वनचारिणाप्‌ । ज्ञाल्वेन्यं जन्प्ना तेन तपश्चर्या मया कृता ॥४०॥ 
कि सुख तपतस्तत्र बने में जञातमुत्तमम | एवं पड़ वें ध्रताः पूरर॑मगतारा मया श्रुति ॥७१॥ 
न जाता सुखवार्ताडपि तत्र क्वापि मुनीश्चा। । द्वापरेडग्रे कृष्णझूप गोकुलेश्त करोम्यदम ॥४२॥ 
इसीलिये उस अवतारमें उम्र रूपसे मैं ऊ' तक नहीं रहा ॥ २६ ॥ इसके बाद समुद्रमन्‍्यतके समय 
जब मैने मन्दराचल पद्॑तकों डूबते देखा, तब कूर्म (काुए ) का रूप घारण करके उस परब॑तको अवनी 
वीठपर धारण किया ॥ २७ ॥ उस स्वरूपको भो अच्छा न समझकर मैं अधिक विनोंतक उस रूपमें नहीं 
रहा। भला जरूचर जाति तथा जलूमें रहकर मैं सूखी कस हों सकता वा? ॥ २८॥ तदनन्तर पृथ्दोको 
सपुद्रमें डूबती देखकर मैंने कोड ( शूकर ! रूप घारण करके पृथ्वो ने 

इस पृथ्दीपर मेरा राज्य है। अतएब यह पृल्वी सेरो है। इस प 


भी जल्दी ही लाग दिया। फिर प्रह्वादके कयनानुगार नृप्तिहर्प घारण करके खंजेसे दिकलना पड़ा 
शिपुको समाप्त कर दिया। मेरा वह रूप 
अड्डा तेजस्वी चा॥ ३९॥ उसके भय्से प्रह्मादके सिवाय मेरे पास जानेकी सामर्यं किसीमें नहीं बो। बताओ, 
ऐसी योनिमे मैं सुखो कंसे रह सकता था। उस समय मेरा वह ओोधपूर्ण रूप था, दूसरे सिहकी योति वी | 
उस योनिको मैने अबुभव कर ल्थि। इच्छा थी कि इस रूपें में कुछ आनन्द पार्क, लेकित नहीं 
पा सका॥ ३१॥ ३४॥ तत्पश्नात्‌ बलिको नीचा दिखानेके लिए मैने बहुत हो छोटा वामनका हू घारण 
किया ओर तोन पैरोंमें सारी विलोकी नापकर बलिकों पाताल लोकमें भेज दिया॥ ३५॥ उस समय भी 
एक तो युनिका देप, दूसरे वनोंपें रहना, तीसरे शरीर भो जितना चाहिए उठता सुलह नहीं था॥ ३६॥ 
वनचरकी दशामें पृथ्वीपर रहकर सुख कहाँ था ? इसी लिए उस रुपकी भा शौप्र त्यागकर में 
स्वगंडोकको छोट गया ॥ ३७॥ फ़िर मैंने ब्राह्मररूपसे परशुरामका अपतार लेकर इबक्रीस बार 
पृश्वीको क्ष्ियपुत्य कर डाला। उसी समय महानीर सरहलाजुतका बच किया। उत्त समय भी एक 
ज्ोबी बुतिका रुप घारण करना पड़ा था ॥ ३८॥ ३६॥ वनमें रहनेवाले मुनिवोकी भला कब 
सुख्ध मिल सकता था। यह समझकर मेने उत् जन्ममें भी तपस्शा ही को ॥ ४० ॥ उस तपस्वी जोवनमें 
बनोंमें रहकर मुझे क्या रुख्त मिला होगा, इसका आप छोग भी अदुमान कर सकते हैं। इस तरह मैंने छः 


हे? २० ] राज्यकाण्डम्‌ ( उत्तादस ) ष्२्१ 
नेदृश्ल तत्र मोश्ष्यामि सुख॑ शणृत विस्तरात्‌ । काराग्रहस्थितिः पिन्रोज॑न्मादावैव में भवेत्‌ ॥३३॥ 
मात्पित॒विहीनश्॒तदा स्थास्थामि शेशवे | पारछीये नन्‍्दगेदे ब्रृद्धि गच्छामि गोकुले ॥४४॥ 
गोपबेषस्प किं सौख्य गोएछ्ठे भ्रमतों मम | ख्रोगोनागाश्पक्ष्यादि इहुँस्‍्तत्र निहन्म्यहम्‌ ॥॥९५॥ 
देवपस्नीवरास्कृ्या.. परखीगमनादिकम्‌ । नानाचौर्यादि दुष्कर्म कसर गोकुले ततः ॥४६॥ 
मथुरायां इनिष्यामि सगरू कंसमातुरुम्‌ | तत्र दास्पा रवि कुर्या नैष्ठय॑ गोपिकादिषु ॥?७॥ 
बहुक्ता गोपिकाः सर्वा रामो बन्धुर्भजिष्यति | अन्यच्च कालयबनभयान्मे हि पराभवः ॥8८॥ 
मे पराभवतों दुःख किंचिदस्ति जगत्तये | ततो्ईड स्वरस्थलं त्यकत्वा तटाके सागरस्थ च ॥४९॥ 
स्थास्थामि स्वल्पकालं हि चिरकालं न मे स्थिति: । न स्थल मध्यदेदे ढ़ि न राज्य मे मविष्यति ॥५०॥ 
बिना राज्येन कि सौझूय पराज्ञावशवर्तिनः | छत्रादिराज्यभोगाश्र तस्मिन्‌ जन्मनि मे न हि ॥५१॥ 
बहुख्रीणा्रेकदेहस्तदाईयं मे. भविष्यति । तदा कासां सुख देय॑ दुःखं कासां तदा मया ॥५७२॥ 
एवं सदा व्यग्रचित्तस्तासां रंजनकमेणि | तत्र का सुखवार्त्ताउस्ति निशायां भ्रमतो मम ॥५३॥ 
बटिकायां च पट्‌तरिक्षत्पंचशतगृद्गाणि द्वि | पर्यटलषप्यशटविंशल्खीगेहानि तदा. मम | ०8॥ 
ज्ेबाणि गंतुं नैवास्ति काछो भाठुरुदेष्यति | त्रिश्वददीमयी राज्रिस्स्वेवं मे सा गमिष्वति ॥५५॥ 
तदा भें अमतो रात्री कुतो निद्रा कृतः सुख | यदा अवे ल्रिशाबद्धि: किंचितरिद्रां तदाउब्प्लुवामू ॥५६॥ 
यस्येच्छाउसत्यत्र दुःख॑ं हि भोक्त तेन नरेण द्वि । कतव्या बहुचः पत्न्यों द्रश्च्यं तत्कल॑ ततः ॥५७॥ 
एवं भवेस्र मे सौरूषं द्वापरे ऋष्णजन्मनि | भविष्यस्थवतारस्प समाप्तिजिंप्रणापतः ॥५८॥ 


अवतार लिये॥ ४१ ॥ लेकिन उन छदोमें पुझे सुखका नाम भी नहीं मिला। आगे द्वापर युगमें इस पृ्खीपर 
गोकुलमें कृष्णल्से में अवतार लूंगा॥ ४२॥ लेकिन ऐसा सुख उस बबदारमें भी नहीं पा सकूरपःं। सुनिए, 
उस अवतारका विवरण बिस्तारपूर्वक आप छोगोंकों बतर्लाता हूँ। जन्मके पहले ही मेरे माता-पिता कारागारमें 
रहेंगे ॥ ४३ ॥ जैशव कारमें ही माता-पितासे वियुक्त होकर एक अन्‍य व्यक्ति ( नन्‍्द ) के घर गोकुलमें रहकर 
परुँगा । उस गोपबेषसे गोओक पीछे-पीछे पूमनेमे मुझे वया सुख मिलेगा ? फिर गो ( वल्माबुर ), स्तर (सना), 
नाग (कालिया), अश्व (केशी) तथा पक्षी (वकासर) को साल्‍गा ॥४४॥४५॥ देवस्जियोके वरदानसे परस्त्रीगमत 
आदि ( पाप ) करूँगा । फ़िर गोकुलमें चोरी आदि दुष्कर्म कर लेनेके बाद मथुरा जाकर हाथी कुवलयापीडके 
साथ मामा कंसको मारूँगा। वहां मुझे गोपियोंके साथ निद॒राई करके दासी ( कुबड़ो ) के खाथ विास भी 
करना पढ़ेगा ॥४६॥ ४७ ॥ जिन गोपियोंकों मैते भोगा होगा, भविष्यमें बलरामजो उन्हें भोगेंगे। फिए 
कालयवनके भयसे मुझे परास्त भी होना पड़ेगा ॥ ४८॥ पराजयसे बढ़कर संसारमें ओर कोई दुःख नहीं हो 
सकता । फिर हमुड़के कितारे अपना तिवारुस्थान बनाकर कुछ दिनों तक वहाँ ही रहूंगा। बह निश्यित है 
कि उस अवतारमें भी मैं अधिक दिमतक संसारमेंन रहूंगा। गष्य देशमें निवासस्थान त रहनेके कारण 
मेरे पास कोई राज्य भी नहीं रहेगा॥ ४€ ॥ ४०॥ राज्यरहित होकर दूसरेकी बाज्ञामें रहनेसे भला क्या 
सुक्ठ मिल सकता है? उस जन्‍्ममें राजाओंकी उपभोग्य वस्‍तुवें छव-चमर आदि भी मेरे पास नहीं रहेंगे 
॥ ५९१ ॥ कहुत-सो स्थियोंके बोच मेरा अकेा शरीर रहेगा। उस्त समय रात-दिन यहौ चिल्ता रहा करेगी कि 
इनमेंसे किसे सुख दें और किसे दुःख। सदा मुझे उनका मनुहार करना पड़ेगा। भला रातभर एक घरसे 
दुपरे घरकी दौड़ मारतेमें मु्े ब्या सुख मिल सकता है ? ॥५२॥५३॥ उस समय एक घडीमें पाँच सो छत्तीस 
चरोंका चचकर छगातेपर भी अद्टाईस घर छूट जायेंगे भोर यही सोचता पड़ेगा कि सूर्वोदयका समय हो रहा 
है, अब किसके यहाँ जानेका समय नहीं है। इस तरह तोस घड़ीकी रातें बोतेंगी॥ ५४ ॥ ५५ ॥ उस समय 
रातभर घूमनेमें निद्रा तथा सुख व्योंकर मिल सकेगा? हाँ, जब रात कुछ बड़ो होगी तो चाहे घड़ी 
आधी घड़ी सोनेके सिमे समय मिऊ जाय ॥ ५६॥ जिस मुष्यकों संतारमें दुष्ल भोगनेको इच्छाहो, 
* बह कई स्तियोंको रख ले और फिर देखे उसका फल ॥ ५७॥ भाव यह है कि मुच्ते उस बवतारमें भी कुछ सुख 
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ततों दैस्यान्यजञकमंसक्तान्ड््रा पुस्वद्म्‌ | कलागग्रे बुद्धबप॑ धरिष्याम्यतिमोहनम्‌ ॥५९॥। 
निजवाक्पैर्मतिस्तेपां दैस्थानां यज्ञकमंतः | परिवत्य॑ कियर्कार्ल स्थास्यामि जगतीतले ॥६०॥ 
तदाएहं सौनमाश्षित्प ललिनः केशलुखकः | युगादिजीवघारी थे सर्वेपाश्ुपदेशकृद ॥६१॥ 
अहिसनवर्त सर्वान्‌ दर्शसिष्याम्यह जनान | तज्जन्मन्यतिदु/्ख॑ मे केशयूकामलादिना ॥६२॥ 
त्लोजोए्ह॑ धरिष्यामि कल्किरूप महत्कले! | अंते दट्टा जनानाँ च सर्वत्र वर्णसंकरम्‌ ॥६३॥ 
भृत्वाउत्र विप्रदेद्देन खज्ञघारी हयस्थितः | संहारं क्षणमात्रेण दुष्टानां दि करोम्पहमू ॥६छ8॥ 
सोज्वतारों नातिचिरं मम स्थास्यति भूतले | न तत्र सुखलेशो5पि मे भविष्यति भूसुराः ॥॥६५॥ 
अबर्तयिष्यति पृनस्ततोः्ग्रे तत्‌ कृत युगम्‌ | पूर्ववच्च पुनस्तत्र छव्तारान्करोम्पहम ॥६६॥ 
एवं नवापतारेप न ध्रुक्त दि सुर्ख मया | अतस्लवस्मिचवतारे सुख भरक्त यथेच्छया ॥६७॥ 
नानेन सदृश्ः  कश्िदवतारोंउतनीतले | पूर्व भूतो ममाग्रेडपि न भविष्यति वें कदा ॥६४॥ 
सप्लोकाधिपत्यं च नारी सीता च वर्तते । यत्रेमी वालकौ पुत्री महात्रीरों धजुर्धरी॥६९॥ 
यत्र स्वेते बंधवश्न प्रैलोक्पजयिन! शुभाः | कामथेल्वादिरित्तानि सप्त पत्र ममान्तिके॥७०॥ 
साधादयं वेदरुपो वसिष्ठस्लवस्ति मे गुरुः | आर्यावर्तें पुण्यदेश्रेज्योध्यायां बस॒विमंम ॥७१॥ 
राज्यभोगादिभोगाना माक्ता 5 त्वश् नोउपरः | यत्र सत्यत्रत॑ मे5स्ति यत्रैकदयिताबतम्‌ ॥७२॥ 
यज्नैकेनेद बाणेन सया बाल्यादिका हताः । यत्रैकैव हि सीताया मम श्या न चापरा ॥७३॥ 
यत्राप्रतिहताज्ञा मे अेलोक्ये हि झुनीववराः । यत्र यान युष्पक तु यत्र दूवोष्ञनीसुतः ॥७४॥ 
सुग्रीवराध्रसेन्द्रो च यत्र मित्रे मममांतिके | कोदण्डसदृ्श चाप यत्र मे5रिनिपृदनम्‌ ॥७५॥ 
इर्सपृंसे पत्र जन्म ततों दशरथों वरः । कौसल्था यत्र जननी यत्राई स्ववज्ठः सदा ॥७९॥ 


नहीं मिलेगा । अन्तमें ग्राह्मणके शापते मेरे उस अवतारकी समाप्ति होगी ॥ ५८॥ इसके अतस्तर कलिमें देध्यो 
को पज्ञकर्म करते देखकर में अतिशय मनोमोहक बौद्ध अवतार लुूँगा ॥ ५९ ॥ अपनी बातोंसे उन दृष्टोंकी 
यज्ञकी श्ोर्से फेरकर कुछ दिनों तक में संसारमें रहेगा ॥ ६० ॥ उस समय मैं मौनब्रव घारण 

कपड़े पहने और कितने हो जू” आदि जोबोंकों शरीरमें पाले हुए सारे संसारके लोगोंको 
उपदेश ढूँगा। सबको अह्विसावतका अभिनय दिलाऊंगा। उम्त जन्ममें बालोंमें पड़े हुए जुए७ँ, कपड़ोंके 
चीलर तथा खटमल आदिसे महात्‌ दुःख उठाना पड़ेगा ॥६१॥ ६२॥ फिर कलियुगके अन्तमें सब 
लोगोंकों वर्णतंकर होते देखकर सें कह्कि अवतार लूंगा ॥ ६३॥ उस जस्ममें एक मिम्रके यहाँ उत्पन्न हो 
ओर घोड़ेपर सवार होकर क्षणमात्रमें दृष्ठोंका संहार कर डालूँगा ॥ ६४॥ है ब्राह्मणों! वह अवतार भी 
'बिसस्थायी नहीं होगा। अतएव उसमें भा मैं कुछ सुख नहीं भोग पकूंगा ॥ ६५॥ उसके बाद फिर 
रत्ययुग जा जायगा ओर में पहलेकी तरह फिर अवतार लेता रहेगा ॥ ६६॥ इस तरह नो अवतारोंमें 
कुछ सुघ्र नहीं मिलेगा। किन्तु इस अज्तारमें मैंने अपने इच्छानुसार सुख भोग लिया है ॥ ६७॥ इस 
अवतारके समान कोई अवतार जगतीतल्में न हुआ है,न होगा॥ ६८ ॥ जिसमें सातों होपोंका प्रभुस्व, 
सीता जैसी स्त्री, कुश-छव जैसे महावीर ओर बदुर्घारी पुत, तीतों छोकोंको जीततेवाले जाता जोर कामघेवु 
आदि सात रत्न विद्यमान हैं ॥ ६९ ॥ ७०॥ जहाँ वेदके साक्षात्‌ स्वरूप वरिष्ठ जैसे गुर हैं, आर्यावतत जैसे 
पवित्र देशमेँ नियासस्थान है, राम्यभोगको! प्रतिहरस्द्रिता करनेवाला और कोई नहीं है. जहाँ सत्यका द्त 
है, जद्द५,ँ जटर एकपत्नीग्रत है ॥ ०१॥ ७२॥ जहाँ केवछ एक बाणते शतुक्ों मारतेकी हामच्ये दे, जहाँ 
सोताकी और हमारी एक शब्या है ॥ ७३ ॥ जहाँ मुनिगण बेरोक-टोक जहाँ चाहें, तहाँ आ जा सकते हैं। 
जहाँ कि पृष्पकब्रिमान जैसी सदारी है ॥ ७४॥ सुप्रीव और विभोषण नैसे मित्र हैं. सजुओंका वाश 
करनेवाला कोदण्ड जैत्ा धनुष है ॥ ७५ ॥ यूययवेंशें तन्‍म हुआ है, दशरब जैसे पिता मोर कौरुल्ण जैसी 
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सुमेधासदृशों यत्र में श्रथू: स्तेहवर्षिनों | विदेहः अ्युरों यत्र विद्यादों यत्र गाधिजः ॥७७॥ 
लक्ष्मणों यत्र में स्त्री सरवृर्यत्र में नदी | पार्शरंगा हा्नदाब्याश् चतुईन्तो गजों महान्‌ ॥७८॥ 
डिजेन्छाएरणं यत्र ब्रत॑ मेडडृग्टितं सदा | इंद वैदुण्टवदृश ग्रह यत्रातिभालुरण ॥७९॥ 
चिंतामणिरलंकरों हृदये .यत्र बर्तते | एकादश सहसाणि वर्पाण्यायुश्वि मम |&०॥ 
अनम्न॑ मे व्िस्थ्रेद केपामप्यवनीभृताम्‌ | एवं मया सु अक्ततिह जन्मनि भूसुराः ॥८१॥ 
नासा वाष्युवरिताइस्ति सुखेच्छा मम भूतले | अतएबावतारोउप॑.. पूर्णह्पान्मया घृतः ॥८२॥ 
भूतभाव्यावतारा ये तेंडशादेव मया शरताः | यद्भतं तु वने पूर्व सीतया वन्धुना मया॥८३॥ 
तत्च लोकीपदेशार्थ भूभारहरणाय च। जनोपदेशः कीदूकू स कृतस्त॑ प्रवदाम्पहमू ॥29॥ 
पितुचों माननीय पद्मप्यविश्रमप्रदम । पृत्ररिल्युपदशाथ वाक्य पितुः कृतघू ॥८५॥ 
न ता कि सपा कठुं वितुर्वाक्य बल मयि | तथापि छोकशिक्षाश्र॑ तद्ाक्यं पालितं मय ॥८६॥ 
न हँतव्या मया क्रोधाददृश कि कैंकयी तदा । तथा सा मंथा चापि में राज्ये विध्नक्ारिणी ॥2७॥ 
कि तदा कुठिता शक्तिः कैंकेयीमंयरावे । ख्लीहत्पा नै कर्तव्या चेति सर्वान्सुशिक्षितम्‌ ॥८८॥ 
सापस्नमाठ्वाक्यं तु पालनीय स्वमात्वत्‌ | स्वसुखाध वधोड्स्पस्प न कर्तव्यों जनेरिति ॥2९॥ 
उपदे मंत्र नेव फैकयीमंथरे हते। न यंधरुदिसा कतंव्या परराज्य न कांध्वेत ॥९०॥ 
अदमुपदिश्नत्रित्य॑ जतान्वंधुदंतोी न में । खृते पितर्यपि हतं न रद्राज्यं बलान्मया ॥९१॥ 
राज्यासक्ता नरा भूम्यां भोगासक्ता भवन्तुन । उपदे्ट जनानित्थमहं. पूर्व वन गतः। ९२॥। 
मादपिद्सुदत्पुत्रस्नेहासक्ति न कारयेत्‌ । इत्यं मयोपदिशता स्यक्तः स्तेदस्तदा द्विजाः ॥९३॥ 
माता है, जहाँ कि मैं सदा स्वाघीन रहता हूँ ॥ ७६ ॥ स्नेहको बढ़ातेव/ल्वो गुसेवा जंती सास है, बिरेह नशे 
सझूर हैं, विश्वामितर जंते विद्यादाता गुर हैं ॥ ७७॥ लक्षनग ती है, अज्दादि बौर 
अज्ञरक्षक हैं, बड़ा मारो चतुईन्त हाथी है ॥ ७८ ॥ प्राह्ममोंही इच्छा १ कु ब्रत हैं, 
वैजुष्ठके समात सुन्दर भवन है ॥ ७९॥ विन्तामणि जंसा अह्द्ार सदा हृ्यपर रहता है, जहाँ ग्शरह 
हजार वर्षोंकी रुम्बों आयु है ॥5०॥ किसी भी राज।के कनेशछ्या यह मस्तक है। यहां 
जो सुख है, सो कया अस्यत्र मिल सकता है ? है विश न सुसोंका शोग किया है, सो 


बतछा दिया ॥ ८१ ॥ बब मेरे हृदयमें किसी प्रकारका भी सुखभांग के नहीं -रह गयी है। 
इसीलिए मैने पूर्णहपले इस अवतारको घारण किया वा। भूत तथा भा अवतारोंमे जो अंग्ेवाकी रह 
गये थे, उनके समेत यह अवतार लिया है। जो की यात्रा को-थी, 


वह दुःख भोगनेके लिए नहीं। बल्कि दुनियाँके रो 
जनोंको कौत-छा उपदेश शिया है, सो भी बतछा रहा हूँ। ८२-८४ | च 
भी पिताकी बात मानती चाहिये। यह उपदेश देगेक लिए 
था ॥<४॥ क्या पिताकी बात टालनेकी सामथ्यं मुझमें नहीं यो ? थी, पर सोरूशिक्षाके छिये उनकी बात मान 
ही थो ॥5६॥ क्या उस समय दुष्टा कैकेयो तथा राज्यदिलकमें विष्त डालनेवाल़ी पाविती मन्‍्यराके बघ करने- 
का पराक्रम मुझमें नहीं था ? था, पर उनको दण्ड न देकर मैने संतारको यह ॥ दी कि स्त्रीका बच कन्नी 
भी न करना चाहिए और अपनी स़ौतेडी माँको बाज्ञाका भी उस्चो ठरह वाहन करना आहिए, जैते लोग 
अपनी सगी माताका करते हैं। दूसरे मुझे छोगोंको यह भी उपदेश देना था कि अपने सुख़के लिए परायेका वध 
त करना चाहिए। इसौसे कैक्रेयी और मन्यराकों नहीं मारा॥ ॥ अपने भाईकी द्विसा न करे और 
डूसरेका राज्य न हड़पना चाहे। यह उपदेश देनेहोके लिये मैने भरतवर आंख नहीं उड्ायो, उन्हें नहीं मारना 
चाहा ! पिताके स्व॒गंवासो हो जानेपर भो मैंने उस राज्यको वहीं स्त्रीकार किया || ६० ॥ ११॥ राज्यमें आातक्त 
छोग सवंबा विलासी न हो जायें, यह उपदेश देनेके लिए हो मैं वनको गया या ॥ ९२॥ माता, पिता, मित्र, 


'छए की थी। उससे मैने संसारी 
अतिशव परिश्रमसाध्य हो, फिर 
ने उस समय पिताक़ी आज्ञाका पाहन क्रिया 


2] आनन्‍्द्रामाषणे [सी २० 


छुस॑ दुःख सम॑ ज्षेयं छुखं इपों न मानमेत्‌ | शोकः कारों विपत्तौ त चेति लोकांव्‌ परदक्षितम ।।९४॥ 
राज्यसौख्य॑ मया स्पक्त्वा झुक्ताः क्ठेशास्तदा चने | ह्यमादोनां रिपूर्णां च दुष्टानां हि वधों शव ॥९७॥ 
जनेः कार्य सदा चेति श्युपदेष्ठुं मया बने | बह्धा निहतास्तत्र राक्षता म्रुनि्ितकाः॥९६॥ 
खोसंगः सर्वदा त्याजस्त्वेफाकी च तप्वरेत । नासक्त॑ निजविचं द्वि खोषु काय नरेंः क॒दा ॥९७॥ 
इस्थ सयोपदिक्ता स्रीतावाथ तदा बने । वियोगो दक्षितों छोकाद मत्तो मिन्ना न जानकी९८॥ 
कदापि जायते विग्राः सत्य चेदं जवीम्यहम्‌ । आतंस्व रक्षण काय॑ कार्यों दृष्टस्प निग्रदः ॥९९॥ 
मयोपदिशता चेत्थं जनान्सुग्रीवराक्षत्ती | रक्षितां निदतो ब्रालिराबणावितरे हता। ॥१००॥ 
कीर्ति: कार्या जनेप्वत्र मयोपदिशता स्विति | पापाणस्तारिता नीरे किमाकाशगतिन में ॥१०१॥ 
यद्यपि शुड्ठे स्वे चित्ते विरुद्ध च जनेषु यत्‌ । स्यक्तव्यं तत्प्रियं चापि मयोपदिशता त्विति ॥१०२॥ 
जनानपापान्‌ ज्ञाल्वाअपि लंकायां दिव्यदानतः । लोकापवादमीत्या सा पुरा स्वक्ता5त्र जानकी॥ १०३॥ 
सवयमेवात्र यक्यक्त बुद्ध ज्ञाला हि तस्पुनः | अंगकाय जनैबुंद्धया मयोपदिशठा लिति ॥१०४॥ 
जअनानंगीक्ृता सीता पुरा त्यक्ता मया शुभा | एकपनीव्रतादीनि राजकर्माण्यनेकशः ॥१०५॥ 
अश्वमेधादियज्व_. सदाचारो जपस्वतः | स्नानसंध्याधिक यथन्मयाउत्र क्रियते सदा ॥ १०६॥ 
तत्सवें जनशिक्षार्थ मुक्तसंगस्प कि मम | कर्मातीवस्व भो विध्राः सदानन्दस्वरूपिणः ॥१०७॥ 
अहं सदाउडनंद्मयः सुखात्मा सुखदो नुणाम्र्‌ | अवतारपरत्वेव सुख दृ।ल मयाउंकथि ॥१०८॥ 
यदत्र अवतामग्रे कौतुकाथं न संश्षयः | उपासकानां तोपाबंमवताद सखवयं मया ॥१०९॥ 


पुत्र आदिके रनेहमें अधिक आसक्त नह्ों जाना चाहिए। पह उपदेश देते हुए मैंने स्नेहका परित्याग कर 
किया था।। €३॥ सुर'दुःखष दोनो समझता चाढ़िए। खूखनें न विशेष हेपित हो, न दुखखमें 
चबड़ाये | यह उपदेश देनेके लिए ही मैंते राज्यसुखको ठोकर मारकर बनके क्लेशोंको अपनाया था। काम- 
कब आदि दुए शबुओंको मारना चाहिए ॥ ९४ ॥ ६४ ॥ यह उपदेश देनेके किए है! मैंने मे रहकर बहुतसे 
मुनिहिसक राक्षसोंको मारा था ॥६६॥ स्वियोमे अधिक आयक्त बल्कि उनका प्ज्ञू त्यागकर 
दूर रहता हुआ तपस्या करे । ६७ ॥ यह उपदेश देनेके लिए. नमें सोताकी भेजकर उनसे बियोग दर्शाया 
था। वास्तव सीता हमसे पृथक्‌ कमी नहीं हो सकतों ॥ ६८॥ है ब्राह्मणों ! यह सब बातें मैने सवधा सत्य 
कही हैं। मनृष्यमातकों चाहिए कि बह ुखं। जतको रक्षा करे और दुष्टोको दण्ड दे ॥ ९६ ॥ सुप्रीव 
और विभीषणकी रक्षा करके दुष्ट वालि और रावणको मारकर रंसासकों मैने यहाँ उपदेश दिया दै 
॥ १०० ॥ इस संसारमें मनुष्यको चाहिए कि धह अपनी कीर्तिका विस्तार करे। इसीछिए मैंने समुद्रके 

चलकर लड्डा नहीं पुँच सकता था ? 
॥ १०१॥ यदि कोई वस्तु के विरुद्ध हूं। तो उस प्रिय वस्वुका भो 
परित्याग कर देना चाहिए । बह उपदेश देतेके लिए हो मैने लक्कामें अग्तिको साक्षो दे तथा पवित्र जानकर 
भी लोकापवादके भपवश सोताका परित्याग कर दिया भा॥ १०१॥ १०३॥ अ्मबण यदि किसी पवित्र 
बस्तुको त्याग दे और बादमें हो कि बह शुद्ध है तो उसको फिरसे बज्जीकार कर लेना चाहिये। यहू 
उपदेश देनेके लियें ही हले त्यागी हुई भो सोताको फिए स्वीकार कर लिया। उत्तर प्रकार 
एकपरनीप्रत, अनेक वरहके राज्यकारये, अश्वमेघादि वज्ञ, सदाचार, जय, ठप, स्नान, संघ्या भादि जितना 
भी काम हम करते हैं, सो सव लोगोंकी उपदेश देनेके लिए दी कर रहे हैं॥ १०४-१०६॥ वैसे तो संस्तारी 
मायाजाएसे अलग, सदा आतनन्दस्वरूप, कमंसे परे, सदा आतत्दमय, सुखात्मा और समस्त मनुष्योंके 
खुखदाता मुन्न रामके लिए. इत सब हातोंसि क्या मतलब ? ये सुख दुःख जो बताये, वे अवतारके आधारपर 
आप लोगोंक कौतुकके लिए कहे है, इसमें कोई संशय नहीं है। अपने भक्तोंके सन्‍्तोषार्थ विज्वेष- 
गुणसम्पन्न ये अवतार गिनाये, वास्तबमें मेरे लिए सब अवतार बराबर हैं । किस्तु अपनी बुद्धि भली भाँति 


राज्यकाण्डम्‌ ( उ्तराइयू ) 
विशेषशुणवावुक्तः सर्वे समा मम | सम्यस्वुद्धधा विचाराच्च बरि! 
द्वावताराौ जलूचरी तथा व्रनचरी च॒ दो | द्रो तौ च वल्करुघरी एको वैडयश्र गोपकः ॥१११॥ 
एकस्तु मलितश्रापि परथ् क्षणिक्रस्तथा | एवं भूता मदिष्याश्रवतारास्तोपदा न में ॥११२॥ 
अय॑ सर्वविशिष्टोज्ञ॒ द्युपासकजनम्रिपः | अवतारस्त्वह वेज्रि सेवनास्मंगलप्रदः ॥!१३॥ 
चरित्राण्यतिरम्याणि पातकश्नानि वे सथा | छतास्थस्मिचवतारे थवणान्मुक्तिदानि दि ॥११४॥ 
सदा जना भजंत्यत्र दात्रतार्ममं मस । भक्ता येड्स्थावतारस्य ते मे उतीव प्रिया/सदा ।।१ १७॥। 
एवं सर्वमिदं विश्रा आनन्देन मयोदितम्‌। दोपमारोपपंत्यस्मिवतारेडंप ये जनाः ॥११६॥ 
ते भददद्ेष्या नरकेपु पतंति सह पू्नजेः। 
श्रीरामदापत उवाच 
एवम्नुक्‍त्या रामचन्द्र: सम्पूज्य हि मुनीधरान्‌ ॥११७॥ 
विश्यृज्य सकलान्सीवां रंजप्रामास राघप्र; | एवं शिष्प मया आ्रोक्तमवतारप्रवणनम्र ॥! १८। 


इति थोशतकोडिरामचरितांतते श्रीमदानन्दरामायणे बाल्मीकीये राज्यकांडे उत्तरा्े 
अवतारबवर्णन॑ नाम विश: सर्ग:॥ २० ॥ 


>>्कंजक- 
एकविंश: सर्ग; 


( ऱमका अपने दाप्तको वरदान देते हुए दो रूप धारण करना ) 
शरामदास उबाच 
एकदा ज्ञानकीं द्रष्ड सप्तद्वीपांतरल्लियः । मुनीतां पार्थिवातां च सहृदां व्यवमायिनार ॥ १ ॥ 
सामान्यक्षत्रियाणां च वैश्यातां च सहस्श्ः | चेत्रस्नानमिपेणेब. ययुवाहनसंस्थिताः ॥ २ ॥ 
दा समागतास्ताअ जानकी गजगामिना । प्रस्वृहम्थानयामास ख्रांश्ाठामतिसादरात्‌ ॥ ३ ॥ 


विचार करके में इस निश्रयपर पहुँचा हूँ कि समस्त अवतारोंम वह रामबतार सर 
दो अवतार जलचर हुपके, दो वनचर, दो बल्कबारो, 
बाल और एक क्षणिक ये धुत तवा भविष्यकषे सारे अवतार मेरे मतक नहीं है- उनसे मे प्रम्न नहीं हूँ ९१ १॥ 
॥ ११६॥ मे जहाँतक जातता हूँ, एमस्त अबत्ारोन उ्पागक जनोंको व्रिय तथा सेवनसे मह्नतभरद यहा 
रामावतार है ॥ ११३ ॥ इस अवतारमे मैने जितने काम किये है वे सव अतिशय रम्य, पातकोंकों नष्ट करनेवाले 
था घुननेसे मुक्ति देनेवाले है॥ ११४॥ भत्तोंको चाहिये कि मेरे इसो अवतारका भजन करें । जो छाग इसको 
उपासना करते हैं, वे मुझे सदासे अत्यच्य श्रिय हैं॥ ९१५ ॥ है विल्रो ! यह तव रहृहय मैने आनरदके साथ आप 
लोपोंकों सुनाया । जो छोग मेरे इस अवतारम भो दापाराप करत है, व मेरे शत्रु हककर अपने पूवजोंके साथ 
नरकामें गिरते हैं ॥ ११६ ॥ शी रामदास कहते हैं-“इस प्रकारकों वात करके रामने उन मुनियोका पूजन किया 
और सबको विदाई दी ॥ ११७॥ तलब्रातू सावाको प्रलत करनेवाली बात करने ढगे। हे शिष्य ! मैने इस 
तरह तुम्हारे समक्ष सभी अवतारोंका दर्णय किया ॥ ११५ ॥ इति श्रामदानत्द रामायण वाल्मोकीरे 4०७ राम 
वाण्डेयविरचित'ज्योत्त्ना'भांबादीकाप्तद्विते राज्यकाण्डे उत्तराद्धे अवताखर्णन नाम विष्यः स्गंस ॥ २० ॥ 
श्रीरामदाप्त कहने हये-एक बार सोताको देखनेके लिये सातों द्वोपोंको स्त्रिय| जिनमे मुनियोको, राजाओं- 
की, मित्रोंकी, भ्यवसायिपोंकी ॥ १॥ साधारण श्रेणाके क्षज्रियोंकों तथा वैश्पोंकी हजारोका संस्यामें नारियाँ 
चैत्रस्नानके ध्याजसे अनेक प्रकारके वाहनोंपर सवार ह।हकर अयोम्या जायीं ॥ २ ॥ उन्हें भाती देखकर गजके 
प्रमान मन्दगठिसे चलतेवाली सीता शो उनके आगे पहुंचीं और आदरके साथ अपनो स्त्ोशाल्ामें ले गयीं ॥३॥ 


प्र छलका 
एक वैश्यवर्णका गापल्‍य, एक मलिनवेश- 


५२६ आनन्‍्दरामायणै [ वर्ग: २१ 


पूजयामास ताः उर्जा लानालंकारशूपणेः । ताः सर्वाः पूजयामासुः सीता सिंहापन स्थिताम ४ ॥ 
दिव्याल कासबादर्नानादेशोड्धवैर्रः ॥ परिवार ततः सीता तस्थुः सर्वाः खियश् ताः || ५ ॥ 
अत्वा सीताप्रुख्वाद्रामचरि्राणि सहस्नश्ञः | तास्तुष्टा: श्रौतुमुग्रक्तास्तत्पापिग्रहर्ण शुमम्‌ ॥ ३ ॥ 
स्मितास्पास्ताः खिपः सर्वास्तदा प्रोचुविदेहजायू । लवत्पणिग्रदणोत्साई श्रोतुं बांछामदें बयसू || ७ ॥ 
तस्सव॑ बिस्तरेणाव वक्तुमदसि जानकि । इति तायां वचः श्रुत्या लब्जया जानकी तदा ॥ ८ ॥| 

स्वां सखीं नोदयामास तुलसी रुक्मभूषिताम्‌ | 

तुलस्युवात्र 

खणुल्व॑सकला नाये। पाणिग्रहणयुत्तमम्‌ | ९ ॥ 
जानक्या: कथयाम्यथमद्दाम्रगलदापकमू । वस्वोपाये दि संक्षेपाच्छुवण्पुण्यवद्धं नम ॥हण। 
साकेत!द्रघुनंदनेन स घ्ुनिर्भात्रा युतेनाअमं सं गत्या विनिदत्य राक्षसवर्ल तेनेव यज्ञ निजपू | 
संपाग्राशु रथस्थितश्व मिथिलामागें हरेरं भिगः संस्पर्शाद्रतकल्मपां समकरोद्धा्याँ मनेगांधिजः ॥ ११ । 

- गत्वा गाधिजसंयुतश्व मिथिलां आत्रा सभासंस्थितश्नापाथः पतित॑ निरीक्ष्य च॒ रिंूं स्वीय॑ पुनेराशया । 
त॑ नत्वा गिरिजेश्वरस्प च भजुः ऋत्तवा त्रिखंडं क्षणात्सीताइस्तविसजितां निज्रगले माला दधो राघव११२ 
अन्धूनां च निज विधाय मिथिलापुर्या विवाद्यान्‌ शुभान पिठ म्यां सह भार्यपा रघुपती राह्ञातिसंपूजितः 
स्पक्त्वा तो मिथिलां ययौ निजपुरी मा क्ुधा पिष्ठतों दुर्दप जमद्प्तिजस्प पचुपा सोपाइरछ्लीलूपा१ ३॥। 
एवं नार्यश्व सीताया विवाह कवितों मया | युष्मामिः कौतुकास्प्टो यः सर्वमंगठअदः ॥१४॥ 

श्रोरामदास उबाल 
एवं सियथ ताः भरुस्वा परमां प्ुदमाप्लुबुः | ततस्ताः 


'क्तताले जनेक तरहके भूषणोंसे उनकी पूजा की और कह 
सीताका पूजन किया। इसके अनन्तरु वे सब सोताकों चारों मोस्से घेरकर बेठ गयीं॥ ४॥ ५॥ सांताके 
मुझसे रामके सहल्नों चरित्र सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुई ओर उन्होंने सोताके मुझसे हो सीताका विवाहसम्बन्धो 
वृत्तान् सुननेकी इच्छा प्रकट को ॥ ६॥ वे दुस्कुरातों हुई सोतासे कहन छगींकि हम आपके विवाह- 
समारौहका वृत्तान्त सुनना चाहती हैं ॥ ७॥ है सोते ! वह सादा हाल विस्तारपूवंक हमको सुनाइए।इस 
प्रकार उनका प्रएत सुनकर सीता रज्जावश कुछ नहीं बोलों और अपनो सहेली तुलसीकों, जोकि सुवर्णमय 
आशुषण पहने बैठी थी, संकेत किया और दुलूसी कहने छगी-आय लोग साताके मज़लमय विवाहरा 
वृत्तान्त सुनें ॥ ८॥ ९॥ आप छोगोंकों असन्न करनेके लिए उस मद्दामज्भजुलदाथी ओर सुनतेे पुष्य वढ़ाते- 
वाले विवाहक मैं संक्षेपमें वर्णज करतो हूँ | १० ॥ अयोध्यापुरीसे विश्वामित्र राम ओर लक्ष्मणकों साब लिये 
हर अपने आश्रम पहुँचे । कहाँ राम-लक्मगने राक्षपरोंकी प्रवल सेनाका संहर किया और झुति विश्यामिवके 
यज्ञ कर लेनेके बाद रथपर बैठकर मुतिके साथ दोनों भाई मिविलाको जोर चले। रास्‍्तेमें विश्वामितरते 
रामके चरणोंका स्पर्श कराकर गोतम ऋषिकी पलो अहल्याकों शापत्ते मुक्त कराया॥ ११॥ फिर मुनिके 
साथ ज़नमधुर पहुँचे। स्वयस्वस्के रूमय रामने सभासें मुनि विश्वामित्रका आज्ञासे शिवके घतुपको प्रणाम 
किया और क्षण भरमें उसे तोड़कर तीन टुकड़े कर डाले। फिर सोताके हाथोंकी वस्मालाको दामतते लपने 
गल्लेमें घारण किया ॥ १२॥ इसके अनन्त र रामने मिधिलापुरीमें ही अपना ओर अपने सब भाइयोंका विवाह 
किया | फिर पी, पिता, माता आदिके साथ जनकसे पूजित होकर राम मिथिछासे अयोध्याकों चले। 
रास्तरमें ऋ्रौधी परशुराम मिले और उनके वैष्णव बनुषकों चढ़ाकर रामने उनके दुरदंपंको दुढ कद दिया 
॥ १३ ॥ है नारियों! तुमने कोतुक वश स्ीताके जिस सर्वमझझऊप्रद विवाह-ृत्तान्कों पूछा था, हो 
छैले कह सुनाया ।। १४॥ क्रोरामदास कहते हैं कि इस प्रकार सोताके विवाहुका वर्णन युनकर वे स्त्रियाँ बहुत 


सगे! २१] राज्यक्राण्डम्‌ ( उत्तरादम ) ब्र७ 


सीतया पूजिताः सर्वास्तां नत्वामंत्रय जानकोम | चैत्रसनान समाप्याथ जग्युः स्व स्व स्थल प्रति ॥१६॥ 
अयेकदा गुरोरास्पाद्रामाग्रे संस्थितो लव: | शृष्णन्पुराणं परच्छ श्रोतु सर्वान्‌ जनान्गुरुप्‌ ॥१७॥ 
युरो ते प्रषठुमिच्छामि तल्व॑ वद मुनीझवर । पुस्तकेए च सर्वत्र पत्र पत्रे प्रथक्‌ पयकू ॥१4॥ 
एकत्र लिख्पते श्रीति रामेत्येकत्र लिखते | क्रिमथे मानवैस्तथन तत्तवे कथयस्व माव्‌ ॥१९॥ 
इति तद्बचन॑ श्रुत्वा गुरुस्त॑ वाक्यमत्रवीतू | 
वस्चिष्ठ उवाच 
सम्यक्‌ पृष्ट॑ त्वया बत्स लोकसंदेहहस्परम्‌।!२०॥॥ 
औरामचरिव पूर्व ब्यासेन पुनिना प्थक्‌ | अष्टादश पुराणानि तथोपपुराणानि च॥२१॥ 
कृतान्यन्पैश् प्ुनिभिः पटशख्रादीन्यनेकशञः । श्रीरमचरितादेव इलोकमात्रमपीह यत्‌ ॥२२॥ 
सर्वमस्तीस्ति तद्घोद्धुमादावेकन्न श्रीति च। विलिस्येकत्र रामेति तन्मध्ये परिलिख्यते | ॥२३॥ 
अनया संज्ञया सर्वे ज्ञास्पंत्वग्रें जना शुवि | श्रीराम मध्ये लिखित॑ ओरामचरितादिदम्‌ ॥२४॥ 
कतमस्ति पृथर्‌ भिन्नं पुरा व्याप्तादिभिस्लिति | एतस्पास्कारणाक्लल नाथ विलिख्पते ॥२५॥ 
आरामेति प्थक्‌ प्रे सर्वत्र जगतीतले। अन्पत्ते कारण वच्मि तच्छुणुष्व शिशों लव ॥२६॥ 
अशुद्धं ठिखित॑ यच्चाज्ञानतो आंतितोउपि हि | पत्र॑_तच्चातिशुद्धं हि भवल्विति मनौषया ॥|२७॥ 
ओरामेति च सर्वत्र पत्रे पत्रे विलिख्पते | यदक्रित शीरामेति नाम्ना पत्र तु लेखक ॥२८॥ 
जेय॑ तच्चाति शुद्ध हि गतदोपस्तु लेखकः | भवत्यत्र जगस्यां द्वि सत्य खत वदाम्पदमू ॥२९॥ 
इति श्रुत्वा युरोर्वाक्य वसिष्ठं श्रणिपत्प च | लब। स गतसन्देहस्तृष्णीम|सीन्पुदान्वितः ॥३०॥ 
एकदा रघुनाथस्तु मंचकोपरि संस्थितः | झुखात्तांवुतस्य रस प्रथम दोषकारकम्‌ | ११॥ 
त्यक्षुकामो न दक्ष पात्र निष्ठीवनस्थ सः । तसस्‍्थांतिके रिथिवा दासी नास्नावै सुगुणेति च ॥३२॥ 
प्रसन्न हुई और उन्होंने फ़िरसे सोताका पूजन किया ॥ १५॥ झोताने थी फिर उनका पूजन किया और वे 
सोताको प्रणाम करके छोर उनसे आज्ञा लेकर चंत्रस्नान समाप्त हो जानेपर अपले-अपने घर चली गयीं 
॥ १६ ॥ इसके बाद एक दिन गुरु वसिष्ट वेंठे पुराणोंकी कथा सुना रहे थे। रामचन्द्रजो और लव भी वेंठे 
हुए पे । कया सुनते-सुनते लवने सव छोगोंको ज्ञान प्राप्त करालेके लिए वसिषठसे कहा-॥१७॥ है गुरो ! मैं आपसे 
कुछ पूछना चाहता हूँ, सो बताइए । भ्रायः ऐसा देखा जाता है कि सव पृस्तकोंके पन्ते-पसतेमें एक बोर 
'क्रो” और दूसरी ओर 'राम' ऐप्ता लिखा जाता है। लोग ऐसा क्यों करते हैं ? यह कृपया हमें बता दीजिये 
॥ १८॥ १६॥ इस प्रकार लवका प्रश्न सुनकर वसिष्ठने कह्दा-हे वत्स ! तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया हे । 
इससे बहुतोंका सत्देह दूर हो जावगा॥ २०॥ पहले व्याह पुलिने श्रीरामचद्रके चरितात्मक अद्भरह 
बुशण और अद्ठारह ही उपपुराण बनाये॥ २१॥ उसी तरह और-औद ऋषियोंने पट्शास्‍्त्र आदि बनाकर 
तैयार किये । सब ग्रंयोंके सभी रोक श्रोरामचरिश्रसे बने हैं। इसी वातको बतलानेके लिए प्रत्येक पनेमें 
श्री” छिखकर 'राम' लिखा जाता है ॥ २२॥२३॥ इस संकेतसे संतारके मदुष्य पुस्तक देखकर 
यह समझेंगे कि ये सब प्रंप श्रीरामचरितके अन्तगंत हैं। हे वत्स | श्रोराम लिखनेका एक कारण यह है, जो 
बता चुका | दूसरा भी बतलाते हैं-हे लव ! सो भी सुन छो ॥ २४-२६॥ अज्ञानतास या धरमवश पम्नेमें जो 
कोई शब्द अशुद्ध लिख गया हो, वह पत्मा अत्यन्त शुद्ध हो जाय। इस विचारसे भरी फेम लेखकृगण श्रीराम 
छिखते हैं ॥ २०॥ २५॥ ऐसा करनेसे अशुद्ध भी शुद्ध हो जाता है और लेखकों कोई दोष नहीं लगता । 
है लव ! मैं तुमको यह सब सच्ची बातें बतला रहा हूँ॥ २६॥ इस प्रकार समाधान सुनकर लछवका सन्देह 
निवृत्त हो गया ओर वे चुफ्चाप बेठ गये ॥ ३०॥ एक बार राम मंचपर बडे ये । मुखमें ताम्बूल 
था । ताम्बूलका प्रथम रस दोषकारक होता है, इस ख्यालसे उन्होंने यूकना चाहा। किन्तु निष्ोवनपाव 
( ओगालदान ) नहीं दिखायो पड़ा । रामके पास ही छड़ी सुगुणा तामकी दाली रामकी इच्छा 


ब्श्ड आननन्‍्द्रामायणे [सर्गः २१ 
ताइशं राममालोक्य पाम्न॑ दूर॑ विलोफप च | हस्त पात्र स्वहस्ताभ्यामंजलाबेब तद्सप ॥|२३॥ 
रामेण पुक्तमास्थाच्च जग्राह वेगवत्तरा | ततः सा ग्राशन रामोच्छिएं दासी चकार तत ॥३४॥ 
महाप्रसादं त॑ मत्वा देवाहुब्ध॑ शिवित्य च । तदाउतितुष्ट श्रीरामसास्थै तत्कर्मगाज्यवीत्‌ ॥ ३५॥॥ 
वरयस्त॒बरं दासि सत्ते मनसि वर्तते। तद्राममचन श्रुखरा दास्ी प्राह रघूत्तमम ॥३३॥ 
एकपललीब्रत॑ तेउस्ति सांप्रत॑ लि जन्मनि । जमांतरे खवया संग वाछामि रघुनायक ॥३७॥ 
तत्तस्था वचन श्रृत्वा राषवों बाक्यमन्रवीत्‌ | यदाग्ने कृष्णरूपेण गोबुलेश्बतराम्पदसखू ॥३८॥ 
तदा राधेति नाम्नी स्व॑ं गोपिकासु भविष्यसि | ठदा मया चिर क्रीडां स॑ मोह्पसि न संश्य॥ ३९॥ 
हदा मप्रातिप्रीता ले गोपिकास भविष्यसि | इति दासी रामचन्द्राइरं लब्ध्ा तुतोष सा ॥४०)॥ 
अन्पच्छुणु विष्णुदास रामचन्द्रकथानकुम्‌ | यत्मोच्यते मया तेड्ग्रे महत्कौतुककारकप्‌ ।४१॥ 
एकदा राषवः .श्रीमास्तभायामासनोपरि । संस्वितो वन्धुमिः पुत्रेसेस्त्रिमिः पुरवासिमि! ॥9२॥ 
एतस्मिगंतरे. कश्निदत्नक्नचारी समाययो । युवा दण्डघरः श्रेष्ठः कमंडटकः शुचिः ॥8३॥ 
ऐणक्ृष्णाजिनधरः कापायवसनों ब्रती । त॑ दृष्ठा राखबः आप्तातवतीय॑ बरासनात्‌ ॥2४॥ 
अस्युद्वस्याथ त॑ नत्वाउससने समुपवेश्य च। पूजबामाप विधिना घेजुमग्रे निवेध च॥४५।॥। 
सतः सम्पूजितं बिग्रं राघवों वाक्य्मत्रवीतृ।अद्य धन्यो5सम्पहं बि्र यतस्ते दर्शन मम ॥४६॥ 
कार्यमाज्ञाप्पतां किंचिब्दर्थ मवताउ»गतम्‌ | तद्रापववचः श्रुत्वा जक्षचारी चचोंउबबीत्‌ ॥४७॥ 
वाल्मीकिना प्रेषितो् यस्माततच्छुणु राषव । यहथ्ुकामो महायझ सर वाल्मीकिपदामुनिः ॥२८॥ 
स्तरामाकारयितुं मां ्वजिकर्ट वगवत्तरध्‌ । प्रेषितवानतस्खं द्वि सीतया वन्युनरि! सद्द ॥2९॥ 
अस्थान कुछ राजेंद्र प्रहर्तस्त्वद्य वर्तते । एवं बद्ति औ्रीरामं भूसरे सदसि ल्थिते |।५०॥ 


समझ गयी, हिस्तु पात्र दूर था। इसबिए 'सप्तकों यूकनेके लिए उसने अपनो बड्जलों फंछा दी 
॥ ३१-३३॥ रामने भो बह श्रवम रस उत्के हाथ थूक दिया। दासो उसको लेकर तुरन्त चाट गयी। 
उसने मनमें सोचा कि यह महाग्रसाद है बोर भाग्यवश आज मुझे मिल गया है। उसके इस व्यवहारसे 
राम बढ़े प्रसन्न हुए ओर उन्होंने कहा--॥ ३४ ॥ ३५ ॥ अरो दालो ! तेरो जो इच्छा हो, वह वर मांग ले। 
डामकी बात सुनकर उछने कहा-इस जम्मनें आप एकपफललोश्रतो हैं। इसलिए हे रपुतायक ! मैं दुसरे 
जन्ममें आपके साथ एकान्त-सहवास करना चाहती हूँ । ३६॥ ३७॥ उसको यह बात सुतकर रामने कहा 
कि अगले जन्ममें मे कृष्णरुपसे गोकुलमें अवतार लूंगा, तब तुम राधा नामसे विद्यात एक गोपपत्नो 
होओगी । उस्त समय वहुत दिनों तक तुम मेरे साथ क्रोडाका सु भोगोगी, इसमें कोई संशय नहीं है 
॥ ३८ ॥ ३९ ॥ बृजकों सारी गोषियोंमें तुम मुज्ने सवसे प्रिय होओगी। दासो इस हरह रामचन्द्रजीसे 
जरदाने वाकर प्रसन्‍त हो गयो ॥ ४० ॥ हैं विधगुदाम ! रामचन्द्रजीरी एक दूसरी कया भी मैं तुम्हारे आगे कह 
रहा है। वह बड़ा कौतृटछजनक है॥ ४९ ॥ एक समय राम सभामें तिहासनपर भाइयों, पुर्रों तथा संतियोंके 
थे ॥ ४२ ॥ उसो समय एक युवा ब्ह्माचारी दण्ड वारण किये और हावमें कमण्डलु ठया पवित्र 
और कापाय वस्त्र धारण किये व्शा आ पहुँचा । उसे देखते ही श्रीमात्‌ रामचन्द्रजी आसनसे 
। थोड़ा आये बदकर उसे प्रणाम किया ओर एक अच्छे आसनपर विठलायां। फिर गोदान 
देकर उन्होंने उसकी पूजा को ॥ ४३-४५ ॥ पूजन कर लेतेके पा्ातू रामने कहा-हे विप्र ! आज आपके दर्शन- 
से मैं अपनेको चस्प समझता हूँ ॥ ४६॥॥ अच्छा, अब आप मुझे वह आज्ञा दीजिए कि निसके िए आप यहाँ 
आये हों । रामफी यह बांत सुनकर बहमवारी कहने लगा--: ४७॥ श्रोवाल्मीकिजोने घुले आपके पात्र मेजा 
है। वे एक महावज्ञ करना चाहते हैं। इसीलिए आपको बुल्ानेके लिए हमें भेजा है। हे राजे ! आज बड़ा 
अच्छा मुहूर्त है। अतएव सीता तथा अपने ज्राताओंके साथ आप शीक् प्रस्वान कर दीजिए इस प्रकार वह 
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समाययौ जक्षचारी ड्वितीयों ग्राधिवाश्रमाद्‌ | ठ॑ं दृ्ठा पृ्वद्रामः प्र्युदवम्य ड्निजोचमम ॥५०१॥ 
आसनेड्स्ये चोपबेश्य पूजयामास सादर | तदस्तस्पुस्तः स्थिस्वा त॑ अपच्छ रघूचमः ॥५२॥ 
यदयथ श्रमेतोडसि ते तन्ममाज्ञाप्कतां शने | तद्रामबचन दृत्वा बद्बचारी वचोध्वीत्‌ ॥|५३॥ 
राम लां गाधिजेनाईं प्रेषितोडस्पि जड्रेन हि | यप्डुकामो महायज्ञं विश्वामित्रोईस्ति राबव ॥९४॥ 
स्व॑ तेनाकारित्थासि अस्थानं कुछ सत्वस्श । अद्चारिणेस्तद्धाक्पमुभयोंः से रघूत्तमाः ॥५०॥ 
श्रुख्वा विहस्थ प्रोवाच दिजास्यां वे तथेति च। ददाशरय जः प्रोचुस्ते तु परस्परम |५६॥ 
कथमद्मोभयोः साक॑ रामो गर्छति तम्मखों। केचिद्चू रापबाय क्रिमशक्य ठथाओ्र हि ॥५७॥ 
यथा ख्ीणां बने पूर्व यथाउस्माक हि दर्शतस | यया गतोउस्ति लंकायाः पुरा भरतदर्शने ॥५८॥ 
मिन्नस्पेण रामेण सर्देपामर्पित एथक्‌ | तदृदब्रापि द्विविधा भूल्या गख्ा च तम्मखो ॥५९॥ 
क्रिमाश्रय॑मिदं चाद्य क्रिमश्॒क्यं परात्मनि | एवं वदत्स पौरेषु लक्ष्मण प्राह राघवः ॥६०॥ 
अद्यैवाह॑_गमिष्यामि मोजनानन्तरं वरहिः | आास्तोगेद्ानि नेबरानि बरहिः सेनां श्रचोदय ॥६१॥ 
आज्ञापनीय वाद्यानां ध्वनि कतु हि सेवकान्‌ । तद्रामबरन श्रुस्मा तथेल्युक्ला स लक्ष्मणः ॥६२॥ 
कारयामरास वाद्यानां ध्वनि दूतेश्व संअ्रमात्‌ | सेन्‍्यें प्रचोददामापत बहिर्वासोगृह्माण्यपि ॥६३॥ 
ज्ेतमाज्ञापयामासदतास्ते. निन्यरादरात्‌ | ततो रामोअपि विप्राम्यां ग्रह गत्वा विदेहजाम॥<४॥ 
सबे बृत्त निवेधाय ऋृत्या ब्रिगरेहि भोजनख्‌ | सीतां च करिणीएरे बंधुनाउउरोहयत्‌ श्र) ॥६५॥॥ 
पृष्पके पौरनारीथ करिणीषृमिलादिकाः । समारोइय्छीराम! स्वयं तस्थी गजोपरि ॥६६॥ 
लक्ष्मणाद्या ग़जेप्वेव ते समारुरहुस्तदा | निनेदआथ वाद्यानि ननृतुर्वात्योपितः ॥६७॥ 
ज्ह्मग कह ही। रहा वा कि इतनेमें एक दूधरा बहाचारी विश्यामित्रके आश्रमस्े आ पहुँचा। पहलेकी तरह रामने 
उसका भी स्वागत किया ॥४८-५१॥ उसे एक दूसरे आसनपर बिठाकर उसको भी उसी 
तरह पूजा की। इसके अनन्तर उसके भी आगे वैठकर उन्होंने कहा कि जिस कार्यके लिए आपने कष्ट किया 
हो, मुझे आज्ञा दीजिए। रामकी बात सुनकर बरह्चारीने कहा-॥ ४२॥ ५३॥ हे राम ! मुझे विश्वामित्र- 
जीने आपके पास भेजा है। वे एक भह्दायन करना चाहते हैं। उसमें उन्होंने आवको बुरावा है। इसलिए 
आप शीक्र प्रस्थान कोजिएं। रघूत्तम राम उन दोनों ब्रह्मचारियोंके सन्देश सुनकर मुसकराएं॥ ५४॥ ५१॥ 
॥ इस बातको सुनकर स्रभाके छोनोंकों बड़ा विस्मय हुआ। ते परस्पर 
॥॥ ५६ ॥ राम इन दोनोंके साथ जाकर कैसे उत दोनों यज्ञोंमें सम्मिलित हो सकेंगे। किसोने 
नहों कर सकते ? ॥ ५७॥ जंसे वनमें उन्होंने उत 


कहने 
कह कि रामके लिए अशव्य कौत-सा काम है, वे क्या नहों 
हजारों स्त्रियोंको हजारों रूपोंसे रशंत दिया पा। जिस प्रकार संकासे लोडकर आनेपर भरत-मिखापके समय 
प्रत्येक मनुष्यसे मिले थे ॥ ४८ ॥ उसी तरह इस समय भी राम अपना दो रूप बताकर दोनों जगह चले 
जायेंगे ॥ ५९ ॥ इसमें आश्रय करनेकी बात हो कौन-सी है। जिसको आत्मा इतने ऊँचे दर्जपर पहुँच गयी हे 
ओर जो साक्षात्‌ परमात्मा है, उसके लिए अशक्य कोई काम नहीं है। इस तर; आपसमें वतकही कर 
रहे थे, तभी रामने लक्ष्मणसे कहा--॥ ६० ॥ लक्ष्मण | आज हो भोजन करनेके पश्चात्‌ हमलोग वाहर चलेंगे। 
उम्बू कनात आदि भेजवा दो और झेना भी तैयार करवाओं ॥ ६१॥ वाद्य बजानेके लिए सेवकोको आजा 
दे दो। रामकी आशा सुनकर लक्षमणने “वास्तु” कहा ॥ ६२॥ तत्काल इन्होंने दरों तुड्दी बजानेकी आज्ञा 
दो। लक्ष्मगके आज्ञानुमार सेवक सब सामाः के । इसके अनन्तर राम उन दोनों ब्रह्मबारियोंके 
साथ स़ोताके महरोंमें गये ॥६३॥६४॥ जानकीजोको भी निमल््रणका समाचार सुनाया और दोनों ब्र्मगोंके 
साथ भोजन किया । फिर बस्घुओंके साथ सीताको हाथीपर सवार कराया। बाकी पुरवास्िनी नाश्योको 
पुष्पक त्रिमालपर एवं उमरिलादिकों हावीपर विठछाया | उन सबको सव्रारियोंपर बिठाकर स्वयं भी एक 
हापीपर सवार हुए और रद्मणादि भी हाथीपर वे । उस समय विविय प्रकारके बाजे वजते लगें और 
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लुशुर्मागधाद्राथ प्रजगुः सुस्वरं नहा! | एवं सगाययों रामस्तदा वासोग्द्माणि सा ॥६८॥ 
तां रात्रि समतिक्रस्य प्रभाते रघुनन्दन! | स्तात्या नित्यवि्ि छत्वा गजारूडोमत्रत्पुन:॥६९॥ 
ऋेशडद्डय ततो गस्बाउग्र दो मार्गों निरीक्षण च | सस्ते हे रिजे देहे चकार रघुनन्दनः ॥७०॥ 
तदा डयोर्पगियोश ससेन्धी सीतया गुों | पृत्रास्णां वस्धुमिय्क्तो दो समौ सकला जनाः ॥७१॥ 
दद्शुः पुष्पके दे व हो जातो अग्मदारिणों | झल्मीरीरे अकाचारी स्वेकः स स्व गुरु ययौ ॥७२॥ 
विश्वामित्राघ्वरं चात्यः श्रीरामेण मुदा झतः ! गा स॒ सं गुरु बयो ॥७३॥ 
वाल्मी केर प्वरं चा गररेण यथो मुद्रा | एंं से सास्पे्शताः सर्बवेददइथानि हि ॥७४॥ 
जिजानि ददृशुस्तत्र रघुवीरों हि. तथ्रोप्लुन्योस्तदाश्रमे ॥७०॥ 
सैन्य सीतया यृक्तो हें म्रुनेम्णां दि प्रत्युद्टम्पातिपृज्िती ॥७६॥ 
तयोर्पागों विधायाथ परिणों पुना पुरीए | उमाजम्मतुः भ्रीरामों ससेन्‍्यों पूर्व॑न्भुदा ॥७७॥ 
यत्र द्वे निजदेडे ये ऋुते तत्र रघूत्तमौ। समागत्य पुनश्रेक्लं निजदेह॑ चकार सः ॥७८॥ 
बाल्मीकीयों बद्मचारी विश्वामित्रद्धिजस्तथा | मिन्‍्मदेहे स्येकप॑ भजतस्तौ तदा दिजो ॥७९।॥ 
ससेन्‍्य॑ पृष्कक चापि बभूवेक तु पूर्बबत्‌ | तताः भीरामवन्द्र; स विवेश नगरीं निजाम ॥८० | 
सदा. निनेदुर्वाधानि नत्॒तुर्बास्पोषितः | पौरनायों विमानस्था वर्ष! पृष्पशष्टिमः ॥८९॥ 
तुश॒वुर्मागधाद्याथ प्रजएस्ते. नटादयः | एवं नानाकोतुकानि पव्यस्मार्गे शनेः शनेः ॥८२॥ 
ययी निजगृह रामः समायां संविवेश ह।सीवाऊपि तिजगेहं सा संविवेशोमिकादिमि; ॥८३॥ 
एवं भूमुर रामेण कौतुकाति महान्ति च। अमाजुषाणि यान्यन्न कृतानि च सदसशः ॥८४॥ 
चाल्मीकिना विस्वरेण वर्णिता नि दि कृत्सनश! । सार सार मया तेभ्यः संगृह्याथ कथानकम्‌ ॥८५॥ 


चेष्यायें नाचने लगीं ॥ ६४-६७ ॥ रामको विस्दावली मुनाने तथा नट्गण मोहे मोठे स्वरोंमें गाने 
छगे। इस प्रकार अपने राजभवनते प्रस्थान करके राम रास्पेसे बने हुए डेरेपर पहुंचे॥ ६८॥ बह राति 
रामने वहाँ विताथी । सबेरे उठे तो स्तानादि तित्यमिया की ओर फिर हाथीपर बैठकर चल दिये 
॥ ६६ ॥ दो कोस आगे जानेपर जहांसे विश्वामित्र तथा ब्रात्मीकिके आश्रमोके रास्ते अलग होते थे, वहाँसे 
उत्होंने सेना समेस अपना दो स्वरूप वना लिया ॥ ७० ॥ उस समय दोनों रास्तेये राम सेना, शौता तथा पुत्रवपू 
आदिसे गुक्त होकर चले। उस समय जितने कली मनुष्य साथ थे, जे सब एकके दो दिखायी दिये ॥3१॥ 
पृष्पक विमान भी दो हो गया और दोनों ब्रह्मचारियोंमेंस एक रामको विश्वामित्रके आभ्रमकी ओर ले चला, 
दूसरा वाल्मीकिके आश्रमको ॥७२।| ७३॥ उस समय म्लुष्यसे लेकर सांधके कुत्ते तकदो हो-होकर 
दिलायी दे रहे थे। के छोग अपने दो शरीर कर बड़े भ्रिस्मित हुए ॥ ७४ ॥ इस भ्रकार ये दोतों राम 
अपनी-अपनी सेना, पीता और बन्घुओंके साथ दोनों आश्रमोंकों चले। जब कि आश्रमपर पहुँचे तो दोनों 
ऋषियोंने अग॒वानी करके उतकी पूजा की ॥ ७४ ॥ इस प्रकार पहुँच-पहुँचकर उन दोनोंका यज्ञ समाप्त हो जाने- 
पर फिर वे दोनों राम पहलेकी तरह अदोष्याकों लौटे ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ जाते समय जिस स्वानपर रामने अपना 
बनाया था, वहाँ पहुँचनेपर फिर एक हो गये । विश्वामित्रका ब्रह्मचारी तथा वाल्मीकिका ब्राह्मम 
ये दोनों भी एक ही एक हो गये ॥ ७८॥ ४६ ॥ उसी तरह पुष्पकविमात और सेता भी एक हो गयी । इस प्रकार 
श्रीरामचन्द्रजी आतम्दपूर्वंक अपनी अधोध्या नगरीमें प्रविष्ट हुए ॥ ८० ॥ उप्त समय भी नाना प्रकारके बाजे 
बजे बोर वेश्यायें नाबी। पुरवाद्धितो नाश्यिते पु्यक विमानसे रामपर कूछोंकी वर्षा की, बन्दीजनोनि स्तुति 
की ओर गानेवालोंने अच्छे: न गाये । इस प्रकार रास्तेमें तरह-सरहके कौतुक देखते हुए धोरे-घोरे 
॥८१॥ ८२॥ वे अपने भवदमें गये ओर सभामें पहुंचहर राजसिद्दासतयर बैंठे। सीता उमिला आदिके 
है श्िः अ्रकारके जित महाद्‌ और अलोकिक कामों- 


साथ महलके प्वीहर गयी 
को किया था, उन्तका वाह्मीकिये दिस्तृः उसमेंसे लारमागमात लेकर सब कथा सुनावी 


सर्गः २२ ] राज्यक्षाष्डम्‌ ( उत्तराद्ंमू ) ध्३्१ 
वबाग्रे कथ्यते श्रिध्य संक्षेपेणाज्ञपा प्रने 
बक्तुं खचरित पुण्य रम्यमानस् 
पूर्व विरचितवात्‌ स्वरीयकालेःत्र झृतदत्‌ | यथा रामस्थ 


दर्य ५ रावेयाजञापिवस्लस्मू ॥८६॥ 
भा:: संबादमाबयो: [८७॥ 
रामावतारतः ॥८<ढ॥ 


र्णितं इसने गोष्पं ये रहा फ्ोषमः तो भविष्यति ॥८५९॥ 
इति श्रीक्षतक्षोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानर्द रारायणे पका ए्डेठत्तरावे 
दात्ोबरवार्न तथा : सर्ग: ॥ २१॥ 


( सीता द्वारा ट्रुटा तुलसीपत्र पुलः डालमें जोड़ना ) 
श्रोरामदास उबाच 

ग्यते हि म० दच्छुणु सादरय्‌ ॥ १॥ 
निप्ं: सह ॥ २॥ 
सहदा चर ॥ ३॥ 
द्राधाफलादित्िः पर्जास्ता पु ये: सुपूरि- पिलाअ राबहर्थ समन ॥ ४॥ 
ताः सर्वा राघबों दूं प्ेष शपःण पिः मीढ ता क्रीडाए! लास्थिता मुदा॥ ५ ॥ 
च्द्ठा कापण्डिका! सइस्स्विशाप्रद्र टगछदा ! तस्यां तामासास्तेंत हष्ठा रस्याशि जानडी ॥ ६ ॥ 
करेणादाय प्रश्न च॒ राघत्रायापंण पिता | ला तत्पुगस्थ॑ जग्रहह वार बार म्रुदालिता ॥ ७ ॥। 


पुत्राभ्यां च सहड्धियव मिन्रेम न्त्रिजनैः 


करुण्डिकां धूर्वनच्च सः जय करण्डिकाः ॥ ८ ॥ 
तदूबच रामघन्द्रो5 पर हुदान्वितः ॥ ९॥ 
॥र्दि तमा ॥(०॥१ 


मा] 


सूनानेके हिए भूगका' 
व हिख दिया। 


बह वर्णन भी इत 


। सर्ग:॥ र१॥ 
ता हूँ। उस्ते आदर- 
: समस्त आता, मस्ती 
राजा भूत्कोतिने 
॥ २-४॥ उनको देखकर 
सद्धियोंके साथ औड़ाभवन्े थीं 
'विडारियाँ दें, किन्तु उनके 


बूबंक सुनो ॥ ६॥ एक समय रामचर्दजों विहार 
तथा मित्र आदि भी उर्पा 
रा अंगूर आदि विविध प्रकारके फर 
झमने उसे भीतर सीवाके पःस भेजवा 
॥ ५॥ उन पिदारियोंकों देखा तो वड़ी उत्सुफताके 
भीतर कमलका फूल भरा दोख पड़ा ॥ ६॥ तब प्रसन्न 
और रामको अर्पण किये विना हैं! धूँ वर ल्था॥ ७ ॥ तदनत्तः दो पहलेडो तरह ठीक करके 
आंत साक्तुप्त हों गयी। उन्होंने बार-बार इसपर 
विचार क्रिया ॥ ९॥ तव उन्होंने सोचा कि सीताने यह ठोक तहीं किया, जो मेरे सूथे विना हो कमछ सूघ 


अइ३२ आनन्द्रामायमे [ सगे! २२ 


प्ेप्येदं सियः सर्वाः करिष्पंत्यत्र है भरुति | सीतादअशितमार्मेण वस्माड्छिय्रां करोम्यहम्‌ ॥११॥ 
एवं मनसि निश्वित्य ततः से रघुनन्दनः | कृ्णीमेव गु््द गला पू्ववज्जानकों प्रुदा ॥१२॥ 
विविधेनानाक्रोडादिकोतुके! । सीसाउदि पेटिका; सर्वा राषत्राग्रें सइस्श+ ॥१३॥ 
आनीप दुश्येयामास फल्यृष्पादिवरिता! | रामोऊर दृष्ठा ता; सर्या; समुद्ध/्ण्य शथक इथक ॥१8॥ 
ग्रेपयामास उंघनां गेहेषु दशश पंच च्‌।फलादीनां पेटिकाथ नाजाबित्रत्रिचित्रिताः ॥१५॥ 
माहणां सकलार च्‌ गूहेब्बपि तथा पुनः । बुश्नयोः सुहदां चापि मंत्रिणां च गररोस्तथा ॥१६॥ 
पौर्णेणां चापि गेहेपु सेवकानों गहेष्वपि | दासीस्यश्र शुभा दच्या पेटिकाः सप्त प्न चु ॥१७॥ 
सीताएं शतशों दच्चा म्रंदा ताम्यों रघृत्तमः | फ़ठानि दक्ष पत्चाष्ट सय भुकत्वा ततः परप्‌ ॥१८!॥ 
पद्मादीनि सुपृब्पाणि दिमज्य पृवंतत्पुनः ! सीताये भ्रतशों दया स्त॒यमंगीचकार सः ॥१९॥ 

ज्ञात इन तद॒द्॒च ग्रोप्परामास चेतसि |अर्थकदा जनकजा दरिदिन्यामुपेपणम ॥२०॥ 
कृत्वाशरे दिने स्नात्वा यो इन्दावनांतिकम्‌ | तुलग्ीं पजयित्या ताँ सवा चक्कार प्रदक्षिणा: ॥२१॥ 
एतस्सिन्नंतरे प्रीता निराहारा अ्रमान्विदा । स्थक्त्वा प्रदक्षिणाशाग किंचिदेश चचाठ सा ॥२२॥ 
अलितायाश् सीतायाः पल्लवेन हि दाससः । पत्रमेऋ तुलसस्‍्यात्ष पपात अबि वे ठदा ॥२३॥ 

पत्र जानकी दृष्दा दवादुब्यां त्रुटित शुभस्‌ | झ्ात्व़पर्म! कतअषति मयभोशाउशवत्तदा ॥२०॥ 
सा तस्करेणव गृद्दीस्ता पत्रमु्मम्‌ | नत्वा इंदाइने सीहा चिल्षेप पस्मादरात्‌ ॥२५॥ 
ततः प्रदषिणा! कुस्बा प्रार्थयित्वा सुहर्मृहः | तहसीं सा यणी गेह स्क्षयामास राघवप्‌ ॥२६॥ 
एतस्मि्नंतरे . तत्र नारद सप़ाययों ! बीणादाबसनेनेव.. इजेन्‍्कोर्तनममुतममर्‌ ॥२७॥ 
पालय मां दीनपिति रघवेति प्रुनः पुनः | पालूय मां दीनमिति मु पद्चदशाक्षरथ्‌ « २८॥ 


हछिया ॥ १० ॥ यदि मैं इस छमय चुव रह नाता हूँ तो सीताके दिखाये इस मान॑ंपर चलकर सब स्थ्रियाँ ऐसा 
हो करने लगेंगी। इसलिए सोलाकों इसकी सजा देता हूँ ॥ १६॥ ऐसा निश्रय करके राम चुपचाप सोताके 
घर पहुँचे ॥ १२॥ वहां सदाकी तरह विविध प्रकारके कोड़ा-कौठुक करके उन्होंने सोताको असश्न किया । सीताने 
जी वह रुब पिटारियाँ मेंगदाकर रापके आगे रख दों। वे सब न्ता प्रकासके फलों फूोंसे भरो थीं। रामने 
भी उन्हें अठग-झछग खोलकर देखा ॥ १३॥ १४॥ उनमेंसे पन्‍््रह पिडारियाँ भाइबोंके यहां मिजवा दीं। 
झसके वाद सद भाताओंके पास मेजों। उ्ी तरह दोनों पुत्रों, सम्बान्थियों, र्यियों, गुरुकनों, पुरवा्तियों 
सेवकों तंपा दास्थोंके घर भी पौच-पच रात-सात पिटारियाँ शिजवायीं। इसके अन्तर सैगड़ों पिटारियाँ 
सीताकों दों और उनमेंसे स्वयं भो दस-पाँच फछ तिकारूकर खाये ॥ १५-१५॥ इसके बाद कमल 
आदि अच्छे-अच्छे फूलोंको पूर्ववत्‌ विभक्त करके रैकड़ों फूछ सीताकों दिये और स्वयं भो लिये॥ (६॥ 
किल्तु छोताने रामकों अपंण किये ब्रितः ही जो फूल सूँच लिया था, उप बातढों जानते हुए भी राम 
अनजान डेसे बने रहे। इसके अन्तर एक दिल शौका ब्रत किया ॥ २० ॥ दूसरे रिनवे 
बूर्दावन ( चुलूसीकी बंगीची ) में गया। वहाँ तुर्सीकी पूजा करके प्रदक्षिणा करने छगीं ॥२१॥ उच्त 
समय एकाइशीफा द्रत करनेसे उन्हें चकावटनसो छग़ो थी। जिससे प्रदक्षिणाका मार्ग छोड़कर वे दूसरी ओर 
चलने लगीं ॥ २२॥ चल्ते-चलते सीताके कपड़ोंका पल्‍छा छगनेसे तुलसोका एक पत्र टूटकर पृथ्वीपर 
पिर पड़ा ॥ २३॥ द्वावशीके दिल उस गिरे प्रकों देखकर सौताने सोचा-"“ओह ! मैंने बढ़ा भारी अधर्म 
छर डाल्म/ यह सोचकर वे शुछ भपभीद-सो हे। गयीं॥ २४॥ इसके पश्चात्‌ सीताने वह पत्र उठा 
छिपा ओर उसे प्रणाम करके आदर्से उसी दृल्दावनमें फेंक दिया॥ २५ ॥ ऐसा करनेके बाद श्रदक्षिणा 
करके ब्रारस्वार प्रा्शना की। फिर महछमें जाकर रामचन्द्रजीका मनोरज्जन करते लगीं ॥२६॥ इसी 
हम दीणा बजाते और हस्कीर्तन करते हुए नारदजों पहांआ उएहुँचे॥२७॥ वे आते ही “मुझ दीन" 


सर्गः २२] राम्पकाण्डम्‌ ( उच्रद्धमू ) 


कीर्तयामास स॒झुनिवर वार म्रुदान्वितः | कलकंठस्वरेणेव महापतकतनाशनम्‌ ।२९॥ 
॥ प्ाह्ुय मां दीन राघब पलय मां दीनथ्‌ ॥ इसे मंत्र! ! 


ादरम ॥३०॥ 
इुउ३ त॑ मुनिषुंगवस ॥२१६। 
नकीमू ॥३२॥ 
परियेषणम्‌ ॥ . ३॥ 
दा शहद श्रीराषं तदा ॥३४॥ 


सीताईपि कामपेनस्थवराद्रानि विश्द्य सा। हेमपा। 
कतुँ कंकणमंजीर क्विकिणी न्‌ पुर ; 
राम राजीतपत्राध नाह सीतासमर्वितेः | दिः्यान्षेस्थ्न चः गमि रघूचम ॥रे५॥ 
तन्युनेबंचन श्र्॒ता सीताउउपीज्चक्रिता तदा | अज्ञात 5पि संभ्रमेण प्रुनि तदा ॥३६॥ 
पत्नच्छ कारण व्यग्रः सर्वकर्ता स्वयं प्रभु!। क्रि क्रारण वद मुने क्रिमथमतयाईपितेः ॥३७॥ 

अन्नेस्वव॑ भोजन नाथ करोपि झुनिपु्नत्र | इति रामबचः श्र॒स्ता नाखो वराक्यमत्रबीत्‌ ॥|हैड॥ 

नारद उबाच 

सीतयाउद्य कृत॑ पाप क्रिंखे बेत्सि न ये प्रमो | यदि स्व नेत्र जानासि तहिं शणु बदामि ते ॥३९॥ 
ड्ादश्यां तुलसोपत्रमनयाउद्य निकृंतितम्र्‌ | यद्यसतत्यं तह पश्य गत्वा बन्दावने प्रभो ॥४०॥ 
संक्रमेष. चतुद्दइयोर्द्दिव्योंः पातपर्यसु | हुलसी न दरेस्संध्योभृस्वंगारापराब्के ॥8१॥ 
नशे सर्येन्द्ग्रहणे अन्नतिमरणे तथा। तुल्सीं ये निकृतंति ते छिंदति हरेः शिरः ॥१२॥॥ 
द्वादश्यां तुल्सीपत्र थात्रीपत्न॑ तु कार्तिके | छुनाति यो नरो गच्छेन्निस्यानतिगहितान्‌ ॥४३॥ 
अकाठे तुलप्रीपत्नं छेद्य॑स्पः स्रियः पुमान्‌। पत्रमेक अद्नहस्पासभमाहुर्मनीषिणः ॥४७॥ 
एवं तु वचन सर्वेर्मुनिभिद्दि प्रकीत्यते। पुरुषागामयं दोपस्लत्र झवीणां कथाउत्र का ॥२५॥ 


की रक्षा करो । हे राघव | मेरा पाछत करो! इस मद्गापत्षक-नाशक पर्चदशाक्षाए मस्त॒का सह उच्चारण 
करने छगे ॥ २९ ॥ “पालय मां दोतम्‌, राघव पाछ्य मां दीनम्‌ ।” यह पचदशाक्षर मल्रका सतरूप है । 
राम नारदको देखते ही उठ छड़े हुए । उन्होंने आगे वहुकर प्रण/म किया और आसनपर विठाला। तब 
किपा ॥ ३०॥ सोताके झाथ रामसे सुतिके पर घोये और गोदात दिया। इसके पश्रात्‌ 
पात्र खबल्ले और शीघ्र परोसन सीद्रास कहा ॥३१॥ ३२॥ सीता भी कामथेतुसे 

नि करती हुई चलीं। सीताको 
हाथों परोसे हुए दिव्यात्त 
्ाऊँगा ॥ ३३-३१॥ मुनिकी बात सुनकर सीता चकरा छ करनेवाले स्वयं प्रभु राम- 
में भ्री अहजान बनकर विस्मित हो व्यग्रभावस पृछा--करों मुनिराज | आज आप सीताके हाथका अन्न 
वो नहीं ग्रहण करेंगे ? इस प्रकार रामको बःत 
पाप किया है। सो क्या आपः 
बच तोड़ डाछा हे । यदि आप क्र 
अदु्दशी, ह्ादशी, अतिदित स्वेरे-लॉलवे समव, शुकू और मज़ूटके दिल तथा दोपहरके बाद, सूर्य 
चद्दग्रहणके समय, बरमें सन्‍्तति होनेपर या किसोका देहान्त होनेपर जो लोग तुलप्तोका पत्र तोड़ते है, वे 
मानों तुल्सीका पत्र न तोड़कर भगवानुका सिर काटते हैं॥ ४१॥ ४२ ॥ जो द्वादशोकों तुल्सीपत्र तोड़ता है 
या का्तिकमासमें आँवलेको पत्तियाँ तोचता है, इह अतिशय नरकमें जाता है॥ ४२॥ जो लोग बस- 
मयमें तुल्सीका एक नो पत्र तौड़ते हैं। विद्वाद लोग ऐस्लोंको दरह्मह॒त्थारा कहते हैं॥ ४४ ॥ इस प्रकारका 
बच्न समस्त मुनियोंने कहा है। फिर जब पुस्षोंके लिये ऐसा नियम बना हुआ है तो स्त्रियोंके छिये स्या 


ब्३्४ आनन्द्रामायणे [ वर्ग! २२ 


एहन्निमिच॑ भीराम सीतया परिवेषित। । इरान्नैभोंजनन नाथ करिष्पासि अतस्थितः ॥४६॥ 
तन्पनेब॑चन श्रुवा राघबः प्राइ त॑ पुनः | इने समेत सीता में पूरा कतुमिद्वाईसि ॥४७॥ 
बरूदानं ब्रत॑ बाप वेन पूता भेत्कषणाव्‌ | ख्वामह प्रार्थयाम्यद्य स्तीय॑ पत्लवमत्तमम ॥४८॥ 
उसार्य शिस्सा चावि नमस्कृत्य धुनः प्रनः | तद्रामकचन अ्रुखा नारदों वाक्यमञ्रवीत्‌ ॥४९॥॥ 
अद्मदस्यादिपापानां निष्कृत्थथ म्ुदीबरेः । प्रायश्षिचानि चोक्तानि संति नानाविधानि च |।५०॥ 
ब्वादुश्यां तृल्सीपत्रच्छेदनापप्रशांतये । प्रायश्षित्त मया नैत्र दूर राघवसत्तम ॥५१॥ 
उपायस्ट्वेक एवात्र वर्तते रघुनर्दन | पातिग्रततललात्सीता पत्र तत्तुलसीं पुनः ॥५२॥ 
योजपिष्यति मे ग्रेउद्य तद्दि पूता भविष्यति | शणादेव न सम्देहः सत्यमेत्र बचो मम ॥५श॥ 
तन्युनेबचन अत्वा राम; सीतां व्यलोकयत्‌ | ठदा सीताओ्ऋवीड्राक्यं श्रणु अद्यस॒तोत्तम ॥५४॥ 
अद्माहं योजयिष्यामि पत्र वत्तलम्ती पुनः । पातिशत्यवलेनैव तथाग्रे पत््य कौतकप्‌ ॥५७॥ 
इस्युक्त्वा जानकी देवी टत्पात्रमस्नपूरितिश । पाकस्थाने पुनर्नीत्या स्थापपामास बेंगठः ॥५६॥ 
तठो इंदाबन॑ सीता ययो न्‌पुरनिस्तना | नारदो रामचन्द्रा्य ययुबन्दाबन प्रति ॥५७॥ 
तदा वा उमिंलायाश चंपिकाबा: ख़ियो ययुः | लक्ष्मणाद्या बंधवण कुत्रआथ लवस्तथा ॥५८॥ 
तेषां मध्यगता सीता तदा बुंदावनस्थिता । नत्तातां तुरुसी भकत्पा प्राह वक्ष सचीयृता ॥५९॥ 
मो भो तुरुस्ति मद्गाक्यं शणुणवाग् सुशोभने । पातिव्रतवल परृर्ण मयि यद्यस्ति पावनम ॥६०॥ 
तक्षस्प तब पत्रस्य त्वपि सन्धिर्भविष्यति | एब्मुक्‍्ल्न। जानकी सा यावत्पचथति दै पुरः ॥६१॥ 
तावस्पत्र तुरुस्यां तत्सर्थि नैच गत तदा । तदा विपण्णा सा सीता वभूव चक्िताईवि वे ॥६२॥ 
हदा देवाः समंधर्वा यक्षा नागाः सकिस्नराः । गुद्याका ऋषयः सर्वे तदद्मष्ड कौतुकं यथुः ॥६३॥ 
ता सीतां विषण्णां ता दक्ष स नारदों झुनिः । एकांते जानकी नौत्वा बोधयामास सादरम ॥६४॥ 


कहना ॥ ४६ ॥ इसी कारण आज ब्रतका पारण करतेके समय मैं सीताका परोसा अन्न नहीं खाऊँगा ॥ ४६॥ 
इस प्रकार नारदकी बात सुनकर रामने कहा-हे युने ! तज् पुम्दों सोहाकों पिन कर दो ॥ ४७॥ यह वरदान 
तथा ब्रत जिस उपायसे पवित्र हो सके, वैसा एतद्थ॑ में हाथ जोड़कर प्राघंना करता हूँ और मस्तक 
झुकाकर पुनः पुलः नमस्कार करता हैं। रासका विनय सुनकर कहा--॥ ४८ ॥ ४६ ॥ ब्ह्महत्यादि 
पापोंसे छुटकारा पानेके लिये तो सुनीश्यरेने अनेक श्रकारके प्रापश्लिल बदराये हैं॥ ५० ॥ हिन्दु हादशीको 
पुल्सोपत्र तोडनेसे जो पातक होता है। उसका प्राय्रित तो मेने कहों देखा ही नहीं॥ ५१॥ हे रघुनददन ! 
इस विषयप्े केवल एक उपाय है । वह यह कि सीता अपने वालिद्ध॒तके बछसे यह वत्र फिर वृक्ष जोड़ दे तो 
ये क्षणमात्र्ें पवित्र हो सकती हैं। इसमें कोई सस्वेह़ लहीं है। में जो कह रहा हूँ. सो सत्व है॥ ४२॥ १३॥ 
नारदके ऐसा कहनेपर रामने सीताकी ओर देखा। सौताने कहा- के पृत्रोमे श्र पुत्र नारद (॥ ५४॥ 
अभो में आपके सामते ही अपने पातिव्रतके वलसे उस तुलसोपत्रकों दाल्में जोड़ दूंगी, भाष यह कोतुरू देखें 
॥५४॥ ऐसा कद़कर सोता बह अन्नपान बेपके साथ लौटा ले गयीं ओर रक्ल दिया ॥५६॥ इसके अनन्तर वे वृर्दा- 
बनमे गयीं । तारद और राम भी वहाँ पहुँचे ॥ ५७ ॥ २मिलादिक स्त्रियां तथा रक्ष्मणादि बन्धु एवं लव-कुश 
आदि पु भी वृन्दावनमें पहुंचे ॥| ४८ ॥ उन सबके बोचमें सोताने उस तुरुसोके वृक्षकों प्रणाम किया और 
भक्तियू्वक कहने छरगों“-॥ ५६ ॥ हे सुोभने तुरु्ि ! मेरी बात सुनो । यदि मुझमर पातिव्रतका बल हो तो 
यह टूटा हुआ पत्र फिर तुम्हारे बब्में जुड़ जाय । ऐसा कहकर सौताने सामने पत्र देखा तो वह जुटा नहीं, 
थों हो पड़ा था। उस समय आश्रपके साव-साथ सीताको बड़ा विषाद भी हुआ ॥६०-६२॥ समस्त देवता, 
गन्बबं, यक्ष, नाग, किसतर, गुहाक तथा ऋषपियण बह करौतुक देखतेकों एकवित हो गये ये ॥ ६३ ॥ जब सीताको 
इस अकार दुछित देखातो नारद मुनि उन्हें एक़ान्तमें ले गये ओर आदरपूर्क सप्त्ाया। तारदने 
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शृष्बत्र कारण सीते सर्व स्थां प्रवदास्यहम्‌ | पतिव्रतानिर्नारीमिदिंना स्वपतिना झुदा ॥६८॥ 
पृष्पादीनां सुगन्धोडषि नाव्ग्राद्मः कद/खन | मोध्लग्रादितः पूर्व मुंडा तामर्सस्थ चे।॥६६॥ 
तदूबुदध्वा रामचन्द्रेण मायेयं रचि/ । तदिच्छगा तलस्वाश्व तत्तत्र पत्रितं अुबि ॥६७॥ 
खद्डखपत्लवाग्रण शशक्षां कतु ठवात्र हि। रामस्यांतणंत ज्ञात्वा दोपारोपः कृतस्त्वयि ॥६८॥ 
मया सीते श्षमस्वाद्य मा क्रोध॑ मज मां प्रति | नारोणामुयकाराथ तेन स्वामग्र शिक्षितम्‌ ॥६९॥ 
नोचेत्तदर्ितपथा ब्रियः सर्वाः पति विना | एट्मेवाइरिप्यन्ति नानाभोगान्युदानिताः ॥७०॥ 
इदानीं श्रृणु मद्गाक्‍्यं बेन श्रीरायवराग्रतः | पत्रस्य च ठुलस्वाब दृहा सन्धिभेविष्यति ॥७१॥ 
इन्दायने धुनर्गंस्वा स॑ बूहि यन्मयोच्यतें। बिता पद्म ठुगस्धस्वाय्रामाद्यदि रक्षितम्‌ ॥७२॥ 
पातित्रत्यं मम्रास्त्यत्र तह्बेतत्तुलमोदलूम्‌ | तुलस्यां संविमाप्नोतु नोचेव्ाप्नोतु वे त्विय३॥७३॥| 
अनेन वचनेनाथ तत्पत्रं माप्नुयात्‌ | तुलस्वा:  क्षणमांत्रेण पू्रंबच्च_मविष्पति ॥७४॥ 
अतस्स्वं याहि छुलसीं बिषाद भज्ञ मा रमे | इस्युक्त्वा सीतया शीघ्र नाखो ययौ [।७५॥ 
सीताअप तुलसी नत्वा शृण्वत्सु सकलेष्वपि | समहेपु मुन्नीनां च देवादीनां बचो5अत्ीत्‌ ।॥७६॥ 
बिना पन्नतुगन्पस्षावश्नाणाद्द्‌ रक्षितय्‌ | पाजिजत्यं मय्त्यत्र तयेंतचुलसीदलपू्‌ ॥७७॥ 
हुलूस्पाः संधिमाप्नोतु नोचेस्नाप्नोतु वे त्विदय्‌। एवं यदति जानक्पा बाकपे पत्र क्षणेन कब ॥0ढ॥ 
प्राप्त सन्धि पू्वंचच्च पश्यत्सु सकलेप्वपि | तदा निनेद्‌र्वाद्यानि देवानां राघस्थ च ॥७९। 
देवनायों विमानाग्रे संस्थिता: परष्पवृष्टिमिः | वतपृर्जानकी राम विश्रा उद्चु्णयस्वनान्‌ ॥८०॥ 
ठ॒दा सीतां समालिग्य राघरों झुद्ताननासू | आइ तुष्टमताः श्रीझानू वसनादारभूषिता ॥८१॥ 
है सीते कब्जनयने गुनीनामपि मोद्विनि | नेदं मया शिक्षितं ते सवक्लीणां सुशिक्षितम्‌ |।८२॥ 
धर्मसंस्थापनार्थाय साथुनां पालनाय व | दृष्टानां च बिनाश्ाय मयेदं रूपमाश्रितम्‌ |८३॥ 


कहा-हे सीते ! इस पत्रके न जुटनेमे जो कारण है, बह में बतलाता हूँ। पतिब्रता स्त्रियोंकों चाहिए डि यदि 
उनके पतिने सुगत्थ न_छिया हो लो स्वयं भो प्रुष्यादिकका सुंगन्ध न छे। आने उस रोज रामके 
सूंचे बिना हो कमझका फूल सूब्रछिया भा॥ ६४-६६॥ रामको यह बात मालूप हो गपी थो। इसोसे 
उन्होंने यह माया रची है | तुलसीका पत्र भी उन्हींकी इच्छासे था ॥ ६७ ॥ आपको शिक्षा देने ही के 
हिए उन्होंने ऐसा किया है। रामकी ही दौपारोप रिया है। सो क्षमा करें। मेरे ऊपर 
कुपित न हों। नारीजातिकों शिक्षा ही उस्होंने यह कौठुक रचकर आपको उपदेश दिया है 
॥ ६5 ॥ ६६ ॥ वे यरि ऐसा तावे मार्के अदुसार संसारकी समस्त स्तियाँ अपने-अपने 
पतिको अलग करके स्वयं विविध प्रकारके भोगोंका उपभोग करने छगेंगी ॥ ७० ॥ सुनिए, अब मैं बताता हूँ 
कि किस तरह वह पत्र वृक्षमें जुड़ेगा ॥७१॥ आप फिर वृल्दावनमें जाकर कहें कि उस कमलका फूल 
सूघतेके सिवाय यदि मेरा परातित्रत वर्स सुरक्षित हो तो यह पत्र जुड़ जाय और यदि मैं अपने धमंको 
सुरक्षित न रख सकी होऊँ तोन जुड़े ॥ ४२॥ ७३॥ आये इस वचनसे तत्काल वह जुड़कर पहिलेकी 
तरह हरा-भरा हो जावगा ॥ ७४॥ है लक्ष्मीस्वरूपिणी सीते | अब चलें, छिसो प्रकारका विधाद न करें । 
ऐसा पहकर सारदजों सीताके साथसताथ उस वृक्षके पास गये ॥७६॥ तोता भो जब समस्त परिवारके 
सभी लोग तया सारे देवता एकत्र होकर सुन रहे थे, तब उन्होंने कहा--॥ ७६ ॥ यदि उस कमरका सुरन्‍्य 
लेनेके अतिरिक्त मेरा पातिव्रत धर्म सुरक्षित हो तो यह तुल्सोदल स्वानपर जुड़ जाग, अन्यथा नहीं 
जुड़े | खीताके ऐसा कहते ही क्षणमातरयं दह पत्र पह़लेझो तरह दृक्‍ें जुड़ गया ॥/बब लोग खडे यह कौदुक 
देख रहे ये।- पते जुडे ही देशताओंते वाजे-वजाये और देवनारियोे पृष्पदृष्ट को एवं भराह्मणोने एक स्परसे 
जयजयकार किया ॥ ७७-५० | इसके बाद रामते सीताड़ी रूगा लिए और प्रसन्न मनसे कहा कि है 
मुनियोंके भा मनको मोहनेवाली मीते ! यह मेंने तुष्दींको नहों, समस्त नारोजातिको शिक्षा दो है। धमकी 
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पालिव्रस्यं रादा स्तीमिः पालनीयं भियेति ल | मया ते श्रिप्तितं सोते मा जिपादं भज प्रिये |४४॥ 
इस्पाश्रास्ण मुद्द सीता कृस्या ताम्रतिदपिताश । बिसर्जविस्ता श्रीगामः सुरादीन्समपूजयत्‌ ॥2५॥ 
ततः स्वान्नारदादीन्‌ जासकी [दिता स्वेद्विंद्ंकितानना ॥८4॥ 


की परिवेषणमू | बेग। 
ततः सर्वे नारदाद्याबक्ुभोजिनमुत्मम्‌ | ततो घुक्ल्वाउब्र तांबूढ राम तुश्ठाय नारदः ॥८७॥ 
श्रीतारद उवाच 
औराम॑ प्निविश्वामं जनसद्ध/्मं हृदयाराम॑ सीतारञ्जनसत्पतनातनराजाराम घनस्यामम्‌ | 
नारीसस्तुतकादिदीनतनिद्राग्राधितभूपाल राम॑ न्वां शिरसा म्ततं प्रणमामिच्छेद्तिसतालम ॥८८॥ 
नानाराक्षसहस्तारं झरधर्तारं जनताधारं॑ ब्ातीमर्दनसागसन्धननानाकौतुककर्तारम | 
पौरानन्ददनारीतोपकस्वूरोयुतसद्भाल राम॑ ला शिरसा सतत प्रणमामि ऑछेद्वसतालम ॥८९॥ 
श्रोडांत जंगतीकांत॑ स्तुतमऊ्क्त बहुसद्भधक्न सद्भचहृदयेप्सितपूरकष्याप्म॑ जपजाकांठसू । 
पृथ्वी जापतिविश्वामित्रसुविद्यादाशेतसच्छील राम स्वां शिर ता सतत प्रणमामि च्छेदितसत्ताछम ॥९०॥ 
सीतारंजितविश्वेश घरपृथ्वीश॑ सुरलोकेश ग्रावोद्धारणरावणमर्नतदुआआठकृतलकेश्रम्‌ । 
किप्किधाकतसुग्रीब प्लवगइन्दाधिपसस्पाल राम॑ रा सतत॑ प्रणमामि ब्छे दितससालग्‌ ॥९१॥ 
ओऔनाथ॑ जगतां नाथ जगतीनाथ॑ नुपतीनाथ अदेवासुर निर्जरप्ल्नगग॒स्धर्वा दिकशन्‍्ताथम्‌ ॥ 
क्रोदण्डघूततुगीरान्वितसंग्रामे कृतभूपालं राम॑ त्वां शिरता सात प्रणमामि च्छेद्तसतचालम्‌ ॥९२॥ 
रामेश जगतामोश जम्बुद्रीपेश नतलोकेश्न वान्मीकिकृतसंस्त्वइ्पिंतसीतालालितवागीशम्‌ | 
प्रथ्वीक्ष धतभूमार नतयोगींद्रं जमतीदार राम त्वां हिस्सा सतत प्रणमाम्ति च्छेदितसत्तालम ॥९३॥ 


स्थापना करने, सज्जनोंका रक्षा तथा दु्लोंका विनाण करनेके लियेही सेने यह अबतार लिया है। 
स्लियोंकों अपनो दुद्धिते पातिव्त बर्मड्ी रक्षा करनो चा्दिए। यह मैने तुम्हें उपदेश दिया है। इससे कहो 
कुषित न हो जाना ॥ ८१-८४॥ इस श्रकार वारम्वार सोताक़ों आश्वासन देकर रामने उन्हें फिर हृधित कर 
दिया और उन आये हुए देवताओंका पूजन किया ॥ 5५ ॥ फिर सारदाहि मुलिवोंक्ो साथ लेकर महल्में गये। 
बहा जल्दीसे सीताने भोजन परोशा॥ <६॥ इसफे अतन्तर सोने भाजन किया। फिर ताम्बूल खाकर 
नाएदं राप्की स्तृति करने छगे ॥ ८७ ॥ नारइने कहा-मैं उन रामकों मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूं, जो 
मुनियोंके विश्ाम-स्वान हैं, निजमतोंके सुर्दर घास दै, हदयकों आनन्द देनेयाले, सोताकों प्रसाज्ञ रखनेवाले, 
खत्व, खनावन, राजा राम, मेचकी तरह श्याम स्वख्यथारी, यघुना आदिसे बन्दित, निद्रासे श्राथित, 
उन भूपाल रामको, जिन्होंने बड़े भारो सात वृक्षोंकरी एक बाणसे विद दिया या, मैं प्रणाम करता हूं 
॥ ८८॥ अनेक राक्षसोंके प्राण लेनेबाले, बंररर्भाणघारी, जतताके आधार, बाछिके नाशक, समुद्रमें सेतु बांयते 
शर अनेक भ्रकारके कौतुक करनेवाले, पुरवास्तिपोंके आनन्दशंता, नारियोंके प्रसन्नकर्ता और माथेमें 
क्षस्त्रीका तिलक रूगानेवाल आप रामको में श्रणाम करता हूँ ॥ ८६ ॥ लक्ष्मीके पति, जगत्वति, अच्छे अच्छे 
भरोसे वन्दित, जिनके बहुतसे भक्त है, नो मानसिक कामना पूर्ण करनेबाले तया पृष्वीकी पुजओो सीताके 
पति हैं, विश्वासितकी सुतिद्धासे जिनका शोल उत्तम दो गया है, ऐसे महाद्‌ सात तालके वृक्षीकों काटने- 
वाले आप रामको मैं मस्तक नवाकर प्रघाम करता हैं ॥ ९० ॥ सीताको प्रसन्न करनेवाले, समस्त विश्वके 
ईश, पृथ्वीके ईश, देवयृल्दके अधिपति, ( महस्पारुती ) पस्थरका उद्धार करनेवाले, रावणके विवाशकारी, 
रावणके आता विभोषणको ल॑कैश वनानेवाले, स्‌! अधिषति बनानेवाले, वानरोंके 
अधिपति सुप्रीवकों भलो-भांति रक्षा कस्लेवाले ओर मदन हा रामको मैं प्रणाम 
करता हूँ॥ ६९१॥ रभीके नाथ, जगतीके नाथ, शगवृके नाथ, रानाओहे दाजा, निम्न, असुर, देवता, पत्तत 
तथा गर्बवोंके नायक, बुष और तरकस लेकर संग्राममें लड़तेवाले राजा राम जिल्होंने महान्‌ ताल्वृक्षोको 
ड्वाढ गिराया था, मैं उतको प्रणाम करता हूँ ॥ ९२ ॥ ईश, जगतके ईश, जम्बुदीपके ईश, समस्त लोकपालोंके 
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चिह्रुप॑ जितसद्भूप॑ नतसदिकप॑ नतसद्भूप॑ सम्रद्वीपजबर्षजकामिनिसंनीराजितप्रथ्वीपम्‌ । 
लानापार्यिबनानोपायनरम्पक्तो पित्सहूप॑ राम॑ सवा शिरसा सतत प्रणमामि च्छेदितसततालग ॥९४॥ 
संसेव्य मुनिमिगेयं कविभिः स्तव्यं हृदि संधाये नानापण्डिततर्कपुराणजवाक्यादिकृतसस्काब्यप्‌ | 
साकेतस्थितकरौसल्थासुतगन्धा्य क्ितसद्धाल॑ राम॑ स्वां शिरसा सतत प्रणमामि उछेदितसत्तालम।९५॥ 
भूपाल पनसन्‍्नीर्ल जुपसछ्वाल कलिसक्ाल सीताजानितरोत्पललोचनमन्‍्त्ीमोचरिततत्कालमू | 
श्रीसीताकृतपद्मास्व्रादनसम्यकशिक्षिततस्कालं राम॑ सवा शिरभा सतत प्रणमामि व्छेदितसत्तालम्‌ ९६॥ 
है राजन नवमिः इलोकैर्सति पापध्न नवक रम्यं में बुद्धथा कृतम्रत्तमनृतनमेतद्राघव मर्ल्यानाम्‌ । 
खलीपौत्रान्नाविक्षेमप्रदमस्मत्सद्रदबाल राम॑ त्वां_शिरसा सतत प्रणमामि च्छेदितसत्तालम ॥९७॥ 
श्रीरामचन्द्र उवाच 

एवं स्तुत्या स्मानाथ॑ राषत भक्तवत्सलम । प्रणम्पाज्ञां प्रमोः प्राप्य प्रययौ नारदों मरदा ॥२८॥ 
अमरा प्रुनयः सर्वे जम्मुस्ते स्वस्थठानि ये | एवं श्रीरामचन्द्रेण नररूपधरेण च ॥९९॥ 
कोतुकानि विचित्राणि कृतानि जगतीतले । कस्तान्यत्र क्षमो वक्तु विस्तरेण द्विजोत्तम |१००॥ 
तेषु यद्यघद्राधवेण स्मारित॑ त्विह् वे मम | तत्तस्प्रकथ्यते शिष्य तथाग्रे राघवाजञया |१०१॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतर्गते श्रीमदानन्दरामावणे वाल्मीकीये राज्यकाण्डे 

उत्तराद्धे सौतया तुलसीपत्रसस्धिर्ाम द्वाविज्र: सगे: ॥ र२२॥ 


प्रभु बाल्मोकिसे नमस्कृत, प्रसन्न तीताके द्वारा लालित, वागीश, (ोश, भूमारहारी, योगोसद्रोसे समस्त, 
जगतीके पालक और विशाल तालवृक्षको काट गिरानेवाले रामको में मस्तक शुकाकर प्रणाम करता हूँ ॥ €३॥ 
चिद्र॒प, अच्छे:अच्छे राजाओंकों भी परास्त करनेवाले, अच्छे-अच्छे दिक्पालोस नमस्कृत, बड़े-बड़े राजाओंसे 
नमस्कृत, सप्तद्रीप तथा समस्त देशमें उत्पन्न तारियोसे नीराजित, पृथ्वीके पालक, अनेक राजाओंके द्वारा 
अनेक प्रकारके उयहार देकर प्रसक्ष किये गये राजा रास जिन्होंने जिशाल ताले तृक्षोकों काट गिरांवा था, 
उन रामको मैं मस्तक शुकाकर प्रणाम करता हूँ॥९४॥ जो मुनियोंके सेव्य, मंत्रियोंसे गेय, हृदयम 
धारण करने योग्य, अनेक पंछ्षितों द्वारा विविध प्रकारके तक-पुराण तथा काव्योंसे सत्कृत एवं साकेत- 
निवासिनी कौसल्याके पुत्र हैं ओर गन्घादि द्रव्योंसे जिनका मस्तक अरुंझुत है, सात तालके वृक्षोंकी काट 
गिरानेवाले आप रामको मैं मस्तक शुकाकर श्रणाम करता हूँ ॥ ९६ ॥ भूपाल, मेघके समान ए्यामस्वरूप, 
महाराज दशरथके अच्छे पुत्र, पापोंके लिये कालस्वरूप, सीतापति, सुन्दर, कमलकी नाई' आखोंवाले, प्रबल 
कालके गाछसे अपने मन्‍्तीकों तत्काल छुड़ानेवाले, पतिकों बिता अर्पण किये कमलका फूल सू"य लेनेपर सीताको 
भलीभांति शिक्षाके दाता, विशाल तालके दक्षोंकों काट गिरावाले उन रामकों मैं मस्तक झुकाकर 
प्रणाम करता हूँ ॥ ९६॥ है राजत्‌ ! संसारके प्राणियोंका पाप नष्ट करनेवाले इन नौ श्लोकोंसे मैंने अपनी 
जुद्धिके अनुसार आपकी स्तुति को है । मेरे वरदानसे यह स्तुति स्वरीपुल आादि सब दस्तुओंकों वेनेवाल्ली 
होगो। विशाल तालके दृक्षोंका लेदन करनेवाले रामको में मस्तक शुकाकर प्रणाम करता हैं. ॥ ९७॥ 
श्रीरामदासने कहा-इस प्रकार भक्तवत्सल, रमाताय, राघव, रामचंद्रकी स्तुति करके और उनसे आज्ञा 
लेकर नारदजी प्रसश्रतापू्क वहाँसे विदा हुए ॥। ९८ ॥ तब सब देवता तथा गरुनिगण भी अपने अपने स्थान- 
को चते गये। नरहपधारी रामचंद्नने ऐसे-ऐसे कितने ही कौतुक किये हैं। हे द्विजोत्तम ! विस्तारप्र्वक 
उसका वर्णत करनेके लिए इस संसारमे कौत समर्थ हो सकता है ?॥ ६६ ॥ १०० ॥ उत्त चरित्रोमेंसे स्वयं 
शामचंद्रजीते जो जो चरित्र हपें स्मरण कराया है, वह-बह उन्होंकी आजासे मैने तुम्हारे भागे कहा है 
५ ॥! १०१ ॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितान्तगंते श्रोमदासत्दरामायणे प॑० राम्तेजपाण्डेयड्रत'ज्योत्स्ना'भाषा- 
* श्कासहिते राज्यकाण्डे उत्तराद्ें द्वाविशः सर्ग: ॥ रर॥ा 
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ह .. ऋयोविशः पर्ेः 


( आनन्दरामायणकी महिम्रा ) 
ओरामदात्त उवाच 


अथ राम स वैदेशा वन्धुमिस्तनयादिमिः | चकार राज्य धर्मेग छोकवद्यपदांबुजः | १ ॥ 
एतस्मिच्नन्तरेव्योध्यापुर्या भ्रीरघुनायकम्‌ । नत्वैकदाउमबीदूद्तों दे राम कब्जलोचन ॥ २॥ 
करोमि तब सेवां न तपश्चर्या करोम्पहस्‌ | ददस्वाज्ञां मम त्वं दि गच्छामि निजमन्दिर्मू ॥ ३ ॥ 
तथेति राषवेणोक्तः स ययौ निजमन्दिरमू | तत्र गत्वा शुचिरृत्वाउउनन्द्रामायणं शुभम | ४ ॥ 
पठित्वा नवरात्र तु॒ततस्तूणं बहिर्ययों | एतस्मित्नन्तरे एकदेशे पौरा खत सृपस ॥ ५॥ 
दृष्ठा तस्यसुत वाल ज्ञात्वा कतें हि मन्त्रिणण । चक्रस्ते निश्रयं तत्र केचिदूचुरयं शुमः ॥ ६ ॥ 
केचिदूचुस्यं नैद कार्यो मनन्‍्त्री खलस्तवयस्‌ । एवं विवदमानास्ते चक्रुवें निश्यं तदा | ७ ॥ 
करिणी निजशुण्डाग्रमाठ्या य॑ वरिष्यति | सोड्स्तु मन्त्री निश्चयेन वतस्तां करिणीं वर; ॥ ८ ॥ 
वख्नलड्टारभूपाय! शोभयामासुरादरात्‌ । तच्छुण्डायां रत्नमालां दच्त्या तां घुमुचुस्तदा ॥ ९ ॥ 
ततस्ते. नववाद्यानि वादयामासुराद्रात्‌ | तदा सा करिणी आमाद्॒ हिस्तुणं ययो शनेः ॥१०॥ 
अयोध्याया!पथाव्योध्यां ययौ देशान्‌ विलंघ्य सा | तत्पष्ठे सकलाः पौरा नानावाहनसंस्थिता) ॥११॥ 
ययुस्तुणं कोतुकेन कोटिशो प्रदिताननाः | ततः सा कारिणी गत्वाध्योष्यां हडडस्थितं तदा ॥ १२॥ 
त॑ दूत॑ बरयामास य्रेन पाहायर्ण कृतम्‌ | आनन्द्रामचरितस्याहों तत्कौतुक॑ महत्‌ ॥१३॥ 
बभूव सकान्‌ लोकान्‌ ततस्तं मालयांकितस्‌ । करिष्या सन्त्रिणं चल्लस्ते पौरा ये समागताः ॥१४७॥ 
त॑ नित्युः करिणीसंस्थं पत्नीपृत्रसमन्वितम्‌ | स्वदेशे मन्त्रिणं चह्रुस्तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥१५७॥ 


आ्रीरामदास कहने छगोें-“इसके अनन्तर संसारसे वल्दित राम जब सौता, पुत्रों और अआताओंके 
साथ धर्मपुयंक राज्य कर रहे थे ॥ १ ॥ उसी समय एक दूतने अयोध्यापुरीमें रामके पास जाकर कहा कि 
है कमछछोचन राम ! अब आपकी सेवा न करके से तपस्या करना चाहता हूँ । मुझे माज्ञा दीजिए तो 
बअपने घर जाते ॥ २॥ ३ ॥ रामने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर छी और वह अपने घर चला गया। वहाँ 
पविन्न मनसे उसने नो रात्रि तक इस कल्याणदाबक आतनंदरामायणका थाठ किया और बादमें घरसे बाहर 
निकला । उसो समय एक देशका राजा मर गया था ॥ ४॥५॥ उसका/वुत्त बालक था। सो उसके लिये किसीको 
मंत्री बतानेकी आवश्यकता पड़ी । अब पुरवासियोमें मंत्रणा होने हगी कि किसको मंत्री बनाया जाय । कोई 
क्सीको कहता कि अमुक मनृष्य अच्छा है, उसे मंत्री बता दिया जाय । किन्तु उसको बात काटकर दूसरा 
कहता कि नहीं, वह बड़ा दृष्ट है। उसे मंत्री नहों बनाया जा सकता । इस तरह परस्पर झगड़ा करते करते 
यह निश्चय हुआ कि॥ ६ ॥ ७॥ राजाकी हृथिवी अपनी सूड़मे माला लेकर जिसके गलेमें डाल दे, बही 
अ्यक्ति राजकुमारका मंत्री बनाया जाय | तदनुसार अच्छे-अच्छे वस्त्र-आशृषण आदि पहिनाकर हथिनीको 
सुसज्जित किया गया ओर उसकी सूडमें एक माला देकर उसे छोड़ दिया ॥ ८॥ ६ ॥ इसके बाद वे लोग 
हपंसे याजे बजाने झगों। वह हिती धीरेन्बीरे सगरसे बाहर निकली ॥ १० ॥ वहांसे चलकर बहु 
अवोध्या पहुंची; उसके पीछे अनेक प्रकारके बाहनोंपर सवार होकर सागरिक छोग भी कोतुकवश बड़े 
बेगके साथ प्रसन्न मनसे अयोध्या तक चले आये । उस हथिनीने बाजारमें खड़े उस मनुष्यके गेम 
भाछा बाल दी जिसने नो रात तक आनंदरामायणका पाठ कियाया । उन कोणोंके छिये यह एक 
असाधारण कौतुककी बात हुई॥ ११-१३ ॥ तब माता परहिते हुए उस दृतकों ल्लोमोंने राजकुमारका मंत्री 
चुन लिया । उसी हथिनीपर विठाकर एल्नी-पुत्र समेत उसे अपने देश ले गये और राजकुमारके 
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॥ राज़द्ताः सहस्रश! | नानादेशेपु स्वेत्र साकेतेडरि तदा झरुदा ॥६६॥ 
राजसेवां परित्यज्य जग्मुस्‍्ते खश्द्राणि हि। ततः सर्वे स्वगृहेष्वानन्दरामायणस्थ च ॥१७॥ 
केचियारापणं चक्रु! केचित्तच्छुवर्ण म्रद्ा। केचित्तरपठन॑ वा्ईप केचिबक्रुअ की्ेसप्‌ ॥१4॥ 
क्रेचिच्चक्रुअ स्याख्यानपेन॑ तस्निष्ठमानसा: | बस्तुबुः सकला दूता; कोटेशा जगठीतले ॥१९॥ 
तदा केन धन लब्धं केन लब्धं भहद्धनम्‌ | फेन राजपर्द रूब्घं केन लब्ध गईं वरम्‌ ॥३०॥ 
केल ग्रामाघिकारथ केन रूब्धा ऋषियेरा। केन वृत्ति शुभा लब्धा केन खर्गों मनोरमः॥र१॥ 
केन लब्घं तु पाताई केोका विविधा: शुभाः केश्विस्स॒यंप्द लब्ध स्वर्ग मनोइर्म्‌ ॥२२॥ 
केबिदिन्द्रदद ग्रापुः केचिदग्निपुरं गताः। केचिते थमंराजस्प छोर्क वा निऋतेरपि ॥२३॥ 
वरुणस्थाथ वायोश्र_ झवेस्स्पेश्वरस्प च। लोकात्‌ जम्भुस्तदा दूवास्तदद्भुवमिवाभवत्‌ ॥२४॥ 
केचिज्जग्सुबद्ररोक॑ कंचिदूशुयपद॑ गताः | केचित्ते अक्षलोक॑ च बेकुष्ड चापि केचन ॥र५॥ 
एवं यथा यस्य पुण्य॑ दृतस्पान्यजनस्थ च। आनन्द्रामचरितपाठयरणस मवस्‌ रक्षा 
तथा तस्य गतिजाता स्य एवाननातरले | तदा कोंडपि ल ऋस्‍्यासीदूदतों देशान्तरेष्वपि ॥रछ७॥ 
स्यक्त्व सेव समस्ताश्ष राधवस्थापि ते गताः। राम॑ प्रृष्ठा गताः,केचिदपृरेव गवाः: परे ॥२८॥ 
एवं सर्वत्र देशेएु दूतामारोब्मवच्तदा । एकदा राषत्र द्रष्टं गन्तुं सर्द नृपोत्तमाः ॥२९॥ 
सैन्पान्याकारयामासुः स्व्रीयानि तु प्रृवझप्थंक। तदा कुज्ापि संन्‍्यानि दद़शुने जुपात्तमा। ॥२०॥ 
आए किमेतदिति प्रोक्‍्त्वा स्वसुहृद्धिः सुतादिमिः। दयुस्ते राथबं॑ द्रष्ड विश्मयाविष्भानसाः ॥३१॥ 
तानागतान्नूपान्‌ शात्वा तान्पुरों गन्तुमादरात्‌ | आकारयत्ससेन्यान न तदा प्राप लक्ष्मणः ॥३२॥ 
मन्त्रि-यदघर बिठा दिया। वह घढदा एक अदभुत प्रकारस घट गये ॥ १४ ॥ ॥ २५ ॥ फिर क्या था, जब 
रापके पूतोंकों यह खबर मिली तो अयोध्यापुरीक तथा अन्यात्य देशोंक हजारो दूत प्रसन्नतापूवंक अपनी-अपनी 
नौकरी छोड़कर पर चले गये। परपर डुछत आनन्दरामावणका पाठ करना प्रारम्भ विथा ॥ १६॥ १७॥ 
कुछ इसे दूसरेके मुख्से कुछ इसका पारायण करने लगे और कुछ छोग इसके कीतंनमे लग गये 
॥ १८ ॥ कुछ छोग इसकी व्याख्या करने छगे ओर कुछने चारों ओरसे अपना चिस॑धृत्ति हटाकर इसी 
आनन्‍्दरामापणमें लगा दी। इस तरह राजसेव: छोड़कर आनन्दरामायणका आराघर करनेवालोंकी दंख्या 
संसारमें करोश्लेके लगभग हे। गयी॥ १६ ॥ ऐसा करनसे कुछका बन मिला, बृछका बहुत अधिक सम्पदा 
मिली, विसीको राज्यपद भ्राप्त हुआ झोर किस्तोकों अच्छा-्ा घर मिला ॥ २० ॥ कुछक। ग्रामका अधिकार 
मिला, किसोकों अच्छी छेतों मिली, किसौकों सुर्र जीविकां मिली और किसाक़ा मनोस्म स्वगंठोक 
आप्त हुआ ॥ २१ ॥ किसीकों पादाललञोक मिला और कुछ लोगोका विविय प्रकारके अच्छेअच्छे ढोक प्राप्त हुए 
और कुछ लोगोंको सूबंछोक मिला ॥ २२ ॥ कुछ लोगोको इन्द्रपद प्राप्त हुआ, कुछ अभ्निछाकड़ों गये, कुछ 
घमंराजके छोक तगा कितने ही छाग निरंतिलाकका चल गय ॥ २३॥ 3ुछ अरुणलोकको, कुछ कुबेर्लाकको, 
कुछ अन्द्रलोककी, कुछ धुवलोककों, कुछ ब्रत्मछोवको गैग वैजुष्ठलोकम जा पहुंच ॥ २४॥ २५॥ 
इस तरह आनत्दरामायगके पाठले उन इतों तथा अख्य छा भी वे हो छोक प्राप्त हुए, जिनका जंसा 
पुष्य था । इस प्रकार पृथ्वीलोकमें सबका शुभ गति श्राप्त हुई । उ अयोध्या तथा देशान्तस्मे भी 
कोई सिपाही नहीं रहा ॥ २६॥ २७॥ सव रामक! भी सेः 
रामसे पूछकर गये थे, कुछ बिता पृछे-जात्रे हो 
दूतविद्ान हो रह था । एक आर संस्तारके जितने अः 
लिये तैयार हुए। उन्होंने जब साथ चलतेके लिए है ही 
॥ ३९॥ ३० ॥ यह ख़बर पाकर राजाओंने कक्ष-आह ! यह क्या हुआ ? विस्मितभावसे दे अपने-अपने 
मिवों ओर पुओंको साथ लेकर अयोध्या अग्ये ॥३१॥ जब अवोध्याम रूक्ष्मण्यों यह सम्बाद मिलातों 
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ततो निवेदयामास॒ तदुत्तं राघवाय सः। तच्छुत्वा राषवो प्यासीदिस्मयाविश्टमानसः ॥३३॥ 
सुहज्जनैयुत बन्धुं रक्ष्मण प्रेष्य पार्थिवान्‌ | स्वपुरीमानयामास ते नेम्‌ रघुनायकम्‌ ॥३४॥ 
ततस्ते तस्थु; सद्सि सेनावृत्त न्यवेद्यत्‌ | रामोईपि कथयामास स्वसेनाबृत्तमादरात्‌ ॥३५॥ 
तदा विहस्य औीरामः समाहूय निज गुरुपू्‌ | प्रष्टवान्मम सैन्यानि ृुपाणां चापि वे गुरो ॥१६॥ 
कि जातानि क्ष वें सन्ति तद़दस्व सविस्तरम्‌ । तद्रामबचन भुत्वा क॒त्वा ध्यानं कण गुरू ॥३७॥ 
तदा आ्राह सभाम्ये विहस्य रघुनन्दनम्‌ | राम राम महाबाहो सर्व वेत्सि त्वमेब हि ॥३८॥ 
यदि ४5छसि मां+राम त्दि सब बदाम्पहस्‌ | शतकोटिमित॑ रामचरित॑ तब॒पावनम्‌ ॥३९॥ 
बाल्मीकिना कृत॑ पूर्व तन्मष्ये रघुनन्दन | आनन्दरामचरितं नलवकांडसमन्वितम्‌ ॥४०॥ 
तस्य श्रवणपाठायें सर्वसन्येष्‌ ये नराः । ते गतास्त्वल्पद॑ केचिस्केचिल्लोकांतरादिश ॥ ४ १॥ 
न पति झुवि सैन्यानि सत्यं राम वचो मस | नवकाण्डमित॑ तच्च रम्पमानन्ददायकम्‌ ॥४२॥ 
तस्पेतच्छवणादिद्धि फल. रघुकुलोद्भव | येन ते द्वीनजातिस्था दूताश्॒ मृुक्तिगामिनः ॥४१॥ 
सारकांडअवादेव  संसारान्युच्यते नरः । यात्राकाडेन यात्राणां लम्बते मानवें। फलम॥४४॥ 
यागकांडेन यज्ञानां रूम्पते फलुत्तमस् | विछासकांडअवणादप्सरोभिविसोदते ॥श्षा 
जन्मकांडेन चाप्नोति नरः पुत्रादिसंततिम्‌। बिवाहकांडश्रवगाद्भुवि रम्पां ल्लियं लमेत्‌ ॥२६॥ 
राज्यकांडेन राज्य हि मानबैडवि लम्पते | कांड मनोहर श्रुत्वा लम्पते मानसेच्सितम्‌ ॥४७॥ 
पूर्णकांडअवादेवते| पूर्णस्य पद ठमेत्‌ । सर्व तान्मानवें: भुख्वाछतन्दरामायर्ग दुवि ॥४८॥ 
सच्चिदानन्दरूपे ते लीनो भवाति मानवः। एवं राम त्वया पृष्ठ तत्सरे कथित मया ॥४९॥ 
यद्रेज्ज चिकोर्पा ते तत्कुरुष्ष रघूत्तम | इति रास॑ वसिष्ठस्तु यावत्माइ नृपाग्रता ॥५०॥ 


उन्होंने राजाओंकी अगरवानी करनेके लिए. सेना बुलवायी तो उन्हें भी झेना नहीं मिली ॥ ३२॥ 
लक््मणने रामकों यह वृत्तान्त सुनाया तो राम भी भोंचक-से रह गये॥ ऐ३े३॥ अन्त्में रामने भो 
अपने परिवारके छोगोंको भेजकर राजाओंकी अग्वानों करायी । राज्ञाओंने अपनी-अपनी सैताका 
समाचार सुनाया। स्रों सुनकर रामते आदरपुर्वक अपता भी सब हाल कहा ॥ ३४॥ ३५॥ तदनन्तर 
दामने अपने कुलबुद वसिश्कों बुलवाया ओर हुसकर उनसे कहा-हे गुरोग हमास तथा इन 
राजाओंकी सेना कहां चलो गयी है, सो विस्तारपृबंक बतलाइए। रामकी वात सुनकर वषघ्तिष्ठने 
कहा--हे राम हे महाबाहो! आप स्वयं सब बातोंको जानते हैं ॥ ३६-३८॥ फिर भी यदि हमसे 
धृछ रहे है तो बतलाता हूँ। बहुत दिनों पहले महर्षि वाह्मीकिने सौ करोड़ श्छोकोंमें आपके वावन बरित्रका 
वर्णन किया घा। उसके मध्यम तो काप्डोंका आनत्दरामायण है॥ ३६ ॥ ४० ॥ उसका श्रवण तथा पाठ 
करनेसे आपको सेनाके सारे सेनिकोंमेंसे कुछ तो आपके परमपद ( वैकुष्ठ ) को और कुछ बन्यान्य 
ल्लोकोंको चले गये हैं॥४१॥ हें राम | जाप मेरी इस बातको सच मानिए। इस समय संक्षारमें कोई भी 
सेना नहीं है। नो काण्डोंवाछा आनत्ददायक एवं रमणीक वह आनन्‍्दरामायण है॥४२॥ उसका श्रवण 
करनेसे नोच जातिवाले छोग पी मुक्तिपद भ्राप्त कर लेते हैं ॥ ४३ ॥ घारकाण्डके श्रवण्े प्राणी संसारसे मुक्त 
हो जाता है। बराशाकाण्डके शरवणसे तोणोंकी यात्राका पृष्य प्राप्त होता दै॥ ४४॥ यागकाष्डसे वज्ञोंका शु्त 
फल प्राप्त होता है। विछासकाण्डके शवणसे प्राणी स्वगंकी अप्सराबोके साथ आनन्द करता है॥ ४५॥ जन्म- 
काण्डके अवणसे पुत्रादि सन्तति पाता दै। विवाहकाण्डको सृनतेसे मनुष्य संसारमें सुल्दरी स्त्री पाता है ॥ ४९॥ 
शान्यकाण्डके धुननेसे प्राणं। राज्यपद पाता है ओर मनोहर्काण्डके सुनने्ते मपती अभिछापाके अनुसार सब 
बस्तुयें पा जाता है ॥ ४७॥ पूर्णकाण्डके श्रवणसे पुणंपद अ्राप्त होता हैं और समस्त आनन्दरामायण अवण 
करके मनुष्य सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मामें लीन ड्लो जाता दे । दे राम | आपने मुझसे जो पूछा, सो सब मैंने 
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ताबद्भम्यां हि कि जात॑ तच्छृणुष्व सबिस्तरथ्‌ । गति श्रुस्ता तु दूवानां नानादेझ्षेषु ये नराः ॥५१॥ 
तेडषि सर्वे वदानन्द्रामायणश्रवादिमिः | नानाजिमानर्सस्थास्ते ययुः स्वॉकसुत्तममर ॥५२॥ 
शुस्य॑ दृष्टा निन्न॑ लोक यमी विधिसभस्वितः | कैंलासे झोफर॑गत्वा से बृ्स न्यवेदयद्‌ ॥५३॥ 
शिवः श्रुत्वा विदस्याथ यमेन केन दुर्गया | ययौ से हपभारूढः साकेत॑ वेश्टितोज्मरः ॥५४॥ 
जिवमागतमाज्ञाय प्रस्युद्धम्भ रघूडहः | सिंशसने शिव दे्या निवेश्य पूजन न्यधात्‌ ॥५५॥ 
ससीतो ब्ह्मणत्नापि सुराणं च यमस्य च | एतस्सिन्नंतरे अक्मा राषत प्राह वें तदा॥५६॥ 
राम एजीवपत्राक्ष यम॑ पश्य निरुधमम्‌ | शुन्या संयमनी जाता5नन्द्रामायणश्रवात्‌ |५७॥ 
अन्योजातो5स्विभूलोकः खेजकाशों नदृष्यते | सर्वे तब्र वे वस्तुमग्र, किचिद्धिचारप ॥५८॥ 
हति ठस्प वचः श्रृत्वा समाहृय रघूतमः | श्ुबन॑ प्रेष्य राल्मीकि तर्स्म द्ृ्चं न्यवेदयत्‌ ॥५९॥ 
सोषपि श्रुत्वा विहस्याथ राष वाक््यमत्रवोत्‌ | येन मत्कबितानाशों न भविष्यति बे छवि ॥६०॥ 
तथा सुख च सर्वेपां तेन तत्कुरु राघतर | तथेति राघवश्लोक्‍त्वा तदा बचनमन्रवीत्‌ ॥६१॥ 
समजन्माजिंत पुष्प ममार्चनसमरुद्ववम्‌ । यस्य स्पात्तस्य चारन्दरामायणकंथारुचिः ॥६२॥ 
अविष्यति न सर्वेषां अवस्वत्र कंदाचन | इति रामबचः श्रुल्ा सर्वे सम्तुष्टमानसाः ॥६२॥ 
यपुः रू स्वं पद देवा; स्व॑ स्व॑ देश नृपा ययुः | तदरभ्य जिष्णुदास झतकॉंटमिते धरुभे ॥६४॥ 
रामायणे जिवेनोक्तमानन्दारूपमिद॑ शुभम्‌ । रामायण क्कचिस्कुत्र कांधदेस्स्पात मानवः ॥६५॥ 
न भूम्यां सकला लोक़ा वेल्स्पंति द्वापरे कलो । सप्तजन्माजित पुण्य येधां बेत्स्यंति ते नराः ॥६३६॥ 


कह सुनाया ॥ ४८॥ ४६ ॥ भविष्य आप जो कुछ करना चाहते हों, सो करते चलिए । इस प्रकार वश्तिष्ठ 
रामसे कह ही रहे थे, तब तक पृथ्वीमण्डल्में क्या हुआ सो कहते है। उन दूतोको गति सुनकर रुंसारमें जितने 
मनुष्य थे॥ ५० ॥ ते गब आनन्दरामायणके पठन और श्वणसे अनेक प्रकारके विमानोंपर चढ़-बढ़कर उत्तम 
स्वगंलोककों चले गये ॥ ५१॥ १२ ॥ अपने लोकका शुन्य देख यमराज ब्रह्माको साध लेकर शंकरजीके णस 
पहुँबे और प्रणाम करके उन्हें सारा वृत्तान्त कह सनाया ॥ ५३॥ शिवजी यह समाचार सुनकर इह्मा, पातंही 
और यमराजकों साथ ले तथा बहुतस देवराओंसे वेष्टिठ होकर अयोध्यामे रामके पास कये ॥ ५४॥ भब 
रामक्रो यह समाचार मिला कि शिवजी आये हैं ठो प्रेमपूंक अग॒बानी करके वार्वतीके साथ शिवजीको एक 
दिव्य सिहासनपर बिठाकर उनको पूजा की ॥«५॥ इसके अलत्तर क्रम तथा थमादि देवताओंकी भी 
यूजा की। थोड़ी देर बाद ब्ह्माने रामसे कट्टा-॥ २६॥ हे राजीवपत्राक्ष राम | सवंया निश्थम एस 
अमराजकी ओर तिहारिए। आातन्दरामायणके श्रवणस इनकी संयमदों पुरी सूनो हो पयो है॥५७॥ 
भूलोक खाली हैं| चुका है और स्वरगमें उन सबके रहनेके लिए कुछ जगह हो। नहीं रह गयो है। अब उनको 
रहनेके लिए कोई और स्थान सोचिये ॥ ५६॥ इस भ्रकार शिवजाकी बात पृनकर रामने शत्रुष्नको बुठाया 
ओर उनको यह समाचार सृनानेके लिये वाल्मीकिके णस्र भंजा ॥ ४६॥ शलज्रुध्न गये और वाल्मीकिको बुछा 
हाये। समके भुखसे यह वृत्तज्त सुना तो दाल्मीडि हू छगे--जिस तरद् संस्तारमें मेरी कबिताका 
नाप न हो॥ ६० ॥ और स्व लोग प्रसन्न भी रहें, ऐसा कोई उच्चित उपाय सोचकर क्षरिपं। रामने उनकी 
बात मान ली मोर बोले--॥ ६१॥ सेरा पूजन करत-करते जितके पास सात जन्मोका पृष्य एकगित होगा, 
उनको दी रुचि जानत्दरामासण सुननेकी होगी । ६२॥ भविष्यमें साघारण लोगोंकी रुचि हो इ्श् ओर नहीं 
होगी । इस प्रकार रामको वार्णा सुनकर सबका मन प्रसन्न हो गया॥ ६६; तद देवतागण अपने-अपने लोकोंको 
तथा राजा लोग ब्पने-अपने देशोंकों छोट गये । तभीसे हे विष्णुदास |! शतकोटिरामचरितान्तगंव इप 
आनन्दरामायणके दिषयमें ऐशा हो गया कि कहींकद्दी कोई ही कोई मनुष्य आनस्दरामागणको जालने लगा 
॥ ६४॥ ६६ ॥ ढापर ओर ऋल्में तो बहुत ही कम लोग इसे जाननेवाले होंगे। क्योंकि उस समय यह 
तियम बन गया दै कि रामचन्द्रके पूजनसे स्रात उन्‍्मोंके पुष्य जब एकत्रित होंगे, तब अपन्दरापायणमें 
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तद्रामबचनाहुम्यां. वभूव पृव॑बत्तदा । नासृत्कस्य केदा मेघाउज्नंद्रामायर्ण अति ॥६७॥। 
सहक्तेए नराः कबिस्सप्नजन्मस पष्यवार्‌। आतन्दरामचरित बेढ़ स्तोत्र न चापरा ॥६८॥ 
अति श्रीक्रतकोटिरामर्चार्तांतगंते क्रैमदानंदरामायणे वाल्मीकीये राज्यकांडे 
उत्तराद्ध आउन्दरामायणमहिमावण॑न नाम त्रयोक्शि: संग: ॥ २३॥ 


चतुविश्ः सगे: 
( रामक़ा मी उपदेश, सुमस्त्रका बैंकुन्टममन और अ्रज़ाक्ो रामकी शिक्षा ) 

श्रीत्मदास उबार 
एकदा वंस्थितं राम॑ सभायां छेवकोब्जपीत्‌ | राजजाज महाराव रविवंशैकमण्डन ॥ १ ॥ 
सुमंवस्तेज॑स्वुद्धः स सन्‍्द्री नाक गतः प्रभा । तस्पत्यपस्तेन गन्तु त्वामाज्ञां प्च्छन्ति राघव ॥ २॥ 
तदुदूतवबचन॑ भुत्वा चांकतः द्ि्रमानसः | जश्न सुम्त्रगेहे स ययो यानेन गधवः ॥ ३॥| 
सुमन्‍्त्रजन्मपट्ट _तस्थायुससेखु्यां ददश सः | जन्‍्मकासात्सद्साणि नव नवशतानि च॥9॥ 
नवनवातदयोण मातास्त्वकादशेव |ह। एकावशटिनाअंतक्रता: शेष दिना नंद ॥५॥ 
जावे रामचन्द्र; स॒तक्ा श्राह गुरु प्रांत | छठ युगे तु हक्षायु; सहस्र द्ापरे स्टकृतम्‌ ॥ ६॥ 
घतबष॑ कली ओक्त सहस्तांण दक्ष च । जताया कांयत चायुस्तन्मद्राज्ये मृषा कृत || ७॥ 
यमेन मामवज्ञाय मदण्ड हृब्धुमिच्छवा | दिनान नव शंपांण सांत में मन्त्रिण: कथमू॥ ८ ॥ 
यमेन नीतस्त्वचव यर्म॑ बदूध्वा नयाम्यइम्‌ ! सुमन्‍्य व्ोक्याम्यद्य पच्य में त॑ प्राकम्म्‌ ॥ ९॥| 
शल्युक्ला गरुढारूढ; कोदुण्ड केठयन्‌ करे ! वेगन रघुनाथः से यया संयमर्नी पुरीम ॥१०॥ 
ताबन्मागें सुमन्‍्त्रं त॑ प्रबंध यभाजुगः । गच्छन्त राषवों ड्ठा तान्सवास्वाडयस्मुद्दः ॥११॥ 
सुमत्रं मोचयामास॒ लिगहूपधरं अ्रश्ुः | तदा ते राघव प्रोचुआपराद्ध तवाध किस ॥१२॥ 


डोगोंकी रुषि होगा ओर तर्मा छोग इसे जानेंगे। तक्‍से समके कथनानुखार किसोक़ो दुद्धि आनन्दराणायणको 
ओर नहीं गयो ॥ ६६॥ ६७ ॥ कर्क हजारोंम कहीं एक-आप मनुध्य ह। सात जन्मोका पुष्यवाव होगा और 
बही आनन्‍्दरामादणको जान पायेगा ॥ ६६ ॥ इते श्राजतकाटरायर्चारतान्त॑त ्रोमदातन्‍्दराश्शयणे वाल्मीकीये 
१० शामतेजपाण्डेयर्रलत-ज्योत्स्मा भायाटोकास हिति राज्यकाष्डे उत्तरा्र अ्योविश: सम: ॥ २३ ॥ 

भोरामदास कहने छगे--एक बार राम अपनी सभामे बंठे थे। तभा एक सरेवकने आकर कहा-हे राज- 
राज ! हे सूर्यबंशके बछद्धारस्वरूप महाराज ! आपके बूढ़े मन्त्र सुमनन्‍्त्र स्वग॑ चले गये। उनकी स्त्रिया सुतो होकर 
पल्का अनुसरण करनेके लिये आपको आज्ञा चाहता हैं॥ १॥२॥ इस प्रकारका सन्देश सुनकर राम एक 
रघपर हवार होकर सुमनन्‍्ञरके पर एये ॥ ३॥ बहां उन्होंने उनकी जन्‍्मकुण्लो मेंग्रकर देखो, जिलसे मात हुमा 
कि ९९९९ वर्ष ग्यारह महोना सुमत्॒की आवु थी। जिसम सब तो बोत गये, केवल नो दित दाकी रह जये थे 
॥ ४॥ ५॥ ऐसा जानकर रामने गुरु वह७। बुल़वाकर उनसे कहा कि सत्वयुपमें भनुष्यक्की आयु 
डाल व्योंको, द्वापरमे हजारकी, कॉलयुग्रम सो वर्षकों तया जेतादुगमें दस हजार वर्षको कही गयी है। 
सा यमराकने भेरें राज्यमें मेरा अपमान करके उस नियमका उल्लंघन कया है ! ६॥ »॥ ऐसा ज्ञात ह्ोदा 
है कि वह भेरे द्वारा दण्ड पाना चाहता है । सेरे मलतोको आयुर्दे नो नो दिन भाकी हैं तो 
यम उसे यहूंडे ब्योंले गदा। मैं आज यभक्ो बॉयकर लावा हूँ ओर सुयत्रको जिलाता हेँ। मेरा पराक्रम 
देलिए ॥८॥ ६ ॥ ऐसा कहर दाम गर्हपर बैंढे योर बनुदका ठद्धोर करदे हुए यसको संयमती 
पृरीकों चल दिये। तब तक रास्ते ही में उन्होंने वाशबद्ध मुमल्तकों लेजाते ढैए कुछ यमदूतोंको देखा । 
देखदे ही रामने स्महुदोंको मारकर लिंगरुपधारो मुमंत्रको छुड़ा लिया । तद यमदूतोने विनयपूर्दक 
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अस्मामिश्रेद्श्ञो दंडो यतोउ्स्माकं कृतस्त्वया | तदा तान्राघवः ग्राह दिनान्पान्युन॑वास्प हि ॥१३॥ 
बर्तन्ते शेषभ्र्तानि कथमदैव  नीयते । भविष्यन्ति दिनान्यग्रे यदा जब यमाचुगाः ॥१४॥ 
तदाउश्नेयः सुखेनायं न निषेध करोम्पइम | इति रामबचः अ॒ल्वा तमूचुस्ते यमरालुगाः ॥१५॥ 
अपूर्ब॑ममवजन्म . सुमन्‍्त्रस्यास्थ. राघव । सातुर्योन्या बहिश्रास्थ मुख हस्तों विनिर्गतो ॥ १ ६॥ 
पूर्व ततोज्स्य दशमे दिवसे दैवयोगतः । उदरादीन्यथोजानि पदांतानि श्ेः बने! ॥१७॥| 
विनिर्गतानि श्रीराम सुमन्‍्त्रे रक्षितों चुबें: | यस्माज्जन्मन्ययं तस्मास्मुमंत्राख्या5स्य सार्पिता? ८॥ 
अतः पू॑दिनारभ्य संख्ययाब्य्युः प्रपूरितिम । अस्य त तद्दिनारभ्य संख्यया दिवसा नव |।!९॥ 
अंपभृताश भव॒ता कीर्स्यन्ते गे रघुत्तमाः। अतोस्मार्क नापराघः संदिग्ध जन्म चास्य हि।२०॥| 
बधाउयं नीयते राम इथा शिक्षाअपि नः करता । इति तेषां वचः भ्रत्वा रामः प्राह यमानुगान ॥२१॥ 
अस्‍् सोल्यदिनो ज्ञेयोध्यथमों हि यमाजुगाः | यस्मित्‌ दिने सुप्रखततिर्मत्रच्चास्य मात॒कात्‌ ॥२२॥ 
उत्साहदिवसो ज्ञेयः स एवं जातक॑ तथा । तस्मिब्रेव दिने पस्यात्र ऋुत॑ पित्रा दिजोसमैं॥। २३॥ 
ज्योतिर्षिंदा जन्मपत्रे स एवं लिखितो दिनः । प्रतः शेषदिनाः सत्य ज्ञेयास्तस्यायुपों नव ॥२४७॥ 
अतो युष्मरामिर्गन्तव्यं नेयोज्यं दशमे दिने | पनरागत्थ सान्लिष्यान्मे निपेव॑ करोमि न ॥२५॥ 
इति रामवचः *श्रत्वा तृथ्णीमेव यमालुगाः । साथनेत्राअ छिन्‍्मांगा यमराज बन्ेषयुः ॥२६॥ 
रामोज्पि परिवरत्याथ ययौ स्वनगरीं प्रति। खोमिनोंराजितो मार्गे विवेश मन्त्रिणो गृहम्‌ ॥२७॥ 
ताबस्सर्वान्प्रमदितान्सुमग्रेण.. समन्वितान | द॒दर्श रामचन्द्र: से ताबदूद्द्रा रघृत्तमम्‌ ॥२८॥ 
अणनाम सुमन्‍्त्रः स पूजयामास राघवम्‌ | ततो रामों ययौ गेहं सर्ते श्म्दितानना: ॥२९॥ 
दिनानि नव शेपायुर्जञत्वा दानादिक सुधीः । चकार प्रत्यहं भकत्या सुमनत्रो राघवाज्ञया! ॥३०॥ 


कहा-- हमने आपका कया अपराध किया था, जिसके लिए आपने हमें ऐसा दग्ड दिया ? रामने कहा कि 
अभी इसके जीवनके नौ दिन बाकी हैं॥ १०-१३॥ तव तुम आज ही इसे क्यों 
दिन पूरे हो जायें, तब आकर आतन्दपूर्वक ले जाना। तब सें भी उुछ नहीं वोलुंगा। इस प्रकार रामकी 
वाणी सुनकर यसके अनुचर कहने छगे॥॥ १४॥ १५। हे राघव ! इसका जन्म भी एक अपूर् प्रकारते हुआ 
था। पहिले दित माताकों योनिसे इसके दोनों हाथ तथा मुख वाहर निकल आया था। तदनन्‍्तर दसवें 
दिन धोरे-चीरे इसके और अज्जू तिकले थे। १६ ॥ १७ ॥ अच्छे मंत्रोंसे परिडतोंने इसको रज्ला कर ली थी। 
अतएब दसका सुसत्ल नाम पड़ा था॥ १८ ॥ इसके पूर्व दिनसे अर्थीत जिस दिन इसका हाथ तथा मस्तक 
बाहर आया, उस दिनसे लेकर आज तकमें इसकी आयु समाप्त हो गयी। आप जो इसके नौ दिन बाकी 
बतलाते हैं, वे संदिग्य हैं। इसलिए हे राम | हमारा कुछ दोष नहीं है ॥ १९॥ २०॥ आप ब्यवव इसे छीने 
डिये जाते हैं, हमको व्यर्थ आपने मादा भी है। उनको बात नुनकर यमदूतोंम रामने कहा-॥ २१॥ है 
अमानुचर / वह अन्तका दिन अर्थात्‌ जिस दिन माताके गर्भसे इसका अच्छी तरह जन्य हुआ 
है, वही जन्मका दिन माना जायगा॥२२॥ जिम दिन उसके जन्मका उत्सव मतावा गया है, वास्तव- 
में वही जन्मदिन है। उसी रोज इसके पिता तथा ज्योतिषियोंते इसका जन्म लिखा है। इसलिए अभो 
इसके नो दिन बाको हैं ॥ २३॥ २४॥ तुम लोग जाओ ओर दसवें दिन आकर इसे ले जाता। तब में तुम 
छोगोंको नहीं रोकूंगा ॥ २५॥ रामको बात सुन और छिम्रअद्भ होकर आँखोंमे आँसू भरे हुए वे दूत यम- 
छोकको छोट गये ॥२६॥। राम भो लोटकर अवोध्या चले आये। यहाँ स्त्रियोंते उतकी आरतो उतारी 
और राम सुमन्‍तके घर गये ॥ २४॥ वहां सव छोगोंको सुमन्‍्त्रके साथ प्रपत्न देला। सुमस्ते रामको देखे 
ही प्रणाम किया ओर उनकी पूजा को । इसके बाद राम अपने भवन गये । तबसे सब लोग परम प्रसन्न रहे 
॥ २८ ॥ २९ ॥ सुमन्‍्जने अपने जीवनके केवल नौ दिन बाकी जानकर रामके आज्ञातुसार बूब दान-पुष्य 
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अध ते यमदताश साशनेत्राः समागताः | उष्णीषाणिकरीक्रोपादास्फान्य झुवि चाज्ुवन्‌॥३१॥ 
कर्घ करोप्यविकारं तवाशाकारिणां स्विमाय्‌ । दृष्ठा्वस्थां न रण्जा ते जायते हृदये यम्र ॥३२॥ 
शब्यास्माक राघदेण सुमंत्रो मोचितः पथि | दिनानि नब शेषायुः पूल्यर्थमधुना वयम ॥३३॥ 
दैहस्थार्ग जले ढुर्मो न जीविष्याय भो यम | तदृदृतवचर्त श्रुत्वा प्रज्ज्वाल यम्रस्तदा ॥३९॥ 
आह दूतानघ राम॑ बदृष्बा दुष्ड करोम्पह्म्‌ | चोदनीयानि सैन्थानि देदेन्द्रं छचयास्यहम्‌ ॥३५॥ 
इस्युकस्वा स्वरितों गत्वा बृत्तमिंद्रं न्यवेदयत । पुनरिंद्रं यमः प्राह साहास्यें क्रियतां मम ॥३६॥ 
तत्तस्य वचन श्रृत्वा देखेंद्रों यममत्रबीत्‌ ।कि अंतो»म़ि यमाथत्व॑ विष्णुना योदुमिच्छसि ३७॥ 
भष्ातृष्णी संययनी रामस्य कि करिप्यसि । तद्धिया हि पुरा दत्तो मया तौ सुरपादपी ॥३८॥ 
रईं तश्बंचत अत्का बहिलोक ययौं यमः। अप्रिना आफ्तिस्लेत निक्रेतिं वरुण तथा ॥३९॥ 
वायूं कुवेरमीशान रविं चन्द्र बुध गुरु | शुक्र झनेश्वरं राहु केत॑ भूमिसुतं ध्रवम ॥४०॥ 
प्रार्थयामाल युद्धाय साहास्य॑ क्रियतामिति | उत्तराणीन्द्कस्सवें ददृश्ान्त॑ यम हि ते ।४१॥ 
तो गत्वा विधिं चापि पावालांतस्वासिमिः । सम्रद्वीवासिनश्न॒ ण्मः संग्राशयन्तपणान्‌ ॥४२॥ 
तैज्प्युचु्न_करिष्यामः साहाय्यं राषवाग्रतः | ततः क्रोधसमाविष्ट: स्वसैस्तेन समन्वितः ॥०३॥ 
रामेथ सक्॒र॑ कतृभयोष्यां स यमो ययों | स्वगणेंः सह बेग्ेन महामहिषसंस्थितः ॥७९॥ 
अयोष्पां वेष्टयामास नवद्वारविराजिताम्‌ / नवप्राकारसहितां. बतस्नीयन्तसंयुताएू ॥४५॥ 
जवधि! परिखाभिश्व समन्तात्परिवेष्टिताय । दृहस्त्सकपाटात्यां_?स्नभित्िविराजिताम ॥४६॥ 
सरयूषेष्टितां रम्पा रविकोटिसमप्रभाम्‌ । नानाप्रासादबन्देश पताकाध्वजशोमिताय्‌ ॥४७॥ 


ब्रव्म कर दिया ॥ ३० ॥ उधर वे यमदूत यमके आगे पहुँचे और अपती पगड़ी जमीनमें कुकर कहने लगे" 
॥ ३१॥ हे यमराज ! लुम कैसे अपने अधिकारकी रक्षा करते हों ? अपने आज्ञाकारों हम सेवकोंकी यह दशा 
देखकर तुर्हें लाज नहीं आती ? ॥ ३२॥ रास्टेसे रामने मारकर सुमस्त्रकों छुड़ा ल्थि। । क्योंकि उसके 
जीवनके तो दिन बाकी ये। राम बह नो दिन पूरा कर लेतेपर सृमन्थकों आने देंगे ॥३३॥ शक 
हम शोग जहूमें डूबकर अपने प्राण दे देंगे । इस प्रकार दूतोंकी दात मुनकर यमराज मारे क्रोषके लाल हो 
गण ॥ ३४ ॥ उन्होंने दुतोंसे कहा--घबड़ाओ मत, आज हो रामको बांधकर में उनकी इस पृष््ताका दण्ड 
ढूँपा। तुए जाकर सेना तैयार करो । तबतक मैं इन्दकों सूचित करता आउ॥ ३५ ॥ ऐसा कहकर यमराज 
तुरंत इशबके पास गये । उत्हें सारा हार सुताया और सहायता हरनेकी पा्यतरा वी ॥३६॥ यमराज्की बात 
सुनकर इश्ले कहा--यमराज ! क्या तुम फगल हो गये हो, जो विष्णुभगवादके साथ गुद्ध करना चाहते हो ? 
॥ ३७ ॥ चुपचाप अपनी संयमनी नगरीको छोट जाओ । रामका तुम जया कर छोगें ? उनसे डरकर मैने बपने 
शथोंसे पारिजात और कल्पदृक्ष इन दोनों देवदक्षोंकों उठाकर दे आया था॥ ३८॥ ऐसा वचन सुनकर यम 
अस्निलोक गये, उनसे सहायता माँगी तो अग्निने भी वैसा ही उत्तर दिया। इसके अनन्तर निऋति, वष्ण, 
॥ ३६ ॥ वायु; कुबेर, ईशान, रवि, जल्द, बुध, गुर, शुक्र, शनि, राहू, केतु तवा मजभललोक गये ॥ ४० ॥ 
सत्र उन्‍होंने सहायताकी प्रार्थता की, किन्तु उस मतवाले यमराजकों बने इन्हके समान ही शुष्क उत्तर 
एिया॥ ४१॥ तब यमराज लोटकर ब्रह्माके पार गये । पातालमें रहनेवाले शजाबों ठपा सब्तद्वोपके राजामोंते 
भौ जाफर सहायहाकी श्राता की ॥ ४२ ॥ किल्तु उन्होंने भी कहा कि रामके दिखदध मै तुम्हारी सहायता नहीं 
करूँगा। इसके बाद क्रोघाविष्ट होकर यमराज अपनी हो सेना लेकर रामके साथ युद्ध करने अयोध्या चले। 
उस समय उनके समस्त गण साथ थे और यमराज एक बड़े शरी भेंसेपर सवार ये।। ४३॥ ४४॥ वहाँ पहुँच- 
कर उन्होंने चारों ओरसे उस्त अयोध्या तगरीकों घेर लिया। जिसमें नो बढ़े-बढ़ें फाटक यें और नो ही 
श्लाइयाँ छुदी थीं। कितनी ही बन्दु्के ओर तोपे रवखो थीं। जिनमें रत्नज्ञटित कपाट छूगे ये और रत्न ही की 
डोबार चुनो हुई थी ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ जिनके उत्तर सर खह रही थी ओर करोड़ों सूरके प्रकाशकी नाएँ मिलका 
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यमेन' बेष्टिकां हटा पुरी रामों महामनाः | लवमाज्ञापणामास गच्छ योद्धंयमेन दि ॥४८॥ 
लब॒स्तदा रथारुढ़ो दुन्दूभीनां महासखनेः। 
अयोष्याया बहिगेत्ा चक्ार सन्नरं महत्‌ ॥४९॥ 
तदा लव॒शराघातछिन्नदेहा यमाजुगाः | निपेतुः क्षणमात्रेण क्ोटिशो रणभूमिषु ॥५०॥ 
तान्सर्बान्निहतान्‌ दृष्टा यमो महिपसंस्थितः । चकार तुमुल॑ युद्ध ल्वेन क्रोधभासुरः ॥५१॥ 
स्ववाणौपैर्धः शीर्व रथ छत॑ बल घलुः। 
कवच मुकुट चापि चिल्छेद स खवस्प च॥«२॥ 
तदा लवझ्ातिकुद्ध: स्वसैन्येन स्थित पुनः | चक्कार सह्ृरं घोर यमेनातिमयंकरय्‌ ॥५३॥ 
तदाश्मरा विमानस्‍्था दब्शर्यृदकौत॒कम्‌ | ततो लवः स्ववाणौैम॑हिं मूछित॑ अबि ॥५8॥ 
कत्वा त॑ ताइयाभास झतबराणे्यम जबातू। 
ततो यमोडप्येतिछुद्धों यमरदण्ड म्रुपोच तम्‌ ॥५५॥ 
त॑ दण्ड मोचितं इथ्टा अक्माख्र सन्दथे लुवः | त्द्माखमागत हटा यम्रदण्डो न्‍्यबरतंत ॥५६॥ 
तदा यमोडईति विकलः पल्ायनपरोड्भवत्‌ । अक्मास्र तस्थ प्रृष्ठ तथयों कालानसप्रमम्‌ ॥५७॥ 
तदा दु्ड रविः शी स्वीयां भिन्‍नां प्रकल्प्प च । 
सथे मृतिं ययो वेगात्‌ प्रार्थथामास ते लवम ॥०८॥ 
रेरे बाल पं त्राहि चोफसंहार्याध हि | लयोत्युष्ट अ्ह्मा्रल्वमेबाद्नविदां_ वरः ॥०९॥ 
त्व॑ में वंशसबुद्भृतस्तयं मे तनयो यमः | कर्थ स्वप्‌रंज खद्य स्व यम हन्तुमिच्ठसि ॥|६०॥ 
चेदेको मूर्खतां यातः सर्वे सूर्खा भवन्ति न। 
शत्रु रणात्परिभ्रष्ट वीरास्त॑ रक्षयन्ति हि ॥६१॥ 


प्रकाश था। उसमें नाना प्रकारके महरू वने ये ओर वहू पुरी वहुत-सी पताक़ाओं तथा व्वजाओंसे अलकृत 
थी ॥ ४७ ॥ यमराजसे घिरी अयोध्याको देखकर रामने रुवसे कहा--तुम यमराजसे युद्ध करनेके लिए जाओ 
॥ ४८ ॥ तब दुन्दुभीके विकराल निनादके साथ लव रथपर आछढ़ होकर अयोध्पाके बाहर आये ओर यमराज- 
के साथ भयदू,र युद्ध किया ॥ ४९ ॥ उस समय लवके बाणोस निहत होकर यमके करोड़ों अनुयायी क्षणमात्रमें 
घराशायी हो गये ॥ ५० ॥ उन सबोंको मरा देखकर त्रोयसे तमतमाये दुए गमराजने स्वयं छवके साथ तुमुछ 
युद्ध प्रारम्भ कर दिया ॥ ५१ ॥ वमराजने अपने विकराल बाणोंकी वर्षासे शो्त रूवके रथ, सारबी, घतुष, 
कबच तथा मुकुटको काट डाला ॥ ५२ ॥ तब अत्यन्त कुपित लबने एक दूसरे रपवर आहढ़ होकर यमराजके 
हाथ महाभवंकर युद्ध प्रारम्भ कर दिया ॥५३॥ उस समय समस्त देवता अपने विभानोंवर आरूढ़ 
होकर समर्षेत्रमें जाये ओर वह युद्ध देखने लगे । इसके अतत्तर बने अपने वाणोंकी वर्थासे यमराजके भेंसेको 
मूहित कर पृथ्वीपर लौटा दिया और वेगके साथ बाण चलाते हुए सो वाणोंक़ी वर्षासे यमराजपर प्रहार किया | 
तब यमराजने अतिशाय त्रुद्ध होकर लवपर यमदण्ड छोड़ा ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ यमदण्डको देखकर लगने ऋद्मास्त् 
चछा दिया, जिससे यमदण्ड लोट पड़ा। तब यम विकल होकर भाग निकले और कालछानलके समान 
ऋद्मस्त्र उनके पीछे:वीछे चला ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ उत् ब्रह्मास्त्कों देखकर सूर्यने समझा कि इससे यम नहीं बच 
सकता । मेरा बेटा अवश्य मारा जायगा। तब सूर्यदेव स्वयं रथपरु आरूड़ होकर छबके पास आये 
ओर भ्रार्थना करते लगे ॥ १८॥ सूबैने कहा--अरे अरे हे बच्चे | इस अस्‍्त्रक्ों छौटाकर यमको बचाओ। 
तुम्हीने इसे चलाया है ओर तुम्हीं इसका निवारण भी कर सकते हो। ठुम अस्त्रविद्या जानतेवालोंमें सर्वश्रेष्ठ 
हो॥ ५९ ॥ तुम हमारे वंशर्मे उत्पन्न हुए हो ओर यम भी सेरा हो पुत्र है। क्या अपने पू्वंज यमको ही 
शूम मार डालना चाहते हो ?॥ ६० ॥ यदि एक छड़का मूर्ख हो ग्रया तो क्या उसके साथ सब मूर्ख हो 
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इत्यादिनानावचने: प्रार्थितो रविणा यदा। 
उदा लबोउपि संदारं चकरारास़स्प अक्षणः ॥६२॥ 
ततों रब॑ पुरस्कत्य यमेन तप! पुरीम्‌ | विवेश रघुनाथस्थ दरशनाथ मुदान्वितः ॥६३॥ 
तदा के देववाद्यानि नेदः कुसुमबृष्टिमि! | लव॑ ववर्षुर्मसा ननृतुआप्सरोगणाः ॥६४॥ 
पौरनायों छूब॑ मार्गे वर्ष: परष्प्ृष्टिमिः | गोपुराद्टालसंस्थात् दुइशुस्त मुहर्भृहुः ॥६५॥ 
नेदुर्नानासवायानि.. नन्॒तुर्वास्योषितः । तुप्डुवुर्मागधाद्याथ... जगुगंघर्व॑करिन्नराः ॥६६॥ 
एवं नानासप्नत्साहैः खीभिनीराजितः पथि। 
ययौ स॒ विजयी बालः श्रणनाम रघूत्तसम्‌ ॥६७। 
रविमागतमाशाय प्रत्युद्ृस्य रघूत्तम! | नत्वा रबिं करे पृल्वा सभायां संबिवेश ह ॥३६८॥ 
तत! सिंहापने भादुं निवेदय स्व्रीयपूरवजम्‌ | पूजयामाप श्रीराम: पोडशेकयचारकेः ॥६९ 
तदाध्ववीद्र॒जिं रामः समायां पुरतः स्थित । 
पूबजस्व॑ धमस्वाद्य यल्लवेनापराधितम्‌ ॥७०॥ 
तद्गामबचन श्रुत्वा राम प्राह रविस्तदा | सन्‍्नाभिकमलादूबद्ा सम्मुद्भूतों रघूत्तत ।७१॥ 
मरीच्याद्या विधेः पुत्रा मरीचे कश्यप: खुदा। 
कश्यपाच्च ममोत्यचिः पौत्रपौजस्तह तब ॥७२॥ 
श्रमस्व॒ मम पुत्रेण यद्यमेनापराधितम्‌ । एवं संप्राध्यं श्रीराम॑ चासने संन्यवेश्यत्‌ ॥|9३॥ 
यमेन कारयामास रघुनाथाय वन्दनम्‌ | तदा समाययुदवा नेम्रः सर्वे रघूचमम ॥७४॥ 
रामोडपि सकलान्देवान्पूजपामास्त सादरस | 
ततो रामाक्षया चेन्द्रः सुधावृश्या रणे सतान्‌ ॥७५७॥ 
शीभ्रपृत्थाययामास सर्वान्वीरान्सवाहनैः । ततो रामों यम प्राह यावद्राज्य॑ करोम्यहम्‌ ॥७६॥ 


जायेंगे। बीए छोग संग्रामभूमिशे भागे हुए शत्रुकी भी रक्षा ही करते हैं ॥ ६१॥ इस प्रकार कितती ही 
बातों सूयके प्रार्थना करनेपर लूबने ब्रह्मास्तका स्म्बरण कर लिया॥ ६२॥ इसके अनन्तर छवकों आगे 
करके यमराजके साथ-साथ सूर्य रामचद्धका दर्शन करतेके लिए ह॒पंपूवंक अयोध्या तगरीमें गये॥६३॥ 
उस समय देवताओंने अपने बाजे वजाये, उबपर फूलोंकी वर्षा को और अप्सरायें नाचने छगीं ॥ ६४॥ 
पुरवास्चिनी स्त्रियें भी रास्तेमें कोठेपरसे फूल बरसाती हुई बार-बार लवक्षो निहार रहो थों॥ ६५॥ उस 
समय विविध प्रकारके बाजे बजे, गणिकाय ताचते छवीं ओर माग़घ, गन्धर् तथा किश्नरगण स्तुति करने 
छगे ॥ ६ ॥ इस तरह अनेक उत्सबोंके साथ रास्तेमें आरती उत्तरवाता हुआ बहू विजयो बालक लव रामके 
पास पहुंचा और प्रणाम किया ॥ ६७॥ रामते सूवंभगवातका आवमन सुतकर उनकी अगवानी की, प्रणाम 
किया ओर हाथ पकड़कर सभाभवनमें ले शये ॥ ६८॥ इसके अतत्तर अपने पू्वज सूर्यको रामने तिहासन- 
वर बिठछाया भोर पोडशोपचारसे उनको पूजा की ॥ ६६॥ फिर दासने सुववभगवादरे कहा--आप हमारे 
धूबंज हैं। बतएव लवने जो कुछ अपराघ किया हो, सो क्षमा कीजिये ॥ ७० ॥ रामकी ऐसी बात सुनकर सू्यने 
गवानुसे कहा--है रघृत्तम | आपही के नाभिकमल्से अरह्माजी उत्पन्न हुए थे ओर उनसे मरोचि आदि 
उत्पन्न हुए | मरीचिसे कश्यप हुए और कश्यपसे से उत्पन्न हुआ हूँ। अतएव में आपके परषका पोज हूँ ॥७१॥ 
॥ ७२ ॥ हमारे पुत्र यमने जो अपराध किया हो, सो क्षमा करिये। इस भ्रकार विनव करके सूब॑ने रामको 
अ्रास्नपर विठलाया और पस्से प्रणाम करवाया । इसके बाद समस्त देवतावूद वहाँ आ पहुंचे ओर उत्होंने 
रामचस्दजओकी वन्दना की ॥ ७३॥ ७४॥ रामने भी सादर सब देवताओंको पूजा की। इसके बाद राम- 
की बाशासे इच्धते संग्राममें मरे हुए लोगोंपर अमृतकी वर्षा की ओर वाहरसमेत समस्त वीरोंको उठा> 
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ताइचया तु पूर्णायुनेगे नेयो न चेतरः ! 
तद्रामबचन भृत्वा तथेस्याइ. यमस्तदा ॥७७॥ 
ततः प्रात्ने सुदशमे दिने ल्लीमिविंगाप्न सः । सुमन्‍्जो रादई नत्वा तद़॒प्रे जीवित जहौ।॥छढ॥ 
ततः स्‌ दिव्यदेहामिः स्वद्धीमिदिव्यदेहरकू ॥७९॥ 
सुमन्‍्त्रः पूजितः सर्वे विंसाने संस्थितों वभौ | राभाग्रे सरणादेव सुरैः बत्रेत्र वेशितः 
ततः दृष्ठा रबी राम यमेन स्वस्थ ययौ। 
ययौ सुमस्र: सख्रोमिवेंकृ्ण निर्माता दिवम्‌ ॥८१॥ 
रामः सुमन्त्रपुन्रेण तत्कियादि सुमन्तुनां। कारयित्वा यथाञ्ाख तस्पदे तं न्थवेशयत्‌ ॥८२॥ 
तते रामो लक्ष्मणेन ए्रथिव्यों बोपयन्मुदुः । 
गजन्यस्तां दुन्दुर्मि स्वां पकाध् जज्ञोमिवाम्‌ ॥८३। 
तथेति लक्ष्षणक्लापि दूतानाज्ञापयत्तदा |! दूतास्तेउ्य गज़ारूठा: सप्तडीपान्तरेपु हि ।८9॥ 
रामाज्ञा श्रावयामासु जेनानदुन्दुमिनिःस्वनैः | अपूर्णपुर्सृत: कबरिज्लेतत्पों राबबं प्रति ॥८७॥ 
फ़ैराणिकाः स्थापनीया गेदे आमे प्रथक्‌ प्रथक््‌। 
नित्यनैमिचिक कर्म न त्पाज्य वे कदाउन ।!८३॥ 
नावसान्या भूसुराश्न ठप: कार्यों न कस्पचित्‌ | हव्यं कप्य सदा देव॑ दुण्डनोयाज् तस्करा: ॥<७॥ 
जासनीया दुराचासतस्परा ये जना बबि | बन्दनोया यदा माता वन्‍्दनीयः सदा पिता ॥८८॥ 
पूजनीयाः सदा देवा: कार्यों धर्मों निरस्तसम । 
चैन्रस्नानं सदा कार्यमयोष्यापामशापि वा ॥८९॥ 
रामतीर्थेवु सर्वत्र कार्या धर्मा विशेषतः | 
द्वारका प्रद्या गत्ता कार्य दैशाखमज्जनम्‌ ॥९०!॥ 
ऊर्जे काइथां पश्नपदे स्नातव्यं विधिपवक्य्‌ । गला प्रयाएं प्रत्यच्दध कर्त 


|८०॥ 


माघएज्जर्घू ॥९१!॥ 


कर खड़ा किया । तदतन्तर रामले यमराजसे कहा कि जवतक में पृथ्बीपर शासन करता रहूँ, तबतक तुम 
उन्हीं मतुष्योंदों अपने छोकमें ले जाओ, जिनको छायु प्रू्ण हो गयो हो और किसको नहीं ! राभकी बात सुन- 
ऊर यमराजने कहा कि “ऐसा ही होगा” | ७४-७० ॥ इसके थश्नात्‌ दसवें दिल स्त्रियोंकों साथ लेकर 
सुमस्खने रामझो प्रणाम करके उनके सामने ही प्राण त्याग किया ॥ ७८॥ सुमन्त्रकी स्त्िशोंने भो उसी समय 
्ाण व्याग दिया और उन स्थ्रियोंके साथ दिव्यरूप धारण करके सुमस्‍्त्र सब लोगोंसे पूजित होते हुए विमान 
पर बैठकर अतिशय शोभित हुए । रामके समक्ष मरनेसे वे समस्त देवताओंके साथ दिव्यल्लोककों गये॥ ७९॥ 
॥# ८०॥ इसके पश्धात्‌ सूर्य भी रामसे आज्ञा लेकर यमके साथ लोट पड़े। रामते सुम्ततके पुत्र सुमस्तुके हाथों 
सुमंत्रकी क्रिया! करवायी ओर पिताके आसनफर उसी पुत्रकों बिठाहा ॥ ८९ ॥ ६२॥ तदनन्तर रामने रक्ष्मण- 
को पृष्वीतलमें इस बातकी घोषणा करनेकी आज्ञा दी ॥ <६३॥ लट्ष्मणने भी “बहुत अच्छा” कहकर दुम्दुभो 
बजानवालोंको आज्ञा दे दी। वे हावीपर सवार हो तथा रातों द्ोपोंमेंआा-जाकर वगाड़े दजाते हुए रामकी 
आज्ञा सुनाने छगें। उन्होंने कहा--राजा रामचदाका जादेश है दि यदि मेरे राज्यमें कोई मवुष्य बिना 
आदु पूर्ण हुए हो मरे तो उसे मेरे पास ले आया जाय ॥ «४ ॥ <५॥ घरू्पर तथा गाँवन्गावम ुराणों- 
को जननेवाले पोणणशिक रक्ले जायें। कोई मनुष्य कपने तित्य-नैदित्िक क्‍मोंकों न छोड़े ॥ ८६॥ 

कोई व्पमाते न करे, कोई किसीके साथ ह्रेईभाव न रफ़्ले, कोई किसीके हव्पकों नले और 
सोरोंको दण्ड दे ॥ ६७॥ जो छोग दुराचारी हों, उतपर कड़ा शाप़्त किया जाव । घर्म-कर्म सदा होता 
रहे। मयोध्यामें अएवा किसी अन्य रामतीदंसें जाकर लोग चैत्रस्तान किया करें ॥ ६८॥ <९॥ विशेषतः 
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चातुर्मास्यव॒तादीनि कतंव्यानि अवानि दि | परत्यंगवेषु तुलसी पूजनीया हि सवेदा ॥०२॥ 
न निराकरणीयोज्च त्विधिश्ष. कदाचन | 
ने विश्रयाश्या कठंव्या झृपा क्रापि कदाचन ॥९३॥ 
यदीच्छेस्स ततो देपं सर्वस्व॑ ब्राह्मगाय वें | ग्रापे शृद्दे कचिक्नेय कछई तु समाचरेत्‌ ॥९४॥ 
संदा गुरुबन्दनीयः कर्तव्य भ्रवर्ण सदा | प्रात;स्‍्तानं सदा काये दोतव्या विघिनाआयः ॥९५। 
कार्यों जप; इंकरस्प ध्येयो नित्य॑ महेश्व!ः । एकांते द्वि तपः कार्य द्वास्यामण्ययन तथा ।९६॥ 
ब्रिमिमीवानि कार्याणि चतुरमिंविचरेस्पणि । 
परदारा(तिस्स्थाज्या. नाबलोक्पापन्यद्ामिनी ॥९७॥| 
परलक्ष्भ्या। सपृहा कार्पा न॒तरंथ् कदाचन | तीर्थ विता पुण्यझाले न स्नातस्ये गृहेष्वए ॥९८॥ 
न द्वेष्या गणका वैद्यास्ते पोष्याश्व पुरे पुरे | न वेइयागमनं कार्ये न दा्ी स्पृद्येदुदि ॥९९॥ 
नित्थकर्म यथाकाछे कर्तव्य स्ंदा नरें!। 
मावमान्या द्वि ग्ुरवः परनिंदां न कारयेत्‌ ॥१००॥ 
जलाशशा ने कार्या रोपणाषा नंगा; पद । धर्मश्ञाला परथकार्या न नत्नां वोक्षगेद्रधूर्‌ ॥१०१॥ 
अश्नसत्नाणि कार्याणि पुरे प्रमि बने वथा | प्रकर्नन्त बने रक्षं मांगस्थानां वनेचराः ॥१०२॥ 
मय॑ माउस्तु बने क्वापि निशायां मागेगामिनायू | 
वैल्लेम्पस्तु करो ग्राह्गो नेवरेपां कदाचन ॥१०३॥ 
पादयोंः पादुके घू्वा तीथे दे पुरुं प्रति | गो्ठ वृन्दावन दोमशारां गब्छेन्न सवेदा ॥१०४॥ 
पारायणानि ग्रंथानां बेदानां च्‌ सदा नहेंः। 
कर्तव्यानि तु निष्काम मासकार्याणि कारयेत्‌ ॥१०५॥ 


कलबगज्नामें ओर प्रतिवर्य माघम/झमें प्रयाग जाकर स्तान करें ॥ ९१॥ चादुर्मात आदिका ब्रत करते रहें। 
हर एुक धरके आँगनमें दुलसौकी पूजा होती रहती चाहिए ॥ ९२ ॥ मेरे राष्यमें कभो कोई आये हुए अतिवि- 


का अनादर न करे । कभो कोई किही बक्राह्मणकी माँग व्यर्थ न करे ॥ ६३॥ बदि 
शहागके लिये अपवा प्रव॑स्‍्व दे डाले। किसी भर या गाँवमें [ई-झाड़ा न करे ॥ ६४ ॥ ध्दा गुर्की 
बन्दना करे, उतसे ध्॑दा बर्मग्रंथ सुदता रहे, मिल प्रातः और कर [वंक अग्तिहोत्र करता 
रहे ॥ ९१॥ नित्य शिवतीका ध्यान और जप करदठा हुआ एकान्तर्म तपस्या करे। दी व्यक्ति स्राथ बेठकर 

गायें-बजायें और चार मनुष्य साथ हौकर 2हलने निकलें। दूसरोंकी 
जीसे प्रेम न करें, दूसरेकी स्त्रीफो देखें भी! नहीं ॥ ६६॥ &€७॥ दूसरेकों लक्ष्मीकों पनेकी इच्छा न करे, 
किसी परवंकाउके समय परमें स्‍्तान न करें, बल्कि किस्लो तोय॑ंस्यानपर चछा जाय ॥ &८॥ ज्योतिषी तथा 
वैद्यके साथ कोई बिगाई न करे । यदि किसी दूसरे गाँवमें भो रहते हों तो उनका पाछृत करे। न कोई 
वेश्यागमन करे और न दाहीसे प्रेम करे ॥ &६ ॥ ठोक समबपर छोग अपने वित्यकर्म करते रहें। गुछजनोंका 
अपमान कभी न करे. ओर न दूसरों दा ही करे । वनोंमें जलाशय बनवाये । अलण-अछग पर्मशालायें 
ब्नवाये। कभी नज्ञो स्‍्तोकों न देते ॥ १००॥ १०१॥ पुर, ग्राम और क्ोंमें जहाँ-तहां अप्नक्षेत्र खोले। 
बनचर मनुष्य बनमें पहुंचे हुए पब्िकोंकी रक्षा करें ॥ १०२॥ राजिके समय भ्रो चलनेवालोंको वनमें किसो 
प्रकारका भय न रहे। केक वैश्योसे कर ल्या जाय और छोपोंसे नहीं ॥ १०३॥ पाँवमें जूता पहिनकर 
्िसी तीथेस्थात देवता तथा ग्ुइके पास न जाय । गोशाला तथा तुलसोकी बगीचीमें भी जृता पहिनकर 
ने जाय ॥ १०४॥ घर्मप्रंों ओर बेदोंका पारावण स्दंदा सब छोग निष्कापभावसे करते रहें॥ १०३४४ 


बह चाहता हो तो 
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यतयो वन्दनीयाश्ष भोजनीया गृद्दे श॒द्दे | पते कमण्डलव! कौपीन पादुकां तथा १०६॥ 
इंशदण्डा: सद्दा देयाः सदा तोष्याः सुमापणे; ! 
न खेदयेद्रप स्त्रीयां दिने निद्रां न कारगेब्‌ ॥१०७॥ 
हरिदिन्यां न ओोक्तव्यपम्रपोष्या च चतुदशी । 
हृष्णपक्षमरा ठस्थां रात्रों काये शिक्षाचंतय्‌ ॥१०८॥ 
नानामहोत्सवाबशअ यथानिधिपृर:सरभ्‌ । जश्मी हृष्णपक्षस्य सदोपोष्या शुभा तिकिः ।!१०९॥ 
देवालयेएु करंत्या बठयो भक्तिवू्वक्राः | नानापक्यान्ननवेधान्दे वम्पञ समर्पयेत्‌ ॥६१०॥ 
घेजुदानं वाजिदान गजदान प्रकारप्रेत्‌ ! भूमुरेम्य! प्रदेवानि गृहदानानि सादरब ॥१११॥ 
गेहे गेहे सदा कार पेजुविग्रप्रगूजनम । 
बस्नन्ते चन्दन देय छतागि व्यज़नानिच॥११२॥ 
प्रानक जलकुंभांथ कार्य पादावनेजनम । दक्ष तक द्ि जदीर देय॑ विश्रेम्प आदराद्‌ ॥११३॥ 
काहिके दीपदासानि रात्री जागरणानि च। तल्सीसेतरनं धात्रीछायामाश्रिस् भांजनम ॥११९॥ 
गीतजृत्वादिकरणं. विश्णोस्ये.. निस्‍ल्‍्तस्ण । 
समौपे हि. पौजिमायां दि. क्ार्किकि ॥११५॥ 
करणीयो महादाहो घृवाक्तवर्तिकादिमि, । माये दे बानि काष्ठानि कबलाशरत्रितास्तवा [९ १६॥ 
चैन्रे वॉंबूलशर् च तथा रस्माफछाति च | उवरिकानि देयानि चन्दन इब्रितकडम ॥!११७॥ 


आदश्दान कस्तूरीदानं जावीफठस्थ च। एलाइपुरदारानि मधुभाति प्रकारवेत्‌ ॥११८॥ 
पदाष्प्ज न स्पृशेत्व त वाद पर्षयेत्पद्दा। द्वास्वां कराम्यां कइटटिं मस्तकस्प न काररेत्‌ ॥ ११९॥ 
दातव्पः करभारों हि बिना किप्रेद॑पाय हि। 

नोपेडणीयो राज्श्न जनैदेग्ड/ः कदाचन ॥१२०॥ 


मण्डलु, कौषीन, चरणपदुका 


गीका जन करें ॥ १०७॥ (१०५८॥ 
किया करें। व्योकि यह बड़ी शुभ तिवि है ॥ १०६ ॥ देवात्योंमे 
भक्किवंक पूजन करके विविध प्रकारके देवताओंकों समर्पित किये जायें॥ ११०॥ लोग समय-समयपर 
घेबुदान, वाज्धात, गजदान आदि दान आदरपूबंक ब्राह्मणोंकों दिया करे ॥१११॥ घर-घरमें सदा 
गौओं तथा विप्रोका पूजन होता रहना चाहिये। वसनन्‍्त ऋतुमें चंदन, छत्र तथा पंस्षेका दान करें ॥ ११२॥ 
पानी पीनेके लिये ल्येटा, जल भरतेके लिए बड़ा, पैर धोनेके लिए झारी, दहौ, छट्ठा और तौबूका दान 
ब्राह्मणोंको दे ४ ११३॥ कार्तिक मासमें दीपदाल, राजिको जागरण, छुलज़ीको सेवा और आँवलेकी छायामें 
भोजन करे ॥ ११४ ॥ रिरित्तर विष्णुभगवावके सामने ताचेन्गागे। कार्तिकको धूणििमाकों शिवजोके सामने 
घीमें भोगी बत्ती आदिका महादत करें। मा मासमें लकड्षयों तवा रह्न-बिरहे कम्बहका दाव करे 
॥ ११४॥ ११६॥ चैज्में ताम्बूछ तथा केलेके फ दान करके अगर, चन्दन, दही और मट्ठा ब्ादि दे 
॥ ११७ ॥ वेशालके महीनेमें शीश, कस्तूरी, जायफल, इलायची तथा कपूरका दान करे ॥ १६८ ॥ पैसे बड़े 
भाईको न हुए, पैरसे दर न रगड़े, दोनों हाथोंसे स्रिर न खुजलायें ॥ ११६ ॥ द्राह्मणके अतिरिक्त सब लोग 
शजाको राज्यकर देते रहें। राजाके दिये दष्डकी उपेक्षा न करे ॥ १२० ॥ अपने-अपने श्वशुरकी इज्जत करे 


कृष्णपश्चाकी अश्योका भी व्रत सब «ो 
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न कर्तव्यों रिप्रुगां च विश्वासश्र॒ कदाचन। 
कार्य लैब कर्तव्य दानकरंस सर्वदा ॥१२२॥ 
न यूतेन कक कार्यो क्रीडा दास्िधयचिनी। 
रू ओत्या का वार्ता मदयातां च नतेत्तम |/१२३० 
कौर्थयात्रा सदा कार्या कच्छुकादि समाचरेत्‌ । कार हिंगाचेन नित्य॑ कोटिलिंगानि आरवणे ॥१२२॥ 
कर्तव्यानि नरेमेंकत्या सदेवाव च॑ कारयेत । रधुरुद्रान्महारुद्राततिरद्रान्यमावरेत्‌ू.. ॥१२५॥ 
दानानि धपुस्तकानां च करेब्यानि निस्‍न्‍दर्सू ! 
कीर्तनानि च॒ कार्याणि देवागारेए वा गहे ॥१२६॥ 
खापूना पूजन काय॑ तमस्कार्य: सदा रिः । गरामे बरामे वायूपुतरगतिमा: सर्वदा एड ॥!२७॥ 
पिद्राक्ताश तैलाक्ताः पूजनीया निरस्तरस्‌ | चतुर्व्यां ग़गराजस्प पूजनानि अकारवेत्‌ ॥१२८॥ 
अपयिद्वभराजाप मोदकान्यूणपूरितान्‌ । 
पश्च. खाद्यानि  विंदूरएर्वादीन्‍्यपेयेस्सदा ||१२५॥ 
सवाउज्मचर्चा कर्तव्या स्तात्रपाठान्यकास्वेतू । 
गीतायाः. पठन ददानध्यापपेत्सदा ।।१३०॥ 
सदैव शांतिब्कानि पृष्पयक्तान्यनेकशः । पुण्य पुरुषशचक्त च औशक्तादीनि है पठेद्‌ ॥१३१) 
सदा धर्मे मतिः कार्या कार्यों धमरस्प सग्रद्म । दृश्बुद्धिः सदा स्पाज्या पातक॑ परिमाजबेतू । ३२। 
ज्ञावव्यं चपल चायुः क्ररा क्यों यमों महाव्‌ । 
दाकुणा नारकी पीडा स्मतंव्या दृदि सबंदा ॥१३३॥ 
गठस्तातों खृता माता गयेश्न प्रपितामहः । पितामह्दों गतअति गन स॑॑_निरीक्षयेत्‌ ॥१३४७॥ 
शत यधाब््र चाहस्व॑ वारुष्प से गत यथा। 
यथा गरच्छति वाद्धक्स स्मरध्व यमश्ाप्तनप्र ॥१३५॥ 


बोर नोकरोंक सदा पालत करता रहे। कसने नातेदारोंको सक्न रखे। मित्रपर कोप न करे॥ १२१ ॥ कभी 
भी शतरुपर विश्व! न करे ओर दातादि कमोंबे कमा कृपणता ने करे । कभो जुड़ा न छेले । क्योंकि यह दरिद्रता- 
को पास बुलानेबाल्या रोग है । अच्छे छोग कप्ती भदिशकी बात भो न सुने ॥ १२२॥ १२३॥ सदा तीयोंक़ो 
शाजा करे छोर कश्नो-कप्मी ऋष्चादायथ आदि प्रत भे। हया करें। प्रतिदिन शिवलिंगका पृजन करें और 
शावणम/कमें एक करोड़ शिवलिए बनाकर उनकी पूजा करे॥ १२४॥ बन पड़े तो सदा ऐसा करे । रूघुएद, 
कार एवं बलिस्इ इन तीनों दक्ञोंको बरबर करता जाय॥ १२२॥ निरन्तर पुस्तकदान करे। धरमें अयवा 
देवाबबमे जाकर प्रतिदिन कोर्तन करे ॥१२६॥ सब राग खाधुओंका पूजन ओर प्रतिदिन सर्यको तमस्कार करें। 
गाँविगाकमें हंठुमा/वृजीको मूतियाँ खखो जायें ॥ १२०७ ॥ ठेजसे मिला सिंदूर रूगाकर नित्य उनको पूजा की 
जाय । प्रत्येक चदुर्थों तिथिकों बणेशजका पूजन ढियरा जाप ॥ १२८ ॥ मादक तथा पुरनपुरी आदि वकवान 
बनाकर गणेशजीको अपंण करे ओर ढिन्दूरू-ूूर्वा भादि भी चढ़ावे ॥ १२६ ॥ प्रतिदिन आत्मज्ञान- 
सम्बन्धी चर्दा, स्वोन्रपाठ, गोताक अध्ययन तथा बेदोंहा अध्ययन-अध्यापत करता रहे॥ १३०॥ विलय 
शान्हिसूक्त ठया श्रोसूक्त आदिका पाठ किया करे ॥१३१॥ सदा अपनी थुद्धि घमेमं स्थित रक्‍खे और 
इमेका संग्रह करता चले। दुष्ट बुद्धका परित्याग करें ओर हिये हुए पायोंसे छूटनेका उपाय करता रहे 
॥ १३२ ॥ आयुकों चंचल तथा यमराजकों मद्ाकूट समझे । नरककी दारुण थीड़ाओंका संदा स्मरण 
करता रहे ॥ १३३ |! यह संता रहे कि पिताज। चले गये, माता मर गयो, पितामह और प्रप्तामह भी 
चफ़ बग्से, अब हम/री करी है । जिस तरह वाल्यक्ाल गुजर गया, तरुणाई बोत गयो, उसी तरह यह बृढ़ा- 
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गता दंठा गते नेत्रे इछथा जाता खवग॒त्र हि। कृष्णकरेश्ञाः सितरा बता मत्युज्ञेयः पुरःस्थितः ॥ १३६॥ 
दने विलषत्रो नो कार्य; कार्य चित्त सुनिर्मलम्‌। तुपपरच्च घन देयं मा कार्पण्यात्मरक्षयेत्‌ ॥१३७॥ 
एवं श्रीरामइतास्ते सम्मद्दीपांतरस्थितान्‌ । 
श्रावयित्वा राघवाज्ां महादुंदृमिनिःस्वनै! |१३८॥ 
अयोध्यां स्‍्वरां ययु: सर्वे राम॑ प्रत्त न्‍्यवेद्यन्‌ | 
संश्राविता तवास्मामिश्नाज्ञा सर्वान्‌ जनान्युद्! ॥१३९॥ 
सप्तद्वीपेष॒स्ंत्र दुंदुभोनां महास्वनैः | रत्तेपा वचन रामस्तुशोउभतत्तदा ॥१४०॥ 
एव रामेण भूम्यां हि चरित्राणि महाांति च | आचरितान्गनेकानि कस्तास्यत्र वदिष्यति ॥१७१॥ 
एवं शिष्य मया प्रोक्त राज्यकांड मनोरमम्‌ | 
चतुविशत्सुसगेंश महामजूलकारकम्‌ !१४२॥ 
राज हुपा यत्र पठन्ति भक्तितत्पराः । न ते राज्यास्परिभ्रष्ट मव स्तर हि कदाचन ॥१४३॥ 
राज्यकांड महापुण्यं भह्मामांगल्यदायक्रमू । ये दृष्यंति लगा श्ृम्पां ते मांगल्पं भजन्ति हि ॥१४४॥ 
एकेकरपितेः सर्गरेकेकेन ध्येन च। सप्तवलारिशटिनेललुप्रान॑. सुसिद्धिदम्‌ ॥१४५॥ 
आधिपस्य॑ नराः प्राप्य राज्यकांड पठनि ये | 
आधिपस्पासरिभ्रण न भयन्ति कदाचन ॥१४६॥ 
राज्यकांडं पठित्वा तु रणे वादे जथ्ों भत्रेत | शरण शत्रवः शीघ्र यास्पस्पेतच्छुबादिना ॥१४७॥ 
आनन्द्रामायणमध्यसस्थ॑ ये राज्पकांड मनुजा। पठन्ति। 
राज्याच्च्युता राज्यकदं लमन्ते भवन्ति अश्टा न तु ते पदस्था: ॥१४८॥ 
आनदरामाणमेतदृत्तम॑ तत्रापि कांडेवू. विचित्रमुत्तमम्‌ | 
श्रीराज्यकांडं परम सुप्रौख्यदं सदाउतिमकत्या श्रवणोयमादरात्‌ ॥१४९॥ 


वस्था भी चलो बायगी, यह सोचकर यमके कठोर शाप्षनका स्मरण करे ॥ १३४ ॥ १३४ ॥ दांत दूट गये, 
आँखोंसे कम सूझने लगा, शरीरके चमड़े ढोले पड़ गये ओर काले-काले वाल श्वेत हो गये। तब ग्रह समझे 
कि अब मृत्यु सामने आकर सड़ो है॥ १३६॥ दानमें विरूम्व न ढरे और अदता वित्त निर्मल रक्ते। 
भूसीकी तरह समज्ञकर घनका न्‍ू 

'रहनेवाल्मेंकों रामकी आज्ञा सुनाकर वे दूत रामके पात॒ लौट गये और 
छगे-हे राधव ! हमने सप्तद्वीपके निवासियोंकों दुुभोकी 
सुशकर राम प्रसन्न टुए॥ १३८-१४० ॥ इस प्रकार रामने इस पृथ्वीतछपर कितने ही बड़े-बड़े काम कियें। 
उन सबको पूरी तरह बतलानेवाला कौत है ?॥ १४९ ॥ है शिष्प | इस सीतिसे मैने तुम्हें चोबोस सगो्मे मह' 
म्नटकारक मरोहारी राज्यकाण्ड सुनाया ॥ १४२ ॥ भक्तितत्वर होकर राजा लोग यदि इस राज्यकाण्डक, 
बढ़ेंगे-सुनेंगे तो वे कभी भी अपने-अपने राज्यसे च्युत न होंगे ॥ १४३ ॥ यह राज्यकाण्ड बड़ा पवित्र धौर 
महानज्रुदायक है। जो मदुष्य पृथ्वोतलपर इसे पुलगे, उनका सदा कल्याण होगा ॥ १४४ # प्रतिदिन एक एक 
अर्म बढ़ाता हुआ ओर प्रा होनेपर (क-एक रूम करता हुआ वदि इसका अवुष्ठाल करे तो यह सब प्रकार 
की सिद्धियाँ प्रदान करता है ॥॥ १४५ ॥ कहींका आधिपत्य श़कर जो इसका पाठ करते है, वे अपने आषिपत्यसे 
कभी भी अप नहों होते ॥ १४६ ॥ राज्यकाण्डका पाठ-पूजत आदि करनेसे शत्र शोध अपनी शरणमें बा जाते 
हैं॥ १४७ ॥ आनन्दरामायणके अन्तर्गत इस राज्यकराण्डको जो लोग पढ़ते हैं. वे यदि राज्यसे भ्रष्ट हो 
गये हों तो फिर दाज्याधिकारी हो जाते हैं। फिर कभी वे उससे अरछ नहीं होते॥ १४८॥ पहले तो 
आनन्दरामायण हैं उत्तम है, फिर उत्के सब काण्डोंमें यह राज्यकाण्ड उत्तम है। यह हर तरह सुलदायक 


षष्र आननन्‍्दगामायणे 


राज्यस्थितैा व्यपसायतत्परः सदैव चैतच्छुवणीयमादरात्‌ । 
उत्माहकाले. ब्रतबन्धमइले. विगाहकाले. पठनीयम्ुत्तमप्र ॥१५०॥ 
कफ पुण्येपु कालेए पठन्ति ये नराह। 
४ पद्म ॥१५१॥ 
परम बिखिब्र श्रोरामचन्द्रस्प ऋथानक सदा। 
अमेतत्ण्ठ नीय मादरात्‌ ॥|१५२॥ 


्रीरज्यक्का 


पुण्य पि 
भकक्‍या मुनीनामयि मड़लप्रदं श्रों 


उमामहेश्वरसंवादे तथा 
विश: सर: ॥२४॥ 


यम कस्ता चाहिए ॥ १४९ ॥ कोई राजा हो या वाणिय्यमें लुगा हो, उसे ब्ह 
जब कोई विवाह-धरव्वव आई उत्साहका समय हो, तब इसे अवश्य 
पी किसी विस समयमें या सुनते हैं, थे अंत 
है ॥ १५१॥ पर १दिश्न और अति विचित्र श्रीसमचस्द्रका 
एव सादर इसका पदन और श्रदण कर्ता चाहिए॥१५२॥ 
रामायण पं» रामतेजपाण्डेडविरसित'ज्योलना'भाणटीकासहिते 


मुने ४ १५० ॥ 
समयमे बिसारब* 
बहू झयानक सुर 
इति श्रोशतक 
राज्यक्ाण्ड उत्तराड्ध च 


दुन्शिः सं ॥ रेड ॥ 


| इति राज्यकाण्ड उत्तराद्ध समाप्तम्‌ ॥| 


शीरामचम्दरापेंबमस्दु 


अ्रीमीतापतये रमः 
श्रीवाल्सीकिमहासुनिक्रतशतको टिरामचरितान्तर्गतं- 


आनन्‍्दरामायणस्‌ 
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प्रथम: पर्गः 

( लघुरामायण ) 

विष्णुदास उवाब 
मुरो हे प्रष्डमिच्छामि यत्त् वक्तुमहसे | वेदवाक्यैः पुरा प्रोक्त नारदेन महात्मना॥ १ ॥ 
रामायण वान्मीकये संक्षेफल्चेति तेडकथि | तावदेबार्धभादायथ इलोकरूप वदस्व मामू ॥ २॥ 

श्रीरामदास उवाच 
सम्पक एृष्ट त्वया वत्स सावधानमना। छणु | य्यूष्ट च खथया सब दद्वदामि तवाग्रतः ॥ ३ ॥ 
नारदाद्वइवाक्येश्व यथा वाल्मीकिना श्रृतम्‌ | तावदेदा्धमादाय तेन वाल्मीकिना पुरा ॥ ४ ॥ 
शतब्लोकमित रामचरित पापनाश्रनम्र । श्तकोटिमितायां स्वकृवितायां मनोरमश || ५॥ 
अद्दावेवोक्तमेबास्मि तत्तवाग्ने बदाम्यहम्‌ | क्तकोटिमित रम्य॑ लघुरामायणाहयब्‌ ॥ ६ ॥ 


ऋूजन्त॑ राम रामेति मधुर भधुराद्रम्‌ | आरद्य कविताशा्खा वंदे बास्मीकिकोडिलम्‌ ॥ ७॥ 
वान्मीकेयुनिर्तिहस्थ_ कवितावनवारिणः | खष्बन्रभकथानादं को न यावि परां गतिमू ॥ < ॥ 


विष्णुदासने कहा-हे गुरो। में आपसे यह पूछए चाहता हैं कि वेदवास्पोंका सारांश लेकर 
संक्षेप नारदजोने महि वाल्मीकिसे कौन सो रामायण कही थी? उस्बो सार बस्तुको स्ठोकल्पमें वताकर 
बाल्मीकिते आपको सुनाया था, वह हमसे भी कहिए॥ १॥ २ ॥ श्रीरामदासने कह्दा-हे वत्स | तुममे अच्छा 
अइन किया है। अब खावघान होकर सुनो । छुअने जो प्रा किया है, उस्कका उत्तर तुम्हारे आगे कह 
रहा हुँ ॥ ३ ॥ जब वाल्मीकिजोने वारवफे सुख्ते वेदबानपोंसे संकलित रामचरित्र सुन लिया, तब उसी अर्थको 
लेकर उस्होंने सो इटोकोमें पापनाशक लघुधमाचणकी रचता की ओर अपने शामावशके 
उसी छबुरामायणकों स्थान दिया। बहा झो इलोकोंबाछा लघ्रामायण आज मैं तुम्हारे आगे कह 
रहा हूँ॥ $-६॥ कवितारूपिण! शास्रावर बँंठकर मीडेमीठे अक्षरोंमे रामदामका गार करनेवाले 
वाल्मोकिलहूपी कोकिलको मैं वस्दना करता हूँ ॥ ७ ॥ कव्ितारूरी वनमें विहार करनेवाले तथा मुनियौयें सिह: 
सहृश् वाह्मोढिको रामकथारूपिणी भजंताकों सुनकर संप्तारमें ब्ौत ऐसा प्राणी है, जो उत्तम गतिकोंत 


ष्ष्छ आनन्‍्दरामायणे [ सर्ग। १ 


यः पिवन्सत्त रामचरितासतसागरम । अवृप्नस्तं प्रु्नि वंदे प्राचेतसमकल्मप्त्‌ || ९ ॥ 
गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसस््‌ । रामायणमद्ामालारत्न॑ बंदेडनिलात्मजम ॥१०॥ 
अंजनीनंद्न॑ वीर॑ जानकीशोकनाशनम्‌ | कपीक्षमक्षहंतारं॑ वंदे लक्भामपड्टरम्‌ ॥११॥ 

उल्हंध्य सिंधोः सलिल सलील यः शोकवरह्धि जनकात्मजाया! | 

आदाय तेनैव दुदाह लंकाँ नमामि त॑ प्रॉजलिरॉजनेग्रव्‌ ॥१२॥॥ 

मनोजब मारुठतुल्यवेग जितेन्द्रियं बुद्धिमठाँ वरिष्ठम्‌ | 

बातास्मजं वानरयूथप्रुरुयं॑ थ्रीरामदृत॑ मनसा स्मरामि ॥१३॥ 
रामाय भद्राय रामचन्द्राय वेघसे | रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पत्ये नमः ॥१४॥ 
जिते मगवता तेन दरिणा लोकधारिणा | अनेन विश्वरूपेण तिगुंणेन ग्रुणात्मना ॥१५॥ 

इति मंगलाचरणम 
तपःस्वाधायनिरतं तफ्स्ली वाखिदां बर्थ । नारद परिपश्रच्छ वाल्म्रीकिर्ुनिपुंगपम्‌ ॥ ! ॥ 
को न्वस्मिन्‍्साप्रतं लोके गुणवान्कश्न वीयंबान | धर्मज्ञग ऋतजञथ॒ सत्पवाक्यों दुढबतः ॥ २॥ 
चारितण च को युक्तः स्वभूतेषु को द्वितः | विद्वान्कः कः समयंत्र केक! प्रियदर्शनः ॥ ३ ॥ 
आत्मवान्क्ी जितक्रोधो बतिमान्कोउनसयकः । कस्य विभ्यति देवाअ जातरोपस्य संयुगे ॥ ४ ॥ 
एतदिच्छाम्पई श्रोतुं तूइलं दि में । महर्पें स्व समर्योडेसि शातुमेबंविध नरम ॥ « | 
श्रुस्वा चैतस्त्रिकोकज्ञो वाल्मीकेर्नारदीं वचः | थ्रयतामिस्युपामंत्रय प्रह्टो वादपमजबीत्‌ ॥ ६ ॥ 
बहनों दु्लमाश्रेते ये खया कौतिता गुणा: । मुने वश्ष्याम्पहं बुदष्वा तेयुक्तः श्रुपतां नर! ॥ ७ ॥ 
प्राप्त होता हो ? कोई नहीं ॥ ६॥ जो निरन्तर रामचरितरूपी अमृतसागरका पान करते हुए भी करो तहीं तृप्त 
होने आते, ऐसे कल्मपरहित श्रीवाल्मीकि मुनिको मैं प्रणाम करता हूं। विशाल समुदरको जिल्होंने गौके घुर जूबने 
योब्य बताया, राक्षसोंको मच्छड़ सुमज्ञा ओर जो इस रामायणरूंपणों महामालाके रत्त है, उन हनुमानजीको 
मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ९ ॥ १०॥ अज्जनीके सुपृत, जानकीके शोकनाशक, वानरोंके प्रभु, अक्षयकुमारके संहार- 
कारो तथा लंकाके लिए भसायने वोर मारुतिका में दन्‍्दना करता हूँ ॥ ११॥ जो सेल-बेलमें समुद्रकी जराशिको 
रौधकर रुजूा पहुँचे, वहाँ सौताके शोककूपी अग्तिको लेकर जिल्होंते उसीसे सारी लंकाको भस्म कर दिया, उन 
अज्जनीनन्दनकों मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ ॥ १२॥ जिनमें मनके समान वेग है, वायुके सहश त्वरा 
'न्‍होंने इन्द्रियाँ जोत ली हैं, जो बुढ्लिमानोंमे के हैं, ऐसे वायुके दुक, वानररंघके शुल्तिया ओर श्रीरामके 
दूत हतुमातुको मैं मनसे स्मरण करता हूँ ॥ १३॥ राम, रामसक्र, रामचन्द्र, विघातास्वरूप, रपुवंशके नाथ, 
ज्ञगन्ननाय और सीतापति रामचन्द्रजीको में प्रणाम करता हूँ॥ १४ ॥ भगवान्‌, संसारके पालक, अज, और 
खिखरूप उन्र रासने तिगुंण होकर भो सगुणख्यते सारे संसारकों अपने वशमें कर छिया है॥ १५॥ 
इति मजजूलाचरणम्‌। 
दिद्वानोमें श्रेष्ठ, तपस्या ओर स्वाध्यायमें संलस्त मुतिश्रेष्ठ नारदसे तपस्वी वाल्मीकिने पूछा-॥ १॥ 

इस संसारमें इस समय ग्रुणवात, पराकमशाली, घर्मश, कृतश, सत्यवक्ता जौर अपने त्रतपर हुढ़ 
कौन है ? ॥ २॥ कौन ऐसा है, जो सच्चरित्रयुक्त है ? कोन सब भ्राणियोंके हिंतमें छगा हुआ है ओर कोन 
ऐेसा है जो विद्वाद, समर्य तथा देखनेमें सुन्दर है॥३॥ कोनसा ऐसा पुरुष है जो आत्मज्ञानी, कोघकों 
बशमें किये हुए तथा तेजस्वी है और दुसरेसे ईर्ष्या नहीं करता ? संग्रामभूमिमें जिसके कुपित होनेपर 
देवता भी भयभीत होजायें, ऐसा कोत है ? ॥ ४ ॥ यह में सुनना चाहता हूँ। उसे जाननेके लिए मुझे बड़ा 
कोतूहुछ है। हे महदि | आप उक्त प्रकारके पुद्धको जान सकते हैं ॥५॥ ज़िकोकोके ज्ञाहा नारद 
वाल्मीकिको बात सुनकर बोले--अण्ठा, सुनो । इस तरह संबोधन करके महथि नारद कहने छगे--॥ ६॥ 
है मुने | आपने जिन ग्रुणोंका वर्णन किया है, वे बहुत ही दुलंभ हैं । फिर भी में लच्छो तरह विचार करके 
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इक्ष्बाइुबंशप्रभती रामो नाम जने। श्रृत/ । नियतात्मा महातीयों बतिमान्ड्तिमाल्वशी ॥ <८॥ 
बुद्धिमान्मतिमास्वाप्मी श्रीमाव्‌ शत्रुनित्रहणः | बिपुरांसो महाबाहुः कम्बुग्रीबों महाहदुः॥९॥ 
महोरस्को महेष्वासों (अनु ररिंदमः | आजानुवाहुः सुझििराः सुललाट। सुविक्रमः ॥१०॥ 
समः समविभक्तांगः हिविग्पवर्ण: श्रवापवन्‌ । पीनबध्षा विश्ञालाज्षों लक्ष्मोबात्‌ शुमलक्षणः ॥११॥ 
अर्मज्ञः सत्यसस्वक्॒ प्रजानां च हिते रतः | यशस्त्री ज्ञानसंपत्नः शुचिषेश्यः समाधिमान्‌ ॥१२॥ 
अ्रजापतिसमः श्रीमान्‌ धावा रिपुनिप्ृदनः । रक्षिता जीवलोंकस्य अमस्‍््य परिरक्षिता ॥१३॥ 
रप्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्प च रथ्िता । येदवेदांगतज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठिता ॥१४॥ 
सर्वशात्षार्थतच्ज्ञः स्मृतिमान्‌ प्रतिमानवान्‌ | सर्वलोकत्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षण: ॥१५॥ 


सर्वदाइमिगतः सक्िः समद्र इब सिंधुमिः | आय: सर्वसम्रत्र सदेवप्रियदर्शनः ॥१६॥ 
सच स्बशुणोपेतः कोसल्पानन्डवर्धनः | सम्रद्र इतर गांगीयें प्रैयेंग हिमवानिव ॥१७॥ 
विष्णुना सबश्ञों बीयें सोमवत्प्रियद्शनः 


कालास्तिवदृक्ः क्रोथे क्षमणा प्रथिवीसमः ॥१८॥ 
अनदेन समस्‍्त्यागे सत्ये धर्म इवापर। | तमेव गुणसम्पन्न॑ राम॑ सस्यपराक्रमय्‌ ॥१९॥ 
ज्येष्ठ ज्येष्रणुणेयुंक्त प्रियं दशरथः सुतम्‌ | प्रकृतीतां हिते युक्त प्रृतित्रियक्राम्यया ॥२०॥ 
यौवराज्येन सयोक्तमैच्छलरीस्या महीपतिः | तस्थरामिपेकसंम सन्‍्दृद्षा भार्या चकेकरी ॥२१॥ 
पूव॑ दत्तव॒रा देदी वरमेनसथ्राचत | विद्रासन च रामस्प भसतस्याभिपेवनय्‌ ॥२२॥ 
स॑ सत्यववनाद्राजा धर्मपाशेन संयतः । निर्वासयामास सु राम दरशरथः प्रियप्र्‌ ॥२२॥ 


उन शुगोसे युक्त मनुष्यकों बतलाता है॥७॥ जिरुके विपयमे से आपमे कुछ कहना चाहता हैं, उन्हें टोग 
राम कहे हैं । वे आत्मज्ञानी, महावलत,, तेजस्वी, बमंशीरू और जितेख्िय हैं ॥॥ वे बुद्धिमावु, 
जीतिज्ञ, वक्ता, श्रोमान और शत्रुओंके विनाशक हैं। उनका खूब हम्बान्योडा का है। हम्बो-्हम्बी 
भुजायें हैं। शंलरकी तरह उनको गरोवा है और विशाल पढे है॥ ९॥ उनकी विशाल छाता है। वे हायों्ग 
विशाल धनुष घारण किये रहते हैं। उनकी पसलियाँ छिप है। वे शतुओंका बसन करनेकी 
प्रबछ शक्ति रखते हैं, जातु ( बुटनों ) तक पहुँचनेवाले उनके हाव हैं, सुद्दर मापा है, बढ़िया लखाट है, 
सराहनीय पराक्रम है, बरावर और सुद्ौरू उनके अंग है, मनोद्वारिणों छवि है और उनकां प्रताव भा 
साधारण नहीं दै। उतको सु छाती हे, बड़ी-बड़ी आँखें हैं, वे लब्मोराम्पत्न हैं और उनमें सभी शुभ 
लक्षण विद्यमान हैं ॥ १०॥ ११॥ वे धर्मंत्र और सत्यसंव (अपनी प्रतिज्राको निम्नेवाल ) हैं। वे सदा 
अजाके हितमें रत रहते हैं। ने यघस्दी, ज्ञानसंयल्ल, पवित्र, वेशी और समाधिमान्‌ हैं ॥ १९॥ वे राम 
प्रजापतिके समान श्रोमाव्‌, जगतूके पालक एवं शतुओंके विताशक हैं। थे समस्त संसारकी तथा धमकी 
स्वंधा रक्षा बरते हैं ॥ १३ | वे ध्मके रक्षक हैं और निन जनोंकी रक्षा करते हैं। वे वेद 
तत्तवोंको जानते है मोर धरुर्वेदमें एक अस्रावारण प्रतिभा रखते हैं ॥ १४॥ वे संपूर्ण शाल 
हत्तको जाननेवाले, समृद्धिमान्‌, प्रतिभाशाली, सवको प्रिय, साथु, अरीनात्मा ओर पष्डित हैं ॥ १५॥ 
जैसे समुद्र नदियोंसे मिलता है, वंसे ही वे सदा सज्जनोंसे मिलत हैं और उनका दर्शन सब॒को सुखः 
दावों होता है ॥ १६॥ वे राम सर्वगुणसंयज्, कौसल्याका आनन्द बढ़ानेवाले, समुद्रके तुल्य गम्भोर तथा 
हिमालयके समान वैयंशाही हैं ॥ १७ ॥ ये वीर्य एवं बलमें विष्णुके सदग हैं। चन्द्रमाके सह सबको 
उनका दर्शन प्रिय दै। वे क्रोब्मे कालाग्तिके समान और क्षमाम पृथ्वीके समान हैं ॥ १८॥ त्यागमे 
ुबेस्‍्के सटण, स्वर दुसरे घमंराजके समान तथा सब युक्त हैं। सब पुत्रोमें बड़े, प्रजाके द्वितमें 
संलग्त एवं प्रजाप्रिय उन रूह्यपराक्रम रामकों राजा दशरवने श्रजाके दिशके लिए युबराज बनानेका निश्य 
किया । श्रीरामके अभिषेककी तैयारी देखकर पर प्यारी रानी कंकेपीने उसी 
पतमय अपने पतिसे रामके निर्वासन तथा भरतके राज्याधिणेकका वर माँगा ॥ १६॥२०॥ २१॥२२॥ तदनुसार 
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से जगाम वन बीरः प्रतिज्ञामजुपालपन | पितुबंचननिर्देशात्कैकेस्पाः प्रियकारणाद्‌ ॥२४॥ 
त॑ ब्ज॑त॑ प्रियों आता लक्ष्मणोडतुजगाम ह । स्नेद्ाद्विनयसंपस्नः सुमित्रानंदवद्धन: ॥२७॥ 
अआतरं दयितो आतुः सौश्रात्रमजुदशयन्‌। रामस्य दयिता भार्या नित्य प्राणक्रमा हिता ॥२६॥ 
जनकस्प झुछे जाता देवमायायेव निर्भिता | सर्वेलक्षणसपन्ना. नारीणामुचमा व: ॥२७॥ 
सीताब्प्यचुगता राम अश्िन रोहिणी यथा | पौरेसठुगठों दर॑फित्रा दश्स्थेन च॥रढ्धा 
खज्जवेरपुरे छत मंगाकूले . व्यसर्जयत्‌ | खुहमासाध् धर्मात्मा निपादाधिपर्ति प्रियम ॥२९॥ 
गुहेन सहितों रामो क्ष्मणेन च सीतया | ते बनेन वन गत्जा नदीस्तीर्स्या बहूदकाः ॥३०॥ 
चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्प ग्ाथनात्‌ | स्म्थमावसथ ऋत्या रममाणा बने त्रयाः ॥३१॥ 
देवगंधर्वसंकाश्ास्तत्र ते न्‍्यवसन्सुखम्‌ | चित्रकूद:ं गते रामे पृत्रशोकातुरस्तदा ॥१२॥ 
राजा दष्हस्थः स्वर्ग जगास विलपन्सुतम्‌ । गते तु तस्मित्‌ मस्तों बसि्ठअमरुखेद्रिजे! ॥३३॥ 
नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यं मद्ाबलः | स जग़ाम बने वीरों रामपादप्रवादक: ॥ श्शा 
गल्वा तु सुमदात्मानं राम॑ सत्यपराक्रमम्‌ | अयाचदुआतर राममा्यमावपुरस्कृत/ ॥रे५॥ 
त्वमेष राजा धर्मज्ञ इति राम॑ बचोउअरीत्‌ | रामोडपि परमोदारः सुझुखः सुमहायज्ञाः ॥३६॥ 
न चेच्छरिपतुरादेशाद्राज्यं रामो मद्ावऊः । पादुके चास्य राज्याय न्यास दखा पुनः पुनः ॥३७॥ 
निरर्तवामास ततो भरत भरताग्रज! | से क्वाममतवाप्यैव रामपादाबु स्प्रशन्‌ ॥३८॥ 
नन्दिग्नामेउ्करोद्राज्य॑ रासागसनकांक्षया | गते तू भरते श्रीमन्सत्यसन्धो जितेन््रियः ॥३९॥ 
रामस्त पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च | तत्रागमनमेंकाग्रों दुण्डकान्प्रविवेश है ॥४०॥ 
सत्यवचनरूथी धम्मके वन्धनमें वंचे हुए राजा दशरबते अपने प्रिय पुत्र रामकों निर्वासित कर दिया॥ २३॥ 
बीर राम माता बंकेवीकी भलाई और पिताकों ्तिज्ञाका पालन करनेके नि्ित्त उनकी आज्ञा मानकर 
वनको चल दिये ॥ २४॥ सुमित्राका आनन्द बढ़ानेवाले स्नेह और विनयसंत्न प्रिय भ्राता लक्ष्मणने 
भाईको वन जाते देखा तो उत्होंने भी स्नेहदश उनका साथ दिया॥ २५॥ सुमित्रानस्दन लक्ष्मण भी 
भाँति आहृत्व तिभाते थे और दामकी भार्या सीता सदेव रामको प्राणके समान ब्रिव समझती हुई उनके 
हितमें संलग्न रहती थीं। वह जनकके कुलूमें उत्तन्न, देवमायासे निध्ित, सभी शुभ लक्षणोंसे युक्त एवं सब 
नारियोमें एक उत्तम नारी थाँ॥ २६ ॥ २७॥ जिस तरह रोहिणी चम्द्रमाका अनुगमन करतो है, सोताने 
भी रामका उसो प्रकार अनुगमन किया। उम्त समय पुरजासी तया प्रिता दशरव भो थोड़ो दृरतक रामके 
साथ गये ॥ २८ ॥ गंवाके कितारे ध्यृंगवेरपुरमें पहुँचकर रामने सारी ( सुमन्‍्त्र) को विद्या किया और 
निधादोंके राजा घर्मास्मा एवं प्रिय मित्र निषादराजसे भेंट की !! २९ ॥ तिषाद, लक्ष्मण ओर सीताके साथ-साथ 
राम एक बतके बाद दूसरे वन तथा बड़ी-बड़ो सदियोंकों पाद करके भस्ड जछो आशासे चित्रकूट बतर्स 
एक सुन्दर आश्रम बनाकर रहने लगे ॥ ३०॥ ३१ ॥ देवताओं तथा गत्बवं। आदिके समान वे तीनों वहाँ 
सानन्द रह रहे थे। रामके वन जते हो पुत्रवियोगसे शोकातुर राजा दशरथ पुत्र रामके लिए विछाप करते करते 
अपने प्राण स्थाग दिये। उनके देहावसानके अनन्तर व्ि्टादि मुख्य मुख्य ब्राह्मणोने राज्य यहण करनेके लिए 
भरतसे बहुत कहा, विल्तु और भरत राज्यके प्रति अतिष्छा अगट करके रालको मनानेके लिए वनको चल दिये 
॥ ३२-३४ ॥ भरतने पराक्रमी रामचन्द्रजोसे प्रावंना करते हुए कहा--है धर्मज्ञ ! आप ही अयोध्याक राजा 
बनें। परमौदार, सुथुख और कौतिशाडी रामचस्हने पिताकी आज्ञाका पालन अपना घर्म समझकर राज्यसे 
अनिच्छा प्रकट को और भरतकों समसझाकर राज्यकें लिये अपनो पादुसा दो और लोटनेका बार-बार अनुरोध 
किया ॥ ३५-३७ ॥ इस प्रकार रामने भरतकौ लौटाया और अपनी कामना सफल होते तदेख भरत भी 
रामझे चरणोंका स्पर्श करके अयोव्या लोट आये ॥ ३८॥ तदनन्तर रामके आगमनको प्रतीक्षा करते हुए 
अरत लब्दिग्राममें रहकर करने छगे । भरतके चले जानेपर सत्वसंथ, श्रोमाव॒ एवं जितेन्दिय 


मनोहरकाण्डम ण्प७ 


प्रविश्य तु महारण्यं रामो राजोबलाचन; | विरोध राक्षस इत्वा झरमगं दद्श सा।४१॥ 
सुवाक्षण चाप्यगस्त्ं चर द्मगस्त्यज्ञावरं तथा । पबचना: जग्राहद शरा ।नम््‌ ॥४२। 
खड़ं च परमप्रीतस्तृणी चाक्षयसायक्री | उसतस्तस्थ रामस्य बने चनचरें; सह । ३॥ 
ऋषपोउस्थागमन्स्वें. वधायासरर्षसाय | स तेपां अतिशुआत रा्षसानां बधाव च ॥४४॥ 
अतिज्ञातथ रामेण बंधः संथत्ति रतसाखू | ऋषीशासम्तिकल्सानां दंडकारण्पवासिनाम्‌ ||४५॥ 
तेन तम्रेब्न बसता जनस्थानन्िवासिनी | ढिझियिता शूर्णबा राक्षमी छामरूपिणी॥४६॥ 
तत; शूपंणखात्राक्यादुधक्तात सबोशक्षताव | खर॑ जिशिरस चैत्र दूपण चैब राक्षमम्‌ ॥४७॥ 
निजधान रोणे रामस्तेपां पदानुगाव । बने ते बसतां॑ जनस्थाननिवासिनाम्‌ ॥8८॥ 
रक्षतां निदवतास्थासस्सहस्राणि चतुर्दश । तो ज्ञातिवर्ध श्रस्या रावण: ओधमूछितः ॥४९॥ 
सहारम वरयामास मरीच नाम राक्षसव्र्‌ | यार्वमाणः सुवहुशों मारीचेन स राबणः ॥५०॥ 
न बिरोधो बलगता क्षमों रात्रण तेन ते। अनादुस्य तु ॒तद्घाक्य राबणः कालचोदित: ॥७१॥ 
जगाम सहमारीचस्तस्याश्रमर्द॑ तदा । तेन मायाविना दृशमपवाह्य चुवत्मजों ॥५२॥ 
जहर मार्षा रामस्प हल शृत्र जठायुपत्‌ | गरथ् च निहत दुद्ठा हतां श्रुलरा च मैंबिलोम ॥५२॥ 
राघतः शोकसंठर्तों बिल झोकेन गृध्॑दुरध्चा जठायुपत्‌ ॥५४॥ 
मार्गमाणों बने सीता राक्षस स दुदझो है । का नामस्पेण विकृत घोरदशनम्‌ ॥५५॥ 
त॑ निहत्प महताहुर्ददाह खर्मतश्र सः।स चास्प कृथयामास झतरीं पर्मचारिणोम्‌ ॥१६॥ 
अपर्णा राषव । सोउस्पगच्छन्मद्तेजा: शबरी शबुब॒दनः ॥«७॥ 
सम्यग्रामो दग्गर्थास्मजः । पंपातीरे इडुमता सहृतो वानरंण इ॥५८॥ 


ते ॥ ४१ ॥ उस बनमें 

'दरबनुप, तलवार, तरकस 
॥ ४२ ॥ ४३॥ एक दिन वहुके सब ऋषि 
इनम्तर रामने दण्डकारध्यनित्वासा उत अग्विके 
राक्षसोंका वब करतेका प्रतिज्ञा को ॥४४॥ ४५॥ वहाँ 
'क्षत्ती शुपंगल्लाकी ताककान काटकर मुख्य किया 


सुर दण, अगरत्य तबा 
तथा बाण ग्रहण किये ओर 
राक्षकोंके बबड़ा अनुरोव कर 
समान तेजस्वी कापयोंके समक्ष पृ 
हैं। रामते जतस्थाननिवाहिनों तथा काम 


अपनी जातिका सहार 
के हिए मारीख नामक राक्षसकों बुलाया। 
बडे साथ. विरोध करना ढँक नहीं है, किस्तु 
साथ रामके आश्रमपर पहुँचा । वहां वह मायावी 
मगको दुर भगा ले गया ॥४७-५२॥ इसो बोचमें रावण 
) मरा हुआ वेख एवं सी 
बस्कमें जटायुको अपने हायोंसे 
रामते एक महाभयदूर तथा विचित्र 
झूपवाले कबन्‍्ध नामक राक्षस्रकों देखा ॥ ५५ ॥ मह।बाहु दामते उस्ते मारफर जला दिया। नव वह स्वगंको 

रोका पता बताया ॥५६॥ और कहा-हे राघद ! वह घमंतिपुणा श्रमगा 
नामकी शबरी है, आप उत्तक पास जाइए । तदवुसार महातेजस्वी एवं शत्र॒विनाशकासे रामदइन्द्रजो शवरीके 
पास गये ॥ ४७ ॥ शवरीने रामका वड़ा आदर किया । वहाँसे पम्पासरपर जाकर राम हनुमानूजीसे मिले ॥५८॥ 


मारोब मृग बनकर राजा 
जडायु नामके गिड़को 


ष्ष्द आंनन्दरामायणै [ हे! १ 


हलुमद्रचनास्चैत. सुग्रीवद समागतः । सुग्रीबाय च तत्वव आंसद्रामो मद्ाबलः ॥५९।॥ 
आदितस्तचथावृत्त सीतायाश्व॒ विशेषतः । सुग्रोवश्ातरि_तस्सब श्रुत्वा रामस्य बानरः | ६०॥ 
चकार सख्य॑ रामेण प्रोत्श्रवाग्नियाक्षिकम | उतों वानरराजेन वेरालुकब्न पति ॥६१॥ 
रामायावेदितं सर्व प्रणयादृद:खितेन च | प्रतिज्ञातं च रामेण तदा बालिवध श्रति ॥६२॥ 
बालिनथ बल तत्र कपयामास बानरः | सुओीवः शक्लितश्राप्ी झित्यं वीयेंग राघरे ॥६१॥ 
राषउप्रत्ययाथे तु इुन्दुमेः काय्रत्तमश | दर्शवापात्न सुग्रोवों.. महापर्व॑तसबिभम्‌ ॥६४॥ 
उत्स्मयिस्वा महाबाहः प्रेषष चास्थि मद्दाबल:। पादांगुप्टन चिक्षेप संपूर्ण दश्षयोजनप्र्‌ ॥६७॥ 
बिमेद च पुनस्ताहान्सप्रेकेत महेषुणा | गिरिं रतावल चैत्र जनयख्त्ययं॑ तदा ॥ ६ ६॥ 
तक प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महीपतिग्‌ | क्िप्किन्धां रामसहितो जगा च गुह्ां श्रति ॥६७॥ 
ततोभार्जदखिरः .सुग्रीवो द्वेमपिंगठः | तेन तादेन महता निर्जगाम दरी्ररः ॥6८॥ 
अलुमान्य तदा तारां सुप्रीवेण समागत। | तिजबात च तन झरेणकेन राबबः ॥६९॥ 
ततः सुप्रीययचनादला बालिनमाहये । सुग्रीवमेव तक्राज्ये राघत्रः प्रस्थपादयत्‌ |७०॥ 
सच सर्वान्समानीय वाटरान्वानरपंमः | दिश्वः प्रस्थापयामास दिदृ्चुजेनकत्मजआाम्‌ ॥७१॥ 
ततो गरभ्रस्थ वचनास्संपातेइनुमान्बली | झतयोजनविस्वीण. पुप्लबे लवणाणंवत््‌ ॥७९॥ 
तत्र रड्डां समासाग्र पुरी रावणव्रालिताम्‌ | द॒द॒र्श सीठां ध्याय्तीमशोकबनिक्कां गतामू ॥७३॥ 
निवेदयिस्वापमिज्ञान प्रवृत्ति च निवेध च | समाश्चास्य च वैदेहीं मदथामाप्त तोरगम ॥७2॥ 
पञ्न सेनाग्रगानदता प्प्त मन्त्रिसतानपि | शरमक्ब॑ विनिध्पिष्य. ग्रहण समुगागमत्‌ ॥७५७॥ 


हनुमानूजोके कहनेपर राम सुग्रीवस मिले ओर महावल्ली रामचन्द्रडोने उसे अपना सारा हाल कह सुनावा 
॥ ५९ ॥ रामने भी सुग्रीवस्े अपना सब बृत्तात्त कहा और सीताहरणका हाल विशेषरूकसे बर्णन किया सो 
सुनकर सुप्रीवने प्रसन्नचित्तते अ्तिको साक्षी देकर रामसे मित्रता की और वानरराज सुग्रौवने भी बालिके 
साथ अपने वेरका हाल वतलाया ॥ ६० ॥ ६१ ॥ दुःखित सुग्रीवने बड़ो नम्रता तथा श्रेमपृवंक रामसे अपना 
सब हाछ कहा । यह सुनकर रामने बालिको मारनेका प्रण किया ॥ ६२ ॥ तब सुप्रोबने बराढिके बका वर्णन 
किया। क्योंकि उसे सन्देह था कि वे बालिको सार सकेंगे या नहीं ॥ ६३ ॥ तत्पश्नाद्‌ सुग्रीवने रामकी परीक्षा 
लेनेके लिए पव॑तके समान हम्बा चौड़ा दुन्दुत्चि राक्षसका कद्भाल दिखाया ॥ ६४ ॥ महावाहु रामने मुस्कराकर 
उसे देख| और उस राक्षसकी उठरीको परके अंपूठेते उठाकर बस योजन दूर फ्रेंड दिया॥ ६५॥ फिर सात 
वाफके वृक्षोंको एक हो बाणसे काट तवा पंत और रस्ातडको भेदकर सुद्रोक्‍्के हृदयमें यह हढ़ विश्वास 
उत्न्न कर दिया कि हेम वालिको मारतेमें समर्थ हैं ॥ ६६ ॥ रामके पराक्रमको देखा तो विश्शास करके सुग्रोव 
बड़ी प्रसन्नतापूवंक रामने साथ किष्किम्धा नामके हवारवर पहुँचा ॥ ६७॥ वहाँ पहुँचकर 
सुबर्गके समान पीतवर्ण वानरश्रेष्ठ सुग्रीवने घोर गर्जता कौ। उस भयदूर गर्जनको सुनते ही बन्दरोंका 
राजा वालि किप्किन्धाके बाहर निकल आया ॥ ६८॥ उत्त समय ताराकोबात न मानते हुए ओर उसका 
अनादर करके वालि सुग्रीवके साथ युद्ध करनेके लिए आया भौर एक ही वापसे उसे रामने 
यमपुर पहुँचा दिया ॥ ६६ सुवीदसे की हुई प्रतिज्ञाके अनुसार वचनवड़ होनेके कारण रामने वालिकी 
मृत्युके पश्चात्‌ किष्किन्धाका राज्य सुग्रोवकों दे दिया॥७०॥ इसके अनन्तर कपिराज सुग्रोबने सीताका 
पता रगानेके लिए दसों दिशाओंसें बत्तसे बन्इरोंको भेजा॥७३१॥ प्रम्पाती गिद्ध हारा सीताका पता 
बाकर महावल्ली हनुमानुने सौ योजन बिस्द॒त क्षारसमुद्रको लांचकर पार. किया ॥ ७२॥ रावणसे सुरक्षित 
छड़ामें जाकर हनुमानने अशोक वनमें बंठी तथा रामक।! ध्यान करती हुई सीताकों देखा ॥ ७३ ॥ तब 

हलुमानृजने सोलासे रामका सारा समाचार एवं सन्देश कहा । सीताक़ों बाश्वासन देकर रणमें 
पाँच लेलापतियों, सात मल्तिपुत्रों क्षेर परमवोर अक्षयकुमारकों मारकर स्वयं ब्रह्मपाशमें वंघ गये 
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अखेणोन्सुक्तमात्मानं ज्ञात्ता पेतामद्ाइरात्‌ | मदंयनराक्षत्ाम्वीरों मंत्रिणस्तान्यदच्छया ||७६॥ 
ततों दर्ध्वा पुरी लड्ढां ऋते सीतां च मेथिलीम्‌ | रामाय प्यप्ताख्यातुं पुनरायान्महाकपि! |७७॥ 
सोडमिगम्प महात्मानं करवा राम॑ प्रदृक्षिणम्‌ | न्‍्यवेद्यदमेयात्मा दशा सीतेति वचता |छ८॥ 
ठतः सुग्रीबसद्ितो गस्त्रा तीर महोदघेः | समुद्र क्षोभथामास शरेरादित्यस चित्र! ।|७९॥ 
दर्शयामास चास्मानं समुद्र! ररितां पतिः | समुदबचनाच्चैब. नल. सेवुमकारयत्‌ ॥८०॥ 
तेन गत्वा पुरी लक्कां इस्बा रादणमाइवरे | रामः सीतामनुग्राष्य पर ब्रीडाप्रपागमत्‌ ।&१॥ 
तासुबाच॒ ततो रामः पुरुष जनसंसदि । असृष्यम!णा सा सीता विवश ज्वलनं श्रति ॥८२॥ 
ततो5ग्निवचनात्सीठां ज्ञास्वा बिगतकल्मपाप््‌ । कमंणा तेन महता ब्रैलोक्य सचराचरम्‌ ॥८३॥ 
सदेवपिंगण तुष्ट राघवस्प महात्मनः | वमौ रामः सुमंतृष्ट; पूजितः स्ंदेवतेः! ॥८४॥ 
अभिषिच्य तु लंकायां राक्षसेंद्रं विभीषणम्‌ । कृतकृत्यस्‍्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोद ह ॥८७॥ 
देवताम्यों वर ग्राप्य सम्रुस्थाप्य च बानरान्‌ । अयोध्यां प्रस्थितो रामः प्रष्पक्रेण सुहृदद्ृतः ॥८६॥ 
भरद्वाजाश्रम॑ गत्वा राम; सत्यपराक्रम: | भरतस्थांतिके रामो हनमन्‍्त व्यस्जेयत ॥८७॥ 
पुनराख्यायिकां जन्पस्सुग्रीवसद्दितस्तदा । पुष्यक॑ तत्समारुझ्म नन्दिग्रापं ययौ तदा ॥ढढ़ा 
नन्दिग्रामे जटां हित्वा आतमिः सहितोईनध! | रामः सीतामजुप्राप्य राज्य पुनरवाप्तवान्‌ ॥८९॥ 
न पृत्रमरणं केचिद्द्रक्ष्यंति पुरुपाः क्चित्‌ । नार्यश्राविधवा नित्यं भविष्यंति पतिब्रता। ॥९०॥ 
अहृश्मुदितों लोकस्तुष्टः पृष्टः सुधामिकः | निरामयो रोगग्न॒दुभिक्षमपवर्जित: ॥९१॥ 
ना चागिनिज भय॑ किंचिस्नाप्सु मज्ज॑ति जंतवः | न वात भय॑ क्रिंचिस्नापि ज्वरक्ृतं तथा ॥९२॥ 
न चापि कुद्धय॑ तत्र न तस्‍्करमय तथा। नगराणि च राष्ट्रीणि धनधास्ययुतानि च ॥९३॥ 


॥ ७४ ॥ ७४ ॥ इसके बाद बह्माके वरदानसे उस बद्धावाशले अवनेको पुक्त देखकर हतुमातुने रावणके मस्तरियों 
ता बड़े बड़े राक्षमोको मारा । तद॒तत्तर सौताके निवासस्थानवों छोड़ सारी रूद्ा जछाकर रामको सीताका 
वृत्तान्त सुनानेके लिये होट आये ॥ ४६ ॥ ७७॥ बी हतुमातुने महात्मा रामचन्द्रजोके पास जाकर उनकी 
प्रदक्षिणा को और लड्डाका सारा वृत्ताग्त सुना दिया ॥ ७८ ॥ तदनन्तर राम सुग्ोवके साथ समुद्गतटयर गये 
ओऔर पूर्यके समान अपने ठेजस्दी बांणोंसे ख़शुइको ॥ तंत्र नदियोंका वति समुद्र हाथ 
जोड़कर रामके समक्ष आया ओर तैयार करवाया ॥ ६० ॥ उस हेतुसे 


छड्धामें पहुंचकर रामने रावशकों मारा | कर मी हुए ॥ ८१॥ उस समय 

में सोताको होकर परण खती संता अस्त 
पाप समझा। रामके इस 
प्रत्न हुए । प्रसन्न हृदय राम देवताओंसे पूजित होकर 


बहुत शोनित हुए ॥ ८३ ॥ <४॥ तदनन्तर लक्लायें राक्षसअष्ठ विधोषणको राजतिलक देकर शाम सन्ताव- 
से मुक्त, कृतकृत्य एवं आनन्दित हुए ॥ ६५॥ वहां देवताओंसे वर पाकर वानरों तथा प्रियजनोंके साथ 
पुष्पक विमानसे अयोध्याकों लोट पड़े ॥ ६६॥ भरद्वाजके आश्रम श्रयात्मे पहुँचकर सत्यपराक्रम रामने 
हतुमावुकों भरतके पास लेना ॥ 5७॥ किर दरस्वर वार्ताहाप करते हुए सुय्रीवके साथ पुष्यकबिमानपर बडे 
राम न्दिग्रामकों चले॥ ८८॥ वहाँ पहुंच तो भाइवोके साथ जदा त्यायकर निष्पाप रामने सौताकों पाकर 

: राज्य प्राप्त किया ॥ ६९ ॥ रामके राज्यमें लोग 2, सुत्रो, घ/।मिक, नोरोग तथा दुभि- 
क्षादिके भगसे रहित रहते बे। उस समय विवाके पुबही मृत्यु नहों होतो थो। उस्च 
राम्पकी स्त्रियाँ सौभाग्यवती एवं पतिब्रता होती बीं॥ ९० ॥ $१॥ उस्त समय अग्तिका भय, जहमें डबनेका 
अब, वायुसंबंधी भय, ज्वरादिका भय, पेटको विस्ता तथा चोर आविका भव नहीं रहता पा। सारे नगर 
और सारे राष्ट्र पत-घान्यपूर्ण ये ॥५९॥९३॥ उस राज्यमें पत्ययुतकी भाँति सब छोग सदेव सुखी रहते थे। सो 
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तथा बहुसुबणकः ॥९४॥ 
गयां कोव्ययुतं दस्वा बक्लोक॑ गमिष्यति | जसंख्येय धन दवा बाह्मणेस्यों मद्ायज्ञाः ॥९५॥ 
राजबंत्यात शतगुणान्स्थापयिष्यति राषवः । रातुवंध्यं च लोकेउस्मिन्स्वे स्वे लोके नियोक्ष्यति९६॥ 
दश्जर्पसहस्ताणि. दशवर्षशतानि. च | रामो राज्यमुपासिला अज्ललोक अवास्यति ॥९७॥ 
इदं पिन पपस्न पुण्य वेदैथ संमितम | यः पढेद्रापचरित सर्वपायेंः प्रगमुब्यते ॥९८॥ 
एतदारूपानमायुष्य॑ पठन रामायण नरः | सपु्रपोत्रः संग्णः श्रेत्य ख्वर्गे मद्ीबते ॥९९॥ 
पठन्‌ दिजो वागृपमत्वमीयात्स्पास्क्षत्रियों धूमिपतित्वमोयात्‌। 
बणिग्जनः पण्यपतिस्वमीयाज्जनथ शद्रोडपि महस्वमीयात्‌ |१००॥ 
एवं शिष्य नारदेन झुनिना यच्च घीमता। वाल्मीकये वेद्वाक्पेर्यावस्मात्रं विवेद्तिस ॥१०१॥ 
ताबदेबार्थभादाय इलोकबद्धं सनोरमस््‌ । वाल्मीकिना कृत॑ पूरे लघुरामायणामिषम्‌ ॥१०२॥ 
अतश्लोकमितं स्व्रीयकव्रितायां च तम्मयां | तबाओे कथित सर्व श्रणासुण्यवर्द्धगम ॥१०३॥| 
अद्याद्चवरेणेव से ज्ञात्वा सर्वे प्रुनिः | शतकोटिमितां रामक्रीडां इलो्कबबन्ध इ ॥१०४॥ 
इति श्रीमदानन्‍्दरामावने मनोहर माय नाम प्रयमः सरगी:॥ १॥ 


जसिकल+ 


द्वितीय: सर्गः 
( कौसल्पादि माताओंका चैकुण्टवास ) 
शीनारद उवाल 
अश्चैकदा समामष्ये पौरा जाूूपदादयः । ज्ञात्वा राम परात्मान पप्नच्छुलिनयालिताः ॥ १ ॥ 
राम राम महाराज क्रिंविदुपदिशस्त नः। जिप्यासक्तचित्तानां ज्ञानं येन भविष्यति॥ २॥ 
इति तेषां वचः श्रृत्या राघवः सस्मितो उम्रवीत । निरन्तर ब्यपदेश्नो पुष्प्राभिः अयते न किप्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रहरे अ्रहरे राजी मद॒दतेंः क्रियते सदा अस्‍्तु तच्च गत पूर्वशिदानी सकलेजनेः ॥ ४ ॥ 


-₹ राम हजारों शत्राओंके 
स्थारह हजार वर्ष 


अश्रमेषर यज्ञ करके सुवणणयुक्त अनेक कोटि गोएँ विविधुंक विद्वादू ग्रह्मणो* 
वंशकी स्थापना करके चारों यर्णोकों अपने अपने धर्मंपर वियुक्त करेंगे॥ ६४ 
तक राज्य करके राम अपने ब्रह्मठोककों चले जायेंगे॥ ६७॥ पश्चि, पापनाशक, प्रुष्यकारों तथा वेदसंमत 
इस रामचरितको जो प्राणी बढ़ेवा, वह समस्त पादोसे मुक्त हो जायगा॥९८॥ यह रामायणरी कथा आधु- 
यदिनी दै। इसको पढ़तेसे मनुष्य पुत्रवोजोंसे शोनित होकर मरतेके बाद रुवर्ग कोकमे पूजित होता है ॥९९॥ इस 
रूघु रामायणको प्दनेसे ब्राह्मण विद्वानू होता है, क्षत्रिय भूमिका स्वामी होता है, वैश्य व्यापारमें सफल होता 
है और शुद् महस्व पाता है ॥१००॥ इस प्रकार हे शिष्य ! बुद्धिमान नारदने वेदवावयोंके आधारपर वाल्मीकि- 
जौसे शिततां रामचरित्र कहा था ॥ १०१॥ उतता दी अर्थ छेकर चाल्मीकिते पहले १०० सलोफोंसे श्लोकवद्ध 
करके अपनी कवितामें इस लघुरामायणको रचना को । सो मैंने तुम्हारें आगे कहा। इसे सुननेसे पुष्यकी 
वृद्धि होती है॥ १०९॥ १०३॥ मुनिराज वाल्मीकिने ब्रह्मजोके दिये हुए वरदानके प्रभावसे सब कुछ 
जानकर लो करोड़ एल्ोकोर्मे रामचरितका वर्णन किया॥९१०४॥ इति ख्रोशतकोटिरामचरितांदर्मते 
श्रीमदानर्दरामायणे पं० रासतेजपाण्डेवइ 'टीकासहिते मनोहरबाण्डे प्रथम: ॥१॥ 
श्रीरामदासने कह्दा--एक दिन हमामें पुरवासियों तथा जनपद्वासियोंने रामको परमात्मा समझकर 
घिलयपूक कहा-॥१॥ हें राम ! है महाराज ! हम रोगोंको कुछ उपदेश दोजिए | गिससे हम 
विषयासक्त मनवाल्योको भी ज्ञत प्राप्त हो जाय ॥ २॥ उतकी आठ सुनकर मुस्फाते हुए रामने कहा-क्या 
नित्य बाप छोग हमारे उपदेशोंको नहीं सुनते ? ॥ ३ ॥ राजिके समय पहुर-पहरपर मेरे दूत उपदेश देते 
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अद्य तटृबचन॑ निशायां बुद्धिसंकम्‌। थुस्ा विचार पहचान्मां प्रष्यं यु रोचते | ५ ॥ 
तयेति रामबंचना्सें गर्ब्ा निर्न॑ तिजम्‌ | गेहं ते स्वस्थचित्तात स्वश्रीमिम्॑कादिषु ॥ ६ ॥ 
दूतवाक्ये दत्तकर्णा रात्ौ तस्थुरनिद्धिताः | ताबचे रामदूवाअ साड्धयामे सदीपका:॥७॥ 
घृतबख्रा दण्डडस्ता नानाबाहतरसंस्थिताः | गजेपु दुन्दुरभीन्द्रता तथा बाच्यान्यनेकशः ॥ <८॥ 
इृत्वा प्रथक्‌ प्धडनानायानेषु मंजुछानि हि | राउमार्गेष. सर्वत्र .दी॑शब्दाजुदीरयव्‌ ॥ ९ ॥ 
हे जनाः श्रृपतां सर्वे कि मोहेन विनिद्विताः । नेयं निद्रा समीचीना कदाउनथों भविष्यति ॥१०॥ 
खबस्थचित्तास्वद्य सर्वे भूखा नः अ्यतां बच: | नवद्वाराण्ययोध्यायामेंके त॒ लघु बतते ॥१ १॥ 
रमराज्ये भय॑ नेति कारणादद्वाररक्षकः। दीयस्ते वा न दीयल्ते कवाटादीनि व तदा ॥१२॥ 
लागला श्रृंखलादीनि सन्ति द्वारेषु भो जनाः | कृष्णवर्णों महाँशोरों याम्याशायां स्थितस्स्बिति ॥॥१३॥ 
श्यते न कदा दृष्टः केनापि श्रुत्रि सांप्रतम | एवं सत्यपि नोपेक्षा रोगशांत्यें प्रकायते ॥१४॥ 
गुप्ररुपास्तस्थ दूताः साकेते विचरंति हि । न ज्ञायते कदाउस्मामिर्नागरा इब संस्थिताः ॥१५॥ 
आगवबेत्परों दृतसखेके दु्गें तदा क्षणात्‌ | मेई कृत्या तु सर्वत्र दुर्गगालो निहन्यते ॥१६॥ 
इस्थं श्रतं सदा5स्मामिस्ततस्लस्थां सहस्तशः | वर्तन्ते. परदुताअ नानावेषधरा जनाः॥१७॥ 
जीवत्य॑ चिरं राजा एवं सत्यपि नो भयम्‌ । अयोध्यायां जायते द्वि तद्लं को वदिष्पति ॥१4॥ 
एमिदृतेस्तस्ा राश आत्मारामस्य चात्र हि | करणीयं प्रभोः कि हि सच्चिदानन्दरूपिणः ॥१९॥ 
तेषां भय तु युष्माक दुर्बलारं सदाइस्ति हि । अजापुत्रो दुर्बकोज्य वल्यर्थ दीयते जनेः ॥२०॥ 
दत्तो बलिस्तु सिंहस्प कदा केन श्रुतोउत्र न। अतो यूथ हौसला कि निशायां बिनिद्रिताः ॥२१॥ 


सो कद आप नहीं जानते ? अस्तु, जो समय गया सो गया । आज सब लोग रातको ध्प्ानसे मेरे 
दूतोंकी बातें सुनें और उनवर विचार करें। इसके बाद जो आप लोगोंको इच्छा हो सो पूछिएगा ॥ ४॥ ४॥ 
#तथास्तु” कहकर वे सब अपने-अपने घर गये और अपनी-अपनी स्त्रियोंक साथ पलछझ्' “पड़े जागते 
हुए रामके ढूतोंके पत्थर कान छमाये रहे। बेढ पहर रात वोलनेपर हाथोंमें दीशक लिये, दण्ड तथा 
अनेक प्रकारके शस्त्र धारण किये, एक हावीपर दुन्दुभो तवा जिविब्र प्रकारके वाजे बजाते हुए गल्यों 
तथा राजमार्गोपर धूमते और उन बाजोंका घोर निनाद करते हुए वे दृत आये और कहते छगे--॥ ६-९६॥ 
हे पुरवासियों | कया तुम मोहनिद्वामें पड़े सो रहे हो? यह 'उ्छी नहों है। इससे कभी बड़ा भारी अव्थ 
हो जायगा। आज तुम छोग स्वस्थ क्त्ति बात सुनों। इस अयाध्यामें कुछ नो द्वार हैं और एक 
छोटासा दसवाँ द्वार भी है॥ १०॥ ११॥ रामके राज्यमें कोई भय नहीं है । इस स्याल्से द्वारपाल 
कभी हार बन्द करते हैं, कभी नहीं भो बन्द करते॥ १२॥ इन द्वारोंम न कोई अर्गकादण्ड हैं और 
नजंजीरें ही लगी है । सुनते हैं कि गगएकी दक्षिण ओर कोई एक काछा चोर रहता है, किन्तु इस 
नगरमें जाज तक उसे किसीने नहीं देखा। यह होते हुए भा रोगशान्तिके विषयमें उपेक्षा न करनी 
आाहिए ॥ १३ ॥ १४॥ उसके दूत गुसरूससे अब ध्यामें घूमते रहते हैं। यदि हम लोग असावधान रहे 
क्र उसका एक भी दूत किल्रेमें घुस आया तो बह क्षमभरके भीतर हमादा भेद लेकर छब दुरवालोंको 
मार डालेगा ॥ १५ ॥ १६॥ हमने यह भी सुना है कि चारके हजारों दूत नाना प्रकारके वेश धारण 
करके घूमते हैं॥ १७॥ हमारे राजा राम विस्क्जीदी हों। 

कोई भय नहीं है। उस रामके रणंन कौन कर सकता है॥ १८॥ शज्रके दूत इन आत्माराम और 
सब्विदानन्दस्वरूप रामका क्या कर सकते हैं ?॥ १६ ॥ हाँ, उत दूतोंसे यदि कुछ भय है तो बह तुम्हारे 
जैसे दुरंलोंको है। ससारी लोग दुबंल जीव बकरेका हो बलिदान करते हैं॥ २० ॥ आज तक कहीं यह नहीं 
गया किसीने शिहकों ब्ति दी हो । इत प्रकार विदंल होकर भी तुम छोग दातकों शोते हो? ॥ २१॥ 


रहते 
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कदा इस्वाश्न ते भेदं चोस्पत्रानयंति हि। स कालो ज्ञायते नै तस्मात्रिद्रा शुभा न हि ॥२२॥ 
स्वस्थवित्तास्पयक्तनिद्रास्त्वस्याँपूर्यामदनिंधाम्‌ । यूय भूस्वा सदा खब्! शितो धायं: स्वसब्रिधी ।२३॥ 
कवचानि शरीरेषु सदा थार्याणि मो जना। | चैय॑ इत्वा न मेत॒ब्यं यो जागर्ति निरन्‍्तरप्‌ ॥२७8॥ 
अयोध्यायां न तस्यास्ति चौराद॒पि कदा अयप्र्‌ | नैतद्विस्मरणीयं हि सदाउस्साक बचः शुभम्‌ ॥२५॥ 
सावधाना; सावधानाः सावधानाः सदा जनाः । भवष्ध चात्र साकेतपुरि स्थाहि निरन्तरम््‌ ॥२६॥ 
इत्युक्टवा ते राजदताः करा दुंदुमिनिःस्नान्‌ । वादयामासुर्वाधानि मंजुलानि मह्दान्ति च ॥२७॥ 
एवं सर्वत्र धुर्या ते विचेर रामसेवकाः | एवं निश्वायां तेदृतेख़िवारं किंचिदंतरात्‌ ॥|२८॥ 
पौराधा बोधिताः प्रापुर्जान तस्थ बिचारतः | ततः प्रभाते ते सर्वे पौरा जानपदादयः॥२९॥ 
समायां रायब॑ नत्वा तुष्टाः प्रोचुः पुर; स्थिता। | राम राजीवपत्राक्ष स्वदृदूतवचनानि द्वि ॥३०॥ 
अयस्तेडत् सदाउस्मामिन विचारस्तदा कृत: । अद्यास्मामिनिश्वा्ा हि लवदृदूअवचन शुभम्‌ ॥३१॥ 
शत्वा छुतो विचारों द्वि हृदि बुद्धया तवाजया । लब्धं ज्ञान प्रो स्मामिस्लनज्ञान तद्॒तं दि न ॥३२॥ 
नेदानीमुपदेश् हि त्वत्तो वांठाम रापव । इति तेपां वचः श्रुत्रा तान्रामः प्राह सस्मितः ॥३३॥ 
कर रुब्धं हि तन्शान॑ कि श्रुतं किं विचितितस्‌ । तन्‍्मे5ग्.े कथनीयं हि. विस्तरेण यथाक्रमम्‌ ॥३४॥ 
इति रामबचः श्रुस्वा जना प्रोजुमुंदान्विता । खणु राम महाबाहों यल्लब्ध ज्ञानप्रुब्यते ।३५.॥ 
मोह एवं निशा श्ेया निद्रा आंतिस्तु कथ्यते | नेयं आँविः समीचीनाउ्नथों सृत्यु््रसिष्षति ॥३६॥ 
अयोष्येयं स्वीयदेहस्तत्र छिद्राणि हैं नव | लघु तन्मस्तके ज्ञेप॑ दंताया द्वारका! ॥३७॥ 
पश्ष्मौष्दादीनि द्वारेष कपाठानीरितानि च | प्राणाअ ले राजदूताः धुर्या निल्पमट्ंति हि ॥३८॥ 


न जाते कब ये तुम्हारा भेर लेकर उस चोरकों यहाँ दुला लावें। उस समयको कोई जान नहीं सकता। 
इसलिए इस प्रकार सोना ठीक नहीं है ॥ २२॥ तुम स्रब निद्रा व्यागकर रात-दिन इस पुरीमे जागते रहो 
आर अपने पास एक तीदण खडग रखों ॥ २३ ॥ शरोर्घर कब घारण करो, हृदयमें चेंप रबखो, किस्रोग्े 
डरो नहीं। जो इस तरह जागता है ॥ २४ ॥ उसे इस अयोध्यामें उस चोरते कोई डर नहीं है। हमारे इन 
हिंतकर वचनोंको कभी भूलना मत ॥२५॥ है अयोध्यावास्तियों! फिर भो तुमसे कहता हैँ सावधान ! 
सावधान || इस पुरीमें सदा सावधान होकर रहना ॥ २६॥ इतना कहकर वे दूत दुन्दुसी तथा अन्‍्यान्य 
अक़लमय वाद्य बनाने छगे ॥ २७॥ इस रोहिसे दूत दातभए लारी अयोध्यामें घुम-छुमकर बोड़ो-बोड़ी देरमें 
तोन-तीन बार लोगोंको वही बात सुना-सुनाकर सजग करते रहें॥ २८॥ दू्तोंकी बतायों बातोंपर विचार 
क़्रकरके वे सब नगरतिवासी ज्ञानों हो बये | सब नागरिक और जनपदवासों सभामें रामके पास 
'हुँचे और प्रणाम करके कहने लूगे-दें राजोनपत्राकष राम ! वैसे तो हम निश्य आपके दुतोंकी बातें सुनते ये। 
किस्तु अभोतक उसपर विचार नहीं किया षा। आज रात्रिमें उनको बातें सुनकर हमने उनपर आपके 
ध्षज्ञातुसार विचार भी किया है। है प्रभो ! अब हमारा अज्ञान न हो गया ओर ज्ञान भ्राप्त हो गया है 
॥ २९-३२ ॥ है राषन ! अब मैं आपसे उपदेश नहीं सुनना चाहता । इस तरह उनकी बात सुनकर मुस्कराते 
हुए शम कहने लमे-॥ ३३॥ अच्छा, हमें यह तो बताओ कि वह ज्ञान तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ ओर तुम छोगोंने 
उतपर किस्त श्रकार विचार किया दै। सो विस्तारसे कह सुनाओं ॥ ३४ ॥ रामका प्रश्न सुनकर वे छोग 
प्रसक्षतासें कहने छगे- हे राम ! जो ज्ञात प्राप्त हुआ है, सो हृमछोग कहते हैं । सुलिये ॥३४॥ सोद रात्रि है जोर 
आत्ति निद्रा है। यह ज्ञान्ति कभो अच्छो तहीं मानो जा सकती। इसके फरमें पड़नेसे अनर्थ यह होगा 
कि एक न एक दिन मृत्यु घर दवावेगी ॥ ३६ ॥ अयोध्या अपना शरीर है। इसमें मुँह-कान आदि नो ढार हैं 
ओर दसवां ढ्वार मस्तकर्म हे । जिसे लोग ब्रह्मरंभ कहते हैं ओर दाँत आदि इस द्वारोके रक्षतष हैं॥ ३७॥ 
आँलकी पलकें ओर ओर बोह आई इसके दरवाजे है। प्राण हो राजदूत है। लो सदा इस पुरीमें चक्कर लगाते 
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आत्मा क्षेय्स्वत्र राजा जीबश्रेन्द्रियदेवता | ज्ञेयाआ देहनगरे. पौरास्तत्र रघूत्तम ॥३९॥ 
कालो ज्ञेयो महाचीरः तिदोषाद्या गदाद्व ये | कालस्य सेवका शेया नागरा इब संस्थिता; |४०।| 
दुर्बलास्तेडत्र जीवाय[स्तेपामेवास्ति तक्भपम्‌ । कि मोहें पतिता आंताः काठमत्रानयस्ति ते ॥४१॥ 
न ज्ञायते सस्युकालस्तस्माद्भांतिः शुभाउत्र न । ज्ञानमेव मह्दाखब्रों वैराग्यं तीक्षता खस्तेः ॥2२॥ 
सच्छीलं कवच ज्ञयं भैय॑ मक्तिदहा स्वयि | आत्मज्ञानेन जागति न तस्यास्ति भय॑ कदा ॥|२२॥ 
सावधान त्ञाननिष्ठं भवितन्‍्यं सदाज्त्र द्वि |व्राद्यानि बचनान्येवर साधन वोधदानि वे ॥2४॥ 
सदा ध्ृतानि हृदये तानि बुद्धघाउचलोकय्रेत्‌ | मोहक्षयः प्रभातोज्यमिदानी खवत्पुरः स्थितः ॥2५॥ 
त्वमेबात्मा समेयं ते निवासस्थानमीरितम्‌ | तवाग्रे ये स्थिताः सर्वे वर्य सवां मृक्तिमागताः ॥|४६॥ 
किमिदानी ते प्रष्टव्यं वोपदेश्यं त्वयाउद्य क्िमू | तब कीर्तनमात्रेण नरा मुक्ति छूमति हि॥७७॥ 
बय त्वदस्तिका! सर्वे मक्ता एवं न संश्रयः | इति तेपां वचः श्रुस्वा सम्मितः प्राइ तास्प्र्ुः ॥9८॥ 

सम्यग्वुद्धधा परिज्ञातं सुखे स्थेयं सदा जगाः। 

नान्‍्यथा स्वमतिः कार्या5छत्मनो राम प्रथक्‌ स्थितम्‌ ॥४९॥ 
इत्युकल्वा सकलान्रामों ययौ सीतागृहं गुदा | पौराया गतमोहास्ते चात्मानं मेनिरे पत्मू ॥५०॥ 
एवं रामेण मोः शिष्य दूतवाक्ये: सुबोधिता: । पौर।ः सर्वे यथा तच मय ते विनिवेदितम्‌ ॥५१॥ 
एकदा केंकयी राममाणत्य श्रणिपस्य सा। अन्नवीन्‍्मधुरं वाक्य विनयात्युरतः स्थिता ॥«२॥ 
राम राजीवपत्राक्ष मया यदपराधितप्‌ | पुराप्जञानासया तू क्षम्तव्यं वै करपाडना ॥५३॥ 
अहँ ते शरण प्राप्ता माम्रद्र जगस्‍्पते | किंचिदूषदिशवस्तर रव॑ पेनाज्ञानं विनश्यति ॥२०॥ 


रहते है ॥ ३८ ॥ इनमें आत्मा राजा है और जीव ठया इन्द्रियां इस तगरके निवासी है ॥ ३९॥ काल महात्‌ 
चोर दै और वात, पित्त, कफ आदि उसके सेवक छुपे वेशमें त/गरिकोंकी तरह रहते हैं ॥॥४० ॥ इस नगरमें 
जीव आदि नागरिक दुवल हैं। बल उत्हींको चोरका विशेष भय रहता है। यदि वे वागरिक मोहग्रस्त 
होकर अ्रममें पड़ जायें तो अवसर पाकर वे चौरके सेवक अवश्य अपने स्वामी कारकों बुला लायेंगें ॥४१॥ 
मृ्युका समय किसीको मालूम नहीं है। इस कारण गाफिल रहना ठोक नहीं है। इसके छिए ज्ञान खड़ग है 
और बैराग्वको उसको तोल़ी घार समझनो चाहिए ॥ ४२॥ सदगचार कब॒चर है और आपमें हृढ़ भतिका होता 
है। जो मनुष्य अत्मज्ञानपूर्वक नित्य जागता रहता है. उसे कभी किसी प्रकारका भत्र नहीं रहता ॥ ४३॥ 

लोगोंको ज्ञाननिः होना चाहिए, यहीं सावबान रहनेका मतलब है। साधुओंके ज्ञानदायक बातोंक 
के बाने हैं ॥ ४४॥ सब लोगोंको चाहिए कि इन बालोंकों हृदम्मे खलें औए अपनों 
॥ इम्र प्रकार हे राम! आज हमारे मोहनाशका प्रभाव आपके सामने उपत्यित है ॥ ४५॥ 
आप ही आत्मा हैं ओर यह पत्ता आपका निवासस्थान है। आपके सामने हम जितने लोग उपस्थित हैं, 
सब युक्त हो गये हैं ॥ ४६॥ और आवसे व्या पूछना है और कया हमारे लिए आपको उपदेश देता है ? हमारा 
तो यह विश्वास है कि आपके नाम-कींनमास्से प्राणी मुक्त हो जाते हैं ॥ ४3॥ आपके समीप पहुँचे हुए हम 
सब ढोग मुक्त हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं दै। इस तरह उतको बात सुनकर मुसकाते हुए राम बोले-॥ ४८॥ 
तुम छोगोंने अपनी चुड्धिसे सब कुछ समझ डिया है। शान झातस्पपूरंक रहो। कभो भवनी बुड्धियें यढ बात 
न जाने देना कि राम मुझसे अला हैं ॥ ४९ ॥ ऐसा कहकर राम अरसन्नतापर्वक सौताके महलमें चले गये। 
जित पुखास्धियोंते किसो प्रकारका अज्ञान था, अब वह सब नष्ट हो गया और वे आत्मज्ञानी बन गये ॥ ५० ॥ 
है शिष्य | जिस तरह रामके दूतॉंसे उनको पज! जागृत हुई, वह सारी कया मैंने कह सुनावी ॥ ५१ ॥ एक 
समय कंकेवी रामके पास गयी और प्रथाम करके मोठो-मीठो बातोंसें कहने लूगो-॥ ५२ ॥ है कमर्पत्रपो 
समान नेत्रोंवाले राम ! मैंने उस समय ऋज्ञानवश जो अपराध किया था, उसे क्षमा कर दो। क्योंकि तुम 
कपाबु हो ॥ ५३ ॥ मैं जगत्वते | हे तुम्हारी शरणमें आयी हूं। मेरा उद्धार करो ओर मुझे कोई ऐसा उपदेश 
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तत्तस्पा बचने थ्रुस्ता रामो राजोबलोचनः | उवाच कैंकयों वाक्य मधुर प्रदसब्रिव ॥५५॥ 
न खया मेडपराद्ध हि मच्छन्दाच्च सरस्वती | स्थित्वा तवास्ये सा प्राइ वरयाश्ादि यत्पुरा ॥५६॥ 
त्ं च इकेयि शुद्धउसि त्ववि क्रोधो न मे उस्तिवै | बर्तनों नीत्वोपदेश हि कारयिष्यति लक्ष्मण/ | ५७॥ 
इस्पुक्स्वा ता विसर्ज्पाथ लक्ष्मण राषबोब्जवीत्‌ । श्िविकास्था हि कैकेयी श्र प्रभाते गिरा मम ॥५७८॥ 
ख़या नेया बहिः पुर्याः सरस्वा्र तट प्रति | अविसमृहसंस्थानं वर्तते यत्र वन्र हि ॥५९॥ 
अविदृन्दां तिक॑ नीत्वा कैंकेपी शिव्रिकास्थितास्‌ । अविवाक्यानि श्राव्याणि झुहतं मम वाक्पतः | ९०॥ 
आनेतव्या ततश्ेयं ककेपी मर सचिधों।इति तद्रामबचन श्रल्ा स रक्ष्मगोष्पे च ॥६१॥ 
उश्ेल्युकल्वा तदा राम॑ तृष्णीं तस्थौ तदग्रतः | अथ प्रभाते सौमित्रिगंल्ला भरतमन्दिरे ॥६२॥ 
शिविकायां स कैकेयों समारय मुदान्विताम्‌ | दासीमिः सेवकैजैव वेश्टितां वेत्रपाणिमिः ॥६३॥ 
तां लिनाप बह्टिः पुर्पा: सर्वाश्न हटे वरे | अवियूधांतिक यान॑ स्थापयामास लक्ष्मणः ॥६४॥ 
सुस्नातां कैकर्सी विश्रास्ते ज्ञाल्वा दक्षिणे्छपा । दृहुबुः शिविकाए्र लक्ष्मणस्तानन्यवारयत्‌ ॥६७॥ 
अतिमू्ांश्व पंग्बाद्या ये ते ज्ञेया द्विजादयः | दानाईः पण्डिता नैते श्रोत्रिया न ग्रतिष्ठिता: ॥६६॥ 
तो दूतान्निर|कृत्य मुक्ताजालानि रक्ष्मणः | ऊध्वे कुत्वा स्वस्ताभ्थां कंकेपी वाक्पमत्रवीत्‌ | ३७॥ 
पदय केकेषि मातसल्वमवियूथ्थ पुरःस्थितम् | रामेण प्रेषिताष्सि स्वम॒पदेश्ार्थमादरात्‌ |६८॥ 
तत्सौमित्रिवचः भ्रुतवा55अयंयुक्ताध्य केकयी । प्रतास्ताआ्ई॑रामेण क्रिमत्र ग्रेष्य सादरब ॥६९९॥ 
इति तकॉन्कुबती सा तस्थो तष्णों क्षणं तदा । तावच्छुश्राब सा में में स्वविवाक्‍्याति ये मुहर ।७०॥ 
वानि भुखाज्य कँकेमी तदा चित्तेशबिचारयत््‌। मे में लिति मुददआज्र किमर्थ वचनानि हि ॥|७१॥ 
अच्यः सर्वा दर्द॑स्यत्न गृढोःथ॑स्तत्र वर्तते | ततो निमील्य केकेयी नेत्र ध्यात्वा क्षणे हृदि ।७२॥ 
दो, जिससे मेरा अज्ञान नए हो जाय ॥ ५४॥ इस प्रकार कैकेयीकी बात सुनकर मीठी हेसी हँसते हुए राम 
कहने लगे-॥ ५५॥ हे माता ! तुमने हमारा कोई अपराध नहीं किया है। उस शय हमारी ही इच्छाते 
सरस्वतोने तुम्हारे मुखमें वेठकर वह वर मँँगवाया या ॥ ५६ ॥ है कैकैयी ! तुम शुद्ध हो, वृम्हारे ऊरर मेरे हृदय- 
में कुछ भी कोच नहीं है। कल रु्ष्मण तुम्हें कहीं ले जाकर उपदेश दिला देंगे ॥ ४७ ॥ ऐसा कहकर उसे विदा 
कर दिया और लक्ष्मणसे कह। कि हमारे कयनानुद्वार कल क्केयीको सगरके वाहर सरयूषटपर जहाँ कि मेह़ें 
रहती ड्रेके मुखसे ही थोड़ेसे उपदेशमप वाक्य सुववाकर कैकेवौकों यहाँ मेरे 
।ओऔ। द॒त प्रकार रामकी जात्ता सुनकर लट्ष्पनने वेसा करना स्गीकार कर छिता और चुपचाप 
पम्पुर बैठे रहे। इसके अनन्तर सबेरे लक्ष्ममडो भस्तके मवनमें पहुँचे ॥ ४८-६२ ॥ वहाँसे चंकेबीको 
पॉलकीमें विठाकर दास-दासी तथा छड़ीदार आदिकिसाय उसे अवोध्यापुरोके बाहर सरपृतटपर जहां कि 
रहती थीं, ले गये । बहां पहुंचकर उन्होंने रप रोक दिया | ६३॥। ६४॥ जबकि सरयुटट्से लक्मण 
साथ जा रहें थे, तब घाटके ब्राह्मणोने समझा कि कैडेयी स्तन करके लोट रही हूँ। फिट हवा वा, 
झुष्ड ब्राह्मण दक्षिणा लेनेके डिये दौड़ पढ़े। लक्ष्मणने उन्हें रोका। क्योंकि बे सब ब्राह्मण महामर्ख, 
पंशु और बन्चे आदि थे । उतमेंसे कोई भी ब्राह्मण ऐसा न या, जो प्रतिष्ठित श्रोजिय रहा हो ॥ ६३-६६॥ 
जब लरूब्मणके मना करनेपर भो उत छोगोंने पीछा नहीं छोड़ा, तब विवश होकर उन्होंने सेवकों द्वारा उन्हें 
!!बस्से उठाकर कंकेपीसे कहां--॥ ६७ ॥ हे माँ कंकेयी ! 
सामते भेड़ोंकी शुण्डकी ओर देखों। रामछ्छाजोने आदरपूर्वक तुम्हें इन्होंगे उपदेश 
॥ ६८॥ लक्ष्मणकी वात सुतकर उस्ते बढ़ा आश्रय हुआ और वह अपने मनमें सोचने लगी-“रामने यहाँ मेज 
कर मुले घोद्ा तो नहों दिया है।" इस प्रकार तरह-तरहके हकक-ब्तक करती हुई वैकेयी क्षणभर चुप- 
चाप वठो रहो। त्ी उसे कई बार 'ेड़ोंके मुखये “'मे-मे” की करति सुनी ॥ ६६ ॥ ७० ॥ सो सुनकर 
ईंकेयोने अपने मनमें सोचा कि भेड़ बार-बार “मे मे” वयों करती हैं। इसमें कोई त कोई गूढ़ भाव छूपा हुआ 
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रूव्यं ह्ञानं मया बाल न॒य मां राषप॑ प्रति | इति तस्पा बचः श्रुत्तरा गुक्ताजालान्विमुच्य सः | ७७॥ 
दतान्दुरगतान्वेगाद!हय. नगरी. प्रति। ककेदीमानयाबराम सीतागेह॑विवेश सा ॥७0॥ 
'४णीप॑ करेण हि ॥७६॥ 
सीवाकरघृतादर्श पश्यस्त स्मुुपोत्पल३ ! त क्रेपी वाक ामब्रतीन्‌ |७७9। 

ते हबदानीं न प्रयोजनस ॥|७८॥ 
उपदेशेन ते राम सदा मुक्ताएस्पि राबग | तततस्पा दचन श्रृ वा सस्यितः प्रा तां विद्युः | ३९॥ 
कर्थ॑ ज्ञात स्वया ज्ञानं विवारघ कध इंग | दर्स्व डिस्तेरेणेग समग्र दद कवि ॥4०॥ 
तद्रामबचन श्रुत्रा कैकेयी राह राथबपु | शुंयु राम यथा छब्ब हान तवें वदाम्पहब्‌ ॥८१॥ 
मयाडविवचनान्येद. तत्रावियुववक्षिय्रो । श्रुत्गा में में त्विती सथा हुसये मत्रितं क्षणम्‌ ॥८२॥ 
में मे लिति ममैताश्र श्रावयंति मुहरडूः | थ्रत्वा मे में लिति गया चेद्राच्य तहिं वे मया ॥८३॥ 
में पे प्रक्पते नित्य पशुप्रुतरशद्धांदिप | अतो वकई नोपदेशोउ्यं मामेताभिरुच्चते ॥८2॥ 
वर्शय॑ चोपदेशोश्थ निषेध मः प्रकीर्त्यते। अतोःह ने कटा हे में अवदामीत्यतः परव्‌ ॥८५॥ 
में माता में सुतक्षायं में बंधुर्मे शृद बरण्‌ | में राज्य में सास्नायं में सापत्न्यसुतस्त्यपम ॥८६॥ 
में ऋरीरमिद करते में दिव्यामरणं बरम्‌। मे मंथरा प्रिया दासी पुत्रादीत्यशुभा मतिः ॥८७॥ 
या5स्तरि में मं लिति पा त्यक्तब्येवि मापता | बोधयाम्रासुउंचलेः स्वीयें: स्पष्ट रघूचम ॥८4॥ 
पद्राम नरान्सर्या साबाव्यों बोधयंति हि | सेमेबुद्यय। सदापस्मामिः पूवजन्मनि वच्तितम्‌ ॥८९॥ 
साख्चर स्थक्तत्या नांगीकार्या कदाचन ॥९०॥ 


और करके सोचने लगो॥ ७१॥ ७२॥ उसका 
“वृत्स ! पुझे जान प्राप्त हों गया। 
॥ ३३ ॥ ७४॥ दूरपर ये 
ेयौकों सोताके महसोंमें पहुँचा दिया ओर वह भीतर 
हौलाके वास बैठे हुए सिरसर एक विचित्र अकाएकी 
हा लिये दिखा रद्दी हैं औौर राम अपना 4वकमर देखते जा रहे 
थ पी-। ७७ ॥ हैं सम | आपडा कृपासे मैने मेडोंके 
है आवश्यकता 
इस प्रकार कैडेबोकी बात सुनकर मुस्कराते हुए राम बोले- 
'तारयूबेंक मुझे वतरा्ना ॥ ६० ॥ रामके इस द्रपतको 

बाप्त हुमा है, तो सुनाती हूँ॥ 5१॥ उस 
जे हुए “मे-मे” के शब्द सुना! फिर थोड़ी देर तक 
“क-मे” करके मुझे यह सुनाती हैं कि ंसारके लोग 
मदा-यढ् मेस है. ऐशी मं 
'ए है राम! अबसे पे इस ममतके बन्धा 
'. यह भाई है, यह मेरा सुन्दर बर दै, यह मेरा राज्य 
है, ये दिव्य मेरे अलंकार है, यह मेरो प्रिय दासी 


अंहके समूरके पास पहुँल्‍्कर मैने 
हृदयमें विकार किया। तब मैः् 
जो सरईद। भपते आलब॒च्चों, घरद, पु आरि: 
स॒स्व नष्ट कर डाउदे हैं। यह ठीक है। इर्साः 
नहीं पड़ गे॥ ६२-5५ | अभी 
है, यह मेरी सोत है, पा का 
मंधरा है, ये मेरे बच्चे हैं अ!दि ममतादेः जः डरने युस्ते स्पष्ट उपदेश दिया 
है कि ममता स्याग दो ॥ ६६-: लोगोंकों भी ये महो उपदेश देती रहती 
है कि पूवजन्मकी मम्ताबुदधिने ही मुलले इस दशाको पहुँचावा है भौर यहू गेढ़का शरद मिला है। अतएव तुम 


नमें कभी भी 
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मेमेमत्या गतिजाता याउस्माक सकता जन/ | मेमेडुदरभा हि युष्माक गति सैव भविष्यति ॥९१॥ 
एवं ता बोधयन्त्यत्र जनान्सवचने। सदा | न तद्ाक्य जनैबुंद्धया कदा चित्ते विद्ार्यते ॥९२॥ 
तासां वाक्परोपदेशेन प्रसादात्तय राघव। मंप्रेबुद्धिगंता मततस्लतो मुक्ताउस्म्यह त्विह ॥९३॥ 
में देदस्लिति या बुद्िः मथाउत्र दि । तदा कि. शपवत्त्यत्र संकरे दुःखदायके ॥९७॥ 
अस्लयं वा तय यातु दंढे। वाग्तिरज्ञरत । क। पुत्र; कस्प को अ्राता सत्र जज्न न उंश्या ९५॥ 
अहमेव पर अढा म्रो अक्न परं न दि | सब यददृइ्यते चेद माय्रेयं सत्र रापत ॥९६॥ 
नबरं बुद्बुदाकारं शार्त चेई मया अ्भो। इतित्स्का ओुत्वा औरीरामः प्राह सस्मितः ॥९७॥ 
अम्बकू विचारित बुद्धथा स्वयाविवराइ्व 5 तमम्‌ । गब्छेसनों सु ।तष्ठ जौवन्यृक्ताउसि कैकपि ॥६८॥ 
तद्गामबच्न श्रुला केकेधी तोपपूरिता | देहामिगानहीना सा नस्वा सीता रघ्चमण ॥९९॥ 
ययौ मरतगेहं हि तासक्ता कयापि सा खभूव | एवं क्षिध्य मंया प्रोक्तमविवाक्योपदेशतः ॥१००॥ 
यथा ज्ञान हि ककेस्से जात तरूथितं तव ! इदा्नी शषु यच्चान्यते वदामि कुतुडम ॥१०१॥ 
आमिन्रा स्वेकदा राम॑ सीतया रहसि स्थितम््‌ | निरीक्ष्प नत्वा त॑ आह सम राजीवलोचन ॥१०२॥ 
किबित्ते प्रार्थयाम्यद्य क्लिंचिदूपटिशस्त मामू । तत्तस्या वचन श्रुव्वा तामाह रघुनन्दनः ॥१०१॥ 
का स्व॑ चेति वदाकी मां पश्यावुअविद्ञामि वे । गरुछ गेहं स्वस्पवुद्धया हृदि सम्यग्विचार्य च॥१०४॥ 
इवो मामेत्य मम प्रब्नस्थोक्तर देंढ़ि वे दतः । अहम्ुपदेक्ष्पाम्यम्ब पेन तुश भविष्यति ॥१०५॥ 
तद्रामव्चन शरुत्रा सुमित्रा विश्मितानना। तष्णोमेद या! गईं रामब्राक्य व्यचिन्तयत्‌। १०६॥ 
काझे पृष्टा राषबेण हि वा इयं गयोत्तरध्‌ । का5ह देरी चासुरी वा मानरी राक्षसी तथा ॥१०७॥ 
माजुपी चेत्पहं म्या यदि राम वदामि वें । तदि नानाक्वरीराणि प्रियल्ते नटबन्भया॥१०८॥ 


छोगोंकों चाहिए कि इस ममताका परित्याग कर दें, इसको अंगीफार कभी त करें॥ 5६ ॥ ६० ॥ “यह 
मेरा है! इस बुढिस जेड़योनि प्राष्ति-हपिणी जो गति हमारी हुई है, वही पति दुम्द्वारी भो होगो ॥ ६१ ॥ अपने 
यचनोसे वे सवंदा सब लोगोंको उपदेश देती रहती हैं। कितु संतारो छोग उनकी वाल्नोपर विचार नहीं करते 
॥ ९२ ॥ है राएव ! आपको दया बोर उन जंड़ोंके शब्दस मेरो समतावुद्धि रष्ट हों गयी है। इसलिए अब 
मैं मुक्त हो गयी हूँ ॥ ९३॥ “यह देह बेरो है” इस विचारमें मैं आसक्त थो। वह दुःखदायिनी आपत्ति नष्ट हो 
गयी, तब और रह ही वया गया है । यहाँ कोन किसका बेटा है, कौन किसक्नो माता है? सब सच्चिदानन्दमय 
ऋह्मका रूप है। इसरें कोई संशय नहीं है ॥९४.९४॥ में हो पस्रद्म है। मुझसे परे कुछ है ही नहीं। है एबव ! 
संक्षारमे जो कुछ शिलायी पड़ रहा है, वह सब तुम्हारो माया है॥ ९६॥ मैंने इस अथन्न शरोरकों पानीक्े 
है। इस प्रकार केक्रेयोकी बातें युतकर मुस्कराते हुए राम बोले-- ९७॥ 
अच्छा विचार किया है। जब जाओो बोर सुखसे अपने घरमें बेठो। है 
अलक्न मन ककेवी देहाभियानशे रहित 


डोक है, हुमने भेड़ोंक्े बाइपर 
कंकेयि ! अब तुम जीवन्युक्त हो गयीं ॥ ६८ ॥ रामकी बात सुतकर 
होकर सीता तथा रामको प्रणाम करके अपने वेंढे भरतके मत 


स्मप मैं सुम्हें ऐसा उपदेश दू'गा, जिससे नुम बहुत प्रसन्न होमोगी॥ १०२-१०५॥ इस तरह रामका आदेश 
धुतकर बह जआश्ययं भरे मतसे उसी बातकों सोचती हुई चुपचाप चली गयी ॥ १०६॥ वह झ़ोषते छगी कि 
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ता छंद मालुपीखमन्ण्जास्यां घटेब्च में | तदाह माजुपी नै न चैवान्या कदाचन ॥१०९॥ 
मानुषी राक्षसी चेतीमानि नामानि तानि न | हेहस्येगात स्थ्यंते देहस्तु नख्रः समृत; ॥११०॥ 
देहाद्लिआस्मि काप्यन्या याउह रूपण्य रेवया:। ध्यामि सर्ददा भम्ण सा काइह चेति वेशिन ॥१११॥ 
इंदानीं तु मया ज्ञात यथा विष्णुस्तथा त्वहम्न | नानारूपाणि सो5प्यत्र मस्स्यादीनि दधाति हि।११२॥ 
तथा नानास्वरूपाणि थार्यन्तेज्जापि थे मण | एवमेद हि वक्त तहिं मे तस्थ चांतरम ॥११३॥ 
स्ववशो$स्ति महादिष्णुरूइह विष्णुवश्ञा सदा | अतो दिष्णों! बला चाह सत्यमेव संशय: ॥११४॥ 
विष्णोमें नैव भेदो5स्ति यथा गड्ढा स्शले घटे | एकेवाससयत्र तद्धच्च विप्णुरेवाइमस्मि हि ॥११५॥ 
अहमेव यदा विष्णुस्तदा कि चावशेपितग्र | ०त्मरप्व्यं ह॒ रामाय जीवन्युक्ताडडमस्मि वै ॥११६॥ 
एवं सुमित्रा संचित्य गताज्ञाना मुदास्विता | अतिक्रम्प निश्ञां तां सा प्रभाते राषवं ययों ॥११७॥ 
गत्वा राम तदा प्राह मया रात्री विनितितव । का से प्रष्टा स्वया पूर्व तहांह अक्न राघव ॥११८॥ 
खत्तो नान्यब प्रष्टव्यं स्वद्धिज्नाऊई कदापि ने | इस्यकरचा सा यथा गेहे निश्चि स्वे हृदि मंत्रितम॥१ १९॥ 
तत्सव॑ श्रावयित्वा त॑ जीबन्प्रक्ताउ्वत्तदा | सुमित्रा गघडोध्प्याड़ सब्यस्खद्धधा विर्चिंतितम १२०॥ 

वन्पुद्धाउथि चाम्ब स्व॑ ं सुमित्रा संतुष्टा गरमोहा रघूचमह ॥१२१॥ 
सीतां चापि एयक्‌ नीला ययी लक्ष्मणमं ठिर प्‌ । एवं शिष्य सया प्रोक्तं काड्ड चेति विचारतः ॥१२२॥ 
जीवन्पुक्ता सुमित्रा सा वभूव सुखनिर्भग | अन्यच्च ते बद्म्यद्य तच्छुणुष्व द्विजोत्तम ॥१२३॥ 


छा द्वै न कि मै कोन हैं ? सो इसका वया उत्तर 
जया हैं? यदि रामसे जाकर कह दूँ कि में मानुषो 


आखिर मैं देवी हूं, दानवी हैं, 
तो भो नहीं बनता। क्योंक 

। इसके निश्नव हुआ कि गैस 
ऐ इस देहकी हैं और यह देह नाशवानु 
व धरीरसे पृणक्‌ हो में कोई हूं और पृथ्वीपर तरह-तरहके रूप 
१३ ॥ हाँ, अब यह नात हुआ। 
हींकी तरह मैं भी हूँ । वे भी 


मानुषो हूँ, न बोर 
पदार्थ है। इससे यह मालतुम 
धारण करती हूँ। लेकिन यह जो मैं 
जिस तरह भगवान्‌ अनेक रूप घारण करके इस पृष्तीमण्डर 
मत्सयनतूम आदि कितने अवतार घारण करके आते-जते हैं अपर विविध प्रकारके रूप बारण 
करके जगतूमे मै भी आती-जाती हूँ | फिर हमसे और विष्णुभगवाव््ये अस्तर हो कया है ?॥११२॥११झ बन्दर 
यही है कि विष्णु स्वाघौत हैं और मैं विष्णुभगदानृके अचीन है। अतएव बह निम्रय हुआ कि मे विध्याभग 
वानुकी एक कला हूँ ॥ ११४ ॥ अब यह भो निश्चित हो गया कि हममें और भगवानमें कोई भेद नहीं है । 
जिस तरह गज्ञाका जल गह्नके प्रवाहमें रहता हुआ गह्नाजर रहता है, उसी तरह घड़ेमें भाकर भी गज्ञाजल ही 
रहता है। इसका स्तार यह निकला कि हममें और भगवानमें कोई भेद नहीं है। हम और भगवान एक हो हैं। 
जब में स्वयं विष्णुभनगवाद्‌ हूँ हो बाकी क्या रहा, जो जाकर रामसे पूछू'। मैं तो जीवन्युक्त हैं ॥११५॥११६॥ इस 
अकाई विचार करनेसे उसका अज्ञान नष्ट हो गपा। वह रात्रि निताकर सबररे प्रसप्तापूर्वक रामके पास 
पहुंचीं ॥ ११७ ॥ वहाँ रामको प्रणाम करके सुमित्रा कहने छगीं-कल आपने मुझसे जो पूछा था कि में कौन हूँ ? 
मो विचार करनेयर मुझे मालूम हुआ कि मैं साक्षात्‌ बह्म हैं ॥ ११८॥ अब मु्े आपसे कुछ भी नहीं पूछना 
है। क्योंकि मैं आपत्ते पृथक्‌ हूँ ही नहीं । ऐसा कहकर रात्रिको उन्होंने अपने हृदयमें जैसा थिचार किया पा सो 
कह सुनाया । वह सव सुनकर वह वास्तव जीवस्मृक्त हो गयो । यह सोचकर रामने कहा- है माता ! तुमने बहुत 
डोक विचार किया है॥ ११९ ॥ १२० ॥ अब तुम जोवन्मुक्त हो गयीं। जाकर आतन्दसे अपने घरमें निवास 
कसो। इससे सुमित्राका मोह नष्ट हो गया जौर वे दाम तथा होता दोनोंको अछगअलग प्रणाम करके 
लक्ष्मणके यहाँ चलो गयरीं। हे शिष्प्र ! इस विचारसे कि में कोन हूँ, सुमित्रा जीवमन्मुक्त हो गयों ओर 
उनके बआनम्दका ठिकाना तहीं रहा। है दिजो्तम ! मैं मुम्हें एक ओर वृत्तान्त बतलाता हूँ, सो सुनो 
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एक राषब दृष्ा कौसल्या जयनी रहः। आसले चित्रशालायां सीवया सह संस्थितम्‌ ॥१२०॥ 
फच्छ सस्वा श्रीराम द्वात्वा विष्णु एरास्परम | राम राम महवाहो क्िंचिदपदिशस्व॒ सा ॥१२७॥ 
हन्माहवबचन श्रुत्वा तां जिहस्पाह राबत्रः। शराप्रमाते सुत्थाय गर्दा गोछ्ठ कियर्कणघ्‌ ॥१२६॥ 
शर्त मोदत्मवराक्यानि सम्पक्ता नि विचिंतय । मरा हिकं ततो याहि त्यमम्ब बचनान्मम ॥१२७॥ 
उपदेश करिष्थामि तवो$ई सदा न संद्रसः । तद्गामदचर्न अस्था कौसन्‍्या विस्मिता तदा ॥१२८॥ 
नत्क राम सप्तीत॑ च तृष्णीमेव ग्रह बयो। ठतो निशमम तिक्म्ध कौखल्या साउरुगोदये ॥१२९॥ 
गोष्ठटं गला 4ण स्थित घेजुवत्सवचांसि सा | प्हं मा त्विकि शुभ्राव सुश्रांता वें झहुमेदः ॥१३०॥ 
तानिवाक्यानि वस्सानां अ॒त्वा कित्तेशविच/रयत्‌ | अईं मा स्विति चत्साअ फिंवर्द॑ति झुहुमुंहुर ॥१३१॥ 
इमानि हि बोधयंति मां वत्साअ म़ुह॒र्महः । इत्यवत्वास क्षण ध्यातरा हृदिसम्यबिचाय च१३२॥ 
वल्सवाक्पथ कसरया गताज्ञानाउभब्रत्यगात्‌ । ततस्वुष्टा यया राम नत्वः त॑ प्राह दफा ॥१३३॥ 
राम दिष्यों रमानाथ वत्सवाकईः सुबोपिता | सयेवाह रामचंद्र गठाज्ञानाउस्मि राघत्र ॥१३४॥ 
वबोषदेशवांझा मे सन क्िंचिदस्टपतः परम | उठ्ध्याज्ञानं मया राश सत्तो मिन्‍ना कदास्मि न? ३५७।॥ 
तन्यादचने थ्रुत्वा कोसल्यां राघतरो उजदी त्‌ । वत्तवाइवें: क्थ छेब्यं तथा शान वदस्व माइ१३६॥ 
उद्रामबचन थ्ृत्वा कोसल्या प्राह राघवन्‌ | अई मा ल्वितियराक्यानि तेपां श्रुत्या रघूत्तम ॥१३७॥ 
इमानि किंदोधयंति मां वत्सोक्तानि वे मुदु: | एवं विचारित ध्यास्त्रा धरणं सहदये मया ॥१३८॥ 
वाक्याथश्व मया ज्ञातसवह मा कथ्छ्तां जन | वत्सास्त्वेव वोश्यंति न ज्ञावेत जनैस्तु यत्‌ ॥१३९॥ 
अहृशब्दों देहपदो यदा स्पक्तो गसाउग्र दि) अहं देहि स्वद् मात्रा चेति बुद्धिगंता मम ॥१४०॥ 
॥ १२१-१२३ ॥ एक दिन स्ोताके साथ राम: 


खित्रमालामें देखकर उनको माता 


- है. महावाहो 
शुत्र जनकी एाप्ति हो जाये ॥१२०।१२१॥ माता- 
काइए ओर वहाँतर कुछ देर तक 
पाप्त आइए। उस समय इसमें 


राम ! मुझे भी कुछ उपदेश दे दो । सुर 
को ऐसी वाल सुनी तो उन्होंने सुस्क 
बछड्टोंकी आवाज सुतकर उत्तगर छब् 
कोई सम्देह नहीं है कि मैं 
रामकों प्रणाम करके अपले महरोमें 
गोणालेमें पहुँंडीं, वहाँ रोड़ो देर चः 
छा सहें ये और कौसल्या शास्त लिततसे 


बहड्रेंकी आवाज सुनी। वछड़े “अ्हंभा-अहंभा” क्रो आवाज 
सुतर रही थीं॥ १२६-१३००। बचछड़ोंके उस शब्दोंको सुनकर 
उत्होंने अपते सनझें बिचार (बार “अहूँ मा-अहूं मा'' के जो आवाज छा रहे हैं, इसका 
बया मतलब है। ये बड़े बार्वार शाव/ज छगाकर किसा बआंतका शान करा रहे हैं। ऐसा सोचकर कौसल्या- 
ने थोड़ी देर तक ध्यानपवंक इस बातपर दिचार किया, जिससे क्षणभरमें उतका अज्ञान नष्ट हो गया और अस्त 
मनसे रामक्े पास पहुँचीं। वहां रामको प्रणाम कप्के कहने रूग्री--॥ १३१-१३३ ॥ है रमालाय ! हे राम! 
है विष्णों! भापके कवनावुसार मैंने बछड़ोंफी दोकी सुनों। जिससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया! इससे 
अब हमें आपका उपदेश सुनरेंकी इच्छा नहीं है। इश ज्ञान होनेपर में बोर बपनेमे कोई भेद 
नहीं देखती ॥ १३४॥ १३५ ॥ इस तरह को बात सुनकर रामने उनसे कहा कि उत बछड़ोंके 
अब्दसे बुस्‍्दू जन किस प्रकार चाप्त हुआ, सो मुझ वत्यओ ॥ १३६॥ राफकों बात सुतकर कौतत्या। 
कहा कि बनके “बह माअहँ मा” शब्दसे मुलले हुई कि थे दछड़े अपने वाकयसे किस 
ओोष कस रहे हैं। ऐसा क्षणभर तक अपने मनमें मिचार फ़िया॥ १३७॥ १३८॥ तब मुझे उसका अर्थ 
हाप हो गया। जिसका ठात्व्य यह था हि हे धंसारीस्नों ! 'अहं मा वए! “मैं हूँ, ऐता अहंकार मत 
करो ।” वे वछड़े सदा छोगोंको यह पुनोत उपदेश देते रहते हैं। किर भी लौर नहीं रुमझ पाते ॥ १३९ ॥ हैने 


मनोहरकाण्डस्‌ 


यशा इुम्मे रविभिन्नों दृश्यतेत्त्र हपाधितः | लत्तो 
इति वन्‍्माठवचन श्रृत्वा राम: स्मिताननः । कौसल्याप्रा 
सम्यग्विचारित वित्ते वत्सव्राक्यं सविस्तरम्‌ | गच्छ दि 
क्िमथे न सया पूर्व युप्यास्खयचनेन हि। उपदेश: दुतस्स्वम्थ तस्सते स्व॑ निवोधप ॥६०६॥ 
उपदेश गुरुज्ेगो युप्माकं तनयस्लहम्‌ | कर्थ युप्मानत्र मातस्वह चोषदिश्ञागि रे |१४७॥ 
खीणां पतिगुंकज्ेय; ख्रीमिर्नान्यों गुरुः कदा | कार्यस्तस्मान्मपा नैतर युष्मान्‌ स्वास्योपदे शित्यू १४८। 
पौराणां च मुस्तातस्तथा स्वरीयपुरोहितः | अतस्तेष/्मयि सथा दूतवास्थोपदेशितम ॥१४९॥ 
परास्येरेव पुप्भाकम्रुपदेश! क्ृतों मया | गरछ गेद़े छु्ख तिष्ठ सदा मां परिचित ॥५०॥। 
तद्रामबचन श्रु्वा कौसलया तुश्मानसा | राम नववा वयौ गेहं संतुष्टा संस्थिता खुखस्‌ ॥१५१॥ 
एवं ता रागचन्द्रेण बोधिता मादरः शुभाः । स्वस्वापुपः क्षय पर्वाः स्पदेहान्मुमुचु! सुखद ॥१%२। 
रामसाबिध्यमात्रेण. विमानवरसंस्थिता: | जग्म॒ु: सर्व स्तु बेकुण्ट राषवेणब सस्कृताः॥१०७२॥ 
शिष्य तासां महझ्नाग्यं यासतां रामादिमिश्लिमिः | परलोक्यादि स-कर्म स्वहस्तैरिं सिद! 
एवं श्षिप्प मया प्रोक्ता तासामूभ्य॑गतिस्तव । उपडेशास्तथा तासां प्रोक्ताब' 


हवसे मेने इसका 
दि भी न हो गयी है कि मे देहवती हूँ ॥१४०॥ जब कि रेह- 
नष्ट हो गयी, तब फिर थाकी ही 4या रह गया। है रघुशतम ! मैंने समझा है कि सांयारिक सुख दुःख 


--आत्माले 


को आश्रयदपिणी यह काया रहे 
तो केबल उदापिमाब है॥ 


है प्रभो | वास्तव तो मैं अ।पका एक अंग हूँ । माताशड 
कि घाममें घट रख देनेवर उसमें एक सूर्य और दिता 
नहीं सकती । मे हो ब्रह्म हूँ ॥ १४३ ॥ इस प्रका 
तुम आज मुक्त हो गयी । इस गी ही 
किया है। जब जाओ, चरपर रहो और अ' 
जब आप छोगोंने मुझ सुनता चाहा था और मै 
उसका भी कारण सुनो ॥ १४६ ॥ इसमें यह जेद है 

टेसी दशामें उपदेश किस तरह हूँ ? ॥ १४७॥ शास्त्र भो शक गुरु एकमात्र पति होता है. उसका 
उपदेश्शा और कोई हो है। नहीं सकता । स्प्रि है क पविके धिउाथ और किद्ीकों अपना गुद 
न बनायें । इसी लिए मैते आपसो अपने ४९ ॥ यहिक इूसरों दी 
के मुख्से उपदेश दिलाया। री ॥ १५० ॥ रामकी 


है, हिनहु में आपका पुत्र हूँ। 


2४ ॥ इस श्रकार 
बातें तथा उपदेश भादि कह 
वाल्मीकीये पं र/मतेजप/प्डेयकृत' 


५७० आतनन्‍्दरामायणे [ सगे! ३ 


....... तृतीयः घर 


( रामपूजाका विस्तार ) 
'निष्णुद्ाल उबाच 
कर्थ ओऔीराघवस्यात्र रामोपरासकमानवः । कार्या वैं मानसी पूजा बहि/पूजा तथा शुमा ॥ १ ॥ 
कथ॑ चोपासना ग्राह्या गुरो आ्रीराषतस्प च । का श्रेष्ोपासला चात्र कः अष्टोज् गुरुस्तया | २ ॥ 
के के मंत्रा राघवस्य मक्तानां सिद्धिदायकाः | तिथिस्तोषदा तस्य कि कि तत्तोषवर्दधमसू || ३ ॥ 
कः श्रेष्ठोज्म वर देवों यस्य ग्राद्य ह्युपासना । तस्सवें डिस्तरेणैव गुरों त्व॑ वक्तुमहसि ॥ ४ ॥ 
क्षरामदास उबाच 


अम्पक्‌ पं स्वय्प क्षिप्प सावधानमनाः खणु | सर्व तद्विस्तरेणाद्य स्वबग्रे कथ्पते मया॥५॥ 
आदी गुर परीक्ष्यात्र तच्चिह्ैश्न द्विजोत्तम | उपदेशस्ततस्तस्मादय्राग्मस्तीय॑ विधानत! || ६ ॥ 
गुरोश्वतरात्॒ चिह्मानि तवादी प्रवदाम्पस््‌ । क्रोधी डुष्ठी मद्दारोगी सलिनों निदृ णो जड़ ॥ ७ ॥ 
अपण्डितों निंदकइच छोल॒पो विषयातुरः | दांभिकों गरव॑संयुक्तः परापास्मा दुष्टरंशजा। ॥ ८ ॥ 
घाती. परदरोहकर्ता परद्रव्यापहारकः | अजितात्मा वेदवाह्मः परदारतः सदा॥ ९ |! 
परदोषारोपफश्च॒ कृपणण्चाजितेन्द्रियः | वेददेव द्विजातीनां बतितीथंगवामपि ॥१०॥ 
तुल्सीबह्ियर्याणणा द्रेश्ट योग्यों गुरुन हि। बेचा सकलथर्माणां शास्रेप परिनिष्ठितः॥११॥ 
सत्यवाड्‌ मरितभ्रगज्ञानी कलाबानििजवंशजः । सत्कर्मतरिष्ठी.. धर्माणागुपदेश सुबुद्धिद/ ॥१२॥ 
योगाम्पासकलामिज्ञो योगवान्समदशनः | कृतकर्मा तीर्थ॑क्षेदी घर्माधर्मविवेचकः | १३॥ 
अक्मचारी गृहस्थों वा वानप्रस्थाश्रमी यतिः । स्वाश्रमाचारसब्निष्ठो बुद्धिमान्विजितेन्द्रियः ॥१४॥ 


ह्िण्णुदासमे कहा-है गुरो ! इस संतारमें रामको उपासना करनेवालोको शामको मावह्ी पूजा 
किस प्रकार करनी चाहिए ? ॥ १॥ और फिर गुरुके पाससे उपासता किस प्रकार ग्रहण करनी चाहिए? 
समस्त उपासनाओंमें सर्वे्ने४्ठ उपासना कौन-सी है, और थेष्ठ गुरु क॑सा होता है, सो भी बठला दीजिए॥ २॥ 
साथ ही यह भी वतलाइए कि रामके कोत-कौतसे ऐसे मन्त्र है, जितसे भक्तोंकों आनन्द प्राप्त होता है। कोत- 
कौन-सी तिवियां ऐसी हैं, जिनसे भक्तोंका मन सन्तुष्ट होता है।। ३॥ इस संसारमें कोन श्रेष्ठ देवता हैं, जिसकी 
उपासना ही जाय । है गुरो ! यह सब आं हमें विस्तारपूवंक बतलाइगे ॥ ४ ॥ धीरामदासने कह्षा--है शिष्य | 
हुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। में तुम्द्वारे प्रग्नके अनु्वार सारी बातें बिस्तारपूवक कहता हूँ। सावघान 
होकर सुनो ॥ ५ ॥ लोगोंकों चाहिये कि पहले गुरुकी परीक्षा करके उतके विह्न रुमसें। इसके अवन्तर किसी 
पचित्न तीर्षमें उनसे विधिवत्‌ उपदेश यरहण करे ॥ ६ ॥ प्रझजुबश पहले मै ढुम्हे गुदके लक्षण बदलता हूँ। जो 
कोषी, कुछी, गहरोगका रोगी ( जिसको भूत-बैताऊ आदि छगते हों ), मेला-कुचेछा, चिरदवी, जड़ ॥ ७॥ 
अर्पण्डित ( अऋछ/-बुरा न जानतेवाल्म ), निन्दक, लोलुप, विषयो, पाखण्डी, अभिमानो, पापी, दूषित कुलमें 
उत्पन्न ॥ ८ ॥ विश्वासघातो, दूसरेसे द्ोह करनेवाला, दूसरेका घन अपहरण करनेवाला, बजितात्मा ( जिसने 
अपनी आत्माकों नहीं जीता है), नेदसे अहिष्डत ( वास्तिक ), दूसरेकी स्जोसे श्रेस करतेवाा ॥६॥ 
डूसरेपर दोधारोप करनेवाल्ग, कृपण ( कंजूस ) तवा वेद, देवता, ब्राह्मण, सन्त, तीर्य, गौ, तुलसी, अग्नि और 
सूर्य इनसे ढेघ रखनेवाला हो। ऐसोंकों भूलकर प्री गुर नहीं बनाना चाहिए । जो सब घ्मोंका ज्ञाता, 
शास्त्रोपर विश्वास करनेवाल्य ॥ १०॥ ११॥ सच बोलमेवारू, मिलाहारी, ज्ञानी, कलाविद्‌ ब्राह्मणके 
बंशमें उत्पल, अच्छे कामोंमें छगा हुआ, पर्मका उपदेषठा, अच्छी बुद्धि देनेवाछा॥ १२॥ योगाभ्यासकी 
कलाओंकी ज्ञाता, योगी, सबको समान इष्टिसे देखनेवाला, केवल उपदेश म देकर स्वयं कर्म करनेवाला, 
ती॑सेवी, धर्म-अधमंकी विवेचना करनेमें निधुण ॥१३॥ बद्भचारी, गृहस्व, वानप्रस्वाअमी, योगी, 
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श्रमी ऋपालुप्रद्बाक्‌ सुमरंखः सौम्पदर्शनः | अनिद्रथ सम्रश्योगी शांतात्मा परतोषकृत्‌ ॥१५॥ 
औदार्यवान्‌ ज्ञाननिष्ठः शुचिस्त्यक्तपरिग्रह। | इल्पादियुवयुक्तो यःस ग्ुरूः परमोत्तमः॥१६॥ 
तस्प सेगां चिरं रृत्वा सेवया त॑ प्रसाथ च। तस्मादुवासना प्राह्मा सुतीर्थे विधिपूविका ॥१७॥ 
उपासनाश्नपः संति साश्िकी राजसों तथा । तामसी च ठ॒तीया सा गहिताज्य निगद्मते ॥१4॥ 
भूवबेतालकृष्मांड पिशाचानामुपासना । ्लाज्ञेया तामम्री बोर। देवानां साचिकी सता १९॥ 
यक्षाणां रा्षसानां च या क्षेया सा तु राप्षसी । शैवा सौराब गाणेशाः जाक्ताथ वेण्णबास्तपा ॥२०॥| 
अवतारास्तसंख्याताः पंचानां सन्ति भूतले | तेषाम॒ासना ग्राद्या गुरोरास्यादूद्विजातिमिः ॥२१॥ 
पंचानामवतारेष विश्णोरेव वदाम्यहम्र्‌ | चतुअत्वारिंशन्मितानवतारान्मद्तमानू ॥२२॥ 
पुरुषोचतमों विधित्रेव उुद्रो नारायणस्तथा | हंसोज्थ दुचात्रेथथ मारो ऋषभस्तथा ॥२३॥ 
इयग्रीवस्तथा मत्स्पः कूर्मो बारह एवं च। नारसिदों वामनश्र जामदस्स्थस्तथेव च॥२९॥ 
समः क्ष्णस्‍्तथा बौद्धः कल्कि ज्ञो हरिस्तया | वालखिल्पोद्धारकश प्रधुर्धन्बंतरिस्तथा ॥२५॥ 
मोदिती नारदों व्यासः कपिलः केशवस्तथा | माघाआथ गोविंदों मधुददन एवं चे॥२६॥ 
ज्रिविकपः श्रीषरश्॒ पद्मनामस्तथा स्खृतः | दामोदरस्तथा संकर्षणः प्रदुम्त एवं च॥२७॥ 
अनिरुद्ो उक्षत्त्र॒ बा्युतश्र॒ जनार्दनः | उपेंद्रआ हृपीकेशस्लेते ज्ञेया महत्तमाः॥२८॥ 
मत्स्पाद्या अवताराश् दशतेप्यपि चोचमा | दक्षावतारम्येशी रामक्रष्णो महत्तमौ ॥२९॥ 
वाम्प्रांमपि वरः पूर्वः सस्यसंधों रघूत्तमः | एकपत्नीवतों वरीस्स्वेकबाणों सुपोत्तम! ॥३०॥॥ 
सप्तदीपपतिः श्रीमाब्छत्रचामरमंडितः । एवं ज्ञायोगासनाउत ग्राद्य औ्रराघवस्प च ॥३१॥ 
गुरूपदिश्विषिना . सुमुहते. शुभस्वले | अथवा तत्तइवानां ग्राप्ता तजन्मसत्तिथो ॥३२॥ 


जिस आश्रममें हो उतके तियमोंका पालन करनेवाह़ा, दुद्धिमातू, इन्द्रियोंकी वशमें रखनेवाला।॥ १४॥ 
क्षमाशोल, कृपलु, मघुरमापो, अच्छे मुखवाला, सोम्पदर्शों, कम सोनेवाला, सदा उद्योगमें लगा हुआ, 
शान्तात्मा, दूसरोंकों प्रसक्ष करनेमें तत्थर, ॥ १५॥ उद्धर, ज्ञातनि,, पवित्र और दान आदि ग्रहण करनेसे 
पराडनुल, इन गुणोंते विूषित पुष्प ही है॥ १६॥ ऐसे गुरुको बहुत दिनोंतक सेवा 
करके उसे प्रसप्त करे । तब किसी बच्चे तीर्थमें बैंक उपासनाका उपदेश ग्रहण करे ॥ १७॥ 
उपासना भी तोन प्रकारकी होती दै। साक्त्विकों, राजसी इनमेंने तामसी उपासना निन्दित 
मानों गयो है॥ १८ ॥ भूत, वंताल, पृष्माण्ड जौर पिज्ञाइ जादिकी घोर उपासना तामसी कही गयी हे। 
देवताओंकी उपासना सात्त्विकी कही जाती दै ॥ १६ ॥ और राक्षपोंकी उपासना राजसी उपासना 
कहलाती हैं। शिव, सुर, गणेश, शक्ति तथा विष्णु इन पांचों देवोंके असंसा अवतार हैं। लोगोंको चाहिये कि 
पुल्के दुवले इन्हों पांच देवोमेते किसो एककी उपासना बहुण करें ॥ २० ॥ ९६॥ जाए कहे गये देवताओंमंते मै 
यहाँ विष्णु भगवानके बड़े-बड़े चोवाल्सि अवतार बतढा रुद्वा हैँ॥ ₹९॥ पुल्पोत्तम, गरडू, नारायण, हँसं, 
इसाजरेय, कुवार, ऋषभ, हयगरीब, मध्य, कर्म वराह, नुसिह, वामन, परशुराम, ॥ २३॥ २४ ॥ राम, कृष्ण, 
बोढ़, ऑस्क, यंज, हरि, वालसिए्प, उठारक, पृथ, घलतारे, मोहिनी, नारद, व्यास, कविल, केशव, माषव, 
गौविल्ड, मधुखूरन, ॥ २५॥ २६॥ विविकम, क्षपर, प्रताभ, दामोदर, संक्ण, प्रदुस 
झ्ज, अच्युत, जनादंन, उपेन्द्र बोर हषोकेश मे श्रेष्ठ अवतार माने गये हैं। इन अवतारोमें भी मत्त्य-्कूर्मादि 
इस अवतार श्ले8 माने जाते हैं औग इन दसोंमें भी राम और छृष्ण श्रे् माने गये हैं ॥ २७॥ २८॥ २६ ॥ 
इन दौनोंमें भी सत्यप्रतिश रामचत्द्र सबसे श्रेष्ठ ँ। तरषोकि ये एकपत्नीम्ती, बोर, एक बाणघारी और सब 
राजाओंमें श्रेष्ठ है ॥ ३० ॥ ये सातों द्वोपोंके अधिपति, श्रौमान्‌, छत और चमरसे सुशोभित हैं। ऐसा समझ- 
कर भत्तोंकों चाहिए कि गुरुके द्वारा उपदिष्ट विधिके अतुसार बच्चे मुहूर्त हथा पवित्र स्थान 
श्ौरामचस्ट्जोकी उपासुनाका मन्‍्त्र लें। अबवा ऊपर गिलाये देषताओंमेंसे जितपर जिसकी रंचि हो, उद्योको 
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चैत्रे मास्ति दिने पक्षे नवम्पाँ रामजन्मनि। उपासनानन्तर द्वि राम॑ भक्त्या प्रपूजबेत्‌ ॥३३॥ 
एवं यस्‍्थावतारस्थ गृह्दीतोपासना नरेः । ऐस्तस्थ जम्मविवसे कार्या पूजा महोससने) ॥३४॥ 
अतो दक्मावताराणां श्षिष्य अन्‍्मदिनानि ते । प्रोच्यन्तेज्व खृणुष्व स्व॑ येष तान्पूजयेन्ररा ॥३५॥ 
चैत्रे तु शुक्लपश्मम्पां मगवान्मीनरूपशक | ज्वेष्ठे तु शुक्लद्धादृश्यां इ्मरूपधरों इरिः ॥३६॥ 
चैश्रहृष्णनवम्पां तु॒दरिाराहरूपश्क | बेशखेउभुबतुर्दश्यां शुक्लपले चुकेसरी | ३७। 
मास्ि मद्रपदे शुक्ले द्वादब्यां वामनस्लवभूत्‌ । वैज्ञाखे जामदसस्थस्तु ठ॒तीयायां सिते खभूव्‌ ॥२८॥ 
चैत्रशुवलनवम्याँ तु मध्याद्दे राघवस्लभूत्‌ | रृष्णाष्टम्यां श्रावणे हि कृष्णोउ्भून्मथुरापुरि ॥३९॥ 
पौपशुक्ला सस्मी या बुद्धजन्मतिथिस्तु प्ता | माघशुक्लतृतीया तु कल्किनः सा तिथिः स्पृता।४ ॥ 

अद्डो मध्ये वामनों रामरामौ मत्स्यः क्रोडआपराद्धे विभागे। 

कूर्म: सिंहो बुद्धकल्की च सायं छुष्णों रात्री कालसास्ये च पे ॥४१॥ 
एवं तज्जन्मकालञ्न शात्वा तेपाहुपासक। | उत्सवः परम; कार्यस्तरदरेव्रपूजने ॥४२॥ 
निस्पपूजा प्रकर्तव्या भक्‍्त्या तेपाशुपसकेः । विशेषाज्जन्मदिवसे काये तल्यूजनं इुदा ॥४३॥ 
गुरोगृदोतों यो मन्त्रस्तं नित्य हृदये जपेत्‌ । रामसत्रास्वनेकाश शतवर्णात्मको मलुः ॥४४॥ 


पश्याशद्रणकथापि ह्विचलारिश्रद्तर । द्ातिशदक्षस्थाथ सप्रविशाक्षसस्ूथा ॥४५॥ 
पंखर्विश्वदर्णकथ चतुविशाक्षरस्तथा | एकविंशदर्णएअ.. टिंकदर्णात्मकस्दथा ॥४६॥ 
अष्टादश्वर्णकश॒ पोडब्ाध्र एवं च | पत्मदशवर्णक चतुर्दशाध्रस्तथा ॥४७॥ 
अयोदकशाक्रथापि द्वादक्षक्ष॥ एवं च | एकादशाइस्त्रापि तथा सन्‍्त्रो दशाक्षरः॥2<८॥! 
नवाक्षरो 5छवर्णात्मा सप्ताक्षरमचुस्तथा । पडक्षरो राममन्त्रस्तथा पशञ्ाथरों मनु! ॥९९॥ 


जन्मतिथिपर उसको उपासना प्रहण करे ॥ ३१॥ ३२॥ रामकी उपासना ग्रहण करनेवालोंकों चाहिए कि 
चैत्रमासके शुक्लवक्षमें तवमों ( रामजन्म ) के दि उपासना ग्रहण करें । उसके बाद भततिदूजक रामका परुजन 
करें | ३३॥ इस तरह जिस अवतारकी उयासता ग्रहण करती हो, उसके जन्मदिवरुपर महान उत्सवके 
पूजा करनी चाहिए ॥ ३४॥ है शिष्य | अब में तुम्हें दसों अवतारोंके जन्मदिवस बतलाता हूँ। जिनमें 
लोगोंको अपने उपास्य देवताका पृजत करना चाहिए॥ ३५॥ चैत्र शुक्र पर्थमोक्ों भगवास 
छिंया था। ज्ये४ शुनलपक्षकी द्वाइशौकों भगवा 
दाराहरूप बारण किया था। वैशाख शुव्कू चतुदंशोको नृद्िहुूूप घारण किया था ॥ ३६॥ ३७॥ भाद्रपद 
शुक्ल द्वावशीकों वामसखूप बारण किया था। शाप शुक्छ एृतीवाकों थे परणुराम बने थे ॥ २८॥ चैन 
शुवल नवमौको मध्याह्नका लमें भगवानूने रामका बदतार छिया था। भाद्रपर कृष्णपक्षकी अष्टमीकों भगवान्‌ 
ने मधुरामें कृष्णखूयसे अवत।र लिया था॥ ३९ ॥ पौष शुक्ल सप्तमीवों बुड़की जन्मतिथि होती है। माघ 
शुवल तृततीयाकों कल्कि भगवादुफो जत्मतिथि होतो है ॥ ४०॥ बोपहरके समय बामन, राम और कस्कोका 
जन्म हुआ था। मत्स्य-वाराह इन दोनौंका जन्म दिनके तीसरे पहर हुआ था। कु, नृिह, बुद्ध कौर कल्कीका 
अवतार सम्ध्याके समय हुआ या और श्रीकृष्पच्खधजीका जन्म आधी रातको हुआ या ॥ ४१॥ इस प्रकार 
अपने-अपने उपास्य देवोंका जम्मकाल्‍ू जानकर उस समय महाव्‌ उत्सव सनाते हुए उदकी पूजा करनी चाहिए 
॥ ४२॥ उपासकोंको उचित है कि नित्य अपने आराध्य देवको पूजा करें। विशेषकर उनके जन्मदिवसको 
उत्सव और पुजन अवश्य करना चाहिये ॥४३॥ गुस्से जो मन्त्र मिले, हृदयमें सदा उसका जप 
करता रहे। राममन्‍्न भी अनेक श्रकारके हैं। उतमेंसे एक झो अक्षरोंका, एक पचास अक्षारोंका, 
बधालिस अक्षरोंका, एक बत्तीस अक्षरोंका, एक सत्ताइस अक्षरोंका, एक चौबीस अक्षरोंका, एक छकीस 
अक्षरोंका, एक वोस अक्षरोंका, ॥४४-४६॥ एक अठारह अक्षरोंका, एक सोलह अक्षरोंका, एक पद्ह 
अक्षरोंका, एक घोदह्‌ अक्षरोंका, एक तेरह अक्षरोंका, एक बारह अक्षरोंका, एक स्पारह अक्षरोंका, एक दशा 
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अतुर्बर्णात्मकश्यापि तथा. इर्णत्रयात्मकः | दयक्षें रास्मस्तश मनुस्त्वेकाक्षरों ईपि व ॥«०॥ 
रब नानाविधा मन्त्राः झतशोज्थ सहस्रश्ः । गुरोस्ट्वेकों गृहीखाउमत्र जपेच्छीशमसब्रिधी ॥५१॥ 
उपासनाविधान वे रामोपरासकरमानतरः | यथा सन्‍्त्रस्व रूप द्वि विज्ञयं मंत्रशास्रतः ॥५२॥ 
अधुना मानसी पूज़ाबिधानं च मयोच्यते | यहण्डके सुरीक्षाय कथित कुम्पजन्मश ॥५३॥। 


सुतीश्षणस्त्वेकदाउगल्त्यं दक्ष रहसि सं स्पठम्‌ | प्रणस्व परया भव्त्या ओयाच वितयान्वितः ॥५४॥ 
सुतोश्ण उवाच 

हदये पानसी पूजा कोदृश्री च दद प्रभो। उपचारेः कठिवरियेः पुज्यते रघुनन्दरः ॥५५॥ 
अगस्त्य उवाच 


राम॑ पद्मविज्यालाक्ष | कालाम्वृदसमग्रभम्‌ । स्मितयक्त्र सुखापीन विन्तयेच्चित्तपुप्करे ॥५६॥ 
रागादिकछुप॑ चित्त वैराम्रेण गुनि्कूयू ! झत्शा ध्यादेसगइ राम॑ भसबन्‍्बविमुक्तये ॥५७;॥ 
आतः शुद्धयुवुभृंला दिमिरितद्वित: । देशपाश्रित्य ध्यान पूजा समारमेत्‌ ॥५८:। 
नाभिइस्यस्शुदूधृत. कदलीकुसुमोपमय्‌ । अष्टपत्रं_ स्निखवण ध्यायेदूघृदयपंकजम्‌ ॥५९॥ 
तल्लगं रामनाम्नेत फुल्ल कृत्याउस्य मध्यमे | भायवेस्थ॒सोभार्निमण्डलाजुत्तरात्तरमू ॥६०॥ 
तस्थोपरि न्यरेदिव्य पीठ र्वमयोज्ज्जलब । वन्पष्ये रापवं ध्यायेस्थयक्षोटिसमप्रमयू ॥१॥ 
इंदीररनि् शांत विश्ञाताक्ष सुवक्षमम | उद्यईपितमद्भालवल्कु्डलाम्कं विराजितम्‌ ॥६२॥ 
सुनासं सुकिरीटं च सुझुपोलं शुचिस्मितस्‌  विज्ञानसुद्रं दवश्वुजं कंबुग्रीब॑ सुदुन्तल्म ॥६१॥ 
नानारत्नमयैदेन्यद्दारैम पितमच्य यम्‌ । विद्युत्पुक््तीकाश॑ वद्चयुस्मघर॑ हस्मि ॥६8॥ 


अक्षरोंका, एक नौ अक्षणेंका, एक आठ अक्षरोंका, एक सात अक्षरोंका, एक छ बक्षरोंका, एक पंच 
बक्षरोंका, एक चार बर्णोंक़ा, एक तोत अक्षरंका, एक दो अक्षरोंक्रा और एक एक अक्षरका  राममंत्र है 
॥ ४७-१० ॥ एक तरह अनेक प्रकारके राममंत्र हैं। उपासक़कों चाहिये कि उनमेंसे किसो भी एक संत्रको 
गुरुडे ग्रहण करे ओर श्रौरामचन्द्रजीके पास बैंडकृर उसका जप करे॥ »४१॥ रामक़ी उपारूता करनेवालोंक्ो 
चाहिए कि उपासताकी विधि ओर मन्‍्त्रका सवहय स्त्रते समझ लें॥ ५२॥ अब मैं यहां रामकी 
मानसी वूजाका विधान बतल्ा रह्दा हैं । जिसे कि दश्डक वहमें आरस्त्वजाद सुतीक्षण ऋषिकों बतलाया 
था ॥ ५३ ॥ एक दिन अगस्त्यजी एकान्तमें वडे थे । उस्चो समय सुताकरणत जाकर परम भां्तसे अग्रस्त्यको 
प्रणाम किया और विनयपूर्वक कहने छगे॥ ५४ ॥ सुतीदंगने कदधा--दहै मो! ड्पासुकोंकों मानस्ी पूजा 
कैसे करनी चाहिये। इस पूजामें किन-किन उपचारोस रामका पूजन किया जाता है, सो आप बतलाइए 
॥ ५५ ॥ अगस्त्यने कहा कि उपस्तककों चाहिए कि पहले वह अपडे हृदपरूपी कमलपर बैठे हुए रामका 
इस श्रकार ध्यातर करे--जिनके कमलको तरह विशाल नेत्र हैं। काल मेघके समान नोल वर्ण है। 
मुस्कराता हुआ मुल्न है और वे आलत्दपूरक बैठे हैं ॥ ५६॥ उपारकका यह भी कतंव्य है |क राग्रेष आईसे 
कछुषित घित्तको बैरास्पते निर्मंछ कर ले। तब भवपाशसे मुक्त ह्लोतेके हिए रामका ध्यान करे ॥ ४७॥ सबेरे 
शरीरको पवित्र करके तन्द्राकों सबंधा छोड़कर करिप्तो एकान्त स्थातमें प्यान और पूजन करे॥ १८ ॥ लासि- 
कुण्ड्से तिकते हुए कदलोपुष्पके समान आठ दरोवाले जौट चिकने हृदयरूवी कमलका ष्यान करे॥ ५९॥ 
उस कमलको रामतामसे विकप्तित करके वीचमें छूर्थ, सोम एवं अग्तिमण्डलसे भौ अधिक भ्रकाशमान तेजका 
ध्यात करे ॥ ६० ॥ उसपर रलमय उच्ज्वछ चोकों रखनेकी भावना करके उक्षके वोचोबीच करांडों सूरके 
समान प्रकाशमान रामका घ्यान करे ॥ ६१ | कमलक्ी माईं जिनको विशाल आँखें दे । दमकती हुई दीप्तिसे 
अफाशित कुण्डल जिनके कातोंमे पढ़े हैं ॥ ६९॥ जितकी तुल्दर नासिका है, जो मु्दर क्रीढ घारण किये हैं 
जिनका मुन्दर कपोर है, मौठी मुलकान है, वे विशनमुद्रा घारथ कियेहैं, उनकी दो भुगाएँ है, शंखके समान प्रोवा 
है, उनके काथे और चमकते हुए केशपाश हैं, जो अनेक रत्नोंसे गुवी दिव्य माला पहने हैं, जिनका ही भों 


कि] आनन्‍्दरामायणे [ वर्ग; ३ 


बीरासनस्थं संतानतरुमूलनिवासिनस्‌॒ । महासुगस्घलिस्ाज्नं वनमाहाविराजितम ॥६७॥ 
वामपार्खे स्थितां सीतां चार्मीकरसमश्र भाम्‌ | लीलापब्मधरां देवों चारुद्ासां शुभाननार ॥६६॥ 
पद्य॑र्ती स्तिग्घया दृष्टया विच्यां कल्पविरानिताम्‌ । छत्रचागरहस्तेन उक्ष्मणेन अुसेवितश ॥६७॥ 
इचुमतायुखेनित्यं  बानरें: परिवारितम्र । स्‍्त्यमान ऋषिगणँ! सेवित भस्तादिमिः ॥६८॥ 
सनन्‍्दनादिभिधास्वैयों गिइदेः सतुत॑ सदा । स्शाज्रार्थकक्षल॑ योगई योगसिद्धिदय्‌ ॥६९॥ 
एवं ध्यात्वा रामचन्द्रं मणिदयसुशोमितम्‌ | शुद्वेन मदसा राम॑ पूजयेस्सत्त॑ हृदि ॥७०॥ 
इति ध्यानमू। 
आवाहयामि विश्वेशं जानकीबछमं विश्ुम्‌ | फौसल्थाततयं विष्णु भीराम प्रकृतेः परम्‌ ॥७१॥ 
राज़ापिराज राजेन्द्र रामचन्द्र महीपतरे | रल्वसिंदासन तुभ्यं दास्थाम्ि स्वीकुरु प्रभे ॥७२। 
शऔररामागच्छ मगवच््‌ रघुबीर रघूतम । ब्रानक्या सद राजेन्द्र सुस्थिरों भव सदा |७३॥ 
रामचन्र महेध्वास रावणावक राघव | यावरस्पूजां समाप्येडह ताक सन्निधो भव !।७७॥ 
रघुननन राजपें राम राजीबलोचत | रघुवंशज में देव श्रीगमाभिशुखों भत्र ॥७५॥ 
अस्ीद ज्ञानकीनाथ सुग्रसिद्ध सुरेखर | प्रसक्षो भव में राजन सर्वेश्ञ मधुसदन ॥७६॥ 
ज्ञ॒णं में जगन्‍ताथ शरण मक्तवत्शल | बरदों भव में राजद शरणं में रघूत्तम ॥७आ॥ 
अैलोक्यपावनानस्त नमस्ते. रघुनायक । पा्य॑ ग्रहण राजपें नमो राजीबढोचत ॥७८॥ 
परिपूर्ण परानर्द नमो रामाय वेषसे। श॒द्दाणाष्यं सया दत्त कृष्ण विष्णों जनादन ॥७९॥ 
अँनमो वासुदेवाय वचज्ञानखरूपिणे । मधुपक गृहाणेम॑ राजाराजाय ते नमः ॥८०॥ 


विनाश नहीं होता, नो विद्ुद्ल॑ंजके समान दमकते हुए वस्त्ोके जोड़े पहने हैं, वोरासनसे बडे हैं, कत्पवृक्षके नोचे 
निवास करते हैं, उत्तम सुगान्ध जिनके शरीरभरम मजा हुई है जोर भो वरमाला घारण किये हुए है ॥६३-६५॥ 
जिनके बायें बगलमें सीताजी वंठी हैं, उतका भो सुबंण रराखा तेज है, वे द्वाथोमे लालापग्र लिये है, मुखपर 
मन्द मुस्कराहट है, सुल्दर चेहरा है और प्रेम भरं। इ/८स रामक। निहारत। हुई कल्ववृक्षके नाच बंढी है। हाममें 
छत्र ओर चमर लेकर लक्ष्मणज। रामकों सेवा कर रहे है ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ हनुमान आदे वानरोंसे वे नित्य घिरे 
रहते हैं। कितने ही ऋषि स्तुति करते है और धरत आदि स्राता उनका सेवा कर रहे है। सनन्दत आदि 
कितने ही योगी उनको स्तुति कर रहे है। व रास समस्त शास्तोंके अर्थ जाननेमें कुशरू है। योगक्रिवाको 
भी वे जानेते हैं और योगाशद्धके दाता है ॥ ६८॥ ६९॥ कोल्युभतवा हडिल्तामाण इन दोतों मणितोंसे 
सुशोभित रामचस्द्रका ध्यात करक शुद्ध सतत नाच लखा |वबिक अनुसार सदा हृदय उनका पूजत करे 
॥ ७०॥ संसारक ईश, आानकींग्रे वललप्र, कौहस्याक पुत्र, प्रकृदिसि पर और विष्णुरूपणारी आ्रारासका मैं 
आचाहन करता हूँ ॥ ७१ ॥ हे राजाबोक राजा रामचन्द ! है महापत ! मैं आपको रत्नमय घिहाहत देता हूं, 
उसे स्वीकार करें ॥ ७२॥ है कोराम ! हे भगगय्‌ ! हे रपघुतर ! हे रबृत्तम। है राजेस्त) भाप जानकोजौक 
साथ आइये और इस हुदयासनपर बंठए ॥ ७३१ हे रामचन्द्र | हे महाव्‌ बतुष घारण करलेयाले | हे 
रावणान्तक | हे राधव जब तक में पूजत समाप्त त कर लूं, तब तक आध प्रेरे पास रहिए ॥ छड॥ 
है रघुनन्दन । है राजपं ! हे राजोवलोचत राम ! हे रबुवृंशज | हैं दंव ! हे श्राराम ! आप मेरे सम्पुल् प्रकट हों 
॥ ७५ ॥ है जानकीताथ | हे सुप्रसतिद्ध सुरेश्वर | आप गरेपर प्रहल्न हों । है राजत्‌ ! वे र्वेश | हे मधुमूदन | 
आप मेरेपर प्ररु्त हों ॥ ७६॥ हे जनप्नाव ! में जापकी शरणपें हूँ। हे भख३स्छछ ! आय मेरे बरदाता हों। 
है रघृतम ! मैं आपकी शरणमे हूँ ॥ ७७॥ है अन्त ! हे जेलोगयपावन | हें रघुताबक ! आपको भ्रणाम है। 
है राजर्ष | इस पग्मक़ों ग्रहण कारए। है र/जावहोच्त राम ! आपको प्रणाम दे ॥ ७८॥ परिए्‌र्ण परमातन्‍्द 
अह्मखूपघाते रामक़ो प्रणाम है । दं कृष्ण ! हे रिष्णों! है जदादंन | मेरे दिये हुए अध्यंको आप प्रहण करें 
॥ ७६ ॥ तस्वज्ञानके साक्षात्तु स्वरूप व्लुदेवको प्रणाय है। हे राजराद ! आपको प्रणाय है। आप मेरे 


सगे है ] मनोहरकाण्डस्‌ ५७७ 


नमः सस्याय शुद्धाय वुध्ल्याय ज्ञानरूपिणे | ग्रहाणाउमन॑.. देव. सर्बलोकेकनायक ॥८१॥ 
अक्षांडोदरमध्ययैस्तीयैंश्च रघुलादत | स्नापदिष्याम्यहं मक्‍त्या स्व॑ गृहाण जनादन ॥८२॥ 
संवप्तकांचनप्ररू्य॑ पीतांबरमिम॑ हरे। संगृहाण जगज्आाथ रामचन्द्र नमोउ्स्तु ते ॥८३॥ 
श्रोरामाच्युत यज्ञेश श्रीघरानन्द राघव | ब्रह्मखत्र सोत्तरीय॑ गृहाण रघुनायक ॥29॥ 


किरीट्हारकेयूररत्नकुंडलमे खलाः । ग्रैदेयक्ौस्तुम॑. हार॑ रत्नक्ंकणनपुरान्‌ ॥८५॥ 
एवमादीनि सर्वाणि भूषणानि रघूचम | अहं दास्यामि ते भवत्या संशृह्ाण जनाइन ॥८६॥ 
कुंकु मा गरुकस्तूरीकपूगे न्मिश्र चन्दनम्‌ । तुभ्यं दास्यामि विश्वेश्ञ श्रीराम स्वीकुरु प्रमो ॥८७॥ 


तुल्सीकुन्दमन्दारजातिपुन्नागचग्पकः | कर्दबकवीरैश्च कुसुमैः. झतपत्रके! ॥८८॥ 
नीलांवुजेबिल्वदले: पुष्पमाल्येक्व राघव | पूजयिष्याम्यह भवत्वा संगृहण नमोउस्तु ते ॥८९॥ 
बनस्पतिरसैदिव्येगन्धात: सुमनोहरेः | रामचन्द्र मह्दीराल ध्रषोज्यं प्रतिसृद्यताम्‌ ॥९०:। 
ज्योतिषां पतये तुभ्य॑ नमो रामाय बेधसे | गृदण दीपक राजंखैलोक्यतिमिरापइम्‌ ॥९१॥ 
इदं दिव्याक्मसरत रसैं। पड़मिपिराजितस्‌ | श्रीराम राजराजेस्द्र नैवेत्र॑ ्रविशृुद्दवाम्‌ ॥९२॥ 
नागवह्लीदलेयुक्त पूगीफलसमन्वित्म्‌ । तांवूल शह्यतां राम कर्पृशदिसमस्वितम ॥९३॥ 
मद्लाथ मदहोपाल नीराजनमिदद॑ हरे | संगहाण जगन्नाथ राभचन्द्र नमोउस्त ते ॥९४७॥ 
अब नमस्काराष्टरडमम्ता: 
ऊ नमो भगवते श्रीरामाय पस्मास्मने | सर्बभृतांतरस्थाय मसीताय नमो नम! ॥९७॥ 
ऊ नमो मगवते श्रीराम रामचन्द्राय बेधसे । सर्ववेदांतवेधाय सप्तीताय नसों नमः ॥९६॥ 
ऊँ. नमो भगवते श्रीविष्णये परमास्मने | परास्पराय रामाय ससीताय नमो नमः ॥९७॥ 


किये हुए इस पूजतकों ग्रहण करिए॥ ८० ॥ सत्य, शुद्ध, दुष्त्य और ज्ञानस्वहव भगवातूको भणाम है। हे देव ! 
हे सबबलोकैकनायक ! मेरे दिये हुए इस आचमनकों आप ग्रहण करें ॥ 5८९१॥ ब्रह्माण्डमें जितने तीर हैं 
उनके जल्से मैं आपको स्नान कराऊँगा । मो आप स्वीकार करें ॥८२॥ है हरे | अच्छी तरह तपाये हुए 
सुबर्णके समान इस पंताम्बरकों आप ग्रहण कीजिए। हे जगन्माव ! हे रामचस्द्र | आपको प्रणाम है ॥ ८३े॥ 
है भौराम ! है अच्युठ ! है यजैश ! है श्रीवरानत्द ! हे राब३ ! है रघुनायक ! उत्तरीय वस्त्रके साथ दिये हुए 
मेरे इस यज्ञोपवीतकों आप ग्रहण करें ॥ ६४॥ ढिरीट, हार, कैयूर, रत्नजटित बुण्डल, मेखला, माला, 
कौश्तुभका हार, रत्नजटिल कंकण, प्रकार रब तर&के आभूषण में आपको भक्तिवूवक ढूँगा। सो 
आप प्रहण करिए ॥ ८5५॥ कुमकुम, अगुरु, कस्तूरी तथा बरपूरस मिश्चित चन्दन है विश्वेश! हे 
श्रीराम | हे प्रभो । मैं आपको दूर मत्दार, जूही, पुल्ताग, 
अम्पक, कदम्ब, करवीर तथा शतपत्रके फूल, तीलकमल, वुष्पमाल्‍्योंसे मैं आपका पूजन 
कहूँगा। उसे आप ग्रहण करें । मैं आपको प्रणाम करता हूं । द८॥ ९ ॥ वनस्पतिके दिव्य रसों और सुगल्वसे 
मिश्चित दिव्य धूप आपको आज्रापन करा. 
संधारके सारे ज्योतिम॑य पदा्ोंके पति हे राम ! 
न्ट करनेवाले इस दीपकको आप ग्रहण करिए | 8: 
है। है धरोराम | हे राजराजेख 
तथा कर्वू रादि मसारोंसे युक्त इस ताम्हूलको आप ग्रहण करें ॥ ६३॥ हैं महीवाल ! हे हर 
दिये हुए मेरे इस नीर/जतको आप ग्रहण करें। है जगन्‍्ताथ ! है रामचन्द्र | आपको प्रणाम हैं ॥६४॥ जब आठ 
नमस्कार बतलाते हैं। भगवान्‌, श्रीराम, परमात्मा, सब प्राणियोंके भोवर रहनेवाले, सीताके स्व रामचद्धज 
को प्रगाम है ॥ ४५॥ भगवाव्‌ श्रीरामचर्द्र, वेष। और सब वेडांत जासनेवाले सीताके पति रामकों प्रणाम 
है॥ ६६॥ भगवान्‌ विष्णु, परमात्मा, परात्यर एवं सीताके साथ विराजमात रामको श्रणाम है॥ ९७॥ 


७६ आनन्दरामायणे [ ?गे। ३ 


उन्तमों भगवते श्रीरघुनाथाय शाक्लिणे | चिल्मयानन्दरूपाय ससीताय नमो नम! ॥९८॥ 
ड*#मो भगवते श्रीराम श्रीक्ृष्णाय चक्रिणे | विशुद्धज्ञानदेहाय ससीताथ नमो नमः ॥९९॥ 
नमो भगवते भ्रीवासुदेवाय भ्रोविष्णवे । पूर्णातम्देकरपाय ससीताय नमो समा ॥१००॥ 
नमो भगवते श्रीराम रामभद्राय वेधसे | सबंलोकग्ररण्याय ससीताय नमों नम! ॥१०१॥ 
ऊँनमों भगवते . ओऔरामापामित्रतेजसे | अक्षानन्दैकरूपाय सम्रीताय नमो नमः ॥१०२॥ 
इति नमस्काराष्रकमस्त्रा 
नृत्यग्रीतादिवाधादिपुराणपठदादिमिः.. । राजोपचारैरठिले! सन्तुशे भव राघव ॥१०३॥ 
विशुद्धज्ञानवेहाथ रघुनाथाथ. दिश्यवे | अन्तःकरणसंशुद्धि देदि में रघुतनदत ॥१०४॥ 
नमो नाशायणानंत श्रोरम करुगानिधे | माशुद्धर जगन्नाथ थोरात्संसारसागरात्‌ ॥१०५॥। 
रामचन्द्र महेखास शरणागततसत्पर | त्रादि मां सर्वलोकेश तापत्रयमद्दानतात्‌ ॥१०६॥ 
औरकृष्ण श्रीकर श्रीश श्रीराम श्रीनिधे इरे | श्रीनाथ श्रीमहाविष्णों श्रीनूसिंह कृपानिधे ॥१०७॥ 
गर्मजन्‍्मजराब्याधिधोरसंसारसागरात्‌ | माइद्वर जगसजाथ रूष्ण विष्णो जनादन ॥१०८॥ 
श्रीराम गोबिंद मुहूंद कृष्ण श्रीनाथ दिष्णो भगवन्जमस्ते । 
औढारिपड्यगपहाभपेभ्यो मां आदि नारायण विश्वमूते ॥०९॥ 
ओरामाच्युत यज्ञेश श्रीधरानन्द राषव | श्रीगोविन्द हरे विष्णों नमस्ते जानकीपते ॥११०॥। 
अश्नानन्दैकविज्ञानं त्वन्नामस्मरणण नृणाम्‌ | खत्पदांबु असद्धक्ति देद्दि मे रघुबरलम ॥१११। 
नमोस्तु नारायण विश्वमृतें नमोउस्तु ते शाश्वत विश्वयोने । 
ख्मेब विश्व सचराचरं च लामेव सर्वे प्रवरदंति सन्तः ॥११२॥ 
नमोस्तु ते कारणकारणाय नमोस्तु वैवल्यफ्रठप्रदाय | 
नमो नमस्तेउस्तु जगन्मयाप वेदांतबेध्ार नमो तमस्ते ॥११३॥ 
अगवाब, औरपुताथ, शाज्ी, चित्मयानस्‌इस्वह्प और ती़ापति रामको प्रणाम है ॥ ९८॥ भगवावू, 
श्रीरामकृष्ण, चक्र, विशुद्ध शानदेहबारो, सैताके साथ रामकी प्रणाम है॥ ६९॥ भगवान्‌ श्रौवासुदेव- 
स्वरूप, विध्णु, पूर्णानन्दस्वरूप सोताके साथ रामकों प्रणाम है ॥१००॥ भगवान्‌, श्रोरामभ्रद्ठ, वेबा 
| ऋरह्मा ) ओर सब लोगोंके शरणदाता प्लीः ध रामको प्रणाम है॥ १०१॥ जो तेजघारी भगवानु 
रामचद्धजों हैं। उन ब्रह्मावन्दके एकमात्र रूपयाएँ सौताके साथ रामको प्रणाम है ॥ १०२॥ है राघव ! 
मेरे नृत्य, गोद, वाद्य तवा पुराष-पठन आदि समस्त राजोबित उपचारोंसे आप प्रसन्न हों॥ १०३॥ 
बिशुद्ध ज्ञानहप देह घारण करनेवाले श्रोरघुतावजोको प्रणाम है। हे रघुतरदत | आप हमें अन्तःकरणकी 
शुद्धि भ्रदान करिए॥ १०४॥ है तायायण ! हे अनन्त ! हे श्रीराम ! हे कद्णानिधे ! आपको प्रणाम है। 
है जगन्नाथ ! हमारा घोर संप्ारसागरसे उद्धार करे ॥ १०५॥ है रामबद्र | हे महेष्वास ! हे शरणागत- 
वत्वर ! है परबंछोकेश ! हमें तापभयरूवी महानख्ते बचाइए॥ १०६॥ हे कृष्ण ! हे श्रीश । हे श्रीराम! 
है श्रीविषे ! हे श्रीनाव ! हे महाविष्णों ! हे श्रीनविह! हे कृपानिधे ! गर्भ, जन्म, जरा तथा व्याविस्वरूप 
घोर संत्तारसागरसे मुझ्ते उबारिए। हे जगन्नाथ | है कृष्ण ! हे विष्यो ! हे जनादंत | ॥१०७॥।१०५॥ है श्रीराम ! 
हे गोविन्द ! हे युकुर्द | हे कृष्ण | हे श्रीवाय ! हे दिष्णो ! हे भगवत्‌ ! आपको नमस्कार है। हे नारायण ! हू 
विखमूर्ति | श्रौढ़ अरिवय्वर्ंके महाभयसे मेरी रक्षा करिए ॥ १०९॥ हे श्रीराम! हे अब्युत | है यशेश । हे 
श्राषरानन्द राघव ! है गोविन्द ! है हरे | है विष्णो ! हे जानकीपते ! आपको नमस्कार हैं ॥ ११० ॥ हे रघु 
बल्छनन | आपका नामस्मरण ब्रह्मातस्इके विज्ञानको उत्पन्न करता है। आप हमें अपने चरणकूमलकी सक्धक्त 
अदाल करिए ।॥। १११॥ हे कारणोंके भो कारण ! आपको नमस्कार है। हे कैवल्य फछ अदान करनेवाले श्रश्नो ! 
बापको प्रणाम है। है जगन्मय । है वेदात्तवेद्य ! आपको नमस्कार है, तमस्कार हैं॥ ११२॥ है भरतके अग्रज ! 


सगा। ३ ] मनोइरकाण्डम्‌ हर] 


नमो नमस्ते भरताग्रजाय नमोज्स्तु यज्ञप्रतिपालनाय । 

अनंत य्ञेश हरे झुइंद गोजिंद विष्णों भगवन्युरारे |११४॥ 

अवछभानन्त जगन्तिवरास श्रीराम राजेंद्र नमो नमस्ते | 

श्रीजानकीकांत विशालतेत्र राजाधिराज त्वयि मे उस्तु भक्ति; ॥११५॥। 
तप्तवाम्घुनदेनैव निर्मित. रत्नभूपितम्‌ । स्वर्णपुष्प॑ रघुश्रेष्ठं दास्यामि स्वीकुरु प्रमो ॥११६॥ 
हपत्नकशिकामध्ये सीतया सह राघव | निवस स्व॑ रघुश्रेष्ट सर्वेरावरणं! सह ॥११७॥ 
मनोवाकायजनित कर्म यद्वा शुभाशुभम्‌ | तस्सरे प्रीतये भूयान्नमों रामाय शाहिंणे ॥११८॥ 
अपराधसहइस्राणि क्रियंतेज्दर्निश मया | दासो5यमिति मां मत्वा क्षमस्त्र रघुपुंगव ॥११९॥ 
नमस्ते जानकीनाथ रामचन्द्र महीपते। पूर्णातम्देकरूप स्व॑ गृहाणाब्य॑ नमो्स्त ते ॥१२०॥ 
एवं यः कुछते पूजां वहिर्वा हृदयेडपि च | सकृत्पूज़नमात्रेण राम एवं अवेन्नर। ॥१२१॥ 
कि पुना सतत ब्ह्मण्येवं पूज्य स्थितो हि सः | सर्वान्कामानत्राप्नोति चेह छोक़े परत्र च |-१२२॥ 
एवं सुवीक्षण ते प्रोक्तं यथा एरष्ट॑त्वया मम | हृदये. मानसीपूजाविधान राषवस्प च॥१२३॥ 

श्रीरामदास उवाच 

एवं शिष्य सुतीक्ष्णाय म्ुनवेआगस्तिना पुरा । यस्प्ोक्त तन्‍्मया सर्े तब प्रोक्त सविस्तरात्‌ ॥१२४॥ 
झ्िष्पाघुना बह्ठिःपूजाविधानं च मयोच्यते । नरः प्रातः समुत्थाय कृत्वा शौचादिकाः क्रिय: १२५॥ 
स्तास्त्रा संध्यादिक कुलवा देवपूजां सम/भेद्‌ । तीथें देवालये वाडपि गोष्ठे पुण्यस्थलेषु च ॥१२६॥ 
नद्यास्‍्तटे देवगेद्दे तुलमीसन्निधो तथा । लिप्सा भूमि गोमयेन ततो पद्मानि लेखयेत्‌ ॥१२७॥ 
ब्ितरक्तहरित्पीत नीलकृष्णादिसंभवः । नानावर्ण ब्ित्रितानि तत्र पूजां समारमेद्‌ ॥! २८॥ 


है यज्ञका प्रतिपालन करनेवाले ! आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे अनन्त ! है यज्ञेश | हे हरे | दे मुकुन्द ! 
है विष्णु ! हे मुरारे ! हे श्रीवल्लभ ! हे अनन्त | हे जगन्निवास ! श्रीराम ! हे राजेन्द्र ! आपको नमस्कार है। 
हे श्रीजानकीकान्त ! है विशालनेत्र ! हे राजाघिराज ! आपमें मेरी भक्ति हो ॥ ११३-११६ ॥ तपादे हुए सुवर्णसे 
निर्मित ओर रत्नोंसे विभूषित यह सुवणपुष्प में आपको अपंण करता हूँ। हे प्रभो! इसे आप स्वोकार करें 
॥ ११६॥ हृद्यरूपी कमलके वीचोबीच सीता तथा समस्त आवरणोंके साथ उसपर बैठिए॥ ६१७॥ मन, 
वचन अपवा शरीरते मैने जो शुभ या अशुभ कर्म किया हो, वह सव आपकी अ्रसन्नताका कारण बने। हे 
घनुर्घारी राम ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ ॥ ११८ ॥ है रघुपुंगव | रात-दिन मैं हजारों प्रकारके पातक करता 
हूँ। झक्े अपना दास समझकर आप क्षमा कर दें ॥ ११९ ॥ हे जानकोनाथ ! हे महोपते ! हे रामचन्द्र | आपको 
नमस्कार है। है धूर्णातल्दवस्वरूप ! मैं मापको अध्य॑ देता हूँ, इसे आप ग्रहण करें ॥ १२० ॥ इस रीतिसे जो 
मनुष्य हृदयके भीतर या बाहर पूजन करता है, वह केवल एक वारके पूजनसे साक्ष।तत्‌ राम हो जाता है 
॥ १२१ ॥ फिर उसके लिए बया कहना, नो रात-दिन उसीमें छीन रहता हो । बह प्राणी इहलोक और परछोक, 
दोनोंकी अभीष्ट कामनाएँ प्राप्त कर लेता है । हे सुतीद्म | तुमने हमसे जैसे पृछा, उस प्रकार मैंने मानसी 
पूजाका सारा विधान कह सुनाया ॥ १२२॥ १२३ ॥ श्रोरामदासने कहा - हे शिष्य ! इस तरह सुतीक्षण मुनिके 
लिए अगस्त्प ऋषिने उस समय जो विधान बतछाया था, सो पैंने दिस्तारपूर्वक तुम्हें बतछा दिया॥ १२४॥ 
है शिष्य ! अब मैं बाह्मपूजाका विबान बतला रहा हूं। उपासकको चाहिये कि प्रातःकाल उठे और शौचादि- 
से निवृत्त होकर स्तान-संध्या आदि करे। फिर किसी तोब, देवालय, गोझ/ला या पवित्र स्थान देवपृजा 
ब्रारम्भ करे॥ १२५ ॥ १२६॥ ऊपर बताये स्थानोंके सिवाय किसी नदोपठवर, देवमन्दिर तथा तुल्सीके पास 
गोवरसे रोपकर सफेई, लाल, हरे, पीले, तीले, काले, इस तरह लाना प्रकारके रंगोंसे चित-बिघित्र पद्म बताकर 
पूजन भ्रारम्प करे ॥ १२७॥ १२८॥ एक आसन एक हजार आठ श्रीरामनामका बनता है। एक आसन आठ 
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अष्टोत्तरसइस्रश्रीरामलिंगात्मकासनप्र्‌ । आष्टोत्तरज्षतं औमद्रामलिंगात्मकासनम्‌ ॥१२९॥ 
अष्टोसरसहसभीरामभद्रासन॑ हि. वा | वाष्टोत्तशत औमद्रामसद्रासन॑शुभस्‌ ॥१३०॥ 
बहन्पन्यानि शतश्वः संति लध्वासनानि दि । तेपां मध्यादेकमेवासन संस्थाप्य चित्रितम्‌ ॥१३१॥ 
पीठोपरि कृत॑ दस्त पत्रादिष्वपि वा क्रृतम | आसनोपरि जानक्पा राघवादीन्निवेशयेद्‌ ॥१३२॥ 
आसने सर्वतोभद्रमभ्ये पत्रोपरि न्‍्यसेत्‌।सीतया राषवं रम्प॑ वरविंहासने स्थितम्‌ ॥१३३॥ 
रामस्य प्ृष्ठमागे च रक्ष्णं स्थापयेचतः | रामस्य दक्षिणे पा्ें भरत विस्यसेच्छुमस्‌ ॥१३४॥ 
रामस्य वामपाशें हि झन्ुध्न॑ विस्यसेच्छुमम््‌ | पुरतो रामचन्द्रस्प वाययुपूत्रं त॒ विन्यसेव्‌ ॥१३५॥ 
रामस्प वायुदिग्भागे सुग्रीब॑स्थापयेत्ततः । ईश्ान्यां रामचन्द्रस्य विन्यस्प च विभीषणत्‌ १३६॥ 
रामस्य वहिदिग्भागे बिन्यसेद मर्द ततः । नैक्रत्यां रामचंद्रस्प जांबब॑त तु बिन्यसेत्‌ ॥१३७॥ 
पूज्यपूजकयोम॑ध्ये प्राग्दिग््ेयाड्चने स्विह | सर्वश्ञाद्रेप्वेवमेद निर्णयः कथ्यते बुचैः ॥१३८॥ 
लक्ष्मणस्प करे देयं छत्॑ं म्रक्ताविराजितम्‌ । भरतस्य करे देय॑ चामर रुक्ममण्डितम ॥१३९॥ 
अमरुभ्नस्प करे देय न्यजन॑ चित्रित शुभग्‌ । हचूमतः करे देय रामस्थ पादुकाइयस्‌ ॥१४०॥ 
सुग्रीवस्य करे देयं जलपात्रं मनोइरमू | करे विभीषणस्पापि देय अुकृस्मुचमम्‌ ॥१४१॥ 
देय॑ तांवूलपातं॑च वालिनन्दनसत्करे | जाबवतः करे देयो वद्रझ्ोों मइत्तमः।१०२॥ 
नवापतनगेब॑ द्वि स्थापयेद्रापबस्थ च। अथवा पश्चायतन स्थापयेदासनोपरि ॥१४३॥ 
सीतया रामचन्द्र च मध्ये एप्ठे तु लक्ष्मणश्‌ | भरत॑ सब्यपाश्थे च शब॒ष्न॑ बासपा्षके ॥१४४॥ 
पूरतो वायुपृत्रं च पूर्वोक्तिसपचारक! | एवं संस्थापयेद्धक्त्या राम भद्रासनोपरि ॥१४५॥ 
अथवा सीतया राम॑ मध्ये स्थाप्य ततः परम्‌ | रामस्य पृष्ठे सौमित्रिं रामाग्रे वायुलन्दनम्‌ ॥१४६॥ 
स्थाप्यैबं पूजयेक्क्त्या राम॑ घृतशरासनम | अथवा सीतया राम॑ लक्ष्मण परिषूजयेत्‌ ॥१४७॥ 


सौ रामके नामसे अद्धित करके बनाया जाता है। एक हजार आठ नामोंसे अद्धित करके एक श्रीराम- 
भद्रांसन बनता हैं। दूसरा एक सो आठ तामोंसे अद्धित करके भ्रीरामभद्मासन बनता है ॥ १२९॥ १३०॥ 
इसी तरह बहुतसे ओर भी छोटे-छीटे भासत वनते हैं। उनमेंसे रंगकर कोई एक आसन बनाये ॥ १३१॥ इस 
ज्ासनकी_ रचना वस्त्र बिछाकर पोड़ेपर करे। उसके ऊपर जावकी तथा राम आादिकों बैठाये॥ १३२॥ 
सर्वतोप्हके मध्यमें बने हुए कमलके उसपर पहले एक युन्दर सिहासनपर राम तथा सीताको बिठाले ॥ १३३१॥ 
रामके वीछे लक््मणको स्थापित करे। रामके दाहिने बगल भरतको स्थापित करे और रामके पाशुव॑र्मे शत्रध्नकों 
बिठाले। रामचन्द्रजीके आगे हनुमानजोकी स्मापना करे॥ १३४॥ १३५ ॥ रामके वायब्य क्ोपमें सुप्रीवकी 
स्थापना करे। ईशानकोणमें विभोषणकों स्थापित करके अग्तिकोशमें अज्नरकों तया तैऋष्यकोणमें जाम्यवासू 
की स्वापता करे ॥ १३६ ॥ १३७ ॥ पूष्य और पूजक इन दोनोंक़े लिए प्राची दिशा हो पूजन करनेमें थे है। 
पण्डितोंका कहना दै कि समस्त शास्त्रोंमें हसी प्रकारका निर्णय किया गया है॥ १३८॥ शद्मणके हाथमें 
मोतियोंसे सुसज्जित छत्त दे। भरतके हारे सुवर्गसे मण्डित अमर दे ॥ १३९ ॥ शब्रष्णके हाथमें चित्रित 
व्यजन ( पंखा ) दे और हतुमावुजीके हाथमें रामकी दौतों पादुकाएँ दे ॥ १४० ॥ सुग्रीवके हाथमें मनोहर जल- 
पात्र ओर विभोषणके हाथमे उत्तम शीशा दे ॥ १४१॥ अज्ञुदके हाथमें सुल्दर ताम्बूलपात्र दे, जाम्बवादके हापमें 
कपड्टोंकी पेटी दे। इस तरहश्वीरामचन्द्रजोके नवायतनकी स्थापता करे ॥१४२॥१४३॥ सध्यभागमें सौताके साथ 
रामचन्द्रजीको विठाले, पीछे लक्ष्मणको, दाहिने बगल भरतको, बायें बगल शत्र॒प्मकों तथा सामने हतुमातजी- 
कोपुर्वोक्त उपचारोंके साथ बिठाले । इस तरह सुन्दर आसनपर रामकी स्थापना करे। इसे ही रामपत्चायतन 
कहते हैं ॥ १४४॥ १४५॥ जयवा सीताके साथ-साथ रामको मध्यमें बिठालकर रामके पीछे लक्ष्मण और बागे 
हनुमावुजीकी स्पापता करके बनुर्घारी रामका पूजन करे। अथवा सीताक़े साथ राम ओर लक्ष्मणको पूजा 
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सीतालुज विता पूजा रामस्यैकश्प नाचरेत्‌ | छृता चेड्चिबतकत्री सा भन्नेदुत् न संक्षय/ ॥१४८॥ 
नवायतनषूजा सा श्रेष्ठा क्षेया शुभप्रदा | या पश्मायतनी पूजा झेपा सा मध्यमाज्ज हि ॥१४९॥ 
अिदैवत्या तु या पूजा कनिष्ठा प्वा निगदयते | अतिकनिष्ठा पूजा सा दिव्या स्मृता हिं सा ॥१५०॥ 
कोदुण्ड बामइस्ते चर तूणीरं बामपार्थके | निजनामाद्चितं वराणे दधानं दक्षिणे करे ॥१५१॥ 
एवं भीरापव॑ स्थाप्य ततः पूजां समारमेद्‌ | आत्मनों वाममागे च जलकुम्मं निधाय हि॥१५२॥ 
आत्मनों दक्षिणे भागे पूजाणात्रं निवेशयेत | आत्मनः पुरतः पार स्थापयेडिस्ट्रत वर ॥१५३॥ 
प्राइमुखः सुखमासीनो इतपश्मासनः शुक्तिः | मौनी श्वताक्षत॒तसोमालों निश्वटमानसः ॥१५४॥ 
बद्अंधिशिखः श॒द्धवस्तो. इरतपवित्रकः | शुद्धदवारावतीसृत्कृतिलक्ी . मुद्रिकांकितः ॥१०७॥ 
नलवादी गणराजं च तिथिवारादि की्तयेत्‌ । 
अूमिशुद्धि भूतशुद्धि न्‍्यातो क्त्वा यथाक्रमप्न | प्रोक्णीपात्रमेक॑ तु जलुपूर्ण ्रकास्वेत्‌ ॥१०६॥ 
दूगिन्धाक्षतपुष्पेस्तस्पात्र परिष्रयेत्‌ । प्रोक्षयेत्तेत नीरेण पूजाद्न्यं सहात्मना ॥१५७॥ 
पाद्मार्ध्याचमनाथे तु त्रीणिपाज्ाणि विन्यसेत्‌ | गणराजं पूजपिस्वा सम्पूज्य तरुण ततः ॥१०५८॥ 
पंचजन्य॑ पूजपिला श्रोक्षयेत्तज्जलैरपि । पूजाद्रव्यं पूर्व खास्मानं च शव तथा ॥१५९॥ 
घेनुशह्न चक्र पक्षिराजमुद्राः प्रदर्शयेत्‌ । शैली दारुमपी लौही लेप्पा लेख्या चसैकती ॥१६०॥ 
मनोमयी मणिमयी प्रतिमाब्टविधा स्पृता | अथ ध्यायेद्रामरन्द्रं ससीतं पुरतः स्थितम्‌ ॥१६१॥ 
दिश्वुज॑ धृततृणीर॑ चापबराणधृतायुधम्र्‌। दिव्यालड्ूस्संयुक्त पीतकोशेबचासस 4 ॥१६२॥ 
सलक्ष्मणं सश्बुष्न॑ भरतेन समन्वितस्‌ | हलुमत्सेवितपद मिंद्यासनविरा जितम्‌ ॥१९१॥ 
सित्छव्समायुक्त. दिव्यचामरीजितय्र्‌ | विभीषणपमायुक्त॑. सुग्रीवपरिवंदितम ॥१६४॥ 
करे ॥ १४६॥ १४७॥ सीता और छद्षमणके बिना अकेले रामको पूजा कभी न करे । यहि ऐसी पूजा की जाती है 
तो बह प्रायः विध्न करनेवालो ही हुआ करती है। इसमें कोई संशव नहीं है ॥ १४८॥ नवायतनवूना सर्वश्रे 
और पत्चायतन पूजा मध्यम होती है॥ १४९॥ त्रिदेवकी पूजा कनि४ कड़ी गयो है। बह पूजा तो अलन्त 
कनिए होती है, जिसमें केवल दो देवताओंको पूजा की जाती है॥ १५० ॥ जिनके बाय हायमें बनुष और बाें 
बगल तरकत्त है, अपने नामसे अद्धित वाण दाहिने हाथमें है ॥ १५१ ॥ इस तसहके रामचन्द्रकी स्थापना करके 
पूजा प्रारम्भ करे। पूजा करते समय वाममभागमें एक कलश भो अवश्य रख लेना चाहिए॥ १५२॥ अपने 
दाहिने बगल पूजापात्र रखता चाहिए ओर आगे भी विस्तृत पात्र रखना उचित है॥ १४३॥ उपासकको चाहिए 
कि आनन्दपूनंक पूवंकी ओर धुल करके १च्ासनसे वैठे जौर निश् मत करके तुलसोकी माल्य लिये, शिलामे 
ग्रन्यि दिये, हायोंमे पवित्री तथा शरीरमें पवित्र वस्त्र घारण किये, द्।रकाकी शुद्ध मृत्तिकाका तिलक छगाकर 
॥ ११४॥ १५५॥ पहले गणेशजीको प्रणाम करे । फिर क्रमश: तिथि-वार आदिका उच्चारण करके भूमिषुद्धि, 
भूवशुद्धि तया अंवन्‍्थास-करल्याश करके श्रोक्षणीपातमें जल भरे । दुर्व, गल्वाक्षत, पुष्व आदि उसमें डाले और 
प्रोक्षणीपात्रके जल्से पाप्त रक्‍्खी हुईं पूजनसामग्रोका श्रोक्षण करें। पाद्य, अध्य एवं आचमनके हछिये सामने 
तोल पात्र रबख्े | फिर गणेशजी, वरुण तथा वाश्जज्य शखका पूजन करके उसके जलसे अपना, पूजन- 
सामग्री तथा पृथ्वीका प्रोक्षण करे ॥ १५६-१५६॥ इसके जनस्तर सुरक्षी, शंल्ल, चक्र, ग्रढड एवं राममुद्राका 
प्रदर्शन करे । पत्थरकी, काष्ठकी, चूना-ईटकी, रज्ूसे बनी, चित्रकारी का हुई, वालुकामयी, मानसो और मणिमयो 
ये ब्लाठ प्रकारकी प्रतिमाएँ होती हैं। ऊपर बतलायी क्रियायें कर लेनेके दाद उपासककों चाहिए हि सीताके 
साथ बैठे हुए इस प्रकारके रामका ध्यान करे-जिनके दो भुजाएँ हैं, जो तूगीर तथा घतुप-नाण जाईि 
विविष प्रकारके शस्त्र बारण किये हैं, उनके शरीरमें दिव्य बलड्रार पड़े हैं मौर वे पलछा कौशेय वस्त्र धारण किये 
हैं॥ १६०-१६२ ॥ छक्ष्मण, भरत एवं शब्रुध्त उनके साय हैं, हनुमानजी उनके चरणकी सेवा कर रहे हैं और 
राम उत्तम रिद्वापतपर बेढे हैं ॥१६३॥ ऊपर सफेद छम्न लगा है, दिव्य चमर चल रहे हैं, विसीषण और सुप्रीव 
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जाम्मवता ध्रमायुक्तमज्देन परिष्डुतम्‌ | अयोध्यावासिन राममेव॑ हृदि विचितयेद ॥१९०॥ 
सीतार।म समागच्छ मद्ग्रे ल॑ स्थिरों भव | गृहाण प्जा महा झतमावाहन तब ॥१६६॥ 
हिरिण्मयं रत्मयुक्त नानाचित्रविचित्रितमू | सिंहासन सबख्रं च दयासनाथें ददामि ते ॥१६७॥ 
चन्दनायुरुसंयु ्तेज॑ेस्तीघंसयुद्धपः । पा॑ ग्रहण श्रीराम मया द्त श्रस्ीद में ॥१९८॥ 
पृुष्करादिषु तीर्थेप्‌ ग्नादिषु सरित्सु च। यचोय॑ तन्मयाउज्लीतं द्ततमध्ये गृहाण मोः। १६९। 
सुगन्धवासित॑ ठोय॑ बहुतीर्थपमुद्धभगम | आचमनार्थमानीव॑ गृहाण स्व॑ सुरेधर ॥१७०॥ 
हरिद्राइंकमैयूक्त॑ . सुगस्धद्रव्यमिश्रितग्‌ । सुगन्धस्नेहसंमित्रमुद्न्तनमथास्तु ते ॥१७१॥ 
कामपेनूूुव॑ क्षीरं नन्दिन्या दुधि सुन्दरस्‌ | कपिलाया धृत श्रेष्ठ मथु ईिष्याद्विसंमव्‌ ||! ७२॥ 
सितोपठसमानाम सितायुक्त मनोइस्प्‌ | पश्चात मवा5नीत॑ स्तानाथे स्व॑ गृहाण भो!॥१७३॥ 
गज्मा च यथ्ना चैव ग्रोदावरी धररस्त्ती। नमंदा विंधुकावेरी सरय्‌ गण्डकी तथा ॥१७४॥ 
ताञपणी भौमरथी छुप्णा वेणी महानदी। गोमती सागराः सत्त पयोध्णी मवनाशिनी ॥१७५॥ 
पूर्णा तापी तुझभद्रा क्षित्रा वेगवठी तथा | पिनाकी प्रवरा स्रिस्थुफेणा सा्बयों नदाः। १७६॥ 
घृतमाला कृतमाला मही निश्लेषिका तथा । पयोष्णी प्रेमगज्ा च चित्रगद्मा करानदी ॥१७७॥ 
नीरा चर्मण्बती बृद्धा वंजरा च पुनः पुनः । तिंधुक्षीरा च वैकुण्ठाउलकतन्‍्दा च बारणा ॥१७८॥ 
इल्यादिसवंतीथेषु॒ यच्तोय॑ 38०4 बम । तन्मयानीममयात्र स्‍्नान॑ छुरु रघततम ॥१७९॥ 
धुनराचमन रउम्यं थ॑सप्रुद्धबमर्‌ | गृद्दाण रघुनाथ त॑ दीयते यम्मया तब ॥१८०॥ 
सुबणतन्तुमिश्रित्रं. पीतकौशेयसंभवम्‌ । व्तयुर्म॑ अ्रदास्पामि ग्रहण रघुनायक ॥(<८१॥ 
शुद्ध देममयं रम्यं नवतन्तुसमद्भवम्‌ | अक्षग्रन्थिसमापुक्त॑ अद्यतन प्रगृद्धताम्‌ ।१८२॥ 
आगे छड़े बत्दवा कर रहे हैं॥ १६४॥ जाम्बवातुके साव-साथ जज़ुदजी जड़े स्तुति कर रहे हें। इस प्रकार 
अयोध्यावासी रामका मनमें ध्यान करे ॥ १६५ ॥ और कहे-हे सौताराम ! आप मेरे सामने आकर बैठिए। 
मैं आपका पूजन कछेंगा । मैं आपका आवाहन करता हूँ। आप आइए और मेरी पूजा स्वीकार करिए ॥ १६६॥ 
सुबर्णका बता हुआ तथा रत्तललचित हीनेसे वित्र-विचित्र मालूम पड़नेवाला और सुन्दर वस्लये वेछित सिहासन मैं 
आपको बैठनेके लिए देता हूँ ॥ १६७॥ चन्दन और पुष्यस मिल्ले हुए तीथोंके जलका पाद्य बताकर आपको 
देता हूँ । इसे आप स्व्रीकार करें और मेरे ऊपर प्रदनन्न हों ॥। १६८॥ पुष्कर आदि तीथों तथा गन्ना आदि नदियों- 
से छाये जसका अध्य बनाकर में आपको देता हैं, इसे स्वोकार करिए ॥ १६९ ॥ सुगन्‍्यसे वात्तित एवं कितने 
ही तोथोसे लावा हुआ जल मैं आपको आचमनके लिए देता हूँ। है सुरेख्वर ! इसे आप ग्रहण कीजिए ॥ १७०॥ 
हल्दी कुमकुम ओर बहुत्से सुगन्धद्रथ्योंसे मिश्चित ठया सुगन्धमय तेछ आदिसे मिछ। हुआ जल में आपको 
स्नान करनेके लिये देता हूँ॥ १७१॥ कामथ्ेतुका दूध, नन्दिनों गौका ढही, कपिला गोका घृत, 
पर्वतसे उत्पन्न उत्तम मधु, ॥१७२॥ सफेद पत्थरके समान चमकती हुई चीनीसे मिल्म पंचामृत मैं 
आपक्षों स्नान करनेके लिए देता हूँ । इसे आप ग्रहण करिए ॥ १७३ ॥ गा, यधुना, गोदावरी, सरस्वती, 
जमंदा, सिस्थु, कानेरी, सरयू, गण्डकी, साअपर्णी, भोसरथी, ृष्णा, नेगी, महानदी, गोमती, सरातों 
सागर, भवनाशिनी, पयोष्णी, पूर्गा, तापी, तुज्ञभद्रा, क्ित्रा, वेगवती, पिनाको, अ्रवरा, टिन्ुफेणा, साढ़े तीन 
नद, धृतमाछा, इतमाला, मही, निःक्षेपिका, पयोण्णी, प्रेमगड़डा, चित्रगड्भा, कातदी, तोता, च्मंष्तो 
बज्जरा, हिस्युक्षीरा, वैकुप्डा, अलकनस्दा, वारणा इत्यादि ॥ १७४-१७८ ॥ सदियोंमें जो पवित्र जल विद्यमान 
है, वह मे जाज यहाँ ले बाया हूँ। है रशृत्तम ! बाप इसीसे स्तान कोजिए ॥ १७६ ॥ सब ती्योंका पवित्र जऊू 
में आपको पुनराचमनके लिये दे रहा हूँ । इसे आप ग्रहण कीजिए ॥१८०॥ सुवर्णके सूत्रोंसे बता तथा चित्र-विषित्र 
दीखनेवाल्ा पीत कौश्येय वस्त्र में आपको दे रहा हूं, इसे स्वीकार करिये॥ १८६॥ थुद्ध, सृवर्शमय, 
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सरद्ट कुण्डले सम्ये मुद्रिकाः कडूणे तथा। रूपुरे रशनामालाः केयूरे स्ममणिडिते ॥|१८३॥ 
इत्यादीन्परमान्‌ दिव्यान्सणमाणिक्यनिर्मितन्‌ | खद््थ च मयानीठनलंडांर।न्‌ गृद्याण मो: ॥१८४ | 
छत्रं सव्यजन॑ रम्यं॑ चासरद्रयक्षंयुतर्‌ । खदथे च मयाउधनीत गृहीष्प रिपुछदन ॥१८०॥ 
सुगंध चंदन दिव्यं कृष्णामुरुविमिश्रतम्‌ । रक्तचंदनसंदृक्त गृहीण्व स्व मयाउपितम्‌ ॥॥१८६॥ 
अक्षवांत्र वरान्‌ दिव्यान्मुक्ताफडरिनिमिताब | कस्तूर्या कुंडमेनाक्षान गृद्धाण परमेश्वर ||१८७॥ 
माल्यादीनि सुगन्धीनि मरत्यादीनि वै प्रभो | मयाऊहुतानि पूजाथें गृह्ण रघुनायक ॥१८८॥ 
वनस्पतिससोद्भुत गन्धात्य' गन्धपमुत्तमम्‌ । आग्रेयं सर्वदेवानां हरप गद्दीष्व राषव ॥१८९॥ 
साज्य॑ जिरर्तिसंवुक्त वहिना योजित मया। दीप॑ गृहाण थो राम जेलोक्यतिमिरापह ॥ १९०) 
अध्ष्पमक्तन संबुक्त स्पायसधृतान्वितम्‌ । शकरामधुसंयुक्त नंवेब्ं प्रतिशृद्यताम्‌ ॥१९१॥ 
आम्रादीनि घुफक्ानि फहानि विविधानि च | सम्र्पितानि ते राम गृद्बीस्व रघुबन्दन ॥१९२॥ 
पूगीफलसमायुक्त नागवस्लीदलेयुंतम्‌ | जातोचतुए ययुत॑ तांबूठ स्वोदुरु अमो ॥६९३॥ 
हिरण्यं. अक्नसंभूत॑ बह्चितेज:समुद्धउप्‌ | दीयते दक्षिणाथे ते गृह्दीखर रघुनंदन ॥१९७॥ 

शवं मया योडशकोपचारः सबिस्तरं ते कथिताः शिशेओ् | 

आवाइनाय!श् हि दुक्षिणांताः शेषां च पूजा सक़लां हि बक्ष्य /१९५॥ 
उंचवर्तिसमायुक्त कप्िलाउःज्यविमिश्रितश्‌ । वक्निना यो जित॑ रम्प॑ सृद्धोष्प ल॑ निरःजनग ॥१९६॥ 
जाठी चंपकमन्दारों केवकी तुलसी तथा । दमनों प्ननिदुन्दे च छनंतं त्विति वै नव ॥१९७॥ 
एगिनवदिधिं: .पृष्पमंन्तरपृष्याणि राप् | मयाईविंतानि शद्बोब्बर शखीद एस्मेशवर ॥१९८॥ 
यानि कानि च पापानि जम्मांतरक्॒वानि च। तानि सर्वाणि नश्यतु प्रदक्षिणं पढे पदे ॥१९९॥ 


रम्य, नवीन सूत्रसे बना तथा ब्रह्मगरन्यियुक्त बरह्मसूज में आपको देता हूँ । इसे आप स्वीकार करिये॥ १८२ ॥ 
मुकुट, रम्प कुण्डल, मुद्रिका, नुप्र, स्वरणनिर्भित ज॑जीरको माला, रत्तमण्डित केयूर इत्यादि परम रम्य, 
दिव्य, स्वर्ण और माणिकसे बते अछंकार मैं आपके लिए लापा हूँ । इन्हें आप ग्रहण करिए ॥ (८६३ ॥ १८४॥ 
व्यजत और चमर संयुक्त छत्र में आपके लिए लावा हूँ। है रिपुस्ृदन ! इसे जाप स्वीकार करिए ॥ (घ५॥ 
सुस्दर, गव्ययुक्त, दिव्य, कृष्ण अगुइमिन्रित तथा लाल चल्दत मिला चत्दन मैं आपके लिए लाया हूँ, सो 
बाप ग्रहण कीजिए ॥ १५६॥ मोतोके टुकड्ोंसे बतावा हुआ कस्तूरी और कुमहुममिश्चित अक्षतर मैं आपको 
समएंण करता हूँ, इसे आप ग्रहण करें ॥ १५७॥ मालती आदि सुगन्बित फूलोंसे बनी माछा मैं आपको 
पूजाके निमितल लाया हूँ, हे रघुनायक | इसे आप ग्रहण कीजिए ॥ १८८॥ बनस्पतिके रससे उत्पन्न, गस्ध- 
युक्त उत्तम सुगन्धवाला और सब देवताओंके सू'बने योग्य धूप बपके लिए छाश हूँ, इसे ग्रहण कोनिए. 
॥ १८६॥ घौसे भोगी तोम बतियोंबाले दीपककों लाया हैं। है तीढों लोकोंका अत्वकार दूर करनेवाले 
राम | इसे आप ग्रहण करिए ॥ १९६०॥ खाते योग अन्न, दूध थी, चोनो तथा स्थुमिश्रित नैवेद्य मैं 
क्ापको कर्षण करता हूँ, इसे ग्रहण करिए ॥१९१॥ आम्र भादि खूब पके अच्छेअच्छे फल में आपको 
अपँग करता हूँ, इसे ग्रहण करें ॥ १६२॥ दुपाड युक्त पानके पतसि जोड़ा हुआ और बरेक मसालोंसे 
युक्तताम्बूछ आस प्रहण करें ॥ १९३ ॥ हे रपुतत्दन। ब्रह्मसे उत्लश्न तवा अलिके तेजले जायमान सुवर्ण 
मे दक्षिणाके लिए आपको देता हूँ, उसे आप स्शीकार करें ॥ १९६४ ॥ है वत्स ! इस तरह मैंने विस्तारपुरवक 
आवाहनसे दक्षिणा तकके पोडश उपचारोंकों कह सुनाया । प्ेष पूजाशिधि मागे बतलाता हूं ॥ १६४ ॥ 
पाँच बत्तियोंसे युक्त, कपिठा गौके बृतसे मिज्ित एवं अस्निसे संयोजित रम्व नीटाजन मैं आपको अंग 
करता हूँ, सो स्वीकार करिए ॥ १९६॥ जुंडी, चम्वा, मन्‍्दार, केतकी, छुछती, दमनरू, अनन्त ओर दो 
अकारके मुतिकुच्ध इन तो फूलोंका मन्त्रपुष्प में आपको देता हूँ। हे परमेखर ! इसे स्वीकार करिए और मेरेपए 
प्रसक्ष होइए ॥ १९७॥ १९८॥ जन्मान्तरमें भी सैंने जिद किन्हीं पापोंको किया दो; वे गष्ठ हो जायें। 
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उरसा शिस्सा दृष्टया मनसा बचप्रा तथा पद्धवां कराभ्यां जाजुम्यां साष्टां गन नमोस्तुते २० ०॥ 
आवाहन न जानामि न जानामि विसर्जनम | पूजा चैव न जानामि छम्पतां परमेझर || १०१। 
मंत्रहोन॑ क्लियाद्दीन॑ भक्तिहीन॑रघूचम । यत्पजितं मया देव परिषण तदस्तु मे ॥२०२॥ 
एवं श्रीरामचन्द्रस्प भक्त्या छाये प्रपूजनम्‌ | निरंतरं तथा का नवस्याँ च विशेषतः ॥२०३॥ 
विष्णुदास उवाच 
युरो नत्रविषेः पुष्पैस्त्वया पुष्पांजलिः कथम्‌ । निवेदितोज्ञ रामस्प पजने तद्वदस्त माप ।| २०४॥ 
खत्तो नानाविधा: पूजा: सुराणां न मया भरुताः । पूव॑ तासु श्रुतों नै नवपुष्पांजलिः कदा ॥२०५॥ 
औरामचस्द्र उबाच 
सम्यक्‌ पृष्ठ त्वया श्षिष्य सावधानमनाः छुणु | आसीस्पुरा द्विजवर; कावेय्या उत्तरे तटे ॥२०६॥ 
रामनाथपुरे कथ्िस्तुन्द्रार्योः्तिभक्तिमान्‌ । तस्वासभझव पृत्राथ रामचिंतनतपत्पराः ॥२०७॥ 
चन्द्रोउतिचदरबद्राभवद्धास्यअंद्रशेखरः.। चन्द्रांइजितवन्द्रय चन्द्रचूडोब्टमः स्घृवः ॥२०4॥ 
रामचन्द्रेति नव गृहाभाथ नव स्थृता। | एकदा ते ल्वयोध्यायां राम भसतकृपाकरम ॥२०९॥ 
प्र ययुवत्रमासे .तस्घुस्ते सरयूतदे | तावचत्र समायाता नानादेशांतरस्थिता: ;२१०॥ 
जनोधानां कोटयश्न नानावाहनसंस्थिताः । सरस्तां रामवीये हि चैज्स्नानमादरात्‌ ॥ २११॥ 
तेषां समागवानां दि संमर्दस्तत्र वे ध्यभूत्‌ | समर्दद्रामचन्द्रस्य तेषां नाभूच्च दर्मनम ॥२१२॥ 
ता ते मंत्रयामासुनंत्र विश्राः परस्परम्‌ | कर्य श्रीराववस्थात्र संभर्दे दर्शन मवेत्‌ ॥२१३॥ 
चेजात॑ लतियत्नेन वहिं तल्कि न दर्शनम | यातरस्सस्थेत मतसा राघबों न निरीक्षित/ ॥२१४॥ 
तावत्तइर्शन॑ नैव तु्टि नो. जनपिष्यति | त॒दा चन्द्रो वी ज्ज्येप्ठस्सतत्रेव रामदर्श नम ॥२१५॥ 


एक-एक पग चलकर मैं आपको प्रदक्षिगा करता हूँ ॥ १९६ ॥ हृदयसे, मस्तकसे, हछ्ठिसे, मनसे, वचनसे, 
हाोसे, पैरोंसे और घुटनोसे में सांग प्रमाण करता हैँ ॥|२००॥ हे परमेहर ! स थे आबाहन करता 
जानता हैं, त विस्जंन करना आता है । पूजन करना भो में नहीं जानता । यदि कुछ ज्रम हुआ हो तो आप 
क्षमा कर ॥ २०१ ॥ है रघूत्तम ! मंत्रसे, क्रियासे और भत्तिसे हीन मैंने जो कुछ पूजा क्षी है. हे देव | वह 
सब परिपूर्ण हो जाय ॥ २०२॥ इस तरह निरन्तर भक्तियूवंक पूजन करता चाहिए और नवमीको विशेष 
करके ऐसा कएना उचित है ॥ २०१॥ विध्णणुद्यासने कहा-हे गुरो | इस पुजनके प्रसजर॒में आपने तौ प्रकारके 
फूछोंतत पुष्पाऊ्जलि देनेकी विधि व्यों बतलायी है? सो आप हमसे कहिये ॥ २०४॥ अबतक आपने मुझे 
अहुतसे देवताओंका विविध पूजत बताया, डिस्तु उनमें नवपुष्याब्जलि आपने कहीं नहों बतरायी॥ २०४॥ 
श्रोरामदासने कहा--हे शिष्य ! तुमने बहुत अच्छा प्रश्त किया है, सो तावघान मन द्वोकर सुदो। बहुत दिनों- 
की बात है, कावेरी नदीके उत्तर तदपर रामनायपुरमें अति भक्तिमाव्‌ सुन्दर नामका एक ब्राह्मण रहता बा। 
वह रामका घ्यात करता था। राम्रका इ्यात करनेवाले उस भक्तके नो बेढे थे ॥ २०६॥ २०७ ॥ चन्द्र, अति- 
चन््र, चछाभ, चत्मात्य, चसशेजर, चरण, जितचद्ठ, चद्धचूड़ और गृहाभ रामचन्द्र ये उन लड़कोंके नाम ये । 
एक बार चैत्रके महँनेमे वे नवों छड़के भगवान्‌ रामचन्द्रका दर्शन करनेके लिये अयोध्या गये। वहाँ पहुंचकर 
वे रूरयुके तथ्पर पहुँचे । तब तक अनेक देशोंके रहनेवाले करोड़ों मनुष्य चैत्रमास-स्नानके लगे अनेक 
अकारकी सनारियोपद चढ़कर वहाँ का पहुंचे॥ २०५-२१६॥ उन आगे हुए छोगोंकी भारी भीड़के कारण 
वै नवों ब्राह्मगकुमार रामचल्दजीका दर्शन नहीं पा सके ॥ २१२॥ उठ समय उन्होंने परस्पर मंत्रणा की कि 
इस प्रकारका भोड़में रामचन्द्जीका दर्शन कंसे हो ॥२१३॥ बहुत प्रयल करनेपर यदि थोड़ा-सा दर्शन हो भी जाय 
तो जबतक अच्छी तरह उन्हें र देख सकू तो दरंचसे लाभ हो कया ? ॥ २१४॥ उत्त क्षणिक दश्शतसे हमें 
सन्तोष नहीं होगा । उनमेंसे ज्येष्ठ श्रात्रा चत्र बेछा कि हमलोग तोन्न तपस्या करके यहाँ ही रामचचजीडा 
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बयं तोबेण ठपसा प्राप्स्यामस्तप्पतां तपः | तचन्द्रयचनं अल पुतः श्रोचुड्ठिजोचमाः ॥२१६॥ 
एककाले तु ग्रबेंपोँ तप्तामन्तरेण हि | कस्यादी रामचन्द्रश दास्यत्यत्र प्रदशनम ॥२१७॥ 
कस्प दास्पति पग्माज्थ विदित तकुविष्पति । कस्पास्मासु इढा भक्तिविंदिता सा मविष्यति ॥२१८॥ 
एवं परस्पर चोकल। ते सर्वे द्विजनवः । त्यक्ताहारा वायुभक्षाअकांते तत्परेण हि॥२१९॥ 
गत्वाउतिदरं संमर्दात्तेएः सर्वे तयो महत्‌ । तस्सब॑ राषबरो ज्ञात्वा सर्वश्नाक्षी जगत्प्र्ठः ॥२२०॥ 
तेषं स्वदर्शन॑ दातुं नवमे दिवसे प्रुदा । मंत्रायामाष श्रीराम: क्षण चित्त समास्थितः |२२१॥ 
एककाले तु सवेपां यदि दाष्यामि दरनम्‌ | तहोंब तुष्टिः सर्देपां भत्रिष्यति न चेश्नद्दि ॥२२२॥ 
अतोउदाई करिष्थामि नव रूपाणि निश्रयात्‌ | एवं संमंन्‍्य भीरापो लक्ष्मण ग्राह सादस्म्‌ ॥२२३॥ 
शित्रिकामानयस्वाद्य वदिर्ग्छाम्यहं प्रुद्ा । तथेति रामवाक्येन शिविकां लक््मणस्तथा ॥१२४॥ 
आनयामास दूतेंः स॒ रापवराय न्यवेदयस्‌ | ठदा सिंहासनाद्रामथोत्ी्य क्षिबिरास्थितः |२२९॥ 
अन्धुप्तिमंत्रिवरयेत्र ,... सुदन्मित्रादिश्यितः | वहिः शनैर्योध्याया यो रामो मुदास्वितः ॥२२६॥ 
तठस्त॑ जनसंभद समतिक्रम्य रापवः | चकार नत्र रूपाणि ब्ात्मनः परमेशवरः ॥२२७॥ 
झ्षिषिका/सह रो अतन्दूतान्प्रित्रस्सवाइनान | चक्कर नव्रधा राष्रस्तदा स क्षणमात्रतः ॥२२८॥ 
निरी क्षितुं समायाता नात्मानं तानू जनानपि | चक्र नवधा र/मस्तदद्धुतमिवाभजत्‌ |२२९॥ 
तत्स्तैस्तैजनैमित्रदृत्व न्धुजनैः सह । नवानां भूसुराणां द्वि ययावग्रे र्घृतमः ॥२३०॥ 
उतस्ते भूछुराः सर्वे तदेकसमये अश्म्‌ | आत्मनः पुरतो राम॑ ददुशुस्त पृथक ध्यक्‌ ॥२३१॥ 
तप्षुएमनसः सर्वे प्रणेमू रघुनस्दनम्‌ | श्िविकाभ्यस्ततों रामस्‍्लवरद्य एयकू एथर ॥२३२॥ 
लवरूपधराः शर्वान्विप्नानालिंग्य सादरम्‌ | ऊ्ुमंधुरण वाचा अ्सचमुखपडुजा: ॥२३३॥ 


दर्शन था छेंगे । चद्रकी इस रायकों सुनकर वे सव बोल उठे कि यदि हम सब भाई एक साथ तपस्या करने 
छूग जायें तो रामचन्द्रजो किसको पहले दर्शन देंगे॥ २१५-२१७॥ ओर किसको सबसे केले ? इससे यह 
बात भी ज्ञात हो जायगी कि हसमेंसे किसको भक्ति हद है॥ २१<८॥ इस तरह परस्पर बातचीत करके वे 
सब ब्राह्मणबालक उस भीड़से दूर था बेडे और भोजन त्यागकर केवल जल पीते हुए एकाग्र मनसे तपस्या 
करने लगे । सारे संसारके प्राक्षो तथा निन्चिल जगतके प्रभु रामचद्धसे यह वात छिपी नहीं रही ॥ २१६॥ २२०॥ 
नें दिन उन्होंने अपनी सभामें उनको दर्शन देनेके विषयमें मन्‍्व॒णा को ॥ २२१॥ इसके बाद क्षण भर अपने 
सनमें विचार किया कि यदि उतको एक हो समयमें द्शत न दूंपा तो वे सल्तुष्ट नहीं होंगे ॥ २२२॥ इस 
कारण बाज मैं नौ रूप घारण कहुगा। ऐस! निश्चय करके उन्होंने लक्ष्मणसे दादरपूर्वक कहा--॥ २२३॥ 
हे लक्ष्मण ! पालको मंग़ओ । आज में बाहर चूपने जाऊंगा ! बहुत अच्छ कद तथा दूतों द्वारा लक्ष्मणने पालकी 
पेँगवाकर राम्चस्द्रजोकों इसकी खबर दी । तब पिद्ठासनसे उततरकर राम पालकीमें जैडे और भाईयों, सन्जियों, 
सभ्बस्धियों तथा मिन्रोंके साथ घीरे-चोरे अयोष्यास बाहर निकले॥ २२४-२२६॥ उस विशाल भीड़को पार 
करके रामचन्‍्द्रने नो रूप घारण किया ॥ २२७॥ क्षण भरके भैतर रामने पालको, सम्बन्थो, सब भा 
दूत तथा बाहन समेत सब मित्रोंकों नौ रूपमें परिगत कर दिया ॥ २२८॥ केवल अपने तथा अपने 
साथियों ही की उन्होंने तो संख्या रहीं बनायी, जो छोग वहाँ दर्शन करने आये थे, उनको भी उन्होंने 
नौ संख्यामें विभक्त कर दिया । यह एक विचित बात हुई ॥ २२६ ॥ इसके अनन्‍्तर उन मनुष्यों, मित्रों, दूतों, 
तथा ब्राह्मणोंके आगेन्‍्आागे रामचन्द्रजी चलने करों ॥ २३० ॥ फ़िर क्या था, उत नबों ब्राह्मणोंने एक 
हो सुमयमें प्रभुक़ो अपने-अपने आगे खड़े देखा ।। २३१॥ इससे प्रसन्न हौकर उन्होंने रानकों प्रणाम किया। 
इसके बाद वे नवों राम अपनी-अपनी पालकियोसे उतरे और उन ब्राह्मणोंको गलेसे छगाया। फिर मीठी-मोठी 
बाणोमें उनसे बोले ॥ २३२ ॥ २३३॥ उन्होंने कहा-हे ब्राह्मणों! आप लछोशोंने बड़ा कष्ठ किया है। 
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मो विप्राः अमिता यूयं युप्माक कृतनिअयम्‌ । बुदूष्चा व्य पृथक रूपर्जाता! स्मो नवधाप्य हि २३४७॥ 
एकाकालेउ्त ठपतां सर्वेपां दर्शन॑ निजम्‌ । कस्य देयं तु पूर्व हि पश्मात्कस्य प्रदीयताम्‌ ॥२२७॥ 
इति सम्मस्ध्य हृदयेन सद्येकसमय्ेन हि। युप्माक दर्शन दत्त वरयभ्व॑ बरानितः॥२२६॥ 
रामाणां वचन श्रुखा ते श्रोचुभूंसरोत्तमाः | येनास्माकं मवेल्करीतिंः स वरो दीयतां हु नः ॥२३७॥ 
दत्तेषां बचने श्रुल्ा रामाः प्रोजद्िजान्युनः | युष्माक॑ दर्शनाथं हि नवरूपधरा वयम्‌॥२३८॥ 
अध जाता यतस्तस्माधुष्माक नाममिः सदा । नव रामा; परा रूपाति गमिष्यन्त्यवनीतले ॥२२९॥ 
अस्माऊं नव यरस्किंचित्त्पियं द्वि भविष्यति | ते तेपा तु रामा्णा वाक्य श्स्वा द्विजोत्तमाः ॥२४०॥ 
सम्तुषस्ते सता नेम! सत्र सं राम प्रहर्ंदृ/ | तदा सर्वे जना रामान्‌ लक्ष्मणान मस्‍तादिकान)॥।२४१॥ 
आत्मानं नवधा जातान्दृ्दा विस्मयमागताः | ततो रामाः शिवि कासु स्थिस्वा पृट्ठा द्विजोचतमाच्‌२४२॥ 
पराइवस्य ययुः सर्वे मार्ग स्वेकोभवस्पुनः | सर्वे जातास्स्वेकहूपास्तथा ते बिस्मय॑ यु) ॥२७३॥ 
तो रामो बन्धुमिश्न प्‌वंवन्नगर्ी ययौ | गत्वा गेहे त सोताये सब बरत्त न्यवेदयत्‌ ॥२४४७॥ 
अतस्ते नव विश्राणां नाममिर्जगतीठले | रूपातिं रामा ययुस्तत्र नव पद्चच्च तत्मियम््‌ ॥२४७॥ 
यथार्का द्वादक्ष प्रोक्ता एकविद्ाह्णाणिषः | रुद्रा एकादक्ष प्रोक्ता बथाष्ट भैरवाः स्मृताः ॥२४६॥ 
नव दुर्गा यथा लत्र तथा रामा नव स्प्॒ताः । प्रियं द्वादश सर्याथ एकादश श्ित्रश्रियम्र्‌ ॥२४७॥ 
एकविंशरिपय॑ यद्क्गेशाप  मह्दात्मने । प्रियमष्ट मैस्बाय दुर्गाये तु नव प्रियमर्‌ ॥२४८॥ 
यथा यथाउम्र रामाय नव शिथ्प प्रियं सदा । तस्मालत्ियः पृष्येसक्षलिस्तस्पियो मतः ॥२४९॥ 


इति श्रीमदानस्दरमायणे सनोहरखांडे रामपुजाड़ उविस्तारो नाम दृतीय: सर: ॥ ३॥ 


आपके कष्को देखकर ही मैं अलग-अलग रूप घारण करके एक हो समयमें सबके समक्ष आया है॥ २३४॥ 
मैंने अपने मनमें सोचा कि ये सब भाई एक पाप एक ही समयमें तपस्या करने बँठे हैं। ऐसी अवस्यामें में 
किसे पहले दर्शन दूँ और किसे पछे॥ २३५॥ यह विचारकर बैने आज एक ही समय तुम छोगोंकों दर्शन 
डिया है। अब बपने ६5कनुसार बर भी सांग लो ॥ २३६॥ उनकी वाणी सुयकर ब्राह्मणोने कहा-हे प्रभो ! 
जिससे संसारमें हमारी कीति हो, हमें आप बही बरदान दीजिये ॥ २३७॥। इस तरद्द उतकी बात सुतकर रामने 
उन ब्रशहमणोंसे कहा कि माप लोगोंको दर्शन देनेके लिये सैसे नौझूप थारण किया है। अतएंव आप लोगोंके 
जामसे ही मैं नौ रामके तामसे विश्यात होऊगा ॥ २३८॥ २३९ ॥ जो कोई भी नो चीजें मुन्ले देगा, वे हमें 
अतिशय प्रिय होंगी। इस तरह उनको बात सुतकर प्रसन्न मनसे उन ब्राह्मणोते बार-बार रामको प्रणाम किया। 
हर रामके साथवाले लक्ष्मण भरत आदि छोग अपनेको नी रुख्यामें देखकर बड़े चकराये। सदनस्तर वे सब 
राम पालकियोंमें बंठे ओर उन ब्राह्मणोंसे पूछकर अयोध्याके लिये हौट पड़े॥ २४०-२४२॥ रास्तेमें रामने 
उन नवों रामोंका रूप समेद लिया और फिर ज्योंके त्यों एक राम हो गये । यह घटना देखकर भी छोगोंको 
बड़ा विस्मय हुआ॥ २४३॥ इस तरह रास अपने वास्क्नोके खाय सगरीको गये। पर बहुँबकर उम्होंते 
सीताकों उस दिनका सारा समाक्तार कह सुताया ॥२४४॥ हे शिष्प ! इसो कारण राम उन नौ नामोंसे विख्यात 
हुए और जो-जो चोजें नो संल्याकी दो जातो हैं, बे उन्हें दिशेष प्रिय हुआ करतो हैं ॥ २४५ ॥ जंसे बारह 
श्रादित्य भाने गये हैं, इबकीस गणेशजो, ग्यारह रुट, भैरव तथा नो दुर्वायें मानी गयी हैं, उस्री तरह राम 
भर नो माने जाते हैं ॥ २४६ ॥ बारह संख्याकी चोणें तृर्वको, एक्रादशसंल्यक रद्रको, इक्क्रीस गणेशजीको, आठ 
भैरवको ओर नो वस्तुयें दुर्गाको प्रिय होती हैं॥ २४७॥ २४८॥ इसी तरह जो चीजें नो होंगी, रामको अत्यंत 
प्रिय हुआ करेंगी । इसोलिये नी प्रकारके फूलोंसे अडजछीदानका विधान मैंने बतलाया है॥ २४९. ॥ इति श्रीएल- 
कोडिशमचरितांन्तांते लीमदानम्दरामायणे ज्योत्स्ता'भापाटीकासहित मनोहरकांडे तृतीय: सर्ग:॥ ३॥ 
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चतुर्थ; पर्ग 

( लघुरामतोमद्रका विस्तार ) 

अीविप्णुदाक्ष उबाच 
स्वामिस्थया. रामनास्नामशरोत्तससहम्रकम्‌ | मद्रमक्त तथा चाशेत्तरशतमखुत्तमप्‌ ॥ १॥ 
रामनाम्नां. भद्गम॒क्त रामचन्द्रशपूजने | तत्कोदशे ते तु भद्दे लेखनीये मनोरमे॥ २ ॥ 
ते मां विस्तरतों ग्रृद्दि यथाउदईं वेग्नि तत्नतः | तथोर्यें ये विशेषात्र मद्र॒गेस्तेडपि मां बद्‌ ॥ ३ ॥ 

औौरामदास उदाच 
शृणु किष्य प्रवक्ष्यामि भद्राणां रचना! शुभाः | यथा एश लया मध्म॑ रामनास्नाँ अनोरमाः ॥ ४ ॥ 
अष्टोत्तरशतं रामलिंगतो भद्रमुतमम्‌ । आदौ मया विस्तरेण कथ्पते तश्रिशामय || ५ || 
अत्रोपाप्या राममुद्रा रद्रओपासकः सस्‍्थूतः | भीरामलिंगतोभद्रमत णवोच्पते बुचेः॥ ६ ॥ 
विष॑गूष्वे ददा रेखा दे शते रेखयाःघिक्के | तत्ादी कष्णपरिधिस्तदों रक्त सितस्ततः ॥ ७ || 
ततः पोतश्र परिध्िः कोणेन्दुस्तिपद! स्खृतः । चन्द्राग्रे शृंखला कृष्णा स्थृता दादशपादिका | < ॥ 
हरिता च ततो वल्ली त्रयोविंशत्पदात्मिका | ततः पीता श्रेंखला च समता दादशपादिका ॥ ९ ॥ 
विंशस्पादभवं भद्रं रक्त॑ वापी सिता ततः। ब्रयोदशपद्‌ ज्षेया लिंग॑ पद्विशपादजम |१०॥ 
कृष्णबतुष्पदो सूद्धा नामिर्युग्मपदः स्थृतः । मूलस्कंघी प्रटपदजों पा'ें तुर्यपदात्मके ॥|११॥ 
ततो रक्तश्न॒परिधिमर्यादारूपोब्कपादज! । तवो प्लंद्रा तु्यतर्यभूमिपादमिता स्‍्वता ॥१२॥ 
हतो. मर्यादापरिषिलिंज्रमुद्राः पुनः पुना। एवं हरा नव ज्ञेया मुद्राबाष््री प्रकीत्तिताः ||१३॥ 
परिधयः पोडशेव दान्ते लिंगो्व॑वाश्वके | तियंग्‌ भद्रं क्वपदेंः पीतं वा हरित कचित्‌ ॥१७॥ 
रक्तरद्रोर्ध्वतः शेषपादन यानि संति द्वि। पयेच्छ चित्रवर्णब #ंघलायें नियोजयेत्‌ ॥१५॥ 


'िष्णुदासने कह्ा-हे स्वामित्‌ ! आपने हमें सामनामका अश्लोत्तर सहखका भद्र ( झासन ) और 
अष्त्तरणत तामका भट्ट रामचम्द्को पूजाके प्रसंग बतराया है। उन भद्मोंकों किस हकार बनाना चाहिए, 
यह हमें विस्तारपूर्वक बतलाइए। जिससे कि मै ठोक तरहते समझ सक्‌“। उनको जो विशेषताएँ हों 
सो भी हमें बतछा दीजिए ॥ १-३॥ श्रीराग्दास बोले-है शिष्य ! उन भद्दोंकी रचराका प्रकार जिस 
तरह तुमने पूछा है, सी मे पहले अध्ेत्तरणत रामलिग्तोशद्रका रचनाप्रकार विस्तासपूर्वक बतला रहा हैं, 
सुनो॥ ४ ॥ ५॥ इसमें राममुद्द उपास्य दै ओर रूद्र उपासक हैं। इसो कारण लोग इसे रामलिस्तोभद 
कहते हैं ॥ ६॥ यह भद्र बनानेवालेको चाहिए कि प्ीधषी और वेड़ी दो सौ रेखाएँ सींने। उसमें पहलेको 
करिधि काली, फिर छाल, फिर स्रफेर रनसे ॥ ७॥ इश्के बादकों परिधि पोछी ओर फिर कोघमें निपद चन्धरका 
आकार बताये। चन्द्रमाके आागे काले रज्भकी ऐसी खद्घुल बतागे, निप्तमें द्वादश पाद ( क्रोष्टक ) 
विद्यमान हों। फिर हरे सज्लकी तेईस पावकी वल्लो बरावे। फिर द्वादश पादकों दीठों भ्रद्यला रखे 
॥<॥ ६ ॥ फिर बीए पादका भद्र बनाये। तदतन्तर सफेद रक्नकी वापोका निर्माण करे। जिसके तेईस 
पाद बने हों । फिर छब्वीस पादका लिए बनाये । फिर चार पांद ( कोश्क ) का काले रक़से मस्तक बनाये, 
फिर दो पादकी नाभि बनाये । उसके दो सूल स्डन्द 8«छः थादोके बनाये कौर चार पावका पास्बंभाग 
बनावे। फिर बारह पादकी सर्वाद। बनाये, जो छाल पकसे रज्ञो हो। फिट चार-चार पाद्ोंकी मुद्रा 
दसाये। फिर मर्यादाकी परिषि एवं लिऊूदुद्मा वराये । इसो दरह नो शिव एवं ढठ मुद्रा बनाये 
॥ १०-११॥ फ़िर छिके ऊपर और ब्गलमें सोलह परिवियोंक्री रचता करे। फिट तो परादोसे कहीं पीले 
और कहीं हरे रज्के भद्र दसावे ॥ १४ ॥ रक्त भशके ऊपर जितते भी चरण हों, उसकी शद्गलाके लिए वित्र- 
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मध्यलिंगसकंधयोथ सिते नेत्रे स्ूते शमे। पीते हिंगस्कंपयोश टइंखके व्िज्िपादजे ॥१६॥ 
अधोशुख॑ इरोध्यं च रक्त भद्रं द्विपट्पदस | तिय॑ग्मद्रें तु इसिते स्खृतेष्शदबपादजे ॥१७॥ 
ततः पंक्तेरूध्व॑भागे हरितः परिषिः स्घृतः | तत रष्चे पीतदर्णः प्रोक्तत्र परिधि! शुभः ॥१८॥ 
एवं प्रोक्ता प्रथमेय॑ पंक्तिः सत्र कारवेद । द्वितीयाया विशेष च॑ वक्ष्यामि न पुरेरितम ॥१९॥ 
सप्त मुद्रा हरा छाशे परिधयव्चतुर्दश | भव रक्त पटपद च शेष सब तु पूवंबत्‌ ॥२०॥ 
तुदीयायां दतः पंक्तो म्रुद्राः पञ्ञ शिवा रसाः | परिषयो दुध्न ज्ञेवा भद्रं ब्रिंगत्वदात्मकम्‌ ॥२१॥ 
उतः पंक्तौं चतुर्ध्या तु त्रीज्ा मुद्राचतुष्टमम्‌ । परिषयोज्ट विज्ञेया भद्रं च नव वेदजग्‌ ॥२२॥ 
इरिस्पीतयोम॑ध्ये दि लोहितः परिष्िः ससृतः । प्ञमायां ततः पंक्तो मुद्धेंका क्रइयम ॥२३॥ 
परिधयक्च चल्ारि भद्रं नवतिपादजप््‌ । दरिद्ररक्तपीतवर्णा परिघययच पूर्वत/ ॥रशा 
पहायां च ततः पंक्तो सुद्रेका परिघि्ययम्‌ | नव वेद भद्रं तिस्रः परिधयोजपि व ॥२७॥ 
मध्येषपि सर्वतोभद्रं वेदनेत्राग्निपादजम्‌ । श्रिपदेंदुः छुंखलाइच कृष्णा! पद्चपदा मता! ॥२६॥ 
एकादशपदा वल्ली भद्रं लवपदात्मकम्‌ । चतुविश्वस्पदा वापी पीतश्च परिधिः स्पृतः ॥२७॥ 
पदेषु शरोडशेष्बेव सच्ये पद्म यथारुचि | कर्णिका पीतवर्णा च झेप॑ बुद्धथा नियोजपेत्‌ ॥२८॥ 
एतदष्टोत्तरक्षत॑ रामलिंगात्मक॑ स्थृतम्‌ । तत्र मुंद्रास्वरूप च वेदवेदेंदुभिः स्मृत्य ।॥२९॥ 
राज्यकाण्डे उत्तरार्धस्प सर्गेज्शादशमे पुरा । उक्त म्रद्राखरूप च तथाप्पत्र तु कथ्यते ॥३०॥ 
पंक्तयोज्कमितास्तत्र॒सर्वा डादशपादजाः | तासु प्रबेदिगारम्य ऋमेणेव अप्रवेद्‌ ॥३१॥ 
प्रधमा धर्तमी चोमे पंक्ती कुष्णे प्रप्रयेत्‌ ।ऊर्ष्यावः पंच एंचैब पंक्यस्तस्कमं बुबे ॥३२॥ 
पंचपंक्तिप चोघ्वे हि प्रथमायाः प्रप्रयेत्‌ | प्रथम चेश्नदिग्ज च कृष्णवरण न चापरम्‌ ॥३३॥ 


विचित्र वर्णोंका बनाये॥ १५॥ मध्यलिगिके दोनों कन्घोंपर सफेद रुके दो नेत्न रहें। लिगके स्कत्पमें 
पोले रज़ुकी तीत-तीन पादोंवालो दो श्द्गुलाएँ रहें॥ १६ ॥ शिवके ऊपर अधोमुखके ढंगपर आठ पाद 
( कोछक ) ते छाछ रज्ञुका भाग रहेगा। जष्टाइश पादका तिरछा भट्ट हरे रज़से बतेगा ॥ १७॥ पंत्तिके 
ऊभ्व॑भागमें हरे रक़्की परिधि रहेगी। उसके ऊपर पीले वर्णकी परिधि रहेगी॥ १८ ॥ उक्त रोतिसे प्रयम 
पंक्ति बनायी जायगी। अब दूसरी पंत्तिकी विशेषताएँ बतलाता हें, जो पहले नहीं बतलागी थो॥ १९ ॥ दुररी 
वंक्तियें शात मुद्द, आठ शिव एवं चोवह परिचियाँ रहेंगी । मह भद्र छ पैरोंवाला एवं छाल रजुका रहेगा बोर 
तीस पादका भद्र बनेगा ॥ २० ॥ २१॥ चौथी पंक्तिमें तीन शिव, चार मुद्रा, आठ परिधियाँ ओर चार 
पादका भ्रद्र बनेगा॥ २२॥ हरे-ीलेके मध्यमें लाल रख़्की परिधि रहेगी। पाँववों पंक्तिमें एक मुद्रा 
रहेगी ओर दो शिव रहेंगे ॥ २३॥ चाद परिचि रहेगी जोर तब्बे पादका' भद्न बगेगा। बाकी हरे-तास-पीले 
वर्णकी परिधियाँ पूर्ववत्‌ रहेंगी ॥|२४॥ छठवों पंक्तिमें एक मुद्ठा, दो परिधि, चार पादकी तो और तोन 
परिधियाँ रहेंगी ॥ २५ ॥ मध्यमें तौत सौ चोबीस पादका सवंतोभढ़ रहेगा, तोन पादकी चस्व्राकार श्रद्धा 
रहेगी ओर पांच पादकी कृष्ण बल्लियाँ रहेंगी ॥। २६ ॥ इसमें एकादश पादकी बल्डी रहेगी और नौ पादका पद 
रहेगा । चौवीस पादकी वापी रहेगी और वह पीले रज्जकी रहेगी॥२७॥ सोलह पादोंके बीचमें अपनी 
पसन्दके माफिक कमल रहेगा । उसको कणिकाएँ पीले रज्लको होंगो! बाकी स्व अवयव अपनों रुचिके 
अनुसार होंगे॥ २८॥ यह मैने ्ठोत्तरशत रामलिगतोभद्न बतलाया हे। इसमें मुद्राका स्वरुप १४४ 
रहेगा ॥ २६ ॥ यद्यपि राज्यकाण्डके उत्तराद्ध भागके अद्टारहवें सरगमें कह आये हैं। फिर भी मुद्राका स्वरूप 
यहाँ बतला रहे हैं॥ ३०॥ इसमें कुल बारह पंक्तियाँ होती हैं और हर पंक्तियोमें बारह वाद (कोडे ) 
होते हैं । पूवव दिशासे आरम्भ करके उन्हें पूंण करता चाहिए ॥ ३१॥ पहली ओर खातवों पंक्ति काले रजूसे 
रंगी रहती चाहिए । कपर-नीचे पाँच-पाँच पंक्तियाँ रहेंगी। उनका क्रम बंतलाते हैं॥ ३२॥ ऊपरकी पाँच 


सगे; ४ ) मनोहरकाण्डम बट 


तद््घन्न द्वितीयायाः प्रथम॑ च डितीयकपू | चतु्य सत्र पह्ं.ब्ष्टम॑ सरल तथा ॥रेश॥ 
त्येकादइम चापि क्रष्णणानि प्रयेत्‌ | तदधब दतीयावाबतुर्थ पष्ठप्मे ॥३७॥ 
तथ्रैक़ादशरम॑ चापि कृष्णर्णानि पुरवेत्‌ । चतुर्परस्तिदधश्ापि श्रथम च॑ कप ॥३६॥ 
चतुर्थ सप्तम वन नत्रम॑रुद्संमितत््‌ | तद्धः पशरमावाश्र प्रथ्म॑ च दिवोयहन्‌ ॥र७॥ 
चतुथं च तथा प्र नवमकछशे तथा । राज़ेति ठेउक्षरें शुक्े उव्ये पद्रपक्तिप ॥३८॥ 
पच्चपंक्तितधश्चाथ प्रथमायाइन पूतवत्‌ | तदधइव दितीयायाः प्रथम चल डितॉयकमु ॥३९॥ 
चतुथे सप्तम प्टं नरम दशम ततः । तथा द्ादशर्म कृष्णार्णानि पूरयेत्‌ ॥४०॥ 
उत्तीयायाश्चतुर्ध चपप्ठमरक च॑ सप्तम | चहुथ्याः प्रथम पष्ठे द्वितीय चे चतुबक॥ ॥४१॥ 
अष्टम॑ नवमं चाक दक्ष्म चापि प्रवेत्‌ | प्चमायाः प्रथम च '्तीयं उ चतुर्थकम ॥४र॥ 
पहुम्काए्ट मं चावि सप्तम॑ दुशसं तथा | नतर्म ऋृष्णणात्रि रामते डे: 


द्वि 
ढिः 


ज बद्टवामि ब्थः पर्चतु पंक्तिपु ॥४५॥ 
पंक्रेशचतर्थ्या! प्रयमं पद ऋृष्णेन कारयेत्‌ | नाकारस्तेम द्रश्ब्यों रामनामाबलोंब्रेत्‌ ॥2९॥ 
अबबा राम रामेति विशेष्योंध्यंपर्ि उ्लेया द्वितीयाबास्‍्तताः प्र; ॥४७॥ 
प्रथम॑ च द्वितीयं च तृतीय प्रच्चर्म ठथा | अध्रम नत्रम॑ प्र दशम खबि ॥३४॥ 
तुवीयायाश्व प्रथमं रुई प्र ; प्रथरं चत्र द्वितीय च ठतीयक्मू ।४९॥ 
पह्चमं सम्रम॑ चापि दाट्म नत्रम तथा । तर्थकादश्म चापि कृष्णाणानि पूश्येत्‌ ॥!५०॥ 
परञ्चमाया; प्रथम च द्वितीय च ठतादकत्‌ | १: सप्तम पष्ठ बटन नव तथा ॥५१॥ 
भ पति ई सिते । नामन्बेतानि चलारि चतु-पा्चेषु योजसेत्‌ ॥५२१ 


अब॑ंबा राम रामेति छतीयं नाम कारयंत्‌ | हि! 


चौड़ी, छठदा, साठ 


रक्के देखने पहिंए ॥ 
र। पंक्तिका पहुठा, दूसरा, चौवा, 


कोोंकों पूर्ववत खले। उनके 
काले रहूसे भरे / ३९ ॥ ४० ॥ तोहरी 
चौवी पर , चोया, छर्म 
अरे। जिससे ' राम” वह दो अक्षर साफ दिलाई 


चार अक्षर दिख 


॥ ४४ ॥ ४५ ॥ दोयी पंक्षिका पहला कोठ्ठक काले 
और “राम” यह सफ-साफ भालूस पहने छर 
पहुजो पंकित पूर्वबत्‌ रे 

तथा ग्यारहवीं को25, तंसरो पंवितका पहला, 
बाँचवा, सातवाँ, अवाँ, नर्वा तया खा 
कुक, हीसरा, पौवयां, छह, मावों, तवां तथा खासकर 


9 $ परचम दक्षितका पहुछा, 
गुस भर दे । ऐसा करनेमें 


श्टद आनन्‍्दरामायणे ] सर्गा। ४ 


रुघुमुद्रान्वितं रामछिंगारजयं भद्रमुच्यते | मया शिष्वाधुना तख॑ खृणुण सस्थमानसः ॥५३॥ 
तियंगुघ्॑मेकपक्चावदेखास्तत्पदेष. च॒ | सप्त सप्तददा ते द्वो परिधों पोतवर्णके ।२8॥ 
कार्यों तत्र कोणदेशेब्विन्द्खिपद्शुक्लकः । शड्डलतेपदा कृष्णा उ्योदक्षफ्षा ला ॥५७॥ 
हस्तिशो अपुपदः क्रष्णवर्ण: प्रकरमरेत | जिपदं लोहितं ज्षेयं भद्वं बस्ूत्थन्तिकस्थितम ॥६६॥ 
पष्टिपादात्मिका भुदा तत्रेन्द्रियदिक्स्थिता | त्यक्त्वा पंक्तिकोणकरोप्ठ सिंधुर्सिधुमितसथा ॥५७॥ 
परिघ्वतु'क्ती च सप्तमायाः पंक्‍ते: पद त्यधः | मपिण! पूरयेलत्र भाति रामेत्ि सस्पद़्म ॥५८॥ 
सत्रादावप्रिमद्रा स्पास्सीमापरिषयस्तथा | रक्तलिज्ञद॒यं भर्द तथा लिड्लोपरि स्थितम्‌ ॥५९॥ 
पदद्गप॑ पीत्वर्ण वीथीवलल्पा तियोजयेत्‌ । द्वितीये स्वेकप्ुद्रा हो परिध्री दो झित्री मतो |६०॥ 
भव नवपर्द टिल्लवल्ल्पोम॑ध्ये र्सात्मकय | भह्द पात॑ लिल्लोपरि रक्त तर्यपदात्मझम ॥६१॥ 
ढिगस्कन्धपे दे दे. इरिते बीथिकाउपि वे । भद्राणि अ्रीमिज्ञेपानि पोत दे लोद्ितेब्य दि ।६२। 
ततोश्तः सर्वतोभ् काये तत्र तु वरापिका | चतुविशलदं भ्तमंककोष्ट. ते. मिले ॥६३॥ 
जिपदो5ब्ज। पश्पदा शृंखका परिधिस्ततः | मध्ये पद्म रक्ततर्णं रचवेढ्ठा विवित्रितम ॥६9॥ 
बीतशुक्नरकऋष्णाआंते परिधयो मताः | एतस्पोड्शस॒द्राम्ती रामलिज्ञाख्पमद्रकम|। ६५॥। 
सदानस्दमय राम॑ चिज्ज्योतिपमनामयम्‌ | सर्वावभासक नित्य स्वात्मानं सहुपास्मदे ॥६६॥ 
अन्द्रकल॑ रामलिंगतोपद्रं यद्चिकल्पितन्‌ । निजिकारं नास्ति तस्मिग्विवेक/ स विविच्यते॥। ६७॥॥ 
कल्फित; स नरो राजा रापलिंगयुठः स्मृतः | रमगाद्मम इत्यक्तो बोगिगम्यः पर मईः ॥4८॥ 
लैयन्ते यत्र भूतानि निर्गच्छन्ति यतः पुनः । तेन हिल्न परं व्योमेत्युक्त अक्षविदुत्तमे ॥६९॥ 


राम" ये दो अक्षर सफ़ंद दौक्षने लगेंगे। इस चारों नामोंको चारों ओर रख दे ॥५१॥ ५२॥ हे शिष्य 
सो तुम स्वस्वचित्त होकर सुनो ॥ ५३ ॥ खड़ी और बड़ों 
2६ रेलाएं खींचे। उतके सात सात छातोंमें पोले रगको दो परिधियाँ बदाये ॥ ५४॥ कोणभागमें तीन 
रँंगके दो इन्दु बनावे। छ कोंएकोंकी एक ख्ूल्गंछा ओर ठेरह कोछकोंकी छता बनावे ॥ ५५॥ 
हरे एंगका शिव बनावे। लाल रज्जसे बल्लोके पास ही तोस पादका भद्र बनावे ॥ ५६॥ साठ 
वाइकी मुद्रा और चत्धमावाम्य क्ोणमें रहेगा। ॥स्वेक कोण और छठ बोबको छोड़कर उतर बतदायी 
गयी मुद्रा रखनी चाहिए के कोष्ठकोंकों काली स्थाहीस भर दे तो 
“राम ऐसा स्पष्ट दिखायी देने छगेगा ॥५७॥ ५८॥ इसके आदिमें अग्निमुद्रा और उसकी बाकी परिधिसाँ 
छा रज़ुसे रंगे। दोनों लिगोंके भद्र तवा लिगके ऊपर स्थित दोनों थाद पीतवर्णले (गने चाहियें। इसमें 
कई बीवे। तथा बल्लियाँ बनानो चाहिये। दूसरीमें एक मुद्रा, दो प्रित्रि, दो शिव, नौ पादोंका भढ़, लिग 
और बल्लोके मध्यमें छा भद्र ब॒नावे | लिगके ऊपरवाल्ा भर्र पीले रज्धका हो और चार कोष्ठकोंकों छांठ रज्ज्से 
रंग्ला चाहवि ॥ ५९-६१ स्कन्बस्थानमें दो-दो हरे रक्नक भद्ग रहेंगे और वीवियाँ हरे हो रह्की 
सहूंगी। महाँपर तोन भद्र रहेंगे, एक पीछा मोर दो लाल । इसके मध्यभागमें सर्वतोभद्न बनेगा। जिसमें चौवीस 

छता बनेगी मौर शिव भी ब्लेंगे॥ ६२ ॥ तीन पादका ऋज ( कमल ) ओर पाँच 


रहंगे, नी कोछकोंकी 
गे व्यद्गुछा और परिधि रहेगी । मध्यमें रक्‍्तवर्ण या कई रक़के कमल बनावे ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ इसके अत्तमें 
पीछे, सफेद, छाछ और काले रत्रकी परिधि रहेगी । इन पोडश मुद्राओंते रामलिएतौभढ बनता है ॥ ६ ॥१ 
सदा आनन्दमय, चितृ, ज्योतिर्मय, व्याधिरहित ओर सबके अवभासक, ऐसे अपने आत्मारूप शुमकी मैं 
उपासना करता हैँ ॥ ६६॥ सोलह कहाओंका यह रामलिगतोभा जो मैने बसछावा है, वह पिचार-विहीन 
नहीं है। उसमें जो विचार है, अब उसको विजेषना करे हैं॥ ६७॥ राजाराम इस चिह्रुक। निर्माण करते 
बला मनुष्य धन्य है। सब छोगोंको अलन्‍्द देगेके कारण रामका “राम” यह ताम पढ़ा है। यौगीजनोंकी 
ही +ति उन्ततक द्वे । उनका सर्वोत्कृष्ट तेज है ॥ ६:॥ उन्होंमें संतारके सब शाणी लोन होते हैं भोर फिर 
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हिंग्यते विस्यते यैन भावेन भगवान्‌ शिव: | लिंगरूपो स रामेति छिंगे चेहि ड्वितामक/ ॥७०॥ 
अहूनि सस्ति नामानि रामेशस्थ मडास्मनः | रजांति सणवेस्कोडपि भमेनेंतखिलेशितुः ॥७१॥ 
वस्मिस्पस्सईतोमद्र' हृदय तस्प्रक्ीतितम | तत्र॒ पश्ममए्ठ प्र. सकेपासकीकर ॥७२॥ 
तत्स्थानं रामहिंगस्य ध्यानाथथ परिकल्पितम | अन्यथा सर्वगसस्‍्शस्प कर्य देज्ञादिमेदवा ॥७३॥ 
पोतिः परमास्मायं स्वृपरायावश्ञतां गठः । घ्मार्थ कापमोश्षार्थ सृब्दयुवाज्रि प्रविश्वान ॥38॥ 
चन्द्रस्य पोडशेमाः कछा: प्रा! । चिहरथाप्रान् दारभूता बढादीन्विषवानिद ॥७%॥ 
प्रकाशवन्ति गृहन्ति सजन्ति इस्वभावतः | बुद्धिरेकाउत्यस्तसिता सनबिकुष्टा शिवास्मत; ॥७६॥ 
अतो ज्ञानप्रधात्रा सा तज्ज्ञातं चच्चुरदिष्‌ ! प्रसुत रुपझच्दादीन्‌ जाति सुखक्षपरः ॥७७॥ 
चतुर्दा वत्तिप्रेदेस प्रोक्ता तत्चाथदर्शिक्रिः | प्रयोजन न तेनात श्रकुृत ताइविब्यते ॥७८॥ 
क्रियाप्रधान: प्रागश्व॒ प्वधाउसौ स्ववृत्तित: । श्रागापानी तथा व्यानः सम्ानोदानकाबिति ॥७९॥ 
बागादिकरमें रिद्रयेषु क्रिया आाणाश्रया मता | शत्रणं नयन घाण स्वग्रसनेन्द्रियं तथा ॥&०॥ 
पश्चेप्रानि चेन्द्रिवाणि ज्ञानद्वाराणि ई बिंदु | वाक्राणिपादपायूपस्याश् कर्मेन्द्रयाति चे॥4१॥ 
एवं प्रोडशसंख्यानं कलानप्रुय्यते प्रुधे।।तास सर्वांस चैतन्य रापनाम्रेति विश ॥८२॥ 
> प्रविष्ट दीप्पले श्क्ष्षेन विश्व विचे्ते | अनादिसंसारतरः कर्ममूलफलात्तकः ॥<३॥ 
देदागिमानिनों जीव; फलमोगाय पद्िणः ! यथाकम सुख दुःखं खादन्ति सेश्वरापितम ॥८४॥ 
कब्निज्जन्मसहस्रेप्‌ ज्ञानवाद जायते यदा । तदास्मस्थं रामरृष ज्ञास्रा मोक्षी मबत्यलुधू ॥८५॥ 


पगोंने इसे परम व्योम कहा है॥ ६९॥ 
दे; बे ही राम लिप और दाम इन दो दामों पुकारे जाते हैं 
ण! पृष्वोके रजकशोंको भले ही ग्रिन ले। 
॥ उत्तम जो सवंतोभद्न हैं, वहो हृदय जानता 
॥ कमल है, बहे रामके बिज्ञका ध्यान करनेके 
देशादिमदता किस्त प्रकार मानी जाती 
दाकर धर्म,अ्थ, काम और मोक्ष इस 


॥ ७० ॥ उन महात्ग रए 
कित्तु भगवायुके नामोंकी 
चाहिये । उसमें आठ पत्रोंका केहर और (खुड़िऐों थुक् 
छए ही बनाया जाता है । नहीं तो सर्वस्थापी 
॥ छर्‌ ॥ ७३॥ चिज्ज्योतिमंप वे परमात्मा अपनी 
चतुवंगंका साधव करनेके छिए हो संसारमें आये ४ ॥ उस चंतन्य चन्द्रका पोडश कलाएँ सर्वक्षे्ठ काती 
गयी हैं! वे संसारकों रब वस्तुओंपें व्शिनात रहता से हूं; सब॒कों प्रकाशित करतीं, 
समय पड़नेपर फिर छोड़ देतीं ओर कभो-कन्ती फिर आपयेमें समेट लिया करता हैं। पवित्र आत्मावाछोंके 
डिए बुद्धिमात्र कठा है और वह उनके पास रहती है ॥ ७६॥ इसोले बह चल आदिम रहतो हुई शाबप्रबान 
मानी जातो है। वह शग्दसूपादि संतारसे अच्छी तरह जानतो है ॥ ७३ ॥ बह वृत्तिभेदसे 
चाद प्रकारको मानी गयो है। ण्हां उसके विषयमें विशेष विवेरतकी कोई आवश्यकता नहों जान पड़ती। 
अतएव इस्त विषयमें वास्तविक विवेचना करे हैं | ७८॥ अपनो वृत्तिके अनुसार प्राग्क्रिया प्रधान मानों 
नाती है और इसके पाँच भेद हैं-प्राण, अपात, व्यास, समात तथा उद्चान॥ ७९ ॥ वाछ आदि कर्मेनिद्रिपों- 
की सारी कियाएँ प्राणाश्रयी हुआ करतो हैं। श्रवण, नमन, ज्ञाण ( नाक ), त्वचा लौर जोच ॥ ८० ॥ ये 
ही पाँच झलनेस्धियाँ मानी गयी हैं। वारू, पाणि ( हाथ ) वापु (सखुदा ), उपस्य ( छिक्त ), ये पाँच 
कर्षर्द्रियाँ हैं ॥ ८१ ॥ इसीलिए कछाओंकी सोलह संख्या कहो गयो दे । उन सबोंनें उत्त रमानाथकी चेतल 
शक्ति बिद्यवान रहतो है ॥ ६२ ॥ उन्हीके प्रवेशस हीं 

रहा करता है। मे अनादि संसाएरूपी वृक्ष हैं और सबको कर्माद्शार फल देते है ॥ 5३ ॥ देहका असिमान 
करनेवाले जीद पत्िपोंकी तरह अपते प्रभुके दिये हुए सुल-दुःखरूपी क्मोंकों भोगते हैं ॥ ८४॥ हजारों 
आद जस्म लेनेके बाद कहीं कोई शानवात्‌ द्वोता है और अपदो आत्मामें स्थित रामका रूप जातकर मोक्षयदः 
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इच्द्रियाणि पराण्येतर तेम्पों बुद्धिः परा सता | तस्परः परमास्मा च सर्वसाज्ञी बिनिश्चितः ॥<८६॥ 
दो सुपर्णवेकवृज्त समाश्रित्य स्थिती तयोः | एकः सारफल स्वाद खाइत्वन्यो विचक्षते ॥८७:॥ 
जिए भामत्‌ यद्भोग्यं भोक्ता मोम्यश् यक्धोत्‌। 
तेम्पो विलक्षणः साक्षीत्याद चाथ्रणी भूतिः ॥८८॥ 
वच्चास्तीह यतफुरति बच्चानन्द्यति स्वयम्‌ । यस्मिश्व॒ महसि अखूये सर्वे बेदा: समन्वरिता: ॥८९॥ 
विप्यादि बीपर्षन्त जड़ _सर्वमनात्मकप । दस्पायें व प्रिय चैतरत रामात्मा महात्रियः ॥९०॥ 
स्ेपां प्राणिनां स्वात्मा परप्रेमास्पदों मतः | स तु सत्रेक एवं नेह नानाध्ति गरछति रे । 
चिद्रामं ह्॒वतं ज्ञास्वा यो: 
आइसिससइुन्त्यायात्फलीभृते पराव्मनि | ओोषदात्यें पुनस्तस्थ न काये विद्यते भवे ॥९३. 
सर्वेड्प्युपायाः ब्राखेषु यच्ज्ञानार्थे प्रयोजिताः ! स चेरे श्षिकशब्देन हद्याविः कि पर ता ॥९श॥ 
दृष्टेडस्मिन्नचिते भद्रंयप्षेत्र प्रविचायंते । दा विच्ते परा औतिर्जाबते विदुपां सताम ॥९०॥ 
नमो राम्राय शांताय लिल्लरूपधराय च। अम्पवे विष्णये तुम्यं शक्लयाय श्षिवात्मने ॥९६॥ 
अधथवा5उ्चे स्थल भद्गं कार्य तवपदात्मकप्‌ । तिथंगू भद्र पटूवदज रक्तपीतेज्ज ते स्वते ॥९७॥ 
दिड्िपादालके कारयये शेष सर्व |ह पूर्वउ्त्‌ | रामतों भद्रमेतत्च. केवल रामतृश्टिदम्‌ ॥९८॥ 
स्पले द्वितीयभड़ हि रक्॑विंशत्पदास्मकपू्‌ । विंग भद्र रबपदें! पी चित्रे तु थे ॥९९॥। 
नत्वेशानं॑ राममानन्कन्द मायातीत॑ निर्विकारे निरीदसू । 
विद्यापीडं पदुथुणेकाश्रयं च बश्ये मद्रं रामनामाँछित तत्‌ |१००॥ 


को प्राप्त होग है॥ ६५ ॥ पहले तो इन्द्र [द्वि रेट है ओर उससे भो श्रेष्ठ र्वसाक्षो 
परमात्मा है॥ ८६॥ दो पक्षों एक वृल्एर बडे से ए% तो मीठेमोठे फल खा रहा है, दूसरा 
इकुरःदुकुर ताकत है॥ ८७ ॥ तीनों घामोंमे जो भोग्य वस्तु, भोक्ता तथा भोग्य वदार्थ है। उन सबसे साक्षो 
परमात्मा विलक्षण है। यह भक्॑ ॥ इस शरास्ते जो चछ्ायमान रहता दे औौर जिसके तेजसे 
आदन्दको प्राप्त होता है । उसके विषयम खूब वेद एक्सत होकर हैं कि बिपश्से लेकर बुद्धिवरय॑न्त सब 
कतुएँ जड़ ओर बात्मविहन है। जसके /छए ये सब प्रिय माहूम हा हैं, वे परमात्मा राम सर्वत्र है 
॥5६॥६०॥| संसारके सब प्रा|णयोंका अपनी आश्मा सूवसे वह्कर [त्रय हाती है। यद्यपि वह एक है, फिर भी 
अनेक रूपोंडे विद्यमान दीख्ता है ॥ ९१ ॥ जा प्राणी 'सोथ्ड/ इस भावनात्त चिस्मय रामको अपने 
सदा वर्तमान समझकर आचायं द्वारा दं। हुई दीक्षास रामका उपासना 

अडाके कलीशूत होनेपर अनेवों वार इस संसारम 


सी सोदरतितीरया । आज्ञार्यद्त्या शम्पक्‌ परनोफ़ासन गताः ॥९श॥ 


बतऊाये गये हैं, उनका एकमात्र प्रयोजन ज्ञाव श्ाप्ता करना है। याद बह सासासिकि उपायोसे प्राप्त दो सके तो 
फिर क्या बहना॥ ९४ ॥ थांद उक्त प्रकारसे बताये हुए भद्नका ब्यानले देकर उसपर विचार किया जाय 
तो विद्वानोंके हृदयमें ईशवरके पति मह'आीतका उत्पात होता है ॥ ९४५॥ शान्त, लिब्लखूपघारों, शस्मु, विष्णु, 
शड़र तथा शिवात्मा रामक्रो प्रधाम है ॥६६॥ बराँद उक्त श्रकारका भट्ट अपनेको न रुचे तो हो पादका 
भद् बनावे। इस तिरछे मे 5: याद ( कोठक | होगे और दो भट्ट छाल और पीले रहेंगे ॥ ६७ ॥ फिर दूसरा 
छाह भरद्र बीस थादका द्वोगरा | तिरछा शद्र नो पादका हागा। इसका पाला रज़ू रहेगा और कई रज्जोक मेलसे 
इसमें ड्ो-दो पादोंकी दो स्टंखलाएँ बनायी जायेगी॥ «८॥ बी सब्र पूवंबत्‌ रहेगा। इस भव्रका नाम 
आमतोसब्र है और यह केवक रामचस्दरको प्रस्च करनेवाल्ा है॥ ६६॥ आतन्दकन्द, माथातीत, निविद्यर, 
विएीह, विद्याके स्दामी और पदपुणोके एकमाम आक्षय शिवको मह भा नहों प्रतक्ष कर सकता इसलिए से 
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प्रामुच्तरा दिशवतमंकरबाधिका २९५ भर सुपरिकल्प्य पदेषु तासाम | 
कोर्णांतराउत्र उपरीदुशकुंतसंख्या; २१ पीता ते प्रिधयः परिकरषनोयाः ॥१०१॥ 
छोणाजमृंखलछता:. सितक्रष्णदीला गद्राणि भिद्वरचनान्यरुगानि तानि। 
मंद्राथ तत्परिधयथ सिताअ रक्ताः संपरिताव्ष जनयंति रवि. मुनीनाम ॥१०९॥ 
मुद्रा तु पष्टिद्ससलिता च तत्र पंक्ती विहाय यमवामवरदिक्तनस्थे | 
प्रत्येक्रोणकपदानि चतुष्टयादि. पंक्तिद्य रसतुरीयकमज्जनाभम्‌ ॥१०१॥ 
कुत्या.. परैकमबरतस्तथ सममायास्तेनाहिसुस्दरतरं परिभाति मार्ग | 
रामेति द्परसुमेशजप . निधाने.प्राणप्रापाणसमगें जपतो. महोदयम ॥१०७॥ 
रचमेदादितः. सम्पस्यावद्धिंशस्थलावधि | सत्रत्र रामसझुद्रासु मध्येप परिविद्ववम्‌ ॥१०५॥ 
आदी तत्लमिता मुदराख़रोंविंशन्मितालतः | द्वा्िशेकर्विश्वर्िगपटमप्रदशमापरा!ः ॥१०६॥ 
घष्चतुर्दशत्रयोदशढादशरद्र कः । नवराष्टसमपट्तय त्रद्मकाशाप्यनुक्रमातू. ॥०ण! 
अभद्र पोडशपाद॑ च रिंगल्विशस्पड ग्रिकम | 
चंद्रकल॑._ तखमितं शा/व्षिसिधुविदकम ॥॥१०4॥ 
तच्वपडप्िनेत्रांबुनि धिरिंशन्न पो 5 प्रि कप । 
पत्रिशस्पोडशपर्द तस्दे विशदृद्विसिधुकम ॥१०५॥ 
विंशत्कोष्ट॑ क्रमादेव॑ भवेत्पाश् बतुष्टये | एकविंशरदे अद्रपेकक्रोश् च बापिका ॥११०॥ 
चतुर्विजञपदा कार्था परिध्यस्तोडगांबुझम । भद्ोपरि पत्र यंत्र परदास्युत्॑रितानि चे ॥१११॥ 
तिर्षकू भद्रश्ृंखलाबवें यवेच्छ प्रवेडिया | सर्वत्र प्द्ढडछा: पंेशपदजेकादइशी लता ॥११२॥ 
जिपदुश शशी ज्ञेयः परिथयों वहिः क्रगात्‌ | क्ृण्णसक्शुक्लपीताश्रतुर्दिक्ष॒ समंततः ॥१११॥ 
एतदशीत्तरदशशर्त १००८ झय रामस्य मद्रकम्‌ । 
अथवा मल 29 रेखानां इृद्धि करप्प च ॥११४॥ 


रेखा खीने। उसमें २१ कोछरीसे पीले 


एक दूसरा भद्र बहहा रहा है; १०० ॥ व 
रंगकों परिचियाँ बताबे ॥ १०१ !॥ कोणमे , डाले और नीले रंगकी खद्ध॒रा कोर 
ताएँ बनावे। उनमें बने सब वोटक सिन्न-निन्न प्रकारके लाल रक्ञके रहेंगे। उसमें बनी सफेद और 
छाऊू रझ्को पुंद्रायें सुनिषोंके ह्॒यमें भी अदुराग उत्पन्न किये बिता वहीं रहतीं॥१०२॥ इसमें साठ 
कोश्कोंकी मुद्रा बनायी जात॑ः है, विन्‍तु दक्षिपसयूर्व तपा दक्षिण कोणको पंक्तियां स़ादी छोड़ दी जाती है। 
अत्येक कोणके चार पाद, दो पक्ति तथा छठों ओर चोवी पंजित काले रत्की रहैगो॥ १०३ ॥ इसके अतिरिक्त 
सातवों पंक्तिके नोचे एक पाद काले रक्भका बदावे तो बह भद्रके सारकी तरह बहुत ही सुन्दर रूगेगा। राम 
यह दो अक्षर शिवजोके जपपुज्जका एक बड़ा खजाना है। ददि प्राण सिकह्ते समय इसका जप किया जाय 
ही बड़ा कल्याण हो॥ १०४ ॥ आदसे लेकर वाईसें कोट पर्यन्‍्त भड़को रचना करता जाय। हर एक राप- 
मुद्राके बॉचमें ईं! परिव्ियाँ रहेंगी ! १०॥ पहले पच्चो रहेँगी। इसके बाद बाईस, इ्तकीस, बोस, 
अठारह, सत्तरह,, सोलह, चौदह, तेरह, बारह, ग्यरह, सात, छ, चार, तीर, दो, एक ये मुदायें 
रहेंगी, ॥१०६॥१०७। इस भव्टमें बीच, तीस, छत्तीत, सोलह, पच्चोस, तीस, वयाणीस, वीश, पच्चोस, छत्तीत, 
बयाहीस, | १०८ ॥ ६०९ ॥ इस अ्कार दीस बीस ते । इयकीस कोष्ठकका भद्र रहेगा और 
नौ कोशकोंकी वापी बनेगी ॥ ११० ॥ चौबीस कोष्ठडोंसे (रिविके पास कमंठ बरेगा। जो पाद बाकी बचे 
हों, उन्‍हें अपनी बुद्धिसे भरे। इसमें पाँच पादोंकी ट्भुलाएँ रहेंगी और धयारह पादको रुताएँ बनायो बायेंगी 
॥ १११ ॥ ११२ ॥ तीत पादका चस्धमा बटेगा और उसके आस-पास चारों ओर काली, लाल, झुफेंद तबा 


द्श्२ आनस्दरामापणे [ हग। ४ 


चतुविशपद॑खिज्लं वाष्यश्श्तपादिका | दे भद्े नव नव पदे छाष्ट छाष्ट पदानि पद ॥११३॥॥ 
ब्िंशछिल्लानि वाप्यस्त सप्तरिशन्मिता मताः | एकस्सिन पार्ब्के लिब्नाथिक्ये भह़े प्रकन्पयेत्‌ ११७॥ 
शष्द्ष्टपे शेपाण्यंककोष्टानि. योजयेत्‌ । लिंग॑ कुष्णं सरिता बाष्पः शेप॑ सबे फरोदितम्‌ ॥११८॥ 
पदानि शेषभूतानि यज्र यज्नेह तानि च। महश्ृंखलगोग्यानि तदयें विनियोजपेत्‌ ॥११९॥ 
ऋष्णरक्तशक्लपीठा अंते परिधयों मताः | एवं लिंगयुत॑ रामतोभद्र परिकीर्तितयू ॥॥१२०॥ 
जनेन देबौ सुप्रीती रामेश्ौ मव॒तस्लिदद | रामस्प पूजनाथ ढ़ि तिवं प्रोक्तं वरासनम ॥१२१॥ 
आचार्यान्‌ ज्ञानसंपन्नसतत्वा तेपां प्रसादतः | वक्ष्ये'्ट रामतोमद्राकृतिं च झंभुसंयुताम्‌ ॥१२२॥ 
प्रकृति रामतोभद्रं विदर्ृतिं लिंगसंयृतम्‌ | अस्ये विकाराः संज्ञेया छोव॑ ऋतिखिघोच्यते ॥१२३॥ 
तिय॑गूर्व॑मस्स्यधिका: श्रतरेखाः प्रक्पयेत्‌। तत्पदेष॒ परिधयः पट्पडस्ते पड़ेव तु॥श्रशा 
पीताः क्ोगेषु विपदः शुक्हेन्दुः खुंखलाउसिता | पश्चपदैकादशिका वछरी मद्रसंक्रमात्‌ ॥१२७॥ 

सिन्धुपोडशसर्थतुयुगपोडब्कोष्ठकम्‌ | 

कल्पयेचष्टकोप्ठेप रामपुद्रं दि. पूंबत्‌ ॥१२६॥ 

अहौं पष्ठ च पश्चर्विषुवद्धिचन्द्रमिता। शुमाः 

तासां सीमापरिघयस्त्वेकास्तु. लोह्िता; ॥१२७॥ 
रजनीपनेत्रतिधुपंक्तिषु मध्यमाश्नयः | मर्यादाख्याः परिधयों भव॑ति द्विगुणीकृताः ॥१२८॥ 
अंतिम तु परिध्यन्ते सर्वतोमदक लिखेत | विश्वेपस्तत्र चापी तु चतुर्विशषदात्मिका ॥१२९॥ 
अत्व नबपदं पद्म परिष्यंतः सुलोहितम्‌ | पीता तस्कणिका कार्या अस्ते परिषयोअपि च ॥१३०॥ 


दीछीं परिषियां रहेंगी ॥ ११३ ॥ पह एक हजार आठ नामोंका भद्र हे। अथवा चौदह रेखाओंकी बल्पना 
करके उतकी वृद्धि करे। उसमें एक सो इक्कीस कोप्ठकॉंकी परिथ्ि बनेगो। वापो-प्रद्र आदि पहलेकी तरह 
रख्खें॥ ११४॥ ११५ ॥ चोवोस कोएकोंका छिग बनेगा और अठारह पादकी वापी बनायी जायगी। दो 
अद्र नो-नो पादके रहेंगे और दस-्दस पादोंके छ; भरद्र बनाये जापँंगे ॥ ११६ ॥ उनमें तोख़ तथा बीस पादोंके 
छिंग रहेंगे और सत्ताइस पादोंकी बापी बनायी जायेगी । जो कुछ वाकी पाद बचें. उनमें दस-दस पादोंसे दो 
भट्टोंकी रचना करे ॥ ११७ ॥ वाकों नौ कोप्टकोंकों ययास्थात रतसे | इसमें छिग काछा और वापी सफ़ेद 
रहेगी । बाकी सब पहलेके भद्रोंकी तरह ज्योंके त्वों रहेंगे ॥ ११८ ॥ वाकी जितने पाद हैं, वे सब भद्र और 
अ्यड्भछाके काममें आ जायेंगे ॥ ११९ ॥ काले, छाल, सफेद और पोले रह्कको इसको परिधियाँ रहेंगी। इस 
प्रकास्के लिगसे रामतोभद्रकी रचना बतरायी गयी ॥ १२९ ॥ इस भट्से राम तथा शिवजी दोनों प्रसन्न होते 
हैं। यहाँ रामका पूजन करलेके लिये वरासन बतछाया गया ॥ १२१॥ अब मैं ज्ातसम्पन्न आचायोंको 
प्रणाम करके उनकी क्पासे हम्भुसंयुक्त रामतोभद्रकी रचनाका प्रकार बताऊंगा ॥ १२२॥ हसमें रामतोपदकी 
प्रकृदि विहल रहती दै। और भी कई तरहकी बिहृतियां इसमें होती हैं॥ १२३ ॥ खड़ी ओर ब्रेंड़ो कुछ 
पक सौ तीन रेखाएँ खींचे । इसमें भी छ-छ पादोंको परिधियाँ रहेँगो ॥ १२४॥ कोनोंमें दौन-तीन पाद 
बीले रख्के रहेंगे। चन्द्रमा उज्ज्वल रहेगा और श्वद्धंछा काने रक्नकी रहेगो। सोलह पादकी बल्लरी बनायो 
जायगी ॥ १९६॥ चार, सोलह, बारह, छ, चार, सोलह पादके कमसे कोहकोमे पृबबत्‌ रामपुद्धाकी रचना 
करे ॥ १२६॥ आठ, छ, पाँच, चार, तीन, एक, इस पादक्रमसे इसको परिधियां बनेंगी और एक परिक्ि 
कार रख़की रहेगी ॥ १२७॥ एक, दो, चार और दस इनकी ड्विगुषित ऋषणे मर्यादाख्या परिवियाँ होती 
हैं॥ १२८ ॥ अन्तिम परिधिके बीचमें स्वंतोभद्र बनाना चाहिये। यहाँ यह विशेषता है कि इसमें चोबोस 
चौबीस कोषकोंकी वापी बनायी जायगो॥ १२९॥ तो कोहकोंका भरद्र बनेगा और परिषिके भौतर का 


मनोहरकाण्डस्‌ ष्थ्रे 


पीवशुर्करक़कुष्णवर्णा यत्र पदानि च । भद्रोध्य शेपभूताति वानि युकत्या अपूस्येत्‌ ॥१३१॥ 
तियंम्द्नशुंखलाओें! पीतचित्रे च ते स्मते | एवदश्ोत्तरशत रामतोमद्रमी स्तिमू ॥१३२॥ 
एक संसासशन्य सकलसुखनिर्धि सब्चिदानन्दकन्दं 
मायायोगेत विश्वात्मकमिदममल अ्लविष्णवीशसंज्ञम्‌ | 
सुष्टिस्थित्यन्तडेतुं निगमकविलु्द सवभूतास्मभूत॑ 
सर्ज्ञ स्वशकति एणहरममत तन्महों भावयेष्ठम ॥१३३॥ 
नखा श्रोदेशिकेंद्रस्प पादाब्जममरत्रदम्‌ | वक्ष्य चाध्यास्मिकी सर्वित सतां चित्तचमस्‍्कृतिम ॥१३४॥ 
पशजां नखरोमादि स्वमर्थाथ कब्पते | झतस्य नरदेंहस्प सुष्टिदोपावहोदिता ॥१३५॥ 
एकमेबरमुना साध्यं ज्ञानं यत्खसखरूपदम्‌ | तद्विना त॒पश्चम्यत् नरों हीनतरों मतः ॥१३३६॥ 
प्तिभावान्पुष्पतम; श्रद्धावान गुर्वधोद्षजे | कोडिप्येकः स्वयं साक्षान्नरों नारायणों भबेत्‌ ४१२७॥ 
केनचिद्रामतो मद गुदा परष्टिपदास्मिका | रामांकिता च संकछते विविच्यते च ते उमे ॥१३८॥ 
लोकाः सप्त यथाडिस्मिस्तथा तत्र ग्रकरि ता: । तेनेय रचना तुल्या ज्ञास्या हत्स्वम॒ुदी्यते ॥१३९॥ 
अक्षांड रामतोमई सुह्ामूतानि संसताः | रामचैतन्ययुक्तानि सम्मतानि तु खरिमिः ॥१४०॥ 
यस्यां स्पास्मुदित वस्तु या मुद्रेति निगयते । मुद्रेत चिह्नित चाथ पिहित॑ बर्थतों भबेत्‌ ॥१9१॥ 
तद्रात्स्वास चैतास अब्ममुद्रितमुच्यते | तथाप्यासां साद्यांतस्वैतन्यः संग्रकाशते ॥१४२॥ 
आच्छादितोजपि करे स्कटिकेःन्तहिः किल । दी; अकाशते करत लोपयेच्च तयेष्पते ॥१४३॥ 
मृपासिक्त ताम्रस्सं तदाकार॑प्रपय्यते | तथा अक्ष निराकारं मुद्राकारं विमातते ॥१४४॥ 


विद्व॒ रंगके होंगे ॥ १३ 
संखारमें अकेला है, समस्त शुखका नियान है, सब्चियु ओर 
निमंल विश्के प्रभुऑंको बहा, विष्ण ओर शिवके नामसे अभिहित कर रबत्ना है। जो सृष्टि, पालन और 
बिनाशका हेतु है। जियको ऋषियोंने वार-वार स्थृत् जो सब प्राणियोंका प्राण है, जो सब कुछ 
जानता है, डिसदे वास सब अकारकी शरततियाँ हैं, जो सप्रामका अन्तक और अमृतस्वख्य है॥ १३३ ॥ अब 
मैं श्रोदेशिकेल्दके अमरपद प्राप्त करनेवाले चरणकः प्रणाम करके सज्जनोंके चित्तमें चमत्कार उत्पन्न 


करनेदाली आर जॉका वर्षन वरूँगरा॥ १३४ ॥ सृत पशुओंके सक्तसखोम आदि सब पदार्थ 
काम भा अनुष्यके मर यह. सालम होता है कि विधाताने इसकी 


सृष्टि करके बड़ा भारो अपराध किया है॥ 
को जा सकती है। यदि यह काम नहीं किया तो वह 
मनुष्योंमें कहीं कोई एक सवुष्य पवित्र 
ाक्षात्‌ नारायण ही है ॥ १३७३॥ कुछ 


रसे आत्माका स्वरूप पहचाननेकों साथना 
दजुरे भी हीनत माना जायगा ॥ १३६ ॥ करोड़ों 
गुरु त॒वा भगवान बढ़ा रखतेवाल्ा हता है। जे ऐसा होता है, यह 
)ग ऊपर बतलावे हुए रापतोभद्रको रचना करके उत्तमें साठ कोहकोंकी 
बरुद्या बनाकर इस प्रकार विवेचना करते हैं“॥ १३८ ॥ जैसे ब्रह्म/पडमें कितने ही लोक हैं, ठोक उसी तरह यह 
रामतोभद्र भी है॥ १३६ ॥ रामतोना ऋत्मण्ड है, इसकी मुद्रामें हो प्राणिश्रमूह बहते हैं। उत्में रामखूय 
चैतन्य ( जीव ) है | ऐसा कितने हो तत्त्वदशियने कहा है ॥ १४० ॥ जिसमें कोई वस्तु मुद्रित हो ( अर्थात्‌ 
लपेटकर रबी हो ) उसे लोग मुद्रा का द्रितका अर्थ है--चिहित या पिहित ( पिरोया हुआ )। 
पह सारी सृष्टि अद्ममें मुद्रित है। फिर भी इसके बाहुर चँतन्यता प्रकाशित हो रही है॥ १४१ ॥ १४२॥ 
स्फटेक मणिका कलश बना बौर उसके भीतर दीपक रखकर चाहे वह चारों ओरसे ढाँक दिया जाय, फिर 
प्री दीपकका प्रकाश कोई लुप्त नहीं कर सकता । ठोक यही दशा उस ब्रह्मकी प्री है। १४३ ॥ जिस तरह कि 


ध्थ४ आनन्‍्द्राबायणे [का ४ 


पुस्‍्थक्रे प्रद्धा पुर पुरुष आविशत | इत्वृक्त कम्बग्राखायां अन्यत्रापि हि पत्ते ॥१४४॥ 
एक्को बशी सर्वभूतांतराम्मेति श्रतेयं्र॑नः | एक देवः सर्वभूतेष्िति चैवापग श्रुतिः ॥१३६॥ 
पुरः घुष्टाः परेशेन ने तामिस्तुतोष सः। सट्नूपां माठ्षी झुद्रां पर तोपसबात सेः ॥१४७॥ 
देवताश्ाजमुक्‍त्यथ दुद्वेमां पौरुषी तलुण्‌। हर्षादाइआ सुकृत॑ बतेति श्रपते स्कुट ॥१४८॥ 
पुरुष स्वेवाविस्तरमास्मेल्थाह थरुतिः स्वयम्‌। पुरा झएः स्ंभ्ृूतैरतुएदद्यः खराद ॥१४९॥ 
अक्षाबलोमप्रिपणं नरं दृष्ठा मु्द गत हत्यस्मामिर्विष्णुदास श्रूयते अगवद्धचः ॥१५७०॥ 
झुदं करोति देवस्य दवयेद्दुःखपातके | इवि सुद्रानिरक्ति् अन्‍्मशाल्रेणपि श्रयते ॥१०१॥ 
अतः सर्वेषु देहेपु सद्रपप्रहणं कृतम | स्वर्गापधर्गयोथ्रेपोडपिकारोअस्मिन्न चेतरे |. १७रा। 
लोके प्रसिद्धियें! कथिद्राजमुद्रांकितों नरः। अधिकारीति मन्‍्दंते पूजय॑त्थाद्रादिमिः ॥१५३॥ 
तथानयांकितों जीवोःघिकारी शा्नभूमिए ।नान्याप्रियों निभिज्नांतुं आक्यते स्तास्मन! पदए्‌१७४॥ 
रास्मिग्रेव नरोपाधी पदानि पृष्टि संति हि | तानि संश्षेषतः सम्पक्‌ प्रद्यन्तेज्वबुद्धये | १५५॥ 
अविध्याकामकर्माणि भोक्तुमोगी सुप्रश्रिका | पट्रदानि तु क्षेपानि देदे कारणसंज्ञके ॥१५६॥ 
तमोउज्ञानमविद्येति शब्दा एका्ंत्राचितः | अतो गुणाग्रहो नात्र इब्पतते पट्स मो डिज ॥१५७॥ 
हिंगे पुर्यशकेडविदयाक्ामकर्मग्रहः स्मृतः | सथाप्यत्र तु हेठुस्वात्तयागां प्रदर्ण कृतम्‌ ॥११८॥ 
कार्यामावेष्प्यवस्थानात्कारणे कारणात्मना | कामस्थ कर्मणवात्र वि्यते खश्मरूपता ॥१५९॥ 
अविदया या झ्ुरुयतोध्व विद्यते कारणास्मना । उस्तुतस्तु न कामोज्व कामना वा श्रुतेमतम्‌ ॥१६०॥ 
सुबणेने तामा डाछा जाता है तो सुवर्ण उसे अपते रपमें पिला लेता है। यही दशा उस निरारुर बहाकोंभी 
है॥ १४४ ॥ प्रभुने पहले इस जगत॒को सृष्टि को। तदनन्तर उसमें धुरपका समावेश किया । ऐसा कठशास्वा्में 
कहा गया है। अन्य स्थानोमें भी ऐसे ही वाक्य कहे गये हैं। उन्हें भी ब्तव्णता हैँ ॥ १५५॥ श्रुत्िका करन 
है कि सब प्राणियोंकी अन्तरास्मामें रहनेवाछा एक हो परमात्मा है। दूसरी श्रुति भी इस बातको पृथ करती 
हुए कहतो दै कि नह एक दी देवता है, जो संसारके सब प्राणियों विद्यमान रहता है॥ १४६॥ सृश्किताने 
'पहुले बनेक तरहडी सृष्टियां को, किन्तु इससे उसे रन्तोर नहीं हुआ। फिर जब उसने इस मानुी मुद्राको 
६ की, तब उसे वड़ो प्रसन्नता हुईं ॥ १४७॥ अभ्रका भोग करलेके लिए देवताओंने पुदुषका शरोर देखा 
हष॑से गदबद होकर बोल उठे--आपने यह वहुत अच्छा किया, जो मशतुषी शरौरनी सृष्टि कर दी ॥ १४८॥ 
विस्तारविहौन सूक्ष्म मात्माको दी श्रतिने पुरुष कहा है। पहले ब्रद्माने और-और प्राणियोंकी सृष्टि को, क्ि्तु 
उनका हृदय 3सप्न नहों हुआ और जब कहमको प्राप्त करनेवाले #नुष्पोंकों उन्होने देखा तो वहुत प्रसतन हुए। 
है विष्णुदास ! इस प्रकार हम छोगोंने भगवद्धाक्य सुने हैं--॥ १४२॥ १५० ॥ बह बहा देवताओंको प्रसन्‍्त 
करता हुआ सब दुख्ों और पातक्ोंको पानो-पानी करके बद्दा देता है। इस प्रकार मुद्राओंकी नियक्ति संत्रशास्त्र- 
होंमें स्रपको अपता घर बनाया है। स्वयं और अपवर्गंड़ा 


में भी की गयी है॥ १५१॥ इसोलिए उसने सब बेहोंमे 
अधिकार भी इसी नरजातिकों दिया गया है--ओरोंको तहीं॥ १५२ ॥ संघारमें भी यद्द बात प्रद्मद्ध है कि 
जिस सनुष्यके पास राजाह़ी मुहरका कोई प्रमाणपत्र होता है । उसे लोग अब्विकारी सकझते हैं और उसको 
पूजा करते हैं ॥ १५३॥ उसी प्रकार इस राग्तोप्रद्वकों मुद्रासे अद्धित जोब शाज़भूमिका अधिकारी 
माना जाता है। अन्य योनिके जीव अपना-अपना आत्मपद नहीं डाल सकते ॥ १५४॥ नरक डवाबिमे कुछ 
साठ पद हैं। उनको जाननेके लिए यहाँ बच्छो तरह बतलाते हैं॥ १५५ ॥ कारणसंजशक देहमें अविद्या, 
काम, कर्म, भोक्ता, भोग और सुपृष्तिके स्थान हैं॥ १५६॥ हैं ह्िज! तम, अज्ञान और बविद्या इन तोनों 
शब्दोंका एक ही मतलब है। इससे इसमें किहो गुणका ग्रहण किया जाना नहीं दीखता ॥ १४७॥ सातवें 
शरीरलूपमें अविधा, काम और कर्मको ग्रहण किया गया है। फिर भी कारण बश इन तौनोंको अहण द्दी 
करना पढ़ता है॥ १५८॥ कारणका चाहे कोई कार्य हो या न हो, वहाँ कारणरुपसे रहता ही है। 


सर्ग: ४ ] मनोहरकाण्डम्‌ ५्श्ष 


अष्टतिश्वत्पदानीह. विद्चन्ते ऋक्ष्मरेहके । दर्शेदियाणि पंचैत्र श्रागा बृद्धि्मंदस्लविति ॥१६१॥ 
सप्रदशात्मक छिंग॑ प्रसिद्ध शाखतम्मतम्‌ | पद्चविष्यग्रहण पश्च. करमंक्रिसास्ततः ॥१६र॥ 
पद संप्राणव्यापारा: संकल्यों निश्चयस्लिति । सप्तदश चैत्र धर्म प्रमिद्वा: प्रास्रमंमता। ॥१६३॥ 
स्वप्तामिमानिनी मोगौ रजब्ेति चतुष्यम्‌ [देवानामिंद्रियाणां च स्थातामावेड्यवृत्तितः पदे॥१६४॥ 
स्वूलदेदे पोडशेत पदानि सम्मतानि हि | गणाः सम्रश तेपासपानब्यानयों: पदे ॥१६७॥ 
पायुलवक्स्थानयोज्जे ये वाकषोरसि निकेतने । प्राणश्य मनसआपि वुद्धिस्थाने पद स्विति ॥१६६॥ 
पदानि द्वादशे माप्ति भोक्तमोगी तथा गुणः | अवस्था जाग्रतिश्वेति कथितानि मनौषिभि! ॥१६७॥ 
सद्गामंतादूरषी प्राष्य वेद बेदात्मचित्पदुस्‌ | तस्‍्थ जन्म कृताथ॑ स्थान्मइती नश्रिन्यथा ॥१६८॥ 
प्रद्रारूप विविच्येब यज्नाम्नां सांकितेति च | उ्त निरुच्यते ॥१६९॥ 
रामेति लोकरमणाः योगिनोज्मले । परमानन्दपदे नित्य॑ तेन राम हतीयते ॥१७०॥ 
रसेनैवाइना जीवन्ति नाल्‍्यथा | इस रसमय लब्ध्वा म॑त्यानन्दिनोंडखिला: |[१७१॥ 
विश्वता बेन दिश्वेप्त सं चेतयते जगत्‌ | न त॑ चेत्यते कथित्स राम इति कीर्पते ॥१७२॥ 
सत्ता येनाखित्व॑ विश्वैंस देदेति प्रवीएते | असल्तत्ताप्रदः साक्षाद्राम इत्यमिद्दीयते ॥१७३॥ 
यथा पतिड्धे रामंति अत्षणे द्यमधानकम | तथा लि पं व्योम निष्कलः १रमात्मनः ॥१७४॥ 
लीयन्ते यत्र भूतानि निर्मच्छा तेन लि 'म॒ निष्फला परमः शिव: ॥१७५॥ 
इति ग़ाब्रदिदां वादी अ्यते 5 दक्चिनाथ । अतः सर्वाणि नामानि रुपाणि चांवरात्गनः ॥१७६॥ 
संति तेन ग्र्दभेदे रुपमेदेजपि । तचतो नैब मेदो5स्त दर्थस्पेकस्प वस्तुनः ॥१७७॥ 


उस प़्रीरमें काम और कर ये दोनों 
है। जारतवर्मे न इसमें काम रहता है 
बुदषम देहमें कुछ साठ पद हैं। दस पद इमख्ियक्ा, 
में कहा गया है। पाँच 
व्यापारका। कुछ सत्रद 
चार देवताओं और 
किन्तु गण रुग्रहका 
स्वचस्यानका हो पद, बाणों 
बारह पद, भोक्ता और भू: 
प्रकारको मुद्रा प्राप्त करके 
अन्यथा न& ही हो जाता है॥ १६६॥ ुड्ाके रूबको 
अब संक्षेपरूपसे बतलते हैं ॥ १६९ ॥ संतारके 
है । बोगोगग इसो अमछ परमातद पदमें आनरद 
॥ १७० ॥ इसो रसब्े संशारके सब जीव जोते हैं, इस सरस दरकों पाकर लोग आनन्‍्दमय ही जाते हैं 
॥ १७१॥ जो जगतूने प्रविष्ट होकर सारे जगतूको चैतन्य कर देता है । जिस रामको चैतन्य करनेवारा 
कोई भी नहीं है, वे ही राम 'राम' अहे जाते हैं ॥ १७२॥ जिन भगवदुकों सत्ता समस्त विश्व है। 
वे इसी कारण देवता कहराते हैं । वे असत्‌ नगवुरमें भी अपनी सत्ता बनाये रखते हैं। अतएव लोग उन्हें 
राम कहते हैं ॥ १७३ ॥ जिस तरह उतका राम यह नाम प्रप्तिद्ध हुआ। उत्तो तरह परमात्माके लिज्र ओर 
रूप भी हैं १७४॥ लोग हिंगका अबै इस प्रकार करते द्ै-जिसमें जगतुके सब प्राणी अन्तर्मे लीन होते 
डोर सृ्टिके आदिमें जिसे प्रादुर्भत होते हैं, उसोकी जिन संज्ा है। वह हिंग, शू्व तिष्कल और 
परम कल्याणकारी है॥ १:५॥ इस क्रकार तत्त्वदर्शी शास्त्रशोंकी बातें सुनायी पड़ती है। इससे यह 


॥ १५६ ॥ इस कारणात्मामें अविद्याकी प्रवालता 


उगका सत्रह पद शास्त्रों. 
ग्रहण करनेबाली इन्डियोंका, पौच कर्मक्रयाओंका और पांच आ्रंणोके 
द धर्मशास्पसमम्मत हैं ॥ भ्रमाती, भोग और रज ये 
पोल है पद माते गये हैं। 
॥ १६४॥ १६५ ॥ परायु ओर 
$ एक एक पद॥ १६६॥ ये 

गृतति कहा है ॥ १६७॥ इस 
ता है। इसको पानेत्त जन्म इताथं हो जाता है। 
बिवेबना करके उस्तके नामों 
कारण भगवानका 'राम! नाम पड़ा 
दे हैं। इस लिए भी राम “राम' कहे जाते हैं 
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सत्र स श्रिवश्चाथ स हरिः से सुरेशरः | सोज्करः परमइचैव से स्व॒राडिति वेदबाकू ॥१७८!॥ 
यस्पेमे सब्चिदानन्दाः स च्याप्तरः सर्ववस्तुषु । तेनास्ति च॒ प्रियं भाति अस्तुमात्र प्रदयते |[१७९॥ 
आस्नायेएु चर सर्वेपु रामजल्ञात्मकीव नम । आदिमष्यावसानेषु अयते गुर्बनुब्रहात्‌ ॥ १८० 
ऐतरेयके आत्मा वा इदसेकः पुरा जनैः। आमीक्तेनेव छोकानां पालानां सृष्टिरिच्छया ॥१८१॥ 
ऊताथं: सर्वदेबानामन्नभुक्त्यर्थमीष्पितम्‌ | ददावायतन चास्न॑ सूट तेम्यस्ततः परम्‌ ॥१८२॥ 
पिचार्य स्वीयस्‍्थामिस्त सीमाहारा प्रविश्वान्‌ | ततास्मान जक्ष तत॑ इष्ठोबरोऐेंडतां कि ॥१८३॥ 
'पमास्रेति संप्रश्ने येन पश्यति जिधति । इत्यादिमिविनिगीत तदेतदूदृद्या दिच्निः ॥१८७॥ 
अज्ञानस्पास्य नामानि चोक्त्वा तत्सबंता समा । एप अल्ेत्थादिशवव्दैदश्ित चाखिल जगत्‌ ॥१८५०॥ 
प्रज्ञानेत्र च अज्ञाने प्रतिट्॑तेस्पनेल हि। प्रज्ञानं अब्म श्वस्थास्ते त्रिकाछे लितिद्शितस्‌ ॥! ८६॥ 
तेद्राम पत्चिदानन्दबनानन्त॑ न संशय! | तेत्तिरीयकशाखायां अक्मण लक्षण पुरा ॥१८७॥ 
सत्य॑ ज्ञानमनन्तं सह्ठीर्त्य बेदगुद्दादिकम्‌ | यश्रासावब्सुते क्रामास्सर्वान्यूगपदेव हि ॥१८८॥ 
ज्ञानस्य चोक्त्वाउप तस्मादुवक्षास्मऊं किल । क्रमोत्सत्तिहि गुप्तानां कोशर्चकर्रेंदनम ॥१८९॥ 
तत्फल॑ तदनात्मत्व॑ संग्रद््यान्तरत्वतः । पुरुछ अक्ेति निणीय तद्सत्सत्मतीतितः ॥१९०॥ 
असत्सऊ्षबति छ्षोब॑ संकीर्त्य च ततः परम्‌ | कराम्यित तदेबेह स्वत्मानं जगदात्मना ॥१९१॥ 
स्म्िन्‌ प्रविष्त्र सच्चासच्च।भव त्किक | अपानप्राणयोण्चेष्टा यस्थास्तित्वे प्रजावते ॥१९२॥ 
आस्मेव रस एवेप आनन्दयति चाखिलान । भयददेतुस्तदेवेह वातादीनां ग्रद्ितमर ।१९३॥ 
माजुपारम्य जनक्षांता आनन्दा ये ग्रतोत्तराः | बिंदबस्ते परतद्मानन्दस्पेति विनिश्चितम ॥१९४॥ 


जिश्षय हुआ कि उस बअन्तरात्माके हो नाम और रुपभेर रहते हुए भो बास्तवमें स्व एक हैं। इसकी 
वास्तविक स्वितिमें कोई भी अन्तर नहीं आता ॥ १७६॥ १७७॥ वे ही ऋ्रह्मा, वे हैं। शिव, वे ही विष्णु 
ओर वै ही देवराज इन्द्र है। वे हो अक्षर ब्रह्म ओर वें ही वेदवाकय तया विश्वक्े सम्राद हैं ॥ १७८॥ 
वे ही सब वस्तुओंमें सत्‌ चितु और आनन्द छपसे व्याप्त रहते हैं। इस्रोके कारण सब चोजे अच्छो रगती 
है॥ १७६ ॥ सब वेदोंमें रामरूपों श्नह्मका फीर्तत विद्यमान से 
अन्त सव समयमें रामहोका कौत॑न सुनायी पड़ता है १६० ॥ ऐत्तरेय उपतिषद्म लिखा है कि सर्वश्रथम 
यह आत्मा अकेला था। उसको यह इच्छा हुई छोकपाछोंकी सृष्टि करें ॥ १८६ ॥ 

गे तपा देवता इन दो ले अन्नकी सृष्टि की ॥ १६२॥ 
कया और एक सीमामें देवताओंके राजा इन्द्र बने 
॥ १८३॥ जो कि इस संस्तारकों देवता तथा संसारकी से है ? इसका 
ह्ान आदि नाम वतलाते हुए “यह क़ह्म हो सब उन्होंने इस प्रश्नकों 
हक किया और बतलाया कि सतू, चितृ, आनन्दसे लेकर घन पर्यन्त राम हो राम हैं। पूर्व समय तैत्तिरोयक 
शाद्धमें ब्रह्मका छक्षण बतलाते हुए रामको सत्य, ज्ञान और अनन्तकों उपाधि दी है । इस संहारमें जो 
एक साथ भोगोंको भोग्ता भौर खाता-बीता है, वह ब्रह्म ही है[]| इससे भी यह ते पाया गया झड्नि 
समस्त सृष्ठि ब्रह्ममयी दै । सब प्राणियॉंको ऋमोत्पत्ति, पंचकोशका ज्ञान ओर आत्माको विभिन्नता आदि 
दिखाकर बतलाया है कि सत्‌ और अस्तुको प्रतीतियोंसे इन सबका मूछ कारण ब्रहम हो है ॥ १८४-१६०॥ 
ऐसा कहकर कह! कि रुत और अत़त्‌ यहतया वस्तु है? इस अर करते हुए कहते हैं कि जो 
ज्यदुर्म आकर ओर जगतुकी आत्मा बनकर कामताजओको चाइता हुआ उसमें छीन हो जाता है, वही सत्‌ है। 
जिसके अस्तित्वसे श्राण ओर अपातक्री चेष्टा जायमान होती है, उद्चे असत्‌ कहते हैं ॥ १९१॥ १९२॥ 
यह आत्मा ही सारे संघतारकों मानन्दित करता है। वातादिका एकमात्र बही भवहेवु है ॥ १६३॥ मनुष्यस्ते 
लेकर श्रह्मपव॑त्त तथा इसके भी आगे जो आरन्दविन्दु है, वह एकमात्र परब्रह्मानन्दका दही क्लाभास है। 


ऐप क्चिर होनेपर उससे 
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स यद्माय॑ नरोपाधाबांदित्येयश्ष बतेते | स एक इति ज्ञातारं पाप॑ पुण्य कृताकृते ।१९७॥ 
न संताप्रयतस्त्वेत्रं सम्यक्‌ सर्व॑ प्रकीतितम्‌ | यदूतरद्यमहिमाउ्पेश्यः तद्रामेति न संध्यः ॥१९६॥ 
छांदोग्येडवि स वेदेति बक्मोपक्रम्प अक्ृणः । तेजोडबन्मादिका सृष्टि! मन्‍्यूछा सा स्थितिहंति। १ ५७॥ 
जीवात्मना प्रवेशश्र व्याकृतिर्नामरूपयों: | श्रेतकेतो स्वंपदस्य तत्पदेनेक्यताऊपि च ॥ 
सद्संमाबना< च सक्लाब्रे च बहुक्तिता ॥१९८॥ 
तज्जाने च गुरोर्ान ज्ञानास्मोश्षोउपुनभंतः । 

सत्यब्रद्मा भिसंघस्पेत्येव सदूजब्यकीतनम्‌ | तद़ामेति परं ब्रह्म सृश्टिस्थिस्यंतहेतुकम ॥!९९॥ 
अन्यस्पामपि श्ाखायां प्रहतप्रत्युक्तितः रफूटम्‌ मनाआणे द्रियाणा यन्‍्मनः प्राणेन्द्रियं द्वि तत्‌ ॥२००॥ 
॒ सद्विदितानिद्तात्परम्‌ । विषयो नेन्ट्रि यादीनामित्युवस्वा तस्प श्ोधनम्‌२०१॥ 
वेत्देवानां. जयकारणम्‌ | तदज्ञान च देवानां गुरो्ञानिम्नुपास्तिता ॥२०२॥ 
यन्मानुष्य॑ प्राप्य जन्म न वेद चेत्‌ । विनष्टिमंहती तस्य चेति प्रोक्त ततः परध््‌ ॥२०३॥ 
अध्यात्माधिदेवनिदा विद्यासाधतमेव च । अक्षज्ञानेन पापानां हानिस्तस्माप्तिरित्यपम ॥२०४॥ 
अद्मणों मद्दिमा थुत्पा कीर्तितों व्यासत! स्वयमू | तद्रामेति गुरोज्ञय नान्‍्यथा ग्रन्थकोटिमि: ॥२०५॥ 
मंडके5पि परा विद्या विषयों अद्म बब्मणः | सश्थधानेकदृष्टातेकक्ता तस्मित सस्थिता ॥९२०९॥ 
लयश्षापि हि तम्रैव विश्व सब॑ द्वि तन्‍्प्रयम्‌ | वारेण घलुपा बेच लक्ष्य आत्मार्पणं तथा !!२०७॥ 
देशा लिश़्त है। नो मतुष्पको उपोषत सूर विमान है। उस एकमात्र प्रभुको जान लेतेपद कर्मे- 
अडम तथा पाप-पुण्य कुछ शेप नहीं रह जाता ॥ १९४॥ १६५ ॥ तंज किसी प्रकारका सन्ताप नहीं झेलता 
बड़ता। ये सब गुण जिसमें हैं, वह वहा हो है। उसकी महिमा देखरूर निश्चित होता है कि वह बद्य 
शरामचत्यजी हूं हैं। इससे संशय नहों है॥ १६६॥ छाम्दोग्प उपनिषद्मोे भा कहा दे कि बरसे हो 
अप्नादिककी सृष्टि हुई है और आधारसे इस जगत्‌का पालन-पोषण होता है ॥ १६७ ॥ जोवात्माके 
द्वारा हो आत्माका प्रव् है, किस्तु देहके आधारवश उसके नाम ओर खूपमें अन्तर पड़ जाता है। 
स्वेतकेतुकों उसके विताने शिक्षा दी थी कि उस पद यानी ऋ्मतदके साथ एकता होना हो पुमितिका सवप्रशस्त 
साधन है। बब तक सत्‌ पदका लाभ नहीं होता, तव तक एकता रहती है और श्द्धावके विद्यमान रहनेपर 
एकताके स्वानपर बहुत्व आ जाता है। उप्त सत्‌ पदका ज्ञान होनेसे गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त द्वोता है ओर 
शत प्राप्त होनेपर पुलजंस्मविदो 'त होता है॥ १६% ॥ सत्यरूय ब्ममें जिसको छगन लग 
जाती है, उध्का इतना हो ब्रह्मकौतंन है कि वह राम हो पर्रह्म हैं। उन्हीके द्वारा इस नगतुकी सृष्टि, 
पा।छन और प्रछ्य होता है॥। ९९९॥ वन्य शाखाओंमें भी प्रश्न और उत्तरके रूपमे अनेक पश्त ओर प्रत्युक्तियाँ 
हुई हैं। उनसे भी यही सिद्ध होता है कि मन, प्राण और इस्क्रियोंका जो मन, प्रण और इन्हरिय है। वह ब्रह्म 
हा है। वह सत्यस्वरूप ब्रह्म ज्ञान और अज्ञात इन परे है। यहाँ सबका अनुभव है। किस्तु वहू 
इ्धियोंके विषयगोचर नहीं होता बर्यात्‌ अतुष्रवस्ते हो जाना जाता दै। यदे कहकर उसका संशोधन किया 
गया है ॥ २०० ॥ २०१॥ वह अ्रह्म सब कुछ बेखता है, सब जानता है, देवतानोंके विजयका कारण है 
ओर वह देवताओंके लिए भी अज्ञात रहता है। उपासना करनलेसे है ज्ञानको प्राप्ति होती है ॥ २०२॥ 
विया डे मलुष्यडा मतुष्याल है । इस संधारमें जनम लेकर, जिसने विदा नहीं पायी वा यह इसका पूछ 
बहुत बड़ा बिनाश है । ऐसा कद्टा गया हे॥ २०३ ॥ अधिदेवकों भो भदद करलेवाले ब्रह्मशावसे विद्याका 
झाथव होता है, पापोंका साश होता है और करतमें उसे बरह्मकी प्राप्ति होती है॥ २०४ ॥ श्रुठिते स्वयं 
विस्तारपूबंक ब्रह्मकी महिमाका गान किया है। इसडिए जिज्ञासुकों चाहिए कि बह प्रुद्से रामका शान 
प्राप्त करे । वेसे करांड़ों ग्रस्य पढ़नेते भो उनका ज्ञान रहीं प्राप्त हो सकता ॥२०५॥ मुण्डक उपनिषद्मे 
कहा गया है कि ब्रह्म ओर श्रह्मका विषय जानतेके लिए गुद प्रवात हे। उपत उपनिषदने अनेक दृषठास्ठोंसे 
सृष्टिका वर्णव किया है ॥ २०६ ॥ वह कहतो दे कि यह सारी सृष्ठि उसो इह्ममें स्थित है बौर अ्तमे उसीमें 
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महिमाविश्षयस्‍्तस्य॒तड्लासा भात्यशेपकय्‌ | अगोचरं च सर्वेपां ध्यापमानोंइछुपह॒यति ॥२०४॥ 
बेद्‌ दि त॑ गुद्दायां योआवद्याग्रंथि मिनत्ति सः | कृपया इणुते तह्म य॑ कख्न सुप्ताधकप्‌ ॥२०९॥ 
तेनेत्र लम्पते साक्षात्रान्यवा यत्नतो5पि द्वि | अथवा य॑ परेश्न त॑ श्राप्तुमिच्छति सावकः ॥२१०॥ 
तेनैब देतुना लभ्पो नान्‍्यथा साधनान्तरं।। बलद्वीनादिभिनंद लभ्यते तैस्तु रम्पते ॥२११॥ 
संन्यासयांगवः सच्च॑ शुद्ध येषां विचारतः | ते परान्तेन कालेन परिशच्यन्ति नान्यथा ॥२१२॥ 
यथा नथः सम्रुद्रेउस्तं गच्छन्‍्ति तामरूपतः । तथा बिद्धान्कला देवप्रतिष्ठायां च संक्षयत्र्‌ ॥२१३॥ 
आरव्धकमंणां.. साक्षास्मोक्षमेत्पपुव्भतमू | यो वेद परम अक्ष सअक्न भतीति च्‌ ॥२१७॥ 
सव॑ सप्मुदित वस्मात्तदामत्रह्मांचदूयनस | पूर्णमदः पूर्णमिति कंडिकाया समात्तः ॥२१५॥ 
आदिमध्यावसानेषु पूर्ण अकबर निश्रितम्र | 7णं परोक्षरूपेण जात॑ तत्पद्सज्षितम्‌ ॥२१६॥ 
प्रत्यक्ष त्वंपदाखू्पेन स्थित भूवमयरेप्‌ च। पूर्णात्तिरूपक्ात्रणं सोपाधिकमिदोच्यते ॥२१७॥ 
तस्पूण शास््रश्ञास्त म्यां स्वाविधान(नतः स्वयम। स्वख्ड कस... रक्ष्यमादायोपनिपद्विरा ॥२१८॥ 
निगंतोपाधिक॑ सब पूणमेबावशिष्यते | तद्राम परम ब्रह्म योगिबमेय॑ सनाततम्‌ ॥२१९|। 
सर्वंधमनवेधेन  श्रुतियीत. परात्परचू | जहं ऋत्स्नस्म जगाः प्रसव: प्रल्वस्तथा ॥२२०॥ 
मत्तः परतर नान्यत्किख्िद्स्ति धनज्य | मयि सर्वम्रिद प्रो खत्ने मणियणा झब ॥२२१॥ 
इत्याद भगवान्‌ साक्षादइवेडपि तछानिति | एवं स्वासु भृतिषु स्थृस्पादिषु यदीरिम ॥रर२२॥ 


लय भो हो जायगो। क्योंकि समस्त विश्व उसका स्वत्म है। 
हम्बे-बोड़े धनुपसे लदय बेबता सीखता है । उसी तरह वे घारे-बोः 
खोले ॥ २०७ ॥ उस अद्मको वड़ी महिमा है। उसौके तेजस मह जगतू पक! 
किन्तु ध्यान द्वारा दखा भी जा सकता है॥ | प्राणी हब 
जता है, बह अविद्याकों कंठेत गरंढोकों काठ ॥ दे और किसी 
आणी एन सापनोसे उठे शाझ्ाद्‌ सुपत आप्स कर सकता है। अर 

सी भी साधन द्वपा ईशवरका आप्द करतेको 


[ए कि जेझे घनुर्चारी एक 
बद्याके हिए आत्मप्रमांण करना 
है। वह सबसे छुपा दुआ है. 


अतिठमें लान द्वो जाता है ॥ २१३॥ बह अपने 
पखह्यकों जातता है, वह साक्षार्‌ ऋष्म है। है। जाता ॥ जिससे यह संत्तार बता है, बह राम ही 
बिडनस्वरूप ब्रह्म है। कप्डिकाओम भा संक्षप्त रूपत इस प्रकार कट्ा गया दे कि बस, वह हो पूर्ण है। वाकी 
सब बुर हैं ॥ २१५॥ आदि, मध्य जोर अस्त सरंध शह्म हो पूर्ण है। बह निश्चित है। परोक्षइयसे भी बही 
थू्ं माना जा चुका है॥ २१६॥ वह प्रत्यक्षहयसे सब आगयोर्भ रहता है। इस परू्णके निरूपणसे वहू 
सांपाधि कह्दा नाता है ॥ २१७ ॥ वह शास्त्र ओर झास्ता इन भायोंसे स्वयं अपनों अविद्यमानताका नाश 
करता हुआ उपतिषदकी नातोंके आधास्वर सब राम करता है ॥ २६८॥ जब कि उसकी उपाधि नह हो 
जाती द्वै तो वह पूरणव्पस शेष होकर अकेला रह जाता है। जा कुछ करने-बरनेवाले हें, वे वोगियोंके व्येय 
एडुमात्न राम हैं ॥ २१६ ॥ समस्त घमोंका निषेध करते हुए श्रुतियों द्वारा भगवात्‌ने स्वयं यह कहा है कि मैं 
इप्त संसारका प्रभव ( उसन्नकर्ता ) औद प्रतय ( नाशक्त ) हूँ ॥ २२०॥ हे घनंजप ! घुझसे परे और कुछ 
है हो नहीं। यह समस्त विश्व मुझमें उसी तरह पिरोगा हुआ है, जे वागेम मणियोंके दाने पिरोये रहते हैं 
॥ २२१॥ ऐसा भगवादुने वेदोंन कहा हे । उत्ती तरह श्रतियों पोमे भो 
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तद्राम परम॑ ब्रह्म योगिगस्णमनामयम्‌ | अः 
भुखा सर्वेपृ भूवेष् ब्या 
अद्चज्ञाने परो हेतुः 
परांचि खानि प्रश्ुगा 


नामस्वैश्व॒विश्वाकारं स्त्रमायया ॥२२३॥ 
फूट तेपामज्ञान स्वास्मनः सदा ॥२२४॥ 
न्ति तेनेद चिदूत्न्ष न प्रद्राशवे ॥२२५॥ 
सांतरात्मान॑ ग्रथ्िद्धं भुत्युदीरितिमू ॥२२६॥ 
जाम | किंश स्वर क्ामदासोयं तेनांतश्रिन्न काशते ।२२७॥ 
परः | तद्ठा क्रिज्नाम रोचेत व्यासादन्यब्नरस्प हि ॥२२८॥ 


आत्मानं चेड्टिजादीयादयम 
इत्याद् च श्रतिः साध्वी बददार 
आत्मन्येत्र च सस्तुष्टस्तस्ण कार्य न विछयते । इति साक्षाज्जगब्ाथोडर्जुनाय प्रोक्तरान्खयम ॥२३१॥ 
ओगासक्ता रफपते ने थे। एयगामयसम्बदों यततेडर्घाप जित्पदा ॥रश्र॥ा 
स लोको5युत्रण श्रुर्वा दनतत्परः । जायां सम्पादयत्यादाबतियत्नेन मूढधीः ॥२३३॥ 
पृत्राजुलाध क्लेशेन । | छुडुख्वमरणाथं च यागा्थ वा घनेच्छया ॥|२३४॥ 
अनिश्ञ दुद्यते दित्ते नप्ाप्योति सथेप्सितय्‌ । झाद्नज्ञोएप सस्क्रियावानथेदासः प्रतिग्रहमू ॥२३५॥ 
पत्रमतानां तु छाव्रातां छात्मचिंतने | २३६॥ 
ते सक्धिरुकंन मार्गेगति यदा तदा ॥२३७॥ 
शृक्स्या न दूत्तया सह्िने स्वथा5मूलपा कचित्‌ ॥२३८॥ 


रामअक्लदइ नाथ मुद्रां स्व्रां पूरयत्युत 


बोगियोंके 
;र राब प्राणियोंगें स्थिसान रहते 
आगे रफुट या अस्फुट भावस्ने सामने 


बनः 


गतुका संवाहन करते 
हुआ भी बह ईशर 


द्‌ [चर नहों होता ॥ २९५ ॥ एक प्रसिद्ध श्रुतिमें भगवावुने कहा है कि प्राणियोंको 
हें मैने बाहर बनायी है। इसलिए लो 
घन, स्त्री और पुत्रके ने हूँ 
बात ने होकर सदा आसन्दसय रहें, विशुणसे परे हों और अपनी आत्पाको धाक्नी बनाकर सब कार्य करें तो उन 
जज्जालकी बातें वें ही नहीं ॥२२८॥। यदि होब आत्माको जानकर यह समझ छें कि मैं ही वह परम पुद्य 
दा हूँ तो फिर किसके लिए अपने शरोरबो सांसारिक ज्वालामें भूनें। वह दरहदारष्यकोपनिषदर्मे कहा गया 
है। छवके मतिरिक्त गोतायें स्वयं भगदा (णी और हिस्ली ओर अपनी वित्तवृत्ति व 
लगाकर आत्मासे प्रेम करता है, आत्मामें रुन्तोष करता है। उसके लिए सस,* 

कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता अर्थात्‌ उसका सब काम पूर्ण हो जाता है॥ २२९-२३१॥ भोगोमें 
आतक्त प्राणी पहले एकाएक इस ओर नहीं शुकत्ता । वह तो तीन प्रकारकी इच्छाओंके चतकरमें पड़कर सदा 
बन पानेकी चेश करता रहता है॥ २३९ ॥ रह मूर्ल किसीसे वदि स्वयं को अपुत्री सुनता है वो पुत्रके उत्पादनमें 
तत्पर हो जाता हैं और इसके लिए ॥ कर सकता है, करता है॥ २३३ ॥ देवताओं तया तीबोंकी 
सेवासे यदि पुत्र उत्पन्न कर लेता दै तो हुटुम्बके भरण-पोषण तथा सज्ञके लिए धनकी इच्छासे मत ही मन 
रात-दिन जला करता है, फिर भा अपनी का पूर्ण कर पाता। चाहे शास्त्रज्ञ पंडित तथा सत्तम करिया- 
वाद हो क्यों त हो, यदि वह घनका छोभी है 2] तरह दौड़ता रइता है। फिए यदि 
कोई स्युत्य्रमति ( समझदार ) नहीं है तो उसके लिए आत्मच्स्तनकी चर्चा किप्त कामकी ॥ २३४-२३६॥ 
अनेक प्रकारके पुष्य एकत्रित होनेपर आणी अच्छे कुछमें जन्म और सज्जतोंकी संगठि पाता है। फिर उनको 
बातोंपर चलता हुआ कभो-कप्ती रामरुप ब्रह्मके दर्शना्थ मुद्राओंकों भी पूर्ण करतेका उपाय करता है और 
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त॑ प्रणपरकारं त॒संप्षेपेणोच्यतेब्थुना ।यथा छोके:जजनं सम्यक्‌संपाय पूर्यतेउक्षि च ॥२३९॥ 
निषिः प्रत्यक्षतस्तस्प दर्शन याति नान्‍्यथा | एक्मत्रापि तक्तुल्यं साधन यच्वतुष्टसस ॥२४०॥ 
सम्पाध चेक्षवे शुद्ध रामेति पदमव्ययम्‌ | मायाव्यम्रितवर्ण यदू भ्क्म वस्माघनं यथा ॥२४१॥ 
श॒द्दाविधामय॑ चेति श्रोच्यते तस्वदर्शिमिः। शास्वशाख॑ च शास्यश् मिथ्याअविद्यामयं त्रपसर४२।॥ 
ज्ञानोत्तरमिति मत॑ तस्माततद्ृणंमी रितम्‌ | 
अरुष्पादसाधनं॑.. तस्पूर्णमित्यभिधीयते । प्रस्येके साधन॑यच्च चतुःसाधनग्रुच्यते ॥२०३॥ 
विवेकबैराग्यशमादिषट्क ग्रमनचुता चेति अ्रसिद्धमेतत्‌। 
लक्ष्माणि प्रत्येकमरुश्तमानि प्रोफ्तान्यमीषां स्वृतिशूमिकास॒ २४४॥ 

साधनानां चतुष्क च छोपणास्पागपवकम््‌ । संन्यासश्र॒गुरोः सेबाअयणादित्रयं ततः ॥२४४७॥ 
पूरवोत्तसमाधी च प्रृज्ज एकादशात्मकः | एतेषां तुमिपः साक्षास्म्रागाद्या सद्अतिमेया ॥२४६॥ 
परमनुक्षया तु न्‍्यासादि पण्णां साधादिद्दोच्पते | समाधिरुतरक्षापि एथगेवेति सम्पतः ॥२४७॥ 
पूर्ष॑श्रयाणां न बिना प्रझ्नश्षा पैडभिरादरः | एतें! साधनसंयरेत्व पदानि पृस्यत्यलम ॥२४८॥ 
संर्बाि तानि श्रोच्यन्ते शरोतरणामव्युद्रगे । दर्द्रिणणि तेषां तृ गोलकानि नवैंत तु ॥२०९॥ 
आ्रणापानी मनोबुद्धो तस्माडर्माश्न॒ तल्मिताः | बुद्धर्ञान यथाउप्ो्न क्रिया तत्तंत्रता मता ॥२५०॥ 
उमयेंद्रियरमाणामतोष्मी पासनाग्रहः । सप्रविश्वविसंख्यानि पदानीमानि साधनेः |२५१॥ 
योग्यानि लांछितुं सम्यक्‌ प्रयत्येव सर्वधा | तदा यत्परम॑ ब्रह्म रामेति पद्मव्पयमर्‌ ॥२५२॥ 
साति प्रत्यक्षतसस्‍्तेन कृतकृत्यों द्वि जापते | एवावता विधानेन रामतोमद्रघ॒ढ्गि के ॥२५३॥ 
रामब कपितथराथ सर्ववोभद्रमीपते | स्थानतों नामतआापि संश्यस्थापछुतये ॥२५४॥ 
पहि उसके साथी सज्जन पुतिसें उसे सही रास्तेपर ले जाते हैं तो वह अपनी साधना पूरी भी कर लेता है 
॥९३७॥९३८॥ कसतको पृ करनेका अकार मैं यहाँ संक्षिप्त हूपले कहता हूँ। जैसे संसारमें देखा जाता है कि 
आंखोमें एक प्रकारका अंजन लगाकर लोग छिप हुए खजानोंको भी प्रत्यक्ष देख लेते हैं। उसी प्रकार पूर्वजों 
द्वारा बताये हुए चारों घाधनोंका सम्यादन करके प्राणी “राम' इस शुद्ध और नाशरद्वित पदको प्राप्त कर लेता 
है। जिस तरह कि भावावों बौर असित वर्णोंवाला बह सदृहहानी प्राप्तिका साधन है। उसी तरह तस्वदर्श्ियोने 
शृद्ध ओर विद्यमान साघन बतलाये हैं। शाघ्ता, शाहत्र ओर शास्य ये तीनों भिथ्या और अविद्ामय हैं 
॥२६९-२४२ ॥ संप्तारमें जिसने भो सिद्धान्त हैं, वे सब श्राणीकों ज्ञानके पास कहुंचाते हैं। जितने चतुष्पाद 
साधन हैं, ये पूर्ण कहे जाते हैं और प्रायः सब साचन चतुष्याद हो हुआ करते है ॥ २४३॥ स्पृतिको 
भूमिका विवेक, वेराग्य, शम, दम बादि छ धर्म और मोक्षकरी ६चछका उत्पन्न होनाये साथकके उत्तम 
निह्ल बतलाये गये हैं ॥ २४४॥ उन साधतोमें सबसे पहुला हाधन इच्छाओंका त्याग करना है। फिर संब्यास, 

हेवा, अवण, भजन, कीर्तन, पूर्वोत्तर समापि ठयया एकादश प्रकारके पुरुज ही साधन हैं। इन प्तवके 
साथ प्राण आदिको संगति होती है॥ २४५॥ ॥ मोक्ष पानेके लिए यहाँवर ७: श्रकारके न्यास आदि 
काममें छाने चाहिये । किन्तु उत्तर समाधि इससे अलग हो रहेगी, यह बात सब छोग मान चुके हैं ॥ २४७॥ 
धूपंको तीन समाधियोंके बिना मोका नहीं आरत्त हो सकता । इन साथतम्मूहोंसे सव पद सरल रोतिसे पूर्ण 
हो जाते हैं॥ २४८॥ सुननेवालोंको वोब करानेकी इच्छासे उनको यहाँ बतला रहे हैं। उनके विवारमें भुकू 
दस इन्दियाँ हैं और नो गोलक हैं॥ २४६ ॥ बतएव प्राण, अपान, मन, बुद्धि, इत इस्टियाते इतने हो प्रकार- 
के चर्म उलपन्न हुएं। बुडिसे ज्ञानरी उत्वलि हुई। प्राणेन्हिय अपने इच्छावुसार जो चाहे वह करे, उसके 
छिए कोई नियम नहीं है ॥। २५० ॥ झ्ञानेख्धिय और कर्मेस्द्रिय इत दोनों अकारको इस्द्रियोंके भर्मते और प्राणके 
धर्मसे कोई सम्बन्ध नहीं है। इस तरह इद सत्ताइस प्रकारके पदोंको सावन करके धूर्ण करना चाहिए। 
ऐसा करनेपर जो अव्यय-परजा रामका पद है, वह प्रत्यक्ष दोखने लगता है। जिससे प्राणो झृतकृत्य हो 
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कल्पाणं सबंत; पुंसां चिंतनापस्य अ्क्षणः | तडद्रवाचक मुरूय॑ मंगलानां च मंगलम्‌ ॥२७५॥ 
यत्र यद्व्यज्यते साक्षात्माम्ना तदुदीययते | अधिदेव॑तथाउष्यात्म॑ सबंतोभद्रमिप्यते ॥२७६॥ 
विविच्यतेज्ञोभयं च प्रोच्यते वस्तुब्यक्तये | अधिदेवे हु यज्भद्रं तदादावुच्यतेड्मल्म ॥२०७॥ 
अंडह्ददू्रक्नलोकस्तु सर्वतोमद्रमृच्यते । तेनैव मद्र सर्वेपां लोकानामिति द्वि स्थिति: ॥२५८।॥ 
तत्र स्वणमर्य बरेदस निर्मित अर्भुगा स्वथम्‌ | तर्पअमिति विज्ञेय॑ पत्र कार्यचितिः स्वयसू २५९; 
न्यासेत सवसचानां गतानां सर्वयोगिनाम्‌ | प्राणोपासननिष्ठानां अह्गा चिस्प्रकाशते 
ब्क्मणा सह ते सर्व इति स्मृतिसथागमः । कममुक्तेस्त्वयं पंथाः श्रृतिस्पृतिमतो3मल! ॥ 
आध्यात्मे हृदये यत्तत्सब॑तोभद्रमी्पते | तेन भद्रेण कल्याण सर्वेष्यवयवे ख्िह ॥ 
सत्र यद्युण्डरीक तदून्क्रणः स्थानम्रुच्यते | अ॒तावेब प्रसिद्धिति दहरांबुजवेश्मतः 


परमः पुरुपो भूमी से एवाघस्तथोपरि । इस्याव् श्रत्पा यन्‍ ञ्न पारोक्षमित्थपि ॥२ 
आद चाहमेव्राधस्तादित्यादिसमस्याम्रितास्‌ । गृढ़ानारपि सर्वेपां देदे'ह्रमिति इं्य 
माथूत्संश्रम इत्यथरमात्मंबेति पुनर्व॑चः | एकास्मरूपयों सतयोभेदशड्वानिदत्तये 

सवत्िपनिपत्सेब अदह्म द्वत॑ सुनिश्चितम्‌ | अद्ेवदमसतमिस्याह चाथ्यंणी श्रुतिः ॥२ 
वस्वमेव स्वमेवेतदिति क्रेवल्प्ग॑ बच; | तख्वममीति छांदोस्ये त्रक्ास्मेक्य न मेदबीः ।[२६९॥ 
एकल पदयोः स्पए्ट थुत्या यस्मातिपादितम्‌ | साक्षास्मुक्तः कारण तक्रोधस्तेपां स एवं हि ॥२७०॥ 


/-२५४ ॥ जिस ब्रह्मका स्मरण करनेसे 
हैं। मद एक्त वस्तु है. और मद्जरका 


प्राणियोंका सब श्रकार कल्याण होता है, उस्ते होग भद्र कहते 
मजूलकारी है ॥ २५४ ॥ जहाँ कि बह ऋहम साक्षात्‌ रूतसे होता है, 
इसीको लोग सर्वतोभद्र करते हैं॥ २५६॥ अब यहाँ इसकी वास्तविकृताकों दिखानेके लिए उन दोनों 


प्रकारोंको दिखलाते हैं। अधिदंवके अन्तः 'हता है, उम्त विमल भ्रहको पहले बतराते हैं ॥ २५७॥ 
'स् अष्डको हरण करनेवाष्मा छोक ऋह्मछोक कहलाता है और उसकी स्वतोभद्र संगा भी है। क्योंकि उस्ो 


होकसे सबका कल्याण होता द्वे और उसीके सहारे स्व लोकोंकी स्थिति बनी हुई है ॥ २५६ ॥ वहाँवर 
अभुने स्वयं एक सुवर्णणय घर बनाया है। उस्ते पद्म था कार्यकी चेतना, जो चाहो सो कह छो॥ २५६॥ 
व्यासके ह्ाश सब आ्रणियों, सब योगियों तथा प्राणकी उपाश्तामें लगे हुए प्राणिय्रोंकों वह नित्य 
पद दीख़ने लगता है ॥ २६० ॥ इससे ब्रह्म भी भासमान होने लगता है। यह स्मृतिका मत हैओर 
देद भी इसी मतको स्वीकार करते हैं। वास्तबमें तो शह पविय दृति और स्मृति इन दोनोंकों साम्य 
है ॥ ३६१॥ अधष्यात्मका रह । उस भद्ठसे सब अवयवयोंका कल्याण 
होता है ॥ २६२ ॥ वहाँपर कमल है, वह दह्मका स्थान है । श्रृतियोंमें भी यह बात प्रसिद्ध है 

साधनडूपा सम्पत्तिके सम्पत्तिशारी जो लोग वहां र गो मुक्ति द्वारा 
बह्म प्रकाशमान दीसने ढगता है ॥ २६३ स्थानोंमें वह 
दृढ्य विद्यमान रहता है । इन श्रृतियोंमें जो कुछ कहा गया है, वह परोक्षमें नहीं प्रत्यक्ष ही जानना 
जाहिये॥ २६४॥ अ्रभुने स्वयं कहा हैं कि सूद आउिके साथ सै संसारमें व्याप्त रहता हैं. और संधवारी महोंके 
जरीरमें भो रहता हे ॥२६६॥ किसोको श्रम न हो इस विज्ञारसे “आत्मा एव” आदि वाक्योंकों फिर- 
झिर दृहराया गया है। “'एकात्मारूपी उस आत्माके भेदकी शंकाकी निवृत्त करतेके विए सब उपतिषडोमे 
उस ब्रह्मको अद्वेत बतलाया गया है। “ब्रह्म एवं इदं अमृत” आदि मयर्व वेदमे कहा गया है॥ २६७॥ २६८७॥ 
'त्तमेव” तथा 'त्वमेव॑तद” इन श्रुतियोंसे तथा 'तत्त्वमसि' इस्त छाब्दोग्यके महावाकयसे ब्ह्मके एकवका श्रति- 
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हएईं से यदयमास्मेंकमेयाद्धितीयकय । सर्द खल्विदुमिस्पादिश्रतरों यदृललुवन्ति हि ॥२७२॥ 
सर्वभूतेष्‌॒ चास्मान सर्वकृतानि चात्मनि | संपद्यक्नात्मयाजीति परगाय॑ मनोव॑च्ः ॥२७३॥ 
एतादुशेन बेधेन भूस्वा अग्रास्मरूपकाः | हूतकत्याः स्वयं तीर्स्या सच्छिष्यान्य्राहयंति च २७४॥॥ 
अ्रोक्‍्त अत्य भिव्राय जानन्ति दिियो5खिलान । कि वहकक्‍्तेन चोदिएं संक्षेपेशोपसंहतम्‌ ॥२७५॥ 

नारायणाच्यूत जनाद॑न वासुद्रेत गोषिन्द माधत्र मुकुन्द रमेश विध्यो । 

संकर्षणाज नरसिंह पराषरास्मस्रमीरुगाय शित्र वामन पाद़ि जिष्यय्‌ !। २७६॥ 
येनेद विक्ृतं विश्व विशता येतर चेतनम्‌ | यत्स्थित यत्प्रतिप्ठं च त्स्में सर्वात्मने ममः२७७॥ 
इदानी.. रामतोभद्रस्थाशेत्तरदतस्थच । नानाभेदाः ग्रकथ्यस्ते लघुपृद्रान्ितस्प दि ॥२छद्ा 
प्वोंक्तेउ्ट्टाविंश्वतीनां रेखाइद्ि प्रकस्पयेत्‌ । परिधी द्रावधिकों तत्पंक्त्योलिड्रानि योजयेत्‌ /२७९॥ 
अधमे. तिथिमितीशाथतुविश्वस्पदात्मका । वाष्यः पोडशसंख्याताखपोदशपदात्मिका। ॥२८०॥ 
भर त्लमित चाध द्वितीयेअकंमिताः शिवा: | वाप्पखयोदशमिता हाष्टादशपदात्मिकाः ॥२८१॥ 
भद्रमझूपद शेप यथापूवे अकल्पयेत्‌ । एतद्रमलिंगतोमद्रशतं च वरघत्तरमू ॥२८२॥ 
अथवाउउ्चे सपमृद्रा स्सेमा वापिकाश्व पट | अयोदण पदाः कार्या बर्द चन्द्रकहात्मकय ॥२८३॥ 
द्वितीये पंच मुद्राथ लिंगपट्क च वापिकाः | तन्मिवाय मद्गकर्मपदमग्रेड्टमावधि ॥ २८९॥ 
तुर्यपंचतुर्यनेत्र चन्द्रसंख्यात प्रुद्िका: । पष्नेवनेत्रनयननेत्रेन्टुआंकरास्तथा ॥रद५॥ 
भद्रं पटपदमकाप्रि पटपद॑ विंशपादकस । पोडशांप्रियुसपाद क्रमाज्लेय विचक्षणें: ॥२८६॥ 


पादन किया गया है। वही सुक्तिका कारण है और उका बोध होनेसे हो प्राणी साक्षात्‌ ग्रह ही हो जाता है 
॥ २६६ ॥ २७०॥ इस जगत्‌में आाहरभोतर जो कुछ देघा और सना जाता है, उन्र सबमें व्याप्त होकर बह 
सारायण स्थित है ॥ २७१॥ इस जगत्‌में जो कुछ है. उसमें एकमात्र वही बढितीय आत्मा है। “सर्व लस्थिदे 
ब्रह्म” आदि वाक्योंसे श्युतियाँ भी यहो बात कहती हैं ॥ २७९ ॥ जो प्राणी उंलारकों सब वस्तुओं अपनेको 
देखता है ओर सब प्राणियोंका प्रतिबिम्ब अपेमे देखता है। उस आत्मज्ञानीके लिये यहु कोई साधारण बात 
नहीं है। यह मनु भगवानुका कथन है ॥ २७३ ।! इस प्रकारके जानसे छोग ब्रह्मात्मूूप द्वोकर अपनेक़ो कृतकृष्य 
मानते हुए स्वयं तो तरते ही है, साथ ही अपने अच्छे शिष्योंको भी यह उपदेशाशत पिछाकर भवसागरसे 
पार उतार देते हैं॥ २७४॥ पहाँपर बतलायी हुरई शुतियोंके सभिप्रायोंकों विद्वाब॒ लोग अच्छी तस्द जावते हैं । 
अधिक कहना-सुतना व्यथ दे । संक्षेपरन इस उद्देश्यका दपसंहार कर दिया गया है ॥२७५॥ है नारायण, बच्युत, 
जनाद॑त, वाधुदेव, गोदिन्द, माघद, रमेश, विष्णों, संकंण ( बलराम ), हृष्णके बड़े आता, नरमिह, 
परावरात्मत्‌, राम, गऱडगामिनु, ज्िव, बामन | आप इस शिष्यकी रख कीजिए ॥ २७६ ॥ संसारी जोवोंगे 
प्रविष्ट होकर जिसने इस विश्वक्षो चेतन रिया हे, जिसमें एव जीव स्थित हैं, जिसमें सब प्रतिष्ठित हैं, ऐसे 
सर्वात्या रामको प्रणाम है ॥ २७७॥ अब लयुवुद्के साव-साथ एक सौ आठ रामतोमदरोके अनेक भेद 
बहलाते हैं ॥ २७८॥ पृर्वोक्त २६ रेखाओंको दृद्धि करें। उसमें रो परिधि अधिक बतावे। फिर उसमें लिगों- 
की योजना करे ॥ २७६॥ प्रयम पंक्तिमें १५ ईश ओर सोलह पादोंका २९ भद्द बनाते ॥ २८७॥ फिर 
दूसरी पंक्तिमें १२ शिव और १८ पादोंको १३ वापो बनानो चाहिए. । पहलेकी तरह १३ पादोंका भद्र बनावे। 
यह 'रामलिगतोभद १०६ संस्याका है॥ २८१॥ २८२ ५ अथवा छ; मुद्र।, छः ईश और १३ पादसे छः वापिकार्य 
बनाने और १६ पादका क्र बनाबे॥ २८३ ॥ दूसर पंतिमें पांच मुद्रा वगावे ओद लिग तथा छः हो वापीं 
बनावें। आागे बाठवों पंक्तिसे लेकर चार, पांच, दो, एक, इन संल्याओंको मुद्रा बनावे । फिर छः, दो, दो, 
दो, दो, एक, इस ऋ्मसे शिवकी रचना करे। इनमें छः वादका, बारह पादका, दो पादका, बीस पादका, सोलह 
पादका, क्ञार पादका क्रमशः अस्पेक पंक्तियोँमें भद्र 'ब्ेंगे । ऐसा विद्वालोंको जानना चाहिए ॥र८४-रवछता 
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अधवाह्षपदे म्रद्रां विधाय तत्स्वलिंगकयू | रचवेत्स्थानके हुये भद्रं पिंश्वस्तदास्मकर्‌ ॥२८७॥ 
सत्र सममुद्रातु मथ्वे च परेव्रिद्दवद्‌ । मुद्रा त्रीमालिगंगता बराप्प्द्धाँ तुर्यक्रोडक्ा ॥र८८॥ 
लिंगस्कन्धगता कोष्ठा बर्णे रिऐं: प्रकल्ययेत्‌ | वहितष्पोन॑ष्यगानि पदान्युत्ररतालि तु ॥२८९॥ 
भद्रशड्डलयोग्यानि तदथ विनियोजप्रेत्‌ | अथब्राब्ब्चे दब यु: मापरिधयस्तथा ॥२९०॥ 
अद्वमकपद मध्ये परिवी ई प्रकर स्वेत्‌ | एमग्रे परिष्रयस्तुतीबेड्टय. मुद्िका। ॥२९१॥ 
चतुष्पादात्मक भद्र पद्॑च॒ सुद्राथ पंचम | दाशमक भद्र लात हो उरिश्री स्ववों ॥२९२॥ 
सम्रमेउप्रिमिता मुद्रा प्र तुयंपदास्मकयू । डे अयोदशेशओ वाप्यश्षापि चतुर्देश ।२९३॥ 
भद्ग तच्वमितं तुर्ये नदेशा दश बापिकाः | भद्रं तत्तमितं पढ्टे पंचेशा वापिकाश् पट ॥२९४॥ 
भद्गं वच्लमितं शेप॑यथापूर्व प्रकल्पयेत्‌ | अथवराउउप्रे पश्चदश श्ित्रा नेत्रेउट मुद्रिकाः ॥२९५॥ 
शिवद्नयं त्रिपट्पाद त्िपट्वादा व भद्रिकाः । पट॒ठ॒यें पंच मुद्रा! स्पुर्वाण सिंधुमिवास्तथा ॥२९/ 

पृष्ठ है मद्गिके मुद्रा गिरो छद्रा गजैस्तथा | श्िवरद्वईं वापिके च सम्रमास्त भर्देदिदम ॥२९७॥ 
भद्रमान॑ तत्तरोष्ठ परदूषोडशरवितु च॒ | विशज्ञप!'डशमिश्लाप क्रमेणेव प्रकल्पयेत्‌ ॥२९<।॥ 
द्विक मेक ्पयेत्‌ | मद्॒मिंदुकुल॑ छत्वा.तह्िंग॑ रचगेहने ॥२९९॥ 
सर तु एूवंगत | अययाद्त्रिपक्तिपु पंचावश्य प्रेमिताज्छवान३००॥ 
पुद्रामस्थे दियोज्य/थ शर्वाद्रपारधिस्तदा । भद्गधंखया तु प्रथमा पटुपदा च दरथाकिका ॥३०१॥ 
द्वितीया विशकोष्टा उंगके। रथवेत्पाथयों! सम्पक्‌ शोप॑ सब्र पुरोदितय ॥३०२॥ 
अधवोक्ता: पथमतः सह उद्॑चतुर्यका । वह्चिचर्द्रचस्डमुद्राः. सीमापरिधियस्तथा ॥३०३॥ 
पदुतु स्थानेषु च शिदास्तुर्यमिता; सटत: | विशेषस्तु हिंगढ़यं जआाणैद्चिपट त्रिपट पढ़मू ॥३०४॥ 


अयवा आठ पाद- 
जितनी समः 
वापी बनावे ॥ २८ ॥ हिके 
बोचवाले बच कोठकोंको 
आदिकी दस तुद्धाओं और सोमाकी परिधि 
भद्र बनावे और दो परिवियोक्री रचना वर । इसो तरह तौस पंक्तिमें केवल 
॥ २६१॥ चार पादका भद्र बनावे ओर 
कब इतने होगो कि इनमें दो परिवियाँ 
चोदह वावियां बनेंगी ॥ २६२॥ २९३॥ चो 
भद्र बनेंगे। 5 पाँच ईश, छः वापो, पच्वोस भद्र, व! 
मुद्रा, नौ पादके दो शिव और नो ही पादोक मुद्रा बनाके । चौबेते छः या पांच युद्रायें, पांचबेम सात मुद्राय, 
उठे दो मुद्रयें, सातवेंमें एक मुद्र।, अठठेंमें एक मुद्रा, दो शिव और दो दापी स्हेंगी। यह क्रम आदिसे सेकर 
सातवें स्थान तक चलेगा | २६४-२६७ ॥ इनमें भद्रका मान पच्चीत, छः, सोलह, बारह. छः, बोस, सोलह, इस 
जकार हैं। बनानेबालेकों चाहिए कि क्रमशः इनको मोजना करे ॥२६८॥ अववा त्ें बताकर एकक्रो लिए- 
के मध्यमें रक्त और सोलह काठकोंका भद्र ववाकर सातवेंस छिज्जकी १ै॥ २६६ ॥ सातवेंमें पच्चौस 
कोष्ठकोंका भद्र बनावे | ब।कों सब्र पूवंबत्‌ खखे । अबवा आदिकों तान पंत्तियोंमें पाँच, सात, तीन, संस्याओं- 
का शिव बनाने ॥ ३०० ॥ मुद्ाके मध्य मर्यादा और परिविकी रचना करे। भद्वकी संठ्या पहले जितनी हो 
रहेंगी और छ., दो या बारह पाई उनमें रहेंगे ॥ ०१ ॥ दूसरों पक बोल कोशकोंको रहेगी और लिंगके बगलमें 
डो वावियोंकी रचता करे | बाकी शव पूर्ववर्‌ रहेगा ॥ ३०२॥ बबवा आादिसे लेकर छठों पंक्ति तया सात, छः, 


चौथे स्था।में लिगकों स्चता कई और बोस वादका भद्र बनावे॥ २८७॥ 
में दो परिधि बनाबे । डिसगकी से; आए चार पादकी 
ने छो और वापीके 
उसी काममे ले आये । अथवा 
॥ ३६० ॥ बोचमे बारह वादका 
मुद्राओं ही योजना करें 
व बवाबे । विशेषता 


५ दस वापी बने 


और २५ 
ह शिव अट्वाइस 
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वाष्योंडवि तन्मिताः कार्या भद्राणि वक्ष्ययाणतः । व्वकोए् कठाझोएं तुर्येको्ठं च पटपदस्‌ ॥३०५॥ 
पदूपई च कलाकोएं छेप सर्व पुरोदितश | अथवा प्रथमावावत्पख्ञपस्थानक्ाइधि ॥३०६॥ 
पट पद पद् तुय॑वहिसरुद्राश्न मध्यशइरान | तुरनेत्राधिनेत्राद्षिमर्यादापरिवीया ॥३०७॥ 
विश्ेपस्तु छिंगढय॑ बाण! प्‌ ब्रिपठ पदय्‌ । भदसंख्वेन्दुकलेन्दुकलाकतुंससार्मिकायू ॥३०८॥ 
अकन्प्यासचपेद्बुद्धया शेष सर्वे पुरोंदितय ।४वं नानाविधा भद्रा बहचः सन्ति भों द्विज /३०९॥ 
इति श्रोशतकोटिरामचरितांतते श्रीमदारत्दरामावणे बाह्मीकीये मनोहरकांडे श्रीरामदासविष्णुदास- 
दे रूघुरामतोभद्विस्तारों वाम चहुयं: सर: ॥ ४॥ 


( रामहिंगतोभद्र तथा अनेक लिंगतोमक्षेंका रचनाप्रकार ) 
प्रीरामदास उबाच 
पूवोक्ति्ेठमुदीय रामतोमद्विस्तरान्‌ । वदाम्यदई तवाग्रे दि विष्णुदास शृणुष्य तानू ॥ १ ॥ 
तियगुर्बस्तरेखा. एकपटिमिताः शुभाः | अन्तात्कृण्णस्‍्कशुकरपीताः परिधयः क्रमात ॥ २ ॥ 
द्ादशाति पीतकुणारक्तशुक्ला: पुन; स्पताः | पत्मयः पीतवशोेपि सर्वतोभदमाहिखेत || ३ | 
बहिः पंक्ती दद्॒ांते श्ीमापरिथयः सटृताः । पीवा वा लोदियाः कार्या सच्चे दो परिषो सूती ॥४॥ 
ठतों. मध्यगेहयोददं प्द्धेके बेदर्णके।चतु:पार्खेपर चल्वारि नामानि बूवंबछिखेद्‌ ॥ ५ ॥ 
कोणगेदेप कोणेन्दुखियदः शुक्सतर्णकः | एक्राइशपदा कृष्णा शृद्धला पीतवणका॥ ६ ॥ 
दशपदा धरूद्नलाउन्य। बछरी इरिता स्मृता | एक्ोलर्विशत्पदजा भद्रं रक्त सवात्मकम ॥७॥ 


जार, पाँच, तोन, दो अपवा एक मुद्रा बतावे और सीमाका परिधियोंकी बोर हों स्थानोंमें चार- 
नो रहेगी कि पाँव या नो-नो पादोंके लिंग बनेंगे। बापियाँ 
संख्या बक्यमाण सस्याके अनुसार रहेगी । कुछ भद्र पच्चीस 
ओष्ठकोंके, कुछ सोलद्द कोष्ठकोंके, कि, कुछ 8: कोष्ठकोंके, फिर ैष्ठकों , कुछ सोलह 
कोछफोंके, इस भ्रकार भद्ग बनेंगे। बाकी सब पहलेके समान हो होंगे। अबवा पहली पंत्तिसे पाँचवों पंक्ति 
पर्यन्त ॥ ३०३-३०६ ॥ 5:, पाँच, चाट, तौन मुद्रायें बनावे। बचें चार, दो, दो, दो, दो शिवक्रो स्वता 
करे और मर्यादा तबा परिधियोंकों ठोकसे वना|कर स्वले ॥ ३०७॥ विशेषता इततों है कि पाँच, दोन, छ, 
तीन, छः पादका लिंग बनावे । इसमें भद्रकी संस्या सोलह, सोलद तथा छ: रहेगी। इस तरह कल्पना 
करके अपनी वुद्धिले रचता करे। बाकी सब पूवंत्‌ रहेंगे। इत्र श्रकार हे ढिन ! इस भव्नके बहुतरो नेद हैं, 
॥ ३०८॥ ३०६ ॥ इति श्रीशतकोटिटारः 
«पयोह्समा'भाषाटीकासहिंते मनोहरकाण्डे चतुरच: 

श्रीरामदास् कहते हैं-है विष्णुदयात्न ! अब मै तुम्हारे आगे पूर्वोत्त रामतोभद्का विस्तार बतलाता हूँ। 
उस्ते तुम सावधान मनसे सुनो ॥ १॥ भद्द वरनेदालेकों चाहिए कि बड़ा ओर सोबी ६१ रेखायें खोचे। बन्तमें 
काली, हाल, सफेद तथा पीछी परिषियां बनाबे॥ २॥ बारहवीं पैकिके आगे पीत, कृष्ण, रक्त तया शुरू 
रज्ञकी सीमापरिधियाँ रहेंगी । चाहे तो पांचवां स्वान पोते रशले भो बता सकता है। बारहके बाद बाहरकी 
पंत्तिमें पीले था छाल रज्भुकी परिधि रहेगो। बोचमें और दो परिवियां बनेंगी॥ ३॥ ४ ॥ इसके अतस्तर 
मच्यक्े दोनों परोंमें चार रज्ञोंको दी मुद्राएँ बनेंगी । इसके अनन्ठर चारों बगछ पूबंबद्‌ चाई नाम छिसने 
चाहिए ॥ ५॥ कोणवाले कोष्ठकर्में तीन पाद बोर शुक्ठ्वर्णका इन्दु बदावे। ब्वारह् पादको श्वुद्धा बनावे 
और उसे कृष्ण वर्णकी रखे । दस पादकी एक दूसरी श्रल्नूठा पीले सज्भसे बनावे। हरे रजूसे उन्नीस पादकी 
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'पी ि85त श्रिपदा सक३ | रक्त भद्वं पीतभद्रं तियंडनवपदात्मकम्‌ ॥ ८ ॥ 
के राप्रोभद्रं ते मयोदितम ॥ ९॥ 
प्यद्वतुष्प दजा भद्रं लोहितं रसे; ॥१०॥ 
लिक्ा रक्ता त्रिपदा वा तिलोचना॥ १ १॥ 


तियंग्त तिसम्ताथ रेखा सुलोदिताः | वासु चतुपु पाश्वेंषु कार्या: परिथपः क्रमात्‌ ॥ १ ४॥ 
कृष्णरक्तशुस्छपीता छा्आंते परदेषु चे। कार्य: पुनवतुःपार्थें परिष्िः प्रोतवणकः ॥१५॥ 
ग्रे १ | तो पद: परित! परिधि! पीतबर्णकः ॥!१६॥ 
प्रास्वेत्‌ । आद्यस्थाने च सीमाझ्या: पीता परिषोष्यवा ॥१७॥ 
रक्ता पेदामिताः कार्या छादश्ांते पेषु त्र। कोणुद़े पुंबन्‍्च सध्ये च्‌ मुद्रिकात्रयम ॥१८॥ 
ततों द्वितीयस्थाने द्ि चंद्र: कृष्णा च भ्रृंखरा । सप्तददा वल्‍लरा च॑ चतुदंशसु पादिका ॥१९॥ 
वल्ल्योनियोजन कार्य रक्त भद्र द्वि पदपृदम्‌ | त्रयादशपदा कार्या वाष्यां वेदमिताः सता: ॥२०॥ 
् कार्याख्नाशाता। कृष्णणकऊाः । वाप्यक्चयोदश छेख्या दि लिंगमध्ये पदेषु च ॥२१॥ 
रामात रामसामान अध्या कंऋणररपते । सूद्धा चसुष्पदा ज्ञपः पादाभ्यां कष्ठ ईरवः ॥२१॥ 
दी लिगप शो पद: दे पटुषदी । वनत्रस्थले शुक्छे ८ पढे रचप्रेद्धिया ॥२३॥ 
पाण यान बहपद्धानि वे । वेषु रकानेत्राण्थादी पद्म पावानि चोपरि ॥२छ॥ 
द्रे पृ लि मयेरितमर्‌ ॥२५॥ 
भद्र बवाब ॥ ६ ॥ ७॥ रफेई रज््से तेरद वादको बावी बनावे। होने 
सदा भट्ट बनावे। रज्ञसे ना पादका एक तिरछा भट्ट और बनाबे ॥८६॥ इन 
|छ रझ्का ओर चारा तरकस केवल दा पादका स्हेगा। इस प्रकार अष्टभुदात्मक 
शा ॥ ९॥ अथवा पोल व्यूजलाका छाड़कर काले रज्ुसे नो पदका छिज्ू बनावे। 
चार पादका एक खण्डवापा ओर छः पादसे छाल रक्ञका भद्र बनाय॥ १०॥ ऊपर बतलाये तिरघे और 
दीले भद्ठम सात या चार पादक; भट्ट बनावे। डिगके ऊपर लाल रज्जुका मालिकाया तीन पादके शिव 
बनावे ॥ ११॥ वह भधतुद्गत्तक सलिज्ञुरामताभद्र दे। पुबंबत्‌ सोचो ओर बंड़ो तिरपन रेख्ायें खोचे 
॥ १२॥ मुद्रा और पाराधयोक 8: &: पादोका अपन इच्छानुसतार पहलेके समान पूर्ण करे। यह चतु 
' कहाता है। इसके सिधाय रूव चाजे पूर्वदत्‌ रहती हैं ॥१३॥ छाछ रजूसे 
खोच ओर क्रमशः चारों बगल पारघियां बना दे ॥ १४॥ बारह पादोंका 
काला, हार तेयां शुक्ठ दर्णोक। भद्द बनावे। |कर उसके चारों ओर पीले वर्णकी परिचि बनाये ॥ १५ ॥ ढसके 
आगे चारों झोरस लाल रंगकी परिधि बताबे। फ़िर आठ पाइका परिषि उसके चारों तरफ बनाये 
॥ १६॥ ऊपरका आर छ: पादका पारांब्रे पॉले रंगसे बनावे। आदिम स्वानमें सोमा तामको परिधियाँ 
अपवा छाल रंगसे चार परि|वर्या बनावे। पहलको तरह कोणके घरोंमें तान मुद्रायें अनांवे ॥ १७॥ शच८॥॥ 
इसके अतस्तर दूसरे स्वानमें चस्रमा वगाकर काले वणकों शद्धुछा वनाबे। रात पादकी बह्छरी बधवां 
पादोंसे बल्लरियांका तिर्मांग करे और छाहू रज्जसे छः पादका भद्र बनावे। सात पादसे सफ़ेद (गकी अर 
थापियाँ बताये ॥ १६ ॥ २० ॥ तदनस्तर काले रंगसे छ्बीस पादोंके सोन शिव बंगावे । लिगके 
मध्यवाले काशकोंन तेरह बापियाँ बताने ॥२५॥ बा उनमें स्थाहीसे कड्भुणके समान रामके ताम हिंसे। 
इसमें चार पादसे मस्तक, दो पादसे कठ, चार पादस लिग बोर पारव॑न्नाग, छः पाइसे स्कन्ब, तीत वाद 
पैर बनाबें। तपोद रंगके दो पाद बाकी रहने दे ॥ २२॥ २३॥ अथवा कररसे जो आढ़ पाद जाकी बचे है, 


पादसे ला 
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एतवृद्वादब्रपुद्राभी रामलिंगात्मक शुमघ््‌ | अतिरम्यं विचित्र च रामतुषटयब्मीरितय्‌ ॥२६॥ 
विर्यगूर्मंकसम्र रेखाः सर्वे हि पूेबत्‌ | चतुमृद्रासक मद्र यथा ताज्च मध्यमे ॥२७॥ 
आधे तिम्रः स्थले मुद्रा सीमापरिधयस्तवा । नध्व अयख्॒पा ज्षेया बल्ते हर दर शुमो स्वती॥ २८।॥ 
सतः प्रोडशपुद्रामी रामतोमद्र मोरितव्‌ | अन्तगेंद हुते छिंगे स्िंगं पाडश्ञास्मकश ॥२९॥ 
वि्य॑गूर्जभूमिवाणबेद्रेखाः ४५१ सुरोहिता। । अट्टयुद्रात्मक मध्ये रामतोमद्रक॑ लिखे व्‌ ॥३०॥ 
तियगूल्य॑परिवयः पोताओंत समस्त; । द्वादेशाते रचनीया बहिंः परिषयोउपि च ॥३१॥ 
पूर्वबत्‌ कोणगेद्वानि बुद्राणों च क्रमोश्थुना । उत्ते दे मुद्धेके पूजे तदभा वेदसुद्रिक्रा: ॥३२॥ 
मच्ये सर्बंत्र परिधिद्यय नास्पस्थल् कदा | ततो रसावेतों ब्ष्टविशेपः पञ्मम स्थछे ॥३३॥ 
पण्पुद्धिका वेद वाष्यशवत्रर्ण/विषादक: । जप्यस्तम्लदृण्डल कुष्णं दादशुप्दजण ॥३९॥ 
बापीपा्शेद भद्राणि चलारि लोहितानि वे | श्यकू प्रथरू पश्चदशपेशंयानि तानि हि ॥३५॥ 
पष्ठे स्थाने द्वदजैत्र मुद्रा छा्रे चतुदंश । पोडशाशाद्‌शवाय ववशद्धाविश्नद्रिकाः ॥२९॥ 
चतुविशाथ पड॒विंशा श्रण्टाविश्वत्मुम॒द्रिका। | ॥शद्धातिंशस्म॒द्राणां स्वाने पोडश मद्विका। ॥२७॥ 
बाष्पः पोडश विज्ञेया मब्ये बापाइुय स्वत । अशाचः च रामतामद्मीरितम्‌ ॥३८॥ 
तिय॑गूध्वे द्वि वस्वंक्ब्राणरेखाः सुछोद्धिताः | सब लिंगराममदत्रयमेक .. पुरेखिय्‌ ॥३९॥ 
तद॒त्र मध्ये लेख्यं हि मध्यमुद्रास्वले श्र । हि 4; कार्य! कृणादर्ण। अकरास्येव्‌ ॥४०॥ 
पटबिगद्वामनामानि वै लेल्यान च हस्तवः | कृष्णा उत्कगिका कार्य चतु।ब्य गिर स्वृतम्‌॥४१॥ 
करिश्तुष्पदें! कार्या पा्थवें द्वादशवादजे । स्कन्धा विंशत्कदेशयो मूल परेशवल्वदात्मक4 ॥४२॥ 


उनके आदिवाले तीत पांदोंको छाल रज्स और पांच पल रज़ुसे रते॥२४॥ उनके बेचने पूर्ववत्‌ 
सबंतोभद्दको रचता करे। इस श्रकार मेन तुमको तोन भन्नक्न रामतोभद्र बतछावा॥ २५॥ यह द्वादश 
मुद्राबोस युक्त लिज्ञास्मक रामतांभद आविरम्प, वचन तथा रामको प्रसक्ष करनवात्म है ॥ २६॥ साथा और 
बेंढ़ो उक्माही रेखाये पहलेकी तरह खींच । ऊपर जेसे धुदुद्धातमक चमतानद्र बबल्ा भाव हैं, उत्तो तरह 
बीचमें भद्रकी रचना करे॥ २७॥ आाइके पद्म तान थुद्राथ बताकर पहलक समान सांमाकी पार्राध 
बनादे । बीचमे तोन तोन और अन्तम भा वानन्‍तान पाराधयां दनाशुम दे ॥ २८॥ यह पोडशबुद्धात्मक 
रामतोमद्र मैंने तुमको बताया । यदि इसके मच्यम/गन डिपका भा (चता कर दो जाब | यहा सलिक्न- 
रामतोभद्ग हो जायगा ॥ २६ ॥ उनका अप इस प्रकार है-सोघी ओर ताश्वा ४२१ रेखायें लाल रक्त खोचे । 
उनके बोचर्म अष्टमुद्रत्मक रामतोभद् लिखे ॥ ३०॥ इंसक चारा ओर प्ले उज्ुका पार्रषियाँ रहेंगा। बे 
परिधियाँ द्वादश पादके अन्तरपर बनावो जावंगो ॥ ३१ ॥ पहलेकः तरह काणव/छ। मुद्राआका क्रम बता 
रहे हैं। सबके उपर दो मुद्रयें और उनके नोच चार मुद्राय बनावे ॥ ३२ ॥ सव तरफ दो परिवियाँ बनावे। 
इसके बाद ७: मुद्राये बनाव । फिर आठ युद्धाये बनावे। पत्थव स्वानम कुछ निशवता है, सा बाते हैं ॥३शा 
इसमें छः मुद्रायें, चोरासो थाउकी चार वाप। और उस बावाके अन्तगत काले रहसे बारह थादका कुंड बनावे 
॥ ३४ ॥ वापीके आस-पास लाछ रक्के चार भद्र वनगें। वे अडग-अठग पद्धद पादोके बनाये जायेगे ॥३8॥ 
छठीं पंक्तिमें केवल बारह ही मुदरायें रहेगो । आगे चोदह, किर बोझ, बाई, सोोस, उब्दोत, आटा 
इस, तोस, बततीस, ये मुद्रा रहेंगी । और अपने स्वानपर पूथ॑ंकत्‌ ये होल मुदावें रहेंगी। इसमें वापो 
भी ग्रोलह रहेंगी मोर मध्यमें दो वापषियां रहेगी | इस तरह मैने तुम्हें अष्टात्तससहल्न रामतोभद्क्ा 
क्रम बतकाया ॥ ३६-३८ ॥| लाल रफ़ते खड्ा वेड़ो और ४&द रेखाएँ । जहा कि मैसे 
पहले ही सपंलिक्रात्मक रामतोभद्रकी रचवाका श्रक्ार बतलाया है। उठो तरह यहां भी बनावे। उसके 
बीच मुद्राकी जगहपर वहत्तर पादके शिवकों रचता करे । इसका वर्ण छाल रहेगा। अबवा ह्वापसे ३६ रामनाम 
हिछे। काले रंगसे उनको किक ओर चार पाइसे सिर बतावे ॥३६-४१॥ चार पादको कटि 
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पदविंशपादजे ज्ञेगे दे बरापीशकले सिने | द्ाम्णां भ्िबस् जै नेग्रे सिते शेपपदानि हि ॥9४३॥ 

एव रक्ताति चत्वारि पीटानि शिवकणः 
स्थाने त॒तीये पर्व तिश्लो दो शंश्रो री । स्थाने चहुर्े मुद्रा चल्यारखिश्रित्राः स्मृता! ॥ ४ छा 
एसमग्रे ऋ्रमेगेत कथपाम्णहम । स्थाने [हाश्तर्दश जिवास्तथा ॥४७॥ 
पश्चदशे हि शिज्ञेस एक्मग्रे घिया छिखेत । कं द्वो क्षित्री च त्रिपटपदी ॥४६॥ 
आश्मुद्रात्मके भद्रें स्लिंगे व क्रतो यथा | मद्र/भगे लिंगवद्धिि कतंव्या चरमाबधि ॥४७॥ 
स्थाने दा कदर द्राइश चेरिताः  त्श्रोरिंशब छिज्ानि पढ़ि। परिषयस्तता ॥8८॥ 

एवं बुक्षया स्चरीय शत से फरोदितर । 

अशेत्तरसहस्न॑ व रामडिंगात्मक ल्विदम । रामासन च्ररिष्र हि राषस्थातितुश्दिय्‌ ॥४९॥ 
तियंगूव व्णशखभृशिरेखाओ पर्वत | सण्मुटात्मक मध्ये परिक्षयः समंततः ॥५०॥ 
तिर्यगू्य॑ दादशाते परिभपस्तवा | पीमापरिध्रि्यं नान्यत्स्थले कदा ॥९१॥ 
नेत्रस्थाने वेदमद्रा विशेष दरवावके। सिख्रों वराप्यसिपरद्राथ छाष्टमे चचतुर्धके ॥५२॥ 
पश्ममे दश रे । अशाचरशते रामतोमद्रं ते मयोदितम्‌ ॥५०३॥ 
तिय॑गूथे बिपू पते । स्वर्दिग.. रामभद्जयमेके . पररोदितस ॥५६४॥ 
तदत्र मध्ये लेरू / हि मध्यमृद्रा स्वले पिता ! वापो कार्या दादशाते परिधयश्र पू्बत्‌ ॥७७॥ 
तिगुष्वे शुभ कार्या वहिः परिवयस्तथा | स्वाने ठतीया मुद्रा तिस्रो द्रौ शंकरी वरौ ॥५६॥ 
चतुर्थ बेदमुंद्राथ अपस्ते अंझरा स्पताः । पश्षमे पंच मुद्रा चल्वारत्र हरा वरा।॥०७॥ 
पे स्थाने । क्रो्टस्थगेयोः कार्यों दो इरो च ब्रिपटपदी ॥५८॥ 


बनाये ॥ ४९॥ ठव्बीस पादसे शिव तथा 
वापी बना 
रखूसे, चार 


हा हू । चीः 
रहेगा। वाडी सूत्र 
॥४६॥ 
करता जाय ॥ ४७ छिज्डू बताकर बारहक परिधियाँ 
भो वनावे ॥ ४८॥ इस प्रकार युत्तिके ल्लाव इस रामतोनद्रको बदावे। पर अंश पहलेके समान हो रहेगा। 
यह बष्डोत्तरसहलास्मक दामतोभद्ठ रामचच्धजोको प्रसन्न करनेबाला सर्वश्रेष्ठ आसन है॥ ४९॥ सीची तथा 
तिरछी १६५ रेखायें प्टमुद्रात्मक रचना करें। उसके वोचम्म भद्र रहेगा 

॥ मध्यम सोमा-यरिवियें रहेंगी और किसी पंक्तिमें कुछ भी नहीं 
रहेगा ॥ ५० ॥ ४१॥ इसकी दूरो पतितमे चार मुद्धाये रहेंगी । तीसरी दंक्तिमें कुछ विशेषता है, सो बताते 
हैं । आठवीं और चौथी पंक्तिमें क्रमशः तीन वापी और तीन मुद्रायें बनावे॥ ५२॥ पांचवों पंक्तिमें दस 
मुद्रायें बनाकर बाकी पूवंवत्‌ रबखे। यह मैंते तुमको अप्ठोत्तरशत रामतोभद बतलाया ॥ ५३ ॥ सीधचो और 
तीखी २०३ रेखाएं छोचे । फिर पूर्वोक्त रोतिके अनुसार भव्रमयात्मक रामतोभद्ठकी रघता करके उसीके 
समान समस्त लिगोंकी स्थापना करे ॥ ५४॥ इसके मध्य पहली सफेद रंगका एक भद्र और सफेद 
रज्जकी हो एक वापी बनावे। फिर पहलेकी तरह बारह पंत्तियोंके वाद परिधियां बनावे ॥ ५५ ॥ बाहरकों 
तोली ओर स्रोधो परिष्रियां बनाकर तोप्तरी पंक्तिमें थाँच तुद्रा और दो शिक्ष बनावे॥ ५६।॥ चौथी 
पंक्तिमें चार सुद्रा और तोन शंकर वतावे। पाँचत्रीं पंक्तिमें पाँच मुद्रा और चार शिवकों रचना करे॥शजा 
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आहयुद्रात्मके भद्रें सलिंगे च क्रतो यथा | स्थाने चर सापमे गुद्राः सा चाए वे ॥६९॥ 
कोणस्थयृहयो: कार्यों है! हरो च ब्रिपटपदी एदप्टोच्तरशत॑ रामलिंगालाक. स्खृतयू ॥६०॥ 


फुलठे स्थाने कोणगेहेउथवरा बंझुं न कारवेद । स्थाने ठठीगे एट्रेका वाष्णो दो हो हरावपि ॥६१॥ 
एहच्छतात्मक॑भद्रं रामलिड्वात्मक मया | अशेत्तरशवे. रामतोमद्रे उह्चिव्मद्धि ॥॥र॥ 
पह़ेव पुंद्राः कतेव्या अंते स्थाने हि पंचने ! ए ॥३३॥ 
अप्टोत्तसइस्वे. श्रीरामतोमद्रके बरे । वाणस्थाे 
सहइब्नराममुद्राणां रामतोभद्रमीरितमू । अष्टोतर तह से 
स्थाने चतुर्शे छोणगेड़े शांभ न काररेत । प्रदास्थने च हो वप्पी 
सहख्नग़ममुद्राएं रामलिंगार्मक॑ त्विदम। पोडश रामतोउद्रे क्ााधस 
मध्यम॒द्रास्थले वाष्यस्तिस्रः कार्या महत्तमाः । ह 
अथवाउघ्पस्थले मध्यम्॒द्ासु वेददिल्लु च। 
बाप्यश्नेतद्विज्ञातव्य॑ नवपुदात्मक शुपम्‌ । रा 
तिपंगूष्व॑ वाणपूर्णशूमिरेखाल पूर्व | अयोद 
पवामध्ये दि दो दाप्पो परिधयों मध्यम: । दो दी पर्वत सं' 
ज्ञातव्यं रामतोभद्वं तोपद॑ तत्यवादिनाग्र | कोणगेहेपु नेतक्स्थाने हि. पथिमें ॥७३॥ 
द्वाये वापीस्थले लिंग पश्च्निशतिम वरम्‌ | पत्न विंशतिम्द़्मी रागलिंगात्मक 
अधोच्यन्ते देवकनि रामासनभवानि थे | मणोष्य प्रबतोगदे शायरावाद्मा 


॥४८॥ छिगयुतत बष्डपुद्मात्मक रामतोसढ़ बना लेलेक्ट उस सावदीं 
आठ किंग बनावे ॥ ५९॥ कोनेवाले दोहों घरोमेंतो-ती थादोके दो शिव 

छर्वाल्गात्मकरामतोभद्र बतलाया ॥६०॥ छठीं पंकित 
तीमरी पक्तिमें एक मुद्रा, दो वापी तबा दो शिवकों रचता 
वठकाया । पूर्वोकत अष्टोत्तरसहथ रामत्रोभदकी चौटडवीं पंकितरें डे 
'दंहतिमें पाँच बुद्धा और कॉल वापो बनावे तो इसे लोग शतमुद्रा्क रा 
पूर्कोक्त अष्टोत्तरसहत्न रामतोलद्रकी पांचवीं छः आदी और चार सुद्रायें बनाने सो 
गमतोभद्र कहते हैं । रामलिग्रात्मक अष्ठोत्तरबहस्न रामतोमद्रकी चोदहदी पंक्िफे कोणबाले परमेंलिए- 
डी रचना त करे और धछुद्गाके स्पानमें बोचों-बीच दो वापियें दना के और वुछ र बतावे ॥ ६४ ॥ ६५॥ ६६ ॥ 
इसे कोग रामलछिगात्मब सहसतरामतोभद्ठ कहते हैं । धोडश रामतोभद्रकी पहली पॉक्तकी तीनों दिश्षाओंमे 
अध्यमुदराके स्थान बढ़ो-बह्के तौल वा्िये ॥६७४६८७ 
अषवा पहली पंज्तिके सध्सें छुद्राओं तवा चारों ओर चार बापी बताने और 
रचना करे || ६६॥ रटामचन्द्रजोक़ों प्रसन्न करनेवाका यहू कौ मृद्रात्मक राम ॥ डेंड़ी और तीषी 
फनद्रह रेखायें पूवंबत्‌ जयोदशभद्धात्मक रामतोभदरके समान खोचे ! उसके बीचमे तोन सुद्।यें बनावे ॥ ७१ ७ 


वि! इच्च तरह. अशोत्तर- 
कोषवाते भरसे शिवक्ों त बगांवे। 


युदाके बीचमें दो वापियोंकी रचना करे और मछ्यमें सूर्य वनाकर परिधि बरावे । दो-दो पादकों परिधियां दनादे। 


इसे छोग तस्वमुद्रात्मक रामतोभदर कहते हैं ॥ ७२॥ बह रामतोभद्र तस्‍्ववादियोंके लिए आनन्ददायक है। बोब- 
है भरणोंमें छोकोंकी रचता करे । पश्चिसको ओर नेसके स्थान पच्चोत्त लिंग बनावे। यह पर्चाश्शतिपृद्मात्मछ 
रामवोभद्र कहुलाता है ॥७३॥०४॥ अब रामासतके देवताओंक़ो बदणते है। स्बेतोभवरके बोच तथा सर्वतोभडके 
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कष्णवर्णटुल्कछास॒समावाह्म विभीषणम्‌ | बल्लीपु च जांववन्‍्त मैंद खंडेंदुइ स्मरेद्‌ |७८॥ 
द्विविधं परिधिष्वेव मृद्रायां राधे ख़िया | मुद्रायाः प्चिमे आाथ दक्षिणे बुर पुरा ॥७९॥ 
लक्ष्मणं भरत चापि शब्रुब्न॑ वायुलन्दनम्‌ | पज्यपुज़कपोमध्ये ज्ेया 'ूदिगेत्र हि ॥८०॥ 
सितापरिधिष्वत्रेव सुपेणं परिचिन्तयेत््‌ | सत्र. पदमात्रेष. जिंवसेस्सबवानर/न्‌ ॥४१॥ 
बहिल्लिपरिषिष्वेव जिवेणी परिचितयेत्‌ | चतुर्दिक्पालामिशुखा हरा रुद्राअ वापिद्ठाः ॥८२॥ 
कर्टव्या बात्म|मिप्रुखाः कार्या वा पद्मसंगरुखाः! चतुर्दिकालाभिश्ुखा. एवं भद्नेपु मेडकबि ॥८३॥ 
पक्षत्रये बरिष्ठास्‍्ता बढ़ृंदीत्थं झुनीश्वराः । पूर्वोक्तमद्रे देवान्‌ हि संपूज्यादों ततः परम ॥८9॥ 
समारमेद्राधवस्थ भेष्ठां पूर्जा सविस्तरापर | पध्रस्थ कर्णिकायां च सी राषवं न्‍्यसेत्‌ ॥८५॥ 
अष्टपन्नदलेष्वेत्र तस्पावरणदेवता! । पूजयेदिति सावेत्र बुजैस्तु॒परिकथ्यते ॥८६॥ 
पक्के सक्लोचमालक्ष्य प्रकारान्तरमुच्यतें | स्वतोभद्रकमले धान्यराज्ी वर्ट न्यसेत्‌ ॥८७॥ 
जहपूर्ण च तस्यास्थे क्रेतकीप़्रपूरिते | ताम्रपात्रं विस्तृत च न्‍्यस्य तंडलपूरितय ॥८८॥ 
तज्र बख्र साबरणं रामचन्द्र प्रधृजयेत्‌ | शेली दाहमयी लौही लेप्या छेरूपा चसैकती ॥८९॥| 
मनोमपी मणिमयी प्रतिमाइ्टविधा स्पृता । सर्वेष॒ रामभद्रेप. मुद्रपुज्यों स्घूत्तमः |९०॥ 
पूजकश्न शियरों ज्ेयों मद्राद्या रामपाएंद॥ | औरामलिंगतोमद्रमम. एड्रोच्पते बुध! ॥९१॥ 
एवं नानाविधा भेद्दा बद्धः संति भो द्विज | श्रोमदामतोमहाणां येषां संख्या न बियते ॥९२॥ 
मया भेदाः दियंतोज्ज तवाग्रे विनिवेद्तिः । नरे्ृदबा प्रकर्तव्याः पूजनाथे स्मापतेः॥९३॥ 
हेमततभवं॑ चेव॑ _ कार्यमासनमुततमश । राषवार्थ महच्छेष्ठू रौष्पतन्तुभव॑ तु वा ॥९७॥ 
देवताओंका आवाहन करे। इसके थाद वाहरके हिगरो्मि रुदरका, वापियोर्मे नलका, भहोंमि सुप्रीवका, तिसछे। 
भद्रोंमें पोका ॥ ७५ ॥ ४६॥ ओर पीले रज़की >उद्घधलाओोमें अक्नरका आबातन करे। आदि भद्रकमें पोत 
अद्भुलाका बभाव दो तो तिरखे पदधमें अन्नबका आयाहन करे ॥ ७७॥ कृष्णदर्णकी श्यृंखलाँमें विभीषणका, 
बल्लियोंमं भाम्बवातुकः ओर खण्डेग्दुओंमें मेल्दक्म आवाहन करे ॥७८॥ परिधिके भोतरवाली मुद्रामें 
स्रीताके लाथ-साथ रामका आवाहन करे । मुद्राके पश्चिम, दक्षिण, उत्तर तथा पूर्वकी ओर क्रमशः ख्क्षमण 
भरत, शत्रुघ्न श्वोर हन्रमानजीका आवाइन करे। यहाँ पृव्य-पृज्यक दोनोंके लिए पूर्वदिशा उत्तम माती 
गयी दै॥ ७९ ॥ ८० ॥ सफेद रक्तकी परिवियोंगे सुपेणका तथा बाकी सब स्थातोंमें सारे वानरोंका आवाहन 
करना चाहिए । बाहरकी तौनों परिधियोंमें त्रिवेणीका आवाहन करे। हर, दद्ध और वापिकाओंकों चारों 
दिक्पालोके अभिमुख कर दे ॥5१ हर ॥ यह विद्या बतानेवाले आचार्यने मुझे बहलायाहै कि 
अत्पेक भद्रमे हर, रुद्र तया वापिकाओंकों अपने सम्मुल्त करे या पद्मकें आकारका बना दे अथवा 
दिक्पालोंके अभिमुख कर देना चाहिए॥ ८३ मुतिगण ऐसा कहते हैं कि इन तीनों पक्षों सश्रष्ठ 
पक्ष यह दै कि पूर्ोक्त भद्रमे देवता आदिकोंकी पूजा करके रामचन्द्रडोका विल्यृत पूजन प्रारम्भ करे! 
पद्यको कणिकामें स्रोताके सहित रामचखजोंका स्थास करे | आठ दलवाले कमल्‍्में उनके आवरण- 
रेबताओंका पूजन करता चाहिए। पण्डियोंका कथन है कि यह तियम सबत्रके लिए है ॥ 4४-४६॥ 
यदि कमलमें कोई सद्भछोच देखे दो उसके लिए भ्रकारान्तर बतखते हैं। सर्वतोभद्रके कमलमें घाल्यकी 
राशिपर घट स्थापन करे ॥ ८७ ॥ केत॑ंडोके पत्रसे भरे हुए घट्के मुँहपर चावलसे भरा एक बड़ा-सा तामेका 
बतंन रख्बे। उसके वस्त्रपर आवरणदेवहाके साव भरामचत्धजोक्रो पूजा करे। हरएक भठ्में पत्वरकी, 
छकड़ी, लोहेकी, चूने-इंटकी, दालुकी, रहसे रक्षकर बतावी हुई, मनतें कल्पित अबवा मधिमबी 
एल बाठ प्रकरोनें जो रुचे, उसकी प्रतिमा दताकर श्रैरामका पूजन करना चाहिए ॥ ८८॥ ८९ ॥ ९० ॥ 
शिवजी पजक हैं ओर भद्र आदि रामजोके पापंद हैं। इसलिये विद्वाद लोग, इसे श्रीरामलिगदोभा 
कहते हैं॥ ६१॥ है हज ! इस तरह शीरामतोभद्रके बदुतसे भेद हैं। लितको कोई संस्था हो नहीं 
है॥ €२॥ यह मैंने उनमेंसे कुछ भेद बतलाये हैं। छोगोंको उबित है कि राशको पूजाके लिए बुद्धि 
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अथवा पड़कूलस्‍्य चैव कार्य बरासनम्‌ | अथवा लेखयेस्पत्रे पर्वाभावे दिजोत्तमः ॥९७॥ 
भूजपत्रे विलिखित विशेषात्सिद्विदं तृणाम्‌ | व। वद्धोपरि लेखूयं वा कर्तव्य॑ चित्रन्ततुमिः ॥९६॥ 
विनासनेन या पूजा सा पूजा निष्फला भवेत्‌ | रामभद्रासने पूजा सा पूजाउतिफलप्रदा ॥९७॥ 
यद्यद्रामपर कम तत्तत्व॒द्विजपूंगवैः | रामासनस्थित राम पुरस्कत्यसमारमेत्‌ ॥९८॥ 
रामभद्गासनैद्दीन पत्कर्म तच्च निष्फलम्‌ | तस्मादेव॑ स्वमेवेतत्कर्तव्य॑ रामपुजने ॥९९॥ 
अश्टोत्तरसद्स च रामलिंगात्मक हि यत्‌ | आसन॑ तड़रिष्ठ द्वि राघवस्पातितोषइस्‌ ॥१००॥ 
तदघों रामतोमद्रमट्रौ्तससहस्रकम्‌ | तदधों.. रामलिंगाख्यमशेत्तरशतात्मकम्‌ ॥१०१॥ 
तद्घो रामतोमद्रमश्टोत्तरश्तात्मकम्‌ | तद्थः प्चिश्नच्छोरामभद्रासन शुभव्‌ ॥१०२॥ 
तदधो रामतोभद्र पोडग्रास्मकमीरितपू | त्रयोदशास्मक परामतोभद्र तदघः स्वृतमू ॥१०३॥ 
ड्वादशं च नवाख्यं च दा्टमरद्रात्मक तथा । चतुसंद्रात्मक वापि पूर्व॑तशआपर छाप! ॥१०४॥ 
एवं क्रमेण ज्ेयानि रामभद्रासनानि हि। ओष्ट/सनेषु या पा तस्पा; श्रेष्ठ फल स्टृतम्‌ ॥१००॥ 
रुध्यासनेषु या पूजा ताइशं तस्फल॑ स्टृतय्‌ | एवं ज्ञास्ता फल बुद्धचा श्रेष्ठमेवासन घने! ॥१ ०६॥ 
यत्नेनैव प्रक्तब्यं रामोपासन मानव: | प्रतिवर्ष नवोनं च कार्यमासनमादरात्‌ ।१०७॥ 
एकस्सिन्धासने पूजा न वर्षादृष्वंतः शुभा | एवं शिष्पासनानां च मेदाः प्र्टास्त्वया पुरा ॥१०८॥ 
सबाग्रे हि मयाख्याताः भीर।मस्यातितोषदाः । स्वस्पृष्टामदोमद्रवरण नस्‍्य प्रसज्ञ) ॥१०९॥ 
स्मारिता रामचंद्रस्प किंचिछीला मयाउद्य हि । बदास्पहं तवाग्रे तां स्व श्ुणुष्पर दिजोचस ॥११०॥ 
अत्यब्दं शरवणे मासे गुरुशक्याद्रधूतमः। चस्वारिंशइक्कमितसुवर्णस्प एवक्‌ प्रथक्त ॥१११॥ 


छागाकरः भद्ठोंमे उनकी रचना करें॥९३॥ उपासककों चाहिए कि सुवर्णके तारोंका एक सुर्दर आसन 
ामचस्ट्रजीके लिए बनवावे। यदि सुवर्णके तारका न हो झके तो चांदोके तारका हो बनवा से। वह भी 
जल बन पड़े तो रेशमके खृतका अच्छान्‍्ला आसन बलवावे। यदि इनमेंसे कोई भो न बनवा सके तो किसी 
पत्तेपए आसन लिखवा ले॥ ९४ ॥ ९५॥ शूजंपत्रपर लिख। हुआ आसन विशेष प्िद्धिदायक होता है। 
इसके अतिरिक्त कपड़ेषण लिखता ले था रज्ञौन सूतसे बुनवा ले॥ ६६ ॥ बिना आसनके जो पूजाकी 
जाती है, वह व्यर्ष होती है और रामभद्गासनके अपर जो पूजाकी बाती है, वह अतिशय फलदाविनी 
हुआ करती है॥ €७॥ द्विजथ्षे्ठ ब्राह्मणोंकी चाहिए कि श्रोरामचन््रके प्रीत्यय जो-जो कायं करना हो, वह 
रामको सामने करके उलके आगे ही करे ॥ ९८॥ रामभद्रासनसे रहित जो काम होता है, वह निष्फल होता 
दै। इससे रामके पूजनमें आसनकी रचना अपश्य करे ॥९६॥ जो बष्टोत्तरसहत्न रामलिगात्मक भद्र है, 
वह रामचन्द्रजीकों अत्यन्त प्रसन्न करतेवाला सर्वश्रेष्ठ आसन है॥ १००॥ उससे कुछ मध्यम अशेत्तर- 
सहस्न रामतोभद्र है । उससे भी मध्यम अश्लोत्तरशत रामलिज्वात्मक भद् है॥१०१॥ उससे मध्यम 
अष्टोत्तरतत रामतोभद्र तपा उससे मध्यम पश्चविशत्‌ क्रीरामभद्रासन है ॥। १०२॥ उससे मध्यम पोडकात्मक 
रामतौपद्र है। उससे मध्यम त्रयोदशात्मक रामतोभद्र है ॥ १०३॥ उत्तसे भी न्‍्यून ऋमशा द्वादशात्मक, 
जवात्मक, बश्पुद्रात्मक, चतुम्रुंदातमक भट्ट है॥ १०४ ॥ इस क्रमसे रामचन्द्रके आसनोंको जानना चाहिए। 
जितने हैं। श्रे्ठ आासरपद पूजा की जाती है, नह उतनी ही अदिक फलवती हुआ करती है॥ १०४॥ जितने 
ही साधारण बासनपर पूजा की जाती है, उतना है| प्ताघारण फल भी प्राप्त होता है। ऐसा समझकर रामको 
उपासना करनेवालोंकों चाहिए कि बुद्धि लगाकर थोरे-घोरे श्रेष्ठ आसनकी हो रचना करें और प्रलिकर्ष 
पूजनके समय नथीलगो किस्मके आसन बनाया करें ॥ १०६॥ १०७॥ एक किस्मके आसनप्र 
एक वर्षसे अधिक समयतक परजन करना अच्छा नहीं होता। हे शिष्य ! तुमने पहले हमसे आसनोंका 
भेद पूछा था। सो रामक। श्रस्न्न करनेवाले उन भेदोंकों मैंने तुम्हारे ध्वामने कह सुनाया। हाँ, तुम्दारे 
बूडे हुए रामतोपढ़के प्रसच्रवश मुझे रामचस्त्जीकी एक छीला ग्ाद बा गयी है। हे ढ्िजोत्तम | उसे हे 
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अल्पहं लक्षलिंगानि कृत्वा पत्न्या युतो३च येत्‌ । अश्टोत्तरसहलेश लिंगैय॑क्भदस तमग्‌ ॥११२॥ 
तच्छमोरासन॑ ज्ञेय महाप्रीतिविवर््नप्‌ | तन्‍्मध्यगतकमले चैक निवेध्य च ॥११३॥ 
पोडशेररुपचारस्तस्संपू्य स्त॒ रघूतमः । हेमपुद्रां दक्षिया्थ दखा संपूज्य भूछरम ॥११४॥ 
तस्मे लिंगं सासन तद॒दी प्रत्येक्मादराद्‌ | एवं स कोटिलिंगानि त्यलिंशदिनेदंदौ ॥११५॥ 
एबं अत श्रात्रणे दि प्रतिबरषेंडरोड़िशुः | दिव्यैरामरणैल्लेदिजा.. रामार्वितेबंशु!॥११६॥ 
हेमतंतुसप्नुदृभूतान्थकरोदासनानि सः । उद्यापनं च हवन चकार रघुनंदना ॥११७॥ 


विष्णुदास उवाच 
अ्टोच्तरदसप स्लिक्ञतो मद्रमीरिवमू । कर कार्य तस्प मेदा विस्तराइक्तुमहसि ॥११४८॥ 
हेमत॑तुसम्रद्‌भृतमकरोदासन विश्ञः | स हैमान्यपि लिंगानि चाकरोच्न वराणि द्वि ॥११९॥ 


दिन्येरामरणेब॑स्तेरकरोत्स डिजाचंनम्‌ | अशक्तौ तड़त॑ सिद्धयेस्कथं तद्वक्तुमहेलि ॥|१२०॥ 
श्ोरामदास उबाच 
शक्तौं च पड़कूलस्प कंबलप्याथवरा नरें; | काय तदथब्रा वस्त्रे तंतुमिश्र प्रकारयेत्‌ ॥१२१॥ 
लेख्य॑ सस्तरेश्षवा रंगैलेंड्य॑ पत्रादिशस्स्थले | अशक्तो रजतान्थेत्र लिंगानि ताम्रजानि च ॥१२र॥ 
किब्ा पारदभूतानि स्फाटिकान्यौपलानि वा | दारुजानि चंदनर्या गोमपेन शुदाऊपि वा ॥१२३॥ 
कृत्वा लिंगानि पूज्यानि स्तृशक्त्पा पूजयेद्द्विजान | इदानी लिंगतोभद्ररचतां ते वदाम्यदम्‌ ॥१२४॥ 
तिपंगूवव॑ रक्तरेखा हैं शतेज्टादश स्मृवाः | ताधां पदानामेकेन पूर्णणख्या भवेदिह ॥१२५।॥ 
पीता: परिधयः कार्या: परपदान्तेःतर सर्वतः । बुगेंदुसंमितास्तेष लिंगादि रचगेद्धिया ॥१२६॥ 
चतुष्फीगेए शश्चिनस्िपदं: परिकल्पयेत्‌ | तदग्रे शृद्दला पज्वपाद: कार्या च स्वतः ॥१२७॥ 


तुम्हारे आगे कह रहा हैं, सुनो ॥१९०%॥१०९॥११०॥ गुर वसिष्के आज्ञानुतार रामचस्दजी प्रत्येक क्रावणमास- 
में चौवालिस टंक सुवर्णसे प्रतिदित एक-एक लाल शिवलिग वताकर अपनी स्त्रीके साथ उनका पूजन करते थे। 
अशेत्तरसहसल्गात्मक जो भद्र है, वह उत्तम माना जाता है। वहीं श्रीशिव्जोका प्रीतिवर्डक आमन है। 
उसके मध्य विद्यमान कमल्‍्में एक लिंग रलकर बे उसका पोड्शोपचारसे पूजन करते ओर दक्षिगाके निमित 
ब्राह्मणोंको सुवर्णभयी मुद्राका दान दिया करते थे। वह लिंग तया आसन भी उन्हीं ब्राह्मगोंकी मिठा करता 
था। इस तरह धोरामवन्द्जो तेंतोस दिनोमें एक करोड़ शिवलिंग बनवाकर दान दिया करते थे ॥१११-११५॥ 
वें सर्वव्यापक भगवान्‌ प्रतिवर्ष श्रावणमाससें इस ब्रतका पालन श्रे। उद्दो समय विविध प्रकारके 
दिश्य आभरण पायाकर रामराज्यके ब्राह्मण ुशोमित होते थे ॥ ११६॥ उस समय रामबन्‍्द्रजीने सुवर्ण- 
हस्तुका ही आसन बनवाया जोर उद्यापन तथा हंवन कराया॥ ११७॥ विष्णदासने कहा-अभी आपने जो 
दो अष्टोत्तरसहस् लिगतोभद्द बतलाया है, उसके वेद किस प्रकार करने चाहिये। सो 
बतलाहये ॥ ११८ ॥ मैने माता कि रामचढ्गजों सुवर्णतन्तुका आस और सुवर्णके लिग बनवाते ये। दिव्य 
वस्त्रों और आश्रषणोंसे ब्राह्मणोंकी पूजा करते थे | लेकिन जिसमें उतनी सामर्थ्य नहीं है, उसका ब्नत किस प्रकार 
सिद्ध हो, यह भो हमें बतलाइये ॥ ११९ ॥ १२० ॥ ध्रीरामदासने कड़ा कि यदि न सामथ्ये हो तो रेशमके या 
कम्बलके सूतसे अथवा सावारण कपड़ेवर आधनकी बुनाई करा ले ॥ १२१॥ अबवा पत्र आदिपर रजूसे 
लिखवा ले । यदि सुवर्णमय लिग बनवानेको शक्ति त हो तो चांदी, ताँबा, पारा, स्फटिकणि, 
गोबर अथवा धिट्टीका लिंग बनाकर पूजन करे। जितनी अपनी साम्रथ्य हो, उतने हो ऋह्मणोंका पूजन 
करे। अब में तुम्हें लिगतोभव्रकी रत्ताका त्रकार बतछा रहा है ॥ १२२-१२४ ॥ बेंड़ो और खड़ी २१८ रेखाएँ 
छाए रहसे छॉचे | इस प्रकार रेखा खींचनेस पूर्वोत्त २१८ को8क वन जायेंगे ॥ १२१ ॥ इस भद्गप्ें छः छः पाद- 
बाली पीले रज़की परिधियाँ बनेंगो। उनमें अपनो बुद्धिसि चौदह झिंग अदि बनावे॥ १२६ ॥ उसके चारों 
कोबोमें दौन-तीन पाइके चक्ममा बनसाबे | उसके आगे चारों तरफ पाँव वादकी रइंखलायें बनायी जायेगी 


३१३ आनन्द्रामायणे [सग।५ 


एकादशपदा नली वापी ब्रिदशपादिका। अष्टाददापदेः भरम्छुः स्त्रेय॑लिखेत्कमात्‌ ॥१२८॥ 
तत्र प्रधमपरिधेर्तारू लिंगानि. योजयेत्‌ । त्रिरेकादशसंसुपानि वाप्पस्स्वेवाधिक/स्ततः ॥ १२९७ 
मह्रेज्काकिपद़ें कार्या द्वितीये लिंगसंततिः | एकर्जिशान्मिता कार्या भट़ें नवनवास्मके ॥१३०॥ 
इवीये नवनेत्रेशासंस्था भद्े हु पद पढे | हुये, पड्विशलिंगानि भद्रेःकॉकृपदे सते ॥१३१॥ 
पत्चमे त्॒यनेन्नेश्ा भद्रे नवनवात्मके। पह्ठे द्ादशलिगानि भद्दे पट्‌ पट पदे स्थते ॥१३२॥ 
ससमे . लिंगविततिरेकोनविशत्संख्पकाः । मरे -कपदे ज्ञेये्ये . सप्रदकेघराः ॥१३३॥ 
भत्रे नवनवपदे नबमे . मजुशंकराः | भद्रे शशिकलासंख्ये दक्षमेउ्कमिताः झिवाः॥१३४॥ 
भद्रेधकाकपदे ज्षेये तथा स्वेकादशे दक्ष | क्षिवा लव नवपदे अद्रे छेये मनोरमे ॥१३५॥ 
द्वादशे सत्त लिंगानि मद्रे चन्द्रकलात्मके | त्रवोदओे पहुच हरा भद्रेडकॉर्केपदे मते ॥१३६॥ 
चहुर्दशे ब्रिलिंगानि भद्रे नवनवात्मके।चरमे ततस्तु॒रचयेत्सतोमद्र मु तमम्‌ ॥१३७॥ 
खंडेंद्खिपदः कोणे शृंखला पट्पदास्मिका । त्रयोदृक्षपदा वही वापी त्खमितिमंता ॥१३८॥ 
भद्रे पोडज् पोडशपदेउन्तः परिविर्भवेत्‌ | तदन्तरे पज््च पह्च पढे प्मं समुद्रेत्‌॥१३९॥ 
विचित्र चित्रवर्ण च ख्वेतेन्दुः रक्न॒लाउसिता । वापी शुक्लाउसितः शंपू रक्त भद्दे प्रकसयेत्‌ ॥१४०॥ 
नीला वल्लीश्ररस्कंघकोग्राश्नित्रा यथारुचि | यत्र यत्र पदानीह शेषभूतानि तानि तु ॥१४१॥ 
यथायोग्यं धिया तत्र शृद्लाथें नियोजयेत्‌ | शुक्लरक्तकृष्णवर्णा होते परिधयश्रय/ ॥१४२॥ 
वा पूर्वप्रीवपरिधि देखा देवाख्रयस्ततः | एवेपां परिधोनां वे पदान्यष्टापिकानि हि ॥१४३॥ 
नोक्तानि पूर्वसंख्याया ज्ञास्वेस्थं बृद्धिमाचरेत्‌ । अग्रेउप्पेव॑_हि वोड्व्यं परिधोनां चतुषये |१४४॥ 
एतदशो्तरदशश्त मदर लिंगोद्धवं स्मृतम्‌ | एकस्त्वय॑ प्रकारो हि प्रकारांतसमुच्यते ॥१४५॥ 


॥ १२७ ॥ ग्यारह पादकी वल्छी और तेरह पादकी वापी बनायी जायगी। अद्वारह पादके घांगू बनाये जायेंगे। 
इसी तमये लिखे ॥ १२८ ॥ उससें पहली परिविके पहले लियोंको योजता करे। इसके बनन्‍्तर चौंतीस वापियाँ 
बनावै ॥ १२९॥ तत्यप्नात्‌ भद्में बारह बारह पादके ३१ हिग बनावे। फिर तोमनरो पत्तिमें नोन्‍्तो पादके 
२६ भट्ट बनाये। फिर छः पादके दो भद्दोंकी रचना करें। चोथी पंक्तिमें वारह-बारह पादके २६ लिग 
बनाये ॥ १३० ॥ १३१॥ दाँचवीं पंक्तिमें नौचो पादके २४ शिव बतावे । छठों पंक्तिमें छ-छः पादके कद्वोर्म 
१२ लिगोंकी रचता करे ॥ १३२ ॥ सातवीं पंक्िमें वारह पादवारो १९ हिसोंकी श्रेणी बनावें। आठवों पंक्तिके 
नौ पादके भद्टोरमें !७ शिव बनावे । तवीं पंक्तिके सोलह-सोलह पादात्मक भट्रोंमे १४ शद्भुर बनावें। दसवों 
पंक्तिके बारह-बारह पादके भद्नोंगें बारह शिव बनाये ॥ १३३ ॥ १३४॥ स्याही पंक्तिके लौन्‍्तों पादात्मक 
भद्गोंमें दस शिवकी रचना करे ॥ १३१ ॥ बारहबों पक्तिके लोलह सोलह पादात्मक भद्रोमें सात छिगोंकी रचना 
करे। तेरहवीं पंत्तिके वारह-बारह पादात्मक भद्रोंमे पाँच शिव बनावे ॥१३६॥ चौदहवों पंक्तिके नौ-नो वादात्मक 
भद्रोंमें तीन छिगोंकी रचना करे । अन्तमें उत्तम सर्वतोभद्र बनाबे॥ १३७॥ कोगभागमें तीन पादका एक खडेन्दु 
और छ: प्रादकी >इैंखला बनावे । तेरह पादकी वल्ठी और पच्चौस कोषककी वापो बनावे ॥ १३५॥ भद्रमें सोलह- 
प्लोलह पादकी परिधि बतावे। इसके बाद पाँव-पाँच पादका कमल बनावे ॥ १३९ ॥ उस कमलका रज़ु चित्र- 
बिचिव रहेगा। दर श्वेतवर्ण ओर श्यूद्नुछा काले बर्णकी रहेगी । नापी सफेर, शिव शुक्ल, छाल मद्ठ, नील वल्ती 
रहेगी ओर वल्छी तथा शिवके स्कत्धवाले कोष्ठक अपने इच्छानुस्तार वित्र-विचित्र वर्णके बनाये। इससे भी जो 
पाद शेष बचें, वे अपने इच्छानुप्तार रज्भसे रक्े जाकर श्ृंखरानिर्माणके क्राममें आ जायेंगे। अन्तकी हीन 
परिधियाँ सफेद, लाल और काले वर्णकी रहेंगी ॥१४०-१४२॥ अथवा पहले परिथि थोले टज़ुकी बताकर तीन 
परिवियाँ और बत्तावे। इन सब परिवियोंमें आठ पाद अधिक रहा करेंगे ॥ १४३॥ डिल्तु ये पाद पव॑ंसंख्या- 
की गणना करते समय नहीं गिताये हैं। ऐसा समझकर वृद्धि करे। इसके आगे चारों परिधियोमें भी यही 
कम रहेगा ॥ १४४ ॥ यही अष्टोत्तरसहल रामतोभद्का क्रम है। यह एक प्रकार हुजां। अब दूसरा प्रकार 
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हे शते सप्त पस्ावद्रेखाः पक्नेत्तराः स्मृता: । पीता; परिधि: पदादातिख्र मबंतः ॥१ 
सपेंदुसख्या रचयेहिलज्लानां या | स्मवस्तम्पिता चाद्मा स्वनेशमिश एस ॥१४जा 
सप्ताक्षिसंमिता स्वस्या उक्ष्यम्राणानि घारय | बाणाक्षाप्रिनवला 
गजेंदुगिर्चिन्श च बाणदुः ग़ी प्र 
अ्रतिपंक्तिमेकवापी हिंगेम्यम्ल्य धिका सवेत्‌ | चतुददिशर' 
भद्रसंख्य क्रमेणेव जानीयाइक्ष्यमाणतः । पूवरपक्तौ च वशम्यां रत तथब्र च ॥१५१॥ 
जयोदश सम्रदक्षपोर्मेद्र दिशप्द: स्मृतम ! द्वितीया्श चपष्ठचां व दकस्पां चतती तक्ष ॥१५श॥। 
चहुर्देदयां स्मूतत भर प्रविशप्: स्वृत॑म । तरीयावां त सप्तस्थामझाइृश्वां तर्थद च॥१०३॥ 
प्मदव्यां हि पंक्तो च मद्रं ब्रिंगपदात्मकम | पड़विशद्धिः परेभद्र चहुथ्था चततः छवूतर ॥१२७॥ 
वस्वकपोडशीष्वेत भद्र॒प्रोडशपरादजम्‌ । सत्रकोगेषु विभदखस 
तोउन्तरे | सर्दंतोम़क रम्यं चतुविशेस्तु बापिक्रा ॥१०३॥ 
भई नवपद सर्वेपार्थष्वेय अ्रकल्पदेत्‌ । परिध्यस्तमेबेत्पन्न रक्त चित्र यथारुचि |१५७॥ 
कृष्ण हिंग॑ शृ्न॑ंछाउपि मद्र रक्त च आरापिका । श्वेतः शन्षी सितो ज्षेयस्तथा नीछा स्थता लता ॥१५८॥ 
प्रिष्टानीह पदास्पेत्र भद्राग्र नियोजबेत्‌ | पीलशुक्लकृष्णरक्ता हन्ते परिधयः सता: ॥१०९॥ 
अष्टोत्तरसहस्रारूय॑ हिंगतोमद्रक॑ ल्विदम । एवं विकल्पतः प्रोक्ता रचना दविविध्वा मया ॥१६०॥ 
अथान्यत्ते प्रवक्ष्याणि प्रकारातरमततमत्‌ । सेकरिंश*छतेलिगेलिक्रतो म४मादराव्‌ ॥१६१॥ 
अष्टाशरेखाः ग्राग्‌ याम्याः पश्िसेत्तरदिज्ु च। पताश्ीतिपदेखेव लिड्ा्ना पश्च पंक्तरः ॥१६२)॥ 
तासु प्राथमिकायाश्व विस्तारः कश्पतेड्यूना । एथक कोगेषु जिपदे! शश्नी उेकस्तदग्रतः ॥१६३॥ 


ैजरेड्धि 


बारों ओर परिवियाँ 
फिन्तु आदिकी पंक्ति 
लो। इसके आगे 
आऊ, छः, चार, 
.क वंक्तिमं लिगको अपेक्षा एक वापी अधिक रहेगी । चौदीस 
॥झाये चलकर जेब्रा वतलानेवाले 


में २९ हिंग कहंगे ॥ १४७ ॥ इसके आ' 
२१, फिर २३, फिर २२, किए रे० 


पाइका लिग ओर बठा रह वादकी वावी 
को संख्या जाननी चाहिए। पहल, पा" 


बनावा चाहिए। तीसरी, सातवीं, 
पंकितें छल्लीस वादका भद्र बनावे 


बनायी 
। सब ओर नो पादका भ्द्र छोगा धौर 
सा कम बनायें॥ १५५-१५७॥ लिए और 
॥ वाकी सब भर 
गो ॥ १४९ ॥ यह 
स्चनाके दो श्रकार बतरूाये॥ १६०॥ झब 
मैं बुम्हें दूसरा और उतम प्रकार इतलात़ा हैँ । इक्क्रैस सौ ल्गोंसे इस लिगतोभद्रकी रघता होगी॥ १६१ ॥ 
बद्ासी रेखाएं पूक-पश्चिस तथा जड़ी ही रेखायें उत्तर-क्षिण खौदे। सत्तावं पादो केवर लिगके लिए 
पाँच पंक्तियाँ छोड़ दी जायेदी ॥ १६२॥ अब मैं पहलो पंक्तिका विस्तार वतलाग़ा हूँ ! प्रत्येक कोणमें दौल- 


परिचिके वोचमें वाल रहरा भबवा 
अूद्घला काली, भद्र लाछ, बापों सफ़र, 
आदिके रिए नियत कर दे । वीत, शुक्क, 
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ख्डला कृष्णवर्णा च पं! पम्चमिरुतमा | तस्या पा्ंद्रये कार्ये वल्स्यों हरितिवर्णके ॥१६०॥ 
प्रथगेकादशपदेस्ततः पीते तु॒ खूंखके | पडमि; परदेरुमयतो भद्रं पोडशपादजम ॥१६७॥ 
आसक्त चसिता बाष्यों दक्षाष्टादक्षपादजाः । कष्णान्यष्टादशपदेनंव छिंगानि. कारयेद्‌ ॥१६६॥ 
मस्तकोपरि भद्वस्य लोहिते श्डले शुमे ।द्ाम्पां पदाम्यां चपुथड मध्ये हरित्खखठा ॥१६७॥ 
रचिता त्रिपदा रम्या वापीनां मस्तकोपरि | आरकते डे पदे कार्ये चैक हरितछज्डला ॥१६८॥ 
उमयोः पा्बयोतिज्ञमस्तकस्प सिते पदे। एवं सर्वत्र बोद्धल्यं परिषिः पीतवर्णकः ॥१६९॥ 
सप्ताश्वीतिपदेश्ने्ष समराप्ता अ्रधमा ततिः । प्रोच्यततेष्ये द्ितोया तु पक्तिखिसप्रपादजा ॥१७०॥ 
बच्ची च सुद्धलावलल्यौ शुंखले देश पूर्ववत्‌ । मदर विंशपदैज्ञेंग नव वाष्य्नयोदशः ॥१७१॥ 
पर्देरषा् ठिज्ञानि भद्रयोमेस्‍्तकोपरि । दवाभ्पां कार्ये खुखलेज्तर लोहिते ब्ुच्तरे तयोः ॥१७२॥ 
दिपदा खुंखला पीता इस्ता त्रिपदा स्थृता | आरक्‍्त चरयदं काये वापीनां मस्‍्तकोपरि ॥१७३॥ 
'पृर्ववत्सकल.श्षेयमेकप्टिप शुभ; | परिधिः पोवचणश्र॒जाता पंक्तिद्धितीयक्रा ॥!७४॥ 
ऊनकेन पदा पष्टिपदे! पंक्तिस्त॒वीयका | भद्र पड़निः पढे: प्रोक्तं समल्िज्ञानि कारवेत्‌ | १७५॥ 
बसु वाष्यः स्सृताः शेप पु्वंबच्च प्रकीवितय्‌ । सप्नचत्वारियत्प्दं: परिधिय प्रक्रीवितः ॥१७६॥ 
जाता ठृठीया पक्ितई चतु््य॑निगयते । प्चत्वारिशलदैरियं.. पंक्तिरदाइता ॥१७७॥ 
अद्रमकपदैज्ञप॑ पश्च वाप्योउन्र कीतिताः | तुयलिंगानि कार्याणि सद्॒र्प्र मस्‍्तकोपरि ॥!७छ८॥ 
आरक्ता पटएदा वाद्ठी परिधिद्धित्रिमिः पढें! | जाता चतुर्थपक्तिहि पंचमेंकत्रिमि! पढ़ें: ॥१७९॥ 
भद्रं नवपद जे त्रिवाप्पो दौ हरी स्म॒ती | ज्िपदा शखला रक्ता मद्रश्योपरे कीतिता | १८०॥ 

एकोनविंशतिपदः परिधि! संम्रद्रीतितः | जातेयं पंचमा पंकतिस्तवग्रे सम्दणेः पदैं। ॥१८१॥ 
तीन पादका श्वेत चन्द्रमा बतावे । पाँच पादसे काले ला 
रंगे ग्यारह पादकी बल्लियां बनावे । इसके दाद छः पादसे पीले रंगकी »[खला बनावें और सोलह पादसे 
दोनों ओर भद्र बताबे, जिसका रंग लाल रक्‍्ते ॥ १६३-१६५ || तदनन्तर अद्धाईस पादसे सफेइ बावियें बनाये। 
कट्टारह पाइसे काले रंगके नो लिगोंकी रचना करे । भड़के भस्तकपर छाल रंगों दो श्टलछायें बनावे। रो 
पादोसि अलग और बीच-बीचमे हरे रंगको ॥ बनावे ॥ १६६॥ १६७॥ जिमप्तमें कुल तीन पाद रहेंगे। 
बापीके मस्तकपर छाल रंगको दो पादोंकों वश्यंखला देरे रंगकी बनेगी। आस-पास तथा लिगके मस्तकपर 
सफ़ेद रंगसे दो पादकी भ्यद्धुछा बनेगी। इसी तरह रु्वत्र जानना चाहिये। इसको परिषियां पीत वर्गेकी 
हहेंगी । इस तरह सत्तासी पादोंकी पहली पंक्ति समाप्त हुई। अब तिहत्तर थादोंवालो दूसरी पंक्षिके विपयर्मे 
कहते हैं ॥ १६८-१७० ॥ इसमें चन्द्रभा, ज्ंखराएें तथा बल्लियाँ ये पूर्व पंक्तिके समान रहेंगी । बोस पादका 
क्र भोर तेरह पादकी नो वापियें बनेंगी। तेरह हो पादोंसे भद्रके सस्तकपर आठ लिंग बताये जावेंगे। 
उठती जगह दो पादोंसे छाछ रंगकी दो रइद्धूछायें बनावे। दो पादसे पीली >्यृंझ़छा और तौन पादकी हरी 
अद्भर बना ये। वापीके मस्‍्तकपर कुछ छाल पाद रक्ले॥ १७१-१७३॥ बाको खब चीजें पहलों पंस्तिके 
क्षमात ६६ पादोंसे बनेंगी। दुसरी पंक्तिकी परिथ्ि पीले बर्णकी रहेगो। यह दूसरी पंकित समाप्त हो गयो 
॥ १७४ ॥ उनसठ5 पादको तीसरी पंक्ति रहेगी । छ-छ पादोंसे एक भद्द, सात लिग और आाठ वापियें बनावे। 
हाकी सब पहली पंक्तिकी तरह रहेगा। इसमें सेंताडिस पादोंको परिघि बतायी जायगी॥ १७५॥ १७६ ॥ 
इस प्रकार तीतरो पंकित समाप्त हुई । अब चोदो पंक्तिके विययमें बतलाते हैं। यह नौवी पंचित वैताछिस पारोंको 
रहेगी ॥ १७७ ॥ इसमें बारह पादका एक भद्र बनेगा। पाँच बावियें बनेंगी। भद्नके मत्तकपर चार लिए 
करेंगे ॥ १७८॥। छः पांदोसे बिल्कुल छाल वंणंकी बल्छी बनेंगी। तीन-तीन पादोंकी परिधि बनेगी। इस 
उरह चोची द॑मित समाप्त हुई। पांचदों पैज्ित कुल इक्तींस प्रावोंकी रहेगी॥ १७६ ॥ इसमें नो पादका भदद 
करेगा, तीन वापियें बनेंगी और दो शिवक़ी रचना को जायगी। भद्वके मस्तकपर लाछ र॑गकी तीन पादवाल्ने 


सगः ५ ] मनोहरकाण्ड्स्‌ ६१५ 


चतुष्कोण सम॑ तत्र संबतोभद्रमालिखेत्‌ | तस्थापि क्रम एवाय॑ द्रिपदश पी सितः ॥१८२॥ 
कृष्ण: पंचपरे: कार्या: खूंखलाः स्वतः शुभा! | परैरश्ादग्रैलिंगं पश्रिमे तस्प पाश्व यों! ॥१८३॥ 
अयोदश्रपदर्वाप्णे. महँ पंपदात्मके | यास्यप्रागुत्तरेप्वेव मध्ये रिखश्ञ वापिदाः ॥१८8॥ 
मद्र नत्रपद! कार्या बल्ल्यों दशपदात्मिकाः | वल्ल्योः स्थाने पश्चिमेउत्र दाधन्ते हरिते पदे ॥१८५७॥ 
मध्येडत्र श्रुटिता बल्ली मद्वं यच्च सवास्मऊम । तस्थोषरिपदाम्पां हि रक्तउत्र खूंखला स्मृता ॥१८९॥ 
बापीनां मस्तके काये पं रक्त च पार्थयो: | मिले दे दे पदे कार्ये परिनि! पंचपादजः ॥१८७॥ 
रखूमशदलं मध्ये काये नवरदास्मकश | ऋर्णिका पीततर्णा चवाद्माः परिधियः ऋातू | १८८॥ 
पीतशुक्लरक्तकृष्ण:. सैकविशश्वतात्मकम्‌ |! कवित॑ लिंगतोमद्रं सर्देषां मुकुटोपमम्‌ ॥१८९॥ 
प्रकाशंतरमन्यच्च श्ुणु शिष्य अबीमि ते | ति्गृब्नें इता रेखास्ट्यथिकाः भ्तसंख्यका:॥१९०॥ 
शत दथधिकक्रोष्टप रचपयेहिंगपंक्तमः | नवाष्टसचलारि इचेकसंख्याअतुदिशम्‌ ॥१९१॥ 
हिंगपंख्याधिका दापी प्रतिपंक्ति भवेदिद ! पट्तु एरिवयस्तत्र पदुतदांते तु बआपिका! ॥१९२॥ 
कोणेखिंदु: शृंखला च वछ्ली च र चयेस्क्रपात्‌ । जिपंचेकादशपदे लिंग उप्टमितं ब्रिषट ॥१९३॥ 
बापी भद्राणि क्रमशः परटुत्रिंशर्टिशतस्यजपू | अ्िश्पटतजिशरविशच्चात्थपक्तेव. पशथ्थके (१९७॥ 
एकस्मिद्‌ रचमेहिल्लद््य भद्रे ससात्मके | तस्पोपरि भरवेत्मब्रतोमद्र तंत्र बाविका ॥१९७॥ 
चतुर्विश्पदं अद्गमंकसंख्पा ततः परम । परिध्यस्ते तु्षतर्थपद। प्र समुद्धरेत्‌ ॥१९६॥ 
चित्र बा लोहित लिंग्यृंखले कृष्णरणंके | हरिता वही भद्र रक्त शद्ेडजापिके ॥९७॥ 
एकविश्ोत्तसथवत डिंगतो मद्रमीरितप्र्‌ । प्रकारांतरमन्यच्च खूथु शिष्य अवीमि ते ॥१९८॥ 


आल्भुका बनायी जायगो ॥ १६० ॥| उन्नोस पोंकों परिधि बनायी जायगो । इस तरह यह पांचवीं पक्ति समा 
हुई। भागे छठी पंक्ति हु सतह पदोंकी रहेगी ॥१८१॥ इसके चारों कोनोंमे सबंतोशद्रको रचना करे। 
उसका ऋ्रम इस प्रकार दै। इसमें तीन पादसे सफेद रघ्नका चं्ठमा बनेषा ॥ १८२॥ पाँच थादोंसे चादें 
ओर काले रह्की शरद्धुला वनावे। अट्ठारह पादका लिंग बनाकर उपके दोनों वगल तेरह पावकी दो बा्पिपँ 
बनावे। दक्षिण, पूर्व तया उत्तर विशाप्रोंके मध्यमें लोन आपियें बनावे ॥ १८३॥ ६८४॥ नौ पादोवे 
भद्र बनाकर दस पादोंको बल्लियाँ वनावे । पश्चिमबालो दोनों बहिलिवाँ हरे रक्षकों रहेंगी ॥ १८५ ॥ इस पंक्ति 
के बीचकी बल्की टूट जायगी और तो पादवाले भव्नके स्थानमें छाल रंगको शूल्ुला रहेगी॥ १८६ ॥ वापी- 
के मस्तकपर काले रंगका पाद रहेगा और आस-पासके दो पाद सफेद हो रहेंगे। पाँच परिधियाँ बनेंगी 
॥ १६७ ॥ बीचमें छाल ओर नो पादका अष्टटल कमल वनेगा। इसकी कथिका पीलो स्हेगो ओर परिधियाँ 
अमश: पीली छाल और काली रहेगी ॥ ॥ बह मैंने एर्कॉवशतिशतात्मक लिगतोमद्का कृम दतलाया। 
अबतक जितने भी भद्र बतलाये हैं, उनमें सबंतोभद्र पुकुटके समान रहेगा ॥ १८९॥ हे शिष्य ! अब मैं प्रका- 
रन्तर बतलाठा हूं, सुनो । खड़े और देंड्ो कुल १०३ रेडायें लोचे॥ १९०॥ उनमें १०३ कोछमें लिएकी 
पंक्तिपाँ बताये। इसके चारों ओर नौ, आठ, छ, चार, दी ओर एक़ संस्याके कोप्ठक डिगके लिये निर्धारित 
होंगे ॥ १९१ ॥ प्रत्येक पंक्तिमें लिगसंख्याकी अपेक्षा बातीको संख्या अधिक रहेगी। ७: पादोंकी वरिथ्रियोँ 
रहेंगी । उसके बाद वापी रहेगी ॥ १९२ ॥ कोमोंमें इन्दु, ःद्घुछा तथा व्ठी बनापरी जायगी। ऋभमशः तीन, 
पाँच और ग्यारह २४ लि दनाये जापेंगे और अद्ठाशह वापी बतेगी। फिर क्रमशः छत्तीस, बोस, 
पच्नीस, तोस, छत्तोस और मी भद्र बतासे जायेंगे। अन्तिम पंक्तिके वगल एक स्थानपर 5:8: पादके दो 
कद्र बतावे। उसके ऊपर सर्वेतोभद्र रहेगा । चौवीस पादकी वापी बनेगी और नो भद्र बनाये जायेंगे परि- 
छिके अनन्तर सोलहसोल्ह पादके पर्य वनावे॥ १९३-१९६॥ उन कमलोंका रंग विश्वर्ण अबबा लाल 
रहेगा। छिग बौर शद्धलायें काले रंगकों रहेंगी । वल्करी हरे रंगकों, भद्र लाल और कमर तथा वाषी 
सफेद वर्णकी द्ोगी ॥ १६७॥ यह मैंने तुम्हें एकविशोत्तरणत लिगात्मक भद्की रचताक़ा श्रकार बतलाया। 
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पदधिकाशीतिरेखास्तियंग॒ध्वे प्रकल्पयेत | पश्चाशीति पदानि स्यूः पक्तयस्तत्र स्वतः ॥१९९॥ 
तत्र पट पट्‌ पदास्ते स्थास्पतियिः बंतोउलेन विधिना चतुःपरिधयः क्रमात्‌ ॥२००॥ 
तेष बै पंक्तिकोप्टेप हिंगा द्विया | कोणेपु त्रिपदचन्द्रस्तदादि श्रृंखला मा ॥२०१॥ 
तों बल्ली ततो भद्रं वाएी लिंग क्रम/कजेत । तत्र प्रथमपंक्तों तु शुंखला पश्चणादिका ॥२०२॥ 
एकादशपदा उ्ली श्रेंखला पटपदाम्मिका | भद्रमेकपर्द वापी ब्रिषट कोष्टेः प्रकल्पयेत ॥२०३॥ 
ईशञानस्तन्मितै कार्य एवं ते नइसंख्यया। भवन्ति बाष्यो दश् ता भद्रदयमभीप्सितमू ॥२०४॥ 
द्वितीयपंक्ती बापी तु अयोदइपदा मता। अद्र हु पद़दशपर्द छेप॑ पूवे समीरितम्‌।२०७॥ 
अष्टी हिंगानि वाष्यस्त भत्रन्ति नवसंमिताः । त॒तीयायां तुयपर्द भद्द शेप तु पूर्व ॥२०६॥ 
अष्टीवाष्य; सप्त हरा; क्रमश! स्युः सुम्मुदघृता! । हू वाष्यावन्ति मे न्यूने तिमिः कोप्रैस्तु संस्दते ॥ २०७॥ 
घतुईषपक्तो वाप्यस्तु चत्खः शंकस्त्रयम्॒ | भद्रं ड्िदशक ज्ञेय शो पूर्ववदुद्धगरेव ॥२०८। 
चतुर्धपरिध्युपरि बाणास्ते परिधि्मवेत्‌ | तस्पंक्ती श्रृंखले स्यूने पदेनेकेन बछरी॥२०९॥ 
ड्वाम्याँ पदाभ्यां चम्द्रस्तु यथापूर्व प्रवल्पयेत्‌ । भद्रदय पटपट॒पदं ल्वन्यं भद्रे लवात्मके ॥२१०॥ 
अयोदशपदेर्बापा तत्र तत्र ग्रकल्पपेत्‌ | भद्रयोरूष्व॑ स्पाद्रद्रइयं पटपट्पदं शुभ ॥२११॥ 
संसृष्टानि पदान्येव झुंखछाथें नियोजत | तस्योपरि परिधिस्तत्र वाणांते परिकल्पगेत्‌ ॥२१२॥ 
उभयोसन्तरे वापी त्रयोदशपदात्मिका ॥२१३॥ 
अद्रह्यय॑ पट्पट्पद शेष॑ स्व यथोदितम्‌ । अन्तिमेजल्त; पत्चण्जपदें। पं समुद्वरेत्‌ ॥२१४॥ 
रक्ष॑ वा चित्रवण च श्रेतअन्त्रोडसिता मता | श्रृंखला हरिता वल्ली पीत॑ लब्छुल्लखाइयम ॥२१७॥ 
रक्त भद्र सिता वापी लिए कृष्ण प्रकल्पितम्‌ । लिड्डस्कथगताः करोष्ठाः झोभाकोष्ठा; प्रकरपयेत्‌ २१६॥ 


| ॥ १६८ ॥ लीची ओर टेड़्ो छित्रासी-छिवराप्ली रेलायें 
होंगी ।। १६९॥ उसमें 


कोहफमें अपनी बुद्धिके अतुसा।र छिय आदि 
उसके आदियें »द्लाबी रचना करे॥२:०॥ २०१॥ फिर उसके बाद वल्डी, फिर छः पाइकी श्रद्धा, 
एक पादका भद्ध और अट्ठा रह कोशको बापीका निर्माण करे ॥ २०२ ॥ २०३ ॥ उठनो ही संख्याके शिव बनावे । 
इस प्रकार दस वापियें और दो भद्र बनेंगे ॥ २०४ ॥ दुसरी पं क्तमें तरह पादको वावी बनेगों। सोलद्ध पादकां 
भरद्र बनेगा | बाकी सव चोजें पहलो पंक्तिके समान रहेंगी ॥ २०५ ॥ तोसरी पक्तिमें आ्राठ लिग, नो वापिये ओर 
बार पादका एक प्र रहेगा | बाकी सब चोजें धूववत्‌ रहेंगी ॥ २०६ भ,ठ वापो, सात शिव एवं अस्तमें तौन 
पादकी दो बापी बनेगी ॥ २०७ ॥ चौथी पक्तिमे चार वार, तौन शंकर, बारह भद्र बनेंगें। बाकी सब पहली 
पृंक्िके समान रहेगा ।। २०८ ॥ चौथी परिधिके ऊपर पाँचवीं परिचिके बाद भी परिधि रहेगी। इस पंक्तिमें पूर्व 
एक धादकों बल्डरो इनायी जायगी ॥ २०६ ॥ तदनस्तर पहलेकीं 
मा बनावे । छ-छ पादके दो भद् बनावे। बाको नौनौ पादके रहेंगे।। २१ण। 
अपने-अपने स्थानपर तेरह-तेरह पादकी वाया बनाये । दोनों भद्दोंके ऊरर छ छ पादके दो भद्र बनावे ॥ २११॥ 
अ्यृंखलाके लिये बने पादोंकों नियुक्त करे। उसके ऊपर पांच थादके अनस्तर परिविकी रचता करे॥ र१२॥ 
छत दोनोंके बीच तेरह पादकी एक वापी बनायी जायमों॥२१३॥ छः छः पादके बाद दो भद्र बनावे॥ 
बाकी सब पूवंवत्‌ रक्‍्े । अत्तिम पंक्तिमें पाँच-वाँच थादोके कम बनावे। उसका वर्ण छाल अबवा बहुरंगा 
सहे। चन्द्रमा सफेद ओर स्टद्भूला काले वर्णको रहेगी। इसी प्रकार वह७री हरो, उत्तकी दोनों र्यद्धरायें पीली, 
छा प्रद्र; सफदर वापी और काला छिंग रहेगा | लिगके स्कन्बवाले कोष्ठक शेभाके हिये रहेंने॥। २१४-२१६॥ 


तरह दो पादोंका 
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पदानि शेषभूतानि यत्र क॒ च भवन्ति हि | तानितत्र यथायोग्य॑ धिया सम्पड्नियोजयेत्‌॥२१७॥ 
चद्ठा तुसपरिध्यूष्यमैकादशपदा त्परमू्‌ । परिधि; स्पाचयोर्म ध्ये कोणे चन्द्रो ययोदितः॥२१८॥ 
शुल्ज॒ा दक्षपादा स्थाइछली स्पादेकविशतिः | छह्नलाधन्या रुद्रपदा भद्र जत्पदात्मकम्‌॥२१९॥ 
पकषष्टिपदेर्वापी सस्यग्वुद्धथा प्रकल्पयेत्‌ । अथवा दे पदे चान्‍्ये संयोज्य गिरिहस्तिषु || २२०॥ 
पदेषु रचयेद्बुद्धथा लिंगानां पक्तवः क्रमात्‌ | तवाष्टरसत्रीण्येका शेप पूर्व बथोदितस्‌ ॥२२१॥ 
विशेषस्तत्र भद्वेपु पडलिंगे पोडश्ास्मकम। एकढिंगे िंदापद दाम्यामन्यत्र चाधिकम्‌ ॥२२२॥ 
यूवंबत्सबंतोभद्र पत्रवर्गासतु पू्व॑तत्‌ | पीतशुक्डसक्तकृष्णा बहिः परिधयः स्तृताः॥२२३॥ 
एठदशेत्तरशत॑ लिंगतो भद्रमी रितम्‌ । प्रकारान्तरमन्पत्ते शृणु क्षिप्प जवीमि यत्‌ ॥२२४॥ 
तिर्षुष्े गता रेखा नवा्टलोहिताः स्थ॒ता। | तस्कोष्ेप्वब्धिनेत्राग्निकोष्ठक रचयेद्धिया ॥२२५॥ 
सर्वंतोभद्रक॑रम्यं परितः. परिधिमंतः | ततो रपतस्सांते स्यृश्नतःपरिषयः शुभा: ॥२२६॥ 
तत्र चतुए पार्थ्ेपर कोणेंदृद्तिपदः स्थृतः | झुंखला पज्चमिर्बल्ली स्वेकादशपदा मता ॥२२७॥ 
लिंग चत॒विशपदं वापी स्पष्टादशा भव्रेत्‌। नव सप्त तथा पंचयुगनेत्रमिताः श्षिवाः ॥२२८॥ 
पञ्पंक्तय एवं स्पुर्वा्पिकेंकधिका ततः । तु्येलिंगानि दे वाष्यो त्रयोदशपदात्मिके ॥ २२९॥ 
पडकाकरसरसमद्रसंख्या क्रमाडूवेद । सब॑तोमद्रके वापी युगनेत्रमिता तथा॥२३०॥ 
नवकोष्ठमितं भद्रं शेष सब्र तु पूर्ववत्‌ | ततोडस्तःपरिधिः कार्य स्‍्लत्र पद्म समुदरेत्‌ ॥२३१॥ 
श्रेवो5ब्जः शुखला कृष्णा नीढ। वल्लरिकाउकणा । भद्रं वापी सिता कृष्ण लिंग परिधयोउन्तिमा: २३२॥ 
पीतशुक्लरक्तऋष्णा ज्लेपाः पीताथ मध्यमाः । एतदष्टोत्तशत॑ लिंगतोमद्रमी रितम्‌ ॥२३३॥ 


इनमें जहाँ कोई को४क बाकी वच जाय, उसे अपनी इच्छासे जिस रंगसे चाहे रंग दे ॥ २१७॥ अथवा चोयी 
परिचिके ऊपर ग्वा रहवें पादके भागे एक परिधि बताये | उसके वीचवाले कोणमें उक्त श्रकारसे चंद्रमा बनावे 
॥ २१८ ॥ इसमें पहली श्रद्धा दस तथा दूसरो स्यारह पादकी बनेगी और भद्र तौस पादका रहेगा ॥ २१९॥ 
एकसठ पादकी वापी बनेगी उन सबको अच्छी तरह मन लगाकर बनावे | अथवा और दो पादोंकी योजना 
करके सातवें और दसवें पादमें अपनी बुद्धिसे लिगोंको रचना करे | नौ, आठ, छः, तीत और एक 
यह उतकी संख्या रहेगी। वाकी सब पूवंदत्‌ रहेगा ॥ २२० ॥ २२१॥ इन भद्रोमेंस छः लियवाले भदमें एक 
सोरदर पादका और दूसरा वीस पादका लिग रहेगा। दोसे अधिक लिंगवाले भटनमें पूदंवत्‌ सर्वतोभहकी स्वना 
दोगी। इसके बाहरकों परिषियाँ पोत, रक्त तथा कृष्ण वर्णको रहेंगी॥२२२॥ २२३॥ यह मैन 
अश्ेत्तरणत छिगतोभद्रका प्रकार वतलाया । अब दूसरा प्रकार बतलाता हैँ, सुतो ॥ २२४॥ खड़ो और बड़ी 
कुछ नवासी रेसायें खींचे । उसके कोनेवाले चार, दो, तीन कोष्ठकोंसे सुन्दर सर्वेतोभठ बनावे। उसके चारों 
ओर परिचि रक्े | इसके अनन्तर छ: छ; पादोंके बाद १रिधियोंकी रचना करे ॥ २२५ ॥ २२६ ॥ उसके चारों 
हश्फके क्ोनोंमें तोन-सीन पादके चद्धमा बनावे। पाँच पादसे श्ृद्धछा और ख्यारह पादकी वल्लो बनावे ॥२२७॥ 
चौनीप पादका लिग और बद्वारह पादकी वादी बनानी होगी। इसमें नो, सात, पाँच, चार, दो क्रमशः 
शिव बनाये जायेंगे ॥२२८॥ इसमें कुल पाँच पंक्तियाँ रहेंगी ओर वापियोंको संस्था एक-एक करके बढ़तों 
जायगी । इसमें चार लिंग और तेरह-तेरह पादकी दो बापियाँ रहेंगी ॥ २२९ ॥ 8, नो, बारह, छः, छ, इस 
ऋमसे भद्रकी संख्या रहेगी। सर्वतोभद्र्मे चार और दो वादों बनेगी॥२३०॥ इनमें नो कोकका भद्र 
डनेगा। बाकी सब बातें पहलेके समान रहेंगी। इस प्रकार भद्वकी रचना बाद उसके भीतर 
परिधि दनाकर कमलको रचत। करें ॥ २३१ | कमलका रंग सफेद रहेगा और उसकी खुंखछा काली रहेगी । 
अल्टरियाँ नौलो तथा भद्र लाल रहेगा। वापी सफेद, लिग काछा और अन्तिम परिधियाँ तोढी, सफेइ, छाल 
तथा ऋष्ण वर्णकी रहेंगी। यह भी एक प्रकारका अट्ोत्तररत लिगतोभद्ठ बतछाया ॥ २३२॥ २३३१॥ अथवा 
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पट पड़ते त्रयः स्मथृता! ॥२३४॥ 
ब्रिदयकूलिंगरचना. चतुर्विशतिपादिका | वापी लष्टादशपदा पद्त्रेशदृद्िदशाइकस्‌ ॥२२७॥ 
भद्रं भद्रं पीतमन्‍्यजुद्॒पाशें प्रकल्पयेत्‌। प्रथम नवपादं स्थादुद्धितीयं पट्पदात्मकम्‌ ॥२२१॥ 
वापीपाख्वें चल ज्िपदा खुंखला छोहिता भवेत्‌ । प्रतिपाव्वें भवेदेतचछ खलछा पल्चपादिका ॥२३७॥ 
एकादशपदा वल्ली ब्रिपदअन्द्र ईरितः | चतुर्विशपदैज्ञेंय लिंग॑ परमसुन्दरम्‌ ॥र३८॥ 
मध्ये चन्द्र; रुंखला च ब्रिपदा पदूपदा लता | 
भद्रम्कंपद हिंगमष्टाविंशत्पदात्मकयू । लिंगमस्तकपास्वस्थे पदानि पौतकानि तु ॥२३९॥ 
लिंग॑ कृष्णं सिता वापी भद्गं रक्त सितः बी | झुंखला कृष्णहरिता वस्छी वर्णास्वितीरिता॥ २४०॥ 
परिष्ि। पीठ्वर्ण: स्पास्पदास्पु्व॑रितानि त॒ | यथे्ट. रूख्जयेदे तद्घाणाक्षिलिंगसाथनम्‌ ॥२४१॥ 
पीतशुक्टरक्तकृष्णा बाह्मा: परिषयः ऋमात्‌ | अ्रकारांतरमन्‍्यद्धा शृणु शिष्य ब्रवीम्पदसू ॥२७२॥ 
चन्‍्द्राब्धिपदसंख्यासु॒ सर्वतस्तच्वसंमितय्र। लिंगपीठ विस्ववेस्पडते परिधी मतौ ॥२०३॥ 
तयोराम्टिंगपंक्तिदय॑ सम्यक्‌प्रकल्पयेत्‌ । अष्टादशपद छिंग॑ वापी त्रिदशपादिका |२०४॥ 
त्रिपदो3ल्जः शूंखठा च पत्चपादेश्वह्धरी | श्रथमा युगलिंगाउन्या पंक्तिलिंज्द्ययान्दिता ।२४५॥ 
आद्रो भद्रं नवप्द पर भद्रं तु पटपदण्‌ | परिष्यंते वयस्तिशस्कोप्ठेलिकं प्रकस्पयेत्‌ ॥२०६॥ 
सूलस्कंवी सप्ससपपदजी पट॒पदें। श्षिरः | पंचपंचपदे! पाश्लों कटे! शभोखिपादजः ॥२४७॥ 
चतुर्दिचु हरस्पास्य चतुर्भद्र नवांधिकम्‌ । चंद्रोज्व ज्िपदो शेयः शुखला डिवदा स्मृता ।|२९८॥। 
बरी पंचपादा स्थाच्छुल्नलाउन्या त्रिपादज़ा | लिंगस्कंधगताः कोष्ठाः पीताःकार्या: शुमावद्राः२४९॥ 


सीधी और तोलो ला दर्णकी पाँच-पाँच रेखायें खींचे। उसके कोषकोमें छ: परिधियाँ और छः परिधिके 
आगे फिर तौन परिधि बनावे॥ २३४॥ त्रौवोस प्रादसे तौन, दो अथवा नो लिग बगाना होगा। बद्वारह 
पादकी दायी वनेगी। छत्तीस, बीत, नो इन संख्यकोके घद् बनावे॥ २३५॥ इन भपोके पास ही दुसरे वीत 
वर्णके दो भद्टोंकी रचना करे। जिसमें पहला तौ पादका और दूसरा छ; पादका रहेगा ॥ २३६॥ वापीके 
पाप्त तीन पादकी छाल शृंखला रहेगी। इस प्रकार हर बंगरुमें पाँच पाँच यादकी ख्ंखछाये रहेंगी ॥ २३७ ॥ 
इसमें ग्यारह पादकी वल्छरी और तीन पादकी लता रहेगी। वारहपांदका लिंग झनेगा ॥ २३८ ॥ मध्यमें एक 
चद्धमा, तीव पादकी ख्यृंखला और छ: पादकी लता रहेगी । बारह पादका भद्द बौर अद्वाइस पादका छिग 
बनेगा। लिगके मस्तकपर तथा वगठमें पीले वर्णके कुछ खाली कोहक भी रहेंगे॥ २३६ ॥ इसमें लिग कृष्ण, 
बापी उज्ज्वल, छाछ भट्ठ, उज्ज्वल चन्द्रमा, काली शुंखला, हरित वर्ण वल्छरों ये वर्ण रहेंगे ॥ २४० ॥ 
इसकी परिधि वीले वर्णकी रहेगी। बाकी जितने कोषटक बचे, उनको अपने इच्छातुसार जता चाहे वंसा रक्त दें। 
पच्चीस लिग इस भद्रके प्रधान साधन माने गये हैं ॥ २४१ ॥ बाहरकी परिधियाँ पीली, सफेद, छाल तथा 
काली रहेंगी। हे शिष्य | अब में तुम्हें इसी भरका प्रकारान्दर बतल्ता रहा हैं ॥ २४२॥ एकतालिस पादोमे 
पच्चीस लिज्न जोर छः छिगके बाइ दो परिधि वनावे ॥ २४३॥ उत दोनों परिथ्ियोंके पहले दो पंक्तियोमें 
लिज्लोंकी रचना करे। इसमें अद्भारह पादका लिग बनेगा ओर तेरड पादकी वापी बनायी जायगो॥ २४४॥ 
तौत पादका कमल ओर पाँच-पाँच पादके शिव तवा बल्छरीकी रचना की जायगी। पहिली पंक्तिमें 
जार मोर जन्य पंक्तियोर्म दो छिग रहा करेंगे ॥२४६॥ पहुला भद्र तो पादका रहेगा। वाकौ सब 
भद्ग छः छः पादके रहेंगे । परिधिके वाद तैंतीस पादका लिंग वनावे॥ २४६ ॥ इसके मुल स्कन्च सात-सात 
पादके रहेंगे। छः पादका मस्तक, पाँच पाँच पादोंका पाश्वभाग और तीन पादकी कटि बनेगी ॥ २४७॥ शिवके 
चारों मोर नौसौ पादके चार भव्र बनाये जायेंगे। इसमें चन्द्रमा तीत परादका, र्इंखछा दो पादकी, वल्लरी 
पाँच पादकी और दूसरी *इंखल्त तौन पादकी रहेगी। लिगके स्कत्यवाले खाली कोष्ठक पीले रज्भसे रज़ दिये 
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अन्यानि शेपभृतानि पदानि परयेद्धिया | यथेच्छ वै प्रिधयः कार्या वेदमिता वहिः ॥|२५०॥ 
परत्चर्विशच्छिवरेतीं अकारों ढो मयोदितों | जतिप्रियों शंकराय ज्ञातत्पों प्विजतततम ॥२५१॥ 
नमस्कृत्य महदूवद्य. गुरुपादसरोरुहय्‌ | संसारतारक वह्ये कथामध्यास्मसंग्रहममू ॥२५२॥ 
पंचरविश्ञतिसंख्याक छिंगतोभद्रमीप्सितम्‌ | केनचित्‌ कस्पित तत्कि तच्च॑ तत्कथ्यते स्फुटप्‌ २५३॥ 
छिंगतोभद्रमित्वेतनिरुक्त पर कवेत्‌ । लिंग॑ गमक़मित्याहुर्ज्ञान ज्ञापक्रमित्यपि |२५४॥ 
पीयूषबापनाडापी भद्रं. भद्रसमीक्षणात्‌ | साध्यझ्ज्दा। प्रसिद्ा दि बतन्‍्ते साधनेष्वपि |।२५७॥ 
तप्मिन शुक्ल्मुत नीलमित्यादिश्रुतिशासनात्‌ । वर्गा अपि परस्मिस्तूपासनाथ मवन्ति हि ॥२५६॥ 
तड़क्ष परम॑ लिए मन्नल॑ भद्रवाचकरम्‌ । मड्गल॑ मडूलानां च शिव शांतमिति स्फुटसू ॥२५७॥ 
लीयंते यत्र भूतानि निर्मच्छन्‍्ति यतः पुनः | तेन लिंग पर व्योम निष्कलः परम; शिवः ॥र«८॥ 
सच्चे रजस्तमोवर्णत्रयं मायास॒ वेष्टितम्‌ । मनथन्द्रो महामोह! शह्लला स्नेहवछिका ॥-५९॥ 
तैरिदंसर्वतरतस्य॑ वेशितं घटव्योमव्‌ । हियंग॒ध्य॑ंमहक्भारः . प्रसृतः पटतन्तुव॒त्‌ ॥२६०॥ 
तेन स्थानानि जातानि लक्षाणां चतुरष्ट हि । गुणास्तेषु श्रधूय॑न्ते यथा चित्रपटों भवेत्‌ ॥२६१॥ 
आसीढदेक पुरा तत्य॑तस्मिन्मायानियोगतः । कामों बहुघा भवति भवेयमिति सादरम्‌ ॥२६२॥ 
एकः सम्रिति चात्मानं प्वयमकुरुतेति च | इन्द्रो मायाभिरिति च एकघा वहुधेति हि ॥२६३॥ 
अल श्रुत॒यः साध्यो अक्षणों भवन प्रति |तज़लानितिच श्रुत्वान ततोइस्ति हि किंचन॥२६४॥ 
यघप्वेव॑_तथाप्यस्मिन्न स्थितिमोंहतों भचेत्‌ | यावदहंकृतो भावस्तावत्संसार आयतः ॥९३७॥ 


मिल्नो5<दमिति हृदप्रन्भों न संसारस्तदाभ्रयः । गते तेजस्पंचु याति खप्नो निद्राउगो यथा॥२६६॥ 


जायेंगे २४८॥ २६९ ॥ बाकी जितने कोश्क खाली बचें, उन्हें अपने इच्छानुसार रज़ू दे | वाहरकी ओर 
स्वेच्छासे चार परिधियाँ बनाये ॥ २५० ॥ ये दोनों प्रकार मैने पच्चीस शिवके बताये हैं। हे द्विजकत्तम ! ये 
॥ २५१ ॥ अब मैं अपने गुछके महद्बह्स्वर्व चरणकमल्‍्को 
प्रणाम करके सख्रतारक एक आध्यात्मिक कथा चुनाऊंगा ॥ २५२॥ ढिसीने पत्चविशति लि५जूतोमदर 
को रचना वयों को ? अब उसका स्पष्ट तत्त्व बतलाता हूँ ॥ २५३ ॥ पहले 'लिज्भतोभद्र' इस शब्दका अर्थ 
बताते हुए बहते हैं कि लिगको गमक, ज्ञान अवा ज्ञ पुकारा जाता है ॥ २५४ ॥ पीयूष ( अग्रृत ) 
का वपन करनेसे वापीका 'वापी' बह नाम पड़ा है । भद्र यानी कल्थाणका समीक्षण करनेसे 'भद्र' का भ्रद्र 
नाम खबखा गया है । प्रत्येक साथनोंमें उसके साध्य शब्द बतलाये जाते हैं ॥ २५५॥ “तस्मित्‌ शुक्लमुत 
नीलम्‌” आदि श्रुतियोंके कथनातुसार उपासस्के लिए वर्णकी भी आवष्यकता पड़तो है॥ २५६॥ बह परत्रह्म 
ही लिय एवं महल्‍्वाचक भद्र अभिहित होता है। म जुलका भी मद्नल करनेवाला शिव अर्थात्‌ शान्त 
कहलाता है २४७॥ प्रहयके समय जिसमें सव प्राणी लोन हों ओर सूश्टिकासमें उसीमेंसे निकल आयें 
उसीको 'डिज़ु' बहते हैं। ऐसा कौन है ? वह परम व्योम, कलारदित तवा परम मजुलकारी शिव है॥ २५८॥ 
सत्तत, रज और तम ये तौन वर्ण मायाके जाल्से वेष्टित है। इसमें मन चन्द्रमा, महामोह श्रृंखला और स्नेह 
बह्लरियाँ हैं ॥ २५६ ॥ इन सदसे आत्मा उसी तरह वेष्टित है, जैसे व्योम ( आकाश ) से घट-पट आदि 
जगदुके पार वेटित रहते हैं। उत्वर भो तल्तुके समान अहच्भारते उसे चारों ओरसे पेर रफला है ॥ २६०॥ 
इसीसे चौरासी छाख योनियोंकी उत्पत्ति हुई है।उतमें गुणोंका उसी तरह समावेश हो जाता है, जैसे एक 
कपड़ेपर कई रज्ञ चढ़ा दिये जायें, जिससे उसका रज्ञ विचित्र प्रकारका हो जाय॥ २६१ ॥ यृष्टिके पहले 
केवल एक तत्व यानी ब्रह्म था। भावाके योगसे उसने बढुत ्रकारकी कामनायें उसन्न हुई। तव उसे अकेले 
बहने मायायोग्से अपने इच्छानुसार उस अकेले रूपसे बहुतेरे रूप वना लिये ॥ २६२ ॥ २६३ ॥ इसके अनन्तर 
श्रुतियोने ब्रह्मकी उलत्तिके लिए 'तज्जलाब” इस शुतिसे उस ब्रह्मकी प्राथंना की ।तब ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई 
॥ २६४ ॥ यद्यपि ये सब काव॑ हुए हैं । तथापि मोहबश इसमें ब्रह्मकी स्थिति नहीं हो सकती । जबतक 
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एतदथे विर्तः सन. जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌। आश्रवेत्सदूगुरं साथादूबह्मभूतं निरामयम ॥२६७॥ 
तेन अबोधित! सिद्धमात्मानं संतमात्मनि। जानीयादुह्ममावेन जगच्चित्त स्थित सदा ॥२६८॥ 
ईंबरःः सर्वभूतानां हदेशे संस्थितोंउ्मलः। एक्रोडड्ठितोयः परमो नांतः प्रज्ञादिलक्षण/ ॥२६९॥ 
अक्षरः सब्चिदानन्दोउ्परोप्जर उश्चत्तमः | निबिकारों निराकारों निरामय उदीरितः ॥२७०॥ 
अलिंगोऋूप . एवासावेक॒त्वगणनात्परः । मायया लिंगझूपीव बोझ इस्यमिवीयते /२७१॥ 
पृरुषध प्रकृति व्यक्तोडइंकार. एवं च | चतुलिज्लानि प्रोक्तानि लक्षणानि शिवस्प च। २७२॥ 
कार्यकारणभूतानामेकमेव दि. पश्कम्‌ । सस्य॑ रजस्त्म इति वसुलिंगानि चात्मन! ॥२७३॥ 
दर्शेद्रियाणि च मनो बुद्धि्ठंदिशक स्मृतम । हिंगानां परमेशस्य विवेकोउत्र प्रतिष्ठित: ॥२७४॥ 
इति कारणलिंगानि कार्यलिंगान्यनेकशः । शत सहसमयुत कोटिश्नः संति संझयया ॥२७५॥ 
सर्वाणि ज्ञापकान्येव क्षिवस्थ परमात्मनः | वस्तुतस्तु पर॑ तच्बं सजातीयादिहीनकम |२७६॥ 
बिचारे वर्तमाने त॒ तंत्वाद्रेव पठादि न | एवं सब क्षिवों भाति नस शिव एवं हि ॥२७७॥ 
बिन्दुनादमकारादि मात्रत्रयम्मुदीरितम्‌ । आत्मेव पश्चवा साक्षा्वा जन्लेखरो हरिः ॥|२७८॥ 
विधिरुद्रों पश्च॒पशथ सद्योजातादिरूपकः । शुद्धः साक्षी तथा ग्राजस्तैजसो विश्व एव च ॥२७९॥ 
सच्चिस्सुखत्रय॑नामरूपे अ्द्देव केवलम्‌ । जात॑ पञ्ञास्मक तास्यदूब्नक्षेबेदमिति श्रुति: ।२८०॥ 
प्रधान महदई च पश्चतन्मात्रक॑ च तत्‌ | अश्टप्रकृतिरित्येतच्छाख्ेषु. परिगीयते ॥२८१॥ 


अहंभाव है, तभीतक इस संसारका विस्तार है॥ २६५॥ “हू” इस प्म्विके भिन्न दोते ही न संसार रहता है 
और न उसका आश्रय ही रह जाता है। तेजके विलीन होते ही जलका भी नाश हो जाता है। जैसे कि 
निद्राका नाश होनेके साथ हो स्वप्न भी नष्ट हो जाता है ॥ २६६ ॥ इसलिए निज्ञासुकों चाहिए कि वह विरक्त, 
साक्षात्‌ ब्रहमस्वरुष तथा रोग-शोकरहित किसी सदयुदकी शरण ले ॥२६७॥ जब कि उसके उपदेशोंसे बह 
अबुद्ध हो जाय जोर अपतो जास्मामें ही सिस्ध हों जाय, तब अपने जगतुस्वरूप चितकों ब्रह्मसावसे देखे 
॥ २६८॥ सब प्राणियोंके हृदयमें वह अमल ईश्वर निवास करता है । वह एक, अद्धितोय ओर सर्वश्रेष्ठ है। 
न उसका अन्त है और न प्रज्ञा बादि रक्षणोंसे ही वह जाना जा सकता है॥ २६६ ॥ वह अक्षर ( कभी नह 
न होनेवाज्म ), सच्चिदानर्द, जजर, जम€ बोर सबसे लेट विद्वानू है। इसिये वह निनिकार; तिराकार और 
निरामय कहलाता है ॥ २७० ॥ उसका न कोई रूप है, न लिजू है। वह अकेला रहकर भी गणनासे परे है। 
बह अपनी मायाके साथ लिज्ूरुपमें दोखता है, किन्तु वास्तवमें रहता है अकेला ही ॥२७१॥ पुरुष, प्रकृति, व्यक्त, 
जहँकार, ये पिक्न उस लिकरूप ब्रह्मको पहचाननेके लिए बताते है॥ २३२ ॥ श्राणियोंका कार्य, कारण, सत्य, 
'रज, छम इनको भी कुछ लोग आत्माका रुक्षण बताते हैं ॥ २७३ ॥ कुछ छोग दस इच्धिय तथा मत और 
बुद्धि, इन वारहको भी उसके चिह्न बतलाते हैं। इस प्रकार यहाँ उस परमेश्वरके लिगोंका विचार किया गया 
है॥ २७४ ॥ ऊपर बतलाये हुए सब चित्त अतिरिक्त कारणके भी बहुतसे लि हैं।इन 
छिगोंकी संख्या सैकड़ा, हजार, दस हजार एवं करोड़ों पर्यन्‍्त है ॥ २७५ ॥ उस मड्भूलमय परमात्माक्ी तो 
ससारकी समस्त वस्तुएँ ही ज्ञापक हैं । लेकिन वास्तवर्मे वही सर्वप्रबान तत्व है और उसका कोई 
स॒जातीय और बिजातीय नहीं है ॥२७६॥ अच्छी तरह विचार हो जानेपर यही निश्चित होता 
है कि वह केवल तन्तु है। है, पट बादि नहीं ॥ २७७॥| जिस तरह बिन्‍्दुमात्रसे वह अकारादि माताज्या- 
ह्मक कहा जाता है। उसो तरह वह ऋहा, ईश्वर या हरि अकेला रहता हुआ भी पांच प्रकारका है 
| ७८ ॥ सद्योनातादि झूपघारी विधि ( बह्मा ) और शिव भी पाँच ही पांच प्रक्नारका है। बह 
स्वय॑ शुद्ध, साक्षी, श्राज्ञ, तैजस तथा विश्वरूप है॥२७६॥ ताम और रुपके भेदसे वह सत्‌, चितू तथा 
आनन्द तीन प्रकारका है। किन्तु वह अकेला ही है। “बरहंबेदम” इस श्रुतिसे भी पही ध्विड होता है 
कि बह अकेझा ब्रह्म ही पाँच प्रकारका हुजा बा ॥ २६०॥ प्रधान, महत्‌, बहड्भार, पाँच तस्मात्राें कौर 
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अष्टमूर्तिस्वरूप सक्भजग्र्ादिनाममृत्‌ । वस्वष्टकस्तरूपेण मायया माति सर्बतः ॥२८२॥ 
ज्योतिलिज्नद्विपटक च डादशादित्यनामकम्‌ । दर्शेंद्रियमनोबुद्धिनाममिर्भाति सत्‌ स्फुटसू ॥२८३॥ 
दक्षेंद्रियाणि च॒ प्राणपंचक भोग्यपंचकम्‌ | चेतअतुष्कमास्मेद पंचर्विश्वमतों बुधः ॥२८७॥ 
लक्षाणां चत्रश्ञीति भोगायतनबिस्तरः । तस्वैत्र ऋर्प्यते आत्या कर्ममिगुंणमेदतः ॥२८५। 
जाप्रत्स्वप्नसुषुर्तति च भोगस्वानानि चात्मनः । भोगो नोक्ता भोजयिता सर जल्लेव न एवक्‌ ॥२८३॥ 
अध्यात्ममपिदेव च श्धिभूतमिति त्रिधा | स्थूलं सक्ष्मं कारण च सर्व अहोव न पथकू ।२८७॥ 
एतज्ञानं च घ्यानं चर विवेकअ विरागिता । जीवेश्वरजगद्भानमात्मैवेति न तु प्रथक ॥२८८॥ 
सर्व खल्विद्मिति चेदं सब यदयमात्मना । अर्॑बेदं सत्रंमिति श्रुतथः अबदति हि ॥२८९॥ 
अय॑ सिद्दस्य विषयों यत्सर्वात्मनि दर्शनम्‌ | आरुरुचुः शांतदांतस्तितिछुः सर्वतों भवेत्‌ ॥२९०॥ 
सदेझ्े प्राप्नपुछप॑ निबध्नंति वशीक्रतम्‌ ।तेनामी बिषयाः प्रोक्ता म॒म्न्ुस्ताव विवजयेव्‌ ।२९१॥ 
विविक्तसेवी लघ्वाशीत्यादि भागवत वच; | कि वहुक्तेन विधिना समाप्त शाखहृद्वतम्‌ | २९२॥ 
दस में ग्रुरुणा क्रिमप्पजडमानंदात्मवस्त्वदयं 
यस्सेवात इद॑तदात्मकमह ल॑ चाशु नष्ट तमः | 
आपूर्ण सइसोदितं मह ऋत॑ गभीरमव्याक्ृत 
येनान्छादितमिन्दुरसंपवन॑ विश्व विश्ेपात्मकय्‌ ॥२९३॥ 

तिय॑गृष्व॑ंगता रेखाअत्वारिंशत्समाः श॒भाः | तासामंकत्रिकोष्टेप परिधी दो प्रकन्पयेत्‌ ॥२९४॥ 
सम्मांति प्रथमाउन्यास्तु ततो वाणांवकोप्ठके | तन्‍्मध्य रुद्ररुद्रपू पदेष्वष्टादशे; पं; ॥२९०॥ 
जाठ प्रकृतियाँ ये शास्त्रोमें बतलायी गयी हैं ॥ आठे सू्तिवोका स्वस्थ सं दि 
नामोंसे विख्यात है ओर मायावश वे आठ वस्तुओके नामसे भी आभहित होते है ॥ २८२॥ बाठ 
ज्योतिडिंग, ढादश आदित्य, दस इन्दियाँ, मन और बुद्धि इन नाहरोस्ते भी वह विश्व स्पष्ट दिखायी 
देता है॥ २८३ ॥ दस इन्दरियां, पाँच प्राणवायु. भोश्यपंचक और चार श्रकारका चित्त यह सब लिल्मकर 
वह पच्चीस प्रकारका माना गया है ॥ २८४ ॥ चौरास। छाख्र योतिर्यां हो उसके भोगरूपी घरका विस्तार 
है। आन्तिवश या गुण-कर्मके भेदसे उसीमें इन सबकी बल्पना की जाती है ॥ २८५॥ जाथ्तु, स्वप्न और 
सुपृष्ति ये माध्माके भोगस्थान हैं। भोग, भोकता, भोज्य ये रथ वह न्ह्म ही है और कोई नहीं ॥ २८६॥ 
अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत, स्थूठ और सूक्ष्का कारण एकमात्र ब्रह्म हा है॥ २८७ ॥ यह जान, ध्यान, 
खिवेक, विरागिता, जीव, ईश्वर, जगतुका भान यह स्व वह आत्मा ही है और कोई नहीं॥ रेद८॥ 
“सर्व छल्विंदं ब्रह्म” “'बदयमात्मा” “म्रह्ंवेदग” ये श्रूतियाँ भी इसो बातकों पुष्ट करती हैं॥ २८९ ॥ 
संसतारको सब वस्तुओंकों अपनी आत्मामे देखना, यह विषय सिद्धपुरुषोंका है । जो प्राणी प्रिद्िकि 
विखरपर चढ़ना चाहता हो । उसे चाहिये कि वह शान्त, दान्त ( इन्दियोंका दमन करनेबाला ) और 
ठितिक्षु बने ॥ २९९ ॥ अपने देशमें जाये हुए पुरुषकों ये सांसारिक विषय बाँब लेते हैं। इसीसे इन्हें 
छोम विषय ( विशेषेण हिन्वन्तीति विषया:। अर्थात्‌ भली-भाँति जकड़ लेनेवाले ) कहते हैं। मुमुषषु प्राणीको चाहिए 
कि इनका परित्याग कर दे ॥ २६१ ॥ "एकान्त स्थानमें रहे, थोड़ा खाय”” इत्पादि बात भगवानते गोतामें 
स्वयं कही हैं । यहाँ विशेष विबि-विधान बतलानेकी गावश्यकता नहीं है। हृदय ज्ञानका प्रकाश होते ही सारे 
शास्त्र समाप्त हो जते हैं ॥ २६२ ॥ यदि किसो रुदगुदते कृपा करके जड़तारहित आतस्‍्दात्मक ज्ञानहप 
ब्तु दे दी तो 'बह' हम” सब एक हैं। यह भाव उत्पन्न होनेसे हृदयका अज्ञानान्थकार नष्ट हो गया। 
एक अनिवंचनीय प्रकाश और चढ्मा-रूथं तथा पवनपर भी आधिपत्य ज़मानेवालो शक्तिसे सहला यह 
विश्व आछोकित हो उठा, तव और किसी उपदेशकी आवश्यकता ही कया है?॥ २९३॥ सीधी और रेंढी 

चाल्लीस रेल्ायें बराबरअराबर लोचे । उनके उनताछीस को8कोंमें दो परिषियें बता दे ॥२९४॥ सात 


आननन्‍्दरामायणे [पगें। ५ 


हिंगमेक॑खंडवाप्यौ त॒र्यतर्यपदात्मिके | अष्टकरोष्ठात्मक॑ भद्र॑प्रोक्त पर्चतुष्टये ॥२९६॥ 
खुल्लका हिपदा चन्द्र जिपदा वल्लरी तथा। पंचपाई; सता वल्ल्पो त्रिपाे पु निमीलयेत्‌॥ २९७॥ 
द्वितीये त्रिपदर्ंद्र! श्रृंखठा वेदपादिका | वो नवप्दा अद्भबयं नवपदात्मकम्‌ ॥र२९८॥ 
त्रयोदशपद॑ वापीढय॑ पाश्ें तु श्हवले | द्विददे रक्वर्णे च भद्रं तुयंपद इरित्‌ ॥२९९॥ 
प्रतिपार्थ भवेदेतत्मथथमाध:सु योजयेत्‌ । ग्रतियाश्थें चतुछचिग वापीनां पञ्चक तथा ॥|३००॥ 
अश्दशपदद छिंग॑ वाषी ब्रयोदश्लात्मिका | भद्रं रसापदेरतेय वस्छी रुद्रपदात्मिका ॥|३०१॥ 
शुद्धता पश्नमिः पारैद्चिपद्ंद्र ईरिवः | लिंगोपरितना बीवी नीलवल्‍्ल्पा नियोजयेत्‌ | ३० २॥ 
यह्वा रस॑ते परिधि विधाय तदनन्तरम्‌ ।त्रिलिंगाल्येकलिंगं चहयोः पंक्‍त्यो; प्रकारयेदू ॥ ३० २॥ 
आदी चन्द्रकल॑ भद्र पदमकंपदे! स्टृतय्‌ | शड्वलापख् मिर्ची रुद्रकोह्ठा समीरिता ॥३०४॥ 
बापीचतृष्टयं पूं पर वाद्य स्मृतम | परव॑वत्सकलं शेय बाह्याः परिधयः क्रमात्‌ ॥३०५॥ 
पोतशुक्रक्तकृष्णा ज्ञेपा; संख्याथिका; शुमाः । एतत्सप्रेन्दुलिंगारूय॑ पीठ सम्यगुदाहतम्‌ ||३०६॥ 
अथवाउंस्थिसिकोष्टानि वद्धेयिस्वा क्रमेण तु । पते परिधी कार्यों तत्न लिज्ञानि योजपेत्‌ ॥३०७॥ 
प्रधमे त्रीणि लिंगानि द्वितीये चैकमीरितम्‌। चतुविशपरेलिज्र वाष्यष्टादशपादजा ॥३०८॥ 
आदौ। बेद्मिता बाष्यो दे बाष्पौ च द्वितीयके | आदौ नदपद् मद्र द्वितीयेड्कपद स्मृतघू ।|३०९॥ 
चंद्रवल्ल्यादिपूर्वोक्त मध्ये लिंग प्रकारयेत्‌ | अष्टडिशपरदेर्तेप चतुःपादेः शिरः कि ॥३१०॥ 
अकेपध्कंपदे खडवाप्यो. द्विपदमक्नला: | पञ्रपादा रखता ब्ली त्रिपदा पीतशइला ॥३११॥ 
अकंपदैश्नतुदिंछ्॒ मध्ये. भद्रचतुश्यम्‌ । चंद्रश्न॒ त्रिपदः कोणे शित्रमस्‍्तकपाश्वके ॥३१२॥ 
कोष्ठकोंके बाद पहिली परिथि बनाकर वाको परिवियाँ पाँच-ॉॉच ओष्डकोंके बाद बनावे। उनके बोचर्मे 
एक सौ ध्ककीस पादोंमेंसे अदुःरह-झट्टारह परादका एक एक छिग वनावे। किए चार-चार पदकी दो 
खण्डवापियोंकी सचना करे | इसके चारों बगल अष्टकोष्ठात्मक भद्र बनावे॥ २९५ ॥ २६६॥ इसके वाद 
दो पादकी श्यद्गुस्त, एकसे चन्द्रमा और तीन पादकी वहूरी वनाकर इसके तोन बगलपें पाँच पाँच पादकी 


बल्लरियाँ बनावे ॥ २६७॥ दूसरों पंवितमें तोत पादका चन्द्रमा, चार पादकी ख्घ॒ल, 
नौ-नो पादके तीन भद्र, तेरह पादकी दो बापिवें, बगल 


अद्वारह पादका छिंग, तेरह पादकी बावो, छ: पादका भद्र, बारह 
तीन पादका चंद्रमा बनेगा। लिगके उपरकी बोथी नोछी रहेगी ओर उसके साथ-साथ बल्लरी भी नीली 


पाँच पादकी बल्लरी बनावें ॥ ३०४ ॥ पहले चार वापी और फ़िर दं। बापीकी रचता करे। बाकी शव पूव॑ंबत्‌ 
रहेंगे और वाहरकी वरिचियाँ रण: पीछो, सफेद, छाल और काली रहेंगो। यह सप्तेन्दुलिगाह्मक पोठ 
मैंने अच्छी तरह बततलाया॥ ३०५॥ ३०६॥ जबवा इसी पीठमें दो कोठ्क और बढ़ाकर छाके वाद दो 
परिधि वतावे और इस प्रकार लिगोंकी योजना करे ॥ ३०७॥ प्रथम पंक्तिमें तौन ओर इंसरोमें एक लिग 
बनावे। इसी प्रीठमें चौवीस पादका लिंग बनेगा ओर अद्वारह पादकी बांदी बनेगो ॥३०८॥ दिये 
आर वापियें और दूसरेमें दो वापी रहेगी। आदिमें नो पादका भद्र बनेगा और दुलरेमें बारह पादका 
भद्र बनेगा। चन्द्रमा तथा बस्डरी आदि पूर्वक नियमके अनुसार ही रहेंगे और मध्यमें लिगको रचना की 
जायगी। उसमें अट्टाइस पाद रहेंगे ओर चार पादमे सिर तथा कमरको रचना होगो । वारह-बारह पादसे 
दो खण्डवापियाँ बनायी जायेगी । दो परादकों सइद्धूछायें बनेंगी | पाँच पादकी बल्छरी बनायी जायगी। 
होन पांदसे पीतवर्णकी ख्यद्गुछा बनेगी ॥ ३०९ ॥ ३१० ॥ २११ ॥ बारह पादसे चारों ओरको श्द्घुला बनेगी । 
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नेत्रार्थे दे पदे शुक्ल शेपाणि च पदानि हि । लिंगपाश्ें पंच पंच यशेनछ तानि पूरपेत्‌ ॥३१३॥ 
पीतघुक्लरक्तकृष्णा वहिःपरिधयों मताः। एतत्सप्तइशहिंगैलिड्नतोमद्रमीरितम्‌ ॥रेश्शा 
दशक कारणानां च आणानां पश्चक मनः | पोडशेमाः कला आत्मा साक्षी सम्रदशः स्मृतः ॥३१५॥ 
अलिगात्मक भद्रं ृणु शिष्य मधोच्यते । प्रागुदीर्पा गता रेखाः पटतिंशद्धि प्रकल्पयेत्‌ ३१६॥ 
पदानि द्वादशझ्त पश्चरिंशतिरेत्र च। खंडेंदखिपरः कोणे श्र्डला पटूयदात्मिका ॥३१७॥ 
जयोदशपदा वल्छी भद्रं तु नवमिः पढ़ें: । मद्रोध्बे त्रिपदा ज्ञेया द्वितीया पीतखुद्ला !!३१८॥ 
अयोदछ्षपदा वापी ठिज्लमशदशेः स्टृतम्‌ । हिंगं नियम्य पंक्तौ तु शोमाक्रोष्ठमतुदंश | ३१९॥ 
तेफायुपरि पंक्तौ तु कोष्टाः सम्रदशे तु। पुजा सिता ज्ञया परितः प रेकल्पिता ॥३२०॥ 
पूजापंक्त्यंतरापंक्तो कोछ अश्वीतिसख्यया | परिध्रिःस च विज्ञेयों मंडलांरयोईयोः ॥३२१। 
परिध्यंतर को्ठेप स्ंतोभद्रमालिखेत । विशेषय्ात्र वज्ञेपो शद्डडा पदयदा भवेद्‌ ॥३२२॥ 
अयोदशपदा वल्ली भद्रं तु दादझेः पढ़ें: । पत्रविशस्पदा बारी परे: पोडब्ात्मकः ।३२३॥ 
म्ये नवपदेः पद्म कर्णिकाक्रेसरन्वितम । सं रउस्तमोवर्णाः परितों मंडलस्य च॥३२४७॥ 
जपः परिषयः कार्यास्तत्र द्वाराणि कारबेत्‌। सितेंदुः छु्न जा कृष्णा वल्डी नीला प्रपूरयेत्‌ ॥३२७॥ 
अद्ग रक्त श्रृंखलाउन्या पीता वापी सिता स्सृता । लिंगानि कृष्णवर्गानि पाश्थेंपु द्वादशब तु ॥३२६।॥ 
परिधिः पोतवर्णः स्पात्कमल पश्चवर्णकम्‌ | कणिका च केसराणि पीतवर्णानि कासयेत्‌ ॥३२७॥ 
अकारांतरमन्‍्यत्ते शुणु शिष्य सयोच्यते। पूर्वोत्तरगता रेखा सप्तविश्न्मिताः शुभाः ॥३२८॥ 
तत्पटर्जिशत्पदेष्वेव सर्वतोभद्रमुत्तमम्‌ । नेत्र प्रिको्टण. रचवेत्पूतच्छुमम ॥३२९॥ 


मध्यमें चार भब्र बनेंगे । कोणमें तोन पारका चन्द्रमा बतेगा। शिवजाके मस्तकके पाप्त चेत्रके छिए दो पाद 
सादा हूँ छोड़ दे । जितने पाद हैं, उनमेसे लिगके आस-पासवाल्ने पांचयाँव पादोंकों अपने इच्छातु- 
सार पूर्ण करे ॥ ३१२ ॥ ३१३॥ वाहरकी सब परिवियाँ पीत, शुक्ल, रक्त तथा कृष्ण वर्णको रहेंगी 
यह सप्तदशलिगात्मक भद्की रचनाका श्रकार बतलाया गया॥ ३१४॥ दस इच्दियोंकी, पाँच प्राणोंकी, एक 
मनकी ये सोलद् कलायें होती हैं और सत्रहवां आत्मा साक्षी माना जाता है ॥३११५॥ है शिष्य ! 
अब मैं हादशलगात्मक लिगतोभद्रको रचताका प्रकार बतलाता हूँ, मुनो। पूर्ब-पश्चिम तथा उत्तर-दक्षिणको 
ओर छत्तोस-छत्तीता रेलायें खोंचे ॥ ३१६॥ इसमें कुछ वारह सो पच्चीत़ वाद होंगे। तीव पादसे खण्ठेल्दु 
बनेगा और कोणकी ओर छ. पादकी झद्घला रहेगा ॥ ३१७॥ तरह पादकी दो वल्लरों, नो पादका भद्र, भद्रके 
ऊपर तोब पादकी पीली ख्यंखछा, तेरह पादकी वापी ओर अट्टरह पाइका छिग बनाकर पंक्तिमें चोदह कोहठक 
शोभाके छिये रहते दे। उसके ऊपरवाल्ो पंक्तिमें सत्रह कोष्ठक रहेंगे ओर चारों ओरसे तफेर रज्जुकों 
एक पूजापंक्ति रहेंगी॥ ३१5-३२०॥ पूजापंक्तिकों भोतरवाली पंक्तिम अक्षो कोष्ठक रहेंगे। वे उन 
पंक्तिणेंके बीचमें परिधिका कमर देंगे | ३२१।: परिधिके भीतरवाले कोश्ठकोंस सवतोभद्रकी रचना करें। 
इस भव्रमें जो विशेषता है, उसे समझ लछो। इसको ख्यद्म॒छा छः पादको रहेगी ॥ ३२२॥ तेरह पादकी 
बल्लरी बनेगी। बारह पादका भद्र रहेगा। पच्चोस पाइकों बापी रहेगी और सोलह पादकों परिधि बनेगी 
॥ ३२३ ॥ बीचमें नो पादका एक कमल बनेगा, जिसमें कर्णिका तथा केध्तर आदि भो रहेंगे। मण्डलके 
चारों ओर तत्त्व, रज, तम इत तीनों गुणोंकी रचना करनी हो 
प्र कई द्वार भी रहेंगे। इसमें उज्जदल चद्धमा, कालो झूंखला, नोछ वल्टरो ओर छाल भद्र रहेगा। दूसरी 
ज्यूंखला पीत वर्णकी ओर वापी सफेर रहेगी। आस-पास कृष्ण वर्णके बारइ सिए बनेंगे॥ ३२५॥ ३२६॥ 
परिधि पीले रज़की ओर कमल पांच रंगका वनेगा। उसकी कर्शिका तथा केसर पीतवर्णका रहेगा॥ ३२७॥ 
है शिष्य ! बब मैं इसका एक दूसरा प्रकार बतला रहा हूँ। पूर्व-पश्चिम तथा उत्तर-दक्षिण दोनों ओर सत्ताईस- 
त्ताईस रेडार्ये खाचे ॥ ३२८॥ इसके छत्तीस पादोंसे सर्वतोभद तथा ३२४ पादसे अन्य वस्तुओंकी रचना करे 


६२१ आनन्द्रामायणे [चर्म ५ 


परिधिस्तस्समंताब् प्रकल्प्यः पीतवर्णकः | अष्टोत्तरशतेलिंगतोभद्नं कथित यथा ॥३३०॥ 
तस्य चतुई पाश्वेंष रचयेदर्कलिंगकम्‌। कोणे कोणे त्रिपदोउब्जः खुखला सप्तपादिका ॥३३१॥ 
वस्लीमनुपदा मद्रं पट्पद त्रींदुवापिका | लिंगं पड्विशपदर्ज भद्रं स्पाह्मापिकोपरि ॥३३२॥ 
दिज्षपाश्चंपदान्येच पट पीतानि प्रकन्पयेत्‌ | लिंगोपरितिना बीथी नीला वल्ल्योनियोजमेत्‌ ३३३॥ 
चतुष्पदैलिज्ञशिरस्तथा. परिधयो बह्टिः | सर्वाणि त यधापूर्वमृक्तर्णंः सुरक्षयेत्‌ ॥३३४॥ 
चतुर्विश्वतिरालेख्या रेखा; आग दक्षिणायताः । कोणेषु शूल्लला पंचपदा वल्ल्यश्र पराश्वतः ॥३३५॥ 
परर्नवभिरालेज्याअतरमिलेघुधहा! । रुघुवल्ल्यः पढ़ेः पड्‌मिस्वतोण्टादबमिः पदेः ॥३३६॥ 
कुल्वा छिंगानि वाप्यस्तु त्रयोदशभिरन्तरा | ततो वोधीदयेनेव पोर् कुर्याद्चिचक्षण: ॥३३७॥ 
तस्य पादा; पंचपदा द्वाराण्यपि तबैव च | एकाशीतिपद सच्ये पत्र स्वस्तिकमिष्पते ॥३३४॥ 
कोणेषु शृंखलाः कार्या: पदैद़िमिरतः परम्‌ | पदेअतुनिर्दिश्‌॒ स्पुर्भद्राष्येपां समंवतः ॥३३९॥ 
एकादशपदे बन्ज्पो मध्येष्दलमालिखेत्‌ | प्म नवपद श्येतल्लिंगतोभद्रमिष्यते ॥३४०॥ 
शंदवला कृणावर्णेन वल्‍्ली नोढेन पूरयेत | रक्तेन शंख लध्वी दल्छी पीतेन पूरपेत ॥३४१॥ 
लिंगानि कृष्णवर्णानि श्रेतेनाप्पथ वापिका | पीठ स्वपाद श्वेतेन पीतेन द्वारप्रणम्‌ ॥३४२॥ 
म्ये स्पुः शु्लठा रक्ता वस्लोनीलेन पूरयेत्‌ | भद्राणि पीतवर्णानि पीता पंकज्रकर्णिजा ॥३४३॥ 
दलानि श्रेतवर्णानि यद्वा चित्राणि कल्पयेत्‌ | तिख्रो रेखा बढिः कार्या! सितरक्तासिता! क्रमाद ३४ १॥ 
ऊब्बलिंगोड्व॑ बष्टलिंगतोमद्रमुच्यते । अन्पन्‍्मयातिर॒म्यं त्छृणु शिष्यात्र कौतुकात्‌ ३४५॥ 
अष्टाविश्वतिरेखाश तिर्यगूष्य॑ समंततः । सप्र्विश्वविकोप्ठेप पडन्‍्ते परिधयः स्थवा! ॥३०६॥ 
कोणेषु ब्िपदेशन्द्र शह्ला पश्नपादिका । वाप्पर्कपादजा भद्रपटक॑ पट्षद्पदात्मकम्‌ ॥३४७॥ 
॥ ३२६ ॥ उसके चारों ओर पीतवर्णकी परिधि वनावे। पहले जो मैंने अष्टोत्तरशतात्मक लिगतोमद्र बतलाया 
है, उसके चारों वगछ ढादश छिगकी रचना करे। प्रत्येक क्षोणमें तीन पादका कप्रल्ल बनाकर सात 
पादकी खूंखला बनाये ॥ ३३० ॥ ३३१ ॥ फिर चौरह पारफी बल्करी, छ पादका भद्, तोन तीन पाइका चच्तमा 
और वापी तथा छब्बोस पादका छिग वापिकाके ऊपर बनाया जायगा ॥ ३३२ ॥ लिगके बगलवाले 5; पाद पीले 
रजजसे रज़ू दिये जायें । लिगके ऊपरवाली श्यद्धछा नील बल्लत्यिंके बीचमें नियुक्त कर दे ॥३३३॥ चोद 
पावसे लिंग, मस्तक तथा परिवियाँ वनावे। बाकी सव जंसा जपर कह आये है, उसके अवुसार ही रहने ये 
॥ ३३४ ॥ पूर्व-यश्चिम तथा उत्तर-दक्षिणकी ओर चोबीस-चौवौस रेखायें खाँचे । कोणमें पाँच पादकी 
श्द्भला ला नौ पादोंकी घल्लरियाँ बनावे। चार पादको छोटी शद्धला बनावे। छः पादकी लघु बल्लरों 
बनावे। कद्टारह पादोंसे लिंग एवं तेरह पादकी वापियाँबतावे। फ़िर दो वीथियोंसे पीठकी रचना करें 
॥ ३३५-३३७॥ उस पौठका पैर पाँच पांदसे तथा द्वार पाँच पादसे बनाकर मध्यमें इक्यासी पादका कमल बनेगा 
॥ ३३६ ॥ तौन-तीन पादोंसे कोनोंमें श्व्ुलायें बनावे । चारों दिशाओंमें चार-चार पादके भद्र बनेंगे ॥ ३३९ ॥ 
श्यारह पादवी दो वह्लरियाँ बनावे । नो पादसे मध्यमें अ्टदत कमलकी रचना करे। वह भी एक भ्रकारका 
लिजजतोभद्र है ॥ ३४० ॥ इसमें भी खल्बला कृष्ण वर्ण और वल्लरी तौले रज्से पृ्णकी जागगी। रक्त वर्णस 
हु श्यद्धला एवं पील वर्णसे शेष बल्‍्लरीकी पूर्ति की ज़ायगी ॥ ३४१॥ इसके लिग कृष्ण वर्णके ओर वापी सफ़ेद 
राज्ुकी रहेगी । इसकी पीठ और इसके वाद भो श्वेत रहेंगे ओर पीत वर्णले इसके द्वार रंगे जायेंगे॥ ३४२॥ 
अध्यमें रक्त वर्णकी श्रृंखछा और नोल वर्णसे वल्लरं पूर्ण की जायगी । सब भद् पीतवर्णके रहेंगे और कमलक्ी 
कर्िका भ्रो पीले रड्की रहेगी॥३४३॥ कमलके दलोंको सफेद या चित्र वर्णसे पूर्ण करे | बाहर तौन 
रेखायें रहेंगी और क्रमशः उनका वर्ण उच्ज्वल, रक्त तथा इष्ण रहेगा॥ ३४४॥ जब हम ऊन्बंलिगात्गक 
बष्टलिजूतोभद्रकी रचताका दूसरा प्रकार बतलाते हैं, उसे मत लगाकर सुनो॥ ३४५॥ सीधी बीर तिरछी 
अद्टाईस-अट्टाईस रेखायें खींच | सत्ताईस कोछठक पर्यन्त छ: छः कोछकके वाद परिधियाँ रहेंगी॥ ३४६ || क्ोण्यें 
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ऊर््वें भद्रे रविपदे पदेरष्टादशेः! जिवाः | आत्मनोज्मिशुखाः सर्वे कार्या ष्ट शुभावहाः।|२०८॥ 
त्योदक्षांब्रिजा बापी तत्वयं पद्मिमे स्टृत्मू | पं त्वेका हे शकले जषेप॑ सब्र तु॒ प्ववत्‌ ॥३४९॥ 
तिर्थगभद्रे. बेदपदे. परव्स्यूनोध्व॑बस्लरी । दक्षिणो्तरतब्रापि वापीनां श्कलाएक्मू ॥|३७०॥ 
डभ्योलिडरयोर्माला सा ब्रिभिनंयनेः समता | सवंत्र नेत्रे दे ज्ेये दक्षिणोत्तरयोश्लिमिः ॥ 
प्रथक्‌ चल्वारि मद्राणि दथोमद्रे चतुष्पदे ॥३५१॥ 

दक्षिणो्तरदिस्भागे पवंबल्पों च संप्रयेत्‌ | उपस्ते मध्णे तु परिषिः पच्चर्विशेजलेरुहप ॥|२५२॥ 
श्ुद्वला दिपदा मध्ये बल्ली पट्पादज! स्मृता | वाष्यः पञ्चपर्देज्ञेया भद्रं वेदपदात्मकम्‌ ॥३२५३॥ 
सिता वापी शित्रः कृष्ण: पद्ममद्रे च लोहिते । तिर्यर्मद्र लिंगमाले परिषी पीतवर्णको॥३५४॥ 
नेत्रेन्दू घवलौ कृष्णा श्रृंखला दरिता छता | पदत्रयं हि वाप्यूष्य॑_तबरधारुचि पूरेत्‌ ॥३५५॥ 
पीतशुक्लसक्तक॒ण्णा बहिः परिधयः स्मृता: | अष्टलिंग/त्मझं ज्ञयं लिंगतोमद्रमुत्तमम््‌ ॥३५६॥ 
अथवाउन्यौ द्रौ प्रकारी प्रोच्येते शरण तावपि | द्वात्रिंशच्चरणेब्वेव॑ चतुलिज्ञ तथाउ्टकम्‌ ॥२५७॥ 
युकत्या विरचयेत्तत्र विशेषोज्य निगग्ते | आद्य लिंग॑. चतुर्विशपद्मेंदुवापिका ॥|३५४॥ 
भद्रं विंशपद चान्यल्लिंगमश्टादशात्मकम्म्‌ । भद्रं नवपद शेष यावदवधि योजयेत्‌ ।३७९॥ 
रेखास्वष्टाय.. प्रोक्ताअतुन्लिगसमुद्धवे | कोगेन्द्ख़िपदः इवेतसिपदे: कृष्णशल्लला ॥३६०॥ 
बल्ली सप्रपदा नीला भद्रं रक्त चतुष्पदम्‌ | भद्॒पार्े मह्वालिंगं कृष्णमशद्शः पढें; ॥३६१॥ 
शिवपाओ्े तु वा्पी च कुर्यास्पञ्च पदां स्रितामू। पदमेक तथा पीठ भद्रं वाष्यस्तु मध्यतः ॥३६२॥ 
शिरसि शंखला पाख्वे कुर्यात्पीतं पदत्रयम्‌। लिंगानां स्कन्धतः कोष्ठा विंशत्यों रक्तवर्णकाः ।३२६३॥ 


तोन पादका चन्द्रमा रहेगी और पाँच पादकी >खछा वनायी जावगी। वारह पादकी वापी और छ:-छ; पादके 
छ: भद्र बनेंगे ॥ ३४७ ॥ उपरके दोनों भद्र वारह पादके रहेंगे और अट्टठारह पादके भद्र बनाये जायेंगे। इन 
सबको अपने अधिमुल बनावे ॥ ३४८॥ तेरह पादोंकी कुछ बापियाँ रहेंगी। तिसमें पश्चिककी ओोर तौन 
बापी, पूवकी ओर एक वापी तथा दो खण्डबापी बनायी जायगी। शेष प्षव पूवव॑क्त्‌ रहेंगे॥ ३४६ ॥ इसमें 
बेड़ा भद्र चार पादका ओर तोन पादकी ऊब्रंवल्ली रहेगी। दक्षिण ओर उत्तरकी ओर खाण्डवाषियें रहेंगी 
॥ ३५० ॥ तीन नेब्रोंसे इन दोनों लिज्ञोंकी माझा बनायी जायगी। दक्षिण और उत्तर दो-दो और तौन- 
तौन थादोंके दो नेत्र बनेंगे। चार भद्र पृथक बताये आयेंगे और उनमें नौचेवाले दोनों भद्र चार पादके 
रहेंगे ॥ ३५१ ॥ दक्षिण ओर उत्तरकी ओर दो वल्लियोंकी योजना को जायगी। तीन पादसे मध्यमें परिधि 
बनेगी और पस्चोस पादका कमल बनेगा॥ ३५२॥ इसमें श्रृंखला दो पादकी और गध्यमें छः पादसे बल्ली 
बलायी जायगी। पाँच पादकी वापियां व्ेंगी और चार पादका भद्र बनेगा ॥ ३१५३ ॥ इसकी वापियाँ सफेद, 
शिव कृष्ण, पद्म ओर भरद्र रक्तवर्णके रहेंगे। तिरछा भद्ठ, छिज्लन, माला तया दोनों परिधियाँ प्रोत वर्णकी 
रहेंगी ॥ ३५४ ॥ नेत्र तथा इन्दु ये दोनों सफ़ेद रहेंगे। शटंजडा काली और छता हरी रहेगी। वापीके ऊपरवाले 
रक्ञकर वनावे ॥ ३५५ ॥ इसके वाहरकी परिषियाँ क्रमशः पीछी, 
सफेद, लाल तथा काली रहेंगी। यह मैंने दुमको अष्टलिज्नात्मक लिगतोभद्र वतलाया ॥३५६॥ अब इसके अन्य दो 
श्रकार बतलाते है, उन्हें भी युत लो। तेईप चरणोंते चार या आ किंग युक्तिपूंकर बनावे। अब उसमें जो 
विशेषतायें हैं, उन्हें बदलते हैं। आदिवालो पंक्तिपें चौबीस पादकी बट्ठारह वापिएँ बनेंगी ॥ ३५७ ॥ ६१८॥ 
बोस पांदका भद्र बनेगा। दूसरा लिंग बट्भारह परादका बलेगा। नो पादका भद्ग बवनेगा। वाकी सब पहलेके 
मान बनेंगे ॥ ३५६ ॥ चृलिक्रात्मक धह़यें रूस रेलायें सख्वीचे। इसमें मो कोणका चन्रमा तोम पादका 
और छण्ण वर्णकी ह्टृंखला रहेगी ॥॥ ३६० ॥ सात पादसे तीले रज्ञकी बह्लरी, चार पादसे रक्त वर्णका भद्र ओर 
भद्गरके पास अट्टारह पादसे कृष्ण वर्णका महालिंग बतावे ॥ ३६१ ॥ शिवके पाप्त पाँच पादकी सफ़ेद वापी बनावे । 


दर आननन्‍्दरामायणे [ बर्मा ७ 


परिधिः पीतवर्णस्तु पदैः पोडशमिः स्मृतः । पदैस्तु नवमिः पश्मास्पव्व सिर सकणिकम्‌ ॥३६४॥ 
लियंगृष्ब गता रेखाः कार्या; स्निग्धास्रयोदश | कोणेंदुख्निपदः कार्य; शंख ज्िपदा स्वृता ॥३६५॥ 
वल्ली च पट्पदा नीला रक्त भर प्रकन्पयेत्‌ । परेर्धाद्शमिः. स्पष्टमुतरे. पू्व॑दक्षिणे ॥३६६॥ 
पश्चिमायां महारुआमश्टविंश्वतिकोष्ठ के | लिंगपाशें तथा मश्नि दा कोष्ठास्तु पीवका! ॥३६७॥ 
छिंगमेक तथा गौर्यास्तिलक ओरोक्तमण्डले | पूजयेस्मण्डले चैरर तस्थ गौरी प्रसीदति ॥३६८॥ 
पयुदीच्यां गता रेखा: कुर्यादेकोनबिशतिः । खण्डेंदुखिपदः कोगे खल्लला पत्चमि। परे; ॥ २६९॥ 
एकादशपदा वल्ली भद्गं तु नवमिः पदैंः। वतुबिशत्तदा वापी परिधिविंशवकेः पढें! ॥३७०॥ 
अध्यं पोडशमिः कोष्टेः पत्रमष्टदल्ल स्पृत्सू। इवेतेंदु्रंखला कृष्णा बल्‍ली नीलेन पूरयेत्‌ ॥३२७१॥ 
भद्रारुणं सरिता वापी पाले परिधिकरणिके। 
रक्त वा चित्रित पद्व॑ बाह्या: सच्वरजस्तमाः | सर्वतोभद्क॑ चेद॑ कर्तव्य सर्बकमंस ॥३७२॥ 
रवं लिंगतोभद्रागां रचनाः कथिता सया। एताः शिवपरा झ्षेया न योग्या विष्णुपूजने |३७३॥ 
रामहिंगात्मक॑ योग्यं श्रीविष्णोरदणस्थ च । पूजने स्वेक एवात्र तद्िस्तारेण कथ्यते |३७४॥ 
शिवस्प पज़ने हिंगमनुपास्पं परिचिंतयरेत्‌ | उप्राप्रिका रामझरुद्र। ज्षेया तद्द्भवानपि ॥३७५॥ 
लिंगतोभद्रवच्चात्॒ समावाह्मातिबुद्धितः । रामतोमद्रक यच ज्ञेयं विष्णुपरं हि तत्‌ ।३७६॥ 
समा रामेति वर्णवस्चिष्ठित अद्॒क क्ृतसू | प्रिया देबीपर तब्च क्षातव्यं सर्वकर्मसु ।|३७७॥ 
इति श्ोशतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये पनोहसकांडे रामदासविष्णुदात- 
संवादे रामछिगतोभद्वाणां तथा लिगतोभद्राणां रचताप्रकारकथन नाम पच्चम: सर्ग: ॥ ६ ॥ 


एक पादका एक पोछा भद्ट बनावे । मध्यमें वापी, मस्‍्तकपर शृंखला, वगलमें पीले रज्ञके तीन पाद और लिये, 
झकन्पमें छाक बर्णके बोस कोष्ठक ॥ ३६२॥ ३६३॥ सोलह पादोंसे पीत वर्णकी परिधि और उप्रके 
आगे नौ पादोसे विविध वर्णकी कर्णिकायुक्त कमल बतावे॥ ३६४ ॥ तीखी और सी तेरह रेखायें खींचे। 
क्षोणमें तोन पादका चन्द्रमा बनावे॥ ३६५॥ पीले वण्णसे छः पादकी बल्छो ओर रक्त वगेका भद्र बताबे। 
फिर उत्तर'पूर्व दक्षिण तथा पश्चिम कोणमें व।र्ट पादोसे अद्वाईस कोशकोमें महारुद्रका निर्माण करें। छिगके 
अगलमें तथा मस्तकके आठ क्ोहकोंकों पीले रज्नसे रहे ॥३६६॥ ३६७॥ इसके मण्डलमें गोरोका लिख 
बनावे। जो प्राणी इस मण्डलका पूजन करता है, उसपर गौरों प्रसन्न होतो हैं ॥ ३६८॥ दूं जौर उत्तरकी 
ओर १६ रेखायें खींचे। कोणमें दीन पादका प्द्रमा बसावे। पाँच पादकी शृंखला, ग्यारह पादकी बल्ली 
ओर नो थादोंसे भट्की रचता करे। चौबोस पादकी वापी ओर वौस पादकी परिधि वनाबे ॥ ३६६ ॥ ३७० ॥ 
मध्यमें सोलह पादका अष्ठदल कमल वनावे । इस पदमें चन्द्रमा सफेद, श्ृंखछा काली, बल्ली नीछी, भद्र लाल, 
बापी सफेद, परिधि पोले वर्णी, करशिका छाल और विविष वर्णका कमर बनावे। बाहर रुत्त्त, रज 
ओर तम रहेगा । इस सर्वेतोभद्रकों व कामोमें बनाना चाहिए ॥ ३७१॥ ३७२॥ यह सब लिज़तोभद्की 
रचनाका प्रकार मैंने वतलाया है। ये खब शिवको पजामे हो काम हेगे, विष्णुमजनमें नहीं ॥ ३७३ ॥ विष्णुकी 
पूजामें श्रीरामल्गतोभद्का ही उपयोग करना चाहिए। पर्येक दूजतमें एक देवताकी ही भ्रवानता रहती है। 
इसी वातको अब विस्तारपूरवक बता रहे हैं ॥ ३७४॥ शिवकी पूजामें रिज्न उपास्य रहता है। इसलिये 
उसौक़ा ध्यान कपना चाहिए। इसमें उपासिका राममुद्रा है और लिगतोभद्के समान ही इसमें भी 

छिया जाता है। रागतोभद विष्णुपरक है ॥३७५॥३०६॥ इसमें रमा राम ये वर्ण चिक्वित किये हुए रहते हैं। 
इसलिए कुछ लोग रामतोभद्रको देवीपरक भी कहते हैं। अस्तु, कहनेका भाव यह है कि यह भ्रद्व सब कामोमें 
अयुक्त किया जा सकता है ॥ ३७७॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितान्ताते श्रीमदानन्‍्दरामायणे बाल्मीकीये पं० 
ामतेजपाण्डेयकरस ्योत्स्ना भाषाटीकास हिते मनोहरकाण्डे पत्चमा सर्ग:॥ ४॥ 


( रामवोभढ्में देवताओंकी स्थापनाविधि तथा राम नवमीकी कथा ) 

अधथ सर्वतोभद्र तहेबताथ डिख्यस्ते ! प्राणानायस्य देशकालौ रूकत्वा रामतोभद्रदेवतास्थापन वा 
रामलिंगतोमद्रदेवतास्थापनं वा रमानामतोमद्रदेवतास्थापन् वा रमानामतोमद्रदेवतास्थापन करिष्य 
इति संकलूपपव । अक्षजज्ञातमिति मसन्‍्त्रस्प वामदेवऋषिः ब्रिशु्ठन्दः अह्मादेवता अद्मस्थापने 
विनियोगः ॥ 'अक्नजज्ञानं”' सर्वतरोभद्रमध्मे अद्याणमावाहयामि )। १ ॥ उत्तरे वापीपतभागे 
“आधप्पायस्वस०! सोपाय नमः सोममावहयामि ॥२॥ ईशान्पां खेंढेंदी 'तमीश्ानंज ० ईशानाय नमः 
ईशञानभाषाहयामि ॥ ३ ॥ पृर्वस्यां वाष्यां कतारमिंद्र ०” इस्द्राय तवः इस्द्रमावाइयामि ॥ 9७ ॥ 
आम्लेय्यां खंडेंदी 'अम्दिद्त॑०' अ्नये नमः अग्निमावाह॒यामि | ५।॥ दुक्षिगस्पां वाषष्या 
यमायस्वांगिर०! यमाय नमः यममरावाहयाम्रि ।' ६ ॥ नैऋस्यां खंडेंदी 'असुम्बंतं०” निऋतये 
नमः निर्मतिमावाहयामि || ७ ॥ पश्चिमायाँ वार्ष्या 'तल्यापामि० वहुणाय नमः वरुणमाबाइ- 
यातरि ॥ ८॥ वायब्ये खंडेंदौ! 'आनोनियुद्धि»” वायवे तरमः वायुमबाहयामि ॥ ९ ॥ 
दायुसतोममष्ये मद्रे 'निवेश्नोसंगसरोवछुनां०! ध्रंवं अध्यर॑ सोम अपः अनिल अनलं प्रत्यूपं 
प्रमासमित्पश्टबस्ूनावाहयामि ॥ १० ) सोमेश/तसध्ये भद्रे “नमस्ते रुद्र »' वीरभद्र शंथ्॒गिरिश 
अजेऊपाद अहिबुक्त्यं पिनाकितं झवनाधीशरं कपालिन दिक्‍्पतिं स्थाणु रुद्र मिस्पेकादश रद्र!ना- 
बाहयामि ॥ ११ |! ईशनेंद्रमध्ये भद्रे 'आक्ृष्णेन०' मर्ग वरुण सर बेदांगं भालुं रवि गर्माले 
हिरप्रेतस दिवाकरं मित्र आदित्य॑ विष्णुमिति द्वादशादित्थाराबादबामि ॥ १२॥ इस्द्राग्निल 
मध्ये मद्रे 'अश्विना तेज़स। चन्नु०' अश्विनीकुमर/भ्यां नमः अज्िनो देवावावाहयामि ॥ १३ ।॥ 
अश्निपमपण्ये भद्रे 'समाश्रपंणिश्रतो! सपेकान्‌ देवानावाहयामि ॥ १४ ॥ यमनिकक्ररि- 
मध्ये भद्रे 'अमित््य देव॑०” यज्षेम्पो नमः यक्षानावाइपामि ॥ १५ ।! निरऋंतिवरुणयोंमंध्ये भद्रे 


अब संबंतोभद और उसके देवताओंके आवाहन तथा €वापतकों विद बताते हैं। प्राणायामपूर्वक देश- 

काल दादिका उच्चारण करके “रामतोभढके देवताका स्थापन, डिगतोंधद्रके देवताका स्थापत, रामनामतों- 
भद्गके देवताका स्पाएन अथवा रगरामतोभटके देवताका स्वापन कहंग।// ऐसा संकल्प करके “ब्रह्मजज्ञानम्‌” 
भदि मंत्रकों पढ़ता हुआ वितियोग करे । "ब्रह्मजज्ञानस/ यह मंत्र पहुकर अ्ह्याका आवबाहन करे। 
उत्तर बापीके थास्त 'आध्यायस्व' यह मंत्र पढ़कर सोमका झावाहत करे ॥ १॥ २॥ ईशानके खण्ड 
“तमोशान्” इस मंत्रसे ईशका आवाहन करे ॥३॥ पूर्वको वापीओें 'बातार/ इस मंबसे 
करें ॥ ४॥ अस्मिक्रोणके इल्दुमें 'अनिदृर्त' इस मंत्रसे असि 
“यमायत्रवा' इस मंत्रते यमका आवाहन करे ॥६॥ नैः भवृख्वत' इस गंभसे निरंतिका 
आवाहन करे ।! ७ | पश्चिम वापोमें 'तत््वापामि' इस मंत्ररे वच्णका आव्राहत करे॥ 5॥ बायअ कोणके 
झज्डेसुमें 'दानों नियुद्धिः! इस मंत्रस्ते वायुका आवाहन करे ॥९॥ 
'निवेशसीसंग' इस मंत्रस धर व, अध्दर, प्लोम आदि आठ वसुओंका आकाहत 

मध्यवाले झमें 'दमस्तेरद्र' इस मंत्रसे वोरभद्र, शम्म, गिपिशि, अर्जेकताइ, अहिदुहुन्य, पिताकी, भुरनापीः 

स्वाणु और रद करे॥ ११॥ ईशान और इत्द्रके मध्यवाले 
भहमें 'आकृष्येन! इस मत्तसे भग. वरुण, सूर्य, वेदोर, भावु, रवि, गशस्ति, हिरण्परेतस, दिवाकर, मित्र, 
आदित्य ओर विष्णु इन द्ादश सूर्योका आवाहन करे॥ १२॥ इन्द्र और अस्तिके मधयवाल्ले भटमें 'अखिना 
तेजसा' इस मन्तसे अण्विनोकुमायेंका आवाहन करे | १३ ॥ अग्नि और प्मके मध्यवाले भट्में 'समाक्रषोंग:' 


६१८ आनन्द्रामायणे [बगें! ६ 


यंग" भूत 


िदकंद! प्रथरं०! स्कंदाय नम! स्कंदमावराहयासि ॥ १८ || नमः शंसवे०» नंदीश्वराय नमः 
नंदीश्वर्मावाहयामि ॥१९॥ “भह्र कर्णेमि:०” शूल्ाय नम! शलमागहयामि ॥ २० ॥ “विश्वकर्मा- 
प्जञ०! महाकालाय नम! महाकाहूमाबाहयामि ॥ २१ ॥ अश्लेशानमध्दे बन्लीपु आदितियोरें०” 
ऋक्षादिस्यो नमः ऋश्षादीनावाहपामि ॥२२॥ अद्येद्रभष्ये वाष्णं 'श्री्ते०” दुर्गाये नमः दुर्गामा- 
ब्रहियामि ॥ २३ ॥ 'इदे विष्णु०” विष्णये नमः विष्णुमावाहयामि ।।२९॥ अक्षार्निमष्ये वल्लीषु 
“उदीरि।०' स्वथायै मनः स्वघामावाहयामि | २५ ॥ जद्ययममध्ये वाष्यां 'अरंखस्यो०” सृस्यने 
नमः सृस्युभावाइयात्रि ॥ २६ ॥ अक्मवरुणमस्ये वाप्यां 'गणनांत्वा०' गणपतसे नम्रः गणपति- 
मध्ाहयामि ॥२७॥ अक्नवरुणमध्धे वा्प्पां 'शन्नोदेवी०" अद्भयो नम! अप आवाइयामि ॥ २८ ॥ 
बद्ञवायुमध्ये वस्‍्लीषु 'मर्तोयस्प०' मरते गसः महतमावाहयामि ॥ २९ | अह्मण। पादमूछे 
कर्षिकाबः 'स्पोनापपिवि०? प्ृथ्व्ये नमः पृथ्वीमावाहयामि ॥३०॥ तत्रैव 'पद्व नथः सरखती०? 
पंगादिस्बनदीराबादयामि ॥ ३९ ॥ तज्ैब 'थाम्नोकाम्नोसज॑स्ततोवरुण०' सप्पागरेम्यों नम! सप्त- 
सागरानावाहयामि ॥३२॥ ततः कर्णिकोपरि नाममंत्रेण मेरवे नमः गदामावाहयामि | ३३ ॥ बतः 
पीतपरिधो सोमादिसन्िधौ क्रमेण आयुधानि | सोमसमीपे गदायेँ वमः गदामाव'हयामि ॥ ३४ ॥ 
ईशानसभीपे शललाय नमः शलमभावाहयामि ॥३५॥ इस्द्रसमीप्रे वज्ञाय नमः वज्ञमायाहयाति ॥३६॥ 
अग्निसमीे क्षक्तये नमः शक्तिमावाइयामि ।|३७॥ यमसमीपे दंडाय नमः दंडमानाहयामि | ३८॥ 
निम्नेतिसमीपे खब्ााय नमः खड़मावाहयामि || ३९ || वरुणसमीपे पशाय नमः पाशमावह- 
य्रामि ॥४२॥ वशयुसमीपे अंकुशाय नमः अंकृशमाबराहयाप्रि ॥३१॥ प्रनः सोग्स्थोत्तरे सदा समीऐे 


इस मन्‍्त्रसे सपैतृक विश्वेदवका आवाहन करे॥ १४॥ यम ओर तिर्॑तिके वोचवाले भद्रमें 'अभित्यं देव” 
इस मन्तसे यशोका आबाहन करे॥ १४ ॥ निकति ओर वरुणके बीचकले भद्में 'आयंगो:” इन मच्तसे भूतों 
ओर वागोंका आवाहन करे ॥ १६॥ वरुण और वायुके मध्यमें 'नदीभ्य:' इस मत्तसे गन्वर्वों ओर अप्पराओं- 
का आवहन करे ॥ १७ ॥ ब्रह्मा और सोमके मध्यवाली वावोमें 'बदकत्द:/ इस मस्तसे स्कन्‍्दका आबाहून करे 
॥ १८ ॥ 'तम: शंभवे' में सन्‍दीखर, 'मदं कर्ण से शूठ और 'विधकर्मा” इद म्ससे महाकालका बाबाहुन 
करे ॥ १९ ॥ २०॥ २६ ॥ ब्रह्मा ओर ईशानके मण्पवाली बल्लियोमें 'आदितियी”' इस मन्‍्तसे नक्षत्र आदिका 
आवएहन करे ॥ २२ ॥ ब्रह्मा और इसके मध्यवाली वाषीमे 'औीभ्र ते' इस मन्त्रके दुर्गाका आवाहन करे 
॥ २३॥ “इदं विष्णु: इस मल्तसे विष्णुका आवाहन करे ॥ २४॥ ब्रह्मा और अम्विके मध्यवाली वल्लीमें 
“उदीरित!' इस मन्त्रसे स्ववाका आवाहन करे ॥ २५ ॥ ब्रह्मा ओर यमके मध्यवाल्ली वापीमे “अर गृत्यों'इस 
मन्त्रसे मृत्युका आवाहन करे ॥ २६ ॥ ब्रह्म और निम्हेंतिके मष्यवारी वल्लियोंमें 'गणातां त्या” इस मस्त्रसे 
गषपतिका आबाहन करे ॥ २७ ॥ ब्रह्मा भौर वहणके मध्यवाली वापीमें 'शक्नो देवी' इस मन्त्रसे जल्का 
आवन करे ॥ २८॥ ब्रह्मा ओर वायुके सब्यवाली वल्टियोरमे 'मद्तो गस्व' इस प््से मस्तूका आवाहन 
करे ॥ २९ ॥ ब्रह्माके पाँवके पासवाला कणिकाके नीचे 'स्पोना पृथ्वि' इस मन्तसे पृथ्वीका आवाहन करे 
॥ ३० ॥ वहां हो 'पहइनत्च: इस मन्तसे गंगा आदि सब नदियोंका आवाइन करे ॥ ३१ ॥ बहाँ ही 'घाम्तो 
धघाम्नों' इस मन्‍्त्रसे सप्त सागरोंका आवाहन करे ॥ ३९॥ इसके बाद ऋणिमाके ऊपर नाममल्तसे मेस्का 
आवाहन करे॥ ३३॥ पीतल परिव्षिमं सोम आहिके पास क्रमशः आपु्धोका बाबाहत करे। गदाके नाम- 
अन्‍्यरे गदाका, ईशानके ठमोप शुलके तामसल्तसे शुरूका, इल्द्रके समोप वद्धकां, अग्तिके प्रास शक्तिका, 
यमफे समीप दण्डका, निरऋतिके पास लक्षका और वदुणके पास पाशका आवाहन करे ॥३४-४०॥ फिर बायुके 


वर्ग! ६] मनौहरकाण्डश श्र 


गौतमाप नमः गौतममाबाहयामि ॥9२॥ ईशाल्यां भरद्वाजाय नमः मरह्ाजमाबाहपामि॥४२॥ 
प्बे विश्वामित्राय नमः विश्वामित्रमाबाहयामि ||98॥ आस्लेस्यां क्यपाव नमः कद्धपपयावाहयामि 
॥१५॥ दक्षिणे जमदरनवेनमः जम्द ग्निमवाहयामि ॥४६॥ नैक्ेत्वां बसिष्ठाय नमः व पिष्ठमाबाह- 
यामि ॥४७।| पत्रिमे अन्नये नभरः जत्रिमाबाहयामि ॥४८।| बायव्यां अरस्घत्वै नम. अरुंत्रतामावा- 
द्वायामि ॥४९॥ पुनः पूर्वादिक्रमेण पे विश्वासित्रसमीपे ऐस्द्रय तमः ऐन्द्रीमाबाहयामि ॥५९॥ 
आसनेय्यां कोमाये नमः कपीरीमलाहयामि ॥५१॥ दक्षिणे ब्रहचे नमः ब्ब्योगावाहयामि ॥४२॥ 
नैक्रत्यां वारा्यै नमः वाराद्यम ० ॥।५ ३॥ पश्िमे चाप्ुंडायें नमः चाम्;ुंडामा० ।।५४। वादव्ये वेष्णन्ये 
नमः वैष्णतरी ना | ५५॥ उत्तरे माहेझ्वस्पें तमः माहेश्व रीमा० || ५६ ॥ ईशान्यां बेनायकरे नमः वेनाय- 
कीमा० || “७ || अष्टद्लभच्चे ब्रर्याय नमः द्रयंमा० | ०८ | बाह्यपूर्वायप्टदिवु यथास्थानेषु 
पूर्वें स्रोमाय नमः सोममभा० ॥२९॥ आग्नेय्यां मौमाय नमः भौममा० ॥६०॥ दक्षिणे बुवाय नमः 
बुवमा० ॥ ६१ ॥ नैक्रत्यां ऋदसतये नमः हृदस्पतिमा० ||६२।॥ पत्रिमे शुक्राय नमः 
शुक्रपा० ॥६३॥ वायव्यां झनेअराय नमः झनेश्वरमा« ॥६४।॥ उच्तरे राहवे नमः राहुमा० ॥६०७॥ 
ईशषान्यां केतवे नमः केतुमा० ॥ ६६॥ एता देवता सर्वतोमद्रे प्रतिष्ठाप्य ततः परिधिभूतपंक्तो 
खुपेगाय नमः सुपेणमा० ॥ ६७ ॥ सर्वेषु लिंगेपु रुद्राप नम; रु्रसा०॥६८।। सर्वातु वपोषु तलाय नमः 
जलमा० ॥६९॥ सर्वेषु मद्रेषु सुप्रीवाय नमः सुग्रोेवमा० ॥७०॥ सर्वेधु तिर्यग्भद्रेषु गवयाय नमः 
गवयमा० ॥७१॥ सर्वासु पीवशूद्नलाम्ु अंगदाय नमः अंगदमावा० | ७२ ॥ सर्वातत ऋष्णबद्डलास 
विभीषणाय नमः विभषगामा» ॥७३॥ सर्वाहु वल्लीपु जांबबते नमः जांबबंतमा० |७४॥ सर्वेषु 
खड़ेपु मैंदाय नमः मैंदमा० ॥ ७५ ॥ सर्वाछु परिषिषु द्विविदाय नमः द्विविदसा> ॥७६॥ झुद्रायाँ 
रामजानकीम्याँ नमः रामजानक्रीमा? ॥७७ || म्रद्रायाः पश्चिमे पोतपरिधी लक्ष्मणाय नमः 
लक्ष्मणमा० ॥७८।॥ युद्राया उत्तरे भरताय नमः भरतमा० ॥७९॥ झुद्राया दक्षिणे श्रन्नुष्नाय नमः 
आतुध्नमा* ॥८०॥ मुद्रायाः पुरतः वायूपुत्राय नमः वायुपुन्रमा ०५ ॥  १॥| वद्िख्िपरिधिषु इवतपरिषो 


प्रम्ीप अंकुशका आवाहन करे ॥ ४१॥ तदनस्तर सोमके उत्तर और गदाके पास गोतमका आवाहन करे 
॥ ४९॥ ईशान कोणम भरद्वाजका, पू्॑में विश्वामित्रका, आम्नेयमें कश्यपका, दक्षिणमें जमदग्निका, 
तैकऋँत्यमें वसिछका, पश्िममें लतिका और वरायव्यकोणमें बरुत्थतीका आवाहन करे ॥ ड३-४६॥ फिर 
पूर्व आदि दिशाओंके ऋमसे धृव॑मम विश्वामित्रक्े समोप ऐंद्रीका आवाहन करें ॥ ५०॥ आग्नेय कोणमें 
कौमारीका, दक्षिणमें ब्राहमीका, नैऋत्यमें वाराहौका, पणिवममें चामरुण्शका, वायव्यमें वँष्णदीका, उत्तरमें 
माहेश्वरीका ओर ईशान कोणम बैनायकरीका आवाहन करे ॥६९-६७॥ अष्टदलके मध्यमें सूंका जावाहत करे, 
बाहरके पूर्व आदि आठों दिशाओंम यवास्‍्यान विम्नलिझित देवताओंका आवाहन करें। पूर्वमे सरोमका 
आस्तेय कोणमें भौमका, दक्षिणमें वुबका, तैऋस्यमें तृहृ्यतिका, पश्चिममें शुक्रका वायब्यमें शनेश्चरका, उत्तरमें 
राहुका और ईशान कोणमें केतुक आवाहन करे ॥ ५८-६६॥ सर्वतोभद्रमं इन देवताओंकी स्थापना करके 
परिध्िभूत पंत्तियोंमें सुपेणका आाबाइत करें ॥ ६७ ॥ सब लिगॉमे रुद्रका सब वापियोमें नलका, सब भद्दोंमें 
सुद्रीकका, सब तंखे भधरद्मोंमें गवयका, श्रव पोत झांकषलाबोंमें अज़ूदका और सब कृष्ण हूंखलाओंमें 
विभीषणका आंवाहन करना चाहिए ॥ ६६-७३ ॥ सब वल्लियोंमें नाममच्तसे जाम्ववानुका आवाहन करे 
॥! ७४ ॥ उत्ती प्रकार सब खण्डोंमें मेदका, सब परिधियोंमें द्विबिदका, मुद्रामें राम बोर जातकोका आवाहब 
करे ॥ ७५ ॥ ७६॥ ७७ ॥ झुद्राकी पश्चिमवाल्ी पोत परिष्तिमें लक्ष्मणका आवाहन करे ॥७५॥ मुद्दके उत्तर 
और भरतका बाबाहुन करे ॥ ७६ ॥ मुद्राके दक्षिण ओर शक्रृष्तका वाहन करे | 5०॥ मुद्राके बारे 


६३० आननदरामायणें [ सर; ६ 


आगीरथ्ये तमः भागीरथीमा० ॥ ८२ ॥ रक्तपरिषो सरस्वस्ये नमः सरस्वतीमा> ॥८३॥ कृष्णपरिषो 
यप्मुनायें नमः यम्ननामा० | ८४ ॥ एवमेव रमाराप्रभदेषप्यावाइन कार्यम। रमारामभद्रे मुदायामेव 
विशेष! | आदौ रमामावाह्य राममावाहयेत्‌ | एवमावाइन कृत्वा पोडश्रोपचारे पूजयेत्‌ । शेषा- 
स्तेन दिखलिः कार: ॥ 

इति आनन्द रामावांत॑तरामतोभद्देवत|स्वापतविधिः । 


अथ रामनवमीकथा 
श्रोरमदास उबाच 


शिष्य यद्यत्तियं तस्मे रामाय तद्दाम्पहम्र्‌ । मसेषु चैत्रमाम्स्तु राधवस्‍्यातिवल्लमः॥ १॥ 
पक्षयों; प्ितपक्षस्तु प्रियोहस्ति राषतृस्‍्त्य हि | सर्वासु तिथिषु श्रेष्शा नवमी राघवप्रिया ॥ २ ॥ 
्वकरसमुकृतस्तस्मा्च भाजुवासरः | प्रियो3विराघदस्पैवनक्षत्रेष. पुलर्व सु: ॥ ३ ॥ 
चंपकः पुष्पजातीं द्वि_तुरुती वें तथेत्र च। अयवा नव चावि परुथवार्णां रापतरप्नियम्‌ ॥ 9 ॥ 
जातिअंपकमंदारी तुलसी ग्रुनिस्तालती | दमनः केतकी पिही पुष्याणां नवक स्मृतम्‌ ॥ ५॥ 
ठथा नवविध चान्न॑ राषवस्पातिवल्लमप्‌ | मोदकों लड्डुको संडो पूर्णगर्माथ फेणिका॥ ६ ॥ 
बटकः पर्षटः खाद्य घृतपक्व॑नव॑ स्विति | एतानि नव भक्ष्याणि राघवस्थ प्रियाषि हि ॥ ७ || 
जधवाउन्यस्वक्ष्यामि दिव्याशनवक शुभव््‌ । मोदकों लड॒डझ्ो मंडो वटकः फेणिका तथा ॥ ८ ॥ 
दरास्नमोदनः शाक पायसं नवक शुभ | अस्पच्छुणुल्व भो शिक्यर नवान्‍्नं राघवप्नियप्र्‌ ॥ ९॥ 
पकाश्ीतिकुडव॑ च गोक्षीरं ठण्डलास्तथा | सवादद्धिकृडबाब यमुद्दाथ वितुपासतथा ॥१०॥ 
कुडबस्लेके एवाथ झक़ेरा कुडवा नत्र | त्रिुडवव मु प्रोक्त घृत॑ च कुडबद्यम्‌ ॥! १॥ 
मारीच॑ कुडवाष्टांशमित नारीफर्ल तथा । इडवस्त्वेक एवाथ जातीयत्रिस्तयव च॥१२। 
हतुमावुनीरा आबाहन करे ॥ ८१॥ बाहरको तोत परिधधियोंमेसे श्वेत परिपिस भागोरथो पंगाजीका 
आवाहन करे ॥ ८२॥ रक्त प्रिधिमें सरस्वतोजोका आवाहत करे ॥ ८३॥ काढो परिधिमें यमुनाका आवाहन 


करे ॥ ८४॥ रमा और रामके भहमें भी इसी तरह आवाहन करना चाहिए । रमानामक भह्नको पुद्ामें ही 


बिशेषता है। पहले रमाका आवाहुत करके रामका नावाहत करना चाहिए । इस तरह आवाहन करके 
पोडत्नोपचारसे पूजन करे ओर बाकी दचे अ्स्ते दिखलि दे ॥ 
इति रामतोभद्रदेवतास्थापनविधि: । 

श्रीरामदासने कद्दा-हैं शिष्य /! रामचन्द्रजीको जो-जो बस्तुयें प्रिय हैं, अब उन्हें बतलाता हूँ। सब 
महीतोंरें चंश्रका महौता रामकोम्रिव है॥ १॥ शुक्क कृष्ण इन दोनों पकोमें रामकी शुक्रपक्ष प्रिय है। 
सब तिवियोंमें नवमी तिथि ब्रिय है ॥ २॥ सूव॑दशमें रामका जस्म हुआ था। इसलिये उन्हें रविवार विशेष 
प्रिय है। सब रक्षत्रोमे उन्हें पुरवंसु नक्षत्र प्निय है॥ ३॥ फूलोमें चामवक तथा तुलो प्रिय है। नो पृष्प 
ामको रिशेष श्रिय हैं ॥ ४॥ जैसे-जूढी, चम्पा, मब्दार, तुख्सी, वेजयन्ती, मालती, दमनक, केदकी और हिह्द 
इन्ही फूलोंको एकत्र करके रामचन्द्रकों अपित करता चाहिये ॥५॥ उसी तरह नो प्रकारका अन्न भी भगवानुको 
प्रिय है। वे नवों ये हैं-मोदक, लड्डुक, मण्ड, पूरतपूढ़ों, बटक, बताशफेबी, पापड़, खाखड़ा घौमें बना 
हुआ पक्‍्यान्न, ये नो भो भश्य पदार्थ रामचन्द्रजीकों श्रिय हैं ॥ ६ ॥ ७॥ अब दूसरे नौ भ्रकारके खाद्य पदा्य 
अतलाते हैं-मोदक, लड्डुक, मंड, बटर, फेणिका, भात, शाक, पर्पट ओर पायस ये ही नौ बन्न हैं। हे शिष्य | 
शव रामको दूसरे प्रिय अन्न बताते हैं ॥ ८ ॥ ६॥ एवथासी कुडब गौका दूध, 
झुडब छिलका उतारी हुई मूंग।। १० ॥ एक कुडव चोनी, तीन कुडव मद, 
करी मिर्च, एक कुडव लाटियलकी गरी, एक छुडवका जष्टमांश जावितों, इनको 
शमचन्रजीको प्रिय है। इसलिये छोगोंकों चाहिरें कि ये पदार्थ बनाकर भगवानकों अपंण करें ॥ ११॥ १र॥ 


तगा ६ ] मनोहरकाण्डसू ३१ 


ग्राद्म मरिचमानेन नवान्न नवमिस्तिदस । तोषई रामचन्द्रस्थ भवत्या काये सदा नें: ॥१३॥ 
रूघुं नवाझ् वक्ष्यामि नैवेधार्थ निरंतरम्‌ |कुडवा नव गोश्षीरं तंडुलाः कुडबस्थ च ॥१४॥ 
आतुर्थाश्वप्रिता ग्राद्माः कुडवाष्टांशसंमिताः | आद्या वितुपमुद्दात्न कुडवा्धे तिता सदृता ॥१५॥ 
घृव॑ म्ुद्गममं ग्रा्य॑_तावन्‍्मानं मधु स्घृतम्‌ | ताबन्मानं श्रीफलं च मरिच टंकसंमितग ॥१६॥ 
टकार्धा जातिपत्नश्न नवाज लघु की्तितम्‌ | कुडोड्कटकमित्टंको मापचतुष्टयम ॥१७॥ 
रूघु नवाज्ममेतन्च राघवाय निवेदयेत्‌ | निरंतर द्वि पूजायां राषवस्पातिहरपदम |१८॥ 
चूतजम्बुकपिस्था बीजपूरं च दाडियम्‌ | खज़रीं नारिकेल च कदलीफलमेब व ॥१९॥ 
पतस॑ चेति रामाय फल़ानि नव सर्वदा | एवान्यतिप्रियाण्यत्र पुजायां तब्निवेदयेत्‌ ॥२०॥ 
सीवाफल च्‌ जंबीरं नारंग॑ स्निग्धमजकम्‌ / जातीफ॒ल॑ मातुलंगं तथा द्राधाफर्ल शुभ ॥२१॥ 
उर्वाहक तथा धात्रीफल चैठानि वे नव | फछानि रामपूजापापुक्तानि मुनिभिः सदा ॥२२॥ 
नव्ोपचारस्तांबुलो राघबाय निवेदयेत्‌ | नागवल्‍लीः क्रमुकं च खदिरः सोध एवं च | २३॥ 
जातीपत्रों लवंगं च जातीफलवरांगके | एढा चेति नवविधस्तांबूलः कीर्स्यते बुचैः ॥|२४॥ 
लवराजोपचारांथ_ राघवाय निबेदयेत्‌ | छत्र॑ सिंद्वासन यान चामरं व्यजन तथा।।२५॥ 
पानताबूलपत्रं च पात्र निष्टीवनसथ च। वख्रक्रोब्श्रेति राज्ञापुपचार। नव स्थृताः ॥॥२६॥ 
नवाथ मोग्यवस्त्‌ूनि राधवाप निवेदवेत्‌ | चंदन पृष्पमालां च द्रव्य परिमल तथा ॥२७॥ 
अबतंसः फल चापषि सुगंधतेलमुत्तमम््‌ । ताम्बूलं कस्तुरी चापि तथा रक्ताक्षवाः शुभा; ॥२<4॥ 
एवानि भोग्यवस्तूनि राघवाय निबेदसेत्‌ | नवोपचार॥ झस्पाइपि राघबराय समपयेव्‌ ॥२९॥ 
प्रयेक्ृतलिका रम्पां बितान॑ चोपब्णम्‌ | आद्शों दीपिका तोयपात्र प्रावरणं शुभग्‌ ॥३०॥ 
व्यजनज्चेति शब्यायाओपचारा नव स्थृताः | नव॒वज्चाणि रामाय देयास्यतिमहांति च॥३१॥ 
पीवांबस्थुत्तरीय॑ चोष्गीप॑ कंचुक तथा । उप्णीपोष्व॑स्थितं दिव्य तथा च कटिबंधनस ॥३२॥ 
॥ १३॥ बब मैं अपंण करने योण्य लघु नवाश्न बताता हूँ-- नो कुडव गायका दूध, एक कुडवका चतुर्ाश 
चावल, कुडवका अष्टमांश बिता छिलकेकी धुलो मूंग, आधा कुडव चीनो, मूगके दरावर ही घो, 

उतना ही श्रीफल, एक टेक काछ्ली मित्रं, आधा टंक जातिपतर, ये रूघु नवान्न कहलाते हैं । 
कुडव होता है और चार मास्ेके बराबर एक टंक होता है। यह रुघु नवाप्न रामचद्धजीकों अपंण करना 
चाहिए। यदि निरन्तर यह नवाश्न रामचम्दजीकों बर्षण किया जाय तो भगवान्‌ अतिशय असप्त वे हैं 
॥ १४-१८ ॥ आम, जामुन, कंषा, बीजप्र, ', खजूर, नारियछ, केला ओर कटहुल ये लौ फल रामचन्द्रजी- 
को अतिशय प्रिय हैं। पुजामें इन्हें भी अपंण करना चाहिये । कुम्हड़ा, नोवू, नारक्जी, कप्तेर, जायफल, विजीरा, 
अंगूर, हकड़ी तथा ऑआँवला ये नो फू रामकी पुजामें आना आवश्यक है॥ १९-२२ ॥ उसी तरह नो 
उषचारोंके साथ ताम्बूछ भी रामचनद्रजीको अपंण करना चाहिये। ताम्बूलके नी उपचार ये हैं-पान, सुपारी, 
खैर, चूना, जावित्री, जायफछ, कपूर, केसर ओर इल्ायची। नो राजोपचार भी रामचस्द्रजीको अर्पंण करते 
चाहिए। जंसे-छत्र, सिहासल, रथ, चर, पंरा, गिलास, पानदान, बोगाहूदान ओर कपड़ेकी पिठारी, ये ही 
नाते नो उपचार बतलाये वे हैं। उसी प्रकार नौ भोग्य वस्तु भी रामचस्द्रजीको अंग करना चाहिए। 
वै वस्तु इस प्रकार जानती चाहिये-चन्दन, फूलोंकी मालाएँ, इत्र आदि सुगन्धित द्रव्य, तरह-तरहके फल, 
उत्तम सुगच्खित तेल, ताम्बूछ, कस्तूरी और लाल भक्ञत, इन भोग्य वस्तुओंको रामचस्दरजोको अपंण करे। 
इसी तरह गो उपचारयुक्त शब्या भो देनी चाहिये।। २३-२९ ॥ परज्, गद्दा, वढ़िया आँदनी, तकिया, शीशा, 
दीपक, जलपात्र, चदरा ओर व्यजन, ये शय्याके नौ उपचार हैं । इसी तरह अत्यन्त सुन्दर नो कपड़े भी 
रामचल्द्जोको अपंण करे | ३०॥ ३१ ॥ जैसे-पीताम्बर, उपरना, पड़ी, कंबुकी, पगड़ोके ऊपर वेंबनेवाला 


मुख हांकयोग्यकमर | ता प्रावरणं दिव्य॑ नव बख्राणि भो द्विज ॥३श। 
याप्खलंकार। देया; श्रीगरप॒वाय हि । झंंडले कंकणे माला केयूरे न्‌पुरे तथा॥३७॥ 
रैक कदिझितं च॑ शद्डला मुद्गेकेति च। पते नव्र त्वलंकारा देया रानाय भक्तितः ॥३५॥ 
एवं शिष्य प्या राम्रप्रीतिदानि महांति च। नवकान्यरिसम्थाणि तवाग्रे डीलिंतानि हि ॥२६॥ 
परख्यास्तवत्र पदार्था द्वि तवकेपू गया समता: । एस्यस्लनन्ये पदार्थात ये ये संत सहसर्ाः ॥३७॥ 
ते सर्वे राषबरायातिभक्त्पा देयास्तु पूजने | प्रत्यई रामचन्द्रत्य ज़िकाल॑ पृजन नर: ॥३८॥ 
का विधालुमारेण न कदा शाठ्यमाचरेत्‌ | प्रतिपदिनमासभ्य यावच्च नवमीतिथिः ॥३९॥ 
ताबद्रिशेषतः कार प्रत्यद॑ रामपूजनमर्‌ । विविधेमंण्डबायेश्संपुज्य रघुनन्दनम्‌ ॥9०॥ 
पारायणं तदप्रे हि कर्तव्य नवभिददिनेः | आनंद्रामचतित॑ पठनीय॑ तु॒ सर्वदा ॥9१॥ 
खबम्यांराषपर रामतीर्थे वाहनसंस्थितमू | नीस्या. मंगठतययि ््जाथरैदुन्दुमिस्तनि। ॥४२॥ 
अभिपेकस्तत्र कार्यों रुद्रदक्तेः स॒ुपृण्यदें।। तथा पुरुषश्कक्तेन श्रीसक्तेन तथेव च ॥9३॥ 
विष्णुशनक्तादिमिः बरक्तरभिषिच्य रघूतमम्‌ | पूजन विस्तरेणाथ छुल्या गेह समानवेत्‌ ॥४४॥ 
हों इरेः कीतेनानि सयं कार्याणि वा परे: | गायड। करणीयानि वेड्पामिनर्चनान्यपि ॥४५॥ 
ततः स्वयप्रपोष्याथ भक्‍त्या विप्रप्रपूजनम्‌ | काये वै गायकानां च पूजन विस्तरेण हि ॥४६॥ 
रात्रौ जागरण कार्य कथानिर्गाततृत्यकेः | दशम्यां प्रातरुत्थाय स्नात्वा सपुल्य राघवमू ।४७॥ 
मध्याह रामचन्द्रस्य पूजन आश्षगेषु हि। काये तस्य विधान ते वदाम्यद्य शृणुषर तत्‌ ॥८॥ 
एक॑ युम्म॑ तु विप्रस्प विध्रा्ट च निमंत्रयेत्‌ | भूमि गृदे विलिख्याथ गोमयेनातिविस्टताम्‌ ॥२९॥ 
रंगवल्ल्याश्व पत्रानि नीलपीतादिवर्णकः | तत्र समंततः कृत्वा मध्ये विंदासन शुभम्‌ ॥५०॥ 
स्थाप्य तत्र मद्ावसरासन परिकल्पयेत्‌ | अष्टोचरसहस्न चरामलिंगात्मक शुभग्‌ ॥५१॥ 


दिव्य वस्त, कमरवन्द, रुमारू, अल्फी तथा दुपट्टा ये नौ विव्य वस्त्र श्रौरामचरद्रजीकों देना चाहिए 
॥ ३२ ॥ २३॥ इसो तरह नौ प्रकारके दिव्य अरुत्भार भी समपंण करे । बुण्डल, कण, माला, कैयूर, नूपुर, 
प्रदक, कटिसूतर ( करचन ), सिकड़ो ओर मुँदरी, ये तो अरुद्धार रामचन्दजीकों भवितपूर्वक देने चाहिये॥३४॥ 
॥ ३५ ॥ हे ज्िष्य! इस तरह मैने रामको प्रश्न करनेवाले भतिर्म्प सगक (नौ वस्तुओंका संग्रह 
बतलामा। उसमें मैंने कुस्यनमुखव चौजोंका हो दिव्बमंत कराया है। इनके अतिरिक्त क्रो हजारों पदाथ हैं। 
प्रजामें उन्हें भो भक्तिपवंक अपंग करना चाहिए। भक्तकों उचित है कि प्रतिदिन रामचन्द्रजोकी त्रिकाल 

पूजन करे ॥ ३६-३८॥ अपनी ज॑म्ो सामर्थ्य हो, उसके अनुसार खर्च भी करें । रामच्रजीको पूजामें कभी 
कापश्य तो करना हो नहीं चाहिए। प्रतिवशासे लेकर नवमो प॑न्त प्रतिदिन विशेष पूजन करनेका विधान है। 
बह इस प्रकार है-चित्र-विखित्र मंडप बनाकर उसमें रामचस्दजोकी पूजा करके उनके आगे नौ दिलोंमे 
इस आनन्‍्द्रामायणका पारायण करे ॥ ३९-४१॥ नवमोको भगवाद्‌कों सवारीपर बिठाकर संगलूमय 
सुड़ही-नगाड़े आदि वाजों तथा रुवजा आदिके साथ परम पवित्र रुद्रमृकत, पुरुषसूकत, श्रीसूवत तथा विध्णसूक्‍त 
बरादिसे रामतीथंमें रामचम्द्रजीका अभिषेक करे। इसके अनन्तर विस्तारपूर्वक पूजन करके उस्हें धरपर ले जाय 
॥ ४२-४४॥ रातकों स्वयं हरिकोतंन करे या और खोगोंसे करावे। तदलन्तर अधञितपूरवक विश्नों तथा 
गायकोंका पूजन करे ॥ ४६ ॥ ४६ ॥ कषा, गीत तया नृत्य आदि करता हुआ राभिभर जागरण करे । दशमोको 
सबेरे उठकर स्नान करे और रामचंद्रऔौका पूजन करके मध्याह्रकें समय ब्राह्मणोंके वोचमें उतका पूजन 
करे। हे शिष्य ! में उसका विधान बतलाता है. युनों॥४७॥ ४८ ॥ एल ब्राह्मगश्सती तथा बाठ असब 
ड्राह्मगोंकों निमन्वित करे | चएकी भूमिको गोदरसे छूद कुंडादम्मे लिपवावे। फिर नौलू-पीत आदि वर्णाते 
चारों ओर घोक पुरवाकर बोचमें शुभ घिहासन रकसे ॥ ४६ || ५० ॥ तदनन्तर बढ़े-बड़े वस्त्रोंसे हिंद्वासनकों 
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बा रामतोभद्रझत्तमम्‌ ॥५२॥ 
अधवाउ्शेत्तरशत॑ रामतोभद्रमुत्तममर्‌ । सिंढासने निधायाथ रामस्यासनप्नुज्ज्वलम्‌ ॥५३॥ 
भद्रोपरि सपस्नीक तत्र विप्॑ निवेशमेद्‌ | पथ्रिमाभिमुखे वरामभागे वरख्रीं निवेशयेत्‌ ॥५४॥ 
सीतारामी तु दम्पत्योरात्राद्य तदनन्तरश्‌ | तत्प्ठे लक्ष्मण त्रिग्रं चिंतमेच्च ततः परम्‌ ॥५५॥ 
भरत॑ रामसव्ये तु आवाह्य भूसरे तथा ॥५६॥ 
जिप्रेज्ञनिसुतं चापि राप्तस्पाओं विचित्येत्‌ | रामस्य वायुदि्भागास्सुग्रीवादील्‌ विचितयेत्‌ ॥५७॥ 
चतुष्कोणेषु तिप्रेष ततः पजनमाचरेव्‌ | नवायतनपूजेयं ज्ञेया भ्रीराघवस्थ हि ॥८८॥ 
अथवा पह्चायतन॑ पश्चविप्रेष चिंतयेत्‌ | ससीत शक्तिहीनेन नरेण सर्बदा श्रुति ॥५९॥ 
अथन्वा यतिन र/मस्थाने मक्‍त्या निवेशयेत्‌ | पूगोफलमरयी सोतां यतित्रामे निवेश्य च॥६०॥ 
कारये सम्पक्यूजनं च ततो गेहे सुवासिनीय्‌ | सीता मच्चा पुनः पूज्य भोजनीया सबिस्तरव ॥६१॥ 
आदौ सोताराघवयों: क़त्वा पूजनम्रत्तमम | ततः पूजा तु सर्वेप्रां कार्या नानोपचारकेः ॥६२॥ 
क्रमेण लक्ष्मगादीनामुपचारेस्तु पोडश: | अथवा सह तस्‍्त्रेण रामपूजनमाचरेत्‌ ॥६३॥ 
आदावबाह्य. विश्रेष देयमासनमुत्तमम्‌ | ततः प्राक्षास्प पदों च सर्वेपां च एथक एथक ॥६४॥ 
यतिपादोदर्क भिन्न स्थानीय नरोत्तमे: | ततः पयक्‌ प्रथगर्ष्यान दल्या सुचन्दनादिमि! ॥६५७॥ 
ततश्राचमनं दत्ता स्तानाथे जल्म॒त्यूज़ेव | ततो वर्ख समर्प्याथ देवान्यामरणानि दि ॥३६॥ 
समप्य अल्नखत्राणि गन्ध देय मनोदर्म | ठतो रक्ताक्षता देयाः पुष्पमाछास्तथाउपराः ॥|६७॥ 
ततो मांइल्पवस्तूनि ततइछत्र॑ च चामरम्‌ | व्यजनं च ततो देय देयस्तृगीरकस्तथा ॥६८॥ 
देया बाणाथ चापानि देयानि हि प्रथक्‌ प्रथरू। दख्वा परिमलादीनि मोम्यवस्तूनि विस्तरात्‌ ॥३५॥ 
थूपों देवस्‍्तथा दीपों नैबेों दीयतां ततः | अधथवाउन्यच्छकरादि नैवेयार्थ समर्पपेत्‌ ॥७९॥ 


सँबारे। उसपर अष्टोत्तरशत अघवा भ्रष्टोत्तरहल लिणात्मक भद्र अघया रामतोभद्ठ बताकर भद्रके ऊपर 
विप्रदम्पतोको विठाये । विश्रके वामभागमें पश्चिमाभिमुख उसकी स्त्री बैठे ॥५१-५४॥ तदनन्तर उसी 
विप्रदम्पतीमं सीतारामका आवाहन करके ब्राह्मणके पीछे लक््मणका आवाहन करे ॥ ५५॥ ब्राह्मणके 
दाहिनी ओर भरतका ध्यात करे। रामअन्द्रजीके आगे उस ब्राह्मणमें ही अल्जनीपुत्रका ध्यान करे। रामके 
वाउव्य कौणमें सुप्रीव आदिका छ्यान करे॥ ५६॥ ५७॥ फिर चारों कोनोमें ब्राह्मणोंका पूजन करे । यह 
ीरामचख्जीका नवायतन पूजन है॥ ५८ ॥ अथवा पाँच ब्राह्मणोंमें रामका पड्चायतन पूजन करे। लेकिन 
यह विधात उसीके लिए हैं कि नो सामश्य॑विहीन हो ॥ ५९॥ अथबा रामचस्जीके स्वासमें यतिकी स्थापता 
करे | सुपारीमें सीताक़ी कल्पना करके उसे यतिके वामभागमें रख दे ॥ ६० ॥ तदनन्तर अच्छी तरह रामका 
पूजन करे। इसके बाइ सोद्दादिन विश्रपत्तीको सीता मानकर विस्तासपूवंक पूजन करे और भोजन 
है ॥ ६१ ॥ पहले ठीत/ और रामक्तजीका पूजन करके अन्य लोगोंका भो नाना प्रकारके उपचारोंसे 
रे | क्रमश: लक्ष्मण बादिका पोडश उपचारोंसे पूजन करे । अथवा शास्त्रानुसार रामका पूजन करे 
६३॥ पहले धिश्रोंका आवाहत करके उत्तम आसन ढे। फ़िर अछग-अलग उत छोगोक़ि पैर 
दतिका प्रादोइक अछग रल दे। तदतन्तर अच्छे चत्दत आरिसे पृथक वृषक्‌ कर्ष्य आदि दे 
&६४॥ ६५ | तदनन्तर आचमनके लिए जल देकर स्नानके लिए जल छोड़े | तलपश्रांत्‌ वस्त्र प्रदान करके 
समपित करे ।(६६॥ फिर यज्ञोपवीत देकर मनोहर गन्बदान दे | इसके बाद छाल अक्षत एवं पुष्प- 
दे ॥ ६७॥ इसके पश्माद्‌ मांगह्य बुवें, फिर छब, चमर, व्यवत तथा तुणोर दे। तदनर्तर घपुप-ब ण 
आदि देकर इत्र आदि भोग्य वस्तुओंको विस्तारपूर्वक प्रदान करे ॥ ६८॥ ६६ ॥ तदनन्तर धूप, दौप, नंवेद्य दे । 
यदि नैवेद्ये। लिए कोई पकवात आदि नबता सके तो उसके निमित्त शर्करा भादि प्रदान करे ॥ ७०॥ 
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नानाफलानि देयानि देयस्तांबूल उत्तमः | दक्षिणां च ततो दया देयो ग्ुकुर उज्ज्वलः ॥७१॥ 
नीशजनं ततः कृत्य मंत्रपृष्णाणि दीयताम । प्रदक्षिगानमस्काराजव कुत्या ततः परप्र्‌ |!७र॥ 
जृल्वगौतादिक॑क्व॒त्वा आ्रर्थवेद्रपुनायक्म्‌ | विनिमोल्य करो पादो रायाग्रे संस्थितैनरे!॥७३॥ 
वामे भूमिसुता पुरस्तु हत॒मान्‌ प्ष्ठे इुमित्राखुतः 
झन्रुष्नी भरतथ॒पार्थदलयोर्चायव्यकोणादिष । 
सग्रीस्थ्॒ विभीषणअ युवराट्‌ तारासुतो जम्बवान्‌ 
मध्यों नीलूसरोजकोमछरुचि राख भजे व्यायरमर ॥७४॥ 
रामो हत्ता दक्षास्पं द्विजचनगुरुत्वेन यप्लाउल्लयज्ञान 
कृत्वा झक्त्वातिमोगानवनितलविश्वंती गृहीत्वाउथ सीताम्‌ | 
रूब्ध्वा नातास्नुपास्तास्तवनितलगतान्पार्थिवादींत्र जिला 
ऋत्या नानोपदेआान्‌ गजपुरमिकटे स्व्ीयलोक॑ जगाम ॥७५॥ 
नवकाण्डमयः इल्मेक! पठित्वाउयं हरे: पुरः । ततः क्षमाष्प औराम॑ पूजां तस्में समर्षयेत्‌ ॥७६॥ 
मया मासख़ते रामनवम्याँ यस्‍स्प्रपूजनम्‌ | पारायणादिक सर्च नवरात्रेषपि यस्‍्कृत्य |७७॥ 
सत्सव॑ तेषपिंत॑ त्वध्च असन्‍्नों भव॒ में प्रमों। नवायतनपूजेप॑ या. कुता नवमीदिने ॥७८॥ 
नवविश्रेषु साइप्य तेईषिता राम वे सया | ल॑ं गृह्ाण यथाशक्त्या क्तां तां त्वं इसीद में ॥७९॥ 
एवं समर्प्प रुमाय सकले पुज्ननादिकृम्‌ | ततों भोजनरीत्या तान्‌ सन्निवेद्याय भोजयेत्‌ | ८०॥ 
पुनदे्ा तु बांबूछ॑ दक्षिणां तु विम्नज्येत्‌ ! ततः स्वर्ण पिश्नरतीथं ग्रह्दीत्वा हैं ततः परम्‌ ॥८१॥ 
यतिपादोदक प्राश्य देवतीयं ततः परम । शृद्दीत्वा भोजन का छुहन्मिव॒जनीः सह॥८२॥ 
समर्पित यद्यतये ततथ ब्राह्मणाय हि । देय॑ स्वगुखे सर्व ब्द्मबबादिक शुभम्‌ ॥८३॥ 
एवं अत॑ राषवस्थ प्ले पक्षे प्रकास्थेत्‌। अथवा घुक्टपल्ले द्वि कायें वतमिदं शुमस्‌ ॥८४॥ 


इसके बाद नाना प्रकारके फल, ताम्बूछ, दक्षिणा, सुन्दर दरपंश, नीराजन, मन्त्रपष्प, प्रदक्षिणा, नमस्कार 
आदि कमशः समर्पण करे | तदनम्तर नृत्य 
आना करें ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३॥ वामभागमें सीता, सामने हनुमातुजी, पीछे लक्ष्मणजी, दोनों ३ भरत 
ओर शत्रुघ्न, वायव्य जादि कोशोंमें सुप्रीष, विभीषण, युवराज अज़ुद, नाम्बवान्‌ आदि छड़े हैं ओर उनके 
दीचमें बैठे हुए तील कमलके समान कोमल दौस्लिसम्पत्त श्याम स्वरूपघारी रासका पैं भजन करता हूँ ॥ ७४ ॥ 
रामने रावणकों मारकर ब्राह्मणके वाक्यरूपी गौरवते प्रेरित हो यात्रा तथा अस्तयज्ञ आदि किये और विविष 
प्रकारके भोग भोगे। फिरु पाद्ललोक जाती हुई सोताक़ों उन्होंने पृथ्वीसे वापस लिया । इसके बाद पृथ्वी- 
मष्डलके बड़े-बड़े राजाओंको परास्त करके हस्तिनापुरके आस-पात्रवाले बहुतसे देशोंको जीता । उन राजाओं- 
की कुमारियोंके साथ अपने पुत्रोंके ब्याह किये और अल्तमें अपने परम धामकों चले गये॥ ७५॥ 
इस नौ काण्डात्मक शलोकको रामके सामने पढ़कर क्षमा साँगे और की हुई पूजा भगवानूकों अप॑ण करें 
॥ ७६॥ साथ ही यह रहता जाई कि हे अभो ! मैंने इस मासब्तमें रामनदभो ठथा नवरात्र जो पुजल- 
पारायण आदि किया है, वह सब जापको अर्पंण है। है श्रभो! जाप मेरे ऊपर प्रतन्‍न हों। रामनवमीकों 
जो नो विश्लोमें मेने आपकी तवायतद पूजा की है. वह भी बापको अपित है। ग्याशक्ति की हुई इस पूजा 
को स्वीकार करके आप मुझपर प्रसन्न हों ॥ ७६-४९ ॥ इस तरह रामकों सब पूजर आदि स्मरण करके 
विभिवत्‌ उन विप्रोंको आसनपर बिठहाकर भोजन कराये॥ ५० ॥ फिर ताम्बूल और दक्षिणा देकर उन्हें 
विदा करे । तदलन्तर स्वयं ब्राह्मणोंके चरणोदक, यातियोंके पादोदक एवं देवताओंके चरणोके पुतीछ 
बरणजल्से आचभत करके नातेदाएं, मित्रों तया वाम्पोंके साथ स्वयं भोजन करे ॥ ८१॥ दर ॥ 
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मासे मासे सर्वदेत्र रामोपासक्रमानतरींः | एवं मासब्रत॑ ओक्त॑ राघवस्थातिदोपदभू ॥८५॥ 
संठि बतान्यनेकानि जगत्यां पुण्यदानि हि | तथाप्पनेन सब्श न भू न भविध्यति ॥८६॥ 
अतानाप्ुत्तम॑. चैंतद्भक्तिमनक्तिप्रदायकम्‌ | अवश्यमेव कतेव्यं रामोपासकमानबः ॥८७॥ 
एवं शिष्य मया प्रोक्त तरतानाप्तत्तमं अत्ख | सविस्तारं तवाग्रे हि राषवस्थावितोपदम ।|८८॥ 
जिप्णुदास उनाच 
श्रीरामनवमीमासत्रतस्योद्यापन बद । क॒दा काये कं काये गुरो कुत्या कृपा मयि ॥2९॥ 
श्ीरामदास उवाच 
सम्यक्‌ प्रृ्ट त्वया वत्स सावधानमनाः श्रृणु | नवसंवत्सर मासनवमीबतम॒त्तमम्‌ ॥९०॥ 
कृत्वा चोत्थापन काये चैत्रे श्रीरामजन्मनि | नवस्थां सम्रपोष्याथ कर्तव्यमपरिवासनम्‌ ॥९१॥ 
गशृहे इन्दावने वाथ गोष्टे देवगशहादिषु । संमार्जनं गोमयेत कार्य वा चन्दनादिमिः ॥९२॥ 
ठतः पापाणचूणैंव नानावग्मादिकानि द्वि | झबि संछेखनीयानि नीलपीतादिवणकेः ॥९३॥ 
रज्ञनीयानि रम्यागि ततः पत्रादिसंस्थले | पू्वोक्तरामभद्राणां मध्ये स्वेके बरासनम॥९४॥ 
लिखिला चित्रवर्णेश्र श्रोक्तेरेषं सुरज्येत्‌ | तस्पोपरि महान्‌ रम्पश्रित्रवर्णत्न मंडपः ॥९५॥ 
देयो डाराणि चस्वारि कार्याणि तोरणानि च । कदसीस्तंभयुक्तानि चेह्ुदण्डयुतानि व ॥९६॥ 
नानाघंटाकिंकिणीभिर्घ॑ नितान्युस्ज्जलानि च । रस्थादशमंडितानि विचित्राणि शुभानि च ॥९७॥ 
चित्रष्वजैर्वितानेथ युक्ताहारेयुंदान्यपि | अथ॒तद्राममद्रये करुये वारिपूरिते ॥९८॥ 
ताम्रपात्रे रामचन्द्र ._ नवावतनचिह्वितस्‌ | सोतया पूजयेद्राजी महोत्साइपुरःसरम्‌ ॥९९॥ 
नवपलमित्रां मृति द्वेमीं रूा प्रपूजबेत्‌ | सीता हैमी प्रकर्तव्या बुभाउशपलसंमिता ॥१००॥ 
राजसास्ते लक्ष्मणाद्या: प्रथक्‌ पञ्रपलैः स्पृता; | अशक्तो च तदर्घेन तदधर्िन वे पुनः ॥१०१॥ 


कुछ दिया हो, वही अपने गुरको भो दे ॥ «३॥ इस तरह हर पक्षमें रामचन्द- 
जोका ब्रत करे । अषवा पक्षोमें न कर सके हो केवल शुबलपक्षमें यह रामब्रत करे ॥ ८४ ॥ रामकी 
उपासना करनेवालेके लिए रामको प्रसन्न करनेवाला यह मस्त मैंने बतछाया।॥ 4५॥ सद्यपि संसारमें 
बहुतसे पुण्यदायक द्त हैं। फिर भी इस ्रत्तके बराबर न कोई अ्रत हुआा है और न होगा ॥ ८५६ ॥ यह सब 
ब्रतोमें उत्तम और भृत्ति-भुक्ति देनेवाला ब्रत है। रामके उपासकोंको यह ब्रत अवश्य करना चाहिए ॥ ८७॥ 
हे शिष्प ! इस प्रकार रामको अत्यन्त प्रसन्न करनेवाला सूव वो उत्तम ज मैने विस्तासयूवंक तुम्हें कह 
सुनाया ॥ ८८॥ नि८ कहा--अब आप मुझपर कृपा करके यह बताइए कि श्रीरामनवमोके ब्रतका 
उद्च।पत कब और कैसे करना चाहिए | ८६॥ श्रोरामदासने कहा--हे वल्म | तुमने वहुत हो बच्छी बाद पूछी 
है। इसे साववान मन होकर सुनो। दो वर्ष पंत रामका मासनवमी अत करना चाहिए। इसके वाद 
चंत मालमें श्रीएमनवमाक़ दिन इसका उद्यापन करना त्राहिए ! यह कार्य नवमोकों उपवास करके क्रिया 
जाता चाहिए ॥ ६०॥ ६१॥ घरमें, दृन्दावत ( तुलसीको बगीची ) में, गोशार्में अथवा किसी मन्दिस्में 
चन्दन या गोबरसे चोका दिलाकर पायाणके चूर्ण आशिसे अनेक प्रकारक नौलसीत कमल मादि बनावे 
॥ ६२॥ ६२॥ इसके बाद पत्र आदियर पूर्वोक्त रामभद्रोमेसे किती एक भद्कों वनावे। उसके बीचमें एक 
सुन्दर आसन रक्ते | ९४॥ आश्षन भो अनेक श्रकारके रज्ज-विरज्ञे रज्ोंसे रचने और उसके ऊपर जतिशबव 
सुस्दर और चित्रवर्गका मष्डप वनावे ॥ &५ ॥ उसमें चार हार बनाकर केलेके लंगे तया इक्लुदण्डके साथ- 
साष तोरण छगावे॥ ६६ ॥ उसमें अकारके घंटा क्रिकिणों आदि बाजे बाँधकर उसका श्रृंगार करे । 
उसे चित्र-विचित्र ध्वजा, वितान, मोतियोंके हार आदिसे सुसज्जत करे । इसके अनन्तर रामतोसद्रके बोचमें 
जलूपूर्ण कलशयर ताअका पात्र रखकर नगायतनके चिह्नसे चिक्लित सोता समेत रामका पूजन करे ॥ ६७-६६ ॥ 
नो पछकी सुवर्णनदी राममूति बनवानों चाहिए। आठ पडका सोतामूरदि बनेगी ॥ १००॥ लक्ष्मण आदि- 


यत्तियों तथा ब्राह्मणोंको 
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दक्षम्यां प्रातरुत्थाय स्नात्वा संपूज्य राघवम्‌ । राममंत्रेण हवन काये नवसहस्रकम्‌ ॥१०३॥ 
तिलाद्रेः पायसाबैश् नवान्नेनाथ तत्स्ववृतम्‌। तद्लांशेन धीरेण तर्पणं हि श्रकारयेत्‌ ॥१०४॥ 
तस्थापि च दक्शांशेत मार्जन॑ ह्विंजमोजनस्‌ | कमेझुद्रां हस्तमुद्रां बसने अद्याबजकम्‌ ॥१०७५॥ 
चित्रासनमुत्तीयं मुकुट झल्नरी तथा । कांस्पपात्रं भोजनस्य नवान्लेन श्रपूरितम्‌ ॥१०६॥ 
घृतपात्र॑ कांस्पमयं नवाज्नोपरि सस्थितम्‌। पाढुके पुस्तक दिव्यं यर्ििचिद्राववस्य च ॥१०७॥ 
वांबूल॑ दक्षिणां चापि अरत्येक भूसराय दि । अपयेत्सकलं चेत्यमेव॑ सर्वान्‌ समर्षग्ेत्‌ |१०८॥ 
तठों गुरु समभ्यच्य प्रणम्य च पुनः पुनः | दामर्चामपवेस्सर्वा गुखे दक्षिणान्वरितामू ॥१०९॥ 
ततों गुरु प्राथयेत्तं प्रणम्य च पुनः प्रुनः। मासे मासे नवम्यां तु सोद्यापनज्नतं मया ॥११०॥ 
यत्कृत नव्॒वर्षाणि तेन तुष्यतु राघवः | अग्रेडपि यावजीवामि ताबत्काल करोम्पहम्‌ ॥१११॥ 
बठानाझुत्तम॑ चेद॑ तुष्थयं राघवस्य॒च । गुरो स्वस्कृपया रामों मां प्रसीदतु सीतया ॥११२॥ 
एवं संप्रार्थय स्त्रीयं त॑ गुरु नत्वा विसर्जयेत्‌ | ततः स्वयं दि अजीत सुहन्मित्रतुतादिमिः ॥११३॥ 
एवमुधापन कृत्वा कार्यमंग्रे अत पुनः । मासे मासे राघवस्प न त्याज्यं सर्वधा नरेः ॥११४॥ 
एकादक्षौतर्त नित्यं यथा तस्क्रियते नरें।। तथा मासब्॒तं चेद॑ नित्यमेव स्खत बुचेः ॥११५॥ 
अश्नक्तेन यथाश्रक्त्या कार्यमुधापनन श्तम। उपोष्या नवमी शुक्ला सर्वदेत नरे्ति ॥११६॥ 
नवम्यां शुक्लपत्षे यो हुक्तेश्ल सृढधीनेरः | रोरवे कल्पपयेत तस्य वासः स्वतों बुचैः ॥११७॥ 
एवं श्षिष्प स्वया यच्च प्र्टं तच्ते निवेदितम्‌ । का तेष्न्या श्रोतृमिच्छास्ति तां वदस्त ददामि ते१ १८॥ 


की सूर्तियाँ पांच-पाँच पल चाँदीकी वनेंगी। यदि ऐसा करनेकी सामर्थ्य न हो तो उससे आधे वजनकी 
मूतति बनबायें और यदि वह भो त कर सके तो आधेके आधे वजनको मूर्तियां बनवानी चाहिए | वह भी न 
हो तके तो उसके भी आधे वजनकी बनवाये, किन्तु कंजूसो न करे ।पोडश उयलारोंसे पूजन तथा राजिको 
जागरण अवश्य करना चाहिए ॥ १०१॥ १०२॥ दक्षमीकों खबरे उठकर स्नान और रामका पूजन करके 
नौ हजार हवन करे ॥ १०३॥ हंवन तिलसे, खोरसे अथवा नवाश्नसे करना उचित है। तदनन्तर हवनके 
दरशशांश दू पसे तपंण करे | उसका भी दक्शांण साजन करे और माजंनका भी दश्नांघ ब्राह्मणोंकों भोजन करावे। 
इसके अनन्तर हस्तमुद्रा तथा क्मंमुद्राके साथ वस्त्र, यज्ञोपवीत, चित्रासन, उत्तरीय वस्त्र, मुकुट, झारी, भोजन- 
के लिए नवाइसे पूर्ण कांस्यपात्र, घृतपात्र, इन सबके साथ वांस्थमय पात्रोंमें नवान्नपर रखकर चरणपादुका, 
दिव्य आनन्द रामापणकी पुस्तक, ताम्दूल, दक्षिणा, ये सव वस्तुयें प्रत्येक ब्राह्मणकों दे॥ १०४-१०७ ॥ तदनन्तर 
गुर्का पूजन करके उसे एक गौ दे और दक्षिगरा समेत वह पूजनसामग्री ग्रुढको अपंण करे ॥ १०८॥ १०६॥ 
इसके बाद गु्को वारम्बार प्रणाम करके कहे--हे गुरों | महीने महीने उद्चापनके साथ मैने जो नौ वर्षपयंत 
रामभ्रत किया है। उससे श्रीरामचखजों प्रसन्न हों। अ।गे भी जब तक जीवित रहूंगा, वरावर यह उत्तम बत 
भगवान प्रसप्त करनेके लिए करता रहूंगा। है गुरो! आपकी हपासे मुक्षपर सीता ओर राम अन्न होँ 
॥ ११०-११२ ॥ इस प्रकार प्रार्थना करनेके बाद अपने गुरुजोकों प्रगाम करके उसको विदा करे । इसके बाद 
सम्बन्धियों, मिल्रों और परवादिकोंके साथ स्वयं भी भोजन करे॥ ११३ ॥ इस तरह उद्यापन करके महीने- 
महौने यह व्रत करता रहे, त्यागे नहीं॥ ११४॥ जिस तरह लोग एकादशीका ब्रत करते है। उस्ची तरह यह 
मासब्रत भी सदा करते रहना चाहिए॥ ११५॥ यदि विशेष सार्थ्य न हो तो अपनी शक्तिके अनुसार ही 
इसका उद्यापन करे। संसारके छोगोंकों चाहिए कि सबंदा शुक्ूपक्षकी तवमीकों अवश्य उपवास किया 
करें ॥ ११६ ॥ जो मूर्ख मनुष्व शुक्लपक्षकी नवमीको अन्न खाता है, उसे एक का रौरब तरकमें तिवास 
करता पड़ता है। यह बात कितने ही विद्वानोंकी कही हुई है॥ ११७॥ कहा--है छिष्य | तुमने 
जो पूछा, हे मैंने दुससे कहा | अब और क्या झुनना चाहे हो, वह वतराओ तो में कहे ॥ ११८॥ 
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गुरो लया राघवस्थ ओऔररामनवमीबतम्‌ । मासे मासे श्रकर्तब्यमिति प्रोक्त ममाग्रतः ॥११९॥ 
तस्केनाचरितं पूर्द सिद्धिलंब्धाउत्र कैन हि । तत्सव विस्तरेणेत्र दंद कृत्वा कथा मयि [१२०॥ 
अन्यत्ते प्रशममिच्छामि तं मां वक्त्सि ! अधक्तेन नरेणेदं अत॑ कार्य कर्ष महत्‌ ॥१२१॥ 
ओरामचख उनाच 
समय पृष्ट त्वया शिष्य सवधानमनाः सृणु । आसीत्ुरा द्विजः कशिस्केरले रामतन्पाः ॥१२२॥ 
नाभूत्तस्प विवाहोतत्र निधेनस्य जनस्प च। नसीत्तस्मे गेहमपि न मातान पिताउपि च। १२१॥ 
तस्वैकी निषमश्चासीदरिद्र॒स्प च त॑ शृणु। नित्य प्रातः समुत्थाय कृतमालानदीजले ॥१२४॥ 
स्नात्वा नदीसिकरतायां सिकतावेदिका नव | क़ृत्ला तत्र जनकजासहित रघुनन्दगम्‌ ॥१२५॥ 
पत्रनिर्भितश्रीरामलिंगास्मकपरासने ।मध्यमायां वेदिकाया सस्वाष्प बातुनिर्मितम| १२६॥ 
अष्टदिज्षु वेदिकास तह॒पत्रासने पृथक | समंततो राघरस्य लक्ष्म्रणादीस्न्यवेश्वयत्‌ ॥१२७॥ 
तर; स॑ राव 'प्राह राम॑ राजीवलोचनप््‌ | क्तमावइ्यक कम गस्तुमहंत्ति सवस्म्‌ ॥*२८॥ 
इस्युक्त्रा त॑ रूय॑ प्रष्ठे निवेश्य रघुतन्दनमू। करिपदुदुर रहो ह0खंडे गला ठिजोचपमः ॥१२५॥ 
राई ठुणअवि स्थाप्य तदग्रे पात्रमुत्तमम् | सजल त्तेकां चापि सस्थाप्प च जवन द्वि | १३०॥ 
किंचिदूद्‌र स्वयं गत्वा स्थितवाद्‌ स कियस्क्षणप्‌ . शामांतिक पुनर्गला पादअक्वालनदिकिप्‌ ॥१३१॥ 
अबरोन्दृत्तिकाशीद॑च॒ तस्प खकरेण ह्वि। दचाज्ल्यपात्रतोयेन रामायाचमन ततः ॥१३२॥ 
दंतकाप्टेन तहंतास्संशोष्य. भक्तिपृवंकम । गंडुपार्थ जल दच्वा कवोष्णं शीतल पुनः ॥१३३॥ 
समर्प्याचमनाथ॑ से वद्चेणास्यं प्रमाज॑यत्‌ ।संमाज्यं इस्ती पादी चरामस्थ वासमा द्विज/॥१३४॥ 
त॑ विश्यु्न पुनः एछे नम्नीभूतः शनेः शनेः | सिकताबे दिकायां च पूर्वस्थाने न्यवेशयव्‌ ॥१३५॥ 
एबं सीतां लक्षण च भरत लद॒णांतकुम्‌ ।सुग्रीबादीन पृथक्‌ नीत्वावइ्यकादीन्यक्रारबत्‌॥१२३६॥ 
व्ष्णुदासते कहा-है पुरो! अभी आपने हमसे कहा है महीने श्रीरामनवम। ब्रत करता चाहिए॥११९॥ 
इस ब्रतकों किसने किया था और इसके प्रभाजसे किसको सिद्धि प्राप्त हुई ओ? कृपा यह बिस्दारपूर्वक 
हमें बतलइये ॥ १२० ॥ हाँ, एक वात मै आपसे और पूछना चाहता हैँ । वह यह 'कि जो प्रापों अरुमर्ध है, वह 
यह ब्रत कटे करे ? ॥ १२१॥ श्रोरामदासने कहा-हे शिष्प्र ! तुमने बहुत अच्छा प्रश्त डिया है, श्रावघान 
मनसे सुनी । एक समय रतन ( केस्ल ) देशमें रामको भत्ति में तत्पर एक ब्राह्मण रहा कसा था॥ १२२॥ 
दीनताके कारण त॒उपका च्याह हुआ था, न घरूद्वारथा और न माता-पिता है! थे॥ १२३॥ किन्तु उस 
दरिद्रका एक नियम था, उसे सुनों। वह प्रतिदिभ सवेरे उठता तो एक झुन्दर माला बनाता। फिर नदीमें 
समान करके बाढूमें नौ बेदियाँ वनाकर उनपर पत्र ।नर्माण करके श्रीरामलिगके आसतपर र्यवेरम बातु- 
निमित धमकी प्रतिमा वैठाकर लखुपजके आसनोपर चारों ओर राम-लक्षमण आादिको विडाल़ता या ॥ए२४॥१२४॥ 
॥ ११६॥ १२७ ॥ इसके बाद राजीबलोचन राखसे कहता-हे राम! मैं आपका पूजन वरूगा। इसलिए 
पा करके पंघारिए ॥ १२८ ॥ ऐसा कहकर रामको अपनी पीठपर लादता और कुछ दूर एडान्तकी ज्लाड़ियों- 
में ले जाकर किस्ली घास उगी हुई जगहपर विठलाता। उनके आगे जलते भग हुआ उत्तम पात्र और 
मृत्तिका रखकर स्वयं वहांसे कृछ इरीपर जाकर बैठता और थोड़ी देर बाद होटकर भाता तो अपने हार्योसे 
उनका पादप्रक्षालत और मृत्तिकाशुद्धि शादि कराता । फिर एक दूपरे पाश्नके द्वारा जल देकर रामको डुल्ले 
कराता था ॥ १२९-१३२॥ तदनम्तर काष्ठज्ी दातौनसे उनके दाँत मॉजकर पहले कुछ गरम ओर बादमें 
शीतल भल्से कुल्ले करबाता था। इसके बाद तौल्प्रिसि उनके मुँह आदि पोंछकर हाथ पैर आदि 
पोंछहा ओर फिंए अपनी प्ीठपर लेकर चीरेन्दीरे सिझसाकी बसी हुई तेदिकापर बिडाठ दिदा करता 
वा ॥ १३३-१३५॥ इसी तरह सीता, रूक्मण, भरत, छत्रुध्त और सुग्रोग आादिको पृषकपृष॑क 
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तत! एथकवोष्णेन तैलाभ्यगान्विधाय सः | नीरेणास्नापयर्‌ सर्वान्‌ कुल चोड़तेनान्यपि ॥ १३७ 
स्तों भूजांदिपन्राणि वस्ताथं से प्रथग्ददी | ततः पत्र: फल! एष्पलंब्धैस्तानचर्यत्कतमाव्‌ ॥१३८॥ 
तत। स्‌ स्थृछप्रीद्दोणां ऋुत्दौदनपजुचसम्‌ । स्नास्वा माध्याहिक ऋत्वा पुनाःसंपूज्य रावउम ।१३९॥ 
दोदनस्थ नैवेध देखरेवं विधाय च॑ ।डिंचिक्लिक्षामतिषये पत्स्पान्गामण्ड जदिकान।१४०॥ 
दस्वाएयक्एवर्‌ विप्रवक्रे रामाशयाउ्यनथू । ततो राम पुनः प्र समारोहयद्ाद्राद्‌ ॥१४१॥ 
तवः सीतां तह सर्चान्‌ लक्ष्मणादीन्क्रमेण है। प्जञोपक्रण सर्व पेटिकायां निषाय सः॥१४२॥ 
झ्वा वां पेटिकां कप्ते जगामाब श्नेंदेजः | स वनारामोपवन गत्वा राम॑ बचोउजबीत )| श्श्शा 
राम राज़ोवप्राष् चनारामरादिकोतुकमू | आनकीसहितः पह्य नानांडजमगादिकान्‌ ॥१४४॥ 
ततो क्यो ग्रामहडड दरशेयन्क्रतुक विश्व । संमर्दे टाडयामरास मार्गाधे यान स यश्टिना/१४५॥ 
सैड हत्दौतुझआविष्टा जना। कोष नमेनिरे । एवं नानाक्ौतकानि इ्षयामास राघबर ॥१४३६॥ 
उतः शल्ये हगगृद्दे राम तामकरद्म च। काष्टनिम्मित्पयके कास्यामास निद्वितान ॥१४७॥ 
तततो वेगाइइमध्ये गस्‍्वा स बाक्मगोत्तमः | याज्ञया तंइरानतैल छूत॑ झाक फलानि च ॥१४८॥ 
नागरछ्लोदलादीनि कमर ऊुंकुमादिकम्‌ ! सब्ध्वा ताम्रमर्य किंचिदुद्॒व्यं रामान्तिकं ययौ १४९॥ 
तदूग्रामदरासितः सर्वे ये थे इड्टे स्थिता जता; । स्वस्थ॒नानान्थवसायतर्परास्ते डिजोचमण्‌ ॥१५०॥ 
औरामनिष्ठ॑ व दृष्ठा ददुस्वधादितं प्रुद्ा | वित्रः शूल्ययदे राम॑ रामाग्रे दीपशुत्तमए्‌ ॥१५१॥ 
अन्याल्यारातिक कृत्वा गस्घाद: परिपृज्य च । वीज़बाम/स रामादीन्‌ पछरेन मुदान्कितः ॥१५२॥ 
तह स्तुत्वा ध्रुजप्ला कृत्वा चापि प्रदक्षिणा:। चक्कार कीर्तन वश््यमाणैः सन्मजुमिद्विजः ॥१५श॥। 


ले जाकर शौजबिधि पूर्ण करता था॥ १३६ ॥ तदतन्तर राम-सोता आदिके शरौरमें ते छृगाकर 
थोड़े गरम जल्से स्तान कराता था। तदनन्तर भोजपन्र आदिके पत्ते कपड़ेंके लिए प्रदान करता ओर 
व, फल, पृष्प आदि जो कुछ मिल जाता, उससे क्रमशः उनका प्रजन किया करता ध्य ॥ १३७॥ १३८ ॥ 
फिर मोदे चावकका उत्तम भा दलाता ओर स्तात सबा मष्याक्कालको संध्या आदि क्रियायें कर लेनेके 
बाद रघुनाथजोकों पूजा करता ओर बलिकैख्रदेव करके वह भातका भोग उसके सामने 
रखता था। तदतन्तर उसमेसे कुछ अतिथियोके भिज्ञाड, ुछ मछठियों और पश्षियोके लिए, कुछ गोत्र तथा 
चौंटो ज्ञादिके लिए विकालकर रापकी जाज्ा प! जानेपर स्वयं भोजन किया करता था । हदनन्तर 
फ़िर शासकों आदर्पूर्कक चीठपर छादकर क्रमशः सौतानडक्ष्मम आदिको तथा पूजतकी सामग्री 
पैडोमें भरकर पेटी बग़लमें दबाता और सबको पोठ्यर वंठकर बहांसे चकता बा । इसके बाद 
किसी युन्दर बरोचेमें पहुंचकर राग्रसे कहेता-है राजीवलोचन राम / सीताढ़े सांद आए इस 
अगवेक्ा तथा वयोवेमें रहतेवाले पशुअक्षियोंका अवलोकन करिए ॥१३६-१४४॥ इसके बाद 
वह गाँववाले बाजारमे जाता ओर अपने भगवानुकों कहाँके कोतुक दिखाताथा | छल समय भोड़में 
'धगवानके लिए रास्ता वनाते समय वह किसोक़ो डप्डेसे मार भी देता तो कोई बुद्य नहीं मानता घा । 
इस तरह वह रित्य रामचल्द्रजोको नाना प्रकारके दिलाया करता था॥ १४५॥ १४६ ॥ इसके दाद 
बह ढूनी तृणशाल्वार्मे ले जाकर उन लोगोंको उतारता ओर _काठड़ी खटोल्लोपर तुला रिया करता 
षा॥ १४७॥ तदनत्तर दुरत्त वह आजास्में जातां ओर चावल, तेल, छो, साग, फल, 'फूछ, पान, सुगरी, 
कुमकुम तथा बुछ वैसे म|गिकर अपने दामके पास छोड आया करता वा ॥ १४८ ॥ १५६॥ उस च्ाममें रहनेवाले 
अतेक प्रकारके व्यवसायोंमें लगे हुए लोग उस्ते अद्धितोय रामभक्त समझकर वह जो कुछ माँगता, सो दे दिया. 
करते थे। विश्न सुने घरमें पहुंदकर रामके आगे उत्तम दोपक़ जछाल, फिर आरती उतारता और चूप, 
दीप, गन्‍्द आदिसे उनकी पूजा करके क्रिस पल्‍्कव आएिके पके झल्म करता था॥ १४०-१५३ ॥ तलपाबातु 
बह रामको स्तुति, जप तंया भ्रदक्षिणा करके आगे कहे जानेशले मंत्रों द्वारा हरिकीर्तद किया करता था। 
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ततस्तु यात्रितान्येव वस्तूनि मिश्रितानि हि । ए्थक्कृत्वा त॒ सर्वेषां त्रीन्‌ भागांश चकार स/॥ १५४॥ 
दौ भागौ स स्वनिकटे स्थाप्यैक भागश्त्तमस्‌ । मित्रगेहे स्यासभूतत नवम्यर्थ चकार सः ॥१९७५॥ 
ततः स्वयं द्वारमष्ये चकार शयन द्विजः । पुनः प्रभाते चोत्थायाचस्थ गीतादिमिः प्रथुग्‌।१८६॥ 
तालवाये; प्रवोष्याथ तान्‍्पूष्टे स्थाप्य पूर्ववत्‌ | नदीतीरं ययौ विश्रः पूजयामास पूर्वत्‌ "|१७७॥ 
एवं निस्यपूज़न॑ च्॒ चकाराइतमानसः | नवम्यां च विशेषेण पृजयित्वाउथ राघवसू ॥१५८। 
स्वयशोपोषण कृत्वा स्वयं चक्रे सुदीर्तनम्‌ । रात्रौ जागरण चापि राखवं पृज्य बै पुनः ॥१५९॥ 
चकार कीर्तनैआाथ नर्तनाथेः स्वयं क्रतैं।। ततः प्रभाते श्रीराम दशम्पां परिपृज्य च॥१६०॥ 
अतिपद्िनमारम्प नवरात्रेईप यत्कृतम्‌ | आनंदरामचरितपरायफमनुत्तमम्र्‌ ॥640॥ 
तत्समाप्य पूजयित्वा पुस्तक ब्राह्मणाअव । निमंत्रितान समाहय तेप्वेबैक सपत्निकम्‌ ॥१६२॥ 
द्विजमाकारयामास्त॒ततः संचितत॑दुलाः। मित्रगेहे न्‍्यासभतास्तेपां कलौदन शुभग्‌ ॥१६३॥ 
यथा संचितशाकादि तथा हरब्घानि यानि सः । तानि सर्वाणि संस्कृत्य वराज्जीदीनि चाकरोत्‌ ॥ १ ६४॥ 
बालुकावेदिकायां वें मध्ये पत्नीयुतं द्विजम्‌ | अष्टकोणेषु विश्रांस्तान्ट संवेश्य ये ऋमात्‌ ॥१६५॥ 
पोडशैरुपचारैस्तान पज़यामास भक्तितः | रंभादलेप च ततो बिस्तीणेंपु द्विजोत्तमः ॥१६६। 
चकार ते; जत्तरल्ेः स मृदा परिवेषणम्र्‌ |ततस्ते भेज चकस्तद्धकत्याओतिम्रदानिता:॥१६७॥ 
तो सुतांबूढं दक्षिणां तान्‌ प्रणम्य च । विसर्जयामास विश्रांस्ततथ्क्रे उशन॑ द्विजः ॥१६८॥ 
एवं विप्रो मासि मात्ति नवायतनपूजग़म्‌ | नत्रस्थाः पारणायाश्ष दिवसे दश्यमीदिने ॥१६९॥ 
चकार नवविश्रेषु यात्ां कृत्वाउपि भक्तितः। एवं गतानि वर्षाणि नव तस्थ्र द्विजन्मनः ॥१७०॥ 
एकदा भावणे माप्ति तदूग्रामे सेनया रृपः। कभरिययौ तदा विश्रः स्वस्थले निशि निद्रित॥ १ ७१॥ 


लायी हुई वस्तुओंका तोन भाग करके दो भाग तो अपने पाप्त॒ रख लेता, 
बाकी एक भाग अपने निकटवर्ती मित्रके यहां नवमोके उत्सवके लिये घरोहरके तौरपर रख आया 
करता था ॥ १५३-१४५॥ इन सब नित्य/नियमोंसे निवटकर वह हवारयर शयन करता और फिर धरे 
डठकर गीतापाठ आदिसे भगवादजी रता हुआ ताली बजाकर राम आदिको जगाता और 
नित्य-नियमके अनुसार फिर उनको अपनी प्रौठपर छादकर नद्वीके तटपर पहुंच जाया करता और 
पूर्वोक्त विदिसे पूजन करता था ॥ १५६॥ १५७॥ इस तरह आदर भरे मनसे बह नित्य पूजन किया 
करता था । किल्यु नव्मीको उपवाप्त करके विशेष उपकरणोंके साथ पूजन करके भलो प्रकार कौत॑न 
ओर राजिके समय जागरण करता था ॥ १५८॥ १५९॥ फिर दशमोक्के दिन रामका पूजन करके 
प्रतिपदाशे लेकर नवरात्र परय॑न्त आनत्दरामायणका थारासण करता था ॥ १६०॥ उसे समाप्त करके 
नौ ब्राह्मणोंका पृजन करता था। तदलत्तर एक ब्रष्ह्मणदम्पत्त कर मित्रके धरमें इकट्ठा किये हुए 
सण्डुलसे बढ़िया भात बताकर जो कुछ शाक्र आदि एकत्र होता, उसे भी भलो भांति वता करके अच्छी 
तरह बालुकाकी बना हुई वेदीवर बीचमें उस्त सपत्नीक आ्राह्मणकों विजाहता और कोनोमें उन आठ 
विप्रोंकी बिठालकर धोडश उपचारोंसे भ्तिपूवंक उनका पूजन करता था। तदनत्तर केलेके पत्तोंकों उनके 
आगे बिछाकर उत बने हुए अन्नोंकों बड़ो प्रसक्रताके साथ परोसता था और वे ब्राह्मण उसकी भक्तिसे 
गद॒गद होकर बड़े प्रेम्से भोजन करते थे॥ १९१-१६७ ॥ इसके बाव बढ़िया पान तया दक्षिणा देकर 
उन ब्राह्मणोंको विदा करता | तव स्वयं भी भोजन करता था ॥ (६८ | इस तरह वह ब्राह्मण प्रतिमासकी 
जवमी तथा दूसरे पारणवाले दित नौ द्वाह्मणोमें नवायततका पूजन किया करता था ॥ १६६॥ इस 
तरह उस ब्राह्मणके नो वर्ष बीत गये ॥ १७० ॥ एक बार क्षावणके महीनेमें उसके यहाँ एक बड़ी सेना अपने 
प्वात्र ऐयि एक राजा बा पहुंचा, किन्तु द्ाह्मण राश्कि समय अपने धरमें पड़ा तो रहा था॥ १७१॥ 
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एतसिमिब्न्तरे वृष्टिपीडिता दुपसेवकाः । ग्रामे गेहानि विविशुः श्रून्यगेई ययुदेश |[१७२॥ 
अश्वारूदाः सबल्ञास्ते द्वारभध्ये द्विजोत्तमय्‌ । धट्ठा विनिद्धितं प्रोचुद्विजोत्ति्ठ जबेन हि ॥१७३॥ 
मार्ग देहि बय॑ इृष्टया पीडिताः स्मश्िर वहिः। पृस्पगेदेज्ज स्थास्थामः सुख साथाः ससेवका॥१७४७॥ 
तत्तेषां बचन॑ श्रृत्वा सअमेण द्विजोलअबीत्‌ । रामचन्द्रः सीतयात्र निद्रितो5स्ति सववंधुमिः॥१७५॥ 
न वर्ततेध्तर युष्माक स्थल सत्यं वचो मम | गरुछध्य॑ नगरे नानास्थलान्यन्यानि सन्ति हि॥? ७६॥ 
तत्तस्प वचन भ्रुत्वा राजदूताः पुनद्विजस ।परोजुस्ते क्वस्ति श्रीराम; सोगपि निर्यातु वै बहि॥ १७७॥ 
सीतया बंधुभियुक्त! स्थल नो देहि भो द्विज | पुनराद द्विजस्तान स कं राम॑ बिनिद्वितमू ॥१७८॥ 
प्रबुद्धं बै करोम्यद्य निद्वायां राजसेवकाः । युष्माक प्रार्थना स्वद्य क्रियते वै मया झहुः ॥१७९॥ 
प्रणम्प विधिवधूय्य गच्छष्वं वे स्थलांतरम्‌ | ततस्तत्निग्रह चट्टा तेडतिदृष्टया प्रपीडिता ॥१८०॥ 
त॑ विध्रे ताडयांचक्रस्तदा प्राह दविजोत्तमः | राम॑ वह्िः करोम्यथ तिष्ठ भ्व॑ राजसेबकाः ।।१८१॥॥ 
इत्युक्त्वाउ:चम्य औरामं थूसरो वाक्पमत्रत्रीत्‌ । रामोचिष्ठवहिदेशाः स्थिताः संत्यश्वसंस्थिताः१८२॥ 
तेषां बस्तुं स्वल॑ देह्दि व्य यामों बह्विनिशि । इत्युक्त्वा निजपएप्टे तानारोहयत्स पूर्ववत्‌ ॥१८३॥ 
उठतवः कृत्वा महाकश वस्ादीनां डिजोचमः | घृत्वा कक्षे तोयकुअ घृत्वा वामकरेण स। ॥१८४॥ 
यहिं घृत्वा सव्यहस्ते शनै्दराह्महिययों। ते दिजताइश दृष्म अ्रांतं त॑ मेनिरे खलाः ॥१८५॥ 
तहो इ॒ट्ठाउतिषृ्टि स गेद्ाग्राधो बहिद्विजः । नम्रीभूतस्तदा तस्वी गेहे संविविशुः खलाः ॥१८६॥ 
ततो्वतिश्रमितों विश्नश्निंतवामास॒चेतसि । धुराणे वायुपुत्रस्य भया सार श्र बहु ॥१८७॥ 
तत्स तु स्पा त्वच्च क्िमस्त्यत्र प्रयोजनम्‌ । इति निश्चित्य विश्रः स क्रोघेन महता बुत! ॥ १८८॥ 
शीघ्र घट अुव्ि स्थाप्य वामइस्तेत मारुतेः | पुर्छे घृत्वा आक्षिपचमाकाशे वेगवत्तरः ॥ १८९॥ 
हसी समय वरसातसे सताये हुए कुछ राजसेवक ब्राह्मणके घरको खाली समझकर द्वारपर पहुँचे॥ १७२॥ के 
सशस्त्र सेवक धोड़ेपर सवार थे। द्वारपर पहुंचते ही ब्राह्मणकों जगाते हुए उन्होंने कहा--हे ब्राह्मण ! जल्दी 
डठो, मुझे जगह दो । मैं बड़ो देस्से भीग रहा हूँ। इस सूने घर्में में अपने सेवकों ओर चोड़ोके साथ 
ठहुरुंगा ॥ १७३॥ १७४॥ इस प्रकार उत्तको बात सुतकर पबड़ाहटके साय क्राह्मणने कहा कि इस घरमें 
रामचनद्जी अपने बन्धुओंके साथ सी रहे हैं। यहाँ आप लोगोंके लिए जगह खालो नहीं है। मेरी इस बातरो 
शच मानिएगा। नगरमें चले जाइए | वहाँ आप छोगोंकों बत बगहें मिल जायेगी ॥ १७४॥ 
आह्मणके बचन सुनकर सिपाहियोंते कहा कि यदि इस घरमें राम हें तो उन्हें भो बाहर निकाछ दो 
ओर हम छोगोंको ठहरनेके लिये जगह ख.छी कर दो | ब्राह्मणने कहा-है राजसेवक ! जब कि राम सो रहे 
हैं तो उन्हें कैसे जगाऊँ। मैं आप प्रापंना करता हूँ कि दुसरी जगह चले जाइए। इस 
प्रकार ब्राह्मणका हृठ देखकर उन वृष्टिपोडित राजसेवकोने उसे मारा । ब्राह्मणने कहा-अच्छा, हे राजसेवकों ! 


ठहरिए, मैं अभी रामचन्द्रजीकों बाहर किये देता हूँ ॥ १७६-१८१॥ ऐसा कहकर उसने आचसन 
किया और रामके पास जाकर कहदा-हे राम ||उठिए। बाहर वे दु घुद्सवार खड़े हैं। आप उनको रहनेके 
लिए यह जगह खालो कर दीजिए, हमछोग रातो-रात कहों दूसरे स्थानपर चले चलें। ऐला 
कहकर ब्राह्मणने रोजकी तरह उतको अपनी पीठपर छादा ॥ (८२॥ १८३।॥। इसके बाद उसने “वस्थ्रोंकी एक 
जड़ी गठरी बनाकर कांखमें दवायी, पानोका घड़ावायें हाथमें ल्या और दाहिने हासमें छड़ी लेकर घीरे- 
अं रे बाहर निकला । इस तरह तैयारो करके जाते हुए ब्राह्मणों देखकर उन टिपाहियोंने समझा कि बह 
कोई पागल है॥ १८४ ॥ १८५ ॥ विश्न बाहर निकला तो देला कि बड़े जोरोंमे वृष्टि हो रहो है। ऐसी अवस्पाम 
बह ब्राह्मण छुककर वास्जेके नीचे खड़ा हों गया और प्लिपाही भीतर धुध गये ॥ १८६॥ लछड़े-छड़े जब यक 
प्या छो मन ही मन सोचने ला कि मैने तो पुराणों सुना था कि हमुमादुणीमे बड़ा बल है॥ १६७॥ 
लैकित ने सब के पूठी हैं। ऐसा प्तोच्कर उसने छड़ी दीवार सेंटाकर खड़ो कर दो, बारें हापके पढ़ेझों 
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त॒दा सा मारतेर्धातमयी मूतिः शुभावद्दा | गत्वाउ5क्ाझों गजेनां वे चकारातिभसंकराय्‌॥१९०॥ 
हां गर्जनां महावीर! ग्रामस्थाब वहिः स्थिता: । शुल्वाउतिभयसंत्रस्ता सृताः सर्वे क्षणेन हि॥१९१॥ 
अश्ा नागा ब॒षाद्याअ मृताः सर्वे तदा क्षणार्‌ | तद्दुग्रामे बहिवांडपि चर पुरुपसंज्ञितस्‌ ॥१९२॥ 
पुश्रगर्भाश नारौणां सर्वे आपुः क्षय॑ तदा | तदा स पुरुषस्त्वेको न मतों आ्राक्षणोत्तमः ॥१९३॥ 
कृपया रामचन्द्रस्थ मारुतेः कृपयाउषि च। ठतः प्रभाते ता नाये; सर्वान्स्वपुरुपान्यवान्‌ ॥ १९४॥ 
दृष्ठाजतिबिस्मयं प्रापुस्तामिनेंव श्रुती ध्वनिः | तदा विगश्र॑ जीवित दृष्ठा पकेउपि मारुतिम्‌ ॥१९५॥ 
एतितं विस्मयाविशः पत्नच्छुस्तं द्विजोच्तमम्‌ | ततः स सकल॑ ४च नारीः संभ्ावयत्तदा ॥१९६॥ 
ततस्ता; प्रार्थयित्वा त॑ चक्र! स्व्रीयपुराधिपम । सो5पि रामाज्ञया राज्यं चक्रार तत्पुरस्य च ॥ १९७॥ 
पुरस्थितानां नारीणां स णवासोस्पतिप्तदा । तन्मास्तेर्गनित द्वि काले काले तु पूबंबद ॥१९८॥ 
अग्मापि श्रृयते तस्मिभगरे घनशव्दवत्‌ | तच्छूल्ा पत्रगर्भाशन प्रस्वलंति हि योषिताम्‌॥१९९॥ 
खियः सदसशयासन पुरुषस्त्वेक एवं सः। तदारम्प तत्खीराम्यं कध्यते मानवोत्तमें: ||२००॥ 
ठतः कारान्तरेणेव स विप्रश्न द्रतों यदा | तदा स्वपू् पुण्येन विष्णुप्तायुज्यमाप सा ॥२०१॥ 
ततस्ताभिस्तु नारीमि: कश्चिखाँधः समागत। । स्‌ एव क्रियते भर्ता न त॑ ता मोचयंति हि २० २॥ 
ज्ञाल्ा त॑ ग्जनाकाल॑ पुरुपान्व्िरेपत हि। गोपयिस्वा दुंदुभीनां अंखानां निःस्वनादिभि!॥२०३॥ 
न श्रावर्षति तेपां त॑ ध्वनि मारुतसंभवाख्‌ । अतिक्रांतेउथ तत्काले तान्पुनजी विवानिति ॥२०४॥ 
पत्वा नानेत्सवै: पूज्य तेमोंगे ता भजंतरि हि। नार्या तच्छास्यते राज्यं सदेव दिज्ससचम ॥२०५॥ 
ख्रीणामेव मदोरपत्तिजायते (रुपस्‍्थ न | तद्राज्यनिकटस्था ये देशास्तेष्वपि भो द्विज॥२०६॥ 
जमीनमें रख दिया ओर बाये हाथसे हुमानुजीकी 
उछालकर फेंका ॥ १८८॥ १८६ ॥ हतुमादजीः 
गरजी॥ १९० ॥ वह भेषण गज॑ना उन स्पाहियों, 
सुनते ही सब घबड़ा-धवड़ाकर सर गदे । उस गर्जनासे धोड़े, हाथी 
ये, उनमेंसे उस ब्राह्मणके सिदाय और कोई नहीं बचा । यहाँ तक 
गये । किलु श्रीरामघन्‍्द्रणी 
सबेरा हुआ तो उत नारियोंने, 


पूछ पकड़कर बड़े क्रोध हौर वेगके साथ आकाशमें 
वह धातुनयी मृत आकाशमें पहुंचकर बड़े जोरसे 
दांववालों तथा बाहखालोंकों भरी सूवायीदी। उसे 
और बैल आदि पुरुषनामथारी जितने जीव 
कि ल्तियोंके गरभमें जो बच्चे ये, वे भी. भर 
बीको दथामे वह ब्राह्मण ज्योंका त्यों खड़ा रह गया। 
अपने स्वामीकों मृत 
बित तथा हनुमानजीकी महि कीचइमे 

ग्राह्मण्से वे सब पूछने लगीं । ब्राह्णने उन स्तियोंकों रात्रिका सारा हाल कह सुनाया ॥ 

अनन्तर उन स्लत्रियोने प्रार्थना करके ज्राह्मणकों उस नगरीका राजा बता दिया। रामचन्द्रजी 
विप्न वहाँका राज करने लगा ॥ १ से समय उस नगरीकी सब स्तियोंका वही पति था। हनुमातृजीकी 
बह गर्जना कप्तीक़ृभी विकराल मेघगजंनके समान अब भी सुनादी पड़ जाया करती दै। उसे सुनकर जिन 
स्त्रियोंके उदरमें पृत्र रहता है, उनका गर्भ गिर जाया करता है ॥ १९६॥ १९९॥ उस विष्रके पास हजारों स्थियाँ 
थीं और उनके वीचमें वह अकेला पुरुष दा । तभी होगोने उसे स्वी राज्य कहना श्ारस्भ कर दिया । कुछ दिनों 
बाद जब उस विश्रको मृत्यु हुई दो अपने पूर्वाजित पुण्पके श्रभावले उसे विष्णुक्ो सादुज्य मुक्ति मिठी ॥र०्णा 
॥ २०१ ॥ इसके बाद जो कोई राहौ पर मिल जाता, उसे हो वे स्त्रियाँ अपना दति-बना लिया करती 
थीं ओर उसे किसी तरह नहीं छोश्ती थीं॥ २०२ ॥ यदि कभी हनुमावजीकी गजंनाका समय आ जाता 
तो वे स्ज्ियाँ उस पुरुषको विहमें छिपा दिया करती! जिससे उसे वह गर्जमा न सुन पड़े, इसलिए नगाड़ेशंख आदि 
बजे बजाने लगती थीं । जब बह समय कुशल्पूर्वक दीत जाता तो नारियाँ अपने पतिमोंका पुनर्नॉवन सानकर 
बडी जुशियाजों मनातीं और उसीके साथ भोग करती हुई अपता समय बिताया करती थीं। हे द्विजो- 
त्तम! तबसे छदा वहाँपर स्त्रियोंका ही राज्य रहता है | ज्ियाँ हो वहाँकी प्रजापर शाप्तन करती हैं 
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माहते! झब्दसंस्प्ष्वायुना स्पश्निता नराः। अद्चक्ता एव जाय॑ते न तेप्वासीत्सुपौरुषमू॥२०७॥ 
अतस्तेपामशक्तानां वीर्यश्षीणतथा .द्विज | अव॒न्ति दुद्धितर एवं ऋचिस्पुत्र; प्रजायते ॥२०८॥ 
आधिक्ये रजसः कन्या शुक्राधिक्ये सुतो भवेत्‌ | नपुंसकः समस्वेन यथेच्छा पारमेम्वरी ॥२०९॥ 
अन्यत्ते कारण बच्मि न भवन्ति सुता यतः । कारण श्ुणु तस्वेदं विष्णुदास द्विजोचम ॥२१०॥ 
तेषु देशेष नार्यश्व॒ निजराज्यमदेन हि | रतिकालेउलः पुरुष कृत्वा क्रीडां मजंति ता॥२ ११॥ 
न स्वरीयां रतिकाले ताः पृष्ठें भरूमिं स्पृश्ति हि | अतरव॒रतिकाले श्रुक्र तु खबते बहिः ॥२१२॥ 
सहमछिट़े तथा गर्भस्थाने तन्नेंत्र गच्छति | नासानयनकर्णानां डे दे रंत्रें प्रकीतिते ॥२१३॥ 
मेहनापानवक्त्राणामेकेक रंध्रमुच्यते । दशमं मस्तके प्रोक्त रंश्राणीति नृ्णां विदृः ॥२१४॥ 
खीणां ब्रीण्पप्िकानि स्थुः स्तनयोग॑भवर्स्मनः | सुचिक ग्रसमान्येव तानि छिद्राणि संति दि ॥२१५॥ 
गर्भक्िद्रं रतिकाले किंचिद्विकसित द्विज | भूत्वा मारे तु वीरयस्य ददाति पुरुषस्य च॥२१६॥ 
तन्मागेंण गत वी चेत्‌ सम्यक्‌ पुरृपस्य च । गर्भस्थाने तदा पुत्रो जायते नात्र संश्यः ॥२१७॥ 
स्वल्पं प्रविष्ट बीयं च तदा कन्या ग्रजायते | रजसथाधिकस्वेन जानीक्षेवं विनिययम्र्‌ ॥२१८॥ 
तस्माग्रदाउधः शेते वें तद्देशेष नरोत्तमः | रतिकाले तस्य वीर्यमूलव॑ गच्छति नैव तत्‌ ॥२१९॥ 
यदि दैववशात्किंचिद्त. सीरंध्रमार्गतः | तदा देववश्ास्पुत्नों जायते सोअपि पंढबत॥२२०॥ 
अतएव हि तद्देशे बहुकन्या भवन्ति ढ़ि। एवं ते कारण श्रोक्त कन्योत्पक्षेदिजोत्तम ॥२२१॥ 
एवं सर्वेष्‌ देशेष॒ चेन्नार्या अधिक बलग्र्‌। अस्ति तहिं भवेत्कन्या पुत्र/ पररुपसारतः ॥२२२॥ 


॥ ३०३-१०५॥ वहाँपर विशेष करके कल्याओंकी हो उत्तत्ति होती है, पुष्य तो बहुत हो कम होते हैं। 
हनुमानजीकी गर्जनासे मिली वायुके संस्पशंस उस्त राज्यके आस-पास्वाले राज्यके लोग भी प्रायः बशक्त 
(नपुंसक ) होते हैं। इसलिए वहाकि पुस्पोंका वीय॑ कमजोर होता है और अधिरांध गन्यायें ही उत्पन्न होती हैं, 
पुन्न तो शायद ही कभी कहीं हो जाता हो ॥ २०६॥ २०७ ॥ २०८॥ जब कि स्त्रीके रजकी अधिकता होती 
है तो कन्या और पुरुषके वीर्यकी अधिकता होती है, तब पुत्र होता है। यदि पुरुषका वीय॑ और स्त्रीका रज ये 
दोनों बराबर हो जाते हैं, तब नपुंसक उत्पन्न होता है | इन बातोंक़े सिवाय सबसे मुल्य बात तो यह है कि 
वरमेश्बरकी जेसी इच्छा होती है, वही होता है॥ २०६॥ हे ढ्िजो्तम विषणदास ! वहाँ विशेष करके कल्याओंके 
उत्पन्त होनेका एक कारण ओर भी है, उसे सुनो ॥२१०॥ उस देशकी स्त्रियाँ बपते राज्यमदसे मतवाली 
हो पुरुषको नोचे सुछा तथा स्वयं ऊपर लेटकर रति करती हैं। रतिकालके समय वें अपनी पीठकों जमीनमें 
नहीं छगने देतीं। इसीलिए पुसुषका बी बाहर ही रह जाता है। वर्भके मृश्म छिद्वतक वह नहीं पहुंच पाता। 
पुरुषके नाक, नैत्र और कान इनमें दो-दो छिद रहते हैं ॥ २११-२१३ ॥ लिंग, गुदा तवा मुखमें एक-एक 
'छिद्र रहता है। ये सब मिलाकर नो हुए और दसवाँ छिद्र ्रह्मांडमें होता है। ऐसा छोगोंने बतलाया है 
॥ २३१४ ॥ किन्तु स्वियोंके तीन छिद्र अधिक होते हैं। दो छिद्ध दोनों स्तनोमें मोर एक गर्भके रास्तेमें । गर्भके 
मार्गबाल्य छिद्र सुईको नोकके समान बारीक होता है ॥२१५॥ किन्तु रतिकालमें गर्भवाला छिंद्र कुछ 
चौड़ा होकर पुरुषके वीयंकों भीतर जानेके लिये रास्ता दे देता हे॥ २१६॥ उस मार्गसे गया हुआ वीर्य 
यदि अच्छी तरह अपने स्थान तक पहुँच जाता है, तब पुत्रको उत्पत्ति होतो है। इसमें कोई संशय नहीं है। 
यदि उस समय गर्भाशयमें कम वीव॑ जाता है तो कल्याकी उत्पत्ति हुआ करती है। क्योंकि ऐसी दश्ामें 
तरीका रज अधिक और पुरुषका वोयं कम पड़ जाता है॥ २१७॥ २१८॥ इसीसे जब वहांवाले पुरुष नीचे 
सेक्ते हैं, तब उनका वो गर्भाणयके छिह़ तक नहीं पहुँच पाता। यदि देववश कभी थोड़ा-सा वीय॑ उछलकर 
ऊपर प्त्रीके गर्भाशय तक पहुँच भी जाता है, तब तपुंसक उत्प्त होता है ॥ २९६॥ २९०॥ इसी कारण उस देशमें 
अधिकांश कव्यायें हो होती हैं। है द्विजोत्तम ! मैंते इस प्रकार तुम्हें वहाँ विशेष कम्याओंके उत्पन्न होनेका 
कारण बतलाया ॥ २२१ ॥ यह्‌ प्रायः सब देशोमें देखा जाता है कि जिस जगह स्त्री वल्वती होती है तो कब्या 
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तस्मास्पुत्नाथिना नारी पोषणीया कदापि न । पोपये्र सदाउउत्मानं नानाखाब्रसायनेः ॥२२३॥ 
अतपब हि वैंद्ाश्व॒ पालनीयाः सदा नरें।। बलाबलपवेत्तारस्तैजवेयं स्वव॒लाबलम्‌ ॥२२४॥ 
पुष्टदेहं निरीक्ष्याथ न ज्ञेवं लधिक बरस | बातेनापि पुमान्पुष्टो जायतेघ्ज सदेव दि ॥२२५॥ 
अवो बेच विना तब न ज्ञास्यसि बलाबरुघू | अतो वेयास्ते प्रष्टव्याः सदा भक्तिपुर/सराः ॥२२६॥ 
मंत्रे तीथें द्विजे देवे वैश्रेज्य गणके गुरौ। यादुशी भावना स्वीया सिद्धिर्मबति तादृशी ॥२२७॥ 
अदो वेथोक्तमार्गेंग सदा गच्छेन्ररोत्तमः | बलघलविचारेण पुत्रा एवं भवंति हि॥रस्टा। 
एक एवं वरः पुत्र! कि जाता दश कन्यकाः । पुल्लाम्नों नरकास्पुत्रस्तारयेत्खकुल क्षणात्‌ ॥२२९॥ 
कन्या स्त्रीयद्राचारात्क्षणान्निजपितुः कुलम्‌ । तथा भर्तुः कुले चापि नरके पातयेच्च सा ॥२३०॥ 
तस्मान्नरैश्व पुत्रार्थ यतनः कार्यस्लदनिश्ञम्‌ | ए्टल्या बहवः पुत्रा यथ्रेकोज्पि गयां अजेत्‌ ॥ 

यजेत वा 5श्रमेघेन नीले वा इपद॒त्सुजेत्‌ ॥२३१॥ 
जीवतो वाक्यकरणात्मत्यब्दं भूरि भोजनात्‌ | गयायां पिंडदानेन त्रिमिः पुत्रस्य पुत्रता ॥२३२॥ 
एवं शिष्य स्वथा पष्टमसक्तेन कं अतस | काये तच्च म॒या सर्व भूसुरस्‍्ष कथानकस्‌ ॥२३३२॥ 
तबाग्रे कथित रम्यं रम्यं लत्तोषार्थमसुचमश । तस्य वतस्य सामर्थ्यास्स दरिद्रों द्विजोचतम! ॥२३४॥ 

रब्ध्वा तद्रिपुर राज्यं शुक्ला मोगान मनोरमान्‌ । 

सायुज्यं श्राप विष्णोश्व स्वायुप्ध क्षये द्विजः ॥२३५॥ 
एवं तद्रामचन्द्रस्थ अत कोध्च्र तु नाचरेत्‌ | सुखेन अक्तिदं चात्र परलोके विम्ुक्तिदय ॥२३६॥ 
निभिश्र सुरैनागेंगंधवें: . किल्‍्नरेंत्रपें: | सदाउनुभावित चेद॑ ब्तानामुत्तमं ब्रतम्‌ ॥२३७॥ 


ही जनमती हैं और पुरुष बली हो तो पुन्रकी उत्पत्ति अधिक होती है ॥ २२२॥ इसलिए जिन लोगोंको पुत्रकी 
अभिलापा हो, उन्हें चाहिए कि स्वियोको ज्यादा माल खिछाकर तगड़ों न करें। वल्कि स्वयं बढ़िया चीजें 
तथा रसायन खाकर वलवान्‌ बनें ॥ २२३॥ लोगोंकों यह भी उचित है कि वलावल जाननेवाले अच्छे 
वैद्योंको अपने नगरमें रबखें ओर समय-समयपर उनसे परीक्षा करा ल्या करें ॥२२४॥ शरौर- 
को मोटा देखकर ही यह तन समझ ले कि इसमें अधिक बल है। सदा ऐसा देखा गया है कि छोग बायुसे 
भी मोटे हो जाया करते हैं ॥ २२५ ॥ इसीसे वैद्ये विना वढावल ठीक तौरसे नहीं जाना जा सकता । अतएव 
लोगोंको चाहिए कि प्दा वेद्योंसे आदरपू्वंक अपने स्वास्थ्यके विधयमें पूछताछ करते रहें॥ २२६॥ 
मंत्र्मे, तोर्षमें, ब्राह्मणमें, वैचयमें, देवता और उपोतिषोमे, जैसी जिसकी भावना रहती है, वैसा द्वौ उसे कछ 
मिलता है ॥ २२७॥ अतएग वैद्य जिस तरह बतलाये, उसी तरह लोग चलें। यदि अच्छो तरह बलाबल्का 
विचार करके पृर्य स्त्रीके साथ रति करे तो पुत्र ही होगा, इसमें कुछ भी रुशव नहीं है. ॥ २२८॥ केवल 
एक पुत्रका होता अच्छा, किल्यु दस कल्बाओोंका होना ठोक रहीं है। यरि पुत्र होता है तो वह क्षणमाममें 
रकसे तार देता है ॥ २२९ ॥ इसके विपरोत कम्या दुराचार करके अपने पिता तथा 
वि दोनों छुलोंको क्षणभरमें नरकमें गिरा देती है ॥ २३० ॥ इसीलिए लोगोंको चाहिए कि सदा पुत्रके लिये 
यल्न करें । एक ही पुतते सन्‍्तोष न कर ले, बल्कि कइयोंको इच्छा रक्से। त साजृम उनमेंसे कौन गयामें 
जाकर पिण्डदाव कर आये या अश्वमेघ यज्ञ करे अथवा नील वृषभ ( काला साँड़ ) छोड़े ॥ २३१॥ जबतक 
चिता रहे, तबतक उसका कहना माने । मर जानेपर प्रतिवर्ष वहुतमें बाह्मणोंको भोजन कराये और गयामें जाकर 
घिडदाल करे । इन्हीं तीन कामोंसे पुतकी पु्रता सार्थक होती है॥ २३२॥ इस प्रकार हे शिष्य ! तुमने मुझसे जो 
पूछा था कि अशक्त प्राणी किस्त प्रकार द्रत करे । सो मैंते एक ब्राह्मणकी कया सुनाकर समझा दिया। इस ब्रतकी 
पाम्से वह दरिद् ब्राह्मण विपुठ राजलड्मी तथा तरह-तरहके मतोरम भोगोंको भोगकर आयु समाप्त होने- 
पर विष्णुभगवानुकी सावुज्य प्राप्त हुआ ॥ २१३-२३५ ॥। इस प्रकार उन रामचंद्रगोके ब्रतकों कौन नहीं 
करेगा, जो इस छोकमें आनन्दके साथ भुक्ति और परलोकमेँ मुक्ति प्रदान करनेवाला है ॥ २३६॥ अनेक 
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बरीपुत्रथनद॑ चैतस्सनेसोख्यप्रद॑ बृणाम्‌ । इहलोके परे चापि विष्योः सायुज्यदायकप्‌ ॥२३८॥ 
संति अतान्यनेकानि स्वग मर्स्पें ससातछे | तथापि मासनवमोसमार्न अत्युत्तममू ॥२३९॥ 
किण्णुदास हिउश्रेष्ठ  भूत॑ 4 भविष्यति । तस्माशदा नरें; काये अत॑ चेदं महत्तमम्‌ ॥२४०॥ 
शव त्वया यथा पृष्टं तथा ते विनिवेदितम्‌ । किम्न्बच्छोतुमिच्छास्ति तडद्स्व बदामि ले ॥२४१॥ 


इति श्रोशतकीटिरामचरितांतगंते श्रीमदातंइरामायणे वाल्मीकोये राज्यकांडे 
आदिकाब्ये दवमीकथावर्णत नाम पृष्ठ: हगं: ॥ ६॥ 


सम; सर्गः 
( रुक्षरामनामोद्यापनविधि ) 
विष्शुदास उवाच 
अन्यदुगुरो राषवस्थ तुशटिद कि वदस्व ततू | 

अरापदास उबाच 
श्रृणुष्व किष्णुदास त्वं ये प्रवृदामि च | तुश्यथे राफ्चस्द्रस्प नित्य॑ पत्रे तु मानवेः ॥ १॥ 
छेखनीयं शमनामशतानि नव पग्रत्यहम्‌ | अथवाब्टोत्तरशत॑ पूजनीय॑ स्िस्तसथ्‌ ॥ २॥ 
'एवं कोडिमित ठेख्यं रक्ष वा तु ततः परम्‌ | हबन॑ दि दर्शाशेन कर्तव्यं विधिपूर्वकम्‌ ॥ ३ ॥ 
इदं विष्णुरिति ऋचा तिलाज़्येः पायसेन व! । नवास्नेनाथवा काये राघव॑ परिपृज्य चे॥४॥ 
इननांगे राषबादिदेवानां पूजने नरें:। आसन तु भद्र चस्‍्थापनीयं प्रयत्नतः ॥५॥ 
अशेत्तरसहल्न॑च राशलिंगातक शुभम्‌ | अथवाज्शेत्ताशर्त रामलिंगास्मक शुभ | ६॥ 
अष्टोत्तरसदृन्नं वा रामतोभड्रसुत्तमभ्‌ । अयवाज्टोत्तरश्त रामतोभद्गमनत्तमए्‌ ॥ ७॥ 
एवं होम॑ लेखनं च पूजनादि च यत्कृतम्‌ । अपयेद्रपुनाथाप  ठत्सबे ल्वतिभक्तितः ॥ ८ ॥ 


मुततियों, देवताओं, नागों, रख्बवों, किन्नरों नीर राजाओंते कितने है। थार इस श्रतका अनुष्ठान किया हैं 
॥ २३७ ॥ यह ब्त इस छोकमें स्‍्त्री-पुत-बन तथा सब सुख देनेवाला है और परलोकरें विभणुभगवानुको सायुज्य- 
मुक्ति श्रदान करता है॥ २३८॥ है द्विजव8 विष्णुद्ास | वेसे तो स्वरं, मत्यं और रसातलमें वहुतसे व्रत हैं। 
किन्तु उतमेंसे रामनवर्मों ब्रतके वरावर न कोई ब्त है और ले होगा। इसी कारण छोगीकों चाहिए 
कि ददा इस रामनव्मीके महात ब्रतकी करें ६ ॥ २.४० ॥ इस तस्ह तुमने जो कुछ हमसे पूछा, सो कह 
सुनाया । अब और क्या सुनना चाहते, हो सो कहो ॥ २४१॥ इवि श्रीश्तकोटिरामचरितान्तर्गते श्रीप्रदानन्द- 
रामायणे वाल्मीकीये प॑* रामतेजपाण्डेयक्रत ज्योत्स्ता'नापाटोकासहिते मनोहरकंडे पष्ठ: तर्ग: ॥ ६॥ 
विष्णुदासने कहा-है गुरो) रामचन्द्रजीकों प्रसन्न करनेवाली कोई और युक्ति बतलाइए । रामदास 
कहने लगे--है विष्ण॒दास ! में तुम्हें जो बतल्त रहा हैं, उसे सुतो। रामकी प्रीतिकी इच्छा रखनेवाहें 
मनुष्योंकों चाहिए कि कांगजपर प्रतिदिन नौ सो या एक खो आड़ रामनाम छ्िखकर विस्तारके साथ उतका 
पूजन करें ? ॥ १ ॥ २॥ इस तरह्‌ लिखते हुए जब एककरोड़ जववा एक लाख नामोंको लिख ले तो उनका दशा 
बिघिवत्‌ हनन करे ॥ ३॥ हवन “इई विष्ण:०” इन मल्तसे करे । तिल, थी और खीरसे हबन करना चाहिए। 
यदि ये वस्तुएँ न इकट्ठी हो सकें तो * नवीन अन्नसे रामका पूजन करके हवन करता चाहिए ॥ ४॥ हवन- 
के अन्नोमें भद्रआदि बताकर राघवआदि देवताओंका पूजन करके अष्टो्तरसहल्नात्मकः रामल्ग्रितोभद्र अथवा 
अधेत्तरशत रामछिगात्मक भद्र बतावे । जथदा अष्टोत्तरसहल्न रामतोभद्र या अष्लोसरशत रामतोभब्की रचना 
करे ॥ ५-७ ॥ इस तच्ह्‌ होम-सेखन-पूजन आदि जो कुछ करे, सब भक्तिपूरक रामचस्जोको क्षपंप कर दे ॥ 
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विष्णुदस उवाब 
स्वया गुरो शुभ प्रोक्क रामनामप्रेखनम्‌ । न तस्पोद्यापन प्रोक्त॑ं तद्वदस्व ममाथुना | ९॥ 
श्रीरामदास उब्य 
शुणु शिष्य मविष्यांति कथां वक्ष्यामि भूववत्‌ | रामनामोद्यापनस्थ विस्तरेण मनोरमाम ॥१०॥ 
पाण्ड्पुन्नो महाबीरों बंधुभिश्ष युवरिष्ठिरः ।ख्त्रिया मात्रा अधटराज्यों बने वास करिष्यति ॥११॥ 
त॑ दर द्वापरे रृष्णः कदा गरुछरि वे दने । त॑ ऋूष्णं पूजयित्वा स तर्में अक्न॑ करिष्यति ॥१२॥ 
युबिछिर उवाच 
देवदेव जगझाथ भक्तानां बरदायक |क्रिंचिसवां प्रष्टमिच्छामि मयि तुश्ोईसि चेत्रभो ॥१३॥ 
लक्ष्मीप्राप्तिकं. पुण्य पूत्रपौजप्रवर्डनम | अतभाख्यादि देवेश्न राज्यश्रश्स्थ मेडबुना ॥ १७॥ 
अक्षप्ण उबाच 
गुद्यावृगुद्मतम॑ भोतुं यदि वांछेसि भूपते | तद्ा निगदतों मत्तः सक्ाश्गाच्छुणु सादस्मू ॥१५॥ 
रामनास्नः पर नास्ति मोक्षरुश्मीप्रदायकम्‌ | तेजोरूप॑ यदब्यक्त॑ रामानामापिधीयते ॥१६॥ 
तस्मात्तम्नाम जप््ा वे रामरूपो भवैजरः | एतदेव द्वि रामेण मारुति प्रति भाषितमू ॥१७॥ 
युविछ्ठिए उवाच 
ऋस्सिन्काले हलुमते रामेणेवोपदेशितम | एतद्विस्तरतो ब्रृद्दि सुमते रुकिमिगीपते॥१<4॥ 
आीकृष्ण उवाच 
पुरा रामाबतारे च सीता रीता सुरारिणा। हन्‌मंतं. प्रमाहय रामचन्द्रोज्ववीदचः ॥१९॥ 
शरामचन् उवाच 
वायुमनो. महावीर सीतान्वेषणदेतने | समस्तां दक्षिणदिश गत्वा शुद्धि समानय ॥२०॥ 
हनुमान उवाच 
रघुनाथ जगन्नाथ दश्षिगस्पां द्वि सागरः | बदवों राध्तसाः रंति तत्र शक्ति; कं मम ॥२१॥ 


विष्णुदासने कहा-हे गुरो | आपने रासनाम डिखनेकी नो युक्ति बतरायी, वह बहुत है उत्तम है। लेकित उसका! 
उदापन नहीं बतलाथा । उसे भी झुले अभी बतला दीजिए ॥ & ॥ श्रीरामदास कहने लगे-हे शिष्य ! मै तुम्हें 
अविष्यकी एक कया भूतकालमें समस्वित करके बतला रहा हूँ ॥ १०॥ पांडुके पुत्र युधिछठिर जब राज्यसे बचत 
द्वो गये, तब अपनी मातः तथा वन्धुओंकों साथ लेकर दनोमें निवास करने हगे ॥ ११॥ उनको देखनेके लिए. 
कृष्णचन्द्रवा वनमें गये। तब उन लोगोंने बड़े आदरसे श्रीकृष्णकी पुना की बोर मुपिष्ठिस्ते कहा- हे रेवदेव [ 
हे जगन्नाथ ! है भकोंकी वर देनेवाते | यादि आप मुझपर प्रसत्ष हों तो से आपसे कुछ पूछता चहठा हूँ 
॥ १२॥ १३॥ हे देवेश ! यह तो भाप जानते ही हैं कि इस समय मैं राज्यसे अष्ट हो चुका हूँ। 
अतएव आप मुझे कोई ऐस्ता ग्रत बतलाइए । जो लरक्मीकों देनेवाला, पवित्र और पुत्र-पौत्रकों बढ़ाने- 
बाह्य हो ॥ १४॥ श्रीक्ृष्णचन्द्रजोने कहा-हैं भूपते ! यदि आप हमसे ग्रुप्त ब्रत सुनना चाहते हैं तो 
मैं कहता हूं, आप सुनिये ॥ १५॥ रामतामके जपसे बढ़कर मोक्ष ओर हष्ष्मीको देतवेवाला भौर कोई उपाय नहीं 
है। यह तेनोरूप ओर बब्यक्त है। १६ ॥ इधी कारण रामनामका जप करके छोग रामरूप हो जाते हैं। यही 
बात स्वयं रामचन्दजोने हतुमातृजीसे कही थो ॥ ६७॥ दुषिष्ठिरने कहा-हे रक्सिणोतवे ! रामचन्छरे हनु- 
मादजीसे कब इस बातको चर्चा का थी? श्रोडृष्णजीने कहा-रामावतास्में जब कि रावण सीताको हर ले पया, 
तर रासने हनुमादुजोको बुलाकर कहा-॥ १८॥ १६ ॥ है महावीर ! है बाबुयुनो ! तुम तोताजौकों श्लोचनेके लिए 
शाही दक्षिण दिशामें भमण करो क्षलौर शीक्ष उनका समाचार छाओो॥ २० ॥ आहनुमात्‌ बोले-है जगब्ताम | 


६४६ आलनन्दरामायणे [ हगे। ७ 


श्रीरामचन्ध उवाच 
मारुते राजणादीनां राक्षसानां निवारकम्।मंत्रं दृदासि सुगम ग्रेन स्बजबी भबेद्‌ ॥२२॥ 

शीहनुमानुवाच 
महाराज कृपासिंधों दीनानां त्व॑ सुतारकः | उपदेशोज्घुना छ्वाय॑स्‍्तस्य मंत्रस्य तच्नतः ॥२३॥ 

श्रौरामदास उवाच 
इति भरुत्वा च तद्ाक्य रइस्पाहय सत्वरसू | माहतेदक्षिणि कर्ण ओरामेस्युपदेशितः ॥२७॥ 
तस्य मंत्रस्थ सकल पुरअरणपुत्तमम्‌ | लक्सख्य॑ विधायाशु प्रतस्ये दक्षिणां दिज्वण्‌ ॥२५॥ 
तस्मंत्रस्प  प्रभावेण नानाजठचराचरभथ्‌ । दुर्गंम सागर तीर्त्वा लंकामध्ये समाययों ॥२६॥ 
नस छेमे तत्र शुद्धिमश्ोकाख्यव्न गतः। वृक्षमूले स्थितां सीतां दरवोश्े दुदश सा ॥२७॥ 
तां दृष्ठा क्ीध्रमागत्य दर्षनिभर्मानप्तः | स्रीतायाअरणो नत्वा दृंडबत्पतितों झबि ॥२८॥ 
अत्यंत प्लक्षमवपुषं बालकाकरारसंबुतम्‌ । त॑ भूमौ पति दृषढा सीता वचनमत्रदीत्‌ ।२९॥ 

आगवोउसि इतो वार कुत्रत्व; कस्प बालकः | 
श्रीहनुभानुवाच 
सीता माता पिता रामों रममचन्द्रसमीपतः ॥३०॥ 
समागतो 5स्मि हलुमान ग्रह्नेका झुद्रिका त्वया। रामनामां कितां मुद्रा शुद्धकांचननिर्मिताम |३१॥ 
शाला रामस्थ सा सोता परम तोपमाययी । तां ज्ञात्वा तोपसहितामांजनेयों अअवीद्षचः ॥३२॥ 
मातः शुधाउ्स्थ्थवि मम खद्याविक्‍लेश्रकारिणी । अस्मिन्वनेइतिमघुरः फलसघोउतिदु्ल भः ॥३३॥ 
तवाज्याऊं सीतेञ्य करिष्ये भक्षणं भरुवश्न। 
सीतोबाच 
भो बालक महावीर रावणोउस्ति वनाधिपः ॥३४॥ 


हे खुलाव ! दक्षिण दिशा तो विशाल सागर है ओर बहुतसे राक्षस हैं, फिर वहांपर मेरी शक्ति केसे काम 
देगी ? ॥ २६॥ करीरामचखजीने कहा-हे माछ्ते ! रावण आदि राष्षसोंका तिदारण करनेवाला में एक बहुत 
है। सरल मंत्र बताता हैँ । जिसकी सहायतासे सत्र तुम्हारी विजय होगो॥ २२॥ हनुमावजीने कहा-- 
है महाराज | है इपासिस्घो | आप दीनोंका उद्धार करते हे । हे प्रभों | हमें उस मन्त्रका अच्छी तरह उपदेश 
दोजिए ॥ २३ ॥ श्रीरामदास कहते हैं--हवुमावुजोके इस प्रकार विनय करनेपर रामने उन्हें एकान्तमें ले जाकर 
उनके कानमें 'श्रीराम” इस नामका उपदेश दिया ॥ २४॥ हनुमावृजीने उस मन्‍्त्रका उत्तम रीतिसे एक लाख 
जप करके दक्षिण दिशाको प्रस्थान किया ॥ २१॥ उसो मंत्रके प्रभावसे विविध प्रकारके जलजन्तुओसे भरे दुगंम 
सागरको पार करके वे रूड्भा पहुंच गये ॥ २६ ॥ वहाँ बहुत खोज करनेपर भी सीताका पता ग पाकर अशोक 
बनमें गये, तब वहाँ एक वृक्षके नीचे वैठो हुई सीताकों दूरसे देखा॥ २७॥ सोताकों देखकर उतका हृदय 
हष॑से भर आया ओर तुरन्त उनके पास पहुँचकर प्रणाम किया । फिर दण्डको तरह पृथ्वीमें छोट गये॥ २८ ॥ 
ऊत्त समय हतुमावुजोने बच्चेके समान अपना एक छोटा-सा स्प घारण कर रइखा था । उनको पृ्वीमें पडे 
देखकर तीताने कहा--॥ २९॥ बच्चे |! तुम कहांसे आये हो ? कहाँ तुम्हारा घर है जोर तुम किसके बेटे 
हो ? ह॒तुमादजीने कहा कि सीता मेरी माता हैं और पिता श्रोरामचत्ू हैँ । इस समय थे उन्हींके पाससे आ 
रहा हूँ ॥ २०॥ मेरा नाम हनुमाव्‌ है । आप इस आंगूठीको लीजिये । यह शुद्ध सुवर्षकी बनी हुई है जोर 
इसमें औरामचन्द्रजोका नाम लिखा हुआ हैं॥ ३१॥ जब सोताको यह ज्ञात हुआ कि यह मुद्रिका रामजी* 
को है तो वे बहुत प्रसन्‍न हुई । वोता माताक़ो प्रसन्‍त देखकर हतुमादुजोने कहा-माँ ! मुझे बड़ी भू लगी 
है। इससे बढ़ा क८ हो 'हा हे। एड बधीचेमें में बहुत मोठे जोर दुसंभ फक देख रहा हूँ॥ ३२॥ ३१॥ यदि 
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न शक्तिन च शकप॑ ते कथ॑ ल॑ मक्षविष्यसति 
हदुनादुवान 
श्रीरामेति परो अन्‍्त्रः शर्ख में हृदयांतरे ॥३५॥ 
तेन सर्वाणि रक्षांसि दणरूपाणि सांप्रतम्‌। इत्युक्स्वाउथ तदीयाज्ञां गृहीत्था वनभूरुद्ान्‌ ॥३६॥ 
उन्मूलन चकाराय श्रुत्वा रक्षांसि चाययुः | युद्धं च तुमुलं जात॑ पश्चान्मन्त्रप मावतः ॥३७॥ 
दलित राक्षसबल॑ दग्पा ठंका हनूमता। पुनर्गत्वाब्शोकवन सीतां नत्वा च मारुतिः ॥रेट॥ 
तदल्लंकारमादाय रामचन्द्रं. समाययो । रामायालंक़तिं दस्वा तस्थों तत्पादसन्निधों ॥३९॥। 
रामोउल॑कृतिमादाय तच्छुत्वा मुदितोडभत्‌ | रामनामप्रभावो3ईय॑ महाराज युधिप्ठिर ॥४०॥ 
तस्मात्लमपि राजेन्द्र रामनामजए कुछ । 
मुधिछ्िर उवाच 
कर्थ जपो विधेयोज्स्य पुस्थरणक फलम्‌ ॥११॥ 
कथप्रुवापन॑ चैव॒ सर्माख्यादि यस्नतः ॥9२॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
अथवा पुस्तके लेरूय॑ स्मरण हृदयेउथवा | कोटिसंख्यापरिमितमथत्रा. लक्षसंमितम्‌ ॥9३॥ 
मंत्रा नानाविधाः सन्ति झतशो राघवस्प च | तेम्यस्ट्वेक॑ वदाम्यद्य तब मंत्र युविष्ठिर ॥2४॥ 
औद्ब्दमा्यं जयशव्दमध्यं जयद्रयेनापि पुनः प्रयुक्तम्‌। 
त्िःसप्तकृल्वो रघुनाथनामजगों निहन्यादद्विजकोदिहस्याः ॥१५॥ 
अनेनैव च॒ मन्त्रेण जप; कार्य सुमेधसा | लक्षसंख्ये कृते तस्मिन्‍लुब्यापनवि्ि चरेत्‌॥४६॥ 
आप बाज्ञा दें तो मैं थोड़ेसे फछ तोड़कर खा लूँ। सीताने कहा-हे महावीर वाहक | इस बगीचेका 
मालिक रावण है॥ ३४ ॥ तुममें कुछ भी शक्ति नहों मातूम पड़ रही है। तव तुम किस तरह फल छात्रोगे ? 
हनुमावूजीने कहा कि मेरे हृदयमें “श्रीराम'के नामका एक प्रवल शस्त्र है। उसके प्रभावसे लद्भाके सब राक्षस 
मेरे सामने तिनकेके बरावर हैं। ऐसा कह और सीताजीकी आज्ञा पाकर हनुमानजी वरीनेमें घुप्त पड़े और 
वेड्रोफो उखाड़-उलाडकर फेंकने लगे | यह समाचार सुनकर वहुतसे रास भा गये और उनके साथ तुबुरू 
युद्ध हुआ। किन्तु अन्तमें श्रीरामनाममन्त्के प्रभावसे हतुमाठजोने उन रूव राक्षत्रोंकीं मार डाला और लद्ूा 
जगरीकों भी जलाकर राख कर दिया। फिर लौटकर अशोकवनमें गये। वहाँ सोताकों प्रणाम किया 
॥ ३५-३८॥ फिर उनका बलंकार लेकर रामचन्द्रजीकी ओर लोट पड़े । रामके पास पहुँचकर उन्होंने वह 
अलंकार रामकों दिया ओर उतके चरणोंके पास वंठ गये ॥ ३६ ॥ रामने वह अलंकार हाथमें ले लिया बौर 
सीताका स्रमाचार सुना तो बहुत प्रसन्न हुए। हे युविध्िर ! यह सब रामनामका माहात्ूप है॥ ४० ॥ इसलिए 
है राजन ! तुम भी रामनामका जप करो । बुधिष्ठिरने कहा -हे कृष्ण | इस रामनामके जप करनेका क्‍या 
विधान है ? इसका पुरश्चरण बंसे किया जाना है ओर उद्यापतकी क्या विधि है ? यह सब आप हमें अच्छी 
तरह समझाइए। भ्रीकृष्णचन्द्रजोने कहा-हे राजेन्द्र ! साबककों चाहिए कि स्तात करके किसी पवित्र 
स्थानपर बैठे और तुलसीकी माछापर रामनामका जप करे। अथवा किसी पुस्तकपर लिखे या हृदयमें 
घध्मरण करे। जपकी संख्या एक करोड़ ध्वा एक लाख होती चाहिए !। ४१-४३ ॥ बैसे तो रामचन्द्रजीके 
अनेक सन्त हैं, किन्तु उतसेंसे एक उत्तम मन्त्र सैं तुमको बतकाहा हूँ ॥ ४४॥ पू॑गें श्वीराम शब्द, मष्यमें जय 
शब्द और अन्तमें दो जय शब्दोंसे मिला हुआ ( श्रीराम जय राम जय जय राम ) राममत्त्र यदि इक्कीस बार 
ज्षपा जाप तो वहू करोड़ों इह्महत्याओोंके परापोंको वष्ट कर देता है ॥ ४५॥ बुद्धिमात साथककों चाहिए कि 


द्श्द आनन्‍्दरामायणे [क्रगस्छ 


जपाच्छतगु्णं. पुण्य रामनामप्रलेखने | रक्षे. सत्ते प्रयक्षार्यमुग्रापनमतुत्तमम््‌ ॥१छ॥ 
उद्यापनविधानं च संक्षेपण बदासि ते! पर्वेश्चह्मवासी स्थाद्रात्री मंडपिकांतरे ॥८ा। 
रामलिंगात्मके भद्दे रामतोभद्रकेडथवा । अष्टोच्तर्सहस्राखूये बष्टो्तरशतेज्थवा ॥४९॥ 
धान्यराशौ मध्यदेशे कलश स्थापयेत्ततः | तन्मुखे स्वणंपात्र वै वरवख्नोपशोमिते ॥५०॥। 
सीतालए्ष्मणसंयुक्तां राषव्नतिमां शुभाम्‌ | आसापात्पलपर्यन्तां सौवर्णों अतिमां बजेत्‌ ॥५१॥ 
राजती वा ताम्रमयी विच्तञठ्य॑न कारयेत्‌ | उपचार: पोडशभिः पूज़येत्सुसमादितः ॥५२॥ 
रामनामांकितं हेमपत्र तत्पुस्तोर्ज्ययेत्‌ | कथां श्रुत्रा च विषिवद्देकदेव ्षमापयेत्‌ ॥५३॥ 
सपराध॑ च शरण स्वद्भक्तिनिरतं हि साख | दीनानाथ कृपासिस्थों त्राहि संसारसागरात्‌ ॥५४॥ 
रात्री जागरण ऋृत्या गौतवायेथव मंगलेः | ततः प्रभावसमये स्नाल्वा होम॑ समारमभेव्‌ ॥९५॥ 
दरांशेनेव होमः स्थात्तदश्लांशेन त्पणम्‌ ।गव्येन पयसा काये राममंत्रेण यत्नतः ॥५६॥ 
तस्थापि च दक्षांशेन कुर्यादृत्राह्मणमोजनम्‌ । आचार्याय सवत्सां गां सालंकारां सवाससाम्‌॥५७॥ 
अफ्त्थाइपयेस्सलुवर्णा.. अततसंपु्तिददेतवे 'अन्यानपि डिजांस्तोष्य राज्यं तक्ष्मी समाप्लुषाद्‌ ६८॥ 
पुत्रार्थी लभते पुत्र धनार्थी लभते घनम्‌ | नानादानानि तीर्थानि प्रदक्षिणतपांसि च ॥५९॥ 
तानि सर्वाणि रक्षांशसमान्यस्य भवंति च्‌। निष्कामो वा स्कामो वा यः कुर्याद्क्तिसंयुतः ॥२०॥ 
तस्य सर्वे5पि तक्षांशसमान्यस्य भवंति च । लिखित्वा पुस्तक वापि वरं रामायणस्प च ॥६१॥ 
एवम्रुयापत॑ काये छोकसंख्यादक्ांशतः । पूर्ंबद्धघन॑ काये तदशांज्ाच्च तप्पणम्‌ ॥६२॥ 


पी गत हा गे गे व पड रा गा है हा, छ जाग के ॥ ।६॥ गज गज 
सोगुना अधिक पुष्य रामनामके लिखनेमें है। साथकको चाहिये कि जब जब रामनामकी लेखसंख्या पूरी एक 
छाक्ष हो जाप, तब तव उद्यापन करे ॥ ४७॥ अब संक्षेप उद्यापनकों भी विधि बताता हूँ। जिस दिन 
उद्यापन करना हो, उस दिनके एक दिन पहले उपवास करे और राजिके समय उद्यापनके लिये बनायी हुई 
मण्डपिकामें या रामछिज्ञात्मक भद्र तथा रामतोद, बष्टोत्तरसहलाख्य या अशेत्तरशलालूय भदमें घा्यराशि 
स्थापित करके उसके मध्यमें कजश रक्से। कलशके मुखपर एक स्वर्नपात्र रलकर उम्नपर दुल्दर कपड़ा 
ओोड़ावे और सोता-लक्ष्मणके साथ-साथ रामकौ शुभ भ्रतिम्रा स्थापित करे। प्रतिमा कमसे कम एक मासे 
सोनेकी होनी चाहिये ॥ ४८-४१ ॥ यदि सुवर्णको प्रतिमा न बन सके तो चांदी या तामेकी बनवा ले। किल्तु 
कंजूसी करता ठीक नहीं है । प्रतिमा स्थापन करनेके अतन्तर पोडश उपचारोंसे उसकी पूजा करे॥ १२॥ 
रामनामसे अंकित सुवर्णपात्र प्रतिमाके सामने रखकर उसको भी पूजा करे और भगवानूकी कथा सुनकर क्षमा- 
च्राना करे ॥ ५३॥ फ़िर कहे-हे दीनानाव | हे अनाथनाथ ! हे कृपासिन्धों ! मैं बड़ा अपराधी हूँ, कित्तु 
अधका भत्त हूँ। मुन्ते इस संसार-सागरसे उदारिए ॥ ५४॥ रातभर गाते और बाने जादिके साथ जागरण 
करे और सवेरे उठे तो स्नान आदि नित्यकमॉंसे निवटकर होम करे ॥ ५५॥ जितना जप करके पुरध्चरण 
किया गया हो, उसका दर्शांश हवन ओर हृवनका दश्शांश तपंण करना चाहिये। तपंण मौके दूघसे करनेका 
विवान है ॥ ५६॥ तदलत्वर तपंणका दांत ब्राह्मणभोजन कराये और व्रत पूर्ण करतेके छिए आचायंको 
वस्त्राधूषणसे अलंकृत एक सवत्सा गो दे ॥ ५७ ॥ आचायंके अतिरिक्त जो और-और ब्राह्मण आये हों, उन्हें भो 
प्रसनझ करे । ऐसा करनेसे प्राणीकों राज्य एवं रक्ष्मीकी प्राप्ति होती है॥ ५८॥ जो पुत्र चाहते हों, उन्हें 
थुत्र और जो घत चाहते हों, उन्हें घतकी श्राष्ति होतो है। संसारमें नितते दान, तीर्ष, प्रदक्षिणा तथा तपस्पायें 
हैं, वे सब इस व्रतके लक्षांशके बरावरं हैं। जो मनुष्य निष्काम या सकाम भावसे भक्तिप्वंक यह ब्रत करता 
है, उसकी सर कामनायें पूर्ण हो जातो हैं। यदि इध् आनन्दरामायणकी पुस्तक लिखकर किसी विद्वान 
आह्यणको दी जाय तो उसके पुष्यका तो किसी तरह दर्णव हो नहीं किया जा सकता॥ ४६-६१॥ इसके 
उद्यापनक़ा विघान एक इस प्रकारका हुआ। दूसरा प्रकार यह है कि आतन्दरामयणकी जितनी स्लोकसंस्या है, 


+ डकिया करे ॥ ७७॥ यहें आवश्यक नहों कि 
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तस्पापि च दशांशेन कुययावि्राह्मणमोजनम्‌ | पू्वइ्लोकेन आउ्येन हतनादि प्रकीतितम्‌॥६३॥ 
अथवा प्रंबस्कोकानां दशांसेईवर्न स्मृतम | अथवाउ्गे वक्ष्यमाणरीत्या वे श्रकुनस्थ च॥६४॥ 
इल्ोक निष्कास्य ये ग्ंथादाचरेडवनादिकम | अथवा रामगायत्रया रामममंत्रेस्तु बा्डचरेद्‌ ।६५॥ 
हेमपत्रे स्वेक एवं ठेखयः इलोकः शुभारहः । अचे| पूव॑ंरंच्चहेसपत्रे सविस्तरमू ॥!६६॥ 
राममूरते। पुरः स्थाप्य सर्व तदगुरवेडयेत्‌ । श्रोरामफ़वितां कृल्या ल्वेबमुधापन॑ नरें; ॥३७॥ 
अदृश्यमेव कर्तव्य॑ कविताफल्मीप्सुधिः । देवालयरज्ञान्ञानां इक्षाणां वापिछृपयोः ॥६4॥ 
सर्वापिणानों पण्यानां चिह्राधध॑ योपितां नृगा८्‌ । काव्यानां द कबरीनां च पश्चादीनां च सर्देशाः ॥६९॥ 
राजपप्ादवासदूतां नामकर्म विशिष्यतते | विना कर्णोपदेशेन स्थावराबां विधानकम्‌ ॥७०!॥ 
कुत्या नामकमंणत्र कार्थम्रुदापन तत। | लक्षएष्पे: पूजनादि यद्यच्छीराघबस्य च॥७१॥ 
संत्रोपाएं कृत तस्य कारयेशरद्रापन वर्ग । एवं राजन श्या सर लवाग्रे विनिवेदितम ॥७२॥ 

रामनामप्रमावेण स्थ्रीय राज्य लमिष्यसि । 

श्रीरामदास्त उवाच 

युधिष्टिरस्तु तच्छुस्वा करिष्यति यथावित्रि | ७३॥ 
मासत्रवेण तस्वेदराब्पप्राप्ि्मविष्यति | अस्ते च परम॑ स्थार्न गमिष्यति मनोर्बलाद ॥७४॥ 
एवं कथा भविष्या च तवाग्रे विनिवेदिता।। समनाममहिमानमिम नरः शणोति ये! ॥७७॥ 
परमभक्तिसमेतः पुत्रपौत्रजपत्सुखम्‌ । छवि शुक्त्वा प्राप्लुयात्परमं गोक्षप् तु सा ॥७६॥ 
नित्यं व्याख्या श्रीरामाग्रे कर व्या खतिभक्तितः। आनंदराघच रितस्यादवराउन्यस्य विस्तरात्‌ ॥9७॥ 
सर्गस्य वा््धसर्यंस्प पादसमृस्‍्प वा तथा। नवइलोकमिता बाप स्लोकमाजस्य वा तदा ॥७८॥ 


उसके दर्शांशते हवन करे। हवनका दशशांश प्राह्म॒णभोजन कराये। यह उथधापनका दुसरा प्रकार हुआ। 
अब तीसरा प्रकार बतलाते हैं । आगे बतराये जानेवाले ऋमके अनुसार इस ग्रंगमेंसे उठने श्लोक निकालकर 
हक आदि करे । अथवा रामगायत्री या राममस्तसे हवन आदि करे॥ ६२-६५ ॥ सुवर्णेके पत्रवर केवल 
एक छलोक या पूर्वकरथित विस्तृत रोतिसे कई ए्लोक लिखकर उसकी पूजा करे ओर अन्तमें उसे गुढको अपित 
कर दे । अथवा रामचन्द्रवीके विषयकी कोई एक कविता वनाकर उद्यापन करे॥ ६६ ॥६७॥ जिन छोगोंको 
कविताका फल पानेको इच्छा हो, उन्हें हों उद्यापन अंवष्य करना चाहिए। कोई देवाल॒य, गजशाल्त्र तथा 
अश्यशाल्ता वतवाते समय, वृक्ष लगाते समय, बारी या कुकी प्रतिष्ठाके समय, डिसी पुरुष या स्त्रीके विवाहके 
समय यह उद्यापनविधि अवश्य करनो चाहिये। (तिरिक्त कविता या काव्य वनानेके समय ओय 
राजप्रासादके निम|णकालगें भी उद्यापन करना लभदायक है । उद्यपतकै अनन्तर रामचस्द्रडीको असतन्न करनेके 
छिये जैसा कि पीथै वतला आये.हैं, उसके अनुसार एक लाख प्रध्योंसे रामकी पूजा करे। इसके सिवाय 
शो श्रीरोमचद्धजीको प्रसन्न करेके |लवे जोजो साथन वतलाये गये हैं, उन्हें उद्यापतके समय अवश्य करे। 
इस प्रकार हे राजन ! मैंने आपके समक्ष उद्यातक्ती दिधि वदलायी॥ ६८-७२॥ यदि ऐसा करेंगे तो 
इसमें कोई संशय नहीं है कि रामनाश्के प्रभुखसे आप अपने खोबे हुए राज्यकों फिर वापस था जायेंगे। 
श्रोरामदास कहते हैं ध।कृष्णच्रजीकी बतरायो हुई रैतिके अयुसार युचिछिर तीन मास तक इस ब्रतका 
विघान करनेसे अपना राज्य फिर पा जायेंगे और रसी मंत्रके बटसे परमधामको प्र॒श्दान करेंगे ॥ ७३॥ 
॥ ७ड ॥ हे विष्णु स् ! मैते तुम्हें यह भविष्यकी कवा वतडाय॑: है। जो मतृध्य भक्तिपूंक इस राष्रनामको 
महिमाका श्रवग करहा है, वह सैस्ारमें लज॒तक तबलक पृत्रपौत् आदि सांधारिक सुखोंको 
शोगता है और अन्तमें मोक्षपद प्राप्ष करता है ॥ ७५ ॥४६॥ रामभक्तको चाहिये कि प्रतिदिन श्रोराम- 
अआस्रजीके सामने इस आनस्दरामापण अथदा किवी दूसरे राम्बरितकों भक्तिण्वंक दिस्तारसें व्याख्या 
या ग्र्थके अधिक अंशकी हो। वह चाहे एक रर्गकी, 
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इलोकाघ॑ इलोकपाईं वाः्डनंद्रामायणस्थितम्र्‌ | ये पठंति नर नित्यं ते नरा मुक्तिभागिन। ॥७९॥ 
गेडइबत्थपूठे मुनिवृक्रभले तथा तुरुस्याथ समीषदेशे । 
पुण्यस्थले भास्करभूठुराग्रे श्रीरामचन्द्रस्य पुरः सदैव ॥८०॥ 
तथा सभायां दिजबृन्दमध्ये नद्यास्तटे वा रघुतायकर्व । 
आनन्द्रामायणमादरेण पठंति धन्या श्रुबि मानवास्ते ॥८१॥ 
रामायण लिखित्वा तु दातव्य॑ भ्रूसुराय दि | समग्रं वा कांडमेक सर्मो बाउतिसुपुण्यदः «८२॥ 
सर्गस्त्वेक: प्रत्यहं हि लिबित्वा भूठुराय दि | संपुज्प देयब्ानंद्रामायणप्रमुद्भधवः ॥८३॥ 
अशक्तेन नव ब्लोकाः सदा देया विलेख्य च । प्रीस्य्थे रापचन्द्रस्य विप्रेस्यः परिपूज्य वें ॥८४॥ 
नित्यदानमेतदेव कतंव्यं सर्वदा नरेः। नित्य सुबर्णमुद्राया दानेन यत्फलं स्मृतम ॥८५॥ 
तत्फल प्रत्यहं सर्भदानेन रूम्पते नरें।। नानेन सदा दर राषउस्या तिवोपदम्‌ | ८६॥ 
तस्माद्वस्यमेबैवदान॑ कार्य. निरंतरघू। भीर मचन्द्रतशचर्ष नवपूणफलैस्तथा ॥८७॥ 
नागबल्लोनददलेस्तावूलः. सोपचारकः | पथड्नअभूसुरेम्पों देयो नित्य सदद्धिणः ॥८८॥ 
अश्नक्तेनेक एवापि देयस्तांबूल उत्तम; । न तांबूलसमं दान ऊिंविद्स्ति जगल्ये ॥८९॥ 
तास्बूलः शुद्विदः प्रोक्तस्तास्यूलो मंगठप्रदः | तास्वूढः ओऊरो क्षेयस्वॉबूठो राषयप्रियः [९०॥ 
तस्मात्ययस्नतस्व्वथा देयस्तांवूल उत्तमः । सदा राम पूतयेच्च सदा राम विचितयेत्‌ ॥|९१॥ 
श्रीरामस्मरणं नित्य काये भकत्या मुहुर्भृहुए | यरद बाण्यां रामनाम हस्तौ पूजनतर्परी ॥९२॥ 
श्रीरामचरितान्येब श्रोतुकामा च यच्छुतिः | रामतीर्धानि रापेश्ञान्‌ रामक्षेत्राणि यानि च ।९३॥ 
यदंघ्री गंतुकामौ तु रामपूलोत्सवान बरान | संद्रष्ट्कामी यन्नेत्री स धन्य पुरुपः स्दृत! ॥९४॥ 
आज सकी, सगंके चतुर्शाणकों, नो पसोकोंकी, केवल एक शठोककों, आधे श्छोककी, आधे या चौथाई 
अलोकको, जंसे बने व्यास्या अवश्य करता जाय | जो लोग तित्य ऐसा करते हैं, वे मनुष्य अवश्य मुक्तिके 
भागी होते है ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ जो लोग पीपलके नीचे, अगस्त्य वृक्षके नीचे, तुरुसोके पास, किसी यवित्र स्थानमें, 
सूर॑देव या बाहणके सामने अथवा रामचन्दजोके समक्ष, किसी सभागें, ब्राहणोंकों मष्डलोमें या नदीके तटपर 
जो लोग आतन्दरामायणमें लिखे हुए चरित्रका वाठ करते हैं, से सतुष्य घन्‍्य हैं ॥ ६० ॥ ८१ ॥ तमग्र एक काण्ड 
अथवा एक प्गें आनन्दरामायण लिखकर यदि किसी ब्राह्मणों दिया जाय तो भी बड़ा पुण्य होता है। रामके 
उपासककों चाहिये कि नित्य एक सर्गे आतन्दरामायण लिखकर उसको पूजा करे ओर छिसो बराहाणकों दान दे 
दे ॥5२८३॥ यरि पूरा रु्ग छिलनेयें असमर्व हो तो रोज केवक नौ श्छोक हो लिखकर उसकी पूजा करे और 
रामचद्जीको प्रसन्न करनेके डिये विभ्रको दान दे दिया करे ॥5४॥ लोगोंको चाहिये कि और दानोंके चककरमें न 
पढ़कर सदा हसोका दान दिया करें । विलय सुतर्णको मुद्रा दान करनेसे जो फल मिलता है, वही फड केवक 
एक सर्ग आतन्दरामाषण लिखकर दात देनेसे प्राप्त होता है। रामचन्द्रजीको प्रवन्न करनेवाल्ा इससे बढ़कर 
और कोई भी दान नहीं है ॥ ५५॥ ८६॥ बतएव निरन्तर अवश्यमेव इसका दान करना चाहिए। अपदा 
रामचन्द्रजीको प्रसन्न करनेके लिए नौ तुपाड़ी अथवा अस्य वस्तुओं ओर दक्षिणाक्े साथ नौ पानके पत्ते नो 
ब्राह्मणोंकों दान दिया करे। सदि ऐसा न कर सके सो केवछ एक ताम्डूलदास दिया करे । क्ोंकि दोनों छोकोमें 
ताम्बूलदानके बराबर ओर कोई भो दान नहीं है । ताम्बूल शुद्धि देगेवाला, मजूलप्रद, लक्ष्मीकों बढ़ानेबाला 
और रामचक्को प्रिय है॥ ८७-६० ॥ इसीलिये छोगोंकों चाहिये कि प्रयत्न करके उत्तम ताम्बुडका दान 
करें, सदा सब लोग रामकी पूजा करें, रामरा ध्यान घरें और रामका स्परण करें । निनकी वाणीमें रामनाम 
विराजमान है, जिसके हाथ रामकी पुजामें रूमे हुए हैं, वितके कान रामका गुणाठुवाद सुननेमें लगे हैं, 
जिवके पांव रामेश्वर, रामतीर्ष और रामक्षेत्रमे जाते रहते हैं ओर जिनके नेत्र रामपूजनोत्सव देखनेमें लगे 
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राम रामेति रामेटि ये वर्दंति जना छवि | सद्रापावकिनस्तेज्ञ मुक्ति यांति न संशबः ॥र५॥ 
रामचन्द्रेतिमंत्रीडस्ति बागस्ति वशवर्तिती | तथापि निरये.घोरे पत॑तीत्यद्भुतं मदब्‌ ॥९६॥ 

श्रोरामनामासृतमंत्रबोजसजीवनी _ चेन्मनसि 

हालाइलं वा प्रढ्यानलं वा स॒स्योग्रृंखं वा विश्व कुो 
आसने च तथा निद्वाकाले गोजनकमंति | क्रीडने गमने नित्य रामप्रेव विचितयेत ॥९८॥ 
श्राणीयः क्ीर्सनीपर्थितनीयः सदा नरेः | गेवश रामो बुपरेड्यों पम्त एवारलीतले ॥९९॥ 
स्वर्गें सुराणामसृतं यथाइस्ति परम॑ शुभम्‌ | रामनामासत भूम्यां क्रय नाप्लोति ये का ॥१००॥ 
गोपीवन्दनतिप्तांगो राममुद्रॉंकितों नर |रामनामोच्चरक्रत्न तुलसीकश्मालिकः ॥ १० १॥ 
शंखचक्रगदापत्मधारकों राममानसः | यस्त्वत्र स नरों धन्‍्गों नेतरथ कदाचन ॥१०२॥ 
स एवं पुरुपोयों यो रामनाम सदा बढेत्‌ । स एवं पुरुषों तिद्यस्त्वत्न राम स्मरेश या; ॥१०३॥ 
ये नरः शित्रपद्धक्ति कुखा निदन्ति राव | पूरब बच खरासस्‍्तेडयि जरा झ्ेयाउवनीतले ॥१०४॥ 
राम एवं हरो ज्ञेगः क्षित्र एवं रघूतमः । उमवोनार ज्षेप॑ मेददुइ नासक्की नरः ॥१०५॥ 
राम्शकरयोरत्र भिन्नल्तर येन मानितम्‌ | अजागरुस्तनवत्च तस्थ ब्रधा गतम्‌ ॥१०६॥ 
झप्रोथ हृदय रामो रागस्य हृदय शित्रः | नेबांतरं कन्पनीय.. कृत विविधनर। ॥१०७॥ 
रामेति दचक्षरं नाम ये वदन्ति त्वदनिशव्र्‌ । ते कस्यावि भय तेयां जोजस्युक्ताअ ते नरः १ ०८ । 
रामझुद्रंद्चित दृद्वा नरं ते थमक्रिका। | पलायन्ते दर दिश्वः सिंह इष्ठा गज़ा यथा )१०९॥ 
लछाटे पृष्ठरेशे च कुक्ष्यो्दे जदरे तथा। हृदये शुज॒यो्ें हि महक तल्वति मैं नव ॥११०॥ 


रहते हैं, -९४ ॥ जो छोग इस संसारमे 'याम-र।म' यह नाम जपते हैं, वे महापातक्ी 
होते हुए भी मुततिको ग्राप्त होते हैं॥ ५५॥ जिनके पास 'रामचन्र' यह मन्त्र है और बाणो अपने वशमे है. 
फिर भो वे होग बोर _वरकमें पड़त हैं, यह महान आश्चरंकी वात है. ॥ ९६॥ श्रारामन/मरवों अगृतमस 
बोजको सड्जीवनी यदि मनमें बैठ गये तो हछाहछ विप, प्रलधानल और सृश्षुके मुख भो चुस जानेते कोई 
भय नहीं रह जता ॥ &७॥ लोगोंको तो चाहिए कि उ छेलते, कदते या कहीं 
आते-जाबे समय एकमात्र रामकां ६: ॥ ९८॥ स॒द्दा उन्हींके गुणानुवाद पुनें। उन्होंक़े वरित्रका 
कीत॑त करें और उन्हींका गरुश गायें ॥ ९६ ॥ स्वृरगमें जिस प्रकार अमृत परम मद्नलकारों है। उत्हीके सइश 
भूमष्डछपर कभी भो रे न8 होनेवाल्ला रामनामझूयी अछ्ठृत है ॥ १००॥ जा सपुष्य गोवीजनन्‌दन लगाते, 
रामपुदामे अड्डित रहते, रामनामका उच्चारण करते, तुछूसे ( का ) की माला पहनते, श्र, चक, गदा और 
पष्चका चिह्न धारण करते मौर सनमें सद समय रारूका स्परण करते है। ऐसे प्राणी जहाँरर रहते हैं, वह 
स्थान और ये मनुष्य बन्ब् हैं ॥ १०१॥१०२॥ वहीं पुरुष सव पृद्षपोंा अगुआ बन सकता है, जो सदा 
रामनामका जप किया करता हैं और वही पुरुष तिन्‍्दाका भाजन हैं, कह्मी रामचन्द्रजोका स्परण नहीं 
करता ॥ १०३॥ जो मनुध्य शिवजीकी भक्ति करके रामचम्द्रजोकी निन्‍्दा करू इस भूरष्डलम 
गधा समझना चाहिये ॥ १०४॥ राप ही शिव हैं और शित्र ही राम हैं। इन दोनोमें कोई अन्तर नहीं 
है। जो प्राणी इनमें कोई भेदभाव मानता है, वह नरकगामी होता है ॥ १०५॥ इस संत्तारमें जिसने र!म 
ओर शिथरनें कोई भेद माना तो दकरीके गलेके स्तनके समान उसका जीवन वृषा गया ॥ १०६॥ शिवजो' 
हय राम हैं और रामऊे हृदय शिवजी हैं । लोगोंकों चाहिए कि विविध प्रकारके कुतकोर्पे वड़कर इनमें कोई 
भेद न मानें ॥ १०७ ॥ जो लोग रात रिन 'राम' ये दो अक्षर कहा करते हैं, उन्हें किसोका भय नहीं रह जाता 
और वे प्राणी जोक्सयुक्त हो जाते हैं ॥| १०६ ॥ रामनुदासे बिक्षित मतुष्यको देखकर यमके दूत उसी तरह दसों 
दिशाओमे भाग जाते हैं, जैसे सिंहको देखकर द्वाथी भाग खड़े होते हैं ॥ १०९ ॥ अतएव छोगोंका यह परम 
कर्तव्य है कि गोपीचन्दनसे अ्धिंत राममुद्रा दारण करें ! क्योंकि राममुद्रा महात्‌ श्रे४ वस्तु है और रुब प्रकारके 


श्र आनन्‍्दरामायणै सिपगे। ७ 


रामपुद्रा धारणीया गोपीचंदनबिह्विता | रासमुद्रा मद्दाश्रेष्या  सर्वदोषनिद्वंतनी ॥१११॥ 
सदा देहे नरैधार्या गोपीचन्दनविष्चिता | राममरुदाइस्ति येद्दे द॑ पाप स्प्शते न हि ॥११२॥ 
स्तुतिः सदैव रामस्य स्तोत्र: कार्या स्वहनिद्यप्‌ । गचीनेश्व नवीनेश्॒ख्बुद्धधारचितैरपि ॥११३॥ 
स॒वाम्बिगों जनताउबत्रिप्लबो यस्मिन्मतिश्लोकमबद्धवत्यपि | 
नामान्यनंतस्प यशोउ छ्लिता नि यच्छृष्वन्ति गायन्ति ग्रगन्ति साधवः ॥११७॥ 
कवित्वमत्यशुद्धं च रामनाम्नांकितं च यत्‌ | तज्जेयमतिशुद्धं च श्रवणास्पातक्रापहम्‌ ॥११७॥। 
यस्मिन्‌ रामस्य कुष्णस्प चरित्राणि मद्ांति च। कवित्वे तत्ुण्यतर्म सदा गेयं महत्तमें: ॥११६॥ 
श्रूणु क्षिष्प तवाग्रेडन्पदूमुद्य किंचिदरजीम्पइसू । कविताविप्श यत्च सर्वसन्देहनाशकम्‌ |११७॥ 
अश्वत्थामा बलिव्यासो हनूमांश् विभोषणः | कृपः परशुरामअ्॒ सम्रेते विरज्जीविनः ॥११८॥ 
एवं यद्गचनं श्विष्य प्रोच्यते सर्वदा बुधैंः | तदग्रे सर्बंदा सत्य॑ ज्ञेयं कलिप्रगेडपे च॥११९॥ 
ग्ेषु मंत्र भुम्पां वर्ततेज्त्र नरेषु हि। अश्वस्थामांशभृतास्ते ज्ञेयाश्न पुरुषा चुबः ॥(२०॥ 
न्यायोपाजितट्रव्येण राज्यं क्ुब्रेन्ति ध्मतः। वल्यंश्रथूतास्ते ज्ेवा भानवा जगतीतले ॥१२१॥ 
रामस्तुतिं कवित्वे ये चरित्र वर्णणंति च। व्यासांश्रभ्ृतास्ते जेया मानवा जगतोतले ॥१२२॥ 
ये ये वीरास्वत्र भूम्यां वायुपुत्रांशरूपिण:। ते ते ज्ेया नरास्तस्प विरजीवित्वक्न वकाः ॥१२३॥ 
ये ये झांता रामभक्ता! संस्यत्र मानवा भ्रद्दि | विभीषणांधरभूतास्ते ज्ञेयाथ सकलेजने! ॥१२४॥ 
ये धैय्यबंतों योद्धारः संत्यत्र मानवा भुवि | क्रवाचार्या शभृतास्ते ज्ञेयाः सर्वे बुध; सदा ॥१२५॥ 
ये बीराः ओधवुक्तास्तेउञ्र सर्वेश्वनीवले | जामद्स्‍त्पंशभूताब सदा ज्ञेपा नरोत्तमें; ॥१२६॥ 


डोपोंकों नष्ट करती है। अतएवं छलाट, प्रदेश, दोतों कुक्षि, उदर, हृदग, दोनों भुजाओं और मस्तक इन 
स्थानोंमें नो राममुद्राओंको घारण करना चाहिए /११०॥ १११॥ गे मुद्रधयें घारण करता परमावश्यक 
है। क्योंकि जिसके शरीरमें राममुद्रा विद्यमान रहती है, उसे किसी प्रक्रारका पातक नहों लगता॥ ११२॥ 
अपासकोंको यह भी उचित है कि विवि प्रकारके स्तोश्रों ढररा धामचत्जोरो स्तुति करे । वे सोच प्राचोन 
हों, नबोत हों या अपनी दुद्धिसे बनाये गये हों ॥ ११३॥ दारके पशसे अद्धुत सगवातके गुणानुवादसम्बन्धी 
बचनोंका प्रवाह प्राणियोंके महान पातकोंकों भी बहा ले जाता है। अतः छोग इसे सुनें, गाये और मनन 
रामके नामसे अद्धित कबिता चाहे अठिशय अशुड्ध हो, किर भो उसे अतिशुद्ध मानना चाहिये। उसके 
सुननेते तब तरहके पातक नथ्ट हो जाते हैं॥ ११४॥ ११५ ॥ जिस कवितामें राम और इण्णके महात्‌ चरितोंका 
वर्गन किया गया हो, वह अत्यन्त पवित्र होता है। बड़े लोगोंकी चाहिए कि सदा ऐसी कविताका गान 
करें ॥ ११६ ॥ श्रोरामदासजी विष्णुदाससे कहते हैं-हे शिष्य | अब मैं तुम्हारे आगे सब प्रकारके धन्देहोंको 
निबत्त करनेबालां एक गुप्त कक्ताका विषय बह रहा हूँ ॥ ११७ ॥ जस्वत्वामा, बलि, व्यास, हनुमान, 
विभीषण, कृपाचाय॑ और परशुराम ये सात चिरज्जीबी हैं ॥११८॥ प्रायः पष्डित छोग 
इस बातकों कहा करते हैं । इसे इस ऋटियुग़में भी सत्य हो मानता चाहिए. ॥ ११६ ॥ इस एृब्वीपर 
जिन छोगोंके पास भस्तवरू विद्यमान है, उनको अख्तत्यामाका अंशज मालता चाहिए॥ १२० ॥ 
जो राजे न्यायोपाजित द्वव्यस॑ ध्मंप््वंक राज्य करते हैं, उनको इस संसारमें बलिके अंशसे उलन्न 
समझना चाहिये ॥ १२१॥ नो लोग कविता करते हुए रामको स्तुति करते या उनके चरितरोंका वर्गन 
करते हैं, नगतीतलमें उन मनुष्योंकों ब्य'तके जंग़ते उत्तन्न मानना चाहिये ॥ ९२२॥ इस भुमण्डल्में जो 
जो बोर हैं, वे सब हनुमादूजके अंशज हैं। ऊार बतलाये हुए गुग ही उक्त प्रकारके मुृष्पोके चिरज्जोः 
वित्वकी सूचना देते रहते हैं | १२३॥ इस पृथ्वीमें जितने शान्त रामभक्त हैं, उन्हें सब लोग विभीषणके 
अंशये उत्पन्न समझें ॥ १२४॥ इस संसास्मे जो वैयंके साथ युद्ध करनेवाले छोग हैं, उन्हें ऋपाचायक्रे 
अंशसे उत्पन्न समझना चाहिये ॥१२५॥ इस पृथ्वोमण्डल्में जितने क्रोषी बीर हैं, उन सब छोगोंगो 


मनोहरकाप्डमू हर 


अंत्रि | तस्प स्वरूप वक्ष्यामि सावधानमनाः शुण ॥१ २ 
ये गीर्बाण्या कदित्वानि करिष्य॑स्यबनीतले | व्यासांशभतास्ते शेयाः पंडिता सानवास्त्विद १२८॥ 
ये रामचंद्रं कृष्ण च शित्रं स्तुस्पा स्तुव॑तिहि । वर्णय॑ति चरित्राणि ते ज्षेवा व्याज्मर्यः ॥१२९॥ 
ये एजार॑ च_गणिकां नारीं राज्ञः समा तथा । नरें स्तुति स्तुस्यः ते न ज्ञेप/व्याप्तमृतेयः ॥१३०॥। 
यावद्भरम्यां तु रामस्य चरिश्राणि स्तुवरीव हि । वाबदत्र स्मृतो व्यासस्ततों मुक्ति गमिष्यति ॥१३१॥ 
कि फल कस्प पाठरूच वरद्क्रवोमि तवाधुना | शरण सवस्थमता शिष्य विस्तरेणोच्यते व यत्‌ ॥१३२॥ 
इति श्रीमदानंदरामापणे मरोहरकांडे रामतामलक्षोद्यादनादिवर्णन॑ माम सप्तम: स़्गे (9 


अष्टम; सगे 


( बेदादिकोंडों कलश्रति ) 
आरामदास उवाच 
शिरोब्याहतिसंपक्ता गायत्री पर्डीर्तिता। वेदाक्षराणां तुस्था सा शरेत झुनिमि स्छता | १॥ 
चतु/शतेन गायत्याः संमिर्र परिकर्तितश | पाउश्ानं परहणुक पदुशर्य 
तथीपनिषदः (ण्या सापअपक्षरसख्यया ! प्रोध्यते एस्पटा छोके पुरण्यकानि या 
संहितापाठतः प्रोक्त॑ दिगुण परदषठ5: । ब्रिगुण ऋ्रमगाटे स्वाज्जदादाठे तु फः 
महाभारतफाठस्तु वेदतुल्पः. प्रद्वातितः । पराणानां तदधेंन स्मृवोनों च तथीउ्यते। ५॥ 
भारते भगवद्गीता तथा रामसहखकपू। गायत्याश्न सम॑ परोक्त पुण्वे पापक्षयेजंणे च॥ ६॥ 
पाठेन यत्कले प्रोकमर्थज्ञानाव्चतुगुंगप्‌ । सद्भक्तेम्वः श्रन्‍णाच्च पुण्य दशगुण स्मृतम्‌ |: ७ ॥| 


परशुरामके अंशे उलन्न समझता | 
चाहिए । इसके लिए उसल' 
संस्कृत वाणीमे 


7 रदय्‌ ॥ ९ ॥ 


वे ॥ ६२६॥ डिरल्‍तजावों व्यासकों इस संतररन कैसे फृचादता 


हाक्षात्‌ सूति सब हि ॥ १२९ ॥ जो दो 
विशेवक्ी स्यृति करते है, वे ब्यासका मूते 
स्तुति करता है, तबतक बह व्यास रहता 
ग्यका पाठ केसे क्या फल होत। है. अब्य मैं इस वातकों 
होकर सुनो, में 'वेस्तारपूवंक बताता हूँ ॥॥ १३२॥ इति श्रोमदानस 
'ज्यो्स्नाभाषाटोकासहित मनोहरकांडे सक्षम: हर: ॥ ७ ॥ 
श्रोरामदास कहने लगें-वेदकों शिरोब्याहतिसे युबत सौ अक्षरोंवाली गायत्री कही बसी है॥ ६॥ 
जार सो गायत्रीके बराबर प्ावमान मामक महासूकत दे, जिसमें छः सो ऋचाओंका सम!वेश किया गया है 
॥ २॥ गायत्रीकी अक्ष रसंस्याके अनुसार उपनिषोके पठसे पुष्य प्राप्त होता है ॥ १॥॥ संद्दितापाठकों बपेक्षा 
दुपुला पुष्य पदपाह करेमें है। क्रमके पाठ करनेमें तिगुना पृरष्प है और जडाके पाठ्से छुना पुष्य होता 
है॥ ४ ॥ महाप्वाश्तका पाठ वेदयाठ सहश होता है । पुराणोंका पाठ जाओ वें रपाठका पुष्प देनेवाला है और 
उससे प्री आबा पृष्य स्पृतिपोंके पाउसे होता है॥ ५ ॥ मह्दाभारतके अन्तर्गत प्रगवद्गोता और विष्णुशहलताम, 
वे दोनों गायत्रीके समान पुण्यदायक एवं पापठायकारी माने गये हैं ॥ ६ ॥ पाठसे जितना पृष्य होता है, 
उससे चौगुना पुण्य उसका अर्ष समझनेंसे होता है कौर अच्छे:अच्छे भक्तोंक्ों सुवानेसे दद्वपुना पुष्य प्राप्त होता 


7 आ्रणो बबतक 
प्राप्त करता है ॥ १३१॥ 
शा । है शिष्य! तुम स्वस्थ मन 
शामतेजवाण्डेपबिरजित- 


पड आनम्दरामायणे [ सर्ग। < 


भविदान रया । दिद्यद्धानं दइयुण्ण ठतोडवि स्यास्पलप्रदम | ८ ॥ 
(दराव्न उदाच 
सुक्णस्वेतस्‍स्थ था। कथन वा पात्तामेति बराद्ममशेररोंउथवा || ९ ॥ 


ओरामदास उवाच 
बसह्‌ गुरुडुले यस्तु मिक्षास्नाशी श्रुति एठल । अशीत्य शाक्धां पूर्णां स सथोक्त लभते कलम ॥१०॥ 
क्िप्पस्पाब्यारकस्ताय सहिर्ता पद्तः फर| । पर्यक्षर तु॒ गास्त्रीसकृस्पाठफल लमेद्‌ ॥११॥ 
पदपाठे हददें स्थाचदद्ध क्रम्पठनः। संहिदापठतों द्विष्म गाथावाठफल सटतम ॥१२॥ 
तवोडप्यूपरि फलक्ीरिकसू | पढ़े च पटने तुस्य फल नै गुरुनिष्ज्योः ॥१३॥ 
पुण तु स्पास्फल तैं कटपाठतः । तदद्ध लेसख्पफटात्त फलपुर्क मनीपिमि ॥१४॥ 
अधीस्याप्रि न यस्‍्य स्वास्यठगाटस्स रूखझः दर ए॥्ण 
प्रशयानरि सत्यां वु विस्मरेद्‌ पढिश यु्धित। उतास्‍्थदा क्रमादेत ख- बजेत ॥१६॥ 

दा हट प्र ॥ बापदर्णायि खुकक ते परम ॥१७॥ 
५ इसशायां प्रचप दस पे 
कप । बडिखाति स्व छा 


पष्नुदातू ; इजियों रस 


नोडट्र 
व तदृदेपान्निष्कूसे 


॥ जित लरहे कि संझारमें भूमिदात रक महात्‌ दान माना 

॥ 5 ४ किष्णु: से ! सुब्णं अगवा किन 
। फिसो इतर जा 
ले शिष्प | जो ब्रह्म 
स्यन कर लेता 
द्वण संहिता क लिखते अक्ष रोका 
ला है ॥ ११ ॥ पदयाठसे उसका अः 
“हा है ॥ १२॥ शयापराठरे ३ 


देना चाह 
आह श्र 


॥ और वेदकः अच्यस्त 
का है ॥एल्प् 


_ह्क सप्त होता दै। हार बता 
ले टुबको भी सिखता है. 
तियुना फल बराष्त होता है। 

है! ऐसा प्राची 


झा फड ता है, जो जिलों हुई 
कहा है ॥ १४॥ जो बआह्मण डियाक्रा अध्ययन करके भी उसकोक 


बह रामका पूजन करता हुआ भो परूजनका डेडल आबा फल पका है । जो आाणी दावकी भक्तिसे रहित 


केवल अध्यापरुमात है. वह उत्त पाठनके ऋ्तुणांश फ़लका भागी होता है। जो अब्पायक रामसे देश रखता | 
है, उसका अध्यापन कार्य भी व्यर्थ हो जाता है। चारों बेर, बेइंग, मीपांसा, न्याय, पुराण तथा 


पनोहरकाण्डम्‌ ६५५ 


स्थुरेबभष्टाइश सट्ृताः | शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त दर बू्‌:२३॥ 
शुणु | संहितापतघतोउप्यधं लपते गाठत! फलपर । 
रण प्रोक्त शिरकत ओोष्युर:ते 


सहितायाठज पुण्य सचितज्ञों छमेस्फल:। ब्योतिपां 
जतकप्रश्षयोगेन न फिचिसुग्पमी तय । बेड 

न वेत्ति गणितं यध्तु ज्षेयों 
सालपाम्रपि च राग शाां पोशधोत्य द्वि 
किश्विच्छाप 


दा चर्वाजदा ।२४। 
तपति म भाव ॥२७ | 
रास भाप से दायर ६0 
गाठकानां शत दत ॥१७॥ 
। झख व्याउरण सार छक्ेद्रदतन फ़थ ॥१4॥ 
डिविधा प्रोक्ता कर्नगो अश्नणघाथा ॥३९॥ 


बेदादियबं विद्यालमथजशानाथ या 
ज्ञानाविक्येन ठमते वेदाथक्तनज फछप्‌।मोोपा 


घर्षशास्त्र, ैै बीरह विद्या हैं। आयुर्वेद, गन्‍्दन और अर्थशास्त्र ॥ १७-२२॥ वे चार 
उपाय हैं-शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक, छन्‍्द और ज्योतिष ये 8 वेदके कन्न हैं। इनके अध्ययतका 
जो फल होता है, उसे सूंनो। इनका पाठ करनेसे संद्धिताएाठका आबा फछ प्रिटता हैं ॥ २३॥ रे 
बेदकी नासिका शिक्षा, कर्य दोनों हाथ, मुख व्याकरण, तिरृक्त की, ज्योतिष नेत्र बीर छस्द ( काव्य | पैर 
हैं। जो शिक्षा, कत्प, निरुक्त तथा छन्द इतका आये समझनेके लिए उद्योग करते हैं; उन गठका 
चतुर्गुण फल प्राप्त होता है। वेदका पाठ नका भो फल मिल जाता है ॥ २५॥ 
॥ २६॥ २७ ॥ पणितकों जाननेदाल्य दिद्वात्‌ संद्ितापाउता पुष्य पाता है। हंहिताका ज्ञ|्न रहते उोतिष- 
शासक अध्ययनका आधा पृष्य मिल्तः है॥ २८॥ किन्‍्तृ उयेतिप्म भो जो विद्वान केवल बातकका प्र 
मात्र जातता है और वेदाध्ययनविहन है, उठे तृछ भी पुष्य नहीं दोता। वह कोरा जातक प्रशक्ा जाता हो 
महा जायगा ॥ २९॥ जो ब्राह्मण गणित नहीं जद, सब सफर निर्दित कई दिप्र किसी प्रदारका दान लितैका 
अधिकारी नहीं कहा जा सबता ॥ ३० ॥ 'शाख|का अध्ययन करके केवल व्याकरण- 
ज्योतिष आदि वेदा्रोमें दी लगा! रहता है, वह द्िखावर भी निन्दित होता है॥ ३१॥ जो ब्राह्मण थीड़ा शी 
अपनी शःखाकर अध्ययन करके बपना ज्ञात बक्षमेके लिए उ्यनिषर्‌ तथा शास्तोकों 'हुता है. कह वास्तविक 
ज्ञानपात्र बनकर अधिक अधिक १०्पका भारों होता है! क्योंकि आहाणोंमे वृतत्व या पूज्यल ये दोनों 
गुण जञाससे ही आदे हैं॥ ३२ ॥ ३३॥ हलकों मान्रादो अधिकदास है उन रॉगो्मे पात्र ओए अशत्रका 
दिचार करना चाहिए । पाठकोंके भी पृष्यको अधिकता तथा म्यूनदासे हो पावादाअका ख़िचार किया जा 
सकता है ॥ ३४ ॥ ज्ञानो और पठक इन दोनों ज्ञानी छिशेद पुष्यात्मा समझा जाता है। धसहिये भेरे मतसे 
तो पाठ्ककी करपेक्ष। ज्ञानी अधिक परृज्य है॥ रे ॥ इस संसारम ज्ञानसे बहकर कोई वस्तु प्रित्र नहीं है। 
झञानीकों रामचस्रजों अतिप्रिय हैं. बोर रामको ज्ञानी प्रिय है॥ ३६ ॥ ढिन्दु पाठकॉर्मे तो यह प्रथा है कि 
सैकड़ों पाठकोंमेंसे भो वहीं श्रेष्ठ माना जाता है, जो वादौकों अपनी चतुराईले परास्‍्ठ कर सके ॥ ३७ ॥ जो 


मनुष्य वेद आदिके जानके लिखें व्याकरण दि शास्त्रोंका अध्ययत करता है, उसे वेदाष्ययचका ह्दी 


आनस्द्रामायणे 


! फर् शुणु । 
'थस्तेस्रें भ्व॑ति हि । 


व्यवघानात पादश! ॥७१॥ 
बेदोपदिपदामर्षे शानाजिक्याय चेस्पठेद । प्रदीप सर्वविद्यानां यो विद्वान्स्याय विस्तरान्‌ ॥४२॥ 
बेदाथज्ञानतुल्य तु॒ फर्ल तस्प प्रकोततितम्‌ । केदल जीपिडा् तु यः पहेस्ल्पायठिस्तरस्‌ ॥४३॥ 
हेतवादरतों अक्मजिज्ञामां नैव यः पढेए से शगालो अवेदेव पठिताहरसंख्यया ॥9९॥ 
बर्षाणि नाल सदेहों ब्रधामापरणतत्परः । पुराण दैणाव॑ मास्त्यं कौम भागरतं तथा ॥2४॥ 


गारुड स्कान्द मारुण्डेयमशाष्टमर्‌ ! अदाज्रह्मांडलेंग्यानि अक्षारदर्तगेव. च ॥४६॥ 


भविध्योक्तमालेय पा्य वामनमेर च। बाराहं चैव वायब्य हाश्टादयानि ने खिति ॥9७॥ 
मह्वापुराणास्येतादि रामायणभवानि हि | रामायणास्प्राणानि व्यासेन खण्डितानि दि ॥9८॥ 
अतः पुराण नामाभूदेनेपां जगतीतले। आदो कृतानि यान्यत्र तेपां ज्येहवस्वसचकः ॥9९॥ 
महाशव्दः प्रोच्यते हि वेश्शवःदिए एटत्रिप | पुराणानां तु सर्वेपर फल ड्षिष्य वरवीम्यहस्‌ ॥५०॥ 
बेदतृल्यफरल पाठे अ्रवणे च॑ तदडकम | अर्धश्रवणतश्रास्थ पुष्य दशागु्ण स्मृतम ॥५१॥ 

(डगुण पुष्प व्णारूपाठुथ शताधिकम्‌। अस्पान्युपमृराणानि सत्ि तेपं फल शणु ॥५२॥ 


वक्तः स्पादू। 
दिष्णुधमोत्तर जेब बृहन्नारदमेव च | भगरतीएुराणं. च. लघुनारदमेब च ॥५३॥ 
भविष्यत्पतरप्ठ स्थाक्न्त्र॑ भागवत तथा | अष्टम॑ नरसिंह स्वास्युराणं रेणुकामिधम्‌ ॥९8॥ 
दृशमं दक्यसार स्थाद्ययुप्रोक्त तेवर च। नंविश्रोक्त दादश स्पाचथा पाशुप्तामिधम्‌ ॥५५॥ 
यमनारदसंवादस्तथा इंसपुराणकमू | विनायकपुराण च बृहढ्ह्मांडमेत च॥५६॥ 
अष्पं विष्णुरहस्थ॑ स्थादिति छाष्टादशानि वें । एतान्युपपूरागानि. पुराणार्थधहानि च॥५७॥ 


फल मिलता है॥ ३६॥ जब गान वढ़ जाता है तो उसे आपसे आप बेदका अर्य ज्ञात हो जाता है। मीमांसा: 
शास्तरके दो श्रकार हैं। एक दूसरा ब्रह्मररक ॥३६॥ इन दोनोंमें पहले अर्थात्‌ कमंका मार्ग बतलानेबाले 
भीमांसाका अध्ययन करनेसे वेदाध्ययनका पुष्य प्राप्त होता है और दुसरे अह्मन्ञापक मोमांसाकों पढ़नेसे जो 
पुष्प होता है, उसे सुतो । उत्तर मोम्गंसाका अब्ययन करनेवाला प्राणो अक्षरोंको पढ़ता है, प्रत्येक अक्षरसे 
उसे सो गायत्रीके जवका पुथ्य प्राप्त होता है ॥ ४० ॥ ऐसे छोग बड़े हो उपयोगी जिद्वात होते हैं और य्रस्योंको 
उत्तत्ति उन्हों लोगोंसे होती है ॥४१। जो मनुष्य वेदों और उपनिषदों हे अर्शज्ञानार्थ स्थिओंके प्रदीपस्वरूप स्याय- 
शास्त्र पढ़ते हैं, उतहें वे ?द-सके तु है। किस्तु जा केक्‍्ल जोडिकाओ डिय्रे न्‍यायशास्त्रका अध्ययन 
करता है और केवल हेतुवादः नहीं पढ़ता । वह झूठा मनुष्य स्थायके 
जितने वक्षर पढ़े रहता है, उ् कर जन्म लेता है। इसमें कोई संशय नहीं 

हे में, भागवत, ॥ ४२-४५ ॥ आरित्य, गरड़, सुकत्द, मा्क॑ण्डेय, 
हा, ब्रह्माण्ड, लि, शहावंकरत, भविष्योत्तर, अ/्तेय, पद, वामन, बारह और वायु ये अछठदश महापुराण हैं 
॥ ४६॥ ४७॥ ये सभी महापुराण रामायणसे ही उत्पन्न हुए हैं। किन्तु व्यापजोने रामापण और पुराण इन 
दोनोमेंसे बहुतते अंग काट दिये हैं ॥ ४«॥ इसी कारण इनका पुराण यह ताम पड़ा है। खूबसे पहले 
जो पुराण बनाये गये, उनका ज्वेष्यूथक महाशब्द है। हे शिष्य | बब् में तुम्हें पुराणोके पाठका फछ 
चुना रहा हूँ॥ ४६ ॥ १० ॥ पुराणोंका पाठ करनेसे वेदपाठका फल मिलता है और उन्हें सुनने 
फल मिलता करता है । किन्तु पुराणोकि डर्थका खववण करनेमें उससे दसगुवा अधिक फल होता है ॥५१॥ वफाको 
छत और स्वास्था करनेबालेको सौपुता पुष्य होता है। इनके अतिरिक्त अठारह उपप्राण भी हैं। अब 
उनका नाम सुनो-॥ ४२ ॥ विष्णुवर्मोत्तर, शंब, वृहब्नारद, भगवर्त:पु राण, रूघुनारद, भविष्यत॒का छा बब्, 
धागवत, नर हह, रेणुका ॥ ४३॥ ५४ ॥ दसबाँ तत्वसार, वायु द्वारा कट्ठा हुआ ग्यारहाँ, नई द्वारा कहा 
हुआ बारहवाँ. पाशुवत, सय ओर सारदका स्वाद, हंसयुराण, विनायकप्राण, ब/द्रद्मांड और पवित्र 


सर्गः ४] मनोदरकाण्डम्‌ ६५७ 


भारत॑ ल्ितिहासञ॒रामापण्समुद्भबप्‌ | यदेदपाठपुण्य॑ दम्बेयं रामायणस्प च ॥६०॥ 
पाअचदड़े भवणे व्याख्याठुअ दकाधिकम ! बाल्मीकिना कृत यब झवतकोंटिजविस्वस्मु ॥६१॥ 
त्त्सवेषमादिभूत॑ महामंगलकारकम्‌ | रामायणादेव नाना संति रामायणानि हि ॥६२॥ 
शेषभूत चतुविदव्सद्स प्रथम स्थृतप्‌ | तथा च योगठासिष्ठमब्यात्माख्यं तथास्वृतम॥३३॥ 
बायुषुत्रकृत॑ चापि वारदोक्त॑ तथा प्रुना | छक्षरापाएण चैत्र बुहद्राभायण तथा ॥६४॥ 
अगस्स्युक्त॑ महाथ्रेष्ठ साररामायणं तथा | देहरामादर्ण इदरामापण पुनः ॥ ६५॥ 
जक्लरामाय्ण रम्य॑_भारद्वाज॑ तथैव त। शिररामाय्ण क्रौंच भारतस्य च जैमिने: ॥६8॥ 
आत्पधम॑ श्रेवकेतुऋपेस्येन जदायुपः ॥६७॥ 
रबेः पुरस्तेदेंब्याश् युद्यक मंगल तथा | गाधिज च सुतीरुण च सुव्रीबं च विभीषणम्‌ ॥६८॥ 
तथ>डनंदरामायणमेतन्मंगलकारकम । एवं सहस्शः संति अररामचरितानि हि ॥६९॥ 
कः समथों उरिति तेपां हि संख्या बर्क्त संविस्तरात्‌ | 
क्लाति.. एथड इक्कू ॥७०॥ 
सर्वेष्वप्पानंद्संज्ज वरिष्ठ श्रोच्यते त्दिदम्‌ | अस्य पड़ेन यल्हुण्यं तच्षे शिष्य वदाम्यम्‌ ॥७१॥ 
श्वतकी टिमिः । फ़लमस्थ तदद्ध हि ज्ञेयं शिष्प श॒मभदम्‌ ॥७२॥ 
अ्वणादृद्धिगु्ण पाठे व्णरूशतुम्र दशाणिकम्‌ । तस्मादेतत्मदाउडंदस॑त्ञ आरव्यं नरोत्तमे। ॥७१॥ 
जानेन सह्श इिंचि्धतं नाग्रे भविष्याति। सर्वेप्वपि चशाद्वेपु पाब्वरात्रागमोडघिकः ॥७९॥ 


एपाठका आधा फल मिलता है ॥ ५४ ॥ 
है हुई भगवद्रौता बोर भिष्णुसहुसनाण ये 
ता भक्तिवृवत उन्हें सुचता है, गह आचा फल पाता 
बेदके पाठले जो पृष्व होता है, वही फल रामायणके 
'य मिलता है और व्याख्या कप्नेसे दसगुना अधिक फछ 
जिस रामायणको रचता की है. वह सब 
विविध प्रकारकी रामायणोंडी रखना हुई है 
ः तो हुई चोबीस हजार इलोकोंबाछी वाल्मीकिरा- 
एव ( हनुमादजी ) की रामायण, नारदरामायण, रूघुराभायण, 
ुकागायण, अग्त्यणीकी बतायी काररामायण, देहरामायण, वृत्तरामायण, भारद्वाजरामायण, 
, क्रॉचरामायण, भरतरामायण, जैमितिरानायण आदि वहुतेरी रामायणें हैं॥ ६२-६६ ॥ इनके 
अतिरिक्त आत्मघ॒मंकी, जटायुदी, श्वेतकेतु ऋषिकी, पुलस्त्यक्ी, देवीजोकी, विश्वामित्रकी, सुतीक्षणकी, 
शुं्रोवकी, विधीषणकी और यह मज्जल्मय आनन्दरमादण, इस तरह रामचरिवका वर्णन करनेवाली हजारों 
शमायणें बनी हैं ॥ ६७-६६ ॥ उन सवकी स्विस्त(र संख्या बतरूनेमें भी समर्थ नहीं हो सकता । 
बाल्मीकिजौके सौ करोड़ स्लोकात्मक रामायणणे ही इस सबका तिर्माग हुआ है ॥७०॥ किल्तु ऊपर 
शिनादी हुई सब रामायणोंमें यह आनन्दरामायण ही श्रेष्ठ है । ऐप्ता छलोगोंने कहा है। इसके पढ़नेसे क्या 
पुष्य होता दे, सो है शिष्य ! मैं तुमको झसका महात्म्य इतला रहा हैँ ॥ ४१ ॥ पूर्केक्त शतकोटिसंस्पात्मक 
बाल्मीकिरामायणके सुननेसे जो पुष्प प्राप्त होता है, उसका आधा पुष्प इस आनव्रामायणके पाठे होता है। 
इसको सुननेसे दुगुना और ब्याल्या करतेसे दसपुना पुष्य होता है । इस कारण लोगोंको चाहिए कि इस 
आनसदरामायणका ख्ववण करें ॥ ७२ ॥ ७३॥ इसके सत्य पवित्र कोई द्न्‍न्य न अवतक हुआ हैमौरन 


उपपुराण हुए । इनका पाठ करनेस 


विष्णुरहस्य गे अष्टादश 
॥ ५६ ॥ ४७॥ महाभास 
डोनों मह/लारतसे भी 


प्राप्त होता है। शो 
रामापणोंका मूल और मः 
॥ ६१ ॥ उसौए 
मायण, योगवासिछ, अध्दात्मरामायण, 


हि 


श्ष्दध आननन्‍्द्राप्रायणे [पर्गी ८ 


भगवह्तीत्या तुल्य॑ं फऱे तस्थाखिलस्प च | भारतीयकयाबंत॑ सक्भत्तेरेव निर्मितम्‌ ॥७९॥ 
तस्काब्यं यः पठेत्माशो दर्ांश फलमाप्जुयात्‌ | यह क्तैनिंमितं तत्त शर्ताशफरदं स्थृतप्‌ ॥७३॥ 
यः करोति स्वयं कार्य कन्पयिस्वा स्वयंकथामू। तस्छनों व्यर्थतामेति तद॒ध्येता चदोषमाक ॥७७॥ 
पौराणी भारती वापि तथा रामायणस्थितायू । तथा बयुप्पुराणस्‍थां कथां ग्रवति यः स्वयघू ॥७८॥ 
रामभक्तोशप॑ छूमते झक्रढोंफाथिवासताए | फ्बशर वर्षमेक बासस्तस्प भवेद्शुवम्‌ ॥७९॥ 
रामभरक्तः पुराणेम्य; कथां ग्रथति यः पुनः । व्याप्मृूतिंः से छमते व्रदस्पतिसलोकताएं ॥८०॥ 
दौहित्रपोषितः श्षिष्व आरामब्र जलाशब्गः | सड्भस्धरण पृत्रः ते पुत्र वे हकीर्तिताः ॥८१॥ 
एवं भून्यामंश्ू वैनरैस्ते विचरंति हि | अधत्थागादयः सह ये चिश्जीविनः सदा ॥८२॥ 
अतः श्रीराममक्तश्य कबिस्वैस्वलतुतिः छृता | सापि माम्या सदा पठनीया बुर: 72 
भारताच्च शवांशेन फहदात्री स्थृताउम्र हि | निंदृति ये भक्तढतां करितां ते खरः स्मृताः ॥22॥ 
तत्तद्धापाकृतं काव्य रामवर्णनसंयुतस | भारतस्य सदखांश ओटपक्तु: कहे स्वृतस ॥८५॥ 
निर्मातुस्तु॒भवेत्पुण्प॑ साथुश्चच्दशवांशतः । गी पं! 5पि व्यासांश ईरित:॥८६॥ 
स्वस्वभाषाकविस्वानां कर्तारस्ते कवोशवराः चापि पदास्वयसमस्विता ॥८७॥ 
अधंग्रमाणसह्विता सैव माल्या न चेतरा। हु चित ॥८८॥ 
निःफलस्तन्छुमः प्रोक्तस्तदध्येता च दोषभाक्‌। उन्परादेन तु यः डुर्वास्कामिनोनां तुवर्णनवू ॥८९॥ 

बद्यः स्मारका; स्मृता॥९५॥ 


सहि श्रयोनि प्राम्नोति वर्षाप्यक्षर 


अ्रविष्यमें होगा । सब शास्त्रोंसे पाचरात्रके भ्रागमकों विशेष महत्त्व दिया गया है। उसका पाठ करनेसे 
भगवद्वीता-पाठके ठुल्य फल प्राप्त होता है । महाभारतके कपानकोंको और जिनको अच्छे-अच्चे भगवड्धत्तोंने 
बनाया है॥ ७५ ॥ ७५॥ उन काव्योंको नो सनुष्प पढ़ता है, उसे दामामरणके पाठका दरों पृष्ष प्राप्त 
होता है । अन्‍य भत्तोंके बताये कराय्योंका अध्ययन करनेसे शर्तोश फल पिलता दै॥ ७६॥ जो महृष्य 
कथाकी कत्पता करके स्वयं काव्य बनाता है, उसका प्रिक्षम व्यय जाता है और उसका पाठ करनेबाला भी 
दोषका भागी बनता है॥ ७७॥ जो कवि पुराणोमें, महभारतमें, रामायणमें तथा उपपुराणोंमें लिखी हुई 
कथाओंका संग्रह करता है | वडू रामभक्त होकर इख्लोकमें निवास करदा है । वह श्राणी जितने अक्षरोंकों 
जिसे रहता है, उतने ही वर्षतक इन्रकोकर्म रहता है ॥७झ॥ ७६ ॥ जो रामभक्त पुराणोंसे कवाबोंका 
संग्रह करता है, वह साक्षात्‌ भ्यासदेवके समान पुण्य होता हुआ वृहस्पतिके लोकमें निवास करता दर 
॥ ६० ॥ अपनी लड़कीका लड़का, पोष्य पुत्र, शिष्य, बगचा, तालाद तवा सद्प्रत्यको रचता, अपना निजी पृत्र, 
इतने सत्पुत्र माने गये हैं | १ ॥ वे लोग अंशभूत मनुष्यों अर्थात्‌ अश्वत्याभा आदि जो सात चिरंजीबी 
ब॒तलाये गये हैं, उकके साथ पृथ्वीमंडल्पर बिचरते हैं॥८२॥ अतएब बहुतेरे रामभक्तोने अपनी कबितासें 
श्रीरामकी स्तुति की है। इसलिए लोग उनकी भो कबिताओंका आदर करें, वारम्वार सुनते और पढ़ें ॥ ८३॥ 
शामभत्तोंकी कविता भहमभारतका शतांश कल देतेदादी होती है । जो लोग किसी रामभत्तकी बनादी 
#विताका तिरादर करते हैं, वे एक श्रकारके गे हैं॥ ८४॥ संस्कृतभाषाके अतिरिक्त और-ओर भाषाओंमें 
रामके चरित्रवर्णन पुक्त कवितायें श्रोता-वक्ताकों महाभारतके सहस्त अंशका फल देनेवाले होती हैं ॥ ८५ ॥ 
अच्छे शब्दोंमें की हुई कविता कविकों शर्तांश फल देतो है । संस्कृतमें कविता करमेवाल्म प्राणी व्थास- 
का अंश होता है॥ ६६॥ अपनी-अपनी भाषामें कविता करनेकले कवोश्वर अयता संस्टलमें रचना करने- 
वाले कवियोमेंसे जिनकी कविता पद और अस्वय संयुक्त हो, जिसमें अर्थ तथा श्रमाण दोनों विह्भान हों, वे 
ही रान्य हैं, बौर नहीं । जो कवि अपने स्वार्वके लिए किसी मनुष्यकी स्तुतिमयी कविता करता है, 
सका परिश्रम व्यय जाता है अन्य उसझा अध्ययन करनेवाहा प्राणी भी दोषका भागी बनता है। जो कवि 
उत्मादवश स्त्रियोंका वर्ण करता है, वह कवितामें लिखे हुए जितने अक्षर हैं, उतने वर्धतक श्वानकी योनिम्मे 


सर्ग: ८ ] ६५९ 
तेपां वै स्पृतयों नाम नाताबर्प्रद परे ॥९१॥ 
अनैदिकेए मन्त्रेष के ॥बू ॥९२॥ 
बद्षचारी गृहस्थों वा वानप्रस्थी यति जिद्नधर्नाग एवं च ॥५३॥ 


का कुत्र के कर्म केन कार्यमिति 
अदेशे यत्कृत॑ व्यज्ञप्रकालेता। 
तस्मादावइ्यकं॑ तन विश्रायां च विशेषत थे ज्ञानरों व। 
ऋग्ेदस्योपत्रेदः स्थादायुवेंदों हि वैंदिकः | परेप्ामुपकंशय स्वस्वारोग्याथमेव वो ॥९छ॥ 
जीविकार्थनष्यणों हि पठितव्वी डिजातिमिः | जाक्षणं रोगिय. थ्रीणमुय्चारेष जीवयेत्‌ ॥९८॥ 
अद्महस्याभवं पापं वस्प नदशति वे धुयमू। पर से समने छुममुक्वग्‌ ॥९९॥ 
एवं पुण्य भवेत्तस्थ ने ीवत्पायुषः ज्यात्‌ ॥१००॥ 
सोज्प्पर्भफलमाप्जोति नाः दुपविद्याचतुश्यम्‌ ॥! ०१॥ 
इड लोके फल्ल॑ तस्‍्प पाले ने 
कस्तेन न झतों धर्म: का वा पूजा न सोझ ति । मतश्रीगंगकान्‌ देष्टि गताबुअ चिकित्सकान ॥१०३॥ 
गतश्रीबर गतापुश्न ब्र/क्षणाच देड्टि तगामाग्रे यश्व गापति ॥१०७॥ 
तद्गक्तियुक्तो छभते गांव री 
क्षत्रियाणां तु सा प्रोक्ता 


स्पुटप्‌ | बमंशाखर त्‌ निर्णोतसन्पथा दोपमास्मबेत्‌ ॥९४॥ 
रिणा । अस्वेक तक्वेद्रयर्॑ प्रत्यक्षयोंईबिकों भवेन्‌ ॥९५॥ 
े धत्ताउतोडघिकय्‌ ॥९६॥ 


॥ आविष्कार हुआ 
रब कर्म करत है और कुछ 
॥. भी अविकार नहीं 
मिद्चित अरम माने गये हैं 


है। उनमेंसे 
बिल्कुल पशुक्ती तर: 
दिया गया है॥ 
॥ ६३ ॥ कब कहाँ ओर हैः 
यदि उन्तसे तिर्णय किये बिना के 
अदेशमें, अड्भ रहित, बिना तम! 
पुष्पके स्थानमं व। 
किपतमें भी बा्षणो 
भी वेशकी आज्ञा विजेय माननी 


भागी बनता पड़ता है॥ ९४॥ को कर्म 
ता है. ब्यथं होता है. और 
कै निर्षय कर लेना आवश्यक है। 
आज्ञा और स्मृतिसे 
आयुर्वेद है। उसे परोपकारके लिए अथवा 
कतियोंकों अवश्य पढ़ता चाहिएं। यहि कोई ब्राह्मत 
चड्भा कर देना चाहिये॥९७॥ €८॥ ऐसा 


के तो भी दवा देनेव्रालिको आधा पुण्य होता ही है। 
। लिए चारों 

सिछता है, किन्तु परछोकमें कुछ भी नहीं 
डुबे हुए किसी मतुष्यका उद्धार करता है ॥ १००॥ १०२ ॥ उसने कौन-सा 
पूजा नहों की । श्र्थात्‌ उठते सब कुछ कर लिया। जिस प्राणीकी 
श्रो नष्ट हो जातो है, वह म्योतिपियों । जिसकी आयु क्षोण हो जाती है, बह वँचोसे हेष 
करता है। गठश्री एवं गताबु ये दो े है। जो मनुष्य गन्ववविद्या 
( शंगोत ) का अध्ययन करके रामचल्द्रजोके सम्नुख गाता है, उत्ते उत्तम गन्धवंलोककी प्राप्ति होती है। 


इसमें किसो प्रकारका विचार करनेको 
उपविद्याओंका उपयोग करता 
मिलता । जो मनुष्य रोगरूवी 
धर्म नहीं कर लिया भर कोन-सो 


६६० ऑनन्दरामायणे [ बगे। < 


बिवेकस्तस्प कर्तव्यों द्रव्यदाले विशेषतः | अन्तस्प छुधितः पात्र पानीयस्य पिपासितः ॥१०७॥ 
द्ब्यदाने त कर्तव्यं विशेषास्पात्रवीक्षणय्‌। ख़लायां ययि दुर्ख प्यादूदुग्धमप्युरगे जिपयू ॥! ०८॥ 
पात्रापात्रवित्रारेण सत्पान्रे दवानसयुत्तमयू | यथा पुर फुलाधिकयू ॥१०९॥ 
जश्ञानाधिक्पाड़वेलुण्याधिक्यात्पात्रं अमेण वा। राषभक्तथ द्रापभक्तों न सर्वबा ॥११ ०] 
पमद्रेणी बर्जनीयो दर्णनालापनादिप | संगत गरेल्तस्तद्गक्तानां त॒ नान्‍्यथा ॥!१११॥ 
पच्छक्तेरषिक दद्यात्तदानं परिकी्तितम्‌ | विचशउ्येन यद्दानं न तहानं स्थ॒ं बुधे। ॥११२॥ 
देशकालविशेषेण तत्तत्पश्नरिशेषतः | दानस्प फ्ल्मुद्िश्मभिक्कन्यूनमेव च ॥११३॥ 
विग्रशुल्क तु यो मूहो न द्याच्छक्तिसंभवस्‌ | विध्वाकिमिभेदेव. सुतर्ण रेव संख्यया ॥११९॥ 
दिव्यबर्षाणि नैवात्र ल्या कार्यस्तु संक्षयः | यक्तु ्ञनवता कर्म क्रियते प्रष्यदायकम ॥११५॥ 
अधिक तत्फलं  प्रोक्तमज्ञनिकृतकर्ण! | यथा यवा5मिक ज्ञान पापदानिस्त॒था तथा ॥११६॥ 
यक्तू ज्ञानकता कर्म क्रियते प्रापकारकत्‌ | हल्न्यूनफल्द॑ प्रोक्तमक्ञनिक्ृतपातक्रात ॥११७॥ 
यथा यथाउचिक श्ञानं पापद्दानिस्त्था था । यश्येयां! 'कुछते क्षणात्‌ ॥११८॥ 
ज्ञानाग्निदृंशकर्माणि भस्मसात्युक्ते तथा ।वर्याविक्ये यथा हेस्नों वद्धपंगेन जायते ॥११९॥ 
पृण्याधिक तथा शिष्य ज्ञानिसंगेत जायते । पुण्वेन बद्धते पुण्य पं च जावते ॥१२०॥ 
पापेन दापइद्धिश्व पुण्य खल्पंच । अतिश्रक्ष्मो विचारो5ं दु्जेयः स्पृलहश्मिः ॥ १२१॥ 
तथाप्येवे विचाये स्यात्तत्तज्ञानालुसारतः | यस्तु सत्यधिकारेउपि ज्ञाने वा पटनेडपि वा ॥१२२॥ 


धतुवेंद और दण्डनीति, ये दोनों ब्राक्षणोंकी जोबिकायें हैं ॥ १०३-१०५ ॥ किन्तु क्षियोंकों वे वेदपठका 
फर देव: हैं। ऊपर बतायी हुई रब जातियोमें जानके आजुसार ही पृष्य होता है। इसलिये छोगोंको 
चाहिए कि विशेष रुके ड्रब्यदानके विष्यमें दिचार करें। भूखेकों अन्नान ओर प्यासेको पानी पिलाना 
श्रेष्ठ घ्म है | १०६ ॥ २०७ ॥ समय पात्रका विचार करना आवश्यक है। क्योंकि थुढ गोमें 
भी दूष होता हे और सपंके पेटमें जामेपर दुध नो विष वत जाता है ॥ १०८॥ इस तरह पाव और 
अपात्रका विचार करके सत्यात्रमें दान देता अच्छा है। दासका पात्र जितना ही अच्छा होगा, उतना ही 
अधिक पुष्य होगा ॥ १०६ ॥ इस पात्र और आपात विचार, शानकी अधिकता, पुण्यकी अधिकता तथा 
परिश्रमकी अधिकता देखकर फिया जाता है | जो मनुष्य रामका भक्त है, वही पात्र है बोर जो रामभक्तिसे 
रहित है, उस्चीको अपात्र जानना चाहिए । जो भनुष्य राम्से द्रेष रखता हो, उसका दर्शन जोर उससे प्रम्भाषण 

जे भक्तोंका साध करता है, वह अपवित्र मुष्य भी पवित हो जाता है 
॥ ११० ॥ १११ ॥ अपनी शतिसे अधिक जो ड।न दिया जाता हैं, वही द'न दान है जोर कंजूतीके साथ जो 
दान दिया जाता है, वह दान दान नहीं है॥ ११२ ॥ देश-काल एवं पात्र अपान्रकों विशेषताके अजुसार अधिक 
या न्‍्यून फल कहा गया है॥ (१३ ॥ जो भरुष्य ब्राह्ममको पारिश्रमिक नहीं देता, वह उन पंस्तोकी संख्याके 
अनुसार दिव्य बषों तक विछलाका क्रिस बना रहता है। इसमें किसी प्रकारका संशय नहीं करना चाहिये। 
जानवर मनुष्य जिन पवित्र कर्मोंको करता है, अज्ञानियोंकी अपेक्षा उसे अधिक फल मिरुता है। जैसे-जंसे 
शानकी मात्रा बढ़ते जाती है, वैसे-वैसे उसके पाप रष्ट हैं॥ ११४-११६ ॥ ज्ञानी मनुष्य यदि कोई 
पाप बरता है तो अज्ञनियों द्वारा किये वातकोंकी अपेक्षा उसे पापका भी न्यूब ही। कुफल मिलता है ॥ ११७॥ 
जैसे-जैसे शान होता जाता है, वैसे-वंसे पार अपने आप नष्ट होते जाते हैं! जिस तरह जख्ती हुई अग्नि 
छकड़ियोंकों जछातो है, उसो तरह ज्ञातातनि समस्त क्मोंको भस्म कर डाहतों है। ज्सि तरह अग्निके 
संबोगसे कंचनकी कान्ति अबिक हो जाती है, उसो तरह ज्ञानियोंका सह करनेसे पृष्पकी मामा बढ़ती 
जाती है । पुष्यस्त पृष्य बढ़ता है और पाप क्षम होता जाता है॥ ११७-१२०॥ पापसे पापकी बृद्धि 
होती दै ओर पुष्य कम होता जाता है। यह बड़ा हो सृष्म विचार है और स्वूलइश्तालोंके लिए तो ओर 
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६३३॥ 

बा ॥हरश॥ 

घर्मास्तु बहयः संति दथा प्रावान्थवेक्धक्धा । :॥१९५॥ 
क्॒तव्यानि जनैस्तानि सम्पस्बुद्धया तस्वत ॥१२६॥ 
ग्रइणीय॑ प्रयस्नेन न प्मक्ताय पठाबू ॥१२६॥ 

इति शतकोटिरामचरिहांतर्गत धीमदानंडर (माप पके आदिदाब्ये रुनेहूर्काप्ड 
सबणं ददादं। ठः 

गुरोज्स्यद्रामचन्द्रस्थ विश्ेषेष थे पूल क्यस्त्र माम्‌ ॥ १ ॥ 
खुणु शिष्य अब्रक्षानि छत पुए-त्म छुप्त उिश्नेपतः ॥ २॥ 
जगजअये॥२॥ 

तदारमभ्य॒साधंनासदइ पक्षजाम्‌ | ४ ॥ 


मापकृष्णचतुर्थ्याश्ष नत्रमीमधथुशुकठजा। यवततवत्फलाइररो 
सीतारामस्य नित्य दि केचित्कुब॑न्ति पूजनम्‌ । पौणिमां: 
प्रत्यई वाहनारूढ ऋुत्या राम मद्दोर्क' 


तीति दिनानि हि॥ ५॥ 
सृताशत मासा; सर्वत्र भो द्विज || ६॥ 
मेरोदुल्दुमिनिधोर्ष मंदावा्यपुर/सौ ॥७॥ 
हो चाहिए । जो 


ता, बह वशुवानर्म जन्म पाता है। ज्ञान 


भो कठिन है ॥ ६२१॥ यह रूब होते हुए भी 
मनुष्य अधिकारी होता हुआ भी ज्ञनक 
अथवा अध्यवनते विप्रक। पुण्य बढ़ता &ै॥ ६ उसे संक्षपमें 
कह सुनाया । लो: चाहिए कि इसके अः ॥ १२४॥ पृष्य 
और पाप मे दोनों बहुत प्रकारके हैं । पण्डितोने रूमद-धरमयपर पापके प्रासश्चिल वतऊाये हैं॥ १२६ ॥ सोगोंको 
चाहिए, कि दनकों अपनी वद्धिसे अच्छी तरह किचारकर कर । सब बमोंका कार एवं रहस्य मेने तुम्हारे 
आगे कह सुनाया । इसे यत्लके साथ ग्रहण करता चाहेए। इसे भतिविह:न प्रागीको त देकर उस्ते देना 
बादिए जो शुकूपु, साधु एवं रामभक्त हो ॥ १२६॥ ६२७॥ इते श्लोशतकोडिरामसरितांतगंतश्रीमदा 
रामाबगे पं० रामतेजवाण्डेयक्रत ज्योत्सत ट।कास हित मनोहरकाण्डे अष्टन: 

श्रौविष्णुदासने कहा-हे गुरो | रामचन्द्रजोका विशेष पूजन किस समय करना नाहिए। वह समय आप 
मुझे बतल्वइये ॥ १॥ श्रोरामदाहने कहा--हे शिष्य ! सुतो, मैं तुम्हें रामको पूजाका परम पुनीत समय 
बतराठा हुँ। रामचन्दरजोका पूजत करनेके लिये वह समय बहुत हो उपयोगी होता है। माघमासके शुक्ल्पक्षकी 
वच्चसी तिथि बड़ी ही पविचत लिपि है। श्रीपछमी उस्का नाम है। इसो नामसे वह होनों छोकमें क्स्याल है 
॥#२॥ ३ ॥ तबसे लेकर जबतक वेशालके कृष्णपक्षकी पच्यमो न आ जाय अर्याव्‌ ढाई महीनेतक महानु उत्सवोंके 
साथ रामचस्वजीका पूजन करे॥ ४॥ माघके हृष्णपक्षक्ो चतुर्थीसे चेत्रेक शुकलपक्षकी नवमी तक अर्थात्‌ 
इक्यासरी दिन केवल फलाहार करके रहे ॥|५॥ जो छोग नित्य स्रोतारामका पूजन करते हैं, उनके छिए 
पूणिमान्त ही माता जाता है ॥६॥ प्रतिदित वाहनपर बँठे हुए रामको नेरी-दुन्दुओ आदि बाजे-गाजे, 
बेशाओंके नृत्य, छत्र, चमर, तोरण, विवि :कारको पृष्णवर्षा, ताना भ्रकारके स्तोत्र पाठ, तरह-सरहके सुगन्ल्ति 


आननन्‍्दरामायणे [ बगे। ९ 


कुसुमबर्ष धर्ना नास्तोत्रादिपाट नेः दा 
नानापरिमहद्रब्याञ्जलीनां मोचनादिनिः | नानामांगल्पउस्तनामंजलीमिः. सुशोभनै! ॥९॥ 
नानाइुसुमरंगानां तैठानां च परस्पमू | राम तर वारनायंश्व जहयन्ते: करे घृतेः ॥१०॥ 
मह्ंहः पिचनाधेस्तथा ख्लीणां खुगायनेः | डिजानां वेदघोपैथ धपैनीराजनादिमिः ॥!१॥ 
सहकाराराममच्ये नील्वैंब॑. परमोताे! | सहकारवक्षवद्दोलके. त॑. निवेशयेत्‌ ॥१२॥ 
नागेन वा पृष्पकेण शेपयानेन डेनापि तथा सिंहासनेन च ॥१श॥ 
तथा झ्षित्रिकया वापि वाययपुत्रेण ते नेयो रघूचमः ॥१७॥ 
आश्नवृक्षाराममध्ये.. वल्लीपृष्पनगा। 'दनेलिप्त्वा विक्ीय॑ कुसमानि च॥१७५॥ 
आच्छाद नानावख्नेश्न शोमनोयाप्वनिः शुभा । हेमलिंहासनस्यैव॒ कृत्वा दोलकम्नुत्तमम्‌ ॥१६॥ 
चूतबृधस्य शाखायां त॑ बदूध्वा ४ंखल । तत्र॒श्रीरामतोमद्रे रामचन्द्रं अपूजयेत्‌ ॥१७॥ 
नानानवत्िणै: पुष्वैं!.. प्रोडजरुपचारक: | संपृज्य सीतया वधुसुग्रोवाद्येः समन्वितम ।१८॥ 
आंदोलयेदोलक॑त॑ शिशुवालकपच्छतः । नर्दितव्या चारबेब्याल्लदाओ्पे शतग़ों परदा॥१९॥ 
गायनीया गायक्लाश्न नर्दितव्या सठादयः | बादनीयानि बाद्यानि ज्यालनीया; सुधूपकाः ॥२०॥ 
बीजनीयथ्ामराह्मं: सीतया रघुनर्दनः । दद्द/सेः कीतैनास्थेबर कारयिस्वा महोस्सवेः ॥रशा। 
पुनः पूज्य पूर्॑बच्च समानीतों गृह प्रति। सपूजनीयः राम्ः कुंभदोपातिंकादिमिः |२२॥ 
एवं नित्य॑ साथ॑मास्तद्रय राम. प्रपूजपेत्‌ । चूतवृक्षतक्ते नौखा पुजपेच्च सबिस्तरमू ॥२१॥ 
यदा रामश् सीता च वद्विनेंया निजग्रद्त्‌ | तदा तयोनयनाथः कस्तुर्यागुलिनाइसिताः ॥२४७॥ 
देवाथ  भिंदवों यत्नात्परदुरं्टिनाशनाः । एवं दोछाइजन च श्षिप्य ते कथित मया ॥२५॥ 
विश्लेष॑ शृणु तथापि कथ्यते यो मयाउधुना | वसंतपूजनात्यूब॑दिवसे गणनायकम्‌ ॥२६॥ 
सापशुक्तचतुर्ष्या द्वि पुजयेद्रिध्ननाक्षमम्‌ | मा्थुक्लचतुर्थ्या तु नक्तवपरायणः ॥२ण। 


सि परस्पर वेश्याजोंके पिचकारी छोड़ने, स्त्रियोंके 
हुआ आम॒के वंगीचेमें ले जाय और वहां भगवानकों 
पृष्दकसे, गेघदी सवारीसे, पोड़ंस, रथसे, गरइसे, 

धो चाहिए ॥ १३॥ १४॥ 
हों, पृस्वीको चन्दनसे लीपकर फूल बिल्ेरे 
॥ सुवर्णका सिहासन बनाकर »ंखला मादि- 


आम्रवृक्षमे पः 
सिद्ासनसे, शिविका ढ्वारा तथा बायुपुल्न हारा, 
जाश्रवृक्षके बगीचे जिसमें हि वल्लारयों तथा 
॥ १४ | नाना प्रकारके वस्त्रोसे डॉंककर उस पृथ्वी 
के द्वारा आमके वृक्षमें झूछा डालकर रासब् पूजा करे॥ १६॥ हज 
हदन्तर विविध तथा नौ भ्रकारके फूलों एवं घोडश उपचारोंस सोता, बन्घु तथा सुद्रीव आदि 
मित्रोंके साथ भगवान॒का पूजत करके बच्चोंकी तरह उस घूलेकों धीरे-घीरे रस्सी ख्ींचकर झुलाये। उनके झागे 
झकड़ों वेशयायें नचायें, गायकोंसे गाने गवाये, सटोंसे तृत्य कराये, विविध प्रकारके वाजे बजवाये और नाता 
अकारफे घूप-दीप आदि णलये॥ २८-२० ॥ सीता तथा रामपर चमर आदि हाँके और रामभक्तोंको बुलाकर 
जॉतन झ्रादि कराये ॥ २१॥ इसके बाद पूर्वोक्त विधिके अनुसार फिर पूजन करके रामचन्द्रजीकों घरपर ले 
आये | घर पहुंचनेके वाद भी कलश, दौप तथा भारती आदिसे रामकी पूजा करे ॥ २९॥ इस तरह प्रतिदिन 
हाई महीने तक आज़वृक्षके नीचे भगवात्‌ रामका पूजन करे॥ २३॥ जब राम ओर झौताको घरसे बाहर 
घाना हो तो उनकी आंखोंके नीचे कस्तूरीको छालो विल्दी लगा दे ॥ २४ ॥ इसको छगानेसे छोगोंकी दुष्ट 
उनपर ही पड़ेगी । हे शिष्य ! इस प्रकार मैंने तुम्हें दोलापुजनका प्रकार बतछाया॥ २५॥ इसमें भी जो 


सर्गः ९] मनोहरकाण्डम ६६३ 


ये ढुंढिं पूजयिष्य॑ति तेउव्या: स्पुससुख्ृहाम | मावमाये चत॒र्ष्या तु तस्मिन्डाल उपोषितः ॥२८॥! 
अर्च॑यिखा बिप्नराज बागरं रत्न कारयेत ! चतर्थी करन्दनास्तीयं कुन्द१ण्येः प्पृड्णेद ॥२९॥ 
मारपशुक्रपंचमी सा क्ञेया श्रीपंचसी शुभा | तस्णं तिथी रमानाथं राम सन्‍्द्र हि याउचग्रेत || ३०॥ 
माषशुक्लचतुर्थ्यी तु वरमाराष्य च श्रिया | पश्म्यां कुल्दकुसुमेंः पुजां इुयात्सिरड्धये ॥३१॥ 
नोखा राम॑ चूतबुअतके दोलकसंस्थितम्‌ | सीताराम पृज्पे*च गेड़े बाउथ प्रपूजबेत ॥३२॥ 
अबृत्ते मधुमासे तु प्रतिय्युदिते रू। कुस्त्रा चाइभ्यकरार्याणि संतर्ष्ष विददेवताः ॥३३॥ 
बंदयेद्धो लिकाभूमिं सर्दुःखोपशतिये बंदिताइईसि सुरंद्रण ऋह्मणा शंकरेण च॥३४॥ 
अतस्त्वं पादि मां देवि भूते भूतिप्रदा भव । चैत्रे मासि महाप्रण्ये प्रण्ये तु अ्तिपदिने ॥३९६॥ 
यस्तत्र अपर स्पृट्ठा ख्रान॑ हुर्यान्‍्नरोचमः | न तस्य दुरितं क्रिंचिन्नापय्रो व्याधपों नृप ॥ ३६॥ 

बत्ते तुपारसमये सित॒पआद्इथाः प्रार्तसंतसमग्रे समपस्थितें च। 

संग्राइय चूतकुसुम सह संदनेन सत्य दि वित्रपृरुपो5्य समाः सुखी स्पात्‌ ॥३ज॥ 
चूतमग्र॑ बसंतस्थ माकंद छुसुम॑ तब । सः मर्चद्राभार्थ सिद्धये ॥३८॥ 
पञ्ञम्यां माषमासेडवि चूतपुष्प॑ सचन्दनय्‌ । प्र ऋलऊंठों भवष्यति ॥र९॥ 
चूतपुष्पप्राशनेन कोफिलास्वरवत्खा ! भविष्न नं कलकंठी मतोरमः॥8०॥ 
सीवाराम॑ चूतपुष्पेस्तथा को पूजा 
चैत्रकृष्णप्रतिपदि. चूतपुष्पं 


श्िशेष बातें है, उन्हें बतलः रहा हूँ। वसन्तपूर 
चतुर्थीकों गणपतिका पृजन तथा उपवास 


गैशजीका पूडद करे ॥ २४॥ २६॥ माबघुक्ल 
और गणपतिका पूजन 


करता है, वह ग्ाणी देवताओं ठथा असुरोंका शी चाहिए कि माघशुक्त 
की चतुर्थीरों उपवास करके गणेशजीका पूजन ।गरण करे । इसका ताम 'कुन्द'चुुर्थी है। 
इसलिये इस रोज कुल्लके फूछोंते यणेशनोका पूजन ॥ २६॥ मासशुक् व्छो पज्वमोको 


“ज्ोपंपमी' समकजकर उस रोज रामः 
माघ शुक्र चतुथॉकों श्रीसे पूवन करके क्ः 
॥ ३०॥ ३१॥ विशेष अच्छा तो यह हो 
बिठाकर पूजन करे। यदि ऐसा न कर 
अ्रतियदाको सूबे 

शाल्तिके निधित्त होलिकाभूमिकी 
बल्दता की है॥ ३३॥ ३४॥ बतए- 
पत्रित्र चैत्रके महीनेमें पुष्य नक्षत्र और प्रतिपदाको जो मदुष्य शपच ( डोस ) को छूकर सतान करता है, 
उसे न किप्ती भ्रकारका पातंक छाता है ओ आवि-व्याचि ही. सताती है ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
जाड़ेके दित बीत जाते और वसन्त ऋतुके घुतल्पक्षकी पूर चादवर बा 
आमका वौर चाटे तो हे बिप्र ! वह प्राणी साल भर बड़े सुखसे रहता है॥ ३५॥ वौरको चाठते सभ्य 
'बूतमत्नं बसन्तस्य” यह मंत्र पढ़ता जाय | जिसका मवतूय है सहकार वृक्ष | में वसम्तकतुके अग्रिम 
भाभमें तुम्हारा फूल चन्दतके साथ इस वा कि मेरो सब अभिलषित कामनायें पूर्ण हो जायें 
॥ ३७॥ मापनासकी वसतन्त पश्मीछो भो चाहिये । ऐसा करनेसे उसका स्वर 
कोकिलके समान मीठा हो जाता डै ॥ ३६॥ उस दिन आम्रपुष्सका प्राशन करनेसे प्रत्येक सदुष्पका स्वर 
कोयलके स्व॒रकी तरह मीठा हो सकता है ॥ ४० ॥ प्रतिदित सीता व्रधा रामकों झूलेमें बिठाकर श्रामक्रे 
बोर तया कोमल पल्लवोसे सोत्साह्ु पूजन करे ॥४६॥ चेश्रकृष्णक्ी प्रतिपदाकों चर्ूनके साथ आामका 


इससे यह मतलब निकला कि 
गो सभृद्धिके लिये पूजन करें 


से ॥ ३२ ॥ चेजमास्र छगठे ही 
पित्तरोंका तपंथ करे और सद श्रकारके दुःखकी 


६४ [हमे ९ 
एवं वच्च दिन नोत्या सगयात्र दिलः परम ॥४१॥ 
पश्चमपां चैयकश्मेडपे सोवारण शुभावद्रैः ॥ 9॥ 


द; । स्मारद्ा केश्वरपाल/अहतराणः 
; | नानामुग उतैल्बरम्यज्व. तुईनिसख्नेः ॥४५॥ 
दिभी रागैश बासांसि चिद्रितानिदि॥9६॥ 
नानामंगरलप्वेक्मू ॥४७॥ 
ब्रा च परस्परत्‌ ॥४८॥ 
एके शेपरि जवेद्धिपान्‌ स्वय॑चापि सुहज॒नं; ॥2९॥ 
ओोक्तव्य॑ तु बसंतर्तों पज्च॒म्यां मानते: सुखर्‌। वसम्तपश् मीनास्नी महदपुण्यात्मिका सिता ॥७०॥ 
पश्े पन्ने तु पश्मम्पामारम्य माघसुआपीय्‌ | एवं राम पजनेज्च यावद्वेशाखपत्षमी ॥५३॥ 
विशेषेण नाउम्यां द्वि पक्के पक्षे अप्तमेत | अथवा पापशुक्यां क्रष्णायां चैत्रमासि है ॥५२॥ 
कृण्णाय माधते चापि पशञम्पां परजयेस्दर! । मदोत्साहेन भ्रीरामों दोलकस्थोडपियस्नतः ॥५३॥ 
वाअत्रशुक्दपती. अतिपदि. नरोचनेः । तैलाम्पड़ं खयं कृपा एमायाम्पइआचरेत्‌ ॥५४॥ 
पूजयेन्नवरात्न ते यावत्ता नमी तिथि दी बलधिगज़्े र्थेव चे ॥५५॥ 
तैताम्पइमड्ाणो.. रस्‍के॑. प्रति 
पृण्येइद्धि विष्कृषिते प्रपादान सः 
अरण्पे निर्जके देशे पि आमेडवा छु४ा। 
अस्पा; प्रदादालितर स्तृघनस्तु हि पि।ः 
देवालयेपू ना. देयाः वि 
और पककर धीतारामको पूजा करनो 

आगेगाले तीन शत विविध श्रकारफे 5 
झोभाग्यदव्योंके साथ 
बाजोंके साध हुर्गा 
अस्त्र पहनाये। के पु 
प्रकारके दात दे । इसके ज्वन्तर रा प्ारके 
हृतरेपर छोड़ें। अच्छेलच्छे पदार्थ ब्रा 
॥ ४३-४९ ॥ यह वसस्त पंचम बड़ी पकिद 
बदायं बनाकर ₹5य खायें और अपने तगे-सम्यति 
फचमीसे लेकर वेश! प्र लिशेषकर प्रश्येक पक्षकी नवमोकों पूजन 
करे अयरा माधरे शुक्टपक्षये, जंतके दूष्णपद्षाने और बैशाणके भी लृष्णपक्षमें पच्ममौको रामचन्द्रजौकों पाछनेमें 
बैाकर मतिप्रवल और उत्शाहके साथ पूजन करे ॥॥ ५२॥ ५३॥ इसके बाद चैत्र शुक्पक्षकी इतिपदाकों 
श्वर्य अपने शरोर्में उबटन छूगाये ॥ ५४॥ इस तरह नौ रात्रि एस्यंन्त अर्थात जव॒तक नवमी तिथि द आये, 
व्यतक संवत्सरके आदिमें जौ प्राणी वेर-उबटन नहीं रूणता, वह वरकगामो होता है । काल्युनमासवी 
समाप्ति और चैत्रमासके प्रारम्ममें किसी पविए दिन अथवा ब्राह्मण जो दिन बतला दे उस रोजसे पौशाला 
बेंठाकर जलदान प्रारम्भ करे । विद्वान मनुष्पको चाहिए कि प्रयादानके प्रारम्भसे 'अरण्ये आन्तरे इत्यादि 
मब्जका उच्चारण कर किया करे ॥ ५४-५७ ॥ बरष्य, नि्जेर प्रदेश, रास्ता क्षयवां ग्राम सर्वक्षाघारणके लिए. 
इस पोसरेकी स्थापना कर रहा हैं । इसके दानसे मेरे पिता-पितामह आदि पितर तृष्त हों। इस प्रकार उसकी 
झदापना करके आर महीने तक तिरन्‍्तर जल्वान करें ॥ ५८ ॥ ४६ ॥ यदि कोई श्राणी प्रपादानका पृष्य प्राण 
करना चाहता हो ओर रसमें दात करनेकी सामथ्य॑ त॒ हो ते उसे चाहिए वह शिवाल्यमें शिविगपर 


ननादानानि देवानि 


उ्ंयामान्याजनैस्ए: प्रतिपादिता ॥५८॥ 
४ | उनेवार्द कदों देय जले मासचतुश्यम ॥५९॥ 
दातुमशकेन  विशेषादमंभी प्सुना ॥६०॥ 


स्नान कराके विन्र-विचित्र 
करे ओर अपने कल्याणके निमित्त नाना 


मिश्रेके साथ भोजन करें 
चाहिए कि इस रोज मच्छे-अच्चे 
॥ इस तप्हु माय सासके शुक्लपक्षफी 
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प्रस्यह॑ घमंपठफ़ो. अद्धसंवेश्ताननः । आझ्मणस्प गृद्दे देयः झीतामलजलः शुनिः ॥ ६१॥ 
तांबूलफलघान्येश्न॒ दक्षिणामिः समस्बितः | एप धर्मघटों दत्तो अद्यविष्णुक्षिवास्मक! ॥६२॥ 
अस्य प्रदानात्सफराः सर्वे सम्तु मनोरधाः | अनेन विधिना यस्तु धर्मम्कुमं प्रयच्छति ॥६३॥ 
प्रषादानफल सोडपि प्राप्नीतीह न संशयः | द॒तीयायां चैत्रशक्छे सीतारामौ प्रवूजयेद्‌ ॥६७॥ 
झुंकुमागुरुकरपूरमणिवखसुगंधकः । स्रमाधधूपदीपेश्व. दमनेन . विशेषतः ॥६५॥ 
आंदोलवेत्ततः सीतारामौ च दोठकस्थिती | वसन्तमासमासा् ठतीयायां द्विजोत्तम ॥६६॥ 
सौभाग्याय तदा स्रीमिः सौभाग्यश्ययनत्रतत्‌ | कार्य महोस्सवेनेत सुख पुतरसुखेप्सुमिः ॥३७॥ 
विशेष चात्र वश्ष्यामि ढतीयायां डिजोत्तम | ठतीयायां तु नारीमिः शुकलुपक्षे मघौ शुमे ॥६८॥ 
स्नात्वा मृष्मयदगं द्वि काये चित्रविचित्रितप्‌ | तत्राष्टाआ. धान्‍्यानि वापमेत्तदनंतरम ॥६९॥ 
पृष्पवृक्षाबछुमांस्तत्र बपवेस्सर्बतस्ततः | जलयंत्राणि कार्याणि चित्राश्यपि विलेखयेत्‌ ॥७०॥ 
तुब्द्वाराणि कार्याणि पू्व॑तन्मंडपादिकयू | यथा. श्रीरामपूजायाम॒ुक्त॑ तदस्पकारयेत्‌ ॥७१॥ 
दुर्गोपरि घर्ट स्थाप्य सजल॑ प्रष्पगुंफितम्‌ | दोलक च ततो न्यस्थ थटप्रष्ठे महच्छुमम्‌ ॥७२॥ 
कांचनीं राजवीं मूति सीतायाः परिकरुप्य च | रामस्थापि श॒ममां सूर्ति कृल्या तौ पूजवेचतः ॥७३॥ 
दोलकोपरि संस्थाप्य मासमेक प्रपूजयेत्‌ | केचिच्डिष्यात्र पाउस्था शिवेन च प्रपूजनम्‌ ॥७४॥ 
बदन्ति म्ुनयस्तत्र निर्णय शुण दक्ष्यते | रामस्य हृदय शंझ्र/ श्रीरामों हृदय स्मृतः ॥७७॥ 
शंकरस्य तथा गौरीहदयं जानकी स्पृता। जानक्या हृदयं गौरी शित्रा नेवांतरं कदा ॥७६॥ 
रामस्य च श्िवस्यापि सीतागिरिजयोस्तथा | ये मानयंति वें भेदं तेषां वासस्तु रोखे ॥७७॥ 
अवश्ैत्र॒ततीयायां. सीतारामौ. प्रपृजयेत्‌ । अशक्तो ताम्रज़े मूर्ती कायें वा काप्ठनिर्मिते ॥|७८॥ 


घड़ा बाँधकर जलूघारा देनेका प्रवन्थ करें ॥ ६० ॥ उन दिनों प्रतिदिन एक बड़ेगें ठण्ड ओर निर्मल जल 
सरके उसका मुंह कपड़ेके बॉचकर ताम्बूल, फल, घान्व तथा दक्षिणा आदिके साथ किसी सुपात्र ब्राह्मणके 
घर दे आया करे । यह ब्रह्मा-विष्णु-शिवमय घटदान कर सब मतोरय सफल हो जायें। दाव करते 
समय यह कहता बाय । जो प्राणी इस रीतिसे वर्मकुम्भका दान करता है, उसे प्रपादानका फक प्राप्त होता 
है। इसमें कुछ संशव नहीं है ॥ ६१-६४ ॥ चंत शुक्लपक्षकी तृतीयाकों कुमकुम, अगुर, कपूर, मणि, वस्त्र तथा 
सुगन्धित माछाओं, विशेषकर दमतकके फूठसे सोतारामका पूजन करें ॥ ६५॥ इसके बाद झूलेपर बिठाह- 
कर झूला झुलावे । जिनको पुन्रसुख आदि पाना हो, वे रिथियाँ वसन्‍्तमाससे लेकर ठृतीया तक एक महाव्‌ उस्नके 
स्राव सौभा*्यशवन ब्रत करें ॥ ६६ ॥ दृतीयानें कुछ विशेषतायें हैं, सो तुम्हें वतछाता हूँ। उस ैत्रशुक्लकी 
तृतीयाको स्नान करके भिट्टीका एक चित्र-बिजित्र दुर्ग बनावे। उसमें अठ्ठ/रह श्रकारके घान्य बोये। वहापर 
अच्छे-अस्छे फूओोंके वृक्ष लगाये और उसमें नाता प्रकारके जलयस्वरोंडो रचना करे ॥ ६७-७० ॥ उस्र दुर्ग 
पहुंेकी तरह मंष्डप आदि बतावे। ज॑सा कि पहले श्रीरामपूजाके प्रकरणमें वतछा आये हैं॥ ७१॥ उद् 
दुगके ऊपर बल्से पुर और पुष्पसे गुम्फित घटका स्वावत करें। घटडे पीछे झूछा रखकर सुबर्ण या चांदी- 
की सोताजोकी मूति बनदाये ओर रामचम्द्रजोकी भी युल्दर प्रतिमा बनवाकर दोनोंकी पूजा करे। इस प्रकार 
झूलेपर बिठाहकर एक मास तक पूजन करे । हे शिष्य ! दा्वतोजीके साथ शिवजोकी पूजा करे, कुछ लोग 
ऐसा कहते हैं। अब इस विषयका निणंय तुम्हें सुनाता हैं! रामचन्गनजी शिवजीके हृदय हैं और शिवजी राम 
के हृदय हैं ॥ ७२-७५ ॥ उसी तरह गौरी सीलाजोका हृदय हैं ओर सीताजी गोरीका हदय हैं। इन दोनोंमें 
कोई जत्तर नहीं है ॥ ७६ ॥ राम, शिव जौर सीता तथा गिरिगामें जो छोग किसी प्रकारका भेदभाव 
मानते हैं, वे रौरव नरकमें वास करते हैं। 33॥ इसौलिये चैत्रको तृतोयाकों सौतारामका पूजन करना 
चाहिए । यदि सामयव न हो तो सुवर्ण वा चाँदीकी प्रतिमा न वनवाकर ताम्र अयवा काहकी वनवाये ॥ ७८ ॥ 
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पाषाणनिर्मिते चापि मृर्ती कार्यें बयासुझम्‌ | प्रत्यहं मंगल्वव्यें: स्वश्रीमिः प्रपृजमेत ॥७९॥ 
मासमेक त वारीरिः स्नान दि श्ीतलामिधम्‌ । अवइ्यमेव कर्त्य॑सीतावीर्थे विश्ेषतः ॥८०॥ 
अन्न यत्र रामती्थ तस्य वानेश्वनीवले | सीतावीथ॑ तश्न तत्र ज्ञेव॑ सीताकृत शुभप्‌ |॥८१॥ 
चैत्रशुक्लठ तीयायामारस्पाक्षस्वसंजिता.। यचुतीया वैज्ञाखशुक्टा तावबिस्तरम ॥«२॥ 
झीतलामंज्ञक स्नान ख्ीमिः सीताभ्माचरेत्‌ ! चैत्रशुद्वतृरीयावामप्नस्वायां तथापि वे ॥८3॥ 
हुतीयायां तु नारीमिस्तेलाभ्यंग प्रकारयेत | अन्यत्र दित्रसे खोभिस्तेलाभ्यंगं न कारयेत्‌ ॥८४॥ 
प्रस्थई' कार्याः सीतासाः पुरतः शुमा। | सुदासिनोपूजन च भकत्या दिने दिने ॥८५॥ 
सुवासिनीनां देवानि वायनानि शुभानि न | निरंतर पूजनाथ यदि श्क्तिन वत्तेते ।८६॥ 
तदा कार्य चेकदिने सुमगानां प्रपृजनम | सुवासिनीनां देय॑ हि प्रत्यह भोजन वरध्‌ ॥८७॥ 
नानापक्षास्नसंयुक्त चृतपायमसंयुतप्र | अलकारांश वद्घाणि कंचुक्यादि च पच्छुमप््‌ ॥८८॥ 
भरुंगयृष्यबद्धर.. नारीभिदेशमुत्तमण । एवं स्ताल्या मासमार्ज प्ीतलास्नानछुसमम् ॥८९% 
अश्षब्पायां इतीयायां पूजयिल्दा विशेषतः । विंशस्मुवासिनीस्यश्व दातव्पं भोजनादिकमू ॥९०॥ 
निज्ञां पृज्य तस्थे से विस्येत्‌ | एवं खोजां बत प्रोकत मासपा्स डिजोन ॥९१॥ 
अन्यद्िकेप उक्ष्यामि तत्ाग्रे सुणु चोत्तमम्र्‌ | अशोक: तु चेत्रशुका्टमीदिने ॥९२॥ 
सीतारामी पूजयिला महामंगलप्रकम्‌ ! अशोकर्कार पफिबंति पुनवेमी ॥७३॥ 
चेत्रे मासि सिताएम्यां न ते शोकमब्राप्लुपूः मझोककरामीएं मधुमाससमुद्धवम्‌ ॥९४॥ 
पिद्रामि झोकसंत्तों मामशोझ सदा कुरु। प्रुस्व॑सवृधीप्रेतां चेत्र मासरि सिताप्टमीम ॥९७॥ 


आवश्यकता पड़नेपर 


कयरकी प्रतिमा बनवायो जा सब्तो है। इस तरह सूँति बनवाकर सुखसूरक 

७६ ॥ ।(क महीना स्वियोके साच शीत्ठा सामक 
हां रामतीय है, वहां- 
॥ है॥ <६१॥ चैत्र शुक्दपक्षकी तृतोबा- 
सोतातीयंम जाकर छीतलास्नान करे 


23 गुबलप! 
अक्षय तृत्तोयाकों स्विः ल्को माहिश करानो चाहिये। इसके सिवा और किस्तो रोज 
स्त्रियोंके साथ तेल लगाने: हीं है॥ ८३ ॥ ६४ ॥ प्रतिदित स्त्रीके साथ-माथ प्रीताके 


दूजत करनेको सामथ्य॑ महोंतो केबल 
रे और हें विविध फॉंवाप्तयुक्त अच्छा-इच्छा भोजन करादे 
कारके दस्त्र-्जाभूषण आदि भी वे स्त्रियां अवश्य दिया करें, जो अपने 
श्हीः याको विज्ेष रोतिसे 

पूजन करके तोस सोहागित स्थ्रियोंकों वाना प्रकारके भो के वाद अपने 
गुरुकी पत्नीका पूजन करके उसे भो वस्त्र-आश्ूषण आदि प्रदान हिजोत्तम ! इस तरह 
७ रिजेव वां बवाता हूँ, सो गुनों। चैतशुक् 

अध्षमीकों अशोककी कलियोंसे सीता और रामका पूजन करऊे जो लोग आठ बशोककी कली पीसकर पुर 
बँसु नामक नक्षतमें पीछे हैं, उन्हें कभी किसी श्रकारका शोक नहीं करना पड़ता । उस कलौका पान करते 
झूमय “श्यामशेककराभीट” इस सन्‍्त्रका पाठ करते रहना चाहिये । मल्त्रका क्रय इस भ्रकार है- 
अशोक ! तुम्हारा जैसा ताम है, उसी प्रकार हुम छोगोंको शेकरहित भी करते हों। इसो कारण चेत्रमास्मे 
उत्पन्न तुम्हारी कल्काको मे वो रहा हूँ । तुम मुझ्ते सदा शोकरद्वित किये रहना । जो लोग पुतवंसु नहाज तथा 


ब्लः 


डे 
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आतस्तु विधिवस्स्नात्वा वाजपेयफर्ड लग्मेत्‌ । चैत्रे नवम्यां प्राकृपक्षे दिया पुण्ये पुनबंसों ॥९६॥ 
उदये गुरगौरांश्रोः स्वोच्चस्थे ग्रहपंचके | मेपे पूषणि संग्राप्ते लग्ने कक्रत्काहये |९७॥ 
आवरिरासीस्महाविष्णुः कोसल्याया पर! प्रमान्‌ | तस्मिन्दिने तु कर्तव्यमुववासबत नर ॥९८॥ 
तत्र जागरण कुर्याद्रघुनाथपूरे जनेः | चैत्रशुदा तु नवमी प्रुन॑सुयुवा यदि ॥९९॥ 
सैर मध्याह्योगेन महाधृण्पतमा भवेत्‌ | केवलापि सद्रोपोप्या नवमीशब्दसंग्रहात्‌ ॥१००॥ 
तस्मास्सर्वात्मना सर्वेः कार्य वे नवमीयतम्‌ | श्रीरामनव्ी प्रोक्ता क्रोटिश्रयग्रदादिका ॥१०१॥ 
उपोप्णं जागरण पितलुद्दिश्य त५्णम । तस्मिन दिने तु कतंव्यं अह्मप्रामिममीप्सुभि॥१०२॥ 
सर्वेपामप्षयं धर्मों अक्तिमुक्त्येक्साघनः | अशुचिर्वापि पापिष्ठः कृत्वेद॑ ब्रतमुत्तमम्‌ ॥१०३॥ 
पूज्यः स्थास्सवेभूतानां यथा रामस्तथेव सः । यस्तु रामनव्यां बे थुंक्ते मोहाच मदधीः ॥१०४॥ 
बुंभीपाकेप घोरेए पच्यते नात्र संशयः |अकृत्वा रामनवमीत्र्त सर्वव्रतो्तमम ॥१०५॥ 
अताल्यन्यानि कुरुते न तेपां फलमास्भवेत्‌ | आचाय॑ चैब संपूज्य शृणुयात्मा्थमेत्रिशि १ ०६॥ 
शरीरामप्रतिमादान॑ करिप्येष्ह॑ ड्िजोचम ।भः भव प्रीतः श्रीरामी5 सि लमेव च॥ १ ०७॥ 
सगहे चोत्तमे देशे दानस्पोज्ज्वलमंडपर्त्‌ | शंलचक्रहनमड्धिः आख्दरे समलंकृतम॥|?०८॥ 
गरर्मच्छाज्ञतागेंश्र॒दृक्षिणे समल॑हतम्‌! गदाखड्ांगदेश्वेव पश्चिमे सुविभृषितस ॥१०९॥ 
कापुक्तमापतस्‌ ॥११०॥ 
अशेत्तसासेश्र रागलिंगात्मक शुसप्‌ | 3 द्रं देदिकायामतुत्तमप्र्‌ ॥१११॥ 
ततः संबल्येदेव॑ राममेव स्मरन्‌ द्विज | अस्यां रामनवम्थां च रामागधनतत्पर। ॥११२॥ 


॥ चन्द्रमाके साथ-साथ पाँच ग्रह 
गवात्‌ राम कोपत्यासे उत्पन्न 
उजित है कि इस लिधिकों 
से युक्त हो तो 
हो चाहिए। क्योंकि 
गोंको अच्छी तरह 
जाती है॥ १०१॥ 
तरोंको तृप्त करनेके 
और मुक्तिका साथक दै। यदि 
प्रकार सब प्राणियोंका परृज्य हो जाता है, 
भोजन करता हैं ॥ १०३॥ श्ण्ड॥ 
इस रामनवमीका 


हुए थे। इसलिए छोगोको उस रोज 
अरं्यापुरोमें जाकर राविभर जागरण 
बह महा पुष्वचती मानी जाती 
सत्र नवमी इस शब्दका हैं संग्रह किया गया है॥ ६६ ॥ 
सवमीका झत करता चाहिए। यह रामनबमी करोड़ों सूर्ग्रत 
जिन छोगोंकों बह जरष्षिकी 


कोई महुष्य अपरिश्न या पापी हो तो इस बठकों करनेसे बह उस्स। 
जैसे रामचस्द्रजो स्वयं सके आाराज्यदेव हैं। जो मूह 
बह बहुत समय तक कुम्मोपाक आदि घोर नरकोमें पढ़कर सड़ता है। सब ्रतोंम श्र 
के जो प्राणो बह ब्रतर करसेका फल नहीं मिलता। अतके दिन 
द्विजोत्तम ! आज मैं भक्तिस श्रोरामचम्द्जोकी प्रतिमाका 
दात करूँगा। है आचार्य! आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों ॥ १०५॥ १०६॥ १०७॥ तदसन्तर अपने घरके 
कसी उत्तम स्थानपर वढ़िया मण्डप बनाने । उसके पूर्वडारयर शंख/चकर एवं हतुमावुजोको स्थापना 
करे ॥ १०5॥ दक्षिण द्वारपर गठड, बनुप तथा बाणकों स्थापित करें । उत्तर दिशामें कमछ तथा 
स्वस्तिककी स्थापना करके उसे अलंडृत करे। बोचरम चार हायकी लम्बोन्चौड़ो बेंशे बनावे। 
अष्लोत्तरमहल्ल रामलिगात्मक रामतोभ्द्की सना करे ॥१०९-१११॥ इसके अनम्तर है ढिज ! 
श्वीरामचन्‍्द् अंक स्सरण करता हुआ छंडल्य करे कि इस रामनवमीको श्वीरामचत्जोकी आराघनामें तलर 


ह आननन्‍्दरामायगे [ सगे! ९ 


उप्रोष्पाष्टसु यामेषु पृजयित्वा यथाविधि | इमां स्वर्णमयी रामप्रतिमां च प्रयस्नतः ॥११३॥ 
शऔरामप्रीत्ये दास्ये रामभक्ताय भ्रीमते | प्रीतो रामो हरत्याश पापानि सुबहनि में ॥११छ॥ 
अनेकजन्मसंसिद्धान्यभ्यस्तानि मद्रांति च | ततः स्वर्णमयी रामग्रतिमां पलमानतः ॥११७॥ 
निम्ितां दि ुजां दिव्या बामांकस्थितजानकीम। विश्रती दक्षिणकरे ज्ञानप्रद्रां मनोस्माम्‌ ॥११६॥ 
वामेनाधःकरेणारारादेबीमालिग्य संस्थिताम्‌ | तिहासने राजते च पलद्बथविनिर्मिते ॥११७॥ 
अशक्तों यो महानत्र स तु वित्तानुसारतः | पलेन वा तदघेन तद्धर्धिन वा पुन! ॥११८॥ 
सौबर्ण राजतं॑ बापि कारपेद्र घुनन्दनम | पा्खें भरतशब्रुस्नौ घ्रतछअकरावुभौ ॥११९॥ 
चापह यमसमायुक्त॑ लक्ष्मणं चापि कास्येत्‌ | मातुरंकगत राममिद्रनील्समप्ररण्‌ ॥१२०॥ 
पश्चास्ृतस्नानपूर्व सम्पूज्य विधिवत्ततः | अश्ोककसुमेयुंक्तमध्यं. दद्बाद्विचक्षणः ॥१२१॥ 
दशाननवधार्थाय.. धर्मसंस्थापनाय. च । राक्षतानां विनाश्षाय दैत्यानां निधनाय च ॥१२२॥ 
परित्राणाय साधूनां जातो रामः स्वयं हरिः । गद्माणाण्यं मया द् आठमिः सहितोडनय ॥१२३॥ 
दिवेवं विधिवस्कृत्या रात्रों जागरण चरेत्‌ (ततः प्रातः सममुत्थाय स्तानसंध्यादिकाः क्रियाः।१२४॥॥ 
समाष्य विधिवद्राम॑ पूजयेद्विधिवन्मुने | ततो द्वोम॑ श्रकुवीत सूलमंत्रेण मंत्रवित्‌ ॥१२५॥ 
पुर्बोक्तमंडपे जुड़े स्थंडिले था समाह्ितः | ठोकिकास्नी विधानेन झतमष्टो्तरं शनैः ॥१२३॥ 
साज्येत पायसेनेव स्मरन्‌ राममनन्यघीः । ततो भकत्या सुमंतोष्य द्ाचाय पूजयेदूद्धिजः ॥१ २७॥ 
ततो राम॑ स्मरन दबादेव॑ मंत्रपनुदीस्यत्‌ । इसां स्वर्णमर्यी रामप्रतिमाँ समलेइतामू ॥१२८॥ 
चित्रवखयुगच्दन्नां रामो5हं रापवाय ते । श्रीरामप्रीतये दास्ये तुशो भव्रतु राबव; ॥१२९॥ 
विधानेत दाद दक्षिणां छबम । अद्मदल्यादिपापेस्यों म्ुच्यते नात्र संशय! ॥१३०॥ 


११६॥ वे बायें हासे 
दो पक्त बँदोको बतो चोकीपर बैठे हों ॥११७॥ जो प्राणी सबंया असमर्थ 
आया पल्ल अथवा आपेके भो आधे पल सुब्र्ण या चांदीकी प्रतिमा 
गैर चमर लिये भरत तया शब्रुघ खड़ें हों और दो घनुप थारण किये 
लक्ष्मणजोकी प्रतिमा बना|वे। साताको गोदमें विराजमान इन्द्रतीमणिकों प्रभाके समान प्रमाशालो रामको 
पंचामृतसे स्नान कराकर विधिवत्‌ पूजन करे और बशोक्ष पुष्पयुक्त अध्यं प्रदान करे। अध्यें देते समय 
“दशशाननवबार्थाय” आदि मंत्र जाय । जिसका अध प्रकार है--॥ ११८-१२१॥ रावणकों 
मारने, धर्मका स्थापन, दाक्षसोंका ब्लाश जोर सा रक्षाके लिए स्वयं विष्णु भगवाबूने 
अवतार लिया धा। सब श्राताओंके साथ आप शी स्वोकार करिए ॥ १२२॥ १२३ ॥ यह 
सब विधि-विघात दिलको करके रात्रिभर जागरण करे कर स्तान-संघ्या आदि क्रियायें करके 
विधिवत पूजन करे। फिर मंत्रकों जाननेबाछा यजसास मूक दम करे ॥ १२४॥ १२५॥ यह 
हृवनविधि पूर्वोक्त मण्डपमें अथवा स्थष्पि किया जाय और लोकिक असिमें विधानपूर्वक एक सो आठ 
आहृतियां घीरे-घीरे दी जायें। इसको सामग्रीमं घृत और खीरका रहना आवश्यक है। हृवत करते समय 
अपने चित्तकों इघर- कर रामका स्मरण करते रहना चाहिए ॥ १२६॥ १२७॥ तदनन्तर 
/इमां स्वर्णमयी' इस ण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि सव तरहसे अलंकृत यह सुवर्शमयी रामकी 
प्रतिमा श्रौरामचद्धजीको प्रसक्न करनेके हेतु मे दान करूंगा। इससे श्रोरामजी प्रसन्‍न हों ॥ १२८॥ १२९ ॥ इस 


बर्गः ९ ] मनोहरकाण्डधू ३६९ 


एवं शिष्य चैत्रमासे व्रम्णं भूतुराय हि |दाने देय॑ राजवस्‍्य रामसंतु्टिदेतवे ॥१३१॥ 
अन्यडिशेष वक्ष्पापि चेत्र मासि खुणुष्व तन्‌ | चेत्रस्प शुक्ल कादरां दोलकस्थ रमृत्तमम्‌ ॥१३२॥ 
पूजयेन्मारवों भकत्या आम्रपृश्षतले स्थितप्र्‌ | चेत्रमाथस्य शुक्ठायामेकादडर्यां तु सेष्मर्त: 
आंदोलनीयो देवेशः सलक्ष्मीकों महोत्सवे।। दाहअ्वां चैत्रमापस्थ शुक्ला दमतीत्सरः ॥१३४७॥ 
बौधायनादिमि रोक: कतंव्यः प्रतिवत्पस्मू | 
ऊज्ें त्रतं मधी दोला श्रातरणे तंतुपृ जनम | चैत्र च दमनारोपमकुर्ाणो अजत्यवः ॥१३७॥ 
दह्विविरिंतों गिरिज्रा गणेशः फणों विशाखो दिनक्रन्महेशः। 
दुर्गाप्स्तकों विधदरिः समर्थ झत्तंः झशी बे तिथिषु अपूज्या! ॥१३६॥ 
अथ चैत्रपौणिमायां भक्त्या राम प्रपूजयेत्‌ | सीठया दोलकस्थ वे दमनेन महोत्मत्रेः॥१३७॥ 
चैत्री चित्रायुता चेत्स्पातदा पुण्य मद्रातिविः । ज्ञेया सर्वाधिकरा सा हि स्तानदानजपादिषु ॥१३८॥ 
स्लोमिदेयं चित्रवर््रं तस्याः सौमाग्यदायकय्‌ | सीदारामी चित्रवद्ेः पुजजीयी महोत्सवें: ॥१३९॥ 
मंदे वार्के ग॒रो वापि बारेखैलेएु चेंत्रिका |तत्राश्रमेथ्ज पुण्य स्नानक्ाद्धादिभिलेमेत्‌ ॥१४०॥ 
संवत्सरकृताचा्य: साफल्याया खिलान सुरान्‌ू । दमनेनाचः ग. रघृत्तमम ॥१४१॥॥ 
अंग्रस्तानोद्रापन॑ च तिथी तस्यां स्खूतं ॥१8३१॥ 
थदोलकम्थो तु 


मा; ॥१४३॥ 


उद्यापन॑ तत्र कापे. महाफठममोप्युना । जेशाणे ऋष्णपक्षे तु चतुश्याँ मधुपोष्प थे ॥१४७॥ 


विधानसले दान देरर पृथ्वीको दक्षिणा दे । ऐः 
इसमें कोई रूंशय नहीं है ॥१३० है बिये ! 3 


एक दिविवे. स्वामी हैं। जैसे -प्रतिय 
हि ॥ १३६॥ उैत्रजुक पक्ष 
महं.पवके साथ पूजन कर 
मा कित्रा दक्षततते बुनः हो तो 
महापुष्पदायिनों समझना चाहिए ॥ १ 

इस्से उनके सौधाग्यक वृद्धि होती है। उसी दिन सदाए उत्सवक्े 
चाहिए ॥ ११९ ॥ शतिव्र, रविवार अचवः दुद्बार इन वादोंमें बदि चेत्रकी पूर्णिमा पड़े तो इसमें लान-दान 
सुथा खलाद्ध करतेसे अख्रमेब बशका होता है ॥ १४१॥ पूरे सालभरके लिए डिसों विद्वाद्‌कों 
आज़ाय॑ बताकर अपदो कामना सफ़छ करनेके लिए समस्त देवताओंको विकंपतः रफप्तकी दमन नामक 
महोत्सवसे पृजा करनी चाहिए ॥ १४१॥ चेत्रस्नानका उद्यापन भी इसी तिविको करना चाहिए। ऐसा 
िद्वातोंका कयन है॥ १४२॥ उत तिथिकों उद्चापन करनेसे महाफलको प्राप्ति होतो दै। दैशाखजृष्ण अतुर्थीकों 
उपवास करके रातिक समय पृथ्वीपर सोये। सबेरे किसो पवित स्थानमें सण्डप भादि वनाकर दासलिगाप्मक 


बा 
पृणिमाकों भक्तिपर्वक होता 
चाहिए ॥ १३७॥ यदि ऊपर 


के बस्तदाल दें। 
पक करो 
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निशायां च॒ प्रकृतंव्यमधिवासनमुत्तमम्‌ । शुचौ देझे मंडपादि कुत्वा पूर्वोक्तच्छुमम्‌ ॥१४५॥ 
रामहिंगात्मके भद्रे थान्यराश महत्तमम्र | सजलं कलश स्वाप्य ताम्रपात्रं तु तन्मुखे ॥१४६॥ 
स्थाप्य वस्ने दोलकरस्थ रामचन्द्रं प्रपूजगेत्‌ | हैमो था राजवो वरापि दोलकख़िपलेः स्थृतः ॥१४७॥ 
हैमी पलूमिता राममूर्तिः क्रार्या मनोरमा | तावन्मिता रुकममूति! सीतायाआपि कारयेत्‌ १ १८॥॥ 
नानोपचार; संपृज्य रात्री जागरण चरेत्‌ । नृत्यगीतमंगलार्: पूराणश्रवभादिमिः ॥१४९॥ 
प्रभाते त॑ धुनः पुज्य राम॑ सीवासमस्वितम्‌ । सहइस्र इनसे कार्य तिलाज्यपायसादिता ॥१५०॥ 
तपंणं सममंत्रेण श्वीरेणेब प्रकारयेत्‌ | ततो गुरुं सपस्नीक संपूज्य बसनादिमि! ॥१५१॥ 
रामाय प्रार्थयेड्धक्या अबद्धूकरसंपुदः | साद्धमासडयं राम बसंते तव पूजनम्र ॥१५२॥ 
दोलकस्थस्य जानक्या यथाशक्त्पा मया ऋतम्‌। प्रसोदानेन श्रीराम माम्ुद्वर मव्राणवात्‌ ॥१७३॥ 
एवं संप्रार्थ्य श्रीराम तामर्चा सू्तिसंयुताम । शुरबे भकत्या त॑ प्रणम्प पुनः पुनः ॥१५४॥ 
५चसप्ततियुग्मानि छाश्ाविशन्मितानि वा | तद््थास्यथरा शक्त्पा भोजयेद्गुरुगा सुखब्‌ ॥१५५॥ 
उतः स्वयं सुहन्मित्रे! कार्य वे भोजन सुखम्‌ | अश्षकोईपि यथाशवत्या अतमेदतु सबंदा ॥१५३॥ 
करोतु रामतुश्य्थ वसतपूजनं॑ वरम्‌ | एवं शिष्य स्वया पृष्ठ विशेषेण च पूजनम्‌ ॥१५७॥ 

सीतारामस्य व्तोक्त 


डि' 
युरो ते प्रधुमिच्छामि ये वद सं्िस्तरात्‌ ॥१७८॥ 

कया कामनया कस्प कार्य पूजनश्न॒तमसर। ठत्सई ऋूधयस्वाद्य मयि कृत्या परां कृपाम । १५९॥ 

है श्रोरामदास उठाच ५ 
सम्पक्‌ एृष्ट सूवया वत्स सावधानमनाः श्रुणु | अक्मव्च॑त्कामस्तु यजेत जअक्लगससविस्ध ॥१६०॥ 
इंदमिद्रियकामस्तु भ्रजाकामः प्रजापतीत । देवीं मायां तु भ्रीकामस्तेजस्कामों विभावसुप्र्‌ ॥१ ६ 
अद्गमें एक बड़ा भारी धान्यराशिका स्थापतत करके उसपर सजरू से 
पात्र घरे। फिर झूलेपर कपड़ा विछाकर टामेे! 
खुवर्ण, चौँदी या ताज़्का बतावे। एक पछ सुबणणत्रे रामकी प्रतिमा सताबे। सो दजतके सुवर्भसे सोताकी 
प्रांतमा भी बनावी चाहिए ॥ (४२३-१४५॥ इसके ताना प्रकारके उपचारोंसे पुजन करके रातभर 
जागरण और उस्च समय सृत्यभौत आदि मदन बे 
हिल; थी तथा खीर आदिसे सहन हस्त जौर राममस्तणा उच्चारण करता हुआ दूबसे दर्पण करे। 

श 


भरी है। मेरे इस कायंसे आप प्रतन्नहों ओर भवसागरते मेरा उद्धार करें॥ १५२॥ १५३॥ इस तरह 
ब्राथंना करनेके अनन्तर प्रतिमा समेत वह पुजापा अपने गुझुकों दे दे और उन्हें बार बार प्रणाम करें 
॥ १५४॥ इसके बाद डेढ़ सौ, बढ़तोस अथदा अपनों शक्तिक्े अनुसार इससे अर्वेसंसुक ब्राह्मणोंको 
जन करावे॥ १५५॥ इसके पश्बात्‌ अपने सम्बन्धियों जोर सित्रोंके सब साथ स्वयं भी भोजन 
करे । कोई प्राणी यदि अशक्त हो तो उसे अपनी शक्तिके अनुसार हो यह द्रत और वसन्तरऋतु्में राम- 
अन्द्रजीका पूजन करना चाहिए । हे शिष्य ! तुमने मुझसे रामकी पूजाके विषयमें जो प्रएन किया था। सो 
मैने दोलस्‍्थ राम तथा सीताके पृजनके विषयक्रों सब बातें कह सुतावों | विष्णुदसने कह्दा-है युरों । मैं 
आपसे कुछ और पूंछना चाहता हैं। वह आप विस्तारपुर्वंक हमें बतठझाइए। यदि आप ऐसा करेंगे तो बड़ी 
कपा होगी। दया करके बाप हमें वह बतलाइए कि किप्त कामतसे किस देवताका पूजन करना चाहिए 
-(५६ ॥ श्रीरामदासने कह्दा-हे वह ! तुमने बहुत अच्छा श्रश्त किया है। सावधान मनसे सुनो। 

ही बपता ब्रह्मतेज बढ़ाना हो, उसे ब्रह्मणत्मतिका पृजत करना चाहिए।॥ १६०॥ इन्द्रियकी कोई 
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बसुकामों बदन रुद्रास्वीयंकामोब्य वोयंबाद । अज्ञादिकामस्ल्दिरि स्वर्गकामोडदिते' 'सुतान्‌ १६२॥ 

विश्वान्‌ देवात्‌ राज्यकामः साध्यान्संसाधकों विशाम । 

आपुष्फामोडझिनी देवों पुष्टिद्याण इलां यजेद्‌ ॥१६३॥ 
अ्रतिष्ठाकामः पुरुषों रोदमों छोकमातरो । रूपामिकायों ग॑धर्गान्‌ स्रीरानोउप्यर 
आधिपत्यकामः सर्वेपां यजेत परमेप्ठिनय । यज्ञ यजेग्रशस्काम: 
विद्याकामस्तु गिरिश दापस्यार्थप्रुमां सतीम्‌ | धर्मार्थ उत्तमश्लोफ बच वितन्ध्जेन ॥१६६॥ 
रक्षाकामः पुण्यजनानो जस्कामो मरुद्रणान्‌ राज्यकामों मन्‌स्देवान्‌ निर्क्तिं स्वमिचस्यस्जेत्‌/ १६७॥ 
कामकामों यजेत्सोममक्रामः पुरुष परम्‌ | अकामः सर्काप्ो वा मोश्रकाम उदारबीः ॥१६८॥ 
तीश्रेण भक्तियोगेन यजेत रघुनन्दनम्‌ | रामेण सबशो देवो न भूतों न मविष्यति ॥१६९॥ 
उस्मास्सवप्रयस्नेन. रामचस््र अपूजयेत । तस्थाद्रवर्णसामध्यधिद्स्तत्र॒ रादिकम्‌ ॥१७-॥ 
पर श्रेष्ठ्यमापन्न॑ विस्तारेण वदाम्यहम्‌ | रुक रस्ने रथों रामा राश्सों रखते रजः ।१७१॥ 
रक्षा रणो रा रक्त रजकों रागरामठों। राजा गेगो रची रात्री राज्यं रजस्व॒ा तथा ॥१७२। 
एव!मदीन्यनेकानि श्रेष्ठास्यवात्र भो द्विज ! रुक पीत गद्वाह चे रस रम्पे सुदुलभय्‌ ॥१७३॥ 
सथो यान॑ वरिष्ठ च रामा यरया इदे जगव्‌ | राक्षयों देवभण्दों रजत॑ तत्मुदुर्लमम्‌ ॥१७४॥॥ 
रज; साक्षात्परमाणुनित्यः सोजञ प्रडीर्त्यते । रक्षा रक्षाकरी ज्ञेगा रणों अयकरः स्मृतः ॥१७५॥ 


कामना पूर्ण करनेकी अभिलापा हो तो इसको, सम्तानडी इच्छा हो तो प्रजावतिको, श्रीतृद्धिी इच्छा हो तो 
मावादेबीकी, तेजोवृद्धिको अमिलावा हो तो सूंभगवातुकी, वनवृद्धिकी इच्छा हो तो आठों वसुओंकी, 
पराक्रमको अभिलाषा हो तो रुद्रभगवानको, अन्न आदिको इच्छा हो तो अदितिकी, स्वर्णकी इच्छा हो तो 
अददितिके पुत्रों बर्धात्‌ देवताओंकों, ॥ १६१ ॥ १६९॥ राज्यकी इच्छा हो तो इलाकी, प्रतिष्ठा चाहनेबालेको 
छोकमाताओंको, सोन्दर्यंक्री अभिलाएा हो तो गत्ववॉको, स्त्रीको कामता हां तो उ्वंशी आदि अप्सराओंकी 
और आधिपत्यकों इच्छा हो तो सब देवताओंकी प्रजा करे। जिसे यश पानेकी इच्छा हो, उसे यज्ञ करना 
चाहिये। कोशकी इच्छा हो तो वर्णकी, विद्याडी इच्छा हो तो शिवको, दाम्पत्यसूछद्ों इच्छा हो तो पार्वती 
की, तो उत्तमक्लोक ( विष्णु भगवाद्‌ ) को और वंशविस्तारकी इच्छा हो तो 
पितरोंकी पूजा करनी चाहिए ॥ १६३-१६६ ॥ आत्मरक्षाक्ों इच्छा हो तो प्ष्वजनोंको, तेजोबूद्धिकी अभि- 
हाथा हो तो मरादृगणोंकी, राज्य तो चोरह मनुओंकों, आधिचारिकी किया करनी हो तो राक्षणों- 
की; मनोमिलपित काम ूर्तिकी इध्ठा होतो चब्धरमाकी, तिप्काम होनेकी अभिलापा हो तो परम पुरुष 
परमेश्वरकी, अकाम या सकाममावसे मोक्षकी छामता रखता हो तो उसे चाहिए कि तोब भक्तियोगसे 
रघुस्दन रामचखको पुजा करे। रामचस्जीके समान न कोई देवता हुआ है भौर न हो ते होगा ॥ १६७- 
१६६ ॥ अतएव हर तरह प्रवत्त करके दामचच्द्रणो पूजा करे। उसके सानके आदिम वर्णे'र” की साम- 
अ्यंत्ते संस्तारमें जितनी वस्तु रकारादि हैं, वे शव अतिशय श्रेष्ठ मानो गयो हैं। उन वस्तुओंको अब मैं 
डिस्तारपूरवक बतला रहा हूँ। जंसे-स्वम ( सुद्ण ), रल्त, रथ, रामा [स्त्री ), राक्षत्र ( विभीषण बादि ), 
रजत (चोदो), रण ( घूक्ि ), रक्षा, रण, रमा ( लद्ष्मो ), रक्त, रजक ( बोवी ), राग, रामठ ( हींग ), राजा, 
रोग, रवि ( सूब॑ ) रात्रि, र.ज्य, रजस्वला आदि अनेक नाम श्रेष्ठ माने गये हैं। ऊपर कक्‍ताया हआ 
रकम ( सुवर्ण ) पीतवर्णकी बहुमूल्य पाठु है। रत देखनेमें सुन्दर लगता है और कठिनाईमे प्राप्त होता 
रव एक श्रेष्ठ सारी है! रामा ( स्त्री ) वह वस्तु है, जिससे जगत्‌ उत्पत्न हुआ है। राक्ाल ऐसे भवानक 
होते हैं, जिनसे देवता भी भयभीत रहा करते हैं। रजत ( चांदी ) भो एक दुलंध् दस्तु है।रज ( घृूछि ) 
बाक्षात्‌ परमाणु और लिश्य है। रक्षा रक्षाकारी है। रण ( संग्राम ) विजयदायक होता है॥ १७०-१७४॥ 
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रमा सा दुलभा स्वत रक्तेउस्ति रक्तता बरा | एजक्ों निर्मलस्रों रागः श्रीतिः सुख्यदा ॥१७६॥ 
रामठ। शृद्धिदोष्ऋस्थ रुजिदब ग्रकीरितः । राज्य सौख्यकर श्रेष्ठ पुत्रदा सा रजस्वला ॥१७७॥ 
एवं यद्यदरक्राराधं दत्तच्छेष्ठ अुवि स्सृतम | रामाग्रर्णमामर्थ्याडिष्णुदास मयेखिम्र्‌ ॥१७८॥ 
पच्छिथ स्ृणुष्ब॒ स्व॑ यन्‍्मया कथ्वते तब । यथा प्रोक्ता रामनामसुद्रा तर॒मया शुमा ॥१७९॥ 
दक्ष नान्यस्थ देवस्थ नाममुद्र। प्रजायते। समनाम बिना सामपुद्रिकायां स्फुटाकरम ॥१८०॥ 
ने कदा इपते स्पष्टमेतत्च महदकूुतसू । अत्न प्रभावों रामस्प स्व॑ विद्धि छिजपुन्न ॥१८१॥ 
अतषत्र रामनाम काश्यां विश्वेथर। सदा | स्वयं जष्लोपदिश्वति जतू्ना ग्रक्तिदेवों ॥१८श॥ 
से राणबसंमग्न॑ नर अस्तारयेन्मचु; | स॒ एवं तारकस्त्वश्र राममंत्र: अकृथ्यते ॥१८३॥ 
तारकाख्यस्त्वयं रामनाममंत्रो न चेतरः। अत एवांतकालेएपि मतुंकामनसर्थ च ॥१८४७॥ 
कर्ण सर्यत्र  देवेशरामनामोपदिश्यते। पन्‍्तकाले चुभ्ां रामस्मरणं च मुहमंह। ॥१८५॥ 
इंति इुर्सनत्युवदेश मारता प्रक्तिहेतवे | अन्यलञापि झवबाईः सदा लोकेमहुअंहः ॥१८६॥ 
रापनामेव सुन्‍स्थर्थ शवस्य पथ्चि कीर्त्पते | रामनाम्न: परी मंत्रों न भूतो लू मविष्यति ॥१८७॥ 
रामनाम्तों जपो नित्य॑ क्रियते शंदनापि च | पार्वृत्था नारदेनापि वायुपुत्रादिभिः सदा ॥१८८॥ 
स्मयति भनान्‌ रामो रमते वा पदात्मनि । राक्षसानां मारणाद् रामनाम मदत्तमम ॥१८९॥ 
रपातलाद्रकारों द्वि खकारोउवनिसंमवः | मदलोंकान्मकारथ रिवर्णास्मकपनुच्यते |१९०॥ 
रकारेण निज भक़्त॑ भवाब्घे! परिश्षति | अकारेणातिसौखू द्वि स्वभक्तस्थ करोतियद्‌॥१९१॥ 
मनोरवान्मकारेण ददाति स्वजनस्प यत्‌। अथवा निम्रभक्तस्य मरणादि अहमद! ॥१९२॥ 


रमा | लक्ष्मी ) इस संतारमें दुलंम है । रक्तमें एक असाधारण लालिमा विद्यमान रहा करती है! रजक 
( दोदी ) मलकी घोकर साफ़ करता है।_ राग प्रोतिका नाम है. जिसमे सारे संस्तारकों अपनी मुद्ठीम कर 
रखा है ॥१७६॥ रामठ (हींग) अन्तकों पविन्न करनेवाली और एक रचिकर वस्तु दै । राज्य सुजकारों होता है। 
रजस्कलला स्त्री पुत्रदाबिनों होतो है। इस तरह जितने भी रकारादि रणंके नाम हैं, वे सब श्रेष्ठ माने गये है। 
है विष्णुशस ! जंप्ा मैने तुम्हे बताया है, इन सबोंके श्रे्ठ होतेका कारण वहीं रामके आदिम वर्णकी 
समानता है ॥ १७७ ॥ १७८॥ है शिष्प्र। अब दृरूरी वात तुमसे कहता है, | उसे शुनो। जिस तरह पहले मैं 
बुम्हें पामनामकी मुद्रा बतरा आया हूँ, बेसो वामप्रंद्रा और किसी देवताकी नहों है। रामनामके बिना 
किसी नामसुद्रमें इस प्रकार [ राजाराम ) ज॑सा स्कुड अक्षर सही बनता। यह एक अदभुत बात है। 
हे द्विजपुक्व | इसमें तुप शमका हो अभाव जातो || ॥ इसलिए काशोमें विश्वनाथजी राम- 
सासका जप करके प्राणियोंको मुक्त होनेका उपदेश स्वयं दिया है॥ १८२॥ जो मन्त्र संदारखूपी समुद्र 
डूबे हुए म्पुष्पोंकों तार सके, उढ़ो राम्मत्नकी “तारक' संज्ञा है ॥ १६३ ॥ एकमात्र यह राशका नाम ही 
तारक है | इसोलिए हवंत्र किसीके मरते समय उसके छानमें रामनामका हो उपदेश दिया जाता है। घुयकु 
श्राणीकी मुक्तिके लिए उससे बार-बार यही कहा जाता है कि 'राम' का स्मरण करो । शत्रकों ले जानेवाले 
छीग राम नप्मका ही कीतन करते हैं। रामनामसे श्रेष्ठ कोई मन्त्र न आज तक हुआ दै मौर न होगा 
॥ १८४-१८७ |! स्वयं शिवजी भी नित्य दामनामका ही जप किया करते हैं। उत्ती तरह हनुमादती, 
नारद तथा पार्वतजी भी सदा रामनामका जप करतो हैं ॥ १८८ ॥ भक्तोंके हृदयमें विह।र करने या नित्य 
रमण करते अथवा राक्षसोंका रुंद्ार करनेके कारण ही रामनाम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ॥ १८६ ॥ 'राम' 
इस शाब्दमें रकार स्सातल छोकसे, अकार भूमण्डलसे एबं मकार महरेकेसे आया है। इसी कारण 
यह हिवर्णात्मक रामसस्त्र हे ॥ १६०॥ वे ओरामबन्दजी रक्तारके द्वारा भवप्तिग्यमे अपने भवरोंको 
रक्षा करते है। आकारसे तिज भवतोंको अतिशव सौल्य श्रदात करते हैं । मक्तारसे अपने भक्तोंको झामता 


पूर्ण करते हैं अयवा मकारः गॉंक़ी मरण आदि बाधा 


सर्गः १० ] मनोहरकाण्ट्स्‌ ६७३ 


इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगत श्रीमदानन्दरामायणे वास्मीकीये मनोहरकाण्डे 
उत्तरादे विशेषकालपरत्वेन परूजाविस्तारों तवमः सर्ग:॥ ६ ॥ 


दरमः पर्गः 


( अयोष्यामें चैत्रमासकी महिमाका वर्णन ) 
ख्रीरामदाप्न उबाच 
एवं विष्य त्वया यूब॑ ये ये प्रश्नाः छृताः शुभाः | श्रीरामगिषये ते ते मयोक्ताः परमाइरात्‌॥ १॥ 
इदानीं ते पुनः श्रोतुभिच्छाउस्ति ता वदस्व मामू। यवत्प॒च्छप्ति भो वत्स तत्सवे ते बदास्यहयू ॥२॥ 
... श्रीमहादेव उबाच 
एवं गुरोब॑चः श्रृत्वा विष्णुदासोब्जवीयुनः । 
विष्णुदास उदाच 
गुरो खवयाध्योध्यायां चेत्रमासफल महत्‌ ॥३॥ 
प्रोक्त तद्विस्तरेणाथ कथयस्त्र मम्ांतिकम्‌ । कि दान॑ कि फल तत्र कममद्रिश्य चरेदूबतम्‌ ॥9॥ 
को विधि कदारंमः सर्चे विस्तरतों वद्‌ | यत्सरख्वां रामतीयें स्नातव्य॑ चेति कीतितम्‌ ॥९॥ 
श्रोरामदास उवाच 
साधु साधु महप्राज्ञ शुभः प्रश्न: कतस्तवया | अधुना चैत्रमासस्य मद्ठिभा प्रोच्यते मया ॥६॥ 
मासानां प्रथमों मासबैत्रमासः अ्रकौर्त्पते | मातेव .. सर्वजीवानां. सर्देवे्फलप्रदः ॥७॥ 
दानपज्ञव॒तसमः सर्वपापप्रणाढनः । धर्मसारः क्रियासारस्तप/सारः सदाउचितः ॥ढ॥ 
विधानां बेदविद्येव मंत्राणां श्रणवों यथा | भूरुद्मणां सुरतरुषनूनां. कामघेनुबद ॥९॥ 


इसलिए रामनाम सर्वश्रेष्ठ मंत्र दे । अतएव छोगोंको चाहिए कि 'राम” इस दो अक्षरके मंत्रकों सदंव जपते 
रहें ॥ १६२ ॥ १६३॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितान्तगंतते श्रीमदानन्दरामायणें प॑« दामतेजापाण्डेयड्रत- 
“ज्योत्तना'भाषाटीकासद्विते मतोहरकाण्डे तवमः सर: ॥ ९ ॥ 

आरामदास बोले--इस तरह हे शिष्य ! बबतक तुमने हमसे रामविषयक जो-जो प्रएत किये, मैने उनका 
उत्तर आदरप्‌बंक दिया ॥ १॥ अब तुम्हें जो कुछ सुनना हो, सो कहो । हे वत्स ! हमसे तुम जो भी पूछोगे, 
यह सब मैं तुम्हें बतलाऊँगा॥ २॥ श्रीजिवजो दोले-अपने गुदके इस बसनोंकों सुनकर विष्युदास फिर 
बोले। विष्णुदासने कहा--हे गुरों ! आप आयोष्चामें चैत्रमासका वड़ा फुछः कह आये हैं। अब उसे 
बिस्तारपृंक' कहिए । उसमें क्या दान करना चाहिए, उसके करनेसे कया फल होता है और 
किस उद्देशयसे वह वत किया जाता है। इस बतको करनेकी क्या विधि हे | इसे कब आरम्भ करना चाहिए। 
यह सब आप मुझे विस्तारपूवंक बतलाइए। सरयूके रामती्पमें स्नान करना चाहिए, यह जो आप कह 
चुके है। इसका भो विधि-विधान बता दौजिए ॥ ३-४ ॥ श्षीरामदासने कहा-ठीक है, हे महाबुद्धिमात शिष्य ! 
ुमने बहुत ही सुन्दर प्रएन किया है। बन मैं चैत्रमासकी महिमा बतला रहा है ॥ ६॥॥ सब मासोंमें चैनमाप्त 
वरषका सर्व्रथम मास माना गया है। बह मास सब प्राणियोंका माताके समान हितकारी है और सबको 
अधभीष्ट फल देता है॥ ७॥ यह समस्त दातों, यज्ञों और ब्रतोंके समान फलदायक है। यह लब घर्मोका 
सार, समस्त क्रियाओंका सार ओर सब प्रकारकी तपस्याओंका सार है।।5॥ यह मास सब विद्याओमे 
(ेदविधाके समान, इब म्लरोमें प्रणव ( #कार ) मल्तके समान, दृक्षोमे पारिजातके समान, गोओंमें काम- 


६७४ आनन्दरामायणे [ सर्गः १० 


शेषवत्सबनागानां रक्षिणां परढुडो यथा | देवानां तु यथा विण्णुवर्णानां आह्षणों यथा ॥१०॥ 
प्राशवस्प्रियवस्तनां. भार्येव झुहृदां यथा | आपगानां यथा गंगा तेजसां तु रबियंथा ॥११॥ 
आयुश्ानां यथा वेज्ञ धातूनां कांचनं यथा | वैश्णवानां यथा रुढ़ो रत्नानां ऋस्तुमों यथा॥१२॥ 
पुष्पेप च यथा पन्न॑ सरसाँ मानस यथा। 
मासानां धर्महेततां चै्रमासस्तथा स्ख॒दः | नानेन सद्ों छोके विष्णुप्रीतिविधायकः ॥१३॥ 
चैत्रस्नाने च निरते मोने आगरुणोदयात्‌ ! लक्ष्मीसहायों भगवास्प्रीति तस्मिन्करोत्यलम्‌ ॥१४॥ 
जंतूनां श्रीणन॑ यद्ददल्ेनेव दि जायते | तहच्चैत्रे च स्नानेन विष्णु: औगात्यसंशवः ॥ १५॥ 
यम्ेत्रस्नागनिरतान्‌ जनान्‌ दृष्ठाउज्चमोदते । तावताउपि विम्॒क्ताषों विष्णोोंके महीयते ॥१६॥ 
सकत्स्ताला मीनसंस्थे द्र प्रातः ऊताहिकः | महापायविशक्तोश्सौ विष्णप्रायुज्यमाप्तुवात्‌ ॥१७॥ 
स्नागनाथ चैत्रमासे यः पादमेक चलेधदि | सोउश्वमेवायुतानां च फले श्राप्नोत्यसंशयः ।१८॥ 
अथवा कूटचित्तस्तु कुर्यास्संकल्पमात्रकम्‌ | सोडषि ऋतुशत पुण्पं लमस्थेद न संशवा ॥१९॥ 
यो गच्छेड्लुरासा्म स्‍्नातुं मीसगते रत्ौ | स्वबंधविनिर्मुक्तो विष्णों: सायुज्यमाप्जुयात्‌ |२०॥ 
त्ैलेक्ये यानि तीर्थानि जक्यांडान्तगंतानि च । तानिसर्वाणि भो शिष्य संति बाह्मजलेउल्पके ।२१॥ 
तावहिखंति पापानि गर्जन्ति यमशासने | यावन् कुछते जंतुबत्रे स्तान॑ जलाशये ॥२२॥ 
तीर्थादिदेवताः सर्वाशत्रे मासि द्विजोचम । ब्रिज समाथ्रित्य सदा संनिदिताः शिक्षो ॥२२३॥ 
द्र्ोदिय॑ समारभ्य यावत्‌ पड्घटिकावदि । तिष्ठंठि चाज्ञया विष्णोनंराणां दवितकाम्यया ॥२७॥ 
तम्राप्यकृबता स्नान शाप दखा सुदारुणय्‌ । स्वस्थान यांति भो क्षिप्य तस्मात्स्तान॑ समाचरेब्‌ २५॥ 


घेनुके समान, सपपोर्मे शेघतागके समान, पक्षियोंमें रस्डुके समान, देवताओंमें विष्णु्गवानुके सहश और 
वर्णामें ब्राह्मणके समान श्रेष्ठ ॥ १० ॥ संसारको प्रिय वस्तुओमें प्राणकी भांति, मित्रोमें भार्षानी तरह, 
नदिषोंमें गज्जाकी तरह, तेजस्वियोंमें सकी नाई, शास्त्रोंमें बत्चकी तरह, घातुपें सुचरंकीतरह, वंष्णवोंमें 
खगवातुके समान, र्नोमें कोस्तुभ मशिकी तत्ह, फूलोमें कमठकी तरह, ताल्यवो् मानसरोबसकी तरह पर्म- 
हैसुक सब मासोंमें पह चैत्रमास सर्वश्षेष्ठ है। संखारमें विष्णुके प्रति प्रीति बढ़ानेवाला ओर कोई मास नद्दी 
है॥ ११-१३॥ जव कि मीन छग्तपर सू॑ हों, ऐसे चैत्रमासमें अरुणोदयके पहले स्नान करनेसे लक्ष्मीके साथ- 
साथ विष्णुभावाद्‌ भी प्रसन्न होते हैं॥१४॥ जिर तरह संसारके प्राणो 
तरह चंत्रमाक्षमं स्नान करनेसे विष्णुभगवान्‌ तृप्त होते हैं। इसमें 
को चेन्रएतानमें संत देखकर उसका अनुघोदन करता है, तो इतने हो से उसके सब पाप छूट जाते हैं और वह 
प्राणी विष्णुरोक्में रुम्मान पाटा है॥ १६॥ जब कि सूद मोत राशिपर हों, ऐसे समय केबल एक बार 
अआतःकालके समय स्तान और नित्यकर्म करनेवाला प्राणी वड़े-वढ़े पापोंसे मुक्त होकर विष्णभरवानकी 
खायु्य मुक्ति पाता है ॥ १७॥ च॑त्रमामें सनानके निमित्त जो मनुष्य एक पग भी चलता हैं, वह दस हजार 
अश्वमेष यज्ञका पल पाता है॥ १८ ॥ जो प्राणी स्थिर वित्तसे चैत्रस्नानका संकल्पमात करता है, वह भी 
सँकड़ों यज्ञ करनेका फल प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं है॥ १९ ॥ नोनगत सूर्वके समय जो 
प्राणी एक धनुष विस्टृत सार्ग भी चंत्रस्नानके लिए चलता है, वह सब वन्बनोंसे छूटकर विष्ण॒को सायुज्य 
मुक्ति पाता है॥ २० ॥ जैलोक्य या भ्रह्माण्डके अन्तर्य॑त जितने भो हैं, वे सब उस समय वहींके थोड़ेंसे 
जलने विद्यमान रहते है ॥ २१॥ जब तक प्राणी चंत्रमासमें किसी बलाशयमें स्नान नहीं ररता, तभीतक 
अमराजके आज्ञानुप्तार सव फतक गरजदे हैं॥ २२ ॥ है शिशो ! सभी तोर्य और सब देवता चैजमासमें जजके 
बाहर आकर ठहर जाते हैं ॥ २३ ॥ सूर्योदवसे लेकर छः घड़ी दिन चढ़े तक विष्णुभगदासके बाज्ञानुसार सब 
देवता मलुष्दोंके कल्याणार्थ जलके बाहर बैठे रहते हैं ॥ २४ ॥ उस सपय भी यदि कोई स्नान नहीं करता तो 
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न जलेन समं दाने न सुर्ख मार्यया समम्‌ |नहि चँत्रसमं लोके पवित्र कबयो विदुः ॥२७॥ 
सस्पादय चेब्रमातः शेषशायिप्रिप सदा । अव्तेद नपेग्रस्तु चांडाठथ से जासते ॥२८॥ 
यथा रह सर्वगुणोपपत्नं परिच्छदेद्धोतमशोमते तथा। 

यथथेत्र कन्या सकलस्तु लक्षणेरयुक्ताउपि जीवन्पतिसक्षणो ज्शिता॥ २ ९॥ 

शाक तु यदवल्ल्णेन हीन॑ न झोमते सबंशुणोपपतस्‌ । 

यथा लला मैश्र बिना सम तैउस्त्रेण हीना छलना च शिष्य ॥ 

तथाअत्यमासेप ऊवो हि धर्मशत्रण हीनश्न इचेव बाति ॥३०॥ 
तस्मास्सर्प्रवत्नेन येत्र केनापि देहिना । चेत्रमासस्य यो घर: कर्तच्य इति निश्रयः ॥३१॥ 
+ प्ृथंणस्ति रामों न रामतोड्यों वसुदेवस्रनुः । 
अतरूवयोध्यापुर गालकस्व चैत्रे तुकापे विधिवस्मपूजनण ॥३२॥ 
जआानकीकांतयमुद्रिध्य मीनसंस्थे दिवाकरे । प्रातः स्नाला जपेद्रापमस्पथा नरक त्रजेत्‌ ॥३३॥ 
जेत्रभासों हि. सकठाः सोताराषबदेवतः | यथत्कर्म हि तत्सवें तप्ुहिश्य चरेस्नरः ॥३श॥ 
जानकीकांत है राम चैत्रे मीनमते स्नाम॑ करिष्यामि निर्मिप्नं कुछ राबब ॥३५॥ 
अैश्रेद्य मीनगे भानौ प्रात;स्‍तानपशायण | अब्ये तेड् प्रदास्यामि गृहाण रघुनावक ॥३६॥ 
गंगायाः सरितः सर्वास्तीयानि जऱदा नदाः | अतिगृद्य मया दत्तमध्ये सम्यक्‌ प्रतीदथ ॥३७॥ 
चक्मादा देवता: सर्ता ऋषपों ये व बैधादा: | ते ग्रढंतु सया दर्च प्रसीद॑स्वर्ध्यदानतः ॥३८॥ 


उस्ते दार्ण शाप देकर वें देवता अपने स्थानकों चले जाते हैं । अतएव है शिष्य ! इस समय अवश्य स्नात 
करना चाहिए।, २५ १ चैत्रके समात कोई मास नहीं है, सत्ययुगके समान कोई युष नहीं है, वेदक समाव कोई 

कोई तीध॑ नहीं है, जलदानके समान कोई दान नहीं है, भावाके समान कोई 
दल्तु पवित्र नहीं है ॥ २६ ॥ २७॥ इसौलिए यह चैन्रमात 
सदा विष्णुभगवाव्‌का प्रिय रह है। ऊ सनुष्य बिता भ्रत किये ही यह मास विता देता है, वह चंडाल होता दै 
॥ २६ ॥ जिस तरह कि सवगुणसम्पन्न होकर भी बिना छ! घर नहीं अच्छा लगता, जिस तरह कि 
कोई कग्या सब सुरक्षणोंम युक्त होती हुई भी डोव्श्यतिका नहों हो बह नहीं अच्छी मालूम होती, जिप 
तरह कि तमकके बिता शाक अच्छा , जिस तरह बिना उत्तवकों सभ! नहीं अन्छी लमतों, 
जैफ़े वश्मविद्दौद नारी नहीं शोनित होती, उसी तरह ओऔर-और मासोमें धर्मकार्य करनेरें भरी कोई लाभ 
नहीं होता अर्थात्‌ वह व्यय हो जाठा है॥ २९ ॥ ३० ॥ अतएव कोई भी मनुष्य हो, उसे चेदमासके वर्भका 
पालन करता हो चाहिए ॥ ३९ ॥ लंकृप्णसे पृथक श्रीराम नहीं है और न श्रीरामसे पृथक श्रीकृष्ण 
हों है । इसलिए यह उच्त है कि चैवमासमें अवोध्यापुरीपालक श्रीरामचन्द्रजोका विधिवत्‌ पूजन करे 
॥ ३२॥ जब कि सूर्यदेश मौत राशिपर चले गये हों; उस लमपर ्रात:स्नाव करके रामनामका जप करता 
आहिए। जो ऐसा नहीं करता, वह वरकगारी होता है॥ ३३ ॥ सारे च॑द्रमासके देवता राम ओर सता ही 
हैं। मएव उस समय जो कुछ भी कार्य करे, वह सब उन्हींके उद्देश्यसे करे ॥ ३४ ॥ स्नालके फहले इस तरह 
अंतिना करनी चाहिए कि हे जानकोकान्त ! हैं राम ! मीन राशिपर जञतेके अनन्तर मैं चैतवाएसें ऋतः- 
तिविध्न प्रमाप्त होने दोजिए ॥ ३४ ॥ आज ूर्द- 
स्नान करके आपको अष्य ढूंगा। है रघुतायक ! उसे आप 
ज्वीकार करिए्गा। गंगा आदि संव नदी, सारे तीर्थ, मेष तथा तद भादिका जल लाकर में आपको अर्ध्यं 
उदान कर रहा हूँ, इससे आए प्ररुक् हो ॥ ३६ ॥ ३७॥ बह्या आदि बेनहा, समस्त तदियाँ और सब वेल्णव 
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ऋषमः पापिनां शास्ता यम स॑ समदर्शनः | शद्णाप्ये मया दर् यथोक्तफद़दों भव ॥र९॥ 
इति चाध्ये समर्प्याथ पश्मात्स्नानं समाचरेत्‌ | वाससी परिधायाद कृत्वा कर्माणि स्वतः ॥9०॥ 
जानकीकांतमस्यर्च्य अद्लैरमधुसंभवे: । श्रत्वा रामकथां दिल्यामेतन्मासप्रशंसिनीम्‌ ॥8१॥ 
कोटिजन्पानितात्पापान्युक्तो मोक्षमवाप्ठुयात्‌ । चेत्रे यः कांस्यमोजी हि तथा चाश्रुततस्कथ१॥४२॥ 
न स्नातश्ाप्यदाता चर नरकानेव विंदति | यथा माघ! प्रयागे हि स्नातव्यः पुण्यमिच्छता॥9३॥ 
क्ार्तिको5पि यथा काइयां पश्चगंगाजले स्टृत; | द्वारकायां यथा श्रोक्तो वैश्वालो माघवत्रियः ॥४७॥ 
अयोध्यायां रामतीर्थें तथा चेंत्रे प्रकीतिंतः । प्रयागे सासमात्रेण यस्‍्फर्ल आप्यते नरे;॥४५॥ 
अयोध्यायां रामतीर्थे सकृत्स्नानेन तस्फलम्‌ । वैशाखद्ादशभव॑ पुण्य. यद्गोमतीजले ॥२६॥ 
तत्पुण्य॑ सरयूतोषे5योष्यायां प्राप्यते नरें: । चैत्रे मासि त्रिमिः स्तानै रामतीयें न संशयः ॥३४७॥ 
कार्तिके पंचगज्गायां यैः स्नात॑ ड्ादक्ाब्दकम्‌ | अयोष्यायां रामतीरें चेत्रे पक्षेण तत्फलमू ॥?८॥ 
अयोध्या दुलेभा लोके नराणां पापकारिणाम्‌ | तावइजेन्ति पापानि यावदूद्श न सा पुरी ॥०९॥ 
अयोध्याया यदा 5मावस्तदा रामकृतानि च । जगत्यां यानि तीर्थानि तत्र स्नान विधीयतार५०॥ 
यत्रायोष्यापुरी नास्ति स्नानाथे सरयू् च। रापती्थ न यत्रास्ति ददा वीर्थेषु कारबेद्‌ ॥५१॥ 
तैलाम्यंग दिवास्वापस्तथा वै कांस्यमोजनम्‌ । खट्वानिद्रा ग॒हदे स्नान॑ निषिद्धस्थ च मश्षणय्‌ ॥५१॥ 
चैत्रे तु वर्जयेदष्टी द्विद्वक्त नक्तमोजनम | चैत्रे मासे त॒ मध्याहे आंतानां च दिजन्मनाम्‌ ॥५१॥ 
पादावनेजन इुर्याचवूत्र॒तं तु॒ अतोततमस् । सार्गेडखगानां यो सत्य: अपादानं व चेत्रके ॥५४॥ 


ऋषि मेरे इस अध्यंदानको ग्रहण करते हुए. प्रसन्न हों ॥ ३८ ॥ है पापरियोंपर शासत करनेवाले यमदेवता | आप 
समदर्शी हैं। मेरे इस अध्यंदातकों ग्रहण करिए ओर यवोचित फ़ल दीजिए॥ ३९॥ इस तरह अध्ये 
समरंण करनेके अन्तर स्नान करे। तदसन्‍्तर कपड़े बदसकर ओर कोई काम करता चाहिए॥ड४०॥ 
इसके बाद वसन्‍्त ऋतुमें उत्पन्न फूलोंसे जानकीकान्तका पूजन करे और चैत्रमासको प्रशंसा करतेवाली कथायें 
सुने ॥ ४१ ॥ ऐसा करनेसे करोड़ों जत्मके एकत्रित पातक नष्ट हो जाते हैं। जो मतृष्य चैत्रमासमें कॉँसेके 
वात्रमें भोजन करता है बौर अच्छी अच्छो रूयायें नहीं खुनता, न किसी पवित्र तोर्थमे स्नान करता है और 
न दान ही देता है, उसे नरकके छिवाय और जिसी गतिकी भ्राप्ति नहीं होती | जिस तरह कि पुष्पप्राप्तिके 
हिए लोग माघमाससें प्रयागस्‍्नान करते हैं ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ जंसे कातिकमासमें काशोकी पष्चगज्जामें स्नान करते 
हैं, जैसे वैशासमासमें ह्वारकाजीमें स्नान करते हैं, उसो तरह रामघत्तोंको चाहिए कि चैत्रमासमें अयोष्या- 
स्ताप क्रवश्य करें । एक मदीना प्रयाणम्तें स्‍्तान करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वहों फल अयोध्याके 
रामतीपंमें केवल एक बारके स्नानसे मिल जाता है। बारह वार वेशाखमाममें द्वारकाकी गोमती नदीमें 
उनान करेगे जो फल मिलता है, तही फक अयोष्याके सरयूजलमें स्नान करनेसे प्राप्त होता है। कि्तु 
वह फल तब मिलता है, जब चैत्र मासमें तौन बार रामती्यमें स्नान किया जाय ॥ ४४-४७ ॥ बारह बरस 
तक कातिकमें काशोको पंचगज्जामें स्नान करनेसे जो फल प्राप्त होता दे, वहो फल केवल एक पक्षतक ब्रयोध्वा- 
की सस्यूजोमें स्नान करेसे प्राप्त होता हे ॥ ४८॥ पापियोंके लिए अयोध्या इलंभ तोप है। पापगण तभी 
तक गर्जन करते है, जबतक प्राणी बयोध्यायुरीका दर्शन नहीं कर लेता॥ ४९ ॥ यदि किसी भावुक भत्तको 
अयोध्या प्राप्त न हो सके तो रामचद्धजोने जिन तौयोंका निर्माण किया हो, वहाँपर स्नान करें॥ ५०॥ 
जहाँ कि न व्योष्या है, न सरयुजो हैं और न कोई रामतीरं ही दै। बहाँ जो कोई भी तीर्ष हो, उसीमें स्तान' 
कर ले॥ ४१॥ तेक रूगाना, दिलमें सोना, कांस्पपातमें भोजन करना, चारपाईपर सोना, चर्में स्नान करना, 
किसी प्रकारका निषिद्ध भोजन, राविके समय भोजन तथा दिलमें दो बार भोजत इन आठ बातोंको 
चश्रमासमें छोड़ देना चाहिए । चंत्रमासमें जो पाणी दोपहरके समय यके हुए ब्राह्मणोके वैर थोता है, वह 
मानो सर्वोत्तम अत करता है। जो ्राणो चत्रमासमें राह अललेवालोंकरो जऊू पिलाता है और रास्तेमें 
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मांगें छायां तु यः कुर्यास्स स्वरगें च महोीयते | सछिलं पलिलाकांडी छायार्थी छायमिच्छति ॥0॥ 
व्यज़न॑ व्यजनाकांक्षी दानमेततत्ु चेत्रके। 

जल छत्रं तु ब्यन दान मीने विशिष्यते | चेत्रे मास तु सम्रापे ज्ाक्मणाव कुदम्बने ॥०६/॥ 

अदस्वोदककुंभं तु चातको अबि जायते । चेत्रे देय जल्लं चास्मं दुया पत्ण मगोरमा ॥२७॥ 

आदरशदान तांबूलगुडदान॑. प्रक्रासयेत्‌ | गोघृमतुबरीदानं दान॑ दष्योदनस्प च ॥०८॥ 

घृतयुक्त॑ कांस्यपात्र दानमिन्षुससस्थ च। तथा श्रीफल़दानं च दान चात्रफलस्य व ॥५९॥ 

खक्ष्मबस्रमंचकयोंः पानपात्र कमडलम्‌ । यतानां दडदान॑ बे 


बे तेलदान मठेपु च॥३०॥ 
जो्णोद्वारं मठानां च घंटानां करण तथा । प्रासादकरणं चेंव बारपीकृपादिक तथा ॥६१॥ 
मार्गस्थानां छत्रदान॑ मध्याह इतिथिपूजनम्‌ । करपात्रं यतीनां च ग्रोप्रासं तु गवागपि ॥६२॥ 
एतानि चेत्रमासे तु दानानि कबितानि हि। फल शा तु मूल च कई पुष्प तु चन्दनम्‌ ॥६३॥ 
उश्ञीरः शीतल द्रव्यं कपूर कस्तुरी शुभा। दीपदानं परेजुदानं गेहदानं तथा स्मृतम्‌ ॥६४७॥ 
गोरसानां प्रथग्दानं॑ यतित्राह्षणमोजनम्‌ | सुदसिनीपूजन॑_ चरामनामप्रलेखनम्‌ ॥६५॥ 
पुस्तकानां तथा दान तथा इंकुमकेपरे | जाती लव॒गात जातिपत्रीश्रांगके ॥६६॥ 
धातकीं नागर प्रूपं बीजप्रं क्लिंगकम्‌। जंदीरं पनसख्वेब कपित्थ॑ मातुलंगकम्‌ ॥६७॥ 
कृष्मांडदानमागमकरणं [  तथोपातहदान॑ च. ग़जवाजिमब तथा ,६८॥ 
एवानि चैत्रमासे तु दानानि कपितानि दि । यानि चेत्रे तु वर्ज्यानि तानि ते प्रवदाम्यहम्‌ ॥६९॥ 
सर्वाणि चें मांसानि क्षौद्र सौदीरक तथा , राजमाषादिक चाषि चेत्रस्नावी अवर्जवेह्‌ ॥७०॥ 
परान्नं च पदों. परदारागम तथा | तीर्थप्नानि सर्देबइ चैंत्स्‍स्नायी प्रवजयेत्‌ ॥७१॥ 
डिदुल॑ विलतेल च तथाउन्नं झल्यदूपेत्यू | भावदृष्टं शब्ददुट चैत्रस्नायी त॒ वर्जपेत्‌ ॥७२॥ 


छापाका प्रबन्ध करता है, वह स्वगढोक्में जाकर वहाँवालोंके हवारा पृज्ति दवोता है। इस मासमें सोगोंको 
चाहिए रि जो मनुष्प पंखा चाहता हो, उत्ते वंला दे। जो छात्का इच्छुक हो, उसे छता दे। जो पानी 
चाहता हो, उस्ते पानी पिलाये। यह दान विशेष करके चंत्रमासके लिए वड़ा हो उपयोगी है। जो मनुष्य 
चैत्रमास आनेपर किसी डुदम्वी ब्राह्मणकों जलभरा घटदान नह। देता, वह मरकर चातक होता है। इसीलिए 
चज्रमासमें जल, अन्न तथा सुन्दर शब्याका दान देता चाहिबे ॥ ४२-५७ ॥ इनके अतिरिक्त दपंणका दान, 
ताम्बूल और गुड़का दान, गेहूँ, तोरो, दहो, ५ धासे भरे हुए कांस्यपात्रका दान, ऊंखके रसका दान, 
बेलका दान, आमका दान, महीन कपड़े और पलंगका दान, जल पीतेका पात्र, कमण्टलु तपा संन्यासियोंके 
हिये दष्डदान, मठोंमें भठोंका जीर्षोद्धार, घंटाघर बनवाना, मकान बनवाना, कुम्मा बावली 
आदि बनवाता, मार्गमें चहनेवालोंके लिये छत्रदान, दोपहरके समय अतिथियोंका पूजन, यतियोंको कमण्डलू- 
दान ओर ग्ोओंको गोग्रास्दान ये चत्रमासके दान बतलाये गये हैं। इनके अतिरिक्त चंगमासमें ये दात और 
बतलाये गये हैं। जैसे-फल, शाक, मूल, कन्द, पुष्य, चन्‍्दत ॥ ५८-६३ ॥ खस, इसी तरह औरःआऔर ठप्ठो चौजें, 
कपूर, कस्तूरी, दीपदान, धेठुदान, गृहदान, गोरसदान, यतियों ओर ब्राह्मणोंकों भोजनदान, सोहागिन स्त्रियोंका 
पूजत, रामतामका लेखन, पुस्तकदान, कुमकुम केसरका दान, जायफछ, लौंग, जाविश्ञो ॥ ६४-६६ ॥ 
घातकी, गागरमोधा, धूप, बीजपूर, तरदूत, नीवू, कटहल, कैबा, वृष्माष्डदान, बगी॥ छगवाना, 
रास्ता साफ करवाना, जूतेका दान, हाथी दान, ये सब दान चैत्रमासके लिए कहे गये हैं। अब मैं 
तुम्हें यह बतलाता हूँ कि चंन्रमाप्ममें कित-किन वस्तुओंका परित्याग करना चाहिए ॥ ६७-६९॥ चंबरस्तान 
करनेवालेको सब भ्रकारके मांत, सधु, कांजी एपं राजमाष आदि वस्तुओंका परित्वाग कर देना चाहिए ॥ ७० ॥ 
इूसरेका वल्न, इसरेसे द्रोद्न ओर दुसरेकी स्त्रोके साथ समागम, चँत्रस्तायी इत कार्मोको सवंदाके हिए छोड़ 
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देवबेद्‌दिजानां च गुरुगोत्रतिनां तथा | स्लीराजमइतां निंदां चेत्रस्तायी विवर्जयेत्‌ ॥|७२॥ 
प्रा्यगमामिष चूर्ण फल्ले जंबीरमामित्रथ | भास्पे मशरिका प्रोक्ता चास्ने पर्मुपितं तथा ॥99॥ 
अक्वचयसबःसुझलः पत्राउस्यां च भोजनब । चतुबकाले ऑंजीत कुपदिवं सदा अती ॥७५॥ 
संवत्सरश्रांतरपांद्‌ वेंलाम्यंग तु॒कारपेत । कैस्नायी नरोउन्यत्र तैलाम्यंगं न कारवेत्‌ | ७६॥ 
अठाजु चारवि बृताक कृष्म/र्ड शहतीफकसु । इ्ेष्मावक किंग च कपित्यं चे बजयेत्‌ ॥७»॥ 
रज्ख्बलां स्यज स्लेच्छपतितत्रातके! सह | दिजड्िड्वेदबा्मेश्र न वदेत्सदंदा बती ॥७८॥ 
परांडुं लशुनं चैत्र छत्राक ग्रजन तथा | नाठिकामूलक श्िग्र॑ं चैत्रस्तायी विवर्ज बेत्‌ ॥9९५ 
एमिः स्पृष्ट श्वपाकैश ख़तकाल्न च॒ वर्जमरेत्‌ । द्विपाचितं च दरधान्नं चैत्रस्तापी विवर्जगेत्‌ ॥|८०॥॥ 
एवानि वजेगेन्नित्यं अती स्त्र तेप्त्रपि | कुच्छाबं च प्रहुबोत स्वशकत्या रामतुशये ॥८१॥ 
क्रमाल्कूप्मांडबुइतोउत्राक॑ मेलक॑ तथा | श्रीफल च कलिंगं च फल धात्रोभत्रं तथा ॥८२॥ 
नारिकेलमठाईं च पटोल॑ बदरीफत्म्‌। चअर्मइृन्ताकक॑ वल्लीशाक तुलसिज तथा ॥4३॥ 
ज्ञाकान्येता ने वर्ज्यानि ऋमास्मतिपदादियु | धात्रीफ्ल॑ रवौ तद्इर्जरेस्सबंदा गद्दी ॥८४॥ 
(स्योब्ल्यदरजगेस्किखिसद्रामप्रीतपे. नरः | दखखा जताते विप्रायः मक्वेस्सब॑देव दि ॥८५॥ 
फल्गुनीपौर्णिमारम्य यावच्चेत्रों तु पोर्णिमा । चेत्रस्नाने त॒ तावद्धि नरे कार्य च मक्तितः ॥८६॥ 
अथवा मीनगो मालुर्यावत्तावस्प्रकारवेत्‌ | दक्षमीं फाल्युनीं शुद्धां समारभ्य मधोः लिता ।<७॥ 
यावक्भबेचु दृशमी वाबस्स्नान प्रकारपेत्‌ । स्तानस्पेवं अपो भेदः शिष्व ते समुदी रिताः ॥८८॥ 
आव्शुक्लदतीयाया.. यावद्देशाखसभव्रा | ठ॒तीया शुक्लपक्षस्य छाक्षय्येति स्ववाश्त्र या ॥८९॥ 


दे। बर्योकि ये तो्के सब पृष्योंको तष्ट करनेवाले उत्पात हैं॥ ७१॥ दाल, तिलका तेल, कंकड़-पत्थर 
मिला हुआ अन्न, भावसे टूधित और शब्रदूवित अन्नोंकों चेजरतावी मतुष्य नस्ताय॥ ७२॥ देवता, बेद, 
गद्रती, स्त्री, राजा और अपनेसे बड़ोंकी निन्‍्दाका भी परित्याग कर देना चाहिए ॥ ७३े ॥ 
का मांस, मांस-मत्स्यका चूर्ण, फोम जंभारों नोबू, धान्योंमे मसूर और जूठा अन्य ये सब 
मांपतृल्प होते है। इसलिए इनको न लाथ। बहार, पृथ्वीवर शबन, वतलमें भोजन और चोवे १६में भोजन 
करता हु ब्रतो मनुष्य इन नियमोंक्ा बराबर पालने करे || ७४॥ ७५॥ केवल संवत्सरको स्माल्लिवालो: 
अतिपदाकों शरीरमें तेछ लगाये और किसी समय नह्ढों ॥ ७६ ॥ छौवा, भंटा, कुम्हड़ा, छोटा भष्टा, डिसंड़ा, 
तस्बूज तथा बा, इन वस्टुओंको न खान। चाहिए॥ ७३ ॥ स्तोच्छ, पतित, रजस्वला, चाण्डाल, ढ्िः 

बेदसे बहिप्कृत मनृष्योंस बात भी न करें ॥ ७८ ॥ प्गज, छहसुन, छत्राक ( भुईफोर ), गाजर, रूछो तथा 
सहिलत इन दसतुबोंको भी चत्रस्नादी मनुष्य न खाय ॥ ७६ ॥ ऊपर बसलये पतितों, कुत्ते तथा कौएे सं'पृषठ 
एवं सृतकके अन्नका भी परित्याग कर देना चाहिए । दो वारका पकाया और जला हुआ जन्न भी चंतस्नायी 
मनुष्य न खाय ॥ ८०॥ ऊपर बतायी कंजें नखाय ओर अपनेसे वन पड़े तो रामचद्रजोको प्रसन्न करनेके 
लिए. इच्छुचाफ्रायण आदि ब्रत भी करे ॥ <१॥ कुम्हडा, भंडा, भुददंकोड, मूली, बेल, तरबूज, आँवलेका फल, 
नारियल, छोआ, परवल, बैर, चममंबृत्ताक, बल्लीशाक ओर दुरूती, इन्हें तमशः श्रतिपदा आदि तिवियोंको 
न श्लाव | उसी तरह रविवारको घानोफल ( आँवला ) न खाय ॥ ८२-८४ ॥ इनके अतिरिक्त भी रामको प्रसन्न 
करनेके लिए अपनी तरफसे कुछ बस्तुओंका परित्याग कर दे। किम्तु व्रतसमाप्तिके अनन्तर बराह्मणकों उस वस्तु- 
का दान देकर साय तो कोई हज॑ नहीं है॥ 5५ ॥। फा्युतकी पू्णिमालते लेकर चेत्रकी पृणिमा प्धेन्त भति पूर्वक 
अंवस्नानका वह करना चाहिये ॥ ६६॥ अबबा जबतक सूर्य मीन राशिपर रहें, तबतक ब्रत करता रहे। 
काल्युत डृष्णपक्षकी इशमीसे लेकर चेनशुक्ठकी दशमी तक स्तान करना चाहिए । इस तरहहे शिष्य! इस 
अगस्तानके भेद मेंगे तुमको बलछाये ॥८७॥ ८८॥ चैत्रशुक्की तृतोयासि लेकर वैशाल शुक्लपकओं 


सं; १० ] मनोहरकाण्डम ३७९ 
ताबच्च शीठला गौरी स्नातव्या सुखलब्धयरे | सीटातीर तु नारीभिः पूजरीया च जानकी ॥॥९०॥। 
दतीया या त॒ चैत्रस्प सितपश्चोकुता तथा। बैशासशुक्रपक्षे या ठतीयालश्षग्यसंशिकरा ॥९१॥ 
नारी या शीतलागौरीवतस्नानपरायणा । अम्यंगं सा करोस्वनपो स्तिथ्पीर्नॉन्यदिने कदा ।९२॥ 
त्रिशच्च तिथयः पृष्याबेत्रमासे महत्तमाः | तथापि हि विश्ेषोंत् तिथीजां वर्ष्यते मया ॥९३॥ 
चैत्रमासे कुष्णपले पंचमी दशमी तथा! एकादशी ढांदक्की च शित्ररातज्रिस्वमा तथा ॥९9॥ 
एताः शुभ/ैतरकृष्णे महापातकनाशना | इंदानीं चेत्रमसस्य पितपश्षोद्धजाः शुभाः ।हुप॥। 
चर्ष्यन्ते तिशयः श्रेष्ठ सराणां द्वितकाम्पया | सांदस्मरप्रतिश्दमास्म्य दशमीदिनम ॥९६॥ 
यातत्तावच्छुभाः पर्वाः स्नानदानादिकर्मणि | यस्कृत चर प्रतिषदि स्लानदानततादिकमू ।९७॥ 
द्वितोंगायां च तस्प्रोक्त द्िगु्ण नात्र संशयः | यस्कृतं च ड्वितीसायां अक्‍त्या स्मानादिक नरें; ॥९८॥ 
पु्ण तत्तुतीयायां चेबमासे दरपोत्तम । एवं सांस तिथिषु पान्रब्मी शुभा ॥९९॥ 
एवं दिश्षेयों ज्ञाउब्यों बधाज्यादिक्ुच॑ंणात | यथा क्षीरदधि पोक्तं द्मास्तु नवमीतकमू ॥१०६॥ 
नवनीतादूघृत॑ यद्भातथाउत्र दिशिनिर्णयः | ंत्रममस्तु पासानां तत्र पक्ष: सितों बरा ॥१०१॥ 
सितकसे क्रमेणैव यावत्सा नवमी तिधिः | दावदेकेकशः श्रष्टा सर्वासु नवधी बरा ॥१०२॥ 
यस्यां जात॑ रामजन्म धर्मसंस्थापनाण दि | हस्मासिश्रिस्त सा ज्ञग कर्मनिमृंलनक्षमा (१०३॥ 
तस्यां दत्त हुतं जप परिकिचिच्च कृतं शुभ ! सब तदक्षयं विद्याजात्र कार्पा विचारणा ॥१०४॥ 
प्रतिपद्ि नमारम्य सबरात्रमपोपयेत । प्रत्यहं रघुवीरत्प पूजन चेत् करम्रेव ॥१०५॥ 
संवत्सरश्रतिपदि ध्वजाः सौधोपारे स्थिता: | दिव्यदखेश्र मल्‍्वैश्व मड़िताअ मनोरमाः ॥१०६॥ 
अक्षयद्तीया तक इस संसारमें शंतला प्रोरीका निवास रहता है। इसलिए स्क्रियोंकों सुख्ध्राप्तिके लिए. 
प्ोवातीमंमें जाकर स्नात तथा सोताजीका पूजन करना चाहिए ॥ ८८ ॥ ९० ॥ रंज्रशुक्लपक्षक तृतोया तथा 
वैजञारूशुक्ल्णी तृतीय दे अद्षय्पसंजक मतों गयी हैं॥ &९॥ अतएव जो नारा शोतला 
गोरीका श्रत हो, उसे आहिए कि इन दोनों तिथियोकों शरीरमें तेल छगातें। इनके सिवाय और 
किसी अन्य दिनमें ऐशा करता वजित है ॥ «२ ॥ वैसे तो चेत्रगातकी तीनों तिवियाँ पिज ?। फिर भी इनमें 
जो विशेषता है, उसे मैं तुमको सुन्तात। हूँ॥ ६३॥ चैन &/णपक्षक्रो पच्मो, दशमी एकाःशी, दादशों, 
अवोदशी, अभावस्या, में चैत्र कृष्णपक्षकी लिवियाँ वही पडित्ि और रूहाद वातकोंझः नाश करनेबाल्यी कहो 
गयो हैं। अब मे चेजके शुक्लूपक्षकों शुभ तिधियाँ मिना रहा हूँ ॥। ९४॥ ६४ ॥ इससे मतुष्योंत्ना बड़ा कल्याण 
होगा । पह मेरा इढ़ विश्वास है। संवत्सर-समाप्तिकी प्रतिददासे लेकर दक्षम परंत्त जितनो तिथियाँ हैं, 
जे सब स्नान दान भादि कर्मों शुभ कह गठी हैं। उसमें सनात-हान आदि करतेका जो फल 
शाह्तोमें कहा गया है, उसमें ट्वितोया ह्िगुणित फलदायक । द्वितोंबाकों जो फल कटा हे, उससे 
सृतीयामें हिगुणित फल होता है । इस तरह नवमी तिथि पर्यत्त सत्र तिथियाँ शुभ हैं। इनमें इसी प्रकारको 
विशेषता है कि ऊँसे उँखका रस प्रथम गाँठ्ले लेकर आखिरो गाँव्वक कमशः मीठा होता है । जैसे गौसे 


डूध ह्वोता है, दूधफ्े दही तैयार होता है, दह्हासे मक्खन निकलता है और मब्खनतसे थी तैगार होता है। उच्ची 
तरह यद्दां तिवियोंका भी निर्णन होता है । पहले तो सब मा्तोमें चंत्रमास हैं श्रेष्ठ है। उतमें भी शुबलपकः 
श्रेष्ठ है और शुकलपक्षमें भी प्रतिष्दास लेकर नवसी तकको तिथियां श्रेष्ठ हैं। उनमें भी नदमों तिंबि सर्द- 


प्रघात तिथि है ॥ ९६-१०२ ॥ नवमी तियिको धर्मकी स्वापनता करनेक्के लिए रामका जन्म हुआ था, 
इसीसे बह तिथि समस्त कर्मोंको नष्ट करनेबाली पारी गयी है ॥ १०३॥ उसमें डो कुछ दान दिया जाता, 
हवन किगा जाता, तप किया जाता अदबा जो कोई भी शुभ कर्म किया जाठा है, वह सब अक्षय होता है 
इसमें संशय कोई करनेक्की आवश्यकता नहीं हैं ॥ १०४॥ इसलिए लोगोंक चाहिए कि प्रतियत्र! तिथिसे लेकर तौ 
इानित्क उपवाध करके रामचद्जीका पूजत करें ॥ १९४ ॥ पंव्सर्को प्रतिषदाकों मकानके उसर दिव्य वत्त 
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वतः पाप.गचरणब जानापब्मादिकानि हि। छेखनीयानि भृम्यां तु नीलपीतादिवणकेः ॥१०९॥ 
अप्टोत्तरमह्रारूय रामतोभद्रमृुतभम्‌ । शताख्य वा ठिखेड्धद्रमथवाउन्यन्मनोरमस् ॥११०॥ 
हस्पोपरि महान्‌ रम्यश्रित्रवर्ण् मण्डपः | देयों द्वाराणि चत्बारि कार्याणि तोरणानि च ॥ ११ १॥ 
कदछोस्त॑भयुक्तानि द्वीकुुण्डयुतानि च । नानावण्टाकिंकिगीमिध्य॑नितान्युज्ज्बलानिच ११२॥ 
स्म्थादर्शमेडितानि बिचित्राणि शुभानि च | नानाचित्रवितानैश्व मुक्ताहरेयुंतानि च ॥११३॥ 
तस्यां पोडश्मारेश्न प्रतिमा कांचनोडवा ॥११8७॥ 
डिश्वजा रामचन्द्रस्थ सर्वलक्षणलक्षिता | चतविश्वतिमापैश प्रतिमा सजतोड्बा ॥१ १७॥ 
कशल्थायाः शुना कार्या पूजनीया मनोरमा | यथावित्तानुवारेण पूजयेल्मत्यई नरः ११ 6॥ 
भरीमृदंगतयेश्व गीततृत्याद. कारयेत्‌ । नासापक्ताबनैवेधेरुपचारं: . सुपुजयेत्‌ ॥११७॥ 
अतिपद्दिवमारम्थ यावत्तु नवमीदिनम्‌ | रामायण ताददेव पठनीयमि्द शुभम् ॥११८॥ 
यद्दें बाल्मीकिना। गीत॑ अ्रवणान्मंगलप्रदस्‌ | आनत्दुसंर्क रम्पं पठनीयं सनोरमस ॥११९॥ 
नव कांडानि नवभिर्दिनेरेतव पटेन्नरः | दिवसे दिवसे कांड प्रठनीय॑ प्रयस्नवः ॥१२०॥ 
अथवा प्रत्यहं सर्गाः पटितव्यास्तु द्वादश् । शपस्स्वेकः कदा मध्ये उधिकः सोडपि पढे न्नर।॥ १२१॥ 
अष्टो्तरक्षतें; सर्गे रामक्रीतंनमालिका । मेह्युक्ता पढ़ेदेव॑रामाग्रे नवमिदिनेः ॥१२२॥ 
सर्वतीर्भेषृ यस्‍्पुण्यं सर्वदानेषु यत्फलम्‌ | रामायणस्थ पठनात्तस्फट नदरात्के ॥१२३॥ 


ओर माला आदिसे अल्कुत ध्वजायें रामजत्मकी सूचक तंया रामकों प्रसस्न करनेके लिए घर-घर स्थापित 
करके अत्तिपूवंक करना चाहिए।॥१०६॥१ ०७॥ घरमें, देवालूपमें, गोशाल्ममें तथा तुल्सीकी बगीची- 
में उन दिनों चन्दनके जलका छिड़काव करना चाहिए॥ १०८॥ इसके बाद पत्थरके चू्ंसे नील-पीत आदि 
वर्णोवाले कमल आदि बनाने च्राहियें । तदनन्तर अप्टोत्तससहस्रात्मक रामतोभद्र या शतात्मक अथवा जो 
अपतेको जे, उस भ्रकों रचना करे ॥ १०६ ॥ ११०॥ उसके ऊपर अतिशय सुन्दर चित्र-विचित्र वर्णोका 
मष्डप बनाये । उत्त मष्उपरमे चार द्वार वनावे और रः गरणकों स्थापना करे॥ १११॥ जहाँ- 
करे। उनमें तरहसर और किकिणी आदि छगा दे, जिनकी 

गो और वड़ेन्वड़े शोशे छगा दे, विविध भ्रकारके चित्र 
हूटकावे। उसमें सुबर्णमय एवं रत्मण्डित 
बिछाबे । फिर उसपर स्रोलह मासेको 
सुवर्गमवी श्रतिमा सब सुलक्षणोसि 


कांचनमवी प्रतिरा स्वावित करें॥ 
लक्षित होनी चाहिए। इसके अनन्तर प्रतिभा कौसल्याकी बनावे और उसकी पूजा 
करे। जंसी अपनी सामथ्यं हो, उसके ॥ ११५ ॥ ११६ ॥ उनके सामने भेरी, मृददग, 
सुड्दी भरि बाजे बजाबे ओर नाचेश्यावे । ाता श्रकारके नैवेशों और उपचारोंते पूजन करे॥ ११७॥ 
्रतिपश तिथिसे लेक 


मुनने गान किया है। यह 
इपके नौ कांदोंको नो दिनोंसे समाप्त करना चाहिए । पांढ करनेवालेकों चाहिए कि प्रयललपतंक श्रतिदित 
एक-रक कॉडका पाठ करे ॥ १२० ॥ यदि ऐसा न हो सर तो प्रतिदिन बारह सगॉका पाठ करे। ऐसा पाठ 


कपतेते एक सर्ग वाकी वचेंगा। उसे बोचमें किस्तो रोज पूरा कर देना चाहिए ॥ १२१॥ इस तरह अष्टोत्तरशत 
सर्मात्मक इस रामकोर्तन-मालिकाका नौ दिनोगें रामचम्द्रजीके समक्ष पाठ करना चाहिए॥ १९२॥ सब 
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पूजन स्मृतम्र्‌ | वद्चाद्यलड्भारयुत॑. चित्रभोजनमोजितम्‌ ॥१२६॥ 
'व॑ सवा विधि सर नवम्यां च विशेषतः | पूजयिखा रामचर्ट जाइनारूठमुत्तमम्‌ ॥१२७॥ 
मेरीसदंगपोपैश् तुर्यदुल्द्‌मिनिःस्त्रनैः | वारखीकुतसुत्यैश्र गायकानां च मायने! ॥१२८॥ 
एवं नानासपरस्साहैमंडित कज्रशोमितस्‌ | चामरेवीज्यभानं च॒ पृष्पके संस्थित वरम ॥१२५॥ 
रामतीर्थातिक॑ नीत्या _ उश्ञामृतपटेवर; । स्नापवेद्रपुवीरं हि पुण्यतोयेस्ततः परणू ॥१३०॥ 
रद्रसक्तेविंष्णुबक्तेः सहसेनामभिस्तु या। मांगल्पद्रव्यसंमिभ्रेजलेस्तममिपेचयेत. ॥१३१॥ 
मांगल्यवरद्रव्येश्न युक्त तन्मंगलामिघम्‌ । प्रोच्यते मंगठस्नान॑ तस्चेते दुर्लभ तरणाय्‌ ॥१३२॥ 
तस्पंचामृततीथ तु तीव॑मध्ये विनिश्षिपेत्‌ | तत्र सर्वेजनीः शीघ्र स्नावव्यं तदनन्तरथ्‌ ॥१३३॥ 
सहस्राइसृथस्नानैयेत्फर्ल प्राप्यते नरें; | तत्फल राम्चर्द्रस्थ मंगलस्नानकारणात्‌ ॥१३४॥ 
पृणरादिपु-तीर्थेष्‌ गज्ञाद्यातु ससित्सि च।|ग्राप्यते सफल स्तानान्मज्जऊस्तानकूच्च यत॥ १ २५॥ 
एवं र/मं तु संस्ताष्य सीतापृक्‍त अपूज्य च | पुनः पूर्वोक्तताद्यादि मंगलेरानवेद्पहम्‌ ॥१२६॥ 
गृहे राम॑ पुनः पूज्य रामायणक्॒त वरम्‌।पारायण समाष्याथ पुस्तक पूजोच्छुमम्‌ ॥१३७॥ 
नानोस्सबै्िनं नीस्वा काये जागरण निश्चि | द्गस्यां प्रातरत्थाय भोजवित्व द्विजान बहन १३८॥ 
पूजयिला पुनः सव॑ गुरबे तह्निवेदयेत्‌ | ततः स्वयं सुहस्मिग्रं! कर्पाद्ञोजनश्तममर ॥१३९॥ 
खवं बत॑ समारुयातं चैत्रस्प ननरात्रके।अत्स्तस्नवरात्रे हि श्रेष्ठ चैत्र महत्तमम्र ॥१४०॥ 
चबरात्रेडपि सा रामनवमी परमार्थदा | तत्समाना दिथिनान्‍्या चैत्रमासे शुमप्रद्धा ॥४१॥ 
सीफॉमें और सब दानोमें जो पुण्य है, वही फल नवरा्में इस शामा 


करनेमें है ॥ १२३॥ नवगतरमें 
होंगे ॥(२४॥ इस तरह प्रतिदिन 
कौपसस्या और रामका पूजन करता चाहिए। उम्र समय पुश्रवती स्त्रोके पूजनक्ा वियान है ॥ १२५ ॥ इस अब- 
सरपर पुत्रवाद्‌ ब्राह्मणोंके भी पूजतका विशेष महत्त्व माना खबा है। प्रूजनके बाद उन्हें जिबिय प्रकारके पस्त, 
अलडूार और तरह-तरहके भोजन दे ॥ १२६॥ इस विधिसें नवरात्र विशेषकर तिथिको वाहनपर 
आडछढ़ रामका पूजन करके री, मूंग, तुड़ही, दुरदुभी आदिके गम्भीर निनाद, गणिकाओंके नृत्य, 
गायकोंके गायन आदि चाता प्रकारके मंडित, सुन्दर छड़से सुशोभित, चमरत्ते अलंकृत, पृष्पक 
स्विमातपर आड़ रामचत्तजीको रामतीर्पर ले जाकर प्यामृतके घड़ों तथा परितर जलोंसे स्तान कराबे 
॥ १९७-१३० ॥ स्नान कराते समय रसुक्त, तिष्णुसुक्त अवबा सहस्नतामावलोका पाठ करता जाय । पहले ही। 
जल्में विविध प्रकारके मजूलूमय द्रव्य पिला ले ॥ १३१॥ इस तरह मज़ूरदव्य मिले जलसे स्नान करानेको 
सज्जलस्‍्लान कहते हैं। यद चेत्रमास्में किय जाता है और बड़ो कडिन/ईसे सोगोंको ऐसा शुयोग प्राण होता है 
॥ १३२॥ उम्र स्तातके पल्डाभृतकों किप्तो तंबेमें डाल दे और पुआये जितने छोग तम्मिल्ति हुए हों, वे सब उस 
तीर्थमें जाकर स्नान करें । तभी प्राणीको म्नदस्नार आ्त होता दै॥ १३३॥ १३४ ॥ पुष्कर भादि 
वीर्षों तथा संज्ञा आदि नदियोंमें स्तात ॥ फल मिखता है, वहीँ फठ मड्नलस्तान करनेवाड़ेकों प्राप्त 
द्वोता है ॥ १३५ ॥ इस तरह सीता समेत रामको स्तान कराकर उनकी पूजा करे पौर पूर्दोक्त वाजेन्गाजेके साथ 
फिर उन्हें अपने घर ले आवे॥ १३६ ॥ घरवर रामकों लाकर उनही पूना करे | तदतस्तर आतत्दरामायणका 
दाराबण समाप्त करके पुस्तककी पूजा करें ॥ १३७ नाना प्रकारके उत्सव भताता हुआ दिन बितामे और रात- 
भर जागरण करे ! दशमकी सदेरे उठे और नित्यकृत्ससे तिबटकर दहूतेरे ब्राह्मणोकों भोजन कराये ॥ १३८॥ 
इसके बाद गुए्की पूजा करके उन्हें सब बस्तुयें दान दे। तस्पश्वात्‌ सम्बस्वियों और मित्रोंके साथ स्वयं भोजन 
करे॥ ३३६ ॥ चंत्रफे नवरामर्भे एम तरह जतत करोक्रा निषात बाय गया है। ह्मीलिए छोगोनरि जजके 
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अत; पर प्रवक्ष्पामि चैत्रोद्रापनक विधिम्‌ | यस्छल्वा सफल सब चेत्रस्नानं तु जायते ॥ १४२॥ 
चैत्रे मासि सिते पौ्के या वै श्लेकादशी तिथिः । सर्वासु तिथि ओेष्ठा चोपोष्या जतकारिमिः ॥ १४३॥ 
श्रेष्ठा सा द्ादशी क्ेया तसस्‍्यां तु यमपूजनसू । कार्य दष्योदुन दा जलडऊुंभः प्रदीयताम्‌ ॥।!४४॥ 
ति्नश्न तिथयः श्रेषनांत्रे मासि महत्तमाः। त्रयोदज्शी तथाभूता पौर्णमास्री त्येत्र च॥१४७॥ 
यातु स्नानख दाने च सर्वव्रांछितदायकम | यैने स्नात॑ चैत्रमासे न स्नात॑ लवरजके। १४६॥ 
तैस्तु चांत्पदिने स्नास्वा चैत्र स्नानफर्ल लमेत्‌ । तासु श्रेष्ठा पौणिमा दि स्वपातकनाशिनी ॥१४७॥ 
तस्यापरुद्यापनं प्रोक्त चेत्रस्नानफ़लाप्ये | उपोष्य च चतुद्ददयां पूर्ववन्पण्डपादिकम्‌ ॥१४८॥ 
ह््त्वा तस्मिन्‌ धान्यराशौं कलश बरारिपूरितम्‌। स्थापयित्वा तदुपरि हेमपात्र सुविस्तृतम्‌ ॥! ४९॥ 
पंचरल्नयुतं स्थाप्य वख्रणाच्छादयेच तत्‌। तस्मिस्सीतायुत्॑ राम॑ सौंरर्ण निधिपरवकम्‌ ॥।१७०॥ 
आदमिवायूपुत्रेण सुग्रीवेण समस्वितम्‌। विमीषणांगदाम्पां तू जांबबस्सहित तथा ॥१५१॥ 
पूजयेदेबदेवेशं परम॑ गुर्ब॑जुक्षवा | उपचार: प्रोडशमिर्नानामहि्यसमन्चितैः ॥१०२॥ 
रात्री जागरण अर्पाह्रीववाद्यादिमंगलेः | ततस्तु पौण॑मास्यां च सपत्नीकान ठिजोत्तमान्‌। १५३॥ 
त्रिश्वन्मितानभेक वा स्वशक्त्या वा निमन्त्रयेत्‌ | ततस्तास्भो जयेद्विप्रान्पायसान्नादिना बंदी ॥१७०॥ 


शो रण ए एएए रण | ॥एएं देर देगुत र एक एफ 0१५७ 
दक्षिणां च यथाशक्त्या प्रदद्याच्च ततो नमेत्‌ | पुनर्देव समस्यर्य देवांग वुसुसी तथा ॥१५६॥ 
ततों गां कपिला तत्र पूजयेद्टेघिना बती। गुख्यतोपदेशर बख्ालंकारमण्डनैः ॥१५७॥॥ 
सपत्नीक समस्यर्च्य ततो विप्रान्‌ क्षमापयेत्‌ । युष्मस्सादादेवेक्ः सुप्रसन्‍नोज््तु वै मम ॥१५<॥ 


जवराजको बहुत ही शे8 माना है ॥ १४० ॥ नवरात्रमें भो रामनवमी परमार्थदायिती है। इसके समान शुभप्रद 
ठिथि चंत्रमास भरमें कोई भी नहीं है ॥ १४१॥ इसके अनस्तर चेत्रके उस उद्यापतका विधान बतलाते हैं, 
जिसके करनेसे चैन्नस्नान सफल हो जाता है ॥ १४२॥ चैत्रमासके शुक्लपक्षमें जो एकादशी पड़ती है, वह 
सब विवियोमें श्रे्ठ होती है। इसलिए चेत्रववत करनेवालोंको यह एकादगीवत अवश्य करना चाहिए. ॥ १४३॥ 
इसी तरह चैत्र शुक्टपवाको दादशी भी श्रेष्ठ टे। इस रोज दही-भातसे पमका पूजन करके जखते पूर्ण पढ़ेका 
दात करना चाहिए ॥ १४४॥ चंत्रमास भरमें तौन तिथियां श्रेष्ठ हैं। जैसे-द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा 
॥ १४५॥ इनमें स्नान-दान करनेसे ये तिवियाँ सब कामनाओंको पूर्ण करती हैं। जिसने चेत्रस्तान वहीं 
किया ओर जो लवरातस्नात भी तहों कर पाया, वह आत्तिम दित अधात पूणिमाकों स्तान करके चंत्र- 
स्नानका फछ प्राप्त कर लेता है। क्योंकि चेत्र भरकी सब तिथियोंसे पृरणिमा तिथि श्रेष्ठ है और सब 
वातकोंकों नष्ट करती है. ॥ १४६ ॥ १४७ ॥ अतः चेत्रस्नानका फे पानेके लिए इस पृथ्िमामें भी उद्यापत 
करना चाहिए। इसका विधात यह है कि चतुदंशोकों उपवास करके पूरंवत्‌ मण्डप आदि बनाये और 
उसमें धान्यराशि तथा वारिपुर्ण कलश रखकर उसके ऊपर एक बड़ासा स्वर्णपात्र रक्त ॥ १४८॥ १४९ ॥ 
उसमें प्वरतन डालकर वस्तरसे ढाँक दे | सदनन्तर सीता, लक्ष्मण आदि ध्राताओं, हनुमानजी, सुग्रोव, विभीषण, 
अझुंद तथा जाम्बबातु सहित रामक्ी सुवरणयों प्रतिमा स्वापित करके गुएकी आज्ारे देव देबेय रामकी 
धोडश उपचारों एवं विविध भक्य पदा्योसे पूजन करे॥ १५०-१५२॥ रात्रि भर जागरण करता हुआ गावे- 
बजावे और खबरे तौस सपलीक द्राहणों अथवा जेसी सामे्यं हो, उसके अनुसार ब्राह्मणोंको बुलाकर, छीर- 
पूड़ी आदि भोजन कराबे॥ १५३॥ १५४॥ इसके बाद 'अतों देवा” इस मन्‍्चके द्वारा विछ और घीज़े हवन 
करे। इस हवनसे देवदेव शाम तथा अन्यान्य देवताओंको प्रसक्न किया जाता दे ॥ १५५॥ यह रब करतेके 
बाद ब्राह्मणोंकों ययाशक्ति दक्षिणा देकर प्रग्ञाम करे। फिर समस्त देवताओं तथा तुलसों देवीका फिर्हे 
पूजन करके विविपूजंक कपिछा गोका पूजन करे ओर नाता प्रकारके वस्त्रव्याभुषण देकए बतके उपदेशः 
सपत्नीक गुरुकी पूजा करे ॥ १५६ ॥ १५७ ॥ यह सब करनेके बाद ब्राह्मणोंसे क्षमात्रार्यता करता हुआ 
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अतादस्माच्च यत्पाप॑ संप्तजन्मकृत॑ मया | तस्सदे नाशमायातु स्थिरा में चास्तु संवतिः ॥१७९॥ 
मनोरथास्तु सफ़लाः संतु नित्य ममाचनाद्‌ । देहांते बेंष्णव॑ स्थानं मम चास्त्वतिदुर्ल भू ॥१4०॥ 
इति क्षमाप्य ठान्‌ विश्रान्‌ प्रसाधथ च विसजेयेत्‌ | तापर्चा गुरवे दद्बाद्व्नपुक्तां ददा वही ॥१६१॥ 
तह; सुहृत्मियेय्नंक्तः स्वयं इंजीद भक्तिमान्‌ । एवग्रब्ापनविधियत्रस्नानफताप्तये ॥१६२॥ 
सविस्तरश्न कर्तव्यबेत्रस्तानपरायणः | एवं यः कुरुते मभ्यक्‌ चैत्रस्नानब्रतं नरः ॥१६३॥ 
सर्वपापबिनिमक्ों विष्णुपरायुज्यमाप्लुयाद | स्वतः सवंतीयें? सर्वेदानेश गत्फलम ॥१६९॥ 
तत्कोटिगुणितं पुष्य॑ सम्पगस्य विधालतः | देहस्थितानि पापानि नाश्षमावांति तड़याव्‌ ॥१६५॥ 
छव पास्यामों दस्येत्रं यच्चेत्रउ॒तकचरः | तस्मादवव्पमेबे तस्चेत्रस्नानं समाचरेत्‌ ॥१६६॥ 

शीचेत्रत्॒वकथन पठन्ति भक्तया ये वे तदूद्विजयतिवैष्णवान्व॒दंति | 

ते सम्यक्‌ बतकरणाद फर्ल लभन्‍्ते वत्स झलुपविनादान॑ लभस्ते ॥ १६७॥ 


इति श्रीशतकोटिरामचरितांतरंते ललीमदानत्दरामायणे वाल्मीकीये मनोहरकांडे 
आदिकाव्ये चैतमहिमादर्णन नाम दशमः सर्ग: ॥ १०॥ 


एकादश: सर्गः 
( चैजस्नानका माहात्म्य ) 
िष्णुदास उवाच 
किम सर्वमासेपर चेंत्रमासः सुम्ृतों बरः | तस्कारणं वदख्वादय पुरो संतोपददेतवे ॥ १॥ 
श्रीरामदास उबाव 
श्रुण क्षिप्प महाबुद्धे सम्वक्‌ पृष्ठ तवया मम । अक्षप्रार्थनया विष्णुर्पदा भ्रूम्यां द्विजोत्तम ॥ २॥ 
अयोध्यापालकस्पाथ राहो दशर्थस्प द्वि।क्रोसल्यायास्‍्तु भार्याण जटराब्निर्गतो बहिः ॥ ३ ।! 


कहे कि आप लोगोंकी कृपासे देवेश रामचन्द्रजो हमपर सदा प्रसन्न रहें ॥ ११८ ॥ मैंने सात ननन्‍्म तक जो 
बाप किये हों, वे इस ब्रतले नष्ट होजावें दौर मेरी सन्तति स्थायी हों ॥१५९॥ इस पूजुतके प्रभावसे मेरे 
सब मनोरध तफ़क हें और देहान्त होनेपर हमें अतिशय '5 बाम प्राप्त हो ॥ १६० ॥ इस तरह 
छमायाचना करे उन ब्राह्मणोंको प्रसन्न करता हुआ दिदा करे और रहा तथा प्रतिमा समेत पूजतकों सब 
वसहुयें गुरको दान दे दे ॥ १६१ ॥ इसके वाद नातेदारों और भिन्नोंके साथ भोजन करे | इत्त तरह चैतमासका 
फ़रछ प्राप्त करमेके लिए उद्यापन करनेका विधान है ॥ १६२॥ जो छोग चंजमाषरके श्रतमें लगे हों, उन्हें 
विस्तारबे यह उद्यापन करता चाहिए । थो मनुष्य अच्छो तरह चेत्रस्तानका व्रत करता है, वह सब पातकॉँसे 
छूटकर पिष्णुभगपातुको सायुख्य मुक्ति प्राप्त करता है। समस्त ब्रतों, सब तोबों ओर समस्त दानोंसे जो 
फल प्राप्त होता है, उसका करोड़ोंगुना अधिक फछ इस चंत्रमातके व्तसे प्राप्त होता है। इसके भयसे चंत्रव्नतीके 
देहमे रहनेवाले समस्त पातक गष्ट हो जाते हैं। वे पाप कहते हैं कि अब हम कहाँ जायें ? अतः चेत्रवत 
करनेवाले मतुध्यक्रों चंत्रस्तान अवश्य करना चाहिए ॥ १६३-१६६॥ जो छेशश इस चैनब्रतक़ो कथाको 
बढ़ते या विश तथा संन्यासी वैष्णवोंको सुनाते हैं, *छी तरह ब्रव करनेका फछ पाते हैं और उतके समस्त 
पातक नष्ट हो जाते हैं ॥ १६७॥ इति श्रोमदानन्दरामायणे वाल्मोकोये पं० रामतेजपाण्डेयकृत ज्योस्त्ना'- 
भाषाटीकासहिले मतोहरकाण्डे दशमः सर: ॥ ९०॥ 

विष्णुदास बोले--हे युर्देव | सव मासोंमें यद्द चेत्रमास्न कों श्रेष्ठ पाना गया है? पलों मेरे सनन्‍्तोषके 
लिए कहिए॥ १॥ श्रोरामदासने कहा-है रहावुद्धिराव शिष्य ! तुमने बहुत ही अच्छा भ्स्न किया दे। मैं 
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चैत्रे मासि सिते पक्े नवम्यां परमे दिने | पुरवेस्वर्षनक्षत्रे.. प्रोच्चस्थे . ग्रहपंचके ॥ ४ ॥ 
मध्य प्रकटो जावः शरीरामो राजसअनि | आनन्दश तदा जातः सर्वत्र जगतीतले ॥ ५॥ 
देवदुंदुभयो नेदुः पृष्यतरष्टिः शुभाउपतत्‌ ! राजसभनि जायानां संघा नेदुः एक एथरू | $ ॥ 
नत॒तुर्वारनायंश्व॒ जयुर्गीत॑ मनोरमम्र । तदा सर्वे डि भूमिस्था जना द्रप्डं ब्रिशुं शमम ॥ ७ ॥ 
अययुनुंपज बाल इट्टा मुदमबाप्लुयु;। नानाविमानमारूढा दिवि देवा; सबासवा। | ८॥ 
मिल्िता राधव॑ द्रष्ड कौसस्पाजटरोहुबम्‌ ।अक्मा रुद्रथ ग्रयंश देबेंद्रादियुराः शुभाः || ५॥ 
उत्सवान्‌ विदधुः सर्वे तदा श्रीरामजन्मनि । एवग्रुत्साहपमये देवा इर्पादिवि स्थिताः ॥|१०॥ 
नमस्कृत्वा रामचन्द्रं तुष्डुबुविविधेः स्तवै। | ओ्रोचुस्तदा सुराः सर्वे हर्पाहेव रघूत्तमम्‌ ॥!११॥ 
अय धम्या वयं देव भुक्ताथासुरजाकुयात्‌ | यन्निमित्त तथा देव हावतारः छठों शत |१२॥ 
अस्मा्क हर्षकालोउयं देवदेव कृपानिधे | तस्मादयं सदा पुण्य! श्रेष्ठ कालो भविष्यति ॥१३॥ 
सं चाप्यंगीडुरुवाद्य देशस्मै सुबहुन्‌ बरान्‌ । इति तेषां बचः श्रृत्वा देवानाँ राघवः शुभम्र ॥१४॥ 

तुतोष नितरां तेषु देगेपु भगवान्हरिः | 

आराम उदान 

सम्पक ओरोक्तछुराः से तत्लैलोक्पोपकारकम्‌ ॥ १७५॥ 
अब्निः प्राशितो5'्द॑ तु ह्काले महत्तमे | शृणुध्व॑ वचन मेडन यदर्पात्पोच्यते सया ॥१३॥ 
सर्वेपामेव मासानां ओ्रेष्ठआायं अविष्यति । वैश्ञाखात्काहिकः श्रेष्; कार्तिकान्माण् एक च ॥१७॥ 
मसाथमासाइरवायं चैत्रमासो मविष्यति | चैत्रमासे कृत दत्त हुतं स्‍्नात॑ विचिंतितस्‌ ॥१८॥ 
सर्वे कोटियुण॑ प्रोफमयोष्यायां विशेषता | यच्छेयब्राशमेघेन यहोसेघ्रेन बे फर्म ॥१९॥ 
यत्फरल सोमयागेन तच्चैत्रे स्नानमात्रतः । छग्रहे कुरुक्षेत्रे चच्छेयः स्नानदानतः ॥२०॥ 


उसका उत्तर देता हैं। सुतो-॥ २ ॥ बयौध्या नगरीके पालक महाराज दशरथकौ रानी कौल्याके उदर्से 
चैश्रमासके शुकहपक्षकी नवमी तिथिको पुतव॑मु नक्षत्रमें जब कि पांच ग्रह ऊंचे स्थानमें वेंठे थे, तब मध्याहके 
समय अवधेश दशरबके घरमें श्री रामचस्द्जी अव॒तरे । उस समय जगतीतरमें सबंत्र आनन्द छा गया॥३-४॥ 
देवताओंने दुन्दुभियाँ बजायीं औौर पृष्पवृष्टि की। राजाके महलोंमें अर्ग-भरुग विविध प्रकारके बाजे बजे 
॥ ६ ॥ वेश्याये नाचने और गाने छग्ों । उस समय पृथ्वीमण्डलके प्रमुख मनुष्य उस बच्चेको देखनेके छिए 
आये और उसे देख-देखकर बड़े श्रसन्न हुए ॥ उसी तरह नाना प्रकारके विमानोंपर चढ़-बढ़कूर इस्द्र आदि 
देवता मी एकब्र होकर, कौसत्याके गर्भसे उत्तन्न रामको देखनेके लिए आये। उस समय ब्रह्मा, रद, सूर्य 
तथा देवेन्द्र आदि देवताओंते श्रीरामचन्द्रजीके जन्मके उपलक्ष्यमें विविध उत्सव कियें। इस तरह उत्साहके 
समय झकाश्मे विद्यमात देवता रामको प्रणाम करके दाता भ्रकारके स्तोतोंसे स्तुति कर रहे ये। समय पाकर 
देवताओंने रामसे कहा-॥ ७४-११॥ है देव ! आज हम लोग धन्य हैं। अब हम लोग राक्षसोंके भयसे मुक्त 
हो गये । ब्योंकि इसीलिए आपने अवतार लिया है॥ १२ ॥ हे देव ! हे कृपानिधे ! यह हम छोगोंके लिए 
महान हपका समय है । इसोके कारण बह पवित्र समय सर्वश्रेष्ठ माना जायगा ॥ १३॥ अप भो इस बातकों 
अज्लीकार करते हुए इस समयको बहुतसे वरदान दोनिए । उनकी ऐसी बात सुनकर प्रगवान्‌ रामचद्धजी उन* 
पर बहुत प्रसन्न हुए ओर कहा-हे देवताओं ! आपलोगोंने बड़ी अच्छी बात कही है और तीनों लोकोंके उपकार 
#रनेवाले विविध स्तोत्रोंसे स्तुति की है। इससे से बहुत प्रसन्न होकद कहता है--॥ १४-१६ ॥ यह मात सब 
मासोंमे श्रेष्ठ होगा । वेशाखसे कारतिक श्रेष्ठ है, कातिकसे माघ श्रे8 है और माघसे भी यह चैत्रमास॑ 
शेष्ठ होगा । इस माप्तमें किया हुआ दान, हवत, स्तात ओऔद ध्यान यह सब कर्म करोड़गुना फल देगा 
ओर अयोध्यामें तो उससे भो निशेष फल प्राप्त होगा । जो फछ अख्मेषसे होता है, गो फल गोमेघसे होता है 


3 आजन्‍्द्रामायणे [ के १२ 


चैत्रे मासि सिते पक्े नवम्यां परमे दिने | पुरवेस्वर्षनक्षत्रे.. प्रोच्चस्थे . ग्रहपंचके ॥ ४ ॥ 
मध्य प्रकटो जावः शरीरामो राजसअनि | आनन्दश तदा जातः सर्वत्र जगतीतले ॥ ५॥ 
देवदुंदुभयो नेदुः पृष्यतरष्टिः शुभाउपतत्‌ ! राजसभनि जायानां संघा नेदुः एक एथरू | $ ॥ 
नत॒तुर्वारनायंश्व॒ जयुर्गीत॑ मनोरमम्र । तदा सर्वे डि भूमिस्था जना द्रप्डं ब्रिशुं शमम ॥ ७ ॥ 
अययुनुंपज बाल इट्टा मुदमबाप्लुयु;। नानाविमानमारूढा दिवि देवा; सबासवा। | ८॥ 
मिल्िता राधव॑ द्रष्ड कौसस्पाजटरोहुबम्‌ ।अक्मा रुद्रथ ग्रयंश देबेंद्रादियुराः शुभाः || ५॥ 
उत्सवान्‌ विदधुः सर्वे तदा श्रीरामजन्मनि । एवग्रुत्साहपमये देवा इर्पादिवि स्थिताः ॥|१०॥ 
नमस्कृत्वा रामचन्द्रं तुष्डुबुविविधेः स्तवै। | ओ्रोचुस्तदा सुराः सर्वे हर्पाहेव रघूत्तमम्‌ ॥!११॥ 
अय धम्या वयं देव भुक्ताथासुरजाकुयात्‌ | यन्निमित्त तथा देव हावतारः छठों शत |१२॥ 
अस्मा्क हर्षकालोउयं देवदेव कृपानिधे | तस्मादयं सदा पुण्य! श्रेष्ठ कालो भविष्यति ॥१३॥ 
सं चाप्यंगीडुरुवाद्य देशस्मै सुबहुन्‌ बरान्‌ । इति तेषां बचः श्रृत्वा देवानाँ राघवः शुभम्र ॥१४॥ 

तुतोष नितरां तेषु देगेपु भगवान्हरिः | 

आराम उदान 

सम्पक ओरोक्तछुराः से तत्लैलोक्पोपकारकम्‌ ॥ १७५॥ 
अब्निः प्राशितो5'्द॑ तु ह्काले महत्तमे | शृणुध्व॑ वचन मेडन यदर्पात्पोच्यते सया ॥१३॥ 
सर्वेपामेव मासानां ओ्रेष्ठआायं अविष्यति । वैश्ञाखात्काहिकः श्रेष्; कार्तिकान्माण् एक च ॥१७॥ 
मसाथमासाइरवायं चैत्रमासो मविष्यति | चैत्रमासे कृत दत्त हुतं स्‍्नात॑ विचिंतितस्‌ ॥१८॥ 
सर्वे कोटियुण॑ प्रोफमयोष्यायां विशेषता | यच्छेयब्राशमेघेन यहोसेघ्रेन बे फर्म ॥१९॥ 
यत्फरल सोमयागेन तच्चैत्रे स्नानमात्रतः । छग्रहे कुरुक्षेत्रे चच्छेयः स्नानदानतः ॥२०॥ 


उसका उत्तर देता हैं। सुतो-॥ २ ॥ बयौध्या नगरीके पालक महाराज दशरथकौ रानी कौल्याके उदर्से 
चैश्रमासके शुकहपक्षकी नवमी तिथिको पुतव॑मु नक्षत्रमें जब कि पांच ग्रह ऊंचे स्थानमें वेंठे थे, तब मध्याहके 
समय अवधेश दशरबके घरमें श्री रामचस्द्जी अव॒तरे । उस समय जगतीतरमें सबंत्र आनन्द छा गया॥३-४॥ 
देवताओंने दुन्दुभियाँ बजायीं औौर पृष्पवृष्टि की। राजाके महलोंमें अर्ग-भरुग विविध प्रकारके बाजे बजे 
॥ ६ ॥ वेश्याये नाचने और गाने छग्ों । उस समय पृथ्वीमण्डलके प्रमुख मनुष्य उस बच्चेको देखनेके छिए 
आये और उसे देख-देखकर बड़े श्रसन्न हुए ॥ उसी तरह नाना प्रकारके विमानोंपर चढ़-बढ़कूर इस्द्र आदि 
देवता मी एकब्र होकर, कौसत्याके गर्भसे उत्तन्न रामको देखनेके लिए आये। उस समय ब्रह्मा, रद, सूर्य 
तथा देवेन्द्र आदि देवताओंते श्रीरामचन्द्रजीके जन्मके उपलक्ष्यमें विविध उत्सव कियें। इस तरह उत्साहके 
समय झकाश्मे विद्यमात देवता रामको प्रणाम करके दाता भ्रकारके स्तोतोंसे स्तुति कर रहे ये। समय पाकर 
देवताओंने रामसे कहा-॥ ७४-११॥ है देव ! आज हम लोग धन्य हैं। अब हम लोग राक्षसोंके भयसे मुक्त 
हो गये । ब्योंकि इसीलिए आपने अवतार लिया है॥ १२ ॥ हे देव ! हे कृपानिधे ! यह हम छोगोंके लिए 
महान हपका समय है । इसोके कारण बह पवित्र समय सर्वश्रेष्ठ माना जायगा ॥ १३॥ अप भो इस बातकों 
अज्लीकार करते हुए इस समयको बहुतसे वरदान दोनिए । उनकी ऐसी बात सुनकर प्रगवान्‌ रामचद्धजी उन* 
पर बहुत प्रसन्न हुए ओर कहा-हे देवताओं ! आपलोगोंने बड़ी अच्छी बात कही है और तीनों लोकोंके उपकार 
#रनेवाले विविध स्तोत्रोंसे स्तुति की है। इससे से बहुत प्रसन्न होकद कहता है--॥ १४-१६ ॥ यह मात सब 
मासोंमे श्रेष्ठ होगा । वेशाखसे कारतिक श्रेष्ठ है, कातिकसे माघ श्रे8 है और माघसे भी यह चैत्रमास॑ 
शेष्ठ होगा । इस माप्तमें किया हुआ दान, हवत, स्तात ओऔद ध्यान यह सब कर्म करोड़गुना फल देगा 
ओर अयोध्यामें तो उससे भो निशेष फल प्राप्त होगा । जो फछ अख्मेषसे होता है, गो फल गोमेघसे होता है 


सम ११ ) अनोहरकाण्डम्‌ हट५ 


तच्छेयः स्वान्मधी स्तानादयोब्यायर सुरोचमाः | अन्र॒ वे सयूतीरे रावण ढोकराबणबू ॥२१॥ 
इस्ा तस्पापश्चात्वथ करिस्थामि अते शुभग्‌ । यत्र यागप्रमाप्तिहिं भविष्षति सुरोत्तमा: ॥२२॥ 
तस्तीध॑ मम नाम्ना हि ख्याति श्रेष्ठां गपिष्यति । अयोध्यायां. रामतीर्थे सरयूगलम्रध्यगे ॥२३॥ 
चैज्रस्तार् प्रकुणास्ते नरा मोध्मागिन। | यथा साध प्रयागे हि स्ताठव्यः सुखमिच्छता। २४॥ 
का्तिकोडए यथा काइयां प्गंगाजले स्वृत३ । रका्यां बया प्रोक्तों तैशखों माधत्रप्नियः (२५॥ 
अपोष्यायां रपरतीर्थ दथा चेत्रो भविष्यति | सर्वेपामेद्र मापरानामादी श्रेष्ठों भविष्यति ॥२६॥ 
अत्रमासे तु॒उंत्राप्ते सर्वे देवा; सवासत्राः | वद्धिजले समाश्षिस्य विष्ठस्व॑ हि ममाज्ञण। २७॥ 
एवं हरिस्ताव्‌ मधद्रादिकान्‌ सुरालुक्ल्रा सरैस्तेश नमस्क॒ुतों बसों! 
इवेद्रमारुद् शवों निर्ज स्थल ययों सुरास्तेषपि थयुनिर्ज स्थठ्यू ॥२८॥ 
तस्माह्सरेप मेष म्रुख्यत्ेत्र: प्रकीत्यते । माक्षादी प्रधमः सर्वे: प्रोच्यते दि परा्धरेः |२९॥ 
डं भ्िष्प यथा प्र्ट तथा ते विनिवेदितय | कारण चेत्रमासस्‍्थ र/मचन्द्रवरादिकम्‌ ॥३०॥ 
विष्युझस इवाच 
स्वामिन गुरो लगा चेत्रस्तानं पुण्पतमं स्खतम्‌ | तत्केनाचरित पूर्व का पिद्धिस्तजमाबतः ॥३१॥ 
तत्सव॑विस्तरेणब मम्ाओं ले तिवेदय । 
श्ोश्षमदास उनाच 
सम्यक्‌ पृष्ठ स्वस्थमवाः श्रुणु स्व पन्‍्मयोच्यते ॥३२॥ 
मम तातो उुसिह/रूपः पुराष्डासीदू टविजोत्तमः । तस्पेका नियमओआासोत्मस्थद् भृसुसेत्तमम ॥१३३॥ 
एकमस्जकक्षेत्स्थ॑ द्विजमसाधथिन. स्वपि | स्ज॒ुपास्त्रीपुत्रत्नपदासादासादिमियुंतम ॥३७॥ 


चंजमासके स्तानप!जने हो जाया करेगी। 
डोप चेयबासम अवीध्याजा 
मारकर ब्हाहत्थाक पराप- 
समा।्त हागा, तह हढान मेरे 
जामसे विश्याव होगा। जो रपुकक जलद उतरतात करेंगे, ये अवश्य 
मोक्षभागो होंगें। जिस तरह सुखकी इच्छा स्खनंवाशोका माष्रम प्रयात स्वान करना आषण्यक होती है 
हि ॥ जिस तस्हू कातिकर्म काझ।ड़ी दंचसंगाके जलूमं स्ताव करनका जिंबान है ओर जिस तरह वंशासम 
पाणकार माना गया है, उसो तरद्का माहातम्य चपमासमें अब रामता|बका होगा । यहु 
मे और स्वेत्ष छठ माना जायगा ॥ २४५ २६॥ चंत्रमासके आनेपर इन्द्र 
२७॥ विध्णुभगकातुरे इन्द्र आदि देवताओंसे 
तेसा कहा भोर देखताओंने उतको प्रणाह किया । जिप्से भवातुकी एक अछादारण कान्ति चमक उठा। तंदः 
अन्तर शिवजों हन्‍्दोषर सवार होकर अपने स्थानकों चले गये । अन्य देवत। भा अपने- स्यावकों चल पड़े 
॥ २८ ॥ इसो कारण चँत्रमास सत सासोमे जे लावा जाता हे और भगवातके वरदाससे सदर नाहोंके आदि- 
में शिवा जाता है ॥ २९ ॥ इस प्रदार हे शिष्य ! जेश्ना तुमने परुछा, वह रामचण्जाके वरदात आदिका वृत्तान्त 
जैले कह सुनावा ॥ ३० ॥ विष्ण॒दासने लहा-है स्वामित : है गुर वित्र अ॑ग्स्तावका विबार बतलाया। 
अब सह बताइए कि इस श्रतका किसने किया या भर इससे उसे कोनसी सिद्धि ह्राष्ठ हुई थी ॥ ३१॥ 
यह सब विस्तारधुदंक आप हमें बतठाइए । भोरामदासने कहा-लुमने वहुत अच्छा प्रस्त जिया है। अब मैं 
जो कुछ कहता हूँ, उसे सुतो ॥३२॥ मेरे पिता तृद्तिहका एक दिवम था। वे कमलपुर्नवासों एक ब्राह्मणको पुत्र 
कुछन एवं दास-दासी समेत बुलाकर सारे बृद्वम्बकी भोजन कराते जोर अच्छी तरह आदर-सल्काद करते बे। 


कड़क आप्ति 
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कुटुख्बमोज तस्मे संएज्याश्नेविद्यायराय । लक्ष्मीनाम्वी तु मन्‍्माता तबुभौ रामतत्परी ॥३५॥ 
पृत्रार्यात्तिमच्दा दौ बृद्धी पत्नावश्चुरतों। सूदोपपरिदाराय॑तुपायं कर्तुमुबतों ॥३३॥ 
निव्रासाख्ये पुर गला दंपती मोइनी शुभाम्‌ । स्तरीयेश्देंबतामसां. प्रवरावीरवासितीम्‌ ।३७॥ 
चटटा देव्याक्ष दो सेआं रिल्यं तत्र श्चचक्रतुः | गते बहुतिये काले बरदा या महाढूया ॥|३४॥ 
प्रश्ञा त॒ [दर भूल प्राद तदोपशांतये। हे नृ्तिह महाबुद्ध गच्छायोध्याएरों प्रति ॥३९॥ 
तत्र वे सस्यूतोये रामदोर्थ महत्तमे । चेत्र माति चसंतर्तों यद स्थान्मीनगों रबिः ।।४०॥ 
ैस्‍्नान॑ मासमेझ कुरु धत्र द्विजोत्तम |पातक सकलेत्थकस्वा पुत्र प्राप्यस्यस्यलुत्तमम॥४३१॥ 
इति देन्‍्या बच; श्रुत्वा द्विजजितापरसतदा। ययौमाएं हदि ध्याय्षयोध्याख्यां पुरी शुमाम्‌॥४ २॥ 
चितया एसया व्याप्तः कं गंतुं द्वि शक्यते | मयाउय्रोव्यापुरी दूरमितः कर्ट च जोबितम्‌ ॥४३)॥ 
इक चिंतायूतों मार्मे कचित्तिश्न्क्बचित्स्खलनू | मार्यावाश्व करे घृस्वा इड्धचैद ययो दिजः ॥४४॥ 
एवं गोदाबरीतीरं गत्या स्नात्वा द्विजोत्ततः | राममृति पुरः स्थाप्य पूजयामास मक्तितः |४५॥ 
तब्त्तरस्म प्रसन्‍नोउभूद्रामो देव्या; प्रसादतः | द्विज॑ प्राइ रघुश्रेष्टो मो दृिंह द्विजोत्तम ॥४९॥ 
मा5योध्यां लमितो गचछ शरण मेबचन शुभम्‌ | इतः पूवें घर हि. योजनद्रयसमितम्‌ ॥४७॥ 
प्रधिष्ठानाम्रिघ॑ क्षेत्र गोदाया उत्तरे तटे। तत्रास्तिरामतीय् हि मन्‍्नाम्ता च मया छृतस्‌ ॥१८॥ 
सत्र स्व॑ं मच्छ विश्रेंद्र स्‍्ताला शीघ्र दि भारय॑या । चेत्रम/से वसंत्तों यदा स्वान्मीनगों रत्रिः ॥३९॥ 
तदा बुक विश्लेषण पृजयित्वा च मां शुमस्‌ | ब्रापक्षयः पुत्र॒लामों भविष्यति न संशयः ॥«५०॥ 
इस्सुक्वा. रघुवीरस्तु तत्रेबांतरधीयत । यत्र गंगाइद रामः पसन्नो5धृद्‌ द्विज्ञाय हि ॥५१॥ 
तस्मास्‍्स वे रामइदी नास्‍्ता सत्र कील्बंते । तद्भामवचनाडिजः अतिष्ठानपुर॑. यो ॥२९॥ 
मासमेक च वे स्थिस्वा चैत्रस्‍्मानं चकर इ । श्रयोंदये समुत्याय रृतश्ोचादिपत्किय: ॥५३॥ 


लक्ष्मीनाम्ती सेरी माता ओर पिता ये दोनों असाधारण यमभक्त बे॥ ३३॥ ३४॥ किम्तु वृद्धावस्‍्था पर्यन्त 
पुत्का अभाव देखकर उन्होंने जपना दोष शान्त करनेके लिए उपाय करना आरम्भ क्रिया॥ २५॥ इसके लिए ये 
अबराके तीरपर रहनेवाढी अपनों इँदेवा अम्बा मोहंतीके पास ग३ ॥ ३६॥ उनका दर्शन करके उन्होंने बहुत 
दिनों तक देवीको आराधना की । कुछ दिनों बाद दब प्रसन्न हाकर कहने रूगीं-हे महाबुद्धिमान्‌ नृततिह ! तुम 
यहाँसे मयोध्य!वुरा जाओ। वह्दांक महातंर्थ सरयू नदोक जलम जब वसनन्‍्त ऋतुके समव सू्थ मानराशिपर 
जावे, तब एक महीने चेतरश्वान करो। ऐट्ता ररनेसे दुम्दारे सब पातक नष्ठ हा जायेंगे और हुम्हें पुत्री 
प्राप्ति हगो ॥ ३७-४१ ॥ देवोकी यह बात सुतकर वे अयाध्यापुरीका व्यात करते हुए चले। उन्हें यह बड़ा 
चिता पं; कि अयोध्यापुरा तो यहांसे बहुत दूर ह और मुझे अपना जावन भी भारा हा रहा है ॥ ४२॥ ४३॥ 
ऐसा सोचते हुए वे कभा वंठ जाते, कभा यिर पड़ते ओर कभी अपनो स्त्रोका हाय पकड़कर वे मेरे वृद्ध पिता 
अछ्ते ये ॥ ४४॥ इस तरह किसी प्रकार वे गोदावरीके तट्तक पहुँचे। वहाँ उन्होंने स्वान किया और सामने 
रामको जरृति रक्‍मकर भत्तिदुवक पूजन करने हगे ॥४६॥ तक्तक देवाके आशोर्वादसे रामचन्द्रजी प्रसक्न 
द्वोकर सामने जाये जोर *हुने लगने द्विबोत्तम चूलिह ! अब तुम अयोष्या मत जाओ । यहाँसे केवल तीन 
योजन दूर गोदावरीक उत्तर ठवपर प्रातछान नामक क्षेत्र है। वहाँ भेरे नामसे प्रसिद्ध रामतीय॑ है। 
मैंने ही। उसको स्थापता को है ॥ ४६-४८ ॥ तुम वहां जाओ ओर चेत्रभासमे जब सूर्य सीन राश्पिर 
जाये, तब भार्याके साथ स्वान करके मेरा |बिधिवत्‌ पूजन करो। ऐसा करनेसे तुम्हारे सब पातक वष्ट हो 
जायेंगे कोर पुम्हें पुत्तका प्राप्त द्वोगी। इसमे कोई सशय नहीं है ॥ ४६ ॥ ४५० ॥ ऐसा कहकर सयचन्द्रजी 
वहां हू! अन्तबान हू। पये। जिस वज़ुताम्क सरोक्‍रके तटपर राम असन्न हुए थे, वह स्थान दामहुवके 
बामसे विल्याद हुआ। रामके कषतातुसार ब्राह्मणंदेवता अपनो शार्योके स्राव उम्र प्रतिष्ठानतोर्यको बये 
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स्नास्वा तस्मिन्‌ रामतीयें सरपुमंगसमच्विते | रामचन्द्रं खणेगिरों पृजयामास भक्तितः ॥६9॥ 
प्रद्षिणाः खवरणगिरेशकर नव प्रत्यहम्‌ । नवपुष्येश नैदेये!। . पूजयामास राखबब ॥५७॥ 
चैन्नशुक्लठवीयाया. याघद्रैशाखसंभवा | ठुतीया जीतता गौरी स्नान चक्के च भारषया ॥५६॥ 
एवं म्राम॑ उत॑ कृत्वा स दिजस्तुश्रमानसः | अब्जकं प्रति मार्गेण झयो लक्षण्या समा पश्जा 
यातरस्मार्गे द्वओोआ्गऋछत्तावद्दृष्ल्नमिनेरें। | पिशाचैः छुत्तपाक्रातेस्तानुद्धाथ समार्यवा ॥५८॥ 
ययौ खनगरं रम्यं गोदानामिविराजित8 । चैरस्नानप्रभावेण.. जातस्तस्मात्युतस्वहमु ॥५७॥ 
तस्मान्मया ते कथित बरं दि स्नान मधौ ते सरयूजले वे । 
साक्ेहपुर्या नराप्रतीर्थे भरक्तिप्रद॑ मोक्षदगसत्तर. च ॥६०। 
विष्णुदास उबाच 
कथ॑ पिछाचयोन्यास्ते युक्ता विश्रेण वै श्रग! | कस्मास्पापाच्च से सर्वे पैज्ञाचीं योनिमात्रिता; ॥६१॥ 
तत्सर॑ _दिस्तरेणैव श्रोतुमिच्छामि ल्वन्मुखात | 
श्रीराग्दास उनाच 
हणु क्षिष्य प्रवक्ष्यामि रम्परानास्ती वराउप्सरा;॥६२॥ 
चेत्रे स्तात्या बरायोध्यासरयूनिषले जले। आद्रबख्रयुता च'कदास्पालंकारमण्डिता ॥६२॥ 
शद्दीत्या सरयूरीय रत्नक्रांचननिमिते । प्र रामेश्वरं_सेतो मौनेन सा जात ॥६४॥ 
ययावाकाशमार्गेण पिज्ञादा यत्र ते प्रयः | तदाद्रंव्रचांचल्याद्विदृभिः ओक्षिताअ ते ॥६५॥ 
ऋरस्वभाग्सुस्सृज्य चाश्यें परम ययुः | पूर्वजस्मानुस्मरणमधूत्तेपां तदा नृप ॥६६॥ 
विस्मयाविश्चित्तास्ते ता दृष्ठ।प्सरसं दिवि। वहुधा आ्र्भयामासुस्तान्धा पत्रच्छ संत्तया ॥३७॥ 


॥ ४६१ ॥ ५२ ॥ वहाँ रहकर उन्होंने एक मास पर्यन्त चेन्रस्नान किया | उनका यह निमम था कि प्रतिदिन सूर्यो- 
दयमें पहले सोकर उठ जाते ओर नित्सकृत्यसे निबडकर सर्युमक्ञमपर विद्यमान तीर्वमें स्‍्तान करते और 
भक्तिवुवंक स्वरणगिरिपर रामचद्धजोको पूजा किया करते बे ॥ ५३॥ ५४ ॥ प्रतिदिन वे उस स्वर्णगिरिकी नो 
परिक्रमा करते ओर नो पुष्यों और विविध प्रकारके नैवेद्योसे रामका पूजन करते थें। वह द्रत उनका 
तबतक चलता रहा, जबतक वैशासके शुकर्पक्षको तृतीया नहीं आयी । तृतीयाके आनेपर उन्होंने श।तल्ाणौरी 
नामक स्तान किया ॥ ५४ ॥ ४६॥ इस तरह एक मास तक ब्रत करके प्रसन्न चिलसे वे ब्राह्मणदेवता अपनी 
बत्नोके साथ कमलपुरकों चले || ५७ ॥ जाते-जाते रास्तेमें उनको तोन विशाच मिले। वे तीनों बड़े भूछे ये । 
मेरे पिता-माताने उनका उद्धार किया और अपने नगरको गये । उसी चैनस्नानके प्रभावसे मैं उतका पुत्र हेकर 
जम्मा ॥ ५८ ॥ ५६ ॥ इसीलिए मैने चैत्रमासमें अपोष्याके पविश्रतोथंम भुक्ति'मुत्तिप्रद सरयूजलमें स्नानका 
विधान बतराया है॥ ६२॥ विष्णुदाहने कहा-वे तीनों विशाच किस्त तरह उप्त पिशाचयोविसे छूटे और 

फापले वे पिशाचयोनिमें पड़े थे। यह वृत्तान्त भी विस्तारपू्वक मैं आपके मुझसे सुनना चाहता हूँ। 
ओऔरामदासत कहने लगे-है शिष्य ! सुनो, यह कथातक प्री मैं कहता हुँ। रम्भा नामकी एक सुन्दरी अप्सरायी 
॥ ६१ ॥ ६२ ॥ उसने चेशमास्में अयोध्याके सरबूजलम स्नान किया । उसके गये थे, मन्द मुस्कान 
उसके होठोंपर खेल रही थी और उसके अंगमें पड़े हुए विविध प्रकारके आधूषण अपनी असाधारण शोभा 
दिखा रहे ये ॥ ६३ ॥ स्नानके अनन्तर उसने रत्न ओर कंचनसे बने हुए पात्रमे रापेश्वर शिवको स्नान करानेके 
किये परयुदल भरा और मौन होकर आकाशमागंसे रामेश्वरकों चल पड़ी। जाते-जाते वह उस स्थावपर 
पहुँची, जहाँ वे तीनों पिशात्र रहते थे। रम्साके भींगे वस्तसे पातीकी कई ढूँढें गिरकर इन पिशाचोंपर 
पढ़ी ॥ ६४॥ ६१ ॥ इससे उनका क्रूर त्वभाव छूट गया बोर उन्हें पुर्वजन्मकी सब बातें याद आ गयीं ॥ ६६ ॥ 
तदनन्तर दे तौनों विस्मित होकर बहुद तरहसे श्रार्दता करने लगे । रम्भाते संकेतमें उनसे पूछा-॥ ६७ ॥ 
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कस्माद्रय पिजाचा हि जातास्तत्क८्यतां मम | इति.. तत्काकत्संज्ञाग्रेरितास्ते ब्यस्तदा ॥६८॥ 
तेष हौ वर्तमानी है कथय्रामासतु्ष तामू | शरशु भामिनि चारा हि पूर्वजन्मनि भूपुरात्‌ ॥६९॥ 
विसजायां संमुष्पन्नी ओजियाद्रशमंण! | उमावध्यय करत कंचिब्रारायणाहुयमस्‌ ॥७०॥| 
शुश्रृषण तोषयिस्ता शुरु तत्रेव _तस्थतुः | नारायणसुतां चारुद्वासां चन्द्रनिभाननाम ॥७१॥ 
हटा एसखरं मैठ्य बहता प्राय तां ख्ियस्‌ । आवाभ्यां च द्विसा भुक्ता तज्जात॑ गुरुगा चिराद्‌।७२॥ 
आवाभ्या च दी शापं तस्ये चाप्पशपस्क्रुधा | युवां चापि छुपारीय॑ पिज्ञाचत्व॑ गमिष्यथ ॥७३॥ 
ततोष्स्माभिश्निमिस्त तु मुनि नत्वा पुन!पुनः | झापस्यातस्ततों लब्घस्तच्छणुष्पमनोरमे ॥७9॥ 
चत्रमासे वस्चिहाख्यः कश्रिद्विःअ कानने | ददाति स्नानर्ज प्रृण्य॑ तदोद्धारों मविष्यति ॥७०५॥ 
एवं जाता पिशञात्रा दि वर्य त्वइ्रविंदुमिः । प्रोषिताः स्मोउ्य तै्नाता प्व॑जन्मस्वतिः छुमा ७३॥ 
तत्तेपां वचन अ्त्वा ज्ञात्वा शापस्‍्य मोध्णम्‌ | सांस्वयित्वा करेणेव श्ञीघ्रं स चुदरि! खिया ॥७७॥ 
आग्रमिष्यति मा चिंता कुरुतेति वरांगना | ययौ राम्ेश्वरं श्रीजं पूजपित्वा गा दिव्य ॥७८॥ 
सैत्रमासे घतिक्रांते सागेस तृहरिद्धिजः | भार्यया प्रढ़ितों रृष्टः पिश्वाचेस्लेः पिठा मम ॥७९॥ 
स्थिल्वा दूर॑ च ते सर्वे तमूचुसेंदरिं द्िजम्‌ । नेजं इत्त समस्त दि शापस्यापि विमोक्षणम्‌ ॥८०॥ 
तच्छुस्वा नुहरिविंत्रस्तान्योबाच मुद्दान्वितः | मा मेतव्य॑ पिश्ाचत्वाबबा झंभ्रद्विजिन ला ॥८९॥ 

राक्षसो मोचितः पूर्व मोचपिध्याम्यरह तथा। 

दिशाच उबाच 
का शंधअ कदा प्रक्तो राक्षसः कः सविस्तरम्‌ ॥८२॥ 


दुमछोग इस लिंशाचयोिकों क्यों श्राप्त हुए हो, सो कहों। इस प्रकार रम्माके हाथोंका संकेत पाकर उन 
हीनोमैसे दो बौले-है भामिनी | |सुनो, परवंजन्मये हम दोनों विरजा नाम्ती स्त्रीद्धारा हुर शर्मा नामक ब्राह्मणसे 
उत्पक्ष हुए ये। अवस्थानुसतार हम दोनों विद्या पढ़नेके लिए नारायग तामक एक गुसके यहाँ गये। वहाँ उनको 
जेबा करते हुए रहने लगे। गुरजीकी एक युन्दरी कन्या दी । उध्को सनोहारिणों मुस्कान थी ओर चत्ममा- 
के समान मुख या॥ ६८-७१ ॥ उसे देखकर हम दोनोंने उससे मित्रता कर की ओर समय पाकर बहुत 
अनुतय-विनय करके हम दोनोंने उसके साथ भोग किया। बहुत दिनों बाद यद्द बात गुदजीकों ज्ञात हो 
जयी ॥ ७२ ॥ उन्होंने कुपित होकर इमें तथा उस कल्याकों शाप देले टुए्‌ कहा कि इस कुमारीके साथ तुम दोनों 
पिशाच हो जाओ ॥ ७३ ॥ इसके बाद हम तीनोंते उत मुनीश्वरको वास-चार अ्गांम करके किसी तरह शापके 
अत्तका बचन पाया ।सो भो सुन छो ॥ ७४॥ उन्होंने कहा कि चेत्रमासमें कोई नृत्तिह सामका ब्राह्मण इस 
बनमें मागेगा ओर बह अपने चत्रस्तानका प्रण्य तुम्हें प्रदान करेगा, ठब तुम्हारा उद्धार होगा ॥ ७६॥ इस 
तरह हमलोगोंकों यह पिशाववोनि मिलो। आज हम आपके वस्तरबिल्दुसे प्रोक्षित हो गये। इस कारण हुमे 
पूववत्रन्मकी सव बातें याद आ गयी हैं॥ ७६ ॥ इस प्रकार उनको वात सुनकर रम्भाने संकेतमें हो कहा कि 
तुम छोग थे रखो । अब शोटय ही नुरसिह बाहण अपतो स्त्रीके साथ इस वनमें आनेवाले हैं ॥ ७७ ॥ तुपलोग 
किसी प्रकारकी घिन्ता मत करो । इतन! कहुकर रम्ना रामेखर चली गयी। वहाँ उसते शिवमीका पूजन किया 
ओर आकाशमार्गंये हो होटकर स्वगंकों चलो गयी ॥ ७६॥ चंत्रमास बोततेपर तृत्तिह अपनी भार्यके साथ 
उस बनमें पहुँचे और उन पिशाचोंको देखा ॥ ७९ ॥ वे तोतों पिशाच तृश्िहके वास त आकर थोड़ी दूरवर खड़े 
दो गये और अपने पूर्व मतमका वृत्तांठ एवं शापते सुक्ति वानेका उपाय कह सुनाया ॥ «० ॥ उसकी बात खुतकर 
मेरे पिताजीने कहा-तुम लोग धवड़ाओं नहीं। जिस प्रकार शम्भुतामक ब्राह्मणने उस राक्षसकों विशाचबोमि- 
पे मुक्त किया था. उसी तरह मैं भी तुम लोगोंको इस योनिसे मुक्त कर दूँगा। उनकी बात काटकर पिशा्ों- 
केसे एकने कह्दा कि शस्तु विश्र कौन वे और बह राक्षस कौत या? यह वृत्तान्त चिल्तारपूवक आप हँस 
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कथयस्व्र ड्विजश्रेष्ठ कृपा कुल तु कौतुकात्‌ । 
नृसिह उवाच 
खणुष्यं कथयिष्यामि यदृवत्त चर पुरातनम्‌ ॥८३॥ 
शिवकांचीपुरीमध्ये कश्निद्िप्ः शुचित्रतः | वंश्न!मा चिर॑ काल॑ तस्थी स च स्वभार्यपा ॥८8॥ 
स॒कस्िंशिदने विभ्रश्वेकांवरशिवांतिके | पौरागिकुसान्चैत्रमासमाहास्म्यवर्तिनीय ॥८७॥ 
कथा श्रोतुं समायातस्तत् श्रुत्रा महत्फठयू | अयोध्यायां हि चैं्रस्थ स्नानात्कैवल्यदायकम्‌॥८8॥ 
ततो बहुगते काले सस्मरन तां कथा शुभामू | ज्ञास्सा समागत नेत्र स्वगूहात्रिगंतस्तदा ॥८७॥ 
आर्वया सहितो विभ्रः झनेमागिंग वै यो । तोर्सा तां जाहइबीं रम्याँ यावदये स गच्छति ॥८८॥ 
व़ाबबूदृष्टो हि भिल्लेन क्शाज्येन कानने । गृद्दीत्वा सश्रं चाप॑ घर्षयित्वा च भूसुरम ॥८९॥ 
छलुंठ कर्ेशः ऋरों बल्लेणेकेन त॑ दिजय्‌ । मुमोच तस्य पाथेयं गृद्ीत्या सकल जुभम्‌ ॥९०॥ 
द्विज्ोजपि प्रार्थयामास कर्कश च पुनः पुनः | ख्नादिक गृद्दाण त्व॑ं अक्ष्यपि्ट ददस्व माय ॥९१॥ 
तत्तसस्‍्य वचन श्रुत्रां गरुक्‍त्या तद्खत्रंधनमू | स्र॒ददझ पायेयं नानाविधमनुत्तमम्‌ ॥९२॥ 
तस्मिन्ददर्श स ब्याघों दश रंभाफलानि वे | अपकान्यतिशुप्काणि ततश्रिचेजविचारयत्‌ ॥९३॥ 
एतेः फैन में काय॑ जानामि ब्राब्मणोत्तमम्‌ । तह दास्याम्पई दीन छुथाक्रांतं च सखिकम ॥९४॥ 
इति निशित्य स व्याधों दुदौ तानि ठविजन्मने । गृद्दीत्वाधमक्षयद्धिपरः प्रारम्मे भार्यया मी ॥९७॥ 
तद्रंभाफलदानेन कर्कशस्थ तदा श्रुभा । जाता बुद्धिः धणादेव साचिकी ऋरता गता ॥९६॥ 
एवं पिश्ाचाः सकलास्ततः पर॑ मिन्लाय तस्में तु शुभा मतिश्नेधूत्‌ 
समागत चात्र कुतः स॒पृष्टवान्‌ विप्नं स बै प्राह वने च कर्कश्नम्‌ ॥९७॥ 
शम्भुद्वाच 

कांचे,पुर्याः समायातों गम्पतेज्योध्यकां पुरीयू । चेत्रमासेउवगाहाथे.. सरयूनिमेले.. जले ॥९८॥ 
बतलाइए । है दिजश्े8 ! हमपर इतनो कृपा करिए। नृक्तिह कहने लगे-अच्छा सुनो। में एक पुरातन कथा 
तुम छोगोंको सुनाऊँगा॥९-८३।॥। शिबकांचीपुरीमें पवरितत्नतधारी एक ब्राह्मण रहता या। उसका नाम 
शम्भु था। वह बहुत दिनों तक अपनी स्त्रीके साथ उस नगरोमें रहा ॥ ८४ ॥ एक दिन वह ब्राह्मण किसी वनमें 


एकांवर नामक शिवके समीप पोराणिकके मुझसे चंजरमास-माहात््यकी क्‍या सुनने गया। वहाँ पहुँचकर 
बड़ा कछ सुना ॥ ६४॥ बहुत दिनों वाद उस काका स्मरण करके वह 


उसने चैश्रमासमें अयोध्यास्नानका 
चैश्रमास लगनेके पहले ही अयोध्या जानेके लिए अपने घरसे निकल पड़ा। उसने अपने साथ अपनों स्त्रीको 
भी ले लिया था। वह घीरे-घीरे अयोध्याकी ओर चला । राहमें गंगाजी पड़ीं तो उन्हें पाए किया। वहासे 
थोड़ी दूर आये गया ही था कि बनसें कककश तामका एक भोठ बतुप-बाण छिये हुए मिला । उसने आहाण- 
देवताका घमकाकर सब कुछ छीन लिया भर कैवछ एक कपड़ा पहनाकर छोड़ दिया। यहां तक कि उसने 
इन लोगोंका पविद् पाथेय भी ले छिया ॥ ८६-६० ॥ तब ब्राह्मणने उससे प्रार्थना को कि मेरे कपड़ेछत्ते सब 
जुछ ले छो। लेकिन रास्तेमें खामेकी बस्तुओंबाछी यह पोटली वापस दे दो ॥ ६१ ॥ ब्राह्मणकी बात सुतकर 
ककंशने बह पोटली खोली और देखा कि उसमें वहुत-सी खाते-पीनेकी चीजें बेबी हैं ॥ ६२॥ उस व्याधेने 
उसमें दस केलेके फल भो देले । वे फल कच्चे और सूखे हुए थे । उन फललोंको देखकर उसने मनमें सोचा 
कि इन फछोंकी तो हमें कोई अवाश्यकता है नहीं, फिर इसे ज्यों न दे दूँ ॥ &३.. ९८॥ ऐसा तिश्रय करके 
उसने केले वापस दे दिये और उस सपत्नीक ड्ाह्मणते चैत्रमासके प्रारम्भमे वे केलेके फुछे खाये॥ ६५॥ उस 
रम्माफतके दानसे कंश व्याषके हृदयमें शुभ बुद्धि प्रादर्भाव हो गया । जिससे उसकी ऋूरता नृौट हो गयी 
ओर साल्विकता भा गयी ॥ &६॥ हे पिशानो ! जब उस भीछकी सति पवित्र हो गयी तो उतने 
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इति विप्रवचः भरुत्रा पुनः पत्रच्छ ककंशः । कि हम्पते दि स्नानेन तम्मे बद्‌ सबिस्तरण ॥९९॥ 
पूनः प्राह्द से विग्रेंद्र: ककश भक्तितः फलम्‌ । स्नानेन अधुमासे द्वि रघुनाथः प्रसीदति ॥|१००॥ 
असादात्सकलान्मोगान्‌ लभंते मानवा झुवि | अंते मोक्षोउपि मो मिल्ल लम्यते नात्र संशयः ॥१०१॥ 
इति विम्रवचः श्रुत्वा पुनः पत्रच्छ कर्क: । मोश्षस्वरूप कथय हुपां छूख्ा मसोपरि ॥१०२॥ 
तत्तस्थ बचन॑ श्रुत्ता पत्नी ग्राह् द्विजोत्तमः | पश्य पह्य वरारोहे छोतुक॑ महदद्भुतम्‌ ॥१०३॥ 
यद्रंभाफलदानेन चैत्रे मासि वरानने | अप॑ क मिछजातीवः क प्रइनबेदशः शुगः ॥१०७॥ 
मोक्षस्वरूपज्ञानाथ तस्मादानं प्रशनस्यते । इत्युबस्ता तां प्रियां विम्रः कब प्राह सादरमू ॥ १०७५॥ 
साधु साधु मह्व्याथ सम्यक्प्रइनः कृतस्तवया । इदार्ी प्रोच्यते मोक्षस्वरूपं तब्तिशामय ॥१०६॥ 
स मोक्षस्त्व॑ हि जानीहि यतो नास्ति पुनर्भब; | इति विभ्रवचः श्रुत्वा पुना पत्रच्छ ककश: ॥१०७॥ 


तस्य प्राप्तियैथा स्थान्ये तन्मे वद दविजोत्तम | 

खूणु कर्क तखआाप्तिपथा स्थात्तइदामि ते ॥१०८॥ 
दारपृत्रगृद्यादोनां श्रीर्ति मुक्‍त्वा जनादंनम्‌ | दिव'रात्र चिंतवित्वा सबबदेहस्थ चालकम॥१०९॥ 
आस्मान॑ बहुषुण्यौधैनिमेलीकृत्य मानसग्र्‌ | तत्खवस्पे यदा तिष्ठेस्स गुक्तो नेतरो जन! ॥११०॥ 
एवं वदति पिम्रेद्रे व्याधो प्रकत्वा शर धनु! । शंभुपादी जवान्तल्त्राहि अआहोति वै बदन ॥ १११॥ 
श्ोवाच द्विजबय स॒ थ्याथो मासद्धरेति च | एतस्मिल्नंतरे तत्र राक्षसों बोरद्शनः ॥११२॥ 
दुद्राव दींशब्देन यत्रासंस्ते त्रयो बने | आयांतं राक्षस दृष्ठा चक्रस्ते हु पठायनम्‌ ॥११३॥ 
तावउजवेन तान्‌ घतु निकट राक्षसों ययौ।तं इद्ठा निकट शंश्रस्देविकां सजलां निजामू ॥११४॥ 


उन आ्रह्मण देवतासे धूछा कि भाप किस कार्यंसे इधर आ पहुँचे ? ॥ ६७॥ शम्मुने उत्तर दिया कि मैं कांची- 
पुरीसे आया हूँ और अयोध्या जा रहा हूँ । वहाँ चेत्रमासमें स्नान करूँगा ॥ ९८॥ इस तरह ब्राह्मणकी बात 
घुनकर ककंशने कहा कि चैतस्नानमें तया ठात्र होता है? यह आप जिस्‍्तारपूवक हमें बतछाइए॥९९॥ 
भह्याण भत्तिपूवंक ककंशको चैत्रमासके स्तानका फल वतलाने लगा। उसने कहा कि चैत्रस्नानसे भगवात्‌ 
रामचन्द्र प्रसप्न होते हैं॥ १०० ॥ संसारके प्राणी उन्होंकी कपासे सब प्रकारके सुखोंकों भोगते हैं और बन्तमें 
उन्हें मो भी मिलता है है इसमें कोई संदेह नहीं है॥ १०१॥ इस ठरह निश्रकों बात सुनकर कर्नशने कहा 
कि छुपा करके जाप हमें मोक्षका स्वरूप बताइए ॥ १०२॥ इस प्रकार का श्रए्त सुनकर क्राह्मणने 
अपनी पत्नीसे कद्दा-प्रिये ! देखो तो कितने आश्रयंकी वात है। चेत्रमासमें केलेके फललोंके दानसे यह भीछः 
कंसे-कंसे प्रश्न कर रहा है। इतनी बात अपनी स्वीसे कहकर ब्रह्मण प्रेमपूरवक कर्काशसे कहने लगा- 
॥ १०३-१०५ ॥| हे महाव्याघ ! तुम्हारा श्रश्न बहुत ठोक है। अब मैं तुम क्षका स्वरूप बतला रहा 
हैं। तुम सावधान मनसे सुनो ॥ १०६ ॥ मोक्ष उसे कहते हैं, जिसे पाकर किर जन्म न लेता पड़े। 
इस तरह आरह्मणकी बात सुनकर ककशने फिर कहा--उसकी श्राप्ति मुश्े जिस तरह हो राके, वह उपाय 
बतर्ए। शम्मु श्राह्मणने कहा--है कर्वंश ! जिस तरह तुम्हें मोक्षकी प्राप्ति हो एकतो है। वह उपाय मैं 
बतलाता हूँ, सुनो ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ जो मनुष्य स्त्री, पुत्र, गृह आदिको प्रोतिका परित्याग करके रात-दिन 
सब प्राणियोंके संचालक भगवान्‌ जनार्दनका ध्यान करता है और बहुतेरे पुष्योत्ते अपने चि्तको तिल करके 
उन्हे स्वर्पमें हो लगाये रहता है, वही प्राणी मुक्त होता है और काई नहीं ॥ १०९ ॥ ११० ॥ ऐसा कहने- 
पर ककंशने अपना धनुष-बाण फेक दिया और बेगके साथ ब्म्भुके परोंपर गिर पड़ा ओर कहने लगा-हे 
ज्ाह्मणदेवता ! हमारी रक्षा करो । उसो समय एक राक्षस दोडता हुआ उस स्थानपर जा पहुँचा, जहाँ ये 
तीनों बैठे वार्दालाप कर रहे थे । राक्षसको आते देखकर वे तीतों भागे । राक्षस भी उत्हें पकड़नेके लिए. 
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कृत्वोच्चां प्राक्षिपत्तसिमित रामचर्द स्पएन इसे । मत्रितं रामनाम्ना च यक्तोय॑ मथुमासि वे ॥११५७॥ 
तस्तेक्राद्राक्षसस्थापि जाया पूर्ंभवस्मृतिः । तवः सराक्षरीं दूर स्थित्वा शंख व्यजिज्ञपत्‌ ॥११९॥ 
भामुद्र सुनिश्ेष्ट घोशद्रापसदेहतः | शरण ते गतोउसयश्न जाता पूर्वस्सतिर्मम ॥११७ा। 
इति तत्कत॒क दृष्ढठा राष्स प्राह स दिजः । दस्पासे राक्षसरव हि जाव॑ तत्व बदाउपुना ॥ १ १८॥ 
राक्षसः प्राह बेगेन झा इसे निज हदा | जनस्थाने पुरा चाह विश्रः कर्मपराड्युखः ॥११९॥ 
प्रतिग्रहपरः रापी दुर्पार्गव्यसनी सदा । एसस्मिब्रंतर चैत्रे मर भार्षा सही शुना ॥१२०॥ 
स्नानाथे रामतीर्थ सा मामपृष्ठा गृदायपी ।सा मार्थे चमया दृश घूल्वा पागें चर्ता झ॒भाम॥ १ २१॥ 
प्रोक्ता क्रोधान्मया रहे माम्पृष्ठा क यास्य्ति। छा प्राह भषभीदा तु रामदीध प्रगस्थते ॥१२२॥ 
मधुमासेध्वगाहाथ न मया दुष्कृत ऋंतसू | एवं श्रुत्यापि तद्धाक्य वाडिता सा मया बलातद॥ १ २३॥ 
पपिता खणइ मार्याचदः कालांवरे गते। सतोऊई च तदा नीतो पमलोक॑ यमालुगैः ॥१२४॥ 
चित्रगगतीउपि दृष्टा मां धिककृत्वापि पुन! एनः । यमराज स्‌ वे जाह घरप॑यन्‍्मां सगजिते; ॥१२५॥ 
ओो पर्मशज परपो्स चैवस्नालनिव्वारकः | झुक्लवादो राक्षसों योनि निरयाव मोक्तुमहेति १२६॥ 
इति तड्डचन॑ श्रृद्या यप्रः प्राह्मर॒गांस्दा | भो प्टा राक्षसों योनिदीयतां नि्जने बने ॥१२७॥ 
पापिनेड्स्मे च मद्धादयात्तरस्तेब यम्ाउुगेः । दा मे राक्ष्ी योनि त्यकत्वा चात्र गता यमम्‌१२८॥ 
कदारभ्प बने चाई चछुत्तवापरिषरीडितः । प््िश्वस्महस्राणि वर्षाण्यत्र स्थितजरिस्थु ॥१२९॥ 
कि प्या सुकृतं पूत्रे कद यस्णाइने तब | संगतिथआश्र बे जाता सथुसंगों गतिप्रदः ॥१३०॥ 
इति तहचन श्रुत्ता अंजुध्यात्वा ध्र्ण हृदि । ज्ञास्या तस्सुकते पूववे राक्षत्ाय स्यवेदयत्‌ ॥१३१॥ 
मृणु राक्षस यत्ूव्रे कृतं वें लुद्त स्वया । तस्माजाता संगतिमें बने निर्मालुपे शुमा ॥१३२॥ 


'कर फम्ुने रामकनद्रजीका स्मरण करके अपनी तुप्वीका जल 
अभिमन्तित जलके पड़तेसे उस राक्षसकों अपने धृव॑जन्मका स्मरण 


जय 


लिए वह दूर ही खड़ा 
से बाप मेरी रक्षा बरिए | मैं आपकी शरण हूँ। अ 
आया है॥ १११-११७॥ इस प्रकारका कोट 
छात्रो कि इस राक्षसदेंहः 
उसने कहा- इसके वहले मे 
लेता हुआ दुराबार ओर प्प' 
चैत्रस्तान कर' रत 


(वैक्स मुझे अपने धूबंजत्मछा स्मरण हो 
उस राक्षक्षे कह्-पहुते तुम हमें बह बत- 


जीवन बिता रहा था। उस्ती हमय मेरी स्त्रो बिना मुचसे पूछे ही 
पड़ी । मैंने उसे रास्ट्ेमें देखा तो पकड़ लिया और उससे कहा-- 
भयभीत होकर उसने उत्तर दिया कि में चैवस्तान करनेके 
॥ ऐसा करजेमें मैंने कोई पाप नहीं समझना, इप्ीलिए चल पड़ी । 
/रा और घर हौदा दिया। कुछ दिन बाद मेरी मूल्यु हुई 

॥ ६२४ ॥ सितरमुप्तने मुले देखा तो बहुत विककारा और 
धर्मशण ! इस्त पायोने अपनी स्त्रीको चैव्नानस रोका बा। अतएव यह 
हहुले राक्षसी योनिको भोगकर दरक मो पिंकारी है॥ १९५॥ १२६ ॥ इस प्रकार चित्रुप्तनी बात 
| कि इसे किसी नि बनमें राक्षसी योनि दे दो। उनके आज्ञा- 
गये । तभीसे भूपे-प्यासे रहकर मैंने दें 


के लिए राम थंको 
अरी राड ! घना इससे पूछे तू कहाँ 
हिए रास्त:वे (अयोष्या) जा 
ऐसी निष्कपट बात सुनकर भी 


॥ ११७४-१२९ ॥ मुझे नहों मालूम कि पैने सा दर 
सज्जनके रदुगतिप्रद दर्शन प्राप् हुए॥ १३०॥ उसको बाल गृनकर शंभुने क्षाणभर अकते हस्व्मे उसके 


पूर्व सुकृतका ध्यात किया और कहने लूगा-॥ १३१ ॥ हे राक्षस | तुमने प्व॑जन्मम ले! सुकृत किण था, वह 
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एकादश्यां चेत्रशुक्ले रृत्वान्यश्राद्भोजनम्र । तांबूलों दक्षिगायुक्तः कटयां बखे त्वया घृत: ॥१ ३३॥ 
शादृश्यां प्रावरुत्वाय गत्वा स्तान॑ त्वया ऋतम्‌ । पतितः स हि तांबूलों विस्मृत्था गौतमीतटे ॥१३४॥ 
दक्षिणासहितों दृषः स केनापि डिजेन वें । गृहीलवा स हि द्वाद्यां न ज्ञातथ तथा पुनः १३५॥ 
तांबूलदानाइस्नैत्रमासे जाता बने मेउ्य दि संगतिस्ते | 
तस्मास्मधी राक्षस मानबैंहिं तांबुलदानं करणीयमेतत्‌ ॥१३६॥ 
इस्युकल्ा राक्षस शंभुबैत्रमाहात्म्यम्नुत्तमस्‌ | उमाम्थां आवयित्वा इथ कर्क बाक्यमत्रवीद॥१३७॥ 
भो ककश मझोबुद्दे श्रणुष्य वचन मस | आगच्छ रवं सहैवाय मयाज्योष्यापुरी प्रति ॥१३८॥ 
सरपृस्नानमात्रेण मधी पापाद्िमोश्यसे | इत्युक्वा केश शंश्रुस्ततः प्रोवाच राक्षसम्‌ ॥१३९॥ 
ओ राष्ष्त त्वमत्रैत मासमात्रं स्थिरों मत | अयोध्यायां प्रवेश राक्षतानां न विद्ते ॥१४०॥ 
अतोए मधुमासे हि स्नास्वाप्नेन पथा पुनः । यदागच्छामि कांच त्वां चोद्रिष्याम्पइ तदा१४१। 
मा संदेडोध्स्तु ते चित्ते शरपयेन अवीम्पहम। यत्पाएं अद्महत्यायास्तथा गोयतिनिंदनात्‌ ॥१४२॥ 
नोदूत्वलां दि गच्छामि वहिं तन्‍्मयि तिष्ठतु । मबपाने च यत्पाप॑ हेमस्तेयादिक च यत्‌ ॥१४१॥ 
नोद्ृत्य त्वां दि गच्छामि तहिं तन्‍्मयि तिए्ठतु । यत्तपाएं अगद॒त्यायास्तथा चैत्रे ्मजनात्‌ ॥१४४॥ 
नोदूल्य लां हि गच्छामि तह तन्‍्मयि लिश्ठतु। इत्पादि अपग्रेस्तह राक्षस इपयन डिजः ॥१४५॥ 
यावत्पव्यति ह्वत्र तावज़ात' हि कौतुकम्‌ । व्याधाय चैत्रमासस्य माहास्म्यस्पोपदेशतः ॥१४६॥ 
तरवः फ़लिनो जाता परितों दश्योजनमू । पत्र! पुष्पै्िनप्राश सौगंधः पवनों वो ॥|१४७॥ 
नदयस्तोय इहत्य्ष  नतुतुरवहिंगो बने । तदूदू्ठ कहृग्रआएि चैत्रमाहास्म्यकीतैनाद॥१४८॥ 
दुरबन॑ खुबन॑ जात॑ चैत्रभ्र्ठधममन्यत । ततस्ते हि त्रगस्तस्माइनान्मार्गेण निर्मताः ॥१५्शा 


मैं बदल रहा हैं। उसोके प्रभावसे हमारा-तुम्हारा साक्षाक्तार हुआ है। एक बार तुमने चेत्रशुक्छ एका 
दशशोकों किसके यहां भोजन किया, तांदूल दक्षिणा ली और एक बस्तमे रखकर उसे तुमने अपनी कमरमें छूपेड 
लिया ॥१३२ हादशीको तुम खबेरे उठे ओर गज्नासतान करने चते गये । वह कमरमे लिपटी हुई दक्षिणा और 
तांबूछ भूछसे गौतमी नदीके तटपर विर गया । उसे किसी ब्राह्ममने उठा लिया, किन्तु उप्तके दिषयमें तुम्हें 
कुछ ख्याल नहीं पा ॥१३१-१३५॥ चंत्रमासमें उस दक्षिणा और तांबूलके दानसे ही आज इस नि्न॑न बनमें हुम- 
से साक्षात्कार हुआ है । देखो, संतरे तांगूलके दातका कितना बड़ा भाहाल्य है। बतएव इस मास तांबूह- 
दान अवश्य करना चाहिए॥ १३६॥ इस तरह उस राक्षमकों चैत्रमासका माहात्म्य सुनाकर घम्मुने ककशसे 
कहा--है महाबृद्धिमाद ककृश ! मेरी बात मानों ओर आज ही मेरे साथ अयोध्यापुरीकों चछ दो 
॥ १३७॥ १३० ॥ चैत्रमासमें सरपूसनातमातसे तुम सब थापोंडे मुक्त हो जाओगे । ऐसा ब्कग्रसे कहकर 
घंभुने उस राक्षससे कहा कितुम महीने भर इसी स्थातपर रहो । क्योकि अयोध्यानगरीम राक्षसल्लोय 
नहीं ना सकते ॥ १३६ ॥ १४० ॥ इस कारण जब मैं चैत्रस्तान करके उससे छौटू गा और यहाँ आऊँगा, तब 
तुम्हारा उद्धार कछूगा॥ १४१॥ तुम इसमें कुछ संशय मत करो। मैं कततम छाता हूँ फि भ्राह्मणहत्या करने 
तषा गो एवं मुनियोंकी विन्‍्दा करनेसे जो पातक होता है, वह पातक मु रुगे, यदि में तुम्हारा उद्धार किक 
बिना जाऊँ। मद्य पैनि और सुवर्ण चुरानेसे जो पातक होता है, यदि में तुम्हारा उड़ार किये बिना जाऊँ 
हो छुझे वे पाठक खो। जो पाप श्रशहत्या ठथा च॑न्रमासमें सनातन करनेसे लूगता है, वह मुझे लगे । यदि 
बिना छुम्हारा उड़ार किये बिना जाऊं । इस तरह दिविव प्रकारकी शपवें लाकर शंभुने उस ब्ह्मराक्षसस् 
आश्वासन दिया | इसके बाद जब व्याधने चारों ओर हृष्टि उठाकर देखा तो चेत्रस्नानका माहात्म्य सुननेके 
कारण उस वनके दस्त योजन तक उसे सब वृक्ष फ़ल-फूलसे लदे दिखायी दिये और सुगन्षित वायु चलने लगी 
॥ १४२-१४७ ॥ उठ इनकी सब नदियोंमें घतघोर निनाद करता हुआ जल बहने रूपा बोर मयूरमष्डलले 


से ११ ] मनोहरकाण्डस्‌ हरे 


झनेः इनैरयोस्यायाः पथ्पपहयस्तरनस्थलीमू । तावच्छव्दों महाद्‌ जात; सिंहमातंगसंभत्ः ॥१५०॥ 
घावन्लग्रे तु मातंगः प्रष्टे धाबंश केसरी | एवं तो अंशसान्निध्यं प्राप्नी कलहकारिों ।१५१॥ 
मार्मरोधकरो दुष्टी तौ इद्ा शंशरतबीत्‌ | पह्य कर्कृश प्रिध्वान चे/स्नाने पदे पढ़े ॥१«२॥ 
संभवंतीत़ि बे बुदष्वा चैत्रस्तानं न लंपबेत्‌ | काइयां विवाद गीतायां गतायां रामबिंतने ॥१५३॥ 
चैत्रस्नाने महादाने विध्नानि संमवन्ति दि | एवं वदति बिप़ेंद्रं दो दु्टी करिविंहकों ॥१५9॥ 
चैत्ररामश्रवालूरईजन्मस्मृत्याडतिविस्मिती_। भू्वा ईै त्रादिजराहीति झा दीधे महाखत्‌ ॥१५५॥ 
झरग॑ द्विजवर्याय जम्मतुः झंशुशमंगे। सोडप शंशुञ तस्‍म्यां हि परष्टवाव॒ तत्कृपालितः १५६॥ 
किमथे दुश्जातिदि प्राप्ता तस्कश्यतां मम | इति विप्रव ॥ केसरी बराक्यमत्रत्रीत्‌ ॥१५७॥ 
सेती रामेश्वरक्षेत्रे पूब्॑जन्मन्य् डिजः | निंदक! सर्वधमाणां पाखण्डाकस्येकतस्घरः ॥१०८॥ 
कदाचिच्चत्रमासे तु॒तत्र श्रीरामसंशके | तीथथें जनसमूद्दे च श्रृत्रा पौराणिकी कथाम्‌ ॥१५९॥ 
पौराणिकेन कथितां चंत्रभाहात्म्मखचिकाम्‌ | ऋतवान्‌ निंदनं चाह बार॑ बार पुनः थुना ॥१६०॥ 
तन्मत्कृतं निंदनं च. कंब्रिदिप्रस्तपःस्थितः ! श॒श्राव सकल दुष्ट तेन अप्तोउस्म्यद् तदा ॥१६१॥ 
हुरां जाएदिं त्वरं गच्छ यदा चेत्रेशक्रोतनम्‌ | भविष्यति महारण्ये शापशांतिस्तदेति च॥१६२॥ 
पव॑ प्रोक्तं मया सरव॑ पूर्वजन्मनि यस्कृतम्‌ | तेन शापेन जातोडस्मि केसरो भपकारक/ ॥१६३॥ 
चंत्ररामश्रवाज्जाता पूर्वस्मृतिरतुत्तमा । इदानीं रक्ष मां विप्र स्व॑ चतत्सिददेइतः ॥। 

इति पिंहस्प इच तु ज्ञात्व॑वाच गज द्विजः ॥१६४॥ 

कस्माच्च मातंग गतोठसि दुषजातों वद्स्वाथ महापसंघात्‌ | 

स चापि मातंग्रवरः सम्रस्तं वृत्तं निज चाकथयच्च जीर्णपर्‌ ॥१६५॥ 
नाचने गो । चैथरमासिक कीर्तमके माहात्यसे वनका यह मृषमा देखकर ककंशने भी चंत्रभासको सब मारो श्रेष्ठ 
माना । तदतन्तर बे तोनों उस बनेते मास अवोध्याके लिए. चल पढ़े ॥१४८॥१४६॥ वे वनस्वलीकी शोभा देखते 
हुए चलेजा रहे थे । तवतक सिह और हाथीका महाद्‌ गज॑न सुना ॥११०॥ आगेआगे हाथी भागा जा 
रहा था और ढसे पछेसे सिह खदेड़ता जाता था । लड़ते हुए वे दोनों उसी गागंवर आ पहुँचे, नहाँसे ये तोनों 
अपोष्या जा रहे थे॥ १५१ ॥ उन दुष्टोंको रास्ता रोकते देखकर शंमुने ककंशते कहा-देखा ककश ! चैत्रस्नान 
करनेवालेके पद-पदपर विध्नआत हैं। किन्तु छोगोंको चाहिए कि विध्त-वाघाओंसे डरकर पीछे न हट। काशी- 
बासमें, पुत्र-ज॒त्रीके बिवाहमें, गीतापाठमें, रामका ध्यान करने, चैवस्नातमें और वुल्य आदि महादानमें बढ़े-बड़े 
विष्व आया करते है । ब्राह्मणके उन शब्दोंको सृतकर उन दोनों दुष्ठों (हाथी और सिह) को अपने पूरवजन्मका 
स्मरण हो आया । जिससे 'मेरी रक्षा करो-मेरी रक्षा करो” इस तरह कहते हुए वे चिल्छाने लगे ॥ १५२-११५॥ 
वे उस झम्भुनामक ब्राह्मणकी शरणमें गये । शम्शु भी उनपर दयालु होकर उससे पूछने रुगे कि तुम छोगोंकी 
सह दुष्टयोनि क्यों मिछ्री ? यह वृत्तास्त हमें खुनाओ । इस तरह विप्नका प्रश्न सुनकर सिंहने कहा- 
॥ १५६ ॥ १५७ ॥ इसके पूर्ववाले जस्ममें मैं रामे्वरक्षेत्रका निवासो एक ब्राह्मण था। मैं सब धर्मोका 
तिल्दक था और पाख्ण्डसे झरी बातें क्षिया करता था ॥ १५८ ॥ एक वार चैवके महोनेपें श्रीरामतींमें एक 
्रह्मणके मुझसे मैसे चंत्रमासका माहात्त्य सुन लिया और उसकी भरपूर निन्‍्दा की। मेरी उन निन्‍्दाक़ी बातोंको 
पाप्त ही वैंठे हुए किसी तपस्त्री ब्राह्मणने सुन लिया ओर उसने उसी समय मुझे शाप देते हुए कहा-ूने 
अव्रमासकी नि्दा की है। इसलिए तू कि ले । जब कि एक बनमें तू किसी 
श्राह्मतके मुखसे चैत्रमासका माहार्म्य छुतेगा, उस समय तेरे शापक्री शान्ति होगी॥ १५९-१६२ ॥ है विश्र ! 
इस तरह मैने आपको अपने पूर्वजन्मका दृत्तान्त कह सुनाया। उसोके बापसे में महाभयदायिनो इस सिहकी 
योनिमें जा पड़ा हूँ ॥ १६३ ॥ ज्राज आपक मुख्से चंत्रमासमें रामनाम सुनतेसे मुझे मेरे पूव॑जन्यकी बातें 
स्मरप झा गयी । हे विप्र। क्षव मुझे इस सिहयोतिसे बचाइए ॥ १६४॥ इस भ्रकार हिहको बाह 
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अृषु विध्र ग्रवक्ष्यामि पूर्व॑र्ल मया छृतम्‌ | रामनागपुरे चाई कावेर्या उत्तरे तटे ॥१६६॥ 
विश्रःः परमदुबंतः सर्शासपराइमुखः । लक्ष्मीभरमदाक्रांतः परण्यस्रोमोगकारकः ॥१६७॥ 
एकदा सुहृदा चाह भोजनाथे निमन्त्रितः । आद्धादे मजुमासे दि शुक्ठे श्रीनवमीदिने ॥१६४॥ 
मया श्रुक्त सुहृदगेदें नवस्यां ठिज़सचम । तेन शापेन जातो5स्मि करिजातो न संशयः ॥१६९॥ 
सर्वदा प्रतिमासेडप नवम्याँ न हि मोजनम्‌ | काये विशेषतों रामनवम्यां निंदितं च तत्‌ ॥१७०॥ 
इंदानीं न हि जानामि केन पृष्येन तेउन्र वें | संगतिञ्र दने जाता सर्चेपां परमातिहत्‌ ॥१७१॥ 
इति तस्प बचः श्रत्वा आंध्रुभ्यनिडविचारयत्‌ । ज्ञाल्ा मातंगपुषण्य॑ तु प्रोवाच करिए द्विवः ॥१७२॥ 
शणु मातग वश्ष्यामि यस्पुण्यं च खवया कृत । पूइंजन्मनि तत्सवें बेन में संगतितने ॥१७३॥ 
जाता स्वापनद्भरिष्यामि मा चिंतां कुरु सर्वथा | रमदायपुरे रम्ये . काबेरीवद्शोमिते ॥१७४॥ 
रामायणकथा चत्रे श्रुठ श्रीनवमीदिने। रामतीर्थे त्वया स्नात॑ दष्ट्ो रामेथरः द्विवः ॥|१७५॥ 
तेन पुष्येन ते जाता संगरतिमंम कानने | इदानीं शणु सिंदर तव॑ श्रणोत च करों महान ॥१७६॥ 
साकेते मधुमासे दि स्नात्वा्नेन पथा पुनः । यदा गच्छामि तां कांचीं युवामुद्धारपाम्पहभू ॥१७ आ। 
मा संदेहोब्लर कर्तव्य शपथेः प्रजवीम्पहस्‌ । संतोपाथ॑ युवाभ्यां दि प्रोच्यन्ते शपथा मया ॥१७८॥ 
परसीगमनात्याप॑ तथा. मित्रवधादिकम्‌ । युवां नोद्धृत्य गच्छाम्ति वहिं तन्‍्मयि तिग्रतु ॥१७९॥ 
अक्षसतदरणात्पापं. यत्स्‍्मृत॑ माठनिंदनात्‌ । युबां नोडत्य गच्छामि तहिं तन्‍्मयि तिष्ठतु ॥|१८०॥ 
इस्बुक्ला द्विजवर्य; स ख्त्रिया मिस्देन सयुतः । करिधिंदो बने स्थाप्य गरुछस्मागें इने! शनेः ।१८१॥ 


सुनकर ब्राह्मणने हाथीसे कहा कि तुम किस पापसे इस दुष्ट्योनिमें आये हो ? तब हाथीने अपने पूर्वजल्मका 
दा सुनाते हुए कहा-हे विश्न ! सै भी अपने पू्व॑जन्मका वृतान्त सुनाता हैं, सुनिए। उस जन्ममें मैं काबेरी 
नदीके उत्तरी तटपर रामनाथपुर तामक नगरमे बड़ा दुराचारी, सब शास्त्रोंस पराद्भुख, पनके मदसे मतवाला 
ओर वेण्याल्म्पट प्राह्मण था । एक बार चंन्रमासमे नबमीकों मेरे किसी मित्रने श्लाद्धम भोजन करनेके 
हिए मुने तिमन्‍््रण दिया ॥१६५-१६६॥! तदनुसतार हे ह्विजश्नेष्ठ ! नवभीके दिन मैने मित्रके सहाँ भोजन किया । 
उप्ती पापसे इस हाथीकी योनिमेंआा पढ़ा हूँ ॥ १६६ ॥ वर्योकि शास्प्रोंका यह विचान है कि अत्येक मासकी 
मंवमोकों किसीके यहाँ भोजन न करे । यदि ऐसा त हो सके तो चैत्रशुक्ठ रामनवमीकों तो अवश्य इस बातपर 
ध्यान दे॥ १७० ॥ मैं नहीं जानता कि किस पुण्से इस समय सब भ्रकास्के क्तेशोंकों हर्नेवाला आपका 
सत्संग प्राप्त हुआ ॥ १७१ ॥ उसको यह बात सुनकर शम्मुने क्षणभर अपने मनमें ध्यान किया ओर उसके 
पुष्यकों जानकर कहने छगा-है मातंग ! सुनो, तुमने जो पुष्प किया दै सो मैं तुम्हें बतलाता हूँ। उसीके 
अभावसे आज हमसे इंट हुई है।। १४२ ॥॥ १७३॥ अब ठुम घबड़ाओों मत, मै तुम्हारा हर तरहसे उद्धार 
कहँंगा। उस जन्ममें तुमने रमणीक कावेरीके तठपर स्थित रामनायपुरमें श्रीरामनवमीकों रामकी कथा 
सुनी थी। उस दिन तुमने रामतीर्थमें स्नान ओर रामेश्वर शिवका दर्शन भी किया था॥ १७३४ ॥ १७५॥ 
उतो पुष्पसे भाग इस बनें हमसे भेंट हुई है। अब हे मांग ओर रिह ! मेरो बाल सुनो, मैं इस समय 
चेत्रमासका स्नान करनेके लिए अयोध्या जा रहा हैं। स्तान करके जब मैं काचीकी बोर होटूगा, तब यहाँ 
आकर तुम दोनोंका उदार कहगा॥ १७६ ॥ १७७॥ मेरी बातपर किसो प्रकारका संदेह मत करना। 
चुम्दारे विश्वासके हिए मैं शपथ खाता हूँ, सुनो॥ १७८ ॥ यदि मैं तुम्हारा उद्धार किये बिना जाऊँतो 
परस्त्रोगमन करने बौर मित्रकों मारनेसे जो पातक लगता है, में उस पातकका भागी बनूँ ॥ १७६॥ 
जो पाप ब्राह्मणका धन हड़पते और माताकी तिन्दा करनेमें होता है, उन सव परापोंका भागी वन , यदि तुम्हास 
डढ़ार किये बिना जाऊं ॥ १८०॥ इतना कहकर उप्र श्रेष्ठ ज्राह्मणने अपनों स्त्री तथा उस भ्रीकोंसाथ 


छिया ओर वहाँसे क्योष्याके लिए चल पड़ा । उछ्ने हाथी तथा सिहको उस पलमें ही छोड़ दिया॥ १८१४ 
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ददशान्यिपथा याल्त श्रेष्ठ कापटिफरो्तममू । बह्त॑ रामहिंगार्थ श्रेष्ठ भाभीरथीजलूख ॥१८२॥ 
श्रम्भ। पप्रच्छ त॑ नत्वा नमन कार्पटिकोत्तमम | छुतः समागत विग्न गस्यते काधुना बद ॥१८३॥ 
का्पटिक उवाच 
प्रयागादागत विद्धि मां त्व॑ भूसुरसत्तम | सधुमासेज्थगाहार्थमयोष्पां श्रति गस्यते ॥१८९॥ 
इदानीं सव॑ निज ब्रर्त बद बाकह्मणमत्तम | कुतः समागत॑ चात्र गम्यते क््राघुना बद ॥१८५॥ 
इति तद॒चन अत्वा शम्परः श्रोकाच त॑ तदा । शिवकांच्याः समायातमयोष्यां प्रति गम्यते ॥१८६॥ 
चेत्रमासेज्वगाह्ा्थ गम्पते कथित मया। इति शस्भवचः आख्वा पुनः कार्पटिकोत्तम! ॥१८७॥ 
पत्रच्छ _ द्विजवर्याथ कौतुकाविश्टमानमः | शिवकांच्यां शंभुन'मा कथ्रिडिग्रोडस्ति भो दिज १८ढ्धा 
तत्तस्‍्थ वचन श्रुत्वा पुनः शम्झुस्तमत्रत्रीत्‌ | बदत्रः शझ्ुनामातरों वर्तन्ते द्विज तत्र हि ॥१८९। 
कस्त्वया पृच्छथते तस्प वद गोब्रौपनामनी । इति विम्रवचः अुत्रा पुनः कार्पटिकोख्ञबीतू ॥१९०॥ 

भारद्वाजकुलोस्पन्न चक्रगोप्युपनामकम्‌ | 
मह्दादेवसुतं सर्ववेदशाद्रविशारदम्‌ । आह्षणं शंझ्ुनामानं जानीपे त्व॑ न वा वद ॥१९१॥ 
एवं महाकापंटिकेन सर्व गोत्रोपनामादिकमादरेण । 
प्रोक्त यथा तत्र स ध्रृत्ुरोउपि ज्ञात्वा निज स्ंमथावदत्तम्‌ ॥ १९२ ॥ 
भो मोकापंटिकृश्रे्ठ किमथ॑ त्व॑ हि ४८छसि | तददस्व सबिस्तारं मा शुंकां कुछ चात्र दि ॥१९श॥ 
कार्पटिक उवाच 
श्रृणु विध्र प्रवक्ष्यामि यदर्थे प्रच्छयते मया | यदाउह गतवान्‌ गंगासागर द्रश्टमादरात्‌ ॥१९४॥ 
सीताकुण्डसमीपे द्वि देशे कैकटनामके । दृशेऋ मार्गमध्ये च पिश्ञाचेनोग्रूपिणा ॥१९५॥ 
मां हन्तूं निकट श्राप त॑ दा तदा द्विज । ब्रीरामकीर्तन॑ दौख॑ कृतवान्‌ भयक्रम्पितः ॥१९६॥ 
की्तनाद्रामचन्द्रस्य स पिश्याच! पलायन । मचः कृस्वा दुरदेशे स्थिस्वा शुभ्ाव कीर्त नम ॥१९७॥ 


ास्तेमें शम्मुते एक कावारथी विम्रक्ो देखा, 


गे रामेरर शिवके लिए गंगाजी का उत्तम जल रियि जा रहा था 
॥ १८२॥ उसे देखकर झम्भूने पुछा--हे दिग्र ! इस समय तुम कहांसे आ रहे हो और कहाँ जाओगे? 
॥ १८३ ॥ उसने उत्तर दिया - हे ब्राह्मणश्लेष्ट ! इस समय में अ्रयागसे आ रहा हूँ और चैत्रस्नान करनेके 
लिए अवोष्या जा रहा हैं॥ १८४ ॥ अब आए अपना वृतान्त वतलाते हुए कहिए कि कहाँसे आये है ओर कहाँ 
जायेंगे ? ॥ १८५ ॥ ज्राह्मणका प्रइवत सुनकर जम्भुने कहा कि में शिवकाबोसे आता हूँ जौर अयोष्या 
जा रहा हूँ ॥ १८६॥ हमें भी चेतरनान | बात सुनकर ब्राह्मणने कहा कि 


हे द्िज ! शिवफाश्लीमें कोई शम्मु तामका ह/ ॥ १६८॥ बद्राह्मणकों बातके उत्तरमें 
शम्भुने कहा कि शिवकांचोमे बहुतसे शब्भु नामके ब्राह्मण हैं॥ १६६ ॥ आप किस शब्जुकों पूछते हैं? जिसे 
पूछते हों, उसका उपनाम बतलाइए । शम्भुगो बात 


हैं, वे भारदाज 
और शास्ज्रोंको 


ब्राहमणके मुखसे अपना गोत्र ओर उपनाम आदि सुनकर शम्मुने कहा-। क्यों 
पूछ रहे हो, मुझे विस्तारप्वंक वतल। १९३ ॥ कापंटिकते 
कहा--है विप्र | जिसलिए में उन्हें पृष्ठ रहा हे, सो बताता हूँ व कि मैं गंगासागरका दर्शन करने गया 


था तो सीताकुष्डके समीप कक देशमें मुझे एक उम्रह्पचारों विशाचने देख छिया॥ १९४॥ १६४ १ वह 
मास्लेके लिये विल्कुल मेरे पास आ पहुँचा। मैं उसे देखकर जौर-जोरसे रामनामका कीतंन करने और भगसे 
कापते छा ॥ १६६॥ राफ्रतामके कीर्तनसे वह भाग छड़ा हुआ और मेरे पाससे थोड़ो दुसपर झ्ककर कीतग 
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उस्माज्ञाता पूवजन्मस्म्ृतिस्तस्प शुभावहा । त्राहि आहीति मां ग्राह सया पृष्ठ; स वे पुन। ॥१९८॥ 
कस्मासिशाचदेद्े त्व॑ जातस्तद॒द सत्वस्य्‌ | इति मे वचन थुस्वा पिद्षाचः ग्राह माँ पुनः ॥१९९॥ 
कांचीपुर्या ट्रिजबाई दुग्टिनामा पूरा स्थितः । नाब्दानं मया पूर्व कृत स्वल्पमपि क्चित्‌ ॥२००॥ 
तस्मास्पिशाचदेहत्य॑ आते कार्पटिकोत्तम । इति तस्प वचः श्रुत्वा पुनः प्रोक्तः स वै या ॥२०१॥ 
कर्ष पिज्ञाचयोन्यास्तु ते मुक्ति भविष्यति | ततः पुनः स मां प्राह यदि में तनय! शुक्षिः ॥२०२॥ 
चैत्रे दर्शें ममोदेशादन्मदान॑ करिष्यति | भविष्यति ममोद्धास्सतस्क्षणान्नात्र संशयः ॥२०३॥ 
इति तहचन श्रुत्या पुनः प्रोक्तः स जै मया । वर्तते क सुतस्ते दि किंनामा वद माँ अति ॥२०8॥ 
उस्ततेन यथा प्रोक्त भारदाजाद् निह्जम्‌ | तस्परोक्तं च मया सबे निकटे तव भो द्विज ॥२०५॥ 
पिश्षाच॑ हि पुनआहप्रक्ततान तद्वद्ाम्यदम्‌ | रामेश्ञा्थ मो पिशाच नीयते जाह्मीजलूपू ॥२०६॥ 
मया करंडमष्ये द्वि यदा गच्छामि दक्षिणाम्‌ । दि कालेन कांचीं हि अवेक्ष्यामि यदा तदा ॥२०७॥ 
तब पुत्राय बत्त ह्वि कथमिष्पाम्यहं तव | इति मद्रचन॑ भत्ता सन्‍्तोषष परम गता ॥२०८॥ 
पिश्ञाचः प्राह मां विग्र स्तुत्वा नस्पा पुनः पुनः | अवश्यमेव वक्तव्य में बृत्त मप्र बनवे ॥२०९॥ 
यंधा दुष्ट त्वया पांध यथोक्त त्र मया तब | अन्यच्च कृथ्यतां तस्मे मम पुत्राप सादरस ॥२१०॥ 
मधघुदशें5न्‍्नदानस्थ सहिमा श्रूपते दिति। अंतस्त्व॑ द्वि ममोदेशेनान्नदानं मथौ छुरु ॥२११॥ 
एबगनकत्वा स पिशाच! श्रपर्थ मां चक्ार ह । न मूपे स्मरण कृत्या मम पुत्राय तद्‌ द्विज ॥२१२॥ 
अविष्यति ड्रथा स्वयात्रा तव महामते | इति मदचन॑ श्॒त्वा सांखवयित्वा च त॑ पुनः ॥२१३॥ 
निर्मतोइर्सि मधौ स्नातुमयोष्यां गंतुमादरात्‌ । छुस्थाब्योष्यापुरीमध्चे चैत्रस्नान॑ मद्धाफलम्‌ ॥२१४॥ 
यदा *्व्छामि ता कांची तदा तस्में वदाम्यदम्‌। अतरव॒ मया. प्रश्स्तव शंसर्दिजो्तमः ॥२१७॥ 


सुनते छगा॥ १९७ ॥ उस कोतंनके श्रवणसे उसे अपने धूर्वजन्मका स्मरण आ गया और जोरोंके साथ 
'ब्ाहिशाहि' कहकर चिस्लाने रूगा । मैने उसते पूछा कि तुम क्यों इस पिशाचशरीरको प्राप्त हुए हो, लो मुझे 
शीन्न बताओ। मैरी बात सुनकर पिशाचने कहा-॥ १६८॥ १६६ ॥ हैं विप्र ! पूव॑जन्ममे कांचोपुरीनिवासी मैं 
इष्िनामका ब्राह्मण वा। उस जस्मसे मैने कहीं थोड़ा भी अक्षदान नहीं किया था । २०० ॥ इसी कारण इस 
पिशाचदेहको प्राप्त हुआ हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने कहा-- 
यह सुनकर उसने कहा कि यदि चैत्रकी अमावस्याको मेरा पुत्र मेरे लिए अन्नदान करे तो तत्क्षण 
हो जाय, इसमें कोई संशय तहीं है ॥ २०१ ॥ २०२॥ २०३॥ इस प्रकार उसको वात सुनकर मैंने पूछा दि 
तुम्हारा बह छड़का कहाँ रहता है ? सो हमे बतठाओं॥ २०४ ॥ इसके बाद उसने मुझे सब परिचय बतला 
दिया, जो अभी मैने आपसे कहा है ॥ २०५ ॥ फिए मैने कह्ा-दे पिशाच्र | मैं इस काँदरमें गंगाजल छिये 
रामेश्वर शिवपर चढ़ाने जा रहा हैँ । कुछ द जब में दक्षिण दिशाकी बोर लौटू गा तो कांतोपुरी 
अनश्य जाछगा। कहाँ पुँचकर तुम्हारे बेढेको तुम्द्वारा सब समाचार कह सुताऊँगा। मेरों बात सुतकर 
बहू बहुत प्रसस्त हुआ और मुझे बार-चार प्रणाम करके उसने कहा--है विश्न ; मेरा वृतान्‍्त मेरे पुत्“स अवह्य 
कहिएगा। २०६२०६ ॥ आपने मेरी जो अवस्था देखी है, जो कुछ मैने आपको बतलाया है ओर इसके 
अतिरिक्त भो जो उचित समक्षिए, बह गेरे लड़केसे कह दीजिएगा ॥२१०॥ सुनता हूँ कि चंतसासमें 
अन्‍्नृदान करनेका बड़ा माहात्म्य है । इसीलिए तुम चैत्रभारुमे मेरे उद्देश्यसे अन्तदान करों। ऐसा कहकर 
उसने मुझे शपय दिलायी कि यदि आप स्थाकू करके मेरे सन्देशको मेरे पुत्र से रहीं कहेंगे तो हे महामते। 
आपकी यात्रा व्यर्य हो जायगी | उसकी बात औैने बारम्बार उसे सास्वना दो और चशस्तास 
करनेके निमित्त अयोध्या चल पड़ा। महाफलदायो चैनमासका स्नात करनेके अनन्तर बब मैं कांची जाऊंगा 
ठो उसके पुत्रको पिशाचका सन्देश सुना दूँगा । इसीछिए मैने आपसे शम्मुके विषयमें पूछताछ की है ॥ 


दिन् 
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ओक्त गोत्रादिभिलिज् वर्तते चेडद्स्व मा | इति शंश्ुः पितुईत्त ज्ञास्वरा मूर्छा गवस्‍्तदा ॥२१६॥ 
आश्वाप्तितथ् भिल्हेन विप्रः प्रोवाच त॑ पुनः । भो भोः कार्पटिकश्रे्ठ न मत्तोडस्ति नरोप्धम॥२१७॥ 
यस्त्गा पहचते गंध! यो5ं विद्धि न संशयः । मया पुत्रेण ने कृत॑ स्वपितुर्मोक्षदायकम्‌ ॥२१८॥ 
अन्नदानादिक कर्म विग्धिड्मेओ्य॑ बथा मवः । इंदानीं तब वाकप्ेन दास्पास्यन्न॑ मथो पितुः ॥२१९॥ 

एएं झम्झुः कार्पटिकाय चोक्त्वाउपोष्याँ रुम्यां दूरतों रै ददश । 

ते पेप्नुस्तां दंपतीपांथमिल्ठासततः शंशुआवदस्ककश सः ॥२२०॥ 

शंभुरुवाच 
पह्य पदय महामिछ महायोष्यापुरी शुभाम्‌ | यस्यां स्नाठुं समायाता दुउयंते कोटिशो जना॥॥२२१॥ 
जनौघानां प्वनिश्वायं श्रयते मेघशव्दबत | तानासवज़पताकाश इ्यंते चेन्द्रचापतद ॥२२२॥ 
यथा वरायधवविधाय श्रूपते हि मनोहरः। अभिद्ोत्राप्तिधरमौयेन्या्तें पश्य नमोज्छणम्‌ ॥ 
कैठासगिरिसास्थानि पदय सौधानि ककश ॥२२३॥ 

नवप्रतोलीपरिखावलपीकृतमेखलम्‌ । उत्तज्वहर्म्या विलपस्वताकाशवसंकुलाम्‌ ॥२२४॥ 
अभ्रेलिहमहासौ पसुवर्ण कलश ज्ज्वलाम्‌ । पश्यायोष्थापुरी श्रेष्ठां सरयूतीरनादितामू ॥२२५॥ 
हाटकोद्ाटिता रत्नखचितेर्या कपाटके: | सुमबृत्तेबिदलः स्वेरुन्मिपंतीव लक्ष्यते ॥२२५॥ 
दोधृयमानैर्मस्ता पतवाकां चलस चितेः । आह्वतीब पूरतो लक्ष्यते पथिक्रान्‌ जनान्‌ ॥२२७॥ 
अथाकुताघो घना जेतुमेकामर/तीम्‌ । प्रासादशल०' सन्‍्नड्रेबाद्य लक्ष्यते ॥ररद॥ 
पवित्रे परिसिन्‍्मद्क्षेत्रे निवसंति तिरोद्िताः | जज्लेशदरिमिः सर्व पयो5मल॥ ॥२२९॥ 
झुवेरस्पर्द्या यत्त चिस्वंति वसुसंचयान्‌ । दरातु भोक्तं जनाः सर्वे सघमंनिर्ताः सदा ॥२३०॥ 
गेहे गेहे सदानन्द॒एवासरीगत्र वे घुरि | वेषां प्रालयंति सम चरणात्‌ वाधवादिकाः ॥२३१॥ 


इस तरह अपने पिता 
उत्त भरी और बआह्मणने उत्ते वहत दृछ आखासन दि 
जिस शम्मुके बारेमें आप पूछ रहे हैं, वह मैं हो 


कार्पटिकश्रेप्ठ 
नहीं हो सकता! पु 
है : में अब आपके 
॥ २१९६ ॥ ऐसा कहकर शम्मु चल 
एवं भीलने प्रणाम किया और शम्भुने 
करनेके लिए फरोड़ों मनुष्य आये हुए 
के समान सुनायी दे रहो है। उड़तो हुई विविध 
बाजों की मनोहर ध्वनि सुनायी देती है। अस्तिहोतके 
घूमसे सारा आकाशमण्डछ भर शया शा! यहाँ कंतासशिक्लरके समान उज्ज्वल बोर ऊेची 
बद्ठालिकायें दील्ल रही हैं ॥ २र२॥ नः और परिखाओंसे सारी नगरों बिरो हुई है। 
ऊँचे ऊँचे भवन बने हैं और उनमें संकड़ों वहाकार्ये फहरा रही है। आकाशको चूमनेवाले बड़े-बड़े प्रवनोंगर 
सुवर्णके कलशोंसे गयोष्पापुरी शोजित हो रहीं है। रस्में खचित और मण्डित दस्वाजोंसे भरो 
छुलने और बन्द होनेपर ऐसा कि वह पलकें ललोल मूँद रहो है। पताकाहुपी आँचल परन 
उड़नेसे ज्ञात होता है क्र यह नगरी दूर हो बुडा रही हैं. ॥ २२३-२२७ ॥ इस नगरोने अपनी 
धोभासे पाताललोककों भी नीचा दिला दिया है। अब केवड अमराबतों पुरोको जोतनता वाकों है। सो ऐसा 
छगता है कि प्रासादरूपी शूलको ल्यि हुए यह पुरी उसे भी जीतनेकी तैयारों कर रही है। इस पुनीत क्षेत्र 
अह्या, विष्णु ओर शिवके साथ-साथ सब॒ देवता और ऋषि गुप्तहूपसे तिवास करते हैं ॥ २२८॥ रर९॥ा 
यहाँ निवासी कुबेरकों नोतनेके लिए और दास तथा भोगके बास्ते शत बढोर रहे हैं॥ २१० ॥ इसो पुरीमें 


हैं ॥ २२० ॥ २२१॥ महाव्‌ जनप्तमुदाः 
प्रकारको पताकायें इस्द्रबनुपके समान दें 
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ते दविजाः कस्प नो बंद्ा अगोध्यानगरीस्थिताः । औदार्य कस्पतरबों गांभीयें सागरा इब ॥२३२॥ 
धमया क्षमया तुल्या जंगमा निगमा इव। दैन्यग्राहमहास्परोथिग्रासागरूयमहपंयः ॥२३३॥ 
निवसंति द्विज्ञा चत्र बंधा: सर्वमहोझुजामू | चतुरवंगंफलोपेवे. चतुराअमयुज्ज्जल्प्‌ ॥२३४॥ 
'ालुब्॑य॑मिद्ेवास्ते चतुराम्नायमागंगम्‌ । ऋषिकीटपतज्जानां बिना ज्ञानसमाबिमिः ॥२३५॥| 
अन्र निर्वाणपदत्री सुलमाहस्ति बनेचर | एन!पानघटान्‌ भोक्तुं तरंगानंकश्ानितर ॥२३६॥ 
विभर्ति सरयूतोय॑ निःश्रेणिमोंगमोक्योः । पश्य स्फाटिकसोपान निविश्मुनिसस्तुताम ॥२३७॥ 
सरयूनदीत्तरीयां कृतामिव _ धुराप्नपा । इन्द्रनीठमहातुगप्रतोती चारुदरनः ॥२३4॥ 
रामचन्द्रस्य दिव्योज्यं प्रासादस्तुड़्तोरणः । प्रतोी यस्य घटिता काप्मीरेस्पलस्टप्‌ ॥२३९॥ 
सीतायाअ महानेष प्राप्तादो रतनतोरणः | नानासट्नैमेण्डितक . द्ेमस्तमविराजितः ॥२००॥ 
स्फाटिकेस्पले बिन्रः सस्यूवीरसंश्रितः । रामतीर्थतमीपेष॑सीत/रामस्प बे पर। ॥२७१॥ 
श्रासादों विमलों भाति तप्तकांचननि्मितः | पताकामिर्दिचित्रामिः कलतेः सुविराजितः ॥२४२॥ 
उत्ताजांबूनद्रत्नकुम्मः अ्रवालवैद्‌्य निबद्ध भूमि; | 
, __देमप्रतोलीरचितः स एबं प्रासादवर्योतस्त हि. लक्ष्मणस्प ॥२४३॥ 
चातु्य यत्र विश्रान्तं सकल विश्वकर्ंशः | सोडयं भरतराजप्य प्रासादों हेमतोरणः ॥२४४॥ 
तथा देदौप्पमानोह्य॑ सत्नमित्तिबिनि्मितः । प्रपादो दवयते रम्यः शत्रुध्तस्‍्य शुमावहः ॥२४५॥ 
स्फा्िकिरमिंसिभिित्रः प्रोच्च! कनकरेखितः । प्रासादों बायुपृत्रस्य दृश्पतेज्य मद्दोज्ज्जलः ॥२४६॥ 
य एप यक्ताफठआालशोभी सुदर्शनांकः खगराजकेतु! | 
कुशस्य रम्पस्त्वयमाविरास्ते प्रासादकुम्म! किम्रु बालझूर: ॥ २४० 


सदा आनन्द छाया रहता है। जहाँके तिवासी ब्राह्मणोंके पैर इख्धादि देवता भी धोया करते हैं, तबवे 
लता किसके वन्‍्दनोस न होंगे। गहाँके विप्र उदारतामें कव्पवृक्ष, गस्‍्भीरतामें समुद्र, क्षमा पृथ्वी, जंग- 
मोमें वेद तथा दारिद्रथरूपी महा।त्‌ समुद्रके शोषणमें आारुयके सद्श हैं। संसारके सब राजे इनको मस्तक 
झुकाकर प्रणाम करते हैं। इनको परम, अर्थ, काम और मोक्ष इत चारों पदाबोमेस किसीकी भी कमी तहीँ 
रहती । ये आनन्‍्दके साथ ब्रह्चयं, गार्हस्था, वानप्रस्य एवं संन्यास, दन चारों आश्रमोंका उपभोग करते है 
॥ २३ १-२३४ ॥ यहाँपर चारों वेदोंके अनुसार चार वर्णके छोग निवास करते हैं । हे वनेचर ! यहाँ शात मोर 
समाधिके बिना हो कीट-पतद्भ आदिकोंके लिए भो मुक्ति सृल॒भ है। यहाँ पापख्यी घड़ोंका जल पीनेके 
लिए योग ओर मोश्षकी निसेनी बतकर सरपूका जरू शोभित हो रहा है। देखों न! स्फटिक मणिकी बनी 
सीह़ियोंपर मुनिगण बैठे हुए स्तुति कर रहे हैं। अधोध्याको उत्तर दिशामें इख्द्रतीलमणिसे बने मार्गके समात 
सुल्दर सरयू नदी बह रही है।। २३४-२३८॥ यह रामचद्रजोका दिव्य और ऊँचा अ्रासाद है, जिसमें ऊँचे 
कगूरे बने हुए हैं। इसके आस-पासके मार्ग कप्मीरके पत्यरोसे बने हैं ॥ २३६ ॥ इस ओर सीताका महाभवन | 
दिलाई पढ़ता है। जिसमें रत्तके तोरण और. सुतणंके स्तम्भ रुगे हुए हैं॥ २४०॥ जहाँ तहाँ स्कटिक मणिके 
पत्थर छगे हैं, जिससे यह चित्र-विचित्र मालूम पड़ रहा दै। रामतौबंके पास हों सोता-रामका एक * 
अवन सुवर्णसे अना हे। उसमें भी विचित्र प्रकारको पताकायें लमी हैं और सुन्दर कलश सुशोभित हो रहे है 
॥ ३४१ ॥ २६२॥ जिसमें तपाये सुवर्ण तया रत्नोंके कलश हैं, सुन्दर प्रवाल और बैहूयंमणिकी दीवारें बरी 
हैं। इसके भी आस-पास सुवर्णके मार्ग बने हैं। यह श्रोलद्मणजीका भवन है ॥ २४३ ॥ वह सामनेका भवकू 
जिसके बनानेमें विश्वकर्माकी सारी चातुरी समाप्त हो चुकी है, श्रीभरतजोका भवन है। इसमें भो युवक 
तोरण छगे हुए हैं॥ २४४॥ रत्लोते बत्ती दीवारवाला यह रम्प प्रासाद शत्र॒त्तजीका है॥ २४५ ॥ जतिसए' 
छोचा ओर स्फ्टिक मणिसे बनो दीवारका यह सुवर्णमव प्रासाद वायुपुत्त श्रीहनुमातृजोका है॥ रड६ 
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प्रास्तादोष्य॑ लव॒स्पात्र बहुरत्तविर/जितः । यत्र चित्राण्यनेकानि मोहयन्ति झृगीदुशाम | २७८॥ 
चच्चूंपि जातरागाणि योगिनामप्रि सानसम्र्‌ | विन्‍्यस्तरत्तविन्यासः श्षातकुंसअुवों बढिः ॥२४९॥ 
हेषयंतीव सतत रस्नसानुमहाप्र भाग्‌ । रत्लप्रासादसंयुक्तामयोष्यां पदय सुप्रभागू ॥२७६०॥ 

यदंगणं क्षाल॒पती नदीयं स्वीयेजछेः सोउयमनध्यरत्नः। 

अभकपेममयं;. स्वकुमैविंराजितोउ्यं ख चित्रकेतोः ॥२५१॥ 
दिव्यप्रवालघटिते कपाटे यत्र चशले। म्रामादोउ्यमंगद्स्य रुक्‍्ममिन्तिविनिभितः ॥२७२॥ 
गरुडोद्वारघटितप्रतोलीपरिशोमितः । प्रासादः पुष्करस्थायं नयनानंदनों तृणाम ॥२५३॥ 

विशुद्धजांबू नद्दिष्यभू मिलेसत्पातक खिद्शा मिवंद्यः | 

आसाद एपः परमो मनोशस्तक्नस्प वीरस्प महान्‌ दिभावि ॥२५४॥ 

यस्पाधिभूमि नव॒स्तनसिहस्िभिः पदैयें बिजिताखयोडपि। 

लोकश्वतुर्थों न द्वि दश्यतेष्तः पद प्रममुग्यम्य क्रिमाविरास्ते ॥२५५॥ 
अधोषमत्तकरिणां घठा दारयितुं किप्त | उद्स्तचरगो यस्‍्प रत्नसिंदों विराजते ॥२५६॥ 
सोड्यं हेप्रमि त्तिमयः प्राथादः प्रेसनतः शुभ: । सुवाहो! पश्य भो भिछरस्नसाजुविराजितः |२५७॥ 
सत्नप्रतालस्फटिकनीलक/भ्मीरनि्मितः .. । प्रासादोउंयं यूयकेतो मंद्वान्‌ दीमिमयः शुम। ॥२७५८॥ 
शोणैररविस्दे! झतच्छदे: | विरजित पापदर॑ रामतीय॑ प्रदश्यते ॥२५९॥ 
इंदूत्पठें रविदलेनिबद्धा यस्प भूमयः | दर॑ति ग्रीष्मसंताप॑ निष्यंदसीकरोत्करीः ॥|२६०॥ 
अमंदकुरुविंदातां. विन्‍्यपसै्यत्र चारुमिः । मद्यान्ति शुकचेतांति प्रद्ददाडिमशकया ॥२६१॥ 
एवं पश्य शुभां र॒म्यां पताकामि्िंसाजिताम्‌ । मिहायोष्यां मुक्तिपुरी झ्वितीयाममरावती मू ।९६२॥ 


सुदर्शत चक्र एवं गरुड़व 


बिह्तसे चिह्नित पताकायें फहरा रही हैं, बालसूर्यकी 
विराजित यह छवका दिव्य भवन है, जिसमें 
कर रागसयो बन जाती 
की हुई है, जिसके बाहुरकी भूमि श्रुवणमयी है, 
असांध्यायरीको देखो | जिसके प्रांगणकों 
कलकोंसे गुशोभित यह पुरो 
रही है॥ २४९२६ ॥ दिव्य प्रवाल मणिसे उने हुए कपाट 

गढड़मणिकी जिपमें प्रतोलियाँ बनी हैं, 
खिवुड्ध युवर्गकी बती है और सु्दर 


बने हुए विन्न स्वियोंका मन मोह लेते हैं ॥ २ 
है, मिस नगरीके भवतोंमें विविब प्रकारके रत्नोंकी 
जिसकी अटारियां सुतरणंकूटकी तरह देदीप्पमान हो रही 
चोता हुई यह सरयू नदी विराजमान है। आकाशक़ो छू८ 
साक्षात्‌ विश्ररेतु गन्ववंकी पुरीके समान 

जिसमें छगे हैं और सुवर्णकी दोवारें बनी हैं, यह अद्वदका भवन है। 
जमनोंको आतस्द देनेवाछा वह भवन पुष्करका हैं। जिस्कः कर्श 
पताकायें जिसमें फहुरा रही हैं, बह परम मतोज प्राप्ताद वीर तक्षका है॥२५२-२५४॥ इषघर देखो, 
नवरत्नमय विह विद्यमान है। इस तवरत्तमव सिहकी वड़ो महिमा है। इसके प्रभावसे वामत भगवावने 
तीन पैरसे तीनों छोकोंको नाप लिया या। चौथा कोई लोक ही नहीं बच्चा या, जिसे नापते ॥ २५५ ॥ जिसके 
धरमें ऊपरको पैर उठाये नवरलका सिह विराजमान हो तो अब ( पाप ) रूपी मतवाले हाथियोंका उसे कुछ 
भी भय नहीं रह जाता ॥ २५६ ॥ हेममित्तिमय रलके शिखरसे विराजित यह प्रासाद सुवाहुका है॥ २५७॥ 
रन, भ्रवाल, स्कडिक और नील काश्मीरसे निश्चित यह प्रासताद यूवकेतुका है॥ २५८॥ कह्ार, उसल, 
शौण, अरविन्द तथा शतपत्रसे विराजित समस्त पापोंकी हस्‍्नेवाला यह रामतीर्थ दिखलावी पड़ रहा है 
॥ २५६ ॥| जिसकी भूमि चद्धकान्‍्त मणिसे वती है। अतएव टपकते 
ऋतुका सम्ताप दुर हो जाता है ! दमकते हुए कुठविल्द मणिके लगे रहनेसे वहाँ शु 
फलका भ्रम हो जाता है॥२६०॥ २६१॥ इस प्रकारकी खुन्दर, रम्प्र और पताकाओंसे विराजित दूसरी 
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र्च॑स्वर्घटा! ग्रवोढ़ीक्षिससि स्थिताः । राप्म द्रष्ड्मनंतास्तं प्राप्नाः सर्या इवाबछ्धः ॥२६३॥ 
जृझ्चिह उवाच 

एजुकसवा करृशेत पत्न्या कार्पठिकेन च। सहितथ तदा झंभरसस्‍तां पुरी संविवेश सः ॥२९४॥ 
रामतीथे ततो गस्‍्वा छत्वा क्षौरादिक विधिम्‌ | उपोष्य दिनमेक॑ दि तीषंश्रां चकार सः ॥२६५॥ 
अमावास्पां शुर्मं चैते प्राप्ता ज्ञात्वा दविजोत्तम:। मुक्त्यथे स्वपितुअक्ते बल्तदानं यथाविधि ॥२६६॥ 

तस्चेत्रमासे रजनीशसंक्षपे द॑ पिछुरबच्छुभद॑ मनोहरस्‌ । 

विप्रेण चाह पधिकस्य वाकपतस्तस्मास्पिश्ञाचः सुरप्तत् निस्थितः॥२६७॥ 
अयोध्यायां ततः शब्ष; क़त्वा चैत्रेजवग्राहनम्‌ । उद्यापनविधि चापि यथोक्तं च चकार सः ॥२६८॥ 
कर्केशोअपि मथौ स्तात्वा मुक्त्वा पापौषभूधरधू | अयोष्यानगरीमष्ये साधुदत्याध्वसच्चिस्म्‌ ॥२६९॥ 
श्रीरामचितन॑. कुर्वेन्नितायायृष्यसंक्षयम्‌ | ठतः आ्राव हरेलॉकम्योध्यामरणेन सा ॥२७०॥ 
अंस्ुश्नापि मधो स्नान कृत्या कांचीपूरों पुनः । गंतु प्रतस्थे श्रीराम तल्वाउयोध्यां पुनः पुन!॥२७१ | 
भावंया सहितः शंझरस्तेन कार्पटिकेन च | यो पूरदेण मार्गेग यत्र तौ करिकाइलौं ॥२७२॥ 
स्थापिती शपर्थः हलवा झनैस्तत्र समागसत्‌ | दखा दिनदवय पुण्यप्ुभाम्यां मधुमासजम्‌ ॥२७३॥ 
द्खा स्वीयांजलों तोय॑ त्योग्ुक्ति चक्ार सः | ततस्तो करिशिंद च दिव्यमान्यालुलेपितों ॥२७४॥ 
दिव्य॑ विमानमारुद्य विष्णुलोक॑ गतावुभों । ततो5ग्रे द्विजवर्यः सः ययौ मार्गेण मार्यया ॥२७७॥ 
स॒ यत्र राक्षसः पूर्व स्थापित: आपने । हं दृद्दा रा्षसश्रेष्ठ मार्या राह दिजोत्तम: ॥२७६॥ 
अधि काञ्याहये रम्ये शुणु मे वचन छुमत/ | या त्वया शीतला गोरी स्नावा वे सरयूजढे ॥२७७॥ 
तस्पैकदिव्रस्थाद्र देहि प्रुण्ष॑ शुभावहम्‌ | राक्षसाय हि मद्धाक्यादगृद्वील जलमंजलौ ॥२७८॥ 


यत्र का 


अमरावतीपुरोके रूमान देदीप्यमान इस अयोध्यापुरीकों देखो ॥ २६२ ॥ जहाँ कि प्रतोलीके मस्तकपर विराज- 
मान सुवरणके भवन ऐसे दीस् रहे हैं, ज॑से अनन्त सूर्य एक साथ रामचन्द्रजीका दर्शन करने आ गये हों ।२६३॥ 
नृिहने कहा--इस तरह कहकर अपनी पत्नो, कार्पटिक तथा करकशके साथ-साथ शम्भु अयोध्या पुरीमें 
अ्रविष्ट हुआ ॥ २६४ ॥ पहले रामतौथंपर पहुँचकर उसने क्षोर आदि कराया ओर एक दिनका उपदास करके 
तोर्थभाड़ध किया ॥ २६५॥ जब चैत्रहृप्ण अमावास्‍्या तिथि आयी तो उसने अपने पिताकी मुक्तिके लिए 
विधिवत्‌ अक्नदात किया ॥२६६॥ उत्त चैत्रमासमें अमावास्थाकों शरम्भुने कापंटिकके कबनानुसार को 
अन्नदान किया, उसके पुण्यसे तत्काक उसका पिता पिशाचयोनिसे मुक्त होकर स्वगंको चला गया 
॥ २६७ ॥ तदनन्तर शाम्मुने अयोध्यामें चेश्रस्नान ओर शास्त्रोक्त विधिसे उसका उद्यापन क्िया। कर्कश सी 
चैतस्तान करके सब परपोंसे मुछ हो गया ओर साथुदृत्तिसे उसने अयौध्यामें ही बहुत दिन बिताये 
॥ २६८ ॥ २६६ ॥ अन्तमें रामका स्मरण करते-करते उसने शरीर त्याग दिया । अयोष्यामें मरनेसे 
उसे विष्णुलोककी प्राप्ति हुई ॥२७०॥ शम्मुने भो स्तान करनेके वाद श्रौरामच्द्रजीकों बारम्बार 
प्रणाम करके काआीपुरकों जानेकी तैयारी को ॥२७१॥ अपनी स्त्रो ओर उस कार्पटिककों साथ लेकर 
पम्भु उसो मासे छोटकर उधर चछा, जहां कि अयोध्या जाते समय धिह और हावीकों छोड़ आया 
था ॥ २७२॥ वहाँ पहुँचकर उसने हाथमें जल लिया और चजस्नातके पृथ्यमेंसे दो दिनका पुष्य देकर उत्त 
दोनोंकी उस योनिसे मुक्ति कर दी। इसके अनत्तर वे दोनों हाथो ओर छिह दिव्यमाल्यसे अलंकृत हो और 
दिव्य विमानपर आखूढ़ होकर विष्णुलोककों चलेग़ये। इसके वाद शम्भु अपनी स्त्रीके साथ आगे बढ़ा 
॥ २७३-२७५ ॥ जाते-जाते वह उस स्थानप्रर पहुँचा, जहाँ कि जाते समय शपय करके उस राक्षसको वलमें 
छोड़ आया था। वहां राक्षसको सामने देखकर शम्भुने अपनी स्त्रीसे कहा-हे काशिके! जो तुमने शीतल 
गोशीका व्रत किया है । ह्वाथमें जल लेकर उसके पक दिनका पुष्य इस राक्षसको दे दो ॥ २७६-२७७ ह 
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कुशोदरी । काश्ीनाम्नी द्विजपत्नी ददौ पुष्य निज ठदा ॥२७९॥ 
ततः स्‌ राक्षसश्रेष्ठ ससपक्‍स्वा देह मलीमवमू । दिन्य॑ विमानमाद्य तस्वा मार्याबुत॑ द्विजम || २८०॥ 
दिव्यमास्थांबरधरों दरिलोक जगाम सः । भ्रं्आपि प्रियायुक्तो सधुमापं विवर्णयच्‌ ॥२८१॥ 
ययो कांचीपुर्री श्रेष्ठा जनान्‌ इत्त निवेदयन्‌। भो पिशाचा यथा पृष्ठ मवद्धिश्न कथानकय्‌ ॥२८२॥ 

तस्सबं च मया5अख्यात॑ रा्षसोद्धारणादिकस । 

श्रीरामदास उवाच 

इत्युक्ला नृह॒रिविप्रों गृद्दीस्या स्वॉजल्म जलम ॥२८३॥ 
ददौ दिनडइयस्यास्थ पुष्य॑ चैत्रकृतं निजश | ततः प्रोवाच मार्यो तु रम्ये चस्दरमे प्रिये ॥२<८४॥ 
था स्वया शीवलागौरी स्नाता सीताकृते बरे | ठीथें तस्प दिनैकस्प देह्टि पुण्यं शभानने ॥२८५॥ 
पिश्ञाचिन्ये सम्ुद्धतं मा विचारो5स्तु ते दृदि | इति मर्दवचः श्रुत्वा रम्पा पंकजल़ो बना ॥२८६॥ 
रक्ष्मीनाम्नी मम माता ददौ पृण्य॑ निज तदा । ततः पिश्याचास्ते सर्वे युक्ताः श्षीम शुमावहा। ॥२८७॥ 
निजरूपाणि वै श्रापु: प्रणेमु्न॑ंहरिं जवात्‌ | नस्वा स्तुत्वा पुननला नृर्तिह त प्रियायुतम्‌ ॥२८८॥ 
आएच्छथथ जग्मिरे सर्वे सगुरोरभ् श्रति | गुरुघापि सुतां स्त्रीयां तां ददावतिदर्षितः ॥२८९॥ 
तयोज्येंप्राय शिष्पाय कनिष्ठायापरां सुताश । स्वीपोद्रसमुत्प्नं ददावप्रतिसा बराबू ॥२९०॥ 
ततस्तो सख््रियौं वि्रौ जम्मतुस्त मुदानिता | स्वस्त्॒पितुआश्रमं दि तयोस्तो पितरा/वपि ॥२९१॥ 
दृट्टा पृत्रो समायातौ सक्धियों तोपमापतु: । नृहरिश्र प्रियायुक्तोउब्जकं प्रति समाययों ॥२९२॥ 
चैत्रस्नानेन ततापुत्नों रामदासाम्रिधस्ल्वदश्‌ | जातस्ततस्तो देहान्ते जम्मतुकेंणव॑ पदधू ॥२९१॥ 
एवं शिष्य मधुस्तानमद्विमा बहुभिनरें:। देते: सिद्येश् गधवें! सदाउतु भवितोउस्ति दि ॥२९७॥ 
तस्मान्मघाववश्ष्यं दि स्तावब्य मानवोचमे; । रामतीयेपु सर्वत्र रामचन्द्र प्रूजबेत्‌ ॥२९६॥ 


इस प्रकार शंभुकी जाज्ञा सुनकर उस काशो नाम्तरी द्विजपत्नीने अपना पुष्य उत्तको दे दिया ॥ २७१ ॥ इसके 
प्रभावसे उस राक्षतने अपनो वह अधम देह छोड़ दी और दिव्य विमानपर चढ़कर ब्राह्मण तथा ब्राह्मण 
पल्नीकों प्रणाम करता हुआ विष्णुलोकक़ों चला गया। शम्मु भी चंतमासके माहात्यका वणन करता हज 
कांचोपुरीका चल पड़ा। है पिशाचगण ! आप लोगोंने जा कथा पृछा, सा राक्षरोंके उद्धारसे सम्बन्ध 'रखनेबालो 
सब बाते कह सुनावीं। रामदासने कहा-ऐसा कहकर नूश्सिहने अंजरोने जल लिया और अपने चैत्सनानके 
धृष्पमेसे दो दिनका पुष्य उसे दे दिया। किए अपनो हनासे कहा कि तुमने चेत्रमं जो शौतला गोरीका स्वाब 
किया है। उसमेंसे एक दिनका परष्य इस पिद्माचितीकों दे दो ॥ २५०-२५८५ ॥ इससे इसका उद्धार हो जायगा। 
इसपद कुछ विचार मत करो 
तब घीछ ही ने सब पिशाचयोनि 
नृक्षिहको भ्रणाम किया, वारम्वार उनको स्तुति को और उनसे पृछकर अपने गुरके आश्रमकों 
से ज्ये्ठ आताको ज्वेष्ठ कन्या 
तथा कनिश्ठको एक दुसरी सगी कन्या समपित की ॥ २८८-२९० ॥ इसके बतन्तर वे दोनों अपनी-अपनी स्त्रीको 
ख्वाब लेकर पिताके आश्रमपर गये ॥ २९१ ॥ उनके माता-पिता भी स्त्रेके साथ अपने बेटेको आते देखकर 
प्रक्न हुए । नृ्तिह भी अपनी भायकि साथ अब्जक नगरक़ों चढ पढ़े ॥ २६२॥ चैनस्तानके पुण्वसे उत्तके एक 
अत हुआ, जिउका नाम दामदास दे बोर चह मे हूं। कुछ दियों बाद मेरे माता-पवताका देहांत हो गया 
ओर ये विष्णुछोकको श्राप्त हुए ॥२६३॥ है शिष्य ! इस प्रकार चैतरस्नानकी महिमाका कितने ही मनुष्य, देवता, 
ख्विद तथा पत्पबोने अवुसद किया है॥ २६४॥ इस कारण बच्चे मुष्योंको चाहिए कि चेतमासमें श्रवश्य 
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एवं त्वया यथा पृष्टं तथा स्व निवेदितस्‌ | मया काउस्या स्पृहदा तेस्ति श्रोहु तद्धद बच्म्यहघ्‌ २९६॥ 
इति श्रोशतकौटिरामचरितांतगंते भ्रीमदानंदरामायणे वाल्मीकीये मनोहरकांडे 
चैत्रस्नानमाहातम्ये एकादश: सर: ॥ ११॥ 


द्वादशः सगे 
( श्रीरामचन्द्र द्वारा अद्वेतभावका प्रदर्शन ) 
विष्णुदास उवबाच 
गुरोज्ल्यद्वामचन्द्रस्य चरित्रें वद मां प्रति | शृण्वतो मे झुहर्नास्ति ठप्तिः ओठु स्पट्टैघते || १ ॥ 
औरामदास उवाघ 
सम्यक्‌ पर त्वया शिष्य सावधानमना! श्रुणु | एकदा हयमारूठो पुत्रब॑ंधुबलेः सह || २॥ 
वन ययौ विद्ाराथं रामचन्द्रो मुद्वान्तरितः | तत्र दृष्टा खृगं श्रेष्ठ ते हन्तुं रघुनन्दनः॥ ३॥ 
बाणपाहृष्प तत्प॒प्ठे यों बेगेन सादरमर | वनाद्वनांवरं राप्ता शृगस्‍्य च पदालुग/॥ ४ ॥ 
एकाकी इयमारूढों विवेश्ञ गंदन वनम्‌ | प्माददरस्थिताः सर्वे लक्ष्मणाद्या बले! सह ॥ ५ । 
रामोडपि निजबाणेन हम इस्वा वनेज्चर्त्‌ | निर्जलेअतित॒पाक्रांतः छ्ुपाव्याप्तीडप्यभूत्दा ॥ ६ ॥ 
ततो रामो इृक्षतले क्षण तर्थी श्रभान्वितः | ताबत्त श्बरी कांचिदू दृष्ठा राम मुदान्विता | ७ || 
सुप ज्ञाला राजचिह्वेस्त प्रणम्य पुरःस्विता | तां दृष्ठा राधवोःप्याद वाक्य शबरि में शरण ॥ ८॥ 
लक्ष्मगाद्मा: स्थिता दूरं सुत्तद्म्यां पोडितो5सपहयू | 
क्रिंचिधत्न॑ छुरुलात्र बेन मेउथ सुख भवेत्‌ ॥ ९॥ 
रद्रामबचन अ्रृत्या शबरी वाक्यमत्रोत्‌ | इतोडविदूरे श्रोशम दुर्गास्त्रि सरसस्वट़े ॥१०॥ 
भौमवारे5्य नारयश्व॒ बहवोउत्र समागता। | तत्र स्व च मया राम यदि यास्पसि सांप्रतम्‌ ॥१!॥ 


स्नान करके रामतीधोमें जाकर रामचन्द्रजोका पूजन करें ॥२६५॥ तुमने जो पूछा, मैंने स्व कुछ कह सुनावा। 
अब क्या सुननेकी इच्छा है, सो कहो। मैं सुताऊं ॥ २६६॥ इठि क्लाशतकोटिरामचरितान्तर्गते श्रोमदानव्व- 
रामायण वाल्मोकीये प॑० रामतैजपाण्डेवकृत ज्यात्स्ता'भाषादोकासहित मनोहरकांडे एकादश: संग: ॥ ११॥ 
विष्णुदास बोले-हे गुरो | अब रामचखजीका कोई ओर चरित्र सुनाइए । क्योंकि रामचरिव 
हुनते-सुनते मुझे तृत्ति नहीं होती । जितना ही सुनता हैं, युननेको इच्छा बढुतो जाती है ॥ १॥ श्रीरामदासते 
कहा- है शिष्य | तुमने बहुत ही अच्छी बात कहा है. अब सावधान मल मेरो बात घुनो । एक बार घोड़ेपर 
वार होकर रामचख्जो अपने भाइयों, पुत्रों तथा सेनासे साथ मृगयावहार करनेके लिए बतमें गये। 
वहाँ एक अब्छात्सा मृग देखा और उसे भारनेके लिए पनुषपर बाण चक्कर उसके पीछे-वीछे दौड़ चले। 
जाते जाते वे गहन वनमे पहुँच गये । फ़िर भी राम एक वनसे दूसरे और दूसरेसे तीसरे वनमें मृगक्े पीछे- 
पंझे दोड़ते चले जा रहे थे। लक्ष्मण आदि साथी सेनाके साव-साव बहुत पीछे छूड गये॥ २-४ ॥ अन्त 
बड़ी दुए जाकर रामने उत्त मृगच्ो मारा । बह स्थान निज था ओर उन्हें भुख-यास जोरोंसे लगी थी ॥ ६॥ 
वहाँ ही वे एक वृक्षक नोच बैठ गये। उसी समय किसी शबरोने रामको देखा ओर उनकी बेश-मूवाते 
पहचान लिया कि ये कोई राजा हैं । वह रामके पास जा तथा प्रणाम करके सामने बैठ गयी। 
उसे वेलकर रामने कहां-हे शबरी | तू मेरी बात सुत ॥७॥ ८॥ मेरे रुक्मण आदि साथो पीछे 
छूट गये हैं। में धूख-प्यास्स बहुत दुली हूँ। तू कोई ऐसा उपाय कर कि जिससे मेरा दुःख दूर हो जाब 
॥ ९॥ इस प्रकार रामकी बात युनकूर शबरीने कहा-हे राम ! पहूंसे थोड़ी दृरपर तालाबके 
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गचुछ खगेव ता दुर्गा स्त्रीमें इस निदेदथ | तद्राभवचन श्रुस्ता तथेस्युकला सवरान्विता ॥१9॥ 
सोग॑त्वा शी प्राह श्रुणुस्व॑ वचन मम रामों राजीवपत्राक्षों सुशयां कर्तुमागतः ॥१०॥ 
अबिद्रे इक्षतले छुवाक्रांतः स्थितरोडस्ति हि। तेनाइ प्रेषिताउस्म्पद्म गचनाथं वराननए ॥१६॥ 
पुष्माक कथित वृत्त तस्प गच्छाम्यह पुनः | अबर्यालदचः श्रुस्था ता यार्य। संश्रमाचिता/॥ १७॥ 


अमिनंद् निज्र्वाक्नी! छाकरीं तां झुदुमहुः। परस्पर तद्मा ओचुस्ता नाये! शतजों मुंदा ॥१८॥ 
धन्यो5्य दिवसो5एमाऊ यप्मिनराघवदशनम्‌ | भविष्यति वरास्नैश्न तोग्यामो रघूत्तमम॥१९॥ 
आदी दुर्गा पूजायित्वा नैवेय हो निवेध च। ततः समरप्य रामाय मोह्यामश् इयः ततः ॥२०॥। 
इति संमंत्रय ता ताथों रुक्‍्मालकास्मणिदता: | पीतकौशेसवासिन्यों वराप्या मृगझोचताः ॥२१॥ 
विश्न्षत्रियवेद्यानां शूद्राणां झापि बेगतः। नदेगपा्तनस्तां दुर्गा थयूर्े पुररिःस्वनाः ॥२२॥ 
एलप्मिन्नंतरे देवी स्वाठपस्थ समंहतः | कपाटानि दृढ़ बद्च्वा तूणोमासी ढ्विरीर्द्रजा ॥२२॥ 
ततस्ता द्वारमासाग द्वार बडं निरीक्षष च। अध्रमुः सर्वद्राशणि र मांगे लेमिरे स्तिपः ॥ २४॥ 
तदाथरयमनाः सर्वा द्वारदेशे स्थिताः क्षणम्‌ । ताउदेवालयाच्छव्दो निर्मतः शुक्षदः खिय।॥ २५॥ 
अहमेवात्र सीतवाउस्मि राम: साक्षान्महेश्वरः | ये मिन्‍ने मानयंत्यत्र मां सीतां राधव॑ इस्म्‌॥२६॥ 
ते कोटिकल्पपर्वन्त॑ पच्यन्तें रोखेप दि।अतो यू दि मो नायों मस्‍्ताथं च जगल्पभुमू ॥ २७ 
दोषयष्न॑ वरास्नेश्व तब्हेपेण त्वई ततः । तुश मवामि गच्छष्व क्लुधित त रूमप्र्‌ ॥२८॥ 
इति नायों बचः श्रुख्ा देग्पास्ता विस्मया चिता:। दुदुबुर्गजगामिन्यः शबरी चरणाजुग३ ॥२९॥ 


किनारे एक दुर्गा-मन्दिर है ॥ १० ॥ आज मन्नलघार है। इसलिए वहां बहुत-सो स्त्रियें आयी होंगो। 

मेरे साथ वहाँ पं तो आपको नाता प्रकारके विचतन्र अन्न खानेकों मिलेंगे। जिससे आप क्षणपररमें पृष्त 
हो जानेंगे । शवरीकी सलःई सुनकर टामने उत्तर दिया कि मैं यहाँ कुश आइिकी प्रतीक्ष। करता ढुढा बैठ: 
हूँ। हे वनवासिनि! तू हो जाकर उन स्तिजोंके मेरा हाल सुना दे। रामके आ्ानुग्गर घबरी घुरन्त 
चल पड़ी ॥ ११-१४॥ उसने कहाँ पहुचः न स्त्रियोंसे कहा--कमलके समान तेजोंबाले भगवान्‌ दमकल 
बहाँ शिकार खेलते आये थे। वे पास ही पेड़के नोचे भुखे-पासे बडे हैं। उन्होंने आर छोगोंको यह संदेश 
सुनानेके लिये मुद्के भेजा है ॥ १५॥ !६॥ अब आप छोग जो झुछ कहें, वह जाकर मैं रामचन्दरजोकों सुना 
दू'। शबरीकी वात सुनी तो विश्मित भावसे उन्होंने शबरोकों घत्यवाद दिया और कहा--॥ १७॥ १८॥ 
हपारे लिए आजका हित घत्द है, जिसमें भीरामचसाजीके दर्त प्राप्त होंगे और हम अच्छेअच्ले भरोसे 
उन्हें सन्दुष्ट करेंगी ॥ १९६॥ हम व की पूजा करके उतको नैवैद्य चढ़ायेंगी। उसके वाद रामको 
भोजन कराकर स्वयं भोजन करेंगी ॥ २०॥ यह सुनकर सुर्णके अतंकारोंसे अलकृत, पीले कपड़े पहने, सुन्दर 
मुल एवं मृगीके समात नेवॉबली वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, केष्य तथा शुद्रके घरोंक्ो स्त्रियें तुरत हाथोमें नेवेशके 
वात लेकर नूपुरकी मनोहर घटनि करतो हुई चक पड़ों ॥२१॥ २२॥ उधर दुर्गाऔने चारों ओरसे 
मन्दिरका फाटक बस कर छिया और भीतर चुय्चाप वैंठ गयीं ॥ २३ ॥ वे स्त्रियाँ सन्दिरमें पहुंचीं तो 
द्वार बन्द पाया। एक एक करके वे प्रव द्वारोंपर घृम आदीं। लेकिन किसो लरकत्ते भी उन्हें भीतर जानेका 
मार्ग नहीं मिछा ॥ २४॥ ऐसी अवस्थामें वे विस्मित होकर वहीं बैंड गयों। थोड़ी देर बाद मन्विरके भीतरसे 
यह वाणी सुनायी दी, जिसे उन स्थ्रियोंने सुता-। २५५ मैं हो हूँ और राम साक्षात्‌ शिव है। जो 


हममें ढोर सीतामें, रापमें तथा शिवमें भेद मानते हैं, बे करोड़ों जन्म प॑न्त रौरद नरडमें सड़ते हैं। इस 
कारण है स्त्रियों ! पहले दुभलोग अच्चे-बच्छे अपीसे मेरे प्रभु रामको प्रसक्न करो। उनहें जो बचे, सो छाकर 
मेरी पूजा करो । इससे में प्रसत्त हूंगी। अच्छा, अब तुम लोग जाओं। रामचल्रजो मूते-प्याहे वंठे हैं ॥२६-२०॥ 
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ततः सा श्बरी तास्यों दशशयामास राघबस । ता नेत्रपंकजे: सर्वा बडा नस्पा रघूत्तमम ॥३०॥ 
दिव्यान्नानि पुरः स्थाप्य हेमपात्नैज॑लान्यपि । ततस्त॑ प्रार्थयामासः खियः सर्वा पुरःस्थिताः ॥३१॥ 
खथाउध्ध तारिता राम वर्य नायः सहख्श्ः | धत्रीं प्रेष्य गहने पनेज्ञ परमादरात्‌॥३२॥ 
अब्नानि स्वींदुरुप स्वं देवया सवा प्रेषितानि दि । तत्तासां वचन अ्॒त्वा राघवः प्राइ सस्मितः ॥३३॥ 
देव्या कियरक्त भो नायेः कथनीय॑ ममाद्य तत्‌ । ता! प्रोचू राघव नार्यों दुर्गावाकक्‍्यं सविस्तरम्‌॥३४॥ 
दुर्गवाक्‍्य खृणुष्पाथ लहमेवरात्र जानकी | रामः साधास्तहादेवों नात्र मेद। कदाचन |।३५॥ 
मानरंस्यत्र मेद ये रौरवेषु पतंति ते। अठो राम तोषयिस्वा वदुच्छिष्ट तह वतः ॥३३॥ 
भोष्ष्याम्रि नायों गच्छष्व॑ चुधात॑ रघुनंदनम्र | देव्येत्थं भाषित राम ततस्तवां सम्मपागताः ॥३७॥ 
अग्रे त्व॑ पर्पृष्येनों अुंक्वान्न॑ रघुनन्दन | ततस्ताः श्राह श्रीरामो विहस्य मुद्ताननः ॥३4॥ 
यदि देवीबचः सत्य तंत्र गहने वने। सीतारूपेण सा दुर्गा मां समायातु सल्वरघ्‌ ॥३९॥ 
युप्मस्नारीसमूहाचु काचिन्नारी गिरोंद्रज्ञाप्‌ | गस्ा मद्चन दुर्गा श्रावयस्वद्य कौतुकात्‌ ॥४०॥ 
तद्रामबचनं अत्वा स्वेका ख्री स्लीकदंबकात्‌। गला दुर्गा रामवाक्य आवयामास सादरम्‌ ॥४१॥ 

द्गा शरुल्वा रामवाक्‍यं तथेस्युक्त्वा तु तां स्त्रियमू । 

किश़ित्कपाटमुदाटथ. सोतारूपेण.. निर्ययों ॥9२॥ 
ततः पुन्ईह बदूध्वा कपां जानडी ज़बात्‌ | तोयपात्र करे घृत्वा ययौ राम स्मितानना ॥१३॥ 
नमस्छलता रामचढ्र तस्पा्थ संस्थिताइ्मवत्‌ | तदा ता। सकला नायंस्‍लभूवन्‌ विस्मिता हृदि ॥४४७॥ 
ततो रामो वरान्नानि विग्रस्त्रीणां तथा पुनः | धत्रियाणां च नारीणां मोक्तू स्नानारधशुयतः ॥४७॥ 
ततः झरासने बाण संधाय जगदीश्वरः | श्रुव॑ मिच्वाउथ पातालाजाल तत्र समानयत्‌ ॥४६॥ 


इस तरह देवोकों बात सुनकर वे सब गजग़ामिनी स्त्रियें वित्मित होकर शवरीके पीछे-पीछे चलीं ॥२६॥ 
वहाँ जाकर शवरीने उत सब स्थ्रियोंको रामचन्द्रजीका दर्शन कराया । उन नारियाँने कमल सरीसे नेत्रीं- 
आले रामको देखा ओर प्रणाम किया। इसके बाद दिव्य भोजन सामने रखकर सुवर्णके पात्रोंमें जल भरकर 
रमखा और उन सव स्थ्ियोने एक स्वरसे भगवानसे प्राथंना की-॥ ३० ॥ ३१ ॥ हे राम ! बापने शवरोके द्वारा 
अपने आतिका संदेश प्रेजकर हम छोगोंको तार दिया है ॥ ३२ ॥ प्ला्षात्‌ दुर्गाजीके ढारा शेजदाये इन क्लोथ 
वदायोंको आए स्त्ीकार करें। उतको वातोंकों खुना तो मुसकाकद राम बोले-हे नारियों! दुर्गाजोने हमारे 
विषयमें क्या कहा था, सौ तो वतलाओं । स्थ्रियाँ विस्तारपूर्वक दुर्गाजोके द्वारा कही गयो दातें बतलाती हुई कहने 
#रीं--उन्होंने कहा था कि राम साक्षात्‌ महेश्वर हैं और मैं जानको हूँ। जो छोग हम दोनोगें किस्तो प्रकारका 
भेद मानते हैं, वे रौरब गरकमें पढ़ते हैं। इसलिए तुमलोग पहले रामको भोजन कराके असस्‍्त कर आओ। 
उनसे जो कुछ वच्चेगा, सो मैं सहर्ष स्वोकार कछंगो | हे स्त्रियों | अब तुमलछोग उन भूले रामजीके पास 
जाओ। इस तरह देवीको वात सुतकर हम सव आपके पास दौड़ आयीं॥ ३३-३७ ॥ अब हमारे पूर्वस्नंचित 
वृष्योंके प्रतापते इस अल्तको प्रहंग करिए। इसके अतन्तर हंसकर श्रीरामचन्रजोंने कहा-॥ श८॥ यदि 
दैवीकी बात सच है तो वे सौतारूपसे यहाँ मेरे पास आयें ॥ ३९॥ तुममेंसे कोई स्त्रो जाकर मेरा यह सन्देश 
दुर्गाजीको सुना आये | ४०॥ रामके आज्ञातुसर उतमेंसे एक स्त्री दोड़ती हु दुर्गाजोके पास पहुँचा 
ओर रामका संदेश कह सुनाया॥ ४१॥ उस स्त्रीके मुखते इस प्रकार रामका संदेश सुनकर दुर्याजीते 
थोड़ासा दरवाजा खोला और सीतारूपसे बाहर निकल आयों ॥४२॥ उन्होंने मन्दिरके दरवाजेशों 
अजबूत बन्द किया ओर हावमें जल्यात्र लेकर मुसकराती हुई रामरे ओर चल पड़ीं ॥४३॥ वहाँ 
पहुँचकर उन्होंने रामको प्रणाम किया ओर उनको वगसमें जा वैठीं। यह कोतुक देखकर सब स्त्रियां बहुत 
विस्मित हुई' ॥ ४४॥ इसके बाद राम उन द्ाह्मणों, क्षत्रियों तवा वैश्योंकी स्त्रियोंका अन्न खानेके लिए स्नान 
करनेकी उद्धत हुए॥ ४५॥ एतदर्य सामने अपने घनुषपर वाण चढ़ाया ओर प्रृथ्वीको फोड़कूर पाताल- 
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वतन ससनी रामचन्द्र: छत! माष्याद्िक याद्भोक्त॑ मनअके वावसे४पि समाषयु३ ॥७॥ 
बु्षादयाः सर्व्ैन्येथ्र रामदाजिपदालुगा/ । ते सर्वे जानडीं धृष्टा विस्मय॑ परप॑ यथुः ॥४८॥ 
ततस्ते शबरीवाक्यास्सर्वे भृत्वा कुशादिकाः | गतगोहा रामचन्दं मेनिरे चन्दशेखरप्‌ ॥४९॥ 
सीता गिरोंद्रजां चापि मेनिरे ते विनिश्वगात्‌ । हतो रापः इशार्चेश सदा सैन्येन सीतपा (५०॥ 
अक्त्वा पीस्वा जल॑ सतच्छ वाक्य स्री: शरद साद्रम्‌ । वरयध्व॑ बराचायों युष्माक यचु रोचते ॥५१॥ 
तद्रामवचन श्रुत्वा स्ियः श्रोचू रघुत्तमम्‌ । येनाश्माक भवेस्कीतिंस्त बर॑ दातुमईसि ॥५२॥ 
ततः ग्राइ रामचन्द्रस्ता नारीस्तुष्टमानसः | प्रम नामास्तु युष्माकं रापेति जगदीतले ॥५३॥ 
युध्माक मयि सद्धक्तिः पुरुपेम्योषपि चाधिका | भविष्यति सदा नार्यों बरेण मम मिश्रवाद्‌ ॥५8॥ 
देवे विश्रे कथायां व धर्में भक्तिमविष्पति । सदा यू्य पत्ित्रात्ष भव्य सधवाः सियः ॥५५॥ 
आंगल्ये शकुने सर्वकर्मस च पुसरः | यूय भवष्व॑ सर्वत्र जिवेणीपृतमस्तकाः ॥५६॥ 
मम वाणात्कृतं तीय॑ मन्‍्लास्नेंद भविष्यति | इति रागवचः श्रुत्वा ख़ियः प्रोचू रघूचमम्‌ ॥५७। 
जन्मांतरेतपि स्व राम दर्शन देदि ना पुनः | तक्तासां वचन श्रुख्ा साधदो वाकप्मअबीत्‌ ॥५4॥ 
द्वापरे ऋष्णरूपेण युष्माऊं दर्शन मम | भविष्यति वने यज्ञे त्वन्याश्वाप्रमंगतः ॥५९॥ 
दिजफ्ल्ल्पस्ददा यूव॑ मविष्यथ ख्ियो बने । इयं हु श्री पस्नी विप्रस्येंक भविष्यति ॥६०॥ 
महर्नार्थप्ुयुक्तामेरामस्याः पतियदा । स्तम्मे वद्ध्व मद्रादण्ड से करिष्यति वे गदे ॥६१ ४ 
तदेयं मह्ठतमना वने यास्‍्यति मां प्रदि। मिस्तदेदेन शबरी झोतुक तद्भविष्पति ॥क्ष 
ठदा यय॑ ख्िपः सर्वास्तद्र्ठा कौतुक॑ महत्‌ | भूखाओ्त मह्तमना में ध्यात्वा सर्वदा हृदि ॥६३॥ 
जंते मल्लोकमासाध मोत्यथ सुखम्त्तमम्‌। रामेति तारक नाम मम नित्य द्वि सवंदा ॥६४॥ 
छोकसे जल निकाला ॥ ४६॥ उप्से स्तान किया औए मष्याह्न कालकी क्रियाओंसे फुरसत पायी । तब जैसे ही 
भोजन करनेको, तेथार हुए, तैंगे हो कुश आदि भी सेनाके साथ उस स्थानवर आ पढ़ेंवे । उन्होंने वहां जानकी: 
को देखा तो उनके अश्यका ठिकाना नहों रहा ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ फिर शबरीके मुख्से उन्होंने सन समाचार 
सुना| दब उत्त छोगोंकी विश्वास हुआ कि रामचद्धजों लाक्षात शिव ही हैं ४४६ । और शोतानो साक्षाव्‌ 
पाव॑तों हैं । तत्पश्नात्‌ रामचन्जोने कुछ आदि दोलड़ों तथा सेनाके साथ भोजन किया, स्वच्छ जल पिया 
और उन स्तियोंसे कहा-हैं स्थियों ! अब तुम छोगोंडो जो इच्छा हो, कह वर माँग छो'॥ ४० ॥ ५१॥ रस 
हस्डू रामकी बात सुनकर ल्लियाँ वोढीं कि जिससे संस्राप्में हमारी सुकीति हो, कोई ऐसा वरदान दीजिये 
॥ ५२ ॥ श्रीसमचस्द्रजने प्रसक् होकर उन नारियोंसे कहा कि मो नाम हमारा है, वही तुम्हारा भी “रामा” 
यह नाम विस्यात होगा ॥ ५३ ॥ है स्थरिपों ! हमारे वरदानके प्रभावसे पुरुषोंकी अपेक्षा सारियोंकी हमारेमें 
विशेष भक्ति रहेगी॥ ४४ ॥ देवता, बराहरण, हरिका एवं धर्ममे तुम्हारों विशेष रुचि रहा करेगो। तुम 
जैसो सबबा स्पियाँ सदा पवित्र रहेगो॥ ५६ ॥ अपने मस्तकपर तीन वेणी घारण कर्नेवाली स्थिोँ किमी 
मजूलमय कार्य तया शकुन आए सब कार्योमे जांगेआगे चलेंगी ॥५६॥ मेरे वाणसे इस सरोदस्कों रबना 
हुई है। अतएव यह तौध मेरे ही नामसे विख्यात होगा । इस तरह रामके द्वारा वरदान पाकर उतर स्थियोने 
कहा-है राम ! आप जस्मान्तरनें भी हम लछोगोंको अपना दर्शन दौजिएंगा। उनकी वात सुतकर राषने 
कहा-द्वापरमें अन्न मॉग्नेके प्रसज़रें हो कृष्ण से मैं ठुम्त लोगोंको दर्शन दूँगा ॥ ५७-३६॥ उप्त समय जब 
बनमें तुम हमें मिलेगी, तब तुम सब ब्राह्मणकों स्त्रिये रहोगी। यह शत्ररो भी उस् स्य द्विजपत्नों होगी 
॥ ६० ।। मैरे दर्शनके लिए जानेको उद्यत इस नारीकों जव इसका पति सम्नेंमें बाक्कर दण्ड देशा तो यह अपना 
मन मुझे अपंण करके अन्य रूपसे मेरे समीत चछो आयेरी। उस समय बह कीतुक देखकर तुम सब बड़ी 
विधि होओगी और तबसे मुप्तवें अपना मन लगाकर स्व _ मेरा ध्यान करोगो॥ ६१-६३ ॥ अन्तमें परे 
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युष्पाभिजपनीयं ये तेनास्‍्तु गतिरुषमा | इति दखा वरांज्ताम्प सीताम(ह पुर/स्थिताम । ६५॥ 
सुख याहि स्वर स्तरीय तथेत्यकत्वा विदेहका | राष प्रणम्य खीयुक्ता ययों देवालय॑ पुनः ॥६६॥ 
देवाहुपगता भृ्या दुर्गारूपं दूघार सा! तदातिविस्मरं प्रापुस्ता लशथों निमवेतसि ॥६७॥ 
तासां दुर्गा प्रपृज्याथ नार्यों जस्मु! स्व तिजपू। रामोजपि बन्ुपुत्रा्यंयों निजपुरी प्रति ॥६८॥ 
हतो गेहे झुष। सीता पत्रच्छ वनचेश्टितयू | दृष्यच्च यथा दत्त तथा सीता न्यवेदयत्‌ ॥६९॥ 
ततस्ते हक्ष्मणाद्राथ मेनिरे राषबं हस्प्‌ | सीतां माक्षान्मदादुर्गां मेनिरे गतविश्रमा:॥७३)॥ 
एवं क्षिष्य जनानां च रामेण परमात्मना | उतवुद्धिः खंडित!उत्र बने ऋुत्वा तु कोतुकम्‌ ॥७१॥ 
एवं बरेण राम्रस्य रामा लार्यत्र कथ्यते | ताप्तमपि गखुआय स्खतो रामेति इयक्षर/ ॥७२॥ 
नास्यों मस्त्रोडस्ति नारीणां शुद्राणां चापि मो द्विज॒ । सर्वेम्पों सस्वतर्गेम्यों रामश्यायं मचुत॑रः ॥७३॥ 
असे भय रहापापे बाधायां सर्बदा नरें। रामेति इथक्षरों मंत्रः कीर्यते जगीवले ॥७४। 
हत्या पर्ष महाथोरं॑ पयराचापेन सो नरः। सकद्रपेति सत्र हि. कीत बेच्छुद्विमाप्छुबात्‌ ॥७७॥ 
रामेति मंत्रराज्ोड्प॑ गमने भोजने ठथा । शयने क्रोडने रात्रौं स्थित कार्यावरे नरें! ॥७६॥ 
जपनीयः. सर्वदेव  संध्ययोग्मयोरपि | चहुबंणें। सदा जप्पश्नतुराश्रमवासिमि। !१७७॥ 
नास्‍्य मंत्रस्प कालो5स्ति जपाथे कालहृपिणः | तस्माअनैज॑पतोयः सर्वदा. मनुरुत्तमः ॥७4॥ 
रामपंत्रो मुखे यस्प देहों प्रद्रांकित्स्वथा | रा्रमुद्रोकितं वस्त्र यस्प त॑ नेश्वयेबमः ॥७९॥ 
उाममुद्रांकित॑ वस्त्र सम्रद्रं वखमुच्यते । सर्वस्त्रेषु तच्छेष्ठ पवित्र प्रापनाशकम ॥८०॥ 
सपृद्रं बेसन देद्े विभ्रत॑ मातवोत्तमप््‌ । कृत पापं ने ढिप्येत पद्मपत्रमिवांगठ़ा ||<१॥ 
सपम्ुख्स्त्सपुक्त दुद्ठा शत नरोत्तममर | यमदूताः पलायते सिंह इट्ठा शगा यथा॥८२॥ 
हक प्राप्त करके तुम सब उत्तम युखत भोगोगो। मेरे 'र/म” इस तारक संत्रकों तुम लोग छदा जपती रूदता, 
इससे तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी । इस तरह उन ह्थियोंकों बरदात देकर सामने बैठ हुई सौताजोसे कहा 
कि अब आप आलनन्‍दसे अपने मच्दिरको जाइए । “तयास्तु' कहकर दे भी उत्त स्वियोंके साथ मन्दिस्की और 
चली गयीं ॥ ६४-६६ ॥ देवाकयमें पहुँचकर उन्होंने फिर (हलेकी तरह दुर्गाका रूप धारण कर बिया। 
उस समद वे स्त्रियाँ ओर भो विस्मित हुई ॥६७।॥ इसके बाद उत स्लथियोने दुर्गाकी पूजा की और 
अपने-अपने घरोंको चली गयों | राम भी अपने बा्घुओं, [व॑ सेत! आदिकों साथ लेकर अयोध्या 
चल दिये ॥ ६८॥ घर पहुँचकर कुशने सोतासे वह वृततात्ल पूछा तो साहाने इस तरह सन कह सुनाया कि जैसे 
उन्होंने अपनी आँसों सब छुछ देसा हो ॥६६ ॥ तबसे लक्मण आरिने सब्देहरद्धित होकर रामको महेखए और 
सोताको महोदुर्गा नाया ॥ ७० ॥ हे शिष्प ! अपने भक्तोंकी ढँव वृद्धिकों दूर करनेके लिए ही रामने वलमें 
इस भ्रकारका कौतुक किया वा ॥ ७१॥ रामचस्द्रजोके वरदानसे है। ध्त्रियाँ रामा कहलाती हैं। उन छोगोंके 
लिए भी “राम” गद्द दो वक्षरोंका मंत्र बताया पया है ॥ ७२ ॥ स्त्रियों और शद्दोंके लिए इसके सिवाय और 
कोई मन्त्र नहों है। सब मन्‍्त्रोंमें यह राममन्‍्ल सर्वेश्ेष्ठ है ॥ ७३ ॥ किसी प्रकार बरस, वाया या भप आतनेपर 
लोग इसी नामका उच्चारण करते हैं॥ ७४ ॥ महाघोर पाप करके भ्ो जो प्राणी पदश्माताकूबक 'राम! इस 
अन्‍्चका कीर्तन करता है, उसको शुद्धि हो जातो है ॥ ७५ ॥ छोगोंको चाहिए कि कहीं जाते समय, भोजन 
करते समय, सोते समय, खेलते-झूदतो मय अदका कोई भी कार्य करते समय और सायंकालकों, चाहे 
हा बर्ण तवा किसी आश्मके हों, राम इस मन्त्रका जप करते रहें। क्योंकि यह बहा उत्तम मन्त्र है 
७६-७८ ॥ जिसके सुलमें राममन्त्र है, जिसका शरीर रामनामसे अंकित है. और जिसकी देहपर समयुद्रा- 
स्व अंकित वस्त्र पड़ा रहता है, उ्ते यमराज नहीं देख पाते ॥७९॥ राममुद्ारै अंकित वस्त्र सपुद्र वस्त्र कहलाता है। 
यह्द वस्त्र सबमें 3९ व और पापताशह होता है ॥ ८० ॥ उस समुद्र वसनघारो प्राणोको किसी प्रकारका 
पातक नहीं लगता । जैसे कमछके पत्तेपर जलका जसर नहीं होता ॥ ८१ ॥ म्मुद्र वस्त्र घारण किये हुए मनुष्यको 
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महाबाहों ऋछात्रग्रे िज्ोचमाः ॥<३॥ 


किंचिसपरुपाय॑ वक्तुमह॑ति । तसेपाँ वचन श्रृल्ा मुनीनां रघुनन्दनः ॥2६॥ 
उवाच वाक्य संतुश्स्तरान्मुतीन्परदर । सम्यगुक्त ग्रुनिश्रष्ठाः श्रणु्ल बचने मम |८9॥ 
मम मुद्रांकित बच्चे कहो थाय॑ जनेः सुख | मम युद्रांकित यर्ख विश्रंत मानवोत्तमत्‌ ॥८<॥ 
न स्परशेस्पातक किंचिस्क्ृतं चापि नरेण हि। शब्भन चक्रमदापत्नामपुद्रां कित॑ झुभव्‌ ॥<९%॥ 
बस थाय॑ नरेमक्त्या झुदयेबरांकितं हु वा। शरह्मादिषमियुक्त सदा बस्रं मम प्रियमू ॥९०॥ 
मन्मुद्रबांकितं बापि ब्च मत्तोषद॑ स्मृतम्‌ । स्ताल्या घाय॑ सदा तच्च जपडाले विश्ेषतः ॥९१॥ 
मस्मूतरोत्सजेने च झयने क्रीडने तथा। अशुचोच क्षये इृद्धों इढं राजसभासु च ॥९२॥ 
प्रथि दुजेनसंसर्गे म्रद्राव्ल न धारपेद्‌ । सता मोजनकालेडपि जिहारे मैव घारयेत्‌ ॥९३॥ 
स्नानकाले बते तीर्थें पूजायां पिद॒रर्मणि | होमे दाने जपे ऋच्छूवांद्राएणव्रतादिपु॥२४॥ 
नित्पकरमंत्ु कास्पेप तथा नैमित्तिक्रेसवि |तथा तथसु मस्पुद्रावक्र वार्य स्देव दि॥३५॥ 
मम पुद्रांक्ितं वर्ख विश्व मे लवोच्मय । अहं मोक्ष प्रदास्याधि सत्य सस्ये मुनीथराः ॥९६॥ 
एवं श्रुस्ता राभवाक्य मुस्यस्ते प्रुदान्विता: | ३ प्रष्ठाउ5अरमं स्थे एवं यपुस्‍्ते सुदितावना: ॥९७॥ 
दस्मात्सदा गममुररारख धघा्यं नरंशरत्नि | रामेति इचक्षरो सत्नों अपनीपस्तु सर्बंदा॥*८॥ 
रामझ्ुद्रा शुभा थार्या गेोपोचन्दनसश॒ुता | संदाधत्र सान्वैर्भकया रामतोपार्थमादरात्‌ ॥९५॥ 


ते हैं ॥ ५२ ॥ एक वर बहुत 


देखकर यमके दूत उसी तरह भागते हैं, जैसे सिहको देखकर मृग भा। 
मुनि एकत्र होकर रामसे बोले-है महाब्राहो! आंगे छलकर कलियुग ब्रद्माण बड़े द्धि होंगे ओर पेट 
पाल्लेके लिये व्यय रहते हुए द्वार-द्वार घूमेंगे ॥ ६३॥ ८४ ॥ उनको आपका स्मरण करनेके लिए अवकाश 
जंसे मिलेगा। अतएंव उतके कल्पाणार्थ हम आपसे यह भिक्षा माँग रहे हैं दि उनके हितके छिये कोई उपाय 
बतछा दोजिए। उन मुनियोकी बात सुनकर रामचन्द्रजों प्रसन्न मनसे वोले कि आपने बहुत उत्तम प्रश्न 
बड़ा है। अच थे कि सदा मेरी मुद्रासे अंकित वस्त्र पारण 
करें । जो मेरी मुद्रासे अंकित कपड़े पहने रहेंगे, उनसे यदि किसी प्रकारका पातक भी हो जावगा 
तो वह उनको नहीं लगेगा। इसलिए वे सदा शद्ब, चक्र, गदा और पद्मयसे अद्धित कपड़े पहनें। यह भी 
न हो सके हो बेबल प्रेरे नाम ही से बिहित कड़े फहनें। शंख आदिसे चिल्षित वस्त्र भी मुझे बड़े 
प्रिय हैं॥ ८८-६०॥ टामनुद्रासे अंडित व्तमुजे प्रसन्न करते हैं। इसलिए, छोगोंको चाहिए कि स्नान 
करके ऐसे हो कपड़े पहनें और जपके समग्र इसके लिए ब्यान रक्खें ॥ ६! ॥ मलमूत्र त्यागते समय, 
विछोनेवर, लेलते समय, अपवित्राबस्थामें, किस्लो वुटम्दीके गरनेपर, बाजारमें, राजसभायें, रास्ते 
और दुजतोंके सहगंगें इस गुद्रावेस्खकों कमी को त पहुने। भोजन करते समय ओर स्त्रोके साथ विहार 
करते सम्य भी इसेन पहुने ॥९२॥ ९३॥ स्नात करनेके अतन्तर, ब्रतमें, ती॑में, पूजा करते समय, 
वितृप्राद्ध करते समय, होम, दाल, जप आदि करते प्रमय, चान्द्रायण आदि ब्रततमें, नित्यकर्म करते समय, 
काम्य कर्ममें, कोई नैमित्तिक कर्म करते समय और तपस्या करते समय मेरी मुद्रासे अंकित वस्त्र लवश्य 
पहनना चाहिए॥९४॥ ६५ ॥ है मुनोशवरों ! यह बात बिल्कुछ सत्य है कि मेरी मुद्रासे अंकित वस्त्र 
पहननेवालोंको मै स्वयं मुक्ति देता हैं ॥९६॥ इस प्रकार रामकी बात सुनकर वे सब बहुत प्रसक्ष ह्् 
और रामसे आज्ञा लेकर अपने-अपने आक्षमोंको चले गये ॥ ६७ ॥ इस्नीडिये छोगोंको बह चाहिए कि हमेशा 
राममुद्रासे अंकित कपड़े पहनें भर 'राम' इस दो अक्षारके मंत्रका जप करें॥ ६८॥ गोपीचर्दनसे राममुद्रा 
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सदा रामायर्ण चेद अवणीस नरे्बि। चिंतनीयः सदा रामो जत्मस॒त्युनिवारकः ॥१०१॥ 
स्तोतव्यः कीतनीयअ बन्दनीयोउत्र राघवः | न किंचिदणुमात्रं द्वि विनारामं सदा55चरेत्‌ ॥१०२॥ 
इसुमत्तव्च दिव्य॑ पठित्वाःड्दी नरैं्त्रि | ततः श्रीरामकब्च पठनीय॑ दि सर्वदा ॥१०३॥ 
पठुति रामकपर्च हलुमत्कवर्च विना। अरण्ये रोदन तैस्तु ऋुतमेत न संशयः ॥१०४॥ 
स्तोत्राणायुत्तम॑ स्तोत्र स्वभीतिनिवारकम्‌ | श्रीरमकच॑ नित्य पठनीय॑ नरैश्रेवि ॥१०५॥ 
विष्णुदाम्त उवाच 
गुरोड्इ ओ्रेतुमिच्छामि हलुमत्कवच॑ शुभप्‌ | वयेव्र रामकबच॑ वद कुत्वा कृपां सयि ॥१०६॥ 
करामदाब उवाच 
सम्यक्‌ पट या वत्स सावधानमनाः सु | हलुमत्छ॑रच॑ रामकबच॑ च वदामि ते ॥१०७॥ 
इति श्रीश्तकोटिरामबरितांतगंते श्रीमदानव्वरामायणे वाल्तीकोये सनोहरकांडे 
आदिकाब्ये रामेणाइंतग्रदर्शनं नाम द्वादशः सं: ॥ १२ ॥ 


अयोदश!ः सर्गः 
( इज्ुमस्कवच तथा रामकवच ) 
श्रोरामदास उबाच 
रक्दा सुखमाप्तीन॑ शंकर लोकशंकरथ | पप्रच्छ भिरिजाकांत कईरधवर्ल शिवम्‌ ॥ १॥ 
पार्वस्युवाच 

भग्रवन्‌ देवदेवेश लछोकनाथ जगत्ममों। शोकाकुलानां लोकानां केत रक्षा भवेद्धवघ || २॥ 
संग्रामे संकठे घोरे भूतप्रेतादिके भये | दुःखदावाग्रिस्ृतप्तचेठसां. दुःखभागिनापू्‌॥ ३ ॥ 
घारण करें। इससे श्रीरामचस्दजी प्रसन्न होंगे।। ६६ ॥ संधारमें मनुष्योंकों चाहिए कि सदा रामचन्द्रजोकी 
पूजा करें और पपल्ल करके रामतोर्थमें स्नान करें ॥ १७७ ॥ सर्वेदा इस आनस्दरामाणका पाठ करते हुए 
जन्म और सृत्युका दुख दूर करनेवाले रामचन्द्जोका ध्यात करते रहें। उत्हींकी स्वृति करें और उ्हींका 
गुणातुवाद गायें । कहनेका भाव यह है कि रामबसद्रके भजनके सिवाय कोई ओर काम त करें ॥१०१॥१०२॥ 
पहले हतुमत्कबचका पाठ करके श्रीरामकवचका थाठ किया करें ॥ १०३॥ जो लोग हनुमत्कवचका पाठ किये 
बिना ही श्रीरामकवचका पाठ करते हैं, वे मानों अरण्यरोदन करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है॥ १०४॥ 
सब स्तोत्रोमें उत्तम तथा सब प्रकारके भयका निवारण करनेवाले श्रारामकवचका पाठ सांसारिक मनुष्योंकों 
अबप्य करना चाहिए॥ १०४ ॥ विष्णुदासने कहा-हे गुरो | हम आपके मुखसे हनुमकवच और रामकबच 
सुनना चाहते हैं। मेरे ऊपर छुपा करके बतलाइए ॥१०६॥ रामदारुने कद्दा-हे चत्स ! तुमने बहुत 
अच्छा प्रश्न किया है। मैं हनुमत्कवत्त और रामकवच इन दोतों कवचोंकों कहुँगा। तुम सावधान होकर 
सुनो ॥ १०७ ॥ इति श्लीशतकोटिरामचरितान्तर्गत श्रीमदानन्दरामायणें पं० रामतेजपाण्डेयविरचित'ज्योत्सता' 
भाषाटीकासहिते मनोह्ृरकाण्डे द्वादशः सर्ग: ॥ १९ ॥ 

श्रोशमदास कहने छगे-एक बार संसतारका कल्याण करनेवाले शिवजी बैठे हुए ये। उसी समय वावंतो- 
जीने कहा-हे भगवस्‌ ! है देवदेवेश ! हे लोकनाय ! हे जगत्मभों ! जो ठोग रिसी भ्रकासके शोकसे व्याजुक हों, 
उनको किस प्रकार रक्षा को जा सकती है ? जो लोग घोर संग्राम, महान्‌ संकट, भूत प्रेत आदिकी बाघाओं 
अथवा दुःखड़पो दावानखसे जछ रहे हों, उतके उद्धराार्य कोन उपाय कियाजा सकता है? ॥ १-३॥ 
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शृु देवि प्रवक्ष्यामि छोकानां द्वितक्वाम्यया | दिभीषणाय रापेण भ्रेम्णा दूसं च बत्घुरा ॥ ४॥ 
कबचं कषिनाथस्प वायुपृत्रस्य धीमतः ! गुष्म॑ तच्ते प्रवक््यामि विशेषाच्छुणु सुन्दर || ५ ॥ 
उद्यदादित्यसंकाशम्रुदारभुज गिक्रमप्‌ । कंदर्पकोटिलाठण्यं. सर्वविद्यानिज्ञारदप्‌ || ६ ॥ 
शरीरामह एयानन्द मक्तकल्पमद्रीरुहमू | अमय॑ वर दोर्म्या कहये माहतात्मजम्‌ | ७॥ 
हलुमानंजनीसलुर्वायुपत्रों मइाबर्; । रामेष्ट; फाल्गुनसखः पिंगाक्षोउपितविक्रमः ॥ ८ ॥ 
उदधिक्रमणश्रैव सीताक्षोकबिनाशनः | रृद्मणप्राणदाता च दुझगग्रीवस्य दर्षहा ॥ ९ ॥ 
एवं द्ादश नामानि कर्पीद्रस्थ महात्मनः | स्वापकाले प्रतोधे च यात्राकाले च यः पठेव्‌ ॥१०॥ 
तस्थ सर्वभयं नास्ति रणे ल विजपी भवेत्‌ | राजद्ारे गहरे च मर्ण नास्ति कदाचन ॥११॥ 
उल्लंब्य प्रिंवों; सलिल सहोले यः शोकव्रद्धि जनकास्मजाबाः | 
आदाय तेनैव ददाइ लंकां नमामि त॑ आवलिशंजनेयम्‌ ॥१२॥ 

नमो इलुमते सर्बग्रहान्‌ भृतभविष्यद्धतंमानान समीपस्पान्‌ सर्वकालदुश्बुद्धीलुड्वाट्य 
परबलान्‌ क्षोभय मम स्वेकार्याणि साधय स्राधय हां हों हु, फट । थे थे थे उंन्झ्षिवसिद्ध 
हां डी औह,' डे ऊँद्दों ४६: ख्ाहय । परकृतयंत्रमन््रपराहकारभूतग्रेतपिश्र/चदू शिसव विश्न- 
दर्जन्वेष्टाकृविद्यासवोप्रभणानि निवारय निनार॒य बन्द बन्ध लुंठ लुंढ विलुंच विलुच क्रिलि किलि क्रिलि 
सर्बकुयसत्राणि दुष्वाच अकट स्त्राहा | #अस्प ओदलुमत्कवचस्तोव्रमन्त्रस्य श्रीरामउन्द्र ऋषिः | 
श्रीहलुमान्‌ परमात्मा देववा | अनुष्ठ॒प्डन्दः | मास्वात्मज इति बीजप्र्‌ । अंबनीबजुरिते शक्तिः । 
लक्ष्मणप्राणदतिति कीलकद्‌ । रामदूतावेत्यस्रभ | इलुमान्‌ देवता ईति कवचम्‌ | ऐिग्ाक्षौड्मित- 
विक्रम इति मच्रः | ्रीरामचन्द्रप्ररणया रामचन्द्रप्रीत्थ मप सकलकामनातिद्वथ जप्रे विनि- 
योगः । अर्थांगुलिन्यासः | हां अजनीकुताय अंमुशाम्पां नमः । अँडडी रुद्रमूतये तजनीम्यां नमः । 
#द, रामदूताय मध्यमास्थां नमः ; ओह वायुपुत्राय अनामिकास्यां नपः। हेड अम्तिगरभाय कनिछ्ठि- 


काम्यां नमः। ४ अक्षास्तरनिवारणाय करतलकरपृष्ठास्यां नमः । एवं हृदणाद्यंगन्यासं कुखा। 
अप घ्यातम्‌ 
ध्यायेद्धालदिवाकरबुतिनिम देवारिदर्पापई 


श्रौभहवदेवजीने कहा--हे देवि ! मैं संतारको कल्पाणकामनासे तुम्हें वह हनुमत्ककच बतलाता हैं, जिसे 
ामने विज्ीषणको दिया था । यद्यपि वह एक पुष्ठ वस्तु है, फिर भो मै तुम्हें बताता हूँ। हे युन्दरो | 
सुनो ॥ ४ ॥ ५॥ उदयकालीन सूयके समान प्रकाशवास, हम्बी शुजाओं और अतुषम पराक्मनाले, करोड़ों 
कामदेवके समान सुन्दर, सद विद्याओंमें विशारद, श्रोरामजीके रुृदको आनन्द देनेवाले, भक्तोके लिए 
कल्पवृक्षके समात, प्रवरहित एवं वराता हनुमानुजीकों मै हाथ जोड़कर बन्दना करता हूँ ॥६॥ ७॥। 
हनुमान, अड्जनीपुत्र, वाजुसूतर, महावल्याद, रामके श्रिय, अजुंनके मित्र, पीलो आंखोंबाले, अनन्तवल- 
शाली, समुद्रको छॉचनेदाले, साताका शोक न करनेवाले, छक्ष्मणक प्राणदाता, रावणका अभिमान दुर करने- 
बाले, इन बारह नामोंको जो मनुष्य सोते या जापते समय अपवा कहीं जाते समय पढ़ता दे, इसे 
कहीं किसी प्रकारका भय नहीं रह जाता ओर संग्राममें उसको विजय होती है। राजद्वार-कन्दरा आदि विदी 
भी स्थानमें उसे किसी प्रकारका भय नहीं खूता। जिसने समुद्रको जलसशिक्ों सेल-सेलमें छोषकर सोताको 
शोकरूपिणी आगको लेकर उससे सारी लंका जलाकर रात कर डालो, ऐसे हतुम/वुजीको में हाय जीड़कर 
प्रणाम करता हूँ ॥ 5-१२॥ इस प्रकार प्रणाम करतेके अलन्दर “नमो हनुमते सर्वग्रह्मृ” यहुसि लेकर 
एवं 'दृदयार्धगन्‍्यासस इत्ना' तकके मत्तोंका उच्चारण करता हुआ विनियोग ओर अंगस्यात्त आदि करे । प्रातः» 
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देबेन्द्रप्रमुखं प्रश्नस्तयद्स॑ देदीप्यमान॑_ रुवा। 
सुग्रीवादिसमस्तवानरय॒तत सुब्यक्ततस्व्रियं 
संरक्ताहणलोचन पवन पोवांवरालंकृतस्‌ ॥ १ ॥ 
उद्यन्मार्तण्डकोटिप्रकररुवियुतं. चारुवीरासनस्थं 
मौंजीयज्ञोपपीताभरणरुचिशिख॑ शोमित॑ कुण्डलांकम्‌ । 
भक्तानामिष्टद॑ त॑ अणरमुनिजन॑ बेदनादप्रमोद 
ध्यायेदेवंविधेम॑ प्छवगढुरूपति गोधदीभूदवार्थियू | २ ॥ 
बज्ञांग॑ पिंगकेशात्य॑ स्वरणकुण्डलमंडितप्‌ । निगृठमुपसंगम्य पारावारपराक्रमम्‌ || ३ ॥ 
स्फठिकार्म स्वणकांति डिश्ुजं च कृतांजलिम | कुण्डलद्यसंशोभि झुखांभोज हरि मजे ॥ ४ ॥ 
सच्यहस्ते गदायुक्तं वामहस्ते कमण्डलुध्‌ | ड््इक्षिणदोदंण्ड हलुमंत॑ विचितयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
आध मेंत्र: 
ऊँनमो हसुमते शोमिताननाय यशोड्लंकृताय अंजनीगमेसम्भूताय रामरक्ष्मणानन्दाय 
कपिसेन्यप्रकादनपदतोत्पाटनाय सुग्रीवसाह्यकरणपरोच्चाटनकुमारह्चर्य गंभीर धव्दोदय हीं सर्वदृष्ट- 
अहचिवारणाय स्वाहा | औ'नमो हलुमते ए॒हि एदवि एदि सर्वग्रहभूता्ना शाक्रिनीडाक्िनीनां 
विपमदुष्टानां सर्वेपामाकर्षयाकर्षण मंदय मर्दय छेद्य छेदय मर्स्यान्मास्य मारय ओोपय छोषय 
प्रज्वल प्रज्यल भूतमण्डरुपिशाचमण्डलनिरसगायथृतज्वरत्रेतज्वरचातुविकज्वखब्बराक्षस पिशा च- 
छेदनक्रियाविष्णुज्वरमहंशब्वराद्‌ छिंधिं छिंधि व्रित्रि मित्रि अक्षिणुले शिरो3म्यन्तरे घक्िशले गुल्मशुले 
पिचशूले अश्नराक्षसकुलगवलनागढुरूविपनिविंष झटिति झटिति । ४ हीं फट थे थे स्वाहा । न: 
इसुमते पवनपुत्र वैश्वानस्मुखपापदष्टिहलुमतेको आज्ञाफुरे स्वाहा | ख़गहें द्वारे पहके 
विष्ठ तिष्ठेति तत्र॒रोगभय राजइुलमस नाए्ति तस्पोच्चारणमात्रेण सर्वे ज्वरा नश्यन्ति। 
ऊ डां दीं दूं फू थे थे स्वाद । 


कालके सूर्य सरोखा जिनका तेजस्वी स्वरूप हे, नो राक्षस्नोंका अप्रिभान दूर करनेमें समर्थ हैं और जो 
देवताश्रोमिं एक भ्रदरु्ल देवता माने जाते है। जिनका प्रशस्त यश तोनों रोकोंमें फंछा हुआ है । 
जो लपनी वसाधारण शोभाते देदीप्यमात हो रहे हैं। सुद्ीव भादि बड़े-बड़े बानर जिनके साथ हैं। 
जो युब्यत्त तत्तवके प्रेमी हैं। जिनकी अँखि अदिशव लाल-लाल है । पीले वस्ोसे अलंइत उन हनुमाव्‌- 
जोका में ध्यान करता हूँ ॥ १॥ उदय होते हुए करोड़ों सूंके समान जिनका प्रकाश है। जो सुन्दर 
बोरासनसे बडे हुए हें । जितके श रीरमें मोंजो-यन्ो आदि पड़े हैं और उनकी किरणोंसे जो और भी 
शोभासम्पन्न दौख़ रहे हैं। जितके कानोंमें [ए दुण्डक अपने मनोहर भोमा दिखा रहे हैं। भक्तोंकी 
छामना पूर्ण करनेवाले, मुनिजनोंस वन्दित, वेदक मत्रोंकी ऋचा सुनकर प्रसन्न होनेवाले, वानरजुलके 
अग्रणी और समुह्को गोके ख्‌र भर जलबाछा बना देनेवाले हनुमावुजीका ध्यान करना चाहिए ॥ २॥ दज्वके 
समान कठोर जिनका शरीर है, मस्तकरर पीला केश सुशोभित है। रहा है और कातोंमें सुवर्णके कुष्डल पढ़े 
है, ऐसे हनुमादुजौका मैं अतिशय आप्रहके साथ ध्यान करता है। क्योंकि उनके पराक्रमहूषों समुद्रकी कोई 
आह नहीं है ॥ ३॥ स्फडिकमणिके समात अझवा युवर्ण ररीसी जिनकी कान्ति है, दो भुजायें है, जो हाथ 
जोड़े खड़े है, दोनों काोमें पड़े दो बुवर्णके दुण्डल सुशोमित हो रहे हैं, ऐसे कमलके समान सुन्दर श्ुखवाले 
हतुमासजीका मै ध्यान करता हूँ ॥ ४॥ जिनकी दाहिनी भुजामें गदा दै, वायें हापमें कमण्डलु है और जिनकी 
दाहिनी भुजा छुछ ऊपर उठ हुई है. ऐसे ह॒ुमानजीका ध्यान करना चाहिये ॥ ५॥ बय मस्त" 
मो हनुमते” यहूसे लेकर “हां, हों, ह,, फद्‌ थे थे स्वाहा” वहां तक हतुमत्कवचरमन्‍्त्र कह्म गया है। 
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श्रोराम्चस्द्र उवाच 
हनुमान पूर्वतः पातु दक्षिगे पवनात्मजः | पातु प्रतीब्यां रक्षोघ्नः पाठु सागरपरणः ॥ १ ॥ 
उदीच्यामू बतः पातु केपरीडियनरइनः । अधस्‍्तु विष्णुमक्तस्तु पतु मध्य च पावनि! || २॥ 
लंकाविदाहकः पाठु सर्वापद्धयों निरन्तर | सुग्रीय+चित्रः पाठु मस्तक बराथुनर्दनः ॥ ३ ॥ 
भालं पाठ मदबीरों अ्ोमध्ये निस्तर+३ | नेत्रे छायापद्वारी च पातु ला प्लग्गेशरः | 9 ॥ 
कपोले कर्णपूले च पातु श्रीरामक्िक: | नासग्र॒रंजनीग्रनुः पातु तक दरोशवश/ ॥ 
बाचं रुद्रश्रिय: पातु जिह्लां पिंगडलोचनः ।। ५ ।। 

पातु देव! फान्गुनेशश्रियु्क देत्यदर्ष्दा | शातु कष्ट च | 
अजी पातु महातेजः करो च चरणयुधः | 5खाद्खायुधः पातु 
बक्षों मृद्रापरारी च पातु पाश्वें श्र 
जार्भि च रामदूतस्तु कि प्राव्वनिलात्मजः | सुदाय पातू 
ऊछू च जालुदी पात्‌ लंक्राप्रामादभवतः ! 


॥4॥ 
प्राज्नो ठिंगे पातु भिरप्नि4: !। ९ ॥| 
पिश्नेष्टो गुल्फी पात मझचलः || 


अज्लान्‍्प मिक्‍सत्ताब्या 
इनुमत्कवर्च. यस्त्‌ न्विचक्षत: । से एवं पुरुपभ्रेष्टों श्रक्ति मुक्ति चर जिंद॒ति ॥१२॥ 
तजिकालमेककाल वा पेन्मासत्रप॑ यरः ।सर्वान रिपृन्‌ क्षणाजिजल्वा सपृमान श्रियमाप्लुयात्‌। 
मध्यरात्रे जछे स्थित्वा सप़तारं पढेश्दि । क्षयापस्मासकुष्ठादितापत्रपविव्वारणम्‌ ॥१४॥ 


अब हनुमत्ववच प्रारम्भ होता है। धोराधबन्‍्द़ों वोले-हतुमात॒ पूर्व दिगाको रक्षा करें, पतनात्मज दक्षिण 
दिशाको रक्षा करें ओर रक्षोघ्त ( राक्षतोंक, मारनेवाले ) हुमादजी पश्चिम दिगाकी रक्षा करें॥ १॥ समुद्रकों 
पाए करनेवाले हतुमानूवों के नोचेकी ओर विष्णु- 
भक्त रक्षा करें, मध्यभागकी 
रक्षा करें, सुप्रोवके मल्री मस्तकको र्ष 
रक्षा करे, छायाका अपहरण कस्तेवाले हर 
करें, श्रीरामसस्द्र जोके सेवक काने सूल 
मुलकी रक्षा करें ॥ ५ ॥ रुद्रप्रिय वाक्‍्यकी 
मित्र श्रोहतुमातजो चिदुर हागकी रक्षा के: 
काम लेनेवाले हायोंकी रक्षा करें, नलके 
कुक्षिकी रक्षा करें ॥ ६ ॥ ७॥ मुद्राका अपदृरण के 
वाले पाष्वंभागकी रक्षा करें, लंझाका खिताश करनेवाले मेरे वृएभागकी रक्षा 
की रक्षा करें, वायुके पुत्र कटिभागकी रक्षा करें, महात्‌ प्रमाशली गुह्मभा' 


की रक्षा करें, अयुंतके 
'रं, चरणसे आयुधका 


॥ <॥ राके दृह नाधिभाग- 
ही रक्षा करें शिवके ड्रिव लियकी 


करें, महावरूताव्‌ पुल्कमश्गको रक्षा करें ॥ १७ ॥ पर्वत ले मेरे दोनों पै रोंको रक्षा करें, सूरयके 
समात कान्तिशली हूतुमानुजो मेरे पमस्त अंगोंको रक्षा करें, अध्ित बलवाले हतुमावुजों मेरें पैरकी अंगुललि- 
योंकी रक्षा करें, महाश्रवीर मेरे लव अड्डों रक्षा करें, आत्माकों जाततेवाले हतुमादजी मेरे शरोरको 
समस्त रोगोंसे रक्षा करें॥११॥ जो भी विचक्षण विद्ान्‌ धस हतुमत्ककचका पा करता है, वहीसब 
पुस्षोंमें शेष्ठ होता दै और साएी मुक्तिनमुक्ति उसोको मिलती है॥ १२॥ ज मदुष्य तौग गहोने तक दीनों काछ 
अबदा एक ही दशहमें इस इनुमत्कवचका प5 कर्ता है, बह सब शपुज्नोंकों पराजित करके अबुल लक्ष्मीका 
भंडार प्राप्त करता है ॥ १३ ॥ यदि आधो राश्फे समय बड़ा होकर सात दार इस कबचका पाठ 
करे तो क्षय, अपस्मार, बुष्ठ एवं देंहिक, देविक भौर भौतिक ये तीनों प्रकारके ताप दूर हो जाते हैं॥ १४॥ 


७१२ आनस्द्रामायणे [ बगे। १३ 


अश्वस्थमूलेउकबारे स्थित्वा पठति यः पुमान्‌ | अचलां झ्रियमाप्तोति संग्रामे विजयं तथा ॥१५॥ 
बुद्धिबल यद्यो भें निर्भवत्वमरोगताम्‌ | सुदात्य' बाब्स्‍्फुरत्य च इसुमत्स्मरणाहुवेत्‌ ॥१६॥ 
माएण॑ वेरेणां सद्यः आरणं सर्वंसम्पदाप्र | शोकस्प हरणे दक्ष बंदे त॑ रणदाहुणम ॥१७॥ 
लिखित्या पूजबेग्रस्त्‌ सर्वत्र विजपी मदेत्‌।यः करेघाएयेलित्यं सपुमाव्‌ श्रिपमाष्ठुयात ॥१८॥ 
स्थिस्वा तु बन्धने यरतु जप कारयति डिजेः | तत्कषणास्मुक्तिमाप्नोति निगढाक्ष त्शव च ॥१९॥ 
ईश्वर उवाब 
भान्यिदोभरणारबिंदयुग॑ कौपीनभौजीघर ढांचिश्रेणिधरं दकलवसन यक्ञोपवीताजिनस | 
हस्ताभ्यां धतपुस्तक च विलमद्धारावर्लि कुण्डलं यत्राल॑ विज्विखं प्रसन्‍्नवदन श्रीवायुपुत्र॑ मजे ॥२०॥ 
यो वारांनिधिमल्पपत्वरुमिवोल्लंध्य प्रतापान्वितों बैदेहीघनशोकतापदरणो वेक्ुण्डभक्तप्रियः | 
अक्षायनितराक्षसेश्व रमहादर्पापहएरी रणे प्तोउ्यं वानरपृद्ठरो>वतु सदा योज्स्मान्समीरात्मजः ॥२१॥ 
चजांगं पिंगनेत्र कनकमयलसर्कुण्डलाक्रांतगण्ड 
दंभोलिस्तंमसारं. प्रहरणपुवक्षीभृतरक्षोधिनाथम्‌ | 
उप्रल्लांगूलप्प्तअचछचलघर॑ भीमसूति क्पीद्र 
ध्यायेत रामचन्द्रं अमरब्ठकरं सससार अ्रसस्मम ॥२२॥ 
बज़ांग॑ पिंगनत्र कनकमपलसस्कुण्डलें! झोमनीय॑ 
सर्वापीडयादिनाथ॑ करतलबिश्वत॑ पूर्णबुम्म॑ चढं वा । 
भक्तानामिष्टकारं विद्घति च सदा सुप्रसन्‍्न॑ दराश्ं 
जेलोक्यत्रातुकामं सकछृक्ृति गत॑ रामदूत नमामि ॥२३॥ 


जो मनुष्य रविवारकों पोपलके नीचे बैठकर इस स्तोग्रका पाठ करता है(.)उसे बचठ ली प्राप्त होती है 
ओर बह विजयो होता है॥ १५ ॥ बुद्धि, बल, यश, थे, निभगल्व, अशेधिता, हढ़ता ओर वाक्यचापल्य, ये 
पब हृतुमादजीके व्यानसे शाप्त हो सकते हैं॥ १६॥ जो सब वैरियोंकों मास्तेवाले और सब संपत्तियोंके निधान 
है, जा शोकका अपहरण करनेमें अतिशय कुशल हैं, में उन रणदारुण हनुमतावजीको प्रणाम 52370 श्ज्ा 
जी मनुष्य छिखकर इस कवचका पूजन करता है, वह सतंत्र विजयो होता है. और जो अपनी भुआाओंमें हमेशा 
बॉंपे रहता है, उसे लक्ष्मी प्राप्त होतो है ॥ १८॥ पदि प्णी किसी तरह बच्चनमें पड़ गया हो, वह ब्राह्मणों 
द्वारा इस कवचका जप कराये तो तत्झण बन्चनसे मुक्त हो जाता है ॥ १९ ॥ शिवजी बोलेसूं ओर चद्रमाके 
प्रमान शोभासम्पन्न जिसके चरणकमरू हैं, जो कौपीन ओर मौजो घारण किये हैं, जो कांची श्ेणियों 
हो पहने हैं, वस्त घारण किये हैं, यशोपवीत तथा मृतचम अलग सुशोभित रहा है, जो हापमें पुस्तक छिये है 
बऔर चमकता हुआ हार जिनके वक्षस्वलपर सुशोभित हो रहा है। ऐसे प्रसन्न ग्रखवाले वायुपुत्रको में प्रणाम 
करता हूँ। जो समुदको एक सराघारण तलेया समझकर लाघ गये, जिन्होंने रोताके सहाशोक और तापको हर 
लिया, विष्णु भगवामुको भक्तिके गरेमी,संग्राममें अक्षयकुमार आदि उदूंड राक्षसोंके दरंको दूर कश्नेवाले वानर- 
भुंगव तथा बायुके पुत्र हनुमान्‌ हमारी रक्षा करें। जिनका दज्के समान शरीर है, पोली-पोलो आँखें है, सुकणमय 
कुंडलोसे जितका कपोलभाग भरा हुआ है, वज॒स्तंधके समान जिनका मजबत शरोर है, रागणको मारनेके लिये 
जिन्हें तुरन्त शस्म मिल गया चा, उन पूँछ ह्पर उठाये, सात पर्वतोंको लादे झौर भवसूर रुूपबारी हनुमावूजोका 
ध्यान करना चाहिये। साथ ही उच श्रौरामचन्द्रजीका भी छ्यान करना उचित है, जो सब सत्वोके सार हैं 
और सदा प्रहनन्त रहते हैं ॥ २०-२२॥ वज्चके समान कठित जिनकी देह है, सुकर्णेके कुंडल जिनके कासोमें पड़े 
हैं, जो सब माभूयणोंके स्वामी हैं, जिन्होंने अपनी हथेलीमें पूरणकुस्भको वारण कर रक्खा है, जो भत्तोंकी काम॒ता 
पं करते हैं, जो सवंदा प्रसन्‍न रहते हैं और तौनों छोकोंकी रक्षा करनेको कामना रखते हैं, समस्त मुवनमे 


सर्गः १३ ] मनोदरकाण्डस्‌ ७१३ 


जामे करे वैरिमिदं बहंत॑ झेल पर॑ शुद्ललहारकंठपू । 

दानमाच्छाध सुपणंवर्ण भज़े ज्वलत्कुंडलमांजनेयम्‌ ॥२४॥ 

प्मरागमणिकुंडरुत्विपा पाठलीकृतकपोलमंडलपू । 

दिव्यदेहकद्लीबनातरे. भावयामि पवमाननंदनग्‌ ॥२७॥ 

यत्र यत्र रघनाथकीतन तत्र तत्र ऋृतमस्तकांजलियू | 

बाष्पदारिप रिपर्णहोचन मारुति नमत राक्षसांतकम |-२६॥ 

मनोजब मास्तत॒ल्यदेगं जितेंद्रियं बुद्धिमां वरिष्ठ । 

बातात्मज वानरपूथमुख्य श्रीरामदूत शिरसा नमामि ॥रछ॥ 
विवादें दिव्यकाले च बूते राजकुछे रणे | दक्मबारं पटेड़ाओ।!| मिताहारों जितेद्रियः ॥२८॥ 
विजय लभते छोके मानवेषु नरेष्रु च। भूते प्रेते महादु्ेंअुण्ये सांगरसंप्लवे ॥२९॥ 
तिंहन्याप्रभये. चोग्रे. शरशब्राखपतने | धंखराबंधने. चैत्र काशगृहरनियंत्रणे ॥३०। 
कोपे स्तम्में वहिचक्रे क्षेत्रे घोरे सुदारुग | शोके महारणे चैव बक्षग्रहनिवारणयू ॥३१॥ 
सर्ददा तु पठेन्नित्य॑ जयमाप्नोदि निश्चितम्‌ । भू्जे वा वसने रखे श्लौमे वा ताठपत्रके ॥३२॥ 
त्रिगंधिना वा मष्या वा विलि्य भारयेचरः । पंचसप्तविलोहै्ना गोवितः सर्वतः शुभम्‌ ॥३३॥ 
करे कटवां बाहुमूले कठे शिरसि घारितम्‌ | सर्वान्करामानवाष्नोति सत्य श्रीराममाषितर ॥३४॥ 
अपराजित नमस्तेउस्तु नमस्ते पमपूजित | प्रस्थानं च करिष्यामि सिद्धिभंवतु में सदा ॥३५॥ 
इत्युक्त्वा यो तजेइग्रामं देश तीर्धातिर रणमू | आग्रम्िष्यति श्ञीध्व॑ से क्षेमह॒यों गृह पुनः ॥३६॥ 

इति बद॒ति विश्वेपाद्राघरें राष्षसेंद्रः प्रशुदितवरचित्तो रावणस्पाजुजों हि। 


रघुवरपदपर्थ वंदयामास भूय: बुलसहितकृतायः शर्मद मन्यमानः ॥३७॥ 


भुबनमें निराजमान इन रामदूत हनुमानदीको मै प्रणाम करता 
वाला पर्वत लिये हैं, जिनके कछमें श्र्लाका हार और 
मैं ऐसे हनुमानजोकों प्रणाम करता हैं ॥ २४ ।॥ कुण्डलमें जड़े हुए पुखराज मणिकी कास्तिर 
पाटल वर्णका हो गया है, केलेके वनमें खड़े और दिव्य रूप घारप किये हतुमानजीका मैं ध्यान करता हैं 
॥ २५॥ जहां-जहाँ रामको का होती है. वहाँ शाथा सका तवां हाई जोड़कर जो छड़े रहते हैं और कँसूसे 
जिनके नेत्र भरे रहते हैं, राक्षपोंका अन्त करनेवाले उन ह॒दुसावुशको प्रणाम करो ॥ २६ ॥ मनके समान 
जिनका बेग है. जिन्होंने दर्द्रयोंको जीत छिया है और जो वृद्धिमानोंमें श्रेठ हैं, ऐसे वायुपुत्र एवं वानरयूबके 
मुश्षिया श्वीरमदूतकों मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हैं | २७॥ किसोसे बहस करते शमय, जुआ बेलते 
समय, शपथ खाते समय, राजकुलमें, संग्राममें और रात्रिमें मिठाहवर होकर नितेच्ियतापूर्वंक दह बार जो 
इस कबचका पाठ करता है, वह सब्र मनुष्यों ओर शत्रप्रोंपर विजय प्राप्त कर लेता है। भूत, श्रेत, महादुर्ग, 
अरण्य ओर सागएमें वह जानेपर, घिंहव्याज्ञ आदिका भर आ जानेरर, बाण तथा अस्तरःशस्त्रके गिरनेपर, 
जंजीरोंसे बेर जानेपर, कारागृहमें बन्द हो जानेपर, किसोके कुषित होनेयर, अब्तिकों रूपटमें पड़ जातेपर 
छिसी दारुण क्षेत्रमें, शोकके समय, महासंग्रासमें और ब्रहराक्षसका निवारण करते सम्य इन सब समयोंमें 
इसका पाठ करना चाहिए । ऐसा करनेसे उसको विजय होतो है । पूजंपशपर, छाल कप्ड़ेपर, रेशमी वस्त्रपर, 
हालपत्रपर ॥ २६-३२॥ विरगंब अपना स्याहोसे लिश एवं फच, सप्त तथा विलोहसे बनो ताबीजमे 
रखकर हाथ, कमर, भुजा, कण्ठ या मल्तककपर जो मनुष्य इसे बॉबता है, उसकी सब कामतायें 
की जूग होती हैं। यह रामका कहा बचत कभी झूठ नहीं हो सकता ॥ ३३॥ ३४॥ कभो भी पराजित वहीं 
होतेयाले और रामसे पूजित है हतुमादजी। में आपको प्रणाम करता हूँ। मैं जिस कामसे बाहर जः 
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त॑ं बेदशास्रपरिनिष्टिकशद्धयुद्धि अर्मप्रद॑ सुरझनींद्रस॒ु्त कर्पीद्रमू। 
छण्णत्वचं कनकरपिंगज़टाकलापं व्यासं नमामि शिरसा तिलक ग्रुनीनाम्‌ ॥३८॥ 
य इदं प्रातरुत्थाय पठेत कब सदा । आयुरारोग्पसंदानैस्तस्य स्तव्यः स्‍्तवो मबेत्‌ ॥३९॥ 
एवं गिरीद्रजे श्रीमद्धउमत्कवर्च शुभस्‌ | स्वया प्रष्ट मपा प्रीस्या विस्तराद्धिनिवेद्तिम्‌ ॥9०॥ 
ओऔरामदास उवाच 
एवं बिवपुसाब्छुत्या पाती कब्च शुभस्‌ | हतूसतः सदा भक्त्पा पपाढ़ ठन्‍्मना सदा ॥9१॥ 
एवं शिष्य त्वयाष्प्यत्र यथा पृष्ठ तथा मया | हलुमत्कवर्च चेदतबाग्रे विनिवेदितम्‌ ॥॥४२॥ 
इु पूरे पठित्वा तु रामस्य कवच ततः | पठनीय॑ नरैमंकत्या नैकमेत्र पठेत्कदा ॥४३॥ 
हजुमत्कवच॑ चात्र श्रीरामकबच॑ बिना | ये प्ठंति नराक्षात्र पठने तवूदरबा भवेद्‌ ॥९७॥ 
तस्मास्सबैं: पटनीयं सर्वदा कवचद्यम्‌ | रामस्थ वायुपुत्रस्य सद्धक्तेथ विशेषतः ॥९५॥ 
इति हनुमत्कवचम्‌ 


अब दामकबचस्‌ 
इदानीं रामकूब्च श्रुणु श्षिष्य वदामि ते | पर॑ गुदा पवित्र च सर्ववांछितपुरकम्‌ ॥२६॥ 
सुतीश्णस्तवेकदा5गछस्ति प्रोवाच रहसि स्थितम्‌ । 
भअगवत्त परसानन्‍द तच्वज्ञ करुगानिये | गुरो त्व॑ मां वदस्वाय स्तोत्र रामस्प पावनम्‌ ॥४७॥ 
आजाजुब हुमरबिंददठायताश्माजस्मशुद्धर सदा समुखप्रसादम्‌ | 
इ्यामं गृहीतशसचापप्नुदाररूपं राम॑ सराममभिराममनुस्मराप्ति ॥84॥ 


खणु वक्ष्याम्यई सब सुतीक्षण मुनिसत्तम | श्रीरामकबच॑ पुण्य सर्वकामप्रदायकम्‌ ॥९९॥ 


रहा हूँ, बह काम पूरा हो जाय ॥। ३५ ॥ ऐसा कहकर जो किसी हुसरे गाँव्को जाता हे, बह कुशलपूवंक अपना 
काम पूरा करके शौप् छोटता है॥ ३६ ॥ इस प्रकार रामचद्धजीके कहनेपर रावणके जता विभीषण परम 
प्रसश्न हुए । उन्होंने रामके चरणोंकी बल्दना की और सपरिवार अपतेकों धन्य माना ॥ ३७ ॥ समस्त वेदों 
बोर शास्त्रों जिनकी बुद्धि परविष्ठ है, देवता तथा पुतिगण जिनकी बन्‍्दना करते हैं, ऐसे शुभदाता हनुमादजी 
और जितके शरीरकी त्वचा कृष्णवर्णकी है. सुवर्णके समान पीली जिनकी जटा है, ऐसे मुनियोंके अग्रणी 
श्रीग्यासजीढ्ो मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ | ३८ ॥ जो मनुष्य सबेरे उठकर प्दा इस कव्का पाठ 
करता है, उसे आयुआरोप्प और सन्तान आदि राज कस्‍तये प्राप्त हो जाती हैं मोर सब छोग उसकी स्वुठि 
करने रूग जाते हैं॥ ३९ ॥ है गिरीतजे ! जैसा ठुमने भ्रइ्त किया, उसके अवुसार मैंने तुम्हें हनुमत्कवच 
बतलाया ॥ ४० ॥ श्रोरामदास कहते हैं-हे शिप्य | इस तरह शिवजौके मुखसे हनुप्रत्तवच सुनकर पावंतीजीने 
उसी विलसे तत्मयताके साथ उम्रका पाठ आरम्भ कर दिया॥४१॥ जैसे ठुमने प्रछा, रैने भो तुमको 
हतुमत्कवच कह सुनाया ॥ ४२ ॥ पहले इसका पाठ करके ही भत्तियृवंक श्रीरामकबचका पाठ करना चाहिये। 
अकेले किसी भो कवचका पाठ त करे ॥ ४३ ॥ जो लोग हतुमत्कवचका पाठ किये विना रामककचका पाठ 
करेंगे, उनका बह वा व्यर्थ हो जायगा ॥ ४४॥ इस लिए सब लोगोंकों चाहिए कि सदा दोनों कव्ोक्षा 
पाठ किया करें। रामके भक्त तो इस वातपर विशेष ध्यान रक्‍्लें ॥ ४५ ॥ है शिष्प ! अब तुमको रामकबरः 
बतलाता हूँ। यद्द भी परम गोप्य, परम पवित्र और सब कामनाबोंका पूर्ण करनेवाला कवच है ॥४६॥ एक बार 
सुवीक्षणने अपने गुरु अगस्त्थकों एकास्तर्से देखकर कहा--हे भगवत्‌ ! हे परमानन्ददाता ! हे कत्वज्ञ | हैं 
कर्णानिधे | बाज हमें भीरामचन्दरजीका कोई पुनीत स्तोत्र सुताइए ॥ ४७॥ अगस्त्यने कहा कि जातुपपेत्क 
जिनकी बाहू हैं, कमछदलके समान जितके विशाल नेत्र हैं, जन्मसे ही जिनका प्रसत्तमुख है, जिन्होंने घतुष ओर 
जाणकों घारण कर रक्‍्ला दै. जिनका उदार रय है, ऐसे बिराम रामका मैं ध्यान करता हूँ ॥४८॥ है मुन्सतक 


सा १३] मनोहरकाण्डस्‌ जप 


अद्वैतानन्दचैतन्पशुद्धसचैकलक्षणः । बहिरंतः सुतीक्ष्णात्र रामचन्द्र! प्रकाशते ॥५०॥ 

तस्तविद्यार्थिनो नित्यं रमते चित्सुखात्मनि | इति . रामपरेनासौं.. परअह्मामिपरीयते ॥५१॥ 

जय रामेति यत्राम करीतेयबलगिवर्णगेत्‌ । सर्वपार्व्िनि्नुक्तो याति विष्णों: पर पद़म ॥५२॥ 
श्रीरामेति पं मंत्र तदेब परम॑ पदम्‌ । 

तदेव तारक॑विद्धि जन्‍्मसृत्युमबापहम्‌ | श्रीरामेति बदन अद्यमावः प्नोत्यसंशयम्‌ ॥५३॥ 

अस्य श्रीरामकबचस्प अगस्त्थऋषिः अचुष्ट छर्दः सीतालक्ष्मगोपेतः श्रीरामचच्द्रो देवता 

श्रीरामचन्द्रश्रमादसिद्धथध जपे विनियोगः । 

अथ घ्यान॑ प्रवक्ष्यामि स्वाभीष्रफलप्रदप्‌ | नीलजीमूतसंका्य विद्युद्वर्णाम्बराबतम्‌ ॥५9॥ 

कोमलांग॑ विज्ञालान झुवानमतिसुन्दर | सोताप्लौमिजिसदितं. जटामुकुटघारिणमू ॥५५॥ 

साहितृणपन्ु्बरागपाणि दालवमर्दनम् | सदा चोरमये राजभये शत्रुमये तथा ॥५६॥ 

ध्यात्वा रघुपति युद्ध कालानलम्रमप्रभगू। चीरकृष्णाजिनघर भस््रोद्धुलितविग्रहम्‌ ॥५७॥ 


आकर्णह्रिष्टसशरकोदडभ्रुजमंडितम्‌ । रणे रिपृत्र राजणादीसवीक्षणमार्गणबृष्टि मिः ॥९८॥ 
सहरंत... महावीरसग्रमेंद्रथस्थितय | रक्ष्मणायमहावीरेडेंत हसुमदादिमि! ॥५९॥ 
सुप्रीवाधमंद्ाबीरः जैलबृकषकरोचतः । वेगात्करालहुंकार सग्शुकारमहार: ॥६०॥ 


नद॒क्षिः परिबादक्धिः समरे रावण प्रति । श्रीराम शतरुसंवान्ये हत मर्दय खादय ॥६१॥ 
भूतप्रेतपिज्ञाचादीन्‌ श्रीराभाशु विनाश्य | एवं ध्याला जपेद्रामकबर्च सरिद्धिदायकर्‌ ॥६२॥ 
सुवीक्ष्ण वजकब्च शरण वक्ष्याम्यनुत्तम३। श्रीरामः पातु में मूश्नि पूर्व च रुवंशजः ॥६श॥ 
दक्षिणे में रघुबरः पश्चिमे पातु पाव्रनः | उत्तरे में रघुपतिर्भाल दशरथात्मजः ॥६४॥ 
सुतीक्षण ! सुनिए, में आज सब कामनाओंको पृर्णकरनेवाला रामकबच वतलाऊँंगा ॥ ४९ ॥ हे मुतीक्त ! इस 
संसारके बाहर-भीतर सब स्थानों वे अहंत, आानन्दस्वरूप, शुद्ध और सच्यगुणमय रामचन्द्रजों श्रकाशित हो रहे 
हैं ॥ ५० ॥ परमास्माके तत्तको जाततेकी इच्छा रखनेवाले लोग जिधषके वित्सुखम॑ आनन्द लूटठते हैं, वे ही 
परबरह्म 'राम' इस नामसे पुकारे जाते हैं॥ ५१ ॥ जो मनुष्य 'जय राम” इय मत्रका कीत॑न करता है, बह 
सब पापोसे छूठकर विप्णुभगवादुके परम बदकों प्राप्त होता है॥ ४२॥ श्रीराम यह सर्वप्े्ट मन्त्र हे, यह 
परमपद है, यह मृत्यु व आदिको दूर कर देता है और श्रीराम कहता हुआ प्राणी परवरह्मको प्राप्त होता है। 
छसमें कोई संग्रय नहीं है। विनियोगके वाद सत्र कामनाओंकों पूण करनेवालछा ध्यात बतला रहा हूँ। 
जितका नील मेघके समान शाम धरीर है. जो विजलोके समान चमकते हुए वीले बत्तकों घारण किये हुए हैं 
जिनके कोमल मज्ञ हैं, वड़ी-बड़ो आँखें हैं, जो अतिशव सुन्दर और युवा है, जिनके साव सता और हद्ष्मण 
विद्यमान हैं, जौ जटा-मुकृट घारण किये है, तलवार, तरकस, घनुप-बाण हाथमे छिये हैं और जो दासवोंका 
संद्वार करते हैं। मतुष्यको चाहिए कि राजभय, चोर्रय ओर संग्रामका भय आ जाय तो काला समात 
खुद्ध रामचम््रजीका ज्यान करे । जो पीताम्वर तथा इष्णमृगचम चारण किये हैं और धृहिसे जितका शरौर 
धूसरित हो रहा है ॥ ५३-५७॥ कानतक जिल्होंने घनुषकी डोरी खोंच रक्खो है, संग्राममृप्रिमें रावण बादि 


राक्षसोंपर जो तोदषण बाणवृष्टि कर रहे हैं ॥ ५८॥ इसके रवपर बैठे जो महावोर शजरुका संहार करेमें हुगे हुए. 
हैं ओर जो लक्ष्मण हतुमावजी आदि वीरोंसे बिरे हुए हैं॥ १९॥ जिनके सापर सुग्रंव आदि योद्धा हाथमें 
पाषाणलण्ड और वड़े-डड़े वृक्ष लिये शत्रुओंका संहार कर रहे हैं। ऐसे हे राम! इसको मारो-इसकों खा- 
जाओ ओर भूत, प्रेत, विशाच आदिको नह्ठ कर दो। इस प्रकार रामचन्‍्द्रजोका ध्यान करके सिड्िदायक 
रामकबचका जप करे ॥६०॥ ६१॥ ६२॥ बगह्त्यजो कहते हैं कि हे सुतीक्श | में अतिशय उत्तम 


47 अखसुवच कहता हूं। श्रीराम मेरे मस्तक ओर पूव दिशोड़ी रक्षा करें । दक्षिणक्री ओर रघुवर तथा 


ज्श्दृ आऑननन्‍्द्रामाषणै [ सगेः १६ 


अुबोदृबादलपवामस्तयोर्मष्पे. जनाद॑नः । क्रोत्रं मे पु राजेंद्रो दक्कों राजीबोचनः ॥६५॥ 
प्राण में मातु राजपिंगेंड मे जानकीपति! | कण्गूले खरध्बंसी माल में रघुबल्ठमः ॥६६॥ 
जिह्ां में वाक्पति! पातु दंतवल्ल्थो रघृत्तमः | ओषछ्टी श्रीरामचन्द्रो मे पम्रुखं परातु परात्परः ॥६७॥ 
कंठ पातु जगद्धंधः स्कंत्रों मे रावणांतकः | वक्षों में पातु काुस्स्थः पातु में हृदय दरिः ॥|६८॥ 
सर्वाण्यंगुलिपर्वाणि इस्तों मे राध्रसांवकः । वक्षों में पातु काइल्स्थः पातु में हृदय इरिः ॥६९॥ 
स्तनौ सीतापतिः पातु पाश्वीं में जगदीझरः | मध्य में पातृ लक्ष्मीक्ो नामि में रघुनायकः ॥७०॥ 
कौसल्येपः कर्टिं पाठु पृष्ठ दुर्गतिनाशनः । गुझ्यं पाठु हपीकेशः सक्थिनी सत्यविक्रमः ॥७१॥ 
उरू धाह्धरः पात जाडुनी दसुमस्प्रियः । जंचे पाठु जगद््ञापी पादो में ताटिकांवकः ॥७२॥ 
सर्वार्ग पात में विष्णु! सर्वसंघीननामयः । ज्ञानेन्द्रियाणि श्राणादीन्पातु मे मधुद्ददनः ॥७३॥ 
प्रातु औीरामभद्रो में शब्दादीन्विषयानपि | ठ्विपदादीनि भूतानि मत्लंवंधीनि यानि च ॥७४॥ 
जामदस्न्यमहादपदलन! पात तानि में | सौमित्रिपूवजः पातु वागादीनींद्रियाणि च ॥७५॥ 
रोमांकुराण्यशेषाणि पातु सुग्रीवराज्यद! | वाइमनोवुद्धयहकारे्शानाजानइतानि च॥७६॥ 
जन्मान्तरे कृतानीह प्राप्रानि पिविधानि च | तानि सर्वाणि दश्वाश दरकोदंड्खंडना॥७७॥ 
पातु मां सबंतो रामः झा्ज्गाणधरः पदा । इति श्रीरामचंद्रस्थ कवच वज़संमितम्‌ ॥७८॥ 
युद्यादुगुद्यवम॑ दिव्यं सुतीक्षण म्रुनिसत्तम | यः परठेच्छणुयाद्वापि आावयेद्व। समराहित। ॥७९॥ 
स॒याति परम॑ स्थान रामचन्द्रप्रसाइतः | महापातकयुक्तो वा गोध्नो वा आह तथा ॥<८०॥ 
औरामचन्द्रकबचपटनाच्छुद्धिमाप्ठयात्‌. | अहदत्यादिमिः पा्पे्ुच्पते नात्र सशयः ॥|<१॥ 


पश्चिमकी पावत ( पवनपुत्र ) रक्षा करें । उत्तरकी ओर रघुवति ओर ललाटकी दश रघात्मज रक्षा करें । दुर्वादलके 
खमान स्याग जताईन भोहोंके मध्यज्षागकी रक्ष। करें, कानोंकी राजेस्ट, आँसोंकी राजीवलोचन॥ ६३-६५॥ 
साककी राजधि, गंडस्थलकी जानकीपति, कर्णमूछकी खरब्बंसो और रवुवल्ठभ रुछाटकी रक्षा करें॥ ६६॥ 
उस्ची प्रकार जिह्ठाकी रक्षा वाव्पति, दल्तवस्लीकी रपृत्तम, दोनों होठों कर मुखकी रक्षा परात्यर प्गवातू 

दोनों कम्बों रावणान्दक और मेरी दोनों भुजाओोंको रक्षा वालिको मारते- 


करें ॥ ६७॥ कंठकी जगहन्य, दोनों 
वाले धनुर्वागधारी राम करें ॥ ६८ ॥ मेरो सब उंगडियों और दोनों हाथोंको रक्षा राक्षसान्तक, वक्षस्थलकी 
काकुत्स्थ ओर हरिभगवात्‌ मेरे हृदयकी रक्षा करें ॥ ६९ ॥ दोनों स्तनोंक़ो सीतापति, पराश्व॑प्रागकी जगदीसवर, 
अध्यभागकी रड्ष्मोपति ओर ताभिकी श्रीरघुनावजों रक्षा करें ॥ ७० ॥ कमरकी कौसस्येय, पीठकी दुर्गतिनाशत, 
गुष्तभागकी हपीकेश ओर सत्यविक्रम भगवात्‌ हृष्टियोंकी रक्षा करें ॥ ७१ ॥ क्षाइंबर भगवान्‌ दोनों घुटनोंकी, 
हनुमानजीके प्रिय दोनों जानुभागको, जगद्बघापी दोनों जाँघोंकी ओर ताडुकाका नाश करनेवाले भगवान्‌ 
मेरे पैरोंकी रक्षा करें ॥ ७२ ॥ विष्णुभ्रगवाद्‌ मेरे सब अन्नोंको, अनामय मेरे शरोरकी, सन्धियोंकी ओर मषु- 
खुदत भगवानु मेरे प्राणादि तथा शातेक्तियोंकी रक्षा करें॥ ७३॥ लरीरामभः मेरे शब्दादि विषयोंकी रक्षा 
करें। मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले जितने दो पैरके जच्तु ( मनुष्य ) हों, उतकी रक्षा महान्‌ दर्पकों नष्ट करनेवाले 
परशुराम भगवान करें। स्रौषिविप्रंवंज ( राम ) मेरी वाक्‌ आदि इर्द्रियोंको रक्षा करें ॥७४॥ ७५॥ 
सुप्रीवको राज्य देतेवाले औरामचल्यजी मेरे सारे रोमनूपोंकी रक्षा करें। मन, बुद्धि, जहर, शान एवं 
अज्ञानसे किये हुए इस जन्म तथा जम्मान्तरके पातकोंको जलाकर भस्म करते हुए शिवजीका घनुष तोड़नेवाले 
चनुर्वाणबारी श्रोराम मेरी सब ओर रक्षा करें। है भुनिसत्तम सुर्तक्षण | यह वज्वसहश रामकवच गूढ़से भी 
है। जो त्राणी इसे पढ़ता, चुनता या दूसरोंकों सुनाता दै, वह रामचखकी कृपासे वरम बामकी आरप्ति 
करता है। वह चाहे महापातकी, गोघाती या श्र णहृत्याकार ही क्यों न हो ॥ ७६-८० ॥ इस श्रीरामककचका 
पाठ करनेसे प्राणी शुद्ध द्ोकर ब्रह्माहत्या आदि पातकोंसे भी मुक्त दो जाता है। इसमें कोई संशय वहीं है 


सगे। १४] मनोहरकाण्डम्‌ ७9१७ 


भोः सुतीक्षण यथा पृष्ठ लगा मम पुरा शुभग्‌ । तथा भीरामकतचं मया ते बिनिव्रेवितम्‌ ॥८२॥ 
श्रीरामदास उबाच 

एवं शिष्य त्वया प्ृष्ट श्रीरामकच॑ बरम्‌ | हलुमतकत्रचं चापि तथा ते विनिवेदितम्‌ ॥८३॥ 

वायुपुत्रस्य॒रामस्थ कवचेज्ज नरेऊवि | विना सीताकवचेेन पठनीयं न वे कदा ॥८४॥ 

आदी पढित्वा कतच॑ वायुपुत्रस्थ धीमतः | पठनीयं ततः सीताकूबच सौरुयवर्द्धनम्र ॥८७॥ 

ततः श्रीरामकबच॑ पठनीय॑ महत्तम्र्‌ | एवमेव्र हि मंत्रात्ष जपनीयास्रय/ क्रमात्‌ ॥८६॥ 
किण्णुदास उवाच 

गुरोऊई श्रोत॒मिच्छामि सोतायाः कवच शुभग्‌ । तथान्यान्यपि नैदेल्याः स्तोज्रादीनि वद्स्त्र तत्‌॥८६॥ 

सीतायास्तोषदं भूम्यां तत्सब॑ विस्तरेण च । 

महादेव उवाच 
इति तदचन श्रुत्रा रामदासोंउअबीद्धचः ॥८८॥ 


इति श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये मनोहरकांडे कवचद्रयवर्णन नाम त्रयोदशः सं: ॥ १३ ॥ 
+अकल्क 


चतुर्दश; सर्गः 
( सीवाकबच आदिका निरूपण ) 
श्रोरामदास उबाच 
शृणु शिष्य प्रवक््यामि सीतायाः कवच शुभपर्‌ । पुरा प्रोक्त सुतोश्णाय पृच्छते इुंभजन्मना ॥ १ ॥ 
एकदा झुंभजन्मान सुतोक्षणः प्राह वें गनिः | रहः स्थित गुरू दृष्ढा प्रणम्ष मक्तिखवंकय ॥ २ ॥ 
सुतीद्षण उवाच 
गुरो5ं भ्ोतुमिच्छामि सीतायाः आ्रीतिदानि द्वि। 
यानि स्तोत्राणि कमाणि तानि त्व॑ वक्तुमईसि ॥ ३॥ 
अगस्तिस्वाच 
सम्यक एष्ट लवया वत्स साववानमना; श्वृणु । आदो वष्ष्यास्पह रम्पं सीतायाः कबच॑ शुभम्‌ ॥ ४॥ 


॥ ८९ ॥ है सुतीदण ! जैसा तुमने मुझसे पृछा वा, मेने श्रोरामकवच तुम्हें सुना दिया ॥ ८२॥ श्रीरामदास 
बहते हैं-है शिष्य ! दुमते हमसे शोरामकबच और हतुमत्कवच पूछा था, सो सेन कह तुसाया ॥ ८३॥ रामकबच 
तथा हनुमत्कवचका पाठ सोताकवचके विना न करना चाहिए॥ ८४॥ पहले बुद्धमात्‌ वायुपुत्रके कचरा 
वाठ करके सुल बढ़ानेवाले सीताकवचरा पाठ करना चाहिए ॥<४॥ उसके वाद सर्वश्ष्ठ भीरामचख्कवचका पाठ 
करना चाहिए। इस तरह इत तीनों कवचोंक़ा एक साथ पाठ करे॥ ८६॥ विष्णुदासने क्हा-है गुरो! मैं 
सोताकवच तथा सौताके अन्यात्य स्तोत्रोंकी सुनना चाहता हूँ, स्लो आप मुझसे कहिए ॥८६७॥ जिससे 
सीताजी प्रसनन्न हो सकें, वह सब स्वुतियाँ विस्तायपूर्बक कहें। श्रीमहादेवजोने कहा कि इस प्रकार विष्णदास- 
की बात सुतकरः रामदाप्त बोले ॥ ८८॥ इति श्रीशतकोटिरासचरितान्तते श्रोमदातन्दरामायणे प॑० शामतेब- 
पाण्डेयड्रत “ज्योत्स्ना'भाषादीकास हिते मतोहरकांडे त्रयोदश: हरगं:॥ १३ ॥ 


औरामदास कहने लगे-हे शिष्य! अब मैं सीताकबच वतलाता हूँ, जिसे अगस्यजीने सुतीदणसे 
कहा था ।। १॥ एक बार जब कि अगस्थ्यजों एकाल्ममें बेठे थे, सतीए्णने जाकर भत्तिपुर्वक प्रणाम किया 
और कहा-हे गुरो ! मैं सौठाजीको प्रसक्न करनेवाले स्तोश्न और कवच सुनना चाहता हू। आप कृपा करते 


छ्ह्ट आनन्‍्दराप्रायणे | सर्ग। १४ 


या संताधवनिसमवाउय्र मिथिलाप लेन संत्रद्धिता पद्माश्चत्रपतेः सुता नछगता या मातुलुझ्लोज़बा । 
या रत्ने लयमःगता जल नेधी या बेदपहर गतठल या सा मृगलो वता शशिस्रुत्रो मां पातु रामप्रिया॥०॥ 
अस्थ श्रीसीताकपचस्‍्तोत्रमत्रस्थ अगासऋषतिः | श्रीपोता देवता। अलुष्ठप्छन्दः | रामेति 
बीजम््‌ | जनकजेति शक्तिः ति होल । प्मक्षस॒तेस्यख्रमू | मातुछक्लीति कमचम्‌ । 
मूलकासुरधातिनीति मः य॑ं जपे बिनियोग! । 
अधथ अंप्रलिन्यास। ॥ ऊँ ६ प्रुध्ठाम्णं नमः । ऊँडटीं रामायें तर्जनीम्यां नमः | आह 
जनकत्राबे मध्यमाभ्यां नमः | हे अबनिजाये अनामरिकास्यां नमः। ऊँडहों पद्माशरसुताय 
कुनिशिकाम्यां नमः : अँह। मातुल्नये ऋतलऊरप्प्ाभ्वां नमः ॥| एवं हृदयाद्गन्यासः कार्यः | 
अय च्यानमु 

सीता कमलपत्राक्षी ब्थ्यिस्युज्ञममप्रभामू | दिद्वजां सुकुपारांगीं पीवकौशेयवासिनीश || ६ ॥ 
सिंहासने रामचन्द्रवामभागश्थितां दराबू। नानालक्षरसंयुक्तां कुण्डलद्यघारिणीप्र ॥ ७॥ 
चूड़ाकंकणक्रेस्ररदनानू पुरान्यिताम । सीमते रविचन्द्रास्वां निटिले तिलकेन च॥ ८॥ 
मयरामरणेना|प पग्राणेउतिशोमितां शुभाम्र्‌ | हरिद्रां कज्जरं दिव्य कुडुमं कुछमानि च ॥ ९ ॥ 
बिश्रती सुरभिद्रव्य॑ सुगन्धस्तेहमुत्तमम्‌ । स्मिताननां गौखर्णों मंदारकसुमं करे ॥१०॥ 
बिअन्तीपपरे. हस्ते . सातुठझमलुततमम्र्‌ | रस्पहासां च बिंबोष्ठी चन्द्रवाहनलोचनाब्‌ ॥११॥ 
कलानाथसमानाए्यां कलऊण्टमनोरमाम । मतरझ्लोकूवां देवीं पद्माक्षदुद्दितां शुमाम ॥१२॥ 
मैचिलीं रामदयितां दास्तौमिः परिवीजिताद | एवं ध्याला जनकजां हेमइम्मपयोघताम्‌ ॥१३॥ 

सीतायाः कवच दिव्यं पठतीय॑ शुभावहम्‌ | १४ ॥ 

श्रीसीता पूव॑तः पातु दक्षिणेज्वतु जानकी । प्रतोच्यां पातु बेढेदी पातृदीच्यां च मेंथिली ॥१५॥ 
अथः पातु मातलुंगी ऊष्बे पद्माक्षजाउततु । मध्येश्वनिसुता पातु स्वतः 


कहिए ॥ २॥ ३॥ अगस्तयजोंने कहा-डे वत्म ! ठुसने बहुत झर्छ। प्रप्ण रिया है, सावबार 

पहले से सवीताजीका कब सुलाता हूँ॥ ४॥ जो सीता पृथ्वी 
पासी गयीं, जो मातुलुकूसे उसन्न होकर ध्याक्ष नामक राजाकी 
हुई और चार बार ल्ठा गयीं, ऐसे 
“अल्प क्री” से लेकर “एवं हु चज्ञन्यास:” बहा 


गर्यों, जो सपुदके रलोमें छीन 
ज्रेयसी सीता सेरो रक्षा करे॥५॥ 


॥ हरिद्ष, काजल; हुंकुम, विविध श्रकारके 
हैं, जिनका मुस्करुता हुआ मुखमण्डल है, 
हैं, दूधरे हाथमें उत्तम मातुलुज्ज विराजमान है, जिनकी झृदु 
मुस्कान है, बिंबके समान ओड़ है, पुशके नेत्रोंके समान जिनके नेत हैं, चन्द्रमाके समान घुस है, कोयक- 
के समान नितकी मोड वाषी है, जां मादुजुज्ञ ( बिनोरा नीहू) से उसन्न दोनेवाली पद्धक्ष नृपतिकी 
पुत्री और रामकी भाभिवी हैं, निन्‍हें दास्तियां पर झड़ रहो है, सुवर्णकलशके समान जिनके स्तन है, ऐसी 
सीताका ध्याद करके इस दिव्य सीताकबचका पाठ करना चाहिए ॥ १०-१४ ॥ पूवंकी ओर सीता मेरी रक्षा 
करें, दक्षिणकी तरफ जनों रक्षा करें, पश्चिमकी वंदेहों रक्षा करें, उत्तरकी मैचिली रक्षा करें ॥ १५ ॥ निचे 


फूल तथा तरह वरहके सुगंपित दब्य भर 
गोर वर्ण है, जो एक हाथमें मन्शारके फूल 
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स्मिवानना शिरः पातु पाठ भाल॑ बृपात्मजा । पद्माजत भ्रशोष॑ध्ये मगाथी रयनेब्वह ॥१७॥ 
कपोंह़े कर्णमले च पातु श्रीरामबछभा | नालाग्रं काखिकी पातु पाठु वतन तु राजती ॥१<८॥ 
वामसरी पातु पद्घा्णी पातु ज़िल्लां पतिब्रता। दंतान पातु गड़ामाया चिदुकक करकप्रमा !।१९॥ 
प्तु कंठ सौम्यरूपा सकँघी पात॒ सुराधिता | झज्मी णातु बसगेहा करों अंकणमंडिता!२०॥ 
जखान्‌ रक्तनखा पातु कुधों पाठ लघूदरा। व! पाठु रामइत्नी पा रायणमोदिनी ॥२१॥ 
पृष्ठकेशे हिगुत्ताजत मां सर्ददव हि । दिव्यगदा पतु नामि कहें सक्षसमौदिनी ॥२२॥ 
गुह्ं पत्‌ रल्तगुप्ता हिंपं पातु हरिद्रिया। ऊढ रक्षतु रंभोरु्जाचुडी अ्रवमाषिणी ॥२३॥ 
जंधे पात सदा सुअगुंल चामरवीजिता । पादौ ठवसुता पात्‌ पालंगानि कुझव्रिका ॥२७॥ 
पादांगुली। सदा पातु मम नपुरनिःस्वना | रोपराण्यवत्‌ में नि प्रीसक्ौशेशब्रापिनी ॥र७॥ 
गात्रो पातु कालरूपा दिने दानैरृत्तरा | स्ंकालेपु माँ पात सूलझासाघानिनी ॥२६॥ 
एवं सुतीक्षण सीतायाः ऋबच ते मगेरितिण | इंद प्रत्त संमुस्थाय स्तास्था निस्यं पढ़ेचु कर ॥२७॥ 
जानकी पूजगित्वा च सर्वान्कामानवाप्लु यात्‌ । घना आप्लु वादूदठ् पुत्रा्थी प्रत्रमाप्ठुयात्‌ ॥ २८॥ 
स्रोकामार्था शुर्भा नारीं सुलादीं सौख्यमाप्नुयाद | अखबार ज्पनीय सीताया ऋच यदा ॥२९॥ 
अष्टस्यो विश्रवर्येम्पो नरः प्रीत्याउपदेल्सदा | फल्पुष्पादिकादीनि यानि दानि प्रथक प्रवक || ३०॥ 
सोतायाः कबर्च चेद पुण्य पातफनाशवप््‌ ।ये पठति नशा मकत्याते थस्था मानव्रा भुंत्रि !३१॥ 
प्रठंति रामकबच सीतायाः ऋबच ब्रिन्रा | तथा विना सक्ष्मगस्‍्प कब्बेन इथा स्मृतम ३२॥ 
तस्पात्सदा नररजाप्य॑ कततानां चतृष्टपृ | आदो तु बायूपुत्रस्य लक्ष्मणस्थ ततः परम ॥३१॥ 
हतः पठेच्च सीतापाः श्रीरामस्थ तदः परम | एवं सदा जरनीय कत्रचातं चतु्टरम ॥२४॥ 
इति मीलाकबचन्‌ । 


रों और रा रक्षा करें ॥ १६॥ 


भागकी माहुतु'गी, ऊपर पद्माक्षजा, मध्यभायकी अवनिमुता और 
हपतानना मूखकी, मृपात्मजा मस्तककी, ४ॉडोंके बे 
श्रीरामच्धजीको बेयसो कपोल और कर: अधभानकी, राजसी मुखर, 
तामसी वाणीकी, पतित्रता विद्वाकी, महाराया कपड़ों, सुराक्ता 
कब्वोंकी, वरारोहा बाहुडी औए कंकणमंदिता हों 


सब समय मूलकासरधातिनी मेरी रक्षा करें ॥ २६ ॥ है 
जो भ्राणी सवेरे स्तानके वाद लित्द इसका पाड करके जानकोजीकी पूजा करता है. कह अपनी सब इच्छायें 
पूर्ण कर लेता है। धनको चाहनेवाडा घत और पुत्रकी अभिरापा रखनेवाला पृत्र पाता है॥ २७ ॥ र८॥ 
स्त्रोकी कामनावाला खुन्‌दरी स्त्री ओर सुरू चाहनेवाला झोहय पाता है। उपासकको थाहिए कि सदा अछ 
बार सीता-कदचका जप करे । आठ ब्राह्मणोंको फलपृष्प आई वस्तुयें परथक-पूक्‌ दान दें॥ २६ ॥ ३० ॥ 
यह सीताकय्र बड़ा पविन्न और पापींका नाशक है । जी लोग भक्तिपुवंक़ इसका पाठ करते हैं, वे 
आणी संसारमें घन्य हैं ॥ ३१॥ जो छोग सीत। तवा रक्ष्मणरुबचका पाठ करते हैं, उतरा बहू पाठ व्यय हो 
जाता है॥ ३२॥ इसल्ए लोगोंको चाहिए कि सदा इन चारों कवचोंका पाठ करें । इसका करत इस प्रकार है- 
पहले हनुमानजोका, फिर रदमणका, इसके वाद सीताका, तंवनन्तर श्रीरामकवचका पाठ करता चाहिए 
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पर झतीक्षण सीतायाः कवच ते मयेरितम्‌। अतः पर॑ शृषुष्वान्यस्सीतावा! स्तोत्रमत्तमप्र्‌ ॥३५॥ 
यप्मिज्नषटोत्तरशर्व सीतानामानि संति हि । अध्टोत्तशशव॑ सीठानास्नां स्तोतरमठुचमश ॥३६॥ 
मे पठति नरास्लत्र तेषां च सफ़लो भवः । ते धन्‍्या मानवा लोके ते रैकुंठे अज॑ति हि ॥३७॥ 
अस्य श्रीसीतानामाशेत्तर्ततमंत्रस्य अगस्तिऋषिः | अलुष्डप्‌ छन्दः | रमेति बीजम्‌ | 
माहटुंगीति शक्तिः ! "्द्माप्षजेति कीउकम्‌ । अवन्जिस्यस्तणू | जनकजेति कयचस्‌ । मूलकासुर- 
अर्दिनीति परमो मन्‍्त्र:। ओसीतारामचन्द्रभीत्यथं सकलकामनासिद्धकर्थ जपे विभियोगः । 
अग्रांगुलिन्यासः | अंोदाये अंगुष्ठाम्यां नमः ! उँपमाये तर्जनीस्यां नमा। ऊँलनातुलु ग्यै 
मध्यमाम्यां नमः । उ'प्माध्जाबे अनाम्रिकाम्याँ नमः | अअवनिजञाये कनिश्िकास्यां नमः | 
अँजनकजायें करतलब्स्रकाभ्यां ममः। अथ हृदयादिन्यासः ! उसीताये हृदयाव नम! । 
अँरमायेँ शिरसे स्वाहा । अमातुलुग्य॑_शिखाब॑ बपट्‌ू । ऑपद्माक्षजाये नेतरज्राव बषदू। 
अजनकात्मजाये अश्चाय फट्‌ । 5'सूलकासुरमर्दिन्ये रृति दिखंघः ॥ 
अब सीताकओत्तरणतनाम स्तोत्रम्‌ । 
वा्भांगे रघुनाकस्प रूचिरे या संस्थिता झोमना या विप्राधिवयानरस्थनयना या विश्रपालानना | 
विद्युत्पुंजविराजगानक्सना अक्तार्तिसंखण्डना ओमद्राववपादपत्रयुगलन्पसतेक्षणा साञ्तु ॥३८॥ 
अरीसीता ब्ानकी देवी वैंदेहा राघबरप्निया | स्माप्ननिसुता रामा राक्षसांतप्रकारिणी ॥३९॥ 
सलयुप्ता मातृदुगी ग्ेथिऱों भक्तोपदा | पश्माक्षत्ा कंसनेत्रा स्मितास्था स्‌धुरख्वरा ॥8०)॥ 
बैकुंडनिलपा मा श्रीमृक्तिदा कामपुरणी | जरपास्मज्रा देमरर्णा झ्दुझ॑ंगी झुमाणिणी ॥४१॥॥ 
कशांबिक! दिव्यदा च्॒ लवमाता मनोहरा | इसुमइन्दितिदा झुग्धा केयूरधारिगी ॥४२॥ 
अश्ोकवनपश्यस्था. रावणादिकमोह्िनी | विमानसंस्थित् सुभ! सुकेशी रक्ननान्वित ॥९३॥ 


॥ ३३ ॥ ३५॥ अगस्त्यजों कहते हैं-हे सृतोध्ण | इस रह मैंने तुम्हें लीताकबच सुराया। इसके अनस्तर 
सरोताजीका एक दुरूरा श्तोष सुराता हैं ॥ ३५ ॥ जिसमें एक सो जाठ सोशाके नाश गिनावे गये हैं! इसलिए 
इसका नाम "सता श्रोत्ताातनाए” रखता गया है ॥ ३६॥ जो मनुष्य इसका पाठ करते हैं, उनका अन्म 
सफर हो जाता है। वे मनुष्य बन्य हैं और वे अन्तर वंदृष्शोककों जाते हैं ॥ ३७ ॥ “बस्य श” यहाँसे 
“'गूलकासुरमदिन्य” यहाँ तक विन्थोंग तथा अंग्न्‍्यास॒ आदिका विधान बतलाया गया है॥ अब ध्यानम॥ 
जो एक सुन्दर सिह्ासनपर रामके वामांगमें बैठी हैं, मृगके तेत्रोंको भाँति जिनके नेश्र हैं, जो चन्धवदनी हैं, 
नो बिजजोके हमहुकी तरह दभकनेवाले कपड़े पहने हैं, जो अपने भत्तोंकी पीड़ा दूर करनेमें बुछ भी कसर 
नहीं रखती, जिनके नेत्र श्रौरामचम्दजीके घरणोमे लगे हुए हैं, वे सीता हमारी रक्षा करें ॥ ३८॥ अब यहाहि 
इतनाम चर्ता है। जंसे-(१) औसीता, (२) जानकी, (३ ) देवी, ( ४) बैदेहो बरयात्‌ विदेह जनककी पृत्रा, 
(४) राघबंव्रिया, (६) रमा, (७) अवनिसुता ( पृथ्वीकी कन्या ). (८) राप्रा, (९) राक्षसान्तप्रकारिणी ( राक्षसों- 
का नाश बर्नेदालो ), (१०) रत्नगुप्ता, (११) मातुलु गी, (१२) गंबिली, ( १३ ) भक्ततोषदा ( पत्तोंको प्रसन्न 
करनेवाली ), (१४ पथालजा ( पदालनामक राजाकी कन्या ), (१५) कंजेत्रा ( कमलके समान नेश्रोंदाली ), 
(१६) स्मिवास्या ( जिनका मुस्कराता हुआ मुख है ), ( १७) जूपुस्खखचा, | १५) वैकुण्ठनिलया ( बैकुष्ठलेकमें 
चिवास करनेवालो ), (१९) मा, ( २० ) रो, ( २१ ) मुत्तिदा, ( ए२ ) काम्रपूरणी ( अपने भक्तोंकी इच्छा पूरो 
करनेवार्टो ), (२३) नृपात्मजा, (२४) हेमकर्णा, (२५) मृदुलाडी ( जिनका कोमल बज हैं), (२६: सुभारिणी, 
॥ ३९-४६ ॥ (२७) डुशास्बिका ( कुशकी माता ), ( २८ ) दिव्या ( लंकासे लौटनेपर रामके कु बाबय सुतकह | 
इपय लानेवाली, ( २९ ) रूवमाता, ( ३० ) मतोहरा, ( ३१ ) हमुमद्वन्दित्पदा ( हनुमावजोने जितके थरणोंछी 
चच्दना की थी ), (३२) मुस्घा, (३३) केयूरघारिणों, (३४) भशोकवनमच्यस्था (बशोकबनमें निवास करनेबाली) 


कक 
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रजोहूपा सखवरूपा तामसी बहिवासिती। हेमसगाप्तकचित्ता वाल्मीक्याअमवासिनी ॥४४॥ 
प्रतिव्रता महामाया पीतकौग्रेयवरासिनी | छगनेत्रा च बिंदोष्ठी धन्ुविद्याविज्ञादा ॥४५॥ 
सौम्यरूपा दशरथस्तुपा चामरत्रीजिता ! सुमेघादुहिता दिव्यरूपा त्रेलोक्पपालिनी / 
अश्मपूर्णा महारक्ष्मीधीलंज्जा च सरस्वती । शांतिः पुष्टि! क्षमा गौरी प्रभाष्योध्यानिवासिनी | ?७॥ 
वसंतशीतता गौरी स्नानसंतुश्मानसा | रमानाममद्रसंस्था हेमकंकणमण्डिता ॥9८॥ 
सुराचिंता इति; कांतिः स्मृतिमेंधा विभावरों । लघूदरा बरारोहा दैमकंकणमण्डिता ॥2९॥ 
'दिजपल्यप्पितनिजमूपा रामबतोपिगी । श्रोरामसेव्रनरता रस्नताटंकघारिणी |[५०॥ 
राम्रवामांगसंस्था चर रापचन्द्रैकरंजनो । सम्यूजलसंक्रीडाकारिणों राममोहिनी ।२१॥ 
खुबर्णतुलिता पुण्य पृण्यकोतिंः कलाबदी | कुल इण्ठा कंबुकग्ठा रंसोरुर्गजगामिनी ।<२॥ 
रामपिंठमना.रामबंदिता. रामइललया । श्रीरामयदचिह्वांका रामरामेति भाषिणी ॥»२)॥ 
रामपर्यक्श्षयता  रामांग्रिथालिनी वरा | कामब्रेललन्नसस्तुश्ट. मातुलुंगकरे पता |: 
दिव्यचन्दनसंस्था श्रीमूंलकासुरमर्दिनी | एवमश्रोत्तशश्त॑ सीतानाम्नां सुपुण्यद्स्‌ ।! 
ये पठंति नरा भूम्यां ते घन्याः स्वगंगामिनः । अष्टोत्तरशत नाम्नां सीतायाः स्लोत्रमुत्तमसू | 
जपनीय॑ अ्रयस्नेन सदा भक्तिपूर्वकम््‌। सति स्तोत्राण्यनेकानि पुण्यदानि मद्गांति च ॥ 


(३५) रावणादिकमो हिनी, (३६) विभातसंस्थिता, (३७। सुभ्‌ (३६) सुकेशी, (३९) रशतान्विता, (४०) रजोरूपा 
(४६) सत्ततख्या, (४९ ) तामती, ( ४३) वक्िवामिनी ! अश्निमं तिवास करनेवाली ), (४४ ) हेमगगा- 
सक्तचित्ता (सुवर्गके मृगमे जितक। मन अस्त हो गया था ). ( ४५ ) वाल्मोक्याथमवासिनी (वाल्मोकि ऋषिके 
आधममें निवास करनेबाछी ) ॥४२-४७॥ ( ४६ ) वतिन्नता, ( ४७ । महामाया, ( ४८ ) परीतकोशेयवासिनी 
( रेशमी पीताम्बर घारण करनेवाले ), ( ४९ ) मृगनेता, ( ५० ] विम्बोप्ठो, (११ ),बनुविद्याविशञारदा ( पजु- 
विद्यामें तिपुण ), ( ५२ ) सौम्बरूपा, (५३) दशरपघस्तुषा, (४४ ) चामरबीजिता, ( ५५) सुमेबादुहिता, (४६) 
डिव्यरूपा, ( ५७) यपालिनी, ( ५८) अन्नपूर्गा, ( ५६ ), गहालदमी, ( ६० ) घी, ( ६१ ) छज्णा, 
पुष्टि, (६६ ) क्षमा, (६६ ) गौरी, (६७ प्रा, ( ६८) अग्रौध्या- 
७० ) गोरो. टमानसा ( वसनन्तऋतुयें मौत गौरे 
), ( ७२ ) रमात्रामभद्संध्या, | ७३ ) हेसकुम्भववोबर।, ( ७४ ) 
स्मृति, ( ८ ॥ मेवा, (७६ ) विभावरी, ( ८० ) ल्घूदरा, 
(६१ ) बरारोहा, [ ८२ । हेमकंफणमंडिता, ४९ ॥। ( ८३ ) दिजपल्थपिततिजभूवा [ जिसने अपन सब 
आपूषण एक छाह्मणीको दे दिये थे ), ( ७४ ) राघबतोषिणी, | 5५ ) श्रीरामसेबनरता, («६ ) रू 
बारिणी | रत्तके बने कर्णफूलठ पहनने रामवामावस्‍श्या, ( ८८ ) रामच्त्रेकः 
(६९ ) सरयूजल्संक्रीडाकारिपी ( सम्युजीके नेवालो ), | ६० ) राममोहिनी, ( €१ ३; 
चुछिता, ( ६२ ) पुष्य, ( ६३ ) पुष्यक/ति, ( ६४ | कस्मबती, ( ६५ ; कलकण्ठा, ( ६६ ) कम्बुकम्ठा, 
रम्परोर, | €८) गजया।मिती, ( ६६ ) रामापितमना, ( १०० ) रामवन्दिता, ( १०१) रामबल्लझा, ( १०२ ) 
श्रीरामपदचिह्नांका( जिनके ह ःयमें श्र।रासबद्धजीके चरणका विह्न विद्यमात दै ै, (१०३) रामरा 
( सदा राम-राम कहतेवाल़ी ) (१०४) रामवर्यकशवना, ( १०५ ) रामांसिक्षाबिनी ( रामके पैर धोने 
(१०६ ) कामथेल्वश्नसन्‍्तुक्र, ( १०७ ) मातुलु गकरेवृता, ( १०८) दिव्यचन्दनसंस्था मु 
दिव्य चन्दतपर छ्थित एवं मलकासुरका नाश करनेद्ालो ) ये एक सौ आठ सीत् 
पुष्यदायी हैं॥ ५१-५५॥ जो छोग इस बष्ठोत्तरशतनामका पाड करते हैं, वे पन्‍्य और रव॒गकमो 
होते हैं । मह स्तोत्र सर्वोत्तम है ५ ५६॥। इसलिए छोगोंको चाहिए कि सदा सक्तिपूवक इसका पटठ 
किया करें । यद्यपि बहुतसे बड़े-बढ़ें और-और पुष्यदायक स्तोत्र हैं, किन्तु हे भूसूर ! वे सब हसके 


छर२ आनम्दरामायणे [ झगः १४७ 


शानेन सबशानीह तानि सर्वाणि भूसुर । स्तोज्ाणाप्न्॒मं चेद अक्तिमुक्तियद रृणाम्‌ ॥«७८॥ 
एवं सुतीक्षण ते प्रोक्तम्शोक्तरतात॑ शुभप्र्‌ | सीतानाम्नां परष्यदं च अदणान्मंगलप्रदम्‌ ॥०९॥ 
नरे। प्रातः प्रशवत्थाप पठितव्ं प्रथस्नदः | सीतापूजनकालेजपे. सर्वव्राछितदायकम्‌ ।.६०॥ 
अन्यत्सीवातोपदानि अतादीनि महांति चर । यानि संस्य ते श्षिप्य तानि सम्यलदास्यइम्‌ ॥ ६१॥ 
नारीभिस्तु सदा कार्य सीतायास्तुश्द्वितये | वसस्तशीतलागौरीस्‍्नान॑ तंबें तु तस्कते ॥६२॥ 
यत्र सीताइुत ती्थ रामतीथें न बतते | तथा लक्ष्मयाश्न गौर्याअ सससतस्थादियोपिताम ॥६३॥ 
ढोथेएु च सदा काम तदभाबे नदीषु च। यन्न यत्र रामतीथ तद्ामे जानकीकृतम्‌ ॥|६९॥ 
शैयं तीय॑ ठु सत्र नैक ज्ञेय त॒ रापवम्र | वसन्तशीतलागौरीस्‍्तान सौमास्यवर्द्ूनमू ।६५॥ 
न कुवत्यत्न या लाये स्नाने ता: सप्तजन्मसु | भबन्वि विधवास्तस्मात्सद्ा स्नान समाचरेत्‌ ॥६६॥ 
श् सुतीक्षण उबाच 
ओो ग्रुरो शीतलागौरीस्नासस्योद्यापनं कपप्र्‌ | श्लीमिः कार्य वदस्वाद्य सविस्तार छुतावदस्‌ ॥६७॥ 
अगश्तिस्वाध 
सम्यक्‌ ए्ं सवया क्षिष्प सुतीक्षण शृणु रादरघ्‌ ! चेत्रसासे सिते ख्लीमिस्ततीयायाः स्रदाउत्र वैं ॥६८॥ 
काये तु शीयलागौरीस्नाने ब्रिंशहिनानि हि । वैज्ञाखस्प सिते पक्ने ड्वितीवायागुपोष्य चे ॥६९॥ 
श्रीमिश् विधिना काय॑ निशायामधिवासनम्‌ । परवपच्च प्रकर्तव्य॑ मण्डपादिकशत्तमम्‌ ॥७०॥ 
तत्र र॒पानाममद्मषोत्तरसइस्रकम्‌ । अथवाउटरो ततरद्षत॑ घह्माध्यन्यानि बा कमाब्‌ ॥७१॥ 
स्थापतीय मध्यदेशे तन्मष्णे पकूजोपरि | धान्यराशों तोयपू्ण; स्थापनीयों घट; शुमः ॥७२॥ 
ल्नयुसे ताम्रपात्रं च स्पापनीय तु विस्दतम्‌ । आच्छाद पात्र कौद्ययवद्रेण तस्मनोरमम्‌ ॥७३॥ 
तस्मिन्सोतारामयोध्र दे पूर्ती रुक्‍मनिर्मिते | स्थापनीये. पूजनीये.. पोडशरुपचारकः ॥७४॥ 
नवमापास्‍्मकों राम$ सीत!उट्मापनि्मिता । निजशक्त्पाःयवा कार्यें दे मू्ती रजतस्प वा ॥७३॥ 
बराबर नहीं हो रकते । यह स्तोत सब स्पोत्रोमें उत्तम तथा शुक्ति-नुक्तिदायक है॥३७॥ ५६॥ 
है सुतीदण ! इस तरह मैंने तुमसे सीताजीका अष्टोत्तरतनाम कहा, जो पृण्यदायक भौर सुनेंसे 
मज्जुलदाता है ॥५९॥ लीगोंकों चाहिये कि रोज सबेरे उठकर और सोताका पूजन करके अवश्य 
इसका पाठ करें। ऐसा करनेसे उनकी कामनाएं पूर्ण हो जायेगो । इसके अतिरिक्त और भी बहुतसे ऐसे ब्रत 
आदि हैं, जिनसे सोताजों प्रसन्न हो सकती हैं। हे शिष्व | उन्हें आज मे तुम्हें बकाया हैँ ॥ ६०॥ ६१ ॥ हीताबी- 
को प्रसक्न करनेके लिए स्त्रियोंकों चाहिए कि सीताके द्वारा स्वावित किसी भी तोर्थम जाकर शीतलागौरीका 
द्रत करें ॥ ६९॥ यद्वि भास-वास कोई सीतातीय तह्ले तो ल्थमी, गौरी तथा सरस्वती आदि किसी भी 
देवीके तीर्थ उक्त व्रत करें। यदि वह भी न हो तो किसी नदीके तठपर जाकर द्रत करें। जहाँ-जहाँ 
रामतौरष हे, उसके वागभारमें सीतातीर्य अवब्य रहता है । कहींपए भी अकेला रामतंर्थ नहीं रहता। 
बशन्तशीतला गौरी नामक ब्रत स्त्रिमोंका सोभाय बढ़ात! है ॥ ६२-६५॥ जो स्त्रियाँ इस बलको नहीं करतीं, 
कै सात जन्म तक तक विधवा रहकर जोवन विताती हैं। इससे स्थ्रियोंओं सदा शोतक्लागो रीका स्नान करना 
चाहिए॥ ६६ ॥ सुत्तीक्षणने कहा-दे गुरो ! इस शीतल गौरीका स्तात करनेके अन्तर इसका उद्यापन कैसे 
करना चाहिए। शो मुझे आप विस्तारपूवक बताइए ॥६७॥ अगरूयजोने कहा-हे गरिष्य सुवीदण ! 
सुने बहुत अच्छा प्रषन किया हे. सुनो । चंतशुक्क तृदरोयासे लेकर तोस दिनतक शौतागोरीका स्नान करे 
और वेशार शुक्ल द्वितीयाको उपदाल करके राभिके समय पूर्वोक्त विध्चिके अनुसार भण्डप आदि बरावे 
॥ ६5-७० ॥ उसमें अष्टोत्तस्सहलात्मक रमानामतोषद्,, अ्ोत्तरपतात्मक या ओर कम संख्याक्रा भद्र 
बनाकर उसके मध्यमें कमलछपर धात्यराशि रखकर जल्से भरा घट स्थापित करे ॥ ७१ ॥ ७२॥ कलशके 
मुहपर एक बड़ासा तामपात्न रक्‍्डे और उसको रेशमी वस्त्रसे हाँक दे ॥ ७३ ॥ उसपर सुवर्णकी बनी हुई सीता 
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गन्धपृष्पधुपदीपनैदेदवसनादिकस्‌ । सतर॑ एथगश्जिधं जानक्ये तु निवेदयेत्‌ ॥७१॥ 
तत; स्रोणां वायनानि अच्चालंकाखस्तुनिः | इुझुमादिपूरितानि देपानि विविधानि च ॥७७॥ 
देयानि कांस्यपात्राणि पक्रान्नप्रितानि चर ।अपक्िशतथा वाडटौ स्रीमिदेयानि शक्तितः |७८॥ 
अयक्िशषच्च युस्मानि भोजयेच्च प्रयत्ततः | अथवाउश्टो यथाशक्स्या भोजनीयानि पडुसे। ॥७९॥ 
राजी जागएण काये गोतबाबादिमंगलेः। प्रातडाले दुतीयायां स्नास्वा सम्पृज्य जानकीमू ८० ॥ 
होमश्रापि अऊृतंब्प: सीतामस््रेण यत्ततः | तिलाज्य! परायसैबवि सहइस्राष्पशभूसरी: ॥८१॥ 
मुक़्हीन॑ नवाज च ज्ञेयमश्षसुत्तमम | तस्सीतातोपढ्‌ ज्षेयं तेर वा जुहयप्सुखम्‌ ॥८२॥ 
ततः स्वर्प सुहनिः व्यं च यधासुखय्‌ । एयमुद्यापनविधिस्तत्रांग् बिनिवेदितः ॥८३॥ 
श्रोरामदास उवाच 
अगप्विना सुतीक्षणाय यदिदं कथित पुरा | तत्पर च त्ववा पृष्ठ मया तेउद् निवेदितम्‌ ॥८४॥ 


कर्थ रमारामभद्र कारये स्लीमिः प्रपजने | तत्सव॑ विस्तरेणाय कपयस्व ममाग्रतः ॥८९७॥॥ 
उ्वाच 


मूति रक्बे और पोडशोपचारहे उतका पूजा करे ॥ ७४॥ मूव्योमें नो मा 
शोर बढ माससे सुदरणणसे सोताकी मूि बनवावे। ददि ऐसा त हो सके तो अपनी शक्तिके बतुसार चौँदी- 
की दो भ्रतिमायें बनवा ले ॥ ७५॥ इसके अनन्तर गस्‍्ब, पृष्प, थूउ, दोप, नैवे्य तथा आठ प्रकारके वस्त्र 
गादि सीताकों अर्पग करे ॥ ७६॥ इसके बाद वस्त-अलंकार आदि वस्टुयें तथा वुममृम आदिके साथ विविध 
प्रकारके बायन दे ॥ 5७॥ तदनन्तर तरह-तरइके पकवानग्रे भरकर तेंतीस, आठ अबवा तीन कांश्यपानर 
अंग करें ॥ ७८ || इसके बाद तेतीस ब्राह्मणदम्बतों, आढ वाह्यण अथवा जेश्ी अपनो सामव् हो, उसके 
अनुधार ब्राह्मणदग्पति ॥ ७६ ॥ दातिमर गौतन्वाद्य आदि मज्जलमय कार्य करता हुआ 
जागरण करे | तृरतःबाको प्रातःकाछ स्तात करके जानकीजीका पूजन करे और तिल, घो तथा खौरसे बढ 
ब्राह्मणोंके साव सीतामस्जसे हे!म करे ॥ ८७ ॥ ८१॥ मूँ गको छोड़कर अच्य नौ प्रकारके अन्न सीवाजोको बहुत 
प्रिय हैं। यदि हो सके तो उद्दोंसे हवन कर ॥ इसके वाद अपने हित-मिष्रारिके साथ सुलवूवक 
भोजन करे । इस तरह उद्यापनदिबि हैने तुमे कही ॥ 5३॥ त्रीरामदासने कहा-उन्हारे प्रश्तके अनुसार मैंते 
बह सब बातें कह दीं, जो चुतोक्षणको अपस्तयजेने बतरायी यीं॥<८४॥ विष्णु शातने कहा कि जब स्तियाँ 
पूजन करने क्यों तो रमादामक भद्रकी रचना किस प्रकार करें। वह आप हमें विस्तारपृ्वंक दतलाइए॥ ६५॥ 
्रीरामदासने रहा-पहले मैंने जो रामतोभद रचनाकी विधि वादों है, ठोक उस्चो तरद स्पानामतोभद्रको 
भोरचना होगी ॥ ८६॥ <७॥ इसकी मुामें थरोड़ोतो विशेयता है । सो मैं तुवकों बताये देता हूँ, सुनो। 
चाकार और मकार ये दोनों पहलेकी ही तरह लिचले भागते बतावे ॥ 5+॥ उपर रमा इन दो अक्षरोंकी भी 
पहले है| की तरह रचना करे। ऐप्ा कर लैनेके वाद रमा इस तामको भद्रके श्वेत भागमें उमड़ा देखे ॥ ८६ ॥ 
देवी आदिकी प्रूजाके अवसर॒पर बयवा ओऔर-और प्रकारके शुभ कर्मोर्मे प्रथल करके एस रमानामतों भई- 


७२४ आनन्दरामायणे 


अद्भतान्पत्र तस्माद्धि कर्तव्पं यत्नवस्सिदग | कृता रमानाममद्रें या पूजा मानवेद्धेवि ॥२२॥ 
सा देन्यें तोपदा ज्ञेया तस्मात्कार्या प्रवत्ततः । पूररों कानि दैवतानि तास्पेवात्र विचिन्तरेत्‌ ॥९३॥ 
आदाहयेच्च पुद्रायां जानकीं रघुतन्दनम्‌ | अन्यच्छुणुष्व॒ भो शिष्य सीतारामग्रवूजने ॥९४॥ 
स्पानामतोमद्रं च कार्य वा मानवै्थवि | तच्चापि पूर्ववस्सब कर्तव्यं मानवैधिया ॥९५॥ 
इंदेसीतारामयोश्च॒ पूजनाथ॑ प्रकल्पयेत्‌ । रामनास्ना स्मानास्ता इद भद्रं महत्तमम्‌ ॥९६॥ 
यत्र हयोर्नामनी च रमा रामेति चोत्तमे | रमारामतों भर च तस्माच्छु छुं प्रकारवेत्‌ ॥|९७। 
रामासमोपमान्येव दैवान्यत्र॒ विचितयेत्‌ | एवं शिष्य त्वया एं यद्रचचन्मयोदितम्‌ ॥|९८॥ 
का तेषन्पास्ति स्पृद्दा श्रोतुं बद तां तद्॒दाम्यइम्‌ । 
बिष्णुदास उदाच 
कवच लक्ष्मणस्यापि पठनीयमिति स्खृतम्‌ ॥९९॥ 
पुरा शुरो ल्वया तच्च मां वदस्व स्विस्तरात्‌ | मरतस्थापि कबच॑ झत्नुब्तस्य तथा बंद ॥१००॥ 
श्रीरामदास उबाच 
एवमेव सुतीक्षनेन प्रृष्टं च कुंभजन्मना । धुरा तद्विस्तरेणाद्य तवाग्रे कथाम्यहम्‌ ॥१०१॥ 
सुवीक्षण उबाच 
गुरो त्वया प्रा प्रोक्तं ककच॑ लक्ष्मएस्प च। पठनीय॑ जनैश्रेति तन्मामद्य प्रकाशय ॥१०२॥ 
भरतस्थापि कवच छ्षतुष्तस्प तथा बद्‌। 
अगस्तिस्वाच 
सम्पक्‌ प्रष्टं खवया वत्स सावधानमनाः श्ुणु । आदी सौमित्रिकरच कथ्यते5्य सया शुभगू ॥ १० १॥ 
इति क्रोशतकफोटिरामचरितांतगते श्रीमदातन्द रामायणे वात्मीकोये मनोहरकांडे 
स्ोतारामकबचादिनिरूपण नाम चतुर्देश: सगे; ॥ १४॥ 


को रचना करे ॥ ९०॥ बिता रमानामतोशदके देवीपुजन आदि जितना भी कृत्य किया जाता है, बह 
सब व्यर्थ हो जाया करता है। अतएब रसानामतोभद्रकी स्थापता अबप्य करनी चाहिये । रुमानामतोभद्र- 
में छाग जो पूजन आदि करते हैं, वह सफल होता है ॥९१॥ &६२॥ उससे देवी मसन्न होती हैं। इस 
दवारण यलपूर्वक ऐसा करना चाहिए । पूव॑में जितने देवता कह आाये हैं, वे सब इस भद्नमें भो रहेंगे ॥६३॥ 
हाँ, यह बात जवश्य है. कि इस भद्रमें राम ओर प्रोठाका आवादन करे । हे णिष्य ! झोतारामके पूजनके 
विषय ओर भी कुछ विशेष बातें हैं। उन्हें कहता हूँ, सुनो ।! ६४ ॥ कोई भी पूजन करते समय रमानाम- 
होझदकी स्थापना अवश्य करे । उस भद्ठमें पूर्वोक्त रोतिके अनुसार हो सब बातें रहेंगो ॥९१॥ सौता और 
शामकी पूजाके तिमित्त इसकी स्थापना की जाती है और केबल रामतामतोमद अबवा केवल रामतोभद्रसे 
यह भद्र श्रेष्ठ है ॥ ६६॥ इस भद्रमें रमा और राम इन दोनोंके नाम आ जाते हैं। इसोलिए यह भद्र सर्वश्रेष्ठ 
माना गया है ॥ &७॥ टामतोभद्रमें कहे हुए हो देवता इस 'द्रमें रहेंगे। इम तरह है विष्य ! तुमने हमसे 
ओ पु, यह मैंने तुमसे कहा ॥ ६८ ॥ नब या तुननेदी इच्छा है सो बताओ, में कहूँ । विष्णुदास बोले- 
आपने कहा था कि लक्ष्मणके कवचका भी पाठ करना चाहिए। सो उसे भी बताइए ॥९६॥१००॥ श्षीरामदास- 
ने कहा कि इसो तरह सुतीक्षणने लो अगस्त्यजोसे प्रश्त किया था। सो उन्दोंने सुतोक्णमे जो कुछ कह्दा था, 
बहा मैं तुमसे कह रहा हूँ॥ १०१॥ सुतोक्ष्णने कहठा-हे गुरो! आपने एक बार हमसे कद्दा था कि छोगोंको 
रूद्मणकव॒चका भी पाठ करता चाहिए। सो कृपा करके आप हमें लक्ष्मणकवच बठाइए। उसके साथ-साथ 
अरत तथा शत्रुध्वकवच भी बतला दीजिए । अगस्त्यने कहा-हे वत्स ! तुमते बहुत उत्तम प्रश्त किया है। साव- 
घात होकर सुनो। पहले में छक्ष्मणकब॒चका ही वर्णन कर रह हूँ ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ इहि श्रीमदानन्दरामायणे 
धु० राफतेजपाण्डेयविरचित ज्योत्स्ना 'ापाटीकासहिते मनोहरकाड़े चतुर्दश: सर्ग; ॥ १४॥ 


पथदश; पर्ग: 

( लक्ष्मण-मरत तथा झत्ु्नक्वच ) 
सौमित्रि रघुनायरूकस्प चरणढंडेक्षण इपमल विश्रन्तं सूकरेण रामझ्िरत्ति हज विनि्न दरमू । 
विश्वेतं रघुनायकस्य सुमहत्दोदंडबाएा तने दे बंद कमलेक्षणं जनकजावाक्ये सदा तस्परश | १॥ 

डँ# अस्प श्रीलक्ष्मणक्वचमंत्ररद । अगस्स्पऋषि:। अनुष्डुप्छंइः। श्रीलक्ष्मणो देवगा। 
शेष इति बीजम्‌ । सुमित्रातंदन इति श्क्तिः। रामाज॒त इति छीलकर । रामदास इल्यसब्‌ । 
री थ॑_सझछमनोशमिल पितसिद्धयईई जपे 
विनिषोगः । अथांगुलिल्थास! । औ हक्ष्मणाप अंग्रुष्टाम्यां नमः । ऑद्योपाय तर्जनोस्याँ नमः । 
ड'सुमित्रानंदनाय मध्यपाम्यां नमः | अं रामाचुजाप अनामिक्राम्पां नमः। 3 राजदासाय 
कनिष्िकास्या नमः | है रघुवंगजाय करतलकरप्रष्टाम्यां नमः । एवं हृदयाद्रगन्यासः। 
अल्षमणाय हृदयाय नमः | $# शेपाप क्षिरसे स्वाद्या। डँ सोधिज्राय शिखाये बपट |. तामा- 
चुनाय कबचाय हुए । रामदासाई नेत्रत्रपाय औपट । रघुकेंशजाब प्रख्राय फू । 
उं्नोमित्रगे इति दिखंभः । 


अब 
रामशट्रस्थितं. रस्य॑. सत्नकुंडलपारिण्प्‌ । नीलोत्पलदलक्याम॑ रलकंकणर्मा ककरणमंडितम्‌ ॥ २ ॥ 
रामस्य मस्तके दिव्यं विश्नन्तं छव्मरुत्तमध्‌ | वीर॑पीतांवरधर युकुददेलाति तोमित्यू | २॥ 
तूणीरे का्रके चापि विशनन्त च स्मिताननम्‌ । रत्नमालाघर दिव्य पुष्पमालाविसजितयू | 9 ॥ 
एवं ध्यालरा लक्ष्मण थे धधवन्यस्तकोचनण | ऋथ्च जपनीयं दि ततो भप्त्थाप्ज मानवै; |! ५ ॥ 
लक्ष्मणः पातु में प्वे दक्षिण राघपरानुजः  प्रतीच्ण॑ पात शोमित्रिः पातुदीयां रघूत्तमः | ६ ॥ 
अप पातु मदसीरद्रेष्वे पातु दुपास्मन्नः | मध्ये पाठ रामदास। सईतः सत्यपालकः ॥| ७॥ 
स्मितावन; शिरः पाठु भाल पादूमेडावगः | अड्ोमेष्ये धनुर्धारी सुमित्रानंदनोडक्षिणी॥ ८ ॥ 
कप्रोले राप्तमंत्री च सबेंदा पातु वें मस ; कर्णपूले सदा पातु_कपचभुजलडनः ॥ ९ ॥ 


पाने रष्ष्रणशव व्‌ 


मचद्वजीके टिस्पर छव्रकी काया किये रहते है। जो कल्मेपर रामचल्डजीका 
सदा चानकीजोकी आह्ाका पातन करनेमें तत्वर रहते हैं और कमलके 
से लेकर ब्>सतोमित्रवे इंत दिग्बंब:” यहां तक विनियोग ओर 
आगे रक्ष्मगजोका घ्यान है--जो रामचल्धजोके पे बैंड हैं, 
जिनके कानोंमें झुक रहे हैं, नो कमलके समान जिनके युखको 
तरडित का एण बढ़े हैं ॥ २॥ बीर लक्ष्मण रामके ऊपर दिव्य छत्र रुगाये हुए हैं, 
गंट बुदुरमे जो अतिशप्र घोभायमान दीख रहे हैं ॥ ३ ॥ जो तूपीर तथा बनुष घारण 
माला जिनके गलेमें पड़ें। है, जिनका दिव्य वेष है और 
दल रहे है॥ ४॥ इस प्रकार रामचद्रजोपर दृष्टि लगपे लक्ष्मणजोका 
कौ कि भक्तियुवंद्र हक्ष्मणरउचका पाठ करें ॥ ५ ॥ छट्ष्मगजों मेरे पुवंघागकी रक्षा 
करें ओर दक्षिणभागनें राडबातृज पश्चिम ओर छोमित्रि तवा उत्तर भागकी रघृत्तम रक्षा करें ॥ ६॥ विचले 
भागमें रघृवीर, उ्षर तृ उत्मज, मध्यमें रामदास और चारों ओर सत्यपालस रक्षा करें ॥ ७ ६ सिरकी स्मिता- 


बनुष घारण किये रहते हैं। जो 
प्रमान जिनकी आऑलें हैं ॥ १॥ “अस्थ श्र 
अंगन्यासकी विधि यौ 
जिनका मनौहर स्वछः 
आधा हैं और जिनके हा 
सुख्दर पौतास्वर 

हैं, बुस्कराता हुआ जिनरा नु। 


छ्र्द्‌ आनन्‍्दरामायणे [प्रगें। १५ 


नासाग्रं मे सदा पाहु सुमित्रानंदर््धन/ । रामन्यस्तेक्षणः पातु सद्ठा मेज मुख बुत ॥१०॥ 
स्रीतावाक्यकरः पात्‌ मम वाणी रुदाउञ्र हि | झौम्यरूपः पातु जिल्लामनन्ः 

ई घी (रातिर्भुजी पकजलोवनः ॥१२॥ 
खत । ढर््षि पातु (निद्रा में पक्षः पातु जितेन्दियः ॥१३॥ 
पाझ्य॑ राखवपृद्ध पष्देश सनोरपः | नामिं गंसीरनानिस्त करें चर रक्समेखल। ॥१४॥ 
गुद्य॑ पावु सहन्लास्पः प्रात लिंग हरिग्रियः। ऊरू पात विष्णुत्त्पः समृखो5र्तु जाहुनी १७॥ 
गदर: पतु में जब्े गुल्फा नूपर॒जाम्मय | णदाबंगदतावो>स्यात पात्यगनि घुलोंचन; ।।१९॥ 
चिन्रकेलुपिता पातु मम पादांगुली। सदा । रोप्ाणि में सद्मा पा रविवंशसपरद्धवः ॥१७॥ 
दश्हरघसुतः पाठ निशायां प्र सादर ! भरूगोरुघारो मां पाठु दिससे दितसे सदा |८॥ 
स्वंकलेपु. मार्मिद्रजिद्ंताजतु सर्ददा | एवं. म्ौगिव्िक्य सुतीक्ष्ण कथित मया ॥१९॥ 
इद प्रातः समुत्थाय ये परठंत्यन्न मालवा! | ते थन्या मानता छोके तेपाँ च सफलो भवः ॥२०॥ 
सौमित्रे! कबचस्याएस पठनानिमयेन हि। पुत्राथीं लभो पुत्रात्‌ घना्थी धनमाप्तुवात्‌ ॥२१॥ 
त्नीकामो लमेत्पत्नी गोधनाथों तु गोश्तम | पान्यावी प्राप्जुपादास्व राज्याथी राज्यमाप्छुबाब्‌ २ 
पढित॑ रामकवच॑ सौमिविकवच । पूतेन नैरेयस्तेव दत्तो न सज्यः ॥२३॥ 
केबल रामकत्रच॑ पठित॑ मानचैबदि । कत्पढ़िय एसंतुरें ने भवेदधुनंइनः ॥ २७॥ 
अतः प्रयस्ततओंद सोमित्रिक्च नरें! | पठवीयं. पर्देव 


नत, छलाटको उभिव्यमव, भोंदोंके वीचमें बनुर्वारे और आंखोंकी 
राममली सदा रक्षा करते रहें कानोको जमे कबच्बकों भुजाका ख़ण्डन करनेवाले लक्ष्मणजों रक्षा 
करते रहें ॥ $ ॥ सुमिज्राकता आनन्द बढ़निवाले मेरी तासिक रक्षा करें। रामको ओर निहारते 
हूए रुक्षमण सवंद। मेरे भुखकका रक्षा करें॥ १० ॥ सीताद। आजाका पालन करनेवाले रुक्ष्मणजी सर्वदा मेरी 
वाणीकी रक्षा करं। सोम्परूजबारों जिल्लाक। तथा अनस्तरूमवारी रूक्षतण मेरे अँतोंकों रक्षा करे ॥ ११॥ 
राक्षसोके वघकरी भेरें चिबुककी रक्षा करें, अमुरोकों परास- की का करें, शब्दों जीतते- 


सुभिकानस्दन रहा करें ॥ ८ ॥ के 


इव छद्मणजी मेरी 
॥१ पोच्दे बेठनेवाले 
लक्ष्मणजी मेरे १४भागकी रक्षा करें, गम्भीर ताभिवाले रुढूमणजों न/मिक्री हवा सुदर्णमयी मेखल्ादाले मेरी 
कमरकी रक्षा कर ॥ १४ ॥ शेपरूपाले हकटनण मेरो गुददा रेप्रिय लबतण मेरे लिगको रक्षाकरें। 
विष्णुवे सदण रूपवाने लट्ष्मणजी पु सुन्दर रूयब-रो मेरे जातुभ!गह़ी रक्षा करें ॥ १५॥ सपोके 
राजा मेरी जंबाबोंकी, दूपुरबारो मेर गुस्कभानकों, अज्भदतात मेरे परोंक्रो बना सुन्दर आँखोंवाले रक्ष्मणजी 
मेरे समस्त अज्ञोंकी रक्षा करें॥ १६ ॥ चिसकेतुके पिता मेरे पैरकी उँगल्थयों तथा सूर्बंशमे उत्पन्न होनेदा 
लषमण मेरे रोमकी रक्षा करें॥ १७॥ राजिक रुमव दशटवक्े पुत्र भेते करें ओर दितके समय भूपोल- 
री रक््मणजी मेरी रक्षा करते रहेँ॥ १८॥ इस 
रहें। है सुतीकषण ! इस तरड मैने ठुम्हे लक्मणकद्च कह सुनाया ॥ १९ ॥ जो छोम सवेरे उठकर इस कब रका 
पाठ करते है, वे मनुष्य बच्य है ओर उनका जन्म सफर है ॥ २०॥ हक्षपरणजोंके इस कमयका पाठ कप्तेसे 
पुत्रार्थी पुत्र तथा घनादी बन पाता है। इसमे कोई संशय नहीं है ॥ २१॥ पलौको कामसावाला प्राण फ्लो, 
गोधन चहनेवाल्: गोघत, वान्यका इच्छुक धान्य और राज्यकी इच्छा रखरेवाला राज्य पाता है॥ रर 
बिना लक्ष्ममकबचका पाठ किये रामवावचका पाठ उसी तरह व्यय जाता है, जित्त हरह घीके बिना तैवेछ 
छाया जाय ॥ २३ | केवठ रामकवचका पष्ठ करनेसे रामचन्धजों विशेष प्रसक्ष नहीं होते ॥ २४॥ इसलिए 
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अतः परं भरतस्य कक ते वदाम्शहम्‌ | स्वेपापहर॑ पुष्य सदा ओ्रोराममक्तिदम॥२६॥ 
कैकेपीतनयं सदा रघुवरन्एस्लेक्षण॑ इयामले सप्रद्ीपपतेविदेदतनयाऊांतस्प वाक्य रतमू । 
श्रीमीताघबरसब्पपाश निकटे स्थिस्टा वर चरम पृस्वा दक्षिण स्करेण मस्त ते जयंत भेजे ॥ सजा 

ड अस्प श्रीभस्तकत्रचमंत्रस्थ अगस्स्यः । श्रीभातों देवता अनुष्र॒प्छंदः। शंख 
इति बोजपू । कैक्रेयीनंदन इति शक्ति; | मरतखडेखर  इति कीलकम्‌ | 
रामानुज इत्यस्त्रप। सप्रद्वोपे्रदाम इति कवच) । रामांशज इति मः शभरतप्रीस्यथे 
सकलमनोरयसिद्धवथें जपे विनियोग:। अथांगृलित्यामः | झ भर्ताय अंगुष्ठाम्यां नमः । 
3 क्ैकेयीनंदनाय मध्यमाम्यां नम। | अं भरतरप्डेश्वर/य अनामिः 
कनिप्रिकास्यां नमः | ४ बखाय शिस्से थी 
अस्तखंडेखराय कबचाय हु६। #* रामातजार नेउयाय दी 
फटू। रामांशजाप चेति दिखथ। | 


रामचन्द्रसच्यप/श्वें स्थित केंकेयजञासुदम्‌ | रामाय चामरेणैव बीजयस्तं अनोरभम्‌ ॥२८॥ 
रस्नकुंडलकेयूरकंकणा दिविभू पिदस्‌ । पीतांवरपरोधान॑ वनमाल्लाविराजितम्‌ ॥ २९॥ 
मांडवीवीतचरणं र्षनान पुरान्वितम्‌ | नोौलोत्पलद॒लूठयामं द्विजराजवमाननम्‌ ॥३०॥ 
आजालुबाहु_ भरतखंडस्य अतिपालकरम | राप्राजुजं स्मितास्य॑ च बत्रुइतपरिवदितम्‌ ॥ ३१॥ 
रामन्यस्तेक्षणं सौम्यं विद्युुजसमग्र भम्‌ | रामभक्त महावीर बंदे ते भरत शुभम्‌ ॥३२॥ 
एवं ध्यात्ा तु भरत रामपदेक्षण हृदि ।कबंच पठनीय हि. भरतप्पेदझच्तमम्‌ ॥३३॥ 
अ>पू्वतो मरतः पाठु दक्षिणे केकपीसुत: । नृपात्मजः प्रतोच्यां दि पातूददीच्यां रघूत्तमः ॥ ३७॥ 
अपः पातु झ्यामठांमब्रोध्ये दशरथात्मजः | मध्ये भारतवर्पेशः स्वतः सर्ववंशजः ॥३५॥ 


सब प्रकारकी कामना पूर्ण करतेवाले इस रक्ष्मणकवचका पाठ अवश्य 
तुम्हें थभरतजीका कवच बताऊंगा, जो पापोंकों हस्मेवाला, पवित्र एवं 
श्रीरामचन्द्रको भक्ति देनेदाला है ॥ २६ ॥ मैं उन भरतजोकी बन्दना करता जो श्रोरामचस्द्रजीको ओर 
निहार रहे हैं। जिनका स्पाम स्वस्प है। जो खातों दरपोंके अधिवति रामचन्‍्द्रजोकी आज़ामें तथयर रहते हैं 
जो रामकी दाहिती ओर वंठकर दाहिने हाथते सुन्दर चमर हाँक रहे हैं। उन भरतजोका मैं ध्यान करता 
हैँ ॥ २७॥ “अस्यश्षी” से ।मांशजाय चेति दिग्बंब:” तक अंगनन्‍्यास आदिकी विधि बतलायी गयी है। 
इसके वाद ध्यात है-भीरागवन्जोक़ी दाहिनी ओर बैठकर रामपर चमर चलते हुए सुरूर रलजटित कृष्डल, 
कैयूर तथा कंकग आदिसे विभूषेत, पोताम्बर बारण किये, वनमाछासे अलंकृत, जिनके चरण मांडवी 
बोती हैं, रशना और नृपुरते विराजित, तौछ कमलके समान व्यामस्वरुप एव सद्रशाके समात मुलवाले 
॥ २८-३० ॥ जाुपा्यतत भुजञाओंबाले, भरतसण्डके अतिवालक, रामके छोटे अ्राता, शबरष्नसे परिवद्धित, 
मुस्कुराहटयुक्त मुखबाले, रामकी ओर दृष्टि लगाये हुए, सौभाग्यस्वरूप, विद्य॒ त्युंजके समान प्रभाशाली, 
रामभक्त एवं महापराक्रमी भरतजीका ध्यान करके थोड़ो देरतक टामखम्द्रजोके चरणोंका स्मरण करें। 
उसके वाद इस भरतकवचका पाठ करे॥| ३१-३३ ॥ पूरी ओर भरत मेरी रक्षा करें, दक्षिणकी तरफ 
कंकेमीसुत जोर पश्चिमको ओर नृपात्मज मेरी रक्षा करें। उत्तरही ओर रघुत्तम मेरों रक्षा करें॥ ३४॥ 
नौचे श्यामल अज्भोवाले, ऊपर दशरथात्मज, मध्यमें भारतवर्षके प्रभु, चारों और सूयबंशमें उतच्न होनेवाले 
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शिसस्तक्षपिता पातु भाल॑ पातु दरिप्रियः | भ्रुतरोमंध्य॑ जनकजाद।क्यकतत्परोउवतु ॥३६॥ 
प्रातु जनकजामाता मम्र नेत्रें सद्ा्त्र हि।| कप्रोले माडवीकांतः कर्णयूछे स्मिताननः ॥३७॥ 
नासाग्र मे सदा पातु फैकेपीतोपार् दो झुखे प्रात पातु वा्जी जठाबरः ॥२८॥ 
पाठ पृष्करतातों में जिह्ां दंतान्‌ प्रभामयः | चिबुक॑ बल्कछूघरः कंठे पातु वराननः ॥३९॥ 
सकन्धी पातु जितारातिशुंत्रों शत्रुध्नव॑द्ितः | झरौ कवचधारी च नखान लड़घरोश्वतु ॥४०॥ 
कुत्ती रामानुज: पातु। वक्ष; श्रीरामरल्लभः । पार्खे राव स्पः पातु हप्म) सुमापणा ॥४१। 
जटर॑ च॑ धरुर्धारी नामि श्रकोपतु पर्रेश्षण: पातु गुझ्यं रामेक्गानसः ॥४२॥ 
राममित्र। पातु लिंगपूरझे थ्रीरामसेतकः । नंदिग्रामस्थितः पातु जातुनी मम्र सदा ॥४३। 
श्रोरामपादुकाघारी पातु जधे सदा समर | गुल्की औरामबन्युश्व पादो पाठ सुराचिंतः ॥४४॥ 
राम्राज्ञाणलकः पातु मममांगान्यत्र सर्वदा | मम पादांगुल़ीः पातु रघुबग्रविभूषण: ॥४७॥ 
रोमाणि पातु में रस्य: पातु रात्रौ सुघीर्मम । तणीरधारों दिवप्ते दिकयातु मम सबंदा ॥9६॥ 
सर्वकालेपु मां पातु प्ांवजन्यः सदा अ्रुवि | एवं श्रीमरतस्पेदं सुतीक्ष कवच शुभम्‌ ॥2७॥ 
मया प्रोक्त तयाग्रे हि मद्दामंगठकारकम्‌ । स्तोत्राणावुत्तम॑ स्तोत्रमिदं लेयं स॒पुण्यदम्‌॥४८॥ 
पठनीय॑ सदा भक़त्या रामचस्द्रस्थ हर्षदम्‌ | पटिस्वा भरतस्पेदं कवच रघुनन्दनः ॥४९॥ 
यथा याति पर तोप॑ तथा स्वकाचेन न। तस्मादेतत्सदा जप्प॑ कत्रचानामनुत्तमम्‌ ॥५०॥ 
अस्पात्र पटनास्पस्पे: सर्वान्कामानवाप्ठुयात्‌ | विद्याामों लमेदियां पुत्रकामो लगेत्सुतम्‌ ॥५१। 
पत्नीकामों लमेत्पत्ती घनार्थी धनमाप्लुयात्‌ | यद्यस्म्नोमिषरूपित.. तत्तस्व चपाटतः ॥५२॥ 


प्ररत मेरो रक्षा कर ॥ ३५ ॥ तक्षके पिता मेरे मस्तकका रक्षा कर, हरिप्रय मेरे लक्ाटको रक्षा करें, जानकीको 
आज्ञामें तत्पर रहनेवाले भरतजी भौंडोके मध्यपाः ॥ ३६ ॥ सीताकों माताके समान मानते 
वाले भरतजो मेरो बाँखोंकी रक्षा करें। माण्डवीके व्रियतम मेरे कपोलोंको रक्षा करें। मुसकाते मुख- 

'इको बढ़ानेवाले मेरे नासाप्रकी, 
(को, प्रमाम्य 


'पोंकी और सुख्दर भाषण 
करनेवाले पृष्ठभागकी रक्षा करें ;। ४ ॥ बरुर्बा ते जठ की, शरकर नाभिकी, कमलढ़े समान नेत्रोवाले कमरकों 
और एकमात्र रामनामका स्मरण करनेवाले मेरे गुहाभागकी रक्षा करें ॥ ४२॥ रामके मित्र लिगकी रक्षा करें, 
श्रीरामके सेवक ऊभागकी ओर नन्दिग्ाममे रहनेवाले भरत सब्बदा मेरे जानुभागरी रा करें ॥३३॥ खलरामकी 
बादुकाकों घारणकस्नेवाले मेरी जंबाओंकी, श्रोरासवन 
रक्षा करें ॥ ४४॥ रामकी 


कजचका पाठ करके हो रामकवचका प्राठ किया करें। इस का्चके प/ठसे रामचन्द्र जितने प्रसन्न होते हैं, 
उतने अपने कवच अर्थात्‌ रामक॒दचका पाठ सुनकर रहीं प्र्नन्न होते। इस कारण व्ोगोंको चाहिये कि सब 
कवचोमें श्रेष्ठ इस कवचका पाठ अवश्य करें ॥ ४६ ॥| ५० ॥ इस कडचका वाठ प्राणो सब कामताओंको 
प्रात्न कर लेता है। दिछ्याकी कामतावाछा विद्या, पुत्रकी इच्छा रखनेवाला पुत्र, पत्नी चाहनेबाछा पलो और 


छर९ 


जपनीय॑ रामोपासकमानर ॥५१॥ 
अथ झत्रुपऩकवचम्‌ 
अथ झजुध्नकाच॑ सुतीक्ष्ण शृणू सादरम | सर्बकामप्द रम्य॑ शामसद्धक्तिवर्डनय्‌ ॥५९॥ 
शजुष्न॑ ध्ृतकार्मुक घृतमदात्‌णीरबराणोत्तम॑ पे औरघुनन्दनस्प विनयाद्वामे स्थित सुन्दरप्‌ | 
राम॑ स्व्ीयकरेण तालद॒क॒जं घृस्वाब्निवित्वं बर॑ सर्याम वजन सभास्थितमह त॑ वीजयंत मजे ॥%७॥। 
ड* अस्प श्रीश्वुघ्तकद समंत्रस्थ अगस्तिऋषिः | श्रीरतुइनों देयता। अलुष्ट छंदः | सुदर्शन इति 
बीजम्‌ । क्रैकेयोनन्दन इति शक्ति: । श्रीमरतालुज् वि कीलकप | भरतमंत्रीत्यख | 
थ्रीरापदास इति कवच । लक्ष्मणांशज इति मंत्र: । श्रीश्षवुव्य्रीस्पर्थ सकलमनःक्रामनातिद्धयर्व 
ज्पे विनियोगः। अथांगुलिन्यास।। 3 अन्रुछ्नाय अंगुष्ठाम्यां नमः । # सुदरशनाय तजनीम्याँ 
नमः । ड“कैकेयी नंद्नाय मध्यमाभ्यां नमः । इअरतानुजाब अनामिकराम्पां नम । अमरतमंत्रिगे 
कनिष्टिकाम्यां नमः | ४? थ्रीरामदासाय कतरलकरएप्रास्यां नमः | एवं हृदयादिन्वातः । 
लक्ष्मगांशजैति दिखंधः | 


जब ब्यानम्‌ 
रामस्थ संस्थितं वामे पाछ्ें विनयपूर्वकृस | केकेपीनन्दन सौम्य शुकुटेनाविरंजितम्‌ ॥५६॥ 
रस्नकंकणकेयूरवन मालाविराजितम्‌ 4 रश्ननाबुंडलपर रलहारसुन्‌ पुरम्‌ ॥५७॥ 


ब्यजनेन  वीजयंत जानकीकांतमादरात्‌ । रामस्पस्तेक्षणं. वीर ककेपीतोपवर्द्धशम्‌ ॥५८॥ 
दिश्वुज॑ कंजनयन॑. दिव्यपीतांबरान्वितम | सुध्र॒ज॑ सुंदर मेघयामल सुन्दराननम्‌ ॥६९॥ 
रामवाक्ये दत्तकर्ण रक्षोप्न खज्नवारिणम्‌ | घनुर्वाणघर श्रेष्ठ प्रततृगीरमुत्तमम्‌ ॥६०॥ 
सभायां संस्थितं रम्यं कस्तूरीतिसकां कितम्‌ । पुछटस्थावतंसेन शोमितं च स्मिताननम्‌ ॥६१॥ 
रविवंशोज्भधब॑ दिव्यरूप॑ दश्रथात्मजम । मथुराबासिन॑. देव खवणासुरमर्दनम्‌ ॥६२॥ 
रब ध्याला तु इब॒ुष्नं रामपादेक्षणं हदि |पठनीयं वर चेद॑ कबचं तस्य पावनम्‌ ॥६३॥ 
पूरे त्ववत शत्रुध्नः पातु याम्ये सुदर्शनः । कैेयीनन्दनः पातु प्रतीच्यां सर्बदा। मम ॥६४8॥ 


घनार्पी घन प्राप्त करता है । इस तरह उसे जिस्त किसी वस्तुकी इच्छा होतो है, वे सब इस ऋवत्रके पाठ 
बाप्त हो जाती है | ५१ ॥ ५२॥ यद्द बात मैं बिल्कुल सच कह रहा है--झूठ कुछ भी नहीं। रामको 
उपासना करनेवालोंको चाहिए कि सदा इस कबचका वाढ किया करें॥४३॥ है सुतीक्षण | अब मेँ बुमह 
शत्रुघ्वकवच बताऊँगा। तुम आदरपूर्बक सुनो । यह झज॒ध्तकवच भी सव कामनायें पूर्ण करने शोर रामको 
सद्भक्ति बढ़ानेवाला है॥ ५४॥ घतृष धारण करनेवाले, बड़ा-सा तरकस घारण किये, श्वीरामचम्द्रजीके पास 
बामभायमें ड़े, अपने हाय वाइका पंला झल्ते हुए, सूर्के समान अतिशय विजित्र' उस पंसेकी दीप्ति है, 
ऐसे शरृष्णणोको में प्रणाम करता हूँ ||६५॥ “अल्प श्रा” से लेकर “लक्ष्मणांशनेति दिखन्ध:” तक बहू” 
न्यास आदिकी विधि बतछायी गयी है । इसके आगे घ्यात है-रामके पास वामभागमें विनयपूर्वक खड़े 
कंकेयोके आनन्‍्ददाता, सोम्पस्वरूप, मुकुट्से अतिरंत्रित, रत्तनडित कण, केयूर तवा वनमालासे अलंकत, 
लिकड़ी औए ठुण्डल धारण ढिये, रलह्वर ता सुन्दर नृपुर पहने, आदरपूर्वक रामचद्धजोकों पंजा झडते 
ओर रामकी ओर निहारते हुए. रूकेयीका आनन्द बहानेवाले वीर, डिनके डो भुजायें हैं, कमल जंसे नेव हैं, 
दिव्य पीताम्बर पहने॥सुन्दर सुज/वाले, मेघरे सदश स्गामल तथा सुन्दर मुलगले, रामकी बातोंमें कान र्पाये' 
दाक्षतोंको मारनेदाले, खज्न घारण किये, धनुष और बाणसे सुसज्जित, वड़ा सा तृणोर घारण किये, सभ्ामे 
स्पित, रम्य, कस्तूरीका ठिलक छाारे, मुकुट और कुष्डड्से सृशोधित, इस्कराते मु्वाले, सूरववंगमे 
जापमान, दिव्यख्पधारी, दशरपक्े पुत्र, मथुरातिवासी लबणासरका मत करनेवाले और श्रीरामके चरण्णम 


आनन्‍्दरामायणे 


/ पाल्धी भरताचुजः | रविवंशोड्उश्रोध्े मध्ये . दश्रथास्मज! ॥६०]॥ 
सबंतः पातु मामत्र केकेयीतोपबड नः | श्यामलांगः श्िरः पातु माल॑ श्रीलक्ष्मणांशजः ॥६६॥ 
शुवोरमप्ये सदा पात॒ सुग्रुखोज्ञावनीतले | थ्रुतकीतिपतिनेत्रे कपोले पातु रापषक्म 4७ 
कणों इंडलकर्णोड्व्याज्नासाग्र नृपवंशजरः | मुख मम युवा पातु वार्णी पातु स्फुटाक्षरः ॥$८॥ 
जिष्ठां सुबाहुतातोज्च्याद्युपकेतुपिता द्विजान | चिबुक रम्यविदुकः कंठं पातु सुमाषणः ॥६९॥ 
स्कन्धौ पातु महातेजा भुजो राघववाक्परुत्‌ | करों से ककृणघरः पातु खज्डा नखान्मम ॥७०॥ 
कुष्चि रामप्रियः पातु पातु वक्षों रघूचमः । पारश्वे सुराचितः प्रात पातु प्रष्ठि वरानन! ॥७१॥ 
ज्टरं पातु रक्षोघ्त; पातु नामि सुलोचनः | कि भरतमंत्री में गद्य श्रीरमसेवकः ॥७२॥ 
रामार्पितमनाः पातु लिंगमूरू स्मिताननः | कोदंडपाणिः पात्यत् जानुनी मन्र सर्बदा ॥७३॥ 
राममित्रः पातु जंयरे गुल्फों परातु बनपरः । पादी चुपतिपृज्योंल्याच्छीमान्यादांगुलीमम ॥७४॥ 
पल्वंगानि समस्‍्तानि बुदारांगः सदा मम । रोपराणि रमणीयोड्च्याद्राजी पातु सुधामिकः ॥७७॥ 
दिवसे सत्यसंधोज्व्याक्नोजने शरसत्करः | गमने कलकंठोड्य्यात्परंदा लवणांतक/ ॥७६॥ 
एवं श्रत्रुध्नकरंच मया ते सम्रुदीर्तिय | ये पति २रास्स्वेक्त नरा! सौरूपभागिनः ॥७७॥ 
अजुध्नस्थ वरं चेद कवच मंगलप्रदम | पठनीय नरे्रवत्या पुम्रपौननप्नवर्द्धनम्‌ ॥७८॥ 
अस्प स्तोत्रस्थय पाठेन य॑ य॑ काम॑ नरोउ्थेयेत्‌ | त॑त लमेन्रिश्रयेतत सत्यमेतद्धयों मम |७९॥ 
पृत्रा्थी आ्राप्लुयात्युत्रं धनाथों धनमाप्लुयात | इच्छाकामं तु कामा्थी प्राप्ठुपात्पडनादिना ॥८०॥ 
कवचस्पास्प भरम्यां हि शत्रृष्नस्प विनिभ्यात्‌ । तस्मादेतस्सदा मकक्‍्त्या पठनीय॑ नरें: शुमम ॥८१॥ 


नेज छगाये हुए शवृष्नजीका ध्यान करके इस उत्तम शब॒ध्तकबचका पाठ करता चाहिए ॥५९-६३॥ पूवंकी ओर 
शतुष्त, दक्षिण तरफ सुदर्शन ओर पश्चिम ओर वंकेवीनत्दन हमारी रक्षा करें ॥ ६४॥ उत्तरमें रामवन्धु, नीचे 
भरतके छोटे श्राता, ऊपर सूयंवंशज ओर मध्यमें दशरवात्मज मेरी रक्षा करें ॥ ६५॥ कंकेयोकों आनन्द देने- 
वाले मेरी चारों ओर रक्षा करें । प्यामक अज्भुवाले शय॒ुध्न मस्तकको ओर लक्ष्मणके अंशज मेरे रल्यटकी रक्षा 
करें॥ ६६॥ सुन्दर मुखवाले सदा मेरे भौद्ेंके सध्यभागकी, श्रुतकीतिके पति नेश्रोंकों तथा राधव दोनों 
कपोलोंकी रक्षा करें ॥ ६७॥ कानोंमें वृष्डल बारण करनेवाले मेरे कानोंको, नृपवंशज नासिकाके अग्रभागकी 
युवारूपघारी शत्रु्त मेरे मुखको एवं रफुट अक्षर बोलनेवाले मेरी दायोकी रक्षा करें॥ ६ ॥ सुवाहुके पिता 
कल्षोंको, पूपकेतुके पिता दांतोंको, सुन्दर चिबुकवाले मेरे चिबुकको और सुद्र बातें करनेवाले मेरे कप्ठकी 
रक्षा करें ॥ ६९॥ महातेजस्व्री कन्धोंकी, रामकी आज्ञा पातन करनेवाले भुज,को, कंकणघारी मेरे हाथोंकी 
ओर छज्कों घारण करनेवाले शत्रुघ्न नखकी रक्षा करें ॥ ७० ॥ रामके प्रिय मेरे उदरकी, रघृततन वक्षस्थलकी, 
सुराचित पाश्वेभागको ओर वरातन पृठमागकी रक्षा करें ॥ ७१ ॥ रक्षोघ्न जठरकी, सुलोचत ताभिकी, भरतके 
मंत्री कटिभागकी बौर श्रीरामसेवक गुहप्रदेशकी रक्षा करें ॥ ७२॥ विन्द्दोते अपना मम रामकों अवित कर 
दिया है वे शत्रुध्न लिगकी, मुसकाते मुखवाले ऊष्भागकों और हायोंवे बनुए घारण करनेवाले सबंदा मेरो 
जावुओंकी रक्षा करें ॥ ७३॥ राममित्र जाँयोंको, सुन्दर मूपुर पहलनेवाले गुल्कडी, नृसतियूज्य पैरोंकी ओर 
जमानु मेरी उंगलियोंकी रक्षा करें॥ ७४ | उदार अज्भवाले शत्रष्त सदा मेरे समस्त अज्ञोंकी रक्षा करें। 
रमणीय आकृतिवाले मेरे लोमोंकी, रात्रिके समय खुधामिक, दिवसके प्रमय सत्यसंघ, भोजनके समय सुन्दर 
बाण घारण करनेगाठे, गमनके समय सुन्दर दाणों ओोलनेवाले और सब समय लवणासुरकों मारनेवाले 
शत्रुध्त मेरी रक्षा करें ॥ ७१॥ ७६॥ इस तरह मैंने तुम्हें शवष्नककच कई सुनाया । जो छोग भक्तिपूरवक 
इसका पाठ करते हैं, वे सुखभागों होते हैं ॥ ७७ ॥ यह कवच बड़ा सुन्दर, गंगलश्रद सपा पु्र-पौष बढ़ानेवाला 
है॥ ७८ ॥ इन स्तोशका पाठ करनेबाल् प्राणी जो-जो वस्तुयें चाहता है, उन्हें अवश्य पाता है। मेरी बात 
सच मानो । इसमें कोई संशय नहीं है॥ ७६ ॥ पुत्र चाहनेवाछा पुत्र, घन चाहनेवाला धन तथा जो श्राणी जो 


ऋ 


सर्गः १५ ] मनोहरकाण्डस्‌ छ्रर 


आदौ नरैर्मास्तेश्न पठिल्ा ऋवच शुभ्रम्‌ |ततः शबुध्नकाचच पठनीयमिंद शुभमर ॥८२॥ 
पढनीय॑ मरतस्थः कवच परम॑ ततः | ततः सौमित्रिकरच पठनीयं सदा नहे ॥ढ३॥ 
पठनीय॑ ततः सीताकृरर्च भाग्यवर्डनम | ततः श्रीराम चल्स्थ कांच सर्वधोत्तममर ॥८28॥ 
पठनीय॑ नररभंकत्या सर्ववांकितदायकमू | एवं पद कबचान्यत्र पठनीयानि सर्वदा॥6५॥ 
पठने पटकवचानां श्रेष्ठ मोक्षेकप्ाधनस्‌ । ज्ञास्वाउत्र मानवैमकत्या कार्य यः पटन॑ सदा ॥८६॥ 
अश्षक्तेनात्र चत्वारि पठनीयानि सादरम | हनभतश्व सौमित्रे! सीताया राघदस्थ च ॥८७॥ 
इमानि पठनीयाति चत्वारि झवचानि दि ।चतुर्णा काचाना च पठने मानवस्प च।८८॥ 
से यचत्राउकाशश्येत्तता त्रीणि पेन्नरः। मारुतेआाथ सीतायास्तथा श्रीराघवस्य व्‌ ॥८९॥ 
जयाणां कबचानां च न पाठ्वसरों यदा | पटतार्थ मानवस्य वदा दे कवचे स्थते ॥९५०॥ 
मार्तेश्वाथ रामस्य सीठाया राघवस्थ वा । नैंकपेव १ठेच्चाज् ओऔरामझ्चं शुभग ॥९१॥ 
अबकाशे कव॒चानां पटकमेत्र सदा नरें;। पटनीये क्रपेणेव कतंल्यों नाऊप़ाः कदा॥९२॥ 
यदाउवकाशों नास्त्येब तदा तेपां सुखाप्रयें | मया विश्ञेषः प्रोक्तोज्यं न सेगं मबेरिता ॥९३॥ 
इति शत्रुअनकवचसू | 
श्रोरामदास्त उबाच 
त्तन्मपोदितम्‌ | अस्पत्किचित्मवक्ष्यपमि तच्छुणुषवाद्य सादर, ॥९४॥ 
गीत; प्रबेते: श्रीराम: सदा गेंये।त्र मानई | दीणावशग्मादिमिमंकत्या तृत्पन्थपि समाचरेव्‌ ॥९५॥ 
दशरथनंदनेति '॒ममुदवा ततः परय्‌। मेथड्यामेति वे चोक्त्ता तथा रपिकुलेति च ॥२६॥ 
मंडनराजारामेति. द्वार्वि्वाध्रजपस्त्व पम्‌ | मनुः सदा जपरीयों वीणवा्रेन सुखरम्‌ ॥९७॥ 
दक्रथनंदन मेघव्याम रविकुलमंडन राजाराम इति मजुः । 
कीर्तने पस्थ मनोनेंव कार्यों स्या्ो जपे स्थृठः | एवं सर्वेषु मंगरेषु बरो: 


एवं श्षिष्प लगा यद्यस्॒ट 


मानवैरईवि ॥९८॥ 


भो चाहता है, सो उसे मिलता है॥ ८०॥ इस भूमण्डलम्में श़दुध्वकदच वड़ा उत्तम है। अतएवं मनुथ्यको 
अवश्य इसका पठ करना चाहिए ॥ ८! ॥ छोगोंको चाहिए कि पहले हतुमत्ककचका पाठ करके इस शत्रुध्त- 
कवचका पाठ करें ॥ ८२॥ इसके वाद भरतकवच और भरतकवचके वाद सोमित्रककचका पाठ करें 
॥ ८३॥ इसके बाद भाग्यकी लढ़ानेवाले सीटाकव वका वाठ करके श्र र।मकवचका वाठ वरें ॥ ८४ ॥ इस रह 
सब वांछित फल देनेवाले छः कवचोंका प्रतिदित थाठ करते रहें॥ ८५॥ इन छट्ों कबचोंका पाठ श्रेष्ठ 
और मोक्षका साधन है। ऐसः समझकर छीगोंको रूवदा इदका पाठ करते रहता चाहिए ॥ 5८६ ॥ यदि ऐशा न 
कर सके तो हनुमावुजों, रक्षमण, सीता तथा रामके कवचका दाठ करे। यदि इन चारोंके पाठ करनेका 
समय कित्ती आगौको व मिलते तो हतठुमादुजो, सीता तथा रामके कवचका हो पाठ करें ॥ ६७-५६ )| मदि तीन 
कवचके पाठ करनेका भी अवसर न मिल सके तो हतुमान तथा राम इन दोनों कवरोोंका ही पाठ करे। 
किन्तु इतना अवश्य ध्यान रबंखे कि ऊपर वतलूयें कव॒चोंमेंसे क्रिती एकका अथवा रापकवचका ही।वाठ 
करके न रह जाय ।। ९९ ॥ ६१ ॥ जब समय मिले, तब छहों कवबोंका क्रमश: पाठ करे। आलूस्यव् ठाकू 
न दे ॥६२॥ यदि किसी विशेष अड़चतके कारण रुछ भी समय न मिल रुके, तथोके छिए यह परिहार बतछापा 
गया है । यह सब्र समप औए सबके लिए लागू नहीं है॥६३॥ रामदासने कहा-हे शिष्य ! तुमने हमसे जो वुछा, बहू 
सुनाया । अब ओर कुछ बातें बतल रहा हूँ, उन्हें आदरश;ुर्दक सुनो ॥ ६४ ॥ छोगोंको यह भी चाहिए कि सदा 
गीत-कविता आदिसे रामचदजीका गुग गादा करें और वीणा भाई बाणमोके साथ भक्तिवुवंक राचें॥९५॥ 
पहले “दशदथनतन'” ऐसा कहकर “मेपस्माम ' फिर “रवि न ऐहा कहकर “राजाराम” कहते हुए 
#दरशबनन्दन मेघश्माम रविकुलमण्डन राजाराम”” इस मत्तका कोढंत और जप किय करें ॥ ६६॥ ६५० ॥ इपत 


छश्र आनन्दराबायणे [ बगेश १७ 


रामजयेति चोक्स्वा तु ब्िवारं चात्र सुस्वरम्‌ | रामेति दे5क्षरे स्वस्ते सोबत्वा वीणास्वरेण च ॥९९॥ 
चतुर्दशाक्षरआयं . कीर्तनाथ.. म्येरितः ॥१००॥ 
ट राम जय राम जप राम जय राम इति मनु; । 
अंत्रश्ास्ेषु ये मंत्रास्ते जवाथे प्रकी्तिताः । इसे मंत्राः कीतनार्थ ज्ञावव्या मानवोत्तमेः ॥१०१॥ 
एेपामपि चेद्धक्त्या मंत्राणां च जपः कृतः । तदा असस्‍्मीम वि्यंति तेषां पापानि वे क्षतात्‌ ॥१०२॥ 
अन्यान्‌ मंत्रान्‌ प्रवक्ष्यामि तान्‌ श्रणुष्व द्विजोत्तम | राजीवलोचनेत्युक्सा मेघश्यामेति वे ततः॥ १ ०३॥ 
सथा सीतारंजनेति राजारामेति वें ततः | एकोनर्विशदवणश राममंत्रस्त्वयं स्थृवः॥१०७॥ 
राजीवलछोचन मेघश्याम सीतारंजन राजाराम इति मंत्र! | 
अप॑ मंत्र। सुस्वरेण कीर्तनायों प्र॒हृर्धहः | वीणास्वरेण संपुक्तश्रासने गमनेउपि च॥१०७॥ 
अ्रीशच्द्पूर्व जयश्व्द्मध्यं जयद्येनापि पुनः प्रयुक्त । 
ब्िश्सप्तकृस्वा रघुनाथनाम जप॑ निदन्याद्‌दिजकोदिदत्या! |! ०६॥ 
अयोदशादरआय राममंत्रः  शुभावदः | जपनीयः कीर्तनीयः सर्वदाउयं मरह्हः ॥१०७॥ 
राम जय राम जय जय राम इति मनुः | 
अप॑ मंत्रः सुस्वरेण तथा वीणास्वरादिना। कीर्तनीयों झुद्दा मत्येमत्र्ाखेडप्पयं स्टृतः ॥ १ ०८॥ 
तस्मात्सदा जपनीयः स्वोसद्धिप्रदायकः | अशदझाक्षर मंत्र त्वन्य॑ धरणु शुभावहय्‌ ॥१०९॥ 
उक्त्वा सीतारजनेति मेघश्यामेति वे तवः | कौतल्पासुवेत्युक्त्वाथ राजारामेति वै ततः ॥११०॥ 
सीतारंजन मेघब्याम कौसस्पासुत राजाराम इति मनुः । 
अशदश्ञाक्षरश्राय॑ कीर्तनीयो.. महामतु! | वीणास्तरसमेत्श कलकंटेन. सुस्मः ॥१११॥ 
रविवरकुलजात॑ बन्‍्दे चेति श्रकीत्यं च। सुरभूस॒रेत्युकत्व5ग्रे गीत चेति ततः परम्‌ ॥११२॥ 
मन्‍्त्रका जप करते समय न्यास भादि करनलेकी कोई आवश्यकता नहीं इरहती। (सी तरह आगे बताये 
जानेवाले मन्योंके भी विधयमें जानता चाहिए ॥ &८॥ "रामजय” ऐसा तीन बार कहकर दोणाके स्वस्से 
“राम” इस दो कक्षरका उच्चारण करना चाहिए । यह चदुईशाज्षरात्मक सन्त मैने भलोंकों कौन करनेके लिए, 
बतलाया है। "राम जय राम जय राम राम जय राम” यह मन्त्र है। मत्तशास्तरमें जितने मन्त्र बतलाये गये हैं, 
वे सब जय करनेके छिए हैं। किसतु ये मस्त्र कौन करनेके लिए भो लिखे गये है॥ ९९-०१ ॥ यदि भत्तियुवंक 
फा जप भी किया जाय तो क्षणभरमें जप करतेवालेके सारे पातक जल जायंगे।॥ ' ॥ है ह्विजोत्तम ! 
तुम्हें में ओर भी बहुतसले मन्त्र बतलाऊंगा। “राजीवलोचन' ऐसा कहकर 'मेघश्याम' तथा 'म.तार्जन' और 
"रुजाराम! ऐसा कहे । यह उमन्नीप्त अक्षरोंका मन्त्र है॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 'राजीवलोचन मेबण्याम सीतारछझ्जन 
राजाराम' वह मन्त्र है। अच्छी तरह मीठे स्वरसे बारम्बार इस मन्‍्त्रका कोन करता रहे। चलते-फिस्ते 
उठते बेठते सदा इस मन्त्रका कीतंन करे ॥ १०१ ॥ आदियमें “श्री' उसके बाद 'जय' फिर दो जयके बीचमें 'राम" 
इनकीस बार नाम जपनेवारा मदुष्य करोड़ों अहाहत्याके पाठक नह कर देता है॥ १०६॥ यह त्रयोदशाक्षर 
राममंत्र बड़ा बल्याणदायक दै। इसलिए लोगोंको चाहिए कि बारम्वार इस मन्त्रका जप और कीतंत करते 
रहें ॥१०७॥ "श्रीराम जय राम जय जय राम” यह मन्त्र है । लोगोंको उचित है कि इस मन्‍्त्रकों वीणा आदिके 
स्वसके साथ-साथ प्रीतिपूरवक कौन करें । मंवशास्वरमें भो इस मंत्रका उल्लेख है।। १०८ | इसलिए सवंदा इस 
मंत्रका जप भी करना चाढ़िए। क्योंकि यह सब भ्रकारकों लिद्धियोंकों देलेवाला है। अब मैं एक ओर 
अश्टदणशाक्षर मंत्र बतला रहा हैं | वह भी बड़ा मंगलकारी है॥ १०६ ॥ “मोतारंजन”' ऐसा कहकर “"मेघश्याम” 
फिए "'बौसल्यासुत” कहकर "राजाराम” कहना चाहिए॥११०॥ “"प्ीतारंजंत मेघस्याम कौसस्थासुत 
राजाराम” यह मल्त है। इस बश्दशाक्षर महामन्‍्तका कीर्तत करता चाहिए। कीर्तत वीणाके स्वर 
के साथ तथा कोकिलके समान मीठे स्वरोंमें द्वोनेसे विशेष लाभदायक होता है॥ १११॥ “रविवरकुछजाह 
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सप्तदशहुव णश्च॒ राममंत्रस्लय॑ शुभः । कीर्दनीय; सुस्वरं दि दीणादाद्यस्वरादिना |।११३॥ 
रविवर$लजात॑ वन्‍्दे सुरभूखुरगीतम्‌ इति मजुः 

विष्णुदास शृ णुष्वान्यानू र/ममंत्रान्‌ शुभावहा न्‌ । येपांस्मरणमात्रेध सहत्पाएं छू बजेब ॥११४॥ 

कोसल्पास॒तेस्थुक्थाथ रामेति दें 5क्षरे ठथा | तथा सीतारंजनेदि मेयश्वामेति बे ततः ॥॥११७॥ 

गोडक्षाक्षसमंत्रो्ष. कीतनीयः शुावहः | जीपास्वस्पूवक्थ कलकंठेन. सुछरः ॥११९॥ 
कौप्रस्पासुतराम सौतारंजन मेबब्याम इति गलु । 

वोडशाक्षरमंत्रोष्यं कीतेनीयः सदा नरें। | सरपापक्षयः सर्ववरांछितदायकः ॥११७॥ 

दरघनंदनेति पूर्बमुस््या तताः परथ्‌ । मेबश्यामंति वे चोक्त्वा सीतेति द्वेडक्षरे तव).. ११८॥ 

रंजनेति ततओक्ला राजारामेति ने ततः । विशाक्षरमजुभाय॑ महाप्रातकनाशवः ॥११९॥ 
दशरथनन्दन मेघश्याम सोतारंजन राजाराम इति मना । 

अर्य विशाक्षरों ४ सुघप्रदः | वीणास्वस्समेतथ मह्दापुण्यप्रदः स्पृत३ ॥१२०॥ 

बंदे रघुवीरमिति चोक्ल्वा जैत्र ठतः परम | उकल्वासीताकान्तम्रिति रणघीरमिति क्रमात्‌ ॥१२१॥ 

चतुर्दशाक्षरश्नायं. राममंत्रः शुप्रारहः | कौतेनीयो जनैमंकत्या महामंगलकारकः ॥१२२॥ 
बे रघुरीर सीताऊांत रणधीर३ इति मनुः । 


जय राम जय रास संकीर्त्य सुख्॒रं तत। | जय जयेति संकीत्य रामेति द्वेह्षरे पुनः ॥१२३॥ 
चतुर्दशाक्षश्वायं दतीयः कथिदों मजुः | कीठेरीसो जनैनित्यं मदापातकनाशनः ॥१२४॥ 
जय राम जय राम जब जय राम इति मलुः | 
मलु! सीताराघवेति पंचवर्गात्मकः स्मृतः | जबनीयः कीत॑नीयो वीणावाग्रेन सुख्वरः ॥१२५॥ 
सीतप्ाघर इति मनु; 


न वारण करे ॥११२॥ सतह हुन्दरवर्णों: 
पे इस शुभ राममंत्रकी रचना की गयी हे। छोगोंडो चाहिए कि दोण्य आदि वाद्योंके हाथ मीठे स्वरसे 
इस मंत्रका कीतंत किस करें ॥ ११३ ॥ 'रविवरपुलजातें बडे सुरभूछुरगोतम्‌” यह मत्रका सतख्प है। राम: 

बता रहा हूँ, सुनो। जिनके 
स्मरणमाजले बड़े ष वा कहकर 'राम” इसका उच्चारण 
करे ! तदनन्तर “प्रोतारंजन” और उप्रके वाद “मेघसयाम” कहे | ११५ ॥ मह पोड्शाक्षः मंत्र बड़ा शुभ है । 
इसीलिए लोगौंको चाहिए कि मंठो आगाजसे वोणा आदि वाधश्कि साथ-साथ इसका कीर्तन करे॥ ११५॥ 
“बोसल्थासुत राम सीतारंजन मेघश्याम” वही मंत्रका स्वरूप है। इस धोडशाक्षर मंत्रका छोग सबंद! कीत॑न 
करें । नपोंकि यह समस्त पापोंका लाशक और सब प्रकारको अप्रिलपित कामनाओंकः पूर्ण करनेवाल्ा महामंत्र 
है॥ ११७ ॥ “दशरघनन्दन” ऐसा कहकर पहले 'मेघर्थाम” और उसके बाद “तोता” इन दं। अक्षरोंको 
कहकर “रह्जन” ऐसा कहते हुए “राशराम” कहें। यह बोस अक्षरोंवाल्ा राममंत्र बड़ेबड़े पातकोंका 
साणक है॥ ११८ ॥ ११६॥ “दशर्थतन्‍्दत नेबस्वास सोतारम्ल्गन राजाराम” यही इस मंत्रका स्वरूप है। 
भक्तोंको चाहिए कि सब प्रकारका सुख देनेवाले इस विशाक्षर मंत्रका मोठे स्वर तथा वीणा आदि वाहद्योके 
साथ कीतंन करें । क्योंकि यहवड़ा पुण्वदायकरमंत्र है।१२०॥ “वद्दे वार रचुवीरम्‌” ऐसा कहकर “सोताकान्तमु” 
तथा “रणबीरम्‌ ” ये वाक्य कहें ॥ १२१॥ बह परम सुख शारक चरुदशाक्षरात्मक राममंत्र है। छोगोंकों उचित 
है कि महस्‍मंगल करनेवाले इस मंत्रका मर्तिपुर्वक कीत॑त करें ॥ १२२॥ “वन्‍्दे रथुवीरं स्ीताकान्तं रणघोदम्‌” 
यह इस मंत्रका स्त्रह्प है। “जय राम जय राम” ऐसा कद्कर “जयजय” ऐस। कहते हुए "राम” वे दो 
अक्षर कहें । "जय राम जय राम जम जप राम” यह इस मंत्रका स्वरूप है। चतुर्दशाक्ष र मंत्रोंमें यह तीसरा 
मंत्र दै। छोगोंकी चाहिए कि प्रह्मपातकोंका ताश करनेदाले इस मंत्रका कीर्तन किपा करें ॥ १२३॥ (२४॥ 
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अगेति छेडक्षरे पूर्व सीताराममिति क्रमात्‌ | मानसेति ततओ्ोक्‍्ला भजेति टेडक्षरें पुनः ॥१२६॥ 
तहों राज़ाराम इति मंत्र: पद्रदशाक्षरः | कीतेनीयों मजुआय वीणावाश्ेन सुस्तरः ॥२७॥ 
भज साताराम मानस भज्र राजारामस इति सनु। | 
शरीसीतरामपित्युक्त्व उन्दे चोक्त्वा ततः पुनः । श्रीराजाराममरिति च कीतय्रेस्सुखरं मुह! ॥१२८॥ 
द्वादशाक्षरमंत्रोज्य कीतंनीयः सदा जने: | वीणावाद्यादिना पुण्पः सर्ववाजितदायकः ॥१२९॥ 
श्रीम्रातासमं वन्दे श्रीराजारामस इंति महुः 
राजणपर्दनेस्युक्त्वा रामेस्‍्युक्वा ततः पस्मू | राषवेति ततओ्रोक्त्वा वाली चेति वतःक्रमाद्‌ ॥१३०॥ 
मर्दनेति पुनश्वोक्त्रा रामेति दवेश्षरे पुनः। स्मतो्शादशवर्णेब द्विदीयो5्य मजुः शुः ॥१३१॥ 
रावणमदंन राम र/घत्र वालोमर्दन रामेति मचु: 
आई मंत्र: कोर्तनीषः छंद सानवीचमेः | श्रीग्रीताराममिति चर मानसेति ततः परम ॥१३२॥ 
अजेति देक्षरे चोक्वा रामति ठेश्वरे पुनः | राममिंत देडक्षरे च मंत्रोउय परमः शुभः ॥१३३॥ 
चतुरंक्षाध्र्था्य. चतुर्थथ मयेरितः ! कीरवनीयः सुख्रोध्यं दीणावाद्पुर/सरः ॥१३४॥ 
श्रीसीताराम मानस मज राजारामप्त्‌ इति मर। । 
सीताराम जयेत्यक्ला राजारामेति वे दतः । अब दशाक्षरों मंत्र: कीर्तनीयोश्त्र खुख्वर। ॥ १३५॥ 
सीताराम जय राजाराम इति मलुः 
ओषधीताराममिति च॑ बंदे राभमित्रि क्रमात्‌ | जप राम ततश्रोक्त्वा त्रयोदशाक्षरों मछः ॥१३६॥ 
क्ीतेनीयः सदा मरत्वें: स्ंपातक्नाशनः | बीणाबाद्यादिना नित्य द्वितीयोज्य मजुः स्खत:१३७॥ 
आऔसीतारामं बडे राम॑ जय रामथ्‌ इति पु 
माँ पाह्तीति चोक्‍्लवादी दीने राघव चेति द्वि | स्वत्पदयुगलीम दें. चेल्येष पोडझाक्षरः ॥१३८॥ 


 स्ीताराघव” यह पंचवर्णात्मक राममंत्र है। पृः 03 स्वर और त्रीणा आदि वाघ्चोंके साथ इस मंत्रका 
कीतंन और जप करे ॥ १२१५॥ “सीताराघर” यह इस संत्रका स्वरूप है। पहले “भज” यह शब्द कहकर 
>पलीतारामम्‌" कहे। उसके बदद "सावस” यह शब्द कहकर "सअज राजारामम्‌" ऐसा कहे । यह पंचदशा- 
क्षराह्मक राममंत है। इसे भी जपे या मीठे स्त्रर तवा बीणा आदि वाहद्योके साथ कोत॑त करे॥ १२६-१२८॥ 
“पर सीताराम मानस भज राजारामन्‌” यह इस मंत्रका स्वरूप है। पहले “श्रीसीताराम्म्‌” उेसा कहकर 
“बन्‍्दे”” कहे और उसके बाद “श्रीराजारामन्‌” कहकर इस मंत्रका कीतंत करे। यह द्वादशाक्षरात्मक मंत्र है। 
“श्रीद्ीताराम॑ बस्दे श्रीरजातमम्‌” यह इस मंत्रका स्वह्य है। लींगोंको उचित है कि सब प्रकारकी 
पूर्ण करनेवाले इस मंत्रका जप और कौतं॑न करें॥१२६॥ पहले "रावणमर्दन” फ़िर “राम” उसके बाद 
फिर “वालोमर्दर” तदनन्तर “'राम” ऐसा बहे। अष्टाइगाक्षर मंत्रोंमें यह दूसरा मंत्र है। “रानणमर्दन राम 
राघव वालीम्दन राम” यह इस मन्तरका स्वरूप है। सज्जनोकों चाहिए कि हवंदा इस मन्त्रका जप किया 
करें । पहले “सीतारामम्‌” उसके बाद “मारंस” फिर 'भन” और उसके पश्चात्‌ “राजाराममु" ऐसा कहें। 
यह बड़ा पवित्र मन्‍्त्र है॥ १३०-१३४ ॥ चतुरशाक्षरत्मक मंत्रों यह चौथा मन्त्र है। इसका भो बीणा आदि 
बाधोंके साथ कीतंत तवा जप करना चाहिए। श्रीसीताराम मास भज राजारामम्‌” यही इस मंत्रका 
स्वरूप है। पहले “सोताराम जय” फिर “राजाराम” ऐसा कहे। यह दशाक्षई राममंत्र है। छोगोंकों चाहिए 
कि मीडे स्वस्से इस मंत्रका भो कीर्तन किया करें ॥ १३५॥ "सोताराम जय दाजाराम” यही इस नंत्रका 
स्वस्प है। पहले “सोतारामम्‌” फिर “वंन्दे रामम्‌ और इसके बाद “जय राम” ऐसा कहें। यह त्रवो* 
दशाक्षर राममंत्र है । संसारके प्राणियोंको च/हिए(क बोगा आादिवाध्योंके साथ निष्य इम्न मलका ढोर्तन 
करें ॥ १३६ ॥ १३७॥ "थीस्नोदारामं बन्दे राम॑ जय रासम्‌' यह संतक। स्वरूप है। पहले “मां पाहि बति” 
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कीर्सनीयो मजुमंत्यें; सर्बपातक[तनः । वीणावायखवरेणोच्चैः कलकंठेन सुस्र। ॥११९॥ 
मां पाद्यतिदीन॑ राघव त्वस्पदयुगलीनमिति । 
५ _._ दितौयोध्यं मया प्रोक्तो मंत्रो वे पोडशाक्षर ॥१४०॥ 
जय जयेति वै चोक्‍त्वा राघवेति ततः परम्‌ | सम्ाक्षसमलुआय कीतनीयः सदा नरे।॥१४१॥ 
जय जय राघत्र इति मलुः । 
जञयजयेति संकीत्य॑तथा रघुररेति च। अशध्षरमलुआयं कौर्तनीयः सदा नर; ॥१४२॥ 
जय ज्ञय रघुवर इति मतुः । 
स्व॑ मां पालयेस्युस्ला सीतारामेति वे पुनः ।नवाक्षरमनुझरमलुआयं कीर्तनीयः सदा नरे। ॥१४३॥ 
वीणावाद्यस्वरेणेव महापातकनाशनः ॥१४४॥ 
स्व मां पालप सीतागम इति मलुः | 
सीताराम जयेस्युकस्वा मजुः पडक्षरः स्मृतः | ड्ीतनीयः सदा मर्स्पें्ेणावाग्रेन सुस्तरः ॥१०५॥ 
सीताराम जय इति मनुः। 
शीस्तीतारामेति मजुशेयः पश्चाक्षए शुभः | कीतनीयः सदा म्येंब्रीगावाब्रेन सुस्तरः ॥१४३॥ 
अश्रीसीताराम इति मसुः । 
सीतारामेति मनुअत्॒वर्णात्मकः स्मृतः । 
सीताराम इति मनु।। 
औरामेति ज्यक्षरत्र रामेति दयक्षरों मनुः ॥१४७॥ 
श्रीराम इति मजुः । राम इति मलु: | 
राकारो हिंदुना युक्तश्वेवर्णात्मडों मनुः | अय॑ सदा जपनीयः क्रोतनीयों न वें कदा ॥१४८॥ 
सा इंति मनुः । 
रामजपेति चोक्त्वा5दौ सीतारामेति बे तवः । राघवेति ततथोवत्वा मंत्रसस्‍्लेकादशाक्षरः ॥१४९॥ 


फिर "दीन रुघव” इसके बाद "त्वलदयुगलोनम॒ ' ऐसा कहे। यह पोडशाक्षर मत्त्र सब प्रकारके पापोंको 
काटनेवाला है। इसलिए छोगोंको चाहिए कि वीणा आदि बाजों और कोझिला जैसे मोटे तथा ऊँचे स्वरसे 
इस मन्त्रका कीत॑न करें । १३८ ॥ १३९ ॥ “मां पाह्मतिदीतं राघव ध्वस्ववयुगलीतम्‌/ यह इस मत्बका स्वरूप 
है। घोडशाक्षर मत्त्रोमें यह दूसरा मन्त्र है॥ १४० ॥ पहले 'जय जय! ऐसा कहकर "राघव” कहे। बहू 
सप्ताक्षर मन्त्र है। छोगोंको इसका भो कीत॑न करते रहना चाहिए ॥ १४१ ॥ “जय जय राघव” यह इस मंत्र- 
का स्वरूप है। “जय जय" कहुकर “रघुवर” कहे | वह अष्राक्षर मंत्र है। छो इसका भी जप करते 
रहना चाहिए ॥ १४२॥ “जय जय रघुवर” यह इस मंत्रका स्वरूप है। “स्व॑ मां पाल्य' ऐसा कहकर 
“सीताराम” ऐसा कहे । यह नवाल्लर मन्त्र है। लोगोंको इस म्त्रका भो जप तथा कीतंन करते रहना चाहिये। 
क्योंकि यह बड़े-बड़े पापोंका ताशक है॥। १४३ ॥| १४४ ॥ "वे मां पाछय सोताराम” यह इस मन्‍्यका स्वरूप 
है। "सीताराम जय” यह षडक्षर राममन्त्र है। संप्तारके छोगोंको चाहिए कि वीणा आदि बाद्योके साथ 
इस मन्षका भो कीर्तन करें। “सीताराम जप" यह मन्त्रका स्वरूप है। “श्रोत्तीताराम” यह फ्लाक्षर राम- 
मन्त्र है। वह भी महाव्‌ पातफोंका चाशक है। इसलिए छोगोंको इसका जप तथा को्तन करते रहना चाहिए 
॥ १४५॥ १४६॥ "श्रीसोताराम" यह मन्‍्त्रका स्वरूप है। “सौताराम” यह चतुर्वर्णात्मक रामसल्ल 
है। “शोराम” यह व्यक्षर राममन्‍्त्र है। ''राम” यह दरक्षर मस्‍्त्र कहा गया है॥ १४५॥ “प्ोराम” और 
“दाम” यह सन्‍तका स्वरुप है। राकारको बिन्दुयुक्त ( रा | कर देनेते एकादार रामसत्त हो जाता है। होगोंकों 
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राम जय सीताराम राषवेति मजुः 
दशरधनंदनेति रघुकलेति वे... ततः | भरूषणेति ततओ्रोवत्वा कौसस्थेति ततः परम ॥॥१५०॥ 
विश्रामेति ततओक्त्वा पंक्रजलोचनेति च। रामेति देंडजरे चापि छशविश्यक्षरो मचुः ॥१५१॥ 
अय॑ सदा कोतनीयों वीणात्राग्रेत सुस्वरः । ओ्रोक्तः प्रातकविष्यंसी सडांछितदायकः ॥१५२॥ 
दष्तरथनंद्न रघुकुलभूपण को प्ल्यादिथ्ाम पंफजलोचन रागेति मलु! । 

सीताराम जयेस्युकल्या राघब्रेति ततः परप्‌। रामेति देःक्षरे चापि मंत्रस्ववेकाइशाक्षरः ॥१५३॥ 
कीर्तनीयः सुख्रोज्यं मंत्रो बरीग्रास्वरेण च्‌। मह्ापातकहतओोक्तः सर्ववाछिवदायकः ॥१५४॥ 
सीताराम जय राघव रामेति मनु 

एकादशाक्षसआयं मंत्र: प्रोक्तो मयाध्तर हि । द्वितीयः परमः श्रेष्टो महापातकनाझनः ॥१५५॥ 
पंचबदीस्थितेत्युक्ता रामजयजयेति च | दशरथनन्दनेति रामेति टेज्रे तथा॥१५६॥ 
एकविश्वाक्षरआय कीतनीयों मदामजु! | कलकण्ठेन मर्त्ये्र महापातकनाशन! ॥१७७॥ 

पश्ववटीस्थित राम जय जय दशरथनंदन रामेति मनुः। 
दशरथसुतेत्युवस्ता बाल॑ वंदे र्िति क्रमात्‌ | राम॑ घननीरुमिति मंत्रोज्य॑ पोडशाक्षरः ॥१५८॥ 
हतीयो$यं मया प्रोक्तः कीर्वनीयो मनोरमः | वीणावादस्वरेणव.. म़ापुष्यविवर्द्धन! ॥१५९॥ 
दशरथसुतबात्न बंदे राम घनतीलम्रिति मजुः 

कोदंडखंडनेत्युक्वा दृशशिरमदनेति च | कौसल्पालुत रामेति सीनारंजन चेति वे ॥१६०॥ 
राजारामेति वे चोकत्ा श्लेकोनब्रिंशवर्णकः । कीर्तनीयों मझुआय॑ वीणावाग्रेन सुस्वरः ॥१६१॥ 
कोदंडखडन दक्षथ्रिरमर्दन कौसल्यासुत राम सीतार॑जन राजारामेति मनुः 

आाहिए कि इस एकाक्षर मन्त्रका केवल जप करें, कीतंत नहीं ॥ १४८॥ "रा" यह एकाक्षर मन्त्रका स्वरूप है। 
बहुले “राम जय'' कहकर “सोताराम” ओर इसके बाद "राघव” ऐसा कहे 
है ॥ १४९ ॥ “राम जय सीताराम राघव” यह इस मल्लका स्वरूप है। पहले 
फ़िर “भूषण” फ़िर *कौसत्थाविश्वाम”” फिरे “पंकजलोचत' और इसके बाद "राप्र” ऐसा कहे। यह अट्ठाईस 
अक्षरोंका राममन्त्र है ॥ १५०॥ १५१॥ छोगोंको वीगा आदि वाद्योंके साथ मौठे स्वससे सदा इस मम्त्रका 
अप ओर कीर्तन करना चाहिए। वयोक़ि यह प्तब भ्रकारका वातक नष्ट करलेबाल्ां ओर अर्भ८ कामताओोंका 
पूरा करनेवाला मस्त है। "“दशरथतन्दन रघुडुलभूषण कौसल्याविक्ाम पंक्जललीचन राम” यह इस मन्‍्जका 
स्वरूप है। “सोताराम जय” ऐसा कहकर “राघंब' और उसके बाद “राम” ऐसा कहे। यह एकाइशाक्षर 
मस्त है॥ १५९॥ १५३॥ यह भी सब प्रकारका पातक वृष्ट करनेवाडा है। “सोताराम जय राघव रास” 
यह इस मन्त्रका स्वरूप है । इसलिए छोगोंको चाहिए कि वीणा बादि वाद्योके साथ मीठे स्व॒रसे इसका 
प ओर कीर्तन करें । क्योंकि सब प्रकारकी कामनायें इससे पूर्ण हो जाती हैं॥ १५४ ॥ “पखबटास्वित' 
ऐसा कहकर “राम जय जय” और उसके बाद "“दगरघनन्दन राम” ऐसा कहे । यह एकविशाझर राममहामन्त 
है । इसका भी मीठे स्वस्से कीर्तन करना चाहिए। क्योंकि यह महारुल्त बड़े-बड़े पातकोंको नष्ट कर देता 
है॥ १५५॥ १५६ ॥ *पच्दवद्रौत्थित राम जय जब दशरबनन्दत राम” यह इस एकविशाक्ष र रामम्त्रका 
स्वरूप है। “दशस्थसूत” ऐसा कहकर "बार बस्दे” भौर इसके बाद “राम घननोलम्‌" यह कहे। यह 
बोड्शाक्षर राममन्त्र है । पोडशाक्षर सन्‍्त्ोमें पह पातकोंको नष्ट करनेवाला महामत्र है । 
इसे भी वोणा आदि बाजोंके साथ मोठे स्वस्से गाना चाहिए | क्योंकि यह अतिशय पृष्पवर्धन- 
कारो संत्र है ॥१६७॥ १५८॥ “दरशस्थसुतवाल खन्‍्दे राम घननीरूप” यह इस मन्वका 
स्वरूप है । “कोदण्डखंडन” ऐसा कहकर “दश्षश्िसमदंत” इसके बाद “कोन्‍ल्थासृ७ राम लीतारंजन' 
ओर " /” कहे । यह मन्त्र एकोनत्रिशाक्षरात्मक है। इसका क्री वोणा आदि वाद्योके साथ मीठे 
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क्ोदंडमंजनेत्युक्ता. रावणमर्दनेति च । क्लौसह्येति ततओोकखा विश्षाग्रेति ततः परम ॥१६२॥ 
सीतारंज्नेति ततो राजारामेति वे तत। । सप्तविंशाक्षरधायं सजुः प्रोक्तः शुभप्रदाः ॥१६१॥ 
कोदंडभंजन रावशमर्दन कौसल्याब्रिथ्राय सीवारंजन राजारामेति मनु! | 
कोदंडखंडनेल्थुक्वा ब्ा्वताडन चेति वे । लंकादाहनेति दंदः पापाणतारणेति च ॥१६९॥ 
रावणमदनेस्युक्‍्त्रा रविकुलेति दे ततः | भृपगेति ततओरोकत्या कौसल्येति ततः परम्‌ ॥१६७॥ 
विश्रामेति ततओोक्ला सीतारंजन चेति जें। राजाहामति वे चोक्ला पंचाशदक्षरों मत! ॥१६६॥ 
अप॑ सदा छीतेनीयो वीणावाद्येत सुखलरः | मत्रागां हि )5पं मद्वापातकनाशनः ॥१ ६७॥ 
कोदंडखंडन बालीताडन लंकाद/हन पापाणतारश रावगपर्दन रविकुछभूषण 
कौसल्याविभ्राम सीतारंजन शजारामेति मलुः | 
शव नानाविधा मंत्रा: सन्ति शिष्य सहस्षशरः | सहसवर्ष पर्वत कस्ताच वक्त भत्रेत क्षमः ॥१६८॥ 
दते सर्दे कीर्तनाथा वरीगावाध्रेन ठुस्वराः। पनौया न श्षेया मानवोत्तमैः ॥१६९॥ 
मंत्रग्ास्रेषु ये प्रोक्तास्ते जप्पा एवं सा: न फीर्तनीयास्तिमे स्वृता; १७०॥ 
एवान्‌ मंत्रान पुरस्कृत्प प्रचंधा विविधा: शुभ: ! रचतीया. बुद्धिमद्धिर्नानाभाषामिरादरत्‌ ॥१७१॥ 
ये ये नोक्ता मया सन्‍्दरास्तात्‌ पुक्त्पा रचये भर: । रचने नेब दोपोड स्तर तेम्दुऐं! जायने हरि! ।१७रा। 
मंत्र: प्रवधे! काव्यैथ स्तुतिमिः की तादिमिः | प्राचीनैर्ता कल्पितेय रामो गेयः सदा नरे। ॥|१७३॥ 

येत्र कैन प्रकारेण कांये रापवर्चितनम । पापराज्षि! श्ण!दस्था श्रीरामचितनेन दि ॥। 
अवत्यत्र न संदेहः पावकन यथा कुट्टी ॥७७॥ 
दंभेन वातिभकत्या वा निष्कामाद्दा सकामतः । यथत्र रापयों गीतस्तेन पाप॑ हुत॑ भवेत्‌ ॥|१७५॥ 


स्वससे कीतंन करना चाहिए ॥ १५६ ॥ १६०॥ “कोइण्डल्वण्डक दशशिरमर्दत कौसल्यासुत राम सीतार॑जन 
राजाराम” वद्द इस मन्‍्त्रका स्वरूप है। "कोदण्डमज्जत” कहकर “रावणमर्दंत” इसके वाद "कोसल्याविश्राम” 
ओर “सीतारंजन राजाराम” कहे । यह सप्तविशाक्षरात्मक शुप राममन्‍्त्र दै॥ १६१ ॥ १६२॥ “कोदण्ड्ंजन 
रानणमददंत कौसल्या विश्वास सीतारन्‍्जन राजाराम' वह इस सस्वका स्वरूप है। “कोदण्डखण्डत”' कहुकर 
“वालीताडन” ओर इसके बाद क्रमशः “लद्भादाहन” "वापाणतारण” "रावबा्दव" “रविकुल्भूबण” 
“कोसल्यातिक्षाम" ओर “हीतारडजन राजाराम” ऐया कहे । यह पच्चादगाक्षरात्मक राममन्‍्य है। इसे भी बोणा 
शादि वाजोंके साथ मोठे स्व॒रस्ते गाना चाहिए । यह मस्त्र सब्र राममस्तरोंसे श्रे्ठ है और बड़े बड़े पात॒क नष्ट 
कर देत। है ॥ १६३-१६६॥ “कोइण्डखण्डन वाः डरा राहत पाषाणतारण रावणमर्दन रविकुलभूषण 
ह्ोसल्याविश्वाम सोतारठ्जव राजाराम'” यह इस मन्त्रका स्वर है। हे शिष्य | इस प्रकार दजारों रामसत्त 


'ए हैं। इनके अतिरिक्त मन्परणास्त्रोंपें जितने 
बुद्धिमान्‌ कवियोंकों चाहिए कि इन्हों 
'रँं ॥ १६६-१७० ॥ मैने जित-जिन 
लोग च हैँ तो बताकर कापरें का सकते हैं। उन मस्तरोंकी रचना 
#रनेमें कोई दोष नहीं होता, वल्कि ऐहा करनेसे भगशान्‌ अ्रन्न होते हैं ॥ १७१॥ मस्त, प्रवस्ष, काव्य, 
स्तुति, कीत॑न ये सब प्राचीन हों वा अपनो ओरसे नये बनाये गये हों, उनका कीत॑त्र करता चाहिए। किप्ती 
प्री प्रकारसे रामका स्मरण करना जहूरी है । व: मारी पापराशि उसे तरह क्षणभरमें 
जल जातो है। जैसे फूसकी कुटोमें आग लगती है भस्म कर देतो है ॥ १७२-१७४॥ 
दम्ससे, भततिसे, निष्काम या सकाम जिस किसी तरह भी रामनामका कतंन करनेसे पाप जछ जाते है ॥१७४॥ 
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मंत्र: अन्‍य: काव्येश्न नाताचारित्रवर्णनेः 
अत्यशुद्धें! सतुतो रामः कन्पितैरपि स्वेच्छया । तैश्व हु्शो भवत्यत्र औरामो नात्र संशयः ॥१७७॥ 
बिनाश्रयेण रामस्य यस्‍्कृतं स्तवनादिक्रम | तेनापि तुष्टः श्रीरामों भव॒स्येद न संशयः ॥१७८॥ 
आश्रगेणापरि था निन्‍दा छता श्रीरापवस्थ च | सा भवेज्नरकायेव नात्र कार्या विचारणा ॥१७९॥ 
कि शास्त्र पुराणैश पढितेः पाठितेरपि । यदि समे रहिममास्ति तै्वेन्पानबस्थ किम ॥१८०॥ 
रामप्रीवियुतस्पात्र॒मूर्सस्थापि नरस्प च । तद्भापाइतस्तुस्यायैं: प्रसत्रों जायते इरिः ॥१८१॥ 
रामचन्द्रस्प प्राप्त यर्कत मान्तरैेवि | तेनातितु्टः औरापों मवत्येत्र न संशप॥ ॥१८२॥ 
रागे गेयअन्दनीयो5त्र रापः स्तच्यों रामः सेवानीयोड्त्र राम। | 


छ्येयो रामो वंदनीयोउत्र रामी दश्यों राम्ः सर्वध्रूतान्तरेषु ॥१८३॥ 
इति श्रीशतको टियमचरितांतर्गंते श्री सदातंद रामावणे वाल्मीकीये मनोहरकांडे 
लक्ष्मणादीतां कवचादिनिरुपणं ताम पंचदशः सर्गः ॥ १ () 


पोडश। सर्गः 
( इुमत्पताकारोपण अत ) 
क्षरामदास उबाच 
एवं यद्यखया १४८ तन्‍्मया परिवर्णितम्‌ | क्रिमन्यच्छोतुकामस्त तद्ृदस्व वदामि ते ॥ १ ॥ 
विष्णुदास उबाच 
रामायण नरः श्रुत्वा कि विधानं समाचरेत्‌ | त्ल॑ बद महाभाग यथस्ति तत्सविस्तरम ॥ २॥ 
आरामदास् उबाच 
रामायणे श्रुते दबाद्रथं देममर्य सुध्ी। । अतुर्मिर्वाजिभिपुंक्त तथा क्षौमपताकया ॥ ३॥ 


जिस तरह बड़ीसे बड़ी रईको राशिकों अग्नि जला डाल्तो है, उसी तरह किसी कामनासे या बिना कामना 
द्वोके रामका कीतंन तत्कषण पापराशिकों भस्म कर देता है। इसमें कोई संशय नहीं है ॥ १७६॥ मन्त्र प्रवम्ध 
तथा विविध प्रकारके चरिसीसे पूर्ण काव्पोंसे या अपने बनाये अतिकशुद्ध पदोंसे ही रामका कोत॑त चुया जाता 
दै तो भी भगवान प्रसन्न होते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं हे ॥ १७७ ॥ बिना किसों आधारके भबने काव्योसे 
रामकी स्तुति करनेते- रामचन्द्रजी प्रसन्न होते हैं। यदि राग्का आघार लेकर काव्य बनाया जाय और उसमें 
भगवाद्‌की निन्‍दा की जाय तो वह नरकका ही साधन होता है। इसमें कोई सन्देह नहों है ॥ १७८॥ १७६ ॥ 
यदि राममें श्रीति नहीं है तो बहुतेरे शास्त्रों और पू्राणोंके पठत-पराठतसे कुछ न्नी लाभ नहीं होता ॥ १८० ॥ 
राममें प्रीति रखनेवाला मनुष्य चाहे मूर्ख हो हो, किन्तु वह यदि अपनी टूटी-फूटी भाषामें धगवानुका गुण 
गाता है तो उससे भगवात्‌ प्रसन्न होते हैं ॥ १८१॥ इनके अतिरिक्त रामचन्द्रजाकी श्राप्तिके लिए जो कुछ 
भी उपाय किये जाते हैं, उनसे भगवान्‌ अतिशय भ्रसन्न होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है ॥ १८२॥ इसलिए 
छोगोंको चाहिए कि सदा रामका गुण गादें, उनका स्मरण करें, सेवा करें, ध्यान करें, और संसारके प्रश्येक 
प्राणीमें भगवानुकी अलौकिक, ज्योतिका दर्शन करें ॥ १८३॥ इति श्रीशतकषोटिरामचरितान्तमंते श्रोमदानन्द- 
रामायणे याल्मीकीये पं॑० रामतेजपाण्डेयकृत ज्योत्स्ना'भाषाटीकासहिते मनोहसकांडे पञ्चदशः सं: ॥ १४ ॥ 

श्रीरामदास बोले- है शिष्य ! तुमने मुन्नसे जो कुछ पूछ, सो मैंने कह घुताया | अब क्‍या सुनना चाहते 
हो, सो कहूँ ॥ १॥ विष्णुदासने कहा-आमन्‍्दरामायण सुमनेके अतस्तर लोपोंकों क्या-क्या विधान करनां 
चाहिए, सो आप विस्तारधूर्वक हमें बतलाइए ॥ २ ॥ श्रीरामदासने कहा-इस रामायणको सुननेके अनन्तर 
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एवेश्रेत्न समायुक्त क्रिंकिणीनादनादितस्‌ । संपादितेश सम्यसे पेडु दधवात्पपस्विनीमू ॥ ४ ॥ 
क्षणान्‌ ओजयेत्पआत्‌ अतमशेतरं सुधीः | एवं ऋृते विधाने तन्‍्मद्वाकाव्य फलप्रदम्‌ || ५ ॥ 
रामायण अवेल्नून नात्र कार्या विचारणा। यपस्सित्‌ रामस्य संस्थान राम/यणमथोच्यते ॥ ६ ॥ 
एवं स्था यथा प्र्॒ट मया ते विवेदितस। 
विष्णुदांस उवाच 
किंचिदूतनत॑ हलुसतस्त्व॑ माँ वक्तमिहाइसि || ७ ॥ 
श्वीरामदास ज्वाच 
यदा रामस्त्रिकूटादों नागपराशैस्तु पीडितः | नारदस्प बचः अृत्वा सस्मार विनतासुतम्‌ ॥ ८ | 
तदउस्नौ काश्थपों वीरः समागत्य रणगगे | प्रणाममकरोत्तस्म॑. रामायामिततेजसे | ९ ॥ 
निवाय॑ यथगास्त्र॑ तन्मेषनादसभी रितयू | तुष्टाव रघुदीर व॑ ससैन्‍्प च सलक्ष्मणय्‌ ॥१०॥ 
उद्ाच अ्रणिपत्याथ रामभद्रं खगेश्वरः | 
गरड़ उवाच 
आश्रयमिदसस्यंत यज्भवानस्परद्धि मामू ॥११॥ 
सति वीरे महारुद्रे सगगे श्रीहनतति | सुग्रोवे च तले नीले सुपेगे जाम्बबत्थपि ||१२॥ 
अन्नदे दषिवक््रे च तारे च तले तथा। मैंदे सति महृवीयें हि मे्जास्ति श्रयोजनब्‌ ॥१३॥ 
श्रीराम उबाच 
भवद्धीतिशयाागम्य विद्वुताअ ध्रुजद्भमाः | एतेपु सत्सु वीरेष कि सेन्‍्यमपीडयन ॥१४॥ 
गरुड़ उदाच 
रामदेव महाबाहों कपीनां चरित श्रुगु | आत्मनो5पि समाविष्टास्मा बुरुष्वात्र गईणब्‌ ॥१५॥ 
साक्ष्य भगवानििष्णुल द्मीस्तु जनकात्मजा । सौमित्रिः फणिराजो5यं रुद्राअ कपयः स्मृताः ॥१६॥ 


बुद्धिमाव्‌ भवुष्पकों उवित दै कि बह चर थोड़ों जुते और रेशमी पताकासे सुशोप्तित रथ कपावाचक 
ब्रह्मणको दान दे। विविद्र प्रकारसे अलंकृत गोका दाने करे। इसके वाई एक सो आठ ब्राह्मणोंकों भोजन 
कराये । जो प्राणे। आनःदरःमायण सुनकर ऐसा करता हे, उसे इस महाकाव्यके श्रवण करनेक कल प्राप्त 
होता है। इतने कोई संत्रय नहीं करता चाहिए । जिसमें औरोरामचन्द्रजीका निवास हो, वहा रामावण है 
अथवा जिप्में राम विद्यमान रहें, वह रामायग्र है॥ ३-६॥ इस तरह तुमने मुझे जेसा प्राप्त किया, मैंने 
उसका उत्तर दे दिया । विष्णुरासने कहा-हे.:रो | अब मुझे हतुसादुनौका भी शुछू ब्रत बतरा दीजिए 
॥ ७॥ श्रोरामदासते कहा-जिस समय रास जिकूड पर्वतपर तागपाशमें बेब गये थे, उस प्मय 
उत्हौंने नारदके कयनानुस्तार गह्‌ढका स्मरण क्रिया। उसी समय्र गछड़ज़ों वहाँ जा पहुँचे और उन्होंने 
संग्रामभूमिमें भगवालुकों प्रणाम किया ॥ ८॥ ६॥ तदत्दर मेबनाद द्वार। प्रेरिल सागपाशका निवारण 
करके समस्त सेना ओर लक्ष्मण सहित रामकी स्तुति को । किए प्रणाम करके पस्डजी भगवान 
रामबखजौसे कहने छगोे-हे प्रभो ! यह सोचकर मुझे आश्रय होता हे कि श्रोहनुमादजीके रहते 
हुए भो मुझ दशसको आपने स्मरण किया ॥ १० ॥ ११॥ हलजुमानुजोके अतिरिक्त सुग्रीव, बछ, नोछ, 
सुपेण, जाम्मवादू, अहृद, दविनवत, तार, तरऊ, मैंद आदि बार थे। इत वीरोंके रहते हुए श्रीमातुको 
मुप्ते स्मरण करनेकी आवश्यकता क्यों पढ़ी ? ॥ १२॥ १३॥ धोरामचस््रजोने कहा-आपके भयसे 
सब सं भाग गये, किन्तु ये छोग यहां रहकर भी स्वयं उनके पाशमें बेंच गये थे ॥॥ १४।॥! गछडजी बोले--मैं 
आपको बानरोंक चरित्र सुनाता हूं, तुनिए। यच्चपि यहां बहुततेआत्मोय बानर बे हैं, किर भी मैं कहूँगा। 
इन रोगोंक। चाहिए कि मेरी बातको अपनी तिन्‍्दाके रूपमें न मानें॥ १५॥ आप साक्षात्‌ विष्णु भगवाबु 
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सुग्रीबो वीरमद्रोअ्य॑ शझ्ुरेप स्थृतों नलः । बिद्धि दाशरये दून॑ गिरिशो नील एवं च ॥१७॥ 
महापक्षाः सुपेगोई्य॑जांगवांबाप्पजेकपात्‌ | अहिवुस्स्वस्त्वंगदो उतर दुधिवक्त्रः पिनाकघूकू ॥ ८॥ 
अद्युताबिसय तारः स्थाणुअ तरछो मतः । मैंद्ो भर्गतजुः साक्षात्‌ इसुमान्‌ भगवान स्थृत॥ १९॥ 
अवतीर्णा. महारुद्रास्वदथ. रघुनन्दन | अवसन्‌.. सर्वरेशेष_ नानापबतमध्यतः ॥२०॥ 
इत्ला च कपिरूपाणि अवतेरु्महोतले | सर्वेडपि कपितां प्राप्ताः कारण दद्ब्नदीमि ते ॥२१॥ 
पुरा देवातुरेः विंघोम॑घिता श्याधयो3्मत्रत्‌ | तातापीडाकरा: सर्वा छताविस्फोटकादबः ॥२२॥ 
तेरेब व्याधिभिः स्व पीडितं जगतीतलग्रू | क्रपयोडपि त्ुपालाथ अक्षाण शरणं बुर ॥२३॥ 
ऊचुथ जगतां नाथ त्रह्माणं कमलोद्धयम् ।त्राहित्राहिजगन्नाथव्याधिभ्यों जगतीमिमाम्‌ |।२४॥ 
पीडितां दारुणैदोपेल्ब॑रावैश महोल्वणः | त्रिदोपज॑जरीभूतां. विश्रमैव्याकुलोक ताम्‌ ॥२५॥ 
ओऔपषधानि न सिद्धयस्ति मंत्रयंत्राणि चेंव हि | पीडयन्ति महारोगा मानवान्नाशकारिणः ॥२६॥ 

एत़त्ते कथित सर्व अक्व॑स्त्वस्थुरतः सुधीः ॥२७॥ 
तत्तेषां बचन॑ श्रुत्ा रुद्गात्संप्रारथयद्विधिः | तेडपि थुल्वा बक्षवाकय रुद्रा एकादशामला! ॥२८॥| 
समाब्ात्य विरिचि ते ब्रीरमद्रादयः सुरा। | संभूप वानरेष्वेब्र सुग्रोबप्ररुखा इमें :२९॥ 
परबंटन्‌ पर्बृतागाणि मण्डलानि च सर्वत्ाः | नादवल्तों जगत्मब॑ आश्शुकारं; हुद रुणै। ॥३०॥ 
क्वेडितेः क्रीडनैस्तेपां व्याधरों नाश्ममाप्ठुयु: | ततस्तु सकलां इद्दा वानरेबे'टतां खुबयू ॥३१॥ 

हुतोष भगवान्वह्मा ददी तेभ्पों वरान्‌ बहुन्‌ । 

अद्योवाच 

युप्मासपि च मुद्राउस्त सतसंजीवनों कला ॥३२॥ 

आज्ञाइ्तु सर्बजगति वेगोउस्तु मत्सः समः | इुष्परासमर॑ति ये मर्त्या। पूजयन्ति मबत्तन!॥३३॥ 


त( तल साक्षात्‌ शिवः 
महायशस्तरी सुपेण 
तार, अपुदांनितृ, तरल स्पाणु, 


महायशा, जाम्ववात्‌ अजेकपात्‌, ऊजजद, ५ <विर्त! ब 
मैद भगंतनू ओर हनुमानजो साक्षात्‌ शिव हैं ॥ १६-१९ ॥ थे ग्यारदों रुद आपके हिए उंलन्न होकर सब वेशोमे 
अनेक पव॑तोंपर रहते थे ॥ २० ॥ किन्तु अब बानर- इस धृथ्वीतऊुपर आये हैं। ये सब 
वानर क्यों हुए, इसका कारण भी मैं आपको वतल्ूा रहा हैँ ॥ २१॥ एक समय देवताओं तथा दैत्योंने मिल- 
कर समुदका मन्‍्वत क्िया। उससे अनेक दुःछ देतेवाले दूत और विस्कोड आदि बहुतते रोग उत्पन्न 
हुए ॥ २२॥ उन रोगोंमे तोमों लोक संकट पड़ यवे । ऐठो अवस्थामें बहुतस्े ऋषि और देवता एकत्र 
होकर ब्रह्माजीकी शरणमें गये और >है जगन्नाथ ! इन दाहण व्याधियोंसे इस विश्वकी रक्षा करिए 
॥ २३ ॥ २४॥ संस्तारके प्राणियोंको ज्यर आदि भ्प्द्भर रोगों और वात, पित्त तथा कफ इन तीन दोषोंने 
घेर लिया है। इनकी शान्तिके लिए जिस किसी औषधि तथा यंत्र-मंत्र आदिका प्रयोग किया जाता है, वह 
भी सफल नहों हो पाता । भनुष्पोंका नह करने रोग उन्हें सलाते रहते हैं ॥२५॥ २६॥ 
है ब्रह्मत |! इस तरह मैंने छोगोंके कष्ट जापफो कह सुनाये ॥२७॥ उनकी ऐसी बात सुनकर 
बह्म'जीने रुद्ोंसि प्रांत की । ब्रद्मक्तेवय सुतकर वे वीरभद्र आदि एकादश रुदगण बरह्माकों सान्वना 
देकर सुग्रोव प्रभूति वानर होकर बढ़े-बड़े पत्तों तथा जज्जुलोंमें मण्डक बांचकर पूमते हुए अपने दांणण 

तथा क्रीड़ले उन व्याबियोंकों नष्ट करने लगें।। २८-३०॥ इसऊे बाद समस्त पृथ्वीकों वानरोंसे वेधित 
देखकर ब्रह्माजी बढ़े प्रसन्न हुए और बहुतसे वरदान हिये। ब्रह्माजोने कहा कि तुम छोगोंकी मुद्राऑमे अमृत 
संजोदनी नामको करा विद्यमान रहेगी ॥ १३१॥ १३२॥ तुम्हारा बेग मनके समान होगा। जो लोग तुम्हारे 
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पताका विविधाः कला कि्रतोरणसंयुताः | भक्ष्यगोज्यानि खाद्यानि लेहं पेयं च सर्वशः॥३४॥ 
युप्मानुद्दिदय ये मर्ल्या सुहन्ति हि हुताशने | इतिः पुण्पतस रह्वास्तेपं सिद्धि संशय: ॥|३७।॥| 
पायसेनेव साज्येन तथेंत  तिल्सर्पिप। | य्जति भवतां बूंद ते यांति पार्म पदस ॥३६॥ 
एवं वे रुद्रमछिल गाथा देश्वानरीस्‍्तथा | मानस्तोकेति वा मंत्री मनोज्योतिरथापि वा |३७॥ 
भक्तों यजन॑ चात्र गायत््या वा प्रकीर्तित्मू | एवं ये मानदा छोके विधान परिकुबंते ||३८॥ 

व्याधि झुक्त्या सुखासीनास्वन्ते यात्यक्षय पद्थू। 

गरुड़ उाच 
इति राम पुरावृतत छपीनां कथित सषा ॥३१॥ 
न: आलम रद्रेप. सर्वेषु _. देलुमान्मंद्रनायकः ॥४०॥ 

विधान तत्र करतेव्यं यत्रास्से इलुभत्तुः ।गोधुरे हलुमस्मृतिः ख्लिलायां च पतिष्ठिता ॥४१॥ 

तत्र सर्व श्रकतेव्य॑ दिघान॑. सुरसत्म! । 


केन केन प्रकरण क्रियते कपिपृवमम्‌॥9२॥ 
प्ताकाः कीइश्ीस्त्र कठि कार्या विदज्ञर | इतने कति संख्या ऊिं द्रव्य को जपोव्य ते ॥२३॥ 

कि दाने केस लिधिता तस्मसाचक खुकक/ 

गरुड उवाच 
जनमएरे समुत्पस्ने प्रामें वा पचने5पि वा ॥३४॥ 
चि,फकंड ; ि 

अमवस्यौषध नव. मजिमस्त्रपुरःक्रियः । विधान तत्र कर्तव्यमेकाददर्या तिथौं जप ॥8५॥ 
प्रातःकाले समृत्याय कृतश्ञौचों द्विजोषरमः | स्‍्नाला गज्ञाजले पुण्य तिलामलकमंस्क्ृतः ||४६॥ 
एकादश दविज्ञान्‌ अर्ठास्पोपासान्िनिमन्त्रयेत्‌ । जापरस्तेस्तु  कर्तव्यः रोविस्कसंयुतः ||४७॥ 
आदौ तु मण्डपं छल पर्चत्रापि सुशोमितम्‌ । पृष्पमण्डपिकामध्ये मण्डप्े स्थापपेद्धरान ।४८॥ 
वताकार्ये, चित-निवित्र तारण, तरह तरहके भव्य-भोज्य तथा. 
ने रुद्नलिद्धि प्राप्त होगी। इसमें कोई संशय नहीं है 
॥ ३३-३५॥ जो लोग घी मिलाकर खोरकः हवन करते हैं, उनका परम पद शप्त होता है ॥ २६॥ इस प्रकार 
"एवं व॑ रद्मखिल” इस मत्नसे अगवा “वेश्वानरों" या “मानस्तोके” इस मन्त्र तथा "मनोज्योति/ 
इस मन्त्र अथवा गायत्रीमस्त्से आपके लिए हुइन करनेका विधान है। जो छोग संसारमें इस विधिक 
पालन फरते हैं, वे सब प्रकारको व्याविषोंते मुक्त होकर अक्षय वर प्राप्त करवे हैं। गदड़जोंने कहा-हे राम | 
यह मैंने बातरोंका एक प्राचोन इतिह[छ़ कह सुतावा ॥ रे3-३६॥ इन घारहों र्दॉमें हनुमातुजी सबके मुखिया 
हैं। इसलिए ऊपर बतलाये हुए सब विधान उत्ती स्यानवद करने चाहिए, जहां कि हेमुमानूजीकी मूति 
जिधमान हो । अयवा गोपुर या किसी पापाणखण्डपर हतुमानजोकी मूर्ति स्थादित करके धुर्वलिखित विधिते 
पूजन करे | श्रोरामचन्द्रजाने पृछा-हे पक्षि तज | क्िस-किस प्रकारसे कपिवूजनत करना चाहिय ॥ ४०-४२॥ 
इनकी एज केस्ती पताका बनवाये, कितनी आहुतियाँ दे, किस सल्तका जय करें और किस-करिस विधिसे 
जया दान करे ? से सुखरत ! ये रब बातें हमें बतझाइए। गरड़ने कहा-हे प्रभो। जिस समय ग्रामोण या 
लागरिक मनुष्योंपर महामारी दैसी विपत्ति आ पड़ें। सरि-भस्थ आदिका प्रभाव कोई काम न करें तो एका- 
दरों तिथिकों यह विधान सम्बत्त करे ॥ ४३-४५ ॥ किसी उत्तम ब्राह्मणको चाहिए कि बह प्रातःकाल उठे। 
शरीरमें तिल और आँवले लूमाकर पवित्र जले स्नान करे | इसके आनच्तर उपवास किये हुए धारह ब्राह्म- 
णोंको निमस्त्रित करे और सब सामग्रिये' एकत्रित करके उन लोगोंके साथ रातभर जागरण करे ॥ ४६॥ ४७ # 
बहले चारों ओरसे शुशोभित मंडप तंपार करवाये बोर उसमें पू्ोका एक छोटा-या अन्दिर बनाकर बीचमें 


पूजा ओर स्परण करेंगे। विबिय 
चेव पाये आपके ४हेखसे जो डब्लिमें द्धत के 


छछर आजन्दरामायणे | बर्गः १६ 


पंचाप्ृतेस्तु स्नपर्न रु तू | ढतस्तु कुछुमें! पृजा शवयत्रादिभि! शुभ! ॥२९॥ 
चल्दुनं॑ च सकररं रुद्र॑स्पों लेपन वरघ | दशांगघूपमाददयादपैनीराजमैच्ततः ॥ 
नैबेय॑ विविध द्याचांबूलेनैव. संगृतद्‌ | एकादश पताकास्तु पढ़े! सुपरिकल्पयरेत्‌ ॥«१॥ 
या या यस्में समुद्दिश पताका च सुश्नोभना | तस्य तस्येब रूप तु तस्यामेत्र प्रकल्पयेत्‌ ॥७२॥ 
एवं कुते व्रिधाने च सुप्ताकाउुतोरणै। | श्रावःकाले तु राजेन्द्र जागरांते द्िजोचम! ॥५१॥ 
ऋतस्नानो नदीतोये दोम॑ कर्षात्समाद्वितः | पायसेत तु साज्येत तथँब तिलतपिंपा॥५९॥ 
दा पुतः पूजा प्रकल्र्येत्‌ | पताका हसुमदूद्वारे तस्वेत च निधापयेत्‌ ॥५०॥ 
राजद्वारे तु सौग्रीडी सौपेभोपाएणे न्‍्यसेत्‌ | नलदीलपताके च्र शिवद्वारे तु विन्यसेत्‌ ॥५६। 
तारस्प तरलस्थापि मैंद्स्थ ्ंगदस्‍्प च।प्रमाह्दिबतदिक्ष मार्गेपु स्थापपेद्धिया ॥५७॥ 
जरुस्थाने जांगरबंदी दाधिवक्ओों चतुष्पये | स्थापवेलवस्मां दिव्या मद्ावाद्यादिमंगलेः ॥५८॥ 
दारदेशे जनानां च रुद्रमूरतिं विछेखमेत्‌ | चित्रितां पद्चा्णे्र ग्रामसजेश्व वेशरेत्‌ ॥०९॥ 
प्रत्यई कारयेडिद्वान्‌ भक्त्या त्राक्षणवपेणम्‌ [दुयाउद्नाणि ऋतिस्स्प्रों सालंकाराणि भूरिशः ॥६०॥ 
छत्राणि काप्रेश्व पादुकाअ विशेषतः | घेझु पयस्विनीं दद्यादाचार्याथ सवस्सक्रायू ॥३१॥ 
सदष्षिणां सख्रां च सालंकारां गुगान्विताप््‌ | ठिज्ञाय महिपी द्यात्तवैंत प्रथरिवीकते ॥६२॥ 
अन्पेम्यो आह्मगेभ्पश्न सप्त पन्याति घूरिश/ | छण सधृत देय॑ तैले चसमुर्ड तवा॥६३॥ 
श्थ्यादानानि भूरीणि छत्राणि विविधानि च। एतल्कस्वा विधान च राजा स्षेममगप्लुयात्‌ ॥६४॥ 
रुद्र एवात्र निदिे जपः सर्वे: सुलक्षण/। अबबा हन॑ शस्तं मानसतोक इति स्कुटव्‌ ॥६५। 
'पताकानिधान अतम््‌ । 


शाम्बूलके साथ विविध प्रकारके नैवेद्य स्मश्त करे और कच्छे वस्त्रोँस्ते ग्यारह पताका बजवाये |जों 
पताफा जिस रुद्रके लिए निर्धारित को ग्गो हो, उसमें उसका चित्र बतवाये ॥४६-५२॥ ये विधियाँ करनेके 
अनस्तर सुन्दर पताका जादि समतित करे । वह ब्ाह्मग सबेरे उठे और नदीके जलूमें स्‍्तात करके साववा- 
नतापूर्वक तिल और घी मिले खीरसे अग्तिकुष्डमें दस दजार आहुतियाँ दे । इसके बाद फिर उन सबश्नो पूजा 
करे। हनुमातुजोके द्वारपर हनुमातजोकी पताका, राज्द्ररयर सृरोवकों पताका, आपण ( बाजार ) में सुषेणकी 
ओर शिवद्वारपर नल-नीलकी पताका स्थावित करे ॥ ५३-४६ ॥ तलखात्‌ वार, तरल, मैंद ओर अज्ञ की 
पताकाओंको ग्रामके बाहर चारों दिशा ब्रोंसे स्थारित करे ॥ ५७॥ जलस्थानपर जाम्बवात्‌ ओर चोरहेपर 
दब्िवकत्रकी पताक्ांकों विविध वाः छवत्िके स्राथ स्थापित करे। मनुष्योंके हारदेशपर पाँच वर्णोते 
लिभित सत्र बनाये और ग्रामसूनरोसे उसे परिवेटित बरे ॥ ५८॥ ५६ ॥ समझदार लोगोंको चाहिए कि 
श्रतिदिन ब्राह्मणोंको अच्छो तरह भोजत करायें और ऋष्विजञोंको विविध आभूषण ओर वस्त्र दान दें ॥ ६०॥ 
छत्र, पादुका तथा दूध देनेवालो सवत्सा गो आचायंकों दे। उस गौके साथ पर्याप्व दक्षिणा, अलेहार, वस्त्र आदि 
भी दे। उस यक्षमें जो प्राह्मण ब्रह्म बना हो, उसे एक भेंवका दान दे॥ ६१॥ ६२॥ इसके अतिरिक्त और 
जितने ब्राह्मण हों, उन्हें भी शब्बादान और 5त्र आदि दे। जो राजा इस विघानसे रुद्रपश्ञ करता है, उप्का 
प्ब प्रकारसे कल्थाण होता है ॥ ६३ ॥ ६४॥ इस विव्ातमें रुइमन्त्र बबबा "मानस्तोके” यह मन्त्र जयना 
छाभकारी होता है ॥ ६५॥ इति श्रोशतकोडिरामचरितांतर्गत श्लोमदानर्दरामायणे बाह्मीकीये पं० रामतेज- 
पाण्डेवक्त“पोत्स्ना 'भाष।टीकासहिते मनोहरऊांडे दोडशः सर्ग;॥ १६॥ 


मनोहरकाण्डपू ७७३ 
सप्तदश; सगे: 
( श्रीरामचन्द्रोपद्ष्ट साररामायण ) 
आरामदाप्त उबाच 
विष्णुदास खया यश्॒स्पृ्ट तत्तन्मवेरितम्‌ | रामाज्या तब प्रीत्याछनन्दचासिमुतमम्‌ ॥ १॥ 
रामेणैव ममास्येन  तवोषदिश्टमादरात्‌ | स्वय्यस्ति रामसंप्रीतिस्तस्माद्रामेण में द्विज || २॥ 
आज्ञापितं पूजनांते पुरा तब हपोत्रलात | आनन्द्रामचरित समेद मंग्रलप्रदम्‌ ॥ ३॥ 
विष्णुदापाय विध्राय कथयस्वेति दे मुह! | खदथे पूजगांते में दर्शन दत्तवाबिजम ॥ 9 ॥ 
नवोत्तरशतइलोकसाररामायणेन च॒ | एरा मे ग्रथितेनात्र रामेण स्मारितोष्प्यइम ॥ ५ ॥ 
श्रीरापरोप वि्टेन महासंगलदेन च | नवाधिकशतड्छोकसाररामायणेन च॥६॥ 
यद्यन्मया बिस्सृत च श्रुत पूर्वकभानकश्‌ | गम तच्चापि स्मारित बाल्मीकियुसनिर्गतम ॥ ७॥ 
ततो मया विष्णुदास राधदस्पाज्ञगा तय | शतक्रोटिमिदाद्रामचरितात्मविविच्य. च॥ ८॥ 
सारं सारं च कथित महामांगस्पकारकम्‌ | 
विष्णुदास उबाच 
स्वशेतस्कधित चेदमानन्दसंत्तक॑ मम ॥ ९ ॥ 
औरामचरितं रम्य॑ मम तोपार्थपरुत्तमम्‌ | इतकोटिमितात्तत्कि कथित च विविच्य च ॥१०॥ 
अथवा भारतखंडांतर्मागादुक्त वस्त्र ततू। 
शीरामदास उवाच 
झतकोटिपितं कृन्स्न॑ मया रामायण शुभम्‌ ॥! १॥ 
विविच्य ज्ञानदृश्धाउत्र तवेदप्रुपदेशितम्‌ । विशेपात्स्मारितं चापि साररामायणश्रवात्‌ ॥१२॥ 
रामोपदेशिताह्स्थात्ततस्ते. कयित॑ सपा । 
विष्णुशास उबाच 
झतकोडटिमिते रामचरिते. प्रावऋपहे ॥१३॥ 
कृति कांडानि सर्माश्न तन्मां बतुं त्वमईसि | 


पृ, सो मेले कह सुदाया। यह समह्त 


श्रीरामदास कहा--हे विष्णुदास ! तुमने हम्से 
आनत्दरामायण रामचब्धजीकी आज्ञास अबदा यूं कहो कि साक्षात्‌ रामचद्धजोने हो मेरे मुखसे कहा 
दै। तुम्हारे हृश्यमें रामको भक्ति है। इसोडिये उस दिन पूजतके अन्तमें तुम्हारे तपोवल्से प्रसन्न होकर 
उन्होंने घुझे तुमको आनन्‍्दरामायण सुनातेड़ी आशा वी भी। उन्होंने कहा चा--यह आवत्दरामायण बल 
मंगलकारी ग्रन्थ है, तुम इसे विष्णुदासको सुनाओ । ठुम्हारे अबर प्रश्नन्न होकर हो में पृजनके अन्तमें तुम्हें अपना 
दर्शन दे रहा हैं ॥ 'ण करानेपर ही मे एक सौ नो ब्लोकोगें रामायणका साद 
सुनाया था। जिन-जिन कवातकोंको मैं धूल गधाया। वे भो व!हभीकिजीके मुखसे तिकते रामायण द्वारा 
स्मरण होते गये ॥ ५-७ ॥ इसके बाद मैंने रामचन्धजीकी आज्ञासे रामायणके मुल्य-मुख्य अंश लेकर कहा है। 
विष्णुद/स॒ बोले कि आपने मुझे आनन्द लिये यहू रम्य आनन्दरामायण कहा है तो कृपा करके अब 
यह भी बतराइए कि सी करोड़ संख्यात्मक रासायणसे आपने कहाँ कहाँसे कया क्या अंश लेकर कहा है?॥5-१०॥ 
अथवा भारतखण्डसे कौन-कौन अंश हिये हैं ? श्रोरामदास कहने छगे-यूरी रामायण सौ करोड़ शलोकोंक़ो है 
॥ ११॥ ज्ञानकों इश्शसि विवेबना करके मैने तुम्हें इसका उपदेश दिया है । हमें तो रामायणके सारका श्रवण 
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श्रीरामचन्द्र उवात् 
नव छक्षाणि कांडानि झतड्रोटिमितें द्िज्ञ ॥१४॥ 

सर्गा नवतिलक्षाश् ज्ञातव्या प्रुनिक्री्तिटाः | कोटीनां च शत इलोकमान ज्ञेयं विचश्षणें! ॥१५॥ 

विष्णु शत उदाव 
गुरोफई श्रोतुमिच्छामि यज्रां औराघवेण हि । उपदि्ट मदथ॑ हि. स्ताररामायर्ण शुभग्‌॥१६॥ 
नवोत्तरशतश्छोकपंमिित च॑ मतोदरमू | तख्॑ वदाबुता पुण्य वरं कौतूदक मम ॥!७छ॥ 

शरामदास उदाच 
सम्पक्‌' पृष्टं पा शिष्य सावधालमना; खृणु | साहरामावर्ण तेज्य ओ्रोच्चते रामकीतितव्‌ ॥१८॥ 
आविशूला पूजनांते मद्ये आदेभि! श्रिया | मां प्रोवाच रघुशरेष्! प्रशनचमुखपंकजः ॥१९॥ 

( बच साररामायणम्‌ ) 

श्रोरामचन्द्र उवाच 
रामदाप् शृणुघाघ॒पत्सारं प्रोच्चते तव | चरितं सकल स्वीयं मया तर वविस्तस्थू ॥ १॥ 
विष्णुदासाय शिष्पाय मह्ृक्तिनिरताय चे। कथयस्व तथाब््यच्च ज्ञानादूदुं यशाश्रुतयर्‌ ॥ २॥ 
यथा भारतखंडान्तर्मागें चापि लयेक्षितम्‌ | स्मरणाथं लहं किंचित्तव वध्थामि सादर4 | ३॥ 
पा्व॑तीशिवसंवादः. ह्व॑श्ञार्थपाधिवः । मत्प्त्रोहरणं छंकोँ रावणेत विसजेनम्‌॥७॥ 
दशस्थविवाहथ कैकेस्ये. द्विवरापणप्‌ | कैकेस्ये द्विजव्ापअ वरदानकराय च॥५॥ 
राज्ः झापों वैदयहत्या शष्यमंगार्थमुत्ः । ऋष्प #ब्ममनेस्तेज/प्रतापाइद्विनाउपितप्‌ू_॥ ६॥ 
पायस॑ तद्विमक्त च यृश्री भागं गिरो तयत्‌ | अंतर्गर्भा. नृपतत्पस्वासामासस्तुदोहदा: ॥ ७॥ 
उतो भूम्या अक्षणा मे प्रार्थन॑ मंधराजनिः | चैत्रे मास्ति ममोस्पत्तिबंशुमिश्र इनूमता॥<&॥ 
बालक्रीडा मत्कृता च प्रतबंधस्ततों मम । वेदाभ्यातों वसतिष्ठान्च तीर्थवात्रा च वरंधुमिः ॥ ९॥ 
करनेसे दी वहत-्सी बातें याद आ गयो थीं। उन्हींको रामको आज्ञप्मे मैने तुम्हें सुनाया है ॥ १२॥ १३॥ ब्ष्ण्‌- 
दासने पूछा-उस छतकोटिसंल्यात्मक रामायणमें कितने काण्ड ओर कितने रु हैं? सो छुपा करके हमें 
बतर्ा३ए । थीरामदासने कहा-हे दिज ! सो करोड़ संस्यात्मक रामायणमें कुछ नो लाख काण्ड तथा नब्बे 
छ्यख सा हैं॥ १४॥ कुछ मिलाकर उस रामायण सी करोड़ इहोक है॥ १५॥ २८णुदासने कहा-हे गुरो ! बब 
मैं आपसे वह रामायण सुनता चाहता हूँ, जिसे स्वयं रामचम्दजोने आपको बतलाया था ॥ १६ ॥ जिम्ममें एक 
सो नो शोक हैं । कृपया जब मुझे वह सुनाइए । उसको सुतनेके लिए मेरे हृदवमें बड़ा कौतूहक है ॥ १७॥ 
* शरीरामदासते कहा--हें शिष्य | तुमने बहुत अच्छा प्रश्न छिया है। सावधान होकर सुतो। आज में तुम्हें वह 
स्लाररामायत सुनाऊँगा, जिसे श्रीरामचत्दजोने मुझसे कहा था ॥ १८॥। एक दिन जब कि मेरा पूजन समाप्त 
हो गया था, तब भगवान अपने साथ मेरे समक्ष आये। उन्होंने प्रतक्ञ होकर यही सार- 
रामायण कहा था ॥ १६ ॥ ्रीरामचंन्द्रजीने कहा--है रामदास ! मेरे चरित्रोंका जो सार अंश है, सो तुमसे 
कह रहा हैं। इसे विस्वृतरूपसे तुम विध्णुदात नामके अपने शिष्यकों मुनाना। क्योंकि वह मेरी भत्तिमें 
लिमप्त है। इन चरितोके अतिरिक्त वुमते अणने ज्ञाससे जो कु७ देला-सुना हो या भारतखंडमें देखा हो, 
यह सब भी उसे सुना देना । स्मरण रखनेके लिए कुछ चरित्र मै तुम्हें बतला रद्दा हैँ ॥ १-३ ॥ शिव-पाव॑ती- 
संबाद, आधे सूर्धवंगज राजाओंक़ा चरित्र, मेरे माता-पिताका हरण, रावण द्वारा उतका लंका भेजा जाना, 
दशरथविवाह, कॉकेयोफो दो वरदान देता, कक्ेयोके लिए ब्राह्मणका शाप, वरदान देनेवाले विप्रको राजाका 
जाप, वैस्वहृत्पा, ऋष्यशध हुकनो छानेका उच्योग, शृष्यश् जञके प्रभावसे अस्विद्वारा महाराज दशरपको पायस 
मिलना ॥ ४-६ ॥ उसके हिस्से छगानेपर उतका एक भाग एक गृध्लीका पर्वतपर लेकर चली जाना, रानियोंका 
गर्सिणी होता, भूमिके साथ ग्रह्मका माकर मेरी स्तुति करना, संबराकी उत्पत्ति, चैबमासमें अपने सब भाइयों 
हा हनुमावुजोके साथ मेरो उत्त्ति, मैरी की हुई वालहीलायें, मेरा यज्ञोपवीतसंस्कार, वसिष्ठके पास वेदब्ययन 
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विश्मित्राडनुविंधा ताटिकाम्दन बने | प्रारम्भो रणदीक्षायाः सुबह्मो्मदेंन मखे ॥१०॥ 
मारीचक्षेपणं॑ चापि बाहल्योद्धरणं मया | स्वयंत्र च शापश्र झुनिपत्ल्या; सबिस्तरम्‌ ॥११॥ 
नौकापेन हि गल्नायां मर्दध्िश्वालनं कृतम्‌ | शेब॑धलुर्जामदस्स्यन्यस्त भग्म॑ समभांगणे ॥१२॥ 
सरीतोस्पत्तिश्॒ सीताया लक्ढागमननिर्गमौ | अंप्रनां मे विवाह्मश्ष जञामदर्न्यपराजयः ॥१३। 
दीपाबल्युत्सवश्ञापि लूपेः पथि महारगः | जीवन भरतस्पापि सद्भावि मुनिनेरितस ॥१४॥ 
इंदाश्वापः पितुः पुण्य ककेयीपूर्वकर्म च | ततो मद्निचर्या च गर्माधानमहोत्सवः ॥१५॥ 
नार॒दाग्रे प्रतिज्ञा मे यौवराज्याथश्रुयमः | कैकेयीवरदानेन दंडके गमने मम ॥१६॥ 
दर्शन गुहकस्पापि सीतावाक्य च माहवीम्‌ । मारद्वाजव/ल्मोक्योर्दशेन च गिरौ स्थिति ॥१७॥ 
काकाक्षिभेदन॑ चापि राज्षआ मरणं थुरि | दर्शन भरतस्थापि भरतस्थ विसर्जनम्‌ ॥१८॥ 
प्रीतापास्तिलको5रप्येडसयाभूषणार्पपम्ू. । विराधमर्दन॑ मार्गे नाना<ूश्रमविलोकनम्‌ ॥१९॥ 
अगस्तेब्ाथ गृप्रस्थ दु्शनं सांब्द नम | विरूपणं शूर्पणखायाः खरादीनां श्रमर्दनम्‌ ॥२०॥ 
सीतादेदबिभागथ्॒ मारीचस्य वधों मया | सीताया हरणं हूंकां संगरथ्य बठायुपः ॥२१॥ 
इन्द्रेण पायसं दत्त सीताये गिरिजक्षणम्‌ | क्ंधरमर्दन॑ मार्ग शवर्या प्रूजितस्वदम ॥२२॥ 
त॒तः सख्य॑ कर्पीद्रेण शिरशः क्षेप्रण मया | छेदुन॑ ससताडानां सर्पेण मालिका हता॥र३॥ 
बालेघतों मया तत्र सीताशुद्धर्थप्ुवमः | हनूपता उच्धितरणं लंकायां जानकीक्षणम्‌ ॥२४॥ 
मंदोदरीसप्नुत्पत्तिबनपाक्षादिमर्दनम्‌ । लड्भादाइश्र देहान्तं कतुं सिद्धोड्मवस्कपि! ॥२५॥ 
जांबूनदइक्शाखाकथाउन्पेस्तरण॑. बुनः | इहुमुद्रादर्शन॑ च सेतुबंघस्ततः परम ॥२६॥ 
विभीषणामिषेकेय विस्लनाथकथा शुभा | गंधमादनेशारूयानं संगरस््च ततः परसू ॥२७॥ 


अआतामोके साथ तोथ॑पात्रा, विश्वामित्रसे धरुविद्याकी प्राप्ति, ताड़कासंहार, रणदोक्षाका प्रारम्भ, यशभूमिमें 
सुबाहुका मर्दन, मारीचका समुद्रपार फेंका जाना, मेरे हारा अहल्याका उद्धार, सीतास्वयंवरमें गमन, अहल्पाके 
शापकी बिस्तत कथा ॥७-११॥ गंगामें निषाद द्वारा मेरे पर धोया जाना, परशुरामजोके द्वारा लाकर रखे हुए 
शकूरजोका घतुष मेरे द्वारा तोड़ा जाना, सीताकी उलति, सोताका हका जाना और वहाँसे फ़िर वापत 
आना, मेरा तथा मेरे भ्राताओंका विवाह, परशुरामकौ पराजय, ॥ १२ ॥ १३ ॥ दोपावलीका उत्सव, रास्तेमें 
शजाओंके साथ महात्‌ संग्राम, भरतका पुनर्जावन, डृन्दाका शाप, मेरे पिताकेपृष्य, बकेयीके पृवकर्म, मेरी 
दिनचर्या, वर्भाधानमहोत्सव, ॥ ६४ ॥ १५॥ युवराज न वलनेके लिए नारदके समक्ष मेरी प्रतिज्ञा, मुझे 
बुवराजपर॒पर अभिषिक्त करनेको तैयारियाँ, कैकेयॉके वरदातसे दण्डक-वनगमन, निषादके साथ वार्ताराप, 
म्ञाजीके लिए सोताकी कुछ मनौतियाँ, भारद्वाज और वाल्मीकि ऋषिके दर्शन, चित्रकूट पर्वतपर निवास, 
अ्यत्तरे वेशभेरन, अयोष्यामें महाराज वशरपको यृत्धु, भरतजीका दर्शन और वित्र्णत ॥ १६-१८ ॥ बनमें 
मेरे हवाता सौताके माथेमें तिलक छगाया जाना, अनुसूया द्वारा भूषणादंण, विरावमर्दन, अनेक आश्रमोके 
दर्शन, ( १९ 0 अगस्त्य क्षोर गृछ्ाके दर्शन, साम्बभर्दन, शूपंगलाका विरूपकरण, खर आदि राक्षसोंका 
संहार, सोताके शरीरका विभाजन, मेरेंह्वारा मारीचका बष, सीताहरण, रावण-जठायुर्तग्राम, इक ठरारा 
सौताके लिए पायस प्रदात, कबन्धमर्दन, शबरी द्वारा पूजित होकर मुग्रीवके साथ मित्रता, दुन्दुभीके अत्थि- 
को फेंकना, सात तालोंका सपंद्वारा माल्काहरण, मेरे द्वारा ब्रालिका रुंहार, सीताका पता पातेके 
डद्योगकी तेयारियाँ, हनुमानजी द्वारा समुदंघत, उंकामें जातकीजीका दर्शन. मन्‍्दोदरीकी उत्पत्ति 
ऋबा, अशोकवनमें हनुमानुजीके द्वारा राक्षसोंका मारा जाता, लड्भूदहत, हंतुमानुजीका शरीर त्याय करनेका 
आयोजन, ॥ २०-२५॥ जाम्बूनद वृक्षकी शालाका वृत्तान्त, सिन्घुसंतरण, बहुमुद्रादशंन, सेतुबन्धन, 
विजीषेशका अभिषेक, विश्वनायकी कथा, गर्थमादन पर्वतस्थ छिवज्षीका वृत्तात्त, राम-रावणसंप्राम, काछ- 
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कालनेमिवधस्चाथ तथेरावणमर्दनम्‌ | मैरावणमदेन॑ च मया मंचकभंजनम ॥२८॥ 
बुंभकरणबघफ्चापि मेघनादस्य मर्दनम्‌ | ततो होमस्थ विष्वृंसस्ततो रावणमर्दनम ॥२९॥ 
सीताया दिव्यदानं च स्वपुरीगसर्न मम । रणदीक्षासमाप्तिश्वराज्यामिपेचन॑ सम ॥हण। 
उत्पत्ती राबणादीनामिंद्रजेद॒पराक्रमः | मानसंगो. रावणस्थ वालिसुग्रीवजन्मनी ॥३१॥ 
वायुपुत्रजन्मकर्म वरदान. हनूमतः । श्लापो5पि वायुपुत्राच्च छागस्तेश्व विसर्जनम ॥३२॥ 
इृति सारकाण्डमू | १॥ 
गंगायात्राप्तमुधोगः . सरयूमेदन॑ ततः । मया स्वबाणरेखा च सीतावाक्यविस्जनम्‌ ॥३२३॥ 
कुंमोदरस्थ वाक्येन प्रथ्वीयात्रा मया छृता | कुमारीवरदानं च सुरभी केन मेपिंता ॥३४॥ 
चिंतामणेः शिवाल्लाभस्ततो ध्योध्याप्रवेशनम्‌ | 
इति यात्राकाण्डम्‌ || २ ॥ 
आरंभो वाज़िमेघस्प प्रृथ्व्यां वाजी विमोचितः ॥३५॥ 
तुरगाय प्सैन्याय मार्गदानं तु गंगया। एथ्वीग्रदक्षिणां ऊृत्वा वाटेः्वस्य प्रवेशनण ॥३६॥ 
तमसातटशाठा च कुमोदरप्रदर्धनम्। अष्टो्तरशत नाम्नां मम स्तोत्र मुनीरितम ॥३७॥ 
दिनचर्याध्वजारोपावव भृथोत्सवो सम । सीतादान॑ च ह्न्युक्ती रामतीर्थादिवर्णनम्‌ ॥रे८॥ 
ततो यज्ञसमाप्तिश्र दा यज्ञा विशेषतः । 
इति यागकाण्डम्‌ ॥ ३॥ 
ततो मम स्तवराज्ः क्रीडाशालाग्रवर्णनम्‌ ॥३९॥ 
पक्षिणां लव॒क स्तोत्र जानक्पा वर्णन॑ मया । देहरामायणं पत्त्ये मया कथितशुत्तमम्‌ ॥४०॥ 
दिनचर्या पुन्में हि. सीतालंकारवर्णनम्‌ | पक्‍्वाज्ानां च विस्तारों जलक्रीडा च स्ीत्या |३१॥ 
माध्याहिक भोजनादि मम कर्मप्रवर्णनम्‌ | द्विजपर््ये भूषणानां दान॑ जनकजाकृतम्‌ ॥४२॥ 
रज़ौ नानास्थलेष्वत्र क्रीडा विविधाः स्रिपः | रुकमपोडशमूर्तीनां न्‍्यासाग्रे दानमर्पितम्‌ ॥४३॥ 


नैमिवष, ऐरावणमद्दन, मेरावणवघ, मंचभज्जन, कुम्भकर्गवघ, मेखतादमरण, होमविष्वंस तथा रावणवध, 
॥ २६-२९ ॥ सीताकी प्रावथ, अयोध्या पुनरागमन, रणदीक्षाकी समाप्ति, मेरा राज्याधिषेक, रावण भादि- 
को उत्लवति और मेषतादके पराक्रमकी कया, रावशका मातभंग, वालि-सुप्रोवके अन्‍्मको कया, वायुपुत्रके 
जन्म-कमंका वृत्तात्त, हनुमानृजीके लिए वरदान, हतुमानूजीके लिए शाप ओर अगस्त्यक्रषिका विसजंत, 
इतनी कपायें सारकाष्डमें कहो गयी हैं ॥ १॥ ३०-३२॥ गंगायात्राकी तैयारी, सरयूभेदत, मेरे हारा बाणकी रेखा 
लिखना, जुम्भोदरके वावयसे मेरी प्रष्वीयाता, कुमारीको वरदात, मेरे लिए ब्रह्मा द्वारा सुरधी-दानका वृत्तानत 
॥ ३३॥ ३४ ॥ शिवजीके पाससे चिन्तामणिकी प्राप्ति और फिर अयोघ्या वापस आना, ये इतनी कथायें 
यात्राकाण्डमें कही गयी हैं ॥ २॥ अश्नमेख यज्ञका बारम्भ, पृथ्वीप्रदक्षिणाके छिए घोड़ेका छोड़ा जाता, गक्नाजीका 
मेरी सेना तथा घोड़ेके लिए रास्ता देना, समस्त पृथ्वी पूमकर थोड़ेका वापस आना, ऊुम्मोदर द्वारा तमसा- 
की तटशालछाका अवलोकन, कुम्भौदर द्वारा कहा हुआ मेरा शततामस्तोत्र, ॥ ३४-३७ ॥ मेरी दिनचर्या, 
ध्वजारोपण, अवभूषोत्सव, सीलादान, रामतीय॑ आदिका वर्णन, यज्ञसमाप्ति ओर दस मन्ञोंका वर्णन, से 
इतनी कपायें यागकाण्डमें कही गयी हें ॥३॥ इसके बाद मेरा स्तवराज, क्रीडाशाल्ाका वर्णन, ॥ ३८ ॥ ३९॥ नो 
पक्षियोंका स्तीत्र, मेरे द्वारा जानकीकी शोभाका वर्णन, मेरे द्वारा सीताके लिए देहरामायणका वर्णन 
॥ ४०॥ मेरी दिनचर्या, सीताके अलद्ूारोंका वर्णण, पकवानोंका विस्तार और सीताके साथ जलकीडा 
#३४१। क़दनन्तर भोजन आदि मेरे म्याह्ृकालीन कर्मोंका वर्णंद, सोताजीके हारा विश्रपत्नीके 
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ततों निजेरएत्मीम्यों बददान॑ मधाउर्षित्यू | शुणवत्पे वरदान पिंगलाये बरापंगपू ॥8४॥ 
सीतायाः प्रत्ययार्थ च दिव्यदार्न मया झुदा। छुरुक्षेत्रे उगस्तिपत्लया संवादे जानक्नोजपः ॥8४५॥ 
इठि विलासकाण्डसू ॥ 9 ॥ 
सीलया दोहदाय॑ हि क्रीडाइप्रामादिषर छृता । सौम॑तोन्नयनादीनि नाजाकर्माणि बै वत! ॥४६॥ 
विसजितश्व॒ जनको वाल्मीकेराक्मम॑ भय । सीतपा दे निजे रूपे कृत मदक्पगौर्वात्‌ ॥9७:॥ 
अंगुष्ठशेग्यो लिखितः कैकेय्या राबणो मद्ात्‌ | लोकानां रजकस्पापि द्ापादादिवेहजा ॥४८॥ 
मया एजस्तोयुक्ता त्पक्ताउड्नीत्थ तहूज़ः | शुप्तस्पेण पृत्रस्य कृत॑ गर्वा तु जातकम्‌ ॥४९॥ 
झतयतज्ञा मया गत्वा कृताः श्रीजाइंबीतटे | वाल्मीकिना लबानां चर लव? पुत्र: कृत परः ॥५०॥| 
तयोः कृदं हु इनिना रामरक्षामिमंत्रणम्। कमठानां च इरणे लवस्थ विजयो महान्‌ ॥५१॥ 
रामायणस्प अ्रवर्ण पृत्रास्याभ्यां मयाप्घ्वरे | युद्धं लवकृत चाथ जलेस्वस्पामिपेवनम ॥६२॥ 
सत्र बुद्ध इंस्ेनाथ सीठायाः झपधस्ततः। सीताथा ग्रहर्ण चापि विश्व॑त्या भूतले पुनः ॥५३॥ 
ततो यश्समाप्तिक्ष बन्धुप्त्रजनिस्ततः। बालक्रीडोपनयन॑ वेदानां ग्रहण क्रमात्‌ ॥५४॥ 
बालानां शुमचिह्ठानि सीतायाः प्रत्न॒लालनम्‌ | सर्वे बत्व॑घाश तेपां यातास्ततः परव्‌ ॥५०७॥ 
य इति जन्मकाण्ड्‌ ॥ ५ ॥ 
भूरिकीतें: पत्रिकशा तत्पुर॑गमन॑ मम | व्यग्रताअभ्सीत्पुरख्रीणां दर्शनायं तदा मम ॥५६॥ 
बंदितोऋ हृपे। सर्वेस्तदा राजसभांगगे | क्रमेण वर्णन॑ चापि पार्थिवानां दि नंदया ॥५७/ 
कुशफ्रठे चम्पिकया रत्नमालाविसर्जनम्‌ | क्रमेण पर्णनं का पार्षिवात्रां सुनन्दया ॥५८॥ 
सुमत्या रतनमालाया ठपकण्ठे विसजेनम्‌। उत्साहो5६ विवाहस्प नानासम्मानपूर्वकः ॥«९॥ 
'श्मन हि स्ठुपास्यां च सीतया स्बपुर्ती मम | निग्रहों जलदेवीनां बालकानां प्रमोचनय्‌ ॥६०४ 


लिए भूषणदान, वहुत-सो स्तरियोंके साथ राजिके समय क्रोझा जोए सुतर्णणवी बोडश स््ियोंका दान, 
देवपत्नियोंके लिए मेरा वरदान, ग्रुणवत्ती और पिज्लुछाके लिए बरदान॥ ४२-४४) सीताके किश्यासा्थ 
मेरी शपक, कुछक्षेत्रमें अगस्त्वकी पत्नीके साथ बातचोतमें अनकोकी विजय, इतनी कपायें बिलासकाण्डमें 
वर्शित है॥ ४॥ ४५॥ सीताकी गर्ंकालीन इच्छा पूर्ण करनेके छिए वगगीचे आदिम विहार, रीमन्त्रोन्नपत आदि 
विविष संस्कार, मेरे द्वारा राजा जतककों वाल्मिकिके ब्राश्लमपर भेजा जाता, मेरे कहनेते सीताका दो रूप 
धारण करता, ॥ ४६॥ ४७ | सोताके बद्धित अंगरुडके अनुसार कंकेयी द्वारा रावणका पूरा स्वख्प बनाया 
आना, अपनी ्रजाके कतिपक लोगों और एक घोबीके मुखसे अपनी निन्‍्दा घृतकर मेरे रा सीताका परित्याग 
ओर उनकी भुजा काटकर मेंगवाता, भुप्तखूसे वाल्मीकिके आश्षमपर पहुँचकर |बच्चेका ज/तकां-संस्कार 
करना, गज्ाजोके तटपर मेरे द्वारा सौ अख्मेब वज्ञ सम्पदित होना, वाल्मीकि द्वार जरूबिचुओंते उब 
नामक दूसरे पुत्रकी सृष्टि होता, फिर उन दोनों बच्चोंका वाल्पीकि द्वारा रामसक्षामल्लसे अभिमस्तित 
होदा, कमच्हरण करते मय छवकी एक बढ़ी विजय ॥४६-५१॥ यश्ञमूमिमें खवकुशके मुललते गेरा 
ामायणश्रवण, उनके साथ गेरे तंनिकोंकायुद्ध और कलके घड़ोंसे छवकों स्नान कराया जाना, मेरे साव 
कुझका संग्राम, रीताकी शपय, वृष्वीमे प्रवेश करती हुई सौटाको मेरे द्वारा पुनः प्रहू करना, वशक्षमाप्ति, मेरे 
आतंकी पुत्रोत्यात, अच्चोंकी बालक्रोड, कच्चोंका उपनयनसंस्कार, बच्चोंका वेशध्ययन, बालकोंके शुभ 
चिह्नका बर्णत, सीता द्वारा पुत्रॉंका छालन-पारून, सब पुत्रोंका व्रतव॑च ( उपतयन संकार ) ॥ ५२-५३ ॥ ये इतती 
कथाएं जन्मकाण्डमे हैं॥! ५ ॥ भूरिकीतिको पुत्रोके स्ववंवसका समाचार पाकर मेरा अत्पान, उस पुरी स्थियों 
की मेरे दर्शनके लिए ध्यग्रता, वहाँके सब राजाओंका मेरी वन्दना करना, नदा द्वारा सब राजाओंको शोभा 
और वंभवका वर्णन, चम्पिकाका कुशके गलेमें रत्नमाछा डालता, सुमति द्वारा लवके कम्ठमें मालप्रक्षेप, 
+ बिबिए सम्मानपूर्वंक विवाहोत्सब, होता और अपनी पुतरेबधुओंके साथ रामका बयोष्याको लौउना, जल्देवी द्वारा 
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सर्वेबां तु विवाह्थ एथक पुत्रभृद्राणि हि। कांतिपुर्याआ मदनसुन्दरीहरण॑. ठठ ॥६१॥ 
यूपक्रेतोबिवाहआ पौत्राणां गणना ततः । पौम्रीणां गणना चापि सर्वे! सौझूय ततो मम ॥६२॥ 
इति विवाइकाण्डप्‌ ॥ ६ ॥ 
सहस्तनागस्तोत्र में. कल्पदधतरदुसी । समानीतौ मया स्वर्गाद्धाव दुर्वाससेक्षणात्‌ ॥६१॥ 
मल्कृष्णोपासक्रपोअ संवाद परस्परम्‌। काकाय वरदान च शतख्रोणां वरापणम्‌ ॥६४॥ 
स्थानास्युक्तानि निद्राप छृतः क्रोधोज्जुगादिषु । झतशोष्णों रावणस्प पौंडुकत््य वधोडपि च ॥६७॥ 
सीताया विरहो जातो हत्थ सूलकासुरः | सीतायाअ स्तुतिः केन ठंकायां च प्रवेशनम्‌ ॥६६॥ 
लंकाया! परितश्नाप॑ आमयित्वा पुरी गतः | छामः कपिलवाराहमूतेंट्सा च॑ बंप ॥६७॥ 
झ्वणासुरपघातथ मधुरायां. निवेशनथ्‌ । प्रुत्नाणां राज्यमागात सप्तद्ीपजयों मया॥१८॥ 
पतिशद्रग॒भशिक्षा समप्रेतसुजीवनम्‌ | शूद्राणां वद्धान॑ च द्विउख्रीणां वराषणम्‌ ॥६९॥ 
ऐोडक्षस्रीसइस्राणां पराथ खगया मम | कार्लिये बरदार्न च पिप्पल छेसुम्रघमः ॥७०॥ 
इति राज्यक्राण्ड पर्वाधमू ॥ ७॥ 
वाल्मीकेबचनाद्वास्यं कतुमाज्ञापितं जनान | झापो5शरिनीकुमाराम्पां गणयोअ परस्परम्‌ ॥७१॥ 
जक्षणा मेथ्वताराणां वणन च॑ प्रथक्क्रतम्‌ | उन्म्त्रय॑थ॒वास्मीकेवरदानस्मृति्मम ॥७२॥ 
अद्रान्पवर्णनं चाथ हेसायाद्॒ स्वप॑वरम्‌ | चित्रांगदेन संग्रामः कथा कंकणयोस्तथा ॥७३॥ 
र्वस्प जींबदानं च रामप्रुद्रा सबिस्तरा । रामनाथपुरदान. विप्रेरेशश्न मारुति: ॥७४॥ 
दिनचर्या मम तठः स्वन्पप्तंततिकारणम्‌ । कर्णष्वनेः कथा चापि सेउवतारेष्वयं वरः ॥७५॥ 
ख़॒पाश्ें औरामेति लेखनस्थ च कारणम्‌ | सुगुणायें वरुदानं है रूपे च गया घृते ॥७६॥ 
तुल्सीपत्रसंधिश्ष रामायणथ्ुतेः . फ़लप्‌ । सुपंत्रजोददान॑ च॒ संग्राम यमेन हि ॥७»॥ 


अच्चोंका निम्रह और मेरे द्वारा उनका उद्धार ॥ ५६-६० ॥ सत्र बच्चोंका विवहह, सब बालबोंके लिए अछग- 
220५8 गूहनिर्माण, कास्तिपुरैस मदनसुन्दरौका हरुण, यूपकेतुका विवाह, मेरे पोतों ओर पोतियोंकी गणना, 
सब साथ मेरा सोल्यवर्षन, ॥६१॥६२॥ ये इतनी कथायें विवाहकांडमें कहो गयी हैं॥ ६ ॥ मेरा 
सहलनामस्तोत्र, मेरे द्वारा कल्पवृक्ष और पारिजातका खगंसे अयोध्या लाया जाना, मेरे और कृष्णके उपासकका 
संवाद, कौएके लिए मेरे द्वारा वरदात, सौ स्त्रियोंके लिए वरदान, अपने अनुचर आादिवर ऋष, निक्रके छिए. 
स्थानकयन, शतमुख रावण तथा पौंडुकका वय, मेरा और सौताका विरह, मूठकासुरका वष, भ्रह्मा द्वारा सोताकी 
स्तृलि और मेरा लंकामें प्रवेश, (। ६३-६६ ॥ छंकाकी चारों ओर चनुषकी रेखा बनाकर अपरी पुरीको प्रस्थान 
बन्घुके लिए कपिठयाराहुक मूतिका दान, लवणासुरका यब, म्युरामें प्रवेश, पुत्रोके िए राव्यविभागन, मेरे 
द्वारा सातों द्वोपोंकी दिजय, यति-शुद्ध और गृप्नका न्यास, सप् प्रेतोंका पुनर्जावन, शूद्रोंको वरदान, द्विज स्वियोके 
छिए परापंण, सोलह हजार स्विपोंके लिए वरदान, भृगयावणंर, काहिन्दीके छिए वरदान, पीपरू वृक्ष काटनेके 
लिए उद्योग ॥ ६७-७० ॥ ये इतना कयारं राज्यकाण्डके पूर्वार्दमें वर्णित है॥ ७॥ मेरे द्वारा हास्यपर प्रतिबंध, 
वाल्मीकिके परामर्शाल्‍मार छोगोंको हँसनेके लिए मेरे द्वारा आज्ञा दिया जाता, अश्विनीकुमारों और मेरे गणोमे 
परस्पर जञापप्रदात, ब्रह्माजीके ढ्वरा मेरे अवतारोंका वर्गन, वाल्मीकिके वरदानरें त्तीन झत्मींतकका स्मरण 
रहवा, मेरे राज्यका वर्णत, हेमाका स्वसंवरवर्णन, लिदांगदके ध्ाथ संग्राम, रोनों कंकणोंको कथा, लवको 
आवनदान, विस्तार रामपुद्ाका कॉन, रामताथपुरका वान, विद्नों द्वारा हतुमावूजीका दर्शन ॥७१-७४॥ मेरी 
'दिनणरया, स्वल्प प्न्ततिका कारण; कर्णव्वतिक्ती कवा, अन्य अवतारोंमें एक विशेष वरदान, पोषीके पन्तेकी 
अगठमें “त्ीराम” यह लिखतेका कारण, रुग्ुणाकों वरदार, मेरा दो रूप घारण करना ॥ ७५॥ ३६॥ तृरुसीपह- 
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सप्रद्वीपेष्त सत्र धमशिक्षा मया ढता। 
इसि राज़्यकाण्डमुत्तरायसू ॥ ७ ॥ 

नारदोक्त शतःलोकेअरित मम पावनम ॥७८॥ 

पौराणाह्॒पदेशश॒ मन्‍्मात॒णां परास्यतः | मनःपूज़ा बह्ठिपूत्रा नररूपघासस्वइम्‌ ॥७९॥ 
रामलिंगतोमद्राणां नानामेदां विचित्रिताः ! मासनवस्या विस्तारः कथा खोराज्यसंभव् ॥ढ०॥ 
मम नामलेखनस्योद्यापन॑ दानविस्तरः । चिर॑जीबिस्वविस्तारों देदादीनां श्रुतेः फलम्‌ ॥८१॥ 
सादंमासद्धयं नाम ते व्रत तिथिविस्तरः | गौरीअतस्य विस्तारों दोठके सम पूजन्म्‌ ॥८२॥ 
नवम्यां सृ्तिदानं च मदनोत्सवविस्तरः | क्राम्यदैवतत्िलारों रकाराय्ररें गुणः ॥८१॥ 
मम नाम्नश्न महिमा मन्‍्नामार्थ उदाहतः | चेत्रजतस्त विस्तारों राक्षसादिगतिः स्पृता ॥८8॥ 
अद्ेतं दक्षितं छोकान्नारोणां च बरापणम्‌ । मन्म्ुद्रावश्रमहिमा कब में हनूमगः ॥ढणा। 
सीताया लक्ष्मणादीनां काचानि ए्थक्‌ प्रथकू | शीतलाब्तमाहास्म्पं तस्प चोद्यापन तथा ॥<८६॥ 
रामनामतोमद्र च॒ मंत्रात्॒ कीर्तनाय च | पाकारोप्णं नाप अत मरुतितोपदम्‌ ॥८७॥ 
प्रयोपदिष्टमेतत्ते साररामापणं ल्वयि | इनूसगा. बरसेतोरजुनस्‍्पात्र. खंडनम्‌ ॥८८॥ 

इति मनोहरकाण्डम्‌ ॥ ८ ॥ 

वाल्मीकिना. सोमवंशर॒पइनत्तनिवेदनम्‌ | प्रतरपोरमिषेकेथ स्थान. इस्तिनापुरम ॥८९॥ 
हतो भह्दान्लंगए्थ पुत्रयोश्ष जयो मम | अक्मण प्रार्थना मेउज् वाल्मीकरेश्व कुश्प्य च ॥९०॥ 
रिपुद्राणां प्रार्थनया सीता पुत्र न्‍्यवारपत्‌ | ठतों विधेश्ष जाक्‍्येन बरेकुठ गन्तुश्ुयमः ॥९१॥ 
सोमवंश्ोड्भवायाथ दत्त वे हस्तिनापुरम | आजमीढामिपेकश्न सवर्ष च विस्जनम्‌॥९रा। 
बुश्ास्थ ग़मन स्वीयपुरि राज्य शशास सः ; सर्पस्वषुः ऊुझुहत्या. वारंशलमुझ्धतः ॥९३॥ 


की सन्धि, रामायणश्रवणका फल, सुमंत्रके लिए जोवनदात,यमराजके साथ संग्राम, सप्तद्वीपमें सर्वत्र मेरा 
चर्ंशिक्षाका अ्रचार किया जाना,॥ ४७॥ ७८ ॥ में इतनों कयायें राज्यकाण्डक उत्तराषम वणित हैं ॥ ७॥ 
नारद द्वारा सौ इलोकोमें मेरे पावन चरित्रका वर्षन, पुरवासियोंके लिए उपदेश, दूसरों द्वारा अपनी मात्ताओं- 
के लिए उपदेश, मनःपूजा, बहि:पूआ, रामलिड्भतोंभद्रके अनेक भद्र, मास्तनव॒माक! विस्तार, स्तोर-ज्पको उत्पत्ति- 
की कपा, मेरे नामलेखनका उद्यापन, दाना विस्तार, चिरब्जोवित्वका विस्दार, बेरोंके ्रवणक्रा फल ॥७६-ढ१॥ 
डाई महीनेके लिए ब्रत, तिधिका विस्तार, गोरीक्षतका बिरतार, दोलकमें मेरी थूजा, तवमीकों मूलिदानकी 
विष, मदरोत्ववफा विस्तार, काम्य देवताओंका विस्तार, रकारादि अक्षरोंके गुणवर्णन, मेरे नामोंकी 
महिमा, मेरे नामके लिए उदाहृत चैत्रब्ततका विस्तार, राक्षसाईर गतियेंका वर्णन, लोशोंकों अदत स्वरूपका 
दर्शन, स्तरियोंके छिए वरापण, मरो मुद्रा, मेरे नामसे अद्वित वस्त्रको महिमा, हंठुसत्कवचका वर्णन ॥६२-बश॥ 
राम, सीठा, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुध्तकवच, शीतछा ब्रतका माह्म्य, शोयछा ब्रतका उद्यापन, 
रामनामतोभद्र मंत्रका कीर्तन, पताकारोहण ओर हनुमादजीको श्रसन्न करनेवाले ब्रतका वर्गत ॥ ६६ ॥ ६७॥ 
इस तरह मेते तुम्हें सारटाभायण सुना दिया। इसो रामायणके अन्तर्गत हनुमानुकके द्वारा अजुंतके शरसेतुके 
खण्डनकी भी कथा वर्णित है॥ ८८ ॥ इतदी कथाएँ मनोहरकाप्डमें बतलाई गयी हैं॥ ८॥ वाल्मोकिवर्णित 
सोमवंशके राजाओंका वृत्तात्त, दोलों पुत्रोंका अभिषेक, हस्तितापुरके स्थानका वर्णन, दोनों पुत्रोंके साय मेरा 
महासंग्राम, मेरी विजय, ब्रह्माजीके द्वारा मेरी, वाल्मीकिको तथा लगकूणकी स्वुति, सिथु/स्त्रयोंकी प्रावनासे 
दोोताका अपने पुत्रोंको युद्ध करनेझे रोकना, ब्माके वानवसे मेरी पैकुष्ठसावाकी प्यारी, 

इस्विनापुरका राज्यदान, आजमोढुका राज्यानिषेक, कब लो वि ;“६२ ॥ लवेकुशका अपनी 
दाजबालीमें पहुंचना भौर वहाँ गासन करना, डुबुद्वतीसे सन्‍्तानोलत्ति, लक्ष्मण एवं सुप्रीव आदि वातरों तथा 
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वरदान लक्ष्मणाय वानरेम्यस्‍्तथा मया | अयोध्यासंस्थिताबां चर ततों देहविसजनम्‌ ॥९४॥ 
बानरास्ते सुरा जाताः सीता जाता समा मम | लक्ष्मणः पञ्रगों जातः श्ंखोंड्भूज्भरतस्तदा ॥९५॥ 
सुदर्शन च झल्रुप्नो विष्णुरूपथरस्लहम्‌ | तदोमिंठादिकानां च प्रयाणं [तामू ॥९६॥ 
नीराजन सुरख्तरो मिस्तेषां सांतानिक पदम्‌ | शंभुना संस्तुतवाई गरुडारोइणं॑ मम ॥९७॥ 
पृष्पवृष्टिमयि तदा बैढुंठे गमन॑ मम | वैडुण्डे रमया स्थिल्वा देवानां च विसर्जनम्‌ ॥९८॥ 
द्र्यव॑श्ञालुक्रमश्ानन्दरामायणस्प च॒ । कांड्संख्या सर्गसंख्या ग्रंथसंख्या फलभ्रुतिः ॥९९॥ 
रामायणश्रवगस्योद्यापन॑ च महततमम्‌ | ग्रथदानमनुष्ठान अकारा। पद्ञ बच तता ॥१००॥ 
अजुष्ठानो्ञापनं च श्हुनस्य च विस्तरः | संवादस्य पूर्णतापि युवयोगुरुशिब्ययोः ॥१०१॥ 
आश्काछेदन देव्या: कला5स्‍्प पठनस्प च | रामायणस्य महिमा चैरशोकेन वै त्िदमू ॥१०२॥ 
अमर ध्यान॑ चेशदेव्योः संवादस्यापि पूर्णता। 
इति पूर्णकाण्डमू ॥ ९ ॥ 
एवं मया रामदास साररामाय्ण तव ॥ १०३ ॥ 
स्मरणाथ॑ चरित्राणां संक्षेपण निवेदितम्‌ । इदं गोप्यं स्वया काये महत्पुण्यप्रदं स्मृतम॥१०४॥ 
शतकोटिमितग्रस्थात्सारं सारं॑ मषोदितम्‌ | कः क्षमः सकल॑ वक्तुं बिना वाश्मी किना मुवि ॥ १०५॥ 
से एवं धन्यो वाल्मीकियेंन मच्चरित कृतमू | साररामायणमिदं ये पठत्यन्न सानवाः ॥१०६॥ 
तेम्यो भ्रक्तिश्न मक्तिश द्विज दास्पाम्पह मुदा । कृत्स्तं रामायण ओतुं पढितु व नरोत्तमान्‌ ॥१०७॥ 
जबकाशो यदा नास्ति तदैतत्संपठेलनरः | अन्यद्यघन्मवा कर्म कृत पूवे शुमाश्षमम्‌ ॥१०८॥ 
हन्मच्छन्दासन्सुसाभिर्गमिष्यति निश्रयम्‌ । लववृद्ष्टिगोचर॑ रृत्स्नं चरितं में भविष्यति ॥१०९॥ 
विष्णुदासाय शिष्याय वद त्वमधुना सुखम्‌ ॥११०॥ 


अयोष्यावासिरोंके लिए वरदान, अपनी देहका ध्याग, बानरोंका अपना शरीर छोड़कर फिर देवता बनना, 
सीताका लक्ष्मी बन जाना, रक्ष्मणका शेषरूप हो जाना, भरतका पांचनन्य शह्ध होना, शत्रुघ्नका सुदर्शन चक्र हो 
जाना और मेरा विष्णुरूप घारण करना, उमिल्ा आदि स्थियोंका प्रपाण, देवाज्ञनाओं ढारा सब छोगोंकी 
आरती, विवजी ढ्वारा मेरी सथुति, मेरा गरड्रारोहण, मेरे ऊपर पुण्वृष्टि, मेरा वैकुम्ठगमत, वैदुष्ठमें लक्ष्मी 
के साथ - विराजमान होकर देवताओंका विसजंत, ॥६३-६८।। सूर्ंवंशकी अनुक्रमणिका, आनन्द" 
रामायणकी काष्डसंख्या, सर्ग््या, रामावणश्रवणका महाफल, प्रल्यदानविधि, अनुष्ठानके पाँच प्रकार, 
॥ ६९ ॥ १०० ॥ बलुष्ठान, उद्यापत, शढुतका विस्तार, तुम दोनों गुद शिष्योके संवादकी पूरता, देवीका 
आशंकाछेदन, इसके पाठकी कलाएँ, रामायणके एक-एक श्छोकके पाठकी महिमा, मेरा ध्यान और शिव- 
पाबंहोके संवादकी समाप्ति, ये इतनी कयायें पूर्णकाण्डमें कही गयी हैं॥ ९ ॥ है रामदास | इस तरह मैने 
तुम्हें संक्षेपमें साररामायण बतलावी। इससे तुमको मेरे चरित्रोंका स्मरण करनेमें बड़ा सहायता मिलेगी। 
यह बड़ी पुण्यदायक रामायण है। इसलिए इसे सदा गुप्त रखना । सो करोड़ संख्यावाली रामायणका सार 
अंश लेकर ही इसे मैंने तुमको बताया है । वाल्मीकिके सिवाय भला और कोन है, जो पूरे तोरसें 
रामायणका वर्णन कर सके ॥ १०१-१०१ ॥ वे वाल्मीकिजी बत्प हैं, जिन्होंने अच्छी तरह मेरे 
अरित्रोंका वर्णन किया है । जो लोग इस साररामायणका पाठ करते हैं । उन्हें में भक्ति ओर मुक्ति 
सब कुछ देता हूँ। यदि किसी सज्जनकों पूरी राबायण पढ़ने या सुननेका अवकाश न मिन्ने तो उन्हें इस 
खाररामायणका ही पाठ कर लेना चाहिए । इनके अतिरिक्त भी मैंने जो शुभ अशुभ कर्म किये हैं, वे मेरी 
इच्छासे तुम्हें मेरे चरित्र वर्णन करते समय अपने-आप स्मरण होते जाएँगें। मेरे सारे चरित्र तुम्हारे दृष्टि, 
गोचर होंगे ॥ १०६-१०९ ॥ अब तुम इसे अपने शिष्य विष्णुदासको आनन्‍्दके साथ सुनाओ ॥ ११०॥ 
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अ्रौरामदास उवाब 
एबं ओरामचंद्रेण यथाआ्त्र कथित मस। साररामायणं रच्यं तदिदं ते निवेदितम्‌ ॥१११॥ 
इंद रम्यं पवित्र च महापातकनाशनम्‌ । सर्रदा सानवैज॑प्यं प्क्तिमक्तिददायकम्‌ ॥११२॥ 
कृत्स्नं रामायण अुस्वा यत्कलं ग्राप्पते नरैः | तदस्प, पठतादेव ससय॑ सस्यं वचो मम ॥११३॥ 
रस्माभुभिः सदा जध्य॑ सर्वेपां शांतिकारकयू । पृतरपौपरद ख्रोद॑ महत्सौख्यप्रदं नुणाम्‌ ॥११४॥ 
रामायणानि शतथः सन्ति श्िष्यावनीतले । तथाउप्यनेत सदृक्न॑ न भूत न मविष्यति ॥११५॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचच्तांतते श्ोमदानन्दरामावणे वाल्मीकीरें आविकाब्ये सनोहरकाण्डे रामदास- 
विष्णणुत्ववादे श्रौरामचन्द्रोपदिष्टं साररामाएरण नाम सप्तदशः सर्य: ॥ १७॥ 


अष्टादशः सर्गे; 
( इजमान्जौके द्वारा अजजुननिर्मित भररसेतुभंजन ) 


श्रीषिषणुदात उदात्र 
करपिष्वजोउर्शुनश्वेति मया पूर्व अत गुरो। तन्नामकारणं माँ लें विस्त॒रादक्तुमईसि ॥१॥ 
श्रीरामदास उवाच 
सम्यक्‌ एषं लया श्षिष्प सावधानमनाः शणु । द्वापरान्तं भाविकथां स्वां वदामि चमल्छृताम २४ 
एकदा कृष्णाहितोर्जनः स्पन्दनसंस्थितः। ययावरण्ये विच्रन्ट्रगवा्थ हि दक्षिणाम्‌ ॥३॥ 
एकाऊी घतसंस्थाने स्थित्वा तस्कृत्यमराचरत्‌ | हत्वा बने सृमान्धन्दी मध्याद्धे स्नातुमुधतः ॥४॥ 
ययो रामेशवरं सेती धुष्क्रोत्यां विगाक च! मध्याहकृत्य॑ संपाध पुनः स्वंद्नसंस्पितम्‌ ॥५॥ 
अब्धेस्तटे विचचार ढिंचिदर्वसमन्वितः | एतस्सिप्न॑तरेडाण्ये. पर्वतोपरि संस्थितम्‌॥६॥ 
दुद॒श मारुति वीरः सामान्यकपिरूपिणम्‌ | राम रामेति जन्‍्पंतं विंगहोमघर शुभम्‌ ॥जा। 


दाल बोले--जिस तरह रामचच्दणोने मेरे समक्ष शारशमायणकर वर्णन किया था, सो गैते कह सुनाया 
॥१११॥ बह साररामावघ् दिव्य, पवित्र और महानु पातकोंको नष्ट करनेवाला है। लोगोंको चाहिए फि भुक्ति 
ओर मुक्ति देनेदाले इस रामायणका थाठ करें ॥ ११२ ॥ पूरी रामायणके सुननेसे जो फल प्राष्त होता है, बही 
फल इस सास्रामागणके भी श्रवण करननसे प्राप्त हो जाता है। मेरी वात सबंधा सत्य है ॥ ११३॥ इसीलिए 
छोगोंकों सवंदा इसका पाठ करते रहना चाहिए। क्योंकि दह सबको शान्ति पदान करता है। यह पुत्र, फ्ोत्र, 
स्त्री तथा महाद्‌ सुखोंका दाता दै। ११४॥ है शिष्य ! वैसे तो इस पृथ्वीतलमें सैंकड़ों रामायण हैं, किन्त इसके 
समात्र अबतक न कोई रामायण हुई है. और न आगे होगी ॥ १११ ॥ इति श्रीशतकोटिरामचरितान्ताति श्री- 
मदावन्‍्दरामायणें बाल्मोकीये व» रामतेजपाण्डेयहृरत'ज्योत्स्ना'भाषाटोकासहिते मनोहरकाब्डे प्लाररामायर्ण 
नाम सप्तदश: सर्ग ॥ १७॥ 

विष्णुद्स बैले--है पुरो! मैं कभी आपके भुखसे अडुनका कपिष्वज यह नाम सुन चुका हूं! उनका 
यह ताम क्यों पड़ा, सो झुपा करके आप हमें बतलाइए ॥ १॥ श्रीद्रमदास कहने लगे-हे शिष्य ! दुमने 
बहुत ही उत्तम प्रश्त किया है। सावधान होकर तुनो । यद्यपि यह कथा द्रापरके अन्तकी है, फिर भी तुम्हें 
बतलाता हूँ ॥ २॥ एक दिन कष्णजोक़ो छोड़कर अकेले अजुंन वनमें शिकार खेलने गये छर घृमते-घुमते 
दक्षिण दिशाकी और चले गये ॥॥॥ उस समय सारवीके स्थानपर वे स्वयं ये और घोड़ोंको हाँकते हुए चले जा रहे 
थे । इस तरह वनमें धूम-चुपकर दोपहरके समय तक उन्होंने बहुतसे बनजन्तुओंको मारा। इसके बाद स्नान 
करनेकी तैयारियाँ करने लगे ॥ ४॥ स्वान करनेके लिये के सेतुबन्घ राभेएनरके घनुषकोटितीयंपर' गये, वहाँ 
स्नान किया औौर कुछ गवंसे समुद्रके तटपर घूमने गे । तभी उन्होंवे एक पर्वतके ऊपर साधारण 
बानरका स्वसुप पारण करके हनुमावुजीकों बैठे देखा। उस समय हनुमाननी रानताम जप रहे थे। 


छष्र आननन्‍्दरामायणे [ बे! १८ 


श्रुतरा विहस्थ कपिरमबीत्‌ ॥4॥ 
यत्यतापाच रामेण शिलामिः शतयोजनग । बद्गोःयं सागरे सेतुस्त॑ मां त्व॑ विद्धि वायुजम ॥९॥ 
ति तहरसहित वाढ़य॑ श्रृत्वाउजेनसतदा | गर्वाद्विहस्प प्रोवाच मारुति घुरठः स्थितम ॥१०॥ 
बथा शमेण सेलर्थ भ्रमः पूर् ृतस्त्यप्‌ | कर्व तेत झरेः सेतुं कृत्वा कार कृत॑ न हि ॥११॥ 
तदर्जुनवचः श्रुत्वा मारुतिः प्राह त॑ पुनः | मतन्यकषिमारेग. झरसेदः पयोनिधौ ॥१२॥ 
न्युब्जिप्यतीति मत्वा त॑ नाकरोद्रघुनन्दनः । तल्कपेबचन अत्याश्छुगों मारुतिमजअवीत ॥११॥ 
कपिभाराधदा सेतुजेले मग्नों भविष्यति ! धुविया घचिनः का तदा वानरततम ॥१४७॥ 
अधुनाऊई करिव्यामि शससेतुं तवाग्रतः । ल॑ तस्पोपरि जृत्यादि दुरुष्वात्र यथासुखप्‌ ।१५॥ 
अुर्वियां ममाथ स्व॑ को पश्यतुमईसि | तदजुतगिरं श्रतया तमाइ सस्मितः कपिः ॥१६॥ 
अमाध्रघंगुष्ठणारेण.. शस्सेतुस्वया कृतः । चेन्मग्रः स्पास्सपद्रे हि तदा कापे स्वयाज्य किप्‌॥१७॥ 
तत्वपेबािपमाकर्ण्य सोडजुनः प्राह त॑ पुनः । यदि. मत्नः बारसेतुस्ल्वक्राराचल्हं कपे॥१<॥ 
विश्ञाम्यत्रानलं सत्यं से चाप्यद्य पण्ण बद | तत्पतिज्ञां कपिः अ्ृत्वारर्जुन॑ वचनमत्रवीत्‌ ॥१९॥ 
मया स्वांगुश्ठभारेण लत्सेतुश्नेत्न लोपितः | तह स्वदष्वजपंस्थोड्ड तव साद्माय्यमाचरे ॥२०॥ 
तथाउस्ल्व्वर्जुनः ग्राह टणर्हस्य महद्धलुः | निर्ममे अरसंजालेः सेतुं, दृढ़तरं पतम्‌ ॥२१॥ 
शठपोजनविस्तीण सागरस्पोर्ष्बंतः स्थितम्‌ । त॑ सेतु मारुतिर्दहार्जनाग्र5हुशमारतः ॥ २२॥ 
अकरोत्सागरे मन॑ श्षणगात्रेण लीलया ।तदां देवाः संधर्याः किन्नरोस्पराक्षताा ॥२३४ 
विधाधरशप्सरसः सिद्धाद्या गगनप्थिताः | मरुति ध्ाजुनस्यात्रे कु पृष्पड्ट्टमिः ॥२४॥ 
तत्वर्मणार्ड्जुनआपि चिता कृत्वाउज्धिरोधसि | निवारितोडपि कपिना देह त्वक्तं समधतः ॥र८ा 


पीसे रजूके रोऐं उसके शरीट्पर वड़े अच्चे लग रहे थे॥५-७॥ उन्हें देखकर अपुनने पूछा-दे 
बानर ! तुम कौन हों ? तुम्हारा नाम वया दै ? अजुंतका ब्ब्न सुता तो हँसकर हनुमावुजी बोले 
कि जिनके प्रतापसे रामचन्ट्रजोने सपुदपर सौ गोजन बिस्तेत सेतु बनाया था, सैं बह सायुपुत्त हुसाद्‌ हूँ 
॥८॥९॥ इस तस्ह गर्वेभरे लचन सुनकर अजुनले भी पर्वश हुंसकर कहा कि रामने व्यप इतना 
कह उठापा | उ्होंने बाणोंका सेतु बताकर क्यों नहीं जरना काम चछा दिया ॥१०॥११॥ अजुंसकी 
जात सुनकर हनुमादुजोंने कहा--ठम जंसे बड़े यड़े वातरोंके बोलसे वह बाणका झेतु दब जता 
सोचकर उन्होंने ऐसा तहीं किया॥१२॥ १३॥ अजुंबने कह्य-है वानरसत्तम ! यदि वानरोंक बोझसे 
सेतु डूब जानेका भय .हो तो उस धवुर्वॉरोडी धरुविद्याकों हो कया विशेषता रही॥ १४॥ अभी इसी 
समय में अपने कौशलसे वाबोंका सेतु बनाये देता हूं, तुम उसके उधर आनब्ससे नाचोकूदो॥ १५॥ 
इस प्रकार मेरी घनुक्याका तम॒ना भी देख लछो। अजुनको ऐसी वात रुनकर इनुमादजी मुसकराते हुए कहने 
छगे कि यदि मेरे पैरके अंगुठके वोझसे हो आपका बनाया सेतु डूब जाय तो क्या करिवेगा ?॥ १६॥ १७ ॥ 
हनुमादजीकी बात सुनकर अजुनने कहा कि यदि तुम्हारे भारसे सेतु डूब जायगा तो मैं चिता छगाकर उसकी 
आगमें जल मस्णा | अच्छा, अब तुम भी कोई बाजो छगाओ । अजुंनकी बात सुनकर हनुमावृजी कहने ऊगे 
कि यदि मैं अपने अंगूरेके हो भारे तुम्हारे बनाये सेबुको न डुबा सकूंगा तो तुम्हारे रथको ध्यज्ाके पास 
ईठकर जीवनभर तुम्हारी सद्वायता करूँगा ॥ १८-२०॥ “अच्छा, यही सहो” ऐसा कहकर श्जुनने अपने 

इंकोर किया भर अपने बाणोंके समूहंसे बहुत थोड़े समयमें एक सुदृढ़ सेतु बताकर तैयार कर 
छया | २९॥ उस्ध केलुका विस्थार तौ बोगन था और वह सागरके ऊपर है| उतरा रहा था। उस सेतुको 
देखकर हवतुमावुजीने उत्तके सामने ही अपने अंग्रुछफे भारसे डुबा दिया। उस समय गत्षवोँके सायन्‍साथ 

हलुमालूजीपर फूलोंको वर्षा की ॥ २२-२४! हनुमारजीके इस कममसे खिल्न होकर अजुनने 


सर्गः १८ ] मनोहरकाण्डध्ू ७०३ 


एस्मभ्रग्तरे ऋणाएंप्राह बदरुपपृकू | ज्ाल। सः् 
उम्राभ्यां चद्चच्च रित पुर तच्च वथा गत । 
साक्षिस्वेन बिना कर्म सत्य मिथ्या न बुध्यते ॥२७॥ 
साथ्िस्वेनाधुना मेड्न्र युवाम्यां कम पुर्वेबत्‌ | 
कृत व्यं तद॒इं इष्ठा सत्यं मिथ्या वदाम्यहम्‌ ॥२८॥ 

तददोब॑चन॑ भ्रुत्ला ढ्ाबूवतुस्तथेति च। ठकअकार मांडीवी शस्सेतुँ हि प्वंबत्‌ ॥२९॥ 
सेतोर॑तर्गत॑. चक्र श्रीकृणाबाकरोत्तदा | 
ततः स्थांग्रष्ठमारेण कपिः सेतुं प्रपीडयत्‌ ||३०॥ 
सेतुं दूं कविज्ञात्ता पादजञाजुकरादिमिः | 
बलेन परीड्यामास स सेतुस्तैश्चाल न ॥३१॥ 

त॒दा तुष्णी हनूमान्स मंत्रयामास चेतसि | प॑ मय्ांगुष्ठमारात्सेतुआब्घो विलोवितः ॥|३२॥ 
दस्तादिभिः कथ॑ नायमिदानी न विलुप्पते । 
कारणं बढ़रेबात्र वदताय हरिस््वयम ॥३३॥ 
अस्तीत्यहं विज्ञानामि स्छृत पूर्वरादिकमू । 
महर्जपरिहारोज्य.. ऋष्णेनानेन. कर्मणा ॥३४॥ 

कुठोबस्त्यत्र कर कृष्णाग्रे मन्‍्मरकंटसुपोरुपम्‌ | इति निश्चित्य सनपति कपिः सो्जनमब्बीत्‌ ॥३५॥ 
जित॑ स्वया बटोंय्रोगातत साहाय्यमाचरे | 
नाय॑ वहुस्‍त्वय॑ कृष्ण: सेतुचक्रफबेशकत्‌ ॥३६॥ 
खत्साद्ाय्यार्धमायातः सत्यं ज्ञातो मपाउजुन । 
अनेन रामरूपेण ब्रेताययां में वरोज्पिंतः ॥३७॥ 


समुद्के तटपर हो चिता तैपार की और हनुमावुजीके रोकनेपर भी वे उसमें कूदनेकों उद्यत हो गये॥ २५ ॥ इटती 
समय एक ऋरह्मचारीका रूप घारण करके श्रोकृष्णचन्द्रजी वहाँ आये और उन्होंने अजुंतसे चितामें कूदतेका कारण 
पूछ । कुक मुखरे ही सब बात मातूस करके कहा कि तुस छोगोंने उस समय जो बाजी लगायी थी, वह 
निःसास्यी । क्योंकि उस समय तुम्हारी बातोंका कोई साक्षो नहीं था। साक्षीके विता साँच झूठका कोई 
डछिकाना नहीं रहता। इस समय में तुम्दारे समय साक्षीके हुपमें विद्यमान हूँ। अब तुम लोग फिर पहले- 
की तरह काये करो तो मैं तुम्हारे कोंगो देकर विजय-यराजयका निर्णय करेगा ॥ २६-२८॥ ब्रह्मचारीडी 
बात सुनकर दोनोंने कहा-ठौक है. और फिर अर्जुन शव सेतुकी रचना की ॥२६॥ अवक्री वारसेतुके नोचे 
कृष्णचन्द्रजोने अपना सुदर्शन चक्र लगा दिया। सेतु तेथारु होतेपर हनुमानजों पूवंवत्‌ अपने अंगूठेके प्रारसे 
उसे डुबाने लगे ॥ ३०॥ जब हनुमावुजीने अचक्ी बार प्लेतुको मजबूत देख! तो वैसों, धुटनों दया हायोके 
बलसे उसे दबाया, किन्तु वह जो भर भी नहीं डूबा ॥ ३१॥ चुपचाप हनुमावुजीने सोचा कि पहले तो 
मैने अंगूठेके ही बोलसे सेतुको डुगा दिया था तो फिर यह हाथ-य॑र आदि मेरे पूरे शरीरके बोझसे भो क्यों नहाँ 
डूबता। इप्में ये अ्रह्मचारोजी हो कारण हैं। गेब्ाह्मग नहीं, बल्कि साक्षाद कृष्णचल्धज़ी हैं और मेरे 
गवंका परिवार करनेके लिए ही इन्होंने ऐसा किया है। वास्तवमें है भो ऐसा ही । भला, इन भगवादुके 
सामने हम जैसे वानरकी सामथ्यं ही कक है । ऐसा निश्रय करके हनुमातजीने अजुंनसे कहा कि आपने 
इल प्रहमबारीकी सहापताते मुजञे परास्‍्त कर दिया है। वे कोई वह नहीं, साक्षाद्‌ भगवाद्‌ हैं। इन्होंन 

नीचे अपना सुदर्शन चक्र लगा दिया है ॥३-३६॥ हे अर्जुन | हमें यह बात मालूम हो गदी है कि ये आपकी 


जप आननन्‍्द्रामायणे [ हर्ग! १८ 


दास्पामि दर्शन ते हापरे कृष्णरूपघुक्‌ । तत्सत्यं बचन॑ चाध कृत ल्सेतुद्देतुतः ॥१८॥ 

इस्यजीन क्रपिय्साविद्जवीक्ताबदग्रतः । 

बढरेवाभवन्कृष्णः पीतवासा घनप्रमः ॥३९॥ 

तदशनो॑रोमाध्यूत्मणनामांजनीसुतः | 

आलिंगितोशपि कष्णेन स मेने ऋकतत्यतामू ।४०॥ 
क्र ययौ यथास्थानं श्रीकृष्णस्थाज्ञया तदा | सागरेण स्वकस्लोले!ः अरसेतर्विकोणितः ॥१॥ 

तदाउजनो 'गर्वहीनों मेने कष्णेन जीवितः। 

कृष्णस्तदाउजुन॑ श्राह त्वया रामेण स्पद्धितम्‌ ॥|४२॥| 

हनूमता भजुविंद्या तवातोश्त सृषा कृता। 

यत्प्रतापादिति गिरा स्वयाऊुपि बायुनन्दन । ४३॥ 
रामेण स्पद्धितं यस्‍्मात्तस्मादर्जन संजितः । कट पर॑ वीतग़वृस्त्व॑ मां भज् निरन्‍्तरघ्‌ ॥४४७॥ 

इत्युक्त्ा मारुति पृदठा5 कलर ययौ। 

अतः. कपिष्वजश्वेंत. जनैरजुन ईर्वते ॥४५॥ 

इति भाविकथा पृष्टा स्वथा साडपि मयोदिता | 

किमग्रे श्रोतुकामो5सि तर्पृच्छस्व॒वदामि ते ॥४६॥ 

दिष्णुदाप्त उबाच 
गुरोब्धुना राघवस्थ॒ वेडुंठारोहणोस्सवम्‌ । 
मां वदस्व सबिस्तारं येनाई तोपमाप्लुयाम्‌ ॥४७॥ 
लीरामदास उवाच 

पूणेकांड तावादाह वदिष्यामि श्ृणुष्व तत्‌ । 
सह्ापताके छिए हो यहाँ आये हैं। यही रूप घारण करके त्ेतामें रामने हमें वरदान दिया या कि द्वापरके 
अभ्तमें में तुम्हें कृष्णरूपसे दर्शन दूंगा । आपके सेलुके बहाने इन्होंने अपना वरदोन भी आज पूरा कर 
दिया ॥ ३७॥ ३े८॥। हलुमादजी अजुंनसे ऐसा कह ही रहे ये कि इतनेमें भगवान्‌ अपने बटरूपकों त्यागकर 
कृष्ण बन गये । उस समय वे पीले वस्त्र पहने थे बोर नवनोरदके समान उनका श्याम शरोर 93% 
कृष्णचाडजीका दर्शन करते ही हनुमादजीके रोंगटे खड़े हो गये और उददोंने उन्हें साप्टांग 
किया ॥ जब थरीकृष्णने हनुमानूजीफो उठाकर अपने हृदयसे लगाया, तथ हनुमादूजीने अपनेको इृतकृत्य माने 
छिया ॥३६॥४०॥ श्रोकृष्णके बाज्ञानुसार चत्र सेतुसे निकलकर अपने स्थानकों चला गया और अजुंतका बनाया 
भेतु भी समुशकी तरंगोमें लुप्त हो गया ॥४१॥ इस तरह अजुंनका गव॑ नष्ट होगया ओर उन्होंने 
मा कि-कृष्णने हमें जौवित रख लिया । कुछ देर बाद श्रीकृष्णजोने अजुंनसे कहा कि तुमने रामके साथ 
स्पर्धा की थी । इसलिए हनुमानुजीने तुम्हारी घरविद्याको व्यं कर दिया था। इसी प्रकार हे पषनसुत ! 
हुमने भी रामसे स्पर्डा की थी। इसी कारण ठुम अजुंनसे परास्त हुए । तुम्हारा गर्व नष्ट हो गया। अब बान- 
हवके साथ मेरा भजत करो । ऐसा कह ओर हतुसानुजोसे पृछकर श्रीकृष्ण क्षजुंसके साथ हरितनापुर चले गये। 
है शिष्य ! इसी कारण अजुंन कपिध्वज कहे जाते हैं॥ ४२-४५ ॥ यद्यपि तुमने हमसे यह भ्विष्यकी कथा 
पूछी थी, फिर भी पैने कह सुनावा। अब आगे क्या सुनना चाहते हो सो वताओ। में तुमको सुनाऊं 
॥ ४६॥ विष्णुदासते कहा-हे गुरो ! अब मैं रामचस्जोके वैवुष्ठारोहणका वत्तान्त सुनना चाहता हैँ। सो 
भाप विस्तापूर्वक हमें बताइए, जिससे हमारे हृदयकों सन्‍्तोष हो । श्रीरामदासने कहा- आगे में तुमसे 
पूर्वकांड कहनेवाला हूँ। उसमें भगवातके वेबुष्ठारोहणका वृत्तांत तुम्हें अच्छी तरह सुननेको मिलेगा पुश्जा 


मनोहरकाण्डसू ज्पष 


यरिमिश रामचन्द्रस्प वैजलण्डारोहणोस्सवम्‌ ॥9८॥ 
हद मनोहर कांड मया ते सम्म॑दीरितव । 
ये श्रृष्व॑ति नरा ध्रूम्यां तेषां रामे रतिभवेत ॥9९॥ 
मनो5मिलपितान कार्मास्ते ठभन्‍्ते न संशपर। 
पृत्रार्थी प्राप्लुयास्पुत्रं धनाथथी धनमाप्लुयात्‌ ॥|५०॥ 
इंदूं रम्यं पवित्र च अ्रवणान्म॑गलप्रदम्‌ | 
पठनीयं. अ्रबस्नेन रामसद्लक्तिवर्धनम ॥५१॥ 
आनन्द्रामायणमध्यसंस्थं मनोहरं कांडमिद विचित्रसू। 
पढंति शृण्बंति गृणन्ति मर्त्यास्ते ख्ीयक्रामानलिलान्‌ लमते ॥५२॥ 
इंदूं पत्ित्रं परम विवित्र नानाचरित्रं त्वतिपुण्पदं च। 
सृदा नरेः थाव्यम्रिद गुदा भ्ीस्तीतापते्भ क्तिविशद्धिकारि ॥५३॥ 
'इति श्रीशतकोटिरामचरितांतर्गते श्रोमदानन्‍्दरामावणे वाल्मोकीये मनोहरकांडे रामदासविष्णु- 
दाससंवादे हतूमता शरसेतुभंगों नाम अश्दशः सं: ॥ १८ ॥ 


मनोहरकांडे सर्गा आनन्दराप्रायणेष्शदश ज्ञातव्याः | 
एकत्रिशच्छता: इलोका रामदासम्नुनिना पापनुदः प्रोक्तः ॥ १ ॥ 


अथ मनोहरकांडे प्रकरणानुक्रमः । 


लघुग़मायणप्‌ ॥ १०४ ॥ बेझंडारोदणय्‌ ॥ १५५ ॥ रामपूजा || २७५ || उघुरामतोससू 
॥१०९॥ रामलिंगतोमद्रमू ॥३७७॥ नवमीबतम्‌ |२४१॥ रामनवम्पुद्यापनप्‌ ॥ १३२ ॥ बेदा- 
दिकाव्यपूजा ॥ २७॥ विशेषकालपूजा ॥ १९१ ॥ चैत्रमहिसावर्णनम | १६७ ॥ पिश्ञाचप्क्तिः 


॥ ४६ ॥ मैंने तुम्हें यह मनोहरकांड सुनाया है। जो छोग इस कांडको सुनते हैं, उन्हें रामचन्रजोकी भक्ति 
प्राप्त होती है॥ ४९ ॥ वे अपना मनोअभलषित फल प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कोई संशय नहीं दै। इसको 
सुननेवाला यदि पुत्र चाहता हो तो पुत्र जोर घनार्थी बन पाता दै ॥ ५० ॥ यह कांड बड़ा रम्प, पवित्र और 
सुननेसे मज़जुलदायक है। इसलिए लोगोंको प्रयल्त करके इसका पठ करना चाहिए। इसके पाठ्से रामके 
चरणोमें भक्ति वढ़तो है ॥ ५१॥ आनन्दरामायणके अन्तगंत यह मनोहरकांड बड़ा विचित्र दै। जो लोग इसका 
वडन-अवण तथा मनन करते हैं, वे अपनी सारी कामनायें पूर्ण कर लेते हैं॥ ५२॥ यह कांड परम पवित्र, 
'विवित्र, मगवावुके विविध चरित्रोंसे भरा हुमा और अतिशय पृष्यदावक है। इसलिए लोगोंको चाहिए कि 
रामकी भक्ति बढ़ानेवाले इस मनोहरकांडका अवश्य श्रवण करें ॥ ५३॥ इति श्रोशतकोटिरामचरितान्त्गते 
श्रोमदानल्दरामायणे. वाल्मीकीये... पं»... रामतेजवाप्डेयह्रत उ्वोसन/भधधाटोकासहिते. मनोहरकाण्टे 
जष्टादशः सर्ग:॥ १८॥ 

इस मतोहरकाण्डमें कुड अठारह प्र्ग हैं और इसमें रामदास गुतिलि वापनाशकारी एकतीस सो 
लोक कहे हैं॥ १॥ मनोहकांडका प्रकरणावुक्तम-लचु ।मापरणमें १०४ श्छोक, वैकुण्छारोहुणमें १५५, राम- 
पूजामें २७५, लघुरामतोभद्रमें ३०९, रामलिगतोभद्रमें ३७७, तजमोद्रतमें २४१, रामलवमीउसद्यापनमें १३२, 


छ५द आनन्द्रामायणे 


[ बगें। १८ 


॥२९६॥ पाइप ७ कप 20 कर कल है ब्७॥ कवचद्यम्‌ | ८८ ॥ सीताकृषचम्‌ | १०३॥ लक्षणममरत- 


पअन्रुध्तकवचानि | १८२ ॥ इसुमत्पताकारोपणम्‌ ॥६५॥ साररामायणमर्‌ ॥ १५२ ॥ शस्सेतुमज्ञः 


॥ ५३ ॥ इति प्रकरणानि | एवं मिलित्वा मनोहरकांडे इलोकसंख्या ॥३१००।। इय॑ मंत्रबृत्तादि- 
रहिता संख्याउस्ति । 


वेदादिकास्यपूजामें १२७, विशेषकालकी पूजामें १९३, चेत्रमहिमावर्णनमें १६७, पिश्ाचमुक्तिमें २६६, 
बद्वैतवर्णनमें १०७, हनुमत्ककच तथा रामकबचमें ८८, सोताकव चमें १०३, लक्ष्मण भरत तथा शबरुध्तकवचमे 
१८२, हनुमलताकारोपणमें ६५, साररामायणमें १५२ ओर शरसेतुभजूमें ५३ लोक कहे गये हैं मर ये ही १८ 
प्रकरण वणित हैं। खब मिलाकर ३१०० सलोक इस कास्ड्े हैं। किल्‍्तु बह संक्या मल्त ओोद बृत्त आादि- 
की संस्या छोड़कर बतायी है। 


॥ इति आनन्द्रामायणे मनोहरकाण्ड समाप्तम् ॥ 


ओदामचद्धापंगमस्तु । 


श्रौधीतापतये नमः 
श्रीवाल्मीकिमहामुनिक्ृतशतको टिरामचरितास्तर्गत- 


आनन्द रामायणस्‌ 


ज्योत्स्ना'उमिधया भाषाटीकयाइ टी कितर्‌ 


न] 


पणकाण्डम्‌ 
प्रथम: सर्गः 


( मोमचंशी राजाओं की कपाका विस्तार ) 
श्रीरामदास उबाच 

अप शास्ति रजेन्द्रे रामे सीतामिशजिते | समायामेकदा दूत; सुपेअस्प गजाहवात्‌ ॥ १ ॥ 
समाययों स॒ वरिकलो राम॑ नखाज्जवीक्षचः | राम. राज़ावपत्राक्ष सोचो ॥ २ ॥ 
संवेश्तिं गजपुर॑ नहायेंथ्रिरजीविभिः । तदूदूतबचन भ्रुत्वा राघरोड्जीय विस्मितः ॥ ३ ॥ 
विष प्राह मद्राज्ये न कदा पाथिद्रोत्तमाः। समागता मया योदुं किमिदानी हि श्रुयते | 9 ॥ 
कि कारण गुरो छात्र विचारय सबिस्तरथ्‌ | तद्भामबचन खुत्वा त॑ गुरू अत्यमापत | ५॥ 
प्रशव्यमद्य वाल्मीकि येव ते चरित कृतम तच्छुत्वा लक्ष्मण म्रष्य समाहुवाध वे मुनियू ॥ ६ ॥ 
सीतया पूजन॑ कृत्वा रामो इत्त न्यवेदयत ।वार्मीकिस्तु तदा प्राहराम किंचिद्विहस्य सः ॥ ७ ॥ 
किंस्वं न वेत्सि राजेन्द्र बिनोदान्नां तु एच्छसि । शृणुष्व तद्ठि मे वाक्य पर्व शृष्यन्दु ते प्रिया: || ८ ॥ 
एकादक्ष सहस्ताणि वत्सराणि तथा पुनः | एकादश समाझावि मातास्त्वकादशब हिं।। ९ ॥ 


श्रीरामदास कहने लूगे--जव कि रामचच्धज। सोताके साथ सुख भोगते हुए अयाध्याका राज कर रहे थे। 
उत्दीं दिनों सुषेणका एक घबड़ाया हुआ दूत दृत्तिनापुरसे जा पहुँचा। उक्षते भगवादुकों प्रणाम करके कहा-हे 
शाजीवपवाक्ष राम | सोमवंशी राजे नल आदिने हस्तितापुरकों चारों जास्से घेर लिया है। दुतकी यह बात 
सृनकर रामचन्द्रजो ह्मित हुए॥ १-३॥ वे ग्रुह वासठसे वाले-है गुऱवर ! यह में क्या घुन रहा हूं ? 
आज तक तो कप्मी ये राजे मेरे साथ युद्ध करने नहीं आये थे ॥ ४॥ क्या करके आप इस्वर सविस्तार 
विचार करिए । रासकी बात सुनकर बस8जीने कहा कि यह वात आप वात्मीकिणोसे पूछे। क्योंकि उत्होंगे 
ही बापके चरित्रकी रचना की दै। यह सुनकर रामने लक्ष्मणका मेजक८ वाल्माकिजोकों बुलवाया ॥ ५॥ ६॥ 
बाल्मीकिके आनेपर सीताके साथ-साथ रामते उनकी पृज। की ओर द्वस्तितापुरका सब समप्ताचार कह सुनाया। 
जाल्मोडिने हुसकर कहा -क्या आपको ये बातें नहों मादूम हैं? मालूम हैं। डिम्तु कौदुक चश आप हनसे 
पूछ रहे हैं। भच्छा, भाषकों वही इच्छा हैं तो सुनिए । आपके जियनन भा सावघानीके साथ मेरी बात सुनें 
॥ ७॥ 5॥ ग्यारह हजार ग्यारह वर्ष, व्यारद्ट महीना, व्वारद्द दिल, ग्यारह घड़ी और ग्यारद पठका समय 
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एकादश दिनाल्‍्यत्र घ्टिकाआ्ञप्रि तन्मिताः | एकाइश पलाल्येव ते राज्य निश्चितं मया ॥१०॥| 
शवकोटिमिते काव्ये पुरैव तेजबवारतः । 
तस्म्पेष्म छातीतानि सइस्नाणि तथा सेमाः | अतीता; शेपभूताथ मासाः शेष॑ दिनारिकम्‌ ||११॥ 
अशटदक्षदिनैन्यूनमग्रे वर्ष प्रमोज्य यद्‌ |देपभूत॑ सज्रेण परिव्ण अविष्यति ॥१२॥ 
अय॑ क्रालोध्वतारस्य समाप्तेस्ते समागतः | गला भाभीरथीं प्रृण्यां प्वजेनावनीतलम ॥११॥ 
प्रापितां तब राजेन्द्र तस्पां स्नात्वा यवाविधि। स्तुतो अक्षादिकेः सर्वे: पद स्वीयं गमिष्यति ॥१४॥ 
तब्युनेबेचन श्रृत्ा राघयो बाकपमत्नवीत्‌ | एतावस्कालपर्यन्त नलादः कुत्र संस्थिताः ॥१५॥ 
इृतोड्युना प्रमायातास्तत्सव॑ विस्तराद्वद । तद्रामबचनं श्रृखा वाल्मीकिर्वाक्पमत्रवीत्‌ ॥१३॥ 
खूणु राम महाबाह्दों सर् ते कथयास्यद्दमर | अश्रिप्नुनिः पुरा राम पूर्णिमायां कृते युगे॥१७॥ 
वैज्ञाख्यामेकदा सोम॑ दृद्दा। नारीशुओपमब्‌ | मुमोच चीय॑ भरूम्पां स तस्मायुत्रों बभूव इ ॥१८॥ 
प्रोमस्प दर नाज्जातः सोभारूय; स बधूतर ह | सोउरण्ये जाहृवीतरे चक्र तप उत्तम ॥१९॥ 
एतस्मिन्समये तत्र कब्रिद्वस्ती समाययों | निहत; पक्षिमिस्तत्र तबदृद्दा कोतुझ महत्‌ ॥२०॥ 
सोमो विचारयामाप्त पक्षिमिनिंदतः करी । अस्‍्था भरूम्याः प्रभावोष्ये पुर ठन्न चकार सः ॥२१॥ 
इस्तिनाशास्पुरं जात तस्मात्तद्वहस्तिनापुरम | तत्र पोरे! कृतों राजा सोम एवं रघूचतम ॥२२॥ 
तस्प जातो बुबः पृत्रस्तावुमौ जगतीतलभध््‌ । सद्दीप॑ स्वव्॒श कु्ा सुरलोक अ्जग्मतुः ॥२३॥ 
तत्न जिस्म शुरास्स्वान्सुरस्रीमिथ् संपुर्तो | झुका देवास्स्वर्गोके निवास चकतुमुंदा ॥२४॥ 
तयोद॑दों वरास्त्रह्मा युवां मह्ंशसंभवो | युवाम्पाँ मोचितस्त्वद्य देवसंघयुतस्वदम्‌ ॥२५॥ 
युवाम्यां तर्ाहैं वच्मि वरांस्ट्रणुत बाठकौ | वृष्मदंशे भृपाः केचिदग्रे ज्रिपुरुपोष्व॑तः ॥२६॥ 


आपको राज्य करनेके लिए मैने तिद्धांरित किया था ॥ ६ ॥ १० ॥ ये बाते मैं आपके जवतारके पहले ही अपते 
शतकोटिसंख्यात्मक रामायणमें लिख चुका हूँ । वे ग्यारह हजार ग्यारह व व्यतोत हो गये । अब ग्यारह महीना 
ओर ग्यारह दिन तथा घड़ी-पलू आदि हो बाकी बचे हैं ॥११॥ सब मिलाकर अष्टादश दिवस न्यून एक वर्ष बाकी 
हैं। वह समय संग्रासममें समाप्त होगा। १२॥ जापके मवतारका समय समाप्त हो रहा है। जब आप 
अपने पू्वज अर्थात्‌ भगीरव द्वारा लायी हुई गड्ामें विविवत्‌ स्नान करके ब्रह्मादिक समस्त देवताओसे संध्तुत 
होकर छपने परम सामकों जायेंगे ॥ १३॥ १४ ॥ वास्मीकिकी बात सुनकर रामने कहा कि अवतक ये मल 
आदि राजे कह थे ? ॥ १५ ॥ इस समय कहाँसे आ गये है, यह रुब आप हमें विस्तारपुरंक बतलाइए । रामका 
बचत सुनकर वाल्मीकि बोले-है राम ! हे महावाह्दो | मैं सब कुछ कहता हूं, सुनिए। बहुत दिन हुए, सत्ययुगमें 
अबि ऋणिने वेशासकी पविमाको चन्द्रमाका मुख एक स्वैके समान सुन्दर देखकर अपना बीय त्याग दिया 
और उससे एक पुत्र उलनन्न हुआ॥ १६-१८॥ चम्द्रमाकों देखेसे वह वृत्र उत्पन्न हुआ था। इसलिए वह 
सोम कहलाया और वनमें जाकर गद्भाजीके तटपर उत्तम तप कप्ने लगा ॥ १९ ॥ उत्ती समग्र वहाँ एक हाथी 
आ गया। उस हावीको कुछ पक्षियोंने घिलकर मार इ/छा । यह महाओौतुर देखकर सोमने अपने सनमें सराचा 
कि यहाँके पक्षियोंने हाथाको मार डाला है । यह भवरव इस भूमिका हो प्रभाव है। ऐसा विचार करके सोमते 
उसो स्थानपर एक नगर बसाया ॥ २०॥ २१ ॥ उसो स्थातपद पन्षियोंने हाथीका विनाश किया था। इस 
कारण उसका हस्तिनापुर नाम पड़ गया । हे रधूतम ! वहाँके पुरवास्ियोने आग्रह करके सोमको हो वहाँका 
झाज्य बताया ॥ २२॥ सोमके बुव नामका पुत हुआ। फिर क्या था, बुब ओर सोमने मिलकर खब द्वीपोंको 
अपने अधीन कर लिया और कुछ दिनोंके अनन्त स्वगंलोककों गये ॥ २३॥ उत्होंने स्वग॑में देवताओंको जोतकर 
छोड़ दिया और बे सुस्त्रोक वहाँ रखने लगे ॥ २४ ॥ उन दोनोंको ब्रह्माने अनेक वरदान हिये। ब्माने 
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अन्य; पराजिताः सप्त पुरुपा न भयंति हि | इति दखा वर ब्रह्मा ययौ निजपद॑ं प्रति ॥२७॥ 
ततः सोमाष दौदित्री दत्ता प्मावती शुभा । इस्द्रेण तत्र तौ सोमबुधौ स्वैरं स्थितौ चिस्म ॥२८॥ 
बुधरुप तनयो भूर्यां नाम्नाख्यातः पुरूरा! । चकार राज्यं धर्मेण तथा तड्धस्विनापुरे ॥२९॥॥ 
तस्य पूत्रश्न गव्योअ्धूद्वव्यपुत्रोई्प उच्चते | अल्पपुत्रो नल श्रीमानदिक्यालान्‌ जेतुमुयरतः ||३०॥ 
राज्ये पुरुरवादीय त्रीन्‌ स्थाप्य निजपूर्व जान । सप्तदीपनृप्युक्तः . प्रययौ.. मेस्मुन्नतम्‌ ॥३१॥ 
आदौ जिस्वा स वहिंदि यम॑ जिल्वाध्थ निर्क़ तिम्‌। प्रययों. बरुणं जेतुं. रावणादिमिरस्वित: ॥३२;। 
एतस्मिन्नंतरे राम तृर्ण सैन्येन रावणः | प्रवयो नाकलोऋ हि सुरानिद्रादिकान्‌ रणे ॥३३। 
जित्बा निनाय स्तर लंका सोमो युद्धाय सात्मत:। निर्ययौ सुहदः सर्वान्मेन्द्राव मोचयितुं सुरान ३९॥ 
तदा निवासयामास अह्मा सोम॑ स्वरान्वितः । विष्णुर्भृत्या जुवेपेण रावर्ण हि हनिष्यति ॥३५॥ 
स्व माउद् रावण याहि वरस्तस्में मया5पितः | तदूबहायचन श्रुस्वा यो स्रोमोब्मरावतीम ॥३६॥ 
भरूम्यां नलस्‍्ततों गत्या वहणं पतन तथा | जिला डुव्ेरमीशान॑. क्रतकार्यममन्यत ॥३७॥ 
आस्मानं च ततः से चेंद्रं जेतुं समग्रतः | एवं नलेन भ्रमता गत तच्च कृत युगघ ॥३८॥ 
जेतायुगसमाप्ती स ददर्श सकल बढप्र्‌। तब्रादृष्ठा रावर्ण स दूताच्छुलाउउनों स्विति ॥३९॥ 
देवान्स्वशगान्‌ कृत्वा लंका स्त्रां सगतः पुरा! | तत्र मांग्रे तु अमतो नलस्प नथुरू सुतः ॥9०॥ 
पृत्रस्तस्थ जातीकास्तस्सुतों बयुदः स्थृतः | तस्थ पुत्रों लघ॒श्र्‌ तः सुरपस्तत्सुतः स्वतः ॥9१॥ 
अजमीठस्तु तत्पुत्रस्त्वेव॑ वंशोडमव॒त्पथि | ततः स मंत्रयामात्त नलो मंत्रिजनैः सह ॥9२॥ 
किमथंमिंदलोक तं गन्तब्यमधुना यदि | शव देवाः समानोता लक्ायां रावणेन हि ॥४३। 


कहा-तुम दोनों मेरे बंशज हो। तुमने मेरे सहित समस्त देवताओोंशों जीतकर भी छोड़ दिया है। इसलिए 
मं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम्दारे बंशमें लोन पीके आये सात पुश्त तक जितने राजे होंगे, वे किसीसे 
भो पराजित नहीं होंगे। इस श्रकार वरदात देकर ब्रह्म अपने स्थानकों चले गये ॥ २४-२७ ॥ इसके अनन्तर 
इन्द्रने पद्मावती तामकी अपनों सुल्दरी नतिनी सोमकों दे दी | इस तरह वे प़्ोम और ब्रुध आनन्दके साथ 
बहु दिनों तक स्वगंलोकर्मे रहे ॥ २६ ॥ बुचका पुत्र इस घंसारें पुरूरदा नामे विश्वात हुआ ।उसने घम्म॑पूर्वक 
दस्तिनापुरमें राज्य किया ॥ २६ ॥ उसका पुत्र गब्य हुआ। गव्यका पुत्र अल्य और अल्यका पुत्र तल हुआ। 
नल इतना प्रबल वोर था कि उसने दसों दिक्‍्ाछोंको जीतनेकी इच्छा की। सेनाकी तैवारी करके बच्द 
हस्तिनापुरमें पुरूरवा आदि तीन पृर्षजोंको छोड़कर सातों द्वीपोंके राजाओंके प्राप उन्नत शिख रवाले मेर- 
परवंतपर चढ़ गया ॥ ३० ॥ ३१ ॥ वहाँ पहुंचकर उसने पहले अग्निको, फिर यमकों ओर उनके बाद निर्क्र- 
तिको जोतकर राबश आदि दैत्योंके साथ वदणकों जोतनेके लिए गया॥ ३२ ॥ उसी समय रावण अपनी 
जैनाके साय स्नगंलोक पहुंचा और इद््ादि देवताओंको संग्राममें जीतकर अपनी लंकाकों वापस चल गया। 
धब सोम अपने मित्रों तथा पुत्रोंको स्राथ लेकर रावण्से युद्ध करने तथा इन्द्रादि देवोंको छुड़ानेके लिए 
चल पड़ा ॥ ३३॥ २४॥ उसी समय ब्ह्याजीने आकद सोमको रावणवर चढ़ाई करनेसे रोक दिया और 
कह एक सूद बिघ्सुसणदए्‌ भनुष्यफत रूप जारण करके रापणका संहार करेंगे। तुम आज रावणके पास 
मत जाओ । ब्रह्माकी बात मानकर सोम लंका न जाकर अमरावतीपुरी गया ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ इसके अनत्तर 
वही सोम नलहूपसे इस प्रथ्वोपर अवतीर्ण हुआ और अपने पराक्रमसे कुबेर एवं इंशानको परास्त करके 
उसने अपनेको कृतकृ्य मात्रा ॥३७॥ कुछ दिनों बाद इण्दकों जोततेके लिए नल स्वरेलोकमें जा 
पहुंचा। इस तरह उसके चूमते-फिरते सत्ययुग बौत गया ॥ ३८॥ त्रेतायुगके समाप्त हो जानेपर नहने सब 
वोरोंकों तो देखा, किन्तु रावण नहीं मिलां। अन्तमें नलने फिर सब देवताओंको वशमें किया। लेकापर 
भी आधिपत्य जमाया । आगे चलकर वलके नद्युक, तयुकके जातोकर, जातीकरके बसुद» वसुरके लघुब॒त, 
हुशुवके सुरच, दुरवके अजमीढ़ पुत्र हुआ और इस प्रकार तलकी सन्तति बढ़ी । एक दिन नलने अपने मंत्रियों" 


७६० आननन्‍्द्रामायणे [ वर्ग १ 


अस्माक सेवकः सो5स्ति दशास्य! करमारदः | तिज पुरं प्रगस्वव्यमधुना चिस्कालतः ॥|४४॥ 
दिशाश्रयादय॑ सर्वे जीविता! सम बिरं त्विह | पुरूखादिकास्ते नः पूर्वजाः संतति वा सता) ॥|४५॥ 
नास्मामिश्रिस्काल हि तद्गु्त॑ अमतः श्रुवम्‌ | अतः स्वीए पुरं गस्रा द्रष्टव्यास्तेअत्रिपूवज्ञा! ॥४६॥ 
चेल्सोमबुधयोननाक॑ गम्तव्पं दुर्शनेच्छया । तहिं ताम्यां युता देवाः कि जेता रावणेन हि ॥४७॥ 
कि ताभ्यां रहिता देवा जिताश्रेति न-वेग्रथह ( | अतस्तत्मकल इच विदित हस्तिनापुरे |9८॥ 
अविष्यति ततों यद्धि तस्करं:म्वहम्‌ । इति निश्रित्प स नः शनेः स्वनगरं ययों ॥४९॥ 
एवस्मिन्न॑वरे राम ल्॑ जातोजस्यतनीतछे । हत्वा त॑ रावण देवा मोबितास्ते दिवं गताः ॥५०॥ 
सप्नद्वीपांतरस्था ये सपास्ते स्तवश्ोकृताः । पुरूरवादिकाः छ्लीथ निष्कास्पात्र गजाहये ॥५१॥ 
सुपेण; स्थापित: पूवे बानरेः सहितस्तूया | ततः पृरुखाग्मास्ते स्वकालेन सृतास्लिह ॥«२॥ 
इंदानीं ते समायाताः सोबवंजोकूस जूवाः | नलाध्ा; स॒प्त॑ स्वपुरं सप्तद्रीपनृपोत्तमाः ॥५१॥ 
खत्कृताः स्ववाश्णगा ये च॒ द्वीभंवरस्थिताः | जवास्तेां पूंंजाब स्वसन्यैस्ते चुपोचमाः ॥५9॥ 
बलितः कोटिश्नः सर्वे समायाता गजाहय८ । भविष्यति ख्वया तैश्व संगरः सोमबंशजे! ॥५७॥ 
दा अद्मा सुरैयुक्तः समागस्प तबांतिकम्‌ | पादयोस्ते अपामांत्र नलाये। कारयि्यति ॥५६॥ 
कृत्वा कः प्रार्थना तेडपि सं बैड प्रणेष्यति | एवं राम सबिस्तारं तवाग्रे कथित मया ॥«७॥ 
यप्पृष्ट मां खया पे नलादीनां कथानकर | विवाहकांडभारम्प रम्यं रामायर्ण शुभग्‌ ॥५८॥ 
समग्र द्वि मया राम्र पुराणं आवितं तव | पुत्राम्याम्धुता से श्वृणुष्व॒रघुनंदन ।।५९॥ 
इस्युक्सता कुशलरुवयोअकाराज्ञां मुनिस्तितः | विवाहकाण्डास्काण्डानि चल्ारि जगतुः शिशू ॥६०॥ 


से मंत्रणा की कि जब रावण सब देवताओंको पकड़कर (ट्वोतरुपर हो ले आया है, तब हम स्वरंलोकको वर्षों 
चले ॥ ३६-४३॥ रावण हमारा सेवक है, दह हमें कर देता है। हम छोगोंको छुमहे-पूमते भी बढुत दिन हो 
गये हैं। इसलिए अब अपनी पुरीक्षो होट चकना चाहिए। कितनो दिशाओंमें घूमते -फिस्ते हमलोग 
बहुत तमय हक जोवित रहे, किन्त पुरूरवा आदि हमारे धूरवज जावित हैं या मर गये। मुझे उनकी कुछ 
भी लबर नहों है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ अतएव चलो, अपने राजथ:नोक़ो वायस चढें। वहांका हाल-चाल देखें 
और अपने तोनों पू्वजोंका दर्शन बरें ॥ ४६ ॥ लेकिन हमको २5 बात थी नहीं ज्ञात है कि सोम और बुध भी 
तो और:ओर देवताओंके राय रावण द्वारा बन्दी नहीं बता लिये गये। हस्तिनापुर चजनेसे ये बातें भी ज्ञात 
हो जायेगी । उसके बाद जो करना उचित होगा, सो डिया जायगा। ऐसा निश्चय करके वह अपने नगरकों 
छोटा ॥ ४७-४६ ॥ इस्रो समय हे राम | आपका अवतार हो गया। आपने रावणकों मार डाला ओर 
देवताओंको छुड़ा लिया। जिससे वे सब देवता स्वरंछोकक्रों चले गये ॥ ५० ॥ सातों ढ्ोपोर्मे रहनेवाले 
राजाओंको अपने अपने वशमें कर लिया, वे पुरूरवा आदि तं,न राजे भो आपके वशमें हो गये । तब आपने 
उनको हस्तिनापुरसे निदालकर दानरोंके साथ मुप्ेणकों उम्रको गहूँपर विठारू डिया। कुछ दिनों बाद समय 
जआातेपर पुरूरवा आदि भो मर गये ॥ ५१ ॥ ५२॥ इस समय नल आदि सोमवंशों राजे उत सात राजाओोंके 
साथ यहाँ आ रहे हैं, जिनको कि आपने अपने वशत्रें कर लियांथा और अब तर वे किसी दूसरे द्वोपमें 
रहा करते वे। वे राजे अकेले नहीं, बल्कि अपने परजों तथा करोड़ोंद्री बिशाल सेताके साथ दस्विनापुस्वर 
चढ़े आ रहे हैं। उन सोसयंशियोंके साथ आपको युद्ध करना पढ़ेगा॥ २३-५५॥ उस समय सब देवोंके 
साथ ब्रह्माजी आकर तल आरिसे आपको श्रणाम करवायेंगे ।५६ ॥ इसके बाई ब्रह्मा आपकी विखिवद्‌ स्तुति 
करके अपने साथ आपको वैकुण्ठलोक ले जायेंगे । हे राम | इस तरह मैंने आपको आशज्ञात्ते उतर नल आदि 
चन्दशी राजाओं बृत्तांत विस्तारपुवंक बताया ॥ १७ ॥ हे 'चुनन्दन ! बहुत दित हुए, जब मेंने विवाहकांड- 
से लेकर सारी रामायण आपको सुनायी बी। अब आप अपने पुत्रोके मुख्से वह पुनीत कथा सुनिए 
॥ १८॥ ४६ ॥ इतना कहकर वाल्मीकिते कुश और छबको रामचरित्र सुनानेको आज्ञा दो और वे विवाहकांड- 


सर्ग:२ ] पूणकाण्डप्‌ ६१ 


तस्सवें राषव! श्रुस्वा परां मृदमवाए सः | बिदुः सर्वे जनाओापि वैकुठारोइणं अभोः ॥३१॥ 


इंति श्कोटिराग्चरितांतगंते श्रोमदानंदरामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये मनोहस्काष्डे 
सोमवंशन्‌पकशा विस्तारों नाम प्रथम: सर्ग: ॥ ८ ॥ 


७७७७ 
हितीयः सर्गः 
( रामका सोमबंशियोंसे युदके लिए प्रस्थान ) 

शरामदास उबाच 
अथ रामस्दा प्राह् वाल्मोकिं प्ुनिसत्तमम्‌ | आमंतव्यं लगा तत्र म्ुनिभिस्त गजाहपम्‌ ॥ १॥ 
ठयेति स म्निः प्राह राषवं भक्तवत्सलप्तू | ततः स लक्ष्मणं शीघ्र राघबों वाक्‍्यमजबीत्‌ | २॥ 
पत्नाणि प्रेषयस्वराद्य कुमारान्राज्यसं स्थितान्‌ । स्वस्व॒राज्ये मंत्रिणख्व कृत्वा-5त्रागस्पतां बलेः ॥ ३॥ 
एवमेब् प्रलेख्यानि जंबूद्वीपपतीन्तरान्‌ | तथा द्वोपपतीश्रपि दूतासांस्त्वरणंतु न! || ४॥ 
तयेति लक्ष्पणश्लोकव। तथा चक्र बधोदितम्‌ | राबवेण समामध्ये वाल्मीकिगुरुसबिधों || ५॥ 
ततः प्राह पुनः श्रीमान्‌ राधयों लक्ष्मण ध्रुदा ! वासोगेहानि नेवानि बहिमस रघूदह ॥ ६ ॥ 
पहू्तों वच्तेते थो 4े सेना चोदय सादराव । आयुधान्पथ यंत्राणि जीर्णानि च बहुनि हि |! ७॥ 
पूबजैिंद्ितान्येव कोशागारेपु वें सदा | तानि निष्कासनीयानि तेपां कालोउछ ब्ेते ॥ ८ ॥ 
अन्तःपुराणि सर्वाणि बहिनेंयानि मेड्यतः | अभ्रिद्योत्रं पुरस्कत्प सीताष्पग्रेड्युगचछतु || ९ ॥ 
कोशागारागि सर्वाणि चदिनेंयाति वाहनेः। हस्त्यश्वरथपादाता लेगा: सर्वे बद्िस्विया ॥१०॥ 
इत्पाक्षाष्य रघुश्रेष्ठो लक्ष्मण विनयान्वितम्‌ | मन्त्रिगों नेगमाओग वसिह्ठ चेदग्जवीत्‌ ॥११॥ 
अभिषेक्ष्यामि भरत सप्द्वीपपतेंः परदे | रुकष्मणों मां बिना नैव भूम्णां वासं करिष्यति ॥ १२॥ 


के आदवाले कांडोंकी कथाओंकों मिलठ जुलकर गाते लगे ॥ ६०।॥। यह सब कथायें सुतकर रामचद्रजी बड़े 
प्रसन्न हुए और सर्वंसाघारणके छोगोंको भी भगवानकी स्वर्गारौहणसम्वन्त्री बातें ज्ञात हो गयों ॥ ६१ ॥ इति 
श्रोणवनीठिरामचरितांतगंते श्रीमदातन्‍्दरामायणे वाल्मीकीये पं० रामतेजपाण्डेयकरत'ज्योत्सता'भाषाटीका- 
सहिते पूर्णकांडे प्रथम: रर्गः ॥ १४ 


श्रोरामदास वोले--इतनी की सुनकूर रामचन्द्रजीने वाल्मीकिसे कहा कि आप भो हस्तिनापुर अवश्य 
आइएगा ॥ १॥ महँधि वाल्मीकिने भक्तवत्सल रामसे कहा--''बहुत अच्छा”। इसके बाद राम रक्ष्मणसे 
कहने लगे कि सब राज्यीके स्िहासनपर बैटे हुए कुमारोंके पास पत्र लिए दो कि वे अपने-अपने मन्त्रियोंके 


द्वोपास्दरनिवादी राजाओंके पास छिख दोओऔर दू 
"तवास्तु” कहकर लश्मणजीने भी वंसा ही किया: 
सम्मुख कहा था ॥ ५॥ इसके वाद श्रीरामः 
सामान बाहर ले चली ॥ ६ ॥ करू बड़ा अच्छा युह्॒त है । सेनाको भो शेष है जानेकी आज्ञा दे दो। 
बहुतसे शस्त्र जोणं हो गये दे, निनको मेरे पू्॑जोंने घरोंेंवन्द कर दिये ये, उनको निकाछ छो। वर्यीकि 
आज उनके उपयोगका समय आ पहुँचा है ।। ७ ॥5॥ अल्तःदुरकौ जितनी स्त्रियां है, उनको भो बाहर ले बाओ। 
अणिहेत्र लेकर सीता भो मैरेसार चहें ॥९॥ मेरे जितने खजाने हैं उनकी हाथी, घोड़े तथा रथकी सहा- 
यतासे बाहर ले आग्रो |९०॥ इस तरह ल्दमणजीको आज्ञा देकर मन्त्रियों, विद्वानों तथा वसिश्ज॑स्ति कहा कि 
अब में सातों द्वोपोंके भाषिष्तके पदपर भरतजीकों बित्मलूँगा । क्योंकि मेरे विता लक्ष्मण इस भूमण्डल- 


कि त्वा पुर दक्षिके 
रे हम्दूकनतत आदि 


दर आनन्द्रामायणे [सगेः २ 


सत्येत्र तु श॒पे नाहँ लां बिना दिवि वा झुवि । कांक्षे राज्य॑ रघुके् झपे त्वपादयोः अमो ॥१५॥ 
आइं योग्यं वर राज्मिर्िचस्व राश्त्र | अयोध्यायां कुछ बीर॑ सप्तदीपपतेः पदे |)१६॥ 
अस्त्युक्तरकुरुष्वज जंबुद्दीपपतेः. पदे । लबोउभिपेचिदः पूवें स एव तेषु गच्छतु ॥१७॥ 
भरतेनोदित॑ श्रुत्वा पतितास्दाः समीक्ष्य च। प्रजा बे मयसंबिग्ना रामविश्लेपकातराः ॥१८॥ 


वस्निष्ठो भगवा रामझुवाच सद॒यं वचः | पश्यतामादरात्सवॉः पतिता भूतले अजा।॥१९॥ 
तासाँ मावाहुग राम प्रसाद क्ुमहसि | श्रुत्वा वसिष्ठकचन ताः सम्ुस्थाप्य पृज्ण च॥२०॥ 
सस्नेद्ो रघुनाथस्ताः कि करोमीति चान्रवीत्‌ | ततः प्रांजलयः श्रोचुः अजा भक्त्पा रपूदइस्‌ ॥२१॥ 
गन्तुमिच्छसि बैहुंठे स्वमस्माक नय प्रभो | यत्र ग॑छसि स्वं राम झलुगच्छामहे वयस्‌ ॥२२॥ 
अस्माकमेषा परमा प्राप्तिधमोंउयसब्यः | तवालुगमने राम हृद़्ता नो दा सति३ ॥२३॥ 
पुतरदारादिमिः साइमडुसामोउ्य सर्वथा। तपोव् वा स्वगें वा प्ुरं वा रघुनन्दन ॥२७॥ 
शञात्वा तेषां मनोदात्ये कारुण्याद्रघुनायकः | भक्त पोरजन॑ दीन वाहमित्यत्रबीद्च) ।!२५॥ 
कृल्वैब निभरयं रामस्तस्मिन्नेवादनि प्रश्धः | छुश तमसिपेकछुं वे चोदयाम्रास तक्ष्मणम्‌ ॥|२६॥ 
सौमित्रिश्नापि गुरुणा विश्रे! पौरजनैस्तदा | शोमपित्वा स्‍्वनगरीं म्रुद्दा तमम्यपेचपत्‌ ॥२७॥ 
अभिपेके इछ्वस्यासीन्महोस्साहो गृद्दे गुद्दे | रामावरोधे समहान्समुत्साइस्तदा्मबत्‌ ॥२८॥ 
तदा सिंहासनारूद॑ छत्रचामरशोमितस्‌ | अजाः कु पर्ति प्राष्य प्रणामं चब्रुरादरात ॥२९॥ 


पर नहीं रह सकते ।! १५॥ १२॥ औरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर ये सद पुरवासी जड़से कटे हुए वृक्षोंकी भाँति 
पृथ्वीपर गिर पड़े। रामकी बात सुनकर भरतजो भी म्‌छित हो गये। द्वौश आनेपर उन्होंते राज्यकी भरपुरु निन्‍्दा 
की और दुर्शक्षत होकर उन्होंने रामचत्दजोंसे कहदा-मे आपके चरणोंकी शपथ खाकर कहता हूँ कि आपके बिना 
मे पृथ्वी अबबा स्वगंछोकका प्री राजए नहीं चाहता ॥१३-१४॥ हे राजन ! हे राघव | आप बीर कुशकों इस 
सप्तद्वीपपतिके बआासत्पर विठाल दोजिए ॥ १६॥ उत्तरऊुु नामके देशयें जम्बृद्रीपपतिके पदपर तो आपने 
छवका बहुत दिरों पहले हो अभिषेक कर दिया है, वह अपने पदपद चला जाय ॥ १७ ॥ इस प्रकार भरतको 
बात सृुतकर वहाँके जितने प्रजाजन थे, वे सब रामके वियोगरूपी दुःखसे विज्लल और भयभीत हो गये ॥(१८॥ 
उनकी यह दशा देखकर दयालु बसिछ्तजीने रामसे आदरपूर्वक कहा-- हैं राम ! देखिए, ये सब कितने 
दुःली हैं। अब जिस तरह इनकी सन्तोष हो सके, वहीं काम करिए। वसिष्ठजीकी बात सुनकर रामते उत 
लोगोंको उठाया, उनका सत्काद किया बोर पूछा कि मैं क्या कड़े, जिसे आप लोग स्टोग प्रसन्न हो सकेंगे। 
यह सुना तो सब छोग हाथ जोड़कर भिपूवक रामचदरजीते कहने लगे-हे राम ! जाप अब यदि वैुष्ठलोककों 
जाता चाहते हों तो हमें भी अपने साथ लेते चलिए, हम सब भी आपके साथ-साथ चलेंगे ॥ १६-२२॥ 
इससे दठकर हमको ओर क्रोई छाप्न नहीं होगा। हम छोगोंके लिए यह अक्षय यमंकाये है। हे राम ! आपके 
साथ घलनेके लिए हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है ॥२३॥ आज हम सब अपने परिवारके त्ाथ आपके 
सज्ञ वैजुष्ठलोकको, तपोयनकों, स्वगंको बंधना अपोध्याकों जायेंगे ॥ २५॥ रामचन्द्रजीने जब भत्तों 
और पुरजनोंकी इतनी दृढ़ता देखी तो साथ ले चलनेकी स्वीकृति दे दी॥२५॥ इस तरह निश्चय 
करके रामने उसी दित कुशका अभिषेक करनेके लिए लक्ष्मणसे कहा मौर रामके आशातुसार गुर, 
विष्र एवं पुरवासियोंके साथ लक्ष्मणने उसी दिन कुशका राज्याभिषक कर दिया ॥ २६॥ २७ ॥ कुशका 
अभिषेक करते समय अयोध्याके धर-घरमें महाद्‌ उत्सव मनाया गया | क्सिषक्रर रामके अन्तःपुरकी 
सारियोने उत्तव सनागा ॥ २5॥ जब कि छत ओर चमर आएरसे सुरुज्जित द्वोकर कु सिहासनपर 
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तदा कणों हुपों विप्रान्ध् दुदों । प्रजास्ते पूजयामासुवश्चाठंकारराइनः ॥| ३ 

तल! प्रापुजयस्सर्याः अजाःस कुछभूपतिः | श्रोज्यामाद विशद्वान्कोटियः स कुशेबरः ॥३१॥ 
अधथ रामाज्ञपा शीघ्र सौमित्रिः सोतया सह | अस्त/पुराणि सर्वाणि निनाय नगराद्वहि! ॥३२॥ 
नानावाइनहंस्थानि. दृत्यवाद्यादिमंगलें: | ढठी रातः खयं वन्युपुत्ायेः सर्वतो इतः ॥३३॥ 
अनिभिजयशब्देश सस्‍्व॒ुतो मंगलनिःखनेः । अयोध्यापा बड़िः पोर्यपो मागरस॑स्तुतः ॥२४॥ 
र्थारूदआमराचबी जितथ जनेमुंदा | विदेश वासोगेदानि तदा रामो जता सह ॥३५॥ 

मर अाक परि 

जनूतुर्वारमाबंश् तदा. औराचबाग्रतः | ततः पौरा£ सावरोबाबांडाहास्ता पिनिर्षदृः ॥३६॥ 
निन्‍्युस्ते सारगेयांतान्‌ पुर्थाः पीराअतुल्पदान्‌ | नासन्‍्पक्षिकुलांगाबासतसूर्या ते बरहिय॑दु; ॥३७॥ 
नासीस्को 5पि ता पुर्या जनशल्पा बभूत्र सा | अयेध्यारगरी पुण्या गजरुक्तकपित्थवत्‌ ॥३८॥ 
एलस्मिन्नस्तरें. सर्वे प्रीषांटरनिदाप्रिनः । जंबृद्वीपातरस्थाअ ययुः संन्यैन्नेपीत्तना: ॥३९॥ 
कोडिशो राषव नेम्रुस्ततों नेमुः कुशेशवरण्‌ | उपपनानि ग़माद कुछाब च एथफ एयक्‌ ॥9०॥ 
दत्चा संपूजितास्ताम्यां तस्‍्थुः से तोउज्ञदबित्रकेतुः पुष्करस्तक्ष एवं वे ॥४१॥ 
सुबाहयू पकेतुश्च ययु: सर्वे | साकरोधाः सपुत्राओ सपोहास्ते स्तुपादिमिः ॥४२॥ 
अग्रेमू राषवादीआ सीतादीआपि सादरात्‌ | राम्ेयालिंगिदाः सर्वे सीववा भोजिता अपि ॥४३॥ 
तर्थु। सर्वे सभायां ते स्वस्वपोरजन: सह | तदापतान नृपान्तर्तान्‌ रामो बृच न्‍्यवेदयत्‌ ॥४४॥ 
बेरे, उस सम सब प्रजाजनोते उनको राग 
बन दिवा और प्रशाजनम विविव प्रकार 
कुशने सब छ' 
रामकी बाज्ञासे लक्ष्मण सीता ज। 
जे गये ॥ ३२॥ उस समय तः 
की दन्बुओं 
बाहर आ गये । उस प्मय कितने 
कर रहें थे ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ जाते समः 
।। इस तरद चलते-चलते रा 


अनन्तर राम 
हुए अयोध्याके 
दानकी शिद्दावलोका गान 
आ या और चप्रद चछ रहे 
प्रा था ॥ २६ ॥ राम दहाँ 
हुछ देर वाद उच्च जातिसे लेकर 


मयें। वे छोप अपते-अ' 
पके कुछ हक वाहर आ गये ॥ ३ 
दीं रह गया। उस पुनो। 


री अगोब्या सुनो हो गदी। 
वी, जो दशा हाओके वेटस निकने कैबेकी होती है। 


वत्त्व नहीं रह जाता । वही दशा 
।ई रहतेवाला नहीं 
जे भा अपनी-अपनी सेगाके साथ आ पहुँच ॥ ३६॥ 
एम किया और दोनोंको अलग-अलग विविव भ्रका 
कि साजपुत्र भी अपने अस्तःयुरकी सिलियों ओर पुत्र 
दि माताओं त्या रामको अगराम किया। रामने उसको उठाकर 
बसे परोसकद भोजन कराया ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ इसके वाद वे रब 
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पुनः पप्रच्छ तास्सर्वान्‍्सेस्थितान रघुनन्दनः । युध्माक॑ पूर्वज़ाः सर्तें समायाता गजाहयें ॥४५७॥ 
अव्रतां रोचते युद्ध यदि तैः पूवेजें: रह | आगत्तव्यं तहिं सब सया सह गजाहयर्‌ ॥९६। 
नोचेझवद्धिगंन्तव्यमित एवं तिजस्थलम्‌ । निर्स्थोष्व न मे ज्षेयः सर्वे पार्यिवसत्तमें: ॥9७॥ 
इति राखचः श्रृत्रा भृपा राघवमबुकन्‌ | राम रास महावरीर्य बर्य सर्वे तबाचुगः ॥४<4॥ 
स्क्येव वढ़िताः सर्वे तवान्ने! पोषिता वयमू्‌ । बीराः श्त्रियत्रंश्वीया रणे तातप्रहारिणः ॥४९॥ 
तबाहया वधामोउधय पिठ॒पुक्नन्‌ एणाविरे । सास्मांस्त्ई विद्वि राजेन्द्र स्वामिकाय पराइुखाब्‌६० 
इति तेपां बचः श्रुत्वा तानालिंग्य स राघवः | संपृज्यामरणेव॑स्ः सुख सुख्वाप सीतया॥५१॥ 
ततः प्रभाते श्रीरामों गत्वातां सस्यूनदीस्‌ ! स्नालवा दानादि बे दस्वा सीतया विधिपूवेकम्‌ ।!५२॥ 
सत्वा हां सस्यू पुण्यां गन्तुं पप्नच्छ वें पुददु; | तद्ामबचन॑ अुल्वा सत्य राममजबीद्‌ ॥५३॥ 
एतावस्कालपयेन्त॑ स्थिता खददशनेच्छणा ! अहमग्र लथा राम वास्‍्यामि खत्पदं लितः ॥५४)॥ 
तरस्पा वचन श्रुत्वा तामाद राव: पुनः । यावत्कथा मम शुभा स्थास्यस्यत्राघनाशिनी ॥५७॥ 
ताव्वमंथररूपाउत्र बस छोकायनाशिनी । तथेति रामवचनादंशरूप निधाप सा ॥५६॥ 
साकेदेउश्र पूर्णहुपं ययो रामेण तत्पदम्‌ ।अथ रामः सरखवाउ्पी परिकरम्प नि्जा पुरीम्‌ ॥२७॥ 
साष्टांग तां नमस्कृत्य गन्तु पत्रच्छ पूज्य ताध्‌ । अयोध्येःस्पर तमस्ते5स्तु सवयाऊहं रक्षितस्लिद ॥५८॥ 


आज्ञां ददस्व पच्छापि खबरें गन्तुम॒यतः | क्षमल देउपंगाधास्थे उून्द॑र्शनमस्तु ते ॥५९॥ 
इंति रामबचः भरुत्या पुरी राप्वमजबीत्‌ | एतावस्काहयर्यत स्थिता खदशनेच्छया ॥६०॥॥ 


झमते उन राजाओोंसे कहा कि आपके पूर्वज हरिट्नापुणीमें दुढके लिएगये दे॥ ४५ ॥ सो यदि आपलोगों- 
को भी बुद्ध करना दो तो मेरे साथ हरितिनाएु ॥ ४६ ॥ यदि न इस्छा हो तो आप छोग अपनी- 
अपनी राजबातीको लौट जाइये । में आः किसी प्रकारका शाग्रह नहीं करना चाहता ॥ ४७ 0 
इस प्रकार रामकी बात सुनकर उन राजाओंदे कद्ठा-हे राम ! है महाबाहों ! दस सब जापके अनुगामी हैं। 
आपने ही हम लोगोंका अभ्युदय किया है। आपके ही बन्नसे हम पे हैं। वीर क्षश्िवोंके घंशरे मेरा जन्म 
हुआ है। इसे कारण आए यार आता दे हम अपने पितृषातियोंको संग्राममें अवश्य मारेंगे। है 
राजेन्र | आय कभी भी ऐसा त समझियेशा कि हम स्वामी ( आप ) के कामसे पराइयुल्न होंगे ॥ ४८-५० ॥ 
इस श्रकार उनकी बातें रृतों तो रामने उस छब राजाओंकों दृदयके लगाया, विविध प्रकारके बस्त- 
आशधूषणोंसे उतकी पूजा को और जाकर आनस्इदूवंक सीताके राथ शयन किया॥५१॥ इसके अन्तर 
समेरें सीताके साथ रामचत्धजीने सरबुक्ते तटपर जाकर स्तानन्दात किया। इसके बाद उन्‍्होंते पणार करके 
सरपूजीसे अपने लिए परम भाग जानेकी आज्ञा मांगी । रामकी प्र/व॑ता सुनकर सरयुने कहा--॥ ५२॥ ५३॥ 
अबतक आपके वर्शनोंकी इच्छासे में भी यहाँ वी। किन्तु हे राम | जब आप जा रहे हैं तो मैं भी आपके 
श्रीषरणोके साव चढूँगी ॥ ५४ ॥ सस्युक्ी बात सुनकर रामते कहा-जबतक स्व वापोंकों नह्ठ करने- 
दाली मेरी पुनीत कथा इस संसारमें विधमान है, तवतक जंशढवसे दुम भी यहाँ रहतो हुई सबके पाप दूर 
करत रहो । रामके कहनेपर सरदुने तत्हारू अपना दुक अंशहप वनाथा, जिसके बह अयोप्मामें रह गरी 
ओर पूर्णपसे रामके साथ चल पड़ी | सरयूको साथ लेकर रामते अपनी वावत पुरीको परिक्रमा क्रो और 
साशंग प्रणाम एवं पूजन करके परमधाम जानेको आज्ञा माँगी और कहा--हे अम्ब अबोच्ये ! तुमने मेरी 
रक्षा की है। मैं अब अपने वेडुष्छलो़ जानेकी आता माँगता है । मेरे अपराधोंको क्षमा करो और मुझे 
आशोर्वाद दो क्िफिर कभी मैं तुस्ददारा दर्शन कर रूकू ॥ ५५ .! ५६॥ इस प्रकार रामको बात सुनकर 
अगोध्याएरोने कहा हि इतने दिखें पक नें आपका दर्शन करेके लिए यहाँ रही । आपके चले जानेपर वहाँ 


सगे २] पूर्णकाण्डसं मु 


यावत्कथा मम शुभा स्थास्त्यत्राथनाशिनी | दाव्तचमंशरूपेण वधात्र मृस्मयी चिस्म॥६२॥ 
तथेति रामब्चनादंशरूपाउद्र झल्मवी । अशोष्या संस्थिता दिव्या हैमा रामेण सा बयो॥६ श| 
अयोध्या सरस्वाडपि रामः सेनास्वल ययो | अयोध्याया: सरस्वाथ शमावी न गती त्वितः ॥३७॥ 
अथ सीता महानागीमाररोह संजीजनैः । प्रथक्‌ नामंप्रुमिठाद्रास्ताः समाहरुदुस्तरा ॥६%॥ 
अब रामों मुद्रा वेगात्समाहह्य गज़ोपरि। उबाच लक्ष्मण वाक्य पृष्पके सकलान जनाव्‌ ॥६६॥ 
पैरानारोहयस्त्र ख॑ स्वव॑धुम्यां डे | जे 
अनुगच्छस्त्र मप्प्प्ठे लक्षण: स तथा प्रोत | अथ सर्वे नुपतयों नानाथानेपु संस्थिनाः ॥६८॥ 
ययु; स्वस्व॑नलयुक्ताः शीघ्र श्रीरामपाश्वंतः | ययावग्रे खग्रसो रब्जुडुदालथारिमिः ॥६९॥ 
दृपस्कारेसततक्षकेध कुडारटेकपामिमिः | ततो यो मद्ानागः पताकराष्यजशोमितः ॥७०॥ 
ततो ययुर्यन्त्रहस्ता नानाबाहनसंस्थिताः | ततों यः ।प्रिः पूरिता: बकरा! शुमाः ॥७१॥ 
ततो5श्संस्था वाद्यानि बादयन्तों यदुर्मदाः । ततोड््र्॑स्था: शतझों ययुस्ते वेज्रपाणयः ॥७२॥ 
सतो ययुर्मागधाथ बंदिनों यानसंस्थिताः ।तत्रां नदाथारणाथ पानस्थ॥ सुविभूविता ॥७३॥ 
ततस्ता वास्नायंत्रकाष्टमं चकवराहिता: । मस्तकेपु भर्टेमांगे दुल्य॑त्यः प्रययुः सुखर ॥७७॥ 
ततो ययुभूपितास्ते श्रीरामस्य प्रमदोत्तमा: ॥७५॥ 
ययुस्तरुण्यः झतदाः ग्रह 


ततो ययुदंडहस्ता इसीएुत 


बना गया ॥ ६८४॥ इसके अतन्तर सोता एक अत 
दूसरी हथिदियॉपर जा 5ंठों ॥ ६५ ॥ इस' 
कहा कि समस्त वन्यु-वान्यवोंके साव अयो' के बार तुम 
अपने परिचरारबाल्मेको हाथीपर विठाकर मेरे पाछे- । समके आज्ञाउसार रूक्मणने सब प्रवस्य ठोक 
कर दिया । इसः सब राजे अनेक प्रकारकी सवरारियोपर सवार दो- नो से 

रामके पास आये । बागे-आगे बे मजदूर चले 

बढ़ई आदि जिविध प्रफा' लि 
अलंकृत होकर चला । उसके 
तरहके 
उसके धुंड 
सवार हाथमें बेंत लिये हुए होकर वहुतसे मांग और वन्दीजन 
चले जा रहे ये। उनके पीछे लटछोग और सनी चौकिरोपर बैग हुई वेश्वाये तो और नाचतो हुई चली 
जा रही था ॥ ७३॥ ७४ ॥ उसके भी पीछे रामके रूजाये हुए घोड़े और उसके पीद्े पुरुथंके समान वेप बारण 
किये, अनेक प्रकारके अलंकार परेंसे अपना मुत्र छित्रेये और घोड़े आदि 
विविध सवारियोंपर सवार स्त्रियें चढी जा रही थीं॥ ७५ ॥ ७६ ॥ उनके वोछे हायमें लाठियें लिये तरह- 
हरहके आभूषण पहने दासी[नवण चले जा रहे थे। उनके पौछे भगवान्‌ रामचद्र ओर लक्ष्मण, भरत, 


र लक्ष्मणसे 


सैनिक तरह- 
रही थीं ॥ ६६ 


जआनन्दरामायण [ सर्गः ३ 


तत्पृष्ठे भरतश्रापि अतरुब्तथ ठतो ययौ। तत्ः कुशों ल्वश्ाय ततः सोम्प्यंगदो ययो ॥७८॥ 
ययो ततमित्रकेतुः पृष्करअ ततो ययौ। ततस्तक्ष। सुपाहुब पृषकेवुस्ततों ययौ॥७९॥ 
ततः सीता ययो श्ीघप्र॒मििला च ततः परम | मांडवी श्रृतकीविश्व स्ठुपाः सर्वाः क्रमाग्मयुः ॥८०॥ 
तत्ते मंत्रिणः सर्वे श्रिविकासंस्थिता ययुः | ततो यदुर्वानरअ कोटिशः पर्बतोपमाः ॥८!॥ 
ततों यथुरन॑पाः सर्वे कोटिशों वारणस्थिताः । ततों वृपाणां सैन्यानि ययुर्वाविस्थितानि हि॥८२॥ 
यय्ुस्ततस्तें यंत्राणां शकटाः कोटिशो बराः | शनघ्नीखड् चर्म दियुरिताः. श्कटास्तदा ॥८३॥ 
ततो वारणप्रब्याइव नवत्राद्समन्िताः | ततश्चोष्टाः सुतर्णानां ततः पृष्ठे खरादयः ॥८8॥ 
एवं रामः शर्नेर्मार्प चामराथें: सुवीजितः | सोतया जालसस्प्रैश्व वीक्षितक्च मुहु्ृंदः ॥८५॥ 
ययौ झनेः झनेः थ्रीमान्स्तुतों मागवः यप्सरसां श्ृध्वन्स गायनान्यपि ॥८६॥ 
सेनानिवेशरस्थानानां यात्राकांडे ययोदिता।मया पूरं सुरचना तद्दासीत्युनस्लिह ॥८७॥ 
इति श्रोशतकोटिरामचरितांतगंते क्ीमदानंद्रामायणे वाल्मोकोये आदिकाब्ये पूर्णकांडे 
रामदासविष्णुसंवादे रामश्स्थान नाम द्वितीयः सर्ग: ॥ २॥ 


तृतीयः सर्गः 
( रामका सोमप्रोशियोंके साथ पुद्ध ) 
लीरामदात उबाच 
अथ रामः शनैमांगें नानादेशान्दिलंध्य च | एकादशदिनेः प्राप सेनया तहकाहयम॥ १॥ 


राममागतमाज्ञाय स॒ुपेगो वेगवत्तरः | प्रत्युध्यी स्वकपिमिविश्क्कक्षममलितेः |! २ ॥ 
नत्वा राम॑ च सीतां च सर्च बृत्तं स्यवेदयेत्‌ | राम राम महात्राहों प्रतापाच्र वें सया॥ हे ॥| 


शत्रुघ्न, कुश, अज्भद, ब्त्िकेतु, पुष्कर, तक्ष ओर उनके पीछे राजपुत्र सुबह चले जा रहेथे | राज- 
पुत्रोकी टोलोके पीछे सीता, उ' बतोहुएँ चल्ली जा रहो थीं। 
उतके पीछे रामके मन्त्रिरण पालकियोंपर वंढे चले जा रहे ये। उनके भी पीछे पर्व॑तके समात बड़ेबढ़े 
आकारवाले वानर और उनके पीछे विविध प्रकारकी सवारियोपर सवार सब राजे चले जा रहे थे। उनके 
पीछे उन राजाओंकी सेनायें घोड़ोंधर सवार होकर चली जा रही थीं। उनके पीछे कितनी ही वैलगाड़ियोंपर 
दे हुए तोप आदि वस्त्र चले जा रहे थे ॥ ७२-5३ ॥ उनके पीछे सुर्य-मुर्त हाथो अनेक प्रकारके वाजे छादे 
हुए चले जा रहे थे और उनके भी पीछ्धे एक बहुत बड़। हाथी चल रहा था, जिसपर राष्ट्रको पताका सुशोभित 
हो रहो थी। उनके पीछे सुवर्णसे लदे हुए ऊँट और उनके पीछे और-और सामान रवदे हुए गधे तवा लच्चर 
आदि चठ रहे थे॥ 5४॥ इस तरह राम घोरे-बोरे चले जा रहे थे। उसके ऊपर चमर-व्यजन आदि चल 
रहे थे और सीताजी अपनी सवारीके झरोलोंते बार आर रामको निहार रही थीं॥ ६५ ॥ मागघ-बन्दीजन 
आदि विविध प्रकारकी स्तृतियें कर रहे थे और क्तिनी हो अप्सराओके नृत्य-याव हो रहे थे॥ ८६॥ राम- 
अन्रजोके पड़ाव ठोक उसी तरह इस समय भो बे, जैसे कि पीछे यात्राकांडमें बताये जा चुके हैं॥८७॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितान्तगंते औमदानन्दरामायणे पूर्णकाण्डे द्वितीय: सगे: ॥ २ ॥ 

इस तरह बोरे-बीरे चठ्ते हुए राम अपनी सेनाके साथ अनेक देशोंको राँचते हुए खवास्ह दिलसें 
हस्तिनापुर पहुंच ॥ १॥ रामके पढुँचदेका समाचार पाते हो सुपरेण वीस ख्यस्त सैनिकोको लेकर आ पहुँचा 
॥ २॥ रामके समक्ष पहुँचकर उसने सीता-रामको प्रणाम किया ओर कहने छगा--द्वे महावाहो राम | आपके 


पृ्णकाण्डसू ३६७ 


दुष्करम्‌ । अधुना त्व॑ समायातः क्वेते स्थास्पंन्ति भूतके ॥ ४ |॥॥ 
अरूखा तमप्याश्वासयत्प्रभुः | अथ रामः स जाहृव्याओत्तरे परमे तटे ॥ «॥ 
सेनानिवासमररोइदओ रिपरवाहिनीम्‌ । ता निश्वां समतिक्रम्य द्वितीये दिउसे ततः ॥ ६ 

चोदयामाव॒ युद्धाय बानरान्‌ रघुनंदना । ततस्ते बानराः सर्वे जाह्नन्यामवष्छुत्य च ॥ ७॥ 
राम सीतां नमस्कृत्य निर्ययुः समर म्रदा | ततस्ते बानराश्क्रः सिंहनादान्मयंकरान्‌ ॥ ८॥ 
बादयामासुर्वाद्यानि दब शत्रुत्राहिनीमर ।नलाग्रास्तेउपि श्रीरामसेनां दृष्ठाउतिविस्मिताः॥ ९ || 
चकिता भयमीतात्र॒ नियेयुः संगर जवात्‌ | ततस्‍्ते वानराः सर्वे गंगामुल्लंख्य वेगतः ॥१०॥ 
दूपड्रि। पर्वत: ब्िलाभिश्रष्टिभः पढें! निजस्लु! बबुवीरांस्ते कीतयंतों रघसमम्‌ ॥११॥ 
नलवीराश ते सर्वे शब्नेस्तीहुणे समरे वेगाद्वभूव तुम्॒लो रणः ॥१२॥ 
अथ तेर्तरानरेंः सर्वे बलाइुकेः प्रपीडिता; | पराडमुत्राः कृताः सर्थे रणात्ते नलसैलिकाः ॥१३॥ 
वाब्‌ दा ते नलाद्याअ रणादीराव पराडयुखान्‌ | निहतान्कपितीरैथाचोदयब्रपतीस्तदा ॥१४॥ 
ततस्ते पार्थित्राः सर्वे जंबृद्वीपनिवासितः | तथा द्वीपांतरोद्धुता ये व्रद्धाश्व पुरोदिताः ॥१५॥ 
ययुयुद्धाय सन्नद्वा नानाव्राहदसंस्थिता: | तान्सवानागतान्दप्ठा ययु: श्रीगमसनिका: ॥१६॥ 
ज॑बृद्वीपांतरस्थाश् तथा द्वीपांतरस्थिताः | युवानश्व ज्रवाः सर्वे नातावाहनसस्थितः ॥१७॥ 
सुम्रीवर्शांगदआाथ हलुमांत विभीषणः | जांबरांथ सुप्रेणश्न संपातिमंकरष्वजः ॥१८॥ 
गशुहको भूरिकीतिंथ कंडुकठ। प्रतापब्ान्‌ | तथाउल्ये जनकाद्राब ययुः संग्रामभृतलभ्‌ ॥१९॥ 
तदोभयोम॑हानासीत्सैस्ययोबीरनिःस्खन! | नस्वाद्यानि ये नेदरुमयों: सैन्शयोः प्थक ॥२०॥ 
तदा ब्रह्मादयो देवाः ख्िवेन सहिताश्॒ खे। सवुधेनाथ सोमेन देवेंद्रेण थुता ग्रुदा ॥२१॥ 
नानाविमानमारूढा द्शुयंद्धकौतुकम्‌ | अथ  चंद्रादयों देवाअक्रमंत्र परस्परम ॥२२॥ 


प्रतापते मैंने चोवह दिनों क्षोगोंके साथ भयंकर युद्ध किया है । अब आप भी आगये हैं तो ये दुष्ट 
बचकर कहाँ जायँगे ॥ ३॥ ४॥ सुपरेणकी वात सुनकर रामने भी उसे आश्वासन दिया और गज्जाके 
उत्तरी तटपर अपना सेनानिवास बनाया ॥ ५ ॥ वहांसे ही शत्रुकी सेना देखी। रात बीत जानेपर सबेरे 
ही रामने बानरोंको युडके लिए विदा किया। रामको आज्ञासे वे लोग सीता तथा रामनो प्रणाम करके बडी 
प्रसन्नतासे गंगाजीको पार करके संग्रामभूमिमें जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भयंकर घिहनाद किया, 
विविध प्रकारके मारू बाजे वजाये और शत्रुकी सेगापर धावा बोल दिया। रामकी हेनाकों देखकर वे नल 
आदि राजे बड़े विस्मित हुए ॥ ६-६ ॥ बे तुरन्त अपनी सेनाके साथ युद्धके लिए जा इटे। इसके अनग्तर 
वै सब वानर पत्थरके बड़े-बड़े खण्ड और वृक्ष ले-लेकर रामचन्धजीको जयजयकार करते हुए शत्र॒पक्षके वोरों- 
अपने तीले शस्त्रोंसे वानरोंकों मारने 
लगे । इस तरह रूछ देर तक धमासान युद्ध हुआ और वानरोंगे अपनी दक्षपरापाणवर्षालि शत्रुओंके छक्के 
छुड़ा दिये । जिससे नलके सेनिकॉंकों वहाँसे पीछे हटना पड़ा॥ १२॥१३॥ इस तरह अपने वीरोंको 
भागते देखकर नल आदिते और-ओर राजाओंको प्रोत्साहित किया ॥ १४॥ इससे जम्बूद्ीपके अव्याम्य 
होपोंके राजे जिनकी गणना पीछे कर -आये हैं, ये सव अनेक श्रकारके वाहनोंपर आरूढ हो'होकर बड़ो 
तैयारीके साथ मिकल पड़ें। उन लोगोंकों युद्धभूमिमें उपस्थित देखकर रामके सैनिक ना डटे॥ १५॥ 
॥ १६ ॥ उधर अम्दृढीप तथा अन्‍्यान्य द्रीपोंके राजे उपस्थित थे । इधर सु्रीव, अद्भूद, हनुमार, विभीषण, 
जाम्बबादू, सुषेण, सम्पाती, मकरध्यज, भूरिकीति, कंबुकण्ठ लथा जनक आदिवीर छड़नेके लिए संग्राम 
भ्रूमिमें डटें हए ये। उस समय दोनों औरके तैनिक बहुत जोर-जोौरसे प्िहताद कर रहे थे और विविष प्रकार- 
के बाजे वल रहे यें॥ १७-- २०॥ उस समय शिव, बुध, सोम और इन्द्र आदि देवताओंको साथ लेकर 


का संहार करने लगे ॥ १० ॥ ११॥ उधर नलकी सेनाके भी वीर 


छ्द्द आनन्दरामायणे [ बर्गः ३ 


महाभय॑ समुपपन्न प्रल्योडद, भविष्यति | अहादत्तवराश्रेते सोमबंशोद्धबा. छुपा ॥२३॥ 
रामों विष्णुरयं साक्षात्कुथ जयपराज़यौ | भविष्यतः कथ्थ वुद्धान्निइत्तिरमयोरपि ॥२४॥ 
भविष्यति उपाय कः कार्यों युद्धानवारणे | ठदा अक्षा सुए़नाद किंचिदुदृष्टा ब्य रणमू |२५॥ 
करिष्य|मस्तयोः सख्यं रामसोमजयोस्त्विह । हत्युकस्वा सकलान्वेधा ददश रणकौतुकम ॥२६॥ 
तथोमयोः सैन्ययोश्च वश्व॒र्त्ननिःस्वनाः । यंत्रोस्थवह्विज्वालाभिर्न्याप्ता दश दिश्लीडभवद्‌।२७॥ 
यन्नोत्थनानाप्रटिकामिनिजश्जुस्ते परस्परम्‌|शवध्तोंमिस्तथा जग्मुः झकटस्थामिराद्रात्‌ ॥२८॥ 
तथा बीरा निजश्लुस्ते बाणें!खज्े! परथरधें: | परस्पर तोः बिंदिपालेद्ब प्रुहर। ॥२९॥ 
परिषैश्वक्रबाणैज्व छुंतेः शलैक्च पढ़िशैः। तदा जबान पितर॑ पुत्र: पत्र तथा पिता !३०॥ 
पितामहस्तथा पौत्रं पौज्रक्चापि पितामहम्‌ | अस्पोस्पं कुलजात्पाज्यादिक संश्राव्य वै मु: | ३१॥ 
तथा रणे प्रपौत्रं च॒ जघान प्रपितामहइः | ठथा वाणः प्रपौत्रोषपि जघान ग्रपितामइस्‌ ॥३२॥ 
मातामह तु॒दौतित्रस्तदा वाणैरताडयत्‌ | तथा सातामदब्चापि दौहित्नं च रणेप्हनत्‌ ॥३३॥ 
एवं परस्पर चासीयुद्धं तल्लोमहपणत्‌ । दत्र ये ये हवा वीराः संगरे रामसेवकाः ||३४॥ 
तान्सर्वान्‌ जीवयामास तदा पवननंदनः | द्रोणाउडोपधीमिडच वार वार स्वसेनिकान्‌ ॥३५॥ 
रिपृस॑न्ये सता ये ते सता एवं तु नोत्थिताः | एवं तदा सोमवंझनन॒पास्ते श्लीगताँ यथु: ॥३६॥ 
तदा होद्वितपूरा सा बसूव सुरनिम्नगा। अर्कपप्रनमिता सेना नलादीनां तदा रणे॥३७॥ 
निपातिता राघवोयैत्रेपं: सा दरसंगरेः | एवं बधूव समरः पण्मासं इस्तिनापुरे ॥३८॥ 
ततस्ते सोमवंशस्था तृपाः क्रिंचिदले्दताः । विषण्णा विगतोस्सादा निर्ययू! संगरं स्वयम्‌ ॥३९॥ 
तानागवांस्तदा वीक्ष्य कुशाया वालकारच ते | रामदोनां ययुस्त्वग्रें रथस्था रणभूतलम्‌ ॥४०॥ 


अपने वाहतपर बैठे हुए ब्रह्माजों आकाशमण्डलमें आा पहुँचे और उत लोगोंका वह भयातक युद्ध देखने सम । 
कुछ देर बाद चन्द्रमा आदि देवताओंने आपसमें कहा कि यह बड़ा भयावह समय आ पहुँचा दै | ऐसा 
छगता दै कि आज प्रलूय हो जायगा। इधर ये सोमवंशी राजे बरह्मासे वर प्राप्त किये हुए हैं, इसलिए किसीसे 
कराजित तहीं होंगे। उधर रामरूप घारण किये साक्षात्‌ विष्णुमगवात्‌ लड़ते आये हैं। ऐसी अवस्था 
जय-पराजय कंसे हो सकता है ? और यदि यह झगड़ा तें करनिका विचार किग्रा जाय तो कैसे हो ॥२१-२४॥ 
उनकी बात सुनकर बहाने कहा कि हम थोः दे 
रेखा कहकर ब्रह्माजी युदशतुक दे 

हट उन यंत्रोंके मुखसे निकली 


पद्रिश जादिसे रुड़ रहे ये। उस समय युद्धके मदसे 
मतवाले होकर पिता पुत्रको, प्रत्न पिताको, पोन्न पितामहकी तथा पितामह पौञकों अपना ग्राम-कुछ आदि 
बहलाकर मार रहा था। प्रष्ति!मह प्रपौ्बों, प्रपोत्र ग्रवितामहको, दोड़ित्र मातामइको और मातामह दौहिबको 
निःशदु भावले मार रहा था॥ २६-३३ ॥ इस तरह परस्पर छोमहपंक युद्ध हो रहा था | उस समय संग्राम- 
भूमिमें जो-जो रामके लैतिक _मस के रुजीवनो बूटोंसे जोबित कर 
लिया करते थे ॥३४॥ किन्तु शब्रकी सेमामें जो मरे, वे मरे ही रह गये । इस कारण वे 
सब सोमपंशी राजे धीरे-धीरे क्षीणवंल हो गये ॥ ३६॥ उस संग्राम रुघिरको गंगा बह चली और 
रुमके सैनिकोने नल आदि राजाओंकी व्रारह पद्म सेनाका संहार कर डाछा | इस तरह छः महीने 
तक हस्विनापुरोसें बह महासंप्राम होता रहा ॥३७॥ ३८॥ छल्तमें वे होमवंशी राजे अपनी 
थोड़ीसी सेना लेकर स्वयं संप्रामभूमिमें आये ॥ ३६ ॥ उनको जाये देखकर कुश आदि बालक रथ- 


७६९ 


अर लीकरमाद् तथा व बसु जृपर्‌ ॥?१॥ 
चित्रकेतुर्ययों श्वीअं तथा हघुश्रुतं तृपत्र | यो से पष्करः झीप्र तक्षकः सुरथं ययों ॥४२॥ 
तत्लेन्य॑ चकारागोचर॑ झरेः ॥9३॥ 
न वीराइ्च नलाधा: प्बता इव ॥४४॥ 
बुपृुभू रघुरीरस्थ बालक: सह संगरे।न उिरेजबलेहीनाः स्कंपदीननगोपमाः ॥४५॥ 
इश्नो विव्याध वाणैस्त नल॑ संशममूर्धीनि | तदा तलः अमिचांगः स्वराणेस्त ब्यतर्जयत्‌ ॥४६॥ 
ततः कुक स्ववाणीपैन॑लस्पाश्वान्थ्ज धनु! | उत्रं सारधिन॑ छिस्ता नह चागैरताडयत्‌ ॥४७॥ 
नथुक चापि दिव्याध स्ववाणौर्ैलंबस्ततः | नध्ुक्श्न॒ लव वाणैस्‍्तदा व्याकुलमातनोत्‌ ॥४८॥ 
जघ॒क निजयाणौपैशकार विस्थ॑ लव: | एवं जातीकरं बापुरेंगद! संप्रताइयद्‌ ॥९९॥ 
प्रवाडयल्ञातीकरः. परिधेणांगद॑ तदा | तो. जातीकर बाणरंगदो पाठ्यद्भवि ॥५०॥ 
चित्रकेतुः स्ववाणौधेः शेन बसुदं चूपम्‌ । चिझ्षेप स्पंदनाद्ेमात्तदद्भुतमिवामवत्‌ ॥५१॥ 
तथा हघुश्र॒ती वाणईदि विव्याप पृष्करम्‌ | तदा से पुष्करः क्रोषाह्माणलेपुशरत रबे ॥५२॥ 
भिन्तिचित्रोपम॑ छुस्दा वादयामास दुन्दुमिम्‌ | सुरवज्षापि ठक्ष॑ स॑ बकर्ष अरइृष्टिमिः ॥५३॥ 
ततस्तक्षः रूबागीपेः ६ रथ गगनांगणे । सर श्रामयामास शुष्कृपर्ण यथा मरुत्‌ !५४॥ 
अजमीदस्तदा सर्वानयवैजान्न्याकुलीकृतान्‌ । वीक््य रामास्मजास्तेेवर्ष शरइडटितिः ॥.५५॥ 
सुबाइस्तं स्वराणौसैश्रकार रिर्थें तदा | अज़मीइस्ततोषन्ये स रथे स्थित्या ययौ पूनाः ॥५६॥ 
झुमोच पवनात्नं स इक्षादीनां बचे करुधा । त॑ दृष्टा मृपकेतस्तं प्रणाम इमोच तः ॥५७॥ 
लदा तै कोटिफः सर्पाः परुस्तं कंपने श्णात्‌ | रथस्थः से नलः सर्पान्दट्टा गारुदइत्तमम्‌ ॥५८॥ 
दर सवार होकर रणभूमितर जा डटे॥ ४० ॥ उस समय नलके सम्मुस करण, नसुकके समस ला, जातीकस्के 
सामने अजुद, वसुदके सम्मुख चिनकेतु, लथुखतके सामने पुष्कर, सुरथके भमक्ष ताक, झजरीडके जामने 
सुबाह और बल तामक राजाके सामने यूपकेतु जा पहुँचे : पूपकेतुने थोड़े ही समययें संगस्त शेनाका नाश 
कर ढाछा॥ ४९-४३॥ छक्ते अपने कायब्प अस्कसे उन भरे हुए सेनिकोंको खारे समुद्रमें फेंक दिया! 
ऐसी अवस्वामें परंतकी नाई बडे बड़े वे नल आदि सातों वीर रामजीके वाल्कोंके साथ युद्ध करे हगे। यह 
सब करते हुए भो वे राजे उसो तरह ओदै लग रहे ये, जिस तरह डाले और पत्तोंसे विहीन वृक्ष हों ॥ ४४॥ 
चोडी देर बाद हुशते क्रपने बाणोंसे नलकों घायल कर दिया । तब नल भी दूने वेगके साथ कुशवर 
तु मौका थाकर #णते बाशों द्वारा नलके रुप, भोड़े, ्वजा, धनुष, छत्र और सारथीको नष्ट करके 
उसके शरोरपर पी प्रहार किया ॥४६॥४७॥ उधर हव॒ते अपने बआणसमहसे नदुकको और नथुकने अपने शस्चोंसे 
लवको व्याकृल कर दिया ॥ ४८॥ अन्तमें लवने अपनों बाणवर्षासे नंचुकके रथकों काट डाला। इसी सरह 
अहूदने जातोकत्पर प्रहार किया और जाठीकरने परिध चलाकर अज्जदफर प्रहार किया । बन्तमें अ्भदने बपने 
आणोंसे जातीकरकों बराशायी कर दिया।। ४९ ॥ ५० ॥ इसी प्रकार चित्रकेतुने अपते बाणोंसे वसुदकों उसके 
रथसे उठाकर ६२ फेंक दिया। यह एक बड़ी कौतुकमयी घटना थी॥ ५१॥ उबर लपुश्नतने अपने बाणोंसे 
'पृष्करपर प्रहार किया और पुष्करने कुपित होकर अपते बाणोंस बहु'ृतकों एक तसवोरकी तरह उसके रघवें 
ही जड़ दिया और अपनो विजवदुलयुभी बजःदो॥%२॥ ५३॥ इसके अतन्तर तक्कने अपनी बाणवर्धासे 
सुरयको रथ समेत सवा दिया, जंसे सूचे प्लोंको वायु नया देता है॥५४॥ उछी सम्य अजमीएने 
जब देखा कि रामके बीर पुत्र उसके पू्बजोंकों बहुत सता रहे हैं तो वह इन लोगोंयर घोर आाणबुष्टि करने 
गा ॥ ४५॥ इली बीच मुबाहुने अजमोड़के रबको काट डाला और बह दूसरे रणपर आस्ढ़ होकर फिर संग्रोम- 
शृपिमें आ डटा ॥ ५६ ॥ आते ही उसने कुश आदिकों मारतेके लिए पवसास्त्रका प्रयोग किया। उत्तके अयद्धुर 
दमनास्थको देखकर यूपकेंतुने पक्षगा्तर चला ॥ ५७॥ जिससे क्षणभरमें उन सपोते सब जादु पी छी। उबर 
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अपिबन्मरुत॑ वेगान्नमाद. जलदस्वन। | एवं तच्च महायुद्ध पृष्पकारामसंस्थितों ॥६२॥ 
सीतारुमौ प्रदा युक्ती लक्ष्मणास्मेददर्शतःः।| एवं युद्ध पश्चमासान्सैकादश दिनान्यभूद !६३। 
एकादश दिने मार्ग गतास्तेडस्मिन्समीरिताः । एय्मेकादरेमसिकादश दिनैरपि न] 
त्रेतायुगमरवैदि्ये: समाप्ति संगरस्थ च | अदृष्ा स बुझ्ो वैगाहइक्लाखं संदधे तदा।॥६५। 


इति श्रीशतकोटिरामर्चार्तांतगते श्रीमदातत्दरामायणे वाल्मीकीये परू्णंकाण्डे रामदास- 
बष्णुदाल्संवादे सोपव॑शोड्रवनूपाणां युठवरणन नाम पोडशः सर्गः ॥ ३॥ 


चतुर्थ; सर्गः 
( छर्येंक्षी और चन्द्रबंधी राजाओंमें मेंत्री ) 

अद्यभदास उवाच 
जश्यास्र॑ संदघानं त॑ दृष्टा वेघाः सुरै सह | सोमेन च॑ बुघेनापि विमानेन पयो श्ुवए्‌ ॥१॥ 
विमानादवरुद्याथ तदा अश्या कप ययी । कु त॑ प्रार्थथामास शा ल्ममर्ख विसर्जव ॥२॥ 
पाल्यस्व बच भेड्य नाके सोमाय वे सया । द्वापरांत॑ वरो.. दृत्तस््वजेयाश रणाजिरे ॥३॥ 
मविष्वन्ति नलाध्यात्न सर्वे युष्मत्कुलोद्भवाः | पुरा त्विति पुराग्रे दि कस्मिंश्चिस्कारणांतरे ॥४॥ 
अत ३ माउच्न में नलाग्रेष विसर्जय । तदून्नइबचने श्रुत्वा इशों वाक्यमथात्बी३्‌ ॥५॥ 
अधुना ध्षण्मात्रेण सर्वान्दग्धान्करोम्पहम्‌ | नोचेत्कथय रामाय तस्वाज्ञां मानयाम्पहण्‌ ॥६॥ 


रथपरसे नलने जब पष्नगास्त्र देखा तो गारुहास्त्रका प्रयोग किया ॥ ४८ ॥ उसकी निदृत्तिके लिए कुशते बढ़े ही 
प्रयानक राक्षसस्त्रका प्रयोग किया ॥ ४६ ॥ उसी समय नछकने वल्लुपस्व चल्तापा | तब मारे कोषके लव॒ते 
उसपर भेघास्त्रका प्रयोष कर दिया ॥ ६० ॥| इसके अनन्तर लपुश्षृतने प्वनास्त्र छोड़ा ! इसो समय हतुमादुजोने 
अपना मुख फैशाकर सब हुदा वी ली और मेघकी तरह बीसर्त स्वर गरने। उचर विभानपर ढैंठे हुए 
पुष्कर, राम तथा सीताजी उस महायुद्को देख रही थीं। इस्र तस्ह वह युद्ध पाँच महीना ग्यारह दिन चला 
॥६१-६३॥ ध्यारह ही दिनके कृगघग अयोध्यासे हस्तिनापुर छनेनें लगे ये। खूब मिलाकर ज्ेतायुगके 
दिलोंके हिसाबसे उस रुडमें ग्यारह महीने भोर ग्याय्ह दिल ढगे ॥ ६४ ॥ उधर जब कुझने देखा कि अब कोई 
ब्रत्य उपाय नहीं है तो ऋह्माप्वका संघात किया ॥ ६५ ॥ इति क्रीमदानत्दरामाषणे वाल्मीकीये प० राम- 
ेजपाष्टेय कृत 'ज्योत्स्ना भादाटीकासहिते पूकाण्डे तृपतीयः सगे: ॥ ३॥ 

शओोरामदासने कहा-जद श्रह्माने देखा कि कुश ब्रह्मास्त्रका प्रयोग करने जा रहा है तो वे बहुतसे देवताओं 
और बुध तथा सोमको साथ लिये हुए विमानपर बैठकर पृथ्वीतछ॒पर आये। यहाँ पहुंचे तो विमानसे उतर- 
कर कुशफे पार गये ओर प्रार्थना की कि ठुम इस ब्रह्मास्तका प्रयोग मत करो॥ १ ॥ २ ॥ बाज मेरे कहनेसे 
मेरी बष्त मन छो। क्योंकि एक बार मैंने स्वर्गेलोकर्मे इन सोसपंशियोंको वरदान दिया था कि ढापर तक 
संग्रामभूमिमें तुम किसीसे भेः पराजित नहीं होओगे॥३॥ आगे चलकर तुम्हारे वंशमें नल आदि बड़े 
अतापशाही राजे होंगे॥ ४॥ इस कारण है कुश ! तुम इन नछ आदि राजाओंपर ब्रह्मास्तकरा प्रयोष न 
करो । शक्रह्माकी बात सुनकर कुशने कहा कि में अभे क्षणमात्रमें इन दुष्ठो]को भस्म किये देता हूँ। 
यदि जाप कुछ कहना चाहते हों दो जाकर रामचन्द्रजीसे कहिए, मैं उन्हींकी बात मातूंगा ॥५॥६॥ 
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लय चेदरतते फिंचित्सार ध्तुं रण सपा । तहिं कुरुण साहाव्यं नरादीनां सुर्युतः ॥८॥ 
खया रणे संगरोध्य मम पत्यतु राघवः | स्रीताडपि पृष्पकासीना जालरग्रैश पर्यतु ॥९॥ 
जब कुशस्प वचन श्रुत्वा लज्ञायुतों विधि: । सोमेनाथ बुधेनापि नलाथास्प्राई वेगतः ॥१०॥ 
रे रे मूढाः शृणुष्य॑ मे वचन दि थतायुपः | साक्षान्नारायण्ण राम॑ यूय॑ योदूध॑ सम्मधताः ॥११॥ 
कैनेय॑ विक्षिता बुद्धिः सर्वेपां घातकारिणी | गच्छष्य॑ शरण राम॑ नोवेद. मरिष्यथ ॥१२॥ 
माय जनकः साक्षाद्वामों विष्णुनन संशयः । इति घिककृत्य तास्वेधाः कुशं बचनमत्रवीत्‌ ॥१३॥ 
याषधास्पाम्पहं राभात्युनस्तां कुशबालक | तावच्चेन्मोक्ष्यसे बाणं तहिं मां इतवानसि ॥१४॥ 
इत्युक्ला व॑ हु वेधा नल; परिवेष्टिकः | ययो राम सुरेयुक्तः पुरस्कत्प वृषष्वजम्‌ ॥१५॥ 
'शिवमागतमाज्ञाप पृष्पकाद्रघुनन्दनः । भ्रत्युद्वम्य झ्षिव्ं नस्वा प्रणनाम ततो विधिम्‌ ॥१६॥ 
ततस्तान्यूजयामास॒  शिवादीन्रघुनन्दनः | ततः सभायां रामस्य तिहनन्बेधा नलादिमिः॥१७॥ 
प्रणामान्कार्यामास सोमेत्र च बुघेन च। ततस्तान्सदसोत्थाय रामचन्द्रः करेण हि॥?१८॥ 
थुल्रा तेषां हि नामानि विधेरास्यात्पथक्‌ एथक्‌ | ततः पशनच्छ वेगेन अ्याण पुरतः स्थिवम ॥१९॥ 
प हे ह 
सर्वे किमर्यमानीतास्तवब्रैते सोमबंशजा: | वद त्व॑ कारण शीघ्र सत्यमेव ममाग्रतः ॥२०॥ 
तद्रामबचन॑ श्रुत्वा राम॑ बरेधा वचोम्जवीत्‌ | राम राम महाबराहों पालयस्वाद मे बचः ॥२१॥ 
रघस्वैतान्तूपानय वरदानान्मम  प्रभो । द्वापरांतमजेयल्व॑ दत्तमस्ति गया पुरा ॥२२॥ 
ममास्त्रं सन्‍्दधान निवरास्य कुश सुतम्र | इति तद्बचन श्रुत्वा विहस्य रघुनायकः ॥२३॥ 
सभायामाह जक्षाणमजेयत्व॑ स्वयोदितिस । क़् गठ॑ं चा्य समरात्किमर्थमिह चागवाः ॥२४॥ 
बब आपने उनको वरदान दिया था, तब क्या दामकी सामर्च्यका आपको ध्यान नहीं था? तब तो रामको 
कुछ समझे नहों, मब शूठ-मूठ्ी प्रार्थना करने आये हैं॥ ७ ॥ में कहता हूँ कि यदि आपमें कुछ शक्ति हो 
वो देवताओंकों साथ लेकर आप नर आदिकी सहायता करिए । में आवके साथ घनघोर युद्ध कह मोर 
रामचन्द्रजों तथा सीता पुष्पक बिमातके परोखोंसे मेरा ओर आपका सं देखें ॥ ८ ॥ ६॥ इस प्रकार 
कुशकी बात सुनी तो ब्रह्माजा लब्जित हो गये और नल आदिकों फटकारते हुए रहने रुगे-अरे मूढ़ो ! जान 
पड़ता है कि तुम छोगोंकी आयु समाप्त हो गयी है, जो साक्षाज्ञारायणस्वरुप रामचन्द्रजोसे युद्ध करने आये 
हो ॥ १० ॥ ११॥ स्बनाश उपस्थित करतेवाली यह दुबृद्धि तुमको किसने दी है? अब यदि अपना कल्याण 
चाहते हो तो रामकी शरणमें जाओ, नहीं तो एक एक करके तुम सब मार डाले जाओगे ॥ १२॥ मेरे विता 
विष्णुभगवान ही तो रामरूपसे इस पृथ्वीतलपर अबतरे हैं। इस तरह उन छोगोंकों डॉट-फटकार करके 
ऋ्माजी कुशसे कहने ठगेकि ई रामके पास जा रहा हूँ । जबतक उनके पाससे न लौट आऊँ, तबतक 
बाणका श्रह्मर न करना । ऐसा करोगे तो मानों उनका नहीं, तुमने मेरा वध किया ॥ १३ ॥ १४॥ ऐसा कुशसे 
कहकर क्रह्माजों शिवजीकों आगे करके नल आदिके साथ-साथ श्रीरामचन्यजोके पास गये। 'जब रामने 
झुना कि शिवजी भा रहे हैं तो पृष्दक विमातनसे उतरकर उनका स्वागत ओर प्रणाम करके ब्रह्माजीको भी 
अभिवादन किया ॥ १५ ॥ १६॥ इसके अन्तर रामने शिवजी आदिकों विधिवत्‌ पूजा की ओर सब लोग 
सभामवनमें गये। वहां बरह्माते सोम और बुबसे धोरामको प्रणाम करवाया । तब रामने उनको अपने हाथसे 
डठा ला ओर ब्रह्माजोके मुखसे उनका ताम सुना । कुछ देर बाद रामते बऋह्मासे पूछा कि आप इन सोम" 
बंशियोंको यहां किस लिए छाये हैं? जो इसका वास्तविक कारण हो, वह मुझे बतलाइए ॥ १७-२०॥ा 
रामकी वात सुनकर ब्रह्माते कह्ठ-हे राम | है महावाहो | आज आप मेरी बात सानकर इन नल आदि 
राजाओंकी रक्षा कीनिए। मैंने इन छोगोंको यह बरदात दे रक्‍्झा है कि द्वापरपर्यत्त चुम लोग किसीसे 
पराजित नहीं द्वोजोगे ॥ २१॥ २२॥ उबर जुश मेरे शहर ( ब्रह्मास्त्र ) का सन्‍्वान करके खड़े हैं। उन्हें भो 
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तद्रामपचन भुला राम प्राह विधिः पुनः | स्वेबां पुरतो मेपस्ति बल नत॒ तवाग्रतः ॥२५॥ 
सं तु मे जनकः साक्षादतस्त्वां प्रार्थयाम्यहम्‌ | ततो रामः पुनः श्राह विहस्य चतुराननमर्‌ ॥२६॥ 
न॑ ओष्पति बचो मे5्य इुछ्योध्यं पौवनस्थितः | प्रायः हुमारा दृद्धानां वाक्‍्यमग्रे मजन्ति न ॥२७॥ 
अन्यक्षापि शुणुष्व स्व॑ यच्छाखे5प्युज्यते वचः | छाह्येत्पंच वर्षाणि दश वर्षाणि ताइय्रेत्‌ ॥२८॥ 
आम्ते तु पोडशे बर्षे पुत्र मित्रव॒दाचरेत्‌ | अतस्ते बालकाः सर्वे कुशायाः स्वार्थतत्पराः ॥२९॥ 
न भरोष्प॑ति बचो मेज्च तान्गस्वा प्रार्थयस्व हि । ततः प्राह पुनज्क्षा रणक्रोधास्कुशों मया ॥३०॥ 
वाक्य रम्यं मंजुलं च नैवाद बद्ति प्रभो | ततः प्राह विधि रामः पुनर्वाक्यं विनोदयन्‌ ॥३१॥ 
विधे स॑ गच्छ वास्मीकिं स ला युक्ति वदिष्यति। ततः स रामवाक्वेन वाल्मीकि पुष्पके स्थितम्‌ ॥ ३२॥ 
डनिमिर्रुनिशालाथामूल्व सर्वे: स्थित विधिः | नलाधेः सहितो गत्वा इस सबे न्‍्यवेदयत्‌ ॥३३॥ 
विधिमाहाथ बास्मीकिर्जास्ता राममनोगतम्‌ | ख्रीलब्धजीविताओंते भवन्‍्तु सुखिनस्लिति ॥३४॥ 
जलादीनां ख़ियः स्वाः प्रा्यन्‍्तु विदेहजासू । कुशो5पि जानकीवाक्याच्छान्तिमेष्यति चालकः ३७ 
तयेति ते नलाप्राथ दूतान्‌ प्रेष्याथ सादरमू | आनीप स्वकलत्राणि छतदझास्‍्तु तदा जवात्‌ ॥३६॥ 
लानकीं प्रेपयामासुस्ताः सर्वाः पार्थिवश्रियः | उपायनानि संग्रृद्य जानकीं ग्रययुजवात्‌ ॥३७॥ 
ददृशुर्जानकी नारीशलायां स्वसखीदृताम्‌ । स्लुपामिः सेवितपदां पर्यके निद्रितां मद ॥|३८॥ 
ततः सी: समागताः सीता दृष्ठा चामरजीविता । मंचकादवरुपाथ घूतपाश्वोंपवहंगा ॥३९॥ 
घण्टे मंचक ऋत्वा संस्थिता<ब्सीस्सखीकता । स्खुपाभिदीजियां रम्यां प्रणेशुस्तां परस्रियः ॥२०॥॥ 
तासा सीमन्तरत्नौषप्रभया पदपकजे | विरेजतुस्ते.. सोतायाश्रित्र॒रागविचित्रिते ॥९१॥ 
उपायनानि संगृक्च तास्यः सा जनकात्मजा | समाहिंस्प निवेश्याथ ताः प्राह सुस्वरं वचः ॥|9२॥ 
आप रोक दोजिए । खह्माकी बात सुनकर रामते कहा कि आपने जब इनको अजेय कर दिया था, तब फिर 
ये छोग संग्राममूमि छोड़कर यहाँ मेरे पाप्त क्यों जाये हैं? ॥ २३॥ २४॥ रामको यह बात सुनकर ब्रह्मा कहने 
कगे-सब छोगोंके लिए. तो मेरे पास बल दै, किन्तु आपके लिए मेरेंमें कुछ प्रो सामथ्यं नहीं है ॥२५॥ 
आप मेरे पिता हैं, इसो नाते मैं आपते प्रांता वरता हूँ। फिर राम वाले कि कुश पुवावस्थामें हे। 
संसारमें प्रायः देखा जाता हे कि कुमार लोग वृद्धोंकी बात नहीं मानते ॥ २६॥ २७ ॥ इसके बतिरिक्त 
गया है कि पाँच वर्षकी अवस्पातक वच्चोंका दुलार करे, दस वर्षकी अवस्था तक डराये- 
चमकाये, किन्तु सोलह वर्षा हो जालेपर बेटेके साथ मितरताका व्यवहार कदना चाहिए ।इसों कारण मे 
स्वार्षी बारुक मेरी बात नहीं मानेंगे । आप स्वयं जाकर उनसे प्रा्थंता कीजिए | इह्माने कहा कि संग्राम- 
लनित क्रोषके कारण आज तो वह हमसे सोधी बात भी नहीं करता। फिर विनोदवश रामने ब्रह्मासे कहा 
कि भाप वाल्मीकिके पास जाइए । वे आपको कोई युफ्ति बतलायेंगे। रामके कबनानुत्तार ब्रह्मा नल आदिकों 
अपने साथ लेकर वाल्मीकिके पास्त गये | वात्मीकिजी उस समय रामके साथ प्रष्यक विमानपर ही रहा करते 
थे । इससे उनके पाप पहुँचनेमें विशेष समय नहीं ऊगा । वहाँ जाकर ब्रह्माने वाल्मोकिको सब वृत्तांत कह चुनाया 
॥ २८-३३ ॥ रामका मनोगत कषभिश्नाय जानकर वाल्मीकिने ग्रह्मजीसे कहा कि अपनी स्लियोंकी इपासे ये छोग 
घोवनदान पा सकते हैं। उसका उपाय यह है कि नल आदिको स्त्रियाँ सीताके पास जाकर अपने पतियोंके 
जीवनफी भीख माँगें। यदि खोला पसच्न हो गयीं तो कुश भी मान जायगा ॥ ३४॥ ३४ ॥ वाल्मोकिके कथना- 
दुलार नल आदिने अपनी स्थियोंको लिवा लानेके लिए. सैकड़ों दूत भेंने और वे दुरत्त उनको छिये छा 
दहुंच । इसके अनन्तर वे स्त्रियाँ विविध प्रकारके उपहार लेकर सोताके पास गयीं। वहाँ पहुँचकर उन स्त्रियों- 
ने देखा कि हीहा अपनी सखियोंसे घिरी हुई बैठो झ्पणों ले रहो है ओर पतोहुएं उनकी सेवामें तत्यर हैं 
॥ ३६-३८ ॥ जब सीताने उत स्त्रियोंको देखा तो तकिया बगछसें कर को और उठ बेठों। उस समय उत स्व्रियों- 
मे उनकी प्रणाम किया ॥ ३९॥ ४०॥ उत राजरानियोंके सोमल्तरालफ़ी प्रभासे सोटाके पैर खित्र-विधित्र 


सगे ४!) पूणेकाण्डम्‌ छछरे 


किमर्थमागता यू्य मा मेतव्यमितः पर्स | कपयध्यं स्वोयमिए्र रत्तद्रोज्य करोम्यहम्‌ ॥४३॥ 
तदा ता; कथयामासुः सर्व॑ बूर्च सविस्तरय्‌ | देदि कंक्रणदानाति छुश्ण॑युद्धाल्िवारय ॥४४॥ 
उथेति जानकी चोकस्त्रा ज्ञात्वा राममनोगतम्‌ । नारीहस्तान्मोचनीयाबते. निर्जर्वस्िति ॥४५ 
आरुद्य रिविकायां सा ताभियुक्ता कुशं ययौ | तदा त॑ सास्वप्रामास क्रोध त्यज कुशाधुना ॥६॥ 
निवर्त्तस्व रणादद्य शरणु मे बचनं शिक्ञों | तयेति जानकीवाक्याद्िहस्थाथ कुशस्तदा ॥४७॥ 

ैबंधुमियुक्तः सेनपा संन्यवरतंत | पुष्पर्क प्रययो सीता जृपख्रीपरिवेष्टिता ॥४८॥ 
कुशाद्यास्ते कुमाराथ सभायां राघवं ययु: | ततों वाल्मोकिना ब्रह्मा नलाे: सबितस्तदा ॥४९॥ 
सनिजरः सभा गत्वा तस्थो श्रोराषवग्रतः । कुशाद्रास्तेडपि थीम प्रणम्य तस्प संनिधी ॥२०॥ 
तस्थुस्तेनालिंगिताश ख्रोमिनॉरातिता अपि । तदा रामों त्रवीद्धक्यं अक्षाणं सदसि स्थित ॥५१॥ 
रणाप्रिवर्तिता बाला: क्रिमग्रे तब वांछितम्‌। न में राज्ये छत्रपतिद्विंतीयोज्त्र भविष्यति ॥«२॥ 
करणीय॑ नलादैः किं तद्दस्व सबिस्तस्मू । तदाउउसनादुत्थितः सः बेथा रामाग्रतः स्थित॥॥५३॥ 
उबाच भधुरं वाक्य सभाषां रघुनन्दनम्‌ । राम राम महद्रावादों भूभारब खया हृतः ॥५४॥ 
चिरकाल क्ृतं राज्य वेकु०्ठं पाल्याथुना। कुछ सत्य बचे मेउय ददस्व हस्तिनाएरम्‌ ॥५७॥ 
नलादिस्पस्त्वयोष्यायां कुशो राज्यं प्रशासतु | तदा रामो विधि प्राह ममाप्वेतत्त रोचते ॥५4॥ 
बैुण्ठ थ्रो गमिष्पाि स्रीतया उन्धुमियुतः । दशवर्ष महस्राणि प्रोक्तमायुयुंगे्ज॒ हि ॥५७॥ 
तन्मया स्वीवसामर्थ्यास्कृतमत्र विधे झपा। एकादश सहस्राणि समास्ल्वेकादशव तु॥५८॥ 
तयेकादश मासाश्न गता में द्विसा अपि | शेपमायुश्च ऊिंचिन्मे तच्छू पूर्ण भविष्यति ॥५९। 


प्रकारके दोख रहे थे ॥| ४१ ॥ इपके बाद संशताने उनकी मेंटें स्वोकार कों और उनको हृत्यसे लगाकर कहने 
गो कि तुम छोग यहाँ किस कामसे आगी हो ? अपनो इच्छा प्रकट करों । तुम जो कुछ भी चाहोगा सें उम्तका 
अबल्ध कर दूँगी ॥ ४२॥ ४३॥ तब उन रातियोंने युदधसम्बन्चों सब वृत्तान्त बतात हुए कहा-हे देवि ! आज आप 
मेरी उतरती हुई चूड़ी रखे: रोक टीमिएओ ४6 सलारे कर हो मन रामकी 

ही दिको ज!बनदान मिले । यह सोचकर 


सीता कुशकों तथा उत र्व्रियोंको अपने साथ लिये अपने पुष्पक विमानपर बा पहुँवीं 
वहाँ चहुंचनेपर कुश आदि बालक सभामें रामचन्द्रजोके पास चले गये। इसके अनन्तर ब्रह्माजी भी वाल्मीकि 
हथा नल आदिका स्ताथ लेकर सभामें रामचस्जी' इंच 
करके एक ओर छड़े दो गये ॥ ४०-५० ॥ रामने उनको अपने हृदयस छगा लिया और स्व: 
आरती उतारी | कुछ देर बाद रामने ब्रह्माजीसे कहा कि आपके इच्छाउुसार कुश आदि बालक तो संग्राम- 
भूमिसे छोट आये | अब आपकी क्या इच्छा है! अअ्से मेरे राज्यमें कोई दूसरा छम्रघारी राजा नहीं रहेगा 
॥५१॥ ५२॥ अब जाप यह भो बतठा दीजिए कि नल आदिकों गया करना चाहिए। रामकी यह बात 
सुनते है ब्रह्माजी उठकर रामके आगे जा बडे और कहने लगे-है राम | है महाबाहो ! आपने पृथ्वीका भार 
उतार लिया । बहुत दिनों तक पृथ्वीपर राज्य भी किया। अब चलकर वैकुप्ठवामकी रक्षा करिए और मेरी 
जात सच करनेके लिए नल आादिकों हस्तिनापुरी दे डालिए ॥ ५३-५५ ॥ कुश आनस्दके साथ अयोध्याकां 
राज्य करे । तब रामते ब्रह्मासे कहा कि यही वात मुझे भी जेंच रही है।॥। ५६ ॥ कल मैं सीता तथा अपने 
बत्थवोंके साथ वंकुंछघामकों चल दूँगा .! इस युगमें मनुष्यकी आयु दस हजार वर्ष निर्धारित की गयी 
है। छिस्तु हे बह्माजा ! मैं अपनी झामब्यंसे उस नियमको व्यय करके ग्यारह हजार ग्यारह वर्ष और स्वास्दू 


७७४ आननन्‍्द्रामायण [ सर्गः ५ 


डादशायां घढिकायां सो वैदृुण्ठमाश्रये | ततो विधि कुशः प्राइ नलाद्या यदि मां विधे ॥६०॥ 
दास्यंति करभमारं में तहि विष्ठत चात्न ते । मदाज्ञां पालयंत्वेते ठव वाक्‍्यास्सुरक्षिता। ॥६१॥ 
छत्रद्दीनाः सुख ल्वद्य वसन्तु हस्तिनापुरे | तद्गाक्यं स विभिः श्रुत्वा पुनः प्राह इुड्चं प्रति ॥६२॥ 
एम्रमाज्ञापयस्तेतांस्तवा ज्ञावशवरतिनः । दास्य॑ति करमारं त्वां मम वाक्य हि पालय ॥६३॥ 
उथेति स कुछाः प्राह विधि किंचित्स्मिताननः । अथ ते सोमवंशस्था नृपाः सर्वे विधिं तदा ॥६8॥ 
चुप त्वया ख्रीमियास्थामों दिवमद्य वे । अजमो्रोब्य दरपतिभवलत्र. गजाहये ॥६५॥ 
तथेति तान विधिश्रोकल्था सभारया सम्ुपाविशत्‌ | 
अथ अश्लाउजमीढाय आक्षणैरमिफिच्य च | गजाहये त॑ राजानं चकार राघवाज्ञया ॥६६॥ 
इति श्रीषतकोटिरामचरितांतंते शीमदानन्‍्दरामावणे वाल्मीकीये पूर्णकाप्डे 
सोमसूय॑बंशजयो मंत्रीकरण नाम चतुर्थ: सर्ग: ॥ ४॥ 
जक्खथनन 
पश्ममः सर्गः 
( रामका मित्रों तथा राजाओंक़ों विदा करना ) 
श्रीरामचन्द्र उदाच 
अथ राम॑ सुपेणय सुग्रीवश्ष विभीषणः । बानराः प्रार्ययामासु्ब॑य राम त्वया दिवस | १॥ 
यास्थामो नात्र जीवामस्त्वया राम बिना अवि | ददस्वाज्ञां ख्या गंतुं तथाह राघबो5पि सः ॥ २ ॥ 
विभीषण त्वया स्थेयं लंकायां मम वाक्षपतः | अचरिष्यति यावन्मे रामनामावनीतले ॥ ३॥ 
ल्व॑ गच्छाग्येव मे वाक्यातथेति स विभीषणः | नस्वा राम ययौ लंड रापवेणातिमानितः ॥ ४ ॥ 
ठत; प्राह जांववर्त राघवः पुरतः स्थितम्‌ । दे जाम्पर्वेस्वया स्थेयं यात्रदूभूम्यां कथा मम ।। ५॥ 


सहदीते इस संसारमें रहा ॥ ५७॥ ४८ ॥ थोड़ी-सो आयु शेप बचो थी, रे भी कल पूरी हो जायगी॥ ५६॥ 
ठीक बारह घड़ी बाद मैं वेकृष्ठघामके लिए चर दूँगा। तदनन्तर कुशने ब्रह्माजोसे कहा कि यदि न 
बरादि राजे मुझे करभार दें ओर मेरे आजादुशार चलेंतो में आपकी आज्ञास्े इनको हर तरहसे युरक्षित 
रक्यू'गा । इनको छत्र घारण करनेका अधिकार तहीं रहेगा । बर्बाद छत्नविह्ोन होकर ये छोग आनत्दके साथ 
रह सकेंगे। कुशकी बात सुनकर ब्नह्माने कहा कि आप इन्हें छत्न धारण करनेकी आजा दे दोजिए । हाँ, ये 
सदेव आपकी आज्ञाका पालन करते हुए करभार देते रहेंगे ॥ ६०-६४ ॥| कुशने अर्माकी बात स्वीकार कर ही। 
इसके अनन्तर उन सोम्वंशी राजाओंने भ्रह्मासे कहा कि हमलोग अपनी खिवयें लिये हुए आपके साथ 
खगंको चले घलेंगे । अब इस हस्तिनापुरोका राजा यह अजमोढ़ बनेगा ॥ ६५॥ क्रह्माने भी उनकी बात 
स्वीकार कर छी ओर सभामें वठ गये । इसके बाद रामको आज्ञासे ब्रह्माने ब्राह्मणों द्वारा अजमोढ़का राज्या- 
भिषेक कराके हरितनापुरीका राजा बना दिया॥ ६६॥ इति श्ो्रतकोटिरामचरितांतर्गते श्रीमदानच्दरामायणे 
वाल्मीकोये पं० रामतेजपाण्डेयक्त ज्योत्स्ना भाषाटीकास हित पूर्णकांडे चतुर्थ: सर्ग: ॥ ४ ॥ 

शरामदासने कहा-इसके वाद सुपेण, सुर्रीद, विभीषण तथा अन्यान्य वानरोंने भगवा्से प्रार्वता की- 
है राम | हमलोग भी आपके साथ स्वगंको चलेंगे। आपके बिता हमारा इस पृथ्वोपर जोबित' रहना 
कठिन है। कृपया हमें भी अपने साथ चलनेकी आज्ञा दीजिए । यह युनकर सामने कहा-हे निभोषण ! तुम मेरे 
कहनेंसे तबतक लंकामें ही रहो, जबतक संतारमें मेरे तामका श्रचार होता रहे । तुम आज है। लंका चले 
जाओ | विभौषणने भी भगवान्‌की वात मान छो ओर प्रथाम करके छल््ाको प्रस्थान कर दिया। चलते समय 
अगवालने विधीषणका वहुत सम्मान किया ॥ १-४ ॥ इसके अनन्तर जाम्बवादूसे बोले-हे जाम्बवात्‌ | जबतक 
उस संढार मेरी कपा इचलित रहे, तव तक दुम इसो छोकमें रहो । दवपरके अन्‍्तमें फिर तुम हमारा दर्शन 


सर्गः ५ ] पर्णकाण्डस्‌ उ्ज९ 
अ्रचरिध्यति तावच्च ढ्वापरांते पृनर्मम | भविष्यति दशन ते गच्छाचरत्र सुखं बस ॥ ६ ॥ 
खया कृत॑ यस्माहास्यं लंकाया मे वने5पि च। अतस्ख अशुरों भूस्वा द्ापरे रूयातिमेष्यसि ॥ ७ ॥ 
तथेति रामबचनाद्राम॑ सीतां प्रणम्य सः | जाँव्रयान्नियंयों शीघ्र राघवेणातिपुजितः | ८ ॥ 
रामः प्राह हूमन्‍्तं वत्स तिष्ठ यथासुखम्‌ | यदा सेतौ पणस्पे द्वि द्वाफांतेज्जुनेन वै ॥ ९ ॥ 
भविष्यति शरेः सेठुं कु में दर्शनं तदा । स्वं लमिप्पि गच्छाव सुख बस भजस्त्र मागू ॥१०॥ 
तद्रामबचन श्रुत्वा नत्वा राम च लक्ष्मणम | सीतां प्रणम्थ हलुमाल गमनायोपचक्रमें ॥११॥ 
त्तविभृषितम । हारं ददौ तथा सीता त॑ ददौ बाहुभूषणे ।१२॥ 
उतो नस्वा रामचर् सारनेत्रः स मारुतिः | परिक्रस्प ययौं वेशाक्तप्तु तु दवमपेतम ॥१३॥ 
ततोडडद॑ रामचन्द्रः पूज्य वद्धाद्विमण्डनेः । प्रेषयामास क्रिप्किधां शुंगवेरं तु गूहक ॥१४॥ 
पाताल प्रेषयामास राषबो मकरध्यज़म ।बख्रादिभिस्तोपयित्वा सुहृदः स्वस्थलानि हि ॥१५॥ 
ततो रामः समाहय यूपकेतुं महामनाः । वस्त्रादिभिस्तोपयित्वा विदिशानगरं श्रति ॥१६॥ 
प्रेषयामास सैन्येन सो5पि नस्वा रघूत्तमश | जानकी च ययो वेगाल्स्त्रीपूत्रं: परिवारितः ॥१७॥ 
एवं रामः सुबाहुं त॑ सथुरां प्पयत्तदा | एवं रामः पुष्कर च प्रेषयासास बालकम्‌ ॥१८॥ 
सैन्बेन पुष्करातत्पां तक्ष॑ तक्षशिल्ाहवे | ततोउज्नदं गजाश्व॑ त॑ श्रेपयामास राषवः ॥१९॥ 
धनात्न॑ चित्रकेतुं. स्त्रीपुत्रबल्याइनैः | प्रेषयामास श्रीरामस्तोषित॑ वसनादिमिः ॥२०॥ 
ततो ल्व॑ं समाहृप ससीतो रघुनन्दनः । वस्त्रालंकारयाना्स्तोष्प . स्त्रोपूत्रसंयुतम्‌ ॥२१॥ 
उत्तरेषु कुरुष्वन्नप्रेपपामास॒ सेनया | कामधेझुं ददौ सीता लवाय अजते मुद्रा ॥२२॥ 
ठतः कुश समाहय रामः स्त्रीपुत्रसंयुतयू | प्रेपयामास साकेत सेन्येन पार्थिवेयुंवम्‌ ॥२३॥ 
करोगे। तुम भी आ ने कर दो और आतत्दके साथ किसो स्थानपर निवास करो॥५॥ ६॥ 
जुभने लंका और वनमें मेरी मेरे खशुरके खुपमें पिल्यात 
होओगे ॥ ७ ॥ रामकी बात़ स्वीकार करके जाम्बबात्‌ सौताजी तथा रामकों प्रणाम करके चल दिवे। 
चलते समय रामते उनका भी अच्छी तरह सम्मान किया॥ ८॥ हनुमानजीसे रामने कहा--हे 
बत्स | तुम भो आनत्डके साथ इसो छोकयें तिवास करों। द्वापर युगके अन्तमें जब वुम्द्वारी अजुंनफे साथ 
सेतुविषयक होड़ होगी, उस्त समय तुम मेरा दर्शन करोगे। अब जाओ और मेरा भजन करते हुए आनम्दड़े 
साथ रहो ॥ ६ ॥ १०॥ रामकी यह बात सुनकर हनुः राम-लक्ष्मण तथा सीताको प्रणाम किया और 
चलनेकी एक रत्नमाला उतारकर हनुमावृज़ीको दो 
और सीताने अपना वाहुभूषण उतारकर दे दिया॥ १२॥ इसके पश्चात्‌ हनुमानृजीने आँखोंमे आँसू भरकर 
भगवान॒कों प्रणाम किया और परिक्रमा करनेके लिए हिमवान्‌ पबंतपर चले गये ॥ १३/॥ 
इसके बाद रामने अज्ल्‌दकों विविध प्रकारके वस्थ-भाभुषण दिये और उस्हें किप्किल्था भेज दिया। विषादरॉज- 
को खूंगवेरपुर भेज दिया ॥ १४॥ इसके वाद रामचन्द्रजोने मकरध्वजकों पातालपुरी मेजा। मकरध्वजकों 
चलते समय रामने विविध श्रकारब । इनके अतिरिक्त और-और मित्रोंको भो आदर-सत्कार करके 
अपने-अपने स्थानको भेज दिया ॥ १५॥ थोड़ी देर बाद रामने पूपकेतुको बुलाया और विविध प्रकारके 
वस्ताभूषण देकर विदिशानगरीको भेज दिया। यूपकेतुने भी राम तथा सीताकों प्रणाम किया और अपनी 
सेना तवा परिवारकों साथ चल पड़े ॥ १६ ॥ १७॥ इसी तरह रामने सुवाहुको मथुरा भेज दिया। 
पुष्करको भी उनकी सेनाके साथ पुष्करावतो तथा तक्षकों तक्षशिला भेंज दिया। फिर अज़ुदकों हस्तिनापुरी- 
के लिए औौर चितरकेतुको स्त्री-सेना तथा वाहनोंके साथ उतकी राजधानौको भेज दिया। चलते समय विविष 
प्रकारके दस्त्र-आभूषणोंसे रामते इतका भो रुत्कार किया ॥ १८-२० ॥ तदनत्तर राम और सीताने छब- 
को बुलाकर कितने हो प्रकारके वस्वाभूषण प्रदान किशे और उनको स्त्री तथा पुत्रके साथ उन्हें उत्तरकुर देखें 


[ सगेः ५ 


दरोज्ज्जख्यू। नानायानानि बल्लाणि राप्रश्नितापणि ददौ ॥२४॥ 
सद्ीपुत्र कुज्॑ तोष्य राक्यों वाक्ष्यमत्रदीत्‌ । वत्म गच्छ खुख तिह्ठ भूमि घरेंण पाकय ॥र५॥ 
जबृद्रीपतुपत्यर्वा लिथा. हधातरस्थितान ! सर: प्रुतवत्कृशबालक ।२६॥ 
इत्युकसर तान्लुपास्पाह युष्मानि: छजब्रालकः * मत्त्वाने माननीयो5्यं रक्षणोयस्त्वदर्िशम ॥॥२७॥ 
तद्रापवचन श्रु्ा जुदा वोच स्थृसमय्‌ | स्वच्ेज:पूरिते वारूस्वत्तोस्मार्क शताधिकः ॥२८॥| 
अस्सेव नात्र संदेइ ू 
रक्षिष्यति मदाउस्मा दृष्टोब्यालपराक्रट: 
रामेण पुजिता: सम्पक उ्रालक्राबाहनेः सेन्पतमन्तिता: ॥२१॥ 
कुशोपि राघव नाव सूर्दिन सीताउयप्ना पिता स्थिस्पा पुरी गन्‍्तुं प्रचकमे ॥३२॥ 
तंदा रामस्ते रजके मध्रां अपयव्पुगोत | छुगेड सइ बेंगेन सम्ाहयाथ सादरख ॥३३॥ 
पूरवेस्सलुस्तृत्य. लाश यातामघरमिणो । रिः तबेब रज॒को रजकोब्मबद ॥३७॥ 
मंथरा पुदना ज्ञाता दी पूर्ण परश्यन राज च जानकीयू ॥ ३५॥ 
परिवत्यं अुख॑ पृष्ठ दार पे अप निजः करे: ॥३६॥ 
सचितः सस्ययो ;$ गिरा गिख्हातुराम्‌ ३७॥ 
गत्का पुर्षा महोत्ताओने ॥ | इृज्प सर्वास्पार्थियाँश समालिंस्य व्यवरजयत्‌ ।३८॥ 


से 


भेज दिया । जिस सम 
जुशनों छाया और उस 
भेज दिया ॥ २३॥ चअछते ता 


॥ २१॥ २२॥ इसके आाद रामने 
पजाओं और मेला आदिके साव अयोध्या 
बतुए, दिखिं प्रकासकी 
रामने कुशमे कहा--हे 


/६ ॥ ऐसा कहनेके बाद रामने उन 
समान हो मानना और सदा इसको रक्षा करते रहना 
करा कि यह बाझ़का दुश भी के तेजडे परिपूर्ण है। इस 
गैंगुना जद्विक सातनीय है। है रपूततम ! दर जो कुछ कह रहे हैं, 
[मारो रक्षा करते आये हैं, उसी तरह यह भी हमारी 
ज्क >ड्बे जैसा नहीं है। ऐसा कहकर उन राजाबओंने 
रामझो प्रधान किवा और रामने विदिव पल हे वा सवारियिं आदि देकर उन्हें हेती-खुशो 
विदा ह्िया । वे सब कुशको झेनाके साव चल पड़े ॥२८-३१॥ दुशने 
चढते समय रामको ध्रयाम डिया और सौताने कुजरा । इसके बाद दे कुरुगुष घसिष्के साथ 
उसी समय रामने उस निनदक 
सादर बुलाया और कुशके साथ अबोध्यापुरी भेज दिया॥ ३३॥ 
दो अपने साव स्वगंडोक नहीं ले गये । कृष्णावतारमें 
वह रजक राजा कंसका थोदो द्ोकर उत्नन्न हुआ और दासी मच्यरा पूदना हुई । क्रीकृष्णचन्पजीने 
अपने हायों इन दानोंका संद्ार किया । त्थपर बैठकर चलते समय वास्न्चरार मुँह घुमाकर कुश आँसूभरे 
नेत्रोंसे राम औौर जानकोकी ओर निहार रहें ये। इबर राम और सीता भी अपने हा्ोसे कुशकों जानेका 
संकेत कर रहे थे ॥ ३४-३६ ॥ इस तरह संकेत करनेपर कुश अपनी विशाल सेना लिये हुए अयोध्यापुरीकों चल 
पड़े । जब पुरोमें पहुँचे तो यह सारी सगरी दामके द्योगसे रोती-सी दिस्णवी पड़ी ॥ ३७ ॥ अस्तु, कुश पुरीमें 
गये और बड़े उत्साहके साथ राजहिहासनपर वैंठे । इसके बाद अपने साथ जाये हुए राबाओोंका उद्होंन 


॥ २७॥ च्यमवो 
कार मरे लिए 
उत्ते आप संग मा 


सर्ग: ५] पूर्णकाण्डस्‌ न] 


तेजपि नत्वा कुझय स्व स॑॑ स्थल जर। | करमार॑. ददुस्‍तस्मे . तदाज्ञावशवतिनः ॥१९॥ 
मन्धरारजकौ द्वी तो दैवास्पुर्या हितों | परापतु्जेन्म साकेते द्धतानां ने पुनर्भवः ॥००॥ 
अथ रामोअवीत्स्वास्वानरान्‌ जाह्वीतटे | मदर्थ अमिता: सर्वे यूं वानासत्तमा! ॥४१॥ 
द्वापराग्रे पूनः सर्रे बजे गोपा मविष्यय | 
युप्मामिः सहिताः प्रील्पा करिष्पास्यश्नादिकम्‌ | ४२ ॥ 
तदाध्मबीस्स सौमित्रिं रामः प्रीत्या पुरःस्थितम्‌ । महान अ्रमः कृतः पूथ सेवायां मम दण्डके ॥४२॥ 
अब खं द्वापरे ज्येष्टः श॒श्रपां ते करोम्पहम्‌ । ततस्तासाघवः प्राह अआश्षान्पौरान्कपोनपि ॥2४॥ 
स्वनित्र मया सार्थ प्रयातेति दक्षालितः | ठतो ददौ कब्यवृक्षपारिजातौ सुराधिपम ॥2५॥ 
ततस्त॑ धृष्पक प्राह पूवेरं वह सादरमू | 
गर्छाय्रेव तथेन्युकत्वा राम॑ तु पृष्पकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सीतां पृद्ठा ययी शीघ्र राधवेणातिम!लितय । ततः प्राह रघुओष्ठश्रोमिलां मांडदी तथा ॥४७॥ 
अतकीति सभाहुय वाल्मीकेश्र मरतेः पूरः | युध्माम्रिर्भतदेहेश्न निजदेहादि वेगतः ॥9८॥ 
ओरोज्मौ दरध्वा स्र्मलोक गस्तव्यं मम कक्पतः । तथेति राघत प्रोचुस्तदा ताब्ोमिलादिकाः ।!४९॥ 
राम॑ नत्वा यू: सर्वा: स्व स्वर तदसनगृहय | अथ रामोडपि तां रात्रि सीतया रुक्‍्ममंचके /॥«०॥ 
ऋषिमिः शिवव्नह्मथास्तस्थुस्तत्रेतन संगताः | सौमित्राद्याः परनीमिः शिश्यिरे परया मुदा ॥५१॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतर्गते श्री 
सर्वेधां विसजंन नाम पश्चम: सगे: ॥ ५॥ 


धरूनन-आलिगन करके बिद्ा किया ॥ ३5॥ वे राजे भो कुशकों श्रगाम करफे अपनो-अपरी नगरीको चले गये 
और वहाँपर कृशकी आज्ञामें रहते हुए पूव॑वत्‌ करभार देते रहे॥ ३९॥ देववश वह रामनिन्‍्दक बोवी तथा दासी 
मन्थरा ये दोनों अयोध्वापुरोम न मरबर अयंध्याके बाहर मरे । इसी छिए उन्हें फिर जन्‍म लेना 
आय. प्प्रामें जो लोग मरते हैं, उन्हें फिर साताके गर्भम नहीं आना पड़ता ॥ ४०॥ उबर सब लो 


छुम सब गोय होओगे । उस समय मैं तुम्हारे साथ भोजन तथा तरिनिष 
के बाद रामने रूथ॑मणसे कहा कि उस समय तुमन 
तृम मेरे ज्येह् ज्राता बलराम होआंगे और 
शनरों तथा पुरवासियोंसे कहा कि तुम व्येग मेरे 
वृक्ष इनद्रको दे दिये । फिए पृष्पक दिमानहे 
दुवेस्की सवारोका काम करों। यह सृनः रा 
भगवानने उसका भी अच्छी तरह आदर-सत्कार किया 
 ); डमिल्य ( लक्ष्मणकी स्त्री ) तथा थृतर 


॥ ४२-४९ ॥ वे रामको प्रणाम करके अबने- 
दाम उस राज़िमें सीताके साथ एक सुवर्णं तो 
'घ कहाँ ही ठहरे रहे और रुबमण आदि £ 


व ग्ों । इसके अस्त 
गये । शिव अह्मा आदि देवता भी ऋषियोंके 
जियोके साथ शान 


'उप्रोहस्ता/तापाटोकासहिते पूर्णकांडे पच्चसः सर्ग; ॥ ४ ॥ 


ज्छ्ट आनन्‍्द्रामायणे 


पष्ठ; सर्ग; 
/ रामका वैक्ुण्डारोहण ) 
श्रीरामदास उवाच 


अथ रामः समुत्थाय श्रमाते सीतया सह | अजमीद सम्राहुय मंजुले वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
अधाई सीतया स्वीयं पद गच्छामि बन्धु भिः | वानरें: सकलैः पी रैस्‍्तवया श्रेप॑ तु यम ॥ २ ॥ 
बख्नगृहादिक सब प्रेषणीयं कुश प्रति। यच्चरं कीटकांत तन्‍्मया यास्यति बैं दिवमू ॥ ३ ॥ 
अतस्त्व॑ तं कुश गत्वा सब बृत्त निवेदय | करोतत्तरकार्याणि कुझोज्स्माकं सविस्तरम ॥ 9 ॥ 
मा करोतु कुशोउस्माकं खेद त॑ त्वं निवारय | इति शमवचः अुत्वा साझरुनेत्रस्त्थेति सः ॥ ५॥ 
अजमीठस्तदा श्राह ननाम रघुनायकम्‌ ! अथ रामः झनेः पर स्नात्वा भागीरथीजले | ६ ॥ 
ऊत्बा नित्यविधि पूछ हृत्वा वह्दिं सबिस्तरम्‌ | ददौ दानान्यनेकानि गड्जासेकत्संस्थितः ॥ ७॥ 
ततः प्रास्थानिक कम चकार स यथाविधि । वह्धिं विसजयामास्त वैकृष्ठं श्रति राषवः ॥ ८ ॥ 
तदा रामस्य पत्मा सा गता दक्षिणहस्ततः । मूर्तिस्पघरा जेदा वैकुण्ठमाययुस्तदा ॥ ९॥ 
त्रिपदा.प्रणवेनेव श्रीरामास्याद्धिनिगंता । नत्वा राम॑ ययो शान्तिः क्षमा मेधा धतिदेया ॥१०॥ 
तेजो बल॑ यज्ञ: शौय॑ ययौ सर्व तदा पुरः | ततः पौरा वानराश्र सर्वे भागीरथीजले ॥११॥ 
स्नात्वा निरष्य वार्यत्र निजदेदानि तत्यजुः | अथ रामो मुदा गज्जां स्पृष्टा दर्भावनोपरि ॥१२॥ 
दर्भपाणिः स्थिवस्तृष्णीश्कत्राभिष्नुखः खरिया | तावस्सवें ददुशुस्ते देवा विष्णु पुरःस्थितम्‌ ॥१३.॥ 
चतुर्शज॑ नौलकांति पीतकौशेयघारिणम्‌ | कौस्तुभांकितहृहेय्यं औवर्सांकोपशोमितम्‌ ॥ १ ४॥ 
सीता बभधूव सा लक्ष्मीरिष्णोर्वामांकसंस्थिता | रोपो बभूव सौमित्रिः फणामिरतिभासुरः ॥१५॥ 

आओरामदासने कहा--सुबेरे रामचछजी सीताके ताथ सोकर उठे तो जजमीड़कों बुलाकर भीढी बातो्नि 
समझाकर कहने लगे कि आज मैं सीता, वन्घुओओं, समस्त वानरों और घ्रजाजनोंके साथ अपने परमधामकी यात्रा 
करूंगा ॥ १॥ २॥ मेरे जितने भी तम्बूकनात आदि वस्जगृह हैं, उन्हें कुशके पाप्त अयोध्या भेज देना। बड़े 
भोवसे लेकर कीट पव॑न्‍्त सब प्राणी मेरे साथ चैजृष्ठ जायेगे । मेरे चले जातेपर तुम फुशके पास चले जाना ओर 
पैरा सब समाचार कह सुनाना ओर यह भो कह देना कि कुश हमारी ओध्वंदेहिकी क्रियाओंकों खूब अच्छी तरह 
प्रमष्न करे । यदि मेरे परमघास जानेके कारण कुश किसी प्रकारका खेद करने लगे तो तुम उसे अच्छी तरह 
श्मझा देना। रामकी बात सुतकर अजमीढ़ने आँखोंमें आंसू भरकर उनकी आजा स्वोफार की और भगवानको 
श्रणाम किया । इसके अनन्तर रामने सबके साथ गज्जाजीमें स्तान किया, नित्यकृत्य किये, हवत किया ओर 
गज्ञातटपर स्थित ब्राह्मणोंको तरह-तरहके दान दिये ॥ ३-७॥ इसके बाद यात्रासे सम्बन्ध रखनेवाले जितने 
कर्म थे, वह सब फिये। चलते समय हपतकी अलिको वैकुष्ठलोक भेज दिया ॥ 5॥ उछ समय रामरूपबारी 
विधणुकी लक्ष्मी सात्विकी सोता रामके दक्षिण भागस्ते वेकुण्ठघामकों चली गयी। उस समय सब वेद 
अपने मूतंरूपसे वेदुष्ठलोकमें जा पहुँचे ॥ ६ ॥ रामके प्राणायाम करते ही शान्ति, क्षमा, चति और दया 
भादि गुण चले गये ॥ १० ॥ उसी तरह तेज, वछ, यश और शौय आदि भी कूच कर गये। इसके अनन्तर सब 
पुरवास्तियों तवा वानरोंते भी गद्भाजीमें स्नान और प्राणायाम करके अपने शरीरका परित्याग कर दिया। 
इसके बाद सीताके साथ रामने गज्जाजलका स्पश किया और कुशासनपर बैडे ॥ ११॥ १२॥ हमें कुशा 
लेकर ये उत्तरकी ओर मुख करके बैठे । उसी समय शाम देवताओंके सम्मुस्त विष्णुभगवानुके रूपमें 
पॉरेणत हो गये ॥ १३॥ उन भगवाद॒के चार भुजायें बीं। नोलकमलके समान श्याम शरोर था। वे अपने 
झरीरपर पीले वस्त्र घारण किये हुए थे । कौस्तुप्रमणिसे उनका हृदय सुधोभित हो रहा था और श्रीवत्स 
अपली निश्लार अरूण ही दिखा रहा पा ॥ १४॥ गल्लाजीके तटपर रामके वामांगनें बैठी हुई सीता लक्ष्मीके 
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बद्ढो बशूव भरत्ः श्रीदिष्णो: सत्यसत्करे | शमे करे वभूवाथ झश्रुष्स्थ सुदर्शनम्‌ ॥१६॥ 
देवेषू विविशुः सर्वे वानरास्‍्ते क्षणाचदा | चांडालकमिक्ीटांता अयोध्यापुखाधिनः ॥१७॥ 
ब्रापुस्‍्ते दिव्यदेद्दानि विमाने सस्थिता बडे: | ठदा। निनेदृर्वाद्यानि देवानां गगनांगणे ||१८।। 
बबपुददेवपन्‍यञ्र पूणनबृष्टि मिरादराव्‌ । नजतु्े दप्पप्सो. जयुगन्ककिबराः ॥१९॥ 
प्रणनाम तदा ताक्ष्य; श्रीविष्णु रतिभासुरम्‌ । देहानि ममुचुः सर्वे श्रीमिः सोमादिकाब ते ॥२०॥ 
प्रतिदेहानि चार्िंग्प तद्टा ता उर्मिलादिका! । देडान्यग्री जहुः सर्वा स्म्ये मांगीरथीतरे |!२१॥ 
अथ ता देवात्न्यश्ष सनदीपै। सहन: । विः्णुं नीराजवामालुलश्मीयुक्त भहाबुजम्‌॥रर॥ 
विष्णुस्ततो उजवीद्वक्य वेधसं मंझेल शनेः । अयोध्यावासिनः सर्रे तियेड्यात्रादयः शुभाः ॥२३॥ 
एते समाणता अल्नप्नेपां स्थान बढ़ाथुना | वद्िष्णोब॑चन श्रुला वदा अक्माब्वीइचः ॥२७॥ 
मछोकादुपरिष्ठाच्च लोकान्सांतानिकाज्छुमान्‌ । एते यांतु जना; सर्वे खददबनमहोज्ज्वलाः ॥२७॥ 

ततः प्राद पुन्विष्णुरयोष्यायां सृताश् ये । 

अग्रे तेडपि समायांठु छोकान्सांदानिकाज्छुभान्‌ ॥२६॥ 
तथेदि स विधि! श्राद महारिष्णुं परुदान्वितः | ततस्ते दिव्यदेहाइ्थ स्ाकेतपुखासिनः ॥ २७॥ 
नानाविमानसंस्थाइच. दिव्पवख्विभूषिता: । दिव्यालंकारसंयुक्ता प्रप्सरोमित्िलेपित! 
नानासुगंधगंधायैदिंव्प वामरतरी जिठा: । विरेजर्गमने. चंद्रवदता रजिमाएरा: 
ततो अक्षादयों दवा: अभेमुर्विष्णुमादरात्‌ । तुष्ुव॒विविसे: . स्तोत्र्वेद्घोपेमुनीश रा/ 
ता तुष्टाब्व यरंशरस्तं किएणुं अंलोक्यपालकम्‌ ! बनमालां दधात त॑ दिव्यचन्दनचर्चितम्‌ ॥३१॥ 
हूपमें ओर लक्ष्मण फर्मोसे सुशोभित शेप भगवातुके स्वरूप परिणत हो! गये ॥ १५॥ भरतनों शंख्तके हूपमें 


परिववतित होकर विष्णुक्रगवादके दाहिने हाथमें जा विराजे । प्रत्रुध्तने विष्णुके सुदर्शनचक्र बनकर 
आस भुजामें अहु| जमा लिया ॥ १६॥ वहाँपर जितने वानर थे, वे मव क्षण भरमें अपने अंशरूपसे देवताओंके 


प्रकारके बाजे बज रहे थे ॥१७॥१५॥ देवा कताये प्रेमपूंक कुसुमवर्षा कर रही थीं ! अप्तरायें नाच रही थीं 
गन्धवंगण तरह-तरहके गायत गा रहे थे ॥ १९॥ उत्तो समय गरुड़ने आकर शूयंसहश वेदीष्यमान भगवान्‌कों 
दण्डवत्‌ प्रगाम किया। इधर सोम आदि राजाओंने भो अपनो स्त्रियों समेत अपने-अपने शरीरको छोड़ दिया 
॥२०॥ इन छोगोंके परम घाम चले जानेके बाद उमिला, माष्डवी तया श्रतकीतिने अपने-अपने पतिके शरीटका 
आलिगन करके चिंतामें जलकर शरीर छोड़ दिया ॥ २१४ उधर समस्त देवताओंकों त्थियोंते हजारों रत्ल- 
सथ दीपक जलाकर लद्मोके प्रमेत विध्णुभगवानुकी आरती उतारी ॥ २२॥ कुछ देर बाद विष्णुभगवादने 
ब्रह्म)से कहा कि नेरे साथ जो अयोध्याके सब पुरवाससी तथा तियंग्योनि तकके प्राणी यहाँ आये हैं, इनके लिए. 
कोई स्थान बतलाइए । विष्णणुमगवानृकों बात सुनकर ब्रह्माजी बोले कि आपके दर्शन्से ये पवित्र प्राणी 
मेरे छोकसे भी ऊपर एक सान्तानिक लोक है-वहां हो जाकर निवाल् करें ॥ २३-२५ ॥ इसके बाद विष्णु- 
भग्वानने किर कहां कि इतके क्षतिरिक भो जो प्राणों अवोध्याम शरौर त्याग करें, वे प्तव प्लान्तानिक 
छोक प्राप्त करें ॥२६॥ #ह्माने भगवादकी यह बात भी स्वीकार कर ली। इसके अन्तर वे सब अयौध्यावासी 
दिव्य शरीर घारण करके नाता प्रकारके विमानोंपर जा बैंडे। उम्र समय वे छोग अच्छेअच्छे गहने-कपड़े 
पहने ये और कितनी हो सुल्दरो अप्यराये मल रहो थीं। उतपर दिव्य चम्रर चढ़ रहे 
वे । दूवंके समान देशे्पसान तथा चस्हबुद्यो तारियाँ सब प्रकारको सेवायें कर रही यों ॥ २७-२६ ॥ तदनन्तर 
अहम आदि देववाओंने विष्णुम्वबुकों प्रणाम किया और वड़ेचड़े ऋषि बेदकी ऋचाबोंसे भगवादुकी 
$। स्तुति करने लगें॥; ३० ॥ सब छोगोंके वाद लीशिवजों जेलोक्वरलक विष्णुभववानड़ी स्तुति करने छगे ! उस 


छड० आनन्‍्दरामायणे 


पं करुणाक्र॑ भवनाशन दुर्तिपढ माधव खगगासिन जरुरूप्रिणं परमेबस्म्‌ । 
पालक जततारक सबहारक रिपुमार$ स्वाँ भजे जगदीश्वरं नररूषिण पघुनन्दनम्र ॥३२॥ 
अधर्च बतमालिने घनरूपिणं धरणीधर श्रीहरिं ब्रिगुणात्मक तुलधीखदं मधुरस्वस्म्‌॥ 
झरणप्रदू॑ मधुमारक॑ बजपालऊ त्वां अगदीशर नररूपिणं पघुनन्दनस्‌ आशा 
'इल॑ सथुरास्थितं रजकांतक गजमारक सन्लुतं वकरमारक वृकवातक तुर्गाईनस्‌। 
जन्दज यसुदेवज॑ बलियज्ञगं सुरपालकं स्वां मजे जगदीश्वरं नररूपिण रघुनन्दनम्‌ ॥३४॥ 
केश्व॑ क्रपवेष्टितं कप्रिमारकक सृगमर्दिनं सुंदर द्विज़पालक दितिजादन दलुजादनम्‌। 
आाहक॑ खरमदिन ऋषिपज्ञित प्लुनिचितितं त्वां मजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनम्‌ ॥३॥ 
शंकर जलशायिन कुशवालक रबवाहनं सरयूनत॑ श्रियपुष्पक प्रियभूसुरं लप्रवालकम | 
श्रीधरं मधुम्दन भरताग्रज॑ गरुडध्वज सवा भजे जगदीशर नररूपिण रघुनन्दनम ॥३६॥ 
गोध्रियं गुरुपुतरद बदतां वर करुगानिधिं भक्तपं जनतोपद छरपूजितं श्रतिमिः स्तुतस । 
अक्तिदं जनपुक्तिदं जनरंजन तृपनन्द्न त्यां भें जगदीखवरं नररूपिण रघुनन्दनम्‌ ॥३७॥ 
जिद्वन॑ चिरजीविन मणिमालिन वरदोन्युर्ख श्रीधरं भ्रतिदायक बलवर्धेन गतिदायकम्‌ | 
शातिद जनतारक शरधारिणं गजगामिन त्वां भजे जगदीश्वर नररूपिणं रघुनन्दनम्र्‌ ॥३८॥ 
शाह्लिंणं कमलाननं कमलादू्श पदपक्ृज ब्यामल रविभासुर ब्शिसोरूयदं करुणाणवम्‌ । 


समय भगवात्‌ वनमाऊा घारण किये थे और उनके शरीर: चन्दनका लेप किया हुआ या ॥ ३१॥ 
आोशिवजोन कहा-रघुवंशमें उत्पन्न, करणाकर, संसारके आवागमनसे मुक्त करनेवाने, पापनाशकारों, रक्ष्मोके 
पहि, अहझूपी परमेश्वर, सबके पालक, भक्तोंको तारनेवाले, भवबायारे नाणक, शब्संदास्कारी, नरस्प- 

हे जगदीश्वर रघुनर्दन ! मैं आपको प्रषार करता हूँ॥ ३२ ॥ पृष्वीपति, वनमालाघारी, मधुनामक 
राक्षसको मारनेवाले, द्जके पालक, तवीन तौरदके समान श्यामकाय, प्रृथ्वीको रक्षा करनेवाले, सत्त्व, रज 
और तम इन तौनों गुणोंसे युक्त, वुल्सोके पति, मीढे स्वस्वाले, शोघाका विस्तार करनेवाले, नररूपघारी 
जमदेशखर हे स्थुनन्दत ! सें आपका भज्त करता हूँ॥ ३३॥ विद्ठुलखपसे मथुरामें निवास करनेवाले, 
री, गजात्तकारों, सज्जनोंसे संस्तुत, बकासुर, वृकासूर और केशीको मारनेवाले, नत्दसुवन, वसुदेवके 
पुत्र, बामनरूपसे बलिके यजञमें जानेवाले, देवताओोंके पालक, तरहूपबारी हे जगदीश्वर रचुनस्दन ! में आपका 
भंजन करता हूँ ॥ ३४॥ केशव, वानरोंसे घिरे हुए, वाल्हि वातरकों मारनेवा 
मास्जेबाल्ल, सुन्दर, ब्रह्मणेके रक्षक, राक्षसरोंका सहार ४ 
ऋषियोंसे पृजित, मुनियों द्वारा विन्तित और नरखूपघारी | क आपका अजन 
हैं॥ ३५॥ संसारका कहल्पाण करतेवाले, जिनके कुश जैते पराक्रमी बा' रथ जितकी सवारो 
दै, सस्यू स्थर्य जिनको तमस्कार करती है, जिनको पृष्पक विमात विज्वेय प्रिय है, जो ब्रह्मणोंस अतिशय प्रेम 
रखते है. लव नामका जितका बालक है, जो लक्ष्वाकों रक्षा करते हैं, जिन्होंने मघुनामक व 
किया था, जो भरतके बड़े भ्राता हैं ओर जितको «वन गढ्ड़का चिह्न बना दुआ है, ऐसे सररूपवारो हे 
जगदीश रचुतन्दन ! हम आपका भजन करते हैं॥ ३६ ॥ जितको गो विशेष प्रिय है, जो यमलोकसे गुरुपुत्रकों 
छोटा छाये थे, जो वक्ताओमें श्रेष्ठ हैं, जो रूस्गाके समुद्र हैं, जो लव तरहसे अपने भक्तोंकी रक्षा करते हैं 

ने भक्तोको प्रसक्ष रखते हैं, देवतागण जिनकी पूना करते हैं, चारों बेद जिनकी स्तुति करते है, जो 
सब प्रकारके भोग श्रदान कस्ते हैं और जो अपने भक्तकों मुक्ति प्रदान करते हैं, महाराज दशरबके पुत्र हे 
जगदी्वर रघुनन्दत ! मैं आपका भजन करता हूँ ॥ ३७ ॥ विद्धनल्थघारो, घिरश्जाबी, मणियोंकी माला बारण 
करनेवाले, तरठोस्तुख, श्ीघर, घैर्य प्रदान करनेवाले, गतिदायक, बलबर्घतझारो, शान्विदाता, जनतारक, शर- 
धारा, गजगामी, नररूप घारण करनेवाले हे जगदीश्वर रघुनन्दन ! मैं आपका भजन करता हूँ ॥ ३८॥ 


, छरकों मारनेवाले, 
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सत्पर्ति सृपबालक तृपबंदितं सुपतिप्रियं स्थरां मजे जगदीअर नररूपिणं रघुनन्दनम्‌ ॥३९॥ 
निर्मु्ण सगुणास्मक॑सुपमण्डन॑ मतिवद्धेनमच्युतं पुरुपोत्तम॑ परमेष्ठिन स्मितमाषिणय्‌ | 

ईश्वर॑_ हलुमन्लु्तं कमलाधिपं जनसाक्षिणं त्मां भज़े जगदीशरं नररूपिणं रघुवन्दनम्‌ ॥१०॥ 
ईश्वरोक्तमेतदुत्तमाद्राच्उवनामक॑ यः पढठेझुबि मानवस्तव भक्तिमांस्तपनोदपे । 

स्वत्पद॑निजबन्धुदारसुतेर्यतश्रिरमेस्य नो सो5स्तु तें पदसेवने वहुतस्परों मम वाक्‍्यतः ॥४१॥ 
इति स्तुस्वा महाविष्णुं प्रोवाच गिरिजञापतिः | आरुहस्य रमानाथ गरुडोपरि बेगतः ॥9२॥ 
वैकुण्ठारोहणस्थायं कालो वाल्मीडिना कृतः | एकादश सहस्राथ समास्लेकादशैद च ॥9३॥ 
तथेकादश मासाञ॒दिनान्पेकादशव च । तथक्रादश नाडीक्ष  पलान्येकादशैत च॥2४॥ 
गतानि तेउ्ब्र भूम्यां हि जस्मादरम्य राघर | वसस्तपथ्षवीनास्तरी विधिश्नेत्रासिताज्य हि ॥४५॥ 
पुण्येउद्धि स्थपर्द गन्तुँ खरां कुछ रमेश्वर | तद्ा विदवस्य श्राविष्णुर्ाल्मो्कि झुनिषुद्दयम््‌ ॥२६॥ 


प्मालिंग्य सुनीन्‍्पृष्ठा तस्वौं सगरुड़ोपरि | ध्यनत्सु देवबाब्रेषु स्तुवस्स नारदादिष ॥९७॥ 
पृष्ववपेत्स॒देवेषु प्रनर्तत्स्वप्पर/ख च। नानाविमानः सर्वत्र परिवे्टितः ॥४८॥ 
ययौ विष्णः स वैकुण्ठं लोकान्पद्यन्य ने शनेः। बैकुण्टे स्तवदे स्थिस्वा विससज ब्रिवादिकान ॥9९॥ 
तस्थी लक्ष्म्याउउनन्दमयः परिपूर्णमगोस्थः । खरेंद्र सेवितपद! झेपतल्पविभूषित: ॥५०॥ 


अयोष्पावासिनः सर्वे यथुः सांतानिक पदसू | ततस्ते मुनयः सर्वे ययुः स्थव॑ स्व स्थल प्रति ।॥२१॥ 
रामवाक्यात्सो:जमीढ! सां्वयामास त कुशय्‌ । स्तर्गारोहण वस्‍्तारं कपयामास त॑ कुछझाब्‌ ॥५२॥ 


कम्रल्के समात मुखवाले, कमलकः भाँति नेत्रोंवले, कमलके है! सरास्ध चरणकमलवाले, श्याम 
वर्ण, सुर्थके समान देदीप्पमान, चन्दरमाकों सुख देनेवाले, करुणाके संुदद, एक अस्डे प्रभु, राजाओंके रक्षक, 
दाजामओंसे बन्वित, राजाओके प्रिय मौर नरह्पबारों हे जगदोश्वर रचुतत्दत। में आपका भजन करता हूँ 
॥ ३६ ॥ नियुंण होते हुए भी सगुणहपत्रारी, राजाओंक कुलमूषण, बुरद्धवद्धंनकारी, परम पूजनीय, ध्रस्क- 
राकर बोलनेवाले, जगतूके प्रभु, हंदुमानजीस नम्स्कत, भत्तोक साक्षा, लक्ष्माके पति और 

जगदीखर र्पुमन्दत ! में आपका भजन करता हूँ ॥<०॥ इस अकार स्थुति करत हुए. शिवजी 
कहा कि प्रातःकाल सूर्योग्यके समय जो कोई प्राणो भर कहे हुए इस शतनाम-स्‍्तोत्रका पाठ करेगा, वह 
मेरे आश्वदिसे अपने बन्‍्दुओं तथा स्ट्ी-युवादिकोंके स्लाथ यहाँ आकर बहुल काझतक् आपके चरणोकी 
सेवाका सुयोग पायेगा ॥ ४१॥ इत प्रकार करनेक पद्रतु शिवजं।ने कहा--हे रभाताब ! आप शोध 
ग़रुड़पर आह हों ! कप्रोंकि वाल्मोकिजाने आपके वंकुण्ठारोहणार्थ यहा समय अपने रामाबणमें निर्वारित 
किया है। इस समय ग्यारह हजार स्वारह बे, स्यारह मह्वना, ग्यारह दिन, स्मारह साड़ों तथा स्थारह पक 
पूरे हो रहे हैं। आज चंत्र इणापक्षकों पत्चमों तिथि है॥४२-४५॥ इस्त पवित्र दिवित्तका अ।प परमघाम 
जानेके लिए शता करिएं। उठ समय प्रभु मुनकाये। उस्होंने मुलिपु ज्क वात्मोकि ऋषिकों हृदयसे गाया, 
ऋषियोसि आज्ञा माँगा भोर गरुइके ऊपर सवार हों गये। तव देवताओंगे विविध प्रकारके बाजे बजाये, 
नारद आदि महँधियोंने स्तुति को, देवतागग भगवानूपर फूछ बरसाने हूगे ओर अप्सरायें नाचने लगीं 
॥ ४६-४८ ॥ इस तरह गछुड़पर वैठकर भगवाद्‌ राम रूव छोगाके देखते-देखते बैकुण्डलोककों चले गये। उस 
में पहुँबकर थे अपने घ्िहासतपर बेंडे भर शित्र आदि देवताओंको विदा कर दिया। वे आनखमय 
महाप्रभु हर प्रकारसे परिपूर्ण मनोर्थ होकः साथ आ।नन्‍्दपूर्वक वहीं रहने छगें। उस समय गरुड़ 
भगवानके चरणोंकी सेवा करते थे और बे दिष्णु अगवान शेषक्ली शब्बापर सोते थे॥ ४९॥ ५० ॥ वे संब 
अयोध्यावासों भगवासुके ककनतानुस्तार सान्तानिक ज विराजै। इपके अनन्तर भगवानुका स्वर्गोन 
रौहण देखमेके लिए आये हुए भी अपने-अपने आश्षमोंकों चले गये ॥ ५१॥ रामचस्द्रजोके कथनो- 
नुततार हस्तिनापुरके राजा अज़मोढ़ अयोध्याम कुशके पास गये और भगवादुकों वरमघामयात्रासस्वी 
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क॒शेन मानितः सोडवि ययौ स्वीयं गजाहयय्‌ । 
एवं ओऔरघुनाथस्थ स्वर्गारोहणकतुक । ये नरा मक्‍ला तेडपि सर प्रयांति दि ॥५छ॥ 
बेकुण्छारोहगाध्यायमिम नित्य पठेच यः। सोउन्ते गच्छति वैकुप्ठ रामचन्द्रअसादतः ॥५७॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितान्तगंते क्षोगदानन्दरामाय णे वाल्मोकी ये पूर्णकांडे वेक्रठारोहप 


सप्तम; सं; 

( बर्यबं्रवर्णन ) 

श्रीरामदास उताच 
शव त्वथा यथा पृष्ठ स्र्गरोद्रणमहलए। औररामस्य मया चैतत्तवाग्रप्य निवेदितम्‌ ॥ १ ॥! 
किमन्यच्छोतुमिष्छाइस्त ता स्व॑ वद्‌ रदाम्पइय्‌। एवं गुरोव॑कः श्रुतरा विष्ण॒दासस्तममबीत्‌ ॥ २॥ 

विष्णुदाल उबाक 
कुशांतः उर्यबंशेष््न गुरो पू॒॑ ल्वयेरितः । झुझ्ाग्र ओतुमिच्छामि प्षर्यदश॑ स्विस्तरम ॥ ३॥ 

शयमदास उवाच 
विष्णोरारस्प कथिता एकप्रशितमाः पुरा । एकपश्तृया श्वग्रें ताखदामि सिस्तरमु ॥ 9७॥ 
औरामस्य कुछ; पुत्रोउतियि; पुत्र; कुशस्थ स। । निपथस्तवातियेः पुजो निपभस्पात्मजे नशा ॥ ५ ॥ 
नभाज्ञतों पुंडराकः क्षेमपन्त्रा तु तत्सुतः । देवानीकस्तत्तुत/अ्यूदंगानीकसुतो महात्‌॥ 4 ॥ 
अहीनः आच्यते सांक्ूः पार्याव्रसवत्सुतःस्पृतः । परायात्रस्थ बल! पुत्र: स्थल: पुत्रो बहस्य हि! ७ ॥ 
स्वरस्प अज़नामस्तु खभणस्तस्‍्य कॉत्यते | खगगणादिषृतिजांतो विधृतेस्तनयः शुभाः॥ ४ ॥ 
जाता द्विस्पनाभस्तु तस्प पुणः प्ार्त्यते । वृष्यात्य श्रुवसंबिस्तु भ्रुवसंबेः सुदुशंनः ॥९॥ 
शुद॒पनादाप्रवणस्तस्माच्छीघ्र:ः . श्रकीत्यंते । शा्राज्जाता मर: पुत्र। मनोज ग्रभुत; सुतः ॥१०॥ 
अ्रभुतस्य च संधध्द सधेः पुतरस्तु सपंणः | मपणस्प महस्वांथ विश्ववाइथ्व वस्युतः ॥११॥ 
ख़ब बारें बतलायी और समजझा दिया कि बाप किसी प्रकारका शोक ते करें ॥ ५२॥ कुशदे भे। अज्मोड़का 
भरपूर आदस-सत्लार किया। कई दितों अपाध्यामें रहकर वे हस्तनाएुरो 


को चले गये। गुछ दिनों 
बाद कुशको बुभुद्वती न्ञामकी एक दूसरों भार्या प्राप्त हुीै। उससे कुशके वहुतसे पुत्र हुए ॥ ५३॥ इस 
अक्वार भगवाबुक स्वर्गारोहण-दार्ताको जा छोग भक्तियृवक तुनते हैं, वे भो स्वगंछांक आप्त करते हैं ॥ ५४ ॥ 
जो ब्राणी जैकुष्णरोहंगके इस सर्मंका नित्य पाठ करता है, वह रामचद्ओोकी कृपासे अन्त वैकृ्ठ 
घामको श्राष्त करता है।।४५॥ इति श्राशतकोटिरामचरितान्तयंते श्ोमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये प॑० 
रामतैजपाष्ठेयकद ज्योत्त्ना 'भाषाटोकासहिते पूर्णकाः सर्ग:॥ ६॥॥ 

औरामदासने वह्ठा-हे शिष्य | ठुसने जिस तरह हमसे भगवादुका स्वर्गोरोहण-ृत्तांत पूछा, वह 
जले कह सुनाया । अब तुम न्‍्या शुनना चाहते हो सो कहो। नह भी में वतलाऊँगा। इस तरह गुय्की बात 
सुनकर विष्णुदास कहने रुगे-हे गुल्नर! आपने बुशतक सूरंबंशका वर्णन किया, सो मैने सुना । अब यह 
जानना चाहता हूँ कि कुशके बागे कोन-कोत राजे हुए। यह इले विस्तारपु्वक बताइए ॥ १-३॥ श्रीरामदास 
बोले-हे शिष्य । विष्पुभगवानूसे लेकर एकसठ राजाज्नोक चरित्र मेने पहले शुनाया है। उनके बाद भो 
एक्रठ राजे मोर हुए है, उन्हें में विस्तारवुवंक बताता हूं॥ &॥ श्रीरामचन्द्रगीके पुत्र जुश, कुशके पुत्र 
अर्तिय, बतिधिके निवभ, तिषधके तन, |! ५॥ सभक्े पुष्डरीक, पुण्डरीकके क्षेमचन्वा, क्षेमत्रन्वाके देवानीक, 
देवानीकके अहीन, अह्दीनके पार्यात्र, पार्याके बड़, वलके पुत्र स्थल ॥ ६ ॥ ७॥ स्वलके दज्मताम, कसताभके 
खगण, छण्णके पुत्र बिंधृत, विधुत्तिक हिरप्पताभ, हिरण्यताभके पुष्प, पुष्पके श्रुवंचि, झुवसंघिके 
श्ुदमंत, ॥८॥ ६॥ सुदर्शंनके आस्नर्ण, लस्तिवर्णके पुत्र शीक्ष, शौहन्नके मरु, सक्के पुत्र अश्ुत, 
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तस्मास्पसेनजिस्प्ोक्तस्तस्माजातस्तु॒ तक्षकः | ब्रहद्वछ्तक्षकाथ तस्माजतो.. बहद्रण: ॥१२॥ 
तस्मादुरुक्रियः प्रोक्तो उत्तबृद्धशतु तत्तुतः | वल्मप्ठद्धस्थ व्योमस्तु व्योमाझानुः प्रकीत्यते ॥ १ श। 
भानोः पुत्रो दिवाकर्तु सहदेवअ हत्सुतः | सहदेवास्मजों बीरों वीरस्थ तनयः शुभः ॥१४॥ 
बहदख इति ख्यातस्तस्य पृत्रस्तु भानुमान | भानुमतः प्रतीकाशः सुप्रतीकश्ष तत्मुतः ॥१५॥ 
सुप्रतीकस्प पुत्रों भून्मरदेव इति ऋछतः | मरुदेबरास्सुनक्षत्रः सुनश्त्राच्च पुष्कर ॥!६॥ 
पृष्करस्थांत रेक्षत्ष | सुतपा . अं' यो मित्रों मित्र जत्तन्सुतः शुभः ॥१७" 
बृहद्राज इति झूयातस्तस्थ वहिं: रसतो बुध: । कुरज्ञयः पत्नस्तस्य पुत्रों रणंज्यः |१८॥ 
रणजयात्सजयस्तु संजयाच्छाक्य उन्यते । शाक्पप्त्रस्तु श॒ुद्दोदः श॒ुद्धोदाल्म॑गलः स्पृतः ॥!?९॥ 
प्रसेनजिल्लां गलस्प तस्पृत्रः श्ुद्रकः स्थृतः ' क्षुद्रकादरणकः प्रोक्तों रणकात्खुर्थः स्मृत: ॥२०॥ 
सुतथात्तनयों जातस्तनयस्य सुतो महांस | नाम्ना सुसित्र: पमः पूर्णों उंद्नग्ततः परम ॥२१॥ 
पू॑मुक्तो मरुरिति नाम्ता यो नृएलिर्मया | कलापग्राममाश्रित्य हिमाद्री बद्रिकाश्रमे ॥२२॥ 
स तपशथ्िरकाल हि करोस्थ्त्र समाधिमान | ऋृते यूगे एनः प्रात्ने दस करिष्यति ॥२३॥ 
एवं मया समाख्यातः झर्यईशों मः णो ता एकप्रष्टितमा मया ॥३२४॥ 
एकपष्टिनृपाश्ाग्र सध्ये रामो विष्णोमंयोदिता: ॥२५॥॥ 
एवं यथा स्वया प्रष्ट क्षिप्प इशालुक रुबें अवरणास्ुण्यचर्द्धनम ॥२६॥ 


गुरो मया श्रृत॑ कस्यचिन्युने पुरा | रामायण सविस्तारं त्चेद॑ नेव भासते ॥२७॥ 
तस्मादआंतर प्रोक्त स्वया सत्र मां शुरो | संदेहोब्नेन मे जातरत लव छेच्ुमिद्वाईसि ॥२८॥ 
अीरामदास उबाच 
पुनः पुनः वल्पमेदाउजाता: श्रीराघवस्थ च | अवताराः कोरिशोष्म तेषु मेदः कचिस्कचित्‌ !२९॥ 


॥ १० ॥ अ्रथृतके संचि, रंचिके पृत्र मर्षण, रर्षणके महत्वाव, महस्वानके विश्ववाह॥ ११॥ विश्ववाहके 
प्रसेनित्‌, पसेनजित्‌ वेतक्षक, तक्षकके वृहहरण. द्हदरगके उरसक्य, उर्धकरयके वत्सबृद, वत्मवृदके व्योम 
व्योमके भातु ॥ १२॥ १३॥ भातुके पुत्र दिवाक, स्वाकरे सहरेल, सहदेवके बोर, वीस्के पुन बूहदश्व, 
हृहदशबके भावुमावु, भावुमानुके प्रतीकाश, प्रतीकाशके पृत्र सुश्रतीक ॥ १४ ॥ १५॥ सुप्रतीकके मद्देव, 
मर्देवके सुनक्षत्र, सुनक्षत्रके पुष्कर, ॥ १: ॥ पुष्करके अन्तरिक्ष, अन्‍्तरिक्षके सुतपा, सुतपाके पुत्र मित्र, 
मित्रके मित्रजित्‌॥ १७॥ मिश्रजितके वृहटाल, तृहद्ाजके वहि, वहिके इृतंजय, डृ्तेजम ँ 
॥ १८ ॥ रणंजयके संजय, संजयके शाषय, 
प्रशोननितक छुरक, क्षदककके रणक, रणकक सुर ॥ २०॥ सुस्वके तमव और ततयके पुत्र सुमित्र हुए । बस, यहाँ 
। वे हिमा- 
छयपर वद्रिकाआश्रममें तप कर रहें हैं। सत्ययुग आतेपर वे फिर सूर्यवंशका विस्तार करेंगे ॥ (२२ ॥ २३॥ 
इस तरह मैने विष्टभ्रगवान्स लेकर एकसठ राजाओं तक सूथवंशका वर्णन किया ॥ २४॥ एकसेंट राजाओंके 
ममें भगवान्‌ रामचन्डज विराजमान है और उनके आगेवाले एक्सठकों लेकर कुल एक तो तेईस राजे 
हुए ॥!२५॥ इस तः शक विवरण कह सुनाया। इसके सुनमेसे प्ष्यको 
ई होती है ॥ २६ ॥ विष्णुदासने कह ! मैने किसी मुनिसे सुता था कि रामायण इससे भी विस्तृत 
ै, किततु ॥ किर आप सुनायी है, बह तो सब 
रामायणोंसे भिन्न है । यह एक ॥ सन्देह मेरे हृदयमें उत्पन्न होता दै। कृपा करके आप इसका 
निवारण करिए ॥ २७॥ २६॥ श्रौरामदासने कहां कि कत्पन्रेदसे रामके ,कितने ही अवतार हुए हैं जौर 


8:23 आनन्दरामायणे [ पर्ग+ ८ 


अनेकान्यंतरेणेब कीर्तितांनि सविस्तरात्‌ | शतकोदिमिता तेषां सर्वे गणना ऋृता ॥३१॥ 
हस्माखया न संदेह: कार्य: शिष्पात्र बुद्धिमत्‌ | यन्‍्मया कथित ते दि तत्तश्य॑ विद्धि नान्‍्यथा ॥३२॥ 
आगाद्गरतखंडांतर्गताद्रामायणात्पुरा ॥ नारदादिषुराणानि व्यासेनात्र कृतानि हि॥३३॥ 
तेषु मत्कथितं चेदं सम्यग्विस्तारितं द्विज् | तब जञातो यथा शिष्य संदेहो ज्र कथांतराव्‌ ॥२४॥ 
भविष्यति तथाप््येपामग्रे यदि कदा क्वचित । नारदादिपुराणेप. दर्शनीय हि. तेजेनेः ॥३७॥ 
इष्ठा मदुक्त सर्वेषु पुराणादिषु एंडिते! । त्यक्तव्या: स्वोयसंदेदाः सत्य॑ ज्ञेयं मबेरितम् ॥३२६॥ 


इति शतकोटिरामचरितांतगंते श्रीमदानंदरामायणे वाल्मीकीवे आदिकाब्ये पूर्णकाप्डे 
सूयवंशवर्णन नाम सप्तम: सर्ग: ॥ ७॥ 
जजब०-- 
अष्टम; सर्गः 
( आनन्दरामायणकी सर्गानुक्रमणिका ) 
आविष्ण॒दास उपाय 
गुरोडघुना वदस्व स्व यन्मया पच्छघते तव । अलुक्रमणिकासगं तथा पाठादिमिः फलम्‌ ॥ १॥ 
कॉड्संख्यां सर्मसंख्यां इलोकसंख्यां सविस्तराम! उद्यापन ग्रन्यदानफर्ल वें शडनेज्षणम्‌ | २॥ 
अनुष्ठानविधान च श्रोतुं कालविनिर्ण यम्र्‌ | कांडानां च ए्यरू संख्या सर्व सं वक्तुमईसि ॥ ३ ॥ 
श्रोरामदास उबाच 
अजुक्रमणिकासर्ग: प्रोच्यतेज्प॑ सपाश्थुना | यस्‍्या: संश्रवणास्रोक्त स्ग्रंपफ् शुभवू | 9 ॥ 
धर्गेज्ज प्रथमे श्रोक्त कौसल्यायाः स्वयंवरम्‌ । रामादीनां सुजन्मानि द्वितीये कीतितानि हि ॥ ५॥ 
सीतास्वयंबर प्रोक्त॑ वृतीये मिथिलापुरि | इंदाशापादिकथन चतुर्थ मुद़्लेन हि॥६॥ 


उन बतारोमे कुछ न कुछ भेडे पढ़ ही गया है । य्यादि रामकी छोाय प्रत्येक रामायण वणित हैं, 
न्‍्तु उन सबमे झुछ न कूछ भेर है । स्व वाल्मोकिजोंते जो शत_ष्कोडि रठोरात्मक रामाथण बनायी 
है, रक्षमें थो अन्तर विद्यमान हैं । इस कारण हे शिष्य | तम किती प्रकारका सन्देह न करके मैने 
ऑओकृछठ कहा है, उसे सच मानो ॥ २६-३९॥ भरतसाप्डके अन्तर्गत विद्यमान रामायणके भाड़ ही आवास्पर 
ध्यातजीने नारदादि विविध पुराणोंकी रचना की है । उसी खण्डके सहारे मैने भी इस सबिस्तर आनत्द- 
दाभायणका वर्णन किया है। जिस तरह आज हुम्हें मेरो यह कथा सुनकर सन्‍्देह उत्पन्न हुआ है, उसो तरह 
पहि जगे चलकर और किही श्लोता-बक्कों सन्‍्देह हो तो उसे चाहिए कि उन नारद आदि पुराणोंको 
देखकर सन्देह निवृत्त कर छे॥ ३३-३५ ॥ पण्डितोंको भो उचित है कि सब पुराणोंकों देख और उनमें गेरी 
ही बातें देखकर अपना सब्देह मिटा झे और समझ ले कि में जो कुछ बहता हैं, वे बातें सच हैं या नहीं ॥२६॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरिताब्गंते ललौमदानन्‍्दरामारणे वाह्मरोकीयें पं० राम्तेजपाध्डेयक्त ज्योत्ना'भाषा- 
टीक्षासहिते पूर्णकाण्ड सप्तम: सगे: ॥ ७ ॥ 

'िष्णुदासने कह्ा-है गुरो ! अब आप हमें इस रामायशको सर्वानुक्रमणिका तथा इसके पाठका फछ 
बताइए ॥ १ । साथ हैं इसकी काण्डसंल्या, सर्मसंत्था और इ्लोकसंस्था आदि भी विस्तारपू् 
इसका उद्यापत, ग्रल्थके दानका फछ, शकतदशंनविधान, अनुष्ठानविधि, इसके श्रवणका छमय बोर काप्डको 
संख्या आदि भी कहिए ॥ २॥ ३॥ श्ीरामदासने कहा-अब मैं तुम्हें इस रामापणकी सर्गानुक्रणिका 
बताता हूँ । जिसके श्रवणमात्रसे समस्त रामापणके श्रवधक्ा कल प्रिल जाता है ॥ ४॥ सारकाप्डके पहले 
सर्यमे बौसल्याका स्वयंवर, दूपरेमे राम आदिका जन्‍म, तौसरे तर्गमें जतकपुरमें सीताका स्वयंवर, चोषे 


सगे ८ ] इ्णकाण्डस्‌ 
दशस्थपूयजन्म ककेस्याक्षापि.. पंचमें | वसप्रय 
विशधखगमारीचवधादिसप्रमेड्कथि । रिप्थिययाँ बालियाते रा 
नवमे जानकीशुड्धिलंका हा । दशमे गेल्महास्म्यं 
एकादरे रावणदिविधा; ओोक्ताश्र राश्ज्ात | सीतया सूफी 
अयोदक्षे राघबस्थ विक्रमथ हलुमतः | समाश सारकांड 
वाल्माके: प्रथमे सगे छोकोत्पत्ति: प्रदीतिता | रामाए' ड्ि 
ह॒तीये सीतया रामो यात्रा प्राधितों मद ! चत्॒े रामचंद्रस्थ प्रस्थान छा 
पंचमे मुनिवाकोन यात्रा गंतुं विनिश्वयः | पष्ठे प्लोका पूर्वदेशतीर्थसाः 
प्रोक्ता दक्षिणवीर्थानों यात्रा रामस्य सप्रमे | तीर्थाटरं पशिमायामष्टमे. रुपबस्प च॥१५॥ 
यत्रोत्ताम्रदेः राहस्थ नवमेड्कथि | याज्राकाण्डसमाप्त॑ तु शागकण्डसुदीयते ॥१६॥ 
सर्गेज्ज प्रथोगे शह सक्ोपकरणं गुरु: | द्वितीये रामचन्द्रस्थ यामारंमोज्य वर्णितः ॥१७॥ 
प्रध्वीप्रद्षिणा प्रोक्ता हतोयेउघ्वरतरा भो पर संतरादोध्त्र चतुर्थ 
पश्ममे गमनाम्नां वै ब्मप्टीत्तरआात शुशम। परोड हट सर्वे बाज़िमेथे प्रकी्तिदम्‌ 
च्वजारोपरिधानं च सप्मे समुद्राहतप्र ' लह्नेड्मृदस्नान॑. राघरस्पात्र बर्णितम्‌ ।२०॥ 
नवमे वाजिभेधस्य समाप्ति: कीर्तिताबब सा। साश्गझाष्ड समाप्त हि जिलासाख्यम्ुदीय ते ॥२१॥ 
प्रथमे रघुवीरस्थ स्तवराजोष्त कीर्तितः | द्वितीये रतिशाकाया जानक्याआपि वर्णनम्‌ ॥२२॥ 
पेणोक्त' दे + अंक 
छुवीये राववे' देहरामायणं॑ ख़ि। | दिनचयशिपणानि जानक्याश चतुर्थके ॥२३॥ 
जल्यंत्रगता क्रीडा पश्चमें शेपमाहिकम्‌ | ठिजस्प पत्स्पें प्रलतादे पह्टेड्लेकारमण्डनम्‌ ॥२४॥ 
सममें मु ऋषिका मिलना तथा वृन्दर्ञाप आदि बछित है ॥ ५ ॥ ६ ॥ पौंचओे सर्ममें दशरप और केकेयीके 
पूव॑जन्मका वृत्तांत है। छठें सगमें रामका वनगमत और मातम विराघ-जटायु-मारीच आदिका वष तथा आठवें 
सर्गमें किष्किन्चा पर्वतपर बाल्विध दणित है ॥ ७॥ ८ ॥ नवें स्ममें सीताकी खोज और रुड्जादहन, दसवें स्गयें 
सेतुपाहातम्य तवा काशी-विश्वनाथके आगमनका दणन है॥ ६ ॥ एकादश परम रामके द्वारा रावण आदिका 
ब तथा बारहवें सर्गमें सीताके साथ रामके अयोध्या शलोटने और राज्याभिषेकका वर्णन है॥ १०॥ तेरहवें 
सगे राम और हतुमानुजोके पराक्रमका वर्णन है । वस, यहाँ हे! सारकाण्ड समाप्त हो जाता हैँ ॥ ११॥ अब 
शात्राकाण्ड कहते हैं। इसके पहले सर्गमे वाल्मोकि हरा इलोकका उलत्ति, हूसरे सगमें रामायणका विभाजन वणित 
है॥ १२॥ तोलरे सरममें सी पर रामकी यात्राका वर्णन 
है ॥ १३॥ पांचवें सरमें कृम्मोदर मुनिको सः 5स्तर वर्णन है । छठें उर्ममे पूर्व देशकी यात्राका 
वर्णन है ॥ १४ ॥ सातवें सम दक्षिण भारतके तोद्योंको पाया और आ'जें सर्गंश «क्रमी प्रदेशफे 
रब तीवोंकी यात्राका वर्णन है॥१५॥ नवें सर याप्राका वणन है। बस, 
यात्राकाण्ड यहीं समाप्त हो जाता है। अब यागकाण्डर दिषय वताते हैं॥ १६ ॥ इसके पहले स्ममे यज्ञोंकी 
समग्रियोंक्रा सविस्तर वर्णन है। दूसरे सगमें रामचम्द्रजीके ह्वारा यागारम्भ, तीसरे सर्गमें यज्ञीय अखकी 
पृष्तरीप्ररक्षिणा, चौथे सर्गमें राम और कुम्भोदर सुनिका खंवाद है॥ १७ ॥ १८॥ दांचवें स्गमें रामका बछोत्त- 
रशतनाम स्तोत्र है। छठे सर्गम अश्वमेघ यज्ञमें को जानेवालो रामकी दिवचर्याका दर्णत है॥ १९॥ सातवें 
सर्गमे ध्वजारोपणविघान, आउवेमें अवभूवस्तान और लव सर्ममे अश्वगेष गज्षकी समास्ति वरणित है॥ २०॥ 
बस, यहाँ यागकाण्ड समाप्त हो जाता है। अब विल्ासका' गीता है ॥ २१ ॥ इसके प्रयम संमें 
रामसस्‍्तवराज और दूसरे संभ जानकोजोको रन है॥ २२॥ तोसरे सम सीताकों रामने 
देहरामायण सुनायी है। चौये सर्गम सोताको रिनयः है॥ २३ ॥ पॉचनें सम जरूपंत्रकी कडाये 
और आज्विक इत्पका सिवेचत है । उठे से ब्राह्मगप्लीके हिए सीता द्वारा अलझ्भारदानका वर्णन है। 


$ ॥ ९ ॥ 
॥१०॥ 


सुदाहुतः ॥१२॥ 
प्रति । 2३॥ 
सरिस्तरा ॥१९॥ 


८९ आनन्‍्दरामायणे [ सग। < 
मूर्तीनां सप्तमे दान॑ देवख्रीणां वरास्तथा | गुणवत्या ॥रदा 
कुरुकषेत्रत्य कात्रायां लथमे जानकीजयः | विलासारूय समाप्त हि जन्मकांडमुदीयते ॥२६॥ 
आशामे दोहदक़ीडा सीतायाः प्रथमेष्कषि | द्वितीये विविधाः करीडा: सीम॑तोत्नयनोत्सकः | २७॥ 
रजकस्पोदित भ्रुत्ता सीतास्पागस्दुतीयके । जन्मकर्स अतुर्थेंड्न कृशस्पाव लवस्थ च ॥२८॥ 
सर्गेंत् पञ्ममे श्रोक्ता रामरक्षा सुखावहा |प्टे लवस्प कमत्दरणे जय ईरितः ॥२९॥ 
युद्गादिकौतुरं प्रोक्त॑ पुत्रयोः सप्तमे विभोः | सीतादिव्यं च तछाभो5 मे प्रोक्तोउत्र मंडपे ॥३०॥ 
जन्मोपतयनादीनि बालानां नवमेश्कथि | जन्मकाण्ड समाप्त॑ हि विवाहख्थमुदीर्यते ॥३१॥ 
स्वयंवराथ समन रामस्थ प्रधमेकाथि | स्वयंदरं चंपिकाया द्वितीबे सम्रदाहतम ॥३२॥ 
स्वपंचरं॑सुमत्याथ उतीये परिकीर्तितग्‌ | कुदस्पाथ ठावस्थापि विशाह्नो दो चतुर्थ ॥३३॥ 
३ हक कमर आई कं क 
गन्धबनागकन्यानां मोचन पश्नममेड्कृथि | पष्ठे तासां विवराद्मानां निश्वयः समुदाहुत ॥३श॥ 
विवाह ढादशे ्रोक्ताः सर्वातां सप्तमेश््र हि । अष्मे यरूपक्रेतोथ वर्णितोश्ल पराक्रम: ॥३७॥ 
शओ्रोक्तो मदनसन्दर्या विवाहों नवमे मदात्‌। पूर्ण विवाहकाएड च्‌ राज्यक्राण्डयुदीय्यते ॥३९॥ 
रामनामसहस्न॒च सर्गे श्राधमिकेकथि । छितीयेश्र प्रमानीतों रामेण सुरपादपौ ॥३७॥ 
रामकरण्णोपासकयों: संवाद ठठतीयके । शतखीणां व लिद्रायां वरदान तथा पुना ॥३८॥ 
रामविक्लेषविरहः सीतायाः पंचमेडकथरि | मृलकासुरपातथ के राज्यानि वें प्रथर ॥३०॥ 
ज़यो भरतखंडस्प समेण सप्तमे ऋतः । जम्बूद्वीपजयः प्रोक्तोज्टमे रामस्य विस्तरात्‌ |४०॥ 
पड्द्वीपानां जप+ प्रोको नवये राघवसस्‍्प च | यतिशद्रशुभशिक्षा समेण दक्षमे कृता ॥४१॥ 
चह/ख्ीणां वरदान रामेणैकादशे कृत्म। स्ोपोडशसहस्राणां.द्वाउशेष्ज वराषणम ॥8स। 
अश्वत्थदेसित हास्पपरक्तराना अयोदशे । चतुर्दथे वाल्मरीकिना स्वजम्मत्रयमीरितम्‌॥३॥ 
॥ २४॥ सप्तम सर्मे मुलियोंका दान कोर देवल्िपोंके वरदातका विवान है। अश्म सर्गमे गुणक्तो ओर 
घिंगलाके बरदानका वर्णन है २५ ॥ नवम हर्ममें बुक्षेत्रकी यात्रामें जानकोविजपका वर्णन है । बस, 
यहाँ ही बिलासकांड समाप्त हो चाता है ॥ २६॥॥ खव यहुंसे जन्मकांडका वर्भन करते हैं-पहले से 
दोहदभीडा तथा दुसरे सर्गमें विविष प्रकारक्ो करोड़ाओं और सीमस्तोन्रथन संस्कारका विधान है ॥ २७ ॥ तृतीय 
सर्गमें सीतात्याग तथा चौये सर्गमें कुशन्खवका जन्म-कर्म वणित है। पाँच सर्ममे रामरक्षास्तोगफा।वियान 
है! छठ सगंमें छवका कमलहरण और उनकी विजय वणित है॥ २८॥ २६ ॥ द्रष्तम सम युद्धादिके कौतुक- 
का विधान है ओर बष्टम सर्गमें सीताकी शपवका वर्शन है ॥ ३०॥ नवम सर्गमें बालकोंक़े जन्म और 
उपतयरका विघान है । बस, जत्मकाण्ड यहाँ ही समाप्द हो जता है। अब यहाँसे विगहकाण्ड प्रारम्भ 
होता है ॥३१॥ इसके प्रथम सरमें रामके गमनकी वार्ता है । दूसरे सर्यम चम्पिकाके विवाहका 
वृत्तान्त है । तोसरे सर्गमें गृमतिके विवाहक वर्णन है। चौथे सर्यत्रें कु और रूकके विवाहकी बातें हैं 
॥ ३२॥ ३३ ॥ पत्म सर्यमें गन्धवों तथा तागोंकी कत्याओंके छुड़ानेका हाल हे । पछ् इन बोगोंके 
विवाह बात पक्की हो जाती है॥ रे४॥ सप्तम सर्गमे सबके व्धाहेका वर्णन तथा अष्ठम सर्ामे वूपकेलुकै 
पराक्रमका वर्भन है॥ ३५ ॥ नवम सर्गमें मदनसुन्दरीके विवाहका बस, विवाहकांड यहाँ ही समाप्त 
हो जाता है। राज्यकांड चलता है॥३६॥ राज्यकांडके प्रथम्सगंम रामसहस्रताम तथा दूसरे रूगंमें 
रामके हारा स्वगंसे कह्पृक्ष और पारिजात नामक वृक्षोके लानेकी बातें हैं ॥ ३७॥ तीसरे सर्गममें रामइष्णके 
उपासकोंका सम्बाद, चोथे सर्गर्नेंनिदवाके लिए वरदान, बाँचवें रुगंसें सीतारामका ब्योग और मूठकासुर- 
का वध, छरें सर्ममे राज्यकायंका वर्णन है॥ ३८ ॥ ३९ ॥ सातवें रर्गसे रामके द्वारा भरतरण्डकी 
डिजय, आठवें रे जम्बृद्नीपविजय, ते सर्गम रामके अन्य छ; द्वीपोंको जीतनेका वृत्तांत है । 
दसवें सर्ममें संब्यासी, शूद्र तथा गृप्रकी शिक्षाका वर्णन है ॥४०॥ ४१ ॥ ग्यारहवें संगम रामके 


सर्गः ९ ] वृर्णकाण्डसू जद 


पंचदशे रामराज्यवर्णन विस्तरात्कृतम्‌। वर्षिता राजनीति; श्रीराबवेणात्र पोडशे ॥9७॥ 
सप्तदशेउत्र॒ कयित॑ कुशकन्यास्तयंवस्मू | अष्टादश रामनाथपुरं दत्त द्विडन्मनाथ॥१५॥ 
एकोनविंशं रामस्थ दिनचर्येरिता शुभा | राजा विंशेज्वतारे एु खेष्ठ: शेक्तरूदयं मढान्‌ ॥9६॥ 
एकबिंशे रापवेग दास्‍्यें दत्तो बरो झुद्मा । वीतया तुलमीपत्न द्वार्पिशे संवितं शुभम्‌ ॥४७॥ 
ब्रयोविंशे. स्मृता$:नन्दरामायणफलश्रतिः | यमझ्चिक्षा चतुथिशे धरंशिक्षा च भूवले ॥9८॥ 
राज्यकांड समा्त दि. मनोहस्मुदीयंते । सगे प्रथमे प्रोक्त लुघुरामाप्ण शुमम ॥४९॥ 
नागराणां तर मात॒णामुपदेश ढद्वितीयके | रामपुजोपासनादि विस्तात्थ 
रामतोमद्रविस्तास्अतुर्थे समुदीरितः । रामलिंगतोभद्राणं भेद; प्रोक्ताश् पचमे ॥५१॥ 
नबमीजतविस्तारः पह्ठ प्रोक्ता च तस्कवा | शरीरामताम्नां लक्षस्योद्रापनादानि सप्तम ॥६२॥ 
बेदादीनां हि. सर्वेपामएमे फरमीरितसू | साउंमासद्वक्षी पूज। कथिता नवमे विभोः ॥५३॥ 
दशमे चेत्रमासस्थ महिमा समर एकादश मधुस्तानास्खवपां_ गतिरीरिता ॥५७॥ 
अद्भत देक्षितं राक्षा ढाइशे खोकदमस्पकृपू । याथुयृत्स्थ रासस्य कब्रंचे दे अ्रयोदशे ॥५७॥ 
सीताया: शान ग्रोक्तान्यत्र चतुदंशे | पंचदश कवचानि तद्न्यनां स्टृतानि हि ॥२६॥। 
बरतं हजुपतः ओक्त पताकारूप हि. पोडशे | श्रेक्क  समदशे .. साररामयणमसुत्तमम्‌ ॥५७॥ 
अष्टादशे शरसेतो! खेंडन॑ च हनूमवा। जात॑ मनोहर काण्ड पूर्गकाण्डमबोच्बते ॥५८॥ 
बाल्मीकिता सोमबंशरदिस्तारः प्रथमेष्कथि | रामचन्द्रस्थ 5 स्थान द्ितीये हस्तिनापुरथू ॥|९९॥ 
इ्प्ोसबंझजपोर्युद॑ प्रोफ्क वीके | सोप्रययरंदजधोमेत्रिकी च.. चतुथके ।६०॥ 
छुशादीनां रबवेण पश्चमेउत्र _ विसजेनभर्‌ | वैजुंठारोइणं प्ठे भड्भापां राघवस्य च॥६१॥ 
सप्तम ध्यवंश्नोयन्र॒पाणां वर्णन क्रृंतमू | अलुक्रमणिकासर्गः प्रोक्तोड्यम्मो महान्‌ ॥९२॥ 
द्वारा जार स्वियोंकी वरदानप्राप्ति, दारहवें सर्ममे बोंके: वरदान वानेका बुरा: 


तेरहवें ध्गंमे पोपलके 
हें सर॑ का सविस्तर 
॥ समझें सर्ममें कुशको कम्पाका स्ववस्घर, 
सांमें रामको दिनचर्या और वीसवे 
सर्वे सम दाद्दीके लिये रामका वरदान, 
सीता हूटे तुलसीपश्रकों पुनः जोड़नेकी कथ! है। तेईसर्व सर्म्भे आगन्दरामायणका श्रवणफल, 
चोकीसें दरगमें अमको शिक्षा एवं बर्मशिशाका चर्णत हे॥ ४७ ॥४८॥ बस, राज्यकॉंड वहां ही समाप्त 
हो जाता है। अब मनोहरकांड नोहरकांड प्रारम्भ होता है । इसके पह रुघुरामाया, दूसरे सरगमें नगरवासतियों 
दबा माताओंके लिए उपदेशरात, तीसरे सर्गमं रामपुजा और उपासनाका खब्स्तर वर्णन है ॥४६॥ 
॥ ५० ॥ चौथे तर्ममें रामतोभद्रका विस्तार, वाँचवें सर्रमे रामछचिततोभड़न 8ठ सर्गम नवमोद्रतका 
दिस्तार, सातवें सर्गमे रट्ष रामनामजपका उच्चापन है ॥ ५६ ॥ ५२॥ आठवें सं्रे वेदादिके सुननेका फछ और 
नें सर्ममें ढाई महीने तक रामके पूजनका बिचान है ॥५३॥ इसे चैज्रमासमें पूजन करनेकी 
सदिमा, स्यासडवें रूग॑मे चेन्रस्नानसे खदकों सदुगति पानेका उपाय और बारें सगे दामने बहुतसो स्थियोंको 
अद्वंत पदकी बातें बवलायी हैं ऐ तेखवें था हनुसानजोका कवच योर चौदइवे सम सौताके कवच 
ओके कवच आदिका वर्णन है॥ ५४-५६॥ सोलहवें सर्गम 
हुमानजोका पताकारोपणद्रत है। सत्हवें सर्गमे साररामायण कहा गया है। अठारहवें समे्े हनुमानुजीके द्वारा 
अ्जुनके बनाये शरसेतुका खंडत वणित है। बस, मनोहरकांद यहां ही समाप्त हो जाता है। अब पूरणंंकाडके 
विषम गिताते हैं॥ ५७॥ ५८ ॥ पूर्णकांडके प्रवम सम सोमवंशी राजाओंको वंशावलो, दूसरे सर्गग रामबद्रजी- 
की हस्तिनावु सके लिए यात्रा ॥ ५६ ॥ तोसरे पर्गमे खूयं ओर सोनवंज्ी राजाओंका युद्ध ओर चौथे सर्गमें सोम 


छ्ढ्ड आनन्‍्द्रामायणे [ बगे; 


ग्रंथभ्रतिफकादोनि नवमे कीलतितानि हि। नवसे पूर्णकाण्ड सम्पूर्ण नवमं स्विद्य ॥६१॥ 
अचुक्रमणिकरा चेयं मया श्षिप्य प्रवर्णिता | अस्दाः अबणमात्रेण रामांवणश्षतेः फलुय ॥६४॥ 
रामायण्पुस्तकस्थ॒नित्प॑ कार्य प्रपूअनद्‌ | विशेष पूजननस्थापि शरुणु शिष्य वदामिते ॥६५॥ 
सारकांड विभोः स्थाने लक्ष्मणीये द्वितीयकठ | नवाउतस्रीस्मेत्थं शेशाणि स्थापयेत्‌ क्रमाव्‌ ॥६६॥ 
स्रप्त कांडानि विधिवत्तेणां पूजनमाचरेत्‌ | अथत्रा राज्यकांडस्थ पूर्वाष रामपत्स्थले ॥६७ा॥ 
राज्यकांडस्थोत्तराध सीतास्थाने निवेशवेत्‌ | लक्ष्मणीये सकांड शेपाण्पग्रे क्रमेण तु ॥३८ा 
एवं संस्थाप्य कांडानि तेषां पृजनमाचरेद | नवायतनपूजायाः फलमेतेन कीर्वितम्‌ ॥६९॥ 
इति श्रीशतकोटिरामचरितांतगंते श्षीमदानन्‍्दरामायपे साल्मीकीबे पूर्णकण्डे 
अनुक्रमणिकावर्णन॑ नाम अष्ठमः सर्गः॥ ६ ॥ 


नवमः सर्गः 
( ग्रत्यक्की फलथ्रुति ) 
ओरारचर्द उवाच 
सारंयात्रा च यागाएय॑ विलयग्रास्यं तु उन्मक४ ! थवाद्ाखूयं हि राज्यास्यं श्रीमनोछपर्णक्े ॥१॥ 
कांडान्यलुक्मेणवनस्द्रामायणे नव । बश्डश शरडे रएं इस्सर ५२७ 
शात्राओोडे भव क्षेया यागक्रोडिओपरे बे नव । नव ज्ञेथा विलासाझुये जन्मदांडेगपि वैं ले ॥३॥ 
नव ज्ञेया विवाहास्ये चतुविशाथ राज्यके। मनोहराख्ये ज्ञातव्याः सर्गा अश्टादआत्र है ॥४॥ 
पूर्णकांडे नव श्ञेगाः सर्गाः पापहरा रृणाख्‌ । एवं नवोच्रकततं १०५ सगा ज्षेयाः शुभावहा ॥५॥ 


का वर्णन हैं ॥६०॥ पाँच सगे रामचदाजीके द्वारा कुश 
'ज्ञाजोके तटपर रामकों परमवामवात्राका वर्गन है॥ ६१॥ 
साहलें धरम सुयंवंशों राजाओंका वर्णन है ओर आठवें सर्यमें आनत्वरामायणकी अनुक्रमणिका बतलायी 
गयी है ॥ ६२॥ नवें सर्दमें आनस्दरामायणफें शवणका फल जादि बरषित द्वे। बस, (णंकांड यहीं समाप्त 
ही जाता दै। हे शिष्प ! इस प्रकार मैने तुमको समत्त आतनन्दरामायणकी अनुक्रमणिकाबता दी। इस 
अनुक्रमणिकामाजके सुनतेसे समस्त रामावण सुतनेका फछ़ आप्त हो जाता है ॥ ६३ ॥ ६४॥ पक्तोंको चाहिए 
कि निश्य इस्त शमायणका पूजन करें । अब इसकी पूजामें जो विशेषता हैं उन्हें वतछाता हूँ, सुनो ॥ ६१॥ 
स्ारकांडकों भगवाद रामचत्रजों, दूसरे कांडको लब्मण तथा तौसरे कांडकों सोता पमझ्ककर स्वापित करे। 
इस तस्ह सात कांडोंमें क्मशः तवाय्तन्की स्थापना करके पूजन करें अयवा राज्यकांडके पूर्वाईभागको 
समके स्थातमें तथा उत्तराबंकों सोताके स्वानमें स्वापित करके पूजन करना चाहिए ओर सारकांडकों 
कबमणकों जगहपर क्यापित करके पूजन करे । इसी तरह शेष कांडोंकों क्रमशः भरत बादिके स्थानमें स्थापित 
रुके पूजन करना चाहिए। इस तरह इस रामायणकी पूजा करनेसे रामतबायतर-पुणनका फर प्राप्त होता 
है॥ ६६-६९ ॥ इति श्रोशतकोटिशामच रितांतगंते श्रोमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये ५० रामतेजपाप्डेयकृत- 
'ज्योष्सना 'भाषाटौकास हिते पूर्णकाप्डेडडम। तर्गे: ॥ ८ ॥ 

अरामदासते कहा-हे शिष्य | सार, गाता, बाग, बिलाश, दन्‍्म, विवाह, राज्य, मतोहर तथा पूर्णकाण्ड 
ये हो इस रामायगके तो काण्ड हैं। सारकण्डमें बरात्मोकिजोते तेरह सं, यात्राक्ांडमें तौ सर्द, जन्मकॉडमें नौ 
संग, बिवाहकां हमें नो सम, राज्यकांडमें चोबास्त सं, मसोदरकांडमें कतार सर्गे और पूर्णौकीडमें पापोंको हरण 
करनेवाणे कुछ नो रे हैं। दस नरर्‌ इस आतत्दरमायणमें कुछ मिलाकर एक सौ तो ( १०९ ) सर हैं॥ १-४॥ 


बंशों बोर सूती राजाओंकी मित्रता 


सगे: ९१] पूर्णकाण्डम्‌ 'क८९ 


सारकडि पंचविंशच्छत॑ इलोकः सर्विंशकाः | यात्रााण्डे समशत पंचविशोचर स्टताः ॥६॥ 
यागकांडे पट्शत च पंच्विश्ोत्तर शुभाः | बिलायाख्ये पट्वातं च सापए सम्सता। | ७॥ 
जन्मकाण्डे झष्टशताः सद्विब्होकाः प्रक्रीतिंताः | द्िवादरूये पचश्रत कीतिता: संत्यशातयः || ८ ॥ 
सद्दाविशा राज्यकाण्डे सुपड्विंशच्छत स्कृताः । एकर्ज्िंश च्छत॑ इठोक्ाः प्रोक्ताः कांडे मनोहरे ॥ ९॥ 
पूर्णकांडे पंचठात॑ सप्रसप्ततिमिश्रिताः | आलन्दरामचरिते सदस्राणि हिं द्वादश ॥१०॥ 
दे शते च द्विपंचाशच्छलोका ज्ञेया मनोपिमिः | पत्र क्षिष्य मया श्रोक्त यथा पृष्ट खया पुरा ॥११॥ 
रामस्प तोषचरित श्रवणात्पातकापढ़भ्‌ | पूर्णक्ांडमिद शेय॑ अवशास्पुण्यवर्घनम्‌ ॥१२॥ 
सारकांडअवादेव संसारान्मुच्यते. नरः | यात्राडांडेन यात्राणां रूम्यते मानें: फलम्‌ ॥१३॥ 
यागकांडेन यज्ञानां लम्पते फलमुत्तमम | विठासकाण्डअवरणादप्सरोमिविमोदते ॥04.॥ 
जन्मकांडेन प्राप्नोति नरः पुत्रादिसन्ततिम्‌ | विवाहकाण्डअ्रणाद्स्था ख्री ठभ्यते अति ॥१५॥ 
राज्यकाण्टेन राज्य हि मानवेभ्र॑वि लम्यते | काण्ड मनोहर श्रुला लूम्यते मानसेप्सितम ॥१६॥ 
पृणेकाण्डअव्ादेव विष्णो! पूणंप्द लमेत्‌ | सत्र विस्तरतः श्रुखाउउतन्दरामायण ल्िदमू ॥१७॥ 
सब्चिदानन्दरूप स छोनो भत्रति £ | रामायण नरें। कारयमुआपने मरे ॥१4८॥ 
रामायणे श्रुते दयाद्र्ण देश्पर्य सुधरीः | चुत 
यंत्रश्वव समायक्त दे प्‌ । संवाद 
जाक्षणान्मोजवेर । इज करते ाफने छु सद्याक्ाब्यं फठप्रदपु ॥२१॥ 
रामायण भवलून॑ नांत्र काया विचारया। यस्मिन्शमप्य 'न॑ रामायणयथाच्यते ॥२२॥ 
नरझः प्रातः संमुत्थायानन्दरामायण पढे | यसकामानवाप्ताति तकलान्‌ दित्ि दुल भात्‌ ॥२२॥ 


सारकांडमें २५३० श्छोक, यात्राकां यागकांड्से ६२५ श्छोक, विलासकरांड्में ६७८ एलोड, 
जस्मकांडमें ८०२ श्लोक, विवाहकांदमें ५६३ झहास थकाडम २६०२ इलोक, मनोहरकांडमें 
३१०० एलोक ओर पूर्णका' रदरामाउणमें कुछ मिलाकर १२३५२ श्लोक हैं 
॥ $ ॥ है शिष्प ! छुसने हमसे जंते पूछा, सैस रामचद्धजोकों प्रसक्त करमे और पापोंकों नष्ट करनेवाले 
रामचरित्रकों बह सुनाया । यह पूर्णकाण्ड पुष्यको बढ़ाता है ॥ १० ॥ ११॥ १२॥ सारकाण्डके सुननेसे प्राणी 
इस संसारसे मुक्त हो जाता है । यात्राकाण्डका श्रवण करतसे प्राणी सब ताथोंक। यात्राका पुष्प प्राप्त करता 
है॥ १३॥ यागकाण्डके सुलतेंसे प्राणी वन्नोंके करमेका कल वाता है और दिल्ासकाण्डके सुननेसे स्वगंकी 
अप्सराओंके साय आतत्द करता है ॥ १४ ॥ जन्मकाण्डका श्रव॒ण करनेसे प्राणा संस्ताति वात है और विवाह 
कांड सुनतेसे सुन्दर स्त्रो मिलती है। ॥ १५॥ राज्यकांडके सुननेसे संत्तारका राज प्राप्त हता है, मनोद्वरकांडको 
ुननेशे अपनी इच्छित कामना दूं होतो है और इस दूरगकांडको यूनस्षे प्राणा सा्षात्‌ विष्णुभगवाबुका 
पूणंपद पाता है । जो प्राणी समस्त आननन्‍्दरामायण सुन लेता है॥ १६॥ १७॥ वह सच्चिदान*्दस्वरुप 
भगवात्‌में लोन हो जाता है। जो लोग यह रामायण सुनें, उन्हें इसका उद्यापत भी करना चाहिए॥ १८॥ 
रामायण सुन लेसेके बाद शरोता सुतानेवालेको एक ऐसा त्वगरव दे, जिसमें चार घाड़े जुते हों और ऊपर 
रेशमी पताका फहरा रही हो ॥ १९ ॥ उम्ममें विविध प्रकरास्के कन्‍त्र लगे हों और किकिष्वादिको मीठो ब्वन्ति 
निकल रही हो। इसके वाद एक दुघार गो दे ॥ २० ॥ इसके पश्चात्‌ १० ब्राह्मणोंकां भोजन कराये | ऐसा 
करनेपर यह महाकाव्य पूर्ण कलदायी होता है। इसमें कि प्रकारका संदेह न करना चाहिए। जिसमें भगवाबु- 
का निवास्त हो, उसे "रामायण" कहते हैं॥ २१ ॥ र२॥ जा आाणो तेरे उठकर इत आतनब्द॒दयणका पाठ 
छरता दे तो देवताओंको श्लो दुलं उसको कामनायें पूर्ण होतो हैं ॥२३॥ चंत्र शुकठ तवमाक्ा रामजत्मके अदसरू 


७९० आनल्दरामायणे 


चेत्रमासे सिते 


रामजन्मनि | शतमापसुवर्णन 
एकविंश्वति मा उद्रबा नरं। | आाधुपुत्र॒ संविध/प्रानन्‍्द्रामाप्ण स्विदूब्‌ ॥२५॥ 
मौल्यद्वारा लितिस्वान्यैलिडित्या वा खहस्ततः । तःदुनखित्ररगाबभूंपित'. सुविश्ञोधिवर्‌ ॥२६॥ 
बेष्टितं पहुतूलाग्रेस्तत॒स्‍्ताठुस्‍्तक शुभ । स्कल्बे श्रीमारुते रूप पूजितं दक्षेणान्वितम ॥२७॥ 
मब्पाह्ले आक्षण पूज्ष नानात्ाद्जविशारदन्‌ | तस्मे देय॑ पुस्तक तद्ायुवुत्नसमस्विवम्‌ ॥२८॥ 
एवं यः कुछते दान तत्य पुण्य अदाम्यहम्‌। फोटिभारसुवर्णश्य कुछक्षेत्र  रखिग्रदे ॥२०५॥ 
दालेन पुण्य यत्प्रोक्त तस्मादेतच्छताबिकम्‌। अद्षरण्यत्र यावन्ति संति द्यानन्दसंज्ञके ॥३०॥ 
वाबगुगसहल्लानि बेइेण्ठे मोदते दिअस्तवोज्यं वेद॒पारणः ॥३२१॥ 
रम्यें परवित्रमानन्ददायक चे नमंज्ञुक॑ रामचॉट्त पुण्यवर्द्धमम ॥३२॥ 
ं। हद्षित्व न वियागं लभन्ति ते ॥३३॥ 


हि. पठनोयमिदं सदा ॥३4े॥ 
वैश्लुपठनीयं_ प्रयस्नता ॥३७॥ 


पूर्व कमंथ कांड/नां इस ई (दंत छूने । दब काण्डाने सदमे दिवसे सम्पेल्रः ॥३२९॥ 


अष्ट कांडानि दबे क्षतस्तकन वे कमा | सलईश्ादनह4नजु हानमिद मदत्‌ ॥४०॥ 
अथवा क्रवेण कांडानि प्यर्थ अ्रबम पठेतु | &ताव च॑ द्वता45छ नवमं नवमे दिने ॥४१॥ 
दक्मं दक्षमे प्रोक्त कपः का: ऋमण | । सह ।दुनखदचु्ानं सुखाबढम्‌ ॥४२॥ 


वर सी मास हुमातुजाकी मूत्र वनवाकर, उसके अभाव इक्कास मास अथवा जैसा अपनी शक्ति हो, उसके 
अनुसार मातका भूत बनवाना चाहिए। इसक जतस्तर हलिलाई दकर या अपने हायसे यहू ग्नन्त लिखकर 
इसम विविद प्रकरक चित्र बनाय ओर अच्छा तरह संशाथव करें। किर दक्षिगाके स्लाथ इस रामायणकों 
रेमशी कपड़ेके दुकड़में बांधकर हतुमादुजाके कबिपर रख ॥२४-२७॥ फिट दोपहस्के समय इसको कथा कहने 
वाले विविव शस्ताक ज्ञात ब्द्गका पुगा कर। उसे अच्चे-अक्छे कपड़े पहला ओर वह हनुमानुजोकी 
प्रतिमा तथा पुस्तक दस बह्मणक दान द दे ॥ २८॥ इस तरह दान करनेका जा फल होता है, वह में तुमको 
बताता हूँ । मुयत्रहृ ठगतेपर दुद्क्षेत्रम एक करा भार सुवणंदान करनेस जा फल प्राप्त दोता है, उससे संकड़ों- 
जूता अधिक फल इस अकार मावका दात करतस श्राप्त हवाता है। ऐसा करनेपर इस आनस्दरामा- 
परणमे जितने अक्षर है, उतने हजार युग छोकपें रता है। इसके बाद सात जन्म 
तक विप्रके घरमें उसका असम हाता हू औद इसके वाई बढ़ एक बेरपा स्वामी ब्राह्मण होता है ॥ २६-३१ ॥ बहू 
आलत्दरामावण पवित, स्व, मनाहुर एव पुष्प ग॒ इसका अवण करते हैं, वे अपने पुत्र पोज 
तया मित्रोंस कमा भा वियुर् द्ोव।, ३२ ॥ ३३ ॥ जो इंप रामायको भक्तिपूर्वक सुनते 
स्थ्रियोंत्त कप भा विवुक्त नहों ढात । जा एलतों इस रामःपणझ्ा क्षण पारतो 


न्तर अयवा ताथंयात्राका गय हों 
चाहिए ॥ ३६ ॥ जिनका अपने 


दूसरा इन दा कां डोका पाठ करे 
थे बढ़ाता हुआ नवें रोज तत्रों का 


७९१ 


काण्डेपु सर्गडृद्धिहयः क्रयः 


॥8३॥ 

अथवा प्थमे संर्वस्ल्वेश एवं. एडेबरः: कम्ेण हि ॥०४॥ 
नवोक्तादते प्राप्रे दिने छ है बोचरे; ॥४५॥ 
सप्तमासैरलुष्ठानं. शैेय सक्षमाधयर । जथत्र अपने चाडे सर्म आथमिक्र पठेत्‌ ॥४४६॥ 
ज्योच्तसञगे प्राप्त से चम्म॑ पटेत्‌ ॥४७॥ 


दक्षोत्तरय्ते प्राप्त सप्मदिनोत्तरै: ॥9८॥ 
सप्तमासेरलुछ्न॑ जे साधारण नृणार्‌ | पञश्मामुष्ठाभेदाआ मयैब॑ परिकीतिताः /४९॥ 
अचु प्लानप्रमाप्ती हि होमः कार्यों यथाजित्रि : प्रथक इलोक पप्नुच्यार्थ खाड्ांतं रायसे: फलेः ॥५०॥ 


नवाश्नेनाथवा कार्यों दोमो दि तहत 
एतत्मातः समुस्थायानरद्राम दि ॥६२॥ 
द्वाददपघामपि चेदद्रे पटरी विदम्‌ ॥५३॥ 
कांड सर्गोंयवा छोकस्त्वानन्‍्दा' वंकम ॥५४॥ 
पृत्रार्थ रतिझ्वालायां घुणोति पुरुपः सिता। व्‌ ॥५७॥ 
नवराशिए्‌ ब्रीद्ीणां ध्यात्ाकाय॑ दु रिन्ठसेत | पूगीफृलानि चलखारि एूरेण कांडमुत्यते ॥५६॥ 
ह्वितीपेन हि सर्मस्तु ठतीयेन फडे । दुब्मोह्स्प जे लेन च ॥५७॥ 
को ज्ञेयः पूवराश्षेः सर्वेपां गणने रता । स्मृतम्‌ ॥५८॥ 


एवं सर्वेदेशनीयः शकुतश् झ॒ुभोष्णुमः। एवं शिप्य ख॥ बद्यस्थू४ तलन्मयोदितम ॥५९॥ 


सात काण्ड, छठे दिन छ काण्ड इस 3 
सके हो पहले रोज पहः दिन दूसरा, तंरे दिन तीसरा, इस ऋ 
करे। फिर दसवें रोज आठवाँ काण्ड, स्पा शेर सातर्ाँ काण्ड, इस घः 
यह अनुष्ठान धूर्ण करे ॥ ४०-४२॥ अबदा प्र 
महीनोमें अनुशन पूर्ण करे ॥ ४३॥ ऐस! शो ने कर सके तो पहले रो: 
तीसरे दिन तीसरा शर्म, इस 5 णं 


पता हुआ सम्रद दिलमें यह अनुछान (र्ण करे। वैसा न कर 


नौ रोजमें नो काण्ड समाप्त 
। हुआ सखह दिलोंगें 
पाठ करता हुआ सात 
दूसरे दिन दूसरा सर्गं, 
फिर उसी कमसे घटाये। इस 
'ेसे (क कार्यकीं सिद्धि हो सकतो है। 
ऋमझे पाठ करता हुआ एक सी दबे 
मौ आठवां से, एक सौ खार- 
। इस तरह मैने 
'लेव र डिकिव्तू इंवन करना चहिए। होम करते हम 
का उच्चारण करता हुआ खोर, फड अथवा नें 
अन्नसे हवन करें । हवन हो, उतने बाहगोंको भोजन कराये 
॥ ४८-२४ ॥ जो छोग सवेरे उठकर इस रामावणका पाठ करते हैं, वे सदा चुद्ती रहते हैं। ठादशीकों तो अवश्य 
इसका पाठ करना चाहिए । नौ दिलोंमें इसका सुखाबह पारायण पूर्ण करता चाहिए ॥५२॥ ५३॥ जो 
लोग इस रामायणके एक काण्ड, एक सर्ग अयवा एक रढोकका भो पाठ नहीं करते, उनका जन्म निरयंक है 
॥ २४॥ जो मनुष्य अपनो स्तीके साथ रतिशाहामें पृप्नास्तिके लिए इस रामायंणला भवण करता है, वह यदि 
पुत्रविहीन हो तो अवश्य पुत्र प्राप्त करता है ॥ ५५॥ अब प्रश्तकी रीति बताते हैं। अन्तकी नौ राशियें बना' 
अपने कार्यका ध्यान करे । इससे बाद चारों दिशाओंमें चार पू्षोफठ ( सुपारी ) रक्ले। पहली सुपाड़ीमें 
कांड, दुसरोमें सर, दीसरीजे दशक तथा चौरी घुयाड़ोयें ?होकर्ा स्थापन करे। पू8की राशिसे सबकी 
गणना करनी चाहिए | रूब जगह जो क्षन्तिम इछोक निकले, उससे विपरीत फल द्वोता है ७ ५६-५६॥ दस 


हवें दित एक शो सातवां रन 
अनुष्ठानके पांच भेर बताये ! अनुझान 
बाह्णोंके साथ बैठकर आर 


छ९्‌र आनन्द्रमायणे [पर्गः ९ 


न्वोत्तरं रूगंगत॑ अयेरिस्‌ । 
कांडान यब्मिकव नि ते हे विष्णुदामाबहरं मनोहरम्‌ ॥६०॥ 
दिने दिने पापचयासाजुयेनरः पढेत्‌ इलोडमपीह भकया। 
विमनत्तसर्वापचयः ग्रयाति रामस्थ. सालोब्यमनन्यलम्पम्‌ ॥६१॥ 
आनन्दरामायणमेतदृल्वय ये... समदासस्थ ग्रखेन कीर्तितम्‌ | 
अराघबेणेव जनाबनाशने नानाचरिजेतरकीत॒केयूंतम्‌ | २॥ 
धन्य! स वफ़्जीकिशुनिः कवीश्ररों रामायण में झतकोटिसंमितसू। 
कृत प्रूरर येन सबिस्तरं शुभ यस्पाच्च सार॑कषितं मया तब ॥६२॥ 
आनन्दरामायणमेतरूसमं शरोजानकीकीड नकौतुरयुवश्‌ । 
शष्वन्ति ग्रावस्ति बदन्दि चाउपरान्कुद्त परायणमादराब्च ये ॥६४॥ 
लमंति वृत्रानतिवुविमत्तर/न्खीआपि पौजज्परमान्मनोहसन, । 
अरानि धान्यानि प्रशू्ध झाजवा; श्रीतमवन्द्रस्थ पद प्रयाति ते॥हं८त। 
आलन्दसंत्त पटतथ नित्य श्रोतुअ भकया लिखितुब रामः । 
अतिप्रसन्त्न॒ संदा समीप. सीतासमेतः  श्रियमातनोति ॥6६॥ 
आनन्दरामायणप्तहवीय पापाएंत्री मलिनस्य जंतोः । 
आतन्दरामायणकामघेजुस्लियं जनानामतिकामदोब्धी ॥६७॥ 
रामाय॑ जनमनोइरमादिकाव्य अद्मादिमिः सुखरेरपति संस्तुतं च। 
अद्धारिवितः पठति श्रुणयास्स नित्य॑ दिष्णोंः प्रयावि सदन तर विशृद्धदेहः ॥५८॥ 

नवोत्तरश्तैंः सगे रामक्रीर्त तमालिकाम्‌ । कला कण्टे सुख॑ लिए शिष्येमां स्व मयोदिताय ॥६५॥ 

शिव उवाच 
आहल्द्रामचरितमिदं॑ स्वरीययुरोसखात्‌ | श्रत्वा स विष्ण॒दासस्त॑ ननामार्च्य पुनः पुनः ॥७०॥ 


जरकार लोगोंकों चाहिए कि शुभाशुभ फल जानना हो तो इग शकुनते जात हें। है शिष्य ! तुमने हमसे जो कुछ 
बूछा, वह मैंने बतलया॥ ५६॥ ६8 तरह हमने तुमको एक हो नी सवालों यह उत्तन रामायण सुनावी। 
इसमें समस्त पापोंको हरनवाले नो कांड कहे गये हैं ॥ ६५ ॥ दिनों दिव पाप करनेवाल्ा मनुष्य प्लो यदि इसे 
रामायणके एक श्लोकका भो पाठ करता है तो उसके सब पाप न हो जाते हैं और वह रामके चरणोंकी 
सालोक्स मुक्ति प्राप्त करता है ॥ ६१॥ इस आनद्दरामायणको श्रीरामदासने सुनाया है, जिसमें रामचन्द्रजी- 
की अनेक कोबुकमयों कथायें वणित हैं॥ ६२॥ क्वीध्वर बात्मीकि ऋषि घन्प हैं कि जिन्होंने सौ फरोह 
कलोंको्पे विस्ताशएवंक रामचस्तिका बन किया है। उस्ोका रा्यांश झैते वुम्हें सुताया है॥३६३॥ जो 
होग ओद्ीताजीको क्रीडाओंसे युक्त इस आनन्दरामायणका साइर श्रंवग बौट गायत करते अथवा ओरोंको 
सुनाते हैं, वे बड़े वुद्धिमाव्‌ लोग पुत्र, सजी, विशाल बंभव, अन्त तथा उत्तम परुओंको प्राप्त करते हैं और अन्तर्मे 
रामचख्जीके चरणोंको प्राप्त होते हैं॥ ६४ ॥ ६१५॥ जे प्राणी नित्य इस आननंदरामायणका पाठ करते, सुनते 
अथवा लिखते हैं । उनपर रामचन्द्र परम प्रसन्न होकर सौताके साथ उनके हृदयमें विराजपान रहते हुए सब 
तरहसे उतका कल्याण करते हैं ॥ ६६ ॥ यह आनन्‍्दरामायणरूविणो गज्भा पावियोंके समस्त पाप हरतों है 
और आनन्दशमायणरूपिणो यह कासधेन्‌ सत्तोंकी सब कामता पूर्ण करती है ॥ ६७ ॥ यह जानन्दरामायण अति 
अनोहर और ऋह्मादि देवताओंसे भी संस्तुत है। जो शद्धापवंक इसका पाठ करते हैं, वे लोग विशुद्धकाम होकर 
अस्तमें विष्णुभगवादुके लोकको पते हैं। हे शिष्य ! एक सी नो सर्गोत्ाल इस रामकीत्त॑नरूपिणों मालाको 
धारुण गरके तुम जहाँ चाहो, सुखसे रहो॥ ६८ ॥ ६९ ॥ श्रौशिवजी बोले--अपने गुरू श्रीरामदाप्तके मुखसे इस 


अ।नन्द्रामाप्णमेत्दुत्तम 


पूर्ण काण्डय छरे३ 


रामदासः स्वशिव्यायानंद्रामायर्ण प्रिये | एवमुक्रा गुनिः संध्यां $तुं गोदां गमिष्यति ॥७९॥ 
एवं देवि तवाग्रेडय पयाईर परिकरीतितयू । आनस्दगामचरित अबणात्युण्यवर्द्धनम्‌ ॥७२॥ 
रामक्रीतनमालायां म्ेरुस्थाने त्वयं उद्वान | सों मया ते कथित श्रवणान्मंगप्रदुः ॥७३॥ 


चदा वाल्मीकिता देव छुते रामायण वस्म्‌ । तदः कक रामदासः स संवादोउस्मिस्सथाउकथि ॥७७॥ 
क्र तदा विष्णुदामो दि संशयो मेउन्र जायते । 


त्रिकालया ज्ञानदुष्टया मुनिनाउत्र कथांतरे ॥७४७/ 
उमयोर्माशिमंत्रादः सो है पूर्ण प्रतर्णितः । यथा समस्य चरित॑ समास्पूवे प्रवर्णितम्‌ ॥७६॥ 
संदेहोउत्र स्वणा नेत्र कार्य; परवदकन्यके । रामदाममुल्लेनतद्राथदर्णव _ बर्णितस्‌ ॥७७॥ 
आन-न्‍्दुरामायणमाद्रेण मुनेमुखेन । 


तद्रामदागस्य मुक्तिदसंतदत्र ॥७८॥ 
आनन्दंरामायगमादरेण. पुत्रे. अज्ते. पठनीयमेतत | 

विचाहकाले अततन्थकाले श्राद्र पठेस्पपंणि हगले च॥७९॥ 
आतम्झ्ामावणपादरेण.. कासग्रहस्थस्य मक्तबे च। 

उत्पातज्ञात्प भयनाशनास प्रभोः कृपा पदनोयमादरात्‌ ॥८०॥ 
आनन्‍्दरामायवमादरेण शुणोति त्रा क्रावयते च॑ अकत्या। 

स स्वीयकाबानखिलानवाप्य वेकुंटठोक खलु गच्॒छति स्‍्तें: ॥८१॥ 
आनन्दरामावणतोउथिकानि न॒सृंतति तीर्थानि इरेः स्वछाति । 

ब्ेत्राण दानान्यपि प्रुण्यदानि तथा पुराणान्थथ करीतितानि ॥८२॥ 

बाद विप्णुद्ाक्ते इस प्रस्वका पूजन करके बारस्वार प्रणास किया ॥७०॥ 
गे यह आनत्दरामारण सुनाकर सन्ध्या करनेके रिए गोदावरीके तटपर 
चले गये ॥ ७६ ॥ है देंव | जिस तरह रामदासने अपने ज्रिप्यको यह आलन्‍्दरामायण सुलावीथी। उत्ती 


तरह मैने भी परप्पवर्धक इस ॥ शामहे गुणोंका गान 
आडी अनेक ग्रथः 


आनन्दरामापण सुमेगके सः 
+ तरह है। इसका श्र 
काल्मीकिजोने महू रा 


तब रामशस और विषुदास 
जया है। शशिवजी 
ने ही जान ल्या था। 
'मसे पहने रामायण लिख दी 
न करों। रामदसके सुखसे साक्षात्‌ रामचखजोने 
रामचन्द्रजीने आदरयूेंक इस रामायणकों कहा है। 
इसीलिए यह वस्तु वन गयी है ॥ ७४०४८ ॥ लोगोंको चाहिए कि 
होनेपर, पिजाहमें, यज्ञेपर्व/सम तो मश्नल्मय कार्थक्रे ससब आतन्दरामायणका पाठ अवश्य 
अथवा किसी उत्पात तथा 
'अयको शांत करता हो अवन्ता भगवानुको छा प्रात करती ही तो आद स्पूरंक इसका पाठ करना चाहिए ॥ दणा 
नुप (रामायणका आदरपूर्वक पाठ करते या सुनतेन्‍्सुनाते हैं, वे अपनी समस्त कामनायें पूर्ण करके 
अन्तमें वैकुष्ठलोकको जाते हैं ॥ ८१ ॥ आनन्दरामाग्रणसे बढ़कर तौर्य, भगवस्मत्दिर, क्षेत्र, दात तथा पुराण 


श्रीपार्वतीजीने कह्दा-- है दे 
कहाँ थे ? जितका संवाद 
बोले-हे पाती ! वाहम। 

इसी कारण संवाद होनेके पहले 
तुम इस दिप्यमें वि 
। उन मुतिके मुखर 


रु ९ 
छ्र्छ आलन्‍्दरामावणे [ सग। ९ 


यणमेतदुचम॑ प्राक्क॑ मया ते ग्रिरिजे सविस्तस्म्‌ | 
।घदर॑ निरन्तर मनोहर रूपसयसि रापबे मतिम ॥८२॥ 


कृस्या नानोपदेशान्‌ गजपुरनिक्रटे स्वोयछोक॑ जगाम ॥८७॥ 
बामे भूमिसता पुरस्तु इजुमान्पृप्ठे सुकेत्रासुतः 
झजुब्नो मर्तथ पार्षदलवोर्बायव्यकोगादिषु । 
सुग्रीव विभीषण उपराद तराखुतों जाम्बवानू 
मध्ये नोलसरोजर्)मलरुचि. राम भेज्जे व्यामलयू ॥८७॥ 
आनन्दूरामायणहारकपर्म॑ थे परुणकाण्ड चरम नरोत्त माः 
पठ॑ति शृष्यंति हरे! पर पद गच्छंति पूर्णेष्सिवमालमंति ते ॥८६॥ 
आननन्‍्दरामायणमेंवदुत्त मं श्रवणीयमादरात्‌ । 


मीकीये पुर्णकाण्डे उमामहेश्दर- 
ज़िनामि नवमः सं: ॥ ६ ॥ 


आहिका श्रवण, इनमैंस एक भी नहीं ६ ॥रूर॥ है गिरिजे ! मैंने विश्तारपृबंक यह उत्तम आतस्द- 
रामायण तुम्हें सुना दिधा। तुम इस पापापद्वारो चरित्रका लिस्तर मनत किया करो। ऐसा करनेसे 
सुम्हें सुन्दर भगबद्भ॒क्ति प्राप्त ही/। और ओंए दौड़ पड़ेगी ॥ करे ॥ रामने 
पहले रावप्रका बच किया । फ़िर हुए तीथाँकी यात्रायें कों और बहुतसे 
यज्ञ किये । फिर विविध प्रकारफे भोगोंढा भोग बातालमें जातो हुई सीताको उबारा। तदनन्तरु 
पृष्वीतरके अनेक राजा।ओंकी जातकर बहुत सा वश्चादु छोगोंको विविध प्रकाएका उपदेश 

प गये ॥ ८४ ॥ जिन रामचत्धजीके वाम 
बें-वाये आदि कोणोंम सु्रीव, 
ईं सुशोनित श्यामवर्ण 
आाँठि सुन्दर इस अन्तिम पूर्णकाण्डका पाठ करते 
हो जाती हैं॥। ६६ ॥ छोगोंको चाहिए 
करें। क्योंकि यह सज्जूलका भो गजुल- 


लिभोषण, अ ज्वद तथा जास्ववाबू सिराजमान 
श्रीरामचन्द्जीका मैं भजन करता हूँ ॥ ६५॥ जो छोग 
या सुनते है, वे परम पदको प्राप्त है 
कि इस पवित्र लानत्दरामायणका आइरपूजक कोन तथा तवण किया 
दाता है। इसे कारण मैं तो नित्य इसक। आइरमूर्रक स्मरण और नमत करता हूँ ॥ 5७॥ इति श्रोशतकोटि- 
रामचरितान्तगंते श्रीमदातन्‍्दरामायणे [ंतसिसई (टिकरिया) ग्रामनिवाध्ति पं० रामदत्तात्मज पृं० 
रामतेजपाण्डेयड्रत ज्पोत्स्ता' भाषाटोकासहिले पूर्णकाण्डे नवमः सर्य: ॥ ९॥ 


॥ इति पूर्णकाण्ड सम्पूर्णम्‌ ॥ ९५ ॥ 


औरापचल्दापेणमस्तु 
समाप्लोड्य॑ ग्रन्धः 


